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== वैदिक सम्पत्ति । 
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वेद्‌-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये । 
वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरू करनी दै । इस कार्य के लिये हमने पाठ्य प॒स्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों 
का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जर्नोने शुरू किया हूँ । 
१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । मू. ३॥) डा. व्य.॥ ) 
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दवत-साहता । 


प्रथम भाग तेयार है । द्वितीय भाग छप रहा है। 
उन म प्रत्येक दवता, के मन्त्र इधरउधघर बिखरे हुए पाय जात | एक ही 


द्र की जो संहिताएँ उपलब्ध इ, 
8 गयी है । प्रथम भांग में निम्न लिखित ४ देवताआके मंत्र ह 


जगह उन मंत्रों को इकट्टा करके यह दृवत-साहता बनवायी 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
= र त्र ख झु य ° 
मंत्रसंख्या एष्ठसंख्य़ा मूल्य डाकव्यय, देवता मंत्रसख्या एष्ठसख्या मूल्य डाकब्यय | 


देवता र के 
१ अञ्निदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. ॥॥) ३ सोमदेवता १२६५ १५० २) रः ॥) 
२ इद्रदेवता ३३६३ ३७६ ३) रु. ॥) . 8मरुददवता ४६४ ७२ 9७)रु. ॥) 


इस प्रथम भाग का सू, ५) र, और डा. व्य. १॥) है । | 
इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरक्त-मत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमणिका 

का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भति अन्य भी सूचीया दी गयी द्वं । इन सभी 

सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी |. 
ह संपूर्ण देवतसंहिताके इसी भोति तीन विभाग द्दोनेवाले हे ओर प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य. १) है। | 
। पाठक ऐप दुलभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी | 

थे, अन्थ देना असंभव ही है । | 


* वेदकी संहिताए। 


वेठ की चार सेहिताओंका मूल्य यह है- 
६ ऋग्वद 


ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) "डार व्य़० १) ३ सामवेद छि ३) डा० व्य० ॥) | 
लर RR) आका ॥) ४ अथववद ( द्वितीय संस्करण) ५) ,, ,, १) | 
म हिताओंका मूल्य १५) रु. ओरडा. व्य ३) हे अर्थात्‌ कुळे ल्य १८) रु. हे। परन्त पेशगी म० भागय | 


) २० है, तथा डाः व्यय ३) ₹० है| इसलिए ढाकसे मंगानेवाले १३ ) तरह रु० पशग्री मज | 
लिखित चारों सहिताओों का मूल्य यह इ- | ; 


>) ३) डा० व्य०॥) | ३ काठक संहिता (तैयार है) ५) डा० व्य० १) 
1). » » १) | 8 मेत्रायणी संहिता ,, घो 22.) 


१८) ) १ डॉ. व्य. ३॥) है अथात्‌ २१॥) डा, व्य. समेत दै । परंतु जो ग्राहक 
। चारों संहिताए १ ८) २० में दी जायगी । डाकव्यय माफ होगा! 


।. रोगजन्तुनाश | | 


2 सल्या 


ल 
0070 


उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु 


क" | निम्रोचन्‌ हन्तु राश्मिभिः । ` 

| | ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥ SE 
व्यय ट्र | कि छ्न 
॥) | ( अथवै २३२१) |. 


८ उदय को प्राप्त हुआ सूर्य रोगकिमियों का नाश करे, 
इसी तरह अस्त होनेवाला सूर्य भी रोग-जन्तुओं को नष्ट 
करे । जो भूमिके ऊपर रोगनन्नु हैं वे सब इस तरह सूर्य - 


| पौष संवत्‌ २००० 


गणिका | प्रकाशसे नग्ट हों । ' 
षी | जनवरी १९४४ इस प्रकार मनुष्य सूर्य-प्रकाशसे रोगबीजो का नाझ. 
करके आरोग्य का संवर्धन करता है । 
।) है) sf 
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| 
) वेद का नित्य पाठ करो 


वेद का नित्य पाठ करने के लिये यह ' देवतसंहिता ” बनायी है-। प्रथम 
0) | . हो चुका, अब द्वितीय भाग भी तैयार हो रहा है, जिसका यह “ आयुर्वेदे 


१) | भाग है। इसका परिचय पढनेसे पाठकों को मालूम होगा कि दैवत 
४ | करनेसे पाठकों को अपने आरोग्य रक्षण के संबंध में कितना 


आप नित्यपाठ करेंगे तो ही आप लाभ उठावेंगे। 


आयुर्वेद-पकरण का परिचय 


Yd 


इस अंक में ' आयुवंद-प्रकरण ' का परिचय दिया है । 
ठरेवत-संहिता के द्वितीय विभाग में अश्विनो ' देवता क 
पश्चात्‌ यही आयुर्वेद-प्रकरण आता है। आर्याके आयुर्वेद का 
यही मूल है । सोम देवता के मन्त्र देवत-संहिता के प्रथम 
विभाग के तृतीय प्रकरण में हैं । द्वितीय विभाग में आरभ 
में अश्विनों देवता है। इस देवता में ओषाधे-प्रयाग तथा 
` शस्त्रक्रिया दोनों का बर्णन पर्याप्त है। वंध्या गोको दुधारू 
बनाना, वृद्धको तरुण बनाना, छोहे की टांग लगाकर धायरू 
मनुष्य को ठीक चलने-फिरने योग्य बनाना, आंख दुरुस्त 
॥ करके दृष्टि देना, दीर्षजीवन देना आदि अनेक वैद्यक विद्या 
। के चमत्कार अशिदेयो के सूक्तों में पाठक देख सकते हैं। 
|. सोम के मंत्रों में केवल सोमरस के गुणों का पर्याप्त वर्णन 
_ है। सोम रस एक उत्तम बलवर्धक, दीर्घायु देनेवाला, 
` आनन्दवर्धक, नीरोगिता देनेवाला उत्तम रस है । वह दूध 
दही तथा सत्तु के साथ खाया और पीया जाता हे । इत्यादि 
विधान इन सक्तों में पाठक देख सकते हें । 


सोम ओर अश्विनो के मंत्रोंमें नाना प्रकार की चिकित्साएं 
“सूचित हुई हैं। परन्तु प्रत्यक्ष आयुर्वेद का विषय इस प्रकरण 
में संग्रहित हुआ हे। सब आयुर्वेद का यही मूल है। अर्थात्‌ 
इस संत्रभाग का विस्तार ही चरक सुश्रतादि वैद्यक ग्रन्थ 
` है। इस दृष्टिसे यह आयुर्वेद-प्रकरण विशेष मनन करने- 
. योग्य है। 
` इस प्रकरण सें जेसी ओबधि-चिकिस्सा हे, घेसी हि हवनसे 
चिकित्सा है, ममत्र चिकित्सा हे, प्रार्थना से चिकित्सा हे, 
| देवीचिकित्सा, जलचिकित्सा, सयीकिरण चिकित्सा आदि 


चह एक अपूर्व बात हे । यह बडा गहन और खोज करने. 
ग्य विषय है। 


बैटिक समय में मणि-घारण की प्रथा एक 'वशष सहत्व 
रखती थी ऐसा इन सूक्तो के देखने स प्रतीत हाता हे । इस 
की खोज अब विशेष रीतिसे करना योग्य हे । आजकल 
विश्वास से चिकित्सा की जाती हैं, हस्तस्पश से ।चाकेत्सा 
करने का प्रचार इस समय में बहुत हे । ये सभी प्रकार 
मानस शक्ति की सहायता से चिकित्सा करने के हें । जिसका 
सुदृढ विश्वास होता है उसी को इनसे लाभ होता हे, अत 
विश्वास बढाने के सब उपाय इस चिकित्सा के साधन हाते 
हें । विश्वासचिकित्सा कोई अन्ध विश्वास की बात नहीं ह, 
यह औषधिचिकित्सा के समान ही प्रत्यक्ष अनुभव में आने- 
वाली चिकित्सा हे, परन्तु इस में मन की सुस शाक्तिकी 
सहायता ली जाती है । 


कई पाठक मासनचिकित्सा पर बिश्वास नहीं रखते, ओर 
वह धोखा देना है ऐसा भी कहते हैं। परन्तु ऐसा अविश्वास 
करनेयोग्य यह विषय नहीं हे। मनुष्य का मन बडा प्रभाव- 
शाली है, अतः वह शरीर में बिगाड भी करता हे आर 
सुधार भी करता हे । इस मनकी शक्ति की सहायता से 
यह चिकित्सा होती हे, 
युक्त नहीं है । 


पाठकों के सामने वेद का यह आयुर्वेद हे । इन मंत्रोंका | 


अच्छी तरह पाठक मनन करें ओर इनमें जितने चिकित्साके 


मार्गा का वणेन हे, उसका अच्छी तरह विचार करें। ये | 
सभी मार्ग मनुष्य के लिये उपयोगी हैं, ऐसा हमारा विश्वास | 
हे । जहां तक हमने विचार किया ओर अनुभव लिया ह; | 


वहां तक हमारा विश्वास दृढ हो जाता हे कि, इस वेदिक 


आद्रा स हा वश्व वा कल्याण हानवाला है । पाठक बिचार | 


करं आर राभ उठावे । 
८ संपादक ' ` 


अतः इसको धोखा कहना युक्तिः ' 


हि 


क येदोसें आयुर्वेद-विषयक मन्त्र इधर उधर बिखरे 
हैं। उन सब्र को इस प्रकरण में इकट्ठा किया है। इन में 
A A ०३, A न्त्र 
करीब ७५ ऋषियों के देखे मन्त्र हैं ओर ये मन्त्र करीव ८२ 


आयुर्वेद-प्रकरण 


asso 


७० ७७ ४०, Oo न देखि य 
शीर्षकों में विभक्त हुए हें । इनका ब्योरा देखिये- 


आयुर्वेद "प्रकरण के ऋषि 
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सविता १ 
अंगिराः ( प्रचेताः) ३ 
दोखो ( यामायनः) १ 


, सपः (काद्रवेय आर्घुदिः) १ 


यमोयमीच - १ 


१ विवृहा (काऱरय़रपः) २ 


, अत्रिः ( भोमः ) 


१ 
सक्तवध्रिः (आत्रेय: ) १ 
भिक्षुः (आंगिरसः) १ 
मेधातिथिः ( काण्वः) १ 
संकुसुको ( यामायनः ) १ 
सपे (ऐरावतो जारत्कणे:) १ 
भगाः प 
वामदेवः २ 
कुमारो ( यामाथनः) १ 
प्रजापतिः १ 
रक्षोहा क १ 
अगिराः १ 
चीतहव्य: २ 
हविर्धान (आंगिः) १ 
यक्ष्मनाशनः १ 
दाभुः १ 
अरषभो (वेराजअ:) ३ 
सूर्या ( साविन्नी ) २ 
द्रविणोदाः १ 
सनुः (वेवस्वतः) ३ 
ऊध्वेभ्रावा ( आाबुद्रिः) १ 
गृत्समद (आंगिरसः) २ 


९ 
बैदिक धमं 


५७ कबंधः 

५८ भागलिः 

५९ जाटिकायनः 

६० बभ्हपिंगः 

६१ वरुण: 

६२ कोशिकः 

६३ गोतमो ( राहूगणः ) 
३४ मधुच्छंदा ( वैश्वामित्रः ) 
६५ उपरिवश्रवः 

६६ शिरिंबिठिः 

६७ इन्द्राणी 

६८ प्रजावान्‌ ( प्राजापत्यः ) 
६९ कोरुपथिः 

७० कक्षीवान्‌ (देर्घतमसः) 
७१ कण्वो ( घौरः ) 

७२ कूमों ( गा-समदः ) 
७३ वसुक्रः (ऐंदः ) 

७४ दीर्घतमा (ओचध्यः ) 
७५ गाग्येः 


40 > 
0 “0 “90 
न (च. ~~ ~~ > ~ 40 RY ~~ «0 ०0 ०0. ~ ~> 


~¢ NS ONS UN 
आयुवद्‌-प्रकरण क मत्रा का 


विषयानुसार गणना 


आयुवद-प्रकरण सें नानाविषयों के शीषकों के नीचे जो 
मंत्र इकडे किये गये हैं उनकी विषयानुसार गणना इस 


प्रकार है-- 
मंत्र-संख्या 

१ दीधे-आयुष्य की प्राप्ति १६० 
अरिष्टानि अंगानि २ 
सुमंगछौ दन्तौ ३ 
२ यक्ष्मनाशन १५० 
३ ओषधिवनस्पतयः ७७ 
त 22 क ३ 
साम ४ 
३ 
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अपामा 
झरती 
कुष्ठ औषधि 
कुष्ठनाशनी 
पिप्पली 
पृश्चिपर्णी 
रोहिणी 
लक्षा 
केशवर्धनी 
आक्षिरोगनाशनी 
'मधुवनस्पति 
रामायणी 
अजश्ंगी 

४ पापनाहानं 
आस्रावभेषजं 
रक्त्रावनिवृत्तये धमनीबंधनं 
निक्कतिनाशनं 
हृद्रोग-कामिला-नारानं 
कासनाशन ( बलासनाशनं ) 
छीबस्वनाशनं 
सौभाग्यवर्धनं 
सपत्नीबाधनं 
उवरनाशनं ( तक्मनाशन ) 
गण्डमाला-चिकित्सा 
श्रतकुष्टनारान 
रोगात्‌ उन्मोथमं 
रोगनिवारणं 
स्वापनं 
मूत्रमो चनं 


सूर्य: 


५ इषुनिष्कासन 


६ अञ्जनं 
ईर्याविनादानं 
उन्मत्ततामोचनं 


७ विषनादानं 


मंत्र-संख्या 
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| वर्षं २५, अंक चि 


कु १०७०] ५ आयुवेद-प्रकरण 


८ क्रिमिनाशानं ८३ गोष्टः ५ 
( यातुधा, रक्ष, पिशाच, असुर अभि: १ 
आदीनां नाशनं ) आयुर्वेद-प्रकरण के २३३५ मन्त्रों यह ब्यौरा हे । यहां 
९ कृत्यादूषणं ` यज्ञ-प्रकरण के अव्यावऱ्यक मन्त्र ही लिगि हैं । यज्ञके विषय 
दस्युनारानं ६ में कहा है- 
बंधमोचनं २ की 
छ सक ह ऋतुसंधिषु वै व्याधिजायते । 
ओली. ः ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्त ॥ _ = 
अर सिन व (गो. त्रा. उ. १५१९; को. ब्रा, ५१ ) 
अस्टिनाशन क अर्थात्‌ ऋतु के संधिकाल में व्याधियां उत्पन्न होती हैं, 
दुःखमो चमं 25 अतः उनके दामन के शि यज्ञ किये जाते हैं । यह प्रक्रिया 
उ : वेदिक ग्रन्थों में दीखती हे । इस प्रक्रिया के अनुसार यज्ञ- 
र विषयक जितने मन्त्र लेनेकी आवश्यकता थीं, उतने ही 
१० दुष्वप्ननाशल न्य मन्त्र पहां लिये हँ । यञ्ग-प्रकरण के अन्य मन्त्र ओर अन्य 
समास र यज्ञविधि का मन्त्र-संग्रह अन्यत्र किया जाग्रगा । 
रहि र दै दीघे आयु की प्रात्तिके मन्त्र हक. प्रथम दिये हैं। 
११ जलचिकित्सा २४८ क्योंकि आयुत की उति य टी है । 
रण रण तस दीघे आय का उपभोग करने की प्रबळ इच्छा प्रत्यक मानव 
त्क र में रहती हे और यही इच्छा आयुर्वेद की उप्पत्ति ओर 
PE करेंगी ति उन्नत रहती है । 2 
पा बनि क दी आयु की इच्छा का घात करनेवाला यक्ष्म है। यक्ष्म 
पत सु का अर्थ नाना प्रकार के क्षयरोग हैं। सुख्य यक्ष्म का नाम 
गे रोग निवारण ठर र , न्तु के रोग क्षय उत्पन्न करते हैं, इसलिये 
तव द गप स्ट से सभी रोग यक्ष्म पसत हें । दीधे आयु 
सुखप्रसूति: ११ चाहिये कस का दूर करना अत्यावश्यक ही हें । 
मेधाजनन्‌ं १२ इसी काये के लिये नाना प्रकार की ओषधियो की खोज 
१५ धर्म: यज्ञः हू हो गयी । वेद में जो जोषधिया मिळती हैं, वे सोम, अपा- 
दया है मागे, अरुंधती, कुष्ट, पिप्पली, प्रश्चिपणा, रोहिणी, लाक्षा, | 
नबज्ञालायां घृतहोमः न केशवर्धनी, मधुरा, रामायणी, अजश्टंगी इत्यादि हें । इनके 
पितमेधः २०४ अतिरिक्त यञ्चप्रकरण में ऋषभ, लारके, वचः आदि भी । 
यज्ञ: यजमान 19 ओषधियां मिलती हैं। इन ओबधियों के वर्णन पाठक इन. 
यूपः a सूक्तो में देख सकते हें । ये वर्णन पढने से निश्चयपूर्वक | 
हविर्धाने हम कह सकते हैं कि इन ओवधिथों का अनुभव इस समय | 
. उस्हखलमुसरे ४ हो चुका था। “> 
ग्रावाणः २६ ओषधिवनस्पतियोंके विषयमे ब्राह्मण ग्रन्यों में निम्न 
अल्षदान ९ लिखित प्रकार वर्णन सिलते हैं- ५25 निक 


बिकको डि 


बैदिक धर्म 


बराह्मणग्रंथोमें औषधिवनस्पतियाँ । 
१ ओषं धयेति तत ओषधयः समभवंस्तस्मा- 
दोषधयो नाम | (श. बा. २।२।४।५ ) 
२ प्रजापतेर्विस्नस्तस्य यानि लोमानि अशी- 
। यन्त, ता इमा ओपधयोऽभवन्‌ । 
( शा. ७।४।२।११ ) 
३ द्वय्यो वा ओषधयः पुष्पेभ्यो अन्याः फलं 
गुह्णंति। मूलेभ्योऽन्या॥ (ते. त्रा, ३८1१७४ ) 
४ उभय्यो ( ओषधयो) ऽस्मे स्वादताः पच्य 
म्तेऽकृए्पच्याश्च ङृष्टपच्याश्च । ( तां. ब्रा. ६।९।९ ) 
| ५ ततोऽसुरा उभयीरोषधीर्याश्च मनुष्या उप- 
। जीवन्ति, याश्च पशवः...ते ( देवा ) होचुह- 
न्तेदमासां (ओषधीनां अपजिघांसामेति केनेति 
।  यश्ञेनेवेति । (श. २।४।३।२-३ ) 
| ९ एतद्धतासा ( ओषधीनां) समृद्ध रूप 
. यंत्पुष्पवत्यः सापप्पछा।। (श. त्रा. ६1४1४11७ ) 
। ७ पशूना ओषधयः, ओषधीनां आपः । 
हलन्त न (जे. उ. ५।५९।१४ ) 
८ आपो ह वा ओषधीनां रसः | (श. ३।६।१ ।७) 
९ अपा ओषधः, ओषधीनां पुष्पाणि, पृष्पाणां 
फलानि ( रसः )। (शर. १२।९।४।१ ) 
। १० तस्मादोषधयः केवस्यः खादिता न 
` धिन्वन्ति, ओषधय उ हापा रसः। 
(श. ३।६।१।७ ) 
११ एव ह वै सर्वासामोषर्धानां रसो यत्पयः । 
(को. बा. २।१ ) 
i धयः 
१३ अग्नेवा एषा तनूः, यदोषधयः 
( त. त्रा. ३।२।५।७ ) 
१७ यदुग्रो देव ओषधयो वनस्पतय; 


(का. बा. ६।५ ) 


(ऐ. ब्रा, १।७ ) 


द (रा ९।३।१।७ ) 
१७ ओषधयः सलु वाजः । ( ते. ब्रा. १।३।७।१ ) 
१८ ओषधयो मधुमती;। (तै. ३।२।८।२ ) 
१९ रसो चा एव -ओषाधिवनस्पातिषु यन्मु | 

( श. ११।५।४।१८ ) 
२० सोस्या ओषधयः । ( श. 1२1१११२) 
२१ सोम ओषधीनामधिराजः । 
(गो. त्रा. 
राजोंषधीनास्‌ । 
(को. ४।१२; ते. ३।९।१७।१ ) 
२३ यां आषधी सोमराजी । (म ब्रा, २।८। ३,४) 
४ औषशो हि सोमो राजो । ( ऐ. बा. ३।४०) 
१५ विष्णोरध्योषधीरसुज्यत । ( ते.२।३।२।४ ) 
२६ ओषाधिलोको वे पितरः | (शा. १३।८।१।२० ) 
२७ जगत्य ओषधयः । (श. १।२।२।३ ) 
२८ सप्त ध्रास्या ओषधयः सप्तारण्याः । 
(ते. १।३।८।१ ) 
२९ वषबुद्धा वा ओषधयः । 
( ते. ३।२।२।५; ३।२।७।१० ) 
३० ओषधयो वै देवानां पत्व्यः। 
( श. ६।५।४।४ ) 
३१ तस्मात्‌ शरद ओषधयो ऽभिषिच्यन्ते । 
(तां. ना. २१।५५।३ ) 
३२ दारादि हि खलु वे भूयिष्ठा ओषधय 
पच्यन्ते । (जे, उ. १३५५ ) 
३२ सेनान्यं चा एतदोषधीनां यद्यबाः । 
( ऐ. ८।२६ 
२४ साम्राज्य वा. एतदोषधीनां यम्महा- 
आहय; ( ऐ. ८१६ ) 
२५ ओषधीवनस्पतयो मे लोमस श्रिताः 
(ते. ३।१०।८।७ ) 
६ वनस्पतयो वे ( ते. ब्रा. १।३।९।१ ) 
२७ भोज्य वा एतद्दनस्पतीनां ( य दुदुस्वरः। ) 
(ए, ब्रा. ७३२; ८।१६ ) 

१८ अथो सर्व पते चनस्पतयो यढुदुस्वरः 
(हश. ७।५।५।१७ ) 


उ. १।१७ ) 


सोमो वे 


ft) 


२ 


Ar 


७, 
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कि छू १७७० | 


३९ तेजो ह वा एतद्दनस्पतीनां यद्वाह्मा शकलः, 
तस्मायदा वाह्याशकलमपतक्ष्णुवन्त्यथ डाष्यान्ति । 
( श, ३।७।१।८ ) 

४० वनस्पतयो हि यशिया, न हि भन्ुप्या 


यजेरन्‌ यद्वनस्पतयो न स्युः। (श. ३।२।२।९ ) 
8१ आश्िचे चनस्पतिः (को. त्रा १०६) 
४२ प्राणा वनस्पतिः ! (को. १२७ ) 

४३ स (वनस्पतिः) उ वे फ्योभाजनः। 
(को. १०।६ ) 


8३ यदू भषज तदमतम । 
88 शाम्तिवे भेषजमापः। 
(को. ३।६,७, 

ये ओषधिवनस्पतियोंके संबन्ध में 

हैं, अब इस 


( गो. पूः ३॥४ ) 


८,९ । गो, उ, 11२७ ) 


ब्राह्मणग्रथाक बचन 


आयुर्वेद-प्रकरण में आयुके सम्बन्ध के ब्राह्मण- 
वचन देखने योग्य हैं, वे ये हें -- 
१ वरुण एव आयुः । ( शॉ. ४।१।४।१० ) 


~ 


अश्चिर्वा आयुः । ( श. ६।७।३।७; ७।२।५।५५ ) 
३ आश्र्वा आयुष्मानायुष ई्टे। ( श. ।३।८।४।८) 
४ संवत्सर आयुः। ( श. ४।।।४।१० ४।२।४।४ ) 
५ यजो वा आयुः। (तां. ६४४) 
६ असो लोकः (= युलोकः) आयुः । (ऐ. ४१०) 
७ अखाचुत्तमः (लोकः) आयु; । ( तां. ३।१।७ ) 
८ अन्नसु वा आयुः । (झा. ९।२।३।१६ ) 
९ आयुर्वा उद्गाता । आयुः क्षत्त सं ग्रृहीतारः । 


~ 


( त. ३।८।५।४ ) 
१० प्राणो वा आयु: । (ऐ. २।३८) 
११ यो वे प्राण: ख आयुः। (श. ५।२।४।१० ) 
१२ आयुर्वा उष्णिक्‌ । ( ऐ. १७ ) 


१३ स यो हेवं विद्वान्‌ खायंप्रातराशी भवति, 
सव हेवायुरेति । (श. २।४।२।६ ) 
१४ य एवं विद्वन्‌, स्यात्‌ न स॒ण्मये भुञ्जीत। 
तथा हास्य आयुन 'रेप्यत तेजञ्च। (आय ब्रा, १) 
१५ आयव दीघम्‌ । ( तां. १३।११।१२ ) 
आयु के सम्बन्ध सें ये वचन ब्राह्मण ग्रंथोंसें हैं। अब 


Nr पोते क गो नर 
भोषधियोंक नामनिर्देश से जो वचन ब्राह्मण ग्रन्थों में आते 
हैं, उन्हे देखिये- 


छि आयुवद्‌-प्रकरण 


अपामार्ग औषधि । 
१ अपामागरपम्रज्यत । ( शा. ५३।८।४।४ ) 
अपामार्गहोम जुहोति । अपामार्गेव देवा 
दिक्षु नाष्ट्रा रक्षांसि अपामजत, ते व्यजयन्त । 
(दा. ५।२।४।१४ ) 
रक्षसामपहत्यै । 


~ OLS [a 


२ यद्पामार्ग होमो भवाति, 
(त. 1।७।१।८ ) 
8 प्राचीनफलो वा अप!/मागः। 
( शा. ५।२।४।२ ) 


रोहिणी । 
१ तत ऊध्वीऽरोहत्‌। खा रोहिण्यभवत्‌। 
तद्गोहिण्यै रोहिणित्वम्‌ । (ते. १।१।१०।६ ) 
२ ततो वे ते सर्वान्रोहानरोहन्‌ तद्रोहिण्ये 
) ( ते. १।१।२।२ ) 
इस आयुर्वेद-प्रकरण के कुछ विषयों के विषय में ब्राह्मण 
वचन य हू । य आयूवद-प्रकरण को बातें विशषसी खोलते 


नहीं हैं । इनका आशय प्रायः स्पष्ट हे, अतः इन सब का 
अर्थ यहां देनेकी आवश्यकता नहीं हे । अब आयुर्वेद-प्रकरण 


में आए अनेक विषयों के सम्बन्ध में थोडासा बणेन करके 

परिचय कराना आवश्यक प्रतीत होता हे- 
छ 

दच आयष्य | 

NSEC, 


सब से प्रथम ' दीघाोयष्य ' का प्रकरण हे 


~ 


इसमें करीब 
१६० मन्त्र हँ । इनमें दीर्घायुष्य की कामना मुख्य विषय 
है। पहिले ही सूक्त में ` मन्यु ' अर्थात्‌ क्रोध आदि मनो- 
विकार आयु की क्षीणता करते हैं, उन से बचने की सूचना 
मुख्य है । [द्वितीय सूक्त में बोध म्रातिबोध ( ज्ञान-विज्ञान ) 
निद्रा ओर जाग्रति, ये सब मनुष्य को सुरक्षित रखें ऐसा 
कहा हे, वह बडे महत्त्व का विषय हे। क्योंकि मनुष्य का 
ज्ञान ही उस को ऐसे फंदे में फंसाता हे कि जो उसकी 
आयु क्षीण करता हे । अतः मानव का ज्ञान तथा व्यवसाय 
उस की आयु क्षीण न करें। यह सूचना बडी महत्त्वपूर्ण है। 
पञ्चम सूक्त में ' दाक्षायण सुवर्ण ' आयुष्य बढाने- 
वाळा हे, ऐसा कहा है । इस सुवणे की सिद्धता किस तरह 
करना चाहिये, यह एक बडा महच्वपूण खोज का विषय हे । 
आये वैद्यक में सुवण विषन्न हे ओर हृदय का बरू बढाता 


हे 
बैदिक धर्म 


है ऐसा कहा है । इस से सुवे दीर्घायु देनेवाला है, ऐसा 
हम अनुमान कर सकते हें । निःसंदेह दीर्घायु देनेवाले 
धातुओं में सुवर्ण की प्रसुखता से गणना हा सकती हे । 

सप्तम सूक्त सें जंगिडमणि के धारण से दीर्घायु की रासि 
होने का वर्णन है । यह अरण्य से छाया आर कापरे रसा 
से बना मणि है ( मं. ७ ) । इस का विचार करके इस का 
प्रयोग सिद्ध करना चाहिये । 

अष्टम सूक्त में हवन से दीर्घ जीवन का विषय पाठक 
देख सकते हैं । हवन से राजयक्ष्मा, ज्वर तथा अन्यान्य 
रोग दूर हो जाते हैं । घृतके हवन से वायुकी छुद्धता होती 
और वहां के रोगबीज दूर होते हें । नाना प्रकार की ओष- 


so, धियों के हवन करने से उन के सुक्ष्म अणु नालिका सुख 
आदि स्थान से शरीर में जाते, ओर वहां बडा प्रभाव करते 


तथा मानव की नीरोगता सिद्ध करते हैं । हवन से जेसे 
रोग दूर होते हैं वेसे बुरे पदार्था के हवन से रोग उत्पन्न 
भी होते हैं । चरक ग्रन्थ में अतिसार-चिकिःसा में कहा हे 
कि गोका सेध करने की प्रथा एषभ्र राजाने अपनी इच्छा से 
शुरू की, पहिले नहीं थी । उस यज्ञ से “ अतिसार ? की 
उत्पत्ति हुई । वह अतिसार रोग अब तक जनता को 
सता रहा है । एषध्रराजा के पूर्व गोमेध नहीं था, अतः 
` अतिसार भी नहीं था। यह उस कथा का तार्य हे। बुरे 
यज्ञों का यह कुप्रभाव हे । शत्रु के राज्यों में ऐसे कुयज्ञ 
करके नाना प्रकार के रोगों का फैलाव शत्रु देशोंसें करने के 
भी विधान कई अन्थों में हैं । ये बुरे यज्ञ हैं, इसी तरह 
= अच्छे यज्ञ करने से जनता को आरोग्य प्रास होकर उनकी 
_ दीर्घायुता भी सिद्ध हो सकती हे । यह बडा शास्त्र है और 
। खोज करने योग्य यह विषय हे । 


छ 


१ 


Po > 


SELES सें ' दशाक्ष ? का वर्णन है । ये दुशवृक्ष नाम 
सें दस वनस्पतियां हैं; जो दीर्घकालीन रोग को दूर करती 
|; हें ५ दर 
हैं ओर मानव को दीर्धजीवी बना देती हैं । 
` तेरहवे सूक्त सें अंगस्थ ज्वरो का वर्णन हे । इस सूक्त सें 


विशेषतः रोगी मनुष्य के मनको बिश्वास. दिळाकर आरोग्य- 
हायता करने का विधान हे । ' हे रोगी मानव! 


तथा निद्रा और जाग्रति ये सब तेरे प्राणों की 


उद्य क्रो प्राप्त हो रहा है । ये तेरी रक्षा 


कट, का 


र 


ES रू 


[ बर्ष २५, अंक १ 


करें, इनकी सहायता से तू गंभीर खरु से अब ऊपर उडा 
हे, ( अव तेरी सत्यु नहीं होगी; ) (मन्त्र १०-११) ! इस 
तरह रोगी को विश्वास दिखाया जाता हे । इस मन्त्रपर दढ 
बिश्वास रखनेवाळा रोगी इस से लाभ उठा सकता हे । 


प्रहे सक्त में “ सो वर्षो से भी आधिक जोवन ' की 
इच्छा धारण करने की सूचना हें। इस प्रथ्वीपर मनुष्य सौ 
वर्षोसे भी अधिक जीवित रहे, यह वैदिक विचारधारा थी । 
आगे पच्चीसवें सूक्त तक सूक्तो सें दीर्घायुप्यप्रासि के प्रार्थना 
समेत अनेक उपयोगी निर्देश हैं । विशेषकर चोवीसबे सूक्त 
में उत्तम अवयवों की धारण और पच्चीसवें सूक्तमें उत्तम 
स्वच्छ दांतों का होना दीर्घायु के लिये अलंत आवश्यक है 
ऐसा जो कहा हे, वह विशेष रीतिसे द्रष्ठव्य हे । दांत बिग- 
डनेसे शरीर का स्वास्थ्य बिगडता हे और उसके विगडनेसे 
आयुष्य का नाश होता हे । इस तरह इन सूक्तों में जो उपे- 
युक्त निदेश हैं, डन का विचार पाठकों को करना चाहिये । 


यक्ष्मन्नाशन | 


यक्ष्म-नाशन इस आयुर्वेद-ग्रकरण का दूसरा विभाग हे । 
इस में करीब करीब डेढ सो सन्त्र हैं । छब्बीसवें सृक्तसे इस 
प्रकरण का प्रारंभ होता हे। छब्बीसवें सूक्तमें शरीर के 


से 
हे। 


2“ 


, नाना अवयवों का उल्लेख करके प्रत्येक अवयव से यक्ष्मरोग 


दूर करने का विषय है । मानस-चिकित्सा का यह सूक्त 
दीखता है । चिकित्सक रोगी को विश्वास दिलाता है कि, 
इस प्रयोग से तेरा यक्ष्मरोग निःसन्देह दूर होगा भोर तू 
निर्दोष होगा । इस सूक्त से यह बात सिद्धसी दीखती हे कि 
यक्ष्मरोग शरीरके प्रत्येक अवयवमें हो सकता हे ओर उसको 
वहां से हटाना चाहिये । इस सूक्त का ' अकुगादऊंगा- 
ASE न्त्र S हो 2 
छोम्नो लोस्नो० ' यह मन्त्र अंतिम हे, वह मन्त्र प्राचीन 
काल से मृत्तिकास्नान के समय बोळने की परिपाठी महा- 
राष्टू में तथा दक्षिण भारत में श्रावणी पवे के समय है । 
अच्छी स्वच्छ मिट्टी जिस में खाद आदि कुछ भी मिला 
नहीं, ऐसी छुछ मृत्तिका जल में मिलाकर शरीरपर लगायी 
जाती है ओर शरीरपर लेप देकर कुछ देरके बाद स्वच्छ 
जर से स्नान किया जाता हे । इस मिट्टी में खाद मूत 
अथवा कंकर आदि कुछ भी नहीं रहना चाहिये । यह मिट्टी 
स्वच्छ शुद्ध मलरहित मक्खन जैसी मुदु रहनी चाहिये । 


खादवाली मिट्टी हानिकारक होती हे । खेत की मिट्टी लेनी. 


। 


पौ 


याया 


AN 
>>> 


ना 


पौष १९९९ ] 

> तो, तो एक हाथ के नीचे की लेनी उचित हे । अन्यथा 
ड़ खती नह होती, वहां सं झु मिट्टी छो जाय ता चह 
ञ्‌ 


थे अच्छी है। मिट्टी के प्रयोग से नाना 


>स प्रयोग केळ 

शोगबीज शरीरसे दूर हो जाते हैं । अन्तिम सन्त्रका उपयोग 
ट्टी शरीरपर मलने के लिये करते हैं । इस सं हम अजु- 
मान कर रहें दै कि यह सब सूक्त मृत्तिका स॑यक्ष्म-दाप 
हटने के लिये होना सभव है। पाठक इस का अधिक 


विचार कर । 


आगे का सता 
योग्य हे । इस सूक्त का अन्तिम ग्यारहवां मन्त्र पर्जन्य की 


बृष्टि से प्राप्त जल का उपयोग करके अ-म्ृत अर्थात्‌ नीरोग 
बनने के काये के लिये स्पष्ट ह। सब पाप, संब यक्ष्स आर 
सब प्रकार के मरणकारक रोग-बीज द्वाश्जल के प्रयोग से 
दूर होते हैं। पर्जन्य के पहिले नक्षत्रों की वृष्टि होनेके पश्चात्‌, 
उस वृष्टि से वायु पवित्र होनक पश्चात्‌ की वरटि का जल 
लेना उचित हे । प्रायः हस्त, चित्रा, स्वाती नक्षत्रों को वाष्टि 
का जल लेकर घडे भरकर घरमें अच्छी तरह बंद करके रख 
देनेसे, यह वृष्टि-जर सालभर इस प्रयोग के लिये मिलता 
रहता हे । ख्याल इस बात का रखना चाहिय पके प्रथम 
वष्टि होकर शुद्ध वायु में जो दृष्टि होगी, उसी का जळ लेना 
चाहिये । नहीं तो वाय॒ के दोष जळ में आवेगे आर चस जरू 
का परिणाम टीक नहीं निकलेगा । यह जळ पीनेसे भी अदर 
की शुद्धता होती है । उपवास या लंघन में यह वृष्टिजळ 
पीनेसे बहुत ही लाभ होते हैं । वृष्टि का जळ घडो में भर 
कर रख देना ओर सालभर पीनेके लिये बतना, इसस 
लाभ होगा, परन्तु अच्छी याक्ति से जळ लेना चाहिय । 


ईसवां सूक्त भी इसी दृष्टि से विचार करने 


अठाईंसवे सूक्त में तक्मा नामक ज्वर का उछ ह । 
जिस ज्वर में बडी रूक्षता होती हे, वह तक्मा उबर हं। 
इस ज्वर से कामिला ( हरिमा ) होती हे, पण्डुरोगा का यह 
व प्रकार हे । इस रोग के निवारण के लिये कई ओषधियां 
ये हैं। रक्त की एता करनेवाला यह ज्वर है । 
त (अ-ब्रत ) नियमरहित व्यवहार करनेवाले को 
बा कष्ट देता है । पाठक इस सूचना का विचार अवश्य 

उनत्तीसवे सूक्त में ' वत्र ' नाम आता है । पसीना न 


ME | डनेवाल 
र 1 यह ज्वर हे । जिसमें ज्वर आता हे, पर पसीना 


नहीं प: इस तरह के उवर को दर करने के लिये आसि 
का ही गा है। (वृत्रः आपः तस्तंभ ) वुत्र जल- 
प्रवाह को रोकता हे, तैसा यह ज्वर पसीने को रोकता है, 
इस कारण रोगी ज्वरमुक्त नहीं होता । इस यक्ष्म को दूर 
करने के लिये ( वैश्वानरेण अझ्िना वारये ) वेश्वानर अग्नि 
का प्रयोग कहा हे । इस प्रयोग का पता हमें अभी तक 
लगा नहीं, परन्तु सांप से शरीर को सेक देकर पसीना 
निकालने का यह प्रयोग होगा। द्वितीय मन्त्र में ( वाचा 
यक्ष्मं वारयामहे ) मम्त्र्रयोग से रोग दूर करने का भी 
विधान हे । 
आगे के तीसवें सूक्तमें रक्तयुक्त कफमिश्रित खांसी अर्थात्‌ 
फक्षय-नामक रोगों का उल्लेख हे । इसमें (पिशितं) रक्त- 
दोष, ( हृदयामय ) हृदय का रोग इसी तरह अन्यान्य 
रोगों का उल्लेख हे। (वेदाहं तस्य भेषजं ) उन रोगों की 
दया में जानता हूं, ऐसा भी यहां कहा है। सन्तो का 
विचार करके विशेष खोजपूर्वक इल सूक्त के प्रत्यक पद का 
विचार करना उचित है। तब रोगनिवृत्ति के उपाय का 
पता लगना संभव हे । 2 
इकत्तीसवे सक्त में हवन-चिकित्सा दीखती हं । बत्तीसव 
सूक्त में हरिण के सिर में उगनेवाले सोंगसे रोगविशव का 
चिकित्सा लिखी हे । आजकल सिर की गमा हटानक छ्य 
सिर पर हरिण के सींग को पत्थर पर विसकर उसस उत्पन्न 
विलेपन का लेप करते हें । इससे सिर को गमा हटली हे 
मस्तक शान्त होता हे । चलुर्थ सन्त्र में ' तारकं ' नामका 
दो ओषधियां कहीं हैं । 
८ तारके ? नामक दो ओषधियां इकट्टो सेवन की जाती 
ह. ॥ इस के नंतर जल को सब रोग निवारण करमेवारा 
बताया है । क्षेत्रिय रोग अर्थात्‌ बंशपरपरास भाश रोग 
और इसी शरीर में उंत्पंक्न ऐसे दोनों प्रकार क राशा को 
हटाने के लिये जल उपयोगी हे। इस तरह जरू-चाकत्सा 
का वणेन यहां है । अगले ( ३३ वें) सूक्त मे भी जल 
का वणेन बडे प्रभावी शब्दों सं कयां है [ie 
तैंतीसवें सूक्त में अष्टायोग ओर घड्योग से उत्पन्न यव 
का उपयोग लिखा है। अष्टायोग आर षड्योग का आज 
समझा जानेवारा अर्थं आठ बेळ जोतने योग्य और छः 
बेळ जोतने योग्य हल से उत्पन्न जव । परन्तु यदि वैद्यकीय 


( ८ टि ७0 २. 
fe तो आठ अथवा छः वनस्पातया क 


. परिभाषा ली जाय, 
। योग से सिद्ध किया आपर । 


। क्रो विचारपूर्वक करना चाहिये । 


उस विषय में निश्चय वेद्यां 


ज्य प व 6 

चोतीसवें सूक्त में सुगंधवाली गुल्गुछ आवाधका वणन 
है। असेप्रति, गुल्युल आदि भोषाधेया के प्रयोगसे चिकित्सा 
न 


है । अरिष्टताति अर्थात्‌ नीरोगता की ब्राद्वे करने के 


च 


>> PP 


सब दर होते हँ, ऐसा कहा ह । मत्यु 
पाश से सुक्त करके रोगी को शतायुषी करता हूं, ऐसा 
निश्चयपूर्वक यहां कहा हे। हवन-चिकित्साक्रा बिचार 
करने के समय यह सक्त अधिक विचार करने योग्य हे। 
पुनः नवीन शरीर देने का अर्थात्‌ झृत्यु से पुनरुत्थान होने 
का यहां का वणन देखने 
के प्रलेक अंगसे रोग को दूर 
स छत्तीसवें 
कुछ पाठ- 


हे, दूसरा 


छत्तास्व सक्त 
करन का उल्लल ह 
खक का विचार करता 


श्र 
४ 
ड 
«५ 


अध का हे । अथववेद फे सुक्त में एक मन्त्र हे 


| आधिक हे 
i आर पदोंक क्रम सें पर्याप्त भिन्नता है । अतः पाठक इन दो 
१ सूक्तांका विचार इकठा कर । आगे उनचालीसवां सूक्त भी 
f || च यह से छ ऋषि की ओर देवताकी 
ता देवता सर्वानुक्रमणीकार 
देले हं । सन्त्रो से वह देवता हमें प्रतीत नहीं होती । तथापि 
भिन्न देवता आर भिन्न ऋषि होने से ही केवल ह युक्त 
` यहाँ पुनः छिया है । हमारे विचार से इस का देवता केवळ 
` यध्ष्मचाहन ही हे । चन्द्रमा का कोई सम्कथ हमें यहां 
न नहा हाता । परन्तु अथववेद क्री ब्रृहत्सर्वानुक्रसणी 
हे तह ` अन्त्रा ? देवता लिखी मिळती हे । कदाचित्‌ 
करके यहां देवता- 
सुक्त पुनः छिया है। वास्तव में 
छनको कोई आवश्यकता नहीं हे । विद्वान्‌ 


डा का विशेष वणन देखन याग्य ह । 


में सिरकी पी 
ह यह यक्ष्सताशन विभाग यहा समाप्त होता 
वन [मळता ह, यह 


इस तरह य 
हे । शरीरसे यक्ष्म दूर होने से दोघे 
इस प्रकरण का पूर्व प्रकरण से सम्बन्ध हे अब रोग दूर 
करने के लिये ओषधियों का उपयोग करने के विषय सें 
तीसरा विभाग हे, उसे अब देखिये--- 

आक क कनक 
आषाध तया 

चाळीसवें सूक्तसे करीब दो सो मन्त्र 
। चालीसकौं ओर इक्यालीसवाँ दोनों सूक्त सामा- 


नेप घिवचरपतियो 


गरतः सर्वसाधारण ओपषधियों का वर्णन करने के लिये हैं । 
पहिला सूक्त ऋग्वेद का है ओर दूसरा अथवेवेद का 
जिनके पास ओषधियां सिद्ध रहती हैं उसको भिषक क 
हें (सं. ६), वह वेद्य रोजबीजरूप राक्षसों का नाश करता 
हे ओर आससे उत्पन्न सब रोगोंको दूर करता हे। इस मंत्र 
में ' रक्षः ! पद रोगक्रिभियों का वाचक है। रक्षः, राक्षस 
ये पद रोगजन्तुओं के लिये वेद सें आते हैं । सन्त्र २२ में 
ओषधियो की प्रतिज्ञा लिखी हे, वह के जिस रोगी 
को ओषधियाँ दी जाती हैं, वह रोगमुक्त जाता हे, 
निःसन्देह आरोग्य प्राप्त करता हे । 


~ 
यह है 
हो 


इकतालीसवे सूक्त में अंशुमती, जीवला, काण्डिनी आदि- 
कोंका उललेख है। गोओं के तथा मनुष्यों के रोग ओषधियों 
से दूर होते हैं, ऐसा भी १५ वें मन्त्र सें कहा हे । पशु- 
चिकित्सा का इस तरह यहाँ सूळ हे । यमके पाश से रोगी 
को मुक्त करने की प्रतिज्ञा आषधियां करती हैं, यह विषय 
इस सूक्त के अन्त में पाठक देख सकते हैं । 


छियालीसवें सूक्त में अन्न का विषय हे। अन्नसे बळ और 
बलवीर्य से बीर संतान उत्पन्न होनेका विषय इस सक्त सें 
देखनेयोग्य हे । आगे सूक्त ५५ तक वनस्पतियों का ही सब 
सामान्य वणन हे । किसी विशेष वनस्पति का वर्णन नहीं 
हे, न सबसाधारणत; वनस्पतियो के प्रभाव का वणन 
यहां है । 


ठप्पन्नव सूक्तल उनसाठ सूक्त तकके चार सक्तोंमें अपामार्ग 
वनस्पति का वर्णन है । इस को ऑषधियों में मुख्य कहा 
< | हजारहा दवाइयां इस से बनती हें। अनेक रोगोंपर 


छ CANE] होता है । छुधा को न्यूनता, तुष्णाके कष्ट, | I 


पौ ष्‌ १००० 1 


उन सब दोषोंपर इस औषधि का प्रयोग किया 


पुत्र न हीना हर व 
ग है। या नामक मारक सरयाग के हेटान क ळय 
जर्द | 
गाँठे रोग टूर करने के किये, इस जषिदिका उपयार 
गी 
होता है । हक 
आगि के यूक्तों में अ यती, पिल्पळी रोहिणी, 


उक्षा, क्ट कष्टनादा नी, यद्सनादाना ME 
पश्रोगानाशनी, दामी, सोम, मधु इन वनस्पातिया का 
वाः वणेन हैं । यहां, यह आघात अकरण समाप्त होता 
है। दश वृक्ष वारके आडि अनेक आवोचयाक अथाय 

शष सब प्रयोग एक एक आपानक ही ६ । 
RR 


ग-खिंकित्सा-विभाग शुरू हाता हना 


दिये जाय, ता 
सके पश्चात 


रोगोंदी चिकित्स 


नाना प्रकार के रोगों का नाम लेकर उनकी चिकित्सा 
| सुक्त इस विभाग में संग्राहित हु 
हुए हैं । 


~ 


कई सत्तों सें कही ह। 

ॐ करीब करीब २१० मन्त्र इस विभागसं संग्रहित 
सत्तरवां सक्त इस प्रकरण का प्रथम सूक्त हे। कफ, 

बलगम, कास श्वास का यहाँ प्रथम स्थान हे 

सीवे सक्त सें हृद्रोग, हृदय का रोग आर कामलाका विचार 
1 हे । आनुवशिक क्षत्रिय रोग को दूर करने का [वचार 

अस्सीय सक्त में हुआ हे । आगे एकासीव सकस ऋमपूर्वक 

क्षेत्रिय रोग, ङ्वीव्व, गण्डमाला, श्रेतकुष्ट, ज्वर, राधिरलाव 


है। उमाः 


खाव, मूत्र-प्रतिबन्ध आदि रोगों को चिकित्सा ९६ सूक्त 
तक है। बीच में ८४ वे सक्त में रोहिणी, रामायणी आडि 


आषधियो का भी वर्णन हे । 

इसके नंतर १०२ सक्त तक ' अजन ' का विषय हे। 
नेत्र का सुधार, इृष्टिक दोष को दूर करना आदि अङ्गेन का 
विषय सुप्रसिद् है । साथ साथ अञ्जन के अन्यान्य गुण भी 
इन सूक्तों सें देखने योग्य हैं । 


सूक्त १०३ में निद्वानाश को दूर करके उत्तम निद्रा” 


पि होने 0२५. ANS ~+ ~ 
| माहि होने के लिये मन्त्रथोग हैं । १०४ सूक्त में शरीर से 
. बाण को निकालने का विषय हे, आगे ७ सक्तोंसें दुष्ट स्वप्न 


| ड होनेके लिये मन्त्रयोग लिखा हे । ११३ वें सूक्त में कध 
॥ शमन करने का विबय हे । क्रोध का शामन भी आरोग्य 


दायी है । 
११४ सूक्त सें बेळ के रोग का शमन हे) भागे के 


ह ` 
पक भे मधुला बनस्पति का वीन है । ११९ घे सक्त में 


००0 


आयुवद प्रकरण 


सोभाग्यव 
शान और 


। १२० वे 


का विषय 


र जता 
२२ व सक्त 


£ a 


उभ्भततता-निवारण हे) इस 


तरह यह विभाग इस सक्त क साथ समाप्त होता ह । 


2200 ~ 
रोगक्षिसी का नाश 
इस विभाग सें रोग उत्पन्न करनेवाले क्रिमियों का नाझ 
करने के विषय का विवेचन हे । इस विवेचन ६ लिये करीब 
सन्त्र हें । रक्षः, राक्षस, यातुधान, पिद्याच, 


अप्सरस्‌, आदि 


प्रसेक नाम का 


अनेक नाम रोगकिसि 


के यहाँ दिये 


अर्थ रोगक्रीम का विशेष लक्षण बताता 

हे । अतः यह विषय बडा महत्वपूणे हे । 
ये रोग होत है 
आरं व छु दे च्य को 


₹ करना चाहिये 


| 
2. a कै 
पाठ को रोढस, दङ्डर हात 


cs 


ड लते, यचो 
Bo Cee कोणत कलम डा र्र ७३० को So 
धाथिया, पशुजो, तथा हमार शरार से या हत ह| 


-न सब को दूर करना चाहिये और आरोग्य की तिढदा 
रनी चाहिये ( सूक्त १२३ ) । 


मे कृमी आँखो, नाकों, दांतों में रहकर कष्ट देते छ, 


०७५ 


अतः: इनका नाश करना आवश्यक हे । ये कृमी चाचा अकार 
के रंगरूप और आकारोंकि होते हैं । सये के प्रकाश खे इन 
का नाश होता हे (सूक्त १२४ ) । 
सवव ९ SE र A 
थे कृमि सूर्य-किरण से नष्ट होते हे । अन्धकारले इनकी 
SUAS ~ 2... ४५ र 


इसलिये सूर्य उदय से कमियां का नारा 

अजश्वेगी ओषति इन राक्षसां अर्थात रोगकमियों का 
नाश करती है । राक्षस, पिश्ञाच, गन्तचे, आप्सरस इसे 
सब कृमियो का नाश इस वनस्पति से होता है | अश्व, 
न्यग्रोध ( चट ) ये वृक्ष भी इन रीराळासिया का नाश करते 
है । जिन से क्षीणवा होती हे, वे रक्षस हैं, जो खून खाते 


उन को पिशाच कहा है, जा जळ के आशथ से 


उनको अप्सरस कहते हैं, तथा जो [भि बढते हैं, चे. 
bs a :] 
गस्वप हैं । ये सत्र मनुष्य के आरोग्य को दूर सते हैं, इस 


डिये इन का नाश करना चाहिये ( सू० १२६) । 
झि भी इन कृमियों का नाश करता हैं, २ शिम विशिष्ट | 


0 Te 
द्रच्यों का हवन करने से और आधिक छाम होता हे। घृत 


के हवन से सब रोगबीज नष्ट हो जाते छें। भसि सें नाना. र 


= 


गे रट 
वेदिक घेम 
ओषधियां, घत आदि के हवन से, सूर्य प्रकाश से, केवल 
> 
अच्चि से भी ये रोग-कृमि नष्ट होते ह । 


विष को दूर करना 

आगे करीब करीब ८० मन्त्र बिषनाशन कह । १३ 
वां सक्त सर्वविध दूर करने के लिये हे । मन्त्र के जाप 
विष दर होता है, ऐसा इस का वर्णन हे, परन्तु इस 
लिये जाप करके सिद्धि प्राप्त करना चाहिये | इक्कास 
मोरनियाँ सर्पका विष दूर करती हैं, ऐसा यहाँ ( में० १४ 
सें ) कहा है । इस विषय सें महाराष्ट्‌ में अनुभव यह हैं 
कि नाग सर्प का जहां दंश होता हे, उस स्थान पर जीवित 
सुगी को पकड़कर उस का गुदद्वार लगाया जाता हैं। झुगा 


सख” दव, 


प्रेष खीचती हे ओर मर जाती हे । इस तरह लगातार एक 


री 


के पीछे दूसरी ऐसी लगाते जाना चाहिये । विष के प्रमाण 
के अनुसार सुर्गियां मरती हैं । जब मुर्गी की गुदां वहां 
लगानेपर मुर्गी न मरेगी, तो समझना चाहिये कि वहां 
विष रहा नहों हे ओर रोगी ठीक नीरोग हुआ हे। इस मन्त्र 
सें २१ सोरनियां विष दूर करती हैं, ऐसा कहा हे । सम्भव 
हे मुर्गयाँ न्यून वा आधिक लगती हों । यह प्रयोग करके 


| ~ ~ हारा ०७ ° ~ हें ~ ef 
` / टुखना चाहय । महाराष्ट्‌ स सवत्र यह कहते हें [क सुगा 


के योग से विष हटता हे। बिच्छू के विष के विषयमै इसी 
सूक्त में कुछ कहा हे ( सू० १३६ )। सर्प के विषय में 
निम्नीलखित सन्त्र बडा देखने योग्य हे- 
TOTS + ८९ 
यथा नकुलो विच्छिद्य सदधात्यहि पनः 
( अथव. ६।१३९।५ ) 

“ नवला साँपको काटता हे आर फिर से उसको जोडता 
हे। ? यह अथवेवेदका मन्त्र हे । क्या यह सत्य हो सकता 
हे ? सहाराः्ट के पिण्ड पिण्ड में यह विश्वास हे, परन्तु 
इसपर हमारा विश्वास नहीं बेठता । निःसन्देह यह खोजका 
विषय हं । नेवळा सांप को पकडता ओर काटता हे, परन्तु 
~ 
फिर जोड देता हे, यह मानना कठिन है । 

LT aS 
जलाचाकत्सा 
इसर पश्चात्‌ करीव अढाई सो मन्त्र जलका वर्णन करने 


चाले हैं । इन में कुछ hE - के भी हैं। 
अनेक आपधिगुण हैं । जलप्रयोग से वहत से 


ne 


जल स 
रोग दूर हो 


जाते हं । जळप्रमोगसे रोग- 
दू हूं । जळप्रयोगसे रोग-बीज पारीरसे बह जाते हें । 


[ वष २५, अंक १ 


१२ 


जळ वृष्टि से मिळता है, कूवा खोदकर जल प्राप्त होता 
है, स्वयं निझर से जल मिलता है, नदीका भी जल प्रसिद्ध 
हैं, जळ सुख देनेवाला और दोष दूर करनेवाला है । 


आवर्तन, निवर्तन, न्ययन, परायण, अभिषिंचन, प्रसि- 


LS ha 


~ 4 च्य ता 
चन, उपासेंचन आदि जल के प्रयोग हैं, जिन से जरू- 


चिकित्सा होती है । 

हिमाळयपर्यत से जो जल आता हे, वह बर्फ का जल 
होनेसे वह बडा ही झुछ रहता है । गंगानदी का जल इसी 
कारण अतिपवित्र है। इसी तरह हिमालय से चलनेवाली 
सब नदियों का जल उत्तम है । 

सूर्य के किरणों से जळ की भांप बनकर वह ऊपर जाती 
हे । उसके मेघ बनते हैं । मेघों से बृष्टि होती हे । वृष्टिका 
जल दिव्य जळ कहा जाता है । सचमुच यह दिव्य आरोग्य 
देनेवाला जल है । इस कारण पजेन्य को पिता कहते हैं, 
क्योंकि वही सब प्राणी और वृक्षवनस्पतियों का पालन 
करता है । 

सब नदियां बृष्टि से ही भरती ओर चलती हैं । बृष्टि न 
हुईं तो नदी चलेगी. नहीं । केवळ हिमालय से चल्नेवाली 
नदियां गर्मी से बफे पिघल कर चलती हें । इसलिये इन 
नदियों को महापूर गर्मी के दिनों में आता है । 


अन्न 

इसके आगे करीब सवादो सो मन्त्र अन्न के वर्णन के 
लिये हैं । अन्न सब विश्वरूप में हमारे सम्मुख है। सभी 
अन्न हे ओर सभी अन्न खानेवाले हैं। ओदन सूक्त ( २०७- 
२१४ तक ) पाठक देख सकते हैं । अन्न का महत्व जितना 
इन सूक्तोंमें बताया है, उतना सबका सब मननके योग्य है। 

वाजीकरण तथा गर्भाधान । 

आगे ये विषय हैं- गर्भधरण। होने के पश्चात्‌ “ गर्भदो ब- 
निवारण ? सूक्त २२३ में हे । ' गर्भाव ” का उपाय सू० 
२२३ सें पाठक देख सकते हैं । ' सुख-प्रसूति ' का विषय 
सू २२६ में हे । आगे के ४ सूक्तों में “ मेघाजनन ? का 
महत्त्वपूर्ण विषय है, जो बालक के हित होने के लिये अत्यंत 
आवश्यक हे । 

मणिधारण 
आगे दस सूक्तों में 'मागिधारण' का विषय है । प्रातिसर, 
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वरण, कार्ल दर्भ, आदुम्बर, जागेड, शतवार, अस्तुत थ 
मणि यहाँ वर्णन किये हैं । जैसे ताबीज बांधते हैं, वसे ही 
ये मणि हैं । इनके वर्णन में अन्यान्य विषय भी बडे मनो- 
रंजक हैं । किस को किसन यह मणि बांधा था, यह भी 
यहाँ इन सूक्तं में बताया हे । किसी किसी मणि में संकडा 
सामर्थ्यं हैं, ऐसा भी वर्णन हे । ये मणि कंसे बनाये आर 
धारण किये जाते हैं, यह वडी खोज का विषय ह। इस 
कार्य के लिये अथर्ववेदके वेदाङ्ग अन्थों का तथा तदंगभूत 
बिविध अन्थों की खोज करनी चाहिये । भाष्य में जो इस 
समय लिखा मिळता है, उस से हमारे हाथ में कुछ भी 
वेशेष बात नहीं पडती । 

इसके पश्चात्‌ अरिष्टानिवारण, पापनाशन, कृत्य़ादूरीकरण 
यज्ञादि विषय के मन्त्र हें । इससे इस प्रकरण की समाप्ति 
होती है । इस आयुर्वेद-प्रकरण के कुछ मन्त्र २३४७ हैं । 
करीब करीब सवा दो हजार हैं । आयुर्वेद का यह वोदिक 
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सचित्र वाल्मीक रामायणका 


८3 Rt iY 769 GE 


आयुवेद्‌-प्रकरणं 


मूळ हे । इख मूलका विस्तार आयुवेद हे, जो चर फे सुश्रत 
के रूप में आज हमें उपलब्ध हे । 


इस सवा दो हजार कें मन्त्रसंग्रह में आयुवेद के अनेक 
विषय हैं। इस का विचार करते समय पढ्‌ पद का सूक्ष्म 
ओर खोजपूर्ण विचार करना चाहिये ओर आयुर्वदके ग्रन्थों 
के साथ इन वेदमन्त्रो का मिलान करना चाहिये। तब 
जाकर इस विषय का समझने योग्य विवरण हो सकता है। 


इस भूमिका में इस आयुर्वेद-प्रकरण के साथ पाठकों का 
केवल परिचय ही कराना था । वह इतने लेख से किया है। 
आशा है कि पाठक आयुर्वेद के इस मूलका कहां केसा 
विस्तार हो गया हे, इसका विचार करेंगे ओर लाभ उडावेंगे। 


आंब (जि. सातारा ) , निवेदनकर्ता 


१ पौष श्री. दा. सातवळेकर 
स. २००० अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डल 
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मुद्रण 


४ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूर्वाध )” तथा “ सुंदरकांड ” तेयार हैं 
अयोध्याकांड ( उत्तणर्थ ) छप रहा है 
अब संपूर्ण रामायणका अग्रिम सू० २६) रु० हाइ 


रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठ के उपर छोक दिये हैं, 
पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका अर्थ दिया हे, आवश्यक 
स्थानों सें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमै 
सन्देह है, वहां हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है । 

इन काण्डों सें दों रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र कई 
हैं। जहां तक की जा सकती हे, वहां तक चित्रों से बड़ी 
सजावट की हे । 

इसका मूल्य 

सात काण्डों का प्रकाशन १० अन्धों में होगा | प्रत्येक 
मन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का 
मूल्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीलमेत ॥=) होगा) यह 


मन्त्री- श्वाध्याय-मण्डछ, अच ९ 
न हा पळत Su वन्न पिट कौ 


+ इ De णमा 


सब व्ग्रयग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ अधिक से 
अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा। इस तरह सपूण 
रामायण दो या ढाई वर्षा में ग्राहकों को मिळेगी। प्रत्येक 
ग्रंथ का मूल्य ३) है, अर्थात्‌ पूरे दस विभागों का मूल्य 
३०) है और सब का डा० व्य. ६॥) है। 
पेशगी मल्य से लाभ 
जो ग्राहक सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेशगी भेज 
देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दस विभाग 
केवल २६) सें देंगे | यह मुल्य इक ही आना चाहिये । 
प्रत्येक भाग प्रकाशित होनेपर सहूलियतका मू. २) २. 
बढता जायपा । इसलिए ग्राहक खरा कर । 
ज्ञे सातारा ) Aundh, ( Dist. 501910 ) 
Sup TPT मजी णे 
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गदर वेळणकरजी, -एम्‌० ए० 


( लेखक्र- श्रीन प्राध्यापक हरि दामा 
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चेल्सन कालेज, बबई ) 


कदर (अनुवादक- श्री० द्‌०ग० धारिश्वर, वा ए., आघ ) 


4 
भी राष्ट्रकै विचारशील तथा मनीषी पुरुष जब महानता 
प्राप्त करके संसारकी विचारधाराको प्रभावित कर शाश्वि तेक 
शान्तता एवं प्रगति प्रस्थापित करनेकी क्षमता बढात ह, तमा 
होगा । हाँ, यह सच है कि संपत्तिका 
अर्घन रखकर 
कर सकता है; 


बह राष्ट्र महान्‌ सिङ 
प्रचंड झा और प्रबल दान्संभार अपने 
कोईभी राष्ट्र विश्वविजेता बननेकी साध पूरी 
लेकिन यह विजय स्थायी नहीं हों सकता है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । इस भोतिका तथाकथित बिजयी राष्ट्र यह दावा 
कर सकता कि अपने एवं विजित ळोगोंका शान्तिमय जीवन 
और अभ्युदय उसी राष्ट्रपर निभर है, पर ध्यानमे रहे क्रि 
जिता राष्ट्रनिवासिय तश्रा जित अन्य लोगोंकी वह शांति 
और उन्नतिं केवळ बाहरी दिखावा मात्र ही हे, क्योंकि उसकी 
नींव बेशक सुटढ नहीं हे वास्तवमें देखा जाय तो, विजयी 
राष्ट्रकी बेसी शान्तता और प्रगतिशीळता, स्वाथेपरायणता और 
लोलपतासे कठप्रित बनी रहती हे ओर विजित जनता यद्यपि 
शांतिपूण एवं वेभव१पन्न जीवनका उपभोग लेती रहे तोभी 
नसा जीवन अन्तनंगूढ असंतोषते अवद्यही दूषित बनता है। 
हों, यहा हो सकता कि केत्रळमात्र आत्यन्तिक अगतिकता 
आए आत्मग्लानाक्े कारण यह असंतोषका ज्वालामुखी बाहर 
फूट न पड | वन, यहां बालेष्छ राष्ट्रोक्री स्वार्थास्धता ओर 
लोमास/्ति एक ओर तथा दूसरी ओर दुर्बळ राष्ट्रोकी असंत- 
| ष्टता एवं आत्महानि ही मिलकर सभी प्रमुख युद्धका उजन 


ना ८० Pn ३५ 
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' शात कालसे करती आ रही हे, जिनसे अनेक्र आपदाओं 
वार्यं हुआ हे । 
[नम रह कि जबतक मानव अपने ख्रघ्टाने उसपर रखी 


[यिताको भळी भाँति हृदयंगम नही कर्‌ पतः, तत्र. 
ये युद्ध तथा तज्जन्य विविध विपत्तियाँ इव हमरे अभागे 
शूमडळपर बारबार अवतीण हुए बिना न रहेंगी | 


ष्ट 


दिव्य तथा दानवीय अंशेक्रे समिश्रग करनेपर ही मानवका 
"सुजन हुआ है और उसमें दोनोंद्दी गुण एक दसरेसे सदै डरा 
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ति हैँ | इनके अतिरिक्त, उभे स्वतंत्र विचार तथा डुक 


तो मातो 
सचमुच यह 


शक्तिका वरदान भी मिला हुआ है, जिससे वह चा 


पा सकता हैं या अपना बिनाशतक करे बंठता 


वरदान महत्त्वपूण तथा उतनाही भाषणभा हं । वाक मानव 
अपनेको उन मोह म डाळनेवाले आनन्दा एवं उपन्तागक मध्य 


रखा हआ पाता है जोकि अति निकट भविष्यमें ही प्राप्त हुएसे 
दीख पडते हैं, अतः मानवमें विद्यम.न दानवीय ग्रक्ृति उसे 
हठात्‌ अपनी बहुमूल्य बिचार एवं इच्छाशक्तिका उपभोग 
उनकी प्राप्तिमें ही करने के लिए विवश कर देती हैं ओर इसका 
अनिवार्य नतीजा यही होता है कि उसका आत्मि (पतन 
टाळे नहीं टळता । हॉ, यह ठाक हे क्रि कभी एकाच मकिपर 

हान विचारशीळ पुरुष इस बातकी जानकारी रखते हें और 
घम तथा तत्त्वज्ञान के रूपमें इस पतनके शमनाथ एवं चिकित्सा 


के नाते चेष्टा करते हे | लेकिन असळ बात तो यह है 
कि इस अध्यवसायका परिणाम क्षणिक तथा सिर्फ दिखावा 


मात्रके लिए होता है आर वहभा. जनताके उस श्रणीतकही 
सीसित होता है जिसका वास्तविक मूल्य नगण्यसा होता दै । 
जनताके वे नेता छोग, जो संख्या में न्यून पर सूक्ष्म बुद्धिवाले 
होते ह तथा जो अपने अनुयायियोंकी मनेत्रात्तिको ठीक तरह 
पहचानते हैं, प्रायः उपयुक्त उपायोंसे प्रभावित होते हाँ ऐसा 
नहीं जान पडता और वे अपना विनाश एवं विश्वंसक्रा दे नवीय 
कार्य, भूमडलस्थ जो कुछमी सुन्दर तथा उपयुक्त वर 
उसकी ढु देदेकर विविध बहानों एवं युक्तियोंके सहारे, जारी 
रखते ह तथा अपने निकटवती लोगोंके अन्तस्तलमै स्वाथ- 
बय भाव एव लालचभरी विचारधाराको उकसाकर अपना 
उल्लू सीधा कर लिया करते हैं 
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लोफनेठा अगर कहीं सच्चे दिलके एवं समझदार पुरुष हा 
त, वे भरसक चेष्टा कर जनताके मनोभावों तथा उसकी 

उपर नरे निजी उत्कष को पानेक्रे उद्योगसे हटाक 
त सताध एव प्रेमक दिव्य युणोके प्रति सम्मुखीन बना देते हैं। 


परन्तु इसमें भी एक भय छिपा रहता हे जिसे पहलेही जानना 
असम प्रतीत होता हे। अत; पहले उधर ।केसीकी निगाह सह 


च दूसरी ओर ये इंनेगिने ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| 


& | यह ते स्वीकार कर नाही पडगा कि जनसाबारण में 
दिव्य युणोंके वास्तविक अथको जाननेका क्षमता नहींके 
बराबर होती है आर दिव्य थुणाका उपयागभी अक्सर अवि 
चारपूर्वक और तर्कबिरुद्ध ढंगसे किया जाता हे । इसका परि 
णाम यूं होता हैं कि शारीरिक दोबिल्य, मानाधिक दबंलपन 
और आत्मिक ढीलापन अधिक प्रबल हो उठता है | 


समूची मानवजातिकाही ह॒ृद्यपरिवर्तन बिना 
य शुणोंके उपयोगके पक्षमें किया जाय 
दे कारण बिलकुलही न रहे। परन्तु यह ती 
अत्यन्तही असंभव दख पडता है, कमसे कम वर्तमान युग 
जब कि प्रबल एवं अतीव क्षमटावाले राष्ट्र दानवीय विध्वंसक 
शाक्ते पानेकी वजह उन्मत्तसे होचुके हैं और अत्यंत ही अविः 
चारपूर्वक, मानवजातिको भ्रकृतिस जो वस्तुएँ देनके रूप में 


मिली हैं उन्हें सिर्फ पारस्परिक विध्वंस तथा सुन्दर कला- 
कुतियोंको बिगाडने में व्यथ बबाद करते हे | पर उस युगके-. 
आनेतक राष्ट्रको तथा उसके नेताओंको अत्यन्त सतक एवं 


साबधान रहना चाहिए और पर्याप्त रूपसे ध्य.न देना चाहिए 
कि संतोष एवं प्रम तथा वात्सल्य जेसे दिव्य गुणोंकी ब्रद्धि 
करनेसे कहीँ राष्ट्रवासियोमे ऊपर बतलाये हुए दुगुण न बढ्ने 
लगें और घर करते न जाय । क्योंकि यदि ऐसी 

न रखी जाय ते निस्सन्देह उनकी वही हालत हो जायगी 
जो वेदिक युगक्रे उपरान्त भारतवर्षकी तथा अन्य शान्तताके 
उपासक पांवात्य राष्ट्रोंकी हुई है। उन्हें चाहिए कि वे तबतक 
अपने अन्दर विद्यमान दानवोचित भावोकी निसूळ एव विनष्ट 
करनेमें न लगें, जबतक कि अन्य स्वर्थनिरत मानवी समुदायों 
तथा राष्ट्रों सें पाये जानेवाले दानवी गुणों एवं मनेभावोंको 
जडमूलसे उखाड फेंक देनेका गुरुतर कार्य संपूर्ण न होने पाय । 
सैफ अनिर्वध रूपसे दिव्य गुणोंके प्रयोगमात्रे दानवी गुणोके 


दोमनार्थ प्रयत्न करना केवळ राजनैतिक अदूरदर्शिता और 


सावधानत। 


व्याबहूरिक द्या मूखेता है । ध्यानमें रखना चाहिए करि यह 

ढंग कुछ इनेगिने व्यक्तियों और केवल ऋषितुल्य मानवोमेंही 
3 ज्र 

उपयुक्त हे । अतः ऐसा कहनेमें कई आपत्ति नहीं कि राष्ट्र 


[oS 


तभा महान्‌ हो सकता है जब कि उसके निवासी लाग अपने 
विचारशील नेताओंके तत्त्वावधानमें देवोचित संतोष, समाधान, 
तम एवं वात्सल्यकी वृद्धि करते रहें और उसी समय दूसरे राष्ट्रों 


तभा जातियोंकोभी अपने उदाहरणसे वैसा शिक्षा देनेको कटि 


& सघन्धयकी भूमिका 


बद्ध हो तथा ऐसा करत हुए आवश्यक सैनिक मनोत्रृत्ति एवं 
प्रबल शारीरिक सामथ्यकी तनिकभी अवहेलना न करें, ताकि 
जव उनकी शांतताप्रिय प्रकृति एवं कार्यवाहीका देखकर दसर 
छोग या राष्ट्र अपने द्‌ नवी लोभक्रे शिक'र इन्हें बनाने लगें तो 
उनका दानवं गुण दवाया जा सके | 


बैदिक युगमें भारतवर्ष इस मौतिका महान्‌ राष्ट्र था। 
वेदकालीन आय सादा, आडंबरशून्य जीवन बिताते थे और जब 
कभी कोई जटिल समरस्याऐ तथा घटनाएँ उनके सामने उपस्थित 
हुआ करतीं तो वे वेथपूवेक सामना करनेकी क्षमता रखते थ । 
उनकी शरीरसंपदा सुदृढ एवं नीरोग थी और मन भी उसी 
तरह आरोग्यसंपन्न था । वे नैतिमत्ता सिख,नका दावा न करते 
हुएही स्व१ही बिना अनाकार्नीके उसे कार्यान्वित कर लिया करते 
थे । बुराइयों चाहे किसी भी रूपमे आये वेदकालीन लोग भरसक 
हैं नष्ट करनमें लग जाते ओर वे सचेष्ट रहा करत कि 
सानवोके मध्य भलाई फलती फूलती रहे। संहितःकालमें उन्होंने 
प्रतिपळ प्रगतिशील एवं अनवरत ढंगसे सोचकर अपने इदेगिद्‌ 
प्र कृतिक शक्तियोंमें विदयमान आर मानवजातिपर बुरा एवं भळा 
परिणाम करनेव/ली बातोंके आदि स्रोतको हूँढनेका प्रयत्न किया। 
उसी तरह ब्राह्मणकालमें अपनेही अच्छे या बुरे ऋृत्योंक्े बारेमे 
और अन्तमें उपनिषत्कालमें अपनेही मानसिक प्रद्मत्तियों तथा 
मनोभावोंकी छ नवीन उन्होंने की थी । ऐसे लोगोंके विषय में 
अधिक ज्ञान प्राप्त करनेकी कोशिश करना किसीके लिए आर 
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किसी भी युगको निस्सन्देह सहायक एव शिक्षाप्रद होगा, 
विशेषतया भौतिक प्रगतिप्रधान इस आधुनिक युगमें जब कि 
प्रायः मानवे विद्यमान दिव्य एवं आविष्कृतिप्रधान बुद्धिने जो 
कुछ भी हँढ निकाला है, उसका उपयोग मानवमें पाये जानेवाली | 
दानवी स्वार्थपरायणता एवं लोठपता अधिकांशतया बिध्वंसके 
साधनोंकी हैसियतस करती है । } 


द्व 


प्रय) 


दिक युगके भारतीयोंके विचारों एव कार्याका ळेखा वेदोसें 
उपलब्ध हे । इस भौतिके पुरातन ग्रम्थोंका अध्ययन अनेक 
'उद्देइयों एवं कारणोंसे प्रभावित होकर किया जा सकता ह । 
इनमें सवोपरि ध्येय यही हे कि अतीतको उन घटनाआ एब 
परिस्थितियोंकी जानकारी एवं अनुभूति प्राप्त को जाय जिनमेंसे 
गुजरना अब हमारे लिए असंभव हैं आर यह ज्ञान तथा 
भव वर्तमान कालमें विभिन्न दशाओके रहतेपर भी लाभ 
एवं उपयुक्त सिद्ध हो सकता हैँ ॥ यह नितान्त सत्य रि 


क 


र 
बैदिक घमं 


पूवजोक्े प्रशस्ततम कायां एवं कथनोकि बारेम सतुता किया 
जाता है और उन यशस्वी कार्यकलापो ओर सूक्तियोंकी तरफ 
मनका झुकाव बारबार सानन्द हो जाता हैं। इसीलिए कि उनसे 
हमें सान्त्वना तथा प्रोत्सहन मिल जाए। विशेषतया यह बात 
उन जातियोंके लिए अत्यधिक रूपमें सत्य हे जिनका वतगन 
न तो सुखदही हे ओर नाहि किसी भाति स्पृहणावह' हे, अपितु 
देदैवके मारे अन्धकारमय है, या अपनेही कायमालिक्राओं एव 
भूलोसे कालकालटा दीख पडता हो | 


न यह भी बात बिलकुल सचही हे कि पददलित जातियोके 


अन्तरतम मुरझाई हुई आशालताको लहलहाती करनेके लिए 
तथा उत्साह एवे आवेशमय भावोंकी जगानेके लिए पूवजोंके 
अर्तात वैभवकी ओर सामिमान तथा सहर्ष प्रवृत्त होना या उस 
संबंधमें गीत गाना अतीव उपयुक्त हे लेकिन ऐसी परत्रात्तिमै भी 
एक खतरा हैं जो क्रि इस भाति अतीतपर मंत्रमुग्धसे होनेवाले 
लोगोंकी मनोभावनामें छिमा रहता हे । यदि ऐसे लोग अपने 
अनुसन्ध,न एवं अर्थ बतलानेके कार्यमें अत्यन्त बुद्धिमानी तथा 
शान्तिपूर्वक सुदीर्ध कालतक पारिश्रम करनेकी तेयारासे काम लें 
तो उन्हें ज्ञान तथा अनुभवका एक बृहत्‌ भण्डार मिलेगा यद्यपि 
पूवेजोके कार्य एवं वक्तव्य उनकी अपनी इच्छाके अनुसार उतने 
भव्प्रतम न भी हाँ । पर जब विद्वान्‌ लोग, मारे जोशके पहलेही 
ऐसी धारणा बनाकर कि अपने पूर्वजों के सभी कार्य हरह,लत में 


उत्कृष्ट तम थ, अतीत की झाँकी लेना शुरु करते हें, तब बहधा 


० 
नक 


यह संभव ह कि जो वास्तव्मे पूवकालान कायसमृहम न पाया » 


जां सके उस भा वे ढूंढ निकालनेका दम भरने लगें | 


व्याख्या या विवरण करना एक प्रबल साधन हे जिसकी 
सहाय्य़तासे साधारण बातोको असाधारण ढंगक्रा ओर असाधा- 
रा बाताको साधारण स्वरूपक्रा बतलाया जा सकता हें । जो 
कार भी अपन पूवजोंके कार्या तथा कथनोंमें येन केन प्रकारेण 
हरएक बात को भव्यतम स्वरूपमेंही देखने ओर ढ्र्ढनेका 
निर कर्‌ बेठे हाँ, उनके लिए सत्यसे अनुप्राणित दीघ परिश्रम 
कुछभा मूल्य नहीं रखता हैं ओर ऐसे व्यक्तियोंके लिए वह . 


वडाहाँ अनुकूल मोका मिलता हैं जब कि पूवर्जा की रचना “ 


एस भाषा हुईं हो जो दब्दसंग्रह तथा वाक्यविन्यासमें वतमानः 
काढीन प्रचलित भाषासे सवधेव विभिन्न हा। ऐसी दशार्म 
जब कि शब्दों एवं वाक्‍्योक्रे उचित अथ पानेके लिए अत्यन्त 
सतकतापूवक दीघ 2. अं क्रि जानेवाळे अ 
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अनसंधान की आवश्यकता होती है; तो गलत व्याख्याके लिए 


मिथ्यात्वसे प्रेरित हई हो 
चाहे वह संचाईपूवक हुई हो या मिथ्यात्वख मारित हुई हो, 


पर्याप्त अवकाश मिल जाता है । परन्तु साधारणतया, ऐसे दीधे 
वरिश्रसक्री अपेक्षा रखनेवाले अध्ययनक्री ओर समुचित ध्यान 
नहीं दिया जाता हे आर इस उपेक्षाके दा कारण ह्‌ । पहला 
काणी तो यूं हैं कि ऐसी खोज करनेके लिए अति महान्‌ परि- 
श्रमत्री आवश्यकता हे, लेकिन निकर भविष्यमें या तुरन्तही 
उससे उतनाही महान्‌ लाभ होगा ऐसा नहीं प्रतीत होता हे 
और दूसरा कारण ऐसा है कि प्रायः अन्वेषणके फलस्वरूप 
कभी कभी अनपेक्षित और अवोंच्छित निणयोंके सम्मुखीन होना 
पडता है । पूव॑जोंके अतीतक्रालीन कार्यो तथा साहित्यके बारेमें 
इस भाँति अशुद्ध दृष्टिकोण तथा मनोभाव रखनेका अन्तिम 
नर्ताजा यहीं होता कि जनतामें बृथाभिमान एवं घमंड फेल जाता 
है, और जिन अन्य जातियोंक्रे संपर्कमै वह आती हैं, उनकी 
सभ्यतामें विद्यमान अच्छे अतएव अनुकरणीय बातों की जःन- 
कारी पानेक्री ओर वह उदासीनता दशाने लगती है । 


भारतीय आर्ये जनताके लिए वेदसाहित्यका अर्थात्‌ संहिता, 
ब्राह्मणग्रन्थ एवं उपनिषद्‌ का महत्त्व बहुमूल्य भाण्डार या 
रत्नकोषके नाते हे ओए उसमें उन बलिष्ठ आयौँ की विचार- 
धारा तथा कार्यवाही की कथा पाई जाती है, जिन्होंने सचाई से 
प्रेरित होकर बाह्य या इन्द्रियग्राह्य संसारमै अथवा आन्तरिक या 
मानसिक जगतूमें उनकी राहमें रकावट डालनेवाली बुराइयोंके 
विनाशार्थ कोशिश की थी । अतएव वेदिक साहित्यका विशद्ध 
एव वञ्चानक विवरण अत्यन्त अभीष्ट हे चाहे वतमान के 

दालित, उपेक्षित और उदास लोगेमि, जो कि उन्ही आर्योके 
वशज ह, आशा एवं उत्साह जगानेके लिए हो, चाहे इन्हे 
बहुमूल्य अनुभव एवं बुद्धिमत्ता सिखानेके लिए ही हो ताकि 
इनकी वतमानकालीन दयनीय दशासे ऊपर उठनेके कार्यमें 
वरितापूण अध्यवसाय . दर्शानेके लिए प्रोत्साहन मिले । इस 
वक्रारका व्याख्या तभी संभव हो सकती है जब कि वैदिक 
भाषाक हरएक पह्लूवा ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय और 
उक शब्दसग्रह, व्याकरण, वाक्यविन्यास तथा उसकी गाली 
एव अलकरारांके प्रयोगपर यश्रेष्ट प्रकाश 
कायक ।लए इस साहित्यके अत्यन्त व्यापक 
पात करना चाहिए । सभी वैदिक अन्थोमें 


डाला जाय । इस 
विश्लेषणका सूत्र- 
पुरातनतम ओर 
विशेषतया सामने 


यया 
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रखा जाय तो हमें [दिए कि इसमें उपलब्ध देवताओंका 
पृथक्‌ एथक्‌ संपूण अध्ययन कर लें जिससे प्रत्थक्रक स्वरूप 
नेशित हो जाय और साथही उनकी पूजा या उपासना, उपा- 
सक या भक्तेक दिलमें उपास्य देवत,के प्रति उमडनेवाले भाव 
एवं इस भाँति उपासना, भक्ति करके भक्त ।केस प्रकारके फल 
या परिणाम की अपेक्षा रखता है, सो पूरी तरह स्पष्ट हो जाय। 
ऋग्वेदसे प्राप्य इस भातिके तथा अन्य भी विचारसमूहोंका 

क्रि उस काल में प्रचलित सभ्यताका विवरण ओर सामा- 
जिक दशाका चित्रण भी सतर्कतापूर्वक एवं अध्ययन के साथ 
विश्लेषण एवं पृथक्करणद्वारा किया जाना चाहिए । उसी प्रकार, 
'ऋगेदकी भाषा तथा साहित्यिक गुणदोषों का व्यापक एवं 
व्यवस्थापूर्वेक अध्ययन अभी करनेका शेष रहा है । संस्कृत 
वा्ायके अर्लकारशाल्ल या लेखनकला की जैसा झलक वैदिक 
साहित्यमें तथा तदुपरान्त वारगाथाप्रचुर महान्‌ साहित्यमें पाई 
जाती है उसका इतिहास अभी लिखा नहीं गया है । ऋग्वेद 
में तथा अन्य वेदों में उपलब्ध उपमाएँ इकट्ठी करनी 
चाहिए आर उनकी रचना एवं विकास तथा काव्यमय निरी- 
क्षणके जिस क्षेत्रमै चे पाई जाती हैं, उस संबंधमें अध्ययन 
करना आवश्यक है । उपमाओंके संग्रहे पश्चात्‌ उनका वर्गी- 
करण करना चाहिए जैसे कि वैज्ञानिक एवं परिभाषिक साहित्य 
में केवल दृष्टान्त के तौरपर प्रयुक्त होनेवाली उपमाएँ उन 
अन्य उपमाओंसे विभिन्न श्रणीमें रखनी चाहिए जोकि पुराने 
या बीते अनुभवकी ओर संकेत करती हैं और तनिक्र कल्पना 
शक्तिसे युक्त या प्रभावित हुआ करती हैं, अतः जिन्हें शोभा 
दायक उपमा नाम देना ठीक प्रतीत होता है। इसी प्रकार रुपक 
एवं उत्रेक्षाओंका भी अध्ययन करना आवश्यक है ओर 
शब्दों तथा वाक्योंका अन्य दूसरा कोई भूषात्मक ढंगसे 
प्रयोग हुआ हो तो उसे भी भली भँति देख लेना चाहिए, 
क्योंकि ऐसे स्थलोपरही संभव है कि पश्चालतों अलंकारेके 
पूवकालीन प्राथमिक स्वरूप हमें मिल जाय । 


वैदिक साहित्यका और विशेषतया त्ररग्वेदका महत्त्व यद्यपि 
इतना बडा हे तथापि यह अत्यन्त खेदकी बात है कि बहुतही 
थोडे व्याक्ति इसके अध्ययनमें दिलचस्पी लेते हैं। हमारे विश्वः 
विद्य लयोके छात्र-गंण अभिजात संस्कृत साहित्यके अध्ययनमें 
शिक्षाकालकी प्रारंभिक दशासेही यथेष्ट रूपसे प्रवृत्त होते हं 
ओर उनके पाठ्य कममें बैदिक संस्कृतका अस्तभोव बहुतही 


रै 


OT 
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उपान्त्य दशामें किया जाता हैँ तथा य 
ढंगसे पढाया जता हैं। इसका परिणाम यही होता हैं कि 
एक साध रण छात्र जो संस्कत भाषा लेकर परीक्षामें बठता 

वह क्रग्वेदके पर्चके बा? में एक तरहकी अनिच्छा या भौति 
व्यक्त करने लगता ह । साधारणतया, प्रढ पुरुष भी इस बात 
से अपरिचितह रहते हैं कि शालिदासकृत “झा कुन्तलम्‌? नाटक 
के तुल्य वेदभी उतनीही सुगमता एवं दिलचर्स्पासे पढे जा सकते 

निस्सन्देह, एसी हालत को सुध रनेकी बडी आवश्यकता हूं 
ओर यह वडेही हे कि इस दिशामें यथोचित 
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इषेकी बात है 
ढंगसे प्रयत्न किये जा रहे हैं । वैदिक साहित्यमें पाई जानेवाळी 
नैतिक उपदेशप्रचुर कथाएँ बालकेंके लिए प्र न्ति भाष आँ 
लिखी जा रही हें । मराठी भाषामें वेद अंथोंके परीक्षण एवं 
अनुवादः प्रकाशित किये जा रहे हैं और अन्यभी कई उपा? 
यासे वेदोके विषय साधारण पाठकोंको समझानेके लिए प्रयत्न 
हो रहे है | परन्तु, वैदिक ग्रन्थोंके अध्ययन सुचारु रूपसे 
संपन्न होते रहें इसलिए भट्टाचार्यजी पंडित श्रीपाद दामोदर 
सातवलेक: जी, साता. जिलेके अन्तर्गत ओंधभे स्वाध्यायःमंडल 
द्वारा वेदाध-यनकी नींव डाल रहे हैं। 


बड़ी बडी कठिनाइयोंके उपस्थित होनेपर भी, पंडितजी कई 
वैदिक ग्रन्थेके विभिन्न सूचियों 'हित अच्छे ढंगसे सम्पादित 
संस्करणोंमें प्रकाशित कर रहें हैं और वे ग्रन्थ बडे परिश्रमसे 
अत्यन्त सतकेतापूवेक तैयार किये जाते हैं, तथा इस समय सी 
बडा भारी मल्य देकर मुद्रित किये जा रहे हैं। कठिन प्रतीत 
होनेवाले वैदिक ग्रन्थोंके स्पष्टीकरण एवं बिशुद्ध विवरणकी दिश सें 
पंडितजीके प्रयत्न जारी हैं, ऐसा देखकर बडा आनन्द प्रत त 
होता हे । स्वाध्याय-मंडलद्वारा प्रकाशित संस्करणोंको तैयार 
करनेमें अत्यन्त सावधानता रखी गयी हैं और वे बडे सुन्दर 
ढंगसे मुद्रित हुए है । जो कोई वेदका अध्ययन करना चाह 
उनके लिए पंडित सातवलेकरजीके तत्त्वावधान्े प्रकाशेत ये 
बैदिक ग्रन्थ हर्ष एवं प्रोःसाहनका सुजन करते हैं. क्योंकि 
निष्पक्षपात दृष्टया सुदीघे काळतक हमारे पुरातन वेदिक भण्डार 
के विषयों तथा यथोचित अर्थके संबंध अनुसन्धान करनेक 


कार्यमें इनसे पया्त सामग्री उपलब्ध होता ह । 


कई वर्षोके पहले ऐसी कोशिश की गयी थी कि वेदिक 
ग्रन्थोक्र सस्ते संस्करण प्रकाशित किये जाय, छोकेन एस' जान 
पडता था कि प्रकाशकोका प्रमुख इरादा स्यात यहां हो फि 
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वेदिक घरकै अनयायियोको थे वेदेक अन्ध एल हपमें दिये जाय 

न्हे साभिमान संपत्ति मानकर सुरक्षित रख ल, च कि 

पापूर्ववा एवं व्यवस्थितरूपसे उन पुर्ती अध्ययन करने 

ले । कभी एग्राध वक्त हिन्दी अनुवाद भी दिया जाता था पर 

जो पाठक स्वतंत्र रूपसे वेदोको पढ़ना चाहत थे उनक्रे लिए चिके 

त्सक एवं नियमपूर्व# रीतिसे स्वाध्याय करनेस सहायता पहुँचा 

सके ऐसी सामग्री शायरही दी जाती था । हा, अ ने पूवों के 

= बवैष्यादित कार्यके बारेमे अभिमान प्रतीत होना अवश्यमेव सराः 

a दनाय तथा किन्ही अंशोमें आवश्यक भी हैं, लाकन संदव वह 

“ चात ध्यानमें रखनी चाहिए छि पूवेजोके कायां तथा शब्दार्क वार 

जो गर्न एवं अभिमान हो वह उनकी उचित जानकार एव 

साहसपूर्वक उसके सम्सुखीन होनेकी प्रवत्तिहपी दृढ मित्तिपरही 
निभेर्‌ रहे । तभी जनताको उनसे लाभ उठाना सभव # । 


सँ 
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यह समन्वय ग्रन्थ पंडित सातवलेकरजीने इस भाँतिका एक 
प्रयत्न करनेके पमे तैयार किया है । भबतक्र जो वैदिक 
सेहिताए पृथक्‌ प्रकाशित हो चुकी हैं, उन्हीमे पाये जानेवाले 
सभी सरुतोंके सक्तां अकारानक्रमसे शाव्दसूचां इसमें दी गयी 
हे । सभी शब्द, चाहे वे सादे हों या समासोंके प्रथम या उत्तर 
` पढे रूपमे हों, यथोचित प्रकारस इस समन्वयमें दज किये 
॥ ` थे हे । नामपदोके नाचि अनुक्रमसे सभी विभक्तियोंके रूप दिये 
(| हैं ओर क्रियापदोंके नीचे उनके विभिन्न रुप देनेमें उसी ढंगकी 
| | व्यवस्था की गयी हैं । प्रतेक शब्द के नीचे एक पूर्ण वाक्य 


करना अतीव सुगम हो चुका है | यह अध्ययन चाहे 
दष्टिकोणसे किया जाय अथवा साहित्यिक तोंरपर 
इस समन्त्रय मन्थसे अवश्य सुगमता प्रतीत होगी] 
हुन्दा भाषा पृथक अनुवाद भी प्रकाशित किया 
पद्पाठसाददत मत्रौकी अनुक्रमणिका एव प्रमाबालादक 


डरते लिखी भूमिका भी साथमें विद्यमान है । स्थान स्थानपर 
टेप्पणियांभी डे 


9तिबिस्बका निमाण हो। तब काय वस्तुको आधिक सुरम्य 
` स्वरूप देने ओर उसे अधिक अनन्ददायक एवं | 


“जाती ह, तो उस उपमाक्ने कारण उन पंछियाका एक मानस 
चित्र तुरन्त अवश्य उठ खडा होता है, जो मरुतासे संलभ | | 


स्तम्भोमें में यह दिखानेकी चेष्टा करूँगा किव 
कस काव्यमय पाश्चभूसिपर मरुतोक्रा चिन्तन किया था] 
चाहता कि इस कोशिशसे मरुतोंके प्रमुख गुणोंको स्पप्डतया 
पाठकोके सामने रखें, जिन्होंने वेदिक युगर्के कावियाका काव्यमम 
दृष्टिकोगकी प्रभावित किया था । साथद्दी यह भी संभव हो कि 
जिस बिस्तृत काव्यमय निरीक्षणके हारा उन कात्रेयाते बैदिक 
जगतके विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रास्तोंसि अपने उपमानोको प्रस्तुत '| 


किया था, उसके बारेमें किसी निणेयपर हम पहुच सक | 
अपने आशयक्रो सुगम एवं लालित्यपूर्ण दंग किसी अन्यको 
बतलानेक्रे लिए कल्पनाशील मन जिन प्राथमिक युक्तियोंका 
सहारा छेता है, उनमें उपमाका स्थान हॅ । प्राराभेक दशाम 
शायद इसका यही उपयोग हुआ हो कि जानकारी पानेस केवल 
सहायता मिले, क्योकि किसी वस्तुको स्पष्ट करनेके लिए, उप 
वस्तुसे संबंधित किसी गुणविशेषको बतळानेके लिए उसे उस 
उपसानके समीप र्‌खेतकी चेष्टा की जाती हे, जो उस विशिष्ट | 
गुणके कारण विख्यात हुआ हे । इस हम स्पष्टाकरणात्मक 
उपमा कह सकते है अथोत्‌ आशय अत्यधिक सुगमता, प्रबलता 
एवं सचाईसे श्रोताके मनमें पेठ जाय इसलिएही प्रमुखतया ऐसी 
उपमा दी जाती हे। इस तरहकी उपमाके कारण श्रोताकी 
कल्पनाका महत्त्व नहीं के बराबर या नगण्यसा हुआ करता है 
और बहुधा ऐसी उपमाएँ तत्त्वज्ञानविषयक एवं लाक्षणिक 
साहित्यमें तथा पुरातन पौराणिक कविताके विशुद्ध कथनात्मक 
विभागोंमें पायी जाती है । स्वाभाविकतया क्रग्वेदके सूत्तोंमें 
इस भौतिकी उपमाएँ न्यूनतर मात्रामें पाई जाती हैं, क्योंकि 
ऋग्वेदिक सूक्त कविकी वर्णनकुशल झक्तिओंक्री अपेक्षा उसकी | 
कल्पनाशक्तिसे ज्यादह संपर्क रखते हैं। क्रग्वेदके सूक्त काव्य 
मय रचनाएं हैं जिनमें दूसरे ढंगकी उपमाएँ दीख पडती हैं | 
जिन्हें भूषात्मक नाम देना ठीक होगा । इसका प्रमुख उद्देश्य 
यहाँ हूँ कि श्रोताको कव्पनाशाक्ति जाग्रत हो जाए ओर उस | 
बुद्ध कल्पनाक सहारे साइर्यक्े कारण मानसिक चित्र या 
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वनानिका काय वह मूर्ति या चित्र सफलतापूर्वक कर देता दै । | 
उदाहरणाथ, जब मरुतोंक़ी तुलना बाज पंछी या हंसोंसि की | 


दै पौष १००० ] 

ते | रहकर, नि सगमता एबं लालिय पूण टंगसे मरुत अन्तरिक्ष 

मम | पथस यात्रा करत हया हाविभ ख लिए भाषिपर उतर 

ग | पडते से सानन्द समझनेमें श्रोताको सहायता देता हैं । 

म्‌ | इस तरह निराक्षण से या दोघेकाठतक अध्ययन द्वारा प्राप्न 

फे शिक्षा मानवी मन जिन प्रमुख गुणोंकी सामान्य रूपसे बिशिष्ट 

क्‌ वस्तुआँके साश्च सलम करता देह. उसकी क्रट्पनाशक्तिके 

त | सहारे दूसरे सदश बस्ठुआंसे जुडाये जति हैं या अस्य सहश 
| तसतुऔम संक्रामित किये जाते ह ) सकोलत या स र होनेकी 
ददाम चे दूसराक स रकम आ जानेस आनन्ददायक हुआ करते 

॥ | हैं । वही भु मक उपमा अन्य अलकारा म विभक्त या विक 

रा | सित रूप छे लेती है, क्योंकि एकही मानसिक मूर्ति या चित्र 

पे । विभिन्न ढंगोते जनताके सम्मुख उठ खडा होता है और यदि 

डर | संब प्रकारसे देखनेपर इसे हम अलंकारशाख्रकी बुनियाद 

७ कहें, तो. क्रिसीभी तरहकी अनु!चतता नह होगी । 

स | 

प्र | यह तो स्वाभाविक ही हैँ कि कबि जब प्रारम्भिक दशा- 

वत इस भपात्मक्र उपमाका प्रयोग करता हो, तो बह व्य 

ता | करण प्रणालीके लिहाजसे कुछ दोषा एव विचित्रता या अनोखेपन 
। को प्रकट कर दे और जोशीला पाठक या श्रोता इतसे अपरि: 


~ 


बितभी र कि उसका प्रमुख "येय यही होता है कि अपनी 
कल्पनाशक्ति इस कदर जागृत होने पाव कि आनन्ददायक चित्र 
या प्रतिबिम्ध उठ खडा रहे और अपूणेतय़ा प्रदर्शित उपसाकी 
सहायतास भी यह हो सकता है! इस तरह, पहलेपहल दी हुई 
भूषात्मक उपमाओमें सामान्य गुण अनिर्दिष्ट है ऐसा दिखाई देगा 


या इनमें संभवतः व्याकरणाबिषयक्र, वाक्यविन्याससंब्रधी 
अथवा र्‌चनाविषयक अनियम भी पाये जाय । लेकिन 
कुछ कलके उपरान्त इन अनिवामेतताओ में सुधार परस्तु 
होने लगा था, क्योंकि पाठक या श्रोता, जोकि धीरेधरे 


समालोचक बनने लगते हैं, अधिकाधिक मात्रामें इन विषयों 
के सबंधमें सूक्ष्म दृष्टियाले एवं विशुद्धताकी अपेक्षा करनेवाले 
बन गभे । ध्यानमें रहे कि, पूर्ववती भूषात्मक उपमाओका 
अध्ययन परिणामकी दृष्टिस अत्यन्त उपयुक्त है तथा प्रकट 
करणमें निश्चितता पानेक्रे लिए कविके मममें केसी खलबली 
श रहती है इसपर भी पर्याप्त प्रकाश पड जाता हे इसमें 
कोइ सन्देह नहीं । कविमानस के अन्दर कार्य करती हुई बह 
प्रकियामी, जो आगे चलक्रर अभिजात साहित्यक्रे उपमा एवं 
अन्य अकारोंके सुन्दर प्रासादका सुजन कर गयी, इस भ्य” 
ळर 


हौँ जायगी । यह सच हे करि केवल 
साहित्यका ध्यानपूर्वक एवं चिकित्सक 
उपर्युक्त ढंगसे प्रारंभ कर सक्रते हैं 
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[ है । उ्प्वेदसँ इस भति की मनो 
प्रभावित करनेवाली उपमाओका प्रयोग एक विशे 
है और वह उद्देश्य है देवताकी जिल्ला 
तथा मनको प्रभावित कर चभ्नेपर उसके दृदयको भी विचा 
करना । ऋग्वेद्सूक्तोंकी रचना करनेवाले कवि जब इन्दलव्श 
किरी देवताके प्रीतिकटाक्षेक्रे पानेके लिए पारस्परिक होड 
, तो वे पहले बाह्य साथनोंकी सहायता छिया करते थ 
क्रि ने एवं अपेक्षाकृत अधिक चेतोहारी सूक्ताका सज 
करके या ज्यादह सुस्वादु या मीठा सोम देखकर अथवा अन्य 
कुछ ऐसेही हृबिभाग अपग करते थे। परन्तु इन बाह्य सधनो का 


बेगोंकी 


१७ 


रगात 


टि 


> ~ 
जस 


प्रयोग किसी विशिष्ट सीमातकदी ज्यादद आकर्षक किया जा 
सक्रता था और एक विशिष्ट दशामें पहुचनेपर रुपवाक उदरगत 
सफछित नहीं कर पाते थे। उस हालतमें वेदिक कवि स्वाभाविक 
तया अस्तिरिक प्रेम, मैत्री या संबंध थोतक भावनाओका आर 
झक जाति और बाह्य साधनोंकी तथा दानोकी न्यूनताकी पूर्ति 

नक्की सहायतासे कर रेते थे। यही कारण है कि हेम साधारण 
तया देखते है, ऋशेदके कवि देवतासे प्राथना करते दे कि बह | 

नपर उसी तरह प्रीतिसुघाकी वषी करे जैसे कि पिता अपने 
पुत्रपर करता हे, या माता जस अपनी संतानकी सेवा करती दै 
वैसेही वह उपासके.की सेवा करे। कई बार देवताके सख्य या. 
नांतेका उल्लेख किया गया है जिसे पानेके लिए वैदिक कबि 
समुव्बुक दीख पडते हैं। मस्तेकिही इन सूज एकमें कवि _ 
अपनी तळना प्रेमिकास करता है जो कि अपने सथ निजी 


वैदिक धर्म 


स - 
उपहार लेकर प्रेमीसे किसीकी अपेक्षा न करती हुई अतः अता 
कट जो कि स्नेहासक्त 
धूकी तरह अपने प्रमपात्रके निक 
घारण व जा 


हआ हे, चली जाती हे ( देखा के ५।५२।२४ 
रायल एरिया टेक सोसायटीकी बंबई शाखावाल नियतकालिक 
१९४० में लिखी हुई टिप्पणी, ४४ ९४ ) 


अच्छ ऋसे यारुत गणं दाना मित्रं न योषणा। क्र. 4।१7॥ १४ 


अन्य सुक्तमै वह नवजात शिद्युस अपनी तुलना करता है 
कि पिता जिउ तरह अपन 
ही वेभी उसे अपने हाथोसे सप्रेम 
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ओर मरुतोंसे विन ते करता ह 
बालकको हाथोंमें उठा लेत 
उठा ल, जस 

कद्धः नून... पिता पुत्र त हस्तयोः। दाधिध्वे वुक्तवाहषः। 

(ऋ. ११३८11 ) 

एक कवि मरुतोंको अपने चिरपरिचित मित्रोक्रो तरह बत 
जाता हैं । तो दूसरा कवि चाहता हे कि वे मरत्‌ उसकी ओर 
उतनी ही उत्सुक्रतपूर्वक्त आ जाये जैसे कि एक गो अपने 
छडेके पास चली जाती हैं, जेसे- 


यतः पूवा इव सखीरनु ह्वय ... ॥ (क्र, ५।५३।१६) 
घेनुन शिश्व स्वसरेषु पिन्वते 
जनाय रातहविषे महीमिषम्‌। (ऋ. २।३४।८) 


वेदऋळमें इस भोति बाह्य खाद्य पेय वस्तुओंके प्रदानको 
आन्तरिक्त भ'वनासे जोडनेकी जो प्रवृत्ति दिखाई देती हे, वही 
आगे चलकर उचित ढंगसे पश्चात्कालीन भक्तिभावमें परिणत 
एवं विकसित हो गयी आर इस भक्तिभारनाक्रो संक्षेपे यों कह 
सकते हे कि यह एक ` सबोपरि स्वार्थर हेत प्रेमभाव” हे । ऐसा 
माना जाता है ऊ इस भक्तिभावमें ऐदी क्षमता हे जो उपास्य 
- देवक आपत किए हुए वस्तु ओके पूरकही नहीं बनती, अपित 
सपूणतया उनके स्थानापन्न भी हो सकती है। राने भत्तिकी पूर्णता 
हानेपर सी बाह्य वस्तुके अपण करनेकी आवश्यकता हट 
जाता हैं | हा, क्रग्वेदके सूक्तमें तो ऐसे भक्तिभावके दर्शन 
जह कै बराबर हैं, परतु ऐसा कहा जा सकता हे कि इन मनो- 
पैगाका उत्तोजेत करनेवाली उपमाओमें एसे भक्तिभावकी वुनि 
| ि्रयपूवक रखी गयी हे । ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत 

कै इसका न गक विकास रुकसा गया था, क्योंकि वेदिक 
पुष कि सव इन देवताओंक्री ओरसे साधारणतया 
भे । बराह्मण -काठमें यज्ञके प्रति जो असन्त महत्त्व 


2 1 > 


शा भाव अस्त हो गये थे, तथा उपानिषत्कालमें आत्मज्ञान एबं 


२५ 


[ क १५, अंक १ 


आत्म-प्रतीतिके संबंधमें जो प्रबल विचारधारा बहने लगी, 
उसीके फलस्वरूप वैदिक देवतःओंका महत्त्व बहुत कुछ घटसा 
गया था, लोगोंमें इनकी ओर उदासीनता बढ गयी। अस्तु, 
कऋम्वेदमे यह जो अतिमनोरजक मनोवेगोत्थापक उपमाका 
विषय है, उसका अति विस्तार न करके म यहाँपर बंद रखना 
चाहत हूं' क्याँकि निकट भाविष्यमह। किसी अन्य लेखमें में इस 
विषद्रका विस्तारपूर्वक विवेचन करूंगा । इस लखम म केवळ 
यहीं बतलाना चाहता कि ऋग्वेदिक कवियोंने मरुतोंकि काव्य. 
मय वर्णनमें तथा उनके काल्पनिक सजनशाक्तेद्वारा सजाए 
बस्तुसंभारमें किन उपमाओंका प्रयोग किया है चाहे वे 
भूषात्मक हों या मनेविगों को चालना देनेवाळे हा | 


उपमानोंके स्वरूपके अनुंसार मेने उन उपम/औँक्रा विभिन्न. 
शीर्षक देकर वर्गीकरण किया हे आर प्रथम मानवोंसे प्रारंभ | 
करके क्रमशः पशु, पंछी एवं निर्जीव सृष्टि या जड प्रकृतिका | 


निर्देश किया हे । ऋचाके आवश्यक विभागका राब्द्रा; अनु- । 


वाद दिया हे आर कोष्ठके भीतर ऋग्वदक पतभा द्य ह| 
बहुतही थोडे स्थलोपर अपने विवरणकी पुष्टिके लिए संक्षिप्त 
टिप्पणियाँ जोड दी हैं। मैने बंबई रायल एशियाटिक सोसायटीके 
जनेलमें सन्‌ १९४० ई में पृष्ठ २३ पर लगभग ५५ उपमां 
ओक्रा (सभी पंचममंडलस्थ मरुत्सूक्तोसे इकट्टे किये हुए) विस्तार 
पूवेक विवेचन किया है । अनुवादके अन्त में में संक्षपसे 
परिणामों या निणयोंका उल्लेख करूंगा । 
मरुतोंकी काव्यमय पार्श्वभूसि । 
१. मानव प्राणी । 
(१)...राजानो न चित्रा: सुमदृशः 
राजान इव त्त्रेषसंदंशो नर; | ( ऋ० १।८ | 

ये मरुत्‌ नरेशों के समान अनूठे हैं तथा उनकी तर 
बरडे सुन्दर दीख पडते हैं ओर प्रेक्षकोंके दिलमें भीतियुक्त 
आदर का ।नर्माण करनेवाली मुखाक्ृति से युक्त है । 

मयां इव श्रियसे चेतथा नरः। (क० ५।५९।३) 

क्षितीनां न मर्या भरेपसः। (० १०।७८।१) 

उत्साही युवक्रोके तुल्य वे शोभायुक्त दिखाई देते हैं और 
उनकी नाई निर्दोष एवं निष्कलंक पहनावा पहने हुए हैं । 

झुभंयवो नाञभिब्येश्चितन्‌... । ( ऋ० १०७८७ ) 

वरा इवेद्रैवतासो हिरण्यैः .., श्रिये भ्रयांसः। . 

«'“सन्ना महां्ति चरे तनूषु ॥ ( ऋण ५।६०४) ` 


(ऋ ० १०।७८।१) 


~ 


| 
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हि 
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वे अपने आभूषणों से ग मंगल अवसरॉपर मानव जसै 
अल्याधिक सुहाने लगत ओर धनाढ्य दूल्होके तुल्य अपने 
शरीर को सुवर्णमय गहनोंसे विभूषेत तथा अलंकृत करते हं । 
यक्षद्शो न झुभयन्त मयाः ... । ( ऋ० ७।५६।१६) 
..मयी इव सुद्धधों वाबूघुनरः...। (० ५।५९।५) 
तिलिस्माती प्रदर्शन देखनेके लिए चले जानेवाले मनुष्याँकी 
६ई वे जगमगानेवाली वेषभूषा करते हं तथा धनाढ्य युवकोंके 
समान श्रीसंपन दिखाई दत ह। 
वरेयवो न मर्या घृतप्रुषो ... । ( क्र० १०।७८।४) 
दूलहनकी खोज में लगे हुए युवक जैस समाज में महाह 
ही ये मरुत्‌ अपने कीमती उपहारे को 


वस्तु दे त ह 9 वैसे 
जनता में बाट दे 
(२) रिशादसो न मयो अभिद्यवः | (ऋ० १०।७७।३) 
,..जिगीवांतों न शूरा अभिद्यवः । (ऋ०१०।७८।४) 
विजयी शूर एवं वीरोंके समान जो कि दुरमनोंको मानों 
खाजाते हों, हे मरुत्‌ स्वर्ग एवं यशको हूँढने लगते हैं । 
वर्भण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः । (क्र १०।७८।३) 
प्रो भारत मरुतो दुमेदा इव... । (ऋ. १।२९।५) 
कवचधारी योद्धाओंके समान वे तीव्रता एव कडाइ से पूणे 
हैं और अदम्य लडाके भावोंसे परित वीरोंकें तुल्य वे सतत 
आगेही बढते जाते हैं । 
... पाजस्त्रन्तो न वीराः पनस्यवो... । (ऋ.१०।५७।३) 
...झूरा इव प्रयुधः प्रोत युयुधुः... (ऋ० ५।५९।५) 
शूरा इवेद्‌ युयुधयो न जश्मयः... । ( %्र.१।८५।८ ) 
उत्साह एवं उमंग से भरे योद्धाओंके समान वे यश पानेके 
लिए लालायित रहते है और बारोंकी नाई पीछे पेर. न रखते 
इए अनवरत रूपसे लडनके आदी है | 
नियुत्वन्तो आमजितो यथा नरो... । ( ऋ० ५।५४।८) 
सस्वानी न द्वष्धिनो घोरवर्पसः । (ऋ०१।६४।२) 
शुर घुडसवार जैसे दाख पडते हैं, जो मानवा संघोंको 


~ ५ 


लेते हैं और उनके शरीर झंडा ले चलनेवाले योद्धाओंके 
प्रतीत होते हैं । 

श्रवस्यवो न पृतन।सु येतिरे.,,. । ( ०१1८१५८ ) 
साहा ये सन्ति सष्टिहेव हव्यो (क्र. ८।२० ।२०) 


अचेत्रयो धुनयो न वीरा... । ( ऋ. ६।६६।१० ) 
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जा खोजनेवाले वीरोंके समान बडी भार! सनाओमे 


Orn 
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समन्वयकी भूमिका 


वे अपनी शक्ति धर देते हैं, मुष्टियोद्धाके समान वे सहायताकें 


लिए बुळान याग्य ह आर गरजनवाल वीराके समान वे युद्ध 
गीत ऊँची आवाजमें गाते फिरते हैं । 

(३) मरुतोंसे विनन्ति की गयी हे कि वे उपसकको इस 
तरह अपने हाथमें उठा लें जैसे कि पिता अपने नवजात 
शिशुको हाथोंसे उठाता हे (...पिता पुत्र न हस्तयोः दधिध्वे 
ृक्तर्बहिषः। (क्र. १।३८।१) यहॉपर नवजात शिशुकाही निर्देश 
, जेसे कि ऋ, ६।१६।४० में पाये जानेवाले मंत्रसे- स्पष्ट 
होता हैं। 

आ य हस्ते न खादिनं शिझु जातं न बिश्रति | 

विशामस्निं स्वध्वरम्‌ । 

( विशां सु-अध्वरं ) जनतामें अच्छे यज्ञोंके निष्पादक ( यं 
खादिनं अमिं ) जिस हवि खानेवाले अग्निको अध्वर्युं लोग 
(जातं शिशुं न ) उत्पन्न शिशुको जेसे सावधानतया उठा लेते 
हे वसेही ( हस्ते आ बिभ्रति) हाथ में पूणतया धर देते हैं । - 

नित्य न सूनुं मध बिश्रत उप ऋळन्ति क्रीळा 

(ऋ. १।१६६।२) 
वे उसके समीप खेलते हुए उसके दिये हुए मीठे हविभांग 
को उसी तरह सप्रेम स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई अपने औरस 
पुत्रको अपने समीप रख लेना चाहे । 
,--उक्षन्ध्यस्मे मरुतो हिता इव पुरू रजांसि पयसा मयोभुवः। 
(ऋ. १।१६६।६) 
,.यतः पूर्वान्‌ इव सखीन्‌... । ( ऋ. ५।५३।१६ ) 
चिरकाळ तक जिनकी मित्रता की जाँच हुई हे, ऐसे मित्रोकी 
तरह वे मरुत्‌ हितकारक होते हुए उपासकके लिए बहुतसे 
स्थानोंकी जलवषोसे भिगे देते हैं और बुळानेपर पुराने मित्रोकी 
नाई उसकी मदद करनेके लिए चले जाते हें। “हितः? का 
अर्थ हे  हिताः सखायः । ' तुलना करो | 
..सोकृत्याय सखा हित: । (क्र. १०1१२६४ ) तथा 
हित मित्र इव....बाहुभ्यामझिमायवोऽजनन्त...। 
(ऋ. १०७५) 
उपक्षेति हितमित्रो न राजा | (ऋ.३।५५॥२१; १।७३।३) 
बिश्व शर्धो अभितो मा नि षेद । 
नरो न रण्वाः सबने मदन्तः । ( क्रु. ७।५९।७) . 
बे मह्त्‌ उपासकके चारों ओर बैठत हैं और छुट्टके दिन 
दिलबहल.व करनेवाले मानवोंके समान उसकी हृवियोंका सानन्द 


स्वीकार करते है । 


AY 


F (6७६ CO 
केविज्ञ तायव ऊमा आसतू दशि र्ण । 
(क्र. USS) 
,उज्चिघधन्त भापध्यो३ न पत्रतान्‌ | (ऋ. १1६४१3) 
यक दृष्टिगोचर हुआ करते और शीघ्रगामी यात्रियों तरह 
( रथमे बैठे हुए ) पहाडको तोडते तथा बळ था ग उडाते 
चलते हैं | यहाँपर ' उज्जिन्नन्त के बद रेणु ° अध्याहृत 


` समझना चाहिए। तुलनाके लिए-- 
उता एता 7 यिव्या रेणुमस्पन्‌ । (क्र. १०१६८ १) 


22. ५)... ते इस्यष्ठा शिकश्वो न गुम्रा वत्सासों न 
£ प्रक्रीळिनः पयोघाः । ( ०७६॥१६ ) दु 


»»दिज्वछा न क्रोळव: सुमातर:... | (क्र. १००८।६) 
घे मरत. प्रासादों, महलों एवं ऊँची अद्वालिकाओमें रहने - 
बाळे छोटे छोटे बालकेंक्री तरह और दुधर्मद्दे शिशुगगके 
डे तुल्य जगमगानिवाले एवं खिलाडी हे । 
,..यम इव सुसदशः सुपेशवः । ( ऋ.५।५७।४ ) 
डवा बालकोक्री तरह वे समानहपसे दशनीय एवं सुन्दर ह। 


[ वर्ष २५, अक १ ॥ 


ते भूमियमिषु...) (क्र. ११८७१३) 
[ई यह पृथ्वी मरुतोकी वीर 
यात्रामें कॉप उठती दे र्धा नारीक्रे तुल्य हिले / 
लगती हे । 

चरो अजम... रश्रीयन्तीव प्राजेहीत ओषधिः । 

(क्र. ११६६५) | 

मस्त्रे सर्वकष अभियानके समय झाड झंखाड इस तरह | 

असे कि रथपरसे जानेवाली नारी शीघ्र चली | 


DS 


जात हे |) 


(ऋक,०॥ ) 


को हिला [4 । 


मर्तो यदणेस मोषधा दक्ष कपनेव.. 
से फल बेचनेवाली कन्या फळास छदे 2 
सही वे तरंगयुक्त मेघके छूटते हैं । 
... वि सक्थानि गरो यमुः । पुत्रकृथ न जनयः । 

( ऋ. ५६१२) 
मरत. घुडसवारीमें अपने पैरोकी इसी तरह फैछाते है 
जैसे कि प्रसूतिके मोकेपर नारियां । 

अश्बेनां अह विद्युतो मर्तो जञ्सती रिव | 
शानुरत प्मना दिव । ( ऋ. ५।५२।६ ) 


फैशनेवुल नारियोंके समान ये विद्वत मरुतों के पीछे पीछे 


नळी जाती दै । 


गुहा चरन्ती मनुधो न योषा सभावती विदथ्येव ले 
चाक । ( ऋ. १।१६७।३ ) 
, ऐषामसेपु रश्भिणीब रारभे ...। ( १।१६८।६ ) 
उनकी रोदसी उनके कंधरोंसे वेगपूरवेक इस भाँति चिपक । 
जाती हैं मानों उत्तेजित मनोविकारवाळी कन्या हो या मातवकी | 


प्रेमिका जेसी । 


(२) पशु-समुदाय 


(७) सिंहा ईय नानदति प्रचेतल | (ऋः ३।६४।८) a कट 


सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः । (क्र० ३।२६।५) 
सरत्‌ बारबार सिंहोंकी नाई गरजते है और उनके समाग 
ही उनकी शक्ति अपने दहाडने में छिपी रहती हे । 
झगा इव हास्तन: खादथा वमा... | (क्र० १।६४।५ 
थियो को तरह चे मरुत्‌ जगला को तोडमरोड 


र 


१ | घोंब १०००] १३ समब्वयकी भूमिका 
१) भयावह पशुओंका तरह वे सरव साइससय भावा से पूर्ण ह! उपासकके प्रति उनकी स॒बाद्धे इसी तरह चली जाती हँ 
र्‌- | अल्यासी न ये महतः स्वञ्चः ॥ ` ( क्र ७५६१६) उ रँसाती हुई गाय ( अपने वछडेके समीप) जाती है और 
न मुरत घोडोंकी नाई इठळाति चळत ९ | वे उसके लिए वेसेही अन्नको पुष्ट बना देते हे जैसे कि गाय 

| झा हूवेदरुषास ; सबन्धव। | ( भरु० ५५७५ ) अपनी ग.झालामें बछडेके लिए पुष्टिकारक दूध दे डालती है | 

| आखा इव सुभ्व १ श्वारचः सपन ( ऋ० ५।५९।३) ('स्वसरेणु’ पद्‌ बहुधा उपमान एवं उपमेय दोनोंके लिए प्रयुक्त 
) । घरे मरत अश्वोंके समान राक्तेम आसावाल,सुटढ एव सुन्दर ह, हुआ दीख पडता हे आशय यही है कि अपने उपासकोंके लिए 
र अश्वासो न ये ज्येष्ठास आसवो... । (ऋ० १०।५८।५) मरत पर्याप्त पुष्टिकारक भोजन ला देते हैं, चाहे किधर भी 
छी | त्रडदोडमे भाग लेनेवाले घोडोंकी तरह वे बहुत शीघ्र अपने घरोंमें रहें । ) 

| छलौँग मारनेवाले हैं । अश्वाप्तिव पिप्मतं धेनुसूधनि कतां घिय जरित्र ... । 
३) ते अक्रा न वाबूघु। । ( ज १०१४७७२ ) (क. २।३४।६) 
| | बे मस्त प्रबल घोडोके समान शक्तिमान हुआ करते तथा अपने भक्तोंकी प्राथनाका महत. उसी तरह पुष्ट एवं फलः 

| बढते हैं । दायक बना देते हैं जैसे कि वे घोडी या गायक लेवेको पुष्ट 

| (८) ...गावो वन्द्यासो नोक्षणः | ( क्र. १।१६८।२) करतेहे। - » 
ह वृष्णश्वन्द्राक्ञ सुश्चवस्तमान्‌ (गेरा वन्दस्त मरु तो स्तुवतो अस्ग्र यामनि रणन्‌ गावो न यवसे। (नह.५।५३।१६) - 
द्‌ | (चट, ८।२०।२०) उपासकोंके यज्ञमें उन्हें उतनाही आनन्द आत! है जितना 

| वे महत सॉडोके रामान वन्द्य [र्‌ एवं अतिख्याति- कि ठुगाच्छन चरागाहांमें चरते समय गायोंकों हषे होता है ) 

' मान्‌ साँडोंके तुल्य इन मर्तोंकोभी उपासक प्रणाम करे | वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिषाक्त | . 
ही नि ये रिणन्स्योजसा बथा गावो न दुधुरः। (ऋ, ५५६४) (क. ९३८८ ) 
छि स्भानेवाली गायके समान उनकी विद्युत्‌ वर्षा करनेवाले 


[तना कठिन हँ ) बेलोके समान 
दुर्मनोंको जडमूलसे डखाड देते ह । 


मर्तः शिमीर्वा अमो इघ्रो गोरिव भीमयुः।(ऋ.०।॥५६।३) 
मरुतोंका वेगपूर्वक आगे बढन। उतनाही भीषण ह, जितना 
न सिखाया हुआ बैल हुआ करता हे । “ दुप्र गे: ” का अथ 


ह जिस सिखाना या गाडीमें जोतना कठिन हं । 


चलते रहते ह्‌ । 


ग़वासिव श्रियसे श्टङ्गमुत्तध । ( कु. ७॥४५।३ ) 


\ 


»मछ्ता पुरुतसमपूब्य रावा सरासिय ह्वये । (ऋ 
गायके ऊँचे सौंगकी तारह वे बडे सुन्दर दिखाई देते 


|. हैं। 

**-वांभ्रव सुमतिजिंगातु | ( ऋ, २३४१५ ) 
, चेजुन शिश्व स्वसरेषु पिन्वते 
जनाय रातहविषे महीमिषम्‌ | 


न सिखाये हुए ( शब्दशः देखा जाय तो जिन्हें गाडीमै 
हत्‌ बडी सुगमतापूवक 


त स्पन्द्रासो नोक्षमोऽति ष्झन्दन्ति श्री; । (क्र. ५५२२) 
चे मरुत्‌ यात्रा करनेत्रले बेलोकी नाई रात्रियोमे भी लगातार 


आर गायोंके झुंडके समान चे असाधारण रूपसे सुन्दर दाख 


( ऋ. २।२४८ ) 


मघसे लिपट जाती हँ, मानों गाय अपन बछडस [चपकता ह | 


(९) पिशा इत्र सुपिशों विश्ववेद्सः । (क. १।६४।८) 
भब्बेवाले हिरनोंके तुल्य वे तेजस्वी छविवाले 
नका तेज ऐसा है कि कोई उसे पकड नहीं पाता, भानो बे 
खपल बारहसींगे हों । 
एता न येतिरे...। ( ऋ, १०७७२ ) 


हरणोके तुल्य वे मरत. दौडनेमे एक दूसरेसे चढाउपरी | 


ऋक्षो न वो मरुतः शिमीवा भमो... ( ऋ. ५।५६।३ ) र 
5) हे महतो ! आपका आक्रमण रीछका नाई प्रबल हे । १ 
ह 


(३) पंछियोंका संसार 
(१०) इमेनासो न पक्षिणो बृथा नरो हृब्या नो वीतये गत। 


अक्तोके दिये हुए हविभागोका सवन सानन्द करनेके लिए लिए [बे 
आकाइापथमेंसे बाजपंछियोंके तुल्य बड सुगमतासे आ बैठते हें। | 


चेदिक धर्म 


इग्रेनान्‌ हव प्रजतो भन्तरिक्षे... । ( ऋ.१।१६५॥२ ) 

` इथेना अस्पृध्रन्‌ .। (क्र. ७५६३) 

बाजपंछकी नाई वे अन्तरिक्षमें 
दूसरेसे स्पधा करने लगते हैं । 

इयेनासो न...रिशादसः... । (क्र. १०।७७।५ ) 


ज्म 


बाजके तुल्य वे दुरमनोपर टूट पडते हं और उन्हें मानों 


खा जाते हैं । 


वयो न ये श्रेणीः पप्तुरोजसा अन्तान्‌ दिवो,..।(कऋर. ५।५९।५) 
बे आकाशके एक छोरसे दूसरे छोरतक अपनी शक्तिसे जेंसे 


हैं । 
,..वयो न पप्तता सुमाया: । ( क्र. १।८८।१ ) 


AN ४०० 


>> » वयो न सीदन्नधि बर्हिषि प्रिये । ( क्र, १।८५।७ ) 
बब पति उदाहरणाथ, हंस) वे मरुत्‌ लालिल्य- 
पूर्ण ढंगसे नीचे उत्तर आते हैं और उपासकके दिये हुए प्रिय 
कुशासनो पर बैठ जाते हैं । 

भा हंसासो न स्त्रसराणि गन्तन 


कि पंछी ( हंस या बाज ) कतार बनाकर उडते 


he 


सधोमेदाय... | 
( ऋ. २।३४।५ ) 
जिस तरह हंस पक्षी अपने घोंसलोंकी ओर चले जाते हैं, 
' उसी तरह वे मधुरिमामय सोमरसक्के सेवनार्थ लालित्यपूर्ण एवं 
' उत्सुकतामंय दिले चले जाते हैं | 
॥ "तन्त्र; शुम्भमानाः आ हंसासो नीलपृष्ठा अपप्तन्‌ । 
| ( ऋ. ७।५९।५) 
अपने शरीरोंकी सजावट करते हुए वे कृष्ण डैनोवाले हंसोंकी 
~ C देने ~ ~ 
। रह दिखाई देनेवाले मस्त्‌ नांचे उतर आते और भक्तोके 
। निकट बेठ जाते हैं! 
| ` उपह्वरेषु यदृचिध्वं ययिं वय इव मरतः केन चित्‌ पथा | 
1 हु र) 
` पियो तरह चाहे जिस राहसे यात्रा करते हुए वे होमे 
| पेड हुए दोडते हुए मेघको ढूँढ सके । 
“यो न पक्षान्‌ व्यनु श्रियो घिरे । ( नः. १।१६६।१०) 
उन्होंने अपनी शोभाक्रो अपने पे 
क था ॥ शोभाको अपने चतुर्दिक्‌ उसी तरह फेलाया 
अ कि अपने डनोको फैलाते हुए पंछी ( क्या मोरोंका निर्देश 


है!) करते हैं। 


शि. 4 ( ४ Sn 1 की 

' (४)जड एवं निर्जीव सृष्टि या अचेतन प्रकृति 

be (११) ... महिन द्यौरिवोरवः | (9० ५।५७४ ) 
° "वृष्टी धाबो यतीरिव । (5० ५५३५) 


डे 


चले जाते है और एक 


४ [ च षे ९५, अक १ 


आकाश के तुल्य वे अति विशाल हैं और उनके रथ भी 
आस्मान की तरह वर्षा बिन्दुओसे युक्त हो जनता के समीप 
जते हैं । 
...दूरेदृशो ये दिष्या इव स्तृभिः । (क० १।१६६।६) 
,..द्यावोन स्तुभिश्चित यन्त खादिनो । (ऋ०२।३४।२) 
अपने सुनहले खादि एवं अन्य विभूषणं'के पहनने से वे 
सुदूरसेही दिखाई देने लगते हैं और नक्षत्रविभूषित दुलोककी 
नाई स्पष्टतया पहचाने जाते हैं। 
*' अब्जिभिव्योनज्र केचिदुखा इव स्तृभिः | (ऋ, १।८७।१) 
त 


वे अनूठे रूपवाले देव गहनेंसे वैतेही विभूषित हैं जैसे कि 


~ 


लालिमामय प्रातःकाळ ताराओसे अलंकृत होते हैं । 
(१२) `''रुक्मो न चित्रः... । (ऋ, १।८८।२) 
'''विञ्राजन्ते रथेष्वा | दिवि रुक्म इवोपरि । 
(क्र, ५।६१।१२) 
मरुतेंका संघ सुनहले गेंदके तुल्य ( सूर्य) अने,खा है और 
अपने रथमें उसी तरह जगमगाता है जैसे कि ऊपर आकाशमेँ 
वह सुवर्णकन्डुकवत्‌. प्रतीयमान सूर्य प्रकाशता हे । 
“सूर्या न चक्षू रजसो विसजेने ...। (ऋ, ५।५९।३) 
मेघोसे मुक्त होनेपर सूर्यकी चक्षू जिस तरह निष्कलंक है 
वैसे ही वे धब्बोंसे रहित हे । 
विरोकिणः सूर्यस्येव रमयः ...। (ऋ, ५।५५।३) 
सूर्यक्रिरणेके तुल्य वे तेजःपुज्ञ हो जगमगाते हें । « 
प्रये दिवः पृथिव्या न बहूणा स्मना रिरित्रे अञ्ज्ञ सूर्यः । 
(ऋ.१०।७७।३) 
_ अपनी महानतासे वे थुलोक एवं भूडेकपर हावी हो जाते हैं 
जैसेकि सूर्य मेघमालापर हावी हुआ करता है। 
तत्‌ वो... द्वविण... येना स्व१णं ततनाम नुराभि । 
; (क्र. ५।५४।१५ ) 
न यों युच्छति तिष्यो३ यथा दिव्यों३॥(ऋ, ५।५४। १३) 


वे उपासकको धन देते हें जिससे वह मानवोमें उसी तरह | 


~ >. ० ~ ~ 
चमकने लगता है जेसे कि सूर्य और वे उसे धनभाण्डार दे 
डालते हैं, जो आकाइमें नक्षत्रतुल्य कभी क्षीण नहीं 
होने पाता । 


-उषसाँ न केतवो$ध्वरश्रियः... | ( ऋ. १०॥७८॥७ ) 


उषःकालीन किरणोंकी तरह वे नियमित रूपसे यज्ञमें उपखित 


रहते हैं । 


SS रा 
| 
| 
|| 
। 
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i 
र | पौष १००० ) १५ ल्लमन्व॒यकी भूमिका 
॥ | पावकासः छुचयः सूरी इव... ( व्ह. १६४२) “ धघक्ते हुए अभ्निपरोरी तरह वे तेजस्त्री एवं निर्ज . 
प | सूर्य किरणोंके समान शुद्ध एवं पवित्रता करनेहार ह। तेजस चमकनेवाले हैं । 
। अहेव प्रप्र जायन्ते...। (५५८५) अ थे अझयो न शोझुचन्‌ । ( ऋ. ६।६६।२ ) 
| दिनोंके तुल्य वे कभी समाप्त न होनेवाळे क्रमस प्रक होते भकग न्व जता :.:) 
"या हें। अग्निर्न ये ञ्रान रा ॥ 
वे रतो वर्षनिर्णिजः । (ऋः ७५७1४ ) अर महत्‌ अभिवत्‌ तेज भरे एवं जगमग नेवाले हैं 
की मरुत्‌ जलधाराओंको माना कपडाका तरह पहन छत हुं। अग्नीनाँ न जिह्व गिरोकिणः ( ऋ. १० ७८1३) 
विद्यु्ञ तस्थो मर्तो रथेषु वः । (क्र. १।६४।९ ) उरुष्यता निद; शुक्रां गे गार य: (ऋ. -1८७।६) 
\) | यमन बजट. तद बैठ जाती दे अम्निरी लपटोंके समान वे मरुत्‌ आभामय हो चमकने 
के | ...गछ्ता बृष्टिन बित; । ( FS 1२९1९ ) लगते हैं और उप सकके निन्दक लोगों) उसी तरह बच ते हैं 
। ग्रत. उपासकके निकट उसी तरह चले जाते हैं, जैसे कि जैसे धधकनेवाले ऑन ही हों । 
। द्वार्मिनियाँ वर्षाकार्ल.न मेघको ओर चली जाती हे । ते रुद्वासः.... अप्नयों यथा....। ( ऋ. 1०७७) 
| खादिनः व्यञ्चिया न द्युतयन्त वृष्टयः। (२।३४।२) तुषुस्यत्रमो जुह्णो ३ नाग्ने: । ( ६४१७ ) 
खादी पहननेवाले मरुत्‌ इस तरह सुहाने लगते हैं मानों अन्नितु'य वे वीर अच्छे लडाके हैं ओर अग्निकी फेलन- 
र्‌ मेघोसे आनेवाली वर्षाएँ ( दामिनीकी दमकके कारण) हैं वाली लपटोंका तरह शत्रुओं श अच्छी तरह पछाड देनेव ले 
में वि विद्यतो न वृष्टिमी रुचाना...1 ( ७५६1१३ ) खिषी - बतो अध्वग्स्यव दिद्युत । (क ६॥६६ १०) 


वर्षाकालीन भेघोंसे लिपटी हुई विद्युत्‌ जिस तरह सुहती 
है वैसेही मरुतोंके कंघोपर खादी सुहाती है । 
१३) मीछहुष्मतीव छथियी पराहता मदन्यत्यस्मदा ... 
( ऋह ०५६।३ ) 
वर्षाजलसे भरी होनेपर पृथ्वी जैसे संकुचित होती है, 
Rr ~ ~ ~ ~ 
सेही वे हमसे प्रसन्न होकर चले जाते है । 
..भश्रिगावः पवेता इव | ( ऋ० १।६४।३ ) 


। 
। 
| 
| 
। ,«,गिरथो न स्वतवसो... । ( १।६४।७ ) 
ह | -.-भधृष्टासो न अद्रयः | ( ऋ. ७४८७२ ) 
अयेष्ठासो न पवैतासो ब्योमनि...। ( ५।८७।९ ) 
| मरुत. प्ेतोक्रे समान अप्रतिहत रूपमे आगे बढनेवाले, 
\) रुकावटका तनिक्रभी अनुभव न लेनेवाले अजेय एवं सुदृढ हैं। 
३) वध्षासो न ये स्त्रजाः स्त्रतवसः,., । ( १।१६८।२ ) 
ह पहाडी गुफाओंके समान वे स्वयंही उत्पन्न एवं निजी शक्ति 
दे योसे युक्त हैं । 
ह यूयं ह भूमि किरणं न रेजथ । ( त्र. ५।५९।४ ) 
हे मरुतो | तुम भूमिका धूलिकणकी तरह ऊपर उडात हँ! 
हला देते हो द 
गत (१४) अञ्निश्राजसो विद्यतो गभस्स्योः..: । 


> 


(क्र. ५५४११) 
४ 


यज्ञके जगमगानेवाले हाथियार यान आग्नकी तरह वे मटिया- 
मेट करनेवाले तेजसे युक्त हैं । 

पनवत: शोचिवे मानमस्यथ । ( ऋ ५ ३९।१ ) 

अस्निकी घुसनेवाली ज्वालाके “मान टटोलनेवाल साधन 
चे आगे बढ़ाते हैं । ` मानं ” शायद वेग शन्‌ ब य हो जो वास्त- 
विक आँधीके पहले चलने लगती है; कल्पना यूं हें कि आक्रमण 


~ 


. करनेके पहले वे मरुत्‌ हम ग चढानेयोग्य वःतुआक्री शक्तिक्री 


जाँच करनेकै छिए अपना अ गमन बतानेत्र लो वायुको भज 
देते हैं जस अग्नि अपनी समिधाकी शक्ति ज.ननेकै लिए 
अपनी ज्वल अंग बढ़ाता हैं ॥) 

(१५). ,आप इव सप्टयङवे' चषर । ( ऋ ६०३) 

समहमें दौडनेव ले जठके ममान बडे वेगसे मरुत्‌ अगे 
बढ जाते हैं । 

विन्धवो न ययियो ., । ( ऋ १०।७८।७) 

आपो न निन्नरुदभिः.... ( १०।७८।५ ) 

नंदियोंके तुल्य वे अविराम गतिसे चले ज ते हैं भोर पहाडी 
नदियोके तुल्य जोकि ढलती जगहोंसे गेरती हैं, वे बडी उत्सु- 
कतापूर्व# निकल आति हैं । 


अणो न द्वेपो छता परि ष्टुः । (क्र. ११६७९ ) 


विर आप इव स्रिधः... । ( ऋ. ५।९४।७ ) 


 जलोंधोंके समान वे धैयपूवक शत्रुओको घेर लेते हं आ 
 _ शत्रुदलमेसे इस भाति निकल जाते हैं जेसे कोई पानीको चारके 
आगे बढता है । 
= सद्दखियासो अपां नोम॑यः ... । (ऋ. ११६८1२) 
झेघामणों न सप्रथो ... । (८।२०।१३ ) 
पा्नाके ऊपर उठनेवाली तरंगोंके समान वे हजार गुना हुआ 
करते हैं ओर उनकी कीर्ति बैसेही फैलती हैं जैसे पानीकी बाढ। 
. (१६)... भूमिरेजति नॉन पूणां क्षरति व्य़थियेती । 
३३ (क. ५।५९।२ ) 
 झरतोके आक्रमणमे भूमि उसी तरह भीगीभीगी हुआ करती 
हे और टपकाती है जैसे कि लबालब लदी हुई नाव पानीमें 
इधरउधर ठहरठहरकर छढकती है । 
(१७) रथानां न ये१राः सनाभयो... । ( ऋ, १०।४८।४) 
भरा इवेदचरमा... । ( ५।५८।५ ) 
पहियोंके आरोंकी तरह जो मरुत्‌ एकही पुटटी या नाभिवाले 
हैं, और उन्हीं के तुल्य मरुतोंके संघमें एकभी ऐसा नहीं कि 
- जिसे छोटा कहा जा सके । 


.बो5न्तमेसुत;,.. रेजाति त्मना हन्वेव जिह्वया ...। 
(ऋ. १।१६८।५) 
उपासक अपने सूक्तोंस इन मरुतोंको उसी तरह हिलाता हे 
कि कोई अपनी जिह्वोसे जबडोंको हिलाए । 


--चक्षुरिव यन्तमनु नेषथा सुग...| ( ऋ. ५।५।४६ ) 
खि चळनेवालेको ठीक राहपरसे ले चलती हे उसी 


बना न कृणवन्त ऊध्वा... । (ऋ, १।८८।३) 
उसी तरह ऊपर उठाते हैं जसे 


~ 


कि ऊपर धर देते हे | 
त भूम । ( ऋ, १।८५।५ ) 


१९ 


को पूज्य बुद्धिको अच्छे मागपर प्रतिष्ठापित .  , 
न देख ली थी। 


1 आवरत गत, (२ ६) वृषांकालमे नर्दीजलॉम संचार करनेवाली है; 
` छोटी नावकी अस्थिरता और (२७) पाहियेके आरोंक्री 


[ द्‌ ह १ 
, यष २५, अंक र 


को नरेश, ( २) वयक्तिक वेषभूषा एव भला भांति प्रदशनकी | 
उत्सुकता बतलानेके लिए शूरवीर नवयुवक, (३) बेपवाहीसे युक्त 
साहसिकता एवं वैय सूचित करनेके लिए योद्धा, (४) दुर्बेलका 
पक्ष लेनेके कारण सुश्योद्धा, (५ ) निस्खाथ सहायता सचित 
करनेको मित्र, (६ ) निर्धन प्रेमीका स्वाथरहित भावसे स्वीकार. | 
करना बतलानेके लिए प्रेम करनेवाली कन्या, ( ७) निरागसता ! 
की सजीव मूर्ति होनेसे छोटी अवस्थावाले बालक ओर (८) | 
नवजात शिशुक्रा उत्सुकतापूवक स्वागत करनेकी वृत्ति होनेसे / 


(oh 


पेताका चुनाव वेदिक कावियांच केया हं | 


पशुओं (९ ) घोडा तथा (१०) गो वेदिक कवियोंकी 
निगाहमें अतीव प्रिय हैं क्योंकि उपयुक्तता तथा सुन्दर स्वरूप 
दोनोंमेंही बरावर उपलब्ध होता हैं तथापि वे (११) सिंहका 
भाषण दहाड ओर (१२) गजर।जकी वन भक्षण तत्परतासे भी. ' 
आकार्षत हुए हैं । वे (१३) साँडके लिके लिए विशेष ध्यान देते. 
हुए प्रतीत होते हें और (१४) गायका अपने बछडेके प्रति जो 
मातृप्रेम होता हे उससे तो वैदिक कविगण अत्यधिक मात्रामे 
प्रभावित हुए हूँ। (१५) बारहसींगेकी सुन्दरता एवं चपलताकी 
ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ हे । हॉ, जब पंछियोंकी बारी 
आती हं तो (१६) अत्युच्च गगनमें विहार करनेवाला स्येन या 
बाज तथा (१७) मनमोहक हंस ही वेदिक कविने चुन लिए हैं। 
शायद (१८) मयूरसेभी उनकी कल्पनाशाक्ते प्रभावित हो उठी | 
है । शथेनों एवं हंसोंका सामुदायिक ढंगसे उडते चले जाना और ' 
गायोंको संघमें घुसनेक्री प्रत्रत्ते भली भाँति वेदकालीन लोगॉने | 


जड प्रकृतिमें या अचेतन संसारमेंसे (१९) आकाशके असीम | 
विस्तारसे तथा (२०) नक्षत्रमण्डित गगनतलकी चारुतासे वैदिक | 
कवि प्रभावित हुआ है और उसी प्रकार (२१) उदीयमान सूर्यकी | 
सुनहली छवि एवं दुपहरके गगनमंडल-मध्यवर्त सर्यकी | 
चाधियानेवाली तेजखितासेभी उसका चित्त बराबर हिल उठा हैं। | 
(२२) उषाओंका नियमित रूपसे पधारना देखकर वैदिक सूक्त | 
।नमाताका हृद्य अश्चयं एवं आनन्दविभोर हो उठा हे ओ 
अन्ततोगत्वा (२३) पवतोंक्री नेसागिक स्वतंत्रता एवं बलिष्ठता, | 
(२४) अमिकी संरक्षक तथा विध्वंसक शक्ति, (२५) नदियोंकी 


ससतापूवक अवस्थिति एवं उनका धुरासे संबंधका भी पूरी तरह 
(क! हर 


> श्र 
PS NOs ages परा 


“नर 


छा 


पौष १००० ] ३७ 


A Cs ग "न्न डे ओ काठ 
मारे मत्रनिर्माता कवियोंने निरीक्षण किया हे और काव्यमय 


टंगसे प्रयोग भी किया है || 

महतोंके कव्पमाजनित चित्रमें वैदिक कवियोने उनकी (१) 
भाखर तेजस्विता, (२) प्रकाशवलय, (३) सौवण आभूषण 
एवं आयुध, (४) बालिष्ठ एवं भव्य शरीराकृति, (५) शुद्धता 
एवं पवित्रता, (६) अनूठी एवं उत्र चितवन तथा साथही साथ 
चारुतामय एवं खिलाडीपनसे सनी मुखाकृति, (७) बृहदाकार 
शरीरसौष्ठव और अनगिनती संख्या तथा अन्तमें (८) बडी 
भारी पारस्परिक समानता एवं नितान्त अविषम भावका निरी- 
क्षण किया है । मरुतोंके वेशिएयसूचक गुणों तथा क्रियाओका 
वर्णन करते हुए वैदिक कवि उनकी (१) ऊँची उडान, बेगपूर्वक 


समम्वयकी भूमिका 
नीचे उतरन। एवं अपनी जगह बैठ जाना, (२) संघ बनाकर 
उडते जाना आर कतारों में घूमना, (३) चारुतामय एर्व 
आसानी से किए हुए भ्रमण, (४) सुकाबटोंको हरते इए आगि 
वढना, (५) अविरत यात्रा करना, (६) उग्र एवं इ करने- 
वाले भाव, (५) अतिवेगशाछिता, साहसिकता एवं भीषणता, 
(८ ) अजेय मनोवृत्ति तथा अदम्य उत्साह , ( ९ ) अविकल 
आत्मविश्वास , (१०) कीर्तिके लिए लालायित रहना और आम- 
षण तथा शरीरसज्जाक्री चाह, (११) हुबंलोंकी रक्षा एवं सहा 
अता देनेको तत्पर रहना, (१२) खिलाडीपन एवं चेन करना, 
(१३) समयपर कार्य करनेकी तैयारी और, (१४) गंभीर 


~ 


९ टी. [on A ७०३ 
राजनव।ला दहाड या सहनाद का नद॒द करते हं । 


emcee 


वेदपरिचय 


( भाग १-२-३ ) 


१. / चेदपारिचय ?' परीक्षा के लिये ये पुस्तक तैयार किये हं | ये ग्रन्थ इतने सुत्रोध, सुपाव्य ओर आसान बनाए हैं 
कि इनसे अधिक सुत्रोध पाठविधि हो ही नहीं सकती । सवसाधारण ख््रीपुरुष भी अपना थोडासा नियत समय इस कार्य 
के शिये प्रति दिन देंगे, तो ४-५ वर्षा में वे वेदज्ञ हो सकते हैं । इन तीन भागों सें ३०० मंत्र हैं । 

इन में संत्र, उस के पद, भन्वय, अथे, प्रत्येक पदका अर्थ, भावार्थे, मन्त्रका बोध, प्रस्थेक पदके विशेष अर्थ, अन्त्र के 
पाठभेद, उनका अर्थ इतमा देकर प्रथम दो भागों में प्रत्येक सन्त्रका अंग्रेजी अर्थ भी दिया है । 


भाग १ सू० १॥ ₹०, डा० व्यय ।2); भाग २ सू० १) रु, डा” व्यय 12), भाग ३ मू० १) ३०, डा० व्यय |) 
२. वेदप्रवेश' परीक्षाकी पाठविधि, ७०० मंत्रोंकी पढाई, सू० ४) ९०, डा०ब्य० ॥2) 


मन्त्री -स्वाध्याय-मण्डल, ओं घ, ( सातारा) 


Cs 
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~ je ९ 
उत्त 


उपनिषद्वाक्यमहाकोंशः । पूवो 


(८८८ €:€€ हल ९९८८: 


राध-सहित; । 


मृश्य- सहबद्ध इकट्टा बघा हुआ १२) रु तथा पृथक्‌ पृथक्‌ १४) रु. । प्रापणव्ययः \. 7. 1. १) र, 
श्रीमच्छकराचार्य आदि विद्वद्वयाने प्रशसा किए हुए इस उपनिषद्वाक्यमहाकोश को मुंबई विश्वविद्यालय ( युनिव- 


सीटी आफू बाँचे ), सुबईसरकार भोर श्रीमन्त गायकवाड सरकार का बडा आश्रय मिला 


है। इम अस्थसे लरासग १ 


~ भोके थे सत प॒ भक है फन 
२४० उपानषदोके वेदान्त-योग-याग-स्ताथ-परमा बैसाधक ऐसे ४०००० से अधिक भस्युपयोंगी वाक कारादि वणा- 


चुक्रमानुसार लिखे हुए हैं । 


_ ९७७३ ३२२३ 9२25 २२००: ७७३२ ७०२ ६६६८४ ७७०२ €€४€७७ SEE REESE 


न 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओघ, ( जि० सातारा) 
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वेदका 


[ छेखक- श्रीअरविद्‌' 


दस्यु आर्य-देवों तथा आर्य-ऋत्रियों दोनों हे विरोध में खडे 
होते हैं । देव पैदा हुए हैं ' अदिति? सं पड ग छ 
(परम) सत्य में, दस्यु या दानव पैदा हु “दवति 
से निम्ततर (अवर) अन्धकार में, देव हँ प्रकाश के 
अधिपति तथा दस्यु रात्रि के अधिपति हैं और पृथिवी, 
द्यो तथा मध्य 5 लोक-शरीर, मन तथा इनको जोडनेवाले 
जीवन-प्राण-इस त्रियुग लोक के आरपार इन दोनों का 
' झामना-सामना होता है । सूक्त १०१०८ में सरमा सर्वो- 
। च्च लोक से, (पराक।त्‌ ), उतरती है; उसे ' रसा? के 
जलों को पार करना पडता हे, उसे ' रात्रि मिलती हे जो 
अपने आतिलं रन क्रिये जानेर भय से- (अतिष्कदो भिय- 
सा) उसे स्थान दे देती हे; वह दस्युओंके घर कों पहुंचती 
है, (दस्योरोको न सदना । १।१०४।५), जिस घर को 
स्वयं दस्युओ ने ही इस रूप में वर्णित किया हे कि वह 
ह रु प्रदम्‌ अकळ म ' ( १०।१०८।७) हे, अर्थात्‌ अनृत 
का जे जो कि वस्तुओं की सीमा से परे हे। हे तो उच्च 
कक भी वसओं को सीमा से परे गया हुआ क्योंकि वह 
सीसा से आगे बढा हुआ या इस सीमा को छांधे 
है; है यह भी ' रेड पदम्‌, ” पर ' अलकम्‌? नहीं 
सत्यम्‌ ' हे, सत्य का लोक है न कि अनृत का 
अनृत का लोक है अन्धकार जो कि ज्ञानरहित है, 


तब वह (इन्द) आये के लिए इस ( अनृत- 
य के ओर ज्ञान के लोक, (वयनवत) 
आर सत्य का लोक इन तीन लोकों 


रहस्य भी | 


[ अध्याय २१ वॉ ] 


दस्युओं पर विजय 
अनुवादक- स्वामी अभयदवजी, | 


से परे है और इसलिए ' रेकु पदम ' हे । 
इस अन्धकार को, इस अधोलोक को जो कि रात्रि । 
और अचेतना का है (इस रात्रि और अचेतना का प्रतीक | 
के तौर पर वर्णन किया गया हे इस रूपमें कि यह वह पर्वत | 
है जो एथिवी के आभ्यन्तर से उठता है ओर दो के पृष्ठ तक | 
जाता हे) निरूपित किया गया है उस गुप्त गुफा से जो 
पहाडी के अधोभाग में है, जो गुफा अन्धकार की गुफा हे। 
पर वह गुफा पणियों का केवळ घर है, पाणियों का क्रिया- 
क्षेत्र है प्रथिवी तथा दो और मध्य-छोक । पणि अचेतना | 
के पुत्र हैं, पर स्वयं अपनी क्रिया में वे पूरे-पूरे अचेतन नहीं | 
हैं; वे प्रतीयमान ज्ञान के रूपों, (मायाः) को रखते हैं, पर | 
ये रूप वस्तुतः अज्ञान के रूप हैं जिन का सत्य अचेतन के | 
अन्धकार में छिपा हुआ हे ओर उनका उपरितळ या अग्न- | 
भाग अनृत है, न कि सत्य । क्योंकि संसार जैसा यह हमें 
दीखता है, उस अन्धकार सें से निकला है जो कि अन्धकार 
में छिपा हुआ था (तम आसीत्‌ तमसा गूढम्‌), उस 
गम्भीर तथा अगाध जळू-प्रवाह में से निकला हे जिसने | 
सब वस्तुओं को आच्छादित किया हुआ था, अचेतन समुद्र, 
(अप्रकतं सलिलम्‌, में से निकला है (देखो, १०।१२९- 
३ * )। उस असत्‌ के अन्दर द्रष्टाओं ( कवियों ) ने दृश्य 
में इच्छा करके और मन में विचार के द्वारा उसे पायां 
जिस सें कि सत्य सत्ता रचित होती है %। वस्तुओं के सत्य 
का यह ' असत्‌ ' उन का प्रथम रूप हे जो अचेतनं समुद्र 
से उद्भूत होता है; और इसका महान्‌ अन्धकार ही वैदिक 
रात्रि हे जो रात्रि ' जगतो निवेशनी ? है, जगत्‌ को तरथा 
जगत्‌ को सारी अव्यक्त संभाव्य वस्ठुओंको अपने अन्धकार” 
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मय हृदय ( वक्षःस्थल ) में धारण किये हुए हे, ( रात्रि 
जगतो निवेशानीमू ) यह रात्रि हमारे इस त्रिगुण लोक 
के ऊपर अपने राज्य को फेळाती हे और उस राजिके अन्दर 
से दयौ में, मानसिक सत्ता में, उषा पैदा होती है जो उषा 
सर्य को अन्धकारमें से छुडाती है जहां कि वह छिपा हुआ 
तथा ग्रहण को प्राप्त हुआ पडा था, और जो | असत्‌ › में, 
रात्रि में, परम दिन के दन को रचती हे, (असति प्र 
केतम्‌ ) इसलिये यह इन तीन लोकों के अन्दर होता हे 
कि प्रकाश के आधिपतियों ( देवों) तथा अज्ञान के अधि- 
पतियों ( दस्युओं ) के बीच युद्ध चरता हे, अपनी सतत 
परिवृत्तिओों, पर्यायों में से गुजरता हुआ चलता है ।. 


‹ पण ' शब्द का अर्थ हे व्यवहारी, व्यापारी जो कि 
४ पण ? घातु से (तथा ` पन? + से, तुलना करो 
तालिम ' पण ' करना ओर ग्रीक “ पोनोस (1०108 ) ' 
श्रम करना ] बनता है ओर पणियों को हम संभवतः यह 
समझ सकते हैं कि ये वे शक्तियां हैं (जो जीवन की उन 
सामान्य अप्रकांशमान इन्द्रिय-क्रियाओं की अधिष्ठात्रियां 
हें जिन का संनिकृष्ट मूल अन्धकारमय अवचेतन भौतिक 
सत्ता में होता हे न कि दिव्य मन में। मबुज्य का सारा 
संघर्ष इस के लिये हे कि वह इस क्रिया को हटा कर उस 
के स्थान में मन और प्राण की प्रकाशयुक्त दिव्य क्रिया को 
ले भाये जो कि ऊपर से और मानसिक सत्ता के द्वारा 
आती है । जो कोई इस प्रकार की अभीप्सा रखता हे, 
इस के लिये यरन करता हे, युद्ध करता हे, यात्रा करता हें; 
जीवन की पहाडी पर आरोहण करता है, वह है आये 
(आये, अर्य, अरि के अनेक अर्थ हैं, श्रम करना, लडना, 
चढना या उद्य होना, यात्रा करना, यज्ञ रचना ) । आये 
का कमै है यज्ञ, जो कि एक साथ एक युद्ध और एक 
आरोहण तथा एक यात्रा है, एक युद्ध हे अन्धकार की 
शक्तियों के विरुद्ध, एक आरोहण है पवत की उन उच्चतम 
चोटियो पर जो द्यावाप्टथिवी से परे “ स्व ? के अन्दर चली 
गई राई हैं, एक यात्रा हे नदियों तथा समुद्र के परले पार की, गाय कर्ण. 1 य एक यात्रा है नादियों तथा समुद्र के परले पार की, 


+ सायन ' पन ' भातु का अर्थ वेद में ' स्तुति करना ! यह लेता है, पर एक 
# जा; 0 ०७ 
भी स्वीकार किया हे। मुझे प्रतीत होता है कि अधिकांश सन्दर्भा में इस का हैं 


७. १ ८ केडिन कि 
_ ही, हम देखते हैं, कर्मद्रियो के प्राचीन नाम बने हुए हैं, जैसे ' पाणि ' अर्थात्‌ हाथ, पेर या खुर । केटिन पेनिस 
(0७४४ ) इसके साथ ' पायु ? की भी तुलना कर सकते है। 


RR RCN ली 
वेदका रहस्य 


वस्तुओं की सुदूरतम असीमता के अन्दर | आय में इस 
कर्म के लिये संकल्प होता हे, वह इस कर्म का कर्ता 
( कारु, किरि इत्यादि ) हे, देव जो कि उस के कमै में 
अपने बळ को प्रदान करते हैं  सुक्रतु ? हैं, यज्ञ के लिये 
अपेक्षित शक्ति में पूर्ण हैं; दस्यू या पणि इन दोनों से 
विपरीत हे, वह ' अक्रतु ' है । आर्य हे यज्ञकर्ता “ यज्ञ 
मान, ? ' यञ्यु; › देव जो कि उसके यज्ञ को ग्रहण करते 
हें, धारण करते हैं, प्रेरित करते हैं, ' यजत ? ' यजत्र' 
हैं, यज्ञ की शक्तियाँ हैं, दस्यु इन दोनों से विपरीत हें। 
वह “ अयज्यु › हे । 
आये यज्ञ में दिव्य शब्द, गीः, मन्त्र, ब्रह्म, उक्थ, 
को प्राप्त करता हे, वह ब्रह्मा अर्थात्‌ शब्द्‌ का गायक है; 
देव शब्द में आनन्द लेते हैं ओर शब्द को धारित करते 
हैं, (गगीर्वाहसः, गिवणसः ) दस्यु शब्दसे द्वेब करनेवाले 
ओर उस के विनाशक हैं (ब्रह्मद्विषः) वाणो को दूषित या 
विकृत करनेवाले हैं, (मुध्रवचखः) । दस्युओंके पास दिव्य 
प्राण की शक्ति नहीं है या सुख नहीं हे जिस से कि वे 
शब्द को बोळ सकें, वे अतासः ( ५-२९-१० ) हैं ओर 
उनके पास शब्द को तथा शब्द के अन्दर जो सत्य रहता 
हे उसे विचारने की, मनोमय करने की शाक्ते नहीं हे, 
( अमन्यप्रांनाः ) हैं; पर आर्य शब्द के विचारक हैं, 
( मन्यमानाः ) हैं विचार को, विचारशील मन को और 
द्रश-ज्ञान को धारण करनेवाले, चीर मनीषी कवि हैं; 
साथ ही देव भी विचार के अत्युच्च विचारक हैं, (प्रथमो 
मनोता धियः, काव्यः) आये देवस्वोंके इच्छुक, (देवयुः; 
उशिजः) हैं, वे यज्ञद्वारा, शब्द द्वारा, विचार द्वारा, 
अपनी सत्ता को तथा अपने अन्दर के देवत्वो को उाढिगठ 
करना चाहते हैं । दस्यु हैं देवों के देवी (दे वद्धिषः), देवत्व 
के बाधक (देचनिद्‌:), जो कि किसी वुद्धि को नहीं चाहते, 
( अवुधः ) देव' आये पर दौलत बरसाते हैं, आये अपनी 
दौत देवों को देता हे, दस्यु अपनी दौलत को आये के 
पास जाने से रोकता है जब तक कि वह उस से जबरदस्ती 
क स्थान पर उसने “ ब्यवहार ' अर्थ | 
थे क्रिया हे। कियार्थक “पण? से | 


- वा छ । | ४ [ वर्ष २५, अंक 


1: अस्रतख्प 
र नहीं छीन ली जाती आर वह देवों के ये अस्च यु 
देव इस सोस के 


सोम-रस को नहीं निचोडता जो 
आनन्द को मनुप्य के अन्दर पदा करना चाहते हैं; यार 
| | हृ ययात हे यद्यपि उस की गुफा गाज स न 
घोड़ों से ओर खजानो से भरी पडी है, ( योभिरश्वः 
भिर्वसमिन्यष्टम्‌ ) तो भी वह अराँधस्‌ हे, क्याक 
उस की दोलत मनुष्य को या स्वय उस । कसी प्रकार हट 
सझाद्धि या आनन्द नहीं देती, पणि सत्ता को इरण हट 
ओर आर्य तथा दस्यु के बीच संघर्ष सं पणि सदा आय 
की प्रकाशमान्‌ गोओं को छूट लेता आर नष्ट कर दनो, 
खुरा लेना तथा उन्हें फिर से गुफा के अन्धकार सें 1 
देना चाहता हे। “ भक्षक को, पाणे को, सार डालो 
क्योंकि वह भेडिया हे ( विदारक, “ दुक ' हे ) % । " 
यह स्पष्ट हे किये वर्णन भासानी के साथ मानवीय 
शत्रओं की ओर भी लगाये जा सकते हँ आर यह कहा 
जा सकता हे कि दस्यु या पाणि मानवीय शत्रु थे जो आश्र 
के संप्रदाय से तथा उसके देवो से द्वेष किया करते थे, पर 
हम देखंग कि इस प्रकार की कोई व्याख्या बिल्कुल असंभव 
है, क्योंकि सूक्त 1, ३३ सें जहां कि ये विभेद अत्याधिक 
स्पष्टता के साथ चित्रित किये गये हें ओर जहां इन्द्र तथा 
उस के मानवीय सखाओं का दृस्युओं के साथ युद्ध बडे 
` गयत्नपूर्वेक वार्णित किया गया हे, यह सम्भव नहीं हे कि यें 
पणि और वृत्र मानवीय, योद्धा, मानवीय जातियों 
मानवीय लुटेरे हो सकें । हिरण्यस्तूप अंगिरस के इस 
सूक्त में पहली दस ऋचायें स्पष्टतया भौओं के लिये होने- 


a, 


क 


ति । अनामृणः कुविदादस्य रायो 


केत परम्रादजत नः ॥ ( १. ३३. १ ) 


३० 


कर देता हे ) गवां केतं परभावजते न 
पेदहं घनदामप्रतीत जुर्ष्टां न 
पतामि । इन्द्रं नमस्यन्नुपतेभिक 
| हव्यो अल्ति यायनू ॥ ( १. ३३ 

में अधषैणीय ऐश्‍वयेप्रदाता { इन्द्र) के 
से जाता हृ, जैसे कोई पक्षी अपने प्यारे घोंसले की ओर 
[ब्दो के साथ 
प्र्ति जो [के अपने 


अवश्य पुकारा जाता 


उडकर जाता हे, प्रकाश के परमं 
प्रति नत होता हुआ, उस इन्द्र के 
स्तोताओं द्वारा अपनी यात्रा में 
है [ ऋचा २ ] 

नि सर्वसेन इषघीरसक्त सपर्या गा अजति 
, यद्व चष्टि। चीष्क्यपाण इन्द्र बाम सा 

पणिभूरश्मद्धि प्रबुद्ध॥ (१. ३३, ३ ) 

चह (इन्द्र ) अपची सव सेनाओं के साथ आता हे 
और उस ने अपने तूणीरो को दढता से बांध रखा हे; वह 
योद्धा हे ( आये हे ) जो कि जिस के लिए चाहता 
गोओं को छा देता है । ( हमारे शाब्द द्वारा ) प्रवुद्ध हु 
ओ इन्द्र ! अपने प्रचुर आनन्द को हम से अपने छि 
रोक रख, हमारे अन्दर पणि मत बन । चोष्कूयमाण 
इन्द्र भूरि वामं मा पणिरिभूरस्मदाधि प्रवुद्ध । 
( कचा ३ ) 
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यह अन्त का वाक्यांश एक आकर्षक वाक्यांश है 
प्रचालित व्याख्या में इसे यह अर्थ देकर कि “ 


पर 


> ~, 
गया हे । इस अर्थ से यह तथ्य ध्यान में नहीं आता किं 


ON ~ I 5 न शि 
पणि दोळत के अवरोधक हें, वे दौलत को अपने लिये. रख 


लेते Se ओ > ~ ~ र. को ~ हें 

ते ह आर इस दॉलत को न वे देव को देते हें न ही 
मबुव्य को। इस वाक्यांश का अभिप्राय स्पष्टतः यही है कि, 
आनन्द की अपनी भरपूर दोळत को रखता हुआ पै. 


पणि भत घन, अर्थात्‌ ऐसा मत बन जैसा क्रि पणि होता । 


हे के वह अपने हाथ में आई दोलतों को केवल अपने ही 
'ल्यि रखता हे ओर सनुत्य के पास जाने से बचाता है 


` गुफा में रखे रखता हे । !? 


क 
१ 


इन्द्र क्षे 


। 
| 
| 


हमारे लिये | 
तू कपण मत हो ” इस के वास्तबिक बल को खो दिया | 


अआअप्राय हुआ कि आनन्द को हमसे दर छिपाकर अपनी | 
_पराचेतन गुहा सें मत रख जैसे क्रि पणि अपनी अवचेतन । 
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इस के बाद सूक्त पणि का, दस्यु का, तथा एथिवी ओर 
दौ को अधिगत करने के लिये उस पणि या दस्थु के साथ 


द्र के युद्द का वर्णन करता है । 


वधीर्दिं दस्युं धनिन घनेनँ एक इचरचुपशाकेः 

भिरिग्द्र । धनोरधि विषुणक्‌ ते व्यायन्नयञ्वाचः 

सनकाः प्रतिमीय ॥ Chaar ) 

नहीं, अपनी उन शक्तियों के साथ जो कि तेरे कार्य 
को सिद्ध करती हैं एकाकी विचारता हुआ तू, हे इन्द्र ! 
अपने वज्र द्वारा दौलत से भरे दस्यु का वध कर डालता 
हे; वे जो ( बाणरूप शाक्तियां ) तेरे -घनुघ पर चढी 
थीं प्रथक-प्रथक्‌ सब दिशाओं में तेजी से गई ओर वे जो 
भी यज्ञ नहीं करते थे अपनी मोत 


दोलतवाले थे फिर 
सारे गये । ( ऋचा ४ ) 

परा चिच्छीर्षा वबुजुस्त . इन्द्राउयज्वानों 

ए 

यञ्चमिः स्पध मानाः । प्र यद्‌ दिवो इरिवः 

इ्थातरुश्र निर्मता अधम्ो रोदस्योः॥ (1.३३.५) 

थे जो कि स्वर्ग यज्ञ नहीं करते थे ओर यज्ञकर्ताओं से 
सिर उनसे अलग होकर दूर जा पडे, 


स्पर्धा करते थे, उनके 
घोडों के स्वामिन्‌! ओ दो में ढता 


जब कि, ओ चमकीले घोड़ों 
से स्थित होनेवाले ! तूने द्यावाप्रथिवी से उन्हें बाहर 
निकाला जो तेरी क्रिया के नियम को पालन नहीं करते 
( अन्तान्‌ ) । | ऋचा ५ | 
'अयुयुस्सन्ननवद्यस्य सेनामयातयस्त क्षितयो 
नवग्वाः | वृषायुधो न वध्रयो निरष्टाः अवक्ति- 
-रिन्द्राञ्चितयम्त आयन्‌ ॥ ( १।३३।६ ) 
उन्होंने निर्दोष ( इन्द्र ) की सेना से युद्ध ठाना था; 
नवग्वाओं ने उस (इन्द्र ) को प्रयाण सें प्रवृत्त किया; उन 
बधिया बैलों की तरह जो कि.सांड (वृषा) से डते हैं 
वे बाहर निकाल दिये गये, घे जान गये कि इन्द्र कया हे 
हि > रे ~ च च च 
और ढलानों से उसके पाससे नीचे भाग आये । [ऋचा ६ ] 
1 ~ “०! 
त्वमेतान्‌ रुदतो जक्षतश्चायोधयो रजख इन्द्र 
१०७३ ~ a ४ 
पारे । अवादहो दिव आ दरस्युमूच्चा प्र लुन्वतः 
स्तुवतः शस्रमावः ॥ नट क 
ओ इन्द्र ! तूने उन से युद्ध किया जो मध्यलोक के पर” 
ले किनार पर ( रज़सः पारे, अर्थात्‌ थौ के सिरे पर 2 


हंस रहे 
निकाल 
जो तेरी स्तुति करता हे और सोम अर्पित करता हैं। 
[ ऋचा ७ | 


_ (ब्रह्मभिः ) दस्यु को बाहर निकाल दिया । [ ऋचा ९ ] 


चेढ्का रहस्य 


थे और रो रहे थे, तूने उच्च ययो से दस्युका बाहर 
कर जला डाला, तूने उसके कथन की पालना की 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्याः हिरण्येन मणिना 
शुम्ममानाः। न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्र 
` परि ब्पशो अदधात्‌ सूर्येण ॥ ( 1३३1८ ) 

पृथिवी के चारों ओर चक्र बनाते हुए वे सुनहरी मणि 
( मणि’ यह सूर्य के लिये एक प्रतीक-शब्द है ) के प्रकाश 
में चमकने ठगे; पर अपनी सारी दौड-धूप करते हुए भी 
वे इन्द्र को लांघ कर आगे नहीं जा सके, क्योंकि उस (इन्द्र) 
ने सूर्यद्वारा चारों तरफ गुप्त चर बैठा रखे थे। [ ऋचा ८ | 
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परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुभोजी महिना 

विश्वतः सीम्‌ । अमन्यमानी अभि मन्यमानेः 

निब्रह्मभिरघमो दस्युभिन्द्र ॥ ( १।३३।९ ) 

जब तू ने चावाए़ाथिवी को चारों तरफ अपनी महत्ता सेः 
व्याप्त कर लिया तब जो (सत्य को) नहीं विचार सकते उन 
पर विचार करनेवालोंद्वारा आक्रमण करके - (अमन्यमानान्‌ 
अभिमन्यमानेः ), तू ने ओ इन्द्र ! शब्द्‌ के वक्ताओंद्वारा 


न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापुर्ने मायाभिः 
नदा पर्यभूवन्‌ । युजं वज्रं वृषभश्चक्र इच्दो 
निज्यौतिषा तमसो गा अदुक्षत्‌ ॥ (१।३३।१० ) 
उन्होंने यो और पृथिवी के अस्त को नहीं पाया और वे 
अपनी मायाओं से ऐश्वर्य-प्रदाता ( इन्द्र) को पराजित 
नहीं कर सके; वृषभ इन्द्र ने वञ्च को अपना सहायक 
बनाया, प्रकाश द्वारा उसने जगमगाती गोओंको अन्धकार 
में से दुह लिया। [ ऋचा १० ] 
यह युद्ध परथिवी पर नहीं किन्तु अन्तरिक्षके परले किनारे 
पर होता है, दस्यु चन्र की ज्वालाओ द्वारा थो से बाहर 
निकाल दिये जाते हैं, वे पाथ्रिवी का चक्कर काटते हैं. ओर 
दो तथा पृथ्वी दोनों से बाहर निकाल दिये जाते हैं; क्यों- 
कि वे चो में या परथिवी में कहीं भी जगह नहीं पा सकते, 
क्योंकि द्यावाएभिवी सारा का सारा अब इन्द्र की महत्ता से _ 
` व्याप्त हो गया है, नही वे इन्द्र के वज्ञों से बचकर कहीं. 


वैदिक धर्म 


छिप सकते हैं; क्योंकि सूय अपनी किरणों से इन्द्र को गुप्त- 
चर दे देता है ओर उन गुप्तचरों को वह इन्द्र चारों प 
नियुक्त कर देता हे, और उन किरणों की इ i पणि 
ढूंढ लिये जाते हैं । यह आये तथा द्रविड जातियो के बीच 
हुए किसी पार्थिव युद्ध का वर्णन नहीं हो सकता; न यह 
व्च ही भौतिक वज्र हो सकता है क्योंकि भोतिक वत्र का 
तो रात्रि की शक्तियों के विनाश से तथा अन्धकार में से 
उबा की गोओं के दुहे जाने से कोई संबन्ध नहीं है। तब 
यह स्पष्ट है कि ये यज्ञ न करनेवाले, ये शब्द के द्वेषी जो कि 
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| क 2 इसके विचारने तक में असमर्थ हैं, कोई आये सम्प्रदाय के 


मानवीय शत्रु नहीं हैं । ये तो शक्तियां हैं जो स्वयं मनुष्य 
के ही अन्दर दो तथा पृथिवी को अधिगत करने का यत्न 
करती हैं । ये दानव हैं, द्रवीडी नहीं । 

यह ध्यान देने योग्य बात हे कि वे शाक्तियां “ पृथिवी 
तथा द्यौ की सीमा ” को पाने का यत्न तो करती हैं, पर 
पाने में असफल रहती हैं; हम अनुमान कर सकते हैं कि 
ये शक्तियां पाथ्रेवी तथा दो से परे स्थित उस उच्चतर 
लोक को जो कि केवळ शब्द ओर यज्ञ के द्वारा ही जीता 
जा सकता हे, शब्द्‌ या यक्ष के बिना ही अधिगत कर 
लेना चाहती हैं । वे अज्ञान के नियम से शासित हो कर 
सत्य को अधिगत करना चाहती हें; पर पृथिवी या यौ 


की सीमा को पाने में असमे रहती हैं; केवल इन्द्र और 


रे | 
देव ही हैं जो इस प्रकार मन, प्राण ओर शरीर के विधि 


नियम को पार कर के आगे जा सकते हैं; जब कि पहले ` 


वे इन तीनों को अपनी महत्ता से परिपूर्ण कर छेते हं) 
सरमा ( १०. १०८. ६ सें ) पणियों की इसी महत्वाकांक्षा 


क 
+ असेन्या वः पणयो वचांसि, अनिषन्यास्तन्वः सन्तु पापी; । 


>", 
अटपटा च एतवा अस्तु पन्था, वृहस्पातिवे उभया न 
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की तरफ संकेत कर रही अतीत होती है- “ हे पाणियो | 
तुम्हारे वचन प्राप्त करनेसें अससथ रह, ठम्हारे शरीर पापी 
और अश्जुभ हो; अपने चलने के लिये तुम मागे को शृष्टन 
कर सको; बृहस्पति तुम्हें ( दिव्य तथा मानुष ) दोनों 
लोकों के सुख को न दे। ” + 

पणि सचमुच गये के मद में यह प्रस्ताव रखते हैं कि 
“हम इन्द्र के मित्र हो जायेंगे, यदि वह हमारी गुफा में आ 
जायगा और हमारी गोओं का रखवाला बन जायगा ।' % 


= ~ “आ 
जिस का सरमा यह उत्तर देती हे कि इन्द्र तो सब को 


पराजित करनेवाला है, स्वयं वह पराजित तथा पीडित नहीं 
हो सकता । ? ® और फिर पणि सरमा से यह प्रस्ताव करते 
हे कि हम तुझे बहिन बना लेंगे यदि तू हमारे साथ रहने 
लगेगी और उस सुदूर लोक को नहीं लोटेगी जहां से तू 
देवों की शाक्ते द्वारा सब बाधाओं का मुकाबला करके, 
~ ९ हे १ 

(प्रबाधिता सहसा देव्येन), आई हे ।' ॐ सरमा उत्तर 
देती है, 'न भै भाईपने को जानती हूँ, न बहिनपने को, 
>3 ® ०७ 9२, ०९ LS 

इन्द्र ओर घोर आंगीरस जानें; गोओ की कामना करते 

ने ~ ~ हे AN 6. ७ 

हुए उन्होंने मेरा पालन किया हे जो कि में आई हूं; चले 
जा ओ यहांसे, ओ पाणीओं | किसी प्रशस्त स्थान को ? 
(मन्त्र १० ) । “यहां से कहीं दूर प्रशस्त स्थान को चले 
जाओ, ओ पागिओ ! गोएं जिन्हें कि तुमने बन्द कर रखा 
जज त्र ०७ ०, ह 6 ३ ५ ८ 
हैं सत्य द्वारा ऊपर चली जायें, वे छिपी हुई गोण जिन्हे 
26० ७ > [a रों 
हस्पतिने हृढा हे ओर सोम ने व अभिषव के पत्थर 
( ग्रावाणः) ने तथा प्रकाशयुक्त द्रष्टाओं ने (हूडा 


है )। ” [मन्त्र ११ ] & 


सूक्त ६. ५३ में, जो कि पुष्टिकर्ता पूषा के नाम से सूर्य 


Lee UMM, 


मूळात ॥ ( १०. १०८, ६ ) 


% भा च गच्छान्‌ मित्रमेना दधाम, अथा गवां गोपतिनों भवाति । 


ॐ एवा च त्वं सरम आ जगन्थ प्रब 

' स्वसारं त्वा कृणवे मा पुनर्गा अप ते गवां 

ॐ नाइँ वेद भ्रातृत्वं नो स्वसत्वमिन्द्रो वि 
गोकामा मे अच्छदयन्‌ यदायमपात इत 
दूरामत पणयो बरीय उद्गावो यन्तु मिनतीकतेन 1: 

ˆ  दृहस्पतियाँ भविन्दन्निगूळ्हा: 


` $ नाहं तं वेद दभ्यं दभत्‌ स, यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌। 
विता सहसा दैन्येन । 


सुभगे भजाम ॥ (१०-१ ०८-९) 
दुराङ्गरसश्च धोराः । 


पणयो वरीय; ॥ ( १०।१०८।१० ) 


सोमो ग्रावाण ऋषयश्च चिप्राः 


॥ ( १०।१०८।११ ) 


~ 


पार 


कर 
करे 


कः 
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को संबोधित किया गया एक सूक्त है, हम यह विचार भी 
प्रति हैं कि पणि स्वेच्छा से अपने खजाने को दे दें । 

वयम स्वा पथस्पते रथ न वाजसातये । 

धिये पूषक्षयुज्महि ॥ (क्र. ६. ५३. १ ) 

« हे मार्ग के अधिपति पूयन्‌! हम ऐश्‍वर्या को प्राप्त 
करने के लिए, विचार के लिये, रथ की न्याईं तुझे नियुक्त 
करते हैं । [ मन्त्र १ ] 

अदिर्लन्तं चिदाघुणे पूषन्‌ दानाय चोद्य । 

पणेदिचिदू वि प्रदा मन! ॥ (६. ५३. ३ ) 

हे प्रकाशमान ! पूषन्‌ उस पाणि को भी जो कि नहीं देता 
है, तू देने के लिये प्रेरित कर; पणि के भी मन को तू मुदु 
कर दे। (मन्त्र ३ ) 

बि पथो वाजसातये चिनहि वि सृधो जहि । 

साधन्तामुग्र नो घियः। (६।५३।४) 

उन मार्गों को तू चुनकर पृथक्‌ कर दे जो मार्ग ऐइवया 
को प्राप्त कराने के लिये हें, आक्रान्ताओं का वध कर डाल, 
हमारे विचारपूणेता को“प्राप्त हो जावें । [ मन्त्र ४ ] 

परि तृन्धि पणीनामारया हृदया कवे । 

अथेमस्मभ्यं रन्धय । (६।५३।५ ) 

हे द्रष्टः ! अपने अंकुश से पणियों के हृदयों को विद्ध 
कर; इस प्रकार उन्हें हमारे वश कर दे। (मन्त्र ५) 

वि पूषन्नारया तुद्‌ पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । 

अथेमस्मभ्यं रन्धय । ( ६।५३।६ ) 

अपने अंकुश से, हे पूषन्‌ ! तू उन पर प्रहार कर और 
पणि के हृदय सें हमारे आनन्द की इच्छा कर, इस प्रकार 
उसे हमारे वश कर दे । [ मन्त्र ६ ] 


यां पूषन्‌ ब्रह्मचोद्नीमारां बिभष्याघूणे । 
तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु ॥ 
(६.५३. ८) 

जिस ऐसे अंकुश को तू धारण करता हे जो शब्द को 
उठने के लिये प्रेरित करनेवाला है उस से, हे 
पूषन्‌ | तू सब के हृदयों पर अपनी पाक्त को लिख दे और 
उन हृदयों को चीर दे, (इस प्रकार उन्हें हमारे वश 
कर दे )। [ मन्त्र ८ ] 

पु 


प्रकाशमान 


बैंद्‌का रहस्य 


या से अष्टा गोओपशा55घण पशुसाधनी । 

तस्यास्ते खुम्नमीमहे ॥ (६. ५३. ५) 

जो तेरा अंकुश ऐसा है जिस में तेरी किरण नोक का 
काम करती है और जो पश्ुओं को पूर्ण बनानेवाला हे 
( अभिप्राय हे, ज्ञान दर्शन के पञुओं को, पशलाधनी, 
तुलना करो चतुर्थ ऋचा में आये “ खाधन्तांधियाः से) 
उस ( अंकुश ) के आनन्द को हम चाहते हैं । (मन्त्र ९) 


उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत । 
नुवत्‌ कृणुहि वीतये ॥ (६. ५३. १०) 


हमारे लिये उस विचार को रच जो गो को जीत लेमे: 
चाला हे जो घोडे को जीत लेनेवाला हे, ओर जो दोछत की 
पूणता को जीत लेनेवाला हे । [ मन्त्र १० ] 


पाणियों के इस प्रतीक की हम ने जो व्याख्या की हे 
यदि वह ठीक हे तब इस सूक्त में वारित विचार पर्याप्त रूप 
से समझ में आ सकते हैं ओर इस के लिए ऐसी आवइ्य- 
कता नहीं हे, जैसा कि सायण ने किया हे. कि पणि शब्द 
में जो सामान्य आशय अन्तर्निहित हे उसे अलग कर 
दिया जाय और पणि का अर्थ केवल “ कृपण, लुब्ध मबुव्य' 
इतना ही समझा जाय और यह समझा जाय कि इस 
कृपण के ही सम्बन्ध में भूख से मारा हुआ कवि इस 
प्रकार दीनतापूवैक सय-द्‌वता से प्रार्थना कर रहा हे कि 
तू इसे मूढु कर दे और देनेवाळा बना दे । वेदिक विचार 
यह था कि अवचेतन अन्धकार के अन्दर तथा सामान्य 
अज्ञान के जीवन में वे सब ऐश्वय छिपे पडे हैं जो दिव्य 
जीवन से सम्बन्ध रखते हैं ओर इन गुप्त ऐश्वर्या को फिर 
से प्राप्त किया जाना आवश्यक हे ओर उस का उपाय यह 
हे कि पहले तो अज्ञान की अबुतापरीहत झक्तियोंका विनाश 
किया जाय और फिर निस्त जीवन को उच्च-जीवच के 
अधीन किया जाय । 

इन्द्र के सम्बन्ध में, जैसा कि हम देख चुके हैं, यह 
कहा गया हे कि वह दस्यु का या तो वघ कर देता ह या 
उसे जीत लेता हे और उस की दौलत आये को दिलवा 
देता हे। इसी प्रकार सरमा भी पाणियों के साथ बन्धुत्व 
कायम कर सन्धि कर लेने से इन्कार कर देती हे, बह्कि 


_ उन्हे यह सलाह देती है कि तुम अपने आप को समपेण 


“sO 


। . ५ Ey ७५2 KR 
Es त र के ओर देवों तथा भा गो! के आगे झुक जाओ आर क दै 


की हुई गोओं को ऊपर अ रोहण करनेके लिये छोड दो 
डोडकर किसी प्रशस्त स्थान 
र यह प्रकाशमान 
क 


' हुम स्वयं इस अन्धकार को 
. क्यो चले जाओ (आ वरीयः ) । 
द्रष्टा, सत्य के अधिपति पमा का जा अंकुश हं उस न 
ज्ञाविरत स्प से होता है कि पाणि का हृदय-पारेवतन हो 
जाता है- उस अंकुश के जो कि बन्द हृदय को चार 
कर खोळ देता हे और इस को गहराइयों से पावि शब्द 
को उठते देता हे, उस चमकीली त्या कक क्क जो 
कि जगमगाती गोंओं को पूणे बनाता है, प्रकाशमान 
विचारी को सिद्ध करता है; तब सत्य का देवता इस 
पाणि के अन्धकारपू्ण हृदय में सी उसी की इच्छा करने 
लगता ह, जिस की जाये इच्छा करता ह। इस प्रकार 
प्रकाश तधा सत्य की इस गहराइईतक पहुंचनेवाली क्रिया 
हारा यह होता हे कि सामात्य अज्ञानमय इन्द्रिय-क्िया 
की शक्तियां आये के वशवर्ती हो जाती ह । 
परन्तु साधारणतः पणि आर्य के रात्र, दाल हैं। ` दास? 
- अधीनता या सेवा के अर्थ में नहीं बल्कि विनाश था क्षति 


कि प्रकाश की गाओं को, वेग के घोडो को 
1 ऐश्य के खजानो को बळपूर्वक छीन ले जाता 
भेडिया हे, भक्षक हे, ' बृक ? हे ' सन्नि? हे; बह 
रोकनेवाळा, (निद) ओर शब्द को 
1 ह | वह शत्रु ह, चोर है, झूठा या बुरा 


[oS 


2: 
ह 


$ 


ओर | 


-अधिपतियों के लिये तू ऐश्रया को साथ लेकर उदित हो, 


व्यस्‌ । ढावेष्ठमस्य सस्पते कुची सुगम्‌_॥ 
:॥ (६।७१।१३,१३) 


णि तबिषा सरस्बति । ( 


जोसे मार्ग को दुर्गम बना देता हे; “ शत्रु को, चोरको. (: 
दिल को जो कि विचार को झे रूप में स्थापित करता है, | केः 
इम से बहुत दूर बिलकुल परे कर दे; हे सत्ता के पति) में 
हमारे मारा को आसान यात्राबाला कर दू] .., ... पणि फि 
का व्च कर दे, क्योंकि वह भेडिय़ा हे जो कि खा जानेवाला दम 
है। 11 & ( ६।५१।१३-१४ ) | में 
यह आवश्यक हे कि उसका आक्रसण के लिये उठता चग 
देवोंद्रारा रोका जाय । “ इस,देव (सोम ) ने जन्म पाका. दि 
हायक के रूप में इन्द्र का साथ ळकर बल क जार से पणि | ने 
को रोक दिया ? + भोर स्वः को सूर्य को, तथा सत्र ऐखयी 
को जीत लिया (६४४ )। पणियो को मार डाळनाया कै 
अगा देना अभीष्ट हे जिससे कि उन के ऐश्वर्य उन से छीने हो 
जा सकें तथा उच्चतर जीवन को समर्पित किये जा सङ्गे रे 
| तू जिसने कि पणि को लगातार भिन्न भिन्न ओणियों मे. रु 
विभक्त कर दिया, तेरे ही ये जबर्दस्त दान हैं, हे सरस्वति) ६ 
सरस्वति ! देवो के बाधको को कुच डाल '' > (६६१) नि 
हे अभि ओर सोम ! तब तुम्हारी शक्ति जागूत हुईं थी : 
जब कि तुम ने पणि के पास से गोएं छुटी थीं और बहुत २ 
लिए एक ज्योति को पा छिया था) ” ॐ ( १.९३.४) ५ 
जब कि देब यज्ञ के लिए उषा सें जागृत होते हैं, तब 
कहीं ऐसा न हो कि पाणि भी यज्ञ की सफल प्रगति में 
बाधा डालने के लिए जाग उठे, सो उन्हें अपनी गुफा के. 
अन्धकार सें सोया पडा रहने दो। “ हे ऐेश्वयां की 
सम्राज्ञी उषः ! उन्हे तू जगा दे जो हमें परिपूर्ण करते ह| ३ 
( अर्थात्‌ जो देव हैं ), पर पाणियों को न जगाते हु थ 


सोया पडा रहने दे । हे ऐश्रयो की सम्राज्ञी! ऐश्वर्य दे. 


ङ १७७० ] 
(उषा ) हमारे आगे चमक रही हे र्‌ गोओ 
के समूह को रच लिया हे, असत्‌ दर्शन में बह विशाल रूप 
में उदित हो गई हे ११ 9 (१. १२४. १०-११ )। या 
किर इसी बात को ४. ४१ में देख सकते हें- “ देखो, 
नमारे आगे वह जान से परिपूर्ण श्रेष्ठतम प्रक्काश अन्धकार 
म से उदित हो गया हे, थरी की पुत्रियां विशाल रूपं में 
लिये मांगे 


उस ने अहण 
में 


चमक रही हैं, इन उषा न भजुष्य क रच 
दिया है ( मन्त्र १ ) | उपाय हमारे आगे खडी हुई हं 


जैसे कि यज्ञों में स्तम्भ; विरुद्ध रूप में उदित होती हुई 
और पवित्र करनेवाली उन ( उषाओं ) ने बाडे के, अन्ध- 
कार के द्वारो को खोळ दिया हे ( मन्त्र २) । आज उदित 


होती हुई उयायें सुख-भोक्ताओं को ज्ञान में जागृत कर 
रही हैं, अन्धकार के मध्य में जहां कि अरकाश क्रीडा नहीं 
करता पणि जागते हुए सोये पडे रहें ( अन्त्र ३) +। 


इसी निम्न अन्धकार के अन्दर ये पाणि उच्च छोकों से. 


निकाल कर डाल दिये जाने चाहिये ओर उपाओऔं को 
जिन्हें कि पणियों ने उस रानि में केद कर रखा हे चढा कर 


सर्वोच्च लोकों में पहुंचा देना चाहिये । इस लिये बेद में 
कहा हे- 
त्यक्रत न्‌ ग्रथिनो वच्चवोचः पणिरश्रद्धं। अवधी 
अयक्ञान्‌] प्र प्र तान्‌ दस्यूरश्चिविवाय पूषश्च- 
कारापरी अयज्यून्‌ ।। ( ७-६-३ ) 
४ जो पणि कुटिलता की गांठ पेदा करनेवाले हैं जो 
कर्माको करने का संकल्प नहीं रखते, जो वाणी को विकृत 


rT 
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होते, जो यज्ञ नहीं करते, उन पाणियों को 


बहुत दूर खदेड दिया; उस पूर्व अर्थात्‌ प्रकृष्ट या उच्च 
(जन्नि ) ने जो यज्ञ नहीं करना चाहते उन ( पाणियो ) 


को सब से नीच अपर कर दिया ॥३॥ 

यो अपाचीने तमसि मदन्तीः प्राचीश्चकार 

नतम: शद्योसिः 

ओर उन को ( गो का; 
निम्न अन्धकार में आनन्द 
उस नृतमं ( अग्नि) ने सवोच्च (लोक ) की तरफ 
प्रेरित कर दिया | ४ ॥ 

यो देह्यो अनसवदू वधसुनेया अथपस्नीदुष्छ- 


उस ने अपने आधातों से उन दीवारों को जो कि 
सीमित करनेवाली थीं तोड गिराया, उस ने उषाआ को 
आय की सहचारिणी कर दिया । ” अथ पर्नी रुषस- 
कार । नदियां शार डाय जब ' बुन्न ८ बच्ध ? के 
ज में होती हें तब वे ' दासपली ' कर्ह गई हे, देवा 
की क्रिया द्वारा वे ' अर्यपत्नी ? बन जातो हँ, नाथे की 


सहचारिणी हो जाती हैं । 

अज्ञान के आध्रिपातियों का वध कर देना चाहिये या उन्हे 
अना देना 
चाहिये, परन्तु पाणयो क पाल जो दात हे उसे पा लेना 
मानवीय परिपूणेता के लिये अनिवाये हे; इन्द्र मानो “ पाणि 
के दोंलत से अधिकतम भरे मूधी पर ” खडा हो जाता हे, 


गनां वर्षिछ्े मर Ee ह ति 
करनेवाले हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते, जो वृद्धि को नहीं आप (पणीनां वर्षिष्ठे मूधेन्नस्थात्‌ । ऋ. ६. ४५. ३१ ) वह 
ॐ प्र बोधयोषः प्रणतो मघोन्यबुध्यमानाः पणयः ससन्तु । करन 


रेबदुच्छ मधवद्धयों मधोनि रेवत्‌ स्तोत्रे सूनृते जारयन्ती ॥ १० ॥ 


अवेयसञ्रैद युवतिः पुरस्ताद्‌ युङ्क्ते गवामरुणानामनीकम्‌ । 
वि नूनुच्छादसति [ प्र केतुशुह गृहमुप तिष्ठाते अग्नि: | ॥ ११॥ (चर, १-५९४ ) 
> इदमु त्यत्‌ पुरुतम पुरस्ताज्डयोतिरतमसो वयुनावदस्थात । 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीर्गातु कृणवन्नुषसो जनाय ॥ 25 हि. 
अस्थुरु चित्रा उवसः पुरस्तान्मिता इव स्वरवोऽध्वरेषु । 00 22 


व्यू चजस्थ तमसो दवारोच्छन्ती रत्रञ्छुवयः पावकाः ॥ 


उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान्‌ राघोदेयायोषसो मधोनीः । 5.०० क प 1 अ जि 


ज्ञचित्रे अन्त; पणयः ससन्स्वबुध्यमानास्तमसी विमष्ये॥5७ RR र - 


ट्ट 


को. i 
वैदिक धर्म 
स्वयमेव प्रकाश की गौ ओर वेग का घोडा बन जाता 
हे & ओर सदा प्रवृद्ध होती रहनेवाली सहस्र गुणा दॉलत 
को बरसा देता है +। पाणिवाली उस प्रकाशमान दलित 
की परिपूर्णता ओर था की तरफ आरोहण, जसा कि हमें 
पहले से ही मालूम हे अमरत्व का माग हे ओर अमरत्य 
का जन्म है। “ अंगिरा ने (सत्य की) सर्वोच्च आभः 
व्यक्ति (वयः ) को धारण किया, उन ( अंगिरसों ) ने 
जिन्होंने कर्म की पूर्ण सिद्धि द्वारा आगे को प्रज्वलित किया 
था; उन्होंने पणि के सारे सुख-भोग को, इस के घोडोंवाले 
और गोओंबारे पझु-समूह को, अपने हस्तगत कर छिया 
(१. ८३. ४ ) । सर्वप्रथम अथवा ने पथ का निर्माण 
क्या, उस के बाद खयं पदा हुआ जो कि ' व्रतपा? 
ओर ' वेन, ' अर्थात्‌ नियम का रक्षक भार आनंदमय 
तथा (ततः सूर्यो ब्रतपा वेन आजनि ) उशना काब्यने 
गोओ को ऊपर की तरफ हांक दिया । इन के साथ हम 
चाहते हैं कि यज्ञ द्वारा उस अमरत्व को पा सकें जो कि 


( अध्याय 


अब हम ऋग्वेद में आनेवाले अंगिरस कथानंक की, 
सभी सम्भव पहलुओं को लेकर तथा इस के मुख्य प्रती- 
कों सहित, समीपता के साथ परीक्षा कर चुके हैं और अब 
इस स्थिति में हं कि इस से हमने जिन परिणामों -को 
। निकाला हे उन्हें यहां निश्चयात्मकता के साथ सक्षप से 

वाणत कर द। जसा कि में पहले ही कह चुका हूं, अगिरसों 

का कथानक तथा वृत्र की गाथा ये दो बेद के आधारभूत 

रूपक है, थे सारे वेद में पाये जाते हैं और बार-बार आते 
। ये यूक्तों में इस रूप में आते हैं मानों थे प्रतीकात्मक 
. लैलक्लाखणना के दो घनिष्ठतया आपस में जुड़े ए तार हैं 


11 & गौरसि सि वीर गध्यते, अके मता गव्यते, अश्वो अश्वायते भव । 
+ यस्य वायोरिव द्रवद्‌ भङ्गा राति सहस्रिणी 


। (१४५३२) 
0: 
| ' | » मादाझ्रा: प्रथम दधिरे वय इद्धाग्नय शम्या ये क: 
सवे पणं; समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशु नर 
} यज्ञेरथवा प्रथमः पथस्तते ततः ६२ 
भा गा आजदुशना काब्य; सचा 


सूया ब्रतपा वेन आजनि 


(क्र. ६४५२४) 


पमस्य जातमसृतं यजामहे ॥ ५ | | 


६ [वर्ष २५, अंक. 


नियम के अधिपति के पुत्र के तोर पर उत्पन्न हुवा है, 
(१. ५३. ५ ) । >” यमस्य जातममुत यजामहे 

अंगिरा द्वष्टा-संकल्प ( 80९1-७)) ) का द्योतक पि 
हे, अथवा द्व्यि पथ पर यात्रा का ऋष ह, उशना काब्य | 
उस दुमुखी इच्छा का ऋषि हे जो इच्छा द्रष्टा-जञान में से 
पैदा होती हे । अंगिरस उन ज्योतियौ की दोलत को और 
सत्य की शक्तियों को जीतते हैं जो कि निम्न जीवन के. 
तथा निम्न जीवन की कुटिलताओं के पीछे छिपी पडी थीं 
अथर्वा उनकी शाक्ति में पथ का निर्माण कर देता है ओर तब 
प्रकाश का अधिपति सूर्य पदा हो जाता हे जो कि दिव्य 
नियम का तथा यम-शक्ति का संरक्षक हे, उशना हमारे 
विचार की प्रकाशात्मक गोओं को सत्य के उस पथ पर 
हांकता हुआ ऊपर उस दिव्य आनंद तक पहुचा देता हे 
जो कि सूर्य में रहता है; इस प्रकार खत्य के नियम में से 
'वह अमरत्व पैदा हो जाता हे जिस की आर्य- आत्मा यज्ञ 
द्वारा अभीष्सा किया करता हे । 


२२ वाँ ) 


(> ७ 
पारणामांका सार 


और इन्हीं के चारों ओर से अवाशैष्ट सारा वेदिक अर्तक- 
वाद ताने की की तरह ओतप्रोत हुआ हा है। यही 
नहीं के ये इस के कंद्रभूत विचार हैं बाल्कि ये इस प्राचीन 
रचना क मुख्य स्तम्भ हैं। जब हम इन दो प्रतीकात्मक 
रूपको के अभिप्राय को निश्चित कर लेते हैं तो मानो हमरे 
सारा हो ऋक्‌ संहिता का अभिप्राय निश्चित कर लिया। 
क्योंकि यदि वृत्र और जल बादल और वर्षा के तथा पञ्जाब 
की सात नदियों के प्रवाहित हो पड़ने के प्रतीक हैं और / 
याद आगरस भोतिक उषाके लानेवाले हें तो वेद प्राकृतिक 
घटनाओं का एक प्रतीकवाद हे जिस में कि दन प्राकृतिक 


| 


क! | 


— 


पौष १००० ] 


घटनाओं को देवों और ऋषियों तथा उपद्रवी दानवों का 
सजीव रूप देकर वर्णन किया गया है । ओर यदि ४ चुन्न? 
और ' वळ ? द्ववीडी देवता हैं तथा “पणि ' भोर ' बृत्र ? 
मानवीय शत्रु हैं तो वेद द्वाविड भारत पर प्रकृतिपुजक 
जगढियोद्वारा किये गये आक्रमण का एक कवितामय तथा 
कथात्मक उपाख्यान है । किन्तु इस सब के विपरीत यदि 
वेद प्रकाश ओर अन्धकार, सत्य भार अनृत, ज्ञान 
और अशान, मृत्यु भोर अमरता की आध्यात्मिक शक्ति. 
यों के मध्य होनेवाले संघर्ष का एक प्रतीकवाद है तो 
यही असळी घेद है, यही सम्पूर्ण वेद का वास्तविक 
आशय हे । 

हमने यह परिणाम निकाला है कि अगिरस ऋषि उषा 
के लानेवाले हैं, सूर्य को अन्धकार में से छुडानेवाल्े हैं, 
पर ये उषा, सूर्य, अन्धकार प्रतीकरूप हैं जो कि आध्या- 
स्मिक भर्थसें प्रयुक्त किये गये हैं। वेद का केन्द्र भूत विचार 
हे अज्ञान के भन्धकारमें से सत्य की विजय करना तथा 
सत्य की विजयद्वारा साथ में अम्नरता की भी विजय कर 
लेना । क्योंकि वेदिक ऋतमू जहां मनोवैज्ञानिक विचार 


हे वहां आध्यात्मिक विचार भी है | यह क्तम्‌? भस्तित्व * 


का सत्य सत्‌, सत्य चेतन्य, सत्य आनन्द है जो कि इस 
शरीररूप प्रथिवी, हस प्राणशक्तिरूप अन्तरिक्ष, इस मन- 
रूप सामान्य आकाश या थो से परे है। हमें इन सब स्तरों 
को पार करके आगे जाना है ताकि हम उस परा चेतन 
सत्य के उच्च स्तर में पहुंच सकें जो कि देवों का स्वकीय 
घर हे भोर अमरत्व का मूल है। यही ' स्वः ' का कोक 
है जिस तक पहुंचने के लिये अगिरसोंने अपनी आगे आने- 
वाली सन्ततियो के लाभाथ मागे को हूँढा हे । 

भंगिरस एक साथ दोनों हैं, एक तो दिब्य द्रष्टा जो कि 
देवों के विश्वसम्बन्धी तथा मानवसम्बन्धी कार्यों में सहा- 
यत्ता करत हैं, ओर दूसरे उनके भूमिष्ठ प्रतिनिधि, पूर्वज 
पितर, जिन्होंने कि सर्व प्रथम उस ज्ञान को पाया था जिस 
के वेदिक सूक्त गीत हैं, सस्मरण हैं ओर फिर से नवीन 
रूप में अनुभव करनेयोग्य सत्य हैं | सात दिव्य अंगिरस 
अझ्नि के पुत्र या अग्नि की शक्तियां हैं, दरष्टा-लं करप की 
शक्तियां हैं और यह “ क्षप्ति ! या ' द्वष्टा-संकल्प ! है दिव्प 
शक्ति की दिव्य ज्ञान से उद्दीस वह ज्वाळा जो विज्ञय के 


३७ 


वेदका रहस्य 


लिए प्रज्वलित कीं जाती हे । भ्गुओं ने तो पार्थिव सत्ता 
की बृद्धियों ( उपचयों ) में छिपी हुईं इस ज्वाळा को हूंढा 
है, पर अंगिरस इस ज्वाळा को यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित 
करते हैं और यज्ञ को यज्ञिय वर्ष के कारू-विभागों में 
लगातार जारी किये रखते हैं, जो कि काछ-विभाग उस 
दिव्य प्रयास के काल विभागों के प्रतीक हैं जिसके द्वारा 
सत्य का सूर्य अन्धकारसेँ से निकाल कर पुन; प्राप्त किया 
जाता है। थे जो इस वर्ष के नो महीनों तक यज्ञ करते 
हैं नवग्वा हैं, नो गोओं या किरणों के द्रष्ट हैं, जो कि 
सूर्ये की गोओों की खोज को आरंभ करते हैं और पणियों. 
के साथ युद्ध करने के लिए इन्द्र को प्रयाण सें प्रवृत्त करते 
हैं। वे जो दस महीनों तक यज्ञ करते हैं दशग्वा हैं, दस 
किरणोंके द्रश हैं, जो कि इन्द्रके साथ पणियों की गुफा के 
अन्दर घुसते हैं और खोई हुई गोओंको वापिस ले भाते हैं। 

यज्ञ यह है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ 
हे उसे वह उच्चतर या दिव्य स्वभाव को अर्पित कर दे, 
और इस यज्ञ का फळ यह होता है कि उसका मनुष्य 
देवों के मुक्त हस्त दान के द्वारा ओर अधिक समृद्ध हो 
जाता है | दोलत जो इस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती 
हे आध्यात्मिक आनन्द की भवस्था को निर्मित कड़ती है 
ओर यह अवस्था स्वयं यात्रा में सहायक होनेवाली एक 
शाक्ते हे ओर युद्ध की शक्ति है। क्योंकि यज्ञ एक यात्रा 
है, एक प्रगति है; यज्ञ स्वयं यात्रा करता है जो उसकी 
यात्रा ' अगि ! को नेता बनाकर दिव्य मार्ग से देवो के 
प्रति होती है ओर ' स्त्र: ! के दिव्य लोक के प्रति अंगिरस 
पितरों का भारोहण इसी यात्रा का भादशे रूप (नमूना ) 
दै । अगिरस पितरों की यह आदर्श यज्ञ-यात्रा एक युद्ध . 
भी हे क्योंकि पणि, वृत्र तथा पाप भोर अनृत की अन्य 
शक्तियां इस यात्रा का विरोध किया करती हैं और इस 
युद्ध का इन्द्र तथा अंगिरस ऋषियों की पणियों के साथ 
लडाइ एक मुख्य कथांग हे । 

यज्ञे प्रधान अग हैं दिव्य अवाला को प्रज्वलित करना, 
' घृत ' की तथा सोमरस की हवि देना ओर पवित्र शब्द्‌ 
का गान करना । स्तुति तथा हवि के द्वारा देव प्रवृद्ध होते 
हें, उनके लिए कहा गया हैं कि वे मनुष्य के अन्दर उत्पन्न 
होते हैं; रचे जाते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, तथा यहां 


` भएनी वृद्धि भोर महत्ता से वे एथिवी आर 


वैदिक धेम 


[को अर्थात्‌ 
भोतिर ओर मानसिक सत्ता को इनका अधिक से अधिक 
जितना ग्रहण साम्यं होता हे उतना बढा देते हैं भोर 
फिर, इन्हें अतिक्रान्त करके, अवसर आने पर उच्च तर 
लोकों या स्तरों की रचना करते हैं | उच्च तर सत्ता दिव्य 
है, भसीम है, जिसका चमलीली गो, असीम माता, 
अदिति प्रतीक हे; निम्न सत्ता उसके अन्धकारमय रूप 
दिति के आधीन हे | 

यज्ञ का लक्ष्प है उच्च या दिव्य सत्ता को जीतना, भोर 
निम्न या मानवीय सत्ता को इस दिव्य सत्ता से युक्त कर 
देना तथा इसके नियम ओर सत्य के आधीन कर देता | 
यज्ञ का ' घृत! चमक्कीली गों की देन हे, यह ' घृत,! 
मानवीय मनोवृत्ति के अन्दर सोर प्रकाश की निर्मळता या 
चमक है| ' सोमरस ' हे सत्ता का अम्रृतरूप आनन्द जो 
क्रि जळो में भर लोम नामक पोधे (कता) में निगूड 
रहता हे ओर देवों तथा मचुष्य्रोंद्रारा पान करने के लिए 


7 निचोड़ा जाता हे । शाब्द हे अन्तःप्रेरित वाणी जो कि 
हँ 


सत्य के उस विचार-प्रकाश को अभिव्यक्त करती है जो 
नात्मा में से उठता हे, हृदय में निर्मित होता है ओर मन- 
द्वारा आकृति युक्त होता है। अभि ' छत से प्रवृद्ध होकर 


ओर ' इन्द्र ' प्रशाशमय शाक्त से तथा सोम के भानन्दसे - 


सबळ और शब्दद्वारा प्रवुद्ध होकर, सूर्य की गौओ को फिर 
से पा लेने में भगिरसों की सहायता करता हे । 

' ब्रृइस्पति सजैजकारी शब्द का अधियति है । यदि अप्नि 
प्रथम अगिरा है, वह ज्वाला है, जिससे कि अगिरस ऋषि 
पैदा हुए हैं तो बृद्ृस्पति वह एक अंगिरा है, जो सातमुल- 
बाला अर्थात्‌ प्रकाशकारी विचार की सात क्रिरणोंवाला 
ओर इस विचार को अभिव्यक्त करनेवाले सात शब्डौवाटा 
एक अगिरा है जिसकी ये सात ऋषि ( अंगिरस्‌ ) उच्चा- 
रण शक्तियां बने हैं। यह सत्य का सात सिरोंवाळा 
अर्थात्‌ पूर्ण विचार हे जो कि मनुष्य के लिए यज्ञ की 
हक्ष्पभूत पूर्ण भाध्यात्मिक दौलत को जीत कर उसके ढिए 


_ बोधे या दिव्प लोक को जीत लाता है | इसलिए अझ्नि, 
इन्द्र, बृहस्पति, सोम सभी इस रूप में वार्णित किये गये 
हें किये सय की गोभों को जीत ळानेवाळे हैं भोर उन 
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हैं आर मनुष्य के पास भने से रोकते हैं । सरस्वती भी 
गौ कि दिव्य शब्द की घारा या सत्य की अन्तःप्रेरणा हे 
युओं का वध करनेवाळी ओर चमकीली गोनोंको जीतने- 
ली है, उन गोओं को हूंढा है इन्द्र की अम्रदती सरमाने 
जो कि सूर्य की या उबा की एक देवी है जोर खेत्य की 
अन्तज्ञानमयी शाक्ते की प्रतीक मालूम द्वोती है | उषा एक 
साथ दोनों हे, स्यच वह इस महान्‌ विजय सें एक कार्य- 
कर्त्री भी हे ओर पूर्ण रूप में उसका आगमन इस विजय 
का उज्ज्त्रल परिणाम है | 


जे 
दु 


4 


NN 


उपा दिव्य अरुणोदुय हे क्योंकि सूय जो कि उलके 
आगमन के बाद प्रगट होता हे परा चेतन सत्य काल्यं 
हे; दिन जिसको वह सय छाता हे सत्यमय ज्ञान के अन्दर 
होनेवाछा सत्यमय जीवन का दिन हे, रात्रि जिसे वह 
विध्वस्त करता हैं अज्ञान की रात्रि हे जो कि अब तक 
उषा को अपने अन्दर छिपाये रखती हे | उपा स्वयं सत्य 
है, सनता हे आर सत्य की माता है । दिब्य उषा के इन 
सत्यों को उषा की गोएं, उषा के चमकीले पशु कहा गया 
हे, जब कि सत्य के वेगवान्‌ बलों को जो कि उन गोनों 
के साथ-साथ रहते हैं ओर जीवन को अधिष्टित करते हैं, 
उपाके घोडे कहा गया हे । गोओं ओर घोडों के इस प्रतीक 
के चारों ओर देदिक प्रच्ीकवाद का अधिकांश घूम रहा 


हे, क्योंकि ये ही उन सम्पत्तियों के मुख्प्र अंग हैं जितको 
मनुष्य ने देवों से पाना चाहा हे। उषा की गोंभों को 


अन्धकार के अधिपति दानवों ने चुरा लिया हे ओर-छे 
जाकर गूढ अवचेतन! की अपनी निम्नतर गुफा में छिपा 
दिया है । वे गोए ज्ञान की ज्प्रोतिया हें, सत्य 
हैं, (गाचो मतयः), जिन्हें उन की हस केद से छुटकारा 
दिळाना हे | उनके छुटकारे का अभिप्राय हे दिव्य उपाकी 
शक्तियों का बेगसे ऊध्त्रेगमन होने कराना । 


सें 
के 


साथ ही इस छुटकारे का अभिप्राय उस सूये की पुनः 
प्राप्ति भी है जो कि अन्धकार में छिपा पडा था, क्योकि 
यह कहा गया है कि सूये अथात्‌ दिव्य सत्य, “सत्ये तत्‌)! 
ही वह वस्तु थी जिसे इन्द्र ओर अगिरसों ने पणियों की 


गुफा सें पाया था | उस गुफा के विदीण हो जानेपर दिव्य ' 


उषा की गोप जो कि सत्य के सर्य की किरणं हैं आरोहण 


करके सत्ता की पहाडी के ऊपर जा पहुंचती हैं और लय 
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स्वयं दिव्य सत्ता के प्रकाशसान ऊध्वं सम्जुद्र्सँ ऊपर चढता 
है, जो विचारक हैं वे जल में जहाज की तरह इस अश्वे 
समुद्र में इस सूर्य को आगे~भागे ळे जाते हें जत्रतक कि 
वह इस के दूरत्र्ती परछे तटपर नहीं पहुंच जाता | 


पणि जो कि गाओं को केंद्‌ कर लेनेवाले हं, जो निम्न 
गुफा के अधिपति हें दस्युओंकी एक श्रेणी सें के हं, जो 
दुस्यु वेदिक प्रतीकवाद में आये देतों ओर आर्य द्रष्टाओं 
तथा कार्यकर्ताओं के विरोध सें रखे गये हैं ! आर्य वह दे 
जो यज्ञ के कार्य को करता हे, प्रकाश के पवित्र शब्द को 
प्राप्त करता हे, देवों को चाहता हे और उन्हे बढाता हे 
तथा स्तय उनसे बढाया जाकर सच्चे अस्तित्वकी दिदा(- 
लता को प्राप्त करता हैं; वह प्रकाश का योद्धा हे ओर 
सत्य का यात्री हे। ' दस्यु? हे अदिव्य सत्ता जो किसी 
प्रकारका यज्ञ नहीं करती, दोळत को बटोर बटोर कर जमा 
तो कर लेती हे पर उसका ठीक प्रकार उपयोग नहीं कर 
सकती, क्योंकि वह शाब्द को नहीं बोल सकती या परा- 
चेतन सत्य को मनोगत नहीं कर सकती, शब्द से देतों 
से थोर यज्ञ से द्वेष करती हे ओर अपने पास से कोई 
वस्तु डच्च सत्ताओं को नहीं देती, बहिक भार्य की उसकी 
अपनी दौलत को उससे लूट लेती हे ओर अपने पाह रोक 
रखती हे । बह चोर है, शत्र हे, भडिया हे, भक्षक हे, 
विभाजक हे, बाधक हे, अवरोधक है । दस्यु अन्धकार 
भोर अज्ञान की शक्तियां हैं जो सत्य के तथा अमरत्व के 
अन्वे् का विरोध करतीं हैं । देव हें अकाश की शक्तियां, 
असीमता ( अदिति ) के पुत्र, एक परम देव के रूप 
भोर व्यक्तित्व जो नपनी सहावता के द्वारा तथा मलुष्य 
के अन्द्र अपनी वृद्धि ओर मानुष व्यापारोंके द्वारा मनुष्य 
को ऊँचा उठाकर सत्य ओर अमरता तकु पहुंचा देते हें । 


इस प्रकार आंगिरस-गाथा का स्पष्टीकरण हमें वेदके 
सम्पूणं रहस्य की कुन्जी पकडा देता हं । क्योंकि वे गाए 
भोर घोडे जो आर्यां से खो गये थे और जिन्हें उनके 
. लिए देवने फिरसे प्राक्त किया, वे गोप ओर घोडे जिनका 
दु इन्द्र स्वामी और प्रदाता है और वस्तुतः स्वयं गो ओर 
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घोडा है यदि भोतिक पडु नहीं है, यज्ञ द्वारा चाही गईं 


बेदुका रहंस्थ 


खजाना आदिभी जो क्रि सदा इनके साथ सम्बद्ध 
आते हैं, इन्हीं अर्था में होने चाहिये । यदि गो जिससे 
चुत? पदा होता हे कोई भातिक गाय नहीं हे बढ्कि जग- 
मगानेवाली माता है तो स्त्रय घृवको भी जोकि जळों सें - 
पाया गया है ओर जिस के लिए यह कहा गया है कि 
पणियो ने उसे शो! के अन्दर त्रिविध रूपमे छिपा दिया 
था, भौतिक हवि नहीं होना चाहिये; नही सोमका 
मधु- रख भोतिक इवि हो सकता हे जिस के विषय में 
यह सी कहा गया हे कि वह नदियों में होता हे भोर 
समुद्र से एक मधुमय लहर के रूप में उठता हे तथा 
ऊपर देवों के प्रति धाराख्प में प्रवाहित होता हे । और 
यदि ये म्तीकरूप हैं तो यज्ञ की भन्य हवियों को भी 
प्रतीकरूपही होना चाहिए, स्वयं बाह्य यज्ञ भी एक 
आन्तर प्रदान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । और 
यदि अंगिरस ऋषि भी अंशतः प्रतीक रूप हैं या देवों के 
सदृश यज्ञ में अर्थ दिव्य कार्य कती और सहाय्यक हैं तो 
घेसेही मगुण, भथवेण, उशना भोर कुत्स तथा अन्य 
होने चाहिये जोकि उनके कायं सँ उनके साथ सम्बद्ध 
ते हैं । यदि आगिरसों की गाथा तथा दस्युओंके साथ 
दी कहानी एक रूपक हे, तो वेसाही अन्य आाख्या- 
थिकाओं को भी होना चाहिये जोकि ऋग्वेद में उस सहा: _ 
के विषय सें पाई जाती हें जो दानवों के विरुद्ध लडाई 
ऋषियों कों देवों द्वारा प्रदान की राई थी, क्यों कि 
वे आख्यायिकायं भी उन्हीं जसे शब्दों सें वर्णित की | 
गई हें ओर वेदिक कािग्रों ने उन्हे सतत खूपसे 
के कथानक के साथ इस तरह एक श्रेणीसें रखा हैं जेसे । 
थे इनके समान आधारवालीं हों । 


र 


"स्ट 


इसी प्रकार ये दस्यु जो दान और २ 


रि), 


वैदिक धर्म 


निर्णात नहीं किया जा सकता, और यह परीक्षा इस समय 
हमारा उद्देश्य नहीं हे | हमारा वर्तमान उद्देश्य केवल यह 
देखना है कि हमारे पास हमारे इस विचार की पुष्टि के 
लिए प्राथमिक पाक्त सामग्री हैं या नहीं, जिसको लेकर 
हम चले हैं अर्थात्‌ यह विचार कि वैदिक-सूक्त प्राचीन 
भारतीय रहस्यवादिय की प्रतीकात्मक पवित्र पुस्तक हे 
ओर उनका अभिप्राय आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक हे । 
इस प्रकारकी प्राथमिक पर्याप्त सामग्री हे यह हमने स्थापित- 
कर दिया हे क्‍यों कि अबतक हमने जितना विचार-बिवेचन 
किया ह उस से हो हगारे पास इसके ढिए पर्याप्त आधार 
है क्रि वेदके पास हमें गंभीरता के साथ इसी दृष्टिकोण 
को लेकर पहुंचना चाहिए तथा वेद भावनामय काब्यमें 
लिखे गये इसी प्रकारके प्रतीकवाद के अन्थ हैं इस ष्टिको 
ही सामने रखकर इनकी व्योरेबार व्याख्या करनी चाहिए। 


तो भी अपने पक्षको पूर्णतया सुदृढ करने के लिए यह 
अच्छा होगा कि वृत्र तथा जळों सम्बन्धी दूसरी सहचरी 
गाथा की भी परीक्षा कर ली जाय जिसे हमने अंगिरसो 
तथा प्रकारा की गाथा के साथ इतना निकट रूपसे सम्बद्ध 
पाया है | इस सम्बध में पहली बात यह कि वृत्रहन्ता 
इन्द्र' भभ्निके साथ, वेदिक विश्वदेवता गणके मुख्य दो 
देवताओं में से एक हे भोर उसका स्वरूप तथा उसके 
ब्यापार यदि समुचित रूपसे तिधोरित हो सके तो आयौँ के 


देवोंका सामान्य रूप सुदढतया नियत हो जायगा । दूसरे... 


यह क्रि मरुत्‌ जो इन्द्र के सखा हैं, पवित्र गान के गायक 
हैं, वेदिक पूजाके विषग्रमें प्रकृतिवादी मतके सबसे प्रबळ 
साधक-बिन्दु हैं; वे निःसन्देह आँचीके देवता हैं ओर भन्य 
बड़े-बड़े वेदिक देवोंमें से दूसरे किसी का भी, अग्नि का 
या मित्र-वरुणका या खश का भोर वेदिक दे।वियोंका या 
ओ- यहाँतक कि सूर्य का भी या उषाका भी ऐसा कोई प्रख्यात 


को _ भोतिक स्वरूप नहीं है । यदि इन आँधी के देवताओं के - 
_ विषय में यह दर्शाया जा सके कि ये एक भाध्यात्मिक- 


ओर प्रतीकवाद को रखे हुए हैं तब वेदिक-घसे- 


शिष्ट नहीं रह सकता । भन्तिम बात यह 


क्रि वत्र भोर उसके सम्त्रद्ध दानव, शुष्ण, नमुचि तथा 
भवाशिष्ट अन्योंकी निकट रूपसे परीक्षा किये जानेपर यदि 


86 


सूचना दी हेर? ` 
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पता चले कि ये जाध्याध्मिक अथं में दस्यु हैं तथा यदि 
वृत्त द्वारा रोके जानेवाले भाकाशीय ( दिव्य ) जछों के 
अभिप्राय का ओर अधिक गहराई में जाकर अनुसन्धान 
किया जाय तब यह विचार कि वेद में ऋषियों भोर देच 
तथा दानवों की कहानियाँ रूपक हैं एक निश्चित आरम्भ- 
बिन्दुको लेकर चलाया जा सकता है ओर वेदिक लोकों 
का प्रतीकवाद एक सन्तोषजनक व्याख्याके अधिक समीप 
लाया जा सकता है। 


इससे अधिक प्रयत्न करना इस समय हमारे लिए 
संभव नहीं; क्यो कि वेदिक प्रतीकवाद जेप्ता कि सूक्तों में 
प्रपञ्चित किया गया है अपने अंग-उपांगों में अत्यधिक 
पेचीदा है, भपने दृष्टि-बिन्दुभों की अत्यधिक विविधता को 
रखता है, अपनी प्रतिच्छायाओं में भोर अवान्तर निर्देशों 
सें व्याख्या करनेवाले के लिए अति हीं अधिक अस्पष्टताओं 
तथा कठिनाइयों को उपस्थित करता हे भोर सबसे बढकर 


'यह कि भविस्मृति और अन्यथा ग्रहण के पिछले युगा 


द्वारा यह इतना आधिक धुंधला हो चुरा हे कि एकही लेख" 
मालामें इसपर समुचित रूपसे विचार कर सकना शक्य 
नहीं है । इस समय हम इतनाही कर सकते हैं कि मुख्य 
मुख्य मूळसूत्रोंको हंढ निकाळे ओर जहॉतक हो सके उतना 
सुरक्षित रूपमे ठीक-ठीक भाधारों को स्थापित कर दें । 


oreo 


अन्तिम व्यक्तव्य । 


क 
हि 


ha 


पाठक देखेंगे कि इस लेखमाला में भगिरस 
बिचार को ही कथंचित्‌ पूरा किया गया हे । इसके अन्तिम 
लेखमेंदी इन्द्र-वुत्रकी तथा जलोंकी जिस सहचरी गाथा के 
विषय में गवेषणा करनेकी बात लिखी गई हे ओर उसके 
लिए तीन विचारणीय विषयभी प्रस्तुत किये गए हैं, बह 
गवेषणा श्री अरविन्द की लेखनाद्वारा होनी अभी बाकी 
ही हे | इस लेखमाला को समाप्त करते हुए उन्होंने आशा 
भी दिकाई थी कि वे इस विषयकी अगळी चर्चा फिर _ 
शुरू करेंगे और विषयको समास करेंगे, क्योंकि प।ण्डीचेरी 
से निकळनेवाळे उनके जिस आर्य पत्रमें अंग्रेजीमे यह 
लेखमाला पहले दो वर्षो तक लगातार प्रकाशित होती रही 
है वहाँ इसे समाप्त करते हुए उन्होंने नीचे टिप्पणी में | 
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५ इल समय तो बेढुका रहस्य ! छेसमाङा को हस 
घन्दु करते हैं जिससे कि आर्य के तृतीय वपेसें अन्य लेखा 
के किए स्थान रिक्त हो सके, पर हमारा विचार है फि 
बादमें इस भधूरी लेखमाला को हम फिर आरंभ करेंगे 
भोर पुरा करेंगे !! 

पर यह तो १९१६ सें उन्होंने आशा प्रकट की थी, उसके 
बादु चार वर्ष आये! भी प्रक्घाशेत होता रहा, पर बे वेदपर 
भभी तक भागे नहीं लेख सके हैं | अब तो लगभग २७ 
वर्ष बीत चुके हैं । इसलिए हमने यह उचित समक्षा कि 
यह लेखमाला जैसी भी हे इसे हिन्दी जाननेवालोंके लिए 
प्रकाशिस कर दिया जाय ओर .उनसे (श्री अरविन्दुसे ) 
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वेदका रहस्य 


भलुमति लेकर हमने यह प्रक्राशित भी कर दी हे । पर 
पाठक ख्याल रखे कि उनकी तरफसे यह लेखमाऊा अधूरी 
हे ओर भब भी उनका विचार हे कि कभी समय मिळमेपर 
थे इसे पुनः देखेंगे भोर इसे पूरा करेगे। पर हमारे लिए तो, 
सेरीं समझमें, जो कुछ इस अधूरीसी लेखमाला सें उन्हों ने 
लिखा है, वह भी बहुत महत्त्वका है |. विद्वान्‌ लोग उसी 
से आर बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। उनकी शेली थोडेमें 
बहुत कुछ ओर गहराई में जाकर लिखनेकी है । इस किए 
२२ अध्यायों में उन्होंने जो लिखा हे, उसे बारबार पडनेसे 
पाठकोंका बहुत लाभ हो सकता है । अभय 


IO ववग 


B92 २००२२७०२७७३2१: 


२ २ २२२०७३२०२० €-€-० ८ €६ ७४७९ ६८८४: 
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सूर्य-नमस्कार । 


श्रीमान्‌ बालासाहब पंत, 0. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत ओधने इस पुस्तक 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार ळेना चाहिये, इससे कोनसे लाभ होते हं ओर क्यों होते हैं; 
सूर्यनमस्कार का ब्यायाम लेनेवाळॉके अनुभव; सुयोग्य भाहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और 
भारोग्यवर्धक पाकपर्धा त; सूयनमस्कारा क व्यायाम से रागाका प्रातबध कसा इता इ, भादि .बातोंका 
विस्तारसे विवेचन किया हे । एष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवळ ॥) शोर डाक-व्यय >) दुस आनेके टिकट 
भेजकर मंगाइये, सूर्यनमरुकारो का चित्रपट साइज १०१८१५ इंच, मूल्य ~) ॥ डा० ब्य० =) 

मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओध, ( जि० सांतारा ) 
2p 8२2 २२० २2:52 2525 29 डे छ 2222-25-32 क 52:22» 32१29266€£ € 68 € €€ ६ €€ € 65  € €“€ €€€€ 5४ € << 6666&66&<%झरट 


हिंदु-धर्म-मीमांसा 


( लेखक डॉ० शि० ग० पटवधन ) 
इस में हिन्डुधमं के भम्तर्बाह्य स्वरूप का प्रइनोत्तर-रूपसें द्ग्दिशेन किया हे । 
सूल्य १) रु० डा० ब्य० ।=) लेकिन पेशगी मूल्य भेजकर मंगवानेवाळों १)मेंही भेजेंगे। शीघ्रता करें । 
मंत्री स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा ) 
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खण्ड २ (खण्ड १के प्रश्न ५ से सम्बन्धित) 


( लेखक-- श्री? गणपतरास वा० गोरे, ओंध [सातारा] ) 


(१) एक प्रश्न और उसका उत्तर 


प्रश्न- जब तक किसी सत की प्रमाणिक धर्मपुस्तक से 
ऐसा सिद्ध नहीं किया जाता क्रि वह अपने अनुयायियों को 
` स्पष्ट शब्दों में केवल सत्य के ही ग्रहण करने की ओर असत्य 
को सत्नथा छोड्ने की आज्ञा देती हे, तब तक कोईभी बौद्धिक 
युक्तियों अथवा दाशनिक सिद्धान्तों के बल पर अपने मन्तव्यो 
को सहज में छाड नहीं सकता । मुसलमानों का तो मत ही 
यह है कि मजहव में भक्त को दख्ल नहीं ! अथात्‌ मुसल- 
मानों के माने हुए सिद्धास्तों को बौद्धिक आदि युक्तियों से 
काटा नहीं जा सकता ! 
मिरजा गुलाम अहमद कादियानी 'सुमेये-चश्मे-इस्लाम' 
में लिखते हैं कि- “ दशन ( 1111050919) को धर्म की 
- आंखसे देखनेवाला निपट अन्धा है, फिर चाहे वह (स्वयं 
भी बेकन या बूअली सेना ( ऐसा महान्‌ दाईीनिक ही क्यों 
 नहो)% 
 उदाहरण- कहते हैं कि किसी कट्टर मौलवी का लडका 
४ ह स्कूल में पठता था । घर मे देठे भूगोलका पाठ कर रहा था कि 
. पृथिवी गोल हे-प्रथिवी गोल है।' ज्यों ही ये शब्द मौलवीर्जने 
४ सुने एक चेपट लडके को धर जमाई और कहने लगे, क्या तुझे 
" ' बनानेके लिये स्कूलमें भेजा था ? बेबकूफ | कुओन के रू 
जमीन गोल नहीं चपटी है | कह, जमीन चपटी है? लडका 
रा रोते रोते ' जमीन चपटी है- जमीन चपटी है ” ऐसा 
[ करने लगा । दूसेर दिन जब स्कूल मास्टरने 
ह| “ जमीन चपटी ( 1798 ) है 1? इस पर 
भी दो बेंत लगाए !! लडका बिचारा “आश्चर्य- 


हज 


सकृत के “ महि? 


चकित रह गया, आर रहस्य क्या हें यह कुछभी समझे न: 
पाया। दुदैव से परीक्षामें भी यही प्रश्न सामने आया ) अब तो 
लडका बहुत ही घबराय़ा ! कुछ विचार करने के पश्चात्‌ -उसने 
परीक्षकमदोद्य से कहा कि “श्रीमान्‌ जी! जब मे घर में 
जाता हूं तो प्रथिवी चपटी- हो जाती हे, आर जब स्कूल 
मं आता हू ती गोल । ! 

इसी प्रकार मुसलमान केवळ बही बात मानेंगे जो यातो 
कुन में मांनी गयी हें, या मुस्लिम विद्वानों ने मानी है। 
आप दाशेनिक, बोद्विक, वैद्यक, सामाजिक, आर्थिक आदि 
युक्तियों के बळ पर यदि गौ की महिमा गाथेंगे, तो मजहदबी 
सुसलमान इन्हें कभी न अपनायेंगे !! 

२, यही नहीं उन्हों ने तो “ हर्‌ कि शक्‌ आरदू काफिर 
गर्ढेदू ” का एक ऐसा जबरदस्त फतवा ( मोलवियो का लिखित 
निणेय) पास किया हुआ है कि जिस के डर से बडे बडे मुस्लिम 
विद्वान्‌ मन में सत्य को समझते हुए भी मुख से बोल नहीं 
सकते- इस डर से कि कहीं काफिर न कहलाए जायें !!! इन 
शब्दों का अथ है “जिसे शक्‌ (संशय) आता हे, वह-काफिर 
( नास्तिक ) बन जाता हे | ? इसका अर्थ यह हुआ कि सुस- 
लमान आपकी युक्तियों से यदि प्रभावित हो भी जायें तों 
काफिर कहलाए ! इस अवस्था में गोज्ञान-कोरासे मुसळ: 
मानों को क्या लाभ? आर यदि उन्हें लाभ नहीं तो आपका 
श्रम भी व्यर्थं ही गया |! 

३. संसार में सत्यासत्य के विवेक करनेवाले अत्यल्प हँ। 
अधिक संख्या तो अन्ध विश्वासियों की ही है ! 

उत्तर- १, मजहब ( सम्प्रदाय ) में यदि अक्का दुख्छ 


“महा? वा “महत्‌? शब्द सही निकला हे। दोनों का अर्थ "पृथिवी? 
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( बुद्धि का गमन ) नहीं, ते सिद्व हुआ कि मजहृब केवल 
अन्धविब्रासियो के लिये ही हे! फिर तो मजहब की जाल में 
बुद्धिमान्‌ फंसने ही क्यों लगें ? परंतु आप देखेंगे कि कुरआन 
की यह शिक्षा ही नहीं हे ! 

१. कुफ़वाजी (एक दूसरेको काफिर बनाना) ता मौलवियॉका 
शग्ल (व्यवसाय ) हे | बताइये कि क्या शीओं ने सुन्नियो के 
आर सुन्नियोने शीओं के विपरीत कुफ़के फतावे पास नहीं किये १ 
क्या आजतक इन दोनों ने अहमदियों को और अहमदियों ने 
रन दोनों को काफिर नहीं बनाया ? ऐसा फिका ( संप्रदाय ) 
इस्लाम में मिळना ही. कठिन है, जो किसी दसरे द्वारा किसी 
न किसी अवसरपर “' काफिर ” न बनाया गया हो !! परंतु 
इतना होते हुए भी सभी अपने अपने को मूमिन (आस्तिक) 
समझते है, ओर दूसरे की दीं हुई उपाधि की तानिक भी 
परवाह नहीं करते !! 

इसी प्रकार यदि कुर्न सत्य के ग्रहण और असत्य के 
त्याग की शिक्षा देता है, तो मुसलमानों को इस पर आचरण 
करते हुए इस कुफ्र के फत्वेसे जरा भी घबराना न चाहिए !!! 

३. संख्या यदि सल्यासल्य की निर्णायक समझी जाती, तो 
संसार में मखे की संख्या अधिक होने से विद्वानों को भी 
बहुमताबुसार सूखे बनकर ही रहना पडता !! 


होता है वह काफिर धन जाता है ” परंतु गीता ते। कहती है 
कि “ ऐसा पुरुष नाश हो जाता हं । 

भन्गश्राश्रहधानश्चं संशंभात्मा.विनञ्यति॥ (गी० ४।४०) 

अर्थ~ जिसे न ज्ञान हे, न श्रद्धा हे और जो सदा संदाय 
ग्रहं रहता हे, उसका नाश हो जाता है 

अब बताइये क्रि गीताका फत्वा मोलवियेकि फत्वेसे भी 


म eo 
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अधिक भयानक है वा नहीं ? अवश्य है ! परंतु जहां गीता 
नाश होने का डर बता कर मनुष्य को ज्ञान और श्रद्धा प्राप्ति 
की प्रेरणा करती हे, वहां मौलबी लोग केवळ इस कारण 
दूसरे को काफिर कहते हैं कि वह किसी अंदा में उनसे सह” 
मत नहीं |! कितना अन्तर हं | हिंदू लोग तो सत्य आर ज्ञान 
जहां कहीं से मिळे, लेने को तयार रहते हैं। + 

उपयुक्त कट्टर माळवी के समान कट्टर ब्राह्मण भी भारतमें 
मिळते ही हैं, परंतु हमारे लेख विचारशील विद्वानों के लिये 
ह, कट्टरपाथया क लिये नहा | 

-आज लाखों मुसलमान विद्यार्थी इन कट्टर पंथियों के माने 
हुए सिद्धान्तो के विपरीत विज्ञ.न की शिक्षा स्कूलों और काळेजो 
में प्राप्त कर रहे हे! आओ ! अत्र इस विषय में कुओन की 
सम्मति देखें--- 
(२) कुआनमें सत्य-प्रशस्ा ओर असत्य-निन्दा 

१, कुओन की प्रारंभिक सूरत फातिहा में ही अहछाह से 
प्राथना है कि- 

इद दिना आरिप्रातछमुस्त हीम % (110) 

अथीन्‌- [हे अल्लाह ! ] हमें सीधा रस्ता दिखा।. (106 
us on tbe right 901, सत्यासत्य के विवेक किये 
बिना क्या किसी को सन्मार्ग मिल सकता है ? 

२,जिन्हा ने [अल्लाह पर ] ईमान [बिश्वास] किया, शुभे 
कर्म किये तथा परस्पर सत्य और धेये की रिक्षा दी, ऐसा के 
सिवा मनुष्य [जाति] निःसन्देह घाटे मै (1.08९९) है। 


इस्लाम तथा बैदिक ध को आस्तिकता, सस और 


४ 

[=+ 

24 

त्र: 
४51 


~ 


जे = असत्य को मानते हैं और अल्लाह की 
नहीं सानते वही घाटे में 


हते हैं। (२९।५,२ 


+ श्रद्वार्नः शुभां विद्यामाद्दीतावराद्पि। अन्त्यादपि परं धर्म त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ १३८ ॥ खियो रत्नान्यथो विद्या सत्य 
शौचं सुभाषितम्‌ । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ १४० ॥ (सनु०अ० २) ` 

अंथ- श्रद्धायुक्त होकेर उत्तम विद्या शृद्व से भी ग्रहण कर ले; चण्डाल से भी परम धर्म ग्रहण कर ले; और छौरहन अपने से 
अधम कुल का भी हो, तो भी उसे ( विवाह के निमित्त ) अङ्गीकार कर ले ॥१३८॥ खी, रत्न, विद्या, सत्य वा धर्म, शाच, अच्छे 


बैचेन, और अनेक प्रकारकी शिव्यविद्याएं जहां कहीं से 


भी मिलें, ले लेनी चाहिएं ॥१४०॥ 


% वेद कहता हे- अन्ने नय सुपथा राये अस्मान (य० ४०१६) ॥ हे ( अग्ने ) अग्रणी, पथप्रदशक परमात्मा ( अस्मान ) 
हमें ( राये ) ऐश्व्य ( प्राप्ति ) के लिये (सुपथा) सन्मार्ग से । आप्त पुरुषोंके मागे से (नय) ले चछ॥१६॥ असतो मा सद्‌ गमय ॥ 
(झ. त्रा, १४।३।१।३०) हमें असत्‌ से निकालकर सत्य के प्रकाश में ले चळ । 


र 


वैदिक धर्म । 88 - [ वर्ष २५, अंक १ 


कुओन का तालर्य है कि बातिलू वा असत्य को माननेबाला आती ऐसा) कहा दै । क्र, ५ १४।२में अम्य देवं=अमर देव 
कभी भी अछाह को माननेवाला नहीं हो सकता। वैदिक धमा परमात्माको कहा है। भ० १०।८।२२में परमात्माको सनातनम्‌ 
इसी बात को इस प्रकार कहेगा - “असत्‌ या प्रकृति का उपा- देवम्‌ = नित्य देव (£४९? 185६77९ 000) कहा हं। अ« 
सक परमात्मा का उपासक हो नहीं सकता। !! क्यों ? इसलिये १०८ [४४ में स्वयंभू = अपनी सत्ता से रहनेवाला कहा है । 


कि कुआन ओर वेद दोनों केवळ आत्मतव्व को ही “दकू? वा (४) अल्लाह सत्यसे ही [ अपनेमें से ही] ज्ञानका 
~ हे || ~ 
सत्य मानते हैं प्रकाश, सृष्टि-रचना और प्रलय आदि 
(३) कुर्आन में अहाह का सत्य स्वरूप । काय करता है! 


| RR [र 0 गे द न र १, सत्य का प्रकाशक- नजूजक अहक इहिकताच बिळू 

अथे- वह अह़ाह हक [ सत्य ] हे ॥३० न 

Kf ह्‌ हष त्य] ३०॥ इको ३।३ | 
में एकम्‌ सल्‌ और कई स्थानोगर सत्यम भी कहा है पाठको! उतारी॥३॥ 

र ञौ ~ AS > >. ~ 
कुन और वेद की शिक्षा में कितना साम्य है, यह देखते 
जाइये । अब बताइये कि क्या अह्ाह जो स्वयं सत्य स्वरूप स्वामी करके पुकारा दे । 
है, कभी सुमान को सत्य को ( अपनी ही) बौद्धिक आदि ग्येन सत्य जातेनास्मि जातवेदाः | अ० ५।११। 

_ अनेक युक्तियसि खोज करने की मना कर सकता हूँ * - काव्य से सत्य को उतपन्न करके में वेद (ज्ञान)का प्रकट-कती 
ण २. भह्लाह, रा इलाह इला हुवल्हय्युलूकयूसु ॥२(२ चनता हूं ॥ ३॥ ः 
अर्थ- अछ्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, और वह २. भाकाश ओर पृथिवी सत्य से उत्पन्न हुवे- 
सदा-जीबित (11ए९7-)ए112) स्वयंभूः (98]8109181- हू खलक्‌ अस्समावाति व अळू अज बिल हक्क॥ १४।१९ 
| ७ क, 
. गोष्ट) ६॥ २॥ आथै- अल्लाहने आक्राशों और पृथिबी को सत्य से उत्पन 
` त्रगेवेद ।२१|१३ में सनादसि = तू सनातन हे । अ० ककिया+ ॥ १९॥ 
_१०।८|४४में अजर युवानं अजर और सदा जवान,ऋ.६।४९।१० ३. कियामत्‌ ( प्रय वा मृख्यु ) भी सध्यके प्रकाशन 
` में अजर = तू अजर ( जिसमें बुटापा या क्षीणता कमी नहीं दी आती हे ||! 


य० ३४।५८ में परमात्मा को ब्रह्मणश्पले = वेद जान ढा 


----:-->--२->->>->--::२>->>>><३<-> ८-->>:>>>८:><:>२२२२२२->>>>>> >>>: 


| जीव ओर प्रकृति परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में. प्रलयकाल में लीन हो जाते हैं। अतः एक परमात्मा दी 
त्रिकाहाबाधित एकरस सत्य है, जीव और प्रकृति स्वरूप से एक-रस-सत्य = अनश्वर नहीं। वेद कहता दै-- 


स नश्वर जगत्‌ ओर सत्‌ इस अनवर जीव जगत्‌ की ( अन्तः) समाप्ति ( End, termination-A Pte). 
ते हैं ( स्व॑मं तं ब्रृहि ) वही सवाधार हे, ऐसा तू कह ! और (सः) वही (कतमः स्वित्‌ एव ) अत्यंत आनंदस्वरूप 
ज्ञा के अनुसार २९५२ में कहता है कि जो असत्य ( प्रकृति) को मानते हैं, वे अछाह के RE, 
हाद का स्वरूप सत्य दै- अद्राह हक है ॥ ३१।३०॥ हँ 
| ) प्रथिवी सत्य से उत्पन्न हुई हे॥ १॥ द्यावाभूमी जनयन्‌ देव 1 
र मोठ उत्पन्न करता है ॥३॥ आक्राश और.एथिवी दी नदी, अपि 


पौष १७०० ] ४५: कर्भान और सत्यांसत्यविवेक् 


अल्लु-ह।कः । ६७१ = कियामत; 1116 ५४7९ 0910, ४. अलद्दाक्: के लिये ही देववूत (अरबी मलाइक, 
mity. इमाम फखूरुद्दीन रजी कहते हं- हाक्कः एक कठिन फिरिइते; आंग्ल १11४९15 ) पृश्रिवीपर उतरते हैं । 
आपदा हें, जो कभी टके नहीं सकती । अथवा वह समय | अछाहका कथन हे ] हम हक्‍क [ सत्य ] के [ निर्णय 
जब छस्य कर्मा का फल दिया जायगा 17 ( क्या यह मृत्यु तथा करने के कार्यके बिना] मलाइकों को पृथिवीपर नहीं उतारा 
पुनजेन्स की ओर संकेत नहीं १ ) ठ 

अजहारीका मत है- “ अल दाक्कः उस समय का नाम है यमदूत का ऑस्ल पर्याय है 4०९९] 01 D६, तथा 
जब सत्य की विजय होगी ।” आरवी में इसे इजराईल अथवा मलकऋलमौत कहते दे । ये 

सत्य की विजय वैयक्तिक अवस्थामै मृत्यु के पश्चात्‌ तथा यमदूत भी पाथेवीपर सत्यक्री स्थापना और असत्य के नाई 
सामूहिक अवस्था में प्रलय के पश्चात्‌ होती है, जब सारा नश्वर करने के लिये ही उतरा करते दे- निष्प्रयोजन मृत्यु भी नहीं 
पदा नाश को प्राप्त होकर केवळ त्रिकालावाधित-एकरस- आती- ऐसा कुर्ञान और वेदका सम्मत मत दै। और 
रहनेबाला आत्म-तत्त्वद्दी अपनी कभी न बदलनेवाली अवस्था में देखिए | 


सब प्राकृत पदार्थो को अपने में विलीन करके शेष रहता हें । ७, मळाइकों की पापियों से बातचीत | 
इस सत्य के विजयका अरबी नाम अल्हाक्कः हैं । ...जव अन्यायी मृत्यु की घबराहट में होंगे, आर मलाइ 


& कुरआन के मराठी भाष्यकार इसी को “खचित घडन येणार"? अर्थात्‌ ' अटल ? कहते हैं। ६९।३ के भाष्य में वे कहते हैं- 
“यह एक आकस्मिक संकट है, जो सब को घबरा देगा, अधीत पुनरुत्थान |” अरबी में हाक: अथवा कियामत के अन्य पर्याय 
थोसुळ-हरर, हृइरोनइर, है । कुरआन के ६९ बीं सूरत का नामही सूरतुळ हाक्कः हे | यहूदी और इसःई लोग इसेहा 1009 
of Jadomenf = न्याय का दिवस अथवा Day of Resnrrecti0n फिरेस जी उठने का दिन, पुनरुत्थान कहते हूं । 
उनके मतसे ह०ईसा का पुनरुत्थान उस समय हो चुका है, जब वे सलीब ( त्रिकोण; ९7035; ९९०८/६1 ) पर चढाये जाने 
और कब्र में डाले जाने के तीन दिन पश्चात्‌ जिवन्त होकर कत्र से बाहर निकल गए ! 

दिक घम में पुनरुत्थान ( उसी शरीर को प्राप्त करके खडे हो जाना ) ते| नहीं मानते, अपितु पुनजन्म का मानते हैं, और 
पुनर्जन्म भी जीवात्मा का होता हे, शरीर का नहीं, ऐसा मानते हैं। कुअंन भी इस विचार से सहमत हे, यह आगे बताएंगे ] 
सारांश यही निकला कि मनुष्य का अछ-हाक्क: = न्याय का दिवस अवश्य आना है-अटल हें । परंतु हिंदुओं आर मुसलमानों 


के मन्तव्यो में इतना भेद अवश्य हे कि हिंदू ऐसा मानते हैं कि परमात्मा मनुष्यके मरने के पश्चात्‌ तुरन्त ही उसका न्याय करके 


दूसरी योनी में भेज देते है । इस के बिपरीत येद्रदियों, ईसाइयों औरं मुसलमानों क! मत हे किं परमात्मा प्रलय के पश्चात्‌ खुष्टि में 
मरे हुए सब मानवों का न्याय सामूहिक रूपेण एकही सामयमें करेंगे । परतु कुओन इस बात की पुष्टि नहीं करता- देखिये 
भल्ला सरीउलू हिसाबि॥ ३1१८ * 

अर्थ- १, Allah is quick in reckoning ( Muhammad Ali) २. अल्लाह शीघ्र हिसाब लेनेवाळा है ( शाह 
अब्दुल कादिर उर्दू भाष्यकार) ३. परमेश्वर को ( उससे ) हिसाब लेते हुए (और उसे अवज्ञा करने के कारण दिक्षा देते हुए) 
कुछ भी देर नहीं लगती । ( मीर मोहमद मराठी भाष्यकार ) 

अब यदि अल्लाह शीघ्रही कृत्य कर्मोका फल दिया करते है, तो उन्हे हिंदुआंक्रे सिद्धान्तानुसार मरनेके पश्चात्‌ प्रत्येक मनुष्य को 
दाघ्रद्दी फल देना चाहिए ! हम कुरआन के प्रमाणों से यह बात सिद्ध कर सकते है कि अछाहने प्रलय से पूवेही कई जातियों और 
व्यक्तियों को उनके कमें का फल दे भी दिया है !! परंतु लेख बढ जायगा, अतः अधिक नहीं लिखते। मुसलमानों को स्वयं विचार _ 
करना चाहिए कि एक मनुष्य सृष्टि के आदि में मरा और दूसरा सुटि के अन्त में। दूसेर का न्याय तो चटसे हो गया आर्‌ 
पहिला बिचारा अब्जों वर्षातक एक जेरें तहकीकात ( 07१९? ६1१०] ) केदी की तरह कब्र के अजब ( दुःख ) भुगतता रहा !!! 
कया ऐसा मनुष्य अल्लाह को कभी सरीडल्‌ हिसाब कह सकता दे ? ओर ऐसी अवस्थामै यह कुआन का वचन क्या प्रम णिक 
माना भी जा सकता है ? 23 


र 
वष १ ध 
| ४६ [ वष २५, अंक, पौ 
(रि & र 
घेदिक धम 
ठे] ले जान क र दे हा हे १. 
हुँग- “अपना जीव छोड दो | भाज? सक्त बह्‌ मुझे कहीं दूर छ जा क ' न्याय 
पसारकर कहग< द कु | मयार 
अपना हाथ गी कि तुम अल्ल के ६. अल्लाह स्यायकारी हे-- सब 
तुम्हे इस बात की शिक्षा दी जायगी ॥ र 
परात असल बोलते रहे हो... । ३९३ र = अतथा (१) काइमन्‌ विठू किस्ति ।३।१७। ` 
संकेत) करत है साथ इन्साफ [२ के ॥१७॥१% , | न्य 
मरते समय.यमदूत दाखते च र ह नह [ अल्लाह ] खडा है साथ इन्साफ [ न्याय ] के ॥१७॥७ . | न्यार 
बोलते है, ऐसा मत केवल सुस है! थामस (२) और कियामत के दिन हम न्याय की तराजू (तुला) ६. 
ईसाइयों, यहूदियो तथा हिंदुओं मै सी पाया जाता ६ अक 


६-१७४०) हो चुके खडी करेंगे, और किसी जीव पर जरा भी अन्याय न होगा|| 
रहा हं, जो य॒दि किसी का कमे राई वे दाने जितना भी होगा, तो भा हप 

~ ~ बब में पे ने डि र 

नहीं सकते | वह कहता है कि मुझे अधिक विलंब न उसे [हिसाब म ] ळाएगे आर हिसाब करने भ हम पू 

तुम सुन ट 3 


5 A / P 
जो ख़ नही €[९९७ ) हैं ॥२१।४७॥ 
करना चाहिये । में एक हाथ देख रहा हूं, जो तुम देख नहा ( ) 


टिक्केछ नामके एक आंग्ल कवि (१६८ 
हैं, उनकी कवितामें आता हे- म एक शब्द सु 


कस] स्क्लक का स्वन 
—_— त] थे छरा दक धम क सद्धान्त नष्ट 
“आज” शब्द हमारे इस कथन की पुष्टि करता हे कि कियामत का अ सस दे, और अग्रह हर नेही उ हे न्य हि. 
पश्चात्‌ एकदम कर्म-फल दिया करता हे! अथात्‌ जेते जसे मनुष्य मरते जात ह, वस वसह उनका न्याय भ 


हो आयत में इस बात को और अविक स्पष्ट किया हैं" यथा... पहिले जैसे हमने तुम्हें [एक एक कर] | 

उत्पन्न किया था, बेसे ही तुम अकेले अकेले हमारे पास आए.... ॥६।९५॥? | को 

इस आयत द्वारा अहरह सृष्टिमे प्रतिदिन प्रत्यक्ष इष्टिगोचर. होनेवाले प्र:णियोंकि जम्म और मृत्युका दृष्टांत देकर मुसलमान गो) 

i अपने सरो उठ हिसाब होने का एक अकस्य प्रमाण देते ह। अल्लाह कहते हैं कि जेसे प्रत्येक प्राणीक्रा अन्म उसके अप्नेध (म 
है... कर्मों के कारण अलग अलग होता रहता है और किसी दूसरे प्राणी के जन्म की अपेक्षा नहीं रखता, इसी प्रकार उसकी मृत्यु भै स्र 
अपनेही ठ्य कर्मा के कारण हुआ करती है ओर मरने के पश्चात्‌ वह प्रलय आदि तक न्याय के लिये न ठहरता हुआ सीधा हम अङ्क 

पास पहुंच जाता हे ||! यही ( बेदानुकूल ) हिन्दुओं का मत हे | कुर्जान और वेद क्री इस सम.नता को देखकर हमें जो आनद. मान 
| होता है, वह शब्दों में प्रकट क्रिया नहीं जा सकता !!! ८ | 
| + I hear a voice you cannot hear, Which 8898 1 must not bay; | | 
1 see a band you cannot sce, Which beckons me away, (Thomas Tickel) |. 36 

& हर कसी का कम फळ ठाक समयपर ( 11 616 ४116 ) पहुंचाना ही न्याय है 


सुस 

: न्याय को पृणता इस म॑ भी ह कि पहिले आये हुए का न्याय पहिले आर पोळे आये हुओ का पीछे किया जाय | अग्ग र 

घष पहिले मरे हुओं का न्याय सबसे पीछे मरे हुए पुरुष क साथ करा न्याय नहीं- अन्याय हे | | 

र छ प्रमाणा से सिद्ध हे कि कुओन और वेद की शिक्षाओ में कितना साम्य हे ! कियामत को झुसलमान छ) गुण 
आफत ( ७810111 गु' नल बा 

( 7) हंगमा, शोर ब गुल ( 100010) मानते परंतु कुरआन कहता हे कि बह हाकः अर्थात्‌ | हहर 


धा सत्य का प्रकाराने द 
दी है! बेद के अनुसार भी सट्टि-रचना-और प्रश्य करना परमात्मा का स्वाभाविक गुण ही है | इसीलि जर 


सु १ 
रि को प्रबाह से अनादि? वेद ने माना ह) यथा- सूर्या चन्रुमलौ धाता यथा पूर्वमक्रलपयत्‌ । दिवं च प्रथिवीं चा 


श्तरिक्षमथो स्वः 3 | 
_ भौर पिय जे हा र ( न र वातान सूच और चंदर ( सम्बरा और परतः प्रकाश लोकं ) को बे 100 
री 02 तज्जन्य सुख को ( थथा पूर्वमकत्पयत ) पू च्य सम 

भन इन बाब्दो में करता र. ( यथा पू ) पूर्व की भांति रचा ॥ ३ ॥ इसी का 


आ (1) क्या इन [सृष्टि को] पहिले निर्माण थ | 
ईन छोगो को ) पूछ कि 4.2 उपास्य पो ह ह पति नही कर सके! [८०1१५ RT | 

` पुनरपि निर्माण कर सके १ ( तू इन्हे ) कह कि यह कि जो सृष्टिको प्रथम उतान्न करके फिर उसे ( लय कर | है 

निर्माण करेगा ॥१०३४॥ (३) हे | अहह सृष्टि को प्रथम उत्पन्न करता है फिर (वही) उसे (प्रलय में लाकर) ४ 

६ * फन हमें दो बार माता दोवार जिवंत किया । ५ ।११॥ इस प्रकार कुआन में 


! 
| 
t 
bY 
| 


क 


याय भौ 
$ करके] 


| 
। 
उ 
मानों वी! 
अपने ही. 
त्यु भो. 
[हमार 
आनन | 


पौष १०१० | छ 


इसी प्रकार 'यजुवेंद ३६।९ में परमात्मा को अर्यमा = 
त्यायकारी ओर ऋग्वेद ८४३ २४ में उस घसणा अध्यक्ष = 
सब धर्मकार्यों का अधिष्टाता कहा हैं । 

असत्यकी हटाकर सत्य की स्थापना करने का ही दूसरा नाम 
न्याय दै! जो अछाह स्वयं सत्यासत्य की छानबीन करता ह 
बह मुसलमानों को क्योकर रोक सकता है! अत! मजहव में 
अक्ल का दुख्ल अवश्य ही है !! 


(५) कुरआन के पयोयोपर बिचार । 


~ ९ ~ > 
१, अल्लाह के समान झुर्भान भी हक्क है। 
(१) [ऐ पैगम्बर ! कह कि] सत्य आया है और असत्य 
आ है॥१७८१॥% 


नष्ट हु 
२, कुर्शान विवेचक हे । 


२1५३ तथा २५।१में कुनको अल फुकौन्‌ =+ सत्यासल 


की छान वीन करनेवाला = सल्यासल का फर्क = अन्तर = 
101112161109 बतानेवाला कहा गया हे ! अब बताइये क्रि 
“ सजहृब में अक्ल को द्ख्छ नहीं” का सिद्धान्त कैसे मान्य हो 
सता है ? क्या इसका अर्थ ऐसा होगा क्रि स्वयं कुआन और 
अल्लाह तो सत्यासत्य की विवेचना करें, परंतु यह आज्ञा मुसल- 
मानों को नहीं १ 

३. कुआन प्रकाश-तथा-वादनविवाद्‌ स्वरूप है ! 

( कुआंन ) बुहान च नूर (ह) ४।१७५ 


ष्टि और प्रळय को प्रवाह से अनादि माना गया हे ! बेद और 


मुसलमानां मं विरोध कयां होना चाहिए! 
१८ वेदिक धर्मीमी वेद को सऱ्य= अ 


कुआन का शरा 


£ >... 
कुआन ओर सत्यासल्यविवेक 


` सुहान = वाद, 
Controversy. 

नूर = प्रकाश) [18॥६, ज्ञान, $0०७); यदि 'मजहब 
मं अछ कों दरूल नहीं ? यह सिद्धान्त कुरान का होता तो उसे 
* बुह्दीन ! नाम क्योंकर शोभा देता ! वादविवाद करने से ही 
सद्यासस का निणय होता हं आर यह काम अक्क वा बुद्धि के 
विना हो नहीं सकता ! अ 


युक्ति; दलील, बहस; Argument, 


© 2२०७ कर CS ~ 
कुआन ' नूर ? = प्रकाश होने के कारण, इस से अज्ञान का 
अन्येरा; भी करना चाहिए । परंतु यह भी तभी संभव होगा 


. जेब मजहब में अछ का दख्ल होगा !! और तवही कुओन के 


थे दोनों नाम सार्थक भी होंगे | 
8. कुरआन सत्य का धारक हे । 

कुर्आ]नको १८।२में कर्रीम्‌= सत्यका धारक \[2।1६8।- 

ner 01 t7॥४॥ कहा है । 
अब यहां प्रश्न हो सकता है कि यदि सत्यके घारकका नाम कुर्थान 
है, तो सत्यको छुटलानेवालों. को कुरआन क्या पदवी देता रै १ 
(६) काफिर कोन है ? 

१..,काफिर लोग सत्य को निष्फल करनेके लिये असस बाद 
खडा करते हैं॥ १८।५६ 

अपने सिवा ससार की समस्त जातियों को काफिर समझने- 
ब.ले मुसलमान और वकील लोग जरा कान देकर सने ! 


© n ~ ८०० 


सं कितनी समानता हे !! फिर भला हिन्दू 


नश्वर मानते हैं। स्वयं वेद सें हे- देवस्य पइ काव्य न ममार न जीयंति। 


( १०।८।३२ ) अर्थ= ईश्वर के काव्य को देखो जो न पुराना होता है न मरता हे ॥ ३२ ॥ ज्ञान परमात्मा का गुण है | 
~ ~ ° 
गुण गुणीसे कभी पृथक्‌ नहीं होता । अतः अल्लाह के सदश ही उसका ज्ञान नित-नया और सदा-पुराना अथवा सवेदा-युवा 


रहता है 


जरर तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ऋ, १०।९०।९ 


६ सत्य आया ? = “वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ?! यथा- तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छंदांसि 


+ सत्यासत्य का विवेक ज्ञान से होता है और संस्कृत भाषा में बेद शब्दका अथे ही जाव ( 1000७1९१४७, holy 
learning, the scriptures of the Hindus- Ape) है । अथीत “अछ फुर्कान्‌? वेद का भी अरबी नाम ह !! 


> 9 न ~ ९ 
& क्ृतमिष्ट बह्मणो वीर्येण । भ० १९।७२।१ इष्ट कम ज्ञान के वीर्य = 


बल से ही होता है ॥ १॥ 


1 तमसो मा ज्योतिर्गमय । शत० ब्रा० १४।३।१।३० (हे प्रभु! हमें अविद्यारूपी ) अंधकार से निकालकर ( विद्या के ) 


प्रकाश में ले चल ॥३०॥ 


वदा का परमात्मा से उत्पन्न होना लिखा ही है । 


चैडिक धर्म 


न्क 


(३) ...काफिर बहिरे, युत्े और अन्धे है।....॥२।१७१॥ 

पाठको ! कुन ऐसे मनुध्योंको “ बधिर / कहता है, जो 
सत्य उपदेश सुन कर भी उसे क्रिया में ला नहीं सकते । वे जो 
सत्य को स्वयं समझते हुए भी दूसरोंको नहीं सिखाते, ऐसे 
पुरुष ' गुंगों ! के सदश हे । जो सत्य को देखकर भी उसे 
ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसों को कुओन ' अन्धो” की उपमा 
देता हैं । अधिक यह [कि इन तीनों प्रकार के मनुष्यों को कुरआन 
* काफिर ' समझता हे !!! 

अब कुन के अनुसार काफिर कोन हैं और मुसलमान 
किन्दै काफिर समझते हैं, यह भेद भी पाठकों के सामने अंशत; 
आही गया !!! विस्तार से आगे दिखावेंगे । सत्य क्रिया से 
विमुख होनेवालों को कुओन कितना फटकारता है, यह भी 
मनन करने योग्य है !! 

इस वचन से सिद्ध होता हे कि सत्य ही मजहब वा धर्म 
है, ओर यह हक़ वा सत्य कानों से सुनकर मुखसे वाद-विवाद 
करके, और आंखों से पुस्तकें पढ़कर प्राप्त किया जाता है। 
आर जो ऐसा नहीं करते वे “ काफिर = नास्तिक हैं!!! 
अर्थापाति से यह सिद्ध हुआ कि जो इन तीनों प्रकार से सत्य- 


. ज्ञान की प्राप्ति करके उस पर आचरण भी करते हैं, उन्हें 


कुओन सूमिन = आस्तिक कहता है !!] इतने पर भी यदि 
कोई यह माने कि कुन बौद्धिक आदि युक्तियों से सत्यासत्य 
के निर्णय करने की आज्ञा नहीं देता, तो उसकी इच्छा। कुर्आन्‌ 
तो वाद-विवाद न करनेवाला को गुज और काफिर कहता 
हैं!!! ओर देखिये ! लि 
(७) अलाह की आज्ञाए। | 
१...( हे पंगम्बर | इन्हें) कह क्रि ज्ञानवान्‌ ओर अज्ञानी 
भी कही ( आपसमें ) बराबर हो सकते हैं! बुद्धिसम्पन्न 
मनुष्योंको ही बोध होता है ॥३९०९॥ अथीत्‌ इस सृष्टि में 
अज्ञानी मनुष्य का को कोई भी काम सिद्ध नहीं होता [७ | 


ह्यात न विमति यो द्र उ. यस्माइते न सिध्यति यज्ञो दिपश्चितश्चन । स 
( धीनां योगम ) बुद्धयो, के योग को ( इन्वति 
दूर-दर्श विद्वानों का भी ( यज्ञः ) सत्कर्म (न सिध्यति ) 
क हर्‌ इक शे आयद्‌ बकार्‌ | गर्चि बाश 


धीनां योगमिन्वति ॥ क ॥४४ एप. योगमिन्वति ॥ 


) प्राप्त करता है ( यरमाहते ) जिस बुद्धि की सहायता के बिना ( विपश्चितः चन ) 


सफळ नहीं होता ॥ ७ ॥ इतनी बुद्धि की महिमा बेद ने भी गाई है ! 
द जहरे मार्‌ ॥ | 


द [ ख कह्‌ ४, झै क? 


२, अन्धा और आंखवाला बराबर नहीं (हो सकते ॥४०| ५ 
३. और तुम सत्यको असत्य से नहीं मिलाओ और जान | 
बूक्षकर सत्य के नहीं छिपाओ ॥२।४२॥ 
४ हृराकि राक आरद्‌ काफिर यदद ? से डर कर जो सत्य | 
बात बोल नहीं सकते, उन्हें इस वचन से बोध लेना चाहिए |! 


(<) मुस्लिम विद्वानों का मत 

(१) अग्रह कुओन द्वारा मुसलमानों ,को सत्य के प्रण | 
ओर असत्यके त्याग की आज्ञा देता है वा नहीं ? मजहबमें अ 
को दरूछ हे वा नहीं? क्या केवळ किसी सिद्धान्त पर संदेह करे | 
से मनुष्य को काफिर की उपाधि लग सक्रती है? इन तीन प्रश्न 
का उत्तर हम ने स्वयं अल्लाह और कुओन के प्रमाणों से देनेका | 
प्रयत्न किया है, और साथ साथ इन वचनों का वैदिक धर्म से | 
साम्य भी बतलाया है । 

(२) कुओन के ज्ञाता जानते हैं कि स्वयं कुओन ने बोद्विक 
आदि युक्तियों, तोरेत तथा इन्जील के प्रमाणों, तथा आप 
पुरुषों के वचनों से अपने बिपक्षियों के सत का खण्डन अनेक 
स्थानों पर किया है! फिर भला यह केसे संभव हो सकता है 
क्रि कुओन मुसलमानों को दार्शनिक आर्थिक बौद्धिक आदि 
युक्तियो के व्यापार से मना कर दे? 

(३) हकक (सत्य ) से उत्पन्न सृष्टि में कोई भी वस्तु सर्वथा 
नाहक्क (व्यर्थ) उत्पन्न नहीं की गई । एक फारसी कवि का 
कथन है कि “ प्रत्येक वस्तु काम में आती हे, फिर वह सपै- 
विष ही क्यों न हो। ” % जिस प्रकार धन, बल, श्न, | 
विज्ञान आदि कें उपयोग और दुरुपयोग दानां होते हैं, उसी 
प्रकार शक, संदेह वा संशय के भी होते हैं। मित्र पर संदेह 
करना बुरा ह+। परंतु यदि सन १८०४६ «में जार्ज स्टीफनूसन+ 
को यह संशय उत्पन्न न होता कि “भाप की शक्तिसे चाय की किटली 
का ढक्क्न क्यों ऊपर उठता है,” तो रेल गाडी का आविष्कार 
क्योंकर होता! गुरुत्वाकर्षणका सिद्धान्त यद्यपि 'विद्‌॥में उपस्थित | 


क. १।१८।७॥ अर्थ- ( सः ) बह साधक 


+ Suspicion is the poison of friendship, 


& George Stephenson (1781-18 
4548 
॥ देखो ऋगेद १९।१४९।१; १।१६४। ) 


1१ तथा ४८ इत्यादि 


) अक १ 


[पं ७ [| ५८) 
आर जाग 


जो सत्यच | 


चाहिए || 


के प्रहण 
हबमें अङ्क । 
देह करने | 


तीन प्रश्न 


ने बौद्धिक 


तथा आ 


ने अनेक 


सकता है 


उपस्थित 
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साधक 
[१ चन ) 
ह है! 


-2% अज 2 और 
; कुर्भान और सत्यासत्यविवक 


श्र 


तथापि “संसार उसे भूल चुका था। न्यूटन साहेबको* “बल्ल 
था, तथा ल ट्रटकर पृथिवीपर क्यों गिरा १” यह शंका 
पप टा दाका को बुद्धि के योग से निवृत्त करने का 
ला कि आज वे संसार में गुरुत्वाकर्षण (1.8१ 
00७४५५1७०१) के आविष्कारकर्ता माने जाते है ! 
पाठक वृन्द | शंका तो बुद्धिमानी की उत्पन्न हुआ करती ह्‌ 
नहीं | और शंका-निवृत्ति से ही हकक, विज्ञानादि की 


09 
उद्य हुई 
कल यह निकला 


मूरखों को कल न की तो भिव 
प्रति होती है !! अतः शंका बुरी नहीं । शंका तो सत्यप्राप्ति का 
प्रारंभ हैं! 


५, “ सत्य की प्राप्ति और असल्य का त्याग” यह तो 
मुसलमानोके बडे बडे उलमाओं ( विद्वानों ) का उसूल (मतर 
0710110 ) रहता आया है । शेख सअदीने तो “ सत्य 
की महिमा ” और “असत्य की बुराई”०८ पर फारसी भाषा में 
कविताएं रची हे! एक दूसरे फारसी कवि कहत हैं कि “पुरुष 
को भलाई की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए फिर वह 
एक दीवार ( भीत ) पर ही क्यों न लिखी हुई हो।।”+ 
५, मौलाना रोमका कथन है कि 
से मज्जा (तत्त्व) को उठा छिया है, 
(केबल शब्दाथंपर झगडनेवालों ) के सामने फेंक दी हें): 
वेद हो अथवा कुरआन, इन्जील हो वा तौरेत, इन सब में से 
तत्व वा सत्य को ही ग्रहण करना बुद्धिमानों का काम है | सत्य 
तौ भास्वरूप होने के कारण सारे मानव जाति की सम्पत्ति 
६, फिर चाहे वह कहीं से भी उपलब्ध क्यों नहो! और 
असत्य किसका ! असत्य के मालक वे जो उसे मानें ! 


१, थे तो हुए भूतकाल के उलमाओंके मत | अब वर्तमान 


काठ के कुन के आंग्ल भाषा के भाष्यकार मौलवी मुहम्मद 


अ हे > ~ > CID 
श साहब, एप. ए. एलएल. बी, के बिचार जो उन्होंने 


अन के द्वितीय संस्करण (१९२ ०) की भूमिका प्र ९५ पर 


प्रकर कि > ~ जके > न ५ न £ 
हि े हँ, वे उनके ही शब्दों में पाठकों की जानकारी के 
उपस्थित करते हें 
> Earl; न 

arlier authorities have क. गटे 1070 कोड 10 1100 00 कत 0 0 to 


1 3 Sir 18886 Newton ( 1642--1797 ). 


be respected, but reports and cowments 
po र the Quran itself cannot 
ए be rejected .... ... Many of the 
stories generally accepted by the com- 
mentators find no place in my com: 
mentary, except in cases where there is 
either sufficient historical evidence or the 
corroborative testimony of some reliable 
saying of the Holy Prophet.. Many of 
these stories, were 1 believe, incorporated 
Into the Tslamic literature by the flow of 
convetts from Judaism and Ghristiabity 
into Islam, Nor have I placed much relia- 
nce upon the stories of SHAN-I-NAZUL 
(1. ९. the occasion on which 8 particular 
verse Was revealed), accepting their evid- 
ence When necessary as afiording an 
illustration,of the significance underlying 
8 verse, A full discussion as to the princi: 
ples and rules of interpretation 1 reserve 
for a seperate exposition. But 1 musi 
odd that the present tendency of the 
Muslim theologians to regard the com 
mentaries of the middle ages 98 the final 
word on the ibterpretation of the Holy 
Quran is very injurious, and practically 
shuts out the great treasures of know- 
ledge which an exposition of the Holy 
Book in the nev light reveals. A study 
of the old commentators, to ignore Whose 
great labours would indeed be a sin, १150 
shows how freely they commented upon 
the Holy Book. Tbe great service which 
they have done to the cause of truth 


ड "हा यलिस्तां में “ दर सिफते रास्ती ” तथा “द्र मजम्मते किजब्‌” 
र मर बायदू कि पंद गोश कुनद्‌ । गर, निविइतस् पंद बर दीवार्‌॥ 
हि न कुर्ञा मर्ज रा बदौरतेम्‌ । उस्तस्वां पेशे सगां अन्दाखतेमू ॥ 


{ ह द ड € 
बैदिक घर 


would indeed have been lost to रे 
010, if they had looked upon प 
. predecessors as uttering the final wort 
on thie exposition of the Holy Quran, a3 
most theclogians (0०११४१. 

(Page 367 of‘prelace’ to tbe Holy 
Quran by Maulana Mubamwad Ali, 

जा, A..LLB,. 2nd Edition 1920.) 
अर्थ= [१] पहिली पुस्तकों को भी मानना चाहिए, परु 
जो कथाएं और टीकाएं कुओनको झुटलानेवाली हैं वे अस्वी- 

कृतही रहेंगी । 


नन [२] ऐसी कई बातों को जिन्है (भूतकालीन ) टीकाकारों ने 
22 प्रायः स्वीकार किया था, मेरी टीका में स्थान नहीं मिला, उन 
अवस्थाओं के सिवा जहां या तो इनके लिए समाधानकारक 
ऐतिहासिक प्रमाण मिला, या पवित्र पैगम्बरके किसी विश्वसनीय 
वाक्य की समर्थनकारी साक्ष प्राप्त हुई । मेरा मत है कि इन में 
से बहुतेक कथाएं यहूदियों और इसाईयो के इस्लाममें धर्मान्तर 
के वाह द्वारा इस्लामी साहित्य में मिलाई गई हैं ।-- 
[३] सेने शाने नजुल (अर्थात आयत विशेष के प्रकटी-करण 
। के समय) की कथाओपर भी अधिक विश्वास नहीं” रखा हे | 
. परंतु जहां उन्होंने किसी वाक्य के गुप्त अर्थ का चित्रण किया 
` है, वहां आवदयकतानुसार्‌ उनकी साक्ष को मान लिया है। 
[०] भाषान्तर किन उसूलों ( मतों ) ओर किन निर्बन्धों के 
करना चाहिए, इसपर पूरा वाद-विवाद तो में किसी स्वतंत्र 


५200, 


को हक्‍क = सत्य कहाही हे। 


र्‌ 


वाद-विवाद करके इन सर्व-सम्मत मतों और निर्बंधो को निश्चित 
20 कुआन. [> हो 
ः न्ता है कि मौलाना "रे 


| न 
ू हक, र्य 


द्‌ खुदा 


> बे 


>>>. की 


वश्य. 
1 > > बिक 5 


ही वा इन्जीळू-स्वच्छ सत्य की प्राप्ति सर्वद 
राम के वचन अनुसार मौलाना अबुल 


Ms, 


छख के लिये रख छोडता हूं । परंतु मुझे इतना अवश्य कहना 
चाहिए कि मुस्लिम ब्रहमश्ञानियों के विचार का झुकाव कि पवित्र 
गई मध्यकालीन टीकाओं को ही अन्तिम शब्द्‌ | 


कुर्जीनपर की 
मानना चाहिए- अत्यंत हानिकारक है । [ ऐसा मन्तव्य ] ज्ञान 


क उन महान्‌ कोशं को व्यवहार में आने से बंद कर देता है, | 
य चीन ~ | 
जो कोश उस पवित्र पुस्तक की व्याख्या अवाचन प्रकाश में | 


करनेसे प्रकट होते हैं 18 


[५] प्राचीन टीकाकारों - जिन के किये हुए पारिश्रम से सुख | 
मोडना निःसंदेह पाप है-के पुस्तकों का पाठ भी हमें यही | 
बताता है, कि क्रिस स्वतन्त्रता से उम्हों ने भी उस पवित्र | 
पुस्तक पर टीका की थी | वह महान्‌ सेवा जो उन्हा ने सत्य | 
के पक्षकी की हे, नि:संदेह संसार को अप्राप्त रहती, यदि वे भी | 


अपने पूर्व के टौकाकारो को पवित्र कुओन की व्याख्या पर इसी 


प्रकार अन्तिम शब्द कहनेवाले समझते, जिस प्रकार आज के | 


मुस्लिम ब्रम्हज्ञानी [मध्यकःलीन टीकाकारोको] समझ रहे हैं” 
(७) अन्तिम शब्द 


पाठको | इस से अधिक लिखने की अवश्यकता नहीं। अहन ह, | 
कुओन, और मुस्लिम उलमा (विद्वान) एक मत से सत्यप्रात्ि | 


और असत्य त्याग का पाठ पढा रहे हें! हमने तो अपनी तुच्छ 


बुद्धयनुसार कुछ अधिक ही लिखा हैं, परंतु एक फारसी विद्वान 
का कथन हैं - “गर दर खाना कस अस्त यक्‌ हफे बस अस्त” | 
° ~ es में ~ ~ ०000 ॥ 
अथात (दारीरख्पा) घर में (विवेक करने वाला) पुरुष यदि | 
निवास करता है तो उसके लिये एक अक्षर भी पयोप्त है ॥ | 


श ¢ CAE OE OSS OOS See SS NS १ ७, 0० :००% > ~ सें [aS (5 ~ ०, =| 
7 कुआन को झुटलनेवाली”के स्थानमें “ सत्य को झुटलानेवाली !? लिखना अधिक युक्तियुक्त होता | कारण १५८१ में |. 


+ हदयं और ईसाइयों को मौलाना साहेब मुसलमान बननेके पश्चात्‌ भी अविश्वसनीय समझे रहे हैं। इस से यह अनुमान | 
[ताः कि कुरेश जाति जिन की अरबी भाषामें कुऔन उतारा, वह हिन्दूहीं थी || ऱ्य 
_ स्वच्छ सत्य को प्रापि के लिए प्रत्येक विद्वान्‌ को अपने पराये का भेद भुलाकर ऐसाही करना उचित हे । क्यो! ३ 
लिये कि- (१) सत्यादुसयतते धर्मो ॥ सूक्तावली १।२ सत्य से ही धर्म र ॥. 
दा आदि» अ० ७४१०५ सत्य ( हक्क ) के समान उत्तम कोई 
! कितने सत्य से भरे वचन हैं | केवल मुसलमानों को हद 


धमे नहीं | 


(मजहब) उत्पन्न होता है । (२) नास्ति सत्यसमों घर्मः ॥ || 


र नहीं, अपितु वैदिक धमियो को भी वेद-भाष्य करने से पूर्व | | 
कर लेना उाचेत है। या 
। सतत्र बुद्धि स निष्पक्ष विद्वानों द्वारा की गई टॉकाओं से ही | भै 
डुल कलाम आजाद, सर सय्यद अहमद खात, | | गर 


छ मौलाना अहृमदबरूश आदि अनेक मुस्लिम विद्वान्‌ कुओन में से | 


अंक १ | 


। केहेना |. 
के पवित्र || 
म शब्द | 
ir 
1 ] ज्ञान | 
देता है, | 
रकार भें | ° डे क] 188: 
उपनिर्षदादि अ्रन्ध की आलोचना करन से श्रेयः और प्रेयः 
से मुख | हो पथ का संथान मिळता है । जगद्रहस्यके मूल के अनु 
हमें यही | धान में जाकर, शांति और आनन्दके शाश्वत-उत्सके अनु- 
स पवित्र | भवने जाकर कृत-युगके भारत क मनीषिवृन्द्‌ उपयुक्त दोनों पथ 
ने सय | प्रबः और प्रेयः के अस्तित्व की उपलब्धि कर चुके थे । श्रेय 


दि वे भी | तित्यानन्दका पथं तथा प्रेयः क्षणिक सुख का है। श्रयः लाता है 
इन्द्रियवय के सामने 


र. 
त. 


एक रसकी अनुभूति, प्रेयः लाता है 


प्‌ 
आ बिचित्र, आखाय वस्तुअ( का 1ीवेध-संभार । श्रयः ले जाता 
है हो? | है, अन्तर (हृदय) को पथपर, अन्तर को अन्तरतम प्रदेश में 
| ज्ञातिको निस्तरंग भूमिमें; फिर प्रेयः छ जाता हे, बाह्य से 
। अहह, | बाध्य की अशांति व अतृप्ति की चञ्चल भूमि में, क्षणिक के 
रयप्राहि | मोहावत में | धयः ला देता है, प्रसाद्‌, स्थेय, वय फिर 
तीत ग्रेय; छा देता हे लोछपता (लालस) अस्थिरता, प्रमाद | श्रय; 
| विद्वान | जिता है, छुद्र ममस्व की गण्डी तोडकर विश्वमय आत्म- 
1 अस्त” | ससारणः प्रेयः चाहता है स्वार्थ की गण्डी आकषेण कर 
, | आल-संकोचन | श्रयः चाहता है, इच्दरियं-शाक्ते को सम्पूर्ण 


अपरोक्ष-अनुभूति, फिर प्रेयः चाहता है, थुद्र-इन्द्रिय की 
| खुँद-शक्ति की सहायताले खंडित जगत्‌ का बिचित्र रसास्वादन। 
: को कारोबार सिफे इस जगत्‌ को लेकर, तो श्रेयः का 


श्रेयः ओर प्रेयः 


( लेखक-- योर्गाराज परिव्राजक श्रीश्रीमत ब्रह्मचारी, गोपाल चैतन्य देव, 
पीयूबपाणि आयुर्वेदचिकित्सा मन्दिर ९१८ गिरगावरोड, केलेवाडी, बंबई नं० ४) 


- रुपसे निराश कर, बाघा-निमुक्त अन्त;करणम स्वरूप की र 


` उद्र-दृष्टि से ही. उसने इस जागतिक ० 


सा भोगलोल्यत्ता, परश्रीकातरता, स्घार्थ-परता 
ह दै त्याग-परायणता, बिश्वमैत्री, परार्थपरता । 
।न (अत) काम में, और श्रयः का विश्रातिप्रेममँ। ६ 


कर्म ही उसी उद्देय साधन की पूर्ति के लिए है ओर जो चेष्टा 
हो रही हे, उसौक्रा बहिःप्रकाश हे कमे । साधु के सावन-भ जन 
में, सांसारिक संसार की सेवा में, असाधु की असत्‌ त्रृत्तिमे वही 
एकही उद्देश्य विद्यमान है । लक्ष्य एक होनेपर भी पन्था भिन 
भिन्न, फिर पन्था का तारतम्य से फल भी भिन्न-भिन्न हँ । 


प्राचीन-भारत के मनीबिवृन्द श्रेयः और भ्रेयः दे नेक 
ही अन्तःस्थळ में पहुंच कर श्रयः को दी परम श्रवहकर 
कहकर सुक्त-कण्ठसे घोषणा कर गये हैं। उन्होंने अनुभव किये | 
हैं कि श्रेयः ही जीवन में निःश्रेयप ला देता, और लाता हैँ | 
शाश्वत-सुख, शांति-शमत्त्व एवं शाश्चत-आनन्द्‌ | प्रेयः इसे 
नहीं ला सकता; प्रेयः का फल क्षणिक, वह अंत में लाता 
ऐकांतिक ( विशेषद्दी ) अवसाद । इस कारण प्राचीन भारतक 
राजाधिराज में भी देखने में आता है, कि वे राजमुकुट परे _ 
त्याग कर परिणत-उम्र में वनवासी होते हें, राजपुत्र मौ | 
भविष्य-सिंहासन का मोह परित्याग कर योवन में ही संन्यासी नः 
बन जाते हैं । जड का मोह, ऐहिक ( सांसारिक ) माया चिर 
कल के लिए उन्हे मोहप्ररत कर रख नहीं सकी । सच्चिद्‌ न्द 


भारत का यही चिरंतन-आदशे है। पुण्यभूमि भारत 
किया, उनके जीवन सिफ इस जगतमें दी सीमाबर 
ससीम आद्यांतयुक्त साथे त्रिहस्त-परिमित देह को 
बह सीमाबद्ध नहीं है; वह लोक लोका 
असीम की ओर चिर सञ्चरणशील है । इस | 


“भूम 


सुखमस्ति। ”? छद 
_विषय-वस्तु से आ 


है कि न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति' काम्य वस्छ 
१ उपभोग से कामना की तृप्ति नहीं होती है, वरना घृताहुतः 
शि की भांति उसकी लकू-लक्‌ जिद्वा उत्तरोत्तर बढती हा 
| रहती हे । उसने सीखा ह ट्यागेमेकेनामृतत्वमानशुः ?” केवल 
मात्र यागके पथ में, बासना-निमुक्ति के पथमे, कामना ते जेन 
के पथमें, निःस्पृहता के पथ में ही अम्रतत्व लाभ हा सकता ह \ 
अमृत-लाभ करने का दूसरा और कोई मागे नहीं हे । सारांश 
है, कि श्रेयः त्याग का पथ हे, प्रेयः भोगका पथ । शम 
विद्याश्रित हे, प्रेयः भविद्याकी गोदमें पलता हैं| 
आज समग्र जगत्‌ श्रेयः को परित्याग कर प्रेयः के पथपर 
ग्रः के अनुसंधान में दौड रहा है, उद्दाम गतिसे-भीषण 
उन्मादना से जिसका अनित्य फल “ महती विनिः ” यानी 
महाविनाग् । परस्वापद्वरण की लोळपता (लालस ) में, पर-राज्य 
प्रासकी माद्कतामें, प्रभुत्व विस्तारकी प्रबल-पिपासा ( प्यास ) में 
आज सारा जगत्‌ अधीर चञ्चल है। श्लो के झनझनाहटसे, 
तोप के गज्जैनसे, विमानके घेर शब्दसे, शोणित एावन (बाट) 
से, कत्पनातीत सफलता से हिंसाका उत्सव अच्छा जम रहा है, 
उस उत्सव- अभि में इच्छा-अनिच्छासे स्वेच्छासे या परेच्छासे 
कोटि-कोटि नरनारी-आत्महुति दे रहे हे । आज समग्र-जगतू 
ध्वंस की ओर चल रहा है। 
अथ; के पथपर चलकर, जड वियाके महासमुद्र के मन्धम 
सै उठ रहा हे जो कालकूट-जे। हलाहल (विष), आज उसी 


` (अमृत ) के भ्रमसे हलाहल पानकर विषकी ज्वालसे काटछौँट 


जगतकी आज रक्षा करेगा कोन ? कहां वे नीलकण्ठ विराजते 
» जो एक दिन समुद्रनमन्थन से उत्पन्न हलाहल आकण 


है वह शाश्वत सख-शाश्रत-शांति-आन 


 कोळकूट-हलाइल से बिश्ववासी जलकर खाक हो रहे हैं, सुधा 


ह ०. 0 क 
[ चष RR अक्क १ 


पानकर समग्र-जगत्‌ की ध्वंसके हाथसे रक्षा कर गये भे! 
एवं अमृत-क्रो परिवेषण कर मृत-जगत को पुनः नई जिन्दगोम | 
सन्नीवित कर उठाये थे! 

यह पुण्यभूमि भारत ही वे नीलकण्ठ हैं; सर्वे-प्रकारसे मर. | 
कर भी वे भी अमृत परिवेषणके लिए सारे विश्वके तृंषित-कष्ठमें | 
शांति की अमियधारा ( अमृत-धारा ) देने के लिए श्रेय; के.पध | 
पर सारे विश्वको परि चालित करने के लिए बडे यैे-स्वैय के | 
साथ उपनिषदों की वाणी हृदयमें धारण कर जिन्दा है। वह 
अभी तक जिन्दा है आत्मा अमरत्व की वाणी सुनाने के लिए, | 
जीवित है वह अनन्त-जीवन की वार्ता समझानेके लिए, जीन्दा | 
का पथ बतलाने के | 


लिए | 


भारतने सब गुमाया है, परंतु अध्यात्मसम्पदू अब भी उसे 
नहीं खो डाळी। श्रेयः की साधनता से सिद्ध-पम्पदू रूपस कृत 
युग के भारतने जो कुछ अजेन (लाभ ) किया था, उत्तराधिकार | 
सूत्रसे आज वह उस सिद्ध सम्पदा के अधिकारी है, इसीसे वह 
सौभाग्यवान्‌ महापुरुष की भविष्य-वाणी-“अदूर भविष्य में | 
यह भारत ही होगा समप्र-जगत्‌ का अध्यात्म-गुरु, उसका पथः | 
प्रदशक; संमग्र जगत्‌ एक दिन आकर भरत का चरण बन्दग | 
करेंगा। भारत से ही उन्हें मिलेगा शांति, तृप्ति एवं आनन्द 1" | 


प्रेयः के पथ से घुसाकर श्रयः के पथ का संघान देगा समग्र | 
जगतूको यह चिर-हृतसरवरव अभागा भारत । अतः वर्तमान | 
दन में भी सनातन भारत के जीवित रहनेकी जरुरत है । 
और केबलमात्र जिन्दा रहने से नहीं चलेगा, उक्ष मद्दान-कर्तव्य | 
का पालन करने के लिए उसे तैयार भी होना पडेगा अध्यात्म 
सम्पदा की ज्योति में । | 


बि ) भेके १ 


गये थे | 
जिन्दगी | 


k भी उसे 
रूपसे कृतः 


त्तराधिकार | 
इसीसे वह | 


भविष्य में 
[स॒का पथः 
[रण चन्दग 
[नन्दं |" 


देगा समग्र | 


[¦ वतेमात 


> 1 
रुरत है । | 


छु] न्‌- कर्तव्य 
अध्यात्म 


श्री ~ 17. च 
शनगसान्‌न्ह 
की 
जीवनी और बाणी: 


[ ढेखक- योगीराज परित्राजक, श्रीमत्‌ बरह्मचारी गोपाल चैतन्य देच, बम्बई ] 


जीवनी 
अवतरणिका 
झरे जीबन में जो कितने ही डुःख-कष्ट आ गये हैं, उनकी 
कोई सीमा नहीं है । निश्चित मनसे बैठकर उन सब विषयोपर 
बिता करने से मन में एक आश्चयंभाव का उदय हो जाता 
हैं? प्रथम जीवन 


३। सोचता- अया मेने ही वे सब सहन किये 
का बाळक में हैँ, परित्राजक में हूँ, योगी में 
भी में इँ- इन सब में प्रत्येक अवस्था 
का कितना फर्क हे! वर्तमान अवस्था का ' में और पूर्वाः 
वस्था का वही ' में '- ये दोनों जो एक ह्वी में- यह बात 
में सोच ही नहीं सकता हूँ। उस. समय शीत-क्रतु मै पहाड 
“पर्वत में, वन, जंगल में क्रितने ही कष्ट निर्विवाद सहन 


ट्रे, फिर गुरु 
साथ दूसरी अवस्था 


किये हैं। एक-एक रोज कितने ही रास्तोपर केवळ पेदळ चलकर . ... 


कितनेही देश, कितनेही नद-नदी, कितेनेह्दी पहाड पर्वत को 
देखा । कितने ही ऊँचे-नीचे टीलों को अति क्रम कर पवेत पर 
भ्रमण किया ! शरीर की ओर उस समय बिलकुल ही लक्ष्य नहीं 
रहता धा। उस समय की चे सब बातें अब चिंतनसे भी स्मरण 
नह कर सकता हूं । अब सोचता से चे सब काम 
करता था ! 


१. | ती 


श्रयमन्जीवन में मै नास्तिक था, परंतु वही नास्तिकत्व 
oi ७ “७. - 


- % सदगंर- 
श्रीमत्‌ शक्ति पतन्य ब्रह्मचारी महाशयद्वयने वगा 


मेरे. जीवन की चरम 


देखकर परलोक के 


उन्नति का कारण 
मन ही मन सोचता था कि 


हो गया है । तब 
` किसी भी प्रकार से इस 
जीवन का अन्त हो जाय तो उत्तम | मृत्युके बाद क्या होगा या 
नहीं होगा, उसे ते में नहीं जानता हूं, वा देखने को भी नहीं 
मिलेगा । परंतु काल के दारुण आघात और पार-लोकिक 
कईएक घटनाओं ( वह विशेष ही आश्चर्यजनक था) को 


ऊपर मेरा विश्वास उत्पन्न हुआ। में 
समझ गया- “परलोक नामवाला ऐसा कोई स्थान है, मृत्यु के 
बाद जहां अवश्य ही जाना पडता हे; फिर बढ्दा स्वक्रत 
कर्मानुसार फल भेग करना पंडता हैं । कर्मानुसार फिर 
पुनः-पुनः जन्म-ग्रहृण भी करना पडता हे । तब उपाय क्या 
है ९ उस समय हृदय में वैराग्य की आग जळ उठी | सदूग्रम्ध- 
पाठ, साधुसंग ओर गुरु-का अन्वेषण- ये सब करने लगा।. 
पहले गग्रा वामा-क्षपा के पास, वहाँ उनकी कृपा से माता 
का दर्शन मिला और जो तत्त्वज्ञान जानने कें लिए प्राण में 


'व्याकुछट की उत्पत्ति हो गई थी, उसे सब माँ के मुखसे सुना । 


बाद में-वहाँ से घर पर वापस लोटा । कुछ दिन के बाद फिर 

य सें एक प्यास जग उठी; सोचा- माता का दशन मिला, 
तत्वका भी सुनी, परंतु क्या हुआ ? कुछ भी तो नहीं हुआ ! 
जितनी तत्वकथाएं सुनी हैं उन सब का प्रत्यक्ष रूपसे अनुभव 
करना होगा, फिर गरु न मिलने से कुछ भौ नहीं होता हैं। 


1) al SS 
~ ~ न ह 
[राज की “ जीवनी और वाणी ” को वंग भाषा में मेरे सतीथ श्रीमत्‌ सत्य चतन्य त्रह्मचास तथा 


१३४३ ( वर्तमान १३५० ) 


पुस्तकरूप से प्रकाशित किया है; जो 


विशेषही हृदयग्राही तथा धर्मके सूक्ष्म-तत्त्व से पूण है । उसकी भावश्राहिता से में मुग्ध होकर मेरे दूसरे आन्त के हिंदुस्थानी 
यो के आनन्द, शांति च मंगलाथ उसै अनुवादित कर प्रकाशन के लिए “ वेदिक-धम'में भज रहा हूं | ववास ह, कि आप 
जग भी उनकी ' जीवनी व वाणी पढ़कर परम संतोष लाभ करेंगे तो में अपना श्रम सफल समझशा। 
उक दिन श्री श्री सद्गुरु महाराज ने स्वयं श्रीमुख से अपनी जीवन-कथा जिस ढंग व भावसे प्रकाशित की थी । ठीक उसी ढंग | 


ध 
ग बि और भाषा को कायम रखकर इसे अनुवाद किया गया दैं। यह घटना आसाम मठमें हुई 
ट श्यन्ीला [38 अन्तिम लीला 


भनिन छ 


नके शब्दोंमें नहीं मिलेगी | उनकी कथा सम्पूर्ण होते ही अन्त में भें उनका अनम, बी 
की कथाएँ भी प्रकाश करूँगा | अब तो उनकी शीतुखकी कथाएँ ही सुनिए 


ई थी । इसमें उनका जन्म | 


को गरु का अनुसंधान करने लगी । कुछ दिन के बाँदै 
E अनेक अनुसंधान से सावित्री पहाड के स्वामी सिदानन्द 
_ वरमहॅसदेव को सदूगु रपे लाभ कर, उनके पास जानका 
` साधना कर तत्वज्ञान का तत्त्व तो मिला, परतु हृदय में वे 
अनुभव नहीं प्राप्त हुए। फिर प्रत्यक्ष अनुभव न होने से प्रकृ 
` ज्ञनका उदय नहीं होता । इसी कारण उनकी आशा से 
योगीगरु का अनसंघान कर योग का साथना की । योगी 
रा सुमेरदासजी की हृपासे थोडे दिन के भीतर ही योग-साधना 
पे मक्ष सिद्धि मिठी । योग-तिद्धि के बाद भाव की साधत! 
. कर उसमें भी सिद्धि छाथ को) 


अपनी पूवताधना की बात नहीं करी थी ओर भी आश्चय की 
बात यह है कि जव जिस साधना में प्रवृत्त हुआ तब पहिली 
साधना समूची भूळ जाता था । ऐसा नहीं करता तो संस्कार 
क में विप्त बाधा उत्पन्न होती, तंत्र की साधना में सिद्धि 
कर माता कां दर्शन लाभ किया । परंतु ज्ञानी गुरु के 
हुचकर वह बात नहीं बोला। ऐसा आत्म-गोपन करनेका 
` कारण था, फिर ऐसी गोपनीयता मेरी इच्छासे भी नहीं हुई है । 
` पेरे गुरुदेव कहते थे कि “भै जगत्‌ का सावेभोम गुह हूँगा, 
स कारण से सब - पथ क्री साधना करना मेरी आवश्यकता धी 
जो साधना की हे, तब उस साधना -पथ की बात के 
भी बात में स्वीकार नहीं करता था । ज्ञान 


वीकार करता था । बाद में काशी मै प्रत्यक्ष 
या, काशी की अधिष्टात्री देवी अन्नपूणी के 
[ । उनकी बातों से लीला-जगत्‌ की ओर्‌ 
इस कारण से गौरी-माँ % के पास जाकर 
ला । इस प्रकार से क्रमानुसार तंत्र, ज्ञान, 
र्‌ प्रेम की साधना में सि! 


ल पेरे ४ गृह थे। उन चारों के पास से जो कुछ मिला हे, 
उसै चार पुस्तक मै लिपिबद्ध किया है । किसी भी गुरुसे [ने 


- नहा था । उन देशवासियोके तुल्य भद्र तथा उच्च-शिक्षित रहा । 
लाभ कर से पूर्ण हो. 


[ वर्ष २५, अंक. 


बाई भें ओवरसियर की नौकरीमें प्रवेश किया। वही सेरा जीवन | 


~ > 3 क्छ ति र्न | 
में सर्व - प्रथम नोकरी - प्रवेश है । कुछ दिन के बाद ही उसमें 
हर क कर ँ 
वितृष्णा (णा) पैदा हो गई | इस नोकरी में क्या सुख है. 
॥ 0 


चह में भली -भँति समझ गया । सोचता था कि बाकी जीवन | 
कया ऐसा ही बातिता रहेगा? इज्ञीनियर साहेब था, अतुल कषण | 
मुखरजी। उनके पास नौकरके लिए सदा-सर्वेदा तटस्थ रहना । ! 
पडता था, तथा “हुजुरे- हुजुर”? कहना पडता था। अधव | 
समाज में उनसे मेरा आधिपत्य किसी भी प्रकार से कम नही | 


था, - क्यों कि में कुलीन बंश ब्राह्मण का लडका था । अतः | 


इस प्रकार से नौकरी करना मुझे अच्छा नहीं लगा । यह नौकर | 


पर नौकरी की तलाश में था- इस | 
झुर हुआ । उस समय मेरै साथ 


6. 


असह्य होने से दुसरे स्थान 
समय सेटेलमेण्ट का काम 


उनकी (इन्जिनियर साहेब का) छडाई हो गयी- मैने नोकरी, | 


छोड दी । बाद में उस समय के कलकत्ता के जान “बाजार 
के जमीदार के दिनाजपूर जिले में जमीन्दारी के काम में | 
नोकरी मिली, यह नोकरी अच्छी सम्मान की नोकरी थी । १, 
आमिन के ऊपर में अफसर बन गया। थोडे दिनोंके बाद यह 
नौकरी भी गयी। उसके वाद कलकत्ता के राजा दिगम्बर मित्र 
की पौत्री कृष्ण प्रमदा दासी की जर्मीदारी के अन्तगेत दिनाः | 
पूर जिला के दाँतिया पर्गना का सुपरवाईजर बन गया । यह | 


(20 3०8 ४ 
नोकरी पहिली नोकरी से बहुत ज्यादा सम्मान की थी । सभी | 
मेरा विशेष समान करते थे। उस समय मेरा 0३० | 


था पावेतीपुर स्टेशने २।३ मील दूर पर नाराग्रणपुर नामक | 
स्थानपर । उस स्टेट के 


अद्वितीय व्यक्ति था | अतः सर्वसाधारण की भाँति रहन-सहन 


श्रायः सभी व्यक्ति ब्राह्मण और कायस्थ थे । में एक्र ब्राह्मण |. 
` के घरपर रहता धा । वे मुझे विशेष आदर यत्मक्रे साथ रखते | 


मेनेजर प्रति अफसरों को  सार्थ' | 
विभाग की अभिज्ञता नहीं थी। इस कारण उन लोगोंके आफिस 
से मेरा आफिस अलग था । वास्तव में में अपने डिपार्टमेण्ट मै 


दोष 2७69 ] 
| जीका | हाथ रखती थीं। श्राम क इ भी Si विशेष 
उसमे | बिश्वास रखते भ्र सने क: प ब 2 र ससय 
पुस ह. । जमीदार महाशय खडे ही आफत पगार | > 2421 पुराना 
१ नक्शा ( Map) नहीं था | अजाओ 9) अ : a बेइमानी 
f करने के कारण सभी प्रजाएँ इकट्टी हो गयी थीं । लाथ अपना 
| EE | सिमाना बताने में एकदम नाराज हा गये । अतः जमींदार 
रहना | ह्य विशेष आफत में गिरे । जमीन का सिमाना 
जेव | हसी भी प्रकारसे ठीक नहीं कर सकते थे। उस समय में उनके 
ए नरो साथे ' करने का प्रधान अफसर था, अत; म भी विशेष चिता 
। अतः | भगिरा। सोचने लगा, किंस विधि से यह काम सम्पन्न कर 
नौकरी | सक्त हैं। उस गांव के एक सजन से मेरी विशेष मित्रता हो 
1 इस | गई थी, वे मेरे साथ विशेष ही सद्धावसे नित्यही कई बार 
रै साथ । मिलते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि, “सेटेलमेटण्का Map 
नोकरी. | तुम्हारे पास है क्या? ” वे बोले कि- “ हैं, परंतु बह तो 
बाजार | हमारा ही है ।” तब मैने उन्हें और आत्मीयता दिखाकर भ्रेम- 
हाम में | पूर्वक कहा कि, “तुम्हें भै १० रुपया पुरस्कार दूंगा, अगर तुम 
| १४ कृपा कर सिर्फ एकबार मुझे वह नकशा दिखाओ । दिखा सकोगे 
[द यह | क्या!" उन्होंने उत्तर किया कि “अवश्य में दिखा सकूंगा ।” 
ए सित्र | टू पि बात अत क 
नाज | | तब मेने कहा “ अच्छी बात, अभी ठे आओ 12 
| यह | पे नकशा लाकर मुझे दे गये। में उसे देखकर सामाना ठीक कर 
सभी | उरी । उन्हें अपने पास से बकसिस दे दिया | नायेब तथा 
no मेनेजर साहेबको यह खबर सुनायी, तो वे मेरा विशेष आदरः 
नामक | पल करने लगे तथा मुझे अपना ही व्यक्ति समझ कर 
साधे’ | शा के 1०11 के प्रायः सारे कामही मुझे 
फिस | “दै डालि। में उस समय सर्वोपरि Supervisor बन 
णठ मं | त! उस सेटेलमेण्ट के समथ उपयुक्त नायेब आर मैनेजर 
.तहन | को धोखा देकर रिश्वत लेनेको तथा चीज वस्तु लेनेके 
र्हा! | लिए मुझे विशेष रूपमें अनुरोध करने लगे | इनमें से नायेब 
| महाशय ही ज्यादा अनुरोध करने लगे थे । इसका दूसरा कारण 
नाहम | पहथा, कि वे मॅनेजर साहेब की बहिन-के खामी थे। इस 
रखते | रण से वे निभयता के साथ ऐसी बेईमानी करने के लिए मुझे 
गी को र विशेष जोर करने.लगे थे । इस व्यवहारस में नाराज हो गया । 


दु रे उन्हे जोर के साथ सुना दिया के “ ऐसा करनेसे जसींदार 
या प्रजाका नुकसान होगा | इससे किसी का भी उपकार 


प 


नोकरी के लिए मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। नोकरी | 


- ज्जीबची 


है या न रहें, दोनों उत्तम | 
अशरीरी दर्शन 

उपयुक्त नारायणपुर (001. में रहते समय में अत्यंत 
चिंतायुक्त रहता.था। उस समय मुझे अशरीरी का दर्शन | 
मिला । उस समय में नास्तिक था, जन्मांतरवाद नहीं 
मानता था। उस समय एक दिन रात में में अकेला 
एक कमरे के भीतर सेंटेलमेग्ट के अनेक-काज की चिता में 
व्यस्त था । अचानक उस समय देखा, कि मेरे टेबिल 
के पास मुझे धिपकर मेरी खरी खडी हे । उस समय वहां 
उनका आना असंभवसी बात थी । क्योंकि थोडेही दिन पहले 
ही तो उन्हे कुतुबपुर भेजा गया । अतः मनही मन सोचा कि 
“ कया यह मेरे मन का श्रम है १! फिर सोचा कि, “ अगर 
भ्रम ही हो तो बार-बार देखनेपर भी वही मूर्ति स्थिर केसी रह 
सकती है ! यह मूर्ति तो स्थिर ही देख रहा हूं । परतु स्वाभा- 
बिक-मूर्ति से यह मूर्ती बहुत ही ज्योतिर्मय । किंतु उनका मुख 
विषाद-पूर्ण है ।!” देखते देखते भय हो गया, चिल्ला उठा। तब 
धीरेधीरे वह मूर्ति अटश्य हो गई । चिह्नना सुनकर मेरा नौकर 
दूसरे घरसे भाग आया, मुझे क्या हुआ देखने के लिए । थोडे 
समय रहकर वह चुपचाप चला गया; परतु मेरा मन न मालूम 
केसे किंभूत किसाकार बन गया ! 


परलोक का तच्वानुसधान 

थोडे दिनके त्राद अपने घर जाकर सब समझ गया | सुन।- उस 

दिन वह सूति देखने फे चार चार दण्ड पहले वह मर गई थीं। 

परलेक-जन्मांतर का अस्तित्व कवि की कल्पना है, यह बात 
फिर मनमें स्थान ही नहीं दे सका, इसके बादसे में प्रेततर 

और ` परले[कतत््त ! समझने के लिए उत्कठित हो उठा। 


मुझमें प्रबल अनुसन्धित्सा-ृत्ति जग उठती थी। 
उस नारायणपुर में रहेनेके समय ही में मद्रास पहुंच 
वहां अडयारम की थिओसाफिकल सोसायटी में घूम कर 
छाक तत्त्ववेषयपर गंभीर गवेषणामें लिप्त हो गया... 
बहां रहते समय छानचेट-छानलेट सभी कुछ किया, 
वालि टेबिळपर मिडियम की सहायतासे आत्मा को 
उनकी जो कुछ विद्या थीं, थोडे दिनके भीतर ही 


1 या "अनक सस्नेह आह्वान से भै उनके पास 


वैदिक धर्म 


ही गये । में 00(० 8100] , कहकर उनके नेता का है| 
सुहूत समय के भीतर [152०३९ कर देता था। पत्त बे 
मुझे कभी भी ४110050 नहीं कर सके। जो हो,थाड दिनके 
भीतर ही उनकी आज्ञ नुसार साधन करने से मुझे हाथा-हाथ 
फल मिला। जिसकी प्रेतात्मा लाने की चष्टा करता था, वह 
आ जाता । मिडियमके मारफत उस प्रेत त्माधे बात की । अनेक 
गृहा-विषय जो मेरे सिवाय ओर किसी. को मालूम नहीं थे, 
वे सब बातें सच्चीःसच्ची बता दीं । RY: 

` उनकी जीवितावस्था में वे एक अति सुन्दर गाना गाती थीं 
उसे सुनने में मुझे विशेष आनन्द मिलता था। भने उन्हें अनुरोध 
किया कि, तुम तुम्हारे पूवस्वर्‌ से वही गाना राओ तो सह! । 
आश्रय ! वे उसा स्वरसे वही याना सुनाने लगी । में सुनकर मुग्ध 
बन गया। ... इसी भाव से थोडे दिन बीत -गये.। बाद में करमशः 
इस विषय पर तत्त्वानुलाचना कर समझ गया कि, वह मेरे 
आत्मा के स्फुरण के सिवा और कुछ भी नहीं है। मानव जो 
कुछ इनता हैया बोलता हैं, उसका प्रत्येक शाब्द वायु *मंडल में 
रेकड हो रहता ह, जभी मनः संयम कर उसी स्तर में अव 
सथान. किया जाता है, तभी पूर्ववत्‌ वे सब श्रत होता रहता है। 
अत: उससे सुज्ञे तृप्ति नही हुई । में चाहता हूं प्रत्यक्ष रूपसे 
उनका दशन करना-उनके साथ बात-चीत करवाउँ-मिडियम 
के मारफत नही '... थोडे दिन के बाद समझा कि उनके 


पास स मरा अभी१ट-वस्तु लाभ नहीं हो सकता । अत कलकत्ता 
भ चला आया । 


स्वामी पणानन्द्के साथ भेंट : 


कलकत्ता स पहुच कर सुनी- स्वामी: पूण.नन्द परमहंस की 
बात | उनके पूवनाम पूर्णचन्द्र दत्त । वे ॥ 


A, पास कर्‌ 
Dutt College मै Science के Professor थे। 
विशाल पण्डित होकर भी वे साउ हुए, यह बात सुन कर 


मेरा चित्त क्रमशः हिन्दू-धर्म पर आकृष्ट हुआ । उनके -द्शन 
के लिए मेरी प्रबल-इच्छा ६३ । एक [दिन उनके पास पहुंचा । 
उघ दन वे अपने शिष्यवग ओर बड़े-बड़े शिक्षित (विद्वान्‌ ) 
लोगों के साथ आलाप-आठोचना कर रह थे और उपदेश 
देते थे । में एक कोने पर प्रबल आकुलता लेकर वेश रहा। 
का ती ही मेरी, अवस्था को समझ गये । तब 

रा कर दिया। सब को विदा करके ही 


पहुना । वे मुझे 


लेता | और सुनो, तुम इश बार कुंभ-मेला में 


८. SIO me _ , > 


छु | व्ष RE अक | 
त SE नेक उपदेश देने लो उनः पदे | 
शांत कर अनक उपदंश दन ठग । उनका उपदेश सुन फेर / | 
मेरे मन की आग बुझ गई । वे बोठं क- तुम जो तुम्हारी । शी. 
ख्री को लाभ करना चाहते हो, उसा खा एवं स्त्रीमात्र से ह / 
वही आदि शाक्ते महामाया का छायामात्र है । तुम छाया दे ॥ 


अनुसंधान में जितनी साधना ओर शाक्ते का व्यय करोगे | ॥ 
उतना सावता तथा राक्त के व्यय सहा महामाया को प्रात | 
कर सकाग । तब देख सभा तुम्हार करायत्त ( अधीन ) | । 
है / परमानन्द लाभ किया- उनके इस उपदेश को सुनकर, | / 
बाद मै उनके पास क्षमा की प्राथेना कर कहा कि, “ भेने आप | र 
के पहले प्रणाम नहीं किया है; मुझे क्षमा कीजिए। ' वे बोले, कि | / 
“क्या साधु-्लोग प्रणाम चाहते हैं? ” हृदय पिघल गया, | / / 
उनकी बात सुनकर । भने उनका शिष्य बनकर उनके साध | ॥ 
रहने के लिए प्राथना की, वे उत्तर दे गये [कि “ में तो हिमालय | 
जा रहा हूँ ।!” उस समय मेरे मन की स्थिति ऐसी हो गई 
थी कि मैंने व्याकुळता के साथ प्रार्थना की कि, “मैं भी जाऊंगा, | 
मुझे संन्यास दीजिए ।” वे उत्तर देने लगे कि “ पहले क्रिसी | 
सदूगुरु के पाससे ब्रह्मचर्य की दक्षा लेलो, बादमें संन्यास | 
जाना, बहु | 
अनेक अच्छे अच्छे साधु-महन्त का दर्शन लाभ करोगे | में | 
[रा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा गुरु निर्दिष्ट है ही, समय पर | 
उनका दर्शन लाभ करोगे । उपयुक्त गुरु के पास से मंत्र का 
ग्रहण कर महाशक्ति की साधनामें लिप्त हो जाओ ।? 


, स्म 


> 


गुरु-प्राप्तिके लिए व्याकुलता 


सवामीजीके पास पहुँचनेसे मुझे विविध ज्ञान प्राप्त हआ।-समझ | 
गया कि “गुर के सिवा कुछ भी नहीं होनेवाला हे ।”! गुरु को |. 
लाभ करने के लिए में व्याकुल हो उठा । परतं गुरु कहाँ है! 
पिताज़ी से कहा । वे मेरी व्याकुलता को देखकर कुल - गुरु के | 
पास से मत्र लेने को बोले | परंतु उत्त में मेरा चित्त नहीं लगा | | 
क्योंकि कुल-गुरु के उपर मेरा विश्वास बिलकुल ही नहीं था| | 
तशा प्रतिवाद भी कुछ नहीं किया, मन ही मन सोचा, के में | 
उनके पास से मंत्र नहीं ळूगा । गुरु प्राप्ति के लिए विशेष | 
भ्याकुर हा उठा । अनेक अनेक स्थानोंपर साधु-संन्यासियक 
अनुलधान करने लगा! । ऐसे समयपर ऐकती व्याकुलता के भीतर 


हा मर कृस-स्थल, उसी नारायणपुरमें ही अलौकिक भावते | 
मुझे एक मंत्र का लाभ हुआ। (मदाः). 


क व fo, > 
- fo 389 ४३०३२ SS क SRS ०७ A ९ 
अक : 2:32 NS कक 2. ०७ /N 
वेने मण्डल, औंध ( जि० सातारा ) की हिंदी पुस्तकें । ह 
| घ्याय- 1 ढे 
दुन 5 ht स्वाध्याय डा. व्य. १) एँ देयतापरिचय-प्र॑थमाळा श्र 
हले . / ` ऋम्येद्‌-संदिता मू. ५) डा. व्य, १ रुद्रदेवतापरिचय ॥) >) i 
तुम्हारी | ॥ १ क्रग्वंद ; २) ॥) स हर >) हर 
_ /\ वैद -ख हितां |] २ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥=) (रि 
नह, ॥ २ यजुर्वेद > ३) ॥) ह =) ON 
ठाया के| ॥४ ३ सामचद ' १) र ३ देवताविचार न ११ 
करोगे h ४ अथर्ववेद " हे ॥-) ४ CT र र १ 
पीन आ । मेत्रायणी स० > १ भाग -) तथा भाग २ =) =) 0 
अन), / ४ मेत्रायणी ५) १) दे =) -) 
सुनकर | | ($ ७ -काठक सं० भाग ५) श॥) २ वेदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक = 
ने आप | || ८ देवत-सहिता १म भा अक) १ आगमनिबंधमाल। | ) 
~ ठ १ अन्वय, < ७ हि प्र हि ।- ~ 
बोले, कि | १ मरुदेवता-(पदपाठ, हतचा हा र १ वेदिक राज्यपद्धति ) हे 
* गया, | / १ समन्वय, मंत्र-संग्रद तथा हि द) है १॥) | २ मानवी आयुष्य |, लट 
नके स | | | हैः > १) र ३ वेदिकः सभ्यता ह 1॥) 5) 
हिमालय | ॥ीँर २ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद ४) i ४ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) ८; 
र ड ५ ३ हिंदी अनुवाद ३) 1] र ५ वेदिक सर्पविद्या ॥) हः 
जा हि. .तमन्वय र ६ शिवसंकल्पका विजय ह न 
क / ष _: ण महाभारत 13 ७ वेंदर्मे चखा ॥ नु 
ले शि | व समाढोचना (१-२) १) र र य ॥) न 
है जा ॥ संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०) ६ ) १ ९ वेदमें रोगजंतुशास्त्र डः) 5 
| भगवद्गीत (पुरुषार्थबोधिनी) ९) ` १० वेदमें लोहेके कारखाने ।-) न) 
प h गीता-समन्वय १॥) | ( ११ वेदमे कृषिविया =) >) ih 
हे । । ॥ » 'छोकाघसूची ।=) ` छा) र १२ ब्रह्मचर्यका विघ्न =) र th 
ती अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । को 2 १३ इंद्रशवितका विकास | A 
| | ८ { । ६॥ ट्र * नि दू-माला । Ah 
| शै । सस्कृतपाउमाळ उपनिध उपा ट्र 
| i वे.यशलंस्था भाग १: १) ।। 9 १ इंशोपनिषद्‌ १) २ केन कः |, ४ 
| \ छत और अछूत (१-२ भाग) १॥।) १ वेदपरिचय- ( परीक्षाकी र ॥) ४ 
॥1-समझ्न ॥ योगसाधनमाला ( ।-) र (पशा छ्या क, ॥) | h पे 
गुरु कै | १ संघ्योपासना । न >) 9 २४ २रा १) ॥) | 
3 \ बै प्राणाचे | हट ३ रा 
डि ॥ रवै, प्राणविद्या । ~ २ द ॥) ° 
| / ३ योगके आसत । (सचित्र) २) | २ वेदपवेश (परशा म सा ॥ ९ 
[लगा | | 0 ४ ब्रह्मचर्यं । १ न | ) ३ गीता-लेखमाला १से ६माग डो रोप 
हीं या! 0 । तै ॥ डर -समीक्षा = 
हीं था। | iA ५ योगसाघनङ्री तैयारी | । र र ४ गीता-सर्म . ३ शि ८ 
।,किभ। गी ६ सूर्यभेदन-व्यायाम ॥) अ ) र ५ मायानन्दी भगवद्गीता घाग = ` 
| || १ °c : ति पाय = = र्‌ 
] विशेष । ॥६ पज्‌वद्‌ अ. ३६ शांतिका उ डं १ ६ सूर्य क (वं. जयदेव शर्मा) रे) ॥). h | 
[सिया | १ शतपथबोधाम्‌त -) | ७ ऋगर्थ-दीपिका (पं. १) 12) A 
हि न २ १) Sun Adoration 
के भीतर | १ वेदिक संपा Rs र < Sun / >३३>>्ङ 
; भावते | ॥ र अक्षरविज्ञान 3 5285 3153) >>> 
मश | >>>>>> >>> >>> >>> >>> > 
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हि 


| संपण महाभारत । हि 


अब संपूण १८ पबे महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका 0 ६५) स हे गया 
A ॥ है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पुर्ष्ठाका संपूण, स जिल्द 
सचित्र प्रन्थ आपको रेलपासेळ द्वारा भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचंग । आडर भेजते 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। महाभारतका नमूना पृष्ठ ऑर सूची मगाइये । 


| 
3 श्रीमद्भगवद्गीता । 
न इस ' परुषाधवोधिनी ' भाषा-टीकामें यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
भ्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंग्रसे किस प्रकार कहे हें | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
' पुरुषाथ-बोधिनी ' टीका कां मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है । ह 
, गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हें और उनकी एकही जिल्द बनाई हे | 
सू ९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) ₹० भेजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा । 


द भगवङ्गीतां-समन्वय । 
` यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवाळोंक्रे लिये अत्यंत आवश्यक हे । ' बैदिक धर्म ? के 
A आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज मू० १) सजिल्द का मू०-१॥ ) रु०, डा० व्य्‌ ० |) 
र _ भगवद्वाता'म्ठोकाधसची । 


इसमे श्रीमद्‌ गीताके श्वोकाधोकी भकारादक्रमस आयाक्षरसचा हे ओर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूखी 
मूल्य केवळ |), डा० व्य० त १ 


नव 


8 आसन | 
AN ' योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
। अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात नि 


बित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आ 
« सर्नोका भारोग्यवधेक 
व्याया नि 
ह Ce जत उपाय हे | अशक्त मनुप्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सतके 
1491 करण इस पुस्तकमें दै | 
सात आना दद ।म०°्आ०्से ) ३० भेज हे मूल्य कवल २) दो २० और डा० व्य० ।& ) 


चिश्रपर- २०१५२७ इंच प) ३., डा. व्य, 2) 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ ( जि०सातारा) 


प्र 
कादाक- व श्री० सातवळेकर, भारतन्मुद्रणालय) ओऔन्ध 
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विषयसूची । 


| 
संपाद 
| ठ 
| १ वार पुत्र चाहिये । ५७ | प॑. याद दोदर लातवळे क 
| | २ गोज्ञानकोश। | ५८ | ; 
॥ ज्यादा पारचया MIS ५९ ८ सहसंपादक 
४ | ४ धर्म्ये भाष्य । | पं. दयानंद गणश धारेश्वर, 8. 4. 
। | ॥। है या पातर गोरे ८३ 1 सा | आ 
\) | ५ कमको [दिखा पं. वसिष्ठ ८९ | 
1 ६ गोरक्षण । ९७ ¦ -- 
| ७ गोज्चानकोंशका वेदिक बिभाग । १०१ | | वार्षिक सूह्य 
| ८ गोआओका दान । १०३ ¦ म. औँ. से ५) ह.; वी. पी. से पाट) रु. 
| ९ गाय अवध्य है । १०५ | विदेशके लिये १५ शिलिंग । 
| | १० योज्ञानकोश्ष । १०७ | नि 
| | क्रमांक २९० 
f | म 


॥ वेदिक सम्पत्ति । 


[ लेखक- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्दन शमाजी ] 


ह 


} वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) डा० ब्य० १ ) मिलकर ७) 
अक्षराविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० ।2) मिलकर १० ) 
हे + ४ तै AAS 
वद्‌-भन्त्राका अध्ययन काजय। बक अ 
' चेद २ नं ( ड भ के लिये हमने पस्तकै बनायी हैं और इन पुस्तकों | 
द क पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरू करनी हैं | इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुर त 3 | 
भे अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरू किया है । > ` २9६० अ 
१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । मू. ३॥) डा. व्य) De मे 
२ बेद्प्रवेश परीक्षा ५०० ” ” मू.४)डा.ब्य.॥) तास 
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ते नो दात मरुतो वाजिनं रथ आपानं ब्रह्म चितयब्चिवेदिव । 
इषं स्तोतुभ्यो वृजनेषु कारवे सनिं. मेधामरिष्टं दुष्टरं सहः ॥ 
| ( ऋ० २।३४।७ ) 


` हे वीर मरता ! हमें ( रथे वाजिनं ) रथम शरेठनेवाळा बलवान्‌ वीर ओर ( दिवे दिवे आपान ब्रह्म 
डितयत्‌ ) प्रतिदिन प्राप्तव्य ज्ञानको संवधन करनेवाला पुन द दो. (वृजनेषु कारवे ) युद्धो सं पराक्रम करन 
हारे वीरको धनक्री ( सनि ) देन (मधा ) बुद्धि तथा ( अरिष्ट ) अविनाशी एव ( दुष्टरं ) अजेय (सहः ) 
सहन शक्ति भी दें. दे 


| 

| 

| 

| 

त 

6 | 

दीर फुछ चाहिये ` १ 
हु” | 
र 

2 

। 

४ 

। 


SG ~ 0-० न वर के 0 
५ हमें शूर, ज्ञानी, रथी तथा सत्यनिष्ठ पुत्र मिल । हम पयाप्त अन्न मिले, लडाइ में वोरतायुत्त काय बर के | ८ 


दिखलाने वालेको मिलने योग्य देन, बुद्धी की प्रबलता आर अविनाशी अजेय शक्ति भी हमें मिले । 


१, 


बहस SI SI ITY SN Sun TPS PTT भे बरे ९ 


र 'डार प्रकाशित करनेकी एक बृहत्‌ आयाजना का 
| बंध से श्रा. महात्मा गांधाजी ।लखत हू” 


आशा है, सेग्रइ जशी प्रकट दो सकेगा | !! 


इस तरह इस ' गो ज्ञान-कोश 


MeN 


वि भागक वैदिक और 


® श्रांतम्रथ आदिक प्रमाण इकडे किये ज़ 
के खण्ड्म 


७ 


इन दोनो ग्रंथोंके म 
सातवळेकर हं, वेद्के मंत्र इक 
. विषयबुसार वर्गाकरण हो चुका 


° 

बड 

॥ पूनामे श्रीमती गोवर्धन संस्था है, इसका शाखाए वाई, मुंबई 
आदि स्थानों मे हैं। इस संस्था के प्रमुख सचालक श्र। चा 
महाराज हँ इस संस्थाने _गाके रोबधमे उपलब्ध सपूण ज्ञानका 


( वचा ३।९।४२ )- “ आप की गोमाता के बार में? 
सधै ज्ञान-सेग्रद प्रकट करने की आयोजना मझे पसंद है) 


मो? क० गांधी 

श्रीमान पं. मदन मोहन मालवीयजी, काशी, ढिंदुविश्व 
३6 ` विद्यल्य़ से (ता. २९।११।४३ के पत्र में ) लिखते हैं- 

४ नोज्ञानकोश रूंग्रह करने ओर छापने की योजना सराह- 
 नीयहें। बह गोरक्षा के प्रचार सें भव्ये सहायक होगा | 
सें आशा करता हूं कि सवे साधारण जनता इस के छपाने 
में; सहायता देगी और यक्ष ग्रंथ शीघ्र प्रकाशित हो जायगा। 
मदनमोहन मालवीय 


का महत्त्व सत्र विद्वान 


i मान रहं ह आर इसका आवश्यकता तो सबहा अनुभव कर्‌ 
| { रह ८ अतः इस काय की आर हस पाठक का चित्त आक- 
h 011 षत करना चाहते हु-. र 


इस शानकाश क मुख्यत: तीन विभाग होंगे। (१) प्राचीन 
(२) मध्ययुगीन ओर (३) अव चॉन । (१) प्रार्चीन कालके 


पाराणक्र ऐसे दा खण्ड हार । वेदिक 
ल्क काल क खण्ड म वद्साहूता, ब्राह्मण आरण्यक उप,नषद्‌ तथा 


यिंगे ओर पोराणिक काल 
2 5 खण्डम इतिहास आर पुराण ग्रंथों के वचन इक्ट्रे होंगे | 


एय संपादक श्री पं» श्रीपा दामोदर 
किये गयं हैँ ओर उनके 


` गोजज्ञान-कोंश 


—— SO 


लेखेर छः पृष्ठ इसी अक्रमे पृष्ठ १०५ पर पाठक देख सङ्गे 
वेदिक विभागका अनुक्रमणिका यहां दी हे जो पृष्ठ १०३-१, 
पर पाठक देख सकेंगे । 

* यह वैदिक विभाग अगले वष सन १९४५ में छपकर तेया 


होगा। अगले बिभागोंमें से प्रतिवप एकएक प्रकाशित होत 


रहेगा । अर्धात्‌ १९५० तक सब पांचों विभाग ग्राहकों के पार 
पहुंचेंगे ॥ 

अगले विभागोंके मुख्य संपादक श्री. चिं. गो, करें, 
, हे, जिन्हों ने अनेक मराठा ज्ञ नकोशों का संपादन 
किया हें | एसे अनुभवी विद्वान के आधीन यह सब काये 


उ) < 
>> 


यह 'गोज्ञानकोश प्रथम “ हिंदी ? भाषा में प्रकाशित होगा, 


तत्पश्चात्‌ अन्यान्य भाषाओमें उलथा होता रहेगा । इस संपू | 
ज्ञानकोश के पांचों विभागों का मूल्य १२५) होगा जो पेशी 


मिळना चाहिये । 


७ 


1 
| 
१००००) रु. देनेव.ले * भाश्रय्रेदाता, ! ५०००) रु. । 
|| 
|, 
| 
| 
| 


देनेवाल “ सहायक ', १०००) रु. देनेवाले ' सदस्प्र ', 
५००) रु. देनेवाले ' सहकारी ” और १००) रु. «देनेवाठे 
“ साधारण सभासद ' कहे जांयग ओर दान के अनुसार 
उनको गोज्ञानकाश के विभाग प्राप्त होते रहेंगे । इस विषय के 
नियम श्री मंत्रीजीसे पाठक मंगवाकर अवश्य देंगे । 


यो भर बक Ly ° जाचक ~~ 
एल बड काय बरबार नहीं होते इसाडय 


चाहिये । 
इस  गोज्ञानकोश ' के विषय में सब प्रकार का पत्र 
व्यवहार श्री. अनन्तदास रामदासी [ गोवधनभुवन, १) 


खतताडा, बबई ४ ] से करना चाहिये | 


ही मुख्य मंत्री 
इस गोज्ञान्कोश के हैं । 


एः निवेद ककत 


“गो ' को रक्षा 
विषय में सोचनेवालोंको इस कार्य की हर 'प्रकारकी सहायता 
करनी चाहिये । विशेषत; आग्रेम मूल्य भेजकर' सहायता करनी | 


>> 

जॅ“ 
हा 
स्व 


इस संपूण 
| 
[ पशग | 


| 
। 
। 
| 
| 


उषाका परिचय 
(१) 


उब देवता के सूचोमिं लाघारणतया प्राम तिक दृश्यका अत्यन्त 
मनोरम एवं काव्यमय वर्णन किया हुआ हैं ऐसा प्रथमतः मनमै 
बिबार उठ खडा होता है, और यह धारणा है भी ठाक, क्योंकि 


बादेवता के छगभग २०० मंत्रोंमें करीब ८० मंत्र भाग स्पष्ट ' 


तया प्रातःकारलीन स्फूर्तिप्रद तथा प्रकाशमय दृश्य का बखान 
करते हुए पाये जाते हैं । इस उषावेलाके सजीव एवं आन्दोल- 
मय वर्णन के अतिरिक्त पचास से अधिक बार इन मंत्रोमें 
आर्थिक और सांपत्तिक समृद्धि एवं वैभव के देने आर पानेका 
उल्लेख पाया जाता है । इसालिये ऐसा निस्सन्देह कहा जा सकता 
है कि, इन मंत्रोभ भातिक संपन्नता आर उषःकालीन प्राक्कि तक 


बुरम्थत। का ही अत्यधिक चित्रण एवं निर्देश किया हैँ । 
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१. ज्योति: कृणोति सूनरी । (क्र. १1४८८) 
२. ज्योति: विश्वस्मे भुवनाय कुण्दती 
आवः | (प्रर. १।९२।४) 


` ३. अप प्रागात्‌ तम आ अयोतिरेति । (ऋ.१।११३।१६) 


उव! तस: वि 


४. ...वि भावः ज्यातिषा तमः। उषः अनु स्वधाँ अव । 

` (क. ४।५,२।६) 

५, अप... बाधमाना तमांलि-डबा दितो दुहिता उयोति- 

षागात्‌ । (क्र. ५।८०,५) 

६ पुत्र: उपोतिः युवतिः पूवंधा अकः । (६. ५।८०।६ 
... चित्र भान्ति उबस; ... त्रि ता बाधत्ते तम 
उभ्यांया । (ऋ, ६।६५।२) 
«अक; ज्योति: बाधमाना तमांलि । (ऋ _५।५७।१ 

` उषा याति उगोतिषा बाधमाना बिश्वा तमाति दुरिता 

जप देवी । (क्र ७।७८॥२) द 
११, एषा स्य नव्पमायुदेधाना गूढूवी तभो ३ 
अब्बोधि (क्र. ७८० 1९) 


तिपोष 


१1, अपो अहि व्ययति चक्षसे तभो ज्या 


तिष्कृभोति 
सूनरी । (क्र. ७८१1१) fo 


- अधेरा नीचा मंह कर चछा गया, १४, [रन 


१२. भषो मही वृणुते चक्षुषा तमो 
सूनरी । (सामः ३०३ पूर्व, आ.) 


१३, खते गारस्तम ना वर्तयन्ति 5 


उश्रोतिष्कुगोति 


बोति; यच्छन्ति,..। 
(क्र. ७४|७९२) 


१४. ...त्याः प्रव्यइश्रन्‌ पुरस्तात्‌ ज्योतियेच्छत्तीस्यसो 
विभातीः । -..अपाचीन तभो अगादजुष्टम्‌ } 


(ऋ,७।७८॥३) 
; यच्छत्यग्न अह्व म्‌ । (क्र ५।८०॥ ) 


[त्‌ । (ऋ १,१५३।१) 
३पोतिहतभ्सो ... 


Ne ~ 


> १६.४३ श्र 


ति 
१७, इद्‌, ‹--व्यत्‌ पृह्तेम पु 


अस्थात्‌ । (ऋ. ४।५३।१) 


चित्रा उषसः पु खात -.-ति .-- तमसी 


ह्वारोच्छन्वा; । (ऋ, ४॥५१॥२) 


१८. अस्थु 


“यह मळी मति ले चलतेवाळी उषा प्रकाशक सूजन 
करती है; २. समूचे संसार के लिए उजाल, निर्माण 
| रा हटाचुक्ी हैं; ३. अंधेरा बिलकुल दूर हृटग न आर्‌ 


है 
अँ २ 
अब उजाला चला आरहा है; ४. हे उषे | तू उजालि। अधरा 


हट' चुकी है आर अब स्वकाय धारक दा नाके अनुकूल रक्ष। कर; 
७.बुलाक की मानां कम्यासी यह उषा अनःक्रार क उ, का दूर 


2. 


उजालेकै साथ आचुक्री है; ६. इस युवता उषाने 
फिर पहले जैसेही उजाला बनाया है; १. उषा. अनूठे ढंगते 
जगमगाती हैं अं त्रीके अधेरेको विशेषह्पसे हटाती है: 

अंधःकार हटाती हुई उषा उजाला करचुकी हँ; ५. बौतमान 
उबा सारे अंधेरे एवं बुराइशोंकों उजालेस दूर मगाती हुई चली 
अ.ती है; १०. यही वह उषा जागृत हुई दै जो उजालेशे अंधेरा 
पाकर नवीन जीवनका धारण करखेती है; ११ सुन्दर ढंगते 
छ चलनेवाली उषा देखना संभव हो इसलिये बडा भारी अपरा 
दूर करती है; १२. हे उषे ! तेरी किरणे अरेको ठीक तरह 
हाती. हैं. और उजेला दे डोलती 
उषाएँ प्रकाश देती हुई सामने दीख पडी और अ- सेवनीय ` 
आरम्च में ही 


१३० वे अगमगातेवाळी | 


f 5 य [ ] घे र र दूं 
! < > i | वष ९५, अक ६ | 
| दि 
हि 9 (oS > च १ त्वे च्छ हि A 
N >  द्रक्रशमें उच्च ` ५ विश्वस्य हि प्राणनं जीवन त्ये वि यदुच्छति सूनरी | 
॥ । उषा उजाला देती हो. १% यह समा हे सि (ऋ. १४०१ 
= कोटिका प्रकाश आपहुँचा है १६. अधेरेमस गर्द क | उषा भजीग ज्र 
* न उठखडा हु ह. १७. सामने ये जगमग ८. द्र परयञ्जय ड तक 7. न क 
* प्रकाश स.मने उठखडा हुआ ६; । 
हुई उषाएँ. विशेषरूपसे अँधःकारको हटाती हुई खडा है विला क 
दः ९, ससतो बोधयन्ती शश्चत्तमागात्‌...। (ऋ. १ १२४४) उ 
इसभति अँधियारीके दूर हो जानेषर और सभी जगदे १, यूयं हि देवीः... परिप्रयाथ भुवनानि खय: । . | 
प्रकाश का पूर्ण संच र हो चुकनेपर प्राणिमात्रमं जाते तया प्रबोधयन्तीर्षसः ससन्तं द्विपाच्चतुष्पाच्चरथाय जीवम्‌॥ | 
४ 1 
हलचल झुरु होती है जिसका वर्णन निम्न मंत्रॉम किया दाख ( क्र. ४५१५) | 


पडता हं-- 
१. सूनरी उपा आयाति, पद्दत इयत पक्षिणः उत्पातयति। 
(क्र. १।४८।५ ) 


१, दलोककी कन्या इस उषाका पता लगा, अब सभी विशेष | 


रूपसे जगमगःती हुई उषाको देख लेते हैं; २. यह उषा समूचे | । 
¢ 


प्राणीमात्रको संचारके लिए प्रेरित करती हुई युवती महिलागे 
तुल्य समीप आकर जगमगाती है; ३ सारे विश्वको प्रकट करती | 
है; ४. समूचे संसारको स्पष्ट कर चुकी हे; ५. समूचे जाव 
लोकको संचारार्थ जगाती हुई द्योतमान उषः अखिल जगत के | 
देखकर अत्यन्त अधिक रूपे सुहाती हे; ६. सारा संसार झ | 
देखनेके लिए नम्र हुआ हें; सुन्दरी उभे ! जो तू. उपर | 
| ` १. सुन्दर रूपवाली या अच्छे ढंगसे ले चलनेवाली उषा उठ आती है तो सेचंसुचे सबकी प्राणदाक्ति तथा जीवनशक्षि| ६ 
। चेल जाती है तब जो कोई पैरोसे युक्त होता है, वह चलने- तुझपर निर्भर है) ८. जो तनिकसा देख रहे हों वे विस्तृत रुफो | 
लगता ह आर पछी उड्ने लगते हैं; २. हे उष | तेरे उठ- देख सकें इसालिए उषाने सारे संसारको जगाया हे; ९. सोने. | 
` आनिपर मानव तथा पंछी भी अपने निवासस्थाने उठ बाहर वालो जगाती हुई उषा हमेशा आती है; १०. तुम योतमाग | 
निकळ आये; ३, हे उषे | तेरे उदय होनेपर उडनेवाले पंछी 


२. उत्ते वयश्चित्‌ वसतेरपसतन्‌ नरश्च...वयुष्टो । 
( ऋ, १।१२४।१२;६।६४।६ ) 
३. वयो नकिष्टे पक्तित्रां् भासते व्युष्टा ( ऋ. १।४४।६ ) 
४. वयश्चित्त एतात्रेणो द्विपच्चतुष्पदजुनि । ` 
उपः प्रारन्नृतूँरनु दिवः अन्तेभ्यस्परि ( ऋ, १।४९।३ ) 


cl 


CAS ला 


ड उंषाओ ! तुरन्तही तम अखिल विश्वमें संचार करती हो "और | 


u | 
| 


मानव एवं चांपाथे जीव,को जो कि साये पडे ह, संचार करत | 


| 
| 
| 
{ 


कमी नहीं बेठ जाते. है यने तरन्त उडना शुरु करते हूं; ४, हे 
( अजुनि उषः ) श्ेतवरणेवाली उषे | (ते ऋतून्‌ अनुः ) तेरी 
हलचल हे नेके उपरान्तद्दी ( द्विपत्‌ चतुष्यत्‌ ) मानब, चोमाये 
( पतत्रिणः चयः चित्‌ ) और डेनोवाळे पडो भी ( दिव 
झतन्यः परि ) आकाशके एक छोरसे ले दूसरे छोरतक चार्‌ 
` रसे ( प्रआरन्‌ ) जाने आने लगे |” तथा और भी देखिए= 
१. अचेति दिवो दुहिता...विश्व EE 


लिए जगाती हो । 


उपयुक्त अबतरणोंसे स्पष्ट हुआ कि उषाके ६आगमनमातर 

सारे संसारमें जागति एबं संचरणशीलताका सूत्रपात होता ६) 
निद्राधीन प्राणीमात्रको जागृतः करना उषाकाही काय ६। 
` तेज्विता, सूर्यक्रिरण एबं विविध वर्णोका चेतोहारी दश | 
उष-कालमें हमें होता हे। इस संबंधमें निम्न मंत्र देखने योग्य 


न्प्युषस विभ [तीम्‌ | 


 २.उपो सरवे ददि 3 (क्र. ७०८४ ) ३ 

क र युबतिने योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चराये | १. डब आमाहि भाचुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः! EE 

(५७४५७१) . त त्र, १।४८।९ ॥ € 

२, भाविष्कृण्वतीं भुएनानि द्िश्च। । (क ०८ ण पो ( 9 

४. अविरक्भुवन दिश्वसुवा 2100) : २ उषा यदु भ नुना बि द्वारावृणवो दिवः | 

५. विश्वानि देवी सुरनामिच (क्र, ०७६१) दु | - ( क्र. १४८ १५) | 

विश्व जीव चरसे बोधय ड i {RE ३. असमे शरष्ठभि भानुभिर्विभाहि । , ( क्र. ७)७७ ४)| 0 

हु र ऋ, १९ BS 

$ विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगत्‌...) ( i) ४, एते त्ये भानवो दर्शतायाश्रिन्ना उपसो असतास आ|| 
| 


,, (क ७19५० | 


Ns 
० 


ह 


१ अक | माघं १००० ] ११ 
सूनरी | ७ १, हे दुलोक्रकन्थ उषे ! तू आन्हाददायक किरणसे 
४८१०) | जगमगाती रह २. हे उषे | आज तू किरणकी सहायता 
भुवनानि । नों ळे कके दरवाजोँको खोल चुकी हैं; ३. हमारे लिए 
काटक किरण युक्त ही. जसन अग ०० दिन 
1१२४४ | के वे अनूठे एवं अमृतर्वके शुणोँसे पूण किरण आ 
fn fo 
जीवमू॥ | १, ब्युच्छन्ती हि रडिपिभिविश्वेमा भाति रोचनम्‌ | 
४।५१।५) | ` DT ( ऋ. -१।४९।४ ) 
भी विशेष. ) २, सूर्य्य अरा मधात | ( क 1९२] १२) 
उषा समू ला द्यां तनोषि राश्मिभिरान्तरिक्ष उर्‌ प्रिय | 
महिले उपः शुक्रेण शोचिषा Mn a ) कि न 
ककर १. हे. उषे ! तू ऊपर उठ 1: 8३ से यी 
चे जीव. | जगत. वो कन्तिमान्‌ बनांदेती दै; २. सूअकिरणेसि दर्शनीय 
जगत के | उषाका पता लगा; ३. है उषे| तू दीप्त र 2. 
संसार हे |. किरणॉसे विशाळ अन्तरिक्ष एवं युलोकको व्याप्त करलेती हे । 
तू. उपर | उषाके आगमनके फलस्वहप जनताको पथज्ञान भली भाति 
जीवनःत्ति | हो जाता हे, जिसके बारेमें निम्न निर्देश पाये जाते हैं- 
स्तृत रप | १. एषां जनं दुशता बोधयन्ती सुगान्‌ पथः कृण्वती 
९, सोवेः | याति भग्रे । ( ऋ. ५।८०।२ ) 
| द्योतमान | ` २. कृणोति विश्वा सुपथा सुगानि...। (क्र. ६।६४।२ ) 
हो और | ३, वि उषा आवः पथ्या जनानाम्‌... (ऋ. ७७९१) 
[र ब्रत ४. पुषा...पथो रदन्ती सुविताय देवी...वि भाति | 
| (क्र. ५।८०।३ ) 
न * '''दिरो दुहितरो विभातीगतुं कृणवन्नुषसो जनाय | 
होता दै। ( क्र. ४।५१।१ ) 
कार्य है। *. भास्वती... अचेति चित्रा वि दुरो न भावः । 
गरी. दशत | (क्र. १।११३।४ ) 
योग्य है १, यह दशनीय उषा जनताको जगाती हुई और म.गोंको 
6 जा करने योग्य बनाती हुई आगे बढती है; 
द.) चछ मागाको सुगमतापूवक जाने योग्य बनाती है; 
7 १. जनताको सडकोंको उषाने विशेष ढंगसे व्यक्त क्रिया दै! 
गी . दे ये तमान उषा भलाईके लिए मार्गौको खोंदती हुई 
।४८। । | निशेषरातिसे-कान्ति युक्त दिख इ देती हे; ५. जगमगानेवाली 
७७४४) पुछे कन्या त ; ५. 
डौ. जनताक लिए गमनक्रे लिए सडक बनाइ 
[स जाए ङ ° ६. जगमगात 1 हुई अनोखी उषा ज्ञात हुई ओर उसने . 
७४७५१ | मारे लिए द्वार्‌ खोलादेये हुं | 


० 


उषाका परिचय 


र 
छः 
२ 


४५ भ्र वक्ष पहना 


नारीके समान उप्रा दीख पडती है : 


एसा उख वदमत्राम पाया जाता हुं-- 


१. एषा दिवो दुहिता प्रद्यदार्शि व्युच्छन्वी युवतिः झुकरवासा: 
(ऋ १॥११३।७ ) 
ज्योतिवेसाना...। 
(ऋः १।१२४।३) 
(क. ७।७७।२ ) . 


~ 


* एषा दिवो हुदिता प्रत्यदार्शि 


AS 


--सुश््वासो बिञ्जती शुक्र पश्चेत्‌ | 


७ परे 
४. ..-इथ अश्वत्‌ युवतिः पुरस्तात्‌...। (ऋ. 11१२४।११) 
५. रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागात्‌ । ( ५।११३।२ ) 
१. यह चुलोककी कन्या श्वेतवत्न पहनी हुई युवतीक्री तरह 


ऊपर उठती हुई (सबको दीखपडी; २. ज्योतिसे मानों ढकी 
हुई इस आकाशकन्याका दर्शन हुआ; ३ श्वेत एवं चमकीला 
वत्र ध,रण करती हुई उषा विकसित तथा शुभ्र हुई; ४. यह 
युवती नारौके समान आभावाडी उषा सामने श्वेंतवर्णवाली हुई 

जगमगानेत्राळी एवं चमकीले सूयेबिम्बको साथ ले शुभ्र उषा 
आपहुँची 


4 
०० 


प्रातःकालके समय पूर्वादिशाक 


हृदयंगम होता हैं सो नीचे दिये हु 


इऱ्य कितना मनोरम एवं 
मंतरॉमें बत.या है 

भद्रा अद्क्षव...सा ..उष॥ 

(ऋ, १।४८।१३ ) 
भानुं अङ्गो । 
(त्र. १।९२।१ ) 

३. चित्र केतु कृणुते चेकिताना ( ऋ. १।११३।१५ ) 

४. पूर भधे रजसः ... अकृत प्र केतुम्‌ ( र, ११२४७): 


१, यस्या रुशन्तो अचयः प्रति 


..त्या उषपः केतुं अक्रत पूर्व अर्ध 


, जिसकी जगमगानेवाली कल्याणकारक ज्वालाएँ 
सामने दीख पड़ीं वह उषा हे; २. वे उषाएँ पूर्व गोलाधमें 


मानों झंडा खडा.करचुकीं और रश्मिजालकों सुशोमित करती हैं; | 


३. जागृत होती हई उषा मानों अनोखा झडा-ज्ञापक चिन्ह कर 


लेता हं; 7 विश्वके पूव चिमागम झडा ऊंचा कयां गया है 1!! 


ET 


पूर्व दिशामें रक्तिमाका दृश्य कैसे होता है सो वताय है । 
१. एषा गोभिः अरुणमिः युजान।.., । ( ऋ. ५८०३) = 
..इय.. युवतिः... युङ्क्ते गवामरुणानामनाकम्‌ | छः 
र (ऋ० १।१२४।११) | 
३. उदपप्तन्‌ भर्गा भानवो ...स्गायुजो अरुपी:गा नयुक्षत | 
डषास्ो.,,रुशन्तं भानुं भरुषीः अध्िश्चयुः । 


( ऋ. १९३१२ ) र 


शि वैदिक चर्म 


01 


अश्चानू अद्यं भरुणानू उष 
( ऋ. (1५२1१५) 


थष्णवः; प्रति गावो अरुषी: 


i 8 हे युक्ष्वा हि 


` ७. निष्कृग्वाना आयुधानीव 

यन्ति ...( ऋ. ११९२1१ ) र 

६. प्रति जांच: रुश्‌ अस्य़ा भदश, 1घतिछत बाधते कृष्ण 

झम्वम्‌। चित्रं दिवो दुहिला भस अश्चेत्‌ । (त्र. १।९२५) 

तीरम्वमसित रशञ्चिः शुक्रास्तनू। भा चयो हवाना; 
...दिवो दुहितरो विभाती:... । ( ऋ) ४0) ) 
. ८, द्यतत- यामान-..अरगप्सु विज्ञाती, दवी उषल ,, 

न ( ऋ.५।८०।१ ) 

९, उत्ते शोचिभीरवो द्यामपप्तत्‌...उषो देवि रोचमाड़। 
महोभिः (ऋ. ६।६४।२ ) 

१० एषा स्य।...दुद्विता दिवोजा! - 


[oS 


राम्पासु अङ्ञायि तिरस्वमसञ्चिदक्तून्‌ (ऋ. ६।६५१ ) 


४4 21 


या भानुना रुंतता 


११. प्रति चुतानां अक्षासो अश्वः; चित्रा भदश्रन्बुष 

ऋ. ७।७५।६ ) 

“ १२, अध्या अस्या अञ्जयो बि श्रयन्ते | ( ऋ, ७।७८।१ ) 

_ १३, प्र रोचना रुरूचे रण्वसंद्कू । ( ऋ. ३1६ १।५ ) 
१४. उषा अदर्शि रदि्रभिः व्यक्त! । ( त्रः. ७॥७०॥ ३) 

> १५. दिषो आफै: अबोधि | ( क्र. ३।६१।३ ) 


वहन्तः | ( 


~ 


४० 4 यह उषा लाळरंगवाळें किरणेसि युक्त होती हुई दाख 


पडतो हे; २. यह नवयोवन सपज्ञ नारीके तुल्य मोहृकरूपवाली 
उपा रत्तिमामय फिरणीके समूहको जोडदेती हँ; ३, रक्तवण- 
i वाळे किरण ऊपर उठ अथे और लालिमामय एं स्वयंद्दी 


- जुटजानेवाळे ररिमसमूह को जोड दियो तथा रक्तिम आभावाली 
` उषाएं दोष्तिमान सूय किरणके सहारे. खडी हैं; ४. हे उपे ! 
आज तू रक्तिम कान्तिवाले तथा व्याप्त होनेवाले किरणों जोड 
दे. ये लाळ किरण चारों ओर चले जाते हैं तों ऐसा जान 
पडता ह कि, माना साहसी व॑र अपने हथियार खींच निकालते 
हौँ; ६, इस उषाक्री देदीप्यमान ज्वालासी क 
शीर यह विशेष रूपसे खेड रहकर “काले कलूटे तथा प्रचंड 
अधःकारवो विनष्ट करडाउती है पश्चात्‌ यद श कन्या 
विचित्र्पत्राले या अद्भत सूयेके सहारे रडत न 
की कन्यारूप उषाएँ सुदोभित हो ne क 
ती हुई तथा प 
टी चमकती हुई ओर दीप्त बनकर ते 
वर्णको मों ठिपाती हैं; 


१ 
; 
| 
| 
| 
{ 
४1 


४०१९ 


अस्वी हपसि वडे भारी कुष्ण 
८. बोतमान उषाको जे कि रक्तिम आता 


डे 


वी ऋ ७1० i यु 


जगमगाती रंह; 


[न्ति दिखाई दी. 


वत्र एव विशुद्ध > 


[ वष २५, अंक ३ 


कर भासमान होती हैं, तथा जिसका माग जगमगारर 
हे योतमान्‌ उषे | तेरी आभा तथा ररिमयाँ आकाश 
ठ चुकी हैं और तू तेजास्वतासे बडो सुहावनी प्रतीत 
ळोकमें उत्पन्न कन्या ह जो तेजी 
किरण की बदौळतही-रात्रियोमें अधेरा एव तारागण की टिम 
टिमाहृट की अपेक्षा कदी आधिक प्रतीत होती हैं; ११. अनू 
लाल रगवाल, 
उठाकर लेचलते 

ऊपरंवाली दिशा ति 
रमणीय प्रतीत होनेवाली उषा आभामय हो 
लगी; १४ किरणॉक कारण स्पष्ट होकर उषा दृष्टिगे 
१०, यलाकर्म अचनीय किरणासे वह जागत हु 


एसे दीख पडे; १२. 


टिके हए दिखा 


~ 


w 


~ 
छ 
॥॥ 


‘oy 2 


उषाक्रे बारेभें मंत्र क्या कहते हे सो देख छौ 
१, उपो देवि भमत्या वि भाहि । ( ३।११।२ ) 


जिए- 


२, उषः... 
१. हे द्योतमान उषे | तू अमरणशील 

, तू अपरपनकी पताकासी है 
जगह ठहरती है ।” इसीलिए यह उषा ओ कि 
दिवः.. 


१. भास्वती ... -द्ाहिता। (: 


२. शुक्रा कृष्णात्‌ अजनिष्ट श्वितीची । (ऋ, १।१२३।९) | 


आ अन्तात्‌ दिवः 
( क्र. ३।६१।४) 


३. उषा याति स्वपरस्य पत्नी... 
पभथे आ पृथ्रिव्य्रा; । 


घलोककमन्या- तथा २. कृष्ण 


~> 


अर्थात्‌ “१. जगमगाती हुई 


अंधक्रारमेंसे तेजस्विनी और शुश्रवण वाली के रूपमें उत्पन्न हुई एंव 
अतः द्यी | 
एवं भूलोकके एक कोनेसे लेकर दूसेर कोनेतक फेल्चुकी है! और | 
व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्ती उषा मत कंचन बोधयन्ती | | 

( ऋ. 1111 ३।८) | 


दिनी मानों पत्नीसी बनकर यात्रा करती 


“'उषा'ऊपर उठते . समय जीबमात्रको ऊपर उठनेके 6 
प्रेरित करती हुई किसी भी निश्रेष्ट पडे हण को जगाती हु 
दीख पडती हे जब उदित होती हे तो लोग कहने लगते किं 

अतारिष्म तमस; पारं अस्य । ( त्र. १९२६ ) 

हमे इस अवःकारको पार कर गये हैं ” क्योंकि अरब ती 


इषा उच्छन्ती... स्पयते विभाती सुप्रतीका (के .11* ३६ | 


ऊपर उठानेवाली उषा सुन्दर स्वरूपवाली होकर न 
अकारामान बनकर हँस रही है ।' यह उषा 


दी 


4 
हि 


ऊध्वा तिष्ठाति भस्खुतस्य केतु: (क. ३।६।।३) | 
होकर विशेपतया . 
और ऊँची | 


ऋ, १।९२।७) | 


|) 
। | 


व्यापकशाक्तिसे युक्त किरण थोतमान उपाक़ो | 
इस उषाके विभूषण | 


५ 


3 


र उपाकी | 
क. विभूषण | 
, देखें | 


छस ने 
(र हुई 


विशेपतया 
1९ उ 


१।९२।७) / 
१२३।९) । 


` दिवः 
३।६१॥४ ) 
कृष्णव' | 


हुई एवं 
तः द्युलोक | 
की है' और | 
धयन्ती | 
11११२८) 


डौ 


।. शरीर भलाष 


मात्र २०००] 


ड्यूण्वेती दित्रो अन्ता अबोधि, अप स्कसारं सचुतयंयोति। 
( १।९२।११ ) 
आकाशकी चरम सीमाको खालती हुई उठगयी हैं और 
नी मानों बहनसी रात्रिको हमेशाही दूर हटाती हे । 
वि अञ्जिशिः दिव आतासु अद्यात्‌ अप कृष्णां निर्णिजे 
देवी आवः : ( १।११३।१४ ) 
“ गातमान उषा ऊपरकी दिशाओंमें किरणजालसे 'चमकने 
लगी और रातरिके कालेवळटे स्वरूपको दूर कर चुत्री हैं । 
पूर्वी, विश्वस्माञ्चुवनादुबोधि..उच्चा ब्यख्पद्युवति; घुन भू; 
(१।१२३।२) 
सारें संस।रके पहलेह यह जागृत हुईं आर नवयोवनसंपरन्न 
तत्रा बारबार उत्पन्न हे नेवाळी यह उषा उच्च पदपर चढ़कर 
खूब सुह ने लगी ।' 
पुनपुंगः जायमाना पुराणी समानं तण. अभिल्युम्भमाना | 
( ऋ. ११९२1१०) 
“यह उप पुरानी हैं पर बारबार उत्पन्न होती हुई 
वर्णको समान रूपसे साफसुथरा एवं परिमार्जित करती हुई 


ब 
सर 


दिखाई देती हे । 


अप 


पुराणी देवी युवति: पुरन्धिः भनु बत्त चरसि विश्ववारे । 
(ऋ. ३।६१।१ ) 


' हे दीप्षियुक्त तथा सबके स्वीकरणीय उषे ! तू पुरानी है 


किन नवयावनयुक्त आर बहुतोंका धारण करनेवाली साहला 


जैसी हे तथा त्रत-नियम-के अनुकूल संचार करती हं । 


( १॥१२३॥१० ) 
(१।१२३।११) 


१. सस्मयमाना युवतिः पुरस्तात्‌...] 
२, सुसकाशा मातञ्रष्टेव योषां 


१. यह उषा जनताके सम्मुख सुहास्य वदनी यवतीकी नाई. 


दिखाई देती उषा मानों माताने विभूषित की हुई 


इस्वरूप युवती नारीके तुल्य है । 

१. पुषा आविष्कृण्वाना तन्तं पुरस्तात्‌ । (ऋ,५।८०।४) 
२, एषा... ऊर्ध्वेतर खाती दशये नो अस्थात्‌।(ऋ ,५।८०।५) 
रे. आजिवक्षांसि कृणुबे विभाती । ( ऋ, १।१३३।१०) 
४. भानिस्तन्वं कृणुषे रशे कम्‌ । (क. १।१२३।११) 
१. यह उषा सामने शरीरको व्यत्त करती हुई आर्‌ 

“० उचा जगह मानों जलमम हुइसी हमारे दशनाथ खडी हं; 


२ उघ त्‌ सुहाता हुई जनताके दर्शनार्थ अपना सुन्दर 
ति स्पष्ट अनाबृत करती है ।” 


द्‌ 


उषाका परिचय 


ऊपरक वचनास स्पष्ट हुआ होगा कि विश्वके पुरा तनतम' 
साहत्य-अथार्त वदमें: प्राभातिक चेळाक्रा कितन! काव्यमय 
राझकतापूण एव सान्दयमाही वणन किया हुआ उपलब्ध हाता 
६। एसा निस्सन्देह कदा जा सकता ह कि, उषादेवताक्रे सूक्त. 
वा६तवम वद्कालॉन प्रतिभाशाली कवियोंकी रसिकता तथा 


सान्द्ये लाळुपताका भलीभाँति पारचय करानेका क्षमता रखने- 
कल कान्य हूं 


उषा सूक्तोंके ध्यानपूवक पढलेनेसे जहाँ एक ओर वैदिक 
कवियोंकी सौन्दर्यासक्ति तथा सहृदयताका ज्वलन्त उदाहरण 
[ख पडता है, वहां इस बातका भी स्मरण हुए बिना नही रहा 
जाता कि, वेदिक सूक्तोंके सृजन करनेकी क्षमतासे युक्त चे 
प्राचीन कवि आर्थिक सुसमाद्धि एवं भौतिक वैभवक्रो प्राप्त करनेकी 
आवश्यकताके बारेमे पर्याप्त छूपसे सतक और सचेष्ट रहा करते 
थे । बात भी बिलकुल ठीक जँचती है, क्योंकि साघ.रणतया 
ऐसा दिखाई देता हे कि, जिस समाजमें पर्याप्त मात्रामे वैभव- 
संपन्नता विद्यमान हे, वहींपर रसिकता सहृदयता . एव प्रतिभा- 
संपन्न सुरुचेताका प्रादुर्भाव हुआ करता हे । वैदिक सूक्त पड 
लेनेसे साफ जाहिर होत! कि वैदिक समाज व्यवस्थामें सांपत्तिक 
सुविधा एवं भौतिक ऐश्वयको अक्षुण्ण बनाये रखनेकी ओर 


` तत्कालीन जनताका ध्यान किस तीत्रतासे आकृष्ट हो चुका था ।. 


अस्तु, अब हमें उन मंत्र भागोंडी ओर दष्टिपात करना चाहिए 
जहाँ आर्थिक प्रगति करलेनेके स्पष्ट निर्देश पाये जाते हैं । 
१. दितः दुह्तिर | स्यभिः वाजेभिः आगहि, राय भस्मे 
नि धारय | ( ऋ. १।३०।५२ ) 
२, सा न आवह....रायें दिवो दहितर ...। ( ऋ. ६।६४।४) 
३. उच्छा दिवो दुहितः प्रत्नवत्‌...सुवीर रयिं गृणते रिरी हि,.। 
(ऋ. ६।६५।६ ) 
४. सहे नो अद्य सुविताय बोधि उषो. . .चिन्नं रयिं यशसं 
( ऋ. ७७५२ ) 
५. एपा नेत्री राघसः...उषा...दी्घश्नुतं रयिं अस्मे | 
दुधाना...। (ऋ. ७७६७). ` 
, वामेन सह, बहता मतेन राया सह नः वि उच्छ | 
(कु. १५४८१ ) 
७, सा अस्मासु था गोमदश्वावदुक्थ्पं उषो वाजं सुवीयंस्‌। 
(क्र, १।४८।१२ ) 


धेहि अस्मे...। 


AD 


i 


क कमल” 


वैदिक धर्म 

छु ः तक्ता 
:८, बृहता विश्वपेशसा राया, इकान: वाजे; युम्नन नः 

खै मिप्तिक्षंत्र (ऋ. १।३८।१६ ) 
* ७ उषो अध्येह...रेवदस्मे ब्युच्छ | ( क्र. 115२ १४ ) 
१०, उप्स्तच्चित्रमाभरास्मभ्यं ...येन तोक तनय च 
घामहे ( ऋ- ११९२1१२ ) 

१ 1"... अस्मे आयुनि दिदीहि प्रजावत्‌ ( क्र. १११३। १.७) 
१२, ताः प्रत्नवन्नव्यसी नूतमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उपासः। 


(ऋ. १।१२४।९ ) 
१३. तेभ्यो द्युम्नं बृहद्यश उषो मघोन्यावह । 
( ऋ. ५।८९।७ ) 


१४, रयिं दिवो दुहितरो विभाती; प्रजावन्तं यच्छतास्मसु 


न देवीः | 
ह १५. स्योनादा बः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्थ पतयः स्याम। 
= ( ऋ- ४।५१।१० ) 
१६, महे नो अद्य बोधय उषो राये दिवित्मती | 
(क्र. ५।७९।१ ) 
“१७, ...नो गोमतीरिषः आ वहा दुहितर्दिवः 
( ऋ. ५।७९।८ ) 


१८. तच्चित्र राध आभरोषो ... यत्ते दिवो दुहितमंतभोजनं 
` तत्रास् भुनजामहै । ( ऋ. ७।८१।५ ) 
“१, हे द्ुळोक्रेकन्धे | उन अनो या बलोंके साथ इधर 
- आजा और हममें धन रख दे, २. तू हमतक धन पहुँचा दे 
३. पहले जेसेही तू उदित होती रह और स्तोताको अ 
व रतासे युक्त धन देंडाल; ४. हे उषे | हमारी बडी भारी 
भलाई हो इसलिए तू आज जाग तथा हमरे बीच अनूठे 
वभवं आर यशक्री स्थापना कर; ५, यह उषा बहुत दूरतक् 
विख्यात धन हमारे मध्य रखती हुई धनको पहुँचानेताली है 


६. इंमारेलिए तू सुन्दरताके साथ बडे भारी धन एवं वैभवकों 
पाथ ले उदित होजा; ७, गायों और. घोडोंसे युक्त, अच्छी 
| वीरता से परिपूण एवं सराहनीय अन्नसाप्रग्री या बलं हममें 
क क धरदे; ८. वडे प्रचंड, विश्वभरमै सुन्दर घन अन्न सामग्रि 
। या, वढा तथाबेभवसे तू हमें भळी भाति संयुक्त केर; ९, उषे । 
आज तू हमारे लिए धनसंपन्न हो उदित हो; १० वह अनूठा 
`. थुन हमें दे डाल ताकि हम पुत्र पोत्रोका धारण करसर्के; ११ 


हम सतानयुक्त दांघेजीवन दे डाळ १२. वे उषाएँ हमारेलिए 


पहले जैसे अबभी अच्छे दिनवाली एवं प्रनसपन्न हो उदित हों 


. ०” ्रूर्ू्रनछऋऋचडडफिि्ओ ८. | | | | 


-प्रभत्त्व रखती ह; 


"वादक वचि सपात्तक विक्रेन्द्रीकरणके अनुकूल थे और एसी 


वष २५, अक ३| माघ! 
१३. हे ऐश्वथ संपन्न उषे ! उन्हे बडा भार यश आर धन ह 
पहंचादे; १४. वे द्योतमान द्युलोक कन्याएं हमारे मध्य संतान 
0 युक्त धन का प्रदान करे; १५, छं उष ओ | आपके दिये हुए | ई; 
सुखसे हम जाग्रत होकर अच्छी वीरताके अधिपति बनें; १३ 
हे योतमान उषे ! आज हमें बडा भारी थन मेले इसीलिए र 
जागृत कर १७. हे द्युलोककन्य ! हमार समाप गोधन युक्त | 
अन्नसामग्रियॉ पहुँचादे; १८. वह अनूठा घन देरे औरजो| ५, 
तेरे निकट मानवोंके उपभोग योग्य वस्तु हो उसे प्रदान 
कर ताकि हम उपभोग ले ?! धः 
उपाके संबंधमें वैदिक कवि कहते हैं- मश 
१, चित्रामघा राय ईशे वसूनाम्‌ । ( ऋ. ७७०५) ६, 


` अग्र अग्रमितू भजते वसूनाम्‌ । ( ऋ. १।१२३।४ ) 
३. विश्वस्येशानां पार्थिवस्थ वस्त्र उषो अग्रेह सु भगे व्युच्छ फ 

( ऋ, ९।११३।७.) ता 
४. ... उतोषो वस्त्र ईशिषे । ( ऋ. ४।५२।३ ) 


~ 


५, धनानां सनये उषा एति । ( ऋ. १।१२४।७ | भ | 
६. एपा .. अख्रेधन्ती रथिं अप्रायु चक्रे (ऋ. ५।८०।३) गो 
७...ता भद्रा उषलः पुरा आसुः. .,यास्वीजान: . . स्तुवन्‌ | र 
शंसन्‌ द्रविणं सद्य आप | (ऋ० ४।५१।५ | रवात 
८. भभूदुषा,..मघोन््जीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । आती है 

( ऋ, ७।७९।३) | चारत 


~ 


१, “यह उषा अनोखे धनसे 


~ 


संपन्न हे ओर संपत्तियोपर 
२. धनोंमें जो परले दर्जेका हो उसेही छ 
लेती हँ; ३. हे सुंदर ऐश्वयंवाली उपरे | तू समूचे भूमडलस्थ 


नपर प्रभुत्त रखती हुई आज उदित हो; ४. तेरे आर्धान धर 


SS 


हे; ५ धनका दान करनेके लिए उषा आती हे, ६. यह उपा 
क्षीण न होती हुई धनको स्थिर कर चुकी हुँ; ७. पहले 


सुन्दर हितकारक उदा थीं जिनमें यज्ञ करनेवाला सराहना एं | 
भाषण करता हुआ तुरन्त धन पा सका; ८. उषा ऐबर्येसंप्| 
हुई और भलाईके लिए अन्नोंका उत्पादन करचुकी ।”! 

अच्छे कार्य करनेवाले तथा दानशूर पुरुधकोही धन देने 


Sv ~ 


वारेमें निम्न मंत्रे में निदेश मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है | 


समाज व्यवस्था चाहते थे जहाँ आर्थिक विषमता न हौ ता 
अधिकांश जनता निर्धन और कुछ. इनेगिने व्याक अर्की उष 


- सपन्न एव धनश।ली ह ऐसी दशा न होनेपाय। , . 1: च 


ए 
। तथा 
न 
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२, भथा नो विश्वा सोभग।न्यावह ( क्र. 


१. उषस्तमइयाँ यश 


७ ३७.4 क 


= द्रहासे भूरि वामं उषो देवि दाञ्ुषे सर्व्याय । 
Er (क्र, १।१२४।१२ ) 
२, या वहासि पुरु सपाह... रत्न न दाशुषे मयः । 
| ( ऋ. ७८॥ ३) 
हिता दुधाति,.. सुकृते वसूनि | 
( ऋ. ७।७९।३ ) 

३. याति शु... दधाति (र्न विधते जनाय । 

’ (ऋ. ७७५६) 
५. श्रवो वाजं इषं ऊज वहन्तीः नि दाशुषे उपसो 
सर्यीय्र...अवो घात विधते रत्नं अद्य | ( ऋ. ६।६५।३ ) 
६. एषा...दुहिता दिवो ... ब्यूण्वेती दाशुषे वार्याणि ! 
( ऋ, ५।८०।६) 


७. या गोमतीरुषसः. ..व्युच्छन्ति दाशुषे मत्य़ीय... 

ता भश्वदा भइनवत्‌ सोमसुत्वा | (त्र १।११३।१८ ) 

१, “ हे उष ! देवि ! तू दानशूर मानवके लिए प्रचंड 
पुग्दर धन पहुँचाती है; २. तू दान देचुकनेपर उसे यथेष्ट, 
सह्य रत्नतुल्य सुख पहुँचाती हैं; ३. दानशूर द्युलोक्रकन्या 
सुन्दर कार्य करनेवालेके लिए धनसमूह रखती हे; ४. श्रेत- 
वर्णवाली उषी ककती लोगों के लिए रत्न धरदेती हुई चली 
आती है; ५. दानी मानवके लिए उषाएँ अन्न, यश तथा बल 


` पहुंचाती हैं, आज कार्थकर्ताके लिए रक्षा एवं रत्न रख दो; ६. 


यह धुलोककन्या दानीके लिए स्वीकरणीय वस्तुओंको खोल देती 
है ७. दानी पुरुषक्रे लिए जो उषाएं गोधनयुक्त हो उदित होती 
ह/उन अश्व देनेवाली उषाओक्रो सोम निचोडनेत्राला पाता है ।” 
वैदिक कवि उषासे क्या अपेक्षा रखते हैं सो देखलीजिए- 
१. सप आभाहि भानुना,..आवहन्ती भूरयस्मभ्प्रं सो भरम्‌ । 
(क्र. १।४५।९ ) 
१।९२।१५ ) 
१. सा नो रथिं विश्ववारं सुपेशसं उषा ददातु सुरम्यम्‌ । 
ब (त्र. १।४८।१३) 


ल २०५0 द्‌ ~ रि 
रह हलो यच्छतादुबुक पृथु छदिः प्र देवि गोमती रिषः। 


र (क्र. १।४८।१५ ) 
Ce स सुवीरं...रबिं... ( क. १।९२।८ ): 
. `" भ ऋतुमस्मास घेंहि 
चस्युः। ( ऋ. ३। 
` १।१२३।१ 
२ ३) 


नो सु 
जेथ सुहवा व्युच्छ अस्मासु रायो मघवस्खु 


उषाका परिचय 
७. युष्माकं देवीरवसा सनेम सहत्भिणं च शतिन च वाजम्‌ । 
( क्र. १।१२४।१३ ) 
८, पुतावदू वेढुषस्त्र भूयो वा दातुम ईसि । 
( ऋ, ५।७९।१० ) 
९, नू नो गोदद्वीरवद्धेहि रन उषो अश्वावत्‌ पुरुभोजो भस्मे। 
( ऋ, ७।७५।८ ) 
1०. .... उरुगायमघि धेहि श्रवो नः ( त्र, ६।६५५।६ ) 
११. .... उषो दृचि प्रतिरन्दी न भायु: । 
इषे च नों दुघती.... गोमदश्वावत्रथवच्च राधः 
( ऋ, ५।५७।५ ) 
१२. तावदुषो राधो अस्मभ्यं रास्य यावत्‌ स्तोनभ्यो 
अरदो गुणाना | ( अ ७।७९।४ ) ड 
१३, उषो अवोचा बरुृता रथेन उग्रोतिष्मता चामरं अस्मभ्यं 
वक्षि | ( ऋ, ७७८1१3 ) 
१. “हे उषे | ररिमसे तू जगमगाती रह और हमारे लिए 
बहुतसा अच्छा भाग्य पहुँचाती रह; २. अच्छा, अब तो हमें 
सभी सौभाग्य प्राप्त करा; ३. वह उषा हमें सुस्वरूप, सबके 
'स्वीकरणीय एव सुखदायक धनवेभव' देवे; ४. हे ब्रोतमान ! 
ह्मे विस्ती, वृकरहित ( जिसमें भेडिया नहीं घुत सक्ता हो) 
घर तथा गोधनयुक्त अन्नसामग्रियाँ यथेष्ट दे दे; ५ हे उषे ! 
में अच्छी वीरतासे युक्त एवं यशसे पूर्ण धनसंपंदाको प्राप्त कर 
लै; ६. हममें अच्छे अच्छे क याको धरदेती चल. और हे उषे ! 
तू आज हमारे लिए सुखपूर्वेक बुलाने योग्य है अतः उदित हो 
तथा हममें ओर धनिकोमें संपत्तियों रहें ऐसा प्रबंध कर; ७, हे 
द्योतमान उषाओ ! तुम्हारी रक्षाके फलस्वरूप हम सेकडों 
और हजारोंकी संख्यामें अन्न प्राप्त करें; ८. हे उषे! इतना तो 
जरूरही लेकिन और भी फिर, तू हमें दे दे; ९. अब हमें 
गोधन, वाजिधन एवं वीरोंसे युक्त और बहुतोंको भोगसाधन 
मिलसके ऐसा रत्न दे डाल; १०. बहुतसे लोफ [जेभके बारेमे 
गायन करते हों ऐसा यश हममें धर दे; ११. हे देवतारूपी 
उषे ! हैमारा जीवन बढाती हुई और गौओं; घोडों तथा रथादि _ 
वाहनेंसे युक्त धन एवं अन्न हमें, देती हुई..; १२. हे उषे ! 
स्तोताओंको जितना धन तूने दिया उतना तू हमें देदे; ९२. हे 
उषे | प्रकाशयुक्त और बडे रथको, जो कि हमारी ओरही आ 
रहा है साथ लेकर तू सुन्दर धन हमें देती रह ।" 
उषासे ऐसी प्रार्थना इसलिए की जाती है कि ह 


सभर) हमें धन ला दें एवं ( गणते राधः; 
लिए धन प्रेरित कर्‌ । 
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स्पाही वसूनि तमसा अपगूळहा भाविष्कृष्वास्त उही 
( ऋ. १।१२३।६ ) 


विमात्ती; । चे 

चमकती हई उपाए अ धरने गुप्तरूपसे ढ्का हुई स्पृहरणाय 
धनोको खै।लदेती है । ' आर भी एक बात हक 

प्राप्पा जगद्दय नो रायो अख्यत्‌ । (ऋ. १।११३।४ ) 

४ जगतको अच्छी तरह इष्टियोचर कराके उषाने हमारे 


चनोक्रो विशेषरीतिस खोळादथा चमकादिया । यह उप्रा 


हमारे लिए (आवहन्ती पोष्या वायाणि ) ऋ, १।११३।१% 


पोषणीय तथा स्वीकरणीय वस्तुओंको पहुचाती रहती ह \ 
और ' अस्सभ्प्र गोमतः वाजान्‌ सूरिभ््रः भस्त वसु'वन 
श्वः चोदयित्री ॥( ऋ. ७८१1६ )' अथात्‌ , हमें गोओ 
युक्त अन्न और विद्वानेःको अमरपनः, धनाव्यता एव यश 
देनेकी प्रेरणा करनवाली' हूँ । 
केब्रल प्राप्त मात्रामें प्रकाश, अन्न, बल, धन देनेसेही देवता 
का कार्य पूर्ण नहीं होता, किन्त द्वेष्टा, विरोधियों तथा शत्रु 
आको हटानाभी अत्यन्त आवश्यक है । देखिए, वैदिक कवि 
योने इस संबंध क्या कहा हेन 
. उषा स्रिधः अप उच्छत्‌ । ( क्र. ७८१।६ ) 
` अप हषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप खिघः | 
( ऋ, १४८८) 
अर्थात्‌  घलाककन्या एवं ऐश्वयसंपन्न उषा द्वेबकरनेवालों 
का आर शत्रुओका हटानेके लिए उदित हो जाए ।' 
अन्तिवामा दुरे अमित्र ुच्छो बाँ गाग्यूतिमभश्न कृधी नः | 
यादय हेष आ भरा वसूनि चोद्य राधो गृणते मघोनि। 
( आ० ७।\७७।४३ ) 
है ( मधानि ) एश्व॑यसंपन्न उष | तू. ( अन्ति-वामा ) अपने 


समीप हमें देनेके लिए धन रखनेवाली हे. अब ( अमित्रं दूरे. 
- उच्छ) शत्रुको दूर हटादे और (नः) हमारे लिए (उवा गव्यूतिं) 
विशाल माग तथा ( अभय कृधि) निर्भयतामय वातावरणका 


- छजन कर; पश्चात्‌ ( द्वेष; यावय ) द्वेषको हटादे आर ( वसूनि 


चोदय ) स्ताताके 


बिड पा आदो. बी... आविष्कृण्वाना महिमानमागात्‌ । 
अप बुहस्तम आवरजुष्ट.., | ( क्र. ७७७ ) 


“उपा प्रकट हुई हे, वह महिमाको साफ तारसे व्यक्त करती 
हई आ जुका हैं और द्वेष करनेवलिको एवं असेवनीय अधेरेक्ो 


बैदिक घस - | 


उषःवेलामें अनूठेपनके रहनेपरभी अनोखी समानरूपता प 
जाती हे जिसका उल्लेख यू हैं -- 
सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्वो...। ( त्र. १।१२३।५ ) 
शुभं यच्छुञ्रा उषसश्चरन्ति न वि ज्ञायन्ते सहशीरज्ञया || 
( अह ४५१७) | 
नरूपवाली हँ तो कलभी उसी ला 
रूपवालीं दिखई शुभ्रवणवाली एवं जीण न होनेवाहे 
उषाएँ भलीभौति हितके लिए. संचार करती है और समान 
स्वरूपव ली होनेसे पृथक्‌ पु॒थक्‌ नहा जना जाता हैं ।!? 
विख्यात ऋषि उषाकी सराहना करते थे 
सूचित होता हें ८ 
१. प्रति स्वा स्तोमेरीळते वसिष्ठा उषबुंधः सुभगे 


तुष्ट्वांस: | (क्र. ७७६६ 


२, एषा...उषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठेः (क. ७।७६।५ 
३. प्रति स्तोमेसिरुषस बसिष्ठ। गीभिविंप्रासः प्रथमा 
अबुध्रन्‌ । ( ऋ ७८०१ 
४, ऋषिष्टुता ... मघोन्युषा उच्छति वह्लिभिगृणाना । 
( ऋ, ७।७५।५ 
७. देवीमुषसं स्व॒रावहरुतीं प्रति विप्रासो मति भिजेरन्ते। 
( ऋ. ५।८०।१ ) 
३. यावयद्‌ द्वेषसं स्वा... प्रति स्तोमेर झुव्स्महि। . 
(क्र, ४।५२।४) 
७, भमि ये खा विभावरि स्तोमेराणन्ति वह्वयः । 
( छू, ५।७९।४ ) 
८. उषो... स्तोमं जुषस्त्र गृणतो मघोनि ।(ऋ.३।६१।१) 


९. व्युच्छन्ती हि रङ्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम्‌। | 

ताँ त्वामुषबंसूयवो गीर्भि: कण्वा अहू षत॥(ऋ5.१।४९।४)| 

१. “हे सुन्दर ऐश्वयेवाली उषे | सुबह जाग उठतेवाले ए| 5 
स्तुति करनेवाले वसिष्ठ परिवारके लोग स्तृतिमय काव्योसे तेरी! 
प्रशंसा करते हैं; २. उदित होनेबाली उषाकी स्तुति वर्सि| 
वंशक्रे ऋषियोंसे की जाती हैं; ३. प्रथम श्रेणीके तथा ज्ञानौ 


वसिष्ठ कुलके ऋषि उषाके आगमनके मोकेपर स्तोत्रपाठ क| 


सुक, ४, यह ऐश्वयसंपन्न एवं ऋषियोंद्वारा प्रशसित उषा अर्र 
होती हे जबाक्रे हव्योको ढोनिवाले यजमान उसकी स्तति कर 


लगते हैं; ५, स्वर्गतुल्य तेज पहुँचानेवाली तथा देदीप्यर्मा 


उषाकी स्तुति विद्वान लोग मननीय काव्योसे करते हँ; ६ * 


पानी जर्गाते ह्‌; 


||| तेरी 


दि | शक्या, बृहती 


व लिए हम स्तोत्रोंसे तुझको 
है जवाली उबे | हवनीय वस्तु- 
नको इष्टस्थानतक पहँचानेवाले जो यजमान द वे त्रो 
सतति करते हैं; ८. है ऐश्वयसपन् उषे ! स्तोताके स्ततिमय 
काब्यका स्वीकार कर, १ ९ उषे ] उदित होती हुई तू समूचे 
जगतको सुन्दर करती हँ, ऐसे तुझकी धन नाहूनेव.ले कण्व 


दशके ऋषि भाषणोंसे बुलात ह । 


८2 
ह्‌ 
ते 


~ 


उषा सुन्दर रथपर चढकर आती हे आर बलिष्ठ घोडे उर 
द्वचते हैं ऐसा वर्णन पाया जाता है जैसे 
१. उषो दवि... चन्द्र रथा ,.हरयन्ती | 


३.भा स्वा वहन्तु सुयमासों अश्चा हिरण्यवर्णा पृधुपाजको 


थे॥ (ऋ. ३।६१।२ ) 


१. है येतमान उषे ! तू सुन्दर, आल्हाद दायक रथवाली 


है और दूसरोंको प्रेरणा देनेवाल हे इसलिए; २, जो विज्ञाल 
बलयुक्त तथा भलौभौँति नियमित घोडे हैं वे सुवर्ण कान्तिवाळी 


 तुझको इधर ले आफैँ ।! 


सुपेशसं सुख रथं यमध्यस्था उबस्त्वम्‌ । (ऋ-५।४९।२) 
'हे उषे | जिस सुन्दररूपवाळे एवं सुखदायक र॒थपर तू 
चढचुकी थी | 
सा नो रथेन ब्रृइृता,... श्राधि चित्रामघे हवम । 
( ऋ. १।४८।१० ) 
' हे अनोखे ऐश्वय॑से युक्त -उष | बडे भारी रथपर चढ़कर 
जाती हुई तू हमारी पुकार सुनले । 
एषा अयुक्त परावतः सूयस्योद्यनादाधि । 
शते रथेभिः सुभगोषा इथं वि यात्याभि माजुबान्‌ ॥ 
“ (क्र. १।४८।७ ) 


` गह उषा सूयादयके पहलेही सुदूर स्थाममें रथोंको घोडे 


। जोत चुकी हे, ताकि शीघ्र यांत्रावा प्रारंभ हो; यह सुन्दर 
' एवयवली उषा मानव 


कि समीप माना. सैकडों रथोंसे चली 
जाती है ग र ०७ क 


' शथादुषाः शोशुचता रथेन। ( क्र. ५1१२३ ७ ) ` 
उभा जगमगाते हुए रथके क;रण चमकनेलगी 
उषा अ्यरोतियच्छति....। . 
महान का 
उषा बड़े भारी रथसे आती हुई उज्ञेल। देडालती दै। 
भरपातों अश्वा श्रनरा मश्चस्नुषलं बहर्तः" 
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उषाका परिचय 
यातरि शुआ विश्वपिशा रथेन ( ऋ. ७।७५।६ ) 
“. रक्तिम आभावाले अनूठे घोड़े उषाको. छै आते हए 


~ > 
दीखपडे ओर यह तेजस्वी उषा समीरूप धारण करनेवाले 
रथपरसे चली जाती है। 


म द्वि दुद्विता.... आस्थात्‌ रथं स्वधया युज्यमान 
1 य अश्वासः सुयुजा वहन्ति । ( क्र. ७७८४ ) 
'चुलाककन्या उषा, स्वकीय धारणशक्तिसे तैयार होनेवाले 
रथपर, जिसे भली भाँति जोते हुए घोडे लेचलते हैं, चढगई । 
आश्विनी जैसे अथकरूपते लोक सेवा करनेवालोंसे मित्रता 
पूणे बतीव रखना और और गोओंकी माता बनना उधाकी 
विशेषता है, देखिए- 
हिरण्यवर्णा सुदशीकसंध्ग गवां माता नेत्यह्न/मरोत्ति | 
>> ( क्र. ७|७७|२ ) 
'सुबणेकी कान्तिव.ली अतः जिसका द्दीन बडाही रमणीय है 
ऐसी यह गोओंकी माता उपा जो करि दिनोंकी नेत्री है जगमगाने - 
लगी.।* £ 


.--भर्वी माता गवां...सखा अभूदाश्रितोरुषा: । 
उत सखा असि आश्विनोइत माता गवामसि:..! 
~ ` (१६. ४।५२।२-३ ) 
लालिमामय आमाबाली उषा गोओकी माता एवं अधिनो 
को मित्रा दै ।' 
लोगोंके दिलमें उषाके प्रति 
करती थी सो निम्न मत्रीसे स्प 
उच्छन्ती या कृगोषि मंहना महि प्रख्यै देवि स्पेश । 
तस्यास्ते रत्वमाज इमहे चयं स्याम मातुन सूनवः ॥ 
| (नु, ७१८१।४ ) 


+ 


केसी आदरमय भावना रहा 


होगा— 


` “है (महि .देवि) महनीय देवतारूपी उषे !' (या उच्छन्ती) 
जो तू उदित होती 'हुई (मंहना) अपने तेजसे ( स्वः ) स्वको 
(दशे) दर्शनके योग्य तथा ( प्रख्यै कृणोलि ) विर स्पष्टताके | 

अनुकूल बनाती है उत्त (त्याः ते) तुझको जो कि (र'्वभ।जः) 
रत्न साथ रखनेवाली है हम (ईमहे) चाहते हैं, या प्राथना क(ते त 
कि (वयं) हम तेरी निगाहमें ( मातु सूनवः न ) माता लिए 
उसके पुत्र जैसे प्यारे होते हैं, वेसेही ( स्याम ) थिय ह | 
उषो भव्वेभिशगहि दिवश्चिद्रोचनादघि। ( १६० १-४९।१) 
हे उषे ! तू ( रोचनात्‌ दिवः चित्‌) चमतीले झुलोक्से 


SS 
दट छै 


वेदिक धर्मे - 


भी ( भद्रेमिः अधि आगहि) कल्याणप्रद किरणों से युक्त हो हम 
प्राप्त होजा | 
` तद्वो दिवो दुहितरों विभातीरुप ब्रुव उषसः . 


(ऋ० २।५१।१ १) 


- वयं स्याम यशसो जनेषु ... । 
| में तुमसे 


«४ हे चमकती हुई, चुलोकक़ी कन्यासी. उषाओ 
बही कहना चाहता हूं कि हम जनता में यशस्वी हों । ' 
« ~ ~ €~ 
यो व्वा दिवो दुद्वितर्वर्धवन्थ्युष: सुजाते मतिभिवधिष्टः । 
सा भस्सःसु धा रयिम बृहन्तं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः! 
( ऋ० ७७७६ ) 
* हे ( सुजाते ) सुन्दर ढंगसे उत्पन्न | घुलोककन्ये उषे ! 
= iS ल्य ¢ OO, C 
( यां त्वा ) जिस तुझको वसिष्टवंशोत्पक्न लोग ( मातान; वधा 
AS [oS = (०० ~ जेड ~ 
यन्ति ) बुद्धि से निष्पादित कार्व्योद्वारा वाद्धगत करते ह ऐसी 
(सा) वह तू ( अस्मासु) हममें ( बृहन्तं ऋष्वं र था ) 


_ 


बडे दैदीप्यमान धन रख दे और तुम हमें सदैव कल्याणकारक 


र > बातोसे सुरक्षित रखो । ! 


> 


| .  घनःदौलत वी ही याचना दाखती है, जो गौओं, बीर मनुः 
4८.2 दन तरो द्‌ US ५ ०. क हि 

. (यापपुत्रो) और घोडे से युक्त हो । दूसरी तरफ यदि ये शब्द 
` प्रतीकरूप हों, तो . | हो 0 

प ग दा, तो इसका अभिप्राय होगा- _ हमारे अन्दर” ` 


._- शील शक्ति से और प्राण-बल्से भरपूर हो।' हा 
x 


उपा में इन्द्रशक्ति एवं अंगिरसाकी शक्ति बढनेवा उल्लेख 
मिल] हे जेसे-- | 25 
अभूदुषा इन्द्रतमा मघोनी ... दधात्यङ्गिरस्तमा सुकृते 
: बसूनि। ( ७५९३ ) - 
.- समानेन योजनेना परावतः । .., इषं वहन्तीः सुकृते 
-सुदानवे ... ॥ (क्र १९२३) - 


हर) 


- उषा सूक्तोमें अतीन्द्रिय ज्ञान 


० बः रै 
_ योगी श्री अरविदजी महाराज अपने वेद रहस्य में उषा के 
हु १५ अ १6] ७ ~ 
_स्वहपका वणेत अत्यंत हृदयंगम करते हैं,उसे,अब यहां देखिये - 
क 2 गोमदू वीरवद्‌ घेहि रत्नम्‌ उपो अश्वावत्‌ १? उस समय 
नमकाण्डपरक व्यास्याकार को इस प्रार्थना में वेवळ उस सुखमय ` 
यो 
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आनन्द की उस अवस्था को स्थिर कशे, जो ज्योति से बिजय 

, विजय- 
ये यह 
मंत्रों में 


आवश्यक हैं कि एक वार सभी स्थलो क लिये बेद 


[ वर्ष २५, अंक ६ 


` यह ऐश्वर्यसपन्च उषा इन्द्रशक्तिकी खूब द्राद्धि कर चुकी ; | 
और अंगिरसोंकी सामर्थ्य यथेष्ट बढाकर सुकर्मकर्ताको धन 
डालती है; ये उषाएं सुदूर देशसे भी सहा आयोजनाके अनु. 
कूल अच्छे दानी एवं सुन्दर कार्यकर्ता को अन्न पहुंचाती हैं। 


इस तरह उषा के सूक्तोमे हमें एक सुरम्य प्राकृतिक दश 
का और शाश्वतिक मानवी आकांक्षाका संमिश्र वर्णन “देखने 
मिलता है । इन सूक्तोमें इस बातका परिचय मिलता है कि 
मानवी मन प्राचीन कालमें मनोहर प्राकृतिक घटना से कित 
भाँति प्रभावित हुआ करता था और साथद्दी यद्व भी ज्ञात 
होता हे कि उत्साहवर्धक एवं नयनमनोरम प्राकृतिक इश्य से | 
प्रभाबित होने और उस में रस लेनेकी दशामें भी अनिवार्य 
सामाजिक आवश्यकताओंकी पूर्तिका भी ख्याल रखना पडता 
है । वेदिक सुकवियोंके विशाळ एवं व्यापक दृष्टिकोणका इससे 
बढकर ओर क्या अधिक परिचायक हो सकता हे कि प्रतिदिन 
दृश्यम,न एक नैसर्गिक दद्य का सोन्दर्यग्राद्ी वर्णन करते हुए 
भी शाश्वतिक मानवी आवश्यकताओं का बारंबार उल्लेख करना 
वे नहीं भूलते । 


लेखक 
दयानंद गणेशा धारेश्वर 
स्वाध्याय- मण्डल, औंध, ( जि० सातारा) 


आनेवाले, “गौ? शब्द का अर्थ क्या है, इस का निर्णय कर 
लिया जाय । यदि यह सिद्ध हो जाय, कि यह प्रतीकरूप है, तो 
निरन्तर इत के साथ आनेवाले अश्च ( घोडा ), वीर (मनुष्प 
या शूरवीर ), अपत्य या प्रजा. ( औलाद ), हिरण्य ( सोता), 
वाज (समृद्धि, या सायण के अनुक्षार अन्न), इन दूसेर शब्द 
क! अथ भी अवशय प्रतीकरूप और इसका सजातीय ही दोगा। 

“गो' का अलंकार वेद में निरन्तर डबा और सूर्यके साथ 
सम्बद्ध मिलता है । इसे इम उस कथानक में भी पाते हैं, जिप 
मे इन्द्र 'और बृहस्पति ने सरमा. कुतिया : (>देवशुनी ) और 
आज्ञा ऋषियों-की मदद से -पणियों्की गुफा में से-खोई दु 


। 


क 


६ 


अक 


प्‌ कर्‌ | 
है, तो 
मनुष्य म 


गना ) |] 
शब्द 
होगा | 
$ साथ 

जिप 
) आ 


ईह 
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¬ क्षो किर से ग्राप्त किया है । उपा का विचार ओर अङ्कि- 
का थानक ये माना वैदिक सम्प्रदायर्क हृदयस्थानीय हें 
य वेद के अथा क रहस्य का कुर्जी समझा 

सकता है । इसलिये ये ही दीना हैं, जिन की हमें अवश्य 
परीक्षा कर लेनी चाहिन त से आगे अपने अनुसंधान 
क लिये हमें एक दृढ आधार मिल सक । 


अब उषासंबन्धी वेद के सूक्तों को बिल्कुल ऊपर उपर से 
जांचने पर भी इतना बिल्कुल स्पष्ट हा जाता ह कि, उषा का 
गौएं या सूर्यकी गौ 'ज्योति' का प्रतीक हैं, इसके सिवाय और 
कुछ नहीं हो सकर्ती । सायण खुद इन मन्त्रों का भाष्य करते 
ए विवश ददोकर कहीं इस शब्द का अथ "गाय? करता दै 
और कहीं ' किरणे, ' हमेशा की अपनी आदत के अनुसार 
परस्पर संगति बैठाने की भी कुछ पवाह नहीं रखता; कदी वह्‌ 
यह भी कह जाता है कि, ' गो? का अर्थ सत्यवाची * ऋत ? 
शब्द की तरह पानी होता है। असल में देखा जाय तो यह 
स्पष्ट है कि इस शाब्दसे दो अथ लिये जाने अभिप्रेत हैं, 
(१) ' प्रकाश ' इस का असली अथ हैं ऑर (२) ' गाय 
उस का स्थूल रूपक-रूप और शाब्दिक अळंकारमय अर्थ है । 
ऐसे स्थलों में गौआं का अथे ' किरणें ? इस में कोई मतभेद 
नहीं हो सकता, जेसे करि इद्र के विषय 
सूक्त ( १.७) का तीसरा मन्त्र हे- ' इंद्र 
सूर्य को चुलोक में चढाया उसने उसे उसकी किरणों ( गाओं ) 
के द्वारा सारे पंहाड पर पहुंचा दिया- वि गोभिः आद्विम्‌ 
ऐरयत्‌&। ! परन्तु इस के साथ ही सूर्य की किरणें ' सूर्य 


` देवता की गौएं हैं, हीलियस ([ 61103) की वे गो हैं, जिन्हें 


आसी (01५६5९5 ) में ओडिसस ( 04७९०४ ) के 
भाियाने वध किया है, जिन्हें हर्मिज ( ८11158) के लिये 
कहे गये होमर के गीतों में हर्मिजने अपने भाई अपोलो 
( Apollo ) के पास चुराया हे ।ये वे गोएँ हैं, जि 
पेण नमक शत्रूने या पणियोंने छिप। लिया था । जब 


a 


उषाको परिचयं 


दाता कि, वळ गांओं को केद करनेवाला हं, प्रकाश को 


~ २३, ओः 
राकनवाला हैं आर वह रोका हुआ प्रकाश ही है, जिसे 
दर यज्ञ करनेवालों के लिये फिर से ला देता है । खोई हुई या 


€ CSN ~ 
चुराइ हुई गांआ को फिर से पालने का वर्णन वेद के मन्त्रों 


लगातार आया हे और इस का अभिप्राय पर्याप्त स्पष्ट हो 
जायंगा, जब कि हम पणियों और अङ्गिरसोंके कथानककी परीक्षा 
करना शुरू करेंगे । 


2112 


&% . 

एक बार यादि यह अभिप्राय; यह अर्थ सिद्ध हो जाता है, 
स्थापित हो जाता है, तो “ गोओ ! के लिये की गई वैदिक 
प्राथनाओ की जो भौतिक व्याख्या की जाती है बह एकदम 
हिल जाती हैं । क्‍योंकि खोई हुई गएं, जिन्हें फिर से पा लेने 
के लिये ऋषि इंद्र का आह्वान करते हैं, वे यादे द्रविड लोगों- 
द्वारा. चुराई गई भौतिक गाएं नहीं हैं, किंतु सूर्य की ज्योति 
की चमकती हुईं गोए हैं, तो हमारा यह विचार बनाना न्याय- 
संगत ठह्रता है क्रि, जहां केबल गोओ के लिये हो प्राथना है 
और साथ में कोई विरोधी निर्देश नहीं दै, वहाँ भी यह अलं- 
कार लगता है, वहां भी गो भोतिक गाय नहीं है । उदाहरण 
के लिये ऋ० १,४,१,२ > में इंद्र के विषय में कहा गया है 
कि, वह पूर्ण रूपों को बनानेवाला हे ओर वह गाओं के दोहने 
में ऐसा चतुर हे क्रि, उस का सोम-रस से चढनेवाला मंद 
सचमुच गोओंक्रो देनेवाला हे, ' गोदा इद्‌ रेवतो मद: “॥ 


म) 


निरर्थकता ओर असंगतताकी हृद हो जायगी, गदि इस 
कथनका यह अर्थ समझा जाय कि, इन्द्र कोई बडा संमृद्धि- 


श.ली देवता हैं और जब वह पिये हुए होता है. उस समय 
गौओ के दान करने में बडा उदार हा जाता है।यह स्पष्ट 
हे कि जैसे पहली ऋचा में गोओ का दोहना एक अलंकार 
, वैसे ही दूसरी में गौओं का देन भी अलंकार ही है। और 
दि हम वेद के दूसरे सन्दर्भो से यह जान लें कि गौ" 


A ०५९४ 


® इस का अनुवाद हम यह भी कर सकते हैं कि, “ उसने अपने वज ( आरि ) को उस से निकलती हुई चमं के कर 
चारों ओर भेजा !? पर यह अर्थ उतना अच्छा और संगत नहीं गता । पर यदि हत इसे ही माने, तो भी 'गोभि 


* का अथं ` किरणें ? ही होता है, गाय पठ नही । 


* एहेपङ्तनुभूतये सुदुघामिव गोदुहे । - जुहमसि द्विवि । 


उप न; सवना गहि सोमस्य्‌ सोमपाः पि । गोदा इंदेवती मदे; ॥ ( छूः ॥४।१०३ ) FR 


2 । वेदिक घर्म 


प्रकाश का प्रतीक है तो यहां भी हम अवश्य यही समझना 
चाहिये कि, इद्र जब सोम-जनित आनन्द में भरा होता ह 


तब वह निश्चित ही हमें ज्योतिरूप गांएं देता ६ । 

उषा के सूक्ता में भी, गोएं ज्योति का प्रतीक हैं, यह 
भाव वैसा ही स्पष्ट हे । उषा को सब जगह ' गोमती . कहा 
गया है, जिस का स्पष्ट हीं अवश्य यहां आभप्राय हीना चाहिये 
कि, वह ज्योतिमेय या क्रिरणोंवाली है, क्योंकि यह तो. बिल्कु 
मूर्खतापूर्ण होगा कि, उषा के साथ एक नियत विराषेण क 
तोरपर ' गोओ से पूर्ण ' यह विशेषण उस के शाब्दिक अथ 
में ही प्रयुक्त किया जाय । पर गाओं का प्रतीक वहाँ पर 
विशेषण में हे, क्योंकि उषा केवल ' गोमती ' हो नहीं है, वह 
“ गोमती भश्वावती ? है, वह हमेशा अपने साथ अपनी 
गोएं ओर अपने घोडे रखती हैं । 


है ~ ~ ० पु ~ > > 
ऱ्ह ` । वह सारे संसारके लिये ज्योति को रचकर देती है ओर 
Ss 


अन्धकार को, जो गौओं का बाड। हे, खेल देती दै, १.९२. 
४.५” यहां हम देखते हैं कि, बिना किसी भूलचूक की सम्भा- 
वनां के गौएं ज्योति का प्रतीक ही हैं । हम इस पर भी ध्यान 
दे सकते हैं कि, इस सूक्त ( १.९२ ) में अश्विनो को कहा 
गगना हैं कि, वे अपने रथ को उस पथपर हांक कर नीचे ले 
जागें, जौ'ज्योतिमय और सुनहरा हे> ' गोमदू हिरण्यवदू? 
इस के अतिरिक्त उषा के संबंध में कहा गया है कि, उस के 
रथ को अरुण गोएं खीचती हें और कही यह भी कहा है कि 
अरुण, घोडे खचते हैं । 
बह भ्रुण गोओंके समूह को अपने रथ में जोतती है । 
= युङ्क्ते गवापररुणानामर्नाकम्‌। नर. १.१२४.१११ यहां ' अहण 
किरणों के समूह को.' यह दूसरा अभे भी स्थूल अलकार 
3 


के पीछे स्पष्ट ही रखा हआ हैं । उषा का वणन इस रूप में 


_ + जयोतिर जुन कते गज नन छ जस 0 7 ज्या,तावश्वस्म भुवनाय कृण्वती गात्रो न ब्र 
` % आश्चना वातरस्मदा गोमदू दकवा { 
' ® वि नूनमुच्छाद्‌ असति प्रकेतुः। (क्र 
५ €.निस्संदेह इसमें मतभेद ह सकता कि वे 
` "गवा, ` गौ १ से, प्रकाश से वत्र को 


७० 


आहे कि, वह गोओं या किरणों का मता हे, ' गरवा जनि 
अकृत प्रकेतुम्‌ क.१,१२४.५- गाओं ( किरणों ) की माता ने 


शेन ( ४18101 ) को रचा हैं !! आर दूसरे स्थानपर उत | 
के कार्य के विषय में कहा हैं, 'अब दरोन या बोध उदित हे | 


गया है । जहां, पहले कुछ नहीं ( असत्‌) था !।& इस २ 
पुनः यह स्पष्ट हे कि, गाएं प्रकाश की दी चमकती $ 


~> 


™ 


चमकता हुई गओं का नेतृत्व करनेवाली हे ( नन्नी गवाम्‌ 


७.७६.६ ) ओर एक,दुसरी ऋचा इस पर पूरा ही प्रकाश | 


डाल देती है, जिस में ये. दोनों ही विचार इकड्टे आ गये हैं, 


“ गौओं की माता दिनों की नेत्री '(गवां माता नेत्री अह्वम्‌। 


ऋ. ७.७७.२ ) अन्तमें मानो इस अऊुकार पर से आवरण को 


कतई हटा देने के लिये ही, वेद स्वयं हमें कहता है कि, | 


गौएँ प्रकाश की किरणों के लिये एक अलंकार है, “` उसरी 
सुखमय किरणें दिखाई दीं, जैसे छोडी हुई गो १”. प्रति भद्रा 
अदृक्षत गवा सगा 
इससे भी अधिक निर्णयात्मक एक दूसरी ऋचा (अह, ७.७९,२) 


याति को फेलाती हैं: सं ते गावस्तम भ।वतेय न्ति 


> a [Si 
डौ 


जाता, वह इन गाआ का यज्ञ करनेवाला के लिये उपहाररूप म॑ 


CEN = त NO ७ ०७ ००0०, | 
देती हे । बह इन्द्र की ही भांति, जब सोम के आनन्द में होती 
वसिष्ठके एक सूक्त (७.७५) में | 


है, तो ज्योति को देती है 
उसका वर्णन इस रूपमे है कि, वह देवों 
लेती हे ओर उसे वे दढ स्थान ज 
कर खुल जाते हैँ आर गोएं मनष्यों 

व चे देवोके साथ सच्ची 


के कार्ये में दिससा 
हाँ गोए बन्द पडी हैं, हट 
को प्राप्त हो जाती हैं। 
हे ७ ५०२ ००, 


जे व्युषा आवतमः ॥ ( ऋ० १९२४ ) 
ह्रण्यवत्‌ । अवोप्रथ समनसा नय थ्छ्तम्‌ | 
° १।१२४।१६ ) 


में गो का अथ प्रकाश हु, उदाहरण के लिये जब यह कहा जाता ६ कि 


(क०.१॥९२]१६ ) 


मारा गया 
वहां दवष प्रयोग है और गौ यहां परत तो यहां गाय पञ्चका तो कोई प्रश्न ही नहीं हे, प्रश्न यह है कि; 


कर्प है । 
ऊ 
सत्या सेभिमहृती महद्धिदेव देवेभियजत 


| दजद्‌ रळ्दानि दददुल्लियाणा प्रति गाव उ 
का नू तो गोमदू वीरवद्‌ घेहि रत्नमुषो अश्वाः 


1 यजत्र; | 


भ वावशन्त ॥. ( ऋ० ७७५७ ) 
अत पुरुभोजो- अस्मे ॥ ( ऋ« ४७५८ ) 


८३ | 


२७ 
किरणे हैं । उस कां इस ख्पम भा स्तात का गई हूं के कह! 


रइतयः | ऋ. ४,५२.५ हमारे सामने | 


- तिरी गएँ ( किरणें ) अन्धकार को हटा देती हैं और | 
के जयोति- | 


षा इन प्रकाशमय गोओंद्वारा केवल खींची ही नहीं: | 


महान्‌ देवा के साथ 


[वर्ष २५ 


९५, अ ७५९: 


~*~ 
~—2 


मध ९००० ] 


मह 


ग ह 


` करणा स युक्त अन्नो को लाये । यदि ` इष्‌ 
. है, शो हमें इस प्रयोग का अभिप्राय लेना होगा । 


न. ह, तह देह स्थानों को तोड कर खोलती है और प्रक/श 

क्रा छोड देती हैं, गाए उषाके प्रति रभाती है” रुजदू 
पया उस्रियाणाम, प्रति गाव उषसं वावशन्त । 
० और ठीक अगली ही ऋचामें उससे प्राथना की 
व ३ कि. वह यज्ञकती के लिये आनन्द की उस अवस्था को 


शिर केर या घरण करावे, जो प्रकाश से ( गांओं से ), अश्चों 


PA क क 
को उषा देती है, वे गाए ज्यातिक। हॉ चमकती हुई सेनाये 
जिन्हें देवता और अङ्गिरस ऋषि वल आर पणियोंके दढ स्थानों 
से उद्धार करके लाये है । साथ ही गाओं ( आर अबों ) की 


सम्पत्ति जिस के लिये ऋषि लगातार प्राथना करते हँ उसी 
~~ ८० ४५ > छ cs ८० त 
ज्योति की सम्पत्तिक अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती; 


11 


'क्योंकि यह कल्पना असंभवसी है कि, जिन गोओं को देने के 


~ 


लिये इस सूक्त की सातवीं ऋचा में उषा को कहा गयां हे, वे 
उन गोओं से भिन्न हों जो ८ वीं में मांगी गई हँ, कि पहले 
न्त्र मे शब्द का अथ हे “प्रकाश? अर अगले में 
गाय, ? ओर यह कि ऋषि सुखसे निकालते ही उसी क्षण यह 


भूल गया कि किस अर्थ में वह शब्द का प्रयोग कर रहा था। 


144 


वहाँ कहीं ऐसा है कि प्रार्थना -ज्योतिमय आनन्द या 
ज्योतिर्मय समृद्धिके लिये नहीं हे, बल्कि प्रकाशमय प्रेरणा या 
बल के लिये हे, “ हे थ्यु की पुत्री उषः ! तू हमोर अन्दर 
सूर्य की रश्मिमयों के साथ प्रकाशमय प्रेरणाको ला '-* गोमती- 
रिष आवहा दुहित दितर:, साकं सूर्यस्य रडिमिभिः। ५,७९.८ 


सायणने ' गोमती: इषः ? का अर्थ किया हे “ चमकता 


“हुआ अन्न ' > । परन्तु यह स्पष्ट ही एक निर्थक सीं बात , 


लगती हे कि उषा से कहा जाय कि, वह सूर्य किरणों के साथ 
का अथ अन्न 


इन नमूने के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि, प्रकाश 


२ 


४ = € 
की गौओ का यह अलंकार केसा व्यापक हे ओर केसे अनिवायं 


छ से यह वेदके लिये एक अध्यात्मपरंक अर्थ की ओर निर्देश 
र रहा हैं। एक सन्देह भी बीच में आ उपस्थित होता है। 


(हेमन माना कि, यह एक अनिवाय परिणाम हे कि गो! प्रकाश 
“>> म. ० ० 


छु 


ङुयाका परिचर्य 


के लिय प्रयुक्त हुआ हे, पर इसमे हम क्यों न समझें कि 
इसका सीधासाधा मतलब दिन के प्रकाश स हे जसा कि 
वंद का भाषा से निक्रलता प्रतीत होता हे ? वहां किसी प्रतीक 
कां कल्पना क्यों करें, जहाँ केवल एक अलंकार ही हे ? हम 
उस दूसरे अलकार की कठिनाई को निमंत्रण क्यों दें, जिस 
सँ गां’ का अथ तो हो ' उबा का प्रकाश ' ओर उषाके 
प्रकाश का आन्तरिक ज्योति ! का प्रतीक समझा जाय ? 
यह क्यों न मान लें कि ऋषि आत्मिक ज्योति के लिये नहीं, 
बालक दिन के प्रकाश के लिये प्राथना कर रहे थ ? 


~ 


ऐसा माननेपर. अनेक प्रकार के आक्षेप आति हैं ओर उन 
में कुछ तो बहुत प्रबल हें | यदि हम यह मानें कि, बैदिक 
सूत्तों की रचना भारत में हुई थी और यह उषा भारत 
की उषा हे ओर यह रात्रि वही यहां की दस या बारह 
घण्टे की छोटीसी रात हें, तो हमें यह स्वीकार कर के 
चलना होगा कि, वैदिक ऋषि जंगली थे, अन्घक्रार के 
भय से बडे भयभीत रहत थे ओर समझते थे क्रि, इस 
में भूत-प्रेत रहते हैं, वे दिन-रात की परम्परां के प्राकृतिक ' | 
नियम से जिसका अब तक बहुत से सूक्तों में बडा सुन्दर चित्र 
खिचा मिलता हे- भी अनभिज्ञ थे ओर उनका ऐसा विश्व.स था 
कि, आकाश में जो सूर्य निकलत। था और उषा अपनी बहिन 
रात्रिं के आलिङ्गन से छूटकर प्रकट होती थी, वह सब केवल 
उन को प्रार्थनाओं के कारण से ही होता था । पर फिर भी वे 


` देवोंके कार्यमें अटल नियमों का वर्णन करते हैं और. कहते हैं 


कि, उषा हमेशा शाश्वत सत्य ब दिव्य निश्षम के मागे का 
अनुसरण करती है ! हमें यह कल्पना करनी होगी कि, ऋषि 
जब उल्लास में भरकर पुकार उठता है “हम. अन्धकार को 
पार करके दूसरे किनारे पहुंच गये हैं !” तो यह केवल दैनिक 
सूयौद्य पर होनेवाला सामान्य जागना ही हैं । 

जिस की ऋषि ऐसी उत्कण्ठा से स्तुति कर रहा हे 
हमें यह कल्पना करनी होगी कि, वैदिक लोग उषा निकलने 
पर यज्ञ के लिये बैठ जाते थे और प्रकाश के लिये प्राथना 
करते थे, जबकि वह पहले से ही निकल जुका हाता 
था | और यदि. हम इन संब असंभव कत्पनाआ को 
मान भी लें, तो आगे हमें यह एक स्पष्ट कथन मिलता है. 


Loe Coe MR NEN 
* गोमतीगोभिस्पेतानि इषोऽज्ञानि आवह आनयन= सायण ' 


| दविक धम 
{ 


३ ~ 


कि, नो .या दस महीने बेठ चुकते 
“सका कि आङ्गिरस ऋषियों को खोया 
खोया हुआ सूर्य फिर से मिल पाया। और त 
द्वारा ' ज्योति ? के खोज जाने का कथन लगातार मिलता 
` है, उस का हम क्या अर्थ लगायेंगे | 
.4 हमारे पितरों ने छिपी हुई ज्योति को हृंढकर पा लिया, 
उनके विचारों में जो सत्य था, उस के द्वारा उन्होंने उषा को 
जन्म दिया- यूछई ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्‌, “स्यः 
मन्त्रा अजनयन्‌ उषास्‌ । ( ऋ. ७७६४ ) यदि हम किसी 
भी साहित्य के किसी कविता संग्रह में इस प्रकार का कोई 
पद्य पावे, तो तुरन्त हम उसे एक मनोवैज्ञानिक या या 
त्मिक रूप दे देंगे, तो फिर वेद के साथ हम दूसरा ही बंताव 
करें, इस में कोई युक्तियुक्त कारण नदीं दीखता । 


के उपरान्त ही यह हो 
हुआ प्रकाश आर 
जो पितरों के 


फिर भी यादि हमें वेद के सूत्तों.की प्रकृतिवादी व्याख्या 
ही करनी है और कोई नहीं, तो भी यह बिलकुल 
साफ है कि, वैदिक उषा और रात्रि कम से कम भारत की 
रात्रि और उषा तो नहीं हो सकतीं । यह केबल उत्तरीय 
ऋष के प्रदेशों में ही हो सकता हे कि इन प्रकृति की 
घटनाओं के संबंध में ऋषियों को जो मनोवृत्ति है और 
अंगिरसो के विषय में जा बातें कही गई हैं, वे कुछ समझ में 
आनेलायक बन सकें । प्राचीन वेदिक आर्य उत्तरीय ध्रुव से 
आये, इस कल्पना (वाद ) को क्षणभर के लिये मान लेनेपर 
। भौ यद्यपि यह बहुत अधिक सम्भव हो सकता हे कि, उत्तरीय 


| घुवकी स्मृतियां वेद के बाह्य अर्थ में आ गई हों, फिर भा 
| = -इसकल्यना से प्रकृति से खंचि हुए इन प्राचीन अलंकारों के 
के ३ AN ७. गर न्त A ° 

। पछि जा एक आन्तरिक अथ हे, उस का निराकरण नहीं हो 
i 


सकता, नहीं इस के मान लेने से यह सिद्ध हो जाता हे क्रि” 
५५ 6 ~ ~ 1 ००० ०७ ट 
उवाह मचाझ| को इस की अपेक्षा. और अधिक सुसंबद्ध 
और सांधी किसी दूसरी व्याख्या की आवश्यकता नहीं हे । 


2 


~ अं यी 
। जै एपी उषा अपूव्यो व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामाशरि 
या दला सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम । | 
$ हय: आदारो वां मतीनां नासत्या मतवच से 
' , या नः पीपरदश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः 
 . नो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तचे । 

| अरित्रं वां दिवस्पृथु तीथे सिन्धूनां रथः 


भ । थिया युयुज्र 
1रवस्कण्वास इन्दवा वसु सिन्धूनां पदे । रब 


2:55 र > ° Bo क Fo 
ˆ का संकेत मिलता हे; जैसे ऋत के मांगे का, नदियों के 


सा । पातं सोस्य वृष्णुय़ा : 
। तामस्मे रासाथामिषम्‌ 
युजञाथामश्विना रथम्‌ . 


सें वत्रि कहद वित्सथः . 


उदाहरण के लिये हमारे सामने विनो को कहा ग्या 
प्रस्कण्व काण्वका सूक्त [ १४६ | हैं, ह में उस ज्योतिष | 
अन्तःप्रेरणा का संकेत हें, जो हन र अन्धकार में से त 
कर के परले किनारे पर पहुँचा देती हे । उस सूक्त 
उषा ओर रात्रिके वैदिक विचार के साथ घनिष्ट संबंध है ! 
इस में वेद में नियतरूप से आनेवाले बहुत. से 'अलन्गत | 


पार करने का, सूर्य के उदय होने का, उषा और अश्विन 
में परस्पर संबंध का, सोम-रस के रहस्यमय प्रभाव का और 
उसके सामुद्रिक रस का । 
/ देखे, आकाशमें उषा खिल रही है, जिस से 
उच्च और कोई वस्तु नहीं हे, जो आनन्द से भरी हुई 


हे अश्विनो ! तुम्हारी में महान्‌ स्तुति करता हूं । + (१) 
तुम जिन ती सिंधु माता है, जो कार्य को पूर्ण करनेवाले | 


“077 


हो, जो मन में से होते हुए उस पार पहुंचकर ऐखर्य | 


~ 


( रायि 
वसु ) 


) को. पा लेत हो, जो दिव्य हो और उस ऐश्वै 

को विचार के द्वारा पाते हो। (२ ) हे समुद | 
यात्रा के देवो जो शब्द को मनोमय करनेवाले हो | यह | 
तुम्हारे विचारों को भग करनेवाला हे- तुम प्रचण्ड रूपे | 
सोम का पन करो (५) हे आश्विनो ! हमें वइ ज्योतिः | 
ष्मती अन्तःप्रेरणा दो, जो हमें तमस्‌ से निकाल कर पाए 
पहुंचा दे । (६) हमारे लियि तुम अपनी नावपर बैठकर 
चला, जिस से हम मन के विचारों से परे परले पार 
पहुंच सके | हे अश्विनो | तुम अपने रथ को जातो (७ ) अपे 
उस रथ को जो द्य॒लोक में इसकी नदियों को पार करने के 


~ 


१ 


लिये एक बडे पतवारवाले जहाज का काम देता हे । विचार 


के द्वारा आनन्द की शक्तियां जोती गई हे । (८) जला के | 


स्थान पर चुलोक में ऑनन्दरूपी सोम-शक्तियां ही बह ऐकव . 


[ वसु | हैं। पर अपने उस आवरण की तुम कहां रख दोगे, । 


जो तुमत अपने आपको छिपने के लिये बनाया है? [ ९ ] नी, | 


र ना बृहत्‌ | [ ऋ० ११४६1३ ] 
णाम्‌ | धिया देवा वसुविदा 


॥२॥  - 
॥५॥ 
नी६॥ 

॥ ७॥ - 
॥ ८ ॥ 

॥ ५ ॥. 


इन्दवः 


, माघ? 


: 1 आनंद लेने के लिये प्रकारा उत्पन्न हो गया हे,- सये 
आ 2 अन्धकारमय था, अपनी जिह्वा को हरण्य की ओर 
2 हे [१०] ऋत का मागे प्रकट हो गया हैं, जिस से 
हम उस पार पहुंचेंगे; के बीच का सारा खुला मांग दिखलाई 
पड़ गया है. ॥ [११ ] खोजनेवाला अपने जीवन म आश्वर्ना के 
ज्यों ज्यों सोम के आनन्दमें तृपि्लाभ करते ह, त्या त्या 
निरन्तर एक के बाद दूसेर आ'वेभाव का आर प्रगति ॥ ये जा 
रहा है ! [१२ ] उस सूयं में जिस म ज्यात ही ज्योति 
तुम निवास करते हुए [या चमकते हुए] सोम-पानके द्वारा 
राके द्वारा हमारी मानवीयता में सुख का सजन करनेवाले के 
रपर आओ । [ 1३] तुम्हारी कीर्ति ओर विजयके अनुरूप 
उषा हमारे पास आती हे, जब तुम हमारे सब लोकों में व्याप्त 
हो जाते हो आर रात्र मस सत्या का वजय कर लात हा। 
[१४ ] दोनो मिलकर हे अश्विनो सोम-पान करो, दोनों मिल 
कर हमारे अन्दर शाक्ते को प्राप्त कराओ उन विस्तारों के द्वारा 
जिन की पूर्णता सदा अविच्छिन्न रहती है । [ १५ ]% 


Poi bd 


2 


यह इस सूक्त का साधा और स्वाभाविक अर्थ हे और हमें 
इस का भाव समझने में कठिनाई नहीं होगी, यदि हम वेद के 
मूलभूत विचारों ओर अलङ्कारो को स्मरण रखेंगे। ' रात्रि! 
स्पष्ट ही आन्तरिक अन्धकार के लिये आलंकारिक रूप से कहा 
गया है; उषा के आगमन के द्वारा, रात्रि में से “सत्यों ? को 
जीतकर हस्तगत किया जाता है। यही उस सूर्यका, सस्यके सूर्य 
का, उदय होना है, जो अन्धकार के बीच में खो गया थार 
बही खोने हुए सूर्यं का हमारा परिचित अलंकार जिस में उसे 
देवों और ऋषियोंने फिर से पाया है । और अब यह अपनी 
अभे की जिह्वा को स्वर्णिल ज्योति के प्रति- “ हिरण्य ? के 
। - प्रति लपलपाता हे । 


२ ~ 


। ग्रेति का स्थूल प्रतीक हे, यह सत्य का 
' सेना हें और यही वह निधि हे, न कि कोई सोनेका सिक्का 


पण” 


सुवणे उच्चतर 


र उषाका परिचय 


जिस के लिये वैदिक ऋषि देवों से प्रार्थना करते हें । आन्तरिक 
अन्धकार में से निकाल कर ज्योति में लाने के इस महान्‌ परि- 
वतन को अश्वी करते हैं, जो मन की और प्राण-क्तियों की 
प्रसन्नतायुक्त अध्वगति के देवता हैं, ओर इस वे इस प्रकार 
करते हैं कि, आनन्द का अमृतरस मन और शरीर में उण्डेला 
जाता हे ऑर वहां वे इस का पान करते हैं । 
को मनोमय रूप देते हैं, वे हमें विशुद्ध मन के उस स्वर्ग में: हे 
जाते हैं, जो इस अन्धकार से परे है और वहां वे विचार के 
द्वारा आनन्द की शक्तियों को काम में लाते हैं । 


~ ~ 


यु के जलां को भी पार कर के उससे भी ऊपर चले 
हें, क्याँक्रि सोम कॉ. शक्ति उन्हें सब मानसिक रचनाओं 
को तोड डालने में सहायंता देती हे ऑर वे इस अ.वरण को 
भी उतार फेंकदे हैं | वे मन से परे चले जाते हैं ओर सबसे 
अन्तिम चीज जो वे प्राप्त करते हे वह “नदियों का पार करना" 
कही गई हे, जो क्रि विशुद्ध मनके' द्यलोकम से गुजरने की 
यात्रा है, वह यात्रा है, जिस से सस्य के मार्ग पर चलकर. 
किनारे पर पहुंचा जाता हे ऑर जब तक अन्त में हम उच्चतम 
परमा परावतपर नहीं पहुंच जाते, तब तक हम इस मंह.न्‌ 


मानवीय यात्रा से विश्राम न्हा लेते । 


~ 


हम देखेंगे कि, न केवल इस सूक्त में बल्कि सब्र जगह उषा 
सत्य को लानेवाली के रूप में आती हैं, स्वयं वह सत्य की 
योति सें जगमगानेवाली हे । वह दिव्य उषा है. ओर यह 
भौतिक उषा ( प्रभात होना) उस की केवल छायामात्र ह ऑर 


प्राकृतिक जगत्‌ में उस का प्रतीक है । 1 
» उषा सत्य के पथ की दढ अनुगामिनी है आर चूँकि इस 
बात का उसे ज्ञान या बोध रहता हे , इसलिये वह असीमता 
को, बृहत्‌ को, जिसकी कि वह ज्योति है, सीमित नहीं करती। 


यही इस मन्त्र का असला आभप्राय ह, अह बात ५ मणडल | 


- की एक ऋचा ( ऋ. ५।८०।१ ) से निर्विवाद स्पष्ट रूपसे सिद्ध 


_........___“-:>>>>:>>>>> ~= 


` % अभूदु भा उ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्यः | व्यल्यजिहयासितः ॥ १० ॥ हुक 3 
` “अभूदु पारमेतवे पन्था ऋतस्य साधुया । अदर्शि वि खुतिदिवः ॥११॥ ` ठु 
तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रति भूषति । मदे सोमस्य पिप्रतोः ॥१२॥ 
वावसाना विवस्वति सोमस्य पात्या गिरा । मनुध्वच्छमू आ गतम्‌ ॥ 1२ ॥ 
युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । क्रता.वनथो अक्तुभिः ॥ १४॥ ; 
उभा पिबतमश्चिनोभा नः शर्म यच्छतम्‌। अविद्वियाभिर्तेभिः भ ॥ १५॥ | 5 


३ 


ff 


१ 


श्वैद्िक चर्म 


` क्रतेन ऋतावरी, स्वरावहन्तीस्‌ | 


` -ऋत्जातसत्या ( ऋः, ४५१७) 


हो जाती हे और इस में भूळचूक को क ई संभावना नहीं रहे 
जाती । इस में उषा के लिये कहा है 


बाली हे, ऋतसे महान्‌ हे, ऋत म सवाच्च (या ऋत से 
युक्त ) है, अपने साथ स्वःको छाती है| यहा हम बृहत्‌ का 
विचार, सत्य का विचार, स्वलोक के सर प्रकाश का बिचार 
पाते हैं; और निश्चय ही वे सब विचार इस प्रकार घनिष्ठता 
और दृढता से एकमात्र भौतिक उषा के साथ सम्बद्ध नहीं 
इ सकते | इसके साथ हम ७।७५।१ के वणेन को भी तुलना 
कर सकते हैं- ब्युषा आवो दिदिजा ऋतेन, आविष्कृण्वाना 
महिमानमागात. । ? द्योमें प्रकट हुई उषा सस्ये द्वारा 
वस्तुओं को खोल देती है, वह महिमा को व्यक्त करती हुई 
आती है । '" यहाँ पुनः हम देखते हें कि, उषा सत्य की शक्ति 
के द्वारा सब वस्तुओं को प्रकट करती है ऑर इसका परिणाम 


2 यह बताया गया हे क, एक प्रकार का महत्ता का आविभाव 


हो जात' है 


अन्तमें इसी विचार को हम आगे भी- वर्णित किया गया 
पाते हैं, बल्कि यहाँ सत्यके लिए “ऋत? के बजाय सीधा 
` संत्य ' शब्द ही है, जोकि ' ऋतम्‌ ! की तरह दूसरा अर्थ 
किये जा सक्ने की सम्भावनामें डालनेवाला भी नहीं हे- सल्या 
सत्येमिसहती महद्चिदवी देवेभिः ।( ऋ० ७।७५।७ ) “उषा 
अपनी सत्ता में सच्चे देवों के साथ सच्ची है, महान्‌ देवों .के 
साथ मद्दान्‌ ६। * वामदेव ने अपने एक सूक्त ४.५१ म उषा 
के इस | सत्य ' पर बहुत बल दिया है; क्योंकि वहाँ वह 
` उपाआ। के बारे में केवल इतना ही नहीं कहता कि, “ तम 
सत्य क द्वारा जोति हुए अशवा के साथ जल्दी से लोको को चारों 
आर स घर लती हो, ५! ऋतयरिम: अश्व; ( तुलना करो 
क, २।६५।२ -- ) परन्तु वह उनके लिए कहता है- भद्रा 
वे सुखमय हुँ ओर 


। ' ओर एक.वूसरी ऋचा में वह 
नका वर्णन इस हप में करता है कि, वे देवो हैं जो कि 
ऋतक स्थानमै प्रबुद्ध हुता ह| +१? खु 


सत्यस उत्पन्न हई सच्चा 


9 वा 7 7 क Fo क नम DON PS | 
यु द ६ दवाकतयुग्भिरखै; परिप्रयाथ भुवनानि सद्य: | (क्र 
वि तदू ययुररुणयुग्मिरशेश्वित्र 
टू भा था! 
de तुपसश्चनदररथा$ | ( ऋ 


दवाः सदृसो बुधानाः । (क. ४।५१-८ Jes 


द्यतदयामानं बृहतीम्‌ - 
८ वह प्रकाशमय गातिः ` 


७8 ' [ वष २५, अंक 


£ भद्रा ' और  क्रत' 
हे गये मधुन्छन्दस के सूक्त में इसी प्रकार का जो विचारों क 


परस्पर सम्बन्ध हं, उस का हम स्मरण करा देता हें। वेइ कष! 


पनी आध्यासिक व्याख्या में हम प्रत्येक मोड पर इस प्राचीन 
विचार को पाते हैं कि“ सत्य ' आनन्द को प्राप्त करने क्ष 
मागे हे । तो उषाक्रो, सत्य को ज्योति स जगमगाती उषा के, 
भी अवश्य सुख और कल्याण को लानेवाला होना चाहिए। 
उषा आनन्द को लानेवाली हें, यह विचार वेद में हम लगाता | 
पाते हैं और वैशिष्ठने ( क्र. ७।८१।३ ) में इसे बिल्कुल स्प * 
प में कह दियो हे- या वहसि पुरुस्पाह रत्नं न दाशुोे 
मयः | “ तू जो देनेवाले को कल्याण-सुख प्रप्त कराती है, जे | 
कि अनेक रूप है और स्पृहणीय आनन्द रूप है ” | 
| 


HS 


वेद का एक सामान्य शब्द “सूनृता ' हें जिसका अर्थ 
सायण ने “ मधुर और सत्य वाणी ? किया हे, परन्तु प्रतीत 
होता. है कि, इसका प्रायः आर भी अधिक व्यापक | 
अभिप्राय ' सुखमय सत्य ! हे । उषाका कहीं कहीं यह | 


कहा गया है कि, वह “.ऋतेंवरी ? है, सत्य से| 
'परिपूण हे ओर कहीं उसे ' सूनृतावती ? कहा गया हैं।| * 


वह -आती हे सच्चे ओर सुखमय शब्दों को उच्चारित कर 
हुई “ सुनृता ईरयन्ती ”। जैसे उस का वहः वर्णन किंय 
गया हे कि, वह जगमगाती 
की नेत्री हे, वेसे ही उसे सुखमय सल्या की प्रकाशवती नेत्री 
[गया ह। भास्त्रती नेत्री सूनुतानास्‌ । (ऋ० :१।५२।७) | 


|] 


ओर वेदिक ऋषियों के मनमें ज्योति, किरणों या गोओं के | 


बिचार और सत्य के विचार में जो परस्पर गहरा सम्बन्ध है, 
तरह एक दूसरी ऋचा (ऋ० १।९२।१४)मं ओर भी अधिक सप 


तथा असन्दिग्ध रूप से पाया जाता हे- गोमति अश्वावति 


विभावरि... ००० ५०५ सूनृततांवति । “हे उषा, जो तू अपनी 
जगमगाती हुई गौओंके साथ हे, अपने अश्वोंके साथ है अत्यधिक | 
प्रकाशमान हे और सुखमय सत्योंसे परिपूर्ण हे । !' इसी जैसा | 


. पर तो भौ इससे अधिक स्पष्ट वाक्यांश (ऋ. १।४८।२)में है, | ` 


जा इन विशेषणों के इस प्रकार रखे जानेके अभिप्राय को सूचित | 


४५१५ )' 
६।६५।२ `) 


का यह निकट सम्बन्ध अग्नि 1 


। 
इ गाआ का नत्री ह आर दिता | 


मु 6 ति) | - जे . ३५ 


उषाका परिचयं 


गाध २ ००७ ] 
कर देता दि गोपतीरश्वावतीर्विश्वलुविदः “ उषाएं जो सूनुतावरि । ( क्र. तट ) र 
जे E> अपनी ज्योतियों गोओं ) के साथ हैं, अपनी त्वारितगातियो यह बोध, यह्‌ दशन, हमें बताया गया है, अमरत्व का है- 
वेद (अध के सथ हैं और जो सब वस्तुओं को ठीक प्रकार से अत केतः का ६१ ३)! दसर शान्दोमें यह उस सत्य 
उप्रा जञानती हैं । ङ्‌ ही क आर सुख का ज्यात ह, जिन च्चतर या अमर चेतन 
ज्य निर्देश करनेव,ले जो का निर्माण होता है । रात्रि वेद में हमारी उस अन्धकारमर्या 
करने क मुंदिक उषा कें आध्यात्मिक स्वरूपका 1 है हमा पै उस अ काम 
उपा के, । उदाहरण ऋग्वेद में पाये जाते. है, वे क्रिसी भी प्रकार वहीं चेतना का प्रतीक हे जिस के ज्ञान में अज्ञान भरा पडा हे और 
चाहिए | क परिमित नहीं दें । उषा का निरन्तर इस रूप में प्रदर्शित जिसके संकल्प तथा किया में स्खलन सर स्खलन होते रहते द्‌ 
लगातू | करिया गया है कि, वह दशन, बोध, ठीक शि गति को और इसलिए जिसमें सब प्रकार की बुराई, पाप तथा कष्ट रहते 
कुल स्प । जाग्रत करती हैं । गातम रहूगण कहता ७८. . १९०७ १९ अक लि ज्योतिमेयी. उच्चतर, चेतना का आगमन जो कि 
दाग | थुवनोंको सामने होकर देखती हे, वह देशनरूपी आख अपनी सस्य ओर सुख को रा कराता हे । हम निरन्तर 'दुरितम्‌ ट 
है, जञ / पूर्ण विस्तीणता,म चमकती हैं, ठीक दिशा में चलने के लिए आर ' सुवितम्‌ ' इन दो शब्दों का विरोध प्राते हे । दुरितम्‌' 
सम्पूण जीवन को जगाती हुई वह सब ` विचारशील लोगों के का शाब्दिक-अथ हे स्खलन, गलत रास्ते पर पर जाना आर 
लिए वाणी को प्रकट करती है। !! २ विश्वस्य वाचमविदन ओपच रिक रूप से यह सब प्रकार की गलती ओर बुराई, सब 
का अर्धे मनायो; । ( क्र० १।५१।९ ) पाप, भूल आर विपात्तियां का सूचक हृ। खावतमू ' का 
नु प्रतीत वहां हम उषा को इस रूप में पाते हैं कि, वह जीवन शाब्दिक अथ हे, ठीक आर भल रास्त पर जाना अर थ 
व्यापक, और मनको बंधन सुक्त करके अधिकेस अधिक पूर्ण विस्तार प्रकारकी अच्छाई तथा सुख को प्रकट करता है ओर विशेषकर 
ही यह | ङ्गं पहुंचा देती है और यदि हम इस पर्युक्त निर्देश को इस का अर्थ वह सुख-समृद्धि है, जे। कि सही मार्ग पर उ्वलनेसे 
सत्य से| वही तक सीमितः रखें कि, यह केवल भौतिक उषा के मिलती है।-सो वसिष्ठ इस देवी उषाके विषयमै (बह.७.७८.२) 
या है।| ` उदय होने पर पार्थिव जीवन. के पुन [ग उठने का ही में इस प्रकार कहता है- “ दिव्य उषा अपनी ज्योति से सब 
1 करती | नर्न है, तो हम ऋषि के चुने हुए शब्दों और व्यांशों में अन्धकारों और बुराइयों को हटाती हुई आ रही ह$” (विश्वा 
न किया | . ज्ञो बल है, उस सारे की उपेक्षा ही कर रहे होंगे औरू यदि - तमांध्ति दुरिता ) ओर बहुतसे मन्त्री भें इस देवीका वर्णन इस 
र दिनों यह हो कि, उषा से लाये जानेवाले दर्शन के लिए यहाँ जो शब्द रूपमे किया गया हे के, यह मनुष्याक्रा जगा रही हैं, प्रेरित कर 
गी नेत्री प्रयुक्त किया गया हे, 'चक्षुः' उसे केवल भौतिक दशनशक्ति का. रही है, ठौक मार्ग की ओर, सुख की ओर ( सुदिताय )। 
९२॥७) | ही सूचित कर सकनेयोग्य माना जाय, तो. दूसरे सन्दर्भामे हम इसलिये वह केवल सुखमय सल्या को हा नहा, किंतु हमारी 
गओं के | .इसके स्थान पर केत' शब्द पाते हैं, जिसका अर्थ है बोध, आध्यात्मिक समृद्धि और उलास की भी नेत्री ह, उस आनन्दको 


क 
ब न्प ह्‌ |] 


[क स्पट 


मानसिक चेतना. में होनेवाल। बोधयुक्त दशन, ज्ञान का एक 


लानेवाली है, जिस तक मनुष्य सत्य के द्वारा पहुँचता है या 


जो सत्यके रा मनुष्य के पात लाया जाता हे, ( एषा नेत्री - 


शक्ति [उषा हे ' प्रचेताः ' इस बोधयुक्त ज्ञान से पूण । उषाने 
श्वावति | जे कि ज्योतियों की माता है, मन के ' इस बोधयुक्त ज्ञान को राधसः सूनुतानाम्‌। ( ऋ. ४.५६.५ ) वह तमांचे हि 
न अपनी | रचा है, गवां जनित्री अकृत प्र केतुम्‌ (क्र. १.१२४.५ )। ` लिए ऋषि प्राथना करते हैं, भौतिक दाता के अहि थे 
अत्यधिक | वह खयं ही दशनरूप- हे- “अब बोधमय दशनकी उषा खिल वुणन की गई हैं; वह ' गोमद्‌ अश्वावद्‌ वीरवद्‌ ' हैं, य़ा यह , 
सी जेस | उठी है, जहाँ कि पहले; कुछ नहीं (असत्‌) था, ? वि “गोमद्‌ भश्वावद्‌ रथवचच राः ९ GUS 
में ६ | ` नूनमुच्छाद्‌क्षति प्र केत ( ऋ. १.१२४-११ )। वे पनी ( घोडा), प्रजा या अपत्य ( सन्तान ), दयावीर ( मनुष्य 


[ सूचित | 


Sd | 


_बेधयुक्त शक्ति के द्वारा सुखमय सत्योंवाली है, चिकित्वत्‌ 


Do 0 to: 1 ० Ut 0 न पस कासव 


या झूरवीर ), हिरण्य ( सोना), रथ ( सवारोबाला रथ ), श्रत 


5) 
० 


» विश्‍व नि देवी भुवनाभिचक्ष्यां प्रतीची. चक्षुरुविया वि भाति। 
विइवं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वरुंय वाचमबिद्न्मनाया; ॥ 
* उषा.याति ज्योतिषा बांघमान। विवा तमांसि दुरितीप देवी 
छ > १०७ 


( कहर १।९२।९ ) 
( ऋ० ७।७८।२ ) 


F Ef ह 
` वैदिक धमं 

( भोजन या कीर्ति )- याशिक साम्प्रदायवालों की ब्याइगा कि 
ही उस सम्पत्ति के अंग हैं, जिस की वैदिक क 
इससे अधिक ठोस दुनिया 
और नहीं हो सकती थीं, 


अनुसार ये रे 
कामना करते थे । यह लगेगा कि, 
१७ ७०.३३ २ च ° 
पार्थिव औरं भोतिक दौलत काई 
रः ~ ~ क c~ ~ के 
निस्सन्देह ये ही व्रे ऐखये है, ।जन 
पायिव वस्तुओं को लोभी, कामुक, जगली गा 
न गी ह्‌ दे के हैंकि हिरण्य 
आदि देवोसे याचना करती | परन्तु हम दख चुके हा हिरण 
चदे भौतिक सोने की अपेक्षा दूसरे ही अर्थ म प्रयुक्त किया 
गया हँ । हम देख आए हैं कि ' गोएं ' निरन्तर उषा के साथ 
सम्बद्ध होकर बार बार आती हैं, कि यह प्रकाश के उदय हीन 
का आलड्भारिक वर्णन होता है और हम यह भी देख चुके हैं 


लिए कोई बेहद भूखी, 
लोगोंकी जाति,अपने 


[oS ~ थु ~ ES 
= कि, इस प्रकाश का सम्बन्ध मानसिक दशन के साथ हैं आर 


उस सत्य के साथ है जो कि सुख ल.ता है । ओर अश्व, घोडा, 
आध्यासिक भावों के निर्देशक इन मूर्त अलंकारो में सर्वत्र 
गो के प्रतीकात्मक अलंकार के साथ जुडा हुआ आता है; उषा 
«गोमती अश्वावती ? हे । वसिष्ट ऋषिक्री एक ऋचा 
(क्र ७।७०३ ) है, जिसमें वैदिक मंत्र का प्रतीकात्मक 
आभैप्राय बड़ी स्मट्रता और बडे बळ के साथ प्रकट होता है- 


देवानां चक्षु; सुभगा वहन्ती, श्वेत नयन्ती 
सुद्शीकमश्वमू । उषा अदाशि रङ्मिभिब्येक्ता, 
जिम्नमघा विश्वमनु प्रभूता ॥ ` 


~ 


 ' देवों की दशनरूपी आँख को छाती हुई, पूर्ण दृष्टिवाले 
सफेद घोडेका नेतृत्व करती हुई सुखमय उषा ररिमयोद्वारा 
व्यक्त होकर दिखाई दे रही हे, यह अपने चित्रविचित्र 
ऐश्वयासे परिपूर्ण है, अपने जन्मको सब 'वस्तुओमै अभिव्यक्त 
कर रही है । ? यह पर्याप्त रपट है कि ' सफेद घोडा ' पूर्ण- 
तया प्रतीकल्प ही हे « (सफेद घोडा यह मुहावरा अझिटैवता 
.  । के टिए प्रयुक्त किया गया है, जो कि अग्नि + दरष्टा का 
.. सक्त्य ह कविकरतु हे, दिव्य संकल्पक अपने कायी 


£ तन त पन sme re 


को करने 


हन में घोडा प्रतीकहप ही है, यह पूर्णतया स्पष्ट 
| “8, अंश्वदविकावन्‌ विषयक भिन्न भिन्न 
. प जटिळ आठड्ारिक वर्णन है, जिसका 


Fe आरम्भ “ 
~. ० 5 = वाक्ये. वता हैः 


-७३ 


+ अनिमा देवता मनांसि चक्ष सूं स॑ चर म र 
पद सुवाते उषसा विर्य श्वेता बाजी Ee “क 
टर 0520211100. 


) अंक [1 १ 


> 
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| पूर्ण दृष्टि-शक्ति है । (ऋ. ५।१।४ ) और ये “चित्र- 
का पूणं ह द जन-वन 


> 20५ ~ A घर दौल ~ 
ल. निश्चय हो सबका आभ प्राय भातेक घन-दालत से नहीं है | 


उषाका वर्णन किया गया हे कि यह “ गोमती अश्वावती | 
वीरवती ' है और क्योंकि उसके साथ लगाये गये ' गोमती । 


| 
घोडोंवाली ! है, बल्कि यह अर्थ है कि यह ज्ञान की ज्योति हे | 
जगमगनिवाली और शक्ति की तीव्रतासे युक्त है, तो 'बीरवती' | 
का अर्थ भी यह नहीं हो सकता कि यह “ मनुष्येवाली है || 
शूर वारं, नौकरचाकरों या पुत्रों से युक्त ' है, बल्कि इस गै 
अपेक्षा इस का अर्थ यह होगा कि, यह विनय शील. दाक्तियों पे 
संयुक्त है अथवा यह शब्द बिल्कुल इसी अर्थ तो 
कमसे कम किसी ऐसे ही और प्रतीकरूप अर्थ मे 
हुआ है | यह बात (ऋ० १.११३.१८) में बिलकुल स्पप्ट हे | 
जाति है । “या गोमतीरुषसः सर्ववीरा | 
अश्चवत्‌ सोम सुस्वा | ' इस का यह अर्थ है कि, “ ये उषा. 
जिन में क्रि भौतिक गाये है और सब मनुष्य या सब नोकर । 
चाकर हैं, सोम अर्पित कर के मनुष्य उन का भौतिक | 
के देनेवाली के रूप में उपभोग करता है । ' उषा देवी बह | 
आन्तरिक उषा है, जो कि मनुष्य के लिए उस की बृह | 
सत्ता की विविध पूर्णताओं को, शक्ति को, चेतना को और | 
प्रसन्नता को लेती है; यह अपनी ज्योतियों से जगमग है, | 
सब संभव शक्तियों और बलों से युक्त है, यह मनुष्य | 
जीवन-शक्तिका पूर्ण बल प्रदान करती हे, जिस से ` कि यह 
उस वृहत्तर सत्ता के असीम आनन्द का स्वाद ले सके । 


००० ००० 


अब हम अधिक देर तक गोमद्‌ भश्वावद्‌ वीरवदू राधा 
> पति तर CR में 
को भोतिक अथो में नहीं ले सकते; वेदकी भाषा. ही हमें है 
से बिलकुल भिन्न तथ्य का निर्देश कर” रंद्दी है । इस की 
श्र 


ed 


ह x oC ~ “Ss 0 > का | ` 
पष्ट हो कता छ दाँघतमस्‌ के सूक्ता में जो कि यज्ञ के घोड़े के सम्बध "| 
ऋषियों के सूक्तों में और पि 


किर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के. आरम्भ में अह | 
उषा घोडे का सिर है, ” (उषा या अश्वस्य मेध्यस्य गिर, ) * | 


0 000 1 रर 


मंतिक गोओं और भौति 


[ बं २५. इ पन ५ सति 


रा 


, सर 
भोः 


पय 29 “पश 


म 


अक्क 1] काध १००० ] 

विकि द्वारा दी गई इस सम्पत्ति के अन्य अंगों को भी हमें इसी 

व र हि 
नाय लाए 4 तरह अवश्यमेव आध्यात्मिक अथा में ही लेना चाहिए; 
नहींहै।। . सन्तान, सुवर्ण) रथ ये प्रतीकरूप ही हैं; ' श्रवः ” कीतिं या 

अश्वावतत | भजन नहीं है, बल्कि इस में अ यात्मिक अथ अन्तर्निहित 
गोमती.) और इस का अभिप्राय दै, वह उच्चतर दिव्य ज्ञान जो के 
इनक | इंद्वियों या बुद्धि का विषय नहीं हैं, नाइक जा सल का 0 
व्य दश प्र य़ 
भौति$| श्राति है और सत्य के दिव्य दशान स प्राप्त होता ह; . राय 


द र 
गमग हैं, 
मनुष्य की 
कि यह 


। | 


|| 


दू राप; | 
हमें ई 
स॒ कारण | 


मम्बन्ध El 


में कहां 
रः ) दस । 


दिव्य शब्द के कम्पनां का सुननक [लश 


दीर्घश्रुत्तमम्‌ ' रयिं श्रवस्युस्‌ ' सत्ता को यह सम्पन्न अवस्था 
है ध्यात्मिक समृद्धि से युक्त वेभव हैं, जो कि दिव्य 
ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता हं ( श्रधस्यु ) और जिस में उस 
सुदीर्धे, दूर तक 
फैली श्रवणशक्ति हे, जो दिव्य शब्द हमारे पास असीम के 


यतः परि जार इव भाचरत्ती उषः ददक्षे न पुनग्रंतीव ॥ 

; ( १४९ ) ऋ. ७।७६।३) 

( सूयस्य प्राचीनं या उदिता ) सूर्यके पूर्व जो उदय हुए 

थे, ( तानि अहानि बहुलानि इत्‌ आसन्‌ ) ऐसे वे उषःक,ल 
निसन्देह बहुत ही थे । 

इप मत्र में. सुयोंदयके पूर्वे अनेक ' उषःकाल अथवा 

( अहानि ) अनेक दिन व्यतीत हुए? एसा वर्णन किया है। क्या 


: भभा हमे इसका अनुभव है ? नहीं, हमें अपने देशामें तो. एक. 


काल ओनेके बादही उसी दिन प्रत्यक्ष सूर्य उगता हुआ 
ज उता हृ । सूये उदयके पूवे बहुत दिनः व्यतीत हुए 
९ बहुत दिन व्यतीत होनेतक सूर्य की उदय ` नहीं हुआ 


७७ 


उषाका परिचय 


प्रदेशों ( दिशः ) से आता है । इस प्रकार उषाका यह्‌ 
उज्ज्वल अळकार हमें वेदसम्बन्थी उन सब भ तिक. कर्म- 
काण्डिक, अज्ञानमूलक श्रांतियों से मुक्त कर देत दे, जिनमें 
5 याद हम फसे रहते तो वे हमें असंगति और अस्पष्टता 
की रात्रि में ठोकरों पर ठोकरें खिळाती हुई एक से दूसरे 
अन्धकूपमें ही गिराती रहती, वह हमारे लिए बन्द द्वारो को 
देती है और वैदिक ज्ञन के हृदय के अन्दर हमारा 


प्रवेश करा देती हैं। ५ 


उषा सूक्तों का यह आध्यात्मिक रहस्य श्री योगी अरविन्द 
जी की खोजसे प्राप्त हुआ है जिसे पाठकाँको मननपूर्वक 
अपनाना योग्य है। 


(३) 
J 
च 6 ° 
उषाद्वताका वणन 
उषा देवताका वर्णन कई विभिन्न रीतियोंसे भी देखने योग्य ऐसा इस देशमें कभी नहीं होता हे । थे बहुत दिन उषःकालके 
है। उषके सूत्तों में काव्य का आलंकारिक वर्णन तो बडा ही हैं, जेसी उषा लाळ वर्णक्रे प्रकाशे युक्त होती है, वेसेही 
ही मनोरंजक और हृदयंगम है दि परंतु इसकी अम्यभी कुछ ये दिन हैं। सूर्यप्रकाशवाले ये दिन नहीं हैं | क्यों कि इस 
विशेषताएं हे जो देखने योग्य हैं। सूक्तकी देवता उषा हे अर इस मत्रम भी ' उषः ?, संबोधन 
OT 00 1 ज्डै ~~~ : 
सू CR मर ड़ करके ही वणेन हे, देखिये इसी मंत्रका उत्तरभाग- 
योद्यके पूर्व उषाएँ क. स बट 
रद उ जारके समान आचरण करनेवा 
( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ) Maser pS 
तानीदइरि पनमा सिय दीखती हे, सँन्यःसिनी यती ख्रीके समान तूं. दीखती नहीं । 
॥दहानि बहुळान र 
Me SESS NSS SC ऐसा उषाको संबोधन करके कहा हे । यार की प्रतीक्षा करती 
C Nn ९ 


हुई जैसी कोई ख्री रहती हे; वंह अपने प्रियकी प्रतीक्षा 
करती रहती है, वह पति न आया तो भी आतुरताके साथ 
वह स्री प्रतीक्षा करतीही रहती है, परंतु अपने प्रियपर कोष 
करके संन्यासिनी बन कर उसको नहीं छोडती, तद्वत यह 
उप्रा है । 
यहां सूर्य उदय होनेतक अनेक दिन उषःकाल ही उषः 
काल रहनेका स्पष्ट वर्णन है । हमारे देशमै घण्टाभर तक उष 
[ल रहता है, पश्चात सूर्यका उदय होता है। अत; यह 
वर्णन यहां के उषःकालपर घटता ही महीं । यहा तो सूर्योदयके | 
पूर्व बहुत उषःकाल आते नहीं प्रातिदिन उषा सूय को प्रतीक्षा 
करती रहती है, पर सर्य देव उसके पास नहीं आते, ऐसा 


| यहां नहीं हाता अतः उषा अपने यका 


` बैदिक धम 


प्रतीक्षा बहुत दिन 
पे ती 
करती रही, पर सूर्य देव नही आय तथा! बह उषा के 
( संन्यासिनी ) बनी नह! अपने प्रिय पर पूववत्‌ शमि 
करती रही, यह वणन यहांके उषःकालका नहीं हो सकता | 


जिस देशमै सूयादयक पूव अनेक दिन उषःकाल रहता हांगा 


कु बद्दी पर ऐसी कल्पना कावे कर सकता हें। ओर वह्या यह 


कल्पना प्रत्यक्ष सृष्टीमं दीख सकती ६ । जहां घण्टाभर दा 


उषःकाल रहता होगा, वहाँ सूर्योदय के पूव बहुत [दन उष 
काल रहा, ऐसा वर्णन नहीं हो सकता । 

बहुलांनि अहानि ' पदे हैं, अनेक दिन व्यंतीत 
होनेके पश्चात्‌ वहां सूयदेवका दशन हाता हे । यहाँ दिनका अथ 
पृथ्वीका अपने इदेगिद्‌ भ्रमणका क.ल है। आकाशमें जो तारका 
मण्डल दीखता है वह भ्रमण करतासा दीखता है। उसके २४ 
घण्ठोके परिभ्रमणसे दिनकी कल्पना होती है ! ऐसे बहुत दिन 


` व्यतीत होने तक्र यंह उषा सूयकी प्रतीक्षा करती रहती द 


और पश्चात सूर्य देव आते हैं ओर उषा सूर्थदेवके साथ संलग्म 
होती है। 

` यहां ' बहुळानि अहानि ' पद है । इस वर्णनसे कितने 
"दिन लेने योग्य हे, इसका भी यहां विचार करना चाहिये । यदि 
५३० दिन व्यतीत हो जाय, तो एक महिना व्यतीत हुआ ऐसा 
,कहेंगे, इसलिये जिस कारण यहां ' अहानि ? अर्थात्‌ * 

ही व्यतीत हुए ऐसा कहा है, उस कारण हम कह . सकते हैं 
“क्रि, तीस दिनासे कम ही ये उषःकाल होंगे । यदि आठ दस 
दिनतक ही यह उष:काल रहता होगा, ते| उसके लिये ' बहुत 


दिन? ऐसा प्रयोग कोई इ करगा, क्या सात सख्यतक - 


सख्या बहुत ।दन कहने योग्य नह. होती । इसलिये १० 


रे दिन भी नहीं और दस दिन तक भी नहीं, अधात्‌ बीस कुछ 


अधिक दिन ऐसा यह उषाका अवधि ' बहुलानि भानि, 
पदोसे लेना योग्य है । र | 
सस्कृत व्याकरणके अनुसार ' बहुलानि अहानि? 

दिन ) क| अथ कमसे कम तीन दिन और अधिकसे. अधिक 
“जैतने भी होंगे उत्तने. दिन बोधित होंगे | अत व्याकरण 
इमारी इतनीहि यहां सहायता करता हे और कहता हे कि इन 
पेस कमसे कम तान दिनोंका अवधि नि 9 
हैं, ज्यादा कितने दिन ले सकते हे यह 
“भर केवळ तीन ही दिनॉके लिये 


( बहुत 


करण नहीं कह संकेता। 
9 बुद्द दिन ' ऐसा कोई 
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प्रश्न तब हो ,सकता हे कि. जब अनेक उषःकाल साथ | 


1१, . कळ 


[ वेषं ९५ अद्‌; 
› अके} oe 
भी नहीं कहता । इसलिये यह अवधि निश्चयसे तान 
अधिक है इसमें संदेह नहीं, अनेक उषाओंका वर्णन वेदन 51 
भी है, अतः उषाका बहुवचनम प्रयाग भनेक वेदमंत्रोंमे | | | ५. 
देता हँ? त 
स्पाहा वसूनि तमसा5पगूळ्दा | ५ 
भाविष्कृण्वन्त्युपसो विभाती;॥ (६४; ऋ.१ १११४ न 
८ स्पृहणीय पदार्थ जो गूढ अन्धकारंसे ढके थे, उन सब्र । भं 
अनेक (विभातीः उषसः आविष्कृण्वन्ति ) प्रकाशनेवाली उप, कती 
प्रकंट कर रही हैं ।' अथात्‌ ये अनेक उषायें अकर सूर्य आने. हया 
पूर्वी विश्वान्तर्गत न न पदार्थोको हमारे सामने प्रकट करती हैं।। पा 
इसी सुक्तका अगला मंत्र इस मंत्रका आशय अविक स्पष्ट क ओर 
रहा है- । उषा 
5 परा च यभ्ति पुनरा च यन्ति | ती 
भद्रा नाम वहमाना उषाः । (७०; ऋ. १।१२३।११ | देखि 
५ ये ( उषासः ) उषायें (भद्रा नाम वहमानाः) काग Ps 
य॒शक्रा धारण करती हुई (परा यन्ति ) जातीं हें ओर (पुनः 
आयन्ति ) फिर वापस आती हैं ॥ उषःकाल चला गयात। 
दीखता हे और उसी समय फिर नया शुरू होने लगता है। 
यहः वर्णन बडा महत्त्व रखनेवाला वणन है । हमारे देशमें ए, 
बार उषःकाल गया तो दिन आता हे, दिनके बाद सायका, `, 
और उसके बाद रात्री व्यतीत होती हे, इसतर॒ह २४ कु 
व्यतीत होते हैं, तत्पश्चात्‌ दूसरी उषा आती है। अतः यह वणे उ: 
-यहांका नहीं है जिस. भूभाग पर एकवार उषा गयी ता उस र 
समय पुनः दूसरी उषःकाल आनेकी संभावना हो, «वीं १९ (4; 
वणन प्रत्यक्ष दीख सकता दै, ओर वहीं सूर्योदयके पूर्वे अन म 


उषाओंका होना भी संभव हो सकता है । ऐसी कई उधे 
लगातार आती ई आर पश्चात्‌ सूये देव उगते दं, वर्दी क र 


` कद सकता है कि, एक उषा गयी और फिरसे दूसरी ॐ| प 
पुन; आगयी |! इसी तरह और भी वर्णन देखिये- , हा 


क स्विदासां कतमा पुराणी ? ( ९६; ऋ. ४|५१।६ | हय 


ys ~ > 2 १ Ca 
“इन सब उपा में कौनसी भला उषा पुरानी दै? | 7 


आत हा । हमारे भारतबषमें तो एकदी उषःकाल रहता हेह 
लिये इसमें पुराना और नया ऐसा भद मही हो सकतीं, | 
यून प्रकाशवाला और अधिक प्रकाशवाल। ऐसे अनेक कि. 


', अक! 


वेदमंत्र, 


में दिस 


1१२३] | 
1 सबके पे 
ली उपप, 
0 ५ | 
पये आगे 
करती हूं 
स्पष्ट का 


१२३।११) 


याणकाएइ) ` 


र (पुनः| 
ठा गया 
राता है। 


देशमै छ।. 


सायकत। 


२४ पाए 


| मध २००० ] 


न दिन. 


| उन्न होनेवाली अनेक 
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उ जहां होंगे, वहीँ एक उषःकाल पुराना ओर दूसरा 

र 41 भाषा संभवनीय हो सकती है । इसीतरह आर भी- 
[भद्रा उषसः पुरासुः 1 (८०; ऋ, ४।५,१।५) 
: (वे निःसंदेह वे कल्याणकारक उषःकाल (पुरा आए; ) 
ले हो चुके थे । यहां अनेक संख्यामें कुछ उषःकाल पहिले 
हाँ चुके ऐसा कहा हैं । अनेक संख्यामें उषःकालोंका हे'ना- यह 
हां संभवनीय होगा, वही यह वर्णन हो सकता हे। ये सब मंत्र 
क्रिसी देशमें प्रत्यक्ष दीखनेवाले दृश्यका वर्णन कर रहे हें । उषा 
दयमान हे, हमारे देशम प्रतिदिन आती हे, परंतु यहां अनेक 
उषाएं सूर्योदयके पूर्व नहीं आती आर नहीं इनमें एक प्राचीन 
र्‌ दूसरा अवाचीन कही जा सकता ह्‌ |. आर जा वणन इन 
उषा सूक्तोमें है, वहां अनेक उषांए सूयाद्यके पूव होती ह, 


नयाय 
ताघात 


और ये उषाएं एकके पीछे दूसरी ऐसी कमपूवक आती हैं, 


देखिये 
६८०५ नउ ००३ क 
क्रमस उषाआका आना 

आसां पूर्वासां अहसु स्वसृणां 

अपरा पूवा अभ्येति पश्चात्‌ । 

ताः प्रस्तवन्ञव्यसीः नूनं अस्मे 

रेवदुच्छन्तु सुदिना उषासः ॥ (८०; ऋ. १।१२४।९) 
(आसां पूवासां स्वसृणां अहसु) इन पहिले बहिनरूपी अनेक 


उषाओके दिनेमें (पूर्वा पश्चात्‌ अपरा अभ्येति) पहिली 


NN 


उषाके .पश्चात्‌ ही दूसरी उषा उसके पीछेसेदी लगातार आती 
रहती है। (ताः) वे ( नव्यसीः उषासः ) नयी उषाएं 
प्रलवतू ) पुराणी उषाओंके समानही निश्चय पूर्वक ( अस्मे ) 


` मं ( रेवत्‌ सुदिना उच्छन्तु ) ऐश्वर्य युक्त उत्तम दिन देवें । 
इस मन्त्रमें “ पूजा पश्चात्‌ अपरा अभि ऐति' यह वाकय ` 


इस्वका दै इसका आशय ऐसा हैं कि- “पूर्वे उघाकें 


पश्चात्‌ ही, उस उषाके पीछेसेही दूसरी उषा सब प्रकारसे आती 


| ९ एक उषा समाप्त हुई तो दूसरी उषा शुरू होती है । यह. 
स इस देशका नहीं हे। | 


पहा “ उषा ' पद अनेक वचनमें हे, इससे अनेक उषाओं 


म सिद्ध है, अनेक उषा होनेके करण ही उनको इस 


आप 
पम बहिने होती हैं। सूर्य आनेवाला है, उसके कारण 
उषाए आपसमें बहिनें कहीं. जा सकती 


स्तेस्‌; ) बहिने कहा है । एक पिताकी अनेक पुत्रियॉ. 


उषाका परिचय 


~ 


: वे आपसमें बहिने | 
। इससे सूयोंदयके पूर्वे अनेक उषाओका 


उषाओंका क्रमसे ओर एकके पीछे दूसरीका आना सिद्ध कर 
रहा है कि ऐ किती दूसरे देशमें होगा, इस भारत वषमे 


~ 


पहिले दिनको जाननेवाली उषा 
जानव्यह्वः प्रथमस्य नामे | 
झुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची ॥ (६७) ऋ.१।१२३।९) 
“ यह उषा ( प्रथमस्य अहः जानती ) पहिले दिनका नाम 
जानती है, ओर ( शुक्रा श्वितीची ) यह . प्रकाश देनेवाली 
तेजस्विनी उषा ( कृष्णात्‌ अजनिष्ट ) . कृष्ण वर्णं अन्धकारसे 
उत्पन्न हुई ।' 
हमारे देशमै पहिले दिनकी उषा ऐसा -कोई भेद नहीं है, 
क्योंकि सभी उषाएं एकसी होती हैं, पर जहां जिस प्रद्‌शमें बडे 
अन्धकारके पश्चात्‌ पहिलाही उषःकाल शुरू होता हे ओर वह 
उषःकाल अनेक दिनोंतक लगातार रहता दै वहीं यह संभव हो 
सकता हें कि यह उषा प्रथम दिनक्री हें ओर यह दूसरे दिनकी 
है, पर वे आपसमें बहिनें हैं और एकक्रे पीछे एक आती रहती 
हें । इस मंत्र में प्रथम दिनकी उषा ( प्रथमस्य अहः उषा ) 
कहीं हे, यह वर्णन विशेष महत्त्व का है। इसी तरह के वर्णन 
के ये मन्त्र हैं -- ही 
१, शश्वतीनां विभातीनां प्रथमा उषा ३१इरेत्‌। 
(५३, ऋ. १।११३।१५) 
२, शश्चतीनां आयतीनां प्रथमा उषा व्ययात्‌ | 
(७३) ऋ. ॥।१२७।२) ` 
३. परायतीनाँ अन्त्रेति पाथ; 
आयतीनां प्रथमा शश्चतीनास्‌ ।(४६;ऋ, 11११३।८) 
४. उषा अगन्‌ प्रथमा पूर्व हूतो । (६०; ऋ. १।११३।८) 
५, उष; सूनृते प्रथमा जरस्व । (६३; ऋ. १।१२३।२)` 
६. उषः सुजाते प्रथमा जरस्व । (१५२; ऋ. ७।७६।६)' 
(१) शाश्वत चमकनेवाली उषाअमें यह पहली उषा 
प्रकाशित हुई है। ( २ ) शाश्वत आनेवाली उषाओंमें पहिली 
उषा उदित हुई दै (२ ) जानेवाली उषाओंके मागका अनुः 
सरण करनेवाली और आनेवाली उषाओंमें पहिली यह उषा | 


बैदिक धमे 


हैं ( ४) यह पहिली उषा आगई 
निर्माण हुई उषा ! तू पहिली उषा ६ । 

(3,३) कुत्स आँगिरस 
(६) वरिष्ठ के देख ये गत्रह। इन में य्‌ 
ऐसा कहा हे। 


यहाँ पहिली उषा करक उसमें कोइ विशेषता नह हाता ॥ 
पश्चात्‌ वषम प्रथमहा उषाक 


प्रकाशक दर्शन होता होगा, वहांका आनन्द इन मंत्रोर्भ वात 


पर जहां बडे प्रदीष अन्वरके 


हुआ दौखता हे । ४ 
५ तीस बहिन 


ब्रिशप्स्वसार उपयन्ति निष्कृत । (ते. सं. ४३।२।६) 
दे नें उषायें 
मंत्रन 


नें नियत स्थानपर चलती हं।' बा 
४० ०७ २४७ 


कहा था, वे तीस बाहेने हँ ऐसा 


- ५ तीस बहिनें 
हैं यह जो ऋग्वेद 


कहा है। तीस ही उषाएं क्यों हँ ! क्योंकि छः मास की रात्री 


के पश्चात्‌ तीस उषए आकर ही सूयंका उदय हाता ह | 


भयानक रात्रा 


का समय हम देखते नही, इतनी यह विशाल रात्री हे 


oR 


रात्री ! तरे पार हम होंगे । 


हमार १२ घण्टकी रात्री नहीं है, य 
जो संवत्सर जैसी है इसका वर्णन देखि 


_ सवत्सरश्य प्रातिमां यां त्वा राञ्युपासप्रहे। ` 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण स सज ॥ ३॥ 


( यां संवत्सरस्य. प्रतिमा रात त्वां ) सं 


(२,४-५) कक्षीवान्‌ द्घतमसः, 
पहिली उषा ह 


न यस्याः,पारं दुद्दश न योयुवद्विश्वमस्याँ नि विशते 
यदेजति । अरिषसस्त उर्वि तमखति रात्रि पार- 
मशीमहि मद्रे पारमशीमहि॥ (अथर्व. १९।४७।२ 
, (न यस्याः पारं ददृशो) जिस रात्रीका पार अर्थात्‌ समाप्ति 


कन ( न योयुबत्‌) जस रात्री में भिन्नता भी नहीं दीखती 

न एक असी अखण्ड यह रात्री रहती हे ( विश्वं अर्स्या निविशते ) 
सब कुछ इस रात्री में प्रविष्ठ होता हे ( यत्‌ एजति ) जो कुछ 
हिलता हे वह सब भी इस रात्रीमें ही रहता है। ( अ-रिष्टास ) 
हम विन” न होते हुए, हे ( उर्वि तमखति रात्रि ) बडी 
अन्धेरी रात्री | तेरे पार ( अशीमहि ) हम होंगे। हे कल्याणि 


i यह विशेष दाधकाळीन रात्रीक्रा ह वणन दाखताह। यह्‌ 
है छ; मासको रात्री ह्‌ 


(अ. ३१ ०।३ ) 
वत्सर प्रतिमाः 


65 


$ हे) (५-६) हे उत्तम रूपी रात्रीकी ( 


छै 


` क्रि जहां करीब पांच महिनोंकी प्रचण्ड रात्री रहती ९ 


एसा कई नहा कहंगा, क्याक हम पता ह कि छः सात ब 


-होनेपर दिनका प्रारंभ होता हे, जहां ऐसा होता हो वहाँका र 


उपास्महे ) हम उपासना करते है। (सान, 
वह रात्री हमारी ( आयुष्मती प्रजां ) दीरषायुबाली रे 
( रायः पोषेण संखुज ) धन आर पुटके साथ पूण करो। | 
संवत्सरस्य प्रतिमा रात्री= ये पद निःसंदेह ब; | 
दीधेरात्रीको अथात्‌ अधेसवत्सर तक चळनत्राला रात्राको बत 
रहे हैं.। नहीं तो “ संवत्सरकी प्रतिमा रात्री'का कोई बिशेष 
तात्पर्ये ही नहीं हैं । 3 
ऐसे बडे अन्धकारके पार होनेको ही अन्धरेसे पार. हेग 
कहते हैं-- 
अन्धकारका पार होना 


बडे अन्धंकारका पार होना भी इन 
अतारिष्म तससस्पारं अस्य 
उषा उच्छन्ती वयुना कृणोति । ( २९; ऋ, १।९२।६) 
६ (अस्य तमसः पारं अतारिष्म) इस अन्धकारको हम 
पार किया, अब यह (उषा उच्छन्ती ) उषा अपना प्रकाश 
करती हुई अपने उद्देश प्रकट करती हे । 
इस मंत्रमें ( अस्य तमस; पारं अतारिष्म ) इस अन्धकार 


पा सूक्ोंमें दीखता हे- 


अन्धेरे काँ सूचना दे रहा है । प्रतिरात्रीके अन्धकारके विषय 


कृ 
पार हम हो चुके, यह वाक्य प्रगाढ ओर दौघकाके 

मै 

जे 


यह अन्धेरा दूर होनेका निश्चय है । यदि अन्धेरा ऐसा हो कि | 
जो कई महिने रहनेवाला हो, तो उस अन्धकारकी समाषिए| 
ऐसा वाक्य बोला जाना सर्वथा संभव है कि ' इस दुस्तर अस 
कारसे अब हम पार हो चुके हैं । 
पूर्वक देखनेते हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बडे अन्धकार 
व्यतीत होनेपर कई उषायें लगातार आतां, उनमें पहिली भ 
अन्तिम ऐसी भी उषाएं रहती हैं, ऐसे अनेक उष:काल व्यतीत) 


वर्णन है । 
हमें विदित है कि अपनीही पथ्वीपर ऐसे प्रदेश उ 


इस निबिड गाढ अंधेरी प्रचण्ड रात्रीके पश्चात्‌ करीब, १ 
दिनका उषःकाल और प्रभात होता है, पश्चात्‌ करीब ५१ | 
महिनेका दिन, होता है और पश्चात्‌ वैसा ही एक मासका १६ 
काळ होता है । दिन ओर रात्रीका, प्रमाण न्यूनाधिक भी 


rs rs SSDI SISTERS 


इतने मंत्रोंका आशय म । 
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[ बे २५, अंत). 


म्र 


गीता हू 


)॥९२॥६ | 
को हमे 


मौ प्रकाश) 


ता है। नावें स्वीडन के प्र गात्रे इस तरहके प्रचण्ड 
महाभारतकारने धृव पर्वेतका 


ही प्रचण्ड 


[ज भा ह ह ॥ 
"न दिया दे वहा छ माहनाका ।दन आर व I डु 
"नका चन दै । अगस्ति ऋषि वहां ग थे थे ऐसा भी 


पुन घहरहम९ सुयाचन्द्र मसला श॑ वस्‌ ॥ 
प्रदक्षिणसुपाडेत्य कुरा; कुरुतन्दन ॥ 
उग्रोतींवि चाप्ग्रशेषेण सदाण्यनघ सवत: । 
परियन्ति महाराज गिरिराज प्रदाक्षणम्‌ ॥ 
( म, भा. वन. १६३।३७-३८ ) 
स्वतेजसा तस्य नगोत्तमस्य महौषधीनां च तथा प्रभावात्‌। 
विविक्तमावो न बभूव कच्चिदृदो निशाना पुरुष प्रवीर | ह 


(| 


-बभूव रान्रादुवसम्च तपा सवत्सरणव समान रूप; | 


( म. भा. वन. १६४।११,१३ ) 
देवे राध्यहनी वपं प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदुगयन रात्रिः स्या दक्षिणायनम्‌ ( मनु. १६७ ) 
एकं वा एतद्देदानां अहः'ग्रत्संवत्परः । (ते. व्रा.२।९।२२।१) 


` “मेरुपवत हे, उसकी प्रदक्षिणा सूर्य, चन्द्र, तथा सब नक्षत्र 
करते हं । उस मेइ्पर्वंत पर दिन ओर रात्रीका ऐसा भेद नहीं 
( जैसा यहां हमारे देशमै प्रतिदिन दिखाई देता है |) वहां दिन 


र रात्री वषे जैसी होती है ( अर्थात्‌ वहां छः मासोकी रात्री 
पार छः मासोका. दिन होता है, इसमें उषःकाल ओर सायं- 
काके संधिसमय अन्तभूत हुए हैं।) यह महाभारतका 
वणन हू | हु 
मनुस्मृतिमें कहा हे कि उत्तरायण दिवस है ओर दक्षिणायन 


रात्री हे ( अर्थात्‌ छः मासोंका उत्तरायण दिन हे ओर छः 


मार्क दक्षिणायण रात्री हे । ) 


इस तरह मेरपर्वतका वर्णन हमारे ग्रथोमे है । मेरुपवेतही 
गी प्रच 


उतरोय धुव है। आज भी वहाँ छः मासोंक्री प्रचण्ड घन अन्ध- 
कारसयी रात्री हे और छः मासोका प्रचण्ड दिन है । उत्तरीय 
सुनक नाचे. दक्षिण दिशामें नावें और स्वीदन देश हे, इसलिये 
बै यह्‌ प्रमाण थोडा न्यूनाधिक रहता है । उत्तरीय प्लुवमें सूय 

द्र तथा नक्षत्र चक्गीके समान घूमते हुए नजर आते हैं 


हमार देशमै जेसे सिरपर आकर अस्त होनेका दृश्य हैं वेंसा 


| द नहीं हे, वहां किसी देवताको प्रदक्षिणा करनेके समान ये 


३ अ 


] ८? 


होती 
_गाढ अन्धक्रार नहीं ऐसी वर्षक्री अवधि काटी जाती है। 


उषाका परिचय 

सव सूर्य चन्द्र औ है ओर भेन 
सू रि नक्षत्र घूमते ह और भेल्को प्रदक्षिगा कर 
दीखते हैं | 


संक्षेप यहां ५ महिनोक्री निविड गाड अन्धक्रारवाली प्रचण्ड 
रात्री होती हे, इसके बाद पढिली उषा चमकती हे, इस कारण 
वह्‌ ( प्रथम उषा ) पहिली उषा कही जाती है, इसके नंतर 
करीब सत्त इस उषाएं क्रमपूर्वेक एकके पीछे दूसरी ऐसी आती 
हैं, अतः ये परस्पर वाहिने होती हैं, पश्चात्‌ सूय देव प्रकाशते 
हें । ये करीब ५ महिने प्रकाशते ही रहते हें, तथापिं कभी ये 
मध्य,न्हके समय जेत आकाशमध्यमें नहीं चढते | नौ बजने 
जितने ऊपर चढते हैं यह अधिक से आविक्र ऊंचाई होती है । 
जिस किसी ऊंचाई पर हो दिनभर उसी ऊंचाईपर रहते 
हुए ये भ्हवपवेत की प्रदक्षिग्रा करते हैं, पश्चात्‌ सायं समग्र 
भी करीव- उषःकाळ जितन.ही होता है और पश्च, रात्री 
स तरह छः मास सूर्य दशन नहीं ओर छः माक्ष 


नक्षत्रोके एक परिश्रमणसे एक दिन समझा जाता है, तथा 
वहाँ विद्युछक्राश इस छः मासक्री रात्रीमें कुछ रोशनी करता 
रहता है । यह वहां की परिस्थिति ध्यानमें धारण करके पूर्वाक्त 
मंत्रोके निम्नलिखित वाक्य पुन; देखिये-- 
१, भस्य तमसः पारं अतारिष्स । ( २९; ऋ-१।९२।६)= 
` अब हमं इस गाढ निबिड ओर प्रचंड अन्धकारके पार 
हो चुके । 
२. कृष्णात्‌ झुक्र। प्रथमस्य अह्नः ( उषा) अजनिष्ट | 
( ६७; ऋ. १।१२३।३)= गाढ अन्घेरी रात्रीके पश्चात्‌ 
प्रथम दिनकी यह पहिली उषा अब प्रकाशित हुई है। 
३. विभातीनां प्रथमा उषा व्यद्यात्‌। (७३; क १।१२४।२)= 
प्रकाशित होनेवाळियोंमें.यह पहिली उषा प्रकाशित हुई । 
४. भासां स्वसणा पूजी पश्चात्‌ अपरा भम्प्रेति | (८० 
त्र. १।१२४।५ ) == ये बहिनें जैसी अनेक उषाएं एकके 
पीछे दूसरी क्रमते आती हे । 
५, भद्रा उषपः पुरा आसुः (८० ऋ ४५१॥७)नकल्याण 
कारक अनेक उषाएँ ( सूर्य उदयके ) पूव प्रकाशित हो 


चुकी हैं | द 
६. उषसः परा यन्ति, पुनः आयान्त | ( ७०३ ऋ. १ 
१२३।१२ )= इन उषाओंमेसे कई जाती हे और नयी 


आती हैं। 


&रै 


| ` धैदिक धमं 


७, उषसः विभारीः (६४; ऋ. १।१२३।६ ) = अनेक 
उषायें (क्रमशः आकर) प्रकाशती हैं। 
८, सूय॑स्य प्राचीन उदिता अहानि बहुलानि पाया 
- (१४९; ऋ० ७1७६1३) सूय उद्यके पूवे उद्य का 
प्राप्त होनेवाली उषाएं अनेक ह. | 
इस तरह किसी ऐसे प्रदेश मंत्रों के थे पद असंत सार्थक 
दीखते हैं | पाठक इसका विचार करें । 
` इतना होनेपर भी उषःकोळ जाग्रतिका सूचक है। यह 
जाग्रति आध्यात्मिक मानना उचित हैं। क्यों कि आत्मिक 
जाग्रति में सब अन्य जाग्रातियां समाविष्ट होती ह । यह भाव 


हट 


इन मंत्रों में पाठक देख सकते हैं और 
उन्नति के मार्गका बोध भी प्राप्त कर सक 
त्मिक उन्नति बेदकी मुख्य उन्नति 
आवश्यकता बिलकुल नहीं है। 


स्वीकृत ही हैं । . 


इस तरह उषाके हृदयंगम सूकोका 


सकते है । 


१ पौष विक्रमाय 
संवत २००० 


अयोध्यांकांड ( उत्तरीर्ध ) छप रहा हे 


` अब संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० ३०) ₹० है 


रामायणक इस सस्करणम पृष्ठ के उपर कोक दिये हैं, 
ष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका अर्थ दिया है, आवश्यक 
_ स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहा पाठके विषये 
सन्देह है, वहां हेतु दशौकर सत्य पाठ दर्शाथा हे । 
इन काण्डो में दों रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र क 
है. | जहो तक की जा सकती हे, वहाँ तक चिन्नो से बडी 
सजावट की है |: 25 2 


| की 7 सका मल्य 

` ` सात काण्डों का प्रकाशन १० ग्रन्थों में होगा प्रत्येक 
मूल्य ३) रु तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत ॥>) होगा) यह 
Fs `. ` मन्त्री- स्व 


` अन्ध करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा । प्र्येक अन्य का 


इ ~ 


| सब्र वयय ग्राहकों के जिम्मे र 


०९ ७७ 


हि ८0 ट्र ४ 0 पूणे 
अधिक तीन महीना में प्रकाशित होगा। इस तरह सपूग 


क्त 


रामायण दो या ढाई वर्षा में ग्राहकों को मिलेगी । प्रत्येक | 

ग्रंथ का मूल्य ३) है, अर्थात्‌ पूरे दस विभागों का मूख | . 
हे ~ दै 92 

३०) है और सब का डा० व्य. ६॥) है | 


पेशगी मल्य से लाभ 


है 


जो आहक सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेशगी झन 
देंगे; उनको डा० व्य ० के समत ह्म ये सब दस विभाग 
केवल ३०) में ढुंगे । यह मुल्य इकट्ठा ही आगी 


चाहिये । 


हे म लक 
स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा ) 4016, ( 1118६, 57) 
Fs rip i TDD DT 1400 लर) 


7502 
दछ 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
अध्यक्ष स्वाव्याय मण्डल 
अ. ( जि० सातारा) 


१.४) 
9 


| 


सचित्र वाल्मीकि रामायणका 


८८ बालकांड, १9 . “अयोध्याकांड ( पूवाध भभ तथा “ सुंद्रकांड ११ त्यार हें 


लज 


हेगा। प्रत्येक अंथ अधिक ते | .- 


७ 
श् 


बाइबल, कुआन्‌ स्मत्यादि धर्मग्रेथों के भाष्य नथे 
हे प्रकाशमें करना उचित है वा मौलिक प्रकाशमें ? 


( छेखक-- श्री? गणपतराव बा० गोरे, औंध, जि. सातारा ) 


खण्ड ३ री 
Re 4. 200७ बा झाः 

नये, पुराने, तथा मोलिक वा शाश्वत 

प्रकाश की व्याख्या 

खण्ड २ रे के अन्त में हमने मो० मुहस्मदअली साहेब का 
| मत दर्शाया है कि कुभोन की व्याख्या वर्तमान समय के 
विकसित ज्ञानविज्ञान के प्रकाश में करने से कुरआन के आज 
तक छुपे हुए रहस्य प्रकट होंगे। यह विचार सर्वथा तो 


' नहीं, अपितु किसी सीमातक ही ठीक है । बयो? इसलिए कि . 


१ मानवीय - ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश ओर अन्धकार 
दिन और रात की भांति सदा बदळता रहता हे, और 


परमेश्वरीय ज्ञान सदा एकरस रहता हे । इस सिद्धान्त को 


ईसाई, सुसंलमान, ओर हिंदू तीनों मानते हैं, अतः कुर्मान , 


| «का भाव्य नये प्रकाश सें होने से उतना झुद्ध नहीं होगा, 

जितना शुद्ध ओर सर्वांगसम्पू्ण सृष्टि के आदि में दिये गये 

परमेश्वरीय ज्ञान वेद के प्रकाश सें करने से होगा ! 

। „ २ परमास्मा के कार्यो सें तोड मरोड, अदला बदली नहीं 

| हुआ करती। बह सृष्टि के आदि में एक बार ही प्राणियों 
के सुख दु:ख की व्यवस्था कर दिया करता हे, ओर प्रलय 

' .कारुतक.वही व्यवस्था स्थिर रहती हे ! जिस प्रकार सृष्टिके 


दिम ट्र ० ३ 
आदिमे उत्पन्न हुए वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल, पाथिवी 


अन्न ओषधियां हमारी शारीरिक अवश्यकताओं का भरण 
पेण प्रढयकारूतक करती रहेंगी, उसी - प्रकार जो वेद 
(जान) सृष्टिके आदि में परमात्माने मनुञ्यों की बौद्धिक 
र मानसिक उन्नति के. छिए प्रकट किया वही शाश्वत 
| ए मजुञ्य जाति का किसी न किसी रूपमे 
बना रहा है, ओर प्रलय काळतक बना रहेगा!! 

इस ईश्वरीय ज्ञान के जिस २ अंश का लोप जब २ 


१ पेसारमे होता ३ : र 
|e 5 होता ह, उस २ अंश की पुनःस्थापना करनेके 


लिये तत्र २ परमात्मा ५00 बा अल्लाह स्वयमेच अपने 
ऋषियों, !70॥०६३ वा पेंगम्बरों को भेजकर किया 
करते हैं- ऐसा हिन्दुओं, ईसाईयों, सुसलूमानों तथा निः्यक्ष 
भ्रह्म-जञानियो का साझा सत है ! 

यदि यह जगड्यवस्था भैं प्र्यक्ष दीखनेवाली युक्ति और 
सतेमान्य सिद्धान्त सत्य है, तो इस अनुसार भी हमें ध 
पुस्तकों फें अनुवाद करते समय सृष्टि के सौलिक ज्ञान येरे 
की सम्मति लेता अनिवार्य हो जाता है ! ; 

३ जिसे हम वर्तमानकार कहते हैं, उस का तो संस्कृत 
साहित्य में अभाव सा माना गया है ! क्यों ? इसलिये कि 
बीते हुए एक सेकंद ( 5०८०0 ) की भी भूतकालीन | 
संज्ञा हो जाती हे! 


वर्तमानकाळ तो छुर की तोक्ष्ण धारा के समान अहात - 
सूक्ष्म ओर अदृश्य रहता हे, जिस की एक ओर भूत आर. 
दूसरी ओर भविः्यत निरन्तर चिपटे रहते हैं ! 


इन तीनों कालों के एकत्रीकरण बा सम्मिलन का ही 
दूसरा नाम हे सत्य वा शाश्चतकाल, जिसे अरबी आषा में 
अबद और आंग्ल भावा में ( [१०1६४ ) कहते हैं! 
सृष्टि के आरंभ से इसी का नाम मोलिक, ( (0४19) ) 
अथवा इब्तदाई समय पडा। ._ | RS 


परमात्मा शाश्वत है, और उस का ज्ञान भी शाश्वत है । 
अतः फिर एक बार सिद्ध हुवा कि धर ग्रंथों फे भाष्य इस 
शाश्वत ज्ञान के अनुसार ही होने चाहिएं । | 

३ ' वेद सब सत्य विद्याओोंका पुस्तक है, ' ओर संसार | 
के समस्त घमै अंथ सद्विद्याओ के ही सिखाने का दावा | 
करते हैं ! इसलिये भी बुद्धिमान महल यों को उचित हे कि 
इन धर्म अन्थो के भाग्य करते हुए वेद की सम्मति पर भी 


वैदिक धर्म 


विद्वान परमात्मा 


विचार कर ले- विशेषतः जब कि सभी 
म एकता को मातमेवारे है फिर एक के 
क्यों होनी चाहिए 
७ इतने कथन से कोइ यह 


भाव्य आज के ज्ञान-विज्ञान के अनुकूल करने के हम सवना 
i 


न समझे कि धर्मग्रन्थों के 


बिरोधी हैं । हमारा तात्यय केवळ इतना ही है, कि 
आज के प्रकाश में किये हुए भाग्य स्पष्टतया वेद विरुढ् हा 
' चड़ वेइ को ही प्रमाणिक मानना चाहिए । क्यों ! इसलिए 
कि मनुय्य बुद्धि ही वादविवाद अथवा सस्यक्‌ विज्ञान से 
प्रभावित होती हे, ओर कभी कमी परमाःमा वा अल्लाह 
के अभिप्राय को न समझते हुए उसके आदि ज्ञान के विरुद्ध 
भी अर्थ कर देती हे! ! आज संदर में जो सहस्नों मत 
` मतान्तर दीखते हैं, उन की बनावट सें मलुम्य की अल्प- 
हिट जता का बडा भारी हाथ हे! कारण! बस यही कि हम 


लिए उतना ही अनिवार्य ( 11:0151)८150010 ) है जितना 
कि पूर्व समग्र में था ! वह तो प्रलयतक अनिवार्य रहेगा ! ! 
क्यों? वेदोऽखिलो धर्म सूळस्‌ ॥ मनु महाराजका कथन 
हे कि “ सारे धमकी नींव वेद ही है ? । अतः वेदकी ओर 


दुलुध्य करके धर्म ग्रंथोंका भाग्य करना ऐसा है, जैसा बिना ` 


नींव का भवन बांधना ! 
` ६ पाठको ! संसार की सभी धम पुस्तकें; ओर. सभी 
। निष्पक्ष बहाज्ञाती एक सत से वेद को ही संसार का मौलिक 
जान) तथा साष्ट को सव प्रथम संपादित धर्म पुस्तक 
समझते आये. हं | अतः इस मालिक ज्ञान की सम्मति लिये 
बिना धम अन्या का भाय जो भी करेगा उस सें अवश्य 


` घ्रुटियां रहेंगी ! 
| ल टे 
0. ण? 
100 अनादि वेदिक ध ही सृष्टि का मोलिक 
|च  . पाआदिपमहे 


(१) वेद के प्रमाण . 


[वेद के आदि सृष्टि में उत्पन्न होनेपर ] 


।२।३१॥ २. | अछाहने ] मनुन्य 


इस बात को भूल गये कि वेद का ज्ञान आज भी हमारे , 


[ न्य के सर्व प्रथमोत्पन्न मनुष्य = आदिमः ] को सब पदार्थों. के ता | 
भ क्रिया ॥ ५५।३॥ फिर उसने उसे वाणी सिखाई ॥५५।४॥ 


हळ 


डे । | वर्ष २५, अंक ET 
दि बृहस्पति राङ्गरसः । देवता ज्ञानम्‌ ॥ र 

$ 

१ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं, यत्‌ पेरत नास. करे 

धेयं दूधानाः। यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीत्त | र 
परेणा तदेषां निहितं शुहाबिः।। ( ऋ. १०।७१।१ ) ९ 


अर्थ- [ स्वा० वेदानन्द ] ( ब्वृहस्पते ) हे वेदाधिपते।। ॥८ 


( प्रथमं ) उत्पत्यनंतर इतर वाणियों के उच्चारण से पू | i 
ही ( नामधेयं दधानाः ) पदाथा के नामकरण करने ३/ छन्द 
अभिलोषी ऋषियों ने ( यत्‌) जिस ( वाच अग्रम्‌) हुभा 
वागियों के अग्रगण्या वाणी = वेद वाणी को (प्ररत) | उत्प 
उच्चारण करते हैं, ( यत्‌ एपां श्रेष्ट ) जो इन सब | तरि 
श्रेष्ठ हे ओर (यत्‌ अरिप्रं ) जो दोषरहित हे, (तत्‌ एषां) वेश्य 
वह इन महात्माओं के. ( गुहा निहितं ) हृदय गुहाओं हें ३ 
डाला हुआ ज्ञान (परेणा) इन के प्रेम के कारण ( आविः) शूदर 
प्रकट होता हे ॥ ३ ॥ . 5 
` भावाथे- जब मनुग्यों की सृष्टि हुईं, तो उन्होंने अफ करन 
चारों ओर नाना प्रकार के पदार्थ देखे । सनुष्योंने उने लिख 


गुणादि जानने ओर नाम रखने की इच्छा की । उस समप 
परमा्माने वाणी तथा ज्ञान की उनके हृद्रयों सें प्रेरणा न 
की । ज्ञान ओर वाणी का संसार सें यही प्रथम प्रकाश र 
इसे ही बद्‌ कहते हैं! 

पूवे-कल्पक्रृत सुकृतों के कारण जो मनुष्य श्रेष्ठ ने दि 
सुसंस्कारी थे, आर जिन के हृदय में भगवदाज्ञा के च 
की प्रबल प्रीति थी, उनके ही हृदय सें भगवान्‌ ने प्रेरण 
की । उन्हीं से फिर यह झुञ्र ज्योति सारे जगत्‌ में जा 
सगाई । च 


बेदोर 


२ वेदोत्पात्त सृष्टि क आदि काळ में पझुओं तथ 
मनुष्यों के उत्पन्न होनेके साथ साथ हुई इसपर पुरुषसूक्त | 
निम्न मत्र अच्छा प्रकाश डालते हैं, देखो ऋग्वेद 1०९० 

पशूताश्चक्र वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये | 

तस्माद्यज्ञात्‌ सवेहुत क च: सामानि जजिरे 

'छन्दास जाक्षर तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥९॥ 

ब्राह्मणोऽस्य १11 या त सुजमासीद्वाइ राजभ्यः वः । ५ राजन्यः कृत 


i 


बाघ ल. 


तदस्य यद्वैश्यः पङ्कां शूदो अजायत ॥१२॥ 

[ ह सातवळेकर ] रद ( वायव्यानू ) वायुस संचार 

सेवाले पक्षि, ( आरण्यान्‌ ) अरण्य में रहनेवाछे पझु 
क र > ० र र क ०३० 

और (थे च ग्राम्याः 3 जो ग्राममें रहनेवाले पशु हँ ( तान्‌ 


पशून्‌) उन संब पश्ुओंकों भी यज्ञ पुरुषने (चक्रे) बनाया 
प्‌ ~ शे च्छ तः \ न 
॥८॥ उस सर्व पवित्र यञ्गपुरुष से ( ऋचः ) ऋग्वेद 
॥ ८ 


त्र, ( सामानि ) सामगान (जज्ञिरे) उत्पन्न हुए (ठन्दासि) 
छन्द अथवा अथववेद ( तस्मात्‌ जज्ञिरे ) उसी से उत्पन्न 
हुआ - और ( यजुः तस्मात्‌ अजायत ) यजुबेंद उसी सें 
उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ ब्राह्मण उसका . मुख ह, ( राजन्यः ) 
क्षत्रिय उसके .( बाहू कृतः ) बाहु किये गये हैं। ( यत्‌ 
श्यः ) जो वेश्य हैं ( तत्‌ अस्य उरू ) वे उसकी जेघाएँ 
हैं और उसके ( पहुयां ) पावों के लिए ( शुद्ध: अजायत ) 
द्र उत्पन्न हुआ है ॥ १२ ॥ 

वेद शाख्नों के अनेक प्रमाण देकर हम आविक विस्तार 
करना नहीं चाहते। अतः आगे बाइबल की सम्मति 
लिखते हैं । 


। २००० | ट 


ह ° Re र 
चमग्रथा क भाष्य 


® 


( २ ) बाइबल के प्रमाण 

[ आदि सृष्टि में वेदोपारति के होनेपर ] 
` बाइबल का तो आरंभ ही उत्पत्ति अध्याय $ के नरम 
आयतों से होता हे-- 
आदिसें परमेश्वरने आकाश और प्राप्रवी को सजा ॥१॥ 
ओर प्रथिवी सूनी और सुनसान पडी थी, और गहिरे जल 
के उपर अन्धियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जळ कक 
ऊपर ऊपर मंडलाता + था ॥२॥ तब परमेश्ररण द 


र ॥ - 
'उजियारा ® हो”, सो उजियाला हो गया | 


३॥ 

यह्‌ प्रमाण कुछ संदिग्ध माना जा सकता हे, अतः दूसरा 
लीजिये, जिस से उपर्युक्त आयतों के अर्श अधिक खुळेगे . 
यथा 


७०० = ~ ७ बे 
आदि में वचन था ओर वचन ईश्वर के संग श्र और 
वचन इश्वर था ॥ १॥ वह आदि सें ईश्वर के सग था ॥२॥ 
सब कुछ उसके % द्वारा सुजा गया, और जो सजा गया 


है, कुछ भी उस बिना नहीं सुजा गया ॥ ३ ॥ उसमें जीवन 


+ वेद का वर्णन इस प्रकार है . 
“तम आसीक्तमसा गूळ्हमत्रे:..... 


तुच्छ्येना भ्वपिहित 


यदासीत्‌ तपिसस्तन्महिन।ज।यतैक्म्‌ ॥ ( ऋ० १०।१२९।३. ) 


` अर्थ-- (अग्रे) प्रारंभ में ( तमः ) मूल प्रकृति (तमसा ) अन्धकार के कारण ( गूढस्‌ ) छि 
(आसीत्‌ ) थी ।. ...... (यदा ) जिस समय ( तुच्छेन = 
_ रखनेवाली प्रकृति ( अपि हितं आसीत्‌ ) भी ढकी हुई थी, उस समय ब्रह्मे ( महिना तपसः ) बुढि, 
उष्णता से ( तत एकम्‌ ) बह एक [ सूर्यम्‌ ] ( अजायत ) उत्पन्न हुवा ॥ ऋ० १०1१२९३ पिछली बात 
तथा ऋग्वेद १।६७।३ से भी प्रकाशित होती है । देखिए, बाइबल तथा वेद की समान वर्णन शेली ! 


हुई अवसर 
) सब ओः 


गी I 
शून्येन = ब्रह्मणा ) ब्रह्म से वह ( आभू र अस्तित्व 


१०) 
श्र 
जुन ड्‌ 


यजुवद 


8 हमारे विचार में यह ` उजियाळा ? वेद का है, क्योंकि सूर्य तथा चंद्र की उत्पत्ति आगे चलकर १४ से १६ तक 
की आयतों में बताई हे ! वेद में भी ऐसा क्रम मिलता हे, यथा-- हु 
ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत (क्र. १०।१९०।१ ) | र - 


: अथे--( 
हुँ ॥ १॥ इस 


ऋतं ) त्रिकालाबाधित नियम वा वेद तथा ( सत्यं) कारणरूप प्रकृति परमात्मा के प्रदीप् ल स उञ्ञ 
के भागे'चलकर- “ सूर्याचन्द्रमसौ ० ” वाले संत्र ३ में सूर्य ओर चन्द्र की उत्पात कही हे। देखिए। 


५ लेने > (A च ञे ०००५ है | र 
पै का आश्रय लेने से बाइबल का अर्थ भी किस प्रकार समझने और खुलने लगता है !!! 


४ >> ७ हे ~ ञ्ज <= तशा छे नो सिर टे 
* अर्थात्‌ वेद से सृष्टि उत्पत्ति हुई ! यहभी वैदिक सिद्धान्त ही हे, देखो अथववेद १०।२।२०-२५ तथा वेनापानषदू 


जहां ' ब्रह्म ! 


फ़ जे वेदको व्र 
दा गया हे कि उन वेदको सन्थन करने से 
क़, ।०।८५। ९ में ~ ~ 


शब्द का अर्थ ` वेद? 


ह सः 


>“ 


द? हे । छान्दोग्य उपनिषद प्रपाठक ३ खेण्ड ¦ से ४ तक में चारों वेदों के नाम छे ले कर 
यश, तेज, इन्द्रिय, बळ, खाद्य अन्न, ओर पेय रस- उत्पन्न हुए 
3 = ८ 6. OT हँ रै 
थनोत्तप्रिता भूमि: अर्थात्‌ सत्य व। वेद से भूमि उत्पन्न हुई । इत्यादि । 


1 हि - * री 
| । ` वैदिक धर्म - 


1 
५ 


वन मनप्योंका उजियाला था # ॥ ४ 


था भौर वह जी 
¢ धरकारने 


.. और वह उजियाळा अंधकारसे चमकता हे, आर अं 
उसको ग्रहण न किया ॥ ५॥ याहन रचित 
अध्याय १ ॥ 


यही बात दो्रेया १1 1३ में लिखी हैं | 


छ 
पाठको ! देखिए किस प्रकार बाइबल भा वेदको रा 


उत्पत्ति के समय स्वयं परमात्मा से उत्पन्न हुआ मानता 
हे! आइग्ल भाषा के \॥ (21.1) का अथ वचने वाणी वा 
[ब्द है वेदिक साहित्य मे. शब्दको अनादे आर प्रमाण 
माना गया हे। शब्द का अनादित्व तो आमोफीन तथा 
डिओ द्वारा वेज्ञानिक लोग भी सिद्ध कर चुक हैं ! पहली 
दो आयतों की तुलना गीता से भी कीजिए यथा- ऋग्वंद 
सामये और यजुर्वेद में ही हूं ॥ ९१० ॥ में सबके हृदया 
में रहता हू । मेरे कारण ही स्मरण आर ज्ञान, तथा वस्म- 
रण और अज्ञान मनुष्यों को होता हे । वेदाद्वारा जानने 
योग्य पदार्थ में ही हूं । आर में ही वेदजञानको अपने अर्द्र 
समेट लेनेवाला और वेदका जाननेवाला भी हूँ ॥१५।१५॥ 


पाठको ! देखिये, 
001 


| वेद तथा बाइबल के सिद्धान्त कितने 
| मिलते जुरुत ह | ु 


प्रश्न १- आप वेदको वेद तथा बाइबळके प्रमाणोंसे सष्टिके 
आदि में उत्पन्न सिद्धू कर रहे हें । परन्तु यह सवे मान्य 
पिडा 
_ पाता हे! वेदिकधर्मी तो वेद को अपोस्खेय, अनश्वर, तथा 
. शाश्वत ईश्वरीय ज्ञान समझते हैं, फिर उसकी उत्पत्ति केसे 
हो सकती हे ! वेद तो परमात्मा का स्वभाविक गण माना 
गया हे दु वेद परमात्मा के समान ही सदा शाश्वत 
सनातन है, उस की कभ 
-  ससकाविनाश ! 212 नुन 


AIS 


सुसमा चार ५ 


है कि जिस की. उत्पत्ति होती है वह विनाश भी -- 


वि... 


[ वषे २५, अक \ | 


माः 
उत्तर १- आप का कथन सवथा ठीक है। वेद यि 
परमात्मा का गुण-गुणी संबन्ध हीने सं वे प्रथक किये र । 
नहीं सकते ओर न ही उन में स कसा एक को उत्पति । दा 
और बिनाश दूसरे को छोडकर हो भी सकता हे! L वत 
परिभाषा में उत्पत्ति का अर्थ केवळ प्रकटीकरण ही हे। झ। बट 
अर्थ सें सृष्टि उत्पत्ति के साथ केवळ वद का हा नहा पि रह 
स्वयं परमात्मा का भी प्रकटीकरण होता हे, अर्थात्‌ र | 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही परमात्मा का भी प्रत्यक्ष + होता बह 
ळय में नहीं ! ! अतः वेद अनादि हैं, परन्तु सृष्टि उपपत्ती [0 
के समय वे प्रकट [ 1९४८७) | होने के कारण ही आह. पा) 
वा मौलिक ( (0121101 ) भी कहे जाते हँ!!! स्थि 
प्रश्न २- यह ठीक हे वादेक साहित्य म परमात्मा प 
सद्श ही वेद को भी अनादि ( 17५6117] ) अनश्च, के 
प्राचीन, सनातन, शाश्वत आदे कहां गया ह। परन्तु क्या बार 
बाइबल तथा कुर्भान भी इसी प्रकार परमात्मा तथा द वाः 
का अंग-अंगी अथवा गण-गृणी संबन्ध समझते हँ ? क्या उ 


इन पुस्तकों में इस सृष्टि के आदि ज्ञान ( वेद ) को मान्ने 


की आज्ञाएं ईसाइयों तथा मुसलमानों के लिये दी गई हैं! भः 

- भि ७0७ al 

उत्तर २- बाइबल तथा कुर्जान दोनों अपने अनुयायि. 
को सृष्टि के आदिमें दिये गये वेद को माननेका उपदेश करे । 
हें ! ! दोनों मुक्त कंठ से कहते हैं कि वे कोई नया पंथ नही. रह 
चलाते, अपितु, उसी वेदिक धर्म का प्रचार करनेवाहे। की 
हैं!!! प्रथम हम बाइबल के ही प्रमाण लिखते हैं-देखिंए ! | 


(३) बाइबल वेदोंका ही प्रचारक है! 

१ हे म्राताओ ! में तुम्ह कोइ नयी आजा नहीं लिखत 
परंतु एक प्राचीन आज्ञा ही [ लिखता*हूं ], जो [सिष्टि के] 
आरंभ से ही तुम्हारे पास थी। पुरानी आज्ञा [1118 ० 
1251911610 = पुराना करार ] वही वचन है जो आप 


अ अर्थात वेदमै जीवन भरा इक्षा था, जो 
कह कि बाइबल के समय वेद लुध सा हो गया 

उत्पत्ति १।३ में ' उजियाले ' का अर्थ हमने 
1. इनका आंग्ल भाग्य देखिए । 


In the begin ning y 


के मनुध्योंका उजियाळा= प्रकाश 
था आर नये मत मतान्तर खडे हो चुके थे। 
चढ़ क्या .था। इन योहन की आयतों से हा 


as the Word and | 
God yi 1॥ The same was in the ye र F मे 
h (90 


मं 
वमेवे प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामव प्रत्यक्ष ब्रह्म बाद्च्य। १ 


पथ प्रदशक था। “था? इसि 


क | 
की पुष्ट द्वीती ८ | 


it र 


०. 


ऋतं चद्ष्यामि सत्यं वद्ष्यामि ॥ 


( इ, 1111 


[देश करते 
1 पंथ नहीं 
करनेवाहे 
-देखिंए ¦| 


, चला आता 


, बल 


माघ सै. २०० °] 


ष्टके आरंभ से सुनते आ रहे हो । 
= | सष्टिके आरंभ से सचुभ्याँ के 
पाठको ! सृष्टि आर न ड डं 

हे! बाइवल के पुराने करारको 
कया इस बातको सिद्ध नहीं करता कि वाइ 


बताना क क ~ rN TT 
बेद सम्मत होने हाम अपना भातष्ठा समझ 


१ याहन २।७ 


>) 
रहा ह्‌ व _ Da NS 
२ परंतु हम परमात्मारे ज्ञानको एक रहस्यद्वारा कहते हैं। 


वह गुप्त ज्ञान भी [बताते हैं ] जो कि परमात्माने (02- 
fore the ७0110) सृष्टि उत्पत्तिसे [भी] पूवे (ordained 
110 ०५7 ६1019 ) इमोरे यश और वेभव के लिए 
स्थिर किया । १ कारिस्थियों २।७ 

पाठको ! यह दूसरी घार यहां वेद को सृष्टि उत्पात्ति 
के भी पूर्व का उत्पन्न हुआ, माना जा रहा हे ! पहली 
बार हम योहन रचित सुसमाचार अध्याय १ के 
वाक्य २ में बता चुरे हैं कि वचन वा वेद से ही सृष्टि 
उत्पत्ति हुई । 

३ यहोवा [ परमात्मा ] का सत्य सदा टिका रहता हे। 
भजन ११७।२; वेद ही तो परमात्मा का शाश्वत सत्य हे! 

४. क्योकि यहोवा भला हे, उसकी करुणा शाश्वत हे, 
भौर उसका सत्य= सचाई समस्त पीढियों तक बनी 
रहती है। भजन १००।५; समस्त पीढियां = प्रय से पूर्व 
के अन्तिम मनुष्य की उत्पत्तितक, यहोवा वा परमेश्वर का 
वेदशान स्थिर रहनेवाला है ! यही नहीं ! अपितु-- 

५. यह अधिक सहज हे कि आकाश तथा एृथिवी 
(१०३४) गुजर जायें- इस बात से कि [ईश्वरीय] व्यवस्था 
[the Law = वेद | का एक शून्य [ 1101७ = बिन्दु 
भी 01] छुर जाए, चूक जाए वा कम हो जाए॥ लूक 
१६।१७ रे 

आहा ! वेदकी शाश्चतिकता पर बाइबरुका कितना असीम 
विश्वास है | अचल आकाश चलायमान हो जाए, चल 
शथिवी अपने मार्ग को छोड दे, परन्तु अनादि ज्ञान वेद का 
है अय भी बदल नहीं सकता [!! जो सुतळमान अल्लाह 

शान में घटती बढती होना मानते हैं, जो ऐसा मानते 
य वा इ की आयतों को मनसूख वा रह करके 
दस वचन से SR प रे प 

ब छं ! आयो के इस सिद्धान्त का कि पेद 


. से एक मात्रा अथमा एक बिंदू | 


धमेत्रेथाके भाष्यं 


5 इबछ दिल से समर्थन करता हे, , 
यह देख कर कान हे, जो कह सके कि बाइवळ तथा वेद 
एक दूसरे के विरोधी हैं ? बाइबळ तो वेद को 
वा पूर्वज मान रहा हे, ओर उस का अनुगाः! 
अपनी धन्यता समझता हे! 


सनातन हैं, बाइबल भी खुले 


अपना पिता 
होने में ही 


ह० ईसा जन्म के यहूदी थे । जब यहूदी धर्ममें बिगाड 
उत्वन्न हुआ तो आपने ईसाई धर्म को खडा क्रिया । यह 
ऐसा ही हे जैसा प्राचीन वैदिक धर्म के बिगडने से महात्मा 
गौतम बुद्ध का बौद्धधर्म खडा करना, वा ऋषि. दयानन्द 
का आर्य समाज की स्थापना करना ! जो छो शमझते हैं 
कि ईसाई मत यहूदियों के धरम का विरोधी हे, वे उपयुक्त 
वचन को जरा ध्यान से पढें। ईसाई धरम यहूदियों के 
कुरीतियों का भले ही विरोधी हो, परन्तु सत्य - अनादि शान 
का तो वह समर्थक ही था ! उपरी वचनसे मिलता जुलता 
महात्मा ईसा का एक ओर वचन भी देखिए- 

६. मत: समझो कि में व्यवस्था (1.0 ) अथवा 
अविव्यद्वक्ताओं ( 1८९६७ = पेगम्बरों ) [के कथन 
का ] लोप करने आया हूं। में नाश करने नहीं आया अपितु- 
उनके [काये को ] पूरा करने (६० शिपी] ) आया हूँ 
। १७ । क्योंकि में तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक आकाश 
तथा प्रथरिवीका लय ( ]153 ) नही होता, तबतक व्यवस्था 

भी] बिना पूरा हुए न 
टलेगा ॥ १८ ॥ ॥ मति अ० ५॥ 

अनादि ज्ञान अथवा वेद में ह० ईसा का कितना अगाध 
विश्वास हे! आप स्पष्ट कह रहें हैं कि में पूर्व के ऋषि 
सुनियों के ही काये को पूरा करने आया हूँ- कोई नया. 
पंथ वा मत खडा करने नहीं आया !! आप का विश्वात 
हे कि जो अनादि ज्ञान सश्टिके आदि में मनुष्य को मिला. 
हे, उसी के अनुसार सृष्टि के प्रलय तक ईश्वरीय व्यवस्था 
चलती रहेगी, ओर कि उस में कांट-छाट, फेर्‌-बद्‌ळ 
कदापि न होगा !!! पाठको ! ह० ईसा वेदिक थमेका ही तो 
प्रचार कर रहे हैं !! और हम लोग व्यै ही झगड रहे हैं । 


प्रश्न ३, बाइबल के वचन विस्प हैं और हृदयग्राही, 


_हें। जिस प्रकार सृष्टि के आरभ में सूर्य, चेर, वायु, अशि, 


जळ, परथिवी आदि की एकब्रारही की गई व्यवस्था सृष्टि के 
प्रलयतक बिना फेर बदर के चळती रहेगी, उकी प्रकार 


५ 
द 


| 
Kf 
र 


वैदिक घम . 


टिके आदि में दिया हुआ ज्ञान भी बिना काँट-छाट वा 
सृष्टि के आदि र व 
«फेर बदल के सृष्टि के अन्त तक मनुव्यमात्र का पथ मदः 
बा येथा युक्ति है। परंतु इसके विप- 
बना रहेगा, यह सवेथा युक्ति युक्त. ही है ड्‌ 


रीत हम यह भी तो संसार में 


च भिन्न मन्तव्योंवाळे उत्पन हो 
सहस्रों मतमतान्तर ऐक दूसरेसे भिन्न मन्तव्यांवाळ उत्पन्न है 


` -  ऋऋऋफकरिशष | विषे २५, अंक ३ 

(३) सर्वांगपूर्ण तो दृष्टि के आदि में दिया हुआ कह |. 
दक ही होता हे! शेष“ सब उसी के किसी न किसी अंग वो f 
अंश से अपना अस्तित्व स्थिर किये डप रहते हैं: !! सर्वधा FE 
देख रहे हैं, कि सृष्टि सें नया ज्ञान व नया, धर्म र करारा ऐसा 6 जेसा एक | 

५ नया परमात्मा बनाना !!! आर्या वा हिंदुओं का ही नहीं ¢ 


क ल > / ३ पोक N ~ शी हे “~ 
हे, ओर हो भी रहे हैं ! यदि अनादि सत्यका वा साष्ट अपितु पाश्चाय ब्रह्मज्ञानियोंका भी ऐसा ही मत हे देखिए! | 
के हैं, ओर हो भी रहे हैं ! यदि अनादि सः द्‌ > 
चुके हैं, भार हा आ PS ® ल 
के प्रारभ में दिये जानेके कारण जिसे आदि ज्ञान भी कहते ७ स्व० आ० माक्षमलरका मत हः. 


र च्छ च > प्न 

क, उसका अखण्ड अस्तित्व अब भी हे, तो उसके विरुद्द 

> न 

इन असत्य मत मतान्तरों को अपना अस्तित्व स्थिर करने 
-की सफलता क्योकर हुई ? यह बात समझाइये । 


उत्तर- ३ (१) पहले तो 
हम एक दूसरे के विरोधी समझते 


४२ ०० ०० ७, को BR he 
का अंश रहता ही है। फिर सिद्धान्त में समानता होते हुए सेमेटिक अश्वा तूरानी जातियों में से कोई एक भी ऐसा 
र श्र त र्त ॥ ९४ ०० So > 


ऐसे मत हैं !!! 2 


वेवल इतना कि असत्य की प्रबळता 


x “ There has bern no 


Max Muller in ‘Chips fro: 
- ७ Mote fbon one great 501:0 


founder, wh’ tlier Aryan, 
or revealed a new truth, 
teachers ?? 


_ Madame HB. p, Blavatsky 


+“ Bt A ugustine was 
the Great in 597 


004. » Pears Cyclopaedia, 


~ Hesays- What is now 
and Was not absent from 


flesh, from which time th 
christianity. ” 


८ सृष्टिके प्रारंभ के पश्चात्‌ ऐसा कोई धर्म उत्पन्न नहीँ ` 
हुआ हे, जो सर्वधा नया हो ।” > 
F LO 
जिन मत मतान्तरों को ८ स्वर्गीय माता बलवत्स्की का मत 
यु ~ oN I ८ हि ज्ञ 
हैं, उनमें भी सत्य ज्ञान “एक से अधिक महान विद्वानों का कंथन है कि आवे 


। 

री [oS र ४9 _ | 
भी केवळ व्यवहारिक विरोध के कारण भी प्रायः ये मत एक धर्म हि SSN अ ह EE र्क जि 2 | ८ 
` दूसरे से विभिन्न प्रतीत होने लगते हैं! हिंदुओं में अनेक धर्मका आविष्कार क य क न्न UF 
र निकाला हो। धर्म के ग्रे सारे संस्थापक [ केवल तनाव | । 
CC क कया धरम के ] चान वाले [ पेगम्बर; दूत ] ही हैं, मौलिक | ० 
हो भी जाए तोक्षणिक हक नहो के १ ईः. 
होती है, जिसके कारण वह सत्यको कुछ समय के लिए + सत आगस्ताइन का मत | र्‌ 
दबा भी देता हे! परंतु अत में सत्यमेव जयते नान्तम्‌ सन्त आगस्ताईन + एक ईसाई धर्म के महान्‌ मच पु 
व्व ere Tis bern no entirely new ताय MiGs का new religion since the beginning of the world.’ | 

1] 0 German workshop ’ vol. I Preface Page X । 

lar has stated that there never Was a 1621 81018 

Semetic or Turanian who had INVENTED 2 new religion | 
These _ Founders ars all TRANSMITTERS not original 
in ‘ Seoret Doctrine ! vol. T, Introduction P.XXXVI 
2 missionary monk who was sent to Britain by Gregory ० 
“००१० Je became the first Archbishop of Canterbury. He died in 
Prominent People. 1 हर 3 
called tlie chiristian religion, has cxisted 91100 the ancients ह 

tlie } cginning of the human 1206, Until Chhist cay 6 11 the 

¢ trie religion, which existed already, began tv be called. र 
ई + 


‘ ` Quotedin“The Fountain J 


Icad of Religion’? 
Ql 0 न ८ 
“10 [001] | I by 91129 P 


18880 M.A. M.R, 3.9 


८३ ` धर्मग्रंथो के भाष्य 


२० 9० ] 


मध स. 


क देवळ के ऽयम लाट. प्राइरा नायर . अपनि बुद्धिके अजुलार | करता आया हे, और भागे भी 


Fs ~ 
हुआ भ जां SNS AS 3 0 ~ ७. CS 
पे क्ष और उन्हें महाराज ग्रेगरीने 8० सन ७५०९७ स ब्रटन करता रहंगा। इनने बच्चन के पश्चात्‌ अब इस यहः 
पे hs ~ >. Ne ह प्रित ला वि जि ॥ gs 
गये था, और जो सन ६०४ ४० सें स्वावास दिखाना चाहते हँ, कि बाइवक के कथनानुसार सृष्टि के 


"|! सववा + रै भिजा ६, 

`` सवधा | द्ग प्रचारार्थ र Ee न तेति र 

जसा एक | उन का कथन हे? इस सनातन वद्क धम का प्रचार 
त्र ~ 5० म [ची घो =e ङ्न (2 6... न है 

` हुः “साई घर्स कहते हैं, सोई प्राचीन पुरुषों मै किन किन महात्माओं ने किया । विस्मरणं न हो क्रि बह 


ही नही? “ जिसे अब हे सन जे र 
बाइब चेदिक धर्म री 
बाइवलाक्त वेदिक घम का प्रचार, आरमीनिया, सीरिया, 


आदि से आरंभ करके 
विद्यमान था, और मानव जाति के प्रारंभ से कभी छोप न 
वें ~ न > हन tS प्र ४. ~ गी ~ 

होने पाया । महात्मा ईसा के शरीर धारण करने के पश्चात्‌, मेसोपोटोमिया, मिश्र वा इजिप्त, फिलस्तीन वा पेलेस्टा इन, 
| दही सत्य धर्म जो पूर्वले ही चला आता था, ईसाई धर्म के अर्बस्थान, लिबिया, इताली वा इटली, ग्रील दा यूनान 
पन्न नही. नाम सेपकारा जाने लगा । ' ` भआदि देशों सें हुआ था- भारतवर्ष में नहीं! विस्तार न 


S 


पं० गडूगा प्रसाद ७6४0. ॥. । ७. 8 कत करते हुए हम केवळ बाइबलोक्त इन के नाम ही ब्रतार्यगे- - 


त ८ फाउन्टेन हेड आव. रिलिजन "से ॥ ३ भावना [सृष्टिको 0 इसु | जम 
कि आर्य | पाठको ! यद्‌ है बाइबल तथा उस क अलुयायियो वा ३ एुनोश, ४ केनान ५ महललेछ, ६ येरेद, ७ हनोक, 


भी ऐसा „ प्रचारकों का मत! सभी मुक्त कंठ से वेद की ओर ही ८ मतुशेलह, ९ लेमेक, १० नूइ [ मनु] यह ह० आदम 
केसी नये | घोषणा कर रहे हें ! सन्त अगस्तीनने तो वाईबल तथा को वशावली बाइबल उत्पत्ती अध्याय ५ के अनुसार हे । ; 
सत्य हुंड | वेद को अभिन्न ही बता दिया ! ! केवळ नाम ही बदला आगे अध्याय ६ से ९ तक मनु के जलप्रलय का वर्णन 

| सनातन है- वे कहते हैं ! ओर जब ऐसी बात हे, तो क्या यह देकर अध्याय १० सें नूड वा मनु की वेशावली इस प्रकार 
मोलिक ' हमारा प्रस्ताव उचित्‌ नहीं, कि बाइबळ का भाग्य अब की बताई गई हैं- 

|. बार तो अवश्य ही किसी वेद के निर्पक्ष विद्वान को करना नूः [मत्‌] । मनु के तीन पुत्र शेम हाम येपेत । येपेत 

| - चाहिए ? अद्वितीय भाग्य होगा, हस्‌ में क्या सन्देह ! के पुत्र गो र मागोग, मादे, यावान, तूबळ, मेशेक, तथा 
| सहस्रो वर्षों के देवे हुए सत्य सिद्धान्त अपनी मातृ तीरास | गोमेर के पुत्र अशकनज, रीपत और तोगमी । 
ज्योति के प्रताप से चमक उठेंगे, ओर संसार विस्मित रह यावान के वंश सें एलीशा, तशींश और कित्ती तथा दोदानी 


प्रचारक 


1१. | ज्ञाबगा ! ! रोग । हाम.के पुत्र कूश, मिख, पूत, तथा कनान । कूश - 
sit (४) बाईबलके अनुसार वादक ज्ञानकी के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा तया वतर रामा 
i परंपरा प्रणाली कयतात प कची र चेस १ 
ginal पःठक बृन्द | विभाग (२) सें हमने ब्राइबलके प्रमाणो डा । र के Si Rae pe | 
से यह बात सिद्ध की कि ज्ञान का प्रथम प्रकाश अथवा प्चुखी, करलूडी, र कोरी हुए । कपलूडियों में से तो 
1 वेद का आविभाव सृष्टि के आदि में एक पढिङती लोग निक । किनान-के वंश ग स ) 
क. ति द टम पर पाप सीदोन, तब, हिल) तथा pr शिगोर्श UE 
ं महाज्ञानियों के कथन से यह बात सिदध की है कि संसार भेम? सीनी, अवदी, समारी, भार हाती के ते पं 
2 में नया ज्ञान उत्पन्न गहीं हुआ करता, अतः बाईबळ भी. फिर शेम [संस्कृत क्षेम 1८ ] जो सत्र बर ऋ चेशिय 
ients उसी सनातन वेदिक सिद्धान्तो का ही भाजतक प्रचार का मूल पुरुष हुआ, और यप सा क बस दे 
॥ the , * इसी. मन के पत्र हेय से नेट बज ते लत टिक (80८0८) जातियों अर्थात्‌ बहुदियों, इंसाईयों तथा मुसलमानों की उतत 
ed, i गई है ! अतः ये सय उनकी हीं घमै पुस्तकों बाइबल कुन आदि के अजुलार आर्य जाति के ही अगं सिद्ध होते. 


01 A ० “र Gy ~ 
अनाय नहीं !!! यही बंश्ञावळी कुआन को भी मान्य हे ! 
5 ३ * बाइबल के कंका्डन्स सें [-७27 अथवा [९-९1 शब्द का इश्रानी भाषाका अथ 
य है सजाति, ग... आदि किया हे ।. परंतु आय शब्दही बिगड़ कर अरे रूप चारण क्र चुरा, 


५ ७10० भयीत उप-ज्ञाति, 
है यथा- 


| !! 


० 


000 


ए ॥१०२१॥ शम के पुत्र एछाम असहु!, 
ब ॥२२॥ ओर आराम के पुत्र 
शळह 


भी पुत्र उत्पन्न हु 

अपक्षद, लर, तथा अराम 

ऊस, हूळ, गेतेर आर मश हुए॥२३॥ आर अरक्षद 

गे और शेनइने एबर को जन्माया ॥२४॥ पुवर के दो पुत्र 

इए एक ऐलेग और दूसरा योक्तान्न ॥२९॥ आर योक्तानने 

अह्मोदाद. शेळेप एकर्मावेत, येरह, यदीराम, ऊजाल 

दिक्क, भोबाल, अर्वामाएळ, शवा ओपीर, इवीला, आर 

योशव को जन्माया ॥1०।२६-२९॥ शेम के पुत्र येही हुए, 

ओर ये भिन्नभिन्न कुरो, भाषाओं, देशों आर जात्या के 

अनुपार भळग अळग हो गये ॥३१॥ सूह [ मनु | के पुत्रा 

क के कळ ये ही हें, और उन की जातियों के अबुलार उनकी 

क पश्ञावलिया ये ही हैं । ओर जलप्रलयके पीछे एथिवी भर 

Hf की जातियां इन्हीं से होकर बट गइ ॥ उप्पात्ते अ०१।।३२ 

प्रिय पाटको ! ३१३२ भायतों से यद्व बात प्रमाणित 

* हो रही हे, कि इस समय की प्राथेदी की समस्त जातियां 

मनुवा नई की संतान होगें के कारण न केवळ आय हैं, 
परंतु मूलतः वेदर धर्मी भी हें ! 

२. हमने मनु की बंशादली के उपर्युक्त नाम उन्हीं 
वर्ण-योजनाओं ( 5}०]]।7८5 ) में लिखे हें जेसे फि वे 
हिंन्दी भाषा के बाइबल > में लिखे गये हे । परतु इस 
पर भी संस्कृतज्ञ पुरुषों को इन नामों भें अनेक नाम 
ककत भाषाके ब्रिगाड़ी ही प्रतीत होंगें!!! आग्छ भाषाकै 


* बाइबल में लिखे हुए नामों का उच्चारण कुछ बढ्ला हुआ 


Se pers 


भग्र से हमने यह नहीं दिखाया कि ये नाम सस्कृत भाषा 
के किन नामों के बिगाड अथवा पुनलिंपि हैं | 


३० बाइबक तथा कुर्ञान में आदिपुरुष आदम से नूह 


है, परंतु उनका झुहात भी सस्कूतकी ओर ही है ! विस्तार 


हें ||! शो) | 


1 मनु तक केवळ १९ पीढियां ह 
इसलिये कि वे सृष्टि की उत्पत्ति आजसे केवल सात सहन ) 
वर्ष पूर्व ही मानते हैं !! भया के लेखे अनुसार ह 


९७,२९,४९०४४ 7-1 
हैं !!!+ 

४. इतिहास के नीति-निषुण तस 
सेमेटिक जातियों को एक दूसरी से विभिन्न वंश, ध | 
तथा संस्कृति रंखनेबाली बता कर जो फूर संसार डी 
मनुष्य जात सं उळवाइ हे वह सवथा निन्दनीय है | 
ओर बाइबछ के अध का अनथ हे । भारत सें आये दिन | 
के मुस्छिस- हिंदू झगडे, तथा सिखां का फूटकर हिंदुओं पे | 


समय १, ०५,३ ३,०३ ७१० १,८५; 
२३,१६००० वर्ष | 

व w |] 
लेखको ने भायों तक | 
|; 


पृथक होना इन्हीं के कारण हे | 

५, नूह वा मनु की उपयुक्त वंशावळी उत्पत्ति १ ०३१ 
में समाप्त हुई“ भागे ११ वें अध्याय की पहळी आयत पे 
कहा हे किः-- 

“सारी एथिवीपर एक ही भाषा (इथानी शहद 'छिप'ड 
संस्कृत'लिपि’) ओर एक ही बोली थी॥ उत्पत्ति १५।१॥१ | 


अब्र यह स्वयं-सिद्ध ही हे कि वह एक लिपि देवनागरी | 
चणो 
लिपि आर बोळीमें वेदका प्रकटीकरण हुआ था! ओर इसी | 
वेदिक धर्मका प्रचार उपयुक्त नूडकी वंशावळी करती भाई | | 


1) 


६.बाहबल से इतनी बातें सिद्ध करने के पश्चात्‌ फिर | 


एक वार हम अपनी मनोकामना प्रकट करना उाचतू |. 


समझते हैं, कि दाइबळ का एक भाष्यकार तो अवश्य | 
ही कोई वेद्‌ का-निपक्ष विद्वान ही होना चाहिए- वह | 


विद्वान जो उत्पत्ति ११।१के अनुसार आदि सष्ट्रि की ईश्व ) 
त छिपि तथा बोली भाज भी जानता हो ! | | 


३, दशा ( ८1810) २. एरिन = 01 = आउन Tr 
। ` ९7९ एबेर, इबरावी भाषा वा जाति 
। जातको शाखा ( आळा -फाळाटा 
| (3110019 ) तथा सिरिया ( 
* यह बाइबल ब्रिटिश ऐंड. फारेन ब 
.... मिशन प्रेस झठाहाबाद में छपा है । 
फ भयात्‌ सातवे वेवस्वत मनु की उर 
ह सपादन भाज से लगभग १२० 
में दूसरा दर्जा मनुस्मृति का त न्या 


क दर ४ २ __ ~ स र्र 2 र 


पात्त, उल समय का जछप्र 
५४४ वप पूव बीत चुका है 


20810; ३, [7911 > आवेबिन; ४, [)-027 = He-ber- | 
याद | अतः 10-1९। वा (1९-९1 स एबेर वा होभेर मूळ में एक आय 
) हो समझी जाती थी पुमा दीखता है। 
51a ) भी आये शब्द से ही बने हैं। 


५-६. इसी प्रकारं आरमीतिया 


[यबळ सोलायटी ( नाथे इन्डिया भारिजरिअरां ) द्वारा सन १९१९ मे | 


५ 


9 थी, भार वहएक बोली 'संस्कृत' ही थी ! हसी |' 


छ्य, तथा प्रळय के पूर्व के मनुस्मृति ग्रथ की | 
|] हमारा विचर है $ वेद्‌ के पश्चात प्राचीनता | 


१॥१॥!! 


वनागरी | 
| ! इसी | ` 
\ a | 
गार इमी | 
गी भाई | | 


त्‌ फ्रि 
उचित्‌ 
` अवएय 
पं | 
गी इश्वर 
|; 


| _ कर्मकी हिंसा 


( लेखक- प० वसिष्ठजी ) 


“> 
स्तय । 
काम, छोभादि रोगोंके वशीभूत होकर दूसरेके परिश्रम 
से उपलब्ध हुई, दूसरेके द्वारा उपार्जित, उसकी अधिकृत 
वस्तु को बळ, छळ अथवा छिपाकर हस्तगत करनेका नाम 
सेय (चोरी) है । हुन बळ, छलसे वा परोक्ष हरणसे दोनों 
पक्षों के मन में क्षोभ, चंचलता, ब्यथा होती है । दोनों 
क्रोध, भय चिंता व शोक से आवृत होते हैं। अत; यह 


(त? मन, शरीर आत्माको व्यथा देनेवाली हिंसा ही हे! 


हिंसा 

काम क्रोधादिके वशीभूत होकर वेर वा स्वार्थवश किसी 
प्राणी को किसी प्रकार का कछ देना, मारना अथवा हत्या 
काना उसको दुःख देना है ओर यही प्रत्यक्ष हनन टुकड़े 
करनेवाली हिंसा है । यहां सुर्य रूप से हमारा तास्पर्य 
हसी हिंसा से है । भर्थात्‌ क्या यह कर्म हिंसा श्रेय है? 
इस कमे हिंसा से क्या स्थायी छाम हो सकता हे ? इस- 
हिए भव हम उन उद्देइयों पर प्रकाश डालना. जरुरी 


समझते हैं जिनकी पूर्ति के लिए इस कर्म हिंसा को 
। 


` भपनाया जाता है | 


आत्म रक्षा 


म रक्षा के किए हिंसा कमे को स्वीकार करने से. 
पूष यह विचारना जरूरी है कि कोई हम पर आक्रमण 
तया करता है या किसी को हम से घेर क्यों हुआ क्योंकि 
काय मिटाने की अपेक्षा कारणको दूर करना श्रेष्ठ होता है । 
यदि आक्रमणकारी का वेर उसकी किसी आति के कारण हे 


क्‍ तो हमें उनसे 1. ० 
पौ हमें उनसे मिळकर, आत्मीयतासे प्रेम पेदा करके, सदु 


भाषण भोज मै 6 > ५४० ~ 
रे आर धय से उस की म्राति को दूर करना चाहिये । 
द हमार द्वारा वह सताया गया है तो हमें निसंकोच 


हकर भन भूः > (टि 
` छर भपनी भूल को.मान लेना चाहिये और यथाशक्ति 


उ 


> नि प्रे ~~ छ 8 
| (1040 को पूरा कर देना चाहिये | यदि हम उस 
| 1... को पूरा कर देने में समर्थ नहीं हैं. तो हमें अपनी 


वशता ना दिये में 
रे सकर करते हुए उसे सम्नश्नाना चाहिये कि ह 


हानि पहुचाकर अपनी क्षतिको वह पूरा नहीं कर सकता, 
इसलिए वह हमें क्षमा कर दे। यद्रि इतने पर भी हम 
सफल न हों और वह श्र/क्रम्ण कर ही बैठे तो हमें उसके 
आक्रपण को स्वीकार कर लेना चाहिये किद्दी प्रकार का 
हिसामय प्रतिरोध, प्रति आक्रमण न करना चाहिये किन्तु 
अन्तिम मुहूर्त तक आक्रमणकारी.के क्रोध तथा वेर को 
प्रेम ओर मधुरता से दूर करने में तसर रहना चाहिये। हमें 
यह न भूल जाना चाहिये क्रि हम एक दुःखी, रोगी भाई 
की चिकित्सा कर रहे हैं ओर उसके रोग के दौरेकी चोट 
भी खा गये हैं | हमें सतर्क रहना चाहिये कि संक्रामक 
क्रोघादि रोग का आवेश हम पर न हो जावे | इतने पर 
भी हम सफल न हों तो हसे घेये सहित दृढ विश्वास 
रखना चाहिये कि ' को अत्र दोषः ! इस में कहीं न कहीं 
हमारे उपचार की त्रुटि है जिस के कारण हम सफळ न 
हो सकें, अपने रोगी बन्धु के क्रोध को दूर न कर सके । 
लोगों के उत्तजनापूर्ण उपालम्भों के वशीभूत होकर अपने 
इस अनुष्ठान को कायरता पूण ना समझना चाहिये भोर 
सतक रहना चाहिये कि हम मान अपमान के प्रलोभन 
रोग की झपेट में न आ जावें । आक्राणकारी रोगी हे, 
हमारा भाई हे, भात्मीय है । रोगी भाई द्वारा की गई. 
हमारी कोई भी क्षति अनादर नहीं हे ओर अपने रोगी भाई 
के प्रति हमारी सहिष्णुता कायरता नहीं । पागळ रोगी से 
पिटकर भी कोई चिकित्सक, डाक्टर अपने को अपमानित 
नहीं समझता नाहीं दुनिया उसे कायर कहती है । 

जो हो, हमें सदेव याद रखता चाहिये कि आक्रमण- 
कारी मानसिक रोगी हे ओर हमारा भाई हे “ आत्म- 
बत्‌ सर्वभूतेषु यः प्यति स पण्डितः” सब प्राणियों 


~ ~ Ss 
को जो अपने समान देखता हे बह पण्डित ह, यह . 


हमें हर दशा में स्मरण रखना चाहिये । 


' हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि आक्रमणकारी 

० |. र भु 

रोगी भाई जो कुछ कर रहा है रोगके वशी भूत कर रहा है और 
एक कुपष्य कर रहा है जिससे उस का रोग बढ़ेगा । हमें 


वैदिक ध 


है, याच्य वा भसाध्य 


भाई को रोग सुक्त करना गे 
भपने रोगी भाई को रोग सु पग 


रोगी नहीं बनाना है । इसलिए उसकी उन तमाम त 
को, जो कुपथ्य हों, रोग बृद्धि करें, EES कर ऱ्या 
चाहिये । चिकित्सा करते समय हमें सतक रहना चाहिये 
कि कहीं इस चिकित्सा भनुष्ठान में हम रवय क्रोधाडि रोग 
थी झपेट में न आ जावें। भाई की भात्मा से अपनी 
आसमा अधिक प्रिय है | कहीं भाई की आत्मा को रोग 


Nn “७. 


मुक्त करने की धुन में हम अपनी भौमा को रोगी, हिंसक, 


एतित न बनाले । 


= संसार की वस्तुएं नश्वर हैं और हमारा यह शरीर भी 


नश्वर है | संसार की समस्त वस्तुओं में, यहांतक कि इस 
शरीर में भी, हमारा केवछ प्रयोगाधिकार हे । प्रयोग 
समाप्त हो जाने पर समस्त वस्तुएं व हमारा शरीर रहें 
धा नष्ट हों, इस से हमें कुछ प्रयोजन नहीं किम्तु प्रयोग 
समाप्त होने तक, इन समस्त प्रयोगाधिकृत वस्तुओं, 


` शरीरों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हे । भपनी शक्तिपर 


इनकी रक्षा करनी चाहिये । यदि इतने पर भी ये नष्ट हो 
जावें ( नश्वर तो ये हैं ही ) तो हमें “ को अग्र दोषः ' 
को खोजना चाहिये । कहां त्रुटि रही यह हूंढ निकालना 
चाहिये ताकि हम न सही हमारे उत्तराधिकारी तो दीघ 
कालीन रक्षा कर सकें । 


हमारे शुभ व हितकर प्रयरनों पर भी यदि आक्रमणकारी 
का रोग ( काम, क्रोधादि ) बढता ही जाता हे, घटता 
नहीं तो इसके दो कारण हैं ( १ ) आक्रमणकारी में रोग 
का उग्र प्रकोप (२ ) इम में चिकित्सा की त्रटि 1 हमारे 
रोगी भाई का रोग कितना ही उम्र क्यों न हो वह शान्त हो 
सकता है यदि उसकी उग्रताके अनुरूप ही हमसे चिकित्सा 
की क्षमता हो । सांसारिक पदार्थों की नश्वरता से हम यही 
2५ प्रात व कि संसार के समस्त पदार्थों से अविक 
“प्रिय भार उपयोगी हमारा धि 
प्रिय हमको अपनी आत्मा ववी क 
छ. र १ च्मा काम कोधादि 
रोगों से मुक्त रहे, इनकी झपेट में आकर मरीन, पतित. 
भर दुःखी न हो, यह हमारा उद्ददप्र हे | शरीर नश्वर 


है। रिन्तु हमें पता नहीं फि इसने कबर नष्ट होना है 
हमें अपने शरीर से ममता मोइ न 
म्रयाग।चिकार की भावना रहे और 


होना चाहिये केवळ 
प्रयोगाधिकारके हिप 


MT क © 


ह 


[ बर्ष २५, अंक १ 


ही इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य बना रहे । किन्तु हम रषदे | 
नाश का कारण स्वयं न बनें। हम से कोई मानसिक । 
शारीरिक कुपथ्य न हो जिससे, यह शरीर रोगी, क्षत होश | 
न्युनायु हो जावे । इस जागरुकता को लेकर हमें ती 
शरीर रक्षण में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि निज / 
शरीर रक्षण की धुन में तल्लीन हमारे प्रयत्नों से किसी | 
दूसरे की क्षति ती नहीं हो रही । कोई हमारा प्राणी ई | 
तो इमारे इस प्रयत्नसे क्षत नहीं हो रहा है क्योंकि हे | 
प्राणी भाई भात्मीय है | निज भात्मा की प्रियता के बाइ | 


अपना भारमीय भाई हमें अपने शरीर से भी अधिक प्रिय | 
होना चाहिये ' आत्मवत्‌ स भूतेषु ? अपनी आत्मा है | 
समान सब प्राणियों को मानते हुए हमें वह व्यवहार नहीं | 
करना चाहिये जो हम अपने प्रति नहीं चाहते । हम नहीं 
चाहते कि कोई हमारे मन आत्माको काम्न रोधा 
हिंसाओं से व्यथित करके मरीन, क्षुध, पतित करे। | 
हम नहीं चाहते कि कोई हमारे शरीर को प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष क्षति पहुंचावे तब हम वह काम क्यों करें जो हम: 
अपने प्रति नहीं चाहते ? भतः आत्म रक्षा की छुन में 

हमारा कोई प्रयरन ऐसा न हो जिस से दूसरों को क| 
हो । शारीरिक जीवन की स्वाभाविक चंशाक्षों से यदि |. 
किसी प्राणी को परोक्ष बाधा हो रही है तो वह हमारी 
क्षमता से बाहर हे। हम अभी क्षमता की उस भूमिका 


| 
को प्राप्त नहीं हुए हैं कि जहां हम उस बाधा को निमू | 
| 


कर दें किन्तु हम हैं उस भूमिका प्राप्ति के प्रयत्न में। | 
we ७ 2 
दम सदेव दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना 


चाहिये जो हम अपने प्रति चाहते हैं । १ 


हम क्या करें? इस का उत्तर हम स्वयं हैं । हम वही 
करें जो हम दूसरों से चाहते हैँ | हम बुराई करके भी | 
दूसरों से भलाई चाहते हैं, हम दुःख देकर भी दूसरों से | 
सुख चाहते हें, इम अनादर करके भी दूसरों से आदर | 
चाहते हैं, हम प्राणियों का बघ करके भी वध होना नही | 


चाइते। हम दूसरों का मांस खाकर भी दूसरों को अप | 
मांस खिलाना नहीं चाहते | हम चोरी करके दूसरों को | 


छल, बलसे लूटकर भी अपना कुछ भी चुराया जाना ग 
छुटना नहों चाहते | अतः हम. जो नहीं चाहते उससे बाग 
रह आर जो दूसरों से चाहते हैं वही दूसरों के पति कें | 
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| ९१ का 
' अक १ ब्राधश १:२२ | द्‌ कमकी हिला 
म इसके | यढ दम स्पष्ट कर चुके हैं कि काम क्रोधादि के कारण पास न होने पर हम स्वयं शुद्ध, स्वादु, शीतल जलं को 
भानतिक | ही हमें दुःख होते हैं। जब तक ये विकार रहेंगे दुःख फेक देते हैं। हमारे ज्ञान भोर शाक्ते परिमित हैं। हम 


त होई होंगे । काम लोभादि की अधिकृत प्रिय वस्तु एक न एक नहीं जानते कि किसी वस्तु की आयु कितनी है, कौन कब 
कै | क बू न है 
हसे | दिन नष्ट होगी और हमें दुःख होगा। हम इल नाश को उसे नष्ट करने का उपक्रम कर रहा है तथा नाशकती की 
|; क$ गी be ७. की we ~ हे में 
कि कर ) ददा के लिए टाळ तो नहीं सकते किन्तु नश्वर पदार्थो की शक्ति कितनी है। हमें इतना तो पता है ही नहीं कि 
जे सु 


0 न्यून दि ते.हैं त प्रि क्रि NS ~ 
रे | ` जु में Fa कर सक हर Ms वस्तु की हमारी भपनी शक्ति ठाक ठीक कितनी हे । इसीलिए प्रत्येक 
णी भई | क्षमरता और अप्रिय का नाश चाहते हैं। इसी राग द्वेष के असफछता के वाद हमें “क्को अत्र दोषः ” को न 


च क. ~ फे ७ 
के हमे र |... वशीभूत होकर हम रक्षा भार क्षय का भपनातं हुँ। सलार की जरूरत हे | 
द | भे १ च अँ कद 
के बाद | की समस्त वस्तुओं का नाश हमारे जार दूलरे प्राणी जगतू. हममेंसे अनेकोंका विश्वास हेरि कि इसरा 
| टि थ्य तथा क्षयद्वार, अनन्त, अद्श्यक्षाक्ति के चाई व कै 
ऐक प्रिय | के त्रिकार, कुप्य क्ष ८41 १ a के 1ई जा रही है वह इमारे जन्म जन्मान्तर के उन कुकर्म, 
ह. ध्‌ भर त ~ रो ६ < क र 
भातमा ङ्के / विष्ठवद्वारा तथा हे यु हट पर हतवीय व हकर हिंसाभों का बदळा हे जो हमने जन्मान्तर में दूसरों के 
हार नही होत! है। प्रयोगाधिकार के निमित्त प्रयोग अवधि तक प्रति की हैं। इंमने/जब्म|न्तर में वरी ७ ० ७२ 
हि ज ~ > ~ ०७ > 
म नहँ कोयम रखने के लिए ममता युक्त रहकर जो रक्षा की किये हैं तो उनके बदले सें उपकार लेने को आँचल फेढाए 
| हे में कु र त्र ५ जु 
री कन ने 2 टू हे 2. ~» रों गे be ८: 
क्रोधादि | गती बये है हक शी दोनेपर हमें ०) नद दोता बेडे हैं | हमने जन्मान्तर में दूसरों को हानि पहुंचाई है, 
® | ’ न ल्‌ [$ श्र ` ~ 

त क| भर “को अत्र दोष अजुशन्घान का लकर हम अपकार किया है अत; हमें दुसरोके द्वारा हानिको, अपकार 


यक्षं वा. पुनः रक्षा में लग जाते हैं “ कृम्रेण्यवाधिकारस्तै मा को स्वीकार करना चाहिये, यह सत्य होने पर भी पूर्णतः 
जो पछ शठे कताय के सव सत्य को भजुमव कले इर). निश्चित नह ह त ए 
३ ` विनाश भनिवार्य है किन्तु प्रयोगाधिकार के लिए प्रयोग रही है या पहुंचाई जा रही है वह निश्चय से जन्मान्तर के 
को कह... विधि तक प्रयोग निमित्त वस्तुओं का रहना जरुरी है यही हमारे ही कुकर्म का प्रतिकार है। कौन जाने कि यह 
ते यहि. ऽदय रक्षा का वास्तविक हेतु है । ममता मोह के वशी- आक्रमणकारी की आन्तिवश नभी चेष्टा है या पुरानी प्रक्त 

हमारी. मे होकर रक्षा करने में जो असफलता होती है वह दुःख प्रतिहिसा । हो सकता है आनेवाली आपत्ति हमारे जन्मा- 
भूमिश रू कारण हो जाती है | न्तर के कुकर्मा का, दिसाओं का प्रतिकार हो इस अनिश्चित 


ति ८ दि आधार पर सन्तोष करके प्रयत्त, से चिरत हो जाना उत्स 
| [नमू नश्वर वस्तु नष्ट होगी यदि हमने आज रक्षा कर ली तो रट है प 
खन में । | कल्या परसो खियोत अनिवार दोगा बो ति हीनता, निराशा, हताशा, आत्मघात है। इस भनिश्चित 
२ उषक ग ग से ~ ह ~ 
करना! ममता के BUR SSR 97. भार तम विश्वास के भाधार पर जब हम आक्रमणकारी वा किसी 
| ता के कारण हमें दुःख होगा । हम हिंसित, विकृत, 


दूधरे प्रकार के हानि कतां के भपक्रार को अपनी जन्वास्तर 
की भूल का प्रतिकार मानकर हाथ पर हाथ रखे प्रयध्त 
में प्रवृत्त न होंगे तो हम किसी के उपकार के प्रति कृतः 
` ज्ञता भी प्रकट न करेंगे क्योंकि हमारा यह विश्वास क्रि 


| . ५४ देमारे EX न्मान्तर का उपकार ही प्रत्युप- 
नहीं है तो हम रक्षा में ,„ दैमारे द्वारा किया गया जन्मान्तर का 
को हूंढेंगे क्‍यों जा हीर का दाषः कार के रूप सें हमें मिल रहा हे, हमें कचता प्रकाशनसे 
ठ हूढग क्योंकि हमारा अधिकार कर्तव्य कर्म में हे स्थळ लव ल त 
, अपना | ममता में नहीं । त्रुटि कतव्य पालन में हुईं है इसलिए * f 
रों की / को अन्न दोषः” को हूंढना है । और यदि प्रयोग अवघि हम अपना भूर से, कुप्य से रोगी हुए हैं भत; हमे 


। रोगी होकर नाश कर्ता से द्वेष, वेर करेंगे चाहे वह नाश, 
हम वही | ह प्रकृति का अटळ नियम, भगवान्‌ की व्यवस्था ही 
क्यों न हो । जितनी भधिक ममता होगी उतना ही उम्र 
रों से । पेर व क्रोध नाशकता के प्रति होगा किन्तु यदि ममता 


नार्‍या समास हो.चुडो है, अपने वा दसरों के उपयोग के लिए रोग सुक्त होने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिये. क्योंकि 

[से बार | बस्तु की आवइपकता नहीं रही तो हमारी बळा से वस्तु वह भी तो हमारे ही कुपथ्य का परिणाम है किन्तु हम . 
दद १ जा ० > Ce 

ति क| ` र हो । प्यास बुझ जाने पर तथा कोई घ्याप्ता रोगनिवृत्ति क्री चेष्टा करत हैं ओर उस प्रयत्न से रोग मुक्त 


५ 


वैदिक धर्म 


हो जाते हैं । अतः हें आनेवाली आपत्तियों से, जो दूसरे 
प्राणियों अथवा दैवी घटनाओं ( वि, सूऊमपादि ) द्वारा 
भाती हैं, वचने की चेष्टा करनी चाहिये । प्रयल द्वारा । 
उनसे बच सकते हैं चाहे वे आपात्तिये जन्म जन्मान्तर 

) का परिणाम हों या दूसरे प्राणियों की 
हम, दूसरों के द्वारा मिलने- 
म॑ का फल भी 


कुमे ( प्रारब्ध 
आन्तिवश्च नई चेशएं | जब 
वाळे उपकार को, जो हमारे प्रारूध के सुक 
हो सकता हे, अस्वीकार कर सकते हैं तो हम जन्मान्तर 
की अपनी हिंसा के प्रतिकार को सुप्रयल से अन्यथा भी 
कर सकते हैं। यदि सफ़ल न हो सकें तो “को अत्र 
176 दोषः ” ही इसमें मुख्य कारण हेक्योंक्रि हम अल्पज्ञताके 
कारण आपत्ति की भयंकरता तथा अपनी शक्ति न्यूनता का 
ठीक ठीक संतुलन नहीं कर सके ओर “को अत्र दोषः '? 
की समस्या ज्यों की त्यों रह गई। जिसने हमें हानि 
'पहुंचाई हे हम उससे अपकार का बदला न लेकर उसे 
क्षमा करके उसके . भपकार के प्रतिकार को अन्यथा कर 
सकते हैं | उसको दुःख न देकर उसके कुकर्म के परिणाम 
से उसे वचित कर सकते हैं तो क्या हम क्षमा याचना 
करके अपने बिरोधी से क्षमा पाकर भानेवाले प्रतिकार- 
प्रतिहिंसा-दुःख से वंचित नहीं हो सकते ? हम कहेंगे हो 
सकते हैं | यदि क्षमा कर सकते हैं तो क्षमा पा भी सकते 
हें केवळ विरोधी को भित्र बनाने की बन्धुख शक्ति हमें. 
होनी चाहिये | 


यद्यपि अपने विरोधी को क्षमा करने भोर आत्मदतोष 
१. 0) 2. 
के छिए आनेवाढी आपत्ति को अपने जन्म जन्मान्तंर की 
हिंसा का प्रतिकार मानना, जो अधिकांश घटनाओंमें यथार्थ 
भी हे, भव्युत्तम है करिन्तु जब हम प्रतिहिंसा बश किसी 
म को हानि पहुचाने को, किसी को कष्ट देने को उद्यत होंगे 
| तो यही विश्वास हमारी हिंसा भावना को उग्रतर, ३ 
| भी बना देगा | काम, ्रोधादि के वशीभूत होकर जब हम 
। किसीकोदानिपहचाचेते तब दः? 5 
न हानि दो तब यहा।देश्व।स हमारी प्रतिकार 
| भावना को अपरिहार्य बना देगा | ८ 
| = Ne ७ ७ 
> तर म एसी हानि पहुंचाई थी जिसका में प्रतिकार 
|. कर 040. ” इस भावना से हम एक ओर भपनेको 
0. -  आचिश्यकी सीमा में मा तिः; 
म मानकर प्रतिहिंसा, प्रतिकार को बुरा 


दछ की भावना आ पेरेगी 


अप्ताध्य 


न समझे तो दूसरी भोर हमें, ले 


- जालक. २ 


की 
इसने मुझे जन्मा-» 


क? 
[ वष २५, अंक |! 


जिपके फल स्वरूप हमारा रोग साध्यसे याप्य हो आयग 
और यही दशा हमारे विरोधी आक्रमणकारी की होगी | 
यदि उप्तका भी विश्वास इस प्रारब्धवाद सें इढ रहा | | 


आक्रमणक्रारी लोभ के बशीभूत होकर घनादि की ग | 
के लिए इम पर भाक्रमण कर रहा हे, हम घन देकर, रह | 
स्नेह से समझा कर शान्त कर सकते हैं किन्तु यदि हे | 
मन में यह भावना आ गई कि इसने जन्मान्तर सें मेर. 


| 
| 


धन हरण करके मुझे मारा था जिसका प्रतिकार करने ३ / 
लिए में आक्रमण ब भपहरण के लिए उद्यत हुआ हूं तो । 
उसमें लोभ के साथ साथ द्वेष से प्रतिहिंसा भी जागृत हो | 
जावेगी । पहले लोभ विकार था, भव लोभ ओर द्वेष 

हो गये | कोभ का निराकरण धन देकर हो सकताथा 

किन्तु क्रोध वश प्रतिहिला का निराकरण याप्य है | इ | 
लिये हमें ऐसे विश्वास में, चाहे वह सत्य ही क्यों नहो, | 
तल्लीन नहीं होना चाहिये जिस से रोग के कारणों दी! 
बृद्धि हो | जब हम प्रयत्न से रोग को दूर कर सकते. 
तो रोग को भवउयम्भावी मानकर सिर झुका लेना, प्रयल | 
से विमुख हो जाना भात्मघात हे । भतः हमें भ्रयस्नश्षीक | 
रहना चाहिये अन्तिम झुहूतेतक । 


हानि से, विकार से, रोगों से बचने के लिए हानिं! 
विकार दुःख व रोगों की सृष्टि करना प्रयत्न चिकित्सा | 
नहीं हैं, विष प्रभाव से बचमेके लिए विष प्रसार उपयुक्त 
ओषधि नहीं । - | 


हम कह आये हैं कि काम क्रोधादि मानसिक दुःख | 
ह । जितने भी दुःख हैं वे इन ही मानसिक विकारों कै ) 
कारण होते हैं । यदि ये मानसिक विकार न हों तो ह| 

| 


किसी क्षति से दुःख नहीं हो सकता | असत्य, भात्मक्षय | ` 


स्तेय, परिग्रह हिंसा कर्म के द्वारा दी हम अपनी व दूसरी 
की क्षति अपहरण करते हें । इस क्षति व अपहरण सै 


काम, क्रोध, लोभादि की मात्रा के अनुरूप ही दुःख होता | 
_है। यदि किसी वस्तु से हमें ममता नहीं है, चाहे १ ) 
वस्तु हमारी ही क्यों न हो, तो उसक्के नष्ट होने से ह | 
दुःख नदीं होता । अत: दुःख का मूळ मानसिक विद 
हैं वस्तुको का नाश नहीं | किन्तु प्रिय वस्तुभौं के वर 


हमें वा दूधरे प्राणियों को अपने मनस्तत्व में प्रति. 
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त्ता 
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र्‌ 
श्र 
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|| 
4 $) 


भक 


यतनशीई | 
| 
पु हानि) 
चिकिसा | 
` उपयुक्त | 


चा”. 


क़ दुःख 
वेकारों के ) 
तो हाँ 


Sma 


व दूरं 
हरण से| 
प्रति हिर 
| होता 
चाहे व 
से हाँ 
; विक!) 
क्के तर 


ण से ममत्व के. कारण मानसिक विकारों में 
र 


अपर हे Los रो” ० ४७, धट 
र्न ग की वृद्धि होती है इसलिए ये पांच कमे हिंसाएँ 

ष्ठ ~ =e 
कुप ह दारणा के लिए" पथ्य तथा उत्तेजक हे [हेम 
उन 


होना है अतः जो मानसिक, कायिक कमे इन 


;ख सुत्त द UR 
कारों को बढावे, वर्जित हैं | 


हम यहाँ कुछ विषयांतर में आ गये थे किन्तु आत्म- 
रक्षा की समश्यापूर्ति के लिए ऐसा करना जरूरी थां । अत्र 
इम भाप्मरक्षा की ओर पुनः आते हँ । आत्मरक्षा से 
इमारा अभिग्राय केवळ निज शरीर रक्षा ही नहीं हे बल्छ 
उन समस्त वस्तुओं से हे जो हमारे उपयोगाधिकार के 
लिए उपयुक्त हैं ओर जिन की रक्षा कर के हम उन से 
क्षपता भौर दूसरों का कल्याण कर सकते हें । हमारा 
शरीर, परिवार, देश व सम्पत्ति सब की रक्षा करना भात्म- 
रक्षा है । यहांतक कि भपने विचारों,  वाणियों की रक्षा 
करना भी आत्मरक्षा ही है। 
- हमें निम्त बातें सदेव स्मरण रखनीं चाहिये- 


(५) काम क्रोघादि रोग हिंसाएं हम सब में विद्यमान 
हैं। अतः हमारा कोई प्रयत्न ऐसा न हो जिससे ये विकार, 
रोग भडक उठें, बढकर उग्र हो जावें | इन रोगोंको घटाना 
भोर घटाते घटाते निर्मूल कर देना ही रोग सुक्त होना हे 
भौर यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। 


(२) जो व्यक्ति हम पर किसी प्रकार का भाक्रमण कर 
रहा है । हमारे शरीर, परिहार, सम्पत्ति देश आदि को 
छीनना वा नष्ट करना चाहता है, बह मानसिक रोगी है। 
. (३) हमें उस रोगी की चिकित्सा करनी है | 

(४) हम को ऐसा प्रयत्न करना है क्रि हम खुद रोग 


की झपेटसें न भा जावें ओर नाही उस रोगी का 
रोग बढे । 


(५) हम को उन वस्तुओं की रक्षा करनी है जिनको 
नेह भपहरण करना चाहता है | 


इन बातों को लक्ष्य में रखते हुए हमने अपने प्रतिद्वन्द्व 
युद्ध करना है | ऋण को घन से, विधातक को रचना 
पुरा करना हे | विचार ही कर्म का प्रवर्तक है। काम 


क्रो >> ~ ~ 
त पादि विकारों से दूषित विकारोने भाक्रमणकारी रोगी 
को हिंसामय कर्म 


में प्रश्ृत क्रिया है । जत; उसके दूषित, 


९३ कमकी हिला 
रुग्ण विचारों को टीक कर देने से हिंसा कर्म स्वतः 
मर जायया । वह काम क्रोधादिके वशीभूत होकर हम पर 
आक्रमण कर रहा है अत: हम को चाहिये कि हम प्रेम, 
स्नेहयुक्त व्यवहार से उस से माळूम करें । (क) वह क्या 
चाहता है 1 ( २) उस की चाह कहाँ तक नेसगिक हे? 
(ग) उस की चाह को हम कहां तक पूरी कर दें. ताकि 
न तो उस का ही रोग बढे भोर ना ही हम में विकार भा 
जावे ? ( घ ) उस की चाइ को पूरा करने से हमें क्या 
क्षति होगी ? 

यह जान कर हमें 


९5 7७ 


चिकित्सा का उपक्रम करना चाहिये | 

( १ ) उसे हम पर रोष हे, वह हम से वेर रखता हें 
और इसी कारण से हिंसाकर्म में प्रवृत्त हुआ है तो हमें 
जानना चाहिये कि हमारे द्वारा उसे कब ओर क्या हानि 
पहुंची है । यदि सचमुच हमारे द्वारा हानि पहुंची है तो 
हमें तुरन्त अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा याचना कर 
छेनी चाहिये । यथाशक्ति उस हानि. को पूरा कर देना 
चाहिये । स्त्रयं निष्कपट होकर उसे विश्वास दिलाना चाहिये 
कि हम को कष्ट पहुंचाकर उस की नष्ट वस्तु नहीं लोटेगी। 
भविष्य के लिए उसे मैत्री द्वारा अभय दान देना चाहिये 
किन्तु यह सब सच्ची सहृदयता से हो, आत्महानि से 
भयातुर होकर आत्मरक्षा की ममता के [लिये ही नहीं । 
और यदि हमने उसे हानि नहीं पहुचाई हे, उसे भ्रम हो 
गया हे कि उस को हानि हम से हुई है या भविध्य्रमें होने 
की सम्भावना है तो हमें उस के इस मिथ्या विश्वास का 
निराकरण कर देना चाहिये । यदि इतने पर भी वइ हिंसा 


कमे से दिसुख न हो तो हमारा प्रयत्न बराबर चलता 


रहना चाहिये । सदु व उग्र किसी प्रकार की हिंसा अपनाने 


से उस का रोग बढ जायगा ओर हम सें भी विकार का. 

कोप हो जायेगा जिस का परिणाम हम दोनों के लिए- - 
ON >. 

घातक होगा । आक्रमणकारी रोगातुर हे, दुखी ह, | 


व्यथित हे, उस की दशा दयनीय हे, घह- हमारा 


भाई हे ऐसा मानते हुए हम उप से द्वेष न करके उसपर 


दया, प्रेम ही करेंगे | 


- हमें ऐसी औषधियों ( प्रयोगों ) को उपयोग में लावा 
चाहिये जिस से उस के कुविचार सुविचार हो जावे । इस - 
शिव प्रयत्न को स्थगित करके उस की प्रतिद्दिसासें अपना. 


/१& 


| 


वैदिक धर्म 


त्या है थ्य, अनुगयुक्त 
बढिदान दे देना आत्महत्या हैं। ध्य का 1 
चिकित्सा है यढि भपना बलिदान कर देने पर भे 
रोग बढ़ जावे । उद्देश्य रोगी को रोगमुक्त करना 


53 ; [या 
को कुरबान करना नहीं । न त्याती 
यार याँ गाल थप्पड 
बारे के कोप ज्वर को दूर करना | याद दा है वो 
के लिए पेश करने से कोप ज्वर की स्वेद आ ता न 

पेश करने में ननूतच नहीं करनी चाहिये | भइ टी 
भाप कान सनत १४ 5 ` र्या है। हमे 
तरह बंधिक के भागे फिर झुका देना प्या | 
चाहिये कि हम बधिर को त्र तक सुविचारों को शोर 
छाने की चेष्टा करते रहे जब तक हम मे जीवन रह । र 
सहिष्णुता एक अचूक भौषधि हैं मुख्य करके क्रोध राग 
क्वे लिए | इपलिए दूधरा गाळ पेश करने से आक्रथणकारी 
के क्रोध शमन की पूर्ण सम्भावना है ओर थप्पड मार लेने 
पर तो उस का शमन होना आतिवार्य सा ही हे क्योंकि 
विरोधी थप्पड मारता चाहता है, उसकी चाह गालपर 
थप्पड मार कर पूरी हो गई | गाळ को बचाने के उपक्रम 
द्वारा उस की चाह में बांधा डाळहर उस के क्रोध को 
_ बढाने का हमने प्रयत्न भी नहीं किया बल्के गाळ को खुद 
पेश करके उस के काम को सरल कर" दिया है। थड 
खाकर हमने दो कष्ट उठाये हैं (१) अपमान, अतादर (२) 
थप्पड की पीडा, अपमान, अनादर एरु कल्पित भावना है 
तथा थप्पड की पीडा भी मानसिक रोग का प्रभाव मात्र 
हे। ( जितने जोर,से विरोधीने थप्पड मारा है उतने ही 
जोर से यदि इम भरने गार प्र थप्पड़ मारे या हमारा 
भित्र विनोद्‌ में थप्पड मारे तो उस से हमें केवळ शारीरिक 
पीडा होगी । धातुर विरोधी की थप्पड की पीड़ा व 
अपने वा मित्रके थप्पड़ की पीडा में जो मानसिक वेदनाका 
अन्तर है यही अईकार का विष है जो अमान की थोथी 
भावना पर अवलम्बित हे । इच्छुरु तो हम अपने भित्र के 
छी थप्पड के लिए भी नहीं हैं किन्तु उसके थप्पड 
का हम अपमान नहीं मानते | ) 


भाष्मरक्षा के निमित्त प्रतिनक्रमण 
कर भी हम उपयुक्त कष्टोंसे नहीं बच स 
जन “मय प्रतिरोध से आक्रमणकारी हमें आद 
__ भेलंकृत नहीं कर सकता | जिपने त्रि 


हिंसा को अपना 
कते | हमरे हिसा- 
दर प्रेम सम्मान से 
नय, स्नेह, करुणा 


यया (० 8 


. आध्मरक्षा की जरुरत पडी है। 


A ४? रि ~. 
, अनसार्गिक व्यभि चारको. अपराध ठहराती है क्योंकि ये सब | 


[ वषे २५, अक. 


तथा शीळ के प्रदर्शन पर भी हमें हृदय से न गाऊ, 
थप्पड मारा है वई घूसे का जबाब जूते से पाकर हमारी , 
स्तुति, पूजा नहीं करेगा । यदि वह हंससे बलवान हुआ. 
तो हमारी शारीरिक) मानलिक व्यथा, दुर्दशा शतगुणी | 
होगी और यदि वह हमसे नि्ेळ हुआ तो हमारा गर ! 
थप्पड खानेवाळी भूमिका से कईयुणा ष्यथित, छुब्घ होगा | | 
भतः थप्पड-मारनेसे थप्पड खाना सुवाफे की चीज है। | 

अपने सब प्रयत्नों ( चिकित्साओं ) में असफल होनेप | 
यदि हम यह अनुभव करें कि रोग का वेग बढ रहा है। | 
रोगी कुपथ्य करता ही जा रहा है तो हमें “ सत्याग्रह " | 
ओषधि का उपयोग करना चाहिए । | 

सत्याग्रह 

सत्य ( वास्तविक ) कर्तव्य के दढतापूर्वंक भनिवाय 
पाळन का नाम सत्याग्रह है । रोगीको रोगसुक्त करना ही 
हमारा उद्देश्य है | आत्मरक्षा तो एक गोण कमै बन गया 
है और वह भी उपथोगाधिकार के लिए इस कारण कि 
हमें उपयोगकी जरुरत है। यदि दमने मानसिक रोगों । 
की उपेक्षा न की होती, उनकी बराबर चिकित्सा करते | 
रहते तो रोग के उम्र कोपकी सम्भावना ही न हाती। 
हमारी उपेक्षा के कारण ही रोगियों का रोग उग्रतम होक | 
हमपर भी हाथ साफ करने लगा हे। इसीलिए हमें | 


A ५१) (0१ ८१ 
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रोगी कुपथ्य करके आत्मघात कर रहा हे भोर उसकै | 
साथ साथ हमारी उपयोगी वस्तु भी नष्ट हो रही है। | 
यदि रोगी किती दूमरे व्यक्ति वा खी आदि पर आक्रम 

करता है तब भी हम उपक्रो रोझते हैं, कु जिचारोंसे उशे | 
बचाते हैं हांछाकि वह हमारी कोई हानि नहीं कर रहा | हृ 

| 

11 

। 

| 


dg 
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है। इतना ही नहीं यदि कोई ब्यक्ति आत्महत्या, मधसेवत | 
वा कोई ऐसा कुऊर्भ करत! है जिसका प्रभाव केवळ 36. 
पर ही पडता हो, तब भी हम उसे रोक़ते हैं यद्यपि उसका! 
कुकभ किसी दूसरे ब्यक्तिपर किसी प्रहार भी अध्याचा | 
नहीं हैं | राजब्यत्रस्था भी कोक्रीन भक्षण, हस्तमेथुनादि | 


AN, ms Gg १० 


पथ्य आत्मघातक हैं | प्रत्येक व्यक्ति विनापूछेद्दी थग. | 


भिज्ञ बरोंही को सचेत कर देती है कि मागी में ङ 
तिह, चार भादि का अय हे, कहां नद्रीमें जळ गई 


जन गया | 
कारण कि | 
; रोगियों | 
पा करते 
हाती | 
[म होक्‌ 


ले एइ पी 


गर उपदे 
रही है। | 
भाक्रपधण । 


| 


वे उतरी 
कर रहा. 
पद्यसेवत 
बुक उप, 
पे उसक। 
अत्याचारं | 
प्रैधुतादि | 
के ये स | 
त भवः 
झं क | 
ग्र! है 


प्रयस्नमें हमारी 


प्राध से २०००] 


बनेका खतरा है। इससे स्पष्ट हे कि मचुष्य मात्रको 
T | ~ 
जह मे. भापतियों से रोकना मानवता की स्वाभाविक 
थ्य > 
RoR व्मरक्षा भादि गौण लक्ष्य हैं मुख्य 


वाह अतः आत्म है ४ 
ग्र है आक्रमण कारी रोगीको कुपथ्य से एथकू रखना | 
लक्ष 


से प्रथक रखनेके लिए सत्याग्रह की जरुरत पडी 
हे अतः सत्य के आग्रह पूणे पालन के लिए रोगी की 
क्रंपथ्य ्ष्टाभों सें हमें बाधक बन जाना चाहिए, मनसा, 
कर्णा मधुर; विनीत, नत्र, कोमळ, करुण, स्नेही रहते 
हुए स्नेहसयी अजरसाविणान्साता की तरह, चाहे इस 

अन्तिम क्षति (हत्या) ही क्यों न हो 
ज्ञवे | मनसे रोगी के लिए मित्र, शुभचिन्तक रहते हुए 
वाणी भोर कम से भी हमें अहिंसक, मधुर ही रहना 
चाहिए क्योंकि वाणी और कमे में कटुता लाकर हम रोगी 
भाई की चिकित्सा नहीं कुपथ्य्र बृद्धि करेंगे ओर स्वयं भी 
रोग विकार की झपेटसें आ जावेंगे । 


कुपथ्य 


सत्याग्रह के सम्बन्ध में कहा जा सकता हे कि सत्या- 
ग्रहसे आक्रमणकारी रोगीको बाधा होगी । उसे दुःख 
होगा। हम मानते हैं रोगी को बाधा होगी । क्रोघ*उत्पन्न 
होगा। इस फ्रोधका कुछ उत्तरदायित्व हमपर है, कुछ रोगी 
पर। हमपर तो इसलिए हे कि हम काम, क्रोध, छोभादि 
विकारों से मुक्त होकर अभी उस भूमिका को प्राप्त नहीं 
हुए हैं जिस की विभूति से रोगी के कुविचार सुविचारों में 


बदलकर आक्रमण आदि कुपथ्य्ों से विसुख हो जाते, और * 


रोगीपर इसलिए है रोगी के मन, इंद्रिये दूषित हैं और 
इसीलिए उसे काम कोधादि का दुःख हो रहा है क्योंकि 
दुःख का अर्थ है दूषित इंद्रिय ( दुः = दूषित = ख = 
इंद्रिय ) किन्तु यदि उसके कुपथ्यों को सत्याग्रह सेन 
रोका जाता तो उस के रोग का कोप अति उम्र हो जाता | 


' सत्याग्नइद्वारा रोगी को कुपथ्यों से वंचित करके ही 


हः Or नं र 

मागे चिकित्सा समाप्त नहीं हो जाती । भयीरोगी के 
~ रो में हे यक. 

ई को सुविचारों में बदळना है । शराबी को शराब 

वंचित करके शराब की ममता भी नष्ट करनी है नहीं 


त्त ७ 
ही वह फिर सस बिष में जा डूबेगा । 


हे दनको का विश्वास है कि कूर का स्वभाव नग्न नहीं 
ता किन्तु यह विश्वास मिथ्या है । क्रूरता, स्वभाब 


९५ 


कभकी हिंसां 


नहीं, निमित्त है | जिन हिंसक मांसाहारी प्राणियों को 
स्वभावतः क्रूर समझा जात है वे सदैव और सब पर ऋर 
नहीं होते । कारण उपस्थित हो जानेपर क्रुर हो जाते 
हँ । अपनी सन्तानपर वे क्र नहीं होते 
क्योंकि उन से उन्हे आस्मीयता होती हे। लेकिन 
हम भी तो उनके प्रति, जिन से हमें आत्मीयता नहीं 
होती, हिंसक प्राणियों की तरह क्रूर हो जाते हैं। प्रायः 
क्षुधातुर दोकर हिंसक प्राणी क्रोघोन्मत्त होते हैं किन्तु 
ऐसा विकार तो हम, निरामिषभोजी भहिंसावादियोंमें भी 
देखते हैं जब वे छुथातुर होकर क्रोघोन्भत्त हो जाते हैं। 
देखा गया हे कि विछ्ठद आदि में शत्र भी मित्र बन जाते 
हैं। सिंह ओर मुग, सांप और मेंढक तथा इयेन और झुक 
एक दूसरे को छूते हुए पास पास बेठे देखे गये हैं । इससे 
प्रमाणित हे कि करता किसीकी स्वाभाविक भूमिका नहीं है । 


किन्तु किसी मानिक रोगी को कुपथ्य से रोकनेके लिए 
हम अपने जीवनको सद्याग्रह द्वारा खतरे में क्यों ढाल ? 

जिनको जन्मान्तर के कर्मफछ में विश्वास है उनके लिए 
यह निस्पार है क्योंकि यदि आक्रमणकारी को उन्होंने 
इस जन्म वा जन्मान्तर में. नहीं मारा वा सताया हे तो 
वह लाख कुपित होनेपर भी उनका बाळ बांका नहीं कर 
सकता भोर यदि उन्होंने उसे जन्मान्तर में मारा वा 
सताया हे तो उनकी शुभ सहायता पाकर भी वइ बदला 
छेगा। भतः उनके विश्वास के अनुसार सत्याग्रह खतरे का 
उत्पादक नहीं है । खतरा या भखतरा तो उनके जन्मान्तर 
का अनिवार्य संचित फरू है जो किसी उनके ही जन्म 
जन्मान्तर के बेर का भुगतान हे जिसे वे सहिष्णुता से 
या क्षमा याचना से दूर कर सकते हें। यह इस जीवनका 
नहीं भनेक जोवनों का लेन देन हे। यदि उन्होंने उपकार 
और मेत्री दी है तो उपकार, सहायता ओर मेत्री उन्हे 
मिळ रही है। यदि उन्होंने दूतरों के साथ वेर, अपकार 
बता है तो उन्हें वेर ओर भपकार ही मिळेगा। उनके 
विश्वात के अनुसार जो खतरा आवेगा वह सत्याग्रह के 
कारण से नहीं बल्के उनके संचितः पाप के भुगतान के 
लिए आवेगा भोर इस भुगतान से मुँह छिपाकर उन्हें 


बेईमान न बनना चाहिये । यह उनकी बुरी चीयत है कि 
वे उपकार का अपना पुरस्कार तो लेना चाहते हैं किन्तु 


उसे भुगतान करना नही 


त गो अभीष्ट है 
दसरों का उन पर जो अभ का 
i द्वान्ताचुार तो आरम 


चाहते । इन प्रारवध्रवादियों के सि Fe 
रक्षा की जरूरत ही नहीं क्योंकि जो आपत्ति हा हे 
` घह ठो जन्म जन्मान्तर के कुकर्मा का मिद | 
। इन्होने सुख दिया था तो सुख लेने को का 
बेठे हैं । दुःख दिया था, दुःख लेने से . बचना चाहत ह 
जो, भाग कर बचना चाहते हैं उन्हें ये कायर कहते हैं आर 
जो हेकडी, हठ, उदण्डता करके हिंसा द्वारा उस भुगतान 
को रोक देते हैं उन्हे वीर कइते हैं । 
क. डक रही दूसरे बिश्वासत्रालौं की बात सो यदि वे सत्याग्रह 
के स्थानमें प्रति आक्रमण को अपनावेंगे तो क्या वे खतर 
से बच जायेंगे? जिस तरह प्रति आक्रमण सें अपना 
जीवन खतरे में होते हुए भी अनिवार्य कोई मृत्यु को 
प्राप्त नहीं होता उसी तरह सत्याग्रह में खतरा होते हुए 
भी सत्यु अनिवार्य नहीं हे। 


} 


भाव्मबालि देकर आत्मरक्षा का कुछ भर्थ नहीं होता 
जो ऐसा कहते हैं उनके विश्वास की भूल हे । आतरक्षा 
का अर्थ केवळ शरीरको क्षति वा मत्यु से बचा लेना ही 
नहीं है बरक भन्तस्तल की उन स्वाधीन बृत्तियों, भावना- 
ओं को उत्साहित, हाषित व पवित्र रखना है जो आत्मा 
को ऋजु पन्थमें ले जा रही हैं तथा रोग, कुषथ्य से मुक्त 
भूमिका सें हैं| याद रहे आत्मा की पवित्रता शरीर से 
सहस्र गुणी कीमती हे | इसके अतिरिक्त हिंहा मार्ग अपना 
कर भी तो आत्मवध का खतरा हे तब भात्मरक्षा के लिए 
हिंसा मार्ग ( जिप आत्मत्रध का खतरा है ) से कोई 
ळ्‌ नहीं पि कहा जाय कि हिंसा मागे में आत्मवध 
। सा नहीं हे तो अ्टिंसा मार्ग में भी भात्मत्रलि अति. 
वाय नहीं हे। 


क 


| कुछ व्यक्ति हमसे घन छीनने आप्र हैं। हमें देखना 
॥ | ३6905 ३ धन क्यों इते हैं? यदि बे धथातर $ 
निवा के तित हैं ओर हमारे पाप 0 0 र, 
eR ।चातित हैं आर हमारे पास प्रचुर सम्पत्ति 
i ता हस मित्रभाव से, प्रेम व्यवहार से मधुर भाषणसे 
hs जेव से उनके परवित्तहरणविचार का शमन हो ऐसे 
७ सहुपदेश के साथ धन दे देना चाहिये । धन देते स 
 भात्मभग्र न हो बढ्के प्रति सहृ 42 
ह दृता, | 


प द्वारा आक्र: 


ना 


भपइरण कर्ता के 


नि न. द 


मणकारी तथा अपने आप को अत्यंत छुड्य करने कौ 
अपेक्षा आस्मभय, प्राणममता आदि के वज्ञीभूत होकर धन | 
देकर अपनी व घन की रक्षा कर लेना कम बुरा है यथा 
सर्वथा निर्दोष नहीं, किस्तु यदि आाकमणडारी कुकमे के 
लिए घन चाहता हे तो सत्य़ामह द्वारा अपने जी वनकी बाजी 
तक छगा देना ही यथार्थ है क्योंकि उसके पास पहुंच का 
धन कुपथ्य को, रोगको एक से भनेको में उत्तेजित 
करेगा । चाहे हमें डल सम्पत्ति को नष्ट कर देना पडे कित 
उप्त कुपथ्य सेवी के हाथों में न जाने देना चाहिये। | 
हमारा, उसका तथा मानव समाज को कल्याण इसीमें है। | 
हमारा कोई रोगी भाई हम पर आक्रमण करके हमारे 
शरीर द्वारा अपना कोई कार्य कराना चाहता हे । पहला 
प्रयत्न हमारी ओर से उस के कुविचारों को सुविचारो प 
बदलने के लिए सहृदयता पूर्ण मधुर भाषण द्वारा सदुपेश 
केरूप में होना चाहिये । इसमें सफलता न मिलने पर हनं | 
बन्धुध्वके नाते उस के कार्य में सहयोगी बन जाना चाहिये | 
यदि वह कार्य उप्तके, हमारे वा दूसरोंके लिए कुपथ्य दु;घ- | 
दाई नहीं है किन्तु यह सहयोग हमारी स्वाधीन मनोदृत्ति 
सेहो। हम हितभाव से सहयोगी बनें, पराधीन बेवसी | 
से नहीं क्योंकि पराधीन भाव से सहयोगी बनकर उसके | 
कए्याणकारी काम से भी हमारा मन पतित ही होगा। | 
अतः हम अपने मन को बेबसी की ओर पतित न होने | 
दें। फिर भी अगने को पराधीन, वेबस मानकर उसके | 
कल्याणकारी कार्य में सहयोगी बन जाना आक्रमणकारी 
भाई के विरुद्ध हिंसामय प्रति आक्रमण से कम बुरा है 
यद्यपि निदोष नहीं । 
इसी के अनुरूप व्यवस्था अपने बलि आदि होने पर 
है । व्यक्तित्व से आगे हमारा परिवार, समाज देश भोर 
यह एयिवी है | व्यक्तित्व का हित अहित प्रायः व्यक्ति 
द्वारा होता हे । उसी प्रकार समूह का हित अहित समूह 
द्वारा होता है । परिवार, समाज, देश, तथा एथिव्री की 
रक्षा परिवार, समाज, देश तथा अन्तर्राषोद्वारा सिद्ध हो 
सकती है । परिवार, समाज, देश भोर एथिवी पर जो 
आक्रम्ण कर रहे हैं वे रोगी हैं | उन की चिकित्सा करना. 
परिवार, समाज, देश और राष्ट्रों का क्ष्य है प्रति 
भाक्रमण से रोगियों, भाक्रमणकारियों का मानसिक रो 
बढ़ेगा ओर उसकी भांचसे क्राक्रांत भी रोगग्रस्त हो जायेंगे। 


त जिवित जल. शक 
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] अ फे १ हा 


ने कौ 
दो कर पेन 
हैं यर्थाप | 
ककम के | 
की बाजी | 


चारों पं 
सुप रेश 
पर हमें 
चाहिये | 
य दुःख | 
मनोवृत्ति | 
न बेबसी 
' उसके | 
होगा । | 
न होने | 
उस के | 
मणकारी | 
बुरा है | 


ने पर | 
£| भोर | 
इयर्ति 
त समूह 
[की की 
द्ध ही 
पर जो 
ग करना | 
| प्रति 
क्र रोग 
जायेगे 


| गोरक्षण 


र पण्या का फल प्राप्त हुआ । 


ह्मा 
गोवध का निषेध सार्वचिक होनमे आधी सफलता मिलगयी ! ! 


श्री गोवर्धन संस्थाकै आश्रयदाता, गोमाताके निष्ठावान 
उपासक और ढकानोंमें सन्दूक रखकर संस्थाऊे प्रति लगा- 
हार द्रब्य का प्रवाह भेजनेवाळे गोभक्त सहायकों को 
आनन्ददायक शुभ समाचार ! 


Dk व्र 
उदार-धी गोभक्त सज्जनो ! 

ढगभग चालीस वर्षातक श्री चोण्डेमहाराजजीने जो 
तपस्या जारी रखी थी उसे सफलता मिल गयी। श्री 
गोवर्धनसंस्थाने चालीस सालतक राष्ट्रव्यापी प्रचार प्रचालित 
रखा था वह निऽफल नहीं हुआ । आप जैसे आश्रयदाताओं 
एवं कार्यकर्ताओं ने ४० संवत्सरोंतक अविरतरूपसे जो कष्ट 
उठाये थे तथा द्रव्य निधि की पूर्ति की थी उसके सुमधुर 
फल आज चखने को मिलेंगे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
यह आपकी संस्था गला फाडफाइँकर कहती थी कि गोधन 
का “ भनिबध संहार ” चल रहा हे, उस कथन को मानकर 
भब सरकारनेही गोवध का प्रतिबन्ध किया है। 
इस कार्य के लिए संस्थाने गोवध के प्रति तीब्र निषेध 
व्यक्त करनेवाले एक लाख हस्ताक्षरों से युक्त प्रार्थनापत्रक 
सरकारके निकट भेज दिया था। सरकार की ओर से नियुक्त 
केल ऑलिहूर साहब के, जो कि पञ्चविद्यामें निष्णात हैं 
छापिविभाग के डाइरेक्टर महोदय मि० ब्रइनूके तथा मान 
नीय सेर, बंबई सरकारके भूतपूर्व प्रधान मंत्री के समीप 
प्रतिनिधि-मंडल भेजे गये थे । और धारा सभामें प्रश्नोत्तर 


करवाये गये । म्युनिसिपल संस्थाओं और प्रांतिक सरकारों . 


से पत्र व्यवहार किया गया । 


गतवभे, भारत के वायसराय महोदय लाई लिन- 


छंयगो साहबने ऐसी सूचना की थी कि दुग्धदान करने- 


है तथा गर्भवती गोओं एवं १० वर्ष से कम अवस्थाः 
ले 
के बेको का बध न किया जाय । लेकिन खेद की बात 


न वह्‌ सूचना कार्यरूप में परिणत नहीं हुई । तब से. इस 


थाने माननीय चायसराय महोदय से लगातार 


लिखा पढी की ओर जब्र उन्होंने प्रांतीय सरकारों की ओर 
अंगुलिनिर्देश किया तो बंबई सरकार के दरवाजे खटखटाना 
शुरु किया । फलतः उस से ज्ञात हुआ कि “ संस्था का पत्र- 
ब्यवहार रेवेन्यू ( मागुजार ) विभाग के पास भेजा जा 
चुका हे । ' अन्त में दिनांक २० डिसेबर सन्‌ १९४३ ई० 
को बंबई सरकारने एक आधिक गजट प्रकाशित 


तकया । जस से भारत सरक्षण कानून के अनुसार' सख्या र 


९२२७२४. का आज्ञा व्यक्त हुईं हे जसे, 
Ar order issued by the Government of 
Bombay undsr the Defevce.uf 11019 Rules 
BANS THE SLAUGHTER OF GOWS 
In milk.and cows in- valf and draft 
bullocks physically fit and below the age 
often. The purchase and trsnsport of 
these animals for slaughter are also 
probilited, 
दुधार एवं गर्भवती गोओं ओर दसं साळ से कम आयु- . 
वारे बेलों.का:वध करनेवाला, ओर वसे कार्य के लिए 
बिक्री तथा यातायत करनेवाला सभी तीन साळतक केंद 
ओर जुर्माना देनेके दण्ड भोगनेके अधिकारी होंगे । 
NO INDISCRIMINATE CATTLE 
SLAUGHTER, 
BOMBAY ORDER 
The Government of Bombay have been 
seriously parburbed by the threat to the 
wattle wealth of the country caused by the, 
indiscriminate sluaghter of cattle, includ 
ing milch ०४४४१ and young plough cattle 
to satisfy the very much increased de- 
and for meat, says press note issued by 
the public Relations Officer, (Rationing) 


न ७ 


| The Government of India 1 न 
instructions Over 8 yCat ago that र ar 
as the supply of meat to the 0 र 
concerned, Cows in milk ard 
iid not be accepted for 
ctions ४01९ 185000. 


ind issued 


_ forces 13 
pregnant COWS 5 101 
उता, and instru 

| future contracts for the supply 

of beef, a clause should be inserted to 
tlie effect that working caftle used for 
transportation wauld nob be accepted 
nnd shoul not be tendered for inspection 


that inal 


ह” ८ (१९ 0. F. Government recently issued 
ap order under the (७९1९10९ of [ndia Raley 
probibitiny INTER-A 1.10 the slaughter 
_ofmilkisg cattle, young bulloeks, and bhe 
Gort, of Bon:bny have followed suit by, 


proolaiming the order,,..., 
Tho intention is to safeguard future 
eupplics of milk and meat for the civilian 
पहापळ prohibiting tbe slaughter of 
useful wilkipg cattle and also to cnture 


future be jeopardisod by the indiscrimi- 
nate shwughter which bas recently been 
‘taking ples 01 9010 ond useful apimals 
whose owners were tempted to sell by 
the prevailing high pricrs 
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च Ee 5 a! अ २३७ 
वंबई सरकारकी आज्ञा ख़ अब से आगे अवि- 
चारपूचक होनेवाला गोवध पूर्णतया निषिद्ध । 
.. साबैजनिक बातोंके बारेमें काय करनेवाले अफसरने एक 
समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें बताया हे कि मांसकी 


अधिक बढी हुईं साँग को पूर्ग. करने के लिए दुधारु 

गाये 2402 पा 9 ~ 
यो तथा कृबिकमॉपयुक्त जवान बेळों का भी अन्तर्भाव 
क्र क्ट ॥ ES 
के जो इन दिनों अन्त: ही थविचारपूवेक गोवंश क 
| || 


घच प्य ४ सहार है रक 
बध ए संहार हो रहा है उस से देश के गोधन को देशों 


So Te 


er 


ड 


पनी. cere et 5 


मयार मर ना 


जि  : ननम १.2 पी ९६ 


that agricultaral operations should not in 


milk and cow sin calf, sballuot be sla 


२५ ३ अं क र 


भयानक हो रही है 
हो उठी है । | 

एक वर्ष पहले भारत सरकारने सूचनाएं प्रकाशित षी 
थो कि जहाँतक संरक्षणात्मक सेनारे लिए मांस की फी | 


अतः बंबई सरकार यथेष्टरूप से प्रश्न 
“र 


जव डेनेवार्ल आ पवती भो | 
करने का मामला है, दूध देनेवाली ओर गर्भवती गायों क) 


हस्या के लिए स्वीकार बिलकुल नहीं करना चाहिए । ऐसी | 
भी चेतावनी दी गयी थी कि सभी भविष्यकालीन गोमांस. | 
पूर्त्येथ्र लिये जानेवाले ठेकोसें एक यह वाक्य रखना चाहिए | 
कि यातायात के लिए कामों में लगाये हुए कर्मण्य बेलोंक | 
स्वीकार न किया जाय ओर निरीक्षणाथ भी न दिये जागे] | 


संयुक्त प्रांतीय सरकारने भी भारतरक्षाविधानके अनु, | 


सार हाल में ही ऐसी आज्ञा प्रसूत कर दी. है कि -जबा | | 


बलों एवं ढुग्घदात्री गायों का वध भी अन्य पिदर | 
बातोमें अन्तर्भूत माना जाय ओर बंबई सरकारने भी. 
तदनुसार हुकुम इस तरह जारी कर रखा है। | 


कहनेका अभिप्राय यही हे कि उपयुक्त तथा दुग्ध देने | 
वाली गोओंका वध निषिद्ध करके नागरिक जनताके भवि | 
प्यकालीन दुग्ध तथा सांस की पूतियोँ सुरक्षित रहें । भो. 
भी, आजकल बाजारोंमें महँगे दाम प्रचलित होनेसे आक 
होकर गोवंशके मालिक अपना गोधन बेचने लगते हैं अत. 
हाल में उपयुक्त एवं कार्यक्षम गायों का वध बिना किसी | 
सोच विचार के घडले से हो रहा हे जिस के परिणा। 


५1 
स्वरूप कृषिकर्म का भविष्य अन्धकारमय दीखने लगा | 


इसलिए इसके विरुद्ध उपाययोजना तुरन्त काममें लाई जाग! 
टाईम्स ऑफ इन्डिया २४-१२-४३ | 
2 TRUE GOPY 
The Bombay Government gare! 
extra-ordinary published by A ५४) ०४ 
ORDER | | 
Defence ०१18 rales No, 1257124 

In exercise of the powers conferred ॥| 
rule 81 0106 defence of India rules, गा 
Goverment of Bombay is pleased ५ 
order that draft bullocks physically 5 | 

and below the ago of ben years, 0012 


ब्ध 


$: 


[वषं | 


f 


ते आकि 
ते हँ अत. 
ना किपी 
$ परिणा॥ 


gazelle! 
tbority | 


: tered 0 


or acquired for or transgorted for 
5 of slaughter, 
D 'son contravenes th 

If any person 0 3 8 
0718008 ofthis order, any court.trying 
p र 

the offence MAY order, that ७८५ animal 
cet cf which the court 13 satisfied . 


purpos® 


( 9 


in resp 
thot the offence has 


| be forfeited to fis Majesty. 


been committed 


shal 
py order of tbe Governor of Bombay. 
(80.) ५ J. 10680 1. C. 5. Secretary 
सौभाग्यशाली गोपाल सज्जनों एवं महानुभावो ! 
तनिक ठहर जाइए और अत्यानन्दवश चुपचाप न रहिए 
क्योंकि महाशयजी ! ` दिल्ली अभी बहुए दूर हे । ' सरकारी 
हक्म से समूची गो माताएु ' स्वतंत्रता 
हेने लगी हों, सो बात नहीं | दस वर्ष से कम आयुवाली 
गौएँ सहमीसहमी आगे भी कसाई की छुरी से काटी 
जायेंगी । और घे नितान्त अढ्पवयस्का गोएँ | उन की 
जोन बचानेके लिए उपयुक्त कानून पर्यास नहीं है । 


यह तो गोरक्षाकी वेबर नींव मात्र हे, विशाल मन्दिर 


[Nt [oS ज “529 न ने ee] 
के उपर विराजमान कलदा सुतरा नही । 


यह तो सिफ कलियों का खिळना हे, परिपक्व फर 


` नहीं प्राप्त हुआ। 


यू कहो कि यह निरी अरुणोदयकी झलक हे, सूर्योदयके 
~ 

होनेमें अभी पर्याप्त देरी हे । 

इसे तो केवल औपनिवेशिक स्वराज्य कहिए क्योंकि यहं 


पूण स्वतंत्रता तनिक भी नहीं । 


समूची हिंदु जातिकै लिए मानबिन्दु की नाई जो हरएक 


गो है वह इस गोपालक्कष्णकी भूमिमें तो सुरक्षित अवश्य- 


भेव रद्द सके ऐसी सुव्यवस्था का सुप्रबन्च हीना चाहिए 1 


तभी न आगे चलकर समाज का आरोग्य एवं कृषिकस का 


साभाग्य अक्षुण्ण रह सकेगा। 


तो भी, ' जो मिळ सकता है उस का स्वीकार करके 
भषिक मिळ जाए इस हेतु से प्रभावित हो प्रयत्नशील 
भनो | ' कई कामून तो सिर्फ कागजपर ही लिखे पडे रहते 


भार रत्ती भर भी अमळ में नहीं काये जाते हैं। अगर 
% 


९९ 20 गे 


का उपभोग . 


कहीं गोहत्यानिषेधक कानून की. भी यही हाळ 
रे > ~ च्य ८ र 

हम जेसे ओछे ओर 

इसीलिए- 


त रही तो 
दुर्भागी अला और कहाँ मिलेंगे ? 


निष्ठायुक्त और छगनसे कार्य करनेवाले 
युक्त आर लगनसे काय करनेवाली ! 
बडी भारी कोशिश एवं अथक परिश्रमसे जो यह कानून 
मिल गया हे वह निषफल न र भलीभाति कार्यरूपम 
परिणत हो जाय ऐसा प्रयत्न करते रहो! इस दृष्टि से हर 
आम, नगर, तहसील सें बंडी सतर्कता-से निरीक्षण करते 
हो । हर बाजार की देखभाळ करनेमें प्रतिपळ निरत रहो। 
अगर एक प्रचारक यह का हे 
आसानीसे हरमास 
सकेगा। 


लगन से करता रहे तो वह 
गामाताझा का 


१५०० 


प्राणरक्षा कर 

बिहार, युक्तप्रान्त आदि प्रांतिक सरकारोंने भी इसी 
भांति सीमित ढंग से गोहत्यापर रोक लगारखी है 

इस सरकारी हुकुम से उन सभी छोगों को जो इस 
आन्दोलन से संपर्क रखते हैं, आनन्द होना स्वाभाविक हे। 
हाँ बेशक इस आज्ञा से ल्क्षावाध्रे 'गोथों 
प्राण कसाइयों के छुरिकाबात से -सुरक्षित होंगे; 
तुम जागरूकता न छोडो क्योंकि आप की सावधानणासे 
ही गोधन की प्राणरक्षा होगी । 

इस पुण्य के सहभागी वे गोभक्त सद्दाङुभाव हैं जो 
संस्थाकी सहाय पेटिका रखकर हर महीने नियितरूप से 
द्रव्य की सहायता करते हैं और दान के रूप सें संस्था के 
आश्रयदाता होनेवारे सज्जन भी हँ 


टी 
चि So 
गद लसा व 


. भविष्यकालीन पवेतप्राय का 
श्री गोवर्धन संस्था अपने प्रचारको को महाराष्ट्र गोधन 

के बाजारों सें भेजकर विशेषरूप से इस बाएपर ध्यान 
देगी कि कसाई लोग कानून का सग करके रओं जया 
बेलों को खरीदना बंद करें । बान्दा, क्ली संधा अन्ध कहे 
जगहों के कत्तलखानोपर कडी निगाह रखकर, कोई भी 
कानून तोडकर अगर गोहत्या कर क तो तुरन्त ही उसे 
करिन सजा देने की व्यवस्था सेस्था की ओरसे की जायग॥ी। 
महाराब्दके १० जिलोंमें ही काय़ करनेपर इर जिले में ५ 
प्रचारक इस ढंग.से इस काये के लिए ५० प्रवारकों को 
भेजना सँस्था को आवश्यक है । जार हुरपुक प्रचारक को 


~ 


भाठुक गोसेत्रको ! 


| 


- नि उ. आड 


वैदिक धर्म 


ब 
9 + 


प्रतिमास कम से कम ५० २० वेतन दिया जाय तो हर 


महीने २५०० रुपयों की आवश्यकता होगी । एक भनाइ 


` सज्जन यदि ६०० रुपयों का दान दे तो एक प्रचारक उस 


सहायता से एक वर्ष में ६००० गायों की प्राणरक्षा करेगा । 


DN RN 
गौ-प्रेमी धनाढ्य सज्जनो ! 
सरकारी कानूतकी सहायता मिल चुकी हे | अब गोरक्षा 
भळीभाँति हो जाय तथा गायों की गर्दनपर छुरी फेरना 
बन्द हो इसलिए धनिक लोग संस्थापर द्रव्यधाराकी अविरत 
वर्षा करने गे ऐसी प्रार्थना है । प्रचार के लिए प्रतिमास 


१०० 


हमें न्यूनातिन्यून २५०० २० चाहिए । गोशालाओोका सई 


चलाकर संस्था इस समय हर महिने ५०० रुपयों का व्यय 


उठा सकती है । शेष २०००) दो सहस्र की मालिक | . 
सहायता देनेके लिए परमात्मा दानशूर सज्जना को परि | 


करे और शीघ्रही ऐसा खुदिनं उदित हो कि -इस पति 


भारतभूमें गोरुधिर की एक बूँद भी मिरने न पाय, यही! | 


[ व ष्‌ २५, अं के) | 


उस जन्नियामक सर्वान्तर्यामी परमपिता परमात्मा से नगर 


प्रार्थना है । 


मंत्री - श्रीगोवर्धन संस्था, सदाशिव पेड पूना 
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. माता रुद्राणां दुदिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः । 
१ न 2. (2. (0५ (३ > ८. ८२ ~ 2 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ . 


A 

| नुवोचं 2 मक्षे से अभी कह चुका हूँ कि यह गौ ( रुद्राणां माता ) रुदं . 

। की मातो हे, ( वसूनां दुहिता ) बसुनामक देवतागण की कन्यावत्‌ है, 

|: ( आदित्याना स्वसा ) आदिलों बहन ही हे तथा ( अमृतस्य नाभिः ) 
८ 


A 

| भः (> हे 

भूत का खजानाही ह, अतः ( अन्‌-आगां ). निप्पाप, पापरहित ( अ- 
॥ दिति गां मा वरिष्ट ) अवध्य गोका वध न कर । ˆ 

४ टी. 
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१ 
“ ( चिकितुषे जनाय ) चिकित्सक बुद्धि से युक्त ज्ञानी लोगोंसे में (प्र | ग 
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संक्षिप्त विषय-सूची 


गे-ज्ञान-कोश के चाक विभाग में जो अनेक विषय 
अग्ने हैं, उन की आति साक्षस सूचिये नीचे दी गयी हँ । 


तोके सम्बन्ध में ज्ञान प्रात करो । 


२. गोमाता का विश्वरूप, सब विश्वही गोमाता रूप है। 

३. गौ अवध्य है। गोका वध न होने पाय । गोका वध 

' करनेवाला हथियार सदा दूर रहे। 

३, गोवध करनेवाले को वध दण्ड । गोवे बलिदान के 
स्थानपर नहीं जातीं । गाय का अपमाज्न करना भी 
दण्डनीय हे । 

५, गौ की अग्रपूजा करो । गो वन्दनीय हे। गो कौ बडे 

दरसे बुलाओ । गो का ससम्मान करने से सुख 
बढता हे । 

३. गो की सेवा करो । गौ को सुख दो । गोवे आनन्द से 
रहें । गौ को संतुष्ट करने के लिय किसान गाता है। 

` पशुओं के लिये हितकारी बनो । 

७, गौमें क्षय रोग.। गाय यक्ष्म रहित हो। गो की चिकित्सा, 
गाय के रोगको दूर करो । गाय को' रोगरहितं 
भन्न दो । गोएँ ओषधियाँ खाती हें । गोओं को सूये 
प्रकाश में रखो । 

८-गोओं की वृद्धि करो । गाय को दुधारू बनाओ । गाय 
- भपने दूधसे होज भर देवे । गो का निर्माता सोम । 

` गोचर भूमि । गो घास की ओर जाती हे । गौ के लिये 

शोका खेत । गौं घास सें रमती हे । गोओं को पर्वत 

पर ले जाना। 

१०. उत्तम, बहुत और सुखसे दूध -देनेवाली गोवे । दिन 

तीनवार दोहन। उत्तरोत्तर गाय का दूध बढता 

जाय | छ 

१. गोओं का पोषण करनेबाला दीर्घजीवी होता है। 


गौ संसार को तृप्त करती है। गो अपने घृत से सब 


गो-ज्ञान-कोश के वैदिक विभाग! 


* दिव्य स्तनों का दोहन । शीघ्र न सखनेवाली गो। हर- | 


* अस्धतरस दनवारी गो। गाय का दूध दुहनेवाळी 


की प्रतिष्ठा । 
. सो लोगों को 


09 ~ _ ज्र 
* गोदुग्ध का सेवन । गोदुग्ध से भरे घर। गाय का 


. गोरस का अन्न । गोदग्घ से बहतसी खाने की चीजे 


. गौ में पोषण करने का सामध्य हे । कृश ओर दुर्बल 


, गाय के दूध से तृप्ति, तेजस्विता, सुंदरता भार 


२३. गौएँ मानो बडा धन है! गाय संपत्ति का घर हे। 


२४. गोष और बेळ हमारे पास रहें । गोओं से परिपूर्णता 


को पुग्ट करती हे । 


साळ बछडा जननेवाली गा। सहज दुही जानेवाली गा । 


कन्या ' दुहिता ! । तीनों छोकों में गाय के दूध 


न्न देनेवाली गो- “ शत्तोदना ! । 


कामधेनु ।: 


७ 


ताजा दूध- १ 
बुळाना । 


अस्त ! । दोहन के समय गाय को 


बनती हैं । 


को गो पुष्ट करती है । गोदुग्ध से बळ का संवधन 
होता हे । वीर्य बढानेवाला गाय का दूध हे । 


निरोगिता प्राप्त होती हे । 
, गाय का दूध ओषधियों का ही रस 
हृद्रोग और कामिला रोग दूर होते हैं । 
, घर में दही ओर घी केखडे भरे रहे । अन्न दूध भार 
- घी घर में भरपूर रहे । - 
गाय का धी बडा पवित्र हे। उस का पान करो । 
घृत युक्त अन्न खाओ । घी. आर शहद क घडे 
घरमें रहे । 


है। इस से 


गोधन से सुख की प्राप्ति। गोधन से ग्रश मिलता . 
ओर कल्याण होता है । 


होती है । जिद मानव दी-गौओं को दूर करता है। 


जे ब्लो 


चे द्कि. धर्म 


। ` गाय का दान करूंगा ? ऐसा 


इन्द्र, अभि सभी गोओ कां 
[न करना धनिको के 
देनेवाली गआ 


२७. गाय का दान करो 
ही बोलो । देव, प्रभु, 
. दान करते हैं। योओं का द 
लिये आनन्ददायी हे । बहुत दूध 

का दान कर । 
२६. गोदान करनेसे किसी को राकना नहीं। गोदान करन- 


वालों की सुरक्षा होती है । २०; १००;१२० २०० 
१०,०००; ६०,००० गाया का 


झुण्डो का दान । राजा को गोओंका 


१०००; ४००० 


दान । गोओं के 

भाग कर रूप में देता । 
२७, ब्राह्मण की गाय पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है! 
२८. गाय का चोर दण्डनीय है । गोदुग्ध चुरानेवाला भी 


र्त “ दुण्डनीय हे । 
* २९, शत्र से गायों को छुडाना | पाणि आर बळ से गाया 


~ 


की मुक्तता करना । शत्रु के कीले से, गुफासे, बन्धनखं 
कारावास से गायों को छुडाना । 


३०, गायों के निमित्त युद्ध । शत्रु को जीतकर गायों को 


वापस लाना । वीरोंकी भाता गो हे, बहन भी गा है। 
३१. गोभों की खोज करना ओर उनको प्राप्त करना । 
गोओंको न बेच डालो । 
३२. गोओं के कानोंपर चिन्ह करो । 


३३. उत्तम गोशाला । गोशाला में गोवे रहें । काळी, रारू 


ओर अनेक रंगवाली गोर्व । गोओं के बाडे । गोकुल । 
गोओं के झुण्ड । 

३४३. गायों का वंश शुद्ध रखो । 

३५. गोवे उब: काल का स्वागत करती हैं। सूर्योदय में 
गांव चरने के लिये बाहर जाती हैं । 
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इस तरह अनेकानेक विषध वेद मंत्रों के आधार प्रं इस वेदिक वि 


का द!न ' भार 


क १०२ 


४१, 


० 
40) 


ग 
1 अवध्य ह इन दो विषयों के संक्षिप्त ळेख पाठक यहाँ देख सकते द 


, मौके घृत का हवन । थी से भीगे हेविदे 


> > रि 
. गौ ओर बछडा । गो प्रेम का प्रतीक है । 
~ 2 ०३५ 
, आसि आर इन्द्र वृषभ हैं। 
, सोमरस दूध दही 


, गोओं की रक्षा सवेस्वकी रक्षा हे । गोरक्षण करन । 
स्वराज्य प्राप्ति के लिये सहायक हे । मेव, पर्वत, अग्नि / 


) 


ot 
> 


इन्द्र तथा सब वीर गों की रक्षा करते हं 


| गोपालन पराक्रम की बुनियाद हे। गाओं को निक्षय | 


रखो । गौ के पालन के लिये जागता रह्‌। 


०७०७ म श्र न 6 
` गोओ से भरा घर-। गोवे कूदती हुई घर के पात 
ज्ञा जाय । 


, गौओं से दुर्गती दूर होगी । गोओं से सब प्रकार को! 


उन्नति होती हे 
~ 
[का हेवन 
घृत का लगातार तीन वर्षतक हवन । घृत के हवन से 
रोग बीजों का नाश । 
बैलों की प्रशंसा । बेल अन्न उत्पन्न करता हे। वेर 
पर सब के पोषण का भार हे । बेल हल चलाता हे। ! 
दूध घी ओर शहद से नाली का सिंचन करना | 


~ 


AM 


. गोएँ यज्ञ के लिये हँ । गोओं से यज्ञ की पूर्तता । दूष 


आर घीसे यज्ञ की पारपूणेता । 


~ ३ > ~ nN 
वझञा गो । गाय को कष्ट देनेवालेको दुःख की प्राप्ति 
भूतों के निर्माता ईश्वरने गाय की उत्पाति की है।| 
गाय मानव को कम सभझती हे । | 
—_ rN है ! 
. गोमाता वीर-माता है । न 
OS से ७, टर २५२. ON, ne ~ | 
सक्षप सं ये विषय वादेक विभाग सं आये है । 


भाग में लिखे मिलूगे । इनमें 


शहद अथवा सत्त के साथ पीन» 


‘me EDR RT जर 2. त का दु a । > 


॥ पीन» 


ता । दूध | 


[oN 


गि प्राप्ि।| 
IE 


की हँ। 


IN छि न्‌ उप नेका पुष्ट 
आङ विहिन माग]. गा हुए 


बा | 
ह करने के विषय में वेद में सवेत्र अनेक 
$ दक्षिणा में गोदान करने के विषय सं निस्न 
न देखने योग्य हे- 
F दक्षिणा श्व द्क्षिणा ५०१. 
दक्षिणा चन्द्र उत यद हिरज्यस्‌ । 


। . आमा) जो हमारा आत्म 


दृक्षिणाउन्नै वर्चुत यो न आत्मा 

` दक्षिणा वमे कृणुते विज्ञानन' TCR SE °) 
दक्षिणा अश्वं) दक्षिणा घोडे को. तथा: (दाकषणा 
दाति) दक्षिणा गाय को देती है । दक्षिणा ( हिरण्यं उत 
यत्‌ चन्द्र ) सुवण ओर चाँदी को देती हे। ( यः नः 
1 है, वह ( विजानन्‌) देक्षिणा 

का तत्व जानता हुआ ( दक्षिणा अन्न बनुते ) दक्षिणा सें 
नन प्राप्त करता हे और (दक्षिणा वम कृणुते ) दुृक्षिणा को 


अपना संरक्षक कवच बनाता है। 


इस मन्त्र सें कहा हे कि दक्षिणा सें घोडा, गाय, 
सुवणै, चौदी, ओर अन्न दिया जाता हे ओर दक्षिणा सँ इन 
पदार्थौ को देने से वह दान कचव बनकर दाता की सुरक्षा 
करता है । इस विषय सें और देखिये- 

इति चा इतिमे मनो गां अश्वे सजुयामिति । 

कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ (ऋः १०।११९।१ ) 

(इति वे इति ) ऐसा ही (भे मनः) मेरे मन का 
विचार होता.हे कि, (गां अश्रं सनुया इति ) में गाय का 
दान करूं और घोडेका भी दान करूं क्योंकि मेने बहुतवार 
सोमरस का पान किया है । 

सोमरस का दान देनेवाले को गाय का दान इसलिये 
करना चाहिये कि चह उस के दूध को सोमरससें मिला 
सके । सोमरस दूध मिराकर पिया जाता हे । घोडा भी 


. इसलिये दिया जाता है कि उस पर बैठकर वह सोम के 


थ दि 5. र रों 
स्थान के प्रति अति शीघ्र पहुंच जावे । अब अनेक गोओं . 


का ec में “> न 
1 दान करने के विषय में निस्न लिखित अनेक मन्त्र 


देखने योग्य हें - 


२५७ 


२० गौओंका 


दान 
410 300... वि 


विशाति गा; बधूमतो मघवा 


मह्य सम्राट । अभ्यावर्ती चायमानो' ददाति 

> ® ~ धर क 
दूणाशय दाक्षणा पार्थवानास्‌ 11 ( चर, ६।२७।८ ) 
€ मधावा सम्राट ) धनवान्‌ सम्राट अभ्यावर्ती चायमान 


ने ( मह्यं ) मुझे ( रथिनः वधूमतः ) रथ ओर खियो के 


साथ ( विंशतिं गाः ) बीस गोओं की ( हय़ा) जोडियां 
( ददाति ) प्रदान कीं ( पार्थवानां इयं दक्षिणा ) राजाओं | 
के द्वारा दी हुई यह दक्षिणा (दु-णाशा) अविनाशी है । 
इस मन्त्र में बीस गोओं की जोडियां ओर रथ में बैठी 
खिया दान सें प्राप्त होने का स्पष्ट उछेख हे । उक्त राजाने 
भरद्वाज को यह दान दिया था। अब सो गोओं के दान 
का मन्त्र देखिये-- 
| १०० मौओं का दान 
यो मे धेनूनां शतं वेदद्‌ श्वियथा ददत्‌ । 
तरन्त इव मंहना । (ऋ. ५।६१।१० ). 
(यः वेददखिः) जो वेददश्चि राजा (यथा) जिस तरह 
(मे धेनूनां शतं ददत्‌ ) मुझे सौ गोवें देता रहा, वैसे ही 
तरन्त राजाने भी मुझे (मंहना) महनीय घन दिया । 
इस मन्त्र में सो गोओं के दान का उल्लेख है ! तथा- 
सप्त मे सप्त शाकिनः एकमेका शता ददुः । 
(ऋ ५।५२।१७ ) 
: सक्त सप्त) उनचास वीरोंमें से ( शाकिनः ) शक्तिवाले 
(एकं एका) प्रत्येक वीरने (मे शता ददुः) मुझे सौ गोवें दीं। 
मन्त्र से उनचास वीरोंमेंसे प्रत्यक वीरते १०० गाजोंका 
दान किया ऐसा कहा हे, अर्थात्‌ यहाँ कुर गोवे ४९०० 
दान में देने का उल्लेख हे! 
१२० गीओं का दान 


यो मे दाता च विशति च.गोनां हरी च युक्ता . 


oe न I 
सुधुरा ददाति । वैश्वानर खुष्डुता वावृधाना$ 
ज्ञ यच्छ 5 प ॥ (क्र. ५४२७२ ) 

ग्र यच्छ व्यरुणस्य शमर ॥ 

हे वैश्वानर अंसे ! (सुङडुतः वावृधानः ) उत्तम स्तुति 
की जाने पर बढनेवाला तू 
बिशतिः च) १२० गोवे तथा ( 
उत्तस जोते डुए सुशिक्षित दो घोड़े 


युक्ता सुधुरा हरी च ) 


> 


> 


(मे). मुझे (गोनां शता च. 
(यः ददाति ) जो देता : 


ff न देक धर्म 
 _ हे, उस (श्यरुणाय श 
| यहाँ १२० गोओं के दान का उल्लेख हे,॥ साथ साथ रथ 
के साथ घोडे भी दिये हें । कहयों के. मत से यहांका खच 
शब्द बैल का वाचक है । .उस अर्थ को लेने पर १२० बेलों 
का दानहोगा। | 
 . २०० गौओंका दान 
द्वे नप्तुदेचबतः शते गोद्घो रथा वधूमन्ता 
सद।सः | अरह्नन्ने पेजवनस्य दानं होतेव सद्य 
< पर्यमिरेभन्‌॥ (क्र. ०१८२२) ` 
( देववतः नप्तुः पेजवनस्य ) देववान्‌ नरेश के पौत्र 
पिजवन के पुत्र ( सुदासः ) सुदास राजासे ( गोः द्वे शते) 
दो सो मौवों ओर ( वधूमन्ता द्वा रथा ) स्त्रियों से युक्त 
.दो रथ ( दानं भह॑न्‌ ) दान प्राप्त करनेवाला में (होता 
इव रेभन्‌ ) हवन कर्ता के समान प्रशंसा करता हुआ 
र (सङ्ग परि एमि ) घर चला आता हूं । 


भै यच्छ) त्यरुण के लिये सुख देदो। 


इस मन्त्र में २०० गोओं का दान शश्चियों के साथ करने 
` को उल्लेख है । भोर देखिये- 
Ns ५ 
१००० गाआ का दान 
७ ७ 
| पुरोळाशं नो अन्धस इन्द्र सहस्रं आ भर । 
शता चे शूर गोनाम्‌ ॥ ( ऋ. ८।७८।१ ) 

हे इन्द्र! ( नः अन्धसः पुरोळाइं ) हमारे अन्न का 
इुरोळाश छे लो ओर हे शूर प्रभो! (गोनां शता सहस्रं च) 
सेकडों और हजारों गोएं हमें दो। 


~ 9३ डों > ~+ पे छु 5 
इस मन्त्र में संकडों आर हजारो गोओं का दान मांगा 
hE ४ हे अथ ~ ों ३ च 
| है। अर्थात इतनी .गौओं का इकट्ठा दान होने की 
| 

सभावना थी, यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


४००० गोआ का दान 


ge चतुःसहस्नं गव्यस्य .पश्चः 
 पत्यग्रभीप्म रुशमेष्वम्ने । 
fs 


6 ८ 
` घमश्चित्तप्तः प्रबृजे य आसीद्‌ 
अयस्मय' तस्वादाम विप्राः । ( क्र. ५। २०१५) 
( रुशमेषु ) रुशम लोगों के बीचमें 
चतुः सहस्र ) गाय नामक पदा 


हमें ( गव्यस्य पश्वः 
झु चार हजार की संख्या में 


१०४ 


गल रों ५. ३1 FES DN |! 
अति ) दूसरों से भी बढकर (दशभिः सहस्रः दासत्‌ ) दस 


[ सष २५, अक १ 


~ 
कय 


ba 


~ 
आर (अयस्मय; 
घर्मः ) लोहे की बडी कढाई दूध तपानेके लिये ( तं आदाम) 
प्राप्त की । 
0 रों a है 
इस मंत्र में ४००० गोभों का दान मिलने का उल्लेख है 


और दूध तपाने के लिये लोहे की बडी कढाई भी प्रात ! 


2 


९ प्रत्यम्रभीष्म ) दान के रूप सें प्राप्त 


2 


होने का उल्लेख है । 
१०००० गीओका दान 
अध छायोगिरति दासद्न्यान्‌ 
आसंगो अश्ने दशभिः सहर्रैः । 
' अधोक्षणो दश मह्यं रुशन्तो 
नळा इव सरसो निरतिष्ठन्‌ ॥। (क्र. ८।१।३३ ) | 
( झायोगि आसंगः ) इयोगि आसंग नरेशने (अन्यात्र । 


हजार गौओं का दान दिया, तथा (दश उक्षणः ) दस बेल- 
साँड--भी दिये, जो ( झंशन्तः ) बडे तेजस्वी थे ओर जैसा 
घास तालाब की भूमि से उगता हे वैसे वे मेरे साथ चलने 
के छिए खडे रहे । तथा= ण 

पाष्ठि सहस्रा*व्यस्यायुतासनसुष्टाणां विशाति 

शता । दश श्यावीनां शता दश ञ्यरुषीणां 

दुश गवां सहस्रा ॥ :( ऋ. ८।४६।२२ ) 

उस दान में (अश्वस्य षष्टे सहस्रा ) घोडे साठ हजार, 
(उग्दणां अयुता विंशति शता)ऊंट दस हजार ओर दो हजार, 
(इयावीनां दश शता) कालीवोडियां एक हजार, (त्र्यरुपीणा 
ग्वा दशदश सहस्रा) तीन धड्बोंवाली गोवे दसदस हजार 
(असनम्‌) दानमे प्राप्त हुई । यहां दसदस हजार गौभों 
का दान मिलने का उल्लेख है । ऊंट, घोडियाँ, और घोडोकै 


भी बडे दान इस मन्त्र में कहे हैं । हमें यहां केवल गोओंके 


दान का ही विचार करना हे । दसदस हजार गौवें एक एक 
को मिलने की बात यहां [खी है अर्थात्‌ इससे स्पष्ट हो 
जाता हे कि कई हजार गारा का इकट्ठा दान दोनेका यहां 
स्पष्ट.उल्लेख है। : Ee 
र > १८ 
इस तरह अनेकानेक प्रकार के गोप्रदानों का उल्लेख वेद 
मंत्रों में पाया जाता हे एक गाय से लेकर साठ हजार 
गायों के दान का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में कहा है । 


द्र 72 पा? 


~ ~? 


२ 


छा 


यस्मय; 
मादाम) । 


उ छेर हे | 


; हजार, 
| हजार, 
प्ररुषीणा 
[ हजार 
` गोनों 
घो डोके 
गोओंके 
एक एक 
स्पष्ट हो 
हा यहा 


भख वेद 


; हजार 


के वधका निषेध वेदेनि 1 केया हे. अनेक संत्रोंसें यह 
तर है, उनमेंसे कुछ मंत्र यहां दोख्ये- 
गाता रुद्राणां ढाहता वसूनां स्वसादित्याना 
अमतस्य नामि) । प्र खु बोच चिकितुषे जनाय 
रागां अनागा आदत वघिष्ट ॥ 
५; त० आ. ६।१२।१; आ०ग० १।२४।३२ 
साम. मे. ब्रा. २।४। १।३।२७; आप. मं. ब्रा. 
२।१०।९} आ ग. ५।१३।१७; हि. गु. १।१३।१२ मा. गु. 
(तीकं) झां. गु. ४।२१।२४; ९।२८।६ (टीका); 
हू. ६।१२७ 


त्र, ८।१०१।१ 
१५३ पा. ग 


१।९।२३ 
गो, ग. ४।१०।२०; ऋग्व २।३७। 


यह मंत्र इतने ग्रन्थोमे इतने स्थानोपर आया. हे । इसका 
यह अर्थ है- १ 

“यह गो रुद्वोंकी माता, वसुओंकी कन्या ओर आदित्यों 

की बहन है । यह गो (अश्वृतस्य नाभिः) अस्त रस की 

नाभी है । इस कारण ज्ञानी मनुण्य के लिये ( प्रवोच ) में 

में कहता हूं, ( अनागां अ-दिति गां ) निष्पाप अवध्य गो 
का ( मा वधिष्ट ) वध न कर । 

. गो में किसी प्रकार का कोई पाप नहा है अतः वह अवध्य 

है। क्रिसीमें पाप रहा, तो ही उसका वध किया जा 

* सकता हे । निष्पाप का वध होनां उचित नहीं हे । गौ 

निष्पाप है अतः वह अवध्य है । इस सत्रका पद “अ-दिति' 

है यह महत्त्व का है। 'दिति! अर्थ ` टुकडा, खंड, काटना 

है, इसका निषेध “ अ-दिति ' करता है, इसका अर्थ ही 

“ अखंडित रहने योग्य, अवध्य, काटनेके लिये अयोग्य? ऐसा 


अदिति ' यह नामही गोका हे जिसका अर्थ “ अ- 
वध्य हे 0 


है 


| ति शब्द दो प्रकारके अर्थ बताता है, (१) अदितिः 
नात ) खाने पीनेके दूध, दही, घत आदि पदार्थ देती 
» इसीलिये वह (२) अ-दिति अथरत्‌ अ-वध्य है। 


एक 
. कही पदके ये दो अर्थ गायकी उपयुक्तता बताकर उसकी 


भवध्यता 
सिद्ध करते हैं। गायके वधका निषेध निम्न 


खित 
आ... अधिक स्पष्टताके साथ कर रहे हैं-- 


५ 


ईस मत्रमे ` अ-दिति गां मा वधिष्ट” (गो अवध्य 


= 


गाय अ-नध्य 


इसलिये गोका वध न कर ) ये पद बडे महत्त्वक हें।. 


न 


ह 


~ 


गां मा हिखीरादिति विराजम्‌ ॥ वा० य० १३।४३ 
महा साहस्नां असुरस्य मायां अभ्ने मा हिसी; 
प्रम व्योमन्‌ ॥ _ वा० य० ५३।४४ 
इम साहस्र शतधार उत्सं व्यच्यमानं 
सरिरस्य मध्ये । घृत दुहानां अदिति जना- 
याये मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ जे 
वा० य० १३।४९; काण्व स० १४।४५; ४६;५१; 
काठक १६॥२०९; २१६ भै० 
२४४; ते ० से० ४।२।१० 


सं० २।७।१७।२३१३ २४२; 

{वि-राजं) तेजस्वी गो का ( मा हिंसीः ) वध न कर क्यों 
कि या अवध्य है । ( असु-रस्य मायाँ ) जीवन देनेवाले प्रभुकी 
अद्भुत कारीगरी यह गो हे, यह (साहस्री) सहखों मबुप्यों का 
पालनपोषण करती है, इस लिये इस ( महीं) बडी महत्त्व- 
वाली गोका वध, हे अम्ने ! तू न कर। यह इस गोके 
शारीरके बीचमें ( शतधारं साहखं उत्सं ) सेकडों घाराओंसे 
अरूत रस देनेवाला हजारों की तु्ी करनेवाला हौज हे, 
ओर यह मानवों के लिये घी देती हे, अतः यह गो अवध्य 
है, इसलिये हे अझ्ने! इस गोका वध न कर। (परमे व्योमन्‌) 
इस बडे आकाश के किली स्थानपर अथवा किसी स्थानमें 
गायका वध न होने पावे । 

मा ना गोष रारिषः । ऋ. १५१४1८ र 
“हे रुद्र ! तू हमारी गौओं की हिंसा न कर ।! तथा आर 
देखो- 5:3 

रुद्रस्य अस्तां हेतिं गोभ्यः दूर नयतु । 

सडत अथवे ६।५९।३ 

« रूद्र का शाख गौंओंसे दूर रहे ' अथोत्‌ शखसे गोका 
वध न होने पावे। गोवें सदा सुरक्षित रहें। तथा ओर देखा 

ओर ते गाञ्न । ऋ. १।११४।१० 

८ गायका वध करनेवाला तेरा हाियार गौओसे दूर रहे। 
वह गोका बघ करने न पावे । सर्द क शख्स गाव सुराक्षत 
रहे । तथा और देखा ' | डू दु 


आरे गोहा बहा बच्चो चो अस्तु । ऋ, ७५९१७ 
हे मरुतो ! ' आपका हभियार गाजा आर मडुध्या सेदूर | 


« 


| 


~ = NewS 
रहे ।” अर्थात्‌ तुम्हारे शखसे गौयां भार म 


वैदिक धर्म 


नुथ्यों का वध न 


र NS OSS 
स तरह शख तथा वध प्रयाग गाआसे दूर रखने के 
वे 


दकी आज्ञा स्पष्ट हे । गोवधकताको मृत्युका ही दण्ड 


अन्तकाय गोघातस्‌ । जो. 
्रुधे यो गां विक्कन्तन्त भिक्षमाण उपातष्ठात । 
वा० थ. ३०।१८; काण्व, ३४१८ 
( गो--धाते अन्तकाय ) गोका वध करनेवाले को झत्युके 
अधीन करो । तथा (यः) जो (गां विङृन्तन्तं भिक्षमाणः) 


` गायको काटनेवालेके पास भीख माँगता हुआ (उप तिष्ठति) 


उसके सामने खडा रहता हे उसको (क्षुधे) भूखके आधीन 
करो । भधोत्‌ गोवधकर्ताको मृत्युका दण्ड दो और गौ 
काटनेवाळेके पास जो भीख मंगा खडा-रहेगा उसको भूखा 
रखो । गोघातकके लिये ये दण्ड वेदने कहे हैं । गोघातक के 
घरकी भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिये । 

गो ' अवध्य ' होनेके विषयमे वेदके मंत्र निःसन्देह 
गोकी अवध्यता कहते हैं। वेमंत्रोमें * अ-घ्न्या ' पद 
गायके लिये ही प्रयुक्त होता हे। ' अ-घ्न्या ? का अर्थ 
“ अ-वध्य ? हे । इस विश्वमें अवध्य अथवा “ अध्न्या' 
पदसे केवल “ गो ” का ही बोध होता हे। गो ही केवल 


_ इस विश्वमें अवध्य हे, इसीलिये ' अच्न्या ? पद वेदमें 


* गौ ? के लिये प्रयुक्त होता हे, देखिये-- 
१ इयं अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहां। 
` ऋ० १।१६४।२७; अथव्रे०शो० ७।७७।८; ९।१०।५ 
“यह अवध्य [ गो] अश्वि देर्वोको अपण करनेके लिये 
तः CA च ~~ बोके 
दूध देवे । ” अर्थात्‌ गौके दूधसे अश्रिदेवोंके लिग्ने अपण 
.किया जाता हे । 
न्ये 2 05:०४ ~ 
२ अघ्न्य ¦ विश्वदानी तृणं आद्वि।' 
३० १।१६४।४०; अथर्व ° शौ०७।७७।१०; ९।३५।२८ 
६ २, 00 ड 
_ है भवध्य [गो] ! सदा धासका भक्षण कर | ' 
अथात्‌ गाय घास खाघे, अन्य अभक्ष्य पदार्थ न खावे । 
३ अयाय! तप्त घृत शुचि। ऋ १ 1६ 


ड 


१०३ 


iar C3 EY 


८ इस अवध्य [ गो | का तपा घी झुद्ध हे। ' अथ 
गौके घीसे चिता होती है और वह वी शुद्ध रहता है। / 
४ सुप्रपाणं भवतु अध्ययाभ्यः । (चर. ५८३८ ) | 
८ अवध्य [ गौओं ] के लिये पीनेका उत्तम पानी मिळे | 
अर्थात्‌ गोओं के लिये पानी सदा ही उत्तम शुद्ध मिलता 
रहे । 
५ यौ अध्न्यां अपिन्वतं, अपो न स्तयं। 
(ऋ. ७६८८) | 
८ दोनों आश्विदेवोंने अवध्य [ गो ] को पुष्ट किया ओर 
पात्र में जल भंरने के समान [ दूध भर दिया]।' 
६ अध्या प॒योभि; तं वेत्‌ । (ऋ. ७६८९) ` 
` ४ अवध्य [गो] अपनी दुग्धधाराओंसे उसको बढा देवे। | 
कृश को पुष्ट करे । अर्थात्‌ गौ कृश -को अपने दूध से पु 
करती है । क. 
७ अच्य्या निः सत्त नामा बिभार्ति | ऋ० ७८७४ 
: अवध्य [ गो ] इक्कीस नामोंको धारण करती हे।| 
यजुर्वेदमें गौके ये नाम गिनाये हें-- | 
८ इडे रन्ते हव्ये कास्ये .चन्द्रे ज्योते5दिते | 
सरस्वति महि विश्रुति । एता ते अध्ये नामा | 
A > 
. न द्वस्या मा झुरत ब्रूतात्‌ ॥ 
चा. य, ८।४३३ झा. ब्रा. ४।७।८।१० 
हव्ये काम्य इळे रस्ते चन्द्रे । काण्व. ९३३ 
(१ इडा ) अन्न देनेवाली, (२ रन्ता) रमणीयता | 
देनेवाली, (३ हव्या) हवनीय घृतादि देनेवाली, (४ काम्य) 
अपने पास रखने योग्य, (५ चन्द्रा ) आनन्ददायेती 
(६ ज्योती ) तेजस्विनी, पूजाके योग्य, ( ७ सरस्वती ) रस, 
दूध आदि देनेवाली, ( ८ मही) महत्त्ववाली, (९ विश्रुती) 
प्रसिद्ध, ( १० आदिती ) अन्न देनेवाली अतएव अवध्य, ये 
दस नाम हे ( ११ अघ्न्ये ) हे अवध्य गो! तेरे हें । 
यहाँ ग्यारह नाम हैं । इन में गो की अवध्यता दरश 
वाले अदिति और अःष्म्या ' ये दो नाम हैं। नि, 
वेदिके कोरामें र्ने नो नाम दिये हैं। उनमें उक्त नाम | 
नहीं आये ऐसे नाम ये हैं- 


|. 


बनि ४ = 


फेया ओर 
१ 


॥९ ) ` 
[ढा देवे।' 
दूध से पु 


७1८७४ 
रती हे। 


ऽदिति 
नामा- 


1८1१० 
है हे 

रमणीयता 
(४ काम्या | 
न्ददायिनी 
रती) रस; | 
; विश्रुत) | 
अवध्य, ये । 


रा दामे |. 
॥ निघ) 


5 गौवि 


मापन प्रमाण 


SS 
ST जीन विभाग= नमूना पृष्ट 
ह मध्ययुगीन व. 


गा नका 


गाज्ञानकोश 


र सध्ययुगीन विभाग, इतिहासखंड 


साधारणतया “इस विभागमें बोडकालसे अर्थात्‌ ० 
सनके पूर्व ५०० से लेकर eS प्रागेतिहासिक 
ज्ञानकालसे प्रारंभ करके अन्य देशविदेशोंम पाईं जानेवाली 
विषयक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जानकारी दी 
ज्ञायगी । इस कारके ऐतिहासिक सभी अंगोंकी छानबीन 
करके इकही की हुई जानकारी निम्नलिखित ढंगसे वर्गी- 
करणद्वारा दशोयी जायगी । 


१. सांस्कृतिक इतिहास अ भारतीय, (१) प्राचीन, 
(२) मुस्टिमकालीन, (३) दविड, (४) मराठोंका शासन- 
काल, (५) अन्य शासक। आ. भारतीयोंसे विभिन्न भू: 
विभागों तथा देशदेशान्तरोंमें उपलब्ध जानकारी । 


[as 


२. भौगोलिक; प्रदेश, माम, पर्वत, नदियाँ आदि 
स्थल नामोंमे पाये जानेवाला गोनिदेश । 

३. भाषा-साहिद्य, अ. भावाझाख्ीय गोविषयक 
संज्ञा, आ वाङ्म्रीन (१) द्रविड, (२) अरबी, (३) 


` पर्शियन, (४) जेंद अवेस्ता ( ५) .पाश्चिमात्य, (६) अन्य, 


हू. संतवाणी । 


४, धार्मिक एवं सामाजिक. अ. संस्कार, विधि, 
आ. व्याहार इ. जानपद कथा, दन्तकथा, लोकधारणाएँ, 


ई. रहनसहन एवं रूढियाँ. उ. देवता, ऊ. संप्रदाय तथा 


भत। 


क ट 
१. जाति. उदाहरणाथ. गोप, गोपाल, आभीर भादि। 
६. ञ्‌. चित्रकला, 


आ. शिल्पकला ( वास्तु मूर्ति ). 
१, वख पात्र तथा अन्य नः 


बस्तुएँ । 
७. गणित-ज्यो जि अं सक 
र ज्यातेषं. अ. कालवाचक सज्ञाएँ, आँ. 
निदशेक. इ. योग । 


` 
- ८. वयक प्च ब [oe 
ह () द्रव्य वन- 
सति नाई, नस्पाति भाषधिद्ग ल पेड 


“९ ~ | 
5 जैसे, कानून, नियम । 


ANN ~ छि 
१०, आद्यागिक- कृषि, दूध एवं तञ्जन्य अन्य पदार्थ, 


= > र्‌ ~ 
चमडा तयार करना आदि | 


११. संकीणे । 
सुमेरियन सभ्यता 
संसारके इतिहासमै वन्य दशामेसे पहले ऊपर उठे हुए 
राग्टोंमें पश्चिम एशियाके सुमेर राथ्टूकी गणना की गयी 
हे। आसुरी तथा वेविलोनियन राष्टोंका संवर्धन सुमेर 
राष्ट्की डुनियादपर हो चुका था ओर भारतवर्षस भी महँज- 
दूडो नामक स्थानमें उसी सुमेरियन सभ्यताके भग्नावशेष 
उपलब्ध हुए हैं। ध्यानमें रखनेयोग्य बात हे कि ईसवी 
सनके पहले र्गभग पंच सहसरवर्षपूर्वके इस कालमें बेळकी 
उपासना की जाती थी, ऐसा प्रतीत होता हे । खुदाईम जो 
कई सुट्वाएँ मिल गयी थीं, उनपर वृषभ अर्थात्‌ बेंळकीं 
आक्कोतिकी छाप दीख पडती हे । शिवजीकी एक प्रतिसापर 
शीर्षस्थानमें सींग दिखाये हें ।. टेलेलओबीडभें सुमेरियन 
जनताके देवालयमें दीवारपर सीपके इकडोंसे ग्वालोंके 
बाडेको चित्रित कर दिया है । गोका दूध डुहते समय समीप 
ही मुँह बाँधकर रखा हुआ बछडा, दूध छान रेनेकी क्रिया 
और बैलोंका जुलूस आदि दृश्य बडेही मनोरम हें ( देखो . 
युनिव्हर्सल हिस्टरी, एषठ ५२२ ) 
` प्राचीन प्रतिमा 


पाषाणयुग में थाने लगभग ६०००० वर्षों के पहले 
झाखेट करके उपजीविका पानेवाळे लोग जिन चित्रों 
का सृजन कर लिया करते थे, उनमें से कुछ आज. 
दिन उपलब्ध हैं। स्पेन के वायब्य विभाग में केटाब्रियन * 
जिले में अल्टामिरा नाम सें विख्यात शिळा-चित्रो में बाय- 
झन जाति के बैलों का रंगीन चित्र देखकर मन अचस्मे सें | 
आ जातो है । ट्यूक डोडोबरै शिलाचित्र में मिट्टी के बनाये $ 
एक बायझन जाति के गोयुग्म के ( नर एवं मादा ) ज्योके 
द्रो अभीतक पडे रहने का इय है और यह बलिदान के 


| 
त 
छ 


f 
A 
i 
छ 1 


करे तर 


I | ... नवत्त ९ 
वेदिक धमं 


“उद्देश्य से तयार किया गया थ 


तौर पर (330 1100) ) यह तयार 


1) समीप ही पडोस में भूमि 
के भीतर बहनेवाली नदी के कारण वायु मण्डल म गीला- 
फळ स्वरूप ये मिट्टी के चित्र सहस्रो वर्षा 
तक अच्छी हालत म॑ रहे हें। निओक्स के पत्थर पर खुदाये 


मी बालू पर पडी हुई बल की एक आकृति है जा 
त होता है कि चित्रकारन 


खोदने के पहले नमूने क 
किया हो । 


पन हे जिस क 


चित्रों म 
कि पाषाणयुग की हैं | एंखा प्रता 


पत्थर पर हसंशा के लिए चित्र 


चाँदीका बनाया: बल 


क तटपर वसै हुए प्राचीन मायाः 


ईजियन समुद्र क 
मेनी राग्ट के जीवन में बलों का वडी भारी सम्मान 
बेळका 


किया. जाता था । चाँदी: के बनाये हुए 
सर एक कम्र में पाया गया हे ओर उसके सींग तथा माथे 
पर का फूळ सुवर्ण के बनाये हैं। चूँकि ई, स. के पहले 
३१०० वर्षों के कालमें -यह बृषभावरेष पाया जाता हे इस- 
लिए इसका महत्व अत्याधिक हैं । इससे आधिक प्राचान- 
कालकी गो-मूर्ति अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हे या देखने 
म॑ नहीं आयी । मायसिनी जाति के अलेकारो में भी बेलो 
की प्रतिमा का देन होता हे आर यह जाति यूनानिया के 
पहले विष्यात हो चुकी थी । | 


~ २५, 


_ ग्रेश्सलेम के इदोगिदे बलों सहज का 
जाति: पाइ जाती थी। जाइन नदी के उत्तरी कछार सें 
बडे ही अच्छे तगडे बेळ काफी तादाद में पाये जाते थे । 
बाशान के चरागाह में पाया जानेवाला बेळ सर्वोपरि माना 


` जाता था । ज्यू जाति की निगाह सें चह वडा ही महखपूर्ण 


समझा जाता था । यहुदियों में हळ खींचने के लिए गाय 


तथा बेळ दोनों जोते जाते थे। गायों का तथा बैलोंका सींग 
बल दा निवाला चिन्ह हे ऐसी धारणा प्रचलित थी। यहुदि- 
हे याँकी वेदी पर सींगोंके खुर रखे जाते थे । हित्र वणमालामें 
पहला जो अळेक अक्षर हे उसका अर्थ बैल हे । दुग्ध तथा 


तजन्य पनीर जेसी चीज यहुदियों को बहुत प्रिय लगती 


थी । बाइबिछ में निदेश है कि माम्र कछार में देवदूतों को 
अग्राहम ने मक्खन देदिया था । यद्यपि धार्मिक कल्पनाओं 


` कवे वशीभूत होकर यहुदी लोग पशयांग कर लिया करते १ 


१०८ 


[ र वे). 
[ चप २५, अक हे 


तोभी उन्होंने गोरक्षाकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया शा 
यशया (५५-३ ) में. एक वचन हैं कि जा मानव बेल के | 
काट डाले वह'पशु का हत्यारा हे । " 
पारसिक जातिका धर्म 

झरधुग्द के प्रस्थापित धर्म का सर्वोपरि सिद्धान 
अथौतही कृषिकम एवं गोपालन । उसने आइन | 
जीवन की व्याख्या यू की हैं कि जिस के घरे 
गोधन, बालक तथा धर्मपत्नी विराजमान हे, गोधन कषे 
लगातार प्रगति हो रही हो; कुत्ता, - पत्नी, शिक्षुगण तथा 
अनिका भी उत्कर्ष दीखं पडे वही सच्चा घर। ऐसी दब्तकथा 
प्रचलित हे कि अहुरमज्द ने पहले ही एक भीषण बेल क| 
सृजन किया था जिसे मिथ्रने मार डाला तब उसके रुधिरं 
से धान्य एवं प्राणी की सृष्टि हुई । पशुओं को दुःख देगा 
पारसी धमं मं महापाप साना गया हं । 


इस्लाम म गाका रक्षी 
महमदने कुराण में ग्राणिवध का निषेध किया हे 
( देखो सूरा ५८ ) -ओर उसी फे अनुसार अनेक | 
इस्लामी. नरेशों ने आचरण रखा हे । उनकी ऐसी 
घारणा कदापि नहीं थी कि धमेविधि के लिए गोवध अनि. | 
वार्य हे । बाबर गोमांस भोजी नहीं था ओर मरते समय | 
उसने अपने पुत्रको यों उपदेश दिया कि, 'देख बेटा, भारत 


में कई तरह के धर्मपंथ भोजूद हैं इसलिए हरएक के चे 


अनुसार उसे न्यायदान करना । हिन्दुओं के लिए पूज्य तथा 


प्रिय गायों का. वध करना तू टाळ दे । तभी वह रिवापा | 
राजभक्ति का प्रदशन कर लुझसे णुकनिष्टता दशायिंगी । | 


अकबरने गोरक्षणार्थ कड़े कायदेकानन बनाये थे । इस्टामी 
~ 
शासन में लगभग २०० वर्षातक, गोहत्या कर चुकनेपर हर | 


गोके लिए बारह ' जेताल ' जुमीना देना पडता । इसे. बा 

में फेरोजशहा तुघलक ने हटाया लेकिन अकबर के शात | 
काळ में इस का कुछ भी कारण नहीं रहा । क्योंकि गोव |. 
संपूणीतया निषिद्ध एवं बंद था। इस संबंध का फर्मा 
- अभीतक इान्नंजय टीळेपर जैनों के आदीश्वर के देवालय 


देखने मिलेगा । हॉ, औरंगजेब्र के शासनकाल में प्राणि 
बहुत अधिक अनुपात में हुआ करता जो कि सैन्य के 6 
अनिवार्य माना गया था। इस का दुप्परिणाम ऐसे भ॑ 

पडा कि कई भूविभाग वीरान एवं उजाड हो गये । भग 


3 
टल ) 


ह ५ ै 
| ख्वा गोवनका प्रबंध मध्ययुगीन काळ में ( हर्षके जमानेसें) 
र अन योगे चरनेके छिए हर देहातमें गोवनकी हेसियतसे सामु- 
रकी दायिक भूमि सुरक्षित रखी जाती थी जिसके इदैगिदै 
वध अरि इचछा प्राकार ओर अन्दर उच्चकोटिका तृण ऐसे चरागाहे 
रते समय के उल्लेख स्म्रतिग्रन्थोंसें पाये जाते हैं जिन्हें ' विर्न 
बेटा, भारत, नाम दिया गया हे। ऐसे चरागाहोंमें विद्यमान घास अगर 
के धर्म के | . अपनी निजी गायके लिए आवश्यक हो तो झुफतभें मिळ 
पूज्य तथा| जाता पर बेचनेके लिए हाट बाटमें ले जानेपर उसपर 
ह रियापा| निश्चित अनुपातमै कर देना पडता ( देखो, श्री. चिं० वि० 
'शायिगी।' | बैद्यकृत मध्ययुगीन आरत, भाग १ ४० १९७ )। जिस 
। इस्हामी| मे छषिकमे करना असंभव जान पडे ऐसी जमीनसें 
कनेपर ई | परथुभाके लिए गोचरभूमि रहे जो सर्वथा स्वतंत्र बनी होगी 
इसे बाई ड कॉटिलीय अथेशाञ्चसेँ कहा हे । बोद्धोंके युगमें उपज 
के शास | शाह गाए स्वाधीनंतापूवेक खेतांमें बिचरती रहती 
कि गोव) गायोको bl से रखे चरागाह विद्यमान थे। सब 
का फर्मार | भेजदेते | कट्ठा करके एक वरवाह के साथ घास खान 
५ डक जातककथासें ऐसे चरवाहेका बखान किया 
देवालय १ या है। मुस्लिम शासनक ङ्‌ 
ला [एसै एक कानून इसभाति. 
| प्राणि क) बनाया था कि प्रत्येक दस एकडवाली क्रबिकमाँचित भूमिके 
2 
कक १ एके एकड जमीन गोचर भूमिके नाते रखी जाय । 
से भोगती | दा शोसनकाल्में हरग्रामसें गोवन था । वहॉपर गाए 
ये । श ! मूख्य विचरती थीं। सातारा जिळेके अन्तर्गत जकात- 


9 करेगा उस 


बना रखी कि प्राणिहिंसा न 
जाए। सन्‌ १७९० ई० में 
जारी कराया ।:-- आज भी कई सुस्लिम रियासतों 

न र्र र्‌ त Cas ~ 
प्त जुनागाङ, काठेवाड ) गोवध का सख्त निषेध हे । 


पतर मै गोवध न करने क बारे में स्तंभ रखे गये हूँ । 
संधिपति 
७ खी [र 
- सनदमें रखी हुई शपथ 
होता हुआ इस्त 
शपथ लेनी पड़ेगी 
को दी हुई 


इनास को जो हिन्दु 
गाय मारने की 
महाराज की मोर गोसावी 


६ इस 


४ 
2 


खलेल लगाय उल 
राजाराम महाराज का गस पूरकर आह णका दो गया सनद 


(सनद्‌ कागजात १३७ ) 


गोवन का प्रबंध 


१०९ 


शोज्ञांनकोश 


वाडी आमकी ऐसी आख्यायिका सुनी जाती है, छत्रपतिने 
एक वार पूछताछ की थी कि वहाँवाली सरकारी गोचर 
भूमिसें तुण क्यों नहीं पढा होता तो रखवाळेने कहदिया 

ब्राह्मणकी गाएँ चरनेके लिए आती हैं तो हमें -कानूनके 
अनुसार ह ना पडता है अतः उनके शापसे' 
यहाँपर तृण नहीं उगता है । तुरन्वही महाराजजीने आज्ञा 
देदी कि वहाँका कर लेनेवाला गाँव बसादे । घुँगी लेने- 
वाळच बसाया इसालेपु जकातवाडी नास मिला ( परचुरे- 
हाती यात्रा ) 

- 23 
गायन 

आतिप्राचीनकार से गोओं से विनिमय का कार्य 
लिया जाता था। भारत में “दक्षिणा ' शब्द का प्रचलन इस- | 
लिए हुआ कि सोमयाग में दान देनेयोग्य गोका नाम वेसे 
था । लेडिन भाषा में पेक्यु-पेक्युसञ पशु, जिस से अँग्रेजी 
भावा का पेक्युनियरी 1८01111019 शब्द बनपडा । वह 
शब्द गोवाचक ही हे। केपिटळ (01!६३] शब्द भी 
०७५] कॅट्ळ से निकला ऐसी धारणा हे।" हुंडा, खंडणी 
आदि का दान सभी जातियोमें गायोंके रूप से दिया जाता! 
इस गोधन को चुराले जाने की वडी आरी कोशिश हुआ 
करती । इस चोयेकर्स की कहानियों बहुत पुरानी हैं । बुराई 
जानेवाळी गायों के संरक्षण करते हुए धराशायी बने बीरों 
के स्मारक उठाये जाते श्रे । ( गोकछ ) 

अव यहाँ बानगी के तोरपर कुछ प्रकरणों के शीर्षक दिये 
जाते हैं । 

त्यौहार 

शोसहस्री- बंगारमें दिनांक३० आधाढको बडी भारी : 
स्नानयाच्रा हुआ करती है जब कि लोग समझते हँ गंगा; 
नदी में नहाधोलेनेसे सह्न गोदानका पुण्य मिलता ह। इस, 
त्य़ाहारको गोसहस्ञी नाम दिया गया है| 


गोवत्सद्वाइशी ' 
भाद्रपद शुक्ल पंचमीको बलके प्रिश्रमसे उत्पन्न अज्नका 


सेवन नहीं करते हैं ओर उसे ऋषिषंचमी नाम दिया गया 
हे। आश्विन वद्य १३ कों सवत्स गायका पूजन विदित हं) 


ओर उसे गोवत्सद्वादशा- नास है । 


गांपामा $ 


` कातिक शङ्क अष्टमीको गोपाष्टमी कहते हैं । गुजराथमे 


श्रावण वद्य ११ को गोवाळी आण्यारख कते हं >> 


क 


1 FEISS 
अर्वाची बिभाग= नमूना एर 


jh तृताय 
{ इसमें [प्रमुखतया उन्नी ` 


च्छ 

? हे आर 

यह ' अवोचीन खण्ड है जक 
बिचार किय़ा है, तथापि 


सवी शताब्दीके पश्चातके कालकाही उ 

केवळ पिछले डेढसौ वर्षा के काल में ही संसार दुग्धः 

व्यवसाय में इतनी आश्चर्यजनक एवं बडी भारो कात 
` द्क्त हो चुकी हे कि ऐसा निस्सन्देह कहा जा सकता है 

कि उसके पहले के दस सहर वर्षौ में भी ऐसी उथळ पुथळ 
न हुई होगी । (ह र 

मि. टी. आर. पई महोदयने अपने विश्वकोशरूपी 

। History 01 Dairying ' नामक ग्रन्थ में ऐसी राय देदी 
हे कि ' कल्पनातीत ढंगसे संसार में गोदुरधव्यवसाय का 
विस्तार हो चुका है । ' ( The extent Of Dairyivg 
in the world is beyond the imagination 
९४९०) भब इस तीसरे विभाग-का प्रथम कर्तव्य यही हे 
कि, हिन्दी भाषा-भाषी साधारण पाठक की कल्पनामें इस 

। तिका विश्वव्यापी विषय सुगमतया आ जाय, ऐसे ढंगसे 
| ` विवरण करना। 


' _ संसार की लोकसंख्या का एक पंचमांश तो भारत में 
बिद्यमान है ओर यहाँ का पशुधन भी दुनिया के एकतिहाई 
' है तो भी खेदजनक बात यही है, छंडन न्यूयाके से भी 
' झग पर दूध महंगा बिकता है और उपयोग भी वहाँ की 
. पक्षो एक अष्टमांश ही पाया जाता हे। यह दुदंशा शीघ्र 
हीं हट जाय, इस कारण गोहत्या का निषेध, गोसंवर्धन, 
।  पुणजछ की सुविधा आदि उपाययोजनाओं को किस दंग से 
'तथा क्यों कार्यरूप में परिणत करना चाहिए, इस विषयका 
बिवरण इस खण्ड में उपलब्ध होगा। 
भारतके वायसराय लाई छिनलिथगोने स्पष्टरूपसे अपना 
भमिप्राय यों व्यक्त किया है कि भारतीय दुग्ध ब्यवसाय में 


ह परह का साफसुधरापन तनिक भी न 
जाता है! (Sanitation, in ro 


कह गोज्ञानकाश 


खण्ड 


से पूर्ण होगा ऐसी आशा है। भारतीय दुग्ध व्यवसाय कै 
हीनदीन एवं शोचनीय दशा से सभी परिचित हैं । नि | 
अवतरणों से वतमानकालीन गिरी हालत का स्वरूप स्प. 
होगा और वैसे ही आगे बानगी के तौर पर यह भी बत. |, 
छाया है कि अमरीका तथा इँग्छेंड में गोनिरीक्षक क्षो | 
गोढुग्धप्रसारक संस्था. कितनी बडी हैं एवं वे बिलकुल ने 
और वैज्ञानिक साधनों तथा ढंगों से अपना कार्थ कि | 
भाँति चलालेती हैं । तुण काट लेनेका यन्त्र, दुहलेने का | 
यन्त्र, दूध में मिलाया हुआ जुळ परख लेनेका यन्त्र, दूध | 
-की मलई निकालने का मशीन; दूध को  परितप्त'| 
(1205:001120) करनेवाला यंत्र, समशीतोऽण वायु. | 
मण्डल में दूध पहुंचानेवाला यंत्र, मक्खन चीझ आदि सभी | 
तरह की गव्य चीजें बनानेवाला, तेयार करनेवाला एवं | 
पहुँचानेवाला यंत्र इत्यादि भाँति भाँति के यंत्रों की सामग्री | 
सेवकतुल्य, भारत में भी दुग्धव्यवसाय को मदद देने लो | 
तो केनेडा, ऑस्टेलिया य़ा डेनमार्क, स्विद्झरलंड देशों के | 
तुल्य सिर्फ ५० वर्षा सें ही भारत में १००००० कोटि रुपया | 
का दुग्ध व्यवसाय फलनेफूलने लगेगा । इसके फलस्वरुप 
संसार भरके बाजारों में भारतीय गव्यवस्तुओं की बिक्री होगे 


= 


| 


लगेगी ओर खुद भारतभूमि में ही हरेक देहात गोङुल मे| ' 


तथा वहाँ का प्रत्येक निवासी भारतीय, . व्रजभूमि के वगर | 
देही वीर में परिवर्तित होगा। . 


इस ध्येय की पूर्तता के लिए इस खण्ड की तैयारी मै 
अँग्रेजी भाषा के अनेक उपलब्ध ग्रन्थों का उपयोग किंग | 
हे । उन पुस्तकों के आधार पर॑ इकट्टी की हुईं जानकारी 
इस खण्ड सें मिलेगी । प्रथम वैज्ञानिक ढंग पर गोदुग्ध १! 
पृथक्करण एवं गुणधमां का विवेचन किया हे । ऐसे ददाति 
की चेष्टा की गयी है कि भैंस के दूध की अपेक्षा या माला” 
हार से भी गोदुग्धमें ही शरीर पोषणार्थं आवश्यक घटका. 
वयव आधिक विद्यमान हैं । तंदुपरारत, संसार के कर्भ 


५० प्रमुख राष्ट्रों के दुग्धव्यवसाय का विस्तारपूर्वक पै. 


J 
| 


I ० भ ५ 
में आवश्यक जागृति फेलाने का शुभ काय इस तृतीय साइ | 


100) _ 


मना! 


भारतीय दुग्ध उद्योग की ऑकडोंसहित 

। गयी है। पिछली शताब्दि में गव्य पदाथा का 
| योग संसार में तथा भारत में किस अनुपात में था आर 
देशों म वह कैसे बढता गया एवं इस देशस ही उस 


पर न्य दे 
य खा |: द कितनी त्यूनता हुई, यह भी संख्यासहित दिखाया है । 
[साय की । ज़ विश्व के सभी राष्टों में पददलित माने गये भारत सें 
क्ष 


। ‘Re भी कछ या निकट भविष्य में ही गोदुग्धव्यवसाय की दिन 


। निस्‌ 
रूप स्प | दूनी रात चोगुनी प्रगति हान Mi शाश्वतरूपसे गोहत्या 
भी बत. |. निषेध होना केसे आवश्यक है सोभी इस ग्रन्थ में स्पष्ट कर 
तक ओर बतलाया है। हमेशाके लिए गोवध रोकने के संबंध में 
कुळ नो | ५ रिङमादिकों के आक्षेपों का खण्डन किया, है । जिन रिया- 
यै किस | ततो के नरेशोंने गोवध बंदे कर डाला है उनके कानूनोंका | 
रेने का। भौ भन्तर्भाव इसमें किया है । 
न्त्र, दूध ह त क 
परितप्त! ||. म्हैसूर दरबारने तो भारतरक्षाकानूनका चञ्र फककरही 
ण वायु. गोवध बंद करदिया और क्ृषिकर्म सुधारनेका राजमार्ग 
दि सभी |. न केवल अन्य नरेशोंकोही लेकिन ब्रिटिश शासकोंको भी 
बाला एइं | दर्शाया। आगे चलकर वर्णन किया है कि वैदोशिक राष्ट: 
सामग्री शासकोने कौन कौनसे गोवर्धनोपयोगी उपायोंका अवलंब 
' देने रो | किया है । पश्चात्‌, गोओंके तृण आदि खाद्यवस्तुओं एवं 
देशों | गोवोके रोगोंको हटानेकी जानकारी संकलित की गयी है।' 
टि रुपयों कृषिकर्म तथा गोरक्षणका निकट संबंध (दिखाकर डेन मार्कं 
फलस्वरूप | सरकारने किन किन उपायोंसे वहाँके कृषकोंकी हालत 
बेरी होगे ' सुधारनेकी चेष्टा की और भारतमें क्या करना संभव हो, 
गोकुळ में ` इसका चित्रण किया है । मानवी निरोगिता अक्षुण्ण बनी 
के. वदा ॥ रहे एतदर्थ गोदुग्धकी आवश्यकताके बारेसें वैज्ञानिक जान- 
` | कारी एवं विशेषज्ञोंके मतोंका संग्रह किया हे । भूमंडलपर ` 
+ | गायके लिए कार्य करनेवाली जो संस्थाएँ एवं व्याक्ति विद्य 
तैयारी पै मान हें तथा होचके 
ग कि छिया ४ होचुके उनका सचित्र परिचय करानेका प्रय 
जानकारी |. ह हैं। अन्तमें जिन जिन . लोगोंने गोका श्रेष्ठत्व 
इन्च | स्वीकृत किया है उनकी सम्मतियोंको एकत्रित 
[ दृशि ` छिया है। कहनेका आशय यही कि इस ग्रन्थमें, उन्नीसवी 


गई पश्चात्‌ संसारमे ओर भारतसेँ गो विषयक जो 
ह नाएँ हुईं उनका पथप्रदर्शक तथा प्रत्यक्ष रूपमें उपयुक्त 


ग्रह इस पुस्तकें देखने मिळेगा । 


TT COT MOT नील" 
१११ ः 


“निरीक्षककी नियुक्ति की गयी थी, जो मासमें एकबार हर” 


- मक्खन अथात्‌ डेढ गुना ज्यादह उत्पादन करती हैं । जेसे 


ऐतिहासिक एवं प्रायोगिक जानकारी का महत्त्वपूर्ण | 


। गोड़ानकोंश 


अमरीकामे गोवंश सुधारक संस्था 
सन्‌ १९०६ ई० म अमरीकाम इस संस्थाकी प्राणप्रतिष्ठा 
हुई ओर वह अत्यन्त उपयुक्त तथा लोकप्रिय सिद्ध हुई । 
इस संस्थाका कार्य सहकारी प्रणालीके अनुसार चलता है । 
इसके कार्यको भलीभाँति चलानेके लिए एक विशेषज्ञ गो 


एक गोशालामें पधारकर गौके दुग्ध एवं मक्खनकी जाँच 
कर लेता है । वह दुपहरके समय आकर सायंकालीन ओर 
दूसरे दिनके प्रातःकाका हरगौका दूध तथा उसके लिए 
रखा. तुण परख लेता हे। वह एक बहीमें अपने परीक्षणका ' 
फल लिख लेता है और वह दुग्धशालामें रखी जाती है । 
तणके अनुपातमें जो गो दूध नहीं देती हैं उन्हे उस 
दग्धशालासे बाहर दूर भेज देते हैं, यह ठीक हे पर जड- 
वादी अमेरिकन उन गायोंको बुढापेसें पोषणार्थ जंगलॉसे 
रखनेकी भी कृतज्ञता नहीं दशोते हैं । हाँ, भारतमें अहिंसां 
तच्वज्ञानके प्रभावसे, भूतदयासे प्रेरित हो तथा आत्माका 
ख्याल करके उस वद्धा गोमाताकी माततुल्य सेवा की जाती 
हे। लेकिन अमरीकन ग्वाला उन निरुपयोगी गोओंको 
कसाई के हाथ बेच देता। 

ˆ दुर्बल एवं दग्धहीन ग्रायोको चुनकर अरग करनेसे शेष 
शोधन बडा लाभकारी सिद्ध हो जाता है । अमेरीकामें गोएँ 
औसतन्‌ हरसाल, प्रत्येक गायसे ४६०० पा. दूध आर १८० . 
पौं. मख्खन के अलुपातसें दुग्धदान करती हैं। पर निरीक्षक 
की देखभालसें रखी गौएँ ७४१० पों. दूध आर २९२ पों 


कि एक पाठशालामें थोडे अंक पानेवाले अपरिपक्व: छात्रों 
को छोड दें और शेष चुने हुए छात्रोंके अध्ययनकी ओर न 
व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देकर. विशेष ढंगकी पढाई 
न्ववस्था की जाय तो उस पाठशालाकी परीक्षाओंमें स 
उच्च कोटिकी रहेगी इमसें कुछ भी सन्देह नहीं । व 


लाभ होगा । ॥ 
न्यून योग्यतावालोंका 


2 


E | अग्रिम ५ पुइतोकी 
ता देखकर ६०० सॉडाका रजिस्ट 
। अच्छे सॉडोकी वजहस गायोंका दुधार- 


देखकरही अच्छे साँड चुने जाते 

गायोंकी दूध देनेकी क्षम 

रमें दजे किया 
` प्रन बढ़ता हे यह अनुभवसिद्ध बात € । 
धनोसे दग्धशाला व्यवसायको छाभ- 
दारक करनेवाली गोवंशसुधारक संस्थाका मचार होना 
स्वाभाविक है । सन्‌ १९०६ ई० में १ संस्था ता 1 ९१० 
में ४० तथा १९२० में ४६८ भोर १२२९ में एक सह्रसे 
अधिक संस्थाएँ अमारेकासें गोधनकी प्रगति करनम आर 
राष्टीय धन बढानेमें गी हुई थीं। सन्‌ १९२८ ६० सं 
लगभग ५ लाख गायोंका निरीक्षण इन संस्थाओंने किया 
झर उनके कार्यका वर्णन इन शब्दोंसें किया जाता ह- 


इृससाँति तीन सा 


7 जनाव देखभाल ओर उत्पादन ।. 


दी डिदायट क्रीमरी . कंपनी फार 
The Detroit Creamery Company Farm 
. ० १९१२ १० भं इस कंपनीका प्रारभ हुआ । झुरुस 


` ५६० एकड जमीन उसने खरीदळी । उसका ध्येय था [के 
४ बढ़िया दूध साफसुथरे ढंगसे वितीण करना । ? १९२९ मे 
उसका क्षेत्रफल २२०० एकड था। ८२५ गायेसेंसे ५०० 
गाएँ दूध देती थीं हरसा; प्रत्येक गऊ ९००० पोंड दूध 
देती थी । ४० गोएँ ऐसी हैं जो २०००० पौंड दूध देती 

` हँ) तणके लिए भूमि ओर रेक्टर हैं। कुळ ३००० टन 
- तृण इकहा रखनेके स्थान हैं। गो तथा गौशाला साफसुथरी 

_ रखनेके लिए हरगोके पीछे 9 आदमी रखे जाते हैं । कार्य- 


_कर्ताओकें आरोग्यकाभी निरीक्षण मासमें एकबार डाक्टरों- 


दारा किया जाता हे | हाथोंसेही दूध दुहा जाता है सो विशेष 
बात हे । दुहतेसंभय हरवार गाय धुली जाती है और ग्वाला 


' सुगरा गगपश पहनछेता हे । ३६० ० पर दूध ठंडा किया 
दा व जाता हे । वैसी दशामेंही वह बोतलोंमें भरा 
7 जरतारी रि बर्तन भाप द्वारा स्वच्छ किये जाते 
| 'फटकने 
| नहीं पातीं। 


इस हुगधशाळामें हरसाल २२ लक्ष डालर मूल्यवाला दध 
बचा जाता हे । केवल ५००० गाए इतना दूध देडालती दरो 

~ “2 he | 
DR वाई दूधकी उपज वर्धभरमें होजाती हे। एक 


रा जाता ह्‌ । 
ति हैं । सक्खियौँ पास 


f 
+ 
| 
ह 


कर 


`` भी अपने हाथ घोडालता है। दुहतेवक्त वह सफेद भोर साफ ' 


क्वाटकी जिन बोतकास इस दूधका [वतरण सालभर चाह 
रहता हैं वे बोतछ अगर एकक पीछे एक रखी जायें से 


उनकी लंबाई १६० मील होगी । 
ढी युनाइटेड डेरीज लिमिटेड 
(The United Dairics Limited ) 
ईँस्झैड सें तीन बडी दुग्धव्यवसाय में पडी संस्थाओं 
एकत्री करण से सन्‌ १९१५ ६. में उपयुक्त कंपनी प्रस्थापित | जगह 
हुई थी ओर उसकी पूजी १० लाख पॉड की थी। दूधज्ञ।. ; 
ईटवारा करने के लिए तीन कंपनियों के लिए पहलेकी। पन 
|| 
पेक्षा अब आघे ही घोडों से काम निकलता था । एकही | ३ हूं 


सडकपर से तीनों कंपनियों के कर्मचारियों को जानेङ्ग 
कारण नहीं रहा। सन्‌ १९२१ इ. सं लडन होल्सेल डेअरी] 
लिमिटेड नामक छोटीसी शाखा प्रस्थापित हुईं जो थोक दुघ, |. ई' 


की पाँच दुकानें हैं । एक घंटे में ४००० गेलन दुग्ध क| ९ 
‹ परितप्त ' करलेने की सुविधा बनाई गयी है। हर दिनदो। ह 
बार १० लाख घरों में दूध बॉटने का कार्ये इस कंपनी के | 
असिपुर्द है । प्रतिदिन १००० टन दूध की पूर्ति हुआ करती 
हे | खेतोंमें से प्रतिदिन सैकडौं मोटारों परसे दूध लाक 
डाकधर की चिट्टियो की तरह १० लाख घरों में बोतरों। 
द्वारा भेजा जाता हे। पहुँचाते समय निरीक्षक लोग दूधी 
जाँच करते हैं । 
केन्द्रस्थान में सभी तरह से दूध की परीक्षा की जात 
है । रासायनिक एवं जन्तुशाख्रीय प्रयोग शालाए ह भी 
१०० रसायनशास्नवेत्ताओं को संस्थाने नियुक्त किया ह! 
अन्त में दूध परितप्त किया जाता है और बोधवाक्यसहि। 
-ठक्कन लगाकर यन्त्रद्वारा बोतलों में भरा जाता है। मा 


"में भागयी । फुटकर दुग्धविक्रयार्थ १०० पूर्तिकेन्द्र विर्य ३ 


हैं । सिवाय इसके ७०० दूध की दुकाने हैं जिनकी 1. पश्च 
अलग करनी चाहिए । हर सप्ताह १ कोटि २० लाख $ 
भरी बोतळें घरों में पहुँचा दी जाती हैं । २७०० | 22 > 
प्रतिदिन दूध देने के कार्य पर नियुक्त हैं। इस संस 

, (€€€ 


प्‌ न्‌ SS तेय > [ डे LN aN य भा ग्‌ 3. f 
| ब्रथम भाग तेयार हे द्वितीय भाग छप रहा हे। 
| | आज बेद की जो संदिताएँ उपलथ् हें, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इघरउघर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही 
रो > > न Ur हँ ? बनव र घ्‌ ०७ रि ~ ye ० ह है 
स्थाओं ३ | एह उन मंत्रों को इका करके यह दवत-खाहिंता बनवायी गयी ह । प्रथम भांग में निम्न लिखित ४ देवताओं के मंत्र हैं- 
गस्थाफि लगट । 


। दूधका देवता अंत्रसंख्या पृष्ठसंख्या मूल्य डाकब्यय, | देवता मंत्रसंख्या एष्टसंख्या मूल्य ढाकव्यय 


पहले | १ अभिवेवता २४४३ ३४६. ३) ₹ः ॥॥) ३ खोमदेवता १२६१ १५० ३) ६. ॥) 
। एक है| १ इंददेवता ३३६३ ३५६ ३) सश. ॥) | 8 झरूहू बंता ४६४ ७२ १) ४. ॥) 


जाने का | 

थोक दुग्ध, | 
गर सें उम्‌ 
७ 

दुग्ध क्र 


है ति ठौ EE पल ड 
इप प्रथम भाग का सू, ५) रे. और डा, व्य, १॥) ६। 


i 


~ 


इस में प्रलेक देवता के खूळ मन्त्र, पुनरा “मेत्रसूची, उपमासूची, विशषणसूची तथा अकाराशुक्रम से तरक अनुक्रमणिका 
वा समावेश तो है, परंतु कभी कभी डत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाति अन्य भी सूचीयों दी गयी हैँ | इन सभी 
| सूचीयाँ से स्वाध्यायशीळ पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 
[र दिन | संपूर्ण देवतसंहिताके इसी भाति तीन विभाग होनेवाले है और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य. १॥) है । 
कंपनी के | पक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संभ्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नदी और इतने सस्ते मूल्य में भी 
आ करी| शेप्रन्ध देना असंभव ही है । 


य लाक, टि 23% न के सं छ. त्‌ प्‌ 
बे वेदको संहिताए । 
रोग दूधकी | द ॥ | । 


वेद. की चार संहिठाओंका. मूल्य यह है- 


की जी १ द (द्वितीय संस्करण) ५) डा व्य० १) ३ सामवेद ३) डा०्व्य० ॥) 

रहे गो वेद (0) ४ अथवंवेद्‌ ( द्वितीय के 00 2 १) क | 
करिया हे।| ईन चारों संहिताओंका मूल्य १५) रू. और डा. व्य, ३) हे अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. हे । परन्तु कक a त. टी 
ाक्यसहि| प हडियतका मू० १०) २० है, तथा डा० ब्यय ३) रु हे । इसलिए डाकले मंगानेवाळे १३) तेरह २० पेशगी मेज । ह 
हे। स ` यञुरेद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है- । RS ° छ र र म 

डों मै |  काण्व संहिता (तेयारहै) ३) डा० व्य० ॥) | ३ काठ$ संहिता (तैयार है) ५) बा है 


अहिलं F श्र र क 
ली अशि र तेत्तिरीय संहिता _ 0007 १) | ४मैत्रायणी संहिता » ५) » » ६ 


रू || पेकी Y ० ७७ ° ^ ९; मत हः 
की गिती ५ पदकी इन चारो संहिताआं का मूल्य १८) हैं, डा. व्य. २॥॥) दे अर्थात्‌ २१॥) डा, व्य. समत ६ 


४. गी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं १८) २० में दी जायंगों। डाकव्यय 


- मंत्री, श्वाध्याय-मण्डल, 
5 


१९९९९९९९९९९२. , ee eee€oves 
NeeeeeeeseceeeeseeseeeeeseeeseSEEeSE€EEEE 


ल्द संपूर्ण मद्दाथारतका मूल्य ६५) रु, रखा गया 
तो यह ११२०० एष्ठांका सपूर्ण, सजिल्द, 


अथ संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका दै । इस सजिल 


है। तथापि यदि आप १ डगी मण आ०द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजँगे, 
सचित्र प्रस्थ आपको रेलपासंल द्वारा नज जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचग । आइर भजते 


समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवशय ! (भारतका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाझ्ये । 


श्रीमद्भगवढ़ीता । 


भाषा-टीकामें यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
हैं | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 


खख। भ्व हू 


इस ' परुषाथबोधिनौं 
ग्रन्थोकेही सिद्धान्त गौताम नये ढगस किस प्रकार कहें 
बोधिनी ? रीका का मुख्य उद्देश हैं, अथवा यही इसकी विशेषता हं । 
केये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाइ ह 1 


छः 


' परुषाथ- 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित | 


९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) ₹० भजनेवालोंको डाकड्यय माफ होगा । 


भगवद्वाता-समन्वय । 


गइ पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यत आवश्यक ६। थी घम! 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज मू० १) सजिल्द का मू० १॥ ) २०, डा० व्य० |) 


4 भगवद्वाता"ञ्ळाकॉचसूर्चा । 


इसमें श्रीमद गीताके श्वोकाधीकी अकारादिकमसे आद्याक्षरसूची हे ओर उसी कमसे अन्त्याक्षरसूची 
भी है । मूल्य केवल 12), ड[० व्य० =) छ 


७. ३... आसन | 


क्क “ याग का आराग्यवधक व्यायाम-पद्धति ! 

अने 

| सा ह यह वात निश्चित हो चुकी दै कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवधंक्र 
यंत सुगम ओर निश्चित उपाय है । अशक्त मंनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सतके 


६। इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टी 
करण इस पुस्तकमें 
सात आना है । म० आ० सेर 2) ठ हि न हं । मुल्य कवल २) दो .२० ओर डॉ० व्य० ।£ ) 


आसनोका चित्रपट- २०१५२७० इंच मू० 


22205: 


2) र.) डो. व्य, ~) 


झक 


4 


काल्गुन स दे & ७७ 
क्क १९०७ ` 


~ 


i ॥॥ PIES lel eae dates aad 2 
ह 
IR ks प | कौ द ~ | संपादक 
5 विषयद्चा । : पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | 
IN १ नह बा थक , { 1 
Fh ४ १ यज्ञपुरुषसे वेदांकी उत्पात्त ११३ | ह 
} २ वेदका स्वरूप ११४ १ टु 2 प 
| ! ३ वेद-वेदिका | प. दयानद्‌ गणश रार B.A, | 
ग देवरातः गजानन्द शमा ११५ | खाध्याय-मण्डल, औंध | 
| ४ आदित्योंके काये और उनकी ह | 
| लता ००१०६१६ १४७ | | वार्षिक मूल्य | । 
AST © de ~ है कप ण |: 
f BOSC AR या | में. औँ. से ५) ह.; वी. पी. से ५८) रु. | ; 
\ आद धम ह (| विदेशके लिये १५ शिलिंग | E 
1 श्री. गणपतराव गोरे १६३ भं - | 
{ 7 {4 
| | क्रमांक २९१ | 
(डड FA FATTY NONI PD की 


~ 
वेदिक सम्पत्ति । 
[ लेखक-- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्दन दामाजी | BRS 
वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६) डा व्य» १) मिलकर ७) . | > डर 
ु अक्षराविशान मूल्य १ ) डा० 10 >) मिलकर ११८ ) ड हे ios या 
3 र = अध नि मं - 5 pe न 
.  वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कोजिय। /7ढ. | 


ने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों... 


DS पक ५ ४ ७ *_ ~ 
वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरू करनी दै । इस काय के लिये हम ड 
अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरू किया है! . : कह 
१ १ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । मू. २॥) डा. व्य॥) . | 
८ २ वेद्प्रवेश परीक्षा ५०० 22 १ व मू. गढ ) डा. व्य.॥ न ) बै ० 

इन पुरतृञ्चो में अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पद्पाठ, अन्वय, अथे, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष स्पर्शकरग, सुभा त 


४ . i 4. 
~ EE व्र र पकड त्याहि ५६ ध्याय-म पडळ, आध (जिः ॥ 
त अस्तावना, मंत्रसुची आदि अनेक सुविधाएं हैं। . . 20925 02.23. ० ० मंत्री, स्वाध्या म 5:28... ७० 
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देवत-संहिता ।. 


000 OO 
प्रथम भाग तयार है । द्विताय भाग छप रहा ह्‌ । 
आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरउधर विखरें हुए पाये जते हैं | फ 
-संहिता वनवायी गयी हे । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओंके र 


= 


~ 
जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत 


IN OED NINE NID «>> क 
६ ६ 


देवता मंत्रसंख्या प्रष्ठ्संख्या मूल्य डाऊव्यय. देवता मंत्रसंख्या एष्ठसंख्या मूल्य डाका] 
१ अझ्निदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. ॥) 6 खोमदवता १२५५ “६५० ` २) र ख 
२ इंद्रदेवता ३३६३ ३७६ ३) रु. ॥) | IRIN 7307 YR 


इस प्रथम भाग का मू, ५) रु, और डा. व्य, ॥) है । 
इस में प्र्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रपूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमाग 
का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाति अन्य भी सूचीयाँ दी गयी हैं | इन पा 
सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 


ण 
रु 


SS 


संपूर्ण देवतसंहिताके इसी भाँति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य, १३ 
पाठक (ऐसे दुलंभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में 
ये अन्य देना असंभव ही है । | 

वेदकी संहिता । 
वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह हे- 
- hs १० ७ ७ कि कः 
- १ क्रम्वेद्‌ (द्वितीय संस्करण) ५)” डा व्य० १) ३ सामवेद . ३) डा० व्य० | 
२ बज २) 55: ५, 9 ॥) ४ अथवेवेद्‌ ( द्वितीय संस्करण) ५७) , » |) 
हि तास सहिताओंका मूल्य १५) रु. और डा. व्य. ३ ) हे अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. हे । परन्तु पेशगी म० भा" 
ड सहाकूयतका म०१ ०) रू० हृ तथा डा «० ब्यय ०७ ~ २ 2० > Oe 
PR ३) रु० ६ । इसाळए डाकसे मगानेवाळे १३) तेरह २० पेशगी भेजे 
यञुवेद की निम्तळिखित चारों संहिताओ का मूल्य यह है- । ब 


संहिता Sa ह ह 
र ह है) रे) डा० च्य ॥) | ३ काठक संहिता (तैयार हे) ५) ढा० ब्य०!| ४ ॒ 
| य संहिता `) » » १) | छेमेत्रायणी संहिता , ५) ,, „ | | * 


द 
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बदक गे इन च क > ७७ 
वी छ ला श्य १८ ) हैं, डा. व्य. ३॥) हे अर्थात्‌ २१॥) डा, व्य, समेत है । परंतु जो आई 
न इक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं १८) रु० में दी जायंगीं । डांकव्यय माफ होगा! | 


- मंत्री, श्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) 
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यज्ञपुरुषसे वेदांकी उत्पत्ति 


७. 


Id 


तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
( ऋ० १०।९०।९ ) 
उस सर्व पूज्य यज्ञपुरुष परमेश्वरसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भोर यजुवेद ये चार, वेद उत्पन्न 
हुए अर्थात्‌ प्रकट हुए । 


ये चार वेद मिलकर एकही वेद हे । ओर इस एक वेदक ही ये चार वेद यज्ञका सुविधाक [लव माने गये. 
ह । संपूण वेदमंत्रोंका राशी वेदही कहलाता है । यह वेदराशी एकही ह । जो पद्यमत्र ह उनकां नाम कक्‌ है 
` जो उन पद्योंका स्वरोंके.आापों से गान होता है वह साम है और जो गमा है वह यजु: हे । 


स 
५ ॥। 
है 
१0 
110 


1 


कू 


वेदके विषय में बहुतही अशुद्ध बिचार संसार में फल हैं, . 


अंत; इसके विषय में योग्य और प्राचीन शात्रों के अनुसार 
जञ निश्चित विचार हैं, उन्हें पाठकों के सम्मुख रखने के ठव 
. इस अंक से वेदविषयक लेख प्रकाशित करनेका संकल्प 
(किया है । , 


वि 5 ` पाहिले वेद एक हैं या दो, तीन अथवा चार हैं, यह एक 
। 0 समस्याही है । इसी तरह वेद अपौरुषेय हैं, पोरुषेय हैं नि] 

. जैसे हैं / यदि अपौरुषेय हे तो किस तरह वे प्रकट हुए हैं £ 
यदि इनमें मानवी कवित्व का प्रयत्न नहीं हे, तो मंत्रों के 
ऋषियों का तात्पर्य क्या है! अनुक्रमणीकार कहते हैं कि 
५४ जिसका जो वाक्य हैं, उसका वह ऋषि है) * यदि इस 


तरह प्रत्येक मंत्र ऋषिका वाक्य है, तब तो परमेश्वर से वेद _ 


'उच्छ्वास के समान प्रकट हुए इसका तात्पर्य क्या है? यदि 

बेद परमेश्वर का श्वास है, तब तो वह ऋषिका वाक्य किस 

तरह हो सकता है? 

` यदि प्राचीन समय में ऋषियों को वेदोंका स्फुरण हुआ तों 
' चिसा अब भी हो.सकता है वा नहीं £ इसीतरह प्राचीन काल 

सें ऋषियों के अन्तःकरण में मंत्रांका -स्फुरण हुआ, अथवा 

अर्थका स्फुरण हुआ और उन अर्था को प्रकट करते हुए उसी 
. 'स्फुरण से मन्त्र बन गये? 


' यदि केवल अयँ का स्फुरण हुआ, और उस स्फुरण के | 


। ही जरिये जो वाणी स्वय॑स्कृर्ति से निकली वह मत्र हुए, तब 

` तो वेद कंब बने? यदि वेद नित्य हैं, तब तो वें अकी दृषट 

* से निल हैं अथवा शब्दों के पूर्वापर्य के अनुसार शब्दरूप वेद 

` नित्य है! यदि अर्थ ही वेद है तब तो शब्द का निलल नहीं 

'सिद होता । और, यदि शब्द भी नित्य माना जाय, तब तो 

~ वह शब्दरूप वेद जैसा प्राचीन समय में प्रकट हुआ था वैसाही 
` > भाज भी प्रकट होना चाहिये । व 


वेदका स्वरूप 


£ रा” 2 


० ७३ ~ ~ ~ is 
से परे हे उसका यदि वर्णन वेद करेगा, तब तो वैद अपुर्व बात 


यदि इस तरह वेदका प्रकटीकरण होना संभव होगा र | 
तो किस विधि से और किस अनुष्ठानसे वह होगा १ 


जैसा. ' ब्रह्म ” पद का अर्थ “ परमात्मा अथवा परब्र 
हे उसी तरह उसका अर्थ “ वेद अथवा वेदमंत्र ' भी है। ४ 
कितना आश्चर्य हे ! क्या इस,से वेद ब्रह्मरूप हैं और क्र 
वेदरूप है ! यदि ऐसा नहीं है त्र तो वेद और आला ३). 
लिये समानरूप से ब्रह्मपद का प्रयोग क्यों हुआ! | १ 


> 


वाणी और अर्थ सवेथा प्रथक्‌ हैं अथवा एकरूप ही हैं! 
क्या कभी कोई शब्दे के विना विचार कर सकता हे? यह | 
कर सकता है तब वह कैसे ? और यदि नहीं कर सङ्गत हें | 
क्यों ? बाणी का आत्मा के साथ क्या संबंध है! | 


क्या वेद लोकिक संसार का विचार करते हें और उम्र 
विषय में कुछ आदेश देते हैं अथवा परत्रह्मका ही स्म| 
बतलाते है £ यदि वें वेद परब्रह्म काही विचार कहते हैं, ते | 
वह्‌ कैसे ? क्योंकि 'जो ब्रहम वार्णाका विषय नहीं है, वह ब्रह्न 
वाणीद्वारा केसे व्यक्त होगा ? और यदि वेदवाणीद्रारा ब्रह्मा 
निरूपण न होगा, तो फिर वेदका उपयोग ही क्या है? क्यों: | 
कि दुनयवी बातोंके विषय में आदेश देने के लिये तो मनुथ 


को कोई शात्र नहीं चाहिये, अग्नि उंष्ण है यह कथन करे 
लिये वेदकी कोई आवश्यकता नहीं है । परंतु जो व्रह्म अनुभव 


का उपदेश करता है ऐसा प्रतीत होगा । 


इस तरह सेंकडों समस्याएं. वेदके विषय में हमारे सामने 
आकर खडी होती हैं। शाल्नीय प्रमाणों के द्वारा इतका उतर | 
पाठकॉको इस लेखमाला में मिलेगा ॥ पाठक विचारपूर्वक श 
वेदविषयक लेखका मनन करेंगे तो उनके वेदाविषयरक ना | 
प्रकार के संदेह नित्रत्त हो जांयगे । 


स॒ 
९ 
श्र 
जातिः 
का वे 


- रासन 


क्रनेव्‌ 
करेवा 
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वेदवे 
रयेण वेदमार्तण्डेन गोकरण्ैस्थब्रह्मचयौश्नमप्रतिष्ठापनाचार्येण देवरातेन गजञानन्दृशार्भणा लिखिता। ) 


Se 


ईशशासनरूपं ऋगा दिशास्त्रम्‌ 


्वितमसठु तत्रभवतामू, यदिद मरपज्ञे परिरस्यमानायामस्यामीश साष्टी सदसद्विवेक्शाशिनीं मनुष्यजातिमधिकृत्य, सदस- 

वु कर्तव्याकर्तव्यावबो धादिविषयेषु म्रवृत्त हितशालनात्मक विधि- निषेध- अध्यात्मविचारांदिविषयकं नियतप्रब्ृत्ति- 
निव॒त्ति-आत्मनिष्ठादिष्योजक इशाशासनरूप चात सत्र सुप्रसिद्ध नतवेदादिशास्रम्‌। तदेव नरणादिशा्रमलुसत्य पूर्वे 
्रह्यः शानोपासना-कमेयोगात्मदन तपसा, यञ्चरुपण धर्मण, विश्वस्यापि जगंतः प्रतिध्या, स्वतन्त्रं शाश्वत सुखं तत्परमं 
पदमुपप्राप्ताः |. तथेव घुनरिंदानीमाप तत्याछ राक्यामात शाखासदध वस्तुतत्वमू। तदथमेवास्माकं उपनयनसंस्कारपूर्वक 
ऋगादिवेदाध्ययन, तद॒र्थशान, तथवाचरण, तत्मचारण च अवड्यकतव्यतया चिहितम्‌ । तञ्च प्राचाखुपीणासाचार्याणां च 
पहिदयाशिक्षणाचारादिपरम्परया अद्यापि समातमित्यत्र भारतीयानामस्माक्र बीजक्षेत्रादिनिसर्गसिद्धा वैदिकसद्विचात्मकसत्य- 
घर्मपरायणतव प्रत्यक्ष प्रसाणस्‌ । 

तच्च ऋग्वेदादिशाखं ईशशासनात्मकं सर्वविद्यानिधिरूप, प्रदीपवत्‌ स्वतन्त्रेण सर्वार्थज्ञानप्रकाशक, सर्वेषामपि विषयाणां, 
विश्वस्यापि जगतः, तथा तत्कारणीभूतस्य परब्रह्मणोऽपि यथाथतव्वाधिगमे प्रत्यक्षं प्रमाणभूतं चेति, तदिदं प्राचां सवेषां, 
प्रामाणिकानां अभिमतं, तथा अविरुद्धं च विद्याविनीतानां आधुनिकानां पाश्चायविपश्चितां चेति निविवादमभ्युपगन्तब्यं 


( श्रीपाण्डित 


~> 


५ 


भवात। 


वदक सबन्धन ज्ञान 


( अनुवादक- पं० दयानंद गणेश धारेश्वर बी. ए. ) 


७ [aN © 
कग्वदाद्‌ शास्त्र इश्वरका आदश हुं 
` सब को यह विदित हे कि, इस संसारम, इस दिखाई देनेवाली 
इर को स्टीम, सत्‌ ओर असत्‌ का विचार करनेवाली इस मानव 


जातम, सत्‌ आर असत्‌ का तथा कतव्य और अकतेव्य 


का वोध करानेके लिये प्रवृत्त हुआ, सबके लिये हितकारक 
रासन करनेवाला, विधि निषेध बताकर अध्यात्मविचार की जाग्रति 
क कि नियमानुसार प्रवाति और असत्कससे नेत्रात 

द शात्र ह आर वह इश्वर द्वारा प्रवर्तित हुआ 


` ३ यह 
5 समत्र प्रसिद्ध ही हे । उसी ऋग्दादि शात्रके अनुसार 


न क आमी महायाने ज्ञान-उपासना-कर्म-योग आदि 
दन मल संपूण जगत्‌ को प्रतिष्ठा झस्थिर करके न केवळ 
भी प्राप्त किया था हे पराप्त किया, अपितु उस परमपद को 
वात शहारे र. | न्‍ सा आज भी प्राप्त करना शक्य हे, यह 
क को हैं ¦ उसी काये की सिद्धिके लिये हमारा उपनयन 

तका दादि वेदाध्ययन, उसके अर्थका ज्ञान प्राप्त करना 


ओर उसके अनसार आचरण करना है, तथा उसका प्रचार करना 
भी अवदय कतव्य के रूपमै कहा गया है ।. प्राचीन ऋषियों आर 
प्राचीन आचार्योकी विद्या तथा शिक्षाका यह परंपरासे आजतक 
वेसाही प्रचार चला आया हैं, इसविषयमें हम सब भारतीय़ांका 
बीज ओर क्षेत्र के समान हौ निसगे सिद्ध वैदिक सत्य विद्या आर 
सत्यधर्मके विषयमै जो हमारी: निसग सिद्ध तपरता दै, वहीं इस 
समयमें प्रत्यक्ष प्रमाण है न 
ह संपण ऋमेदादि शास्र ईश्वरके शासनका आदेश बतान बाला 
है, वह सब विद्याओका खजाना जैसा है, दीपके समान खतत्रतास 
सब अथोका और सब विषयोकी प्रकाश क़रानेवाला ह राई जगत 
का और उसके आदि कारण पर्‌त्रह्वाका भी यथार्थ तत्त्व जाननेकै | 
लिये प्रत्यक्ष जैसा यह प्रमाण है, यह वात सब संपूण प्राचीन 
धार्मिक श्रद्धालू लोगों को मान्यही हं, वसा हा यह आधुनिक 
पाश्चात्य विद्याविभूषित विद्वानाको रायक भी. विरुद्ध नहीं हे । यह 
बात सबको सहजहीसे विदित हो सकती है । १ $ जिल" हे 


मी . रन १६ 


_ वैदिक धर्म 


बाह्मणग्रन्था मन्त्राथानवादका, 
गूढार्थप्रकाश नाय प्रवृत्तः, गद्य गाथायात्सक्र: ब्राह्मणारण्यकोपनिषदाद, , 
है| 


ताइशाना करणार णां 
अध तादशाना ऋषादमनन्‍्त्राण[ प्रत्यश्षत्रह्म रूप 
7 नामामिः प्रासे ब्राह्मणभागग्रन्थाऽाप धैदमन्त्राथानुवादकतन क्रचित्तद्विनियो गादिविधायकत्वेन च चदाना साक्षात्‌ सम्बन्ध 3 प 
॥ | 
| ब्यवप्हियत । “ मन्त्रत्राह्णयो घदनामधयम्‌ >) इत्यादिसूत्रचचनात्‌। ब 


घेदे एवान्ततः, वेद ए॒वेत्यांपु 
सर्वेषां वेदाश्रयणम्‌ 


श्रिये तथा पोस्येयत्वापौरुषेयत्वादिना निल्यत्वानिययत्वादनाडा य ह 
ऽपि, भौतिक दैवत- अध्यात्मादितसववित्ञानाय सवैविदयप्रतिपत्तये च, यथाकथाञ्च्दाश्रयण उ लवषासण्यावदयकतया सम 
भिव्रितं तस्समानमेवेति सन्तोषास्पदम्‌। तद्यथा वैदिकानां समाजे वेदनास्तिकत्वन गण्यमाना आप जनाः, वदस्य इंशरोक्त, 
चानड्गीकारेऽपि, सर्वज्ञमहपिप्रोक्ततवादेव तत्प्रामाण्यस्वीकारेण गायत्यादीनां वेदमन्त्राणां अचळम्बनेन भाष्यादिमुखेन तद 
प्रकाशनात्‌ तदुपदिश्सूर्यादिदेवतोपासनादिना च तत्वज्ञानोदयादिसर्वाभीष्टासाद् मन्यन्त । तथा इग्ळन्दजमनभमोरका हि. 
बेशान्तरीमा मतान्तरावलम्बिनोऽपि सुप्रसिद्वा भद्टमोक्षसुष्णरप्रश्रतयः पाश्चात्यपण्डिता आप स्वस्वप्नज्ञानुसारेण स्वामि 
अतानरोधनेन भौतिकादितत्वविसर्शनेन च आँग्लग्रीकप्रश्धतिभषान्तरेण भाष्यादिरचनया स्वजनाङ्गेषु स्वकीयज्ञाननिधित्वाक्िः | 
मानेन वेदाथरप्रचारे चक्रुः । तथंव इदानीमपि तत्र तत्र विदेशेषु प्रायोगिकेन विधानेन च वेदानां तस्वसंशो धने भोतिकऐति 
हाक्षिकादिदछदा तत्वविमशन तद्ववाख्यानं अध्ययन- ग्रन्थप्रकाशनादिमुखेन च विशेषतः प्रचारण च प्रचालतामति, अत्रत्या 
प्रायः सब्रऽपि विद्वांसो जानन्ति । अत्रापि पुनः वेदिकेषु जनाङ्गेषु पाराणिकशववेऽणवादिविषयकमतभेदेशपे वेदे तु सबा 
ज जन । समानतन्त्रमेव प्रचलित प्रासिद्धम्‌ । 


पु 


हेतुना, तत्मामाण्ये च बहूनां बहुधा मत 


~ 


अत्र वेदानाम 


न््रौवि ञ्‌ टु ~ ~ ९ र क 
मन्त्रके अर्थका अनुवाद करनेवाले वेदोंपरही निर्भर रहना सभी विद्वानों के लिए अनिवार्य हे । उदाः तथा : 
बाह्यणगन्थ हरणाथ, वेदिकधमोनुयायी जनतामे जनाको नास्तक माना जाता | प्रचार 
क. र हे क्यों क ~ वेदोंको 3५ परे पक्त ne समझते ~ त था ~~ व्र भी ४ 
अब इस भति प्रयक्ष घरहारुपाछे- उन दाद मंत्रों भे 2 कयां कित वेदाको हाक नहीं समझते, तथापि वे है | भी, पू 
ढु ह 4 स्वीकार करते ही हं, कि सर्वज्ञ महर्षियों द्वारा प्रकट हानेसे वेद- | सभी; 
विद्यमान मूढ अथका बतलानेक्र लिए अस्तित्वमे आया हुआ. तथा धा >. ठी र म जाली पक सक वन्छ र 
अद्य आर याथा जसे रूपम दिखाई देनेवाला एवं ब्राह्मण A मा प कया, 
> १ ण्यक Ne A = ७ र र 
उपानंपत्‌ इत्यादि नामस प्रसिद्ध जो बाह्मण साहित्य कु अ हा शात दे उसमें नत | 
र ९९1 ह, उस भा टरा दे ओंकी उ करके तत्त विर्माव जैसे सभी 
वेद नामसे पुकारे हैं, क्योंकि वेदमन्रेकि अ सट्टा देवताओको उपासना करके तत्त्वज्ञानका आविभाव जसे सग 
थका स्पश्टकरण n AN _ > १ 
कहीं कहीँ उत मंत्रों के विनियोगका निर्देश होनेसे द दल अभी वस्तुओंकी पूतेता होती हैं, ऐसी उनकी राय्‌ है। उसी तह, 
सबक बारून कीई सन्देह नही रह जाता, और वे साह म ह जनी, अमेरीका आदि देशमि निवास करेवा ला 
Es झं भय (९ ट्‌ विभिन्न क्र रोके अ ~ छ 
नका अन्तभव किया जाता है। “मंत्रत्राह्मणयोवेंदनामधेयम |"? Fi 2350 बुयायी, प्रथित यश मोक्षमूलर भट्ट हे | 
. अस सूज्रोसे इसी वातकी प हो जाती हे. पाश्चात्य विद्वान भी अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार, एवं अफ | 
सबका वदकाहो सहारा लेना पडता कत्यनाके अनुकूल, भौतिक सिद्धान्तोंका विचार करके अँग्रेजी, जमेत 
हौँ, यह वात सच है फि वेदोके अथक बरे ह्‌ जसी अन्य भांषाओंमें भाष्य टिप्पणियोंकी रचनाद्वारा अपनी जाति | 
` मयित हैं, या अपौर्षेय हैं. और न र तथा क्या वे योंमे वदके अर्थका प्रचार कर चुके हैं, कयौँ क्रि अपने तिशी | 
- नित्य हूँ 
अनित्य €, आदि पशे वेदप्रामांग्यके संबंधों कई लोगों था विद्यमान ज्ञान भाण्डर के कारण उन्हे अमिमोन प्रतीत 
के वि 

मतोंके रहेगेपर भी, सन्तोपक्री बात यह हा भने होता था । बतेमानमें भी उसी प्रकार यहाँक्रे बहुथा सभी कि 
शिक, , इस बात से परिचित हँ कि, विभिन्न प्रेदेशोमि एवं प्रान्ताम प्रयोग 


आधिदविंक एवं अध्यामके 

त 

FS पाका भठीभाति जाननेक्रे लि . की आयोजना करके बी 
वायाक्का जानकारीके 1शेए किसी न किसी त करके, वेदोमे विद्यमान तत्त्वोकी खोज, वेद्म॥ 

रह 


7 । विषयका भोतिक ऐतिहासिक आदि निराळे दश्र्कोणोसे वि / 


SU 
Fees > ५.-- 


नाजाता 
इतना तो | 
नेसे वेद- | 


कार कर 


ये सूः | 
से सभी | 


पी तरह, 


ले तथा | 


टट सळ 
। अपनी 


ी, जम 
| जाति" 


न 
` आदिसृष्रिसे लेकर बेदोंके प्रक 


बौध 
प्रकार एवाभविव्यव्‌ । अथवा काचकु तपारकल्पनजाप तस्य कठपनामात्रत्वपर्यवसायिखेन अप्रामाण्यमेत्र परिशिप्येत । 


एवं च भार्दिसृष्टिमारभ्य वदाविभावादनन्तर च एतावत्‌ पन्त एकरूपेण स्थितं,तथा उपदे 
/ ब्रह्ववस्तुवत्‌ ” अविकालित सत्‌ सुप्नतिष्टित अनादिसिद्ध सर्वधाममि प्रत्यक्षप्रमाणभूर्त इहलोके 
रस्तीति वक्‍तव्य चेत्‌, चकु च शाक्य चेत्‌ “शित्यक्षब्रह्मरूपः स वेद एक एवेति'* 
` हरवजगदादिभूतः “ ब्रह्मवस्ठुवत्‌ १? नित्यसिद्वः संवेप्रमाणास्पदी भूत: “ वेद एव ” सर्व 


सम्पद्यत । 


। देवताद्यरोकिकतव्वानां चाधिगमे प्रमाण भूतेभ्यः 
9; सवतःशिद्स्य वस्तुतत्वस्य, तथा उत्तरत्रापि .तदानीमेवाविर्भूतानां 
य, तत्र ग्राचां यसिष्टादीनां महुर्षीणामनुभवस्याप्यन्येषां पुनरवबोधाय च प्रमाणान्तराभावात्‌, तद्वि 


११७ 


वेद्येदिका | 


सववाझायभ्य आातप्राचीनानां वंटानामभावे, ग्राक 
वस्दावषयादीना तत्ववि रापाणा च इदानीं अस्माक 


नीतनानास- 


शपरम्पराप्रवाहेण विराव्समागतमपि 
यत्‌ पके ञ्चिदस्ति चेत्‌, तथा 
वक्तव्यमापतति। तस्मात्‌ सर्वविद्यानिधिरूपः 
था प्रतिष्ठित: इति प्रतिज्ञेयं सुतरां 


वेदस्वरूपविचारः 


अथ पुनवेदस्य [क स्वरूप ? एक च तंट्रास्तक तत्वम्‌ ? कथ्र कुतश्च तस्प्राविर्मावः ? कै तत्र निमित्तम्‌ 0 किच 
“कीदशी च तत्प्रामाण्यप्रतिष्ठा ? कि तन्महत्वम्‌ ? कथं कुतश्च तदपर्ला वरास्म5 छाक मनुष्याणां ? कस्तन्न विशेष इतेरेभ्य 


तव्परयोजये 


भ्यो वाङमयेम्यः ? एतेषु विषयेषु प्राचासृषीणामाचार्य़ाणां च, तथा भाग्यक्कतः सायनस्यापि किममिप्रेतम्‌ ? तद्भाव्ये च 


किं नियतं तत्वम्‌ ? का च तत्र वस्तुस्थितिरिति चावश्यं विवेक्तव्यम्‌ । येन ब्राह्मणादिग्रन्थेन महता ग्रबन्परेन तढङ्गोपाङ्गादि- 


३, 


रूपः वदाग--दशानकादसूत्रश्रमुख:, तद्भाश्याद्सुखन च वेदाश्रसमथेनेन सव<प्यकमुजन तद्यामाण्यमङ्घोकुवान्त आस्तिक- 


त्वत प्रांसद्वा।, अन्यथा नास्तकतापवादाहा भवान्त | 


क 


कर च्छ ~ ~ ०; ~ 
भी, पौराणिक, शेव, वैष्णव सद्दश मतभेद - प्रचलित हैं, तोभी वें 
९ 


सभी वेदके बारेमे समानरूप से एकमत्य दशीते हैं, भह बात किसीसे 
छिपी नही । 


एक दूसरी बात ध्यानमें रखने योग्य है कि यदि .मौतिक 
पदाथा एवं देवतासदश अलौकिक तत्त्वोव' जानकारीके लिए प्रमाण- 


> 


म 
समन हुए सभी साहित्या से भी अत्यन्त प्राचीन वेदॉका अभाव 


' हैं; आर सेष्टि के पहले विद्यमान स्वयंसिद्ध वस्तुतत्त्वके एवं सृष्टिः 
निमिति के दत 


उपरान्तही अस्तित्वमें आये हुए वस्तुविषया दिको 


| 
१९ ततवे बोधको पाना हमारे लिए असंभव हो, उनके बारेमे 
भिमानक्रालीन जनता 


बसिप्रादि महू योक्रे अ 
Oi क. । या, ऐसा मान भी लें कि, कह एकाध" 
स द i का जासकता हे, तो भी वह 01 

रण उसकी अप्रामाणिकता शेष रह जाती । 
2 करणक पश्चात्‌ अबतक एक. 


पु 


शायद अवरम रह जाती, क्योंकि प्राचीन 


"पिता तुल्य अखंडरूपसे विद्यमान 


तथा उनका स्पष्टीकरण, एवं पठनीय पुस्तकोके प्रकाशनसे अत्यधिक 
प्रचार भी जारी है । भारतवासी वेदिक जनताके विभिन्न विभागों में 


क्या है 


नुभवक्रे लिए तथा हसरोंके पनज्ञीनक्े लिए. 


पदेशपरंपराके जरिये बहुत कालसे 


प्रतिष्टित, अनादि सिद्ध, संवके लिए प्रत्यक्षत्रमाण रूपमे दिखाई 
देनवाली अगर कोई वस्तु इस लोकमें हो, वेशी चीज है ऐसा यदि 
कहना हो, ओर कहना भी संभव हो, तो बस यही कहना पडला 
है कि ' प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप वह अकेला वेद ही? है। 
अतः निर्विबाद सिद्व हुआ कि समूची बिद्याओंके मानों भण्डारके 
तुल्य, अखिल बिश्व के प्रारम्मर्मे विद्यमान, “ बद्दावस्तुतुल्य़ ? 
नित्यसिद्ध, सारे प्रमाणोंकरे आधारभूत वेदकी हो प्रति ह्र्तर्रो 
हो जाती है । 
: वेद्के स्वरूपका विचार 
अच्छा, तो फिर वेद किस भॉतिके हं ? उराका वास्तविक तत्वे - 
? केसे और कहाँसे उसका सजन हुआ ? उसकी , निर्थितिमे 
भला कारण क्या था ? उसका प्रयोजन क्या था और उसकी 
प्रामाणिकता की प्रतिष्रा भला केसे की जाय १ उसका महत्त्व किस 
ढंगका हे ? इस संसारमें सानवोंको केसे आर.कहमे- बद मिळसकता 


हे 2 अन्य सभी साहित्यांसे सी उसम क्रॉनसी विशेषता पार जाती 


हे? इन प्रश्नोंके बारेमे प्राचीन ऋषियों एवं आचाया आर भाध्यक्ार | 
सायणका क्या अभिप्राय था । उस भाष्यम कानसा तत्त्व न्यास्ति हे 
हआ हैं? और उसमें वास्तविकता कहतिक हैं इसका विचत | 
अवश्य करना चाहिए । क्या क सभी आत्तिक कहलानेवालि विद्वान्‌ 


वि . न | द 
f | 2 दकि घम 


| 
® १ 
} 


द्वेज्ञानाय सवविद्यापरिशीरु | 


प्रेदावलम्बेनेव प्रवतन्ते सवडाप लोकाः, 


दिकेषु लोकि क | 
| तर कातडीचे चित्त तलामाण्यानङ्गीकारेशप नास्तिकानामापे तखजाना श्रे तः गचामनुभवादि पक 
[| प्रवात्तिः प्राधाणकान। श्रडालतास; वा क । एवं घेद्रैकशरणानां सर्वेबार्मांपे एकमुखन सर्वापि प्रवृत्तिरनर्थायेव ता 
टं 
दने वेद एव सवेथा शरण तदन छ “ 
>> 1३९; अथर्व० ९।१०।१८) क 
1? (ऋ. सं. 1।१६४।३९; 
__ ४ कुचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

अत्रोच्यते व सामानि जल्षिरे। छन्दा रॉस जाश तस्मायञ्जुस्तस्मादजायत। ( ऋ० १० ९०९) | भत 
Pe दः । ऋचः सामानि यजू‡षि । ( त० ब्रा० १।१।१०। ब्रह 
अहे बुध्निय मन्ते मे गोपाय । यंखृषयख्रयीविदा वदुः । कच! ` [ १ | 

२।१।२६; आप० श्रौ० ५१८१२) यु 0020 

दिच्छन्दोनि जःसामशब्दाहाः प्रसिद्धास्त ऋगादयो मन्त्राः छन्दःपुरुषात्मक- | 
इत्यादि श्रतिनिदिष्टा गायश्र्यादे निबद्धा 58 सामराब्दार्हा ड पु [त्मक | 
ब्रह्मवाचकत्वात्‌ सवेत्रापि वेदे ब्रह्मशब्दनंत ब्देनंब निर्दिष्टाः श्रयच्त+- 5 
मन्त्रा त्रह्ववाचका, | 
विश्वामित्रस्य रक्षति “ब्रह्मेदं ” भारतं जनम्‌। (३८६० ३।५३।१२ ) य 
४ ब्रह्मागि ” मन्दन्ग्रणतामृषीणास्‌ । ( ऋ० १०।८९।१६ ) य 
३।३५।४; अथ० २०।८६।१ i 
“ ध्रह्मणा. ते ब्रह्मयुजा युनाज्मि ”। (१९० ) | 
नि “ ब्रह्माभे ” रघमो दस्युमिन्द्र । (५० १।३३।९ ) - 
ज्येष्ठराजं “ ब्रह्मणां ' ब्रह्मणस्पते '!। (ऋ० २।२३।१; त० स० २।३।१४।३; का० १०1१३ ) सु 
गूळहं सूय तमसाऽपत्रतेन तुरायण “ब्रह्मणा ऽविन्द्दात्र;॥ दाते (ऋ० ५।४०।६ ) | ले 
मे 
नकाल StS SSRN । 
| ` घ्राह्ाणसछा वडे भारी ग्रनथोक्री र्चनासे एबं उसके अंग उपांग ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌। £.१।१६४।३९, अथवै,१1१०११८ मरः 
सवप ग्रन्योको बनाकर, वेदांग, दाशीनिक सूत्रोकी निर्मितिसे ओर तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिर । से प्र 
५ उनके भाध्यो द्वारा वेदके अथा समथन करते हुए पाग्रे जाते हे, छन्दाईसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। ह. १०१९०१९ 

अतः वे सभी मुंक्तकटसं वेदप्रामाण्यका अगोकार कर लेते अह बान्नय मन्त्र स गोपाय । य ऋषयस्त्रया विदा विदु । | अथां 


x 
वर 
ट 
लग 


- योद्‌ वे ऐसा न करते 


हों, तो नारितक्रताका कलंक उनपर 
जाता है। 


हा, सथा ठांग बृदपर निभर होकर ही प्रव्ृत्त हात ह, तथा सभी 
सच लक श्रद्धाल पुरुष वदकी जानकारी मिल्जाय इसलिए सभी 


fs 
| | देखा गया है कि एकाध समय वेदप्रामाण्य का अस्याकार 
' कूपर भी तत्त्वत्ञानके बोधको पोनेके लिए प्राचीनो अनुभवका 
Fi दन्त देनक लिए वेदके रारणम जाना उनके छि ए आनेवाय हुआ 
| करता है । यदि ऐसा न होगा तो वेदोंकी पर्णह्पसे शरण ठनेवालों 
ति - वै प्रवृत्ति व्यथ हो होगी । हे 
बु 0 
€पर वतठाना चाहता हूँ कि वेदम निर्दि गायत्री सदा 
छन्द 
“ ४ रेत, कुकू यजुः साम ऐसे नाम धारण करनेवाले जो 
| 


[ड विख्यात मंत्र हूं वे छन्द 


उुरषल्पी अक्षके वाचक हू 


विद्याओंका व्य संग जार रखत ह, आर नास्तिकोंके बारमभी' 


ऋचः सामानि यजू<षि। ते. त्रा. १।१।१०।३; ५; २1१२६ 
आप श्रो, ५।१८।२ प... 
अतः वेदोमे हर जगह ऐसे मंत्रोक लिए ब्रह्म नामही दिया गया है जते 


मंत्र बह्मवाचक हँ 
विश्वामित्रस्य रक्षति “ ब्रह्मं '? भारतं जनम्‌ । 
क्र. ३।५३।११ 
“ ब्रह्माणि ”' मन्दस्णणवाम्रषीणाम्‌ । क्र. १०।८९।१ द 
“ ब्रह्मणा "” ते ब्रह्मयुजा युनज्मि । क्र. २1४५४; 
अथवे. २० 1८६1१ 
नि “ ब्रह्मभि ?'रघमो दस्यमिन्द्र । क्र. १३३५ 
ज्येष्ठराज “ बरह्मणां ?? ब्रह्मणस्पते । ऋ. २१२३ १; 
तै. सं, २।३।१४।३; काठक, १०९ 


८ आ 
गूळह सूय तमसाऽपत्रतेन तरीयेण ““ब्रह्मणा”” शव दुद 
$७ “72, इतकी 10 


{ः॥ 


|| १ ०॥१८ 


॥९९ 
बिदुः। 
२।१।२६ 


वु सं, १००० 


्र्गादयों भः त्राः याग्रपाः वाच एवं श्सक्षत्रह्मरूपा: पराक्षण परमण ब्रह्मात्मना मिश्रुनीभूता 
ध्रर्मयुक्त परोक्षस्याप परब्रह्मणा यथावत्‌ स्वरस्पतत्वादगम अलक्षश्रमाणभूत्ताश्र भवान्त | तथा च कार 
विष्ठित तावता वाळू” इति ( ऋ० से० १०।११४।८; ऐ० आा० १1३।८ ) 
व क्र च ब्रह्म तद याक, यत्र चा चाक तळा ब्रह्मत्येतडक्त भवात” इति(ऐ० आ०१। 1८) वार्‌ 
दस्तादात्म्ये च कचित्त वदन्‍यतरद्वा सवषा शाखाचन्तकाना शब्दप्रामाण्यवादियामासिमतं 

एव प्रसक्षं ब्रह्मेव वाकू, वागेव प्र्यक्ष ब्रह्म, पराक्ष पर बहव, तस्याः अधिपतिः परमः पुरुष 


नित्या! सत्य 
“्यावद्ठहा 


Cd 
rN? 
५७ 


क 


सत्याः, बह्मवस्तुवत 


त्रवणे 
तस्थदमुपव्यास्यानव्राह्मणम्‌- 
यवाचकयोर- ` 
न्यायसिद्ध प्रसिद्वतरं वस्तुतत्वम्‌। 
रति, तत्वदशनेन वाग्‌- 


बद्णोस्तय्रो:, बल्न -त्रह्मणस्पतिशद्वाभ्याँ, वेदेषु असङ्गदभिष्डुतिः सर्वथा सङ्गच्छते । 


'बाचस्पति विश्वकर्माणसूतये । (५१० म० १०८१७); ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पते । (ऋ० म० २।२३। १)” 


४ एष उ एव त्रह्मणस्पात', वाग्व बल तस्या एप पात 


डात च अपनिषद ब्राह्मणम्‌ | (३० उ०१।३।३१) 


अस्िन्नेवार्थे कवीन्द्रस्य कालिदासस्य काब्यराशे: शिरो भूतं मङ्गलवचने सुप्रसिद्धम्‌- 
वागर्थाविव सम्एक्तो वागथ्रप्रतिपत्तथे । जगतः पितरा वन्दे पावतीपरमेश्वरी।' इति। एवं 'ऋचों अक्षरे परमे व्योमन 


ॐ ख ब्रह्म ; ओमिर्थकाक्षर ब्रह्म । 
इत्यादीति श्रतिस्मृतिववनान्येतदेव समथयन्ति । 


“ विश्वामित्र का ` ब्रह्म ' इस भारत जनताकी रक्षा करता है 


स्तुति करनेवाले ऋषियोंके “ बह्यांको ? सुनकर हर्षित होता हुआ; 
तेरे दो घोडोको जो कि “ व्रह्मसे ' जुडजानेवाले. हैं में ' बह्मसे ' 
थमे जोतता हूँ; हे इन्द्र | तूने दस्युको ' ब्रह्मोंकी ! सहायतासें 
मारडाला है; व्रत रा 
से प्राप्त कया हं । ! 


ध्यान में रखना चाहिये कि ये ऋचासहझश मंत्र वाणीके रूप हें, 
अथात्‌ यूँ कह सकते हे, कि, स्वयं वाणियाँ ह प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप धारण 
कर कायं में व्यक्त हुई हुँ, तथा परोक्ष में त्रिद्यमान परस ब्रह्मसे 
उँ हुई है, आर सत्य, ब्रह्मवस्तुतुत्य नित्य, सत्यघमयुक्त हँ, एवं 
जप पर ब्रह्म परोक्ष हे, तो भी उसके यथार्थ स्वरूप को भळी माति 
जानने लिए प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूपही हैं । उदाहरणाथ, एक ऋचा 
है गा कल ps तावती आ २ ( क्र० १०- 
त ० डो 1३८ ) अर्थात्‌ त र्य 
तोह न हे ग भी व्याप्त हे? और ब्राह्मणग्रग्थकी 
यत्र ह कव च ब्रह्म तद्‌ वाक, यत्र वा 


था 
३ के तद्वा बह्मत्यत्दक्त भवति । ( ए० आ० १।३।८ ) 


अर्थात्‌ 
ही व्य कहा ब्रह्म हे वह वाणीरूप ही है और जिधर वाणी 
॥.६, वह्‌ ब्रह्मही है, ऐसा कहा है. 


वाचक के 
मध्य पाई 
1 जानवाली अभिन्नता तथा एऋए/ताको शाखं 
द्र है हा ₹ आर शाब्दप्रामाण्ययादी सभी लोग स्वीकार 
२ मह वाच्यका वाचक से तादात्म्य तो अत्यन्त दिल्यात 


धेरेसे ढँके हुए सूर्यको अत्रिने चौथे ब्रह्म! 


° अब वाच्य खं 


आरसिल्यतदक्षराप्रद सव । आकार अत्मव । तस्य वाचकः प्रणव 


र 
नि Oo CC Ee SM 
एवं न्य़ायासेद्ध हे ही । इसलिए यों प्रातिपादन किया जा सकता है कि 
वाणी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हे, प्रत्यक्ष ब्रह्म वाणी ही हैं, वदी परोक्ष परत्रह्म 
ही है, उस वाणीका पति परमपुरुष है; अतः वाळू एवं ब्रह्मके तत्त्व 
जाननेके कारण वेद में बारबार * ब्रह्म एवं ब्रह्मणस्पति ' शब्दों से 
स्तुति की गयी हैं, जो क्रि एपीतया सुसंगत है- 

“ वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये । ( क्र. १०।८१।७ ) 

ज्येष्टराज ब्रह्मणां ` ब्रह्मणस्पते ? । ( तरह. २।२३।१ ) 

एष उ एव ' ब्रह्मणस्पतिः, › वाग्वे ब्रह्म तस्या एष पतिः 

इति औपनिषदं ब्राह्मणम्‌ ( ब्र. उ. १।३।२१ ) 

“ सभी काये करनेवाले एवं वाणीके अधिपलिको में रक्षणार्थ 
बुछाता हूँ 

कविकुलूगुरं कालिदासका भी इसी अथे म॑ सुप्रसिद्ध शोक उनके 
विख्यात काव्य में थरूडीमे रखा गया हैं जेसे,- 

वागर्थाविव सम्प्रक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 

जगत: पितरो वन्दे पावेतीपरमेश्वरो ॥ 


“ में विश्वके मातापितातुल्य शिवजी एवं पावेतीको, जो कि वाणी 
और अर्थ के तुल्य अभिन्न रूपसे जुड़े हुए हँ, प्रणाम करता हँ. 
ताकि. मुझे वाणी और उसके अर्थ की जानकारी भली भाँति मिल 
जाग्र । न 

इसीतरह “ ऋचों अरे परमे व्योमन्‌ । › 3" खं बह्दा। 
ओमिलेकाक्षर ब्रह्म । ओमिद्येतदक्षरमिदं सवेभ्‌ । ओंकार 
आक्मैव । तस्य वाचकः प्रणवः ! आदि वचन जो श्रृतियों तथा 


Fl वेदिक धर्म 


पङङङन्दमसूवात्‌; तथा ' ग्रणवस्य घर्मा अह्मा देवा गायत्रा! इति. (का 
42.0 


नेबन्धनसिद्ध॑ प्रासे मन्त्रचम्‌ । तस्माद्‌ बह्मात्मक प्रण 


॥ ( 0 देव्येक । 
। ॥ ८ छुन्द; । गायत्रा। पस्य प्रणवस्य गायत्रीछन्दो 


क्षरब्रह्मरु' य 

१ गे० प०) सूत्राश्व यथाक्तका लव क वेव वचनम:- . ओमिल्येकाक्षर त्रह्म। अञदवचता ब्रह्म इत्याधस | | 

| प्रणवात्मकं च ब्रह्मेति सम्पद्यते यै विनियोगम्‌ ' इति ( स० ना० उ० ३३ ) । एवं गायन्नी न्दानिबद्धत्वा ' 
उ 1 


गायत्रे छन्दं परमात्मं सरूप साथ a 
ब्रह्ममाचकस्य प्रणवाक्षरस्य, गायत्रीछन्दो मया क्षरत्रह 


न त्मक्रा 
ब्रह्मख्पक्रगादिमन्त्रात्मक, तत्पर ब्रह्म, ब्रह्माव्मक छन्द ब्रह्म 
ख्यो अरह्मशब्दः प्रत्यक्षत्रह्मरूपत्वात; निर्भुणस्थ परमात्र 
छत्दा मयस्थ मन्त्ररूपस्थ वबदस्थव सु 
वस्तुतस्तु वागाव्मकस्य छत्द 


शाब्दः ब्रह्मणस्पतस्तस्य नामख्यातीतत्वात्‌ इत्येव वक्तु युक्तम्‌ इति श्रतायत । | 
गायत्री छन्द्सां मातेदं ब्रह्म जुषस्व में।' इति (म«ना०उ०२१) | 


छन्दोसयाः ऋगादिमन्त्राः इति च अर्थात्‌ सिध्यति | 


वस्तुनः परत्रह्मणस्तु गांणों ब्रह्मर 
“आयातु वप्दा देवा अक्षर ब्रह्मसम्मितस्‌ । 
अयं ओपनिषदः गाथात्मकः याजुषी मन्त्ररूपः छक तदेव समर्थयति। तस्मात. प्रत्यक्ष्रह्माव्मकवाग्रूपाः गायत्र्यादिमन्तरा 
वाचकात्मान:, तथा परोक्षं परं ब्रह्मेव तद्वाच्याथात्मक हात सामरस्ययोगेन उभयोरपि तयोः वेद-व्रह्मरूपयोः वाकू-पुरुषयो; 
तादात्म्य॑ ऐक्य च नाम्ना रूपेण तत्वेन चेति वस्तुसिद्ध शास्त्रतस्वम्‌ । अत फवाचायन्द्र  शाख्भयानेत्वात्‌ ' इत्यन्न गाः 
दिवेदस्य सर्वजत्रह्मसमानत्वे प्रदीपवत्‌ स्वातंत्येण सर्वाथप्रकाशकत्व सवविद्यास्पदत्व परनह्मण यथार्थतत्वावबोधे प्रत्यक्ष 


स्मतियोमि पाये जाति हैं, उपर्युक्त बात का ही समर्थन करते हें! छन्दोम मन्त्रहुप वेदके लिए ही मुख्यतः उपयुक्त हे, वाँ क्रि बह | 
1124 > वेद वाणीरूप, छन्दोमय मंत्रोंकाही बना हे, अतः वह प्रक्ष ब्रहम 
पिंगलरन्रित छन्दः सूत्र 'छनन्‍्दं।। गायत्री । देव्येकं । ' से र्य 


` प्रणवस्य १ सूत्र से जो कै रूप हो हँ । निगुण, परम-आत्मास्वरूय परब्रह्म के लिए ' ब्रह्म'| 
तथा ' प्रणवस्य ब्रह्मा व्रह्मा देवी गायत्री) सूत्र से जो क्र | 


ह तारक अक्षता शब्दका प्रयोग गोण खूपसे होता हे, क्यों कि वह बरह्मणरपति क | 
प्रणव या ऑंकारका गायत्री छन्द में ब्यक्त होने से मन्त्रव सुस्पष्ट तह, छ 93 क 2 व्हीट | 
है। इससे हम इस निशेयपर पहुँचते हैं कि, प्रणव वह्मह्प ही, है, उ परदा देता नशर नहस समस्‌ । * | | 
और ब्रह्म प्रणरुमी है । देखिए उपनिषद्‌ का बचन ' ओमित्येका- "1 छन्डुस। माता इद बह्म जुषस्व स ॥ | 

` कषर ब्रह्म । अभिदेवता ब्रह्म इत्याम्‌ । गायत्रे छन्द परमात्मं म, ना, उ ३४ | 

| सर्प सायुज्यं विनियोगम्‌ । ( मः ना. उ. ३३ ) 1 यह उपनिषद्म पाये जानेवाला गाथारूपी एवं यजुःहूपी मंत्र | 
| तुल्य श्वेक ऊपर कहे हुएका ही समर्थन करता हे । अतः क॑ 
शास्र का तत्त्व स्वयंसिद्ध हुआ है कि, प्रत्यक्ष त्रह्ममयी वा 
रूप धारण. करनेबाल गायत्री सदश छन्दोमय मंत्र वाच्य त्रम | 
एकरूप ह, आर उसी प्रकार परोक्ष परत्रह्म भी उस वाचर्क वेदवाणी 
रूप अथसे अभिन्न ही हे । इस तरह दोनों में एकत्त्व होन बै 
एवं ब्रह्म, रूपी वाणी तथा पुरुष के मध्य विद्यमान तादाक्य ता 
एक्य नाम, रूप एवं तत्त्व में हैं): इसीलिए श्री शंकराची 


| इस तरह प्रणव ° ( अर्थात्‌ ॐ, ओंकार, ओं अथवा ओः स्‌) 
यदद अक्षर बरह्मवाचक है आर यही: एक अक्षर गायत्री छन्दमै बंधा 

हुना ४, अथात्‌ यही गायत्री छन्दम संनिवद्ध अक्षर ब्रद्मवाचक्र हे और 

.. प्रणवाक्षर से वोवित ब्रहमसे ही उल्नन्न हआ 6, इसी प्रकार जितने 
भी कगादि मन्त्र ई, वे ऐसे ही गायत्री आदि ळ्दोके जहीर में 

धरे हैं और वे सब साक्षात्‌ ब्रह्मवाचक हैं और अद्यहप ही हूं 
जात ये सव मन्त्र छ्दोमय हैं, और ब्रद्वहप हैं, साक्षात ब्रह्म हा र 

। ५ मोहा रुप है। हे सह तिद हुआ दि पक पर जहा; शाख्योनिंत्वात्‌ ? पर व्याख्या करते हुए स्प्टरे कहा ६ 


उन पज़ट्मात्मक छन्द है, ओर ळदोमय ऋगादि मन्त्र भी ब्रह्मा, दे वेद सवेज्ञ अहके समकक्ष हैं, प्रदीपतृत्य त्रत 
तमेक ही ४ 


सभी अर्था को बतलाते हैं, सभी विद्याओं के मूलस्थानं ६ 


उत 
नालम एला बहनी ठीक जानपउता है कि.“ जा ५ परबहाक यथावत तत्त्वको जतलाने में प्रत्यक्ष माण ही ६ । 
हि शब्द वावय़ देखिए- 


द्भतत्वाच्च कऋगादिसन्त्राणा तारशगायन्याडछन्द रारार प्रत्यक्ष 


भे 2 आ ॥ 


का 0 पै t सी | | 
११० [ ष२ 4) अक्क १ फु 


हे के २००० ] > टिळे? 


अक्ष) | फाल्न 


वेदवेदिका 
गत्वं च स्पष्ट निर्वणयामास भा म्यञ्जुखेन । * महतः ऋग्वेदादेः शास्त्र 
प्रमा 


यानकावद्यास्थानोप हितस्य प्रद्रीपचतः 
र्थावद्योतिन सवरश्षरेस्पस्य यान) कारण ब्रह्म । इति। अथवा र अदापव 
सव 


र | यथाक्तम बंदादशा सत्र यानः क ण 
त 
८ यथाक्तम्रग्वर्दा || ॥नः कार 


ह: प्रणव णो यथावत्‌ स्वरूपाधिगस । शास्त्रादेव प्रमाणात जग 

याधेस | प्रमाणं अस्य ब्रह्म ० (०३ ) तदा त ९ वि जगता जन्मादिकारणं अज्याधगम्यत 

ब | इृत्यमिप्रायः | दात SE रे प प्रत्यक्षब्रझ-परत्रह्मात्मकयो; वाचक-वाच्याथरूपय्रो; वेद्वाग- 
रवात | A 


ब्रह्मवस्तनी तादात्म्ये ऐक्य एव सङ्गच्छत । 


मत्यश्ष र्थज्ञ A RE < 
ति | अत एवं सर्ववेदाध्ययन-तदर्थज्ञानायधिकारसध्यथ दिब्येन द्वितीयजन्मरूपेण स्वरूपज्ञानोदयेन द्विजत्वसिद्धये, परबह्मास्म- 
2 क्षात्रेण शाखोक्तपूरणेब्राह्मणत्व योगाभ्युदयाथ च वेद इज्पप्रलक्षत्रह्मात्मकब्रह्मगायत्रीमन्‍्त्रमुखेनेव अह्मोपदेश:, तथा पूर्ण 
हैं जञानोदयेन ब्रह्मसाक्षात्काराय नित्य तदु पासनायागश्व प्राधान्येन विहित तदथज्ञानमुखेन आत्मसाक्षात्कारश्च उपदिष्ट साऽयं 
पूरवेषाखुषीणां आचायाणा च ब्रह्मांपदशपरम्परया समागत अद्याप प्रचलतीते सववत्र सुप्रासद्धम्‌ । तथा च आपनिषदे वच- 
5०३४) नम गायत्या गायन छन्द, घश्यासन कषः, सविता देवता, आभ्रिमुख, बह्मा शिरो, विष्णुहदयं, रद्र 
दिमन्राः | शिक्षा, पथिवा यान) आगापानन्यानोदानसमाना सप्राणा श्वेतवणी सांख्यायनसगोत्रा गायत्री 
पो | चतुविंशलक्षरा निषदा, पद काक्षः, पश्च शीपा, उपनयने विनियोग इति । (म० ना० उ० ३५) | 
न्न कग. “गायऱ्या घ्राह्मणसुपनयात । अहरहः सन्ध्यामुपासीत | जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयात्‌। 
रक्ष / सन्ध्या पाकू भ्रातरव [है ।तप्ठद्‌ खयद्शनात्‌ । ( या० स्०) इति उपनयनसन्ध्योपासनयोर्गायत्र्या विनियोगः । 


एवं गायत्रीमुखेन ब्रह्मात्मेक्यतत्वज्ञानं तदनुसन्धानं च उपदिष्टं शाखे प्रसिद्ध म्‌ । 


— 


रो कि क | नामना पातपद्त गायचा ब्रह्मणा सह | सोऽहमस्मीत्युपासीत विधिना येन केन चित्‌ । ! इति।-- 
क्ष का | MS काल 


[ “ब्रह्मः सहतः ऋर्वेदोदेः शाखस्यानेकविद्यास्थानोपत्वंहितस्य ऋषियों एवं आचायोंके ब्रह्मोपदेश का परंपरासे चला आया प्रकार 
गतिक प्रदीपवत्‌ सर्वोर्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्थ योनिः जारी दे तथा सबको ज्ञात है | इस संबंध में यह उपनिषद्का वचन 
>> कारण ब्रह्म । इति। अथवा यथोक्तरुग्वेदादिशास््र . देखने योग्य हे द 

` "यानः कारण प्रमाणं अस्य ब्रह्मणो यथावत स्वरूपा- गावच्या गायत्री छन्दो, विश्वामित्र ऋषिः, सविता 

विगम । शासनादेव प्रमाणात्‌ जगतो जन्मादिकारणं - देवता, अझ्निसुखं, वह्या शिरो, विष्णुहंटयं, स्त्र: शिक्षा, 

उ १ _बह्याधिगम्यत इत्याभिप्रायः । ( ब्रह्मसुत्र ११३) प्राथेवी योनिः, . प्राणापानव्यानोदानसमाना सप्राणा 
रूपी मंतर गनि में रहे कि यह सारा प्रतिपादन तभी सुसंगत प्रतीत शेतवर्णा सांख्यायन सगोत्रा गायत्री चतुविशत्यक्षरा 
अतः य| र, जव कि हम इस बातको ठीक समझ लें कि, प्रत्यक्ष ब्रह्म... त्रिपदा, षट्‌ कुक्षिः पञ्च शीषी, उपनयने विनियोग 
। वाणीका गै पखहार्पी तथा वाचक ओर वाच्यार्थ रूपी वेदवाणी के मध्य इति । (स. ना. उ. ३७ ). 
य्‌ ब्रह्म | जैभिन्नत्त, तादात्म्य एव ऐक्य का संबंध हे । च र कार्ल ब्राह्मणमुपनथीत। अहरहः सन्ध्याम्मुपासीत। 
क वेदवाणी ` रकारण से, सभी वेदोंके अध्ययन तथा उनके अथेज्ञानादि मा ७ कर 
= नेवे अधिकारको पा ने क आरती ` _ ` जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ । सन्ध्याँ 
हान गक लिए, अपने निज स्वरूपक्रे बोधरूपी दिव्य 


रेत हि द प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूर्यदशनात्‌ । ( याज्ञ, स्म. ) 
| गारे सद्ध होनेवाले द्विज बनने का ओर पखद्यमय ड उ यर तिधा स्ट 
a ठ चो र से शास्त्रमे कहे ढंगसे संपण ब्राह्मणक्त्व के मिलने 30 हम लै वन ठा आयक 
80 होने को वेद्माताहप धारण करनेवाली प्रत्यक्ष ब्रह्ममयी र स्य भाति नहाए ल ॥। 
लत्रतरे | गायत्री मतरद्वारा हो बल्लोपदेश क्रिया जाता हे । गायत्री की तथो उस तत्त्वके अनुसंधान को शा्रमें गायत्री द्वारा बतलाया है 
E योग प्रमुखतया नित्यकर्मों में रखा गया हे। ताकि रीरि यह सशीसद्धहै। द 
उत ! उद्य हो नह्साक्षात्कार हा जाय और कहा है कि उसके न भिन्नां प्रातिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह । 


"धाह आर ॒ भी विधिना येन केनेचित्‌ । 
भसाक्षात्कार होगा । बस यहां अबतक पूवेकालान . . सो5हमस्मीत्युपासीत विधिना येन केनेचित्‌ 


छः > डळ 


हि . `“ १२२ 
19 . ह ीप्रवेश एवोप ( 
| श्राश्रमेशपे गास दिर ती 
४ ला पा ग्र धीमहि सावित्रीं प्रविश्ञारि | यतै 
|! एवं सर्वसन्यासयागन हट त्री प्रविशामि । ३० भुवः भगो देवस्य ८ र शामि | 
वरण्यस्‌ | 
| स्‌ ति चता प्राविशाम । es क 
र प्रचोदयात्‌ सरस डं न्रह्माक्षैक्यमेव . परमः प्रधानो ६४. | 
¢ 1 . ॐस्वः घिया यो न बाचाराध्च (वोद्धायन धर्मस 3 गायत्र्याश्च ब्रह्मा रोऽ का 
| | इत तत्प्रयोगबिधानात्‌ तथ र अर्वाचीनाश्च बेदविद एकमखेन अङ्ग कवन्ति, ससथयान्त च तत्तज्ञा यम | 
आचार्याः, त 
१-0 > ळी छन्दसामाविभावः} तथा छन्दोमखेनेव विश्वतो रूपेण ब्रह्माविभाव:; ब्रह्मतत्वज्ञानोद्य, 
तस्माद्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ सर्वा मकयोः अन्यो$न्यात्सत्व एवोपपद्यते । तथा च मन्त्रवर्णः ` य दछन्दसामुप | 
श्रतिनिर्दिष्ट,, तयोवेदत्रह्मणो वाक्‌-पुरुषा न्द्रो मेघया स्पुणातु? । ' इति। (ते० आ० ७।४।१;१० ॥॥ ट 
विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सम्वभूत । सं 
| 
ने १ 
, त०३० 1191 ) हर 


वेदाविभाव!. «४ | | 


पक पतित सत्‌ नामशेबतां गतमिति गण्यते, नास्नवावाश्टासेति वाव. से 
७ 3 


अथेदं सव जगत्‌ नाम्ना रूपण च ७ ८ हे 
५ र पि जत्तर्मतः सन्‌ नामराषो$भूदित्युच्यत तथैव प्राक च सृष्टेरपि परमे ब्रह्मणि अव्यक्तत्रीजरूपेण शब्दास | 
यथा साऽपि जर | 
सर्वमेतत्‌ प्रथमतः नाम्नेव शब्दतन्मात्रात्मकेन आविर्भूतं, ततः नामत एवोद्धूतं सत्‌ स्वेत स्वेन स्या! ` 
नाम्नेवावशिष्टं सत्‌, सर्वेसततू र ब 24 
युज़्यते, साकारेण स्वरूपतः आवभवत गीति यावत्‌ । एवं वांग्रूपाः नामात्सकास्ते च शब्दाः ₹ न्तः नसे| 
ह 3 हे 
८ नेत । वाचेव मखेन पुनस्तञ्जञानं ज्ञातमथजातं च ब्याह, ˆ` 
लीनाः, प्रश्ञातात्मकेन परेण ब्रह्मणा एकी भूता: ब्रह्मण्येव प्रतितिष्टा पु | मा 
RS बकर स्स्स २” 
“ गायत्री ब्रह्मसें प्रथक्र कोई निराली वस्तु हे एसा नहीं 'अभिन्नताक्रा बोध होजाय | इस संवैधमे वैदिक मंत्र भाग देश न 
| 1 वेद 
| 


मानना, अपित प्रयत्न करके इस ढंगसे उपासना' करे कि, वह पर- 
ब्रह्म में ही हँ । ” अथात “ बरह्म ,, ब्रह्मवाचक गायत्री मत्र, आर 


दे 


उपासना करनेवाला में उपासक, तत्त्वतः एक ही हैं । 
इतनाही वयो. किन्तु उस चतुर्थ आश्रममे भी, जिसमें सर्व 
संन्यासक्रे द्वारा सिफे व्रह्मसाक्षाक्तारके लिए प्रयत्नशील बनना 
। पडता है, गायत्री प्रवेशका ही उपदेश दिया हे।॥ तथा ओर भी 
| ` देखिए- - 
ॐ भू; तत्सवितुवरेण्यम्‌ गायत्री प्रविशामि । 
.३ॐ भुवः भगो देवस्य धीमहि सावित्री प्रविशामि । 
ॐ खः धियो यो .नः प्रचोदयात्‌ सरस्वतीं प्राविशामि । 


वोधायन धम सूत्रक इस विधान. एवं आचारसे यह. स्प हो 


` ` निसे सभी प्रवेकाठीन ऋषि एवं आचाये और आधुनिक त 
वेदवेत्ता सज्जन भी निर्विवाद स्वीकार करते हैं, तथा उस उस 
` भाष्यद्वारा उसकी पुत्री करते हे । अतः कहसकत हैं कि 

छन्दाका छुजन ब्रहमसे हुआ हे । ओर छन्दके द्वारा हो सभी रूपोंसे 
रहका शकटकिरिण हुआ हे, इस तरह वेदमे ब्रह्मके तत्ततक्ी जान 
कारका उदय सूचित हुआ | यह सारा तभी ठोक जान पडता 


जब्र कि, वाणीलूपधारी वेद तथा श्रह्मह्पी परमात्म पुरुपक्रे मव्य 


हे के गायत्री एव ब्रह्मकी एकरूपता बतलाना प्रमख उदधे है, - 


लाजए-- 


यर्छन्द्सासूषभो विश्वरूपः । छान्दोभ्योऽध्यमृतासं |° 


बभूव । स मेन्द्रो मेधया स्एणोतु० । ( ते. आ, ७१ | छ 
I अपना 
;१०।६।१; तै. उ. १।४।१ ) वरि 
; : | विदित 
छन्दो का वर्षण करनेवाला विश्वरूपी पुरुष हैं, वह छन्द १ ३ है 

अमृतसे प्रकट हआ प्रतीत होता हे, बह प्रभु मुझे मेधाका प्रद हुआ 
ड || २१) 
करे । होता 


_ वेदका आविर्भाव 
यह तो स्पष्ट है कि, यह सारा जगत्‌ नाम एवं „रपे । 
सम्मुख स्पष्टरूपसे प्रथकरणीय बनगया है और इसका वि 
'होनेपर कहा जाता है कि यह “ नामशेष ? होचुका है अप 
नेका मतलव यही कि प्रलयके उपरान्त इसका सिर्फ १ य ; 
रेप रहगया है । जिस तरह सारा प्राणिवर्ग मौतके मुं स 
जानेपर नामरोष हुआ एसा कहलाया जाता है, टीक उस ॥ 
स्टिकर पवैसी परम अह्ममें अस्फुट वीजहपसे मोजूद र 
राय वेद ' नामसे दो शेष रहा हुआ पाया जाता € | | 
सत्रका सब प्रथम तो केवल शब्दमय नामके द्वारा ही १% ८ उ 
पश्चात्‌ नामसे दी उत्पन्न होता हुआ अपने 2 ने 
है अर्थात्‌ आकारवाले अपने रूपसे व्यक्त होजाता हैं। ९ 


न सँ. २०००] 
पद . 


यते । 


प्रसक्षत्रहाखूप छ 


स 


बंद 


शब्दाक्षके 
स्वेन रूपा 


२३ 


Fos नं जे प्र ति ष्टि पर चे न > ; 
बा आत्मनः स्व ज्ञानं स्वरूपेणेन प्रतिष्ठितं सत्‌ वाचैव सुखेन आविर्भूतं नाम्ना 
मिति सर्वाचुभूतिलिद्धस्‌ । एवमेव रार्‌ विश्वविसुष्टेरपि निर्विशेष केवरे प्रज्ञ 
द्रीमयः ऋगादिवेद्राशिरपि परावाग्रूपेण उपसम्पन्नतरः सामरस्ययोगेन 
eS तितिर्टा लि तट वि 2 
बरिष्ट: व्रहास्वरुपेगेव प्रतितिष्ठति । तथा तत्प्रज्ञानप्रकाशनेन विश्वविकासार्थ तत एवाविभवति। त 
C_» र 
, सर्व स्व अर्थ ्रकादायन्‌ सर्वेश तत्परं ब्रह्म, तह्ृस्तुतत्वसपि स्वाथेत; समथरैयति । 


वेदवे दिक्षा 


दाव्येने x 

राब्दनव प्रकाशते, प्रकाशयलि च स्व 
शानरूपे सज्ञे प्रमे ब्रह्मणि सर्वेज्ञकल्प 
तह्मात्मना एकोभूतः, प्रजञानख्येण 
था समाविशूतः सोऽय 


विश्वरूपः परमात्मा वेदरूपः 


यः खछ परमात्मा स्वयं' नित्य सिद्ध, अस्माकं. सर्वेषामपि पितृस्थानीयः सर्वसाक्षी स्मये यज्ञरूपः सन्‌, सर्च यज यजमानः 
RMN 0 ~ ~ ° 06 ८ 

विशेषः प्रत्यग्टशा आत्सन्येवान्तविलीनः “ मोनीव !! सवैथा अनेकव्यपदेशास्पदींभूतः ट 
. YY) 


इमानि इदानीं परिरञ्यसानानि 


सर्वाण्यपि भूतानि तदान ठु केवळं बह्मात्मना वीजरूपेणावशिष्टानि, उत्तरत्र बहिविसुज्यमानानि स्तरीय यज्ञीये केवले प्रज्ञान 
~ न = : आए — १ हट ररक की 
ह्ये तपो$झी आजुहाव; तथा अन्ततः आत्मानमपि तस्मिन्नेव तपो$झो जुहवांचकार । यज्ञमुखेनेव विश्वस्य विसृष्टौ स्वयं 
>) प्रज न्ने [aS A A रे ~ 2 कह 
यजमान इव प्रज्ञानेन स्वरूपेण प्रज्वळन्नेव आस; तास्मिनू स्वीये केवले प्रज्ञाने एच विश्वे भावयामास । 
(> ९ हति विः च % अ पद आ त्मनो TPN ~ ~ (४ 
स च पुनस्तस्मिन्‌ सवेहुति विश्वहवनपूर्णे आत्मयज्ञे आत्मनोऽपि हवनेन नामावरोषतामुपप्रा्ोऽपि सत्तामात्रेण प्रज्ञान- 


ज्ञानर। कोण स्वयं प्रकाशमान; सन्‌, आशीवांगुच्चारमात्रेण आत्मविभूतियोगपूर्ण विश्वविकासमभिलषन्‌ आदिभूतः स्वयमनादिसिद्ध- 


 ज्ञानरुपा 
च ब्याक 


तथा च विश्वकर्मण: आधे चटङसन्त्रदशैनस्‌ । 


प्रजञानाव्मा स छन्दःएरुषः छन्दोसुखेन विश्वसुत्सुज्य, तत्र स्त्रयं प्रज्ञानात्मना आविष्टः सन्‌, बिश्वकारणादिव्यपदेशाहो वभूव । 


वे वेदरूप शब्द भी वाणी का रूप धारण करते हुए, तथा नामसे 
« अभिन्न होते हुए, खुदही ब्रह्मके वाचकरूप वने हुए, ज्ञानके रूपमे 
| बिलीन रहते हुए भी प्रज्ञानमय पर त्रह्मसे एकरूप होकर, ब्रह्यमे ही 

अपना ब्रह्मरूप अस्तित्त्व बनाये रखते हँ । फिर वह ज्ञान भी और 

विदित ज्ञात अर्थका भाण्डार भी वाणीसे ही मुख्यतः व्यक्त होता 
| हे । जैसे आत्माका निज ज्ञान अपने ही आत्मा के रूपमे रहता 
। हुना, वाणीके द्वारा ही प्रकट होकर, नामसे, शब्दसे ही प्रकाशित 
| हता ह, और अपने अर्थको भी सुस्पष्ट करता है; यह सबके अनु 
) वात है, अतः निर्विवादरूपसे सिद्ध दै । इसी प्रकार विश्व- 
रूपे क रिना + पहले छन्द्मय ऋवेदादि वेद भाण्डार भी, जो कि सर्वेज्ञ- 
ड | र को, पी ही है, केवल प्रज्ञानमय, अखंड एवं 
सिर | झानल्पमें शेष रहकर, अह्यके स्वरूप में ही विद्यमान रहता 
हम समं | ह जस म्रज्ञानके प्रकाशन द्वारा विश्वका विकास हो जाए 
: 2 5 04 नहस प्रकट होता है । उस तरह प्रकट हो यह वेद 
खता | = `" अर्थको प्रकाशित करता हुआ, उस सर्वज्ञ पखद्य को 


[सुतार 


[, ७४। 


पाका प्रद 


~ हू आर्‌ त्त्व >> स 
ताहै।॥ भि वसत के तत्वको भो अपने असे पुष्टि देता है । 
प्रकट हु प्रम्ाऱ़्ा £ 
ड सात्मा विश्वरूप तथा वेदरूप हे 


द्ध जो प्रः त्मा ह. र to 
ह “नदो निलसिद्ध है, हम सभीका पिता तुल्य है 


परा वाणीके रूपें समृद्ध बनकर, अह्मसे अभिन्न ` 


ओर सर्वद्रष्रा तथा स्वयं यज्ञरूपी है, वह सभी यज्ञोंका यजन करता 
हुआ, अखंड, अन्दर की ओर देखता हुआ, अपने अन्दर विलीन 
रहकर, “ मौन धारण करनेवालेक्रे समान ? सव तरह के अनेक 
नामोंसे युक्त है । ये अब दिखाई देनेवाले सभी बस्तुसम्रूह जो फ्रि 
पहले निरे ब्रह्म रूपमे बीजावस्थामें अवरिष्ट थे, उन्हें वह पश्चात्‌ 
अपनेसे वाहर सूजन करते समय, अपने यज्ञमय, केवलमात्र प्रज्ञान- 
रूपी तपोमय अभिमें मानों आहुतिरूपमे डाल चुका और अंत 
उसी तपोमय आग्निमें अपनी आत्मा का भी हवन कर गया । 
यज्ञके ही जरिये विश्वानिमिति करनेके लिए, स्वर्य ही यजमान की 
तरह, प्रज्ञानमय स्वकीय रूपसे मानों धधकता रहा और उसी निजी 
संपूर्ण प्रज्ञानमें विश्वक्री भावना करने लगा । 

फिर वह ब्रह्म भी उस सबको आहुति डाळे हुए, विश्वके हवनसे 
परिपूर्ण आत्मयज्ञमे आत्माकी भी आहुति डालनेसे “ नामशेष ' - 
हुआ, तथापि प्रज्ञानमय निरी सत्ता के सहारे स्वयं प्रकाशमान होता 
हुआ, आशीवीदमय वचनके कहनेमात्रसे, अपनी विभूति को प्रकट 
करनेके योगसे युक्त विश्वविक्रासकी चाह करता हुआ, सबके प्रारंभ 
में अवस्थित, खुदही अनादि सिद्ध प्रज्ञानसे पूर्ण, छन्दः पुरुष बन 
कर, छन्दके जरिये विका सृजन कर, वहाँ स्वयंही प्रज्ञानमय 
रूपसे घुसकर, विशेष कारण आदि नाम पाने योग्य बना। इस | 
संबंधमें विश्वकमां ऋषिका यह केद मंत्र देखना चाहिए 


०० :> > 
FI 
a 


शिया. 00 [ चर्ष २५, इ ही 


र्‌ fo) प्‌ १ 
११४ ? अक १ 1 1 


खिल दत्पिता नः । द्‌ | टर 
| मा विश्वा भुवना'न जु सित शा? इति। ( ऋ० १०।८१।१ ) >> 
१ यई दिणमिच्छमाच' प्रथमच्छद्वरा आ विवर पुनजैनिष्यमाणोडपि विश्वविभूतियोगेन संदर ५ थ 
॥ 1 5201 दाखिदपि न जायमान न च पुन ष F 
[bg स परमः पुरुपः स्वय न ॐ [तः, तथा कदा वलि! । 
1020 ह | 
| क्रियाशक्तियोगाच्च एक एव बहुधा नामभिः रूपश्च प ८ ही ब० ३११९, तै. झा. ३।१३।१ ) रॉ. 
| ' अज्ञायमानो वहुधा जि दुवः सीव प्रजञानप्रकाशशक्तिविशेपेण पूणेः'आत्मयञ्ञाद्‌ बहुधा विश्वरूपे | 
[नतम: ^ 0 स्व | 
क व सुजन, विश्वमूलबीजभूतां छन्दोमया वाच छन्दोनिबद्धं काव्यरूप सवाथवाचकस्वरूप शब्दरा ५ 
श्वमेतदुत्सज Mo 
A विश्वविभूतिविजयाय च बाणसन्धानामिय मशानट र सिदा सथसानाकनारा का म 
'सन्दधार, आत्मविभवाव विशव 
सन्द॒धार, आत्मा! म्‌ | 


वाचं आत्मन्यन्तः धारयामासाति यावत्‌ । 


द्यः 
“स प्रत्नथा सहसा जायमानः स क 
. आपश्च मित्रं घिषणा च साधन्देवा आय धारयन्द्रबिणोदाम्‌॥ इति । (ऋ० १।९६।१ ) | 
घा सबैजञानपरकर्षाय प्रशानरूपेण सन्धां तां छन्दोमयीं वाचं, स परमः, पुरुपः मल सबैहुामकात्पर्वोत्तात्‌ आस. ` 
अज्ञरुपात्तपसः उच्छवासरूपेण बहिरुत्ससर्ज सा परा वागेव गायत््यादिच्छ दोनिबन्धनकुप्ता मन्त्रमयी ऋगादिरूपा आसीत| र 
हि गहलोत तर हे क " 
टोक इस = क जन कर >> आर वि ia र N~ लिक ष | सं 

इमा विश्वा सुंवनानि जहदबिहाँता न्यसीदत्पिता नः । होकर, इस विश्वका खजन करता हैं, क कवक मी देव 


५ 
स आपा द्रावणामच्छमान प्रथमच्छदुवरा« भा वयश 


व्यानि बछघत्त विश्वा । 


स्वरूप छन्दमयी वेदवाणी एवं छन्दसे निबद्ध काव्यरूपी, समी 
क, १०१८११३ अाँके बतलाने हारे वेदके शब्दभाण्डारको धारण कर चुक्रा हे 
ह ~ ~ > ७) US था AN 
इसका मतलव यही है कि, आत्मवेभवके लिए, तथा विश्वके एक | 
के विजय के लिए, प्रज्ञानहपसे सिद्ध, संपूर्णज्ञान क्रिया एवं शि 


aS 


“(रः ऋषि: होता) जो अतीन्द्र एवं आहुति देनेवाल ब्रहम 
(नः पिता) हमारा पिता है, वह ( इमा विश्वा भुवनानि जुहृत्‌ ) इन 


सारे अवदोकरी आहुति देकर, (नि असीदत्‌) अपने स्वरूपे अवस्थित ट > हर च ज्य ह या र र (> 
हुआ है, ( सः ) वह ब्रह्म ( आशिषा ) आशीवचनसे ( दरविणं बि कोइ धनुषपर बाण रख दे । इस सभम इत्स उ 
इच्छमानः ) दवव्यकी कामना करता हुआ, ( प्रथमच्छत्‌ ) अपने त 
सूळ सपो ठिपाकर ( अवरान्‌ ) निम्रकोटिकी बस्तुओमें (आ स प्रलथा सहसा जायमाना सद्यः काव्यानि बळधत् 
बिवेश ) पूर्णतया प्रविष्ट हुआ, जिस तरह मिट्टी घेमें पूरी तह विश्वा। आपश्च मित्रं धिषणा च साधन देवा आभै ४ 
मन तती) | घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ऋ, १।९६।१ । 
वह परम पुरुष स्वयं पदा नहीं हुआ और वैसेही कमी न जन्मता ( सहसा जायमानः सः ) बहू पैदा होता हुआ वह > 
हुआ, फिर कभी पैदा होनेवाला नहीं हे, तो भी सभी तरहके विश्व- (प्रथा ) पहलेके समानही ( सद्य: ) उसी क्षण (विश्वा नाग 
| प ने योगसे सभी ज्ञान, किया एवं शाक्तियोके सहारे अकेळा सभी कान्योंको ( बटू अधत्त ) सहजही धारण कर चुका ; 
फक हेर भी बहुतसे नामों एवं रूपॉसे युक्त होकर विराजता दै । ( आपः च घिषणा च) जलॉने तथा वाणीने उस ( मित्रै साधत) 
वेद भी यही तशता है कि“ अजायमानो बहुधा विजायते ” मित्रके रपे सिद्ध किया तथा ( द्रविणोदा आसि देवा | 
हट | i य. ३११९) तै आ. २१३१ ) अर्थात्‌ वह परब्रह्म द्रव्य देनेवाले अग्निको देवोंने धरदिया ।” ( 
> जन्म नलेता हुआ भी विविध हंगोसे विशेष तरह प्रकट हो उस को मीक. , 
BN जाता हे । प्रकार, सभी तरहके ज्ञानक्रे प्रकषके लिए प्रज्ञा ) 
"ह प्रकार, वह सभी आरसे प्राचीनतम प्रथम एवं परम परुष के के जे उ रि 
„ "ना, प्रकाश एवं विशेष ढंगकी शत्तिसे संपूण होकर, से तौ 102 तत बिह र 
जालयन्दरारा बहुतप्रकारसे बिश्वका नाना रूप धारण त पा, री 
कर प्रकट छन्दसे घिरी जाकर संत्रमय ऋचा आदि रूपोमें प्रकट हुई । 3 डू 


4 


क से 22 1 


ब क्रङ्मन्त्रवर्णः नारायणावियः । 
था 


A स्तस्मादजायत ।? इति ( ऋ० १०।९०।९ ) 
I यजु 


९ 


नज 
| हान हि wo १19०० 
gE 


१२५ 


तर्क्रायश्षात्लवहुत ऋचः सामान जज्ञिर्‌ । छन्दा 


ee 
वेद्‌ येदि का 


a 


ज्षिरे तस्माद्‌ 
आक्षर तस्मादू 


श 


~ |”. es ष्‌ 0. [a MN 
NIN ॥ उसा इच स्या J यातपषा महा [वश्वणामर्जा[नंता त्रह्मणामास | र (ऋ० २ || ० ३। २) प्र नून प्रह्मणस्पातेसन्त्र 
) 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवदो5- 


जनयामास । तथा च कुत्स:- स्‌ 


। ८ 5:०? इत्याद्योपनिषद ब्राह्मणस्‌ । (१६० उ० २।४।१० ) तथव स परमः पुरुषः छन्दोनिबद्धया काब्यरूपया तथा 
श्वरपेण | ह परया वाचिव देवादिमानवान्ताः स्वसरूपाः सचेतनाः इमाः सर्वाः प्रजा 
ब्द्राशि क निविदा कब्यता55यारसाः अज अजनयन्मनूनाम्‌ ' इति । ( ऋ० १॥९ ६1२) प्रज्ञानचतनाशक्तेः सञ्चालनेन 
न्न्य | उच्छवासरूपेण वागुच्चारसात्रेण विश्वमेतदुत्ससजाते श्रूयते । आवेद्यमानवद्‌ बीजरूपेण ब्रह्मण्यन्तहिंतस्य अनुन्मिषतोऽस्य 


जगत 


तत्तद्वाचकात्‌ वेदिकाच्छद्वादेव सवेजगदाविर्भाव श्रूयते । 


स एव प्रथमतः, सड़घटितः आविर्भावः इति च। तथा च बृहस्पतेराध दशनम्‌ 

ब्रह्मणस्पतिरेता सं कमार इवाधमत्‌ । देवानां पूर्व्यं युगेऽएतः सद्‌जायत। ' इति ( ऋ० १०।५२।२ ) 
"एते असुग्रमिन्द्वस्तिरः पवित्रमाशवः। विश्वान्यभि 
सौभगा ? इति ( ऋ० ९।६२।१ साम० ८३० ); तस्येदमौपनिषदसुपव्याख्यानवाद्षणम्‌-- ; 


संबंधे नारायण ऋषिका देखा ऋग्वेदका मंत्र देखना ठीक होगा- 


लिक वीन | र ED 

पी स तस्माद्यजञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

0 छऱ्दाशसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 

के ऐक] ऋ, १०।९०।६ 

एवं शाति “उस सर्वहुत यज्ञसे ऋचाएँ तथा साम उत्पन्न हुए, उससे छन्दो 

दिया ज्ञो फा प्रकटीकरण हुआ और यजुः भी उससे उत्पन्न हुआ।” 

पिका देस उल्ला इव सूर्या अ्योतिषा महो विश्वेवामिजनिता 

ब्रह्मणामसि । ऋ. २।२३।२ 
ळधत्त | “ तू सचमुच सभी ब्रह्मों याने वेदवाणियॉका सृजन कती है, 
[ आ | ठीक उसी तरह जेसे कि ज्योति अथात्‌ प्रकाश से महनीय सूय 
किरणोंका निर्माण करता हे ।” 

गा वह 9 पून व्रह्मणस्पतिमन्त्रे वदत्युक्थ्यम्‌ । ऋ, 11४०५ 

काव्यात ॥ ` यह ब्रह्मोंका पति सचमुच प्रशंसनीय मंत्र उत्कष्रतया 

बरै साधत) अब बृहदारण्यक उपनिषदका भी वचन इसकी पृश्र्मि देख 

घा आ अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित मेतद्यदू ऋर्बेदो . 
i हा सामवेदो$थवे वेदः... ( ब्र. उ. २४१०) “यि 

नक ती. वेद तो इस परम बह्मके मानों साँस ठेनेके समान सहज- 

190) साथ हैं। > 
पसे, बहे उसीतरह, ध्यान में रखना चाहिए कि उस परम पुरुषने छन्दो 
गायत्री काव्यमय एवं आदिम उसी परम वाणीसेही देवेंसे लेकर 


५ । भा 
हर्‌ । 9 4 नचो तक दीखनेवालीं अपने ही स्वरूपवाली, चेतनायुक्त ये 


सारी प्रजाएं उत्पन्न करडाछी । 
मंत्र वताता है” 
स पूर्वया निविदा कच्यता आयोरिसाः प्रजा 
यन्मनूनाम्‌ ।... (त. १९६२ ) 
वह पूर्वकाठीन मानवीय स्तोत्रसे प्रशासित होता हुआ इंग 
मानवी प्रजाओंका सुजन कर चुक्रा । ” ऐसा वेदमत्रोम सुना जाता 


इस संबंध म॑ ऋषि कुत्सक्रा देखा 


अजन- 


है कि, प्रज्ञान एव चेतनाशक्ति के आन्दोलन से सिर्फ साँस छोड्नके 


तुल्य, वाणी के उच्चारण मात्र से ही इस समूचे विश्वका सुजन क्रिया 


“गया है ओर जोकि पहिले अस्तित्त्व म॑ न रहते हुए के समाम ही 


था, परन्तु जो वीजरूपसे उस समय में भी ब्रह्म में अस्तढीन था 
तथा जिसकी थोडीसी भी झाँकी नहीं दिखला देती थी, इस जगत्‌ 
का वहीं सबै प्रथम संगठित प्रकटाकरण था इस विषय भू पि 


[oS ~ सन्त्र ~ त > 
ब्रृहस्पांत का देखा सन्त्र बताती ह- 


ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 

देवानां पूर्व्य युगेऽसतः सदजायत ॥ ( ऋ. १०।५३।१ ) 

८ ब्रह्मगस्पतिने ( कमर इव ) थोकनी फूँकेतवाले के समान 
( एता सं अधमत ) इन जन्मों को भलीभॉति श्रासडूरित कर दिया 
और देवों के पू युगमें असत्‌ से सतू प्रकट हुआ अथात्‌ विधक 
अप्रकरित स्थितिं से विश्वकी प्रकट स्थिति हो गथा ।, 

उस उस वस्तुके लिए प्रयुक्त वैदिक शब्दसे ही समूचे जगतका 
आविष्करण स्पष्ट होता है जेसे क्रिम 

- एते अस॒ग्रमिन्दवास्तिरः पवित्रमाशवः । प 
विश्वान्यभि सौभगा । (ऋ. ५1६२१; साम, ८२० ) 


| ff वैदिक धम 
| 


एत इति वे प्रजापात 
| आशव इति स्तोत्र विश्वानीति शास्त्र व 
कि अनादिनिधना नित्या वायुत्सुष्टा स्वयम्भुवा 


ई 
3 


तदेतन्नि्णीतं विस्तरः 
सुपदे शश्चाथऽनुपळन्य तत्प्रमाण बादरं 
“शब्द्‌ दाति चनात प्रभरवात््रत्यक्षाबुमानाभ्या 
कथं वागुदारमात्रेण विश्वांवंभांव ? इति वचनसुपपद्यते- 
सत्यवचनानां च ताध्शसामथ्येयोगात्‌ । किं पुन 


१? इत्याद्रेश्रतः | 
वमसजत, तत्पाथेव्यव समपद्यत 
चिप : ते;०” इति च स्पष्टम्‌ । एव संसिद्धसत्यमंत्रवचनानां ऋषीणासपि तादृशा साम्य 


मन्त्रा क्रजूयवः | ऋभवो विष्टयक्रत । १ इति (ऋ० १॥२०।४ ) 


भृतानां त्रह्माधिपतिब्रह्मणाऽधपां 
| श्रयते- “ युवाना पितरा पुनः सत्य 


सत्यमंत्रा ऋजगामिनः ऋभवः- सुधन्वनः पुत्राः  ऋभुः विभ्वा वाज 
तपसा सिडमंत्रसामथ्यांच्च पुनः युवानो चक्रुरिति वेदे प्रसेद्म्‌। 'अमन्यमनि 


.... "लिपिक .. २६ 


*वानसजतासखग्रामाति मठ" 
अभिसोभ 
दो वेदमयी दिव्या यतः सवा! 


शश्च प्रपञ्ितमभयत्राप मीमांसायाम्‌ | 
यणस्यानपक्षत्वात्‌ । 
म्‌। अत एव च नित्यत्वम्‌ । इत्यादाभि 

८ ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽचु धावति ” इति सिद्धमन्त्राण 
सबैश्वरख सवैज्ञस्य सबैशक्तिमतः स्वतःसिसत्यमन्त्रवचनस्य “स्‌ 


[ वर्ष २५, बक! | 


~ 


यान्‌ इन्दव दात पितृन्‌ तर; पावत्रामेति अहा | 
गेल्यन्याः प्रजाः । इति । ( त्र० खू० भा० १३२८) ` 


प्रबूत्तय;” इति च स्मति, (ˆ 
औत्पत्तिकस्तु शब्द्स्याथन सम्बन्धस्तस्य ज्ञान 
इति, ( पू० सी० सू० १।१।५ ) र 


सूत्र; ( ब्र० सू ) | 


~= 


शानः सचावद्यानामाश्वरः सव 


? इत्येते त्रयःकऋषयः वृद्धा सातापेतरो कमणा 
आाभमन्यसानानलह्मासरुथमा दस्यु 


/ थे दीघ्रयामी सोम पवित्र के परे सुजन कर छोडे गये हें और 
बिके सभी सोभागयों को निमीण करनेके ल्मे रखे गये हँ।' 
उपनिषदे उसका इस भाति विवरण किया है... 

एत इति वे प्रजापतिदेवानसूजत, असुग्रमिति मनुः 
प्यान्‌, इन्दव इति पितन, तिरः पवित्रमिति ग्रहान्‌, 
आशव इति स्तोत्र, विश्वानीति श्रं, अभि सौभगे- 
'्यन्याः प्रजाः | इति। ( त्र. सू. भा. १।३।२८ ) 
ओर स्मृति भी कहती है- 
अनादिनिधना निल्या वागुत्सृश स्वयंग्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सवाः प्रवृत्तयः ॥ 


“ स्वशंभू परमात्मने प्रथम नित्य, एवं आदि अन्तर्वि वाणी 
काहा सूजन किया, जिसे दिव्य एवं वेदमयी कहते हें और जहाँसे 
सभी ग्रवृत्तियों का उद्गम हुआ है 


इस संव दोनों मीसांसाओमे विस्तारपूर्वक कहा है तथा निय 
भी करजिया हे । ' आप्पत्तिकस्तु शब्दस्याधैन सम्बन्धस्तस्य 
“ भानशुपदेव्थार्थऽनुपरव्धे त-प्रमाणि बादरायणस्यानपेक्ष- 
| खात | (( पू. मी. सू. ११५ ) 
ह `` अब्द इति चेन्नातः प्रभवाअव्यक्षानुमा ताभ्याम । 


। भतं 
क: “योग्य र हत ` (नरह सू) आदि सूत्र देखने 
3 


६ ९ ~ 2 
गला पिक वार्णकर उच्चारण से ही बिस्वक्रा प्रकरीमवन केसे हो 


टर | 2 CS हे PRN x 
॥ सकता यह प्रश्न ठीक ही है “ऋषीणा उनराद्यानां वाचमर्थोज्नु 


घावति 


भी. इस प्रकार प्रतिपादन करती है 


१ इस तरह, सिंद्वमन्त्र तथा सत्यवचनी सिद्ध पुरुषां 
उस ढंग का सामर्थ्य विद्यमान रहता है; तो फिर उस सबके प्रभु, 
सर्वेज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं स्वयोसिद्ध सत्य-सेत्रा तथा सत्य वचनों से | 
युक्त परम बह्मके संबंध में क्यों आशंका की जाय ? क्योकि श्रुति 
“स भूरिति व्याहरद्‌ भुवम 
सृजत, तत्प्रधिव्येव समपद्यत । ' अथोत्‌ उसने ` भूः? शब्द 
का उच्चार क्रिया, तुरन्त भूमि का सजन किया, वहीं प्रथित्री मे 
परिवर्तित हुईं। यह भी साफ ज्ञात हे ईशानः सवेविद्यानामीश्वरः | 
सवभूतानां ब्रह्माधिपतित्रह्मणोऽधिपतिः० ? जो सव विद्यां | 
का प्रभु है, सब भूतोका जो ईश्‍वर है, जो सव मंत्रों और | 

| 


| 
ज्ञानी का प्रश हें बदी सव का अधिपति ब्रह्मा है । इस भाति जो 
पि सत्य मंत्रों एवं सत्य वचने में सिद्धि प्राप्त कर 
उस ढंग का सामथ्य रखते हे ऐसा सुना जाता है जैसे, “ युवाना | 
पितरा पुनः सत्यनंत्रा ऋजूयवः । ऋभ्चा विश्यक्रत। | 
ऋ. १।२०।४, अर्थात्‌ सत्यमन्त्रवाले सरलताओों चाहनेवाले ऋ 
ओने पितरोंक्रो फिर _..क बना दिया । सत्यमंत्रोंसे युक्त तथास | 
माग से जानेवाले ऋभुनामक सुधन्वाके पुत्र जो संख्यामें ३ थे आर | 
ऋः, ।वेभ्वा, वाज: ' नाम धारी थे. वे ऋषि बनकर अपने व्र 
मातापिताओं को कमे, तपस एवं सफल मन्त्र सामथ्ये के जि | ' 
फिर युवक वना चुके सो वात वेद में विद्यात है । दूसरा मर 
दाखए-. 
अमन्यमाना» अभिमन्यमानिर्नितद्ञमिरधमों दस्यु 


( क. १।३३।९ ) 


वि द्किं 


~ ञ्च ER eS A De PS ३५०९ 
छ गधा RITE रक्षितु स्वकीयत्वेन अभिमन्यमानेर्सन्त्रेः इन्द्र दस्युं निजेघानेति । 
नीमपि लोके तथा शाख च सद्धमन्त्राणा सत्यवचनांना महात्मनां तपस्विनां तथा गरुजनानां च शापेन 
त्रेण निग्रहानुमहादेख्य: तदश्रः फलतः प्रत्यक्ष सिध्यतीति । 


नदर ( 
तिद चेदमिदा 
जषा च तद्वचनमा 
तस्माद्रिश्राविभीवकारणी भूतत्वात्‌ परब्रह्मणः स्वतगस सवशक्तिमच्वादिकामेव, तत एव हेतोः तदात्मकस्य प्रत्यक्षत्रह्म- 
ह्पस्य क्रगादिबेदस्यापि सर्वार्थबो'बकत्वात्सवेजकल्पएत्वं, सवेकायकारित्वात सवेशक्तिरूपत्वं, सर्वेप्रकाशकर्त्व॑ 
सापेक्षकं प्रत्यक्षं प्रामाण्य अ स्वतःसिद्धमेवेति यथोक्तं सव सम्पन्नतरम। 
अत्रायं कञ्चियुनर्विचारप्रसङ्ग:, कथमेतङुपपच्चते- तत्स्वरूपाध्रिगमे तद्वचनमेच प्रमाणं भवितुमहतीति । तथा चेत्‌ स्वमुखे 
नैव स्वपाणिडत्योपवणेनासव, काचदृहङ्कारादिस्तवनासव, क्राचद्‌ वृश्राजट्पनामेव, कचिदुन्मच्चाद्युद्वोषणमिव, वेदवचनर्मापे 
प्रामाणिकानामप्रमाणाहँ आस्तिकानामश्रद्वाह च भवेत्‌ । तथा आस्तिकानाममि चिरासतिष्टिता रढतरा वेदश्रद्वाऽपि अन्धपर- 
मपरागतेवेति नास्तिकप्रसिद्धिरेव चिरतरप्रतिष्टार्हा स्यात्‌ । तथा च एतावता महता प्रबन्धेन स्वतः प्रसक्षं प्रमाणं इति. 
साधितो5पि वेदः सर्वेबामध्यश्रद्धेयवचन एव भवेत्‌ । घु 
घेन सदसद्विषयकयोः प्रवृत्तिनिवृत्यो: प्रयोजकप्रमाणान्तराभावात्‌ सवैधामपि सर्वत्र विषयेषु यथेच्छाचारप्रवृत्तिरनिवार्या 
स्यात्‌, तेनेव च सर्वेधामप्यनथैपरम्परया सर्वदा सर्वथेव ठुःखानुभवप्रसङ्गः समापद्येतेति अलन्तं शोचनीयमेवेदम्‌ । सत्यमे - 
वैतत्‌, तथापि अत्रास्ति कश्चिद्विवेकः समाधानकारणी भूतः, तत्तत्युर्षविदितार्थानां स्वरूपप्रज्ञानाचुभवादीनां अन्यस्मै वितरणेन 


१ पथा अनन्य- 


प्रकाशने तततव्पुर्त्रवचनमेव प्रमाणमिति ब्रूमः, तदेतद्वस्तुसिदं तत्वमिदानीमपि सर्वेषां तस्समानम्‌। सुविदितशा्रतत्वानां 


बिदुषामपि वचनं अहङ्कारादिप्रल्यापननिमित्तेन अप्रमाणं चेत्‌, एकस्यानुसूतं विदितं चार्थं को वाऽन्यो विज्ञाई समर्थः ? 


अर्थात्‌ ३«ने अथे ज्ञान से शून्य लोगोक्री भी रक्षा करनेके लिए 
अपनेपनक्रा गोरव. जाननेहारे मंत्रा से दस्यु का वध क्रिया । आज 
दिन भी लोकव्यवहार तथा शास्त्र मे यह अत्यन्त प्रसिद्ध वात है 
कि, सिद्धमंत्रां से युक्त, सत्यवचन कहनेवाळे महात्मा, तपस्वी तथा 
गुरंजनों के शापवचन या आशीवाद से, तुरन्त वह वचन बोलते ही 
ग्रह या अनुग्रह आदि स्वदपदाला फल कायेरूपमे देखते देखते 
ही परिणत हो जाता है । 
विकरे सजनमें कारणीभत उसपर ब्रह्मके स्वयं सिद्ध सबंशकित 
मल आदि अनेर गण हैं, इसीतरह, उसीके हेतु रोनेसे उससे 
अभिन्न, प्रसक्षत्रह्वारू वाले ऋग्वेदादि करा भी सभी अथे 
` तेलाने के कारण सवेज्ञतुल्यत्व, सभी कार्य करमेके फलस्वरूप सवे- 
गकिहपत्त, सवे पकाशक्रत्व और किसा अन्यक्री अपेक्षा न रखने- 
बोल प्रत्यक्ष प्रमाणत्त्वतक स्वयं सिद्धददी है, इसलिए पूवोंवरत सब 
"वधान सुसंगत ही हे। 


चे 
वद्‌ 


अब यहाँ फिर एक विचार करने योग्य अवसर आता है- यह 
कैसे ठोक जान पडता है कि. उस ब्रह्मवे स्वरूपको जाननेमं उसीका 
र ममाण माना जाय ? यदि ऐसा हो तो अपनेही मुँहसे निजी 
य बखान करलेनेके समान, कहींपर अहंकार आदिकी संरा 
>> कहाँ निर्थक बकवास करनेके तुल्य ती एकाध 
आद्‌क गजेन की ना Femme" ` भी सत्यभत्तांक लए 


_ ०७० 


अप्रमाणिक्क और आत्तिकोंकी दशमं श्रद्धा न रखने योग्य होगा | 
ओर दूसरे, नास्तिको की जो यह प्रसिद्ध धारणा हे कि, आस्तिकोमे 
वहत काळ से चली आर ठढधूल वेदविप्रयक श्रद्धा भी सिफ 
अन्धपरंपरासे ही प्रचलित हे, वही अत्यधिक प्रतिष्ठित मानने योग्य 
बनेगी । उसीप्रकार, इतने वडे प्रमथसे वेद स्वत:प्रमाण हे, ऐसा 
सिद्ध करनेपर भी सबकी श्रद्धा प्राप्त केस अयोग्य ठहेरेगा । 

इसका एक अत्यन्त खेदजनक्र नतीजा यू होगा कि, वुराईसे 
उत्त होने एवं मलाईमे प्रवृत्त होनेमें प्रयोजक दूसरा कोई प्रमाण 
रहनेसे सभी छोगोंकी पसी विप्रयॉमे यथेच्छ आचार करनेकी 
वृत्ति अवश्य वड जायगी, और उसीके फलस्वरूप -सबपर अनर्थः 
परंपरा के टूट पडनेसे हमेशा दःख भोरना पडेगा । हॉ, यह ठीक 
है, तोमी समाधान करनेके लिए हम यों कहते हे कि, इस भाँति 
विचार कर छो कि किसी पुरुषके समझे हुए अर्थाकरे तथा उसके 
स्वरूप, प्रज्ञान एवं अनुभव आदि वातोंके दूसरोंको प्रदान करने 
उस उस पुरुषका वचनही तो प्रमाण माना जाता हे, यह तो सबकी 
समानरूपसे मानी हुई बात ह । शाला के तत्त्वको भी भाँति 
जाननेवाले विद्वानोंके वचनोको भी अहक्रारका बखान करना जैसे 
कारण बतलाकर अप्रमाण समझा जाय, ता केसी! एकका अनुभात 
को और उसके समझे हुए अर्थको भला दूसरा कोई कैसे समक्न सके! 
उन बचनेके न रहनेपर या उन्हें अप्रासाणिक सान लेनेपर उसे 


> 
र्न 


शकि . `: वै २५, अंक ३ ४ 


११८ 


| (| वैदिक धम 


.... तद्वचनस्थाभावे तदप्रामाण्ये 
| ज्ञानोपदेशादेरनवकाश' तथ 
FE तद्यथा मो।निनों मूकस्य च वचन 4 
| बिदितस्यार्थस्य उपलब्धिरत्येवाम्‌ ह अ 
स्वयस्जेः सवैजैरेव भवितत्य, 

एणं न भवेत्‌, तहि सरवरि र 
Ee । तद्यथा भिषग्वराण वचनमोषधं च अप्रमाण चेत्‌ रुणेरेव स्वानुभवेन 


प्रय क 

ष्यं भवेत । तथा च भौवधसेवनमम्तर न तदनुभवः, अनुभवं विना ओपधमप्रयाजन 

पेव पराखिबविसटेः भन्या म टुवैचनस्थाभावे तदप्रामाण्ये च पित ठुस्तस्य वस्तुतत्वे साष्ट्यादेश्व विषये 
एवमेव प्रावि 


सिद्देञ्थ किम न्यञ्रमाण भवितुमहांत, उत्तरत्र इदानींतनग्रथा कथञ्चित्‌ तत्पारंकब्पनशाप तस्य कट्पनामात्रा4 
भत्यन्तमग्र र 


पर्यवसायित्वेन सवथा अज्ञानमव व्याप्रियेत । 
एव प्राचामुषीणां इंशस्य वा वेदादर्य शाखवचन अप्रमागमिति मत्यमान अन्यवचनाप्रामाण्यवादेन स्ववचनसैव 
प्रामाण्यमनुवदन्‌ भहंकारवादीव अश्रद्देयवचन एवे भवेत, कध तर्हि “ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ” ) 
(ते० उ० २1४ ब्रह्मो० २२ ) “ मोंनब्याख्याप्रकाटेतपरत्रक्मतत्व युवानम्‌ ” इति च श्रुतिनिर्दिट तस्य ब्रह्मण | 
ब्राचा अनिवंचनीयत्वं तथा मोनेनेव तत्प्रकाशनीयत्व च प्रांसद्धम्‌ । | 
कथ अनिर्वचनीयस्य निरुणसयापि बरह्मणः त्या निर्वचनम्‌, कर्थं च वेदवाचा तदुपदेशः कठ शकयः, येन तत्यामाण्यमभ्यु 
गम्येत ? उंच्यते- तस्य शब्दमुखन श्रृतस्याप अनुभवैक गम्यत्वो पदेशोश्यम्‌, नहि तावता तद्वचनस्य वेदस्याभावः, तदप 
क क)? - 
कानी समझे हुए अर्थके प्रकाशनके संबधे उन वचनोंक्रे सिवा हो और उसे अप्रमाणिक माना जाय, तो उस विश्षनिमोता के 
दसरा कोई साधन न रहनेसे, ज्ञान उपदेशादि देना असंभव होनेसे वास्तविक ज्ञानके एवं सृष्टि आदिके बारेमें'अत्यन्त अखिद अभ 
अनर्थपरंपरा ट्ट पडेगी । भला दूसरा क्या प्रमाण हो सकता हैं? ओर पश्चात्‌ आधुनिक 
यह तो अनुभवसिद्ध बात है कि मौनदतथारी- और भुरका कोई ठोग जिस किसी तरह उसकी कल्पना भी कर ळें, तो भी उसका | 
बचन न होनेसे, उनके समझे हुए अर्थका प्रकटन किसी तरह अन्त केवल कत्पनामे होजानेसे सभी प्रकारसे अज्ञानद्दी फेल जायगा 


ये च तद्विज्ञातार्थादिप्रकाशे तद्वचनमन्तरेण साधनान्तरस्पासस्भवात्‌ अशक्यत्वादयोग्यलार 
[ आनर्थक्यप्र सङ्गि प्रसज्येत । | 

(भावेन तद्विदितायप्रकाशा सर्वथाप्यशक्य़रसस्पाद एवाति ध इम्‌ । कथे तह एक 
मन्यत्साधने भवितुमह र १ ततः किम्‌? यदि एकस्य वचनमन्यस 
अजेर्वा स्थातव्यमिति ज्ञानोपदेशाद्यनवकाशात्‌ भन्घपरम्पऐव 
वै शोधनीये, सदा रोगडुःख वा अनु 


RHI ना ता 0 


क्ण, 


संभव नहीं है। तो फिर भला एकके बिदित अर्थको दूसरा केसे इस प्रकार प्राचीन ऋषियों या इँथरके वेद आदि के हप 
समझसके १ यदि उसका वचन न मिल सके तो उस अर्थको जान- विद्यमान शास्रवचनको अप्रमाण मानता हुआ, हूसरेका वच 
नक लिए भला दूसरा साधन क्या होसक्रता हे ? फिर आगे कया अप्रमाण है, ऐसा समझनेवाला, पर अपने ही वचनका प्रमाणत्त 
2 टर (01 रनेव ५ प (>. ९) हे 
; क जाय ¦ यदि क्रिंसीका बचन दूसरेके लिए प्रमाण न होसके प्रस्थापित करंनवाला अहमन्य जिस तरह अविश्वसनीय ठहरता है, 
| a स्वयप्रज्ञायुत्त, सवश वंनजाये, अथवा सब, लोगं वेसेही अप्रमाणित होगा । तो फिर उस ब्रह्मका, श्रृतिमें बतलाये 
शाम हा | पृदेश ८ गरो) अवण सी ८ SN 
न 5 के [क ज्ञान या उपदेशादिके लिए वचन ढंगसे, वाणीसे अवणेनीयत्व एवं सोनसे ही . उसका प्रकाशन संभव 
| न अर ठो क्रिस द्र सि क बो कप रेम 
ही जारी रहेगी । जैसे यदि i pO रत, क यता जाम म्रइस बा 
विद्वान कहते ईँ-- 
वर का वचन या ओषथ कहते हैं" ' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह - 
» ऐसा मानने ठग, तो रोगियोंक्रो चा (ते. उ. २।४।५ २२ ) और “ मोनव्याख्या प्रकटित 
खुद॒ही अपने अनुभवसे औषधको खोज र 0 रर २२ ) और. मोनव्याच्या पर 
| ` रोगपीडितही रहें। ` और ज ठ, नहीं तो हमेशाके लिए परन्रह्मतर्बे युवानम्‌ । !! 
ह ह । आर भी, विना ओषायि पीलेनेके वह अनुभव नि ` 
१ . हाँ मिल सकता, और सिवा अनुभव के हरएक दवाई निरुपयोगी Ff rg % 
' होगी, इस तरह बडा अनर्थ हो जायगा । दोसकता और वदवाणीसे कैसे उसका उपदेश क्रिया जासकती ६ 
' ` सरूजनके पहले हा जाय़गा । इसी प्रकार, विश्वके जिससे कि 
ह... » दरा कोई न था इसलिए, सजनकर्ताका वचन न हस उसको प्रामाणिकता समझसकें १ इसका ड 
म्‌ >> 
इस तरह है- शब्दके द्वारा उसका श्रवण होनेपर भी यद उपदेश 


a ड 


| 


अक्‌ ३ 
यत्वाच्य 


है एकेन 
मन्यस्य 
रपरे 
वा अनु. 
सज्येत | 
य विषये 
मात्राः 


[चनस्येव 


सह ” 
| ब्रह्मण। 


यमभ्यु- 
, तदप्राः 
नेमाता के 
दर अथेमे 
आधुनिक 
भी उसका 
5 जायगा। 
के रपे 
का वेचन 
प्रमाण 
हरता है, 
बतलाये 


a न का टॅ हक“ सिरी 


; * ठो 
कॉब्गुन का ' 


००५ ) 


न्च युक्त भव 
छभर्वतो नित्यसिद्धाः धर्मों 
अतैकराम्याश्च अवन्तीति । अन्यथा 


श्र क्या अनु ~ 
1 धाप्यनवस्थव ग्रसञ्यत । 


तदप्रामाण्यन च्च सघ 
आप वे वेदस्य ६ 


तै० आ० ३।१३।१ ) 


का ०ख° ३ ९| २ १ 


इं्यादिकंमादिस्टषटिविपर्य मत्यक्षमवाजुवद वचनमपि “स्वयमहसदाक्षे मम पिठुजन्म' इतिवत्‌ अप्रमाणमश्रद्धेयमव भवेत्‌। 
वस्माइह्मणः यथावत्‌ स्वरूपाधिगमे तदुच्छूवसितं ऋगादिवेद्वचनमेव प्रमाणमिति सवथा सम्पद्यते । तथव साक्षात्कृतादम- हे 


नाम्ुषीणामाप वचनस्य भ्रामाण्य वादुतव्यस । 


अह मनुरभव सूरयश्च" इात वामदव ( ऋ० मं० ४।२६।१ ) 

'अद्मिरस्मि जन्मन! जातवेदः? इति विश्वामित्रः | ( ऋष स० ३।२६।७ ) 

“अहं रुद्रेभिर्वखुभिश्चरासि । › इति वागांभ्गणी ( ऋ० म? १०1१२५१ ) 

" इत्यादवचनास डं वेदेकवेर्य तत्तत्व वामदेवादिसहषाणामनुभवासःद् ब्रह्मात्मक्य दशायएुसन्यथा अरक्यमेव । अत एवं 
: प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ते भामायुरमृतमित्युपाख ' इति ( का० ब्रा० ३।२ ) इन्द्रप्रतदनसंवादे इन्द्रस्याभिमानव- 


१२९ 


तलि । यतः निरीणस्यापिः ब्रह्मणस्तस्य शब्दस्पर्शादिभ्यों भूतगुणेभ्यो भिन्नाः विशिष्टाः सत्यज्ञानानन्तत्वादयः 
ग्रासेद्धाः श्रयन्ते ` सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ' इति ( त० उ० २।१।१ ) । ते च श्र॒त्येवोपदेष्टु 
यता वाचा [नवतन्त 


ठावचनाभावि कृतकस्वे च अभ्युपगस्यमाने ।-- 
८ अदूभ्यः सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च । विश्वकर्मणः समवततताग्े । 
तस्व त्वष्टा विद्वद्र्पमेति। तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्ने। (वार य° ३१।१७; मे० संश २1७११९९, 


| 
वेद्वे दिका 


इति तदनिवेचनीयश्रतिवचनमपि मृषवेति 


~ 


केबल अनुभवे ही ज्ञात होसकता है, उतनेसेही उसके वचनरूपी 
वेदका अभाव एवं उसकी अप्रमाणिकता हुई, सो वात नहीं । क्यों 
कि उस ब्रह्मके निगेण-रहनेपर भी उसके विशिष्ट, स्वभावसेही 
नित्यसिद्ध सत्य, ज्ञान, अनन्तत्व जैसे गुण शब्द, स्पर्श आदि 
भौतिक गुणोंसे भिन्न जो इस तरह वणित हैं सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म ' ( ते. उ. २।१।१ ) श्रृतिही इन गुणोंका उपदेश कर सकती 
है और अनुभवके सहारेही उनकी जानकारी हुआ करती है । नहीं 
तो “यतो वाचो निवर्तन्ते › इस प्रकार अनिवेचनीय श्रुति वाक्य 


. भी झूठा सावित होगा और उसकी अप्रामाणिकतासे स्त्र अनवस्था 


प्रसंग उत्पन्न होनेसे अनर्थद्दी होगा । 
यदि इसपर भी वेदवचनोंको कृत्रिम, मनुष्यक्रत तथा परमात्मा 
$ वचन नहीं, ऐसा मानलें, तो जो वेदके वाक्य प्रत्यक्षके तुल्य 
आदिसष्टि विषयक उल्लेख करते हैं, जैसे कि- 
अद्भयः सम्भृतः पृथिव्ये रसाञ्च। विश्वकमंणः सम- 
'वतेतांध । तस्य त्वष्टा विदधद्रपमेति।. तव्पुरुषस्य 
विश्वमाजानमग्ने । ( वा. य. ३१।१७; में. सं. २७१९४ 
का. सं. ३९।२१; तै. आ. ३।१३।१ ) 
व उसीतरह अपमाणिक एवं श्रद्धा न रखने योग्य बतग । 
र कोइ कहने लगे “में खुद अपने पिताका जन्म देख चुका € । 
ही वे वाक्य बनगे अत संपूर्णतया सिद्ध हुआ के ब्रह्मके यथा- 


टर टा 


- जैसे महर्षियोंके अनुभवोंसे निश्चित 


वत्‌ स्वहपको भली भाँति जाननेके लिए उसके सॉस बाहर छोडनेके 
तल्य ऋवेदादि वेदोंके वचनही सब प्रकारसे प्रमाण हं । उसीतरह 

ने आत्मसाक्ष कार करनेमे सफलता पाथी हो, ऐसे ऋषियाके 
वचनोंको भी प्रमाण माननेम कुछ हज नहीं। देखिए उन ऋषियाके 
वचनोंको-- 

वामदेव ऋ. ४२६1१ में कहता है कि _ 

८ अहं मनुरभवं सूर्यश्च । › में सनु एवं सूये हो चुका ।' 

विद्यामित्र प्रतिपादन करता'है कि 

८ अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः । › %. ३।२६।५ 

में जन्मे ही उलन्न हुए पदाथांको जानेवाला या जतानेवाला 


अग्नि हूँ । 

वागाम्भणी ऋषिका कहती है किप 

८ अहं र्त्रे भिर्वसुभिश्चरामि ।' छ. १०११२५१) 

में खा एवं वसुओंके साथ घूमती हू । 

ऐसे वाक्योंसे सिद्ध, वेदोसेही जानने योग्य वह तत्त्व, वामदेव . 
ब्रह्म एवं जीवका अभिन्नत्व 
अन्य ढेगसे दशीना सरासर असंभव हैं । इसीलिए प्राणोऽस्मि 
प्रज्ञात्मा तं मामायुर्तमित्युपास्व ' ( कौ. ब्रा. ) “ में प्रज्ञा 
यक्त प्राण हूं अतः ऐसे मुझको अमृत, जीवन समश मेरी उपासना - 
कर्‌.) ” इन्द्र एवं प्रतदेनके बीच वातीलापमें इन्द्रके सगवे वचनोका 


वि र ९ 
बैदिक उस 
सू० ११ ) विदुषां साक्षात्कृतात्मनां ताइशानुभे 


त्याम्‌ । तद्धतपद्यन्द्राषचासद्व प्रतिपेदे 
द्‌ 


प्रदेंवादिवत्‌ ।' इति ( त्र 
इति निर्णीतम्‌ ब्रह्ममी 
(१० ३० १०१० ) 


| | eS 
। घक्षेेण 'शाखदश्या तूपरशा वो 
पदरा नाभिमानादरूप नाप्यप्रमाणभूत' 


मजुरभव सयश्चात' हात च ओपनिषद व्राह्मण 
इदानींतनातामापे वचन तद्विँदेवाथाव बोधे प्रमाण्मंत्र । 


गदस्‌। 


तथ, व स व्‌ ष्‌ व ष्‌ अन [ना i त अज i ध ७, 
| ॥4 11! | ७ २» हन्छ! झह प 


अज्ञानामपि यथार्थवचन तद्रिदितार्थावबोधे प्रमाणमेव ` बाद र ललात वात च न्यासम्‌ 


प्रत्युत 
तारस्य तु सत्यत्वासत्यत्वयोरेवाष्ति विवादः । तस्मात्‌ 
श्रविबोधकल्वात्‌ वेदवचनं प्रमाणम्‌, तद्वत्‌ सद्वि्यापरिशीलनेन तपसा सद्स्विवेकेन सुविदितसत्यवलु 


सवेधा हिततमं यथा 
दृष्टीनी विश्चहितैविणामधीणा विदुबासापे श्रांतस्म्टत्यादिसद्रचनं प्रमाणाई 


तत्रान। साक्षात्कृतात्मना ब्रह्ममावोपपन्नान सर्वत्र समं 
मिति सवेषां शाखचिन्तकाना [सद्धान्तः । 


के अत्र केचिदेवं प्रत्यवतिष्टन्ते- विश्वस्यास्य 
क्क नाम, भोतिकम्रपञ्जस्य वेदकार्यत्वात्‌ । न तु निर्विशेषस्य स्वतः सदस्य चतनात्मन परब्रह्मणः बोधे तत्प्रमाणं भवितुमहेति, 


ततोऽपि परव्वात । तथैव सर्वेवामप्यन्तह्ृये अहमिति स्फुरणतः म्रासद्धस्य ब्रह्मात्मनो ज्ञानं तत्साक्षाव्कारः तन्निष्ठा च येन 
केनचित साधनविशेषेण तपसा वाक्याग्रविचारादिना सेत्स्यात, सुषुस्तिवत्‌ समाधराप एुकाग्रतातशय सात स्वयमेव 
सम्पद्यते, तत्र श्रतिरन्यथासिद्वेव भवेत, सिद्वाथानुवादकत्वेन वां चारताथात वक्तव्यमापतात । तदा तस्त्र सत्यत्वादेक 


तिरस्कर करनेकरे लिए “ शाख द्या तूपदेशो बामदेवादिवत्‌' अत्यन्त हितप्रद हे । उसी प्रकार, सुविद्यामें व्यासंग रखनेरे, 


यर्दा समस्वरूपस्य परबरह्मणः सझुदेत प्रत्यक्षत्रह्रूपं निदयतिद 
५ 


SS ्,िन्‍्नशरि i 
दई २५ फी र 
१३० [ वष २५, अंक 


eee ति 


जडप्रपञ्चस्य भौतिकादितव्ववोधविषये वेदवचनं प्रमाणं भवितुमहेतीत्युच्यत 


छै ~ ~ ~ A ०७७० ~ _ > NAN) ANS ~ | 
( ब्र. सू १।१ ) ऐसा कहा है अर्थात्‌ शास्रकी दिसे देखनेपर तो तपश्चयीसे, सत्‌ और असतरे विवेके जिन्होंने सत्यज्ञानको भली | 
७ > उपदेश प्र अ > ~ 2. ~ भाति ~ है ~ ~ 
वामदेव जेसं उपदेश प्रमाणित ही है। ब्रह्म मीमांसामें ऐसा भाँति प्राप्त क्रिया, आत्मसाक्षात्कारमें सफलता पायी, ब्रह्मभावे | 


ठहराया हे कि, जिन्होंने आत्मसाक्षात्कार किया है, ऐसे विद्वानोका जिनका अन्तःकरण पूण हुआ है, तथा सभी जगह समहछटिसे जो 


ड देश ळर NN ~ 
स तरहका अभव युक्त उपदेश अभिमान युक्‍त है या प्रमाणिक देखसकते हँ, ऐसे विश्वका हित चाहनेवाले विद्वान ऋषियोंका वचन 
नहीं 3 20. नहीं _ ० > तः ज 
ह ६ ऐसा नहाँ मानलेना ल । “ तद्धतत्परयन्नृषिवाम- भी श्रुति स्मृति आदिवत्‌ प्रमाण मानना चाहिए, यह सिद्धान्त सर्म 
DS 


देवः प्रतिपेदे द) दु 
देवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्पश्रेति * ( व्र. उ. ) अर्थात्‌ उस शास्रविचारकोको मान्य दै । 


इस i देखता हुआ ऋषि वामदेव कहने लगा क्रि, भै मनु यहाँपर कोई ह 
एवं सुथ बनगया | यह उप्त ऋषिका अनुभव हे । हॉपर कोई इस भोति आक्षेप करते हँ कि,- आप भलेही ऐसा 


उसी प्रकार आजादिन भी सभी विद्वानोंके समझे हुए की मधन न 
अथ तत्त्वोका जानकारी पानेमं वेदवचन प्रमाण मानना चाहिए, क्या 


जानका! कार्‌ ह्‌ निमें उनका fi छ वचन के प्रमाण मानल. नना if प त वेदका काः तक प्रप के टर [रम समाप्त प्त टट त T 6; पृ र्‌ 
ह्‌ । ANN र्य भातक श्च क्‌ [वस्त रमे < £) 


निस्सन्देह वह मिथ्या तथा अविश्वसनीय अखंड, स्वत:सिद्ध चेतनमय, परब्रहमक्रा बोध करानेमें वह प्रमाण 
नहीं होसकता, क्योंकि वह ब्रह्म उस वेदसे भी परे विद्यमान हैं | 
उसी प्रकार, सभीके अन्तस्तलमें “ में इस ढंगके स्वयंसिद्ध 
सुरस प्रासद्ध ब्रह्ममय़ आत्माका ज्ञान एवं उसका साक्षात्कार 


~ 


13 


fe 
उत्ट, याद अज्ञ जन भी वास्तावक बात कह द्‌, तो ज्ञात 


अथक जतलानेम वह प्रमाणभूत समझा जाय जस बालादपि 


खुभाषत आह्य ? यह वचन प्रातिद्ध हे कवल बहस 


i 4 इतनीही 
१ । ही कि, क्या वह समझा हुआ मतलब सत्य दं या असत्य । अत आर उसका निष्टा जिस करिसी विशेष साधनसे तपसे आर वाक्य 
Fi वेद्वचनको इसलिए प्रमाण मानना चाहि मिड ता ' अथेपर सोचने आदिसे सद्दी होगी, जैसी स॒षुप्ति- हे वैसी ही 


समाधी तीत्रप्रकारकी एकाग्रता होनेपर खुदही सिद्ध हों जाती है; 
श्सातरह आत्मज्ञान भा स्वय हांगा आर वहाँ इसे ऐसा होगा किं 
चात अन्य ढगे सिद्ध होगी, अथीतू उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा 


| रहनवाल परत्रह्मसे प्रकट हुआ 
य १ ॥ है नेत्यासद्ध हे आर. वास्ताविक बात 


स्वयह प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप 
बतलानेक कारण संप्रणेरूपसं 


| 
५ 
| 


| 


त्र 48 


~ ~ Tent 71 
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गुन सं. १०००] १३१ वेदवे दिका 

लु अत्रिदितमपि तन्चिष्ठया अनभूतमेव भवेदिति । 

५ रहस्यम्‌- अन्तराव्मन अहमिति प्रत्ययस्फुरणे वस्तुसिद्वमपि ब्रह्मत्वं न विज्ञायते, नापि तस्सर्वानुभवसिदम्‌, तथां 

न जत्‌ सर्वेऽपि कृतकृत्याः स्वतःसद्धाः साक्षात्कृतात्मान एवेति, न तत्र साधनान्तरापेक्षा भवेत्‌, तत्त॒ विशिष्ठाधिकारिणा- 
मितिचेत्‌ यथा वामदेवस्य गर्भे एव ज्ञानोदयः प्रसिद्धः, तथास्तु तहि; तेषां तथा तत्परं त्रह्मतत्वं स्फुरतीति कथं ज्ञायेत अन्यैः? 
= प्रमाणम्‌ ? तेषामनुभ्राताननादत वचनमेव प्रमाणमिति चेत्‌, नहि तत्‌ ऋषीणामनुभवोदिता दवचनाद्वि शिष्टम्‌ , 
निना वचनमेव तदनुभूतार्थावबोधे प्रमाणं चेत्‌ घेदवचनमेवाप्रमाणामिति वचने को हेतुः ? अन्यानुभूतिवचनस्य वेद- 
वचनस्य वा अप्रामाण्यवादन स्ववचनकप्रमाणवादी पुरुषोऽपि परेषामश्रद्वैयवचन एव भवेत्‌ । 

अथ पुनः स्वानुभवेकतत्वपरार्णा तेषा ताइशानुभूतिज्ञानस्थ परेषामळाभेऽपि, स्त्रसुखायालं भवति । कि तत्र अन्येषां 
चेन्तनानसन्धानेन ? तदिदं स्वये -श्रतिरेवानुश्रावयति- 


जानलामादा 
'आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष; । 


[a ho 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय दारीरमचुखञ्ज्वरेत्‌ ।' इति (ब्रु० उ० ४४१२) 
तथा चेत्‌ मौनिमूकादीनां ज्ञातार्थस्येव ज्ञानिनोऽपि ज्ञानस्य वाङ्सुखेन उपदेशाभावे तत्मकाशाभावात्‌ प्रज्ञानाभिवृद्धि- 
~ थः ९ तत्व ७ ०३७ १०७ च A __€ a Ne “> च 
स्तत्सन्ततिश्च विच्छिद्येत । अथवा सव वस्तुतत्वज्ञानं संबरपि स्वयमेव सम्पादनीयं इति सर्वैरपि स्वयम्प्रज्ञेरेव भवितव्यं, नो 
चेत भन्नर्वा स्थातव्यं भवेत्‌ द्ृत्यापश्चेत । श्रतिस्तु आत्मज्ञानिनां स्वभावतः सिद्धां ज्ञानतः सम्पन्नां च आत्मसुखानुभवे- 


नी न ता 


या ऐसा कहना पडेगा कि, वह उसी सिद्ध बात को ही दुहराती 
है, अर्थात जो स्वयंसिद्ध है उसको कहती है, इसलिए ऐसी ही श्रुति 
सफल मानली पडेगी । उस दशामें उसका सत्यत्त आदि वास्तावि- 
कत्व तो न समझनेपर भी उसकी निष्ठासे अनुभवम आये समान हौ 
होगा । अर्थात्‌ श्रुतिका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा । 


यहाँ आन्तरिक रहस्यकी बात यह है, यद्यपि मै? इस ढंग 


से अन्तरात्मा की जानकारीका स्फुरण होजाय, तो भी वास्तवमें- 


सिद्ध ब्रह्मके तत्त्वका बोध नहीं होने पाता, और न वह सबके अनु- 
भव द्वारा निश्चित होता, नहीं तो सबके सभी कृतकृत्य, आत्मसाक्षा- 
कार किये हुए एवं स्वयंसिद्ध ही दाखते, उसके लिए किसी अन्य 
योगादि साधनकी जरूरत नहीं रहती, वह तो केवल विशिष्ठ ढंगके 


` अधिकारियोंके लिए ही हे, जैसे कि वामदेवको गर्भावस्थामे ही ज्ञान 


गप होना प्रसिद्ध हे, यदि ऐसी ही बात हो तो भलेही वैसे हो, 
उनमें उस ढंगसे उस परंत्रह्मतत्त्वका स्फुरण होता हे, इस बात की 
जानकारी दूसरोंको भला कैसे हो ? उस में किसे प्रमाण मानले ! 
भादे ऐसा कहें कि उनकी अनुभूतिसे भूजता हुआ वह वचन हॉ 


“माण हे, तो फिर वह उस वेदवचनसे विभिन्न तो है नहीं, जो कि 


शिषियोके अनुभवके सहारे उठ खडा होता है; यदि यू कहो कि 
रा वचन ही उनके अनुभूत अर्थके समझनेमें प्रमाण हो 
? ता फिर भला वेदवचनही अप्रमाण है, ऐसा प्रतिपादन 

कया कारण है १ दूसरेकी अनुभूतिकी अभिव्यंजना करनेवाला 


वचन या वेदवचन अप्रमाण हैं, ऐसी राय प्रकट करनेवाला मानव 
भी जो अपने वचनको ही प्रमाणभत मानले, दूसराकी श्रद्धा पानेम | 
अक्षमही होगा । अर्थात्‌ उसके वचनपर भी कोई अन्य विश्वास 
नहीं रखेगा । 

यहाँ और एक वात ध्यानमें रखने योग्य हे कि, जिनके निकट 
अपना निजी अनुभवरूपी एकमात्र तत्त्व मोजूद रहता हो, उनके 
उस भाँतिके अनुभवका बोध दूसरॉको न भी मिले, तो भी, स्वान्तः 
सुखाय वह पयीप्त ठहरता है। वहाँपर, दूसरोंके ज्ञान लाभ होने 
आदिके बोरेमें सोच एवं अन्वेषणसे क्या लाभ? इसे तो खुद 
श्रुतिही इसतरह बतलाती है कि-- 

आत्मान चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंड्वरेत्‌ । 

(वु. उ. ४।४।१९ ) 

८ यदि मानव इस बातको समझले कि, मेरा आत्मा वही ब्रह्म 
है, तो फिर किसकी इच्छा करता हुआ और किस प्रयोजनके लिए 
शरीरको कष्ट दे ! " 

उस दशामें मोनवतधारी तथा भूँगे आदिकांक विदित अंकी 
तरह, ज्ञानसंपज्ञ पुरुषके ज्ञानका वाणी द्वारा उपदेश न होनेसे उसका | 
प्रकाशन बंद होकर प्रकृष्ट ज्ञानकी अभित्राद्धि एवं उसका सतत 


(विस्तार रुक जायगा । नहीं तो, सभीतरहका ज्ञान सबका स्वयंही 


प्राप्त करना पडेगा, अतः सबको या तो खयंग्रज्ञावान बनना पडेगा, 


0002 र .. 
प १३२ - विष २५, अंड) | पीर 
| "वैदिक घमं 
४ ८ 
fi SR तेनैव च्च सखेन ज्ञानोपदेशात्‌ तत्काशन ज्ञानाभिबुद्धि तस्सन्तंतति ( 
[ कतत्वपरता यथा येन सुखेनानुवदाति, तथा तेनेव च ७ च ४ 
| ` श्रावयति | तथाहि-- ड | 
2 भुवनस्य गोप्ता | 
ब्रह्मा देवानां प्रथम! सम्बभूव विश्वस्यश्कता आह रिक्त (सङ डर व ) ड 
ल प्रह्मविद्यां सरवविद्याप्रतिष्ठामथवाय ज्यष्ठ३ T ई 
| रमुप ससार । अधाह भगवा ब्रह्मति। तस्मा एतत्याचाच० । 
| 'भृगुवे वारिः । वरुण [पंत इति (तै० ० उ० १ ) ह; 
ग मार; ॥॥' इति ( छां० उ० ७२६२) शु 
“तस्मै सदितकपायाय तमसः पारं दशयात भ वान्सनत्कु नो र त 
जनक प्राप्ताइास। (वृ*उ 
'एतावदवाई तत्परे बरह्म वेद नातः परमस्तीति (प्रश्षो०९ ७); अभय १ 000 / 0) वड 
. इत्यादीति वचनांन्युदाहतेव्यान ass है ८ 
- यथा मनुष्याणा प्रसव-गर्भाधानादिक ख्रीत्वपुस्त्वादालङ्ग, अन्यथा तयोः खीपुरुपयोः स्वात्मसुखसिद्धावपि वन्ध्यात्वनए॑ हत 
सकध्वादिप्रसिद्धिरनिवाया स्यात्‌, तत्सन्ततिविठित्तिश्र । तथा ख्रीपुरुषयोगेन आत्मप्रजासन्तत्या अस्टतत्वप्रतिष्ठेव जिशञासोशी. | | हे 
निनश्च योगेन ज्ञानसन्तत्या उत्तमाझृतत्वप्रतिष्ठाप भवतीति सम्पद्यते । 11 
प्रजाभिरजे अमृतत्वमश्याम्‌ (त्र० ५४१०,); त्यागेनके अमृतत्वमानशु ( के०उ० २; महानि० १०५) | न 
इति। तथा उभयविधमम्रतत्वमेकस्पेव सेत्यति उभययोगात्‌ । एकटी 
; | एकह 
कानद बिहा हर स | उसमें: 
या अज्ञदशार्स ही समय बितना पडेगा । श्राति भी जैसे ओर जिस “ प्रब्रह्मकी जानकारी मुझको इतनीही हे; इससे अधिक मै | ड्स 
ढंगसे आत्मज्ञानसंपन्न लोगोंकी सहज सिद्ध और ज्ञानपूणे आत्मसुख- नहीं जानता ।” | है जैसे 
तत्त्वमें त्ठीन बननेकी पि वतलाती है, वैसे ओर उसी ढंगसे अभय वे जनक प्राप्तोऽसि । ( बृ. उ, ) | बब 
कहती है कि, ज्ञान के उपदेदासे ज्ञानत्रृद्धि तथा उप्तका ५ निय सका है ४ 
था ब जे इ तथा उका सतत विस्तार (हे जनक राजन्‌ ! तू निर्भय होचुका है ।' | यस 
र NE ज ~ ~ 
rT म बन पिल त इस तरह ज्ञानोपदेर द्वारा ज्ञाने प्रसार करनेके ऊपर दिये हुए 
गोप्ता । स रहमि क केला सुवनस्प वचन उदाहरणके तौरपर दिये जासकते हें । जैसे मानव जात्मे| . ". 
दि वय व लर 
पुत्राय प्राहू । स (३ यवय स्येष्ट त्री एवं पुरुषत्ततका लक्षण प्रसूति तथा गर्भाधान करना आदि ( उभर 
उ > डे [a SS र ~ ~ ~ | , 
| त, सु. उ. 1१1) हे, नहीं तो निजी सुखोपभोग करलेनेपर भी उन नर नारों) पादन: 
नि नकत। आ. 1: व्न्ध्यात्त्व बा दिकी ANS ॥ ३ 3 | जम 
अगुआ वनगय़ा और उसने हे क उ मुमा देवाम नएसकत्त, व्यात्व आदिकी प्रसिद्धी होना अनिवार्य -दै भौ 
अ ष्टु गर्भधारणा होनेसे ~ नर्व ० ७ त्र [|| उच्चको fe 
ओम गोखारपद समझी ज्ये पुत्र अथवणको सभी विया- गर्भधारणा न होनेसे उनकी सन्तानपरंपराभी ट्ट जायगी । उपी। सरका 
मृग जानबाली त्रह्मविद्याका उपदेश दिया!” प्रकार खी पुरुषके संयोगसे अपनी प्रजा एवं सन्तानके उसादनद्वा 9 मापि 
वारागि र ली अदी 
उ । वरुण पितरसुपससार । अधीहि . अमरपनकी प्रतिष्टा हुआ करती है, टीक उसीतरह जिज्ञासु ऐं | नं २ 
वो ब्रह्मेति । तस्मा 
क स्मा एतत्मोवाच० ( तै. उ. भर. १) ज्ञाना पुरुषके मिलनसे ज्ञानसातत्य एवं ज्ञान विस्तार द्वारा ब तू 
कंप हर 
र भं पिता वरुणके निकट जाकर “ भगवन ब्रह्मः “टिकी अमतत्त्वस्थिति प्राप्त की जासकती है, ऐसा वेदमंत्रसें सिद / कता है 
5 पठाआ * ऐसा कहा उसे इस ढंगसे उपदेश दिया |” होता है । ७ | सः 
तस्म मदितकष्रायाय तमस » 
नाति सः पारं दुशयति भगवान्‌ मजाभरझे अरृतत््वमऱ्याम्‌ । ( ऋ, ५४१० ) > 
क । ( छन्दोग्य उ. ७२ ६।२ ) .त्यागेनेके अरूतत्त्वमानशु: । ( यजु, ) १८ 
सनतुमार उस गुद्ध । अधेरेके पेरे बि ही 
तरव का दन कराता है। शकष त्रके परे विद्यमान . “ हे अमन । मैं प्रजाओंसे अमरपनको प्राप्त करै ” तै हँ । 
4 ८€. लोगाने न्प त: 
र कुछ लोगोने त्याग द्वारा अमर किया है ।” भन 
| एतावदेबाह एतत्परं ब्रह्म बेद नात; कि त्याग द्वारा अमरपन प्राप्त किया हैं । हरे 
त आज | कि (प्रश्न उस प्रकार, यह दोनों प्रकारका अमरपन अर्थात्‌ सस्ता ० 


६1७ ) 


एक ओर दूसरा ज्ञानका शिष्यमंडलीमें प्रचार करनेसे प्राप्य असतत 


ती > १३ SN यु 
| पु ` SA र है 
|. ता अशतय उत्तम मरते द्घालि अवले दिघे दि 
॥ चहु. ! ; त्व [बाण उभयाय जन्मन Ee ib प्रय आच सूर्य | i ऋ० १।३१।७) इति मन्त्रवर्णात्‌ 
र ता ह वे तत्परमं ब्रह्म वद अह्मच सवात, ७0-03 कुले भवाति० ॥' इति (सु० उ० ३२९) 
ई वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय ।पेता ब्रह्म प्रन्र्यात्‌ ( छां० उ० ३।११।५ ) 


ति च उमयवि घामतखनिर्देशात्‌ । अत एव ज्ञानोद्याय विद्वदविदुषोयोगोपदेशः -_- 
ल ब र 99 चट० ६६ आ ~ न्त 2 : 
/अविद्वासो विदुष्टर सपम ( द ६। ल १०) हस्तास हस्तवन्त सहन्ते ” इति ( ऋ० १०।३४ 1९) 
याच परबद्मणः स्वतःसिद्धमपि सवेजत्व सर्वेक्रियाशक्तिमत्त्व च सर्वज्ञानपूर्णवेदवागुद्वारेण, | 
था स्वसरूपसचेतनजीवराशिविसृष्ट्या च प्रकाश्यते । तथैव सर्वज्ञानां सर्वज्ञकल्पानां च ऋषीणामपि 
ऱ्य e+ fo /८ 
^ अहं ब्रह्मास्मि ” इत्यादिकं ज्ञानमांपे “ अदद मचुरभव सूयश्च ” (5८० ४।२६।१ ) 
“अभ्निरस्मि जन्मना जातवेदाः ' [ ऋ० मं० ३।२६।७ ) 
इत्यादि वेदवागुद्वारेण प्रकारय गत सत्‌, सवषामपि ताइशज्ञानोद॒याय कारण भवति । तस्मात्‌ तत्‌ः सर्गं परं ब्रह्मापि' 
>> ९ नपू म्य शाय ति धे बु पर | टि ( द 
' साक्प्रज्ञानप्रकाशायेव सवेज्ञानपूण वेदं प्रकाशयति, वेदमुखेन स्व॑ परं ब्रह्मरूपं तथा विश्वरूपं च तत्वं. प्रकाशयति । अत 
एव वेदमुखेनैव तत्परजह्मप्रकाश इति सम्पद्यते, तथा च मन्त्र वर्णः टु 


तथा वेदवाङ्मुखेन विश्व- 


एकी साधक प्राप्त कर सकेगा अगर वैसे दोनों प्रकारकी क्षमता 
उसमें मोजूद हो । 
इस भातिके द्विविध अमरपनका उल्लेख वैदिक साहित्यमें मिलता . 
है, जैसे-- 1 
. त्वं तममे अस्टृतत्त उत्तम मत दधासि श्रवसे दिवेदिवे । 
यस्तातृषाण उ भयाय जन्मने मंयः कृणोषि प्रय आ च सूरये॥ 
( क्र. १।३१।७ ) 

- हिअग्ने | (ले त॑ मते) त्‌ उस मानवको (यः) जो 
( उभयाय जन्मने तातृषाणः) द्विविध जन्मके लिए अथौत्‌ संतानो- 
सादन द्वारा मिलनेवाला तथा शिष्योंमें ज्ञान दान द्वारा प्राप्य द्वितीय 
जम पानेके लिए अत्यन्त लालायित हो उठा है, ( उत्तमे अमतते) 
| सोहि अमरपनमे तथा ( श्रवसे ) यश, अन्न भे. ( दिवे दिवे 
1 $ आति) प्रतिदिन धर देता है अर्थात्‌ उस प्रकारकी सफलता 

| मं सहायता देता है ( सरये च ) और उस विद्वान पुरुषके 


हए प्राः आङ्ग ० 0 
स श्‌ ( मयः प्रयः आक्रणोषि ) सुख एवं अन्न का पूर्ण सूजन 
करता न 2 सट > 


) त 


४ ०५ 


योह बै तत्परमं ब्रह वेद ब्रह्मेव भवति, नास्या- 

पवित कुळे भबति० । ( मु. उ, ३३२९ ) 

|: पत परम ब्रेह्मकों भलीमाति जानलेता है, 

अम मही हे ६, आर इसके कुल में बह्मज्ञानशून्य संतानका 
गा होने पाता ।? Pe 


डाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्र ब्रूयात्‌ । 
७ „ˆ . ( छान्दोग्य उ, ३।११।५). . 


cr 


पिता निश्चयपूर्वक अपने अयष्ट पुत्रकरो इस व्रह्म विद्याका भली 

"माति उपदेश करे ।' इस तरह दोनों प्रकारके अमृतत्ततका उल्लेख 
वेदमें पाया जाता है । 

इसीलिये ज्ञानका उदय होनेके लिए विद्वान एवं अविद्वानका 
मिलन तथा उपदेश आवश्यक है । र 

अविद्वाँसो विदुष्टरं सपेम । ( ऋ. ६।१५।१० ) 

“ हम अङ्ग हें अतः अत्यन्त विद्वानकी सेवा करते हँ ।”' 

अहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । ( ० १०।३४।९ ) 

“ हाथ न रहनेपर भी हाथवालेका पराभव करत हैं ।? 

जिसप्रकार यद्यापि पर्रह्मक्री सजगता एवं सभी क्रिग्राओंको पूण 
करनेकी शक्तिमत्ता स्वयंसिद्ध दै तो भी, सब प्रकारके ज्ञानोंसे परिपूर्ण 
वेदवाणीके उच्चारणसे और वेदवाणीके द्वारा समूचे भूतोंका सजन 
करनेसे तथा अपनेही समान रूपवाले चेतनमय विविध जीवोका संसार . 
रचनेसे ही, वह प्रकट होजाती है, ठीक उसी प्रकार, सव कुछ जाननेहारे 
अतः सर्वज्ञतुल्य क्रषिय्रमि विद्यमान अहँ ब्रह्मास्मि) ऋ.४।२६।१ ` 
(भे ब्रह्म हं ) इस भौतिका ज्ञान भी “ अहँ मनुरभवं सूर्यश्च?” . 


(भै मनु और सूथ बना हूं) “अभिरस्मि जत्मना जातवेदाः १ 


भ. १।२६।५ (मैं जन्मसे जातवेद आमि हूं) इस तरह की नेदवाणि- 
योंके उच्चारणे प्रकट हुआ इसलिए अन्य सभी लोगोंमें वेसे ज्ञान 
का आविभाव होना संभव होता है । अतएव वह सबेज्ञ पर ब्रह्म भी 
अपेन अन्दर विद्यमान प्रकृष्ट ज्ञानक्रा प्रकाशन करनेके लिए ज्ञानः [ 
मय वेदको प्रकट करता है, बदके द्वारा अपना परम बरहमहप और | 
विश्वरूपे . ब्यक्त होनेवाले तत्वका प्रकाशन करता है । इसोकारणे- 


घेदिक धर्म 


८ यश्छन्दसामृषभो विरवरूप 
डु देवधारणों भूयासम्‌ इ । 
रड एव प्रज्ञानात्मकपरावाग्रूपेण जहा 
| वेदः तत्पर ज्ञान प्रका शयन अद्यापि वरावात, 


| तदानीमपि प्रज्ञानात्मना परावा 
परं ब्रह्म सवत्र पूणमाप वेदसुखेनेव विदुषां तपस्विनां अन्तहूद्ये 


प्रविळये$पि, स वेदों न प्रविलीय) 
यथापूर्वमेव पुनराविभावष्यात 


[eS 
_तथा तः 
कल्पान्तरेऽपि त्‌ । 


स्वरूपतस्तत्वेन प्रकाशत । 
एवं पूर्वे महषयः सा 
्ररूपेणेव प्रतितिष्ठन्ति, स्वात्मीयवदवाङ्सु न 


जीवात्त, इत परमपि आप्रपञ्चप्रसय वेदरूपेणव चिर प्रां 


वेदवागेव तेषा सवाप ज्ञानक्रियादेशाक्तः । 


दिव्यो वेददुन्दा भे ॥ 


कथं बरह्मवचनार 
घेदाबुपादिदेशेति श्रूयते वेद 
प्रासिद्विरात्, पार्थसाराथिनराय, 


एन पि 


। छन्दो म्योडध्यमृतात्‌ सस्ब 
( तै० आ० ७१ १०६।१ ) 


1 नित्यसिद्धः सन्‌ तशो 
इतः परमपि आप्रपञ्चग्राविलय 


नप्रकाशनाय ब्रह्मणः 


क्षात्कृतात्मानः कीर्तिशेषां अपि स्वयमम्गतात्मान 
नेव उपदेशतः प्रत्यक्षवत्‌ स्वं ज्ञान प्रकाशयन्त इदानीमपि वेदरूपेणे | 


ेष्ठास्यन्ति। प्रत्यक्षब्रह्मरूपो वेद एव तेषामृषीणां प्रज्ञानात्मा शरीर 
घेद एव तेषां सवेस्वमिति च सुक्तरकेण्ठेनानुनिनादयन्‌ साञ्य चिरं विजयते 


०) __ ९ 

वेददर्शनम्‌ 
मकस्थ कंगादिवेदानामुपलब्धिर्सबुध्याणाम्‌ ! न च निर्गणं तत्परं 
क्रचित श्रतमपि भर्थवाद- इव न साक्षात्‌ प्रमाणाहं तस्मिन्रथे, नापि तथा लोके 


गीतार्शाखमिव, न च अनवरत वदः उद्गायते ब्रह्मणा, नाप तंदुद्राणाशप श्रयत सर्व! 


[ वषे २५, अंक | 
रन्द्रो मेधया स्पणो | 
भूव । सम रणालु । अमृतसू | 


| 
यं यथायथमेव. चिरं प्रतिष्ठास्यति, सर्वप्रपज्ञ 


ग्रपेण तस्मिन्परमे व्योमन्यक्षरें बह्मण्यवान्ताहित 


सन्तः, आदिसृष्टि वेददशेनं चारभ्य अ 


द 
/ 
{ 


रं ब्रह्म सदारीरीभूतं सत्‌ मनुष्येभ्यो 


से वह सिद्ध होता है कि, उस परब्रह्मका प्रकाश वेदके जरिये ही 
देखिए वह मंत्र भाग--- 

८ यउछन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दो भ्योऽध्यस्रृतात्‌ 

सम्बभूव । स मेन्द्रो मेधया" स्पृणोतु । अमृतस्य देव 

धारणो भूयासम्‌।? (ते. आ, ७४१; १०६।१ ) 

इस भाति ,प्रज्ञानमय परा वाणीके स्वरूपमे ब्रह्मम . नित्यसिद्ध 
होकर, उस प्रज्ञानको प्रक्राशित करनेके लिए ब्रह्मस ही विश्वके 
सृजनके पहल मी प्रकट हुआ यह बेद अभातक उस परम ज्ञानक्रो 
जाहिर करता हुआ, भली प्रकार विद्यमान हे, इसके आगे भी 
संसारका प्रख्य होनेतक ज्याका त्यां चिरकाल रंह जायगा और 
समूचे संसारका प्रलय होनेपर भी उस वेदको लोप नहीं होता 
उं तव भी प्रत्रीनमेय परा वाणीके रूपमें उस परम व्योमन्‌. 
अक्षर जहाम उतरूपम रहकर, दुसर केलम पहले जसेही फिरसे 
प्रकट होगा । उसी भोति वह परबह्मभी सवैत्र पूरणपमें मौजूद 


रढनेपर भी वेदके द्वारा ही विद्वान तपस्लियोके अन्तस्तरमं स्वरूप 
स आर तखतः विराजमान होता है । 


: र ढगे, पूतकाठीन महर्षि जो कि आत्मसाक्षात्कार रनम 
. 5 क प्राप्त कर चुके थे, और उनकी केवळ कीतिं ही शेष रही 


है, तथापि वे अमर बने हुए हैं 


से 


| 
| 
La ७ ० ~ 
तथा सश्कि प्रारंभ ओर वेदे 
दर्शन से लेकर अबतक वेदके रूपसे ही अपना अस्तित्व अक्षुण | 
बनाये हुए हैं, अपने आत्मारूप वेदवाणीके द्वारा ही उपदेशसे प्रसक्ष 
की तरह निजी ज्ञानको प्रकट करते हुए, इस समय भी वेदके सं 
ही जीवित हैं, और इसके आगे भी विश्वका प्रलय होनेतक वेदे 
रूपद्वाराही सुदीर्घे कालतक अपना अस्तित्त्व सुरक्षित रेगे! 
ब्रह्मके प्रत्यक्षकप को धारण करनेवाले वेदही उन ऋषियोंका प्रज्ञान | 
मय आत्माही शरीर है, ओर वह बेदवाणीही उनकी सारी शग 
करिया आदि शक्तियोका मूर्तिमान रूप है। उन ऋषियोंका सर्म ८ 
प्रत्यक्ष वेद ही है, ऐसा, ऊँची. आवाजसे घोषित करता हुआ क॑ 
दिव्य वेददुन्दुभि सदेव विजयी रहेगा, इसमें सन्देह नहीं । 


चद्का दशन 
अच्छा, एक प्रश्न उठखडा होता है क्रि भला जो ऋतेदादि वै | 
वे ब्रह्मकं वचनरूपही तो हँ, फिर वे. मानवाकी कस उपम | 
होगये ? क्योंकि बेदमें कही ऐसा कहा हुआ नहीं सुनाई दै 
निर्गुण परत्रद्मने बारीरयुक्त होकर मनुष्यको वेद का उपदेश हि! 
की ऐसा कहा. हुआ मिल भी जाय तो भी अर्थवादंकी तरह मा 
कर, उस अथेमै वह वचन्‌ साक्षात्‌ प्रमाण मानने योग्य नद ४, 


>>>“ 
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सकाशात्‌ प्राग्विश्वसष्टेरपि आविभूं । 
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॥ वेद्वदिकां 


असामर्थ्यमेव तत्र कारणमिति चत्‌, कि तत्सामध्य कीरशं, कि तत्ताइशसामर्थ्योदये साधनं चेति निर्वक्त- 
णः प्रणवात्मनः ब्रह्मणस्पतेः सकाझात्‌, उच्छवासत्तः प्राणशक्तेरिव, 


वद्यतज्यातिरात उ्यातरात्मनः आग्नना 


वमाविभूतानां तथा परमं न्यासन्पन र '्डलुवरनादशव्दा्यात्मनाऽन्ताहतानां तेवामृगादिवेदानासुपलब्धिर्कषि- 
> स्माकं भविठमदैति। तंत्र यथा येनेव च रूपेण ब्रह्मणः सकाशादाविसांवः वेदानां, तथा सेनेव च रूपेण ऋषीणामपि 
६ भवितव्यः इति सिडवस्तुनोड्यं तस्वसिङो न्यायः प्रासिदध: । तेन यथोक्तेन सर्वेहुन्ञामकेन अह्मणि सवेहवनरूपेण 


त्मयशेन तपसा आव 
च बृहस्पतेराषे 
तस्यायमर्थ 


द्रुष्टपु 


तरे 
बार्च अनुश्रावयन्ति, स एव वेदो अवतीत्यथ सम्पद्यते । 


बेभतस्वरूपाणा ऋषाणा अ्रह्मभावसम्पत्या समाधा प्रत्यग्रो तेत्ताहश वंददरान भावतुमहाते। तथा 
ऋड्मन्त्रदशनम्‌ यज्ञेन वाचः पद्वायमायब्तामन्वावेन्दन्नाषषु प्राविष्टाम्‌? इति (ऋ० १०७५ 1३) 
>ज्ञानकामाः प्राइचः ऋषयः 'यज्ञेन' निविषयात्मविमशरूपेण धर्मसंज्ञकेन तपसा ` वाचः › सर्वार्थबोधकवाचक- 

, ‹ पदवीयं ' माग तदथरूपं सूलस्थान "आयन्‌ प्राप्तवन 
“ऋषिप प्विष्टां' अनुभवतः ज्ञानरूपेण स्थितां अनुभूताथानुवादिनीं तां वाचं “अन्वविन्दन्‌? प्राप्तवन्तः ऋषिमुखेन ` 
सबै जनाः लब्धवन्त इति। एतेन अतीन्द्रियर्थद्रष्टार ऋषयः तपसा यमर्भमनुद्य तदर्थावबोधिनी छन्दोनिबन्धस हितां 


अनुभूतवन्त दाते यावत । अत तषु अतान्द्रयाश्र- 


ताह मन्त्रद्ेश्‍त्व्सव ऋषित्वे प्रधान लक्षणम्‌ ` ऋाषाचप्रः काब्यन” इति मन्त्रवणांत ( ऋ० ८।७९।१ ) विप्रः 


सस्यग्दशी काव्येन गायत्यांदिळन्दोनिबद्धकाव्यरूपमन्त्रदरानन ऋाषभवताति। S 


ऋषिद्शनात्‌ ' इति च यास्कनिरुक्तम्‌। 


और जिस भाँति श्रीकृष्णजीने अजुनका सारथी बनना स्वीकार कर 
उसे गीताशाल्न बतलाया, वैसे वेदके बारेमें कोई समाचार जनता 
प्रसिद्ध नहीं, ब्रह्म लगातार तो वेदका उच्चारण नहीं करता ओर 
यदि ऐसा उच्चार होता भी रहे, तो नभोवाणीकी तरह वह सबको 
सुनाई देता हे ऐसी बात नहीं, अगर ऐसा कहो! कि, न सुननेका 
कारण सिर्फ हमारी असमर्थता हे, तो बताओ तो सही कि वह 
साम्यं क्या हे, और किस भाँतिका हे, तथा उसतरहकी क्षमता 


रात करनेका साधन भी क्या है, सो बतलाना चाहिए । कहा 


क 


ता दै 5 - ७ स ~ ० च 
जाता ह कि, प्रणव अथात्‌ आकार रूपी ब्रह्मणस्पति परम ब्रह्मसे 
उच्छुवासके रूपमें, प्राण शक्तिसे जिसतरह विद्युत्‌ ज्योति उसो 
अकार आत्मासे अभिके द्वारा इकेट्रे प्रकट हुए ओर परम व्योमनके 


भीतर लगातार स्वर, आवाज एवं शब्दरूपमें छिपे हुए उन ऋ्वेद . 


सदा बेदोको हमें प्राप्त करना तो केवल ऋषियोंके मुखद्वारा ही 
“भव हे | बेसी दशामें, जेसे और जिस ढंगसे ब्रह्मसे वेदोंका 
“कटीकरण हुआ हो, वैसे और उसी ढंगसे ऋषियोंके मुखसे होना 
पहिए, यह तो निश्चित वस्तुका तत्त्वदृ्ट्या ठहरा नियम सवश्रुत॒ 


«। अतः जैसे पहले कहा, सर्वहुत नामक ब्रह्ममे समूचेका हवन . 


तोल आत्मयक्ष से एवं तपसे स्त्ररूप प्रकट करलेनेपर ऋषियोंने 

तादात्म्य पानेमें अथे सफलता पायी थी, अतः समाधिमें 
शे हो उस भोतिक्रा बह बेदका दझीन होसकता है । इस 
इ्सपति ऋषिका देखा यह मंत्र देखिए--- 


यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ । ` 


( ऋ, १०७१२ ) 

इसका अर्थ ऐसा है । ज्ञानकी चाह रखनेवाले पुषेकालीन ऋषि 
( यज्ञेन ) विषयोंसे शून्य अर्थात्‌ केवळ आत्मरूप धर्म नामक तपसे 
( वाचः ) सभी अर्थ बतलानेहारे एवं सभी अर्थोकै वाचक शब्द 
समूहे (पदवीयं) मागे को, उसके अर्थरूप मूळस्थानको (आयन्‌) 
पहुँच गये अर्थात्‌ उसका अनुभव लेचुके। इस कारण उन अतीद्रिय 
अर्थोको देखनेहारे ( ऋषिषु प्रविष्टा ) ऋषियोमे अनुभूतिद्वारा 
ज्ञानरूपमें मौजूद ओर अनुभवमें आये अथांको बतलानेहारी उस 
बाणीको ( अन्वविन्दत्‌ ) प्राप्त कर चुके अर्थात्‌ ऋषिके मुखसे 
दसरे सभी लोगाको वह वाणी मिलगयी । इससे यह स्पष्ट रूपसे 
सिद्ध हआ कि, इंद्रियग्राह्म वस्तुओं के सिवा जो अन्य सत्ताएँ. ई, 
उन्हें देखनेवाले स॒क्ष्मदर्शी ऋषि तपके जरिये जिस अथ को देखकर 


' उसे बतळानेबाली और छन्दरूप में बँथी वाणी को सुनाते ह, वही 


वेद का रूप धारण करतो ह, वेद हा वन जाता ह । 


उस भाँति का मंत्रों कों देखलेना हौँक्रषि पद प्राप्त करलेने का 


प्रमुख लक्षण है जैसे ' ऋषिविंगरः काब्येन “क. ( ८।५९।१. ) 


इस ऋचा से स्पष्ट होता है । विप्र अर्थात्‌ भलीभॉति देखनेबाला 


( काव्येन ) गायत्री सदश छन्दो म॑ रावित काव्यमये मंत्रोंके दशन 


से ऋषि वनता है । निरुक्त में यास्कमुनि इसी बातकी पुष्टि क्रते ` 
हैं जब वे कहते हैं कि ' ऋषिदृशनात्‌ ' ओर स्मृति का कथन « 


वैदिक धर्म 


तन्मन्त्रान्त्स (तह। सान्महषय 


गान्त5न्ताह 
कप [दीना मन्त्राणां विश्वामित्रादयो मन्त्र 


अत एव गायन्य 
विश्वामित्र ऋषिः, सावता देवता 
एवं ब्रह्मात्मान प्रज्ञानरूपण नित्यसि्ठाना 
ऋषीणामिति विवेक: 
“उत ने! ब्रह्मनविष इति रासा 
अथ यदतः परो दिवो ज्यातदाप्यत अथ 
चेत्यपासीत चक्षुष्यः श्रुता भर्वात 


पनी 


गनां मन्त्राणा उच्छ्रासत : 


RR 


[ वषे २५, 


। लेमिरे तपला पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्थुवा ॥ इति -च स्मृति: | 
दारः ऋषयः प्रसिद्धाः श्रूयन्ते । “ गायञ्या गायत्री छतो 


इति। (ना० उ० ३५) 


बहिरुत्््वं ब्रह्मणः, तपसा कवळ तद्‌ दशर्य, श्रोतृत्वमेव 


ते श्रोत्र बै ब्रह्म श्रोत्रेण हि ब्रह्म श्टणोति” इति च ब्रह्मणम्‌ (ऐ०ब्रा०२४०) 
तद्यादेदमन्तः पुरुष उ यात 
(छं० ड०३।१३।७-८) इत्याद्याः श्रुतय एव प्रत्यक्ष ममाणस्‌ । 


तद्तदू देए च श्रत 


कीदशं तन्मन्त्रदशने-विद्वद्वरेण्यकवीन्द्रादिविरचितकाव्यादेरपि तन्मन्त्रदशनमव ।वाशष्ट प्रत्यक्षप्रमाणभूत॑ च 
अथ पुन 


मन्यन्ते शाखांवेद 


विषयवृत्तीनां अन्तच्शा समाधा निर्विषयात्मास्थता केवल प्रज्ञानात्मस्फ्रात' 


तच्चेत्यम्भूतम- तपसा पवित्रीकृतत्रिकरणानां साक्षात्कृतात्मनासुषीणां सान्नइत्तशरारोन्द्रयादिसवे- 


पूर्णे निमलळे5न्वहुंदये इंशराक्त्यावेशेन अतीद्रिये- 


अ तथा सुपु स्वभे वा भश्रतपू्वमन्त्रोपदेशादिश्रवणवत्‌, यदचुश्रवणम्‌ । यच्च वाचापि तदनु- 


र्थेषु यत्तत्वाथानुस्फुरण, 
वचनं तदेतदृशेनपदाह भवति । तत्रापि गायत्र्य 


/ अन्न मन्त्रत्राह्मणयोरनुश्रवणात तया 


` भी इसके अनुकूल है, देखिए- 


'युगान्ते$न्तहितान्मन्त्रान्सेतिहासान्महपय: । 

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 

अर्थात्‌ युगसमाप्ति के अवसरपर छिपे हुए मंत्रों को इतिहास- 
सहित दशामे पहले महर्षियाने तपस्या करके स्वयंभूकी आज्ञा स 
प्राप्त किया । ८ 

इसीकारण, गायत्री सहर मंत्रोके विश्वामित्र जैसे मंत्रद्र्टा ऋपि 
विख्यात एवं सवेश्रत हं ना. उ. २५, में यही कहा है ' गायत्र्या 
गायत्री छन्दो, विश्वामित्रः ऋषिः सविता देवता! इ० । 

दमं अब इस निणयपर पहुँच चुके हे कि, उक्त प्रकार ब्रह्म में 
प्रह्मानरूप से नित्यसिद्ध मंत्रों को साँस छोडने की तरह बाहर छोडना 
रह्म का काथ हे आर ऋषियों का तो तपके द्वारा केबल उनका 


दृशन एवं श्रवण करना हे । इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण के तोरपर 
नीचे दिये हुए जेसे श्रतिवचम देखने चाहिए-- 


` “न नो ब्रह्मन्नविष हति शंसति श्रोत्र थे ब्रह्म श्रोत्रेण 
हि ब्रह्म ग्रणोति (ऐ, ब्रा. २।४०।४; ५१६ ) 
, अथ थदतः परो दिवो ज्योतिदीष्यते; ... तद्यदि- ` 
दमन्तः पुरुषे ज्योतिः, ...तदेतद्‌ दृष्ट च श्रतं चे 
युपासीत चक्षुत्यः श्रतो भवति । ? 


( छा. उ, ३।१३।७-८ ) 


त््यादिछन्दोनिबद्धवागनुश्रवणे “ मन्त्रदशन 
दशन “- मिति विवेकः । तथा तदनुश्रवणानुसारण बाद्धपूर्वक तदनुस्मरणन [वरांचत स्सात दूराच ~ माते प्रासादः । 


१०० 


श्राति? संज्ञा प्रसिद्दा, कल्पसूत्रादीनां तु स्मरणेन रचितत्वात्‌ “स्म्तृति' संज्ञेति 


गद्यगाथाद्यात्मके ' ब्राह्मण 


अच्छा, वह मंत्रदशन फिर किस भाँति का है? 
श्रेष्ट एवं कवियों में सर्वोपरि स्थान पानेवाले के बनाये काव्य. आदि 
के बारे में भी वह मन्त्र का द्दीन ही विशेष एवं प्रत्यक्षप्रमाणहप 


` है ऐसी शाल्रवेक्ताओंकी राय है, और वह इस तरह हे- जिन्होंने, 


तपस्याद्वारा तीनों करण पवित्र बनाये हैं और आत्मसाक्षात्कार कर 


~ ~ A“ ~ ~ (1.3 ~ NO 5 
लिया है ऐसे ऋषियों को जब शरीर, इंद्रिय आदि सभी विषयों से ट 
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पूर्णतया निवृत्त होने म॑ सफलता मिलती हे, तब अन्तर्‍ष्टि से समाधि- 


युक्त अखड आत्मस्थिति में, केवल प्रज्ञानमय स्फूर्ति से पारिपृणे एवं , 
 ।निमळ अन्तस्तल्म, इंशशाक्ति के जोश में आने से, इंद्वियोंकी ग्रहण- 


शक्ति के परे विद्यमान अर्था में जो वास्तविकता हे. उसका अनुकूल 


ढंग से स्फुरण होना, वेसे हो सुषप्तिदशा में या स्वप्न में पहले कभी . 
न सुन हुए मंत्रॉपदेश आदि के श्रवण तल्य, जो लगातार सुनाई 


दत 


~ 


“ स्मातेदशन ? नाम से प्रसिद्ध हे। ः 


यहाँ भ्यान देने योग्य बात ह कि, श्रवण होने से मन्त्र एव॑ 
ह्मण को शति नाम दिया है, तथा कल्प सूत्र आदि रचनाओं को 


विद्वानों में. 


रता ह, आर जिस का वाणी से निरन्तर कहना संभव है, उसे 
दशन * नाम होना ठीक जान पडता हे । बहाँपर भी, - गायत्री 
NPS नियंत्रित वाणी का जो श्रवण हो, उसे ' मंत्रदशन र 
जार जी वाणी गद्य गाथा आदि रूप धारण करले उसे ' ब्राह्मण- , 
व नाम देना उचित प्रतीत होता है । वैसे ही उस सुनाई 
रगवार अनुसार वुद्धिपृवक स्मरण करके जो स्वा गंया है वह 


अंक 


छुः 


i > १२७ CC 
वाह्गुन सं, २००० वेदवे दिकः 


ते; मन्त्रदर्शने हब्डरऋषेः वाग्लुध्यादीन्द्रियकृते 

र : विशेष! । एवँ तत्र मन्त्र 2 ० वी या रभावात्‌ अपारुषयत्व '; ऋषिमुखोदितत्वात ' तदार्षे- 

र र न्ते 

iD 0), गर्वम्‌ ईश्यावेद्यानू[देतत्वा बाळात? पपद्यन्त । रात्राथमासासादो त एतेषामपारुषेयत्वादीनां विभागे 
| वापि आलि उग्रवहारम्रसिद्धिः । तथा च दृहस्पतराष ऋड्मन्‍्त्रदशनस्‌-- 

वमेव न 


हृदा तष्टषु मनसा जवपु यङ्राह्मणाः सयजन्त सखाय; । 
_ अत्राह त्वं वि जहुवद्याभिरोहव्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥ इति ( ऋ० १०।७१।८ ) 
न्तहृदयेन निर्णीते मनसो शप सूईमउ अता न्द्रेयेष्वथंपु समानज्ञानाः सखायः ब्राह्मणाः ब्रह्मविदः यत्‌ संयजन्ते तद्वि 
बारा संमिलन्ति, अत्र आस्मान्वषय त्व एक वेद्याभिः वेदितव्यत्वेन अवशिष्टाभि: विद्याभिः त्वं एकं विजहः त्यक्तवन्तः त्वे 
एके सर्वज्ञाः ऋषय ८ ओहब्रह्माणः ” तपसा उाहेतमन्त्राः विचरन्ति सवंविषयकज्ञानस्वातन्त्येण तिष्ठन्ति। इति यदेव 
-किञ्चाननूचानोऽभ्यूहत्याष तदू अवात इति यास्कानिर्क्तम्‌ । 


वेद्स्यापौरुषेयत्वम्‌ 
कथ तर्हि ऋषिभिविरचितानामपि वेदमन्त्राणां अपोर्पेयववं, ईशक्ृतित्वं च सिध्यति? “गायत्र्याः गायत्री छन्दो विश्वामित्र 
ऋषिः ” इति गायत्र्यादीनां विश्वामित्रादयः ऋषयः श्रूयन्ते । प्रत्युत “ यस्य वाक्यं स ऋषिः ” इति परिभाषया वेदस्य 
स्ट तत्तदषिवाक्यत्वमेवेति वक्तव्यमापतति । अत्रास्ति कश्चिद्विशेषः- यथा च बालोन्मत्तदैवतपिशाचसुपुष्तादीनां अज्ञानो- 
न्माददेवतावेश भूतावेशनिद्रावेशादिवशेनोच्चरितानां वचनानां तदर्थानां च, बुद्धिपूर्वक्ृतत्वाभावात्‌, तन गुणदोषादिकं 
तृत च न गण्यते, नापि प्रमाणारहता च । प्रत्युत क्कचित्तु “बालादपि सुभाषितम्‌? इति न्यायेन तादशाज्ञबाळवाक्येऽपि 
श्रद्वागौरवाद्यबुसरण दृश्यते, तथाभ्रूतदेवताद्यावेशोञ्चरितानां भूतदेवतादिक्ृतित्वमेवाङ्गीक्रियते, न तु तत्पुरुषकृतित्वम्‌ । 


~ > 


-समरणपूर्वक बनाने से “ स्मृति ? नाम मिल गया है उसी प्रकार 
उस मन्त्रदशन में द्रष्टा ऋषि के वाणी, बुद्धि आदि इंद्वियों की कृति 
न रहने से “ अपोरुषेयत्त्व, * ऋषि के मुखसे निकलनेसे “ आघे- 
यत्त्व, ' और इंशके जोशमें उदय होनेसे “ ईश्‍वरकतेत्व " संक्षेप में 
ठैक प्रतीत होते हँ । शास्त्रके अर्थ एवं मीमांसा आदिके प्रारंभमें 
तो विभागशः इन अपोरुषेयत्त्व आदि नामोका व्यवहार क्रिया 
हुआ आसद्ध ह । ऋषि बृहस्पतिका देखा हुआ यह मंत्र यही बात 
ता है-- 


हैं । निरुक्तमें यास्कमुनिका कथन है “ यदेव किल्नाननूचानों5- 
भ्यूहत्याष तदू भवति ।” 
स्‌ ह क 

बृदका अपारुषयत्त 
तो फिर भला किसतरह ऋषियोंके बनानेपर भी वेदमंत्रोंका 
अपौरुघेयत्त्व तथा परमात्मकृतत्व सिद्ध होता हे ? ' गायत्र्याः 
गायत्री छन्दो विश्वामित्र ऋषिः ” इस प्रकार गायत्री आदि 
_ऋचाओंके विश्वामित्र जैसे ऋषि सुनाई देते हँ । इतना क्यों अपितु, 
«४ यस्य वाक्यं स ऋषिः ? इस व्याख्याके अनुसार तो साफसाफ 


' हुदा तष्टेषु मनसो जवेषु यह्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 
त्राह त्वं वि जहुरेद्याभिरोह ब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥ 
( क्र. १०।७१।८ ) 

' (हृदा तष्टेषु ) “ अन्तहंदयसे जिनका निणय किया गया है 
ऐसे ( मनसो जवेषु ) मनकी अपेक्षा सूक्ष्म, इन्द्रियोंसे परे विद्यमान 
बुआ के वारेसे ( 
पा र, उसका विचार करनेक्रे लिए इकडे होते हैं 
ससे शेष रही नामो ह 
न जिन्होंने छोड दिया है, ऐसे (ले 
) कुछ सर्वज्ञ ऋषि जो कि, तपसे मंत्रोका अनुमान 


कर इ हैं ( 


यत्‌ सखायः ब्राह्मणाः ) जब समान ज्ञानवाले ` 


चि 
न चराति ) सभी प्रकारके ज्ञानोंमे स्वतंत्रतासे रहते . 


उन उन क्रषियोके वाक्योंका समूह वेद हैं, ऐसा कहना पडता है। 
यहाँपर एक ध्यान देने योग्य विशेष बात है कि, जिसतरह बालक 


पागल, देवत, पिशाच, सुप्त. आदिं लांगोक अज्ञान पागलपन,. 


देवता और भूतका झपटना, नींदकी प्रबलता आदि कारणास कहे 
हुए वचनों.तथा उनके अर्थोमें भी बुद्धिपूत रचनाका सवथा अभाव 
होनेसे, वहाँपर गण एवं दोषकी चचो और उस कृतिकी भी कोई 
गिनती नहीं की जाती है, नाहि उसे प्रमाण मानते हँ । उत्टे, यदि 
कहीं कहीं * बालादपि सुभाषितं ' इस नियसक अनुसार वैसे 
अज्ञ बालकके वाक्यके प्रति श्रद्धा एवं गौरव दर्शाया जाय, तो भी 
बैसे भत पिशाच आदिके झपेटेनेसे कहे हुए वचनोका कतृत्व भूत 


देवता आदिपर ही मढा जाता हे, न कि उन मानवाका है ऐसा 


वी बर्ष २५ ५ ॥ 


| शि ३ ः १२ ) जक, | का 
ळू क घस | 
|| शाद्यच्चरितस्यापि प्रामाण्यमेव स्वीक्रियते 
|| विखूपेण गुनां नव्टानां च द्रव्यादीनां बोध मैं भूतावेशञाबुच्चरि न्दोबचनानामपि ऋषिकृतिले ७३ , हि 
बा तदर्थः । तथव समाधा ्रह्मभावोपपन्नत्रैषिभिरीशावेशेनोच शेनोच्चारेतानां | हतन भपझातेत्वे एन / 
दि 2020 जॅ वमेव पयेवस्यांत लल 
fi [नां ऋषेदशनसात्रर | 
{ विधेव भवितुमहेति । ततश्च अपोर्मैयत्वेन वेद ल | 
“ यासृषया मन्त्रत आ पावि ऋषीणा मन्त्रकृतिः केवल दशनश्रवणादिरूपेव,न त काब्यादि ५ नूत 
| “झह स्छोककृत?” (तै० उ०%०१०।६) इत्यादाः द. | र 
| परुषकतिरूपेत्यवगन्तब्यम्‌ । ह 
आ दकतिः भूतादिजडवस्तूरपत्तिरिव वा करवाना कान्यादिकृतिरिव वा अभूतपूर्वा भवितुं नाईति 2 
वस्तुतस्तु परब्रह्मणोऽपि वेदकृतिः भू 


ब्रह्मणि तादात्म्येन नित्य़ासद्धस्यव वेदस्य 


¢ गु त्ख्ष्टा स्वयभवा। 
० २।४।१० अनादिानेधता चत्या वा 2 , 
SF घ्र इति निर्णीतं मामांसायाम्‌ “ श्वाखा-प्रवचनात्‌ १ 


कानामाप ऋषाणा प्रवचनसात्रेणेव वेदस्य सम्बर 
एचमेव ब्रह्मणः सकाशादा विभूता एताहइशा प्रयश्षा 


ब्रह्मणस्पतिः स परमः पुरु 
तथा अनुश्राब्याश्च भवन्ति । तथा च मन्त्रवणः- 

प्र नूनं त्रह्मणस्पतिमेन्त्र 
इति ॥ ( ऋ० 1।४०।५; वा० य° ३४।५७ ) 


कहते हैं । कहीं कहीं 
सूचना मिलजाय, तो भूताविष्ट पुरुषके कहे हुए का प्रामाण्य स्वीकृत 


छवासतः उत्सगैश्रवणात्‌ । अस्य महतो भूतस्य निःश्वखितमेतयहग्वेद। 


1 इति च कठकोधुमशाकलादीनां शाखाप्रवदे. | वद्‌ 
यादि सूत्रैः | 


हृति 
परब्रह्ममूतिरूपाः इन्द्रादिदेवताधिष्ठानभूता ऋगादयो वेदमन्त्राः, पर्ने | ६ , 

दायमानाः प्रतितिष्ठन्ति । ता“श्च तदधिष्ठाता ` 
ब्योमनि परावाम्रृपेण अखण्डशब्दात्मनाऽ्ताहुताः, अनवरत आतंसूक्ष्म शब्दा तापन ति गक? 
घ॒ एव स्व्रयमुच्चरतीति वेदे श्रयते, ये खळु मन्त्राः पूव ऋषिभिः व्यक 
` | नोर्पा 
द्रत्यक्थ्यम्‌ । यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रों अयमा देवा ओकास चाक्रेरे ॥ | मभर 
१1 3 | ५ 
कप ~ ~ ~ हि | द्वः 
एतेन प्रसिद्वेम्योऽपि ऋगादिमन्त्रेभ्यो भिन्ना असङ्ख्याताः मन्त्राः स्वयंसिद्वाः विद्यन्ते परमे व्योमन्यन्तार्हिता इति | -- 
: i धर न A हि | 
सिध्यति। अतएव “ अनन्ता वे वेदाः ” इति वचनमपि एतदेव समर्थयति । तस्मात्‌ प्राचाम्रषीणां मन्त्रदशेनश्रवणा- | वचन 
| अतभ 

v= 0006: ~, त 2३ गुर ति मां ~ | 
दव्यभाण्डारोकर गुम होने और लापता होनेपर, “ अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। ? मीमांसाम भी | नगा 

> ळे १३७ ~ ~ ठहरा N 

८ झाखाप्रवचनात्‌ >. जैसे सूत्रोंसे निश्चितरूपसे ठहराया है कि दीन 


होता हैं, ओर उसका मतलब ठाक हं, एसा समझते ह । उसीतरह, 
समाघम ब्रह्मभावस युक्त होनेपर ऋषियाने इश्वर के आवेशमं 


ईशमय अन्तःकरण होजानेसे जो छन्दावद्ध वचन कहें थे, उनका . 


कृषिकृतल भी इसी ढंगका होसकता हे । दूसरी बात यह है कि 
अपारमयत्त्वक प्रतिपादनसे वेदांका क्रषियोद्वारा देखा जानाही सिद्ध 
दाता हे । अतः “ याम्रपयो. मन्त्रकृतो अन्विच्छन्‌ देवास्तपसा 
श्रमण ॥' ( ते. सं. ) “ अहे ओोककृत्‌ ? इत्यादि स्थानोंपर भी 
क्रेषियोका मेत्रकतेख सिर्फ देखने सनलेने आदितकही सीमित हे 


अतः काव्याद्‌ रचनाक समान वेद्रचना परुष्रचना ऐसा 
1 समझना चाहिए । 
वास्तव देखा जाय तो, परब्रह्मा वेदोंक्रा बनाना तो कोई 


भोतिक आदि जड वस्तुओक्रे निर्माण तुल्य या कवियोंक्री काब्य 
रचना सदा पहले न हुई घटनासी नहीं होसकती, क्योंकि सना हे 
कि अहम अभिश्नरुपसे नित्यासिद्धही बनकर रहे हुए वेद केवल 
उच्छवासक्रे तौरपर बाहर निकल आये । देखो ये वचन “ भस्य 
महतो भूतस्य नि वासितमेतद्यदमवेदः ? ( ब्र. उ, २५ १०) 


>. (म ... £ | 


` अलग अनगिनती मंत्र स्वयं सिद्धछपमे परम व्योमनमे इसी ४ 


कठ, कौथुम, शाकल जैसे शाखाओंके प्रवतेक ऋषियोंका भी वेदे 
संबंध सिर्फ प्रवचन करनेमात्रसे हैं । इस ढंगपर बह्यासे प्रकट हुए, 
इस भाँतिके प्रत्यक्ष परत्नह्म की मूर्तिरूप और इन्द्र इत्यादि देवता | 
ओके, अधिष्ठान बने हुए ऋचा आदि वेदमंत्र परम व्योममें पर | 
[णीके रूपमै अखंड शब्दमय स्वरूपमें छिपे हए, लगातार बहुतही ८ 
सूक्ष्म तारपर भूजत हुए माजूद्‌ हं । अब वेदमें सुना जाता है ही ऱ्य 
उन वेदर्मत्रोको उनका अधिष्टाता वह परम पुरुष ब्रह्मणस्पतिही स्म॑ १ 
उच्चारित करता है, जो कि मंत्र पहले ऋषियोंके सुने हुए हैं, भौ 
न सुने हुए होनेपर फिर सुनाई देते हैं, तथा दुसरोको सुनाने योग | 
होते हं । देखिए वह मत्र भाग-- 

प्र नून ्ह्मणस्पतिमेन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । | 

यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओंकाँसि चक्रिरे। 
( ऋ. १४०५८; वा. य. ३२४४: | 

इससे यही सिद्ध होता है कि, इन विख्यात ऋचा आदि मंत्रे 


मौजूद. । बस यही कारण है कि, “ अनन्ता वे वेदां 


द ; न हर 
2 | 909 ॥| ६९ ६, 


ग इति 


श्रवणा- 


सामें भी | 


[ है कि 


भी वेदसे | 
कट हुए, | 
दे देवता. | 
ममें परा | 


१ बहुतही 


ता है हि 


ही सव॑ 


ने योग | 


किमिः? इृत्येतन्मन्त्र भाष्ये * श्रीवासिष्ठगणपतिसुनेः ' भाष्यवचनमपि एतदेवोपोददळयति | “ 


MTS 


0 ~ १९ क्र 
ढह स १ 2 घेदवदिका 
उदवानीमपि तपसा तादश मन्त्रदशर्न शक्यं भवितुमिति प्रतीयते । तथा च मन्त्रण; 
व इ 


अग्नि: पूर्वेभिक्रेषिभिरीड्यो नूतनैरुत । स देवा पह वक्षति ॥ इति ( ऋ० ११२) | 
त कषिमिः ' इति पर्द दैहलीदीपवन्मध्यस्थं क पूर्वेभिः तनै * इत्युभयत्रापि सम्बरध्यते, तेन सः अग्नि; पृ , 
र ऋपिमिः इंढ्यः तं भवति । तत्ता नित्य मन्तदशैनादेव भवतीलुकते, ततर निच न्त्रः 
नवित शक्यं नान्यथेति न पुनवक्तव्यम्‌ । “ उत ' इत्येतत्पदमपि यथापूर्वमेव नूतन्वित्वं बोधयति । “ अम्निः पर्वेमि 
टु ४ CR २ पूर्वाभिः पुंरातने: नतने: 
उत तीने क्रषिभिः ५400 ईड्यः इंडित हन” सोऽभिदेवानिहाबहतु’ । “ कषिभिरित्यनेनैतदाह-नानृपिग्रैथा- 
बद भगवन्तं स्तोतुं शक्कुयादिति । “ नूतने ¬ [रत्यननेतदाह-नांधत्वं कालसापेक्षमिति । तस्मात्‌ ताइशतपःसामर्थ्याभाव- 
मन्त्रदशनाभावे अनुषिस्वे च कारणं, ताशा मन्त्रदशनमेव ऋषित्वे प्रधान साधनमिति च सम्पद्यते। “ क्रपिविप्रः काव्येल' 
तिम्‌ | त 
क्षय पुनः कुत एतदकस्मादुद्वूतस्‌- हृदानीमपि यथापूर्वं ताइशं मन्त्रदशन॑ भवितुं सक्यमिति, तदेतदद्य्टपूर्व भश्रतपर्व 
सर्वधाष्यप्रसिद्ध नूतनमेव । कथं च पुनत्रह्ेककतृकं ऋष्येकविषयकं च तत्तादर्श मन्त्रदशन इदानीमपि जि 
शक्यमित्युच्यते, “° बह्मात्मदर्शनमिचैवेति” बूमः, तद्यथा “अहं मनुरभवं सूर्यश्च” इति वामदेवस्यः ऋ:ास्त्रदर्शनसुखे 
नोपदिष्ट बह्मात्ममावदशेन प्रसिद्धम्‌। तच्च “ब्रह्म वा इद्मग्र आसोत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तस्लर्व- 
मभवत्‌ तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदृभवत्‌। तथर्षौणां तथा मनुष्याणां, तद्धैतत्पश्यस्नृषिवाम- 
देवः प्रतिपेदेऽहं मचुरभवं सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मापीति स इद्‌ं सर्वे भवति › 


| पियो 


श भाए। 
Pe oh 


कचन इसी बातकी पुष्टि करता हे । अतएव ऐसा अनुमान करना 
असंभव नहीं कि, प्राचीनकालके महर्षि जिस भाँति मंत्रद्दीन 
श्रवणादि करलेते थे, उसीतरह आज दिन भी तपके द्वारा वैसा मंत्र. 
दशन होसकता है । देखो एक मैत्र-- 
भग्नः पूर्वेभिक्रेषिभिरीडयो नूतनैरुत । स देवा एह 
वक्षति । ( क्र. १।१।२ ) 


यहापर्‌ ' ऋषिभिः * पद ड्योढीपर रखे हुए दापकी नाई बीचमें 


रा हुआ ' पूर्वेभिः नूतनेः इन दोनॉसे जुडजाता है । इससे यह. 


"दन किया है कि, उस अभिकी सराहना पूर्वकालीन तथा नये 
कषयो करनी चाहिए और यह भी कहा जाचुका है कि, उस 
तिरा कषिल सिर्फ मंत्रद्रीनसे ही प्राप्त होता है । अब यहाँ 
पर का कोई अवश्यकता नहीं दीख पडती है कि, वह 

केवल नये 
हर संकेत उपाय नहीं है 


श्रवासिप्रगणपति सुनिजी ” का वचन भी इसी बातकी 


> ९) पुवेकालमे विद्यमान और पश्चात उत्पन्न हुए नये 
अर्थात्‌ भन्रिदष्टा >>] - प्रशंसनीय है देवों 
„ ` नेशंद्वारा प्रशंसनीय वह आभि देवोंको इधर 


मंत्रोंकी देख लेनेसे ही मिलसकता है, . 
उत * पदभी पूर्वेवत्‌ नये ऋषिपनकी 

ओर ep 
"के हए करता है। अग्िःपूर्वेभिः ऋषिभिः? इस मंत्रपर भाष्य 


पद्से साफ तौर पर साचित होता है कि, - 


जो क्रषिपद्पर अधिष्ठित नहीं हो पाया, वह भली भाँति . 
भगवानकी स्तुति नहीं कर सकेगा। “ नूतनेः ” इस. पद्से 
कह दिया कि, ऋषित्व किसी युगविशेष की अपेक्षा नहीं 
रखता । इससे -सिद्ध हुआ कि, उस भौँतिके तपःसामथ्यै के 


- एवं मंत्रदशन के अभाव और अ-ऋषिपनमें कारण तथा ऋषि 


बननेमें प्रमुख साधन उसतरहका मंत्रदशन ही “है । वेदमंत्र भी 


ऐसा ही प्रतिपादन करता है जस, “ ऋषिविंप्रः काव्येन ? । 


अच्छा, यह आपका प्रतिपादन भला अचानक कहाँ से निकल 
पडा १ “ आजदिन भी पहले जैसे ही उसतरहका मंत्र दशेन हो 
सकता है ? यह तो सचमुच पहले कभी न देखा हुआ, न सुना | 
हुआ, किसीभीतरह प्रसिद्ध न हुआ बिलकुल नया मत दाख पडत. 


(> ~ ~ सिर्फ 
हे ॥ भला आज भी कैसे वह एक मात्र त्रह्वाक्री रचना और सिफ 


ऋषियोंसे संबंध रखनेवाली वह मंत्र देखलेनेकी बात व्यवहार या 
अनुभवमें आ सकती है? इस प्रश्नका यूं उत्तर देते हैं कि, “ जिस 
तरह ब्रह्म एवं आत्माक्रा दर्शन होता है, उसी प्रकार ।” उदाहरणार्थ, 
मंत्रमें सुखसे कहा हुआ “ अहं मनुरभवं 


वामदेवक्रषिके ~ 


के देखे. 


सूर्यश्च ? यह ब्रह्म अथवा आत्माका दशन सबको विदित है।और | 


यह बृहदारण्यक उपनिषदमें याशवत्क्यके वचन द्वारा अधिक सुदृढ र 
हुआ, वह वासदेवका ब्रह्म आत्मभावका दशन आज भी पहले कहे 


000 ,), ष १ 
वैदिक धरम ee "अ | त 
घेदिक घरं 
| >चनेनोपब्रंहित च वामदेव्रस्य तद्‌ ब्रह्मात्मभावदशेनं शन इदानीमपि ४ 


मि 
षह «¢ | 

१० ) याजवल्क्यस्य उपान पे शाखजः, शाखरप्र 
इति ( ब्ृ०उ० १।४।१० 2) 1 मेव भवितुसहैति; तथा भवतीत्यप्यभ्यपगस्यतें क या चितान सप तू । वेद्‌ 
सा 00 र य ११ ) ब्ह्ममीमांसानिणेयात्‌ । अन्यथा ब्रह्मदशनाथ स नु सपेविदयाशि रे 
१ बत्र० स० | 
घामदेववत्‌ ' हात ४ 

स्यात्‌ । 
रिशीलन॑ च सवेथानथकमेव स्य विदः आचायां 
क सम्भताः श्रीराङ्करदेशिकेनद्र्रभुतय सावता तातः यो, तथैव दोनी १ 
न्तरमपि सम्भूत सिद्धाः । तदिदं शाखसिहं 

2000 भश्रसिणः अतिवणीश्रमिणइच ब्रह्मतत्वज्ञा; आत्मसाक्षात्कार Ca 000 वस्तुत | प 
अपि विद्यन्ते केचित्‌ क प एव दशन भवर्तात्यम्यपगस्यमाने, ब्रह्मकार्यस् प्रव्यक्षबह्मरूपस्य दसै | ब्रह 
उढानींतनेरप्यभ्य 


हु ततो 
? 
भवित न शक्यमिति को हेतु 
00 कार्यरूपसवविज्ञानग्रतिज्ञेव सर्वकारणींभतपरबत्रह्मात्मद्रान तत्काये भतम्रव्यक्षब्रह्मरूपवेद मः दीनम. . तस्म 
कारणकाविशानें क 


सिद्धेवेति न पुनर्वक्तव्यम्‌ । भूतवस्तूतामिदं स्वभावसिद्ध तत्व यत्‌ सावनतम्पत्ता सिद्धायां साध्यसिदिर | र 
थोत्‌ सिः | 
कड ण: गतो । ‹ प्रमाणसिंद्धो प्रमेयसिद्वि,रेति यावत्‌। तयथा नेत्राथसन्चिकर्षेण तदर्थज्ञाने सम्पद्यते। तसा | गु 
स्वयमेव भविं 2 

परब्रह्मणः प्रत्यक्षत्रह्मरूपवेदस्यापि दर्शने तत्त्वं तत्‌ समानमेवेत्यभ्यपगन्तव्यम्‌ । 


दसा 
अथ पश्यो वसिष्ठादिमहविभ्योऽनन्तरं एतावपप्यन्त ्रह्मतमदर्शनं वेददर्शनं यस्य कस्यांचिद्‌ ज्ञानिनोऽपि अभव | 
शाखे लोके च प्रसिद्धिनालि, येन तथा$भ्युपगम्येत । तस्मात्‌ आदिसृष्टो विश्वाविभोव इव ब्रह्मणः सकाशात्‌ वेदानामावेः 
ऱ्ह १ 


भाव), तथा क्रर्षाणा सुखेन तत्मकाशश्र यद्वभूव ,तदेव प्रधान न 
~ ड 6 ~ 
तथा चेव केवरं वेदान्तवाक्याथैविचारसाध्यात्‌ ब्रह्मदशेनादपि वे 


| स्स्स 


च तत्पुनर्भवितुं शक्यमिति न्याय्यमिति चेत्‌, सल्यमेवेतत. [म्न 
दर्शनमेवासामान्य परसतपःसाथ्यं अनत्यसाधारणं विशिए. पडता 


~ 


साधनोंसे और तपसे बिद्वानोंको पर्ववत्‌ होसकता हे । याज्ञवल्क्य 
बृहदारण्यक १।४।१० में कहते हँ “ पहले यह सारा ब्रह्म था, 
यह अपने आएको “मैं ब्रहम हुँ? इस तौरपर समझ गया, इस 
कारण वह समूचा व्रह्म वनगया, अत; देवोमें जिस जिसको ऐसा 
बोध होगया, वही त्रह्महप होगया, यही वात ऋषियों एवं मानवोंके 
ंबंधमे टीक है, ओर सचमुच इसेही देखकर ऋषि वामदेवने यों 
प्रतिपादन किया कि, “ में मनु एवं सूये बनगया ” तो यह सब 
कुछ जो कोई जाने कि, “मै ब्रह्मरूप हुँ” बह इस सबसे 
अभिन्न होता हं ।” सभी शाख्नवेत्ता स्रीक्रार करते हं कि, वेसेही | 
अत्र भी दशन होता हे । ब्रह्ममीमांसामें इसका निर्णय क्रिया 

` शाख्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ! ( ब्र, स. १॥१ ) इससे । 
अगर एसा न हो तो, ब्रह्मके दशनके लिए सभी शाद्धोंके बारेमे 


भान रना, सारो विद्याको सीख लेना, एवं उनका दढव्यासंग 
करना, साराका सारा बेकार हो जायगा-। 


" तदुपरान्त भी अति विख्यात श्री शंकर देशिकेन 
उत्पन्न हुए, जो त्रद्मक्रे तत्वको जानते हुए आत्मसाक्षा्ार करचुके 
थे । उसीतरह आज भी कः ब्रह्मवेत्ता चतुर्थ आश्रमका अंगीकार 
किये हुए, बणोश्रमक्रे परे रहते हए आत्मसाक्षाक्तारके कारण 
मापद हुए माजू हँ । यह शास्रासंद्ध वस्तुतत्त्व आधुनिकोको भी 


न्द्र जैसे आचार्य 


अरप 
मान्य है । इस भाति जव परोक्षमें विद्यमान परब्रह्मका ही छ हसा, 


होता है, ऐसा मानलेनेपर, भला क्या कारण है कि ब्रह्मके कायेल्ल न्रा 


एवं प्रत्यक्ष ब्रह्मरूपवाले वेदकाही दशन होना असंभव बना रहे! | नी 

एक कारणका विशेष ज्ञान होनेपर जिसतरह समूचे कार्यस झूठा 
जानकारी हुआ करती है, वैसेही सबके कारणभूत परब्रह्ममय न चेतन 
के दशन होनेपर उसके कार्यरूप तथा प्रत्यक्ष श्रह्मस्वरूप वेदम प्रय 
दशन होजानेकी बात भी सिद्ध है, ऐसा फिर कहनेकी कोई जश्न षह प्र 
। । भोतिक वस्तुओंके बारेमें यह तत्त्व निसगे सिद्ध मागा - सिद्ध 
» यदि साधनोंका इकट्ठा करना पूर्ण होजाय, तो साध्य खु] ७ 
पूर्ण होजायगा । प्रमाणोंकी सिद्धता कीजिए, प्रमेय सिद्ध होशी गु 
है। जैसे, आँख एवं वस्तु समीप रहें, तो वह अर्थ ज्ञान हो 


प्र 
हे । इस कारण, परत्रह्मसे प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूपधारी वेदोंका भी य 


हित 


होनेमें वही तत्त्व लागू है, ऐसा समझना चाहिए । अनो 

अच्छा यदि कहो क्वि. [oS टि पियोंके ; || न 

च्छा, यदि कहो कि पूवेकालीन वसिष्ठ आदि महश , | बालत 
अबतक ब्रह्ममय आत्माका दशन तथा वेदका ददीत i नेसे 
ज्ञानी पुरुषको हुआ हों, ऐसा न शासत्रमें अथवा जनताम प 
हुआ दीख पडता हे, जिससे कि उसे मानलिया जाय । उपसे 
सश्कि प्रारभमें, विश्वके प्रकटीकरणके तुल्य, त्रह्मसे वेद “ती य्‌ 


ओर ऋषियोंके मुँहसे जो उसका प्रकाश होचुका, हौँ “५ 


1 


७ |. २००० ] 


१४१ वे 


RR 
द्व 
दर्म ख रवे!द्‌का 
| थ्व Ls > रः ७. “२ 
पेय | "क्त भवति । तावता ' साधनसिङा साध्याखिद्धिरिति न्यायः कदाचिदेपि न व्यभिचरति । तद्यथा- सर्व 
शौन | तरमिर्यथडि जानरादोश्रेतनव्मिनः परोक्षस्य परब्रह्मणः वस्तुतखबोधकखात्‌ गुरुरेव प्रत्यक्ष तर व 


th 1, तस्य ७ तिस्म्राति ल्य [दिसि ८ तर 
पूपदेशे / दद्म प्रत्यक्षत्वादिति श्रतिस्म्गतिन्यायादिसिध्द तस्वम्‌- 


वेश्षिश्‍्तरमिति न्य।य्यम्‌। परोक्षस्य परत्रह्मण: प्रत्यक्षीकरणाथमेव सोऽपि प्रयत्न:; तहुदेव 


पर बरह्म, तस्माद्‌ ब्रह्मणोऽपि 


~ 
< 


देव परोक्ष- 
“गुरुरिव? परबरह्मसमान:, 


च्य त छः हदै अ ~ 
रि द "रसो विदुष्टरं सपेम ' इति ॥ ( ऋ० ६।१५।१० ) 
अ टे ०९. DS हि ५ >> ९ 
ता गुरुविष्णुर्गुरुदेंवो महेश्वरः ॥ शुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तसै श्रीगुरवे नमः ॥ इति । 
दी नचि 
बलु परोक्षदिपि असक्षमता 
है र ह अ्धार्थतस्वबोधकल्वेन तत्साक्षात्‌ कारणत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणभूतत्वाच्च प्रत्यक्षब्रह्मरूपो वेदः 
य वेद ; 


ततोऽपि गरीयां 
तस्मात्‌ त्त्सनि > [a € 


दृति ॥ ( पा० यो० सू० १।२४ ) 


[as ha 2 SL ९ र त्क त्र 
निति पर्यवस्यति। वस्तुतस्तु गुरोरपि तद्गुरुः अझेरिवात्मसारकरणसामर्थ्यथोगात्‌, व 
| ला मुत न्तं ON ७ तदनुश > 
घावसन्रिधी च क्वचिदत्यन्त तद्वियोगेऽपि तदनुशासनवचनस्मैतर आाधान्यात्‌ चिर 


चनमुखेन ज्ञानदावृत्वाच । 
रस्थायित्वाच प्रामाण्येन 


_हृबनानुसरणमेव सर्वैथा शरणम्‌। तद्वदेव परब्ह्मनिष्टा्थ तच्छासनरूपं ऋषिभिरनुञ्ञासितं गुरुणाउपि पित्रादिना गायश्यादि- 
मुखेनोपदिए ; प्रत्यक्षत्रह्मरूपं वेदवचनमेव शरणम्‌ । अतएव इंश्वरस्यापि सर्वेगुरुत्व॑ प्रसिद्धम्‌ । 
च ९ ~ 6 ०2 द्‌ 
» 4 क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरास्ट॒ष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः॥ ख एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 


० ~ Wns ¢ ले दै 
स गुस्यैः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे अयच्छति। (मजु० स्ग्०) “ उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्त्रह्मदः पिता ॥ 


वदवि 
दानामारि. र 

मवेत्‌. समना चाहिए, तथा वेसा फिर नहीं होसकता यही ठीक जान 
ग विष पता; हॉ, यह सच है कि, वैसा होनेपर, केवळ वेदान्तवात्रयोंके 
~¬ अपर सोचनेसे सिद्ध होनेवाले ब्रह्मदरीनसे भी वेदददीनही पाना 
ग ही र| असाधारण कोटिका, बडी तपस्यासे सिद्ध होनेवाला, अद्वितीय 


~ Ly 

अके काव तथा असन्त अनोखा है, ऐसा कहना पडता । पर उतनेसे * साध- 
| | नोंकी ~ 20 सर ० सौ ~ oe 

ना रहे! | नोगी तयारी हो तो साध्यके तैयार होनेमें देर नहीं ” यह न्याय 


कायस इहा नहीं ठहरता । जसे, सभी वेदोंके मूलभूत, ज्ञानभाण्डार एवं 
हामय आहत. नेतनमय परोक्ष पर बहांके वास्तव तत्त्वको बतलानेसे गुरुही वह 
द वेदमंत्र ब्रह्म S eS : गरु 9 ~ ~ प्र ७०५ ८9 
प वदी) मूष ब्रह्म हैं, इसलिए गुरुही ब्रह्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है क्‍योंकि 
कोई न| व प्रसक्ष दिखाई देता है, ऐसा श्रुति, स्मृति न्याय आदि से 
द्ध माता | ` सिदध तत्त्व हे । 


ध्य खुद [७९ रसो पि 
त भबदरोसो विदुष्टरं सपेम । ( क्र. ६।१५।१० ) 
सि हा उर्ननह्मा गुरुविंण्णुगुरुदेवों महेश्वरः । 
र १ पुरः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
गा ३ बि कल Ca PR र पिट हा 
व ले ठीक हे कि प्रत्यक्ष ही परोक्षसे भी अधिक 
त ₹, क्योकि परब्रह्म परोक्ष हे, अतएव उसको प्रत्यक्ष करने 
यके । प्रयत्नाकी याव त्र > 
बि होर शाकी पराकाष्टा की जाती है; उसीतरह, परोक्ष त्रह्मके 
निस ७ ... तस्वको भली भाँति जतलानेमे ण रूप 
ख न ने और तलानेमै साक्षात्‌ कारण रू 
तामें आर प्र 


धारण करे अक्ष प्रमाण ही होनेसे वेद जो कि प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप 
छ हैं, ` गुरुके तुल्य ? पर ब्रह्म समान होता छुआ, 


ळत भी उच्चकोटिक JSS SN 7. RO १.) 
न हे कि ल है, ऐसे निणयपर हम पहुंचते: ति । सच बात 
क हा वह गुरुपत तु अभिकी नाई आत्मसात 


करनेकी क्षमतासे युक्त होनेसे और वचनके जरिये ज्ञान देनेक्री 
शाक्ति होनेसे है। इसीकारण, गुरु समीप रहे या न रहे अथवा 
उसके सदाके लिए बिछुडनेपर भी, उसके उपदेशपूर्ण वचनको ही 
प्रमुखता एवं बहुत समयतक टिकाव मिलनेसे, उसे प्रमाण मान- 
कर तदनुसार 'बतोव रखनाही सब प्रकारसे उचित है । ठीक इसी- | 
तरह, परब्रह्मकी निष्टाके लिए उसके शासनमय, ऋषियों: द्वारा 
उपदेशके लिए फिर दुह्राया हुआ और गुरुत्ते या पिता आदिमे 
गायत्री आदि द्वारा बताया हुआ प्रत्यक्ष ब्रद्म स्वरूप वेदवचनकी 
शरणमें जानाही ठीक प्रतीत होता हे । इसीलिए तो परमात्माको 
भी सबके गुरु मानलेनेमें कोई. आपत्ति नहीं उठाई जाती हैं। देखिए 
महर्षि पतंजलि का कथन-- 

क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरास४: पुरुषविशेष इश्वरः । 

से एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 

| ( पातं, योगसूत्र ) 

“ जे दुःख, कमफल आदि बातोसे बिलकुळ दूर रहता है उस 
विशिष्ट पुरुषको, ईश्वर नाम दिया जाता. हे, जो कि प्रवाहसे 
अनादि समयसे पूर्वक्रालीनोंका भी गुरु माना गया EN 

स गुरु: क्रियाः कृतवा वेदमस्मै प्रयच्छति । ( मनु. ) 

“‹ बह गुरु है जो उपनयनादि कमै कर चुकनेपर इस शिणको 
वेद देडाळता है ।” 

. उत्पादकमद्वदात्रोर्गरीयनि, ब्रह्मदः पिता 


पै २५ + अर 


आई 
१४२ 


EN @ 

- वेदिक धमं $ 
॥ | वेद्यायाः परं पारं तारयसीति ॥ इति च ( प्रश्नोप० ६ प्रश्नः ) 
Me परविद्यायाः 
| “त्व हि नः पिता योउसाक शयन्ति । असिन्वेद दशेनविषये वासस्य गणपतिञचुने विश्मामा 
॥ एवमादीनि वचनानि ब्रह्मदातृत्वन गुर श्रेष्ठव द | 
| होकाः- ` 
, वेद*छत्दोमयो मन्त्रो दिब्य 
, वरदो ब्ह्मात्मविज्ञान नित्यं तस्याबुभूतितः 
, समष्टेः करणेनेव ऋषे 

अनन्ता वे स्थिता वेदाः व्योम्म्यखण्डस्वरात्मकाः । तपसाऽन्तः समाधा 
खभावः सिद्धवस्तूतां दष्टुदेशनयोग्यता । सामथ्य ताइश यत्र तत्र स्यात्स्फुरणं स्वयम्‌ ॥ 
द्युत्ररंषयो वेदं पूर्वे वे. तपसा यथा । इदानीमापे तच्छक्य तथैव द्रृष्टुमन्तरे ॥ 


ष्ववनुभूतिकः । प्रत्यक्ष ताणं स्यात्तपसा दशैनाइघे 
। तपसा तत्मकाशार्थमुदीणों वागपि श्रति 


, ब्रह्मात्मद्शांन यद्वत्‌ डप यथापूव प्रमाणतः 


क ८. तपसाऽन्तरंञ्ञा चेव पूर्णसद्वस्तुदशेनात्‌। वेदवाचामपि तथा दशन हि भवत्सताम्‌ ॥ 
ह ९, परस्यापि ब्रह्मणश्रेइृनं शाखतो भवेत्‌ । कि शब्द ब्रह्मरूपस्य वेदस्य नेति वादतः ॥ 


५०. बहुधाऽपि तपस्तप्स्वा प्राप्तु तनमन्त्रदर्शनम्‌। नाशक्गवमहं पूण संस्कठु हृदयं तथा ॥ 
११. तथापि तपसैवाग्तुं शक्म्र तन्मन्त्रदशनम्‌ । इति मे सुद्ढो यत्नो निश्चयोऽप्यस्ति शास्त्रतः ॥ 


«खा 
[ वर्ष २५, भि 


I 


त्व हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारय- 

सीति । ( प्रन. उ, ६ ) 

“ जन्म देनेवाले एवं ब्रह्मका बोध करानेवालींमे ब्रह्मज्ञान दे 
देनेवाले पिताको ही सर्वोपरि समझना चाहिए ।- तू हमारे पिताके 
समान है जिसने हमारी अविद्यासे हमें पार पहुँचाया है 

उपर दिये ढंगके वचन साफ दशोते हैं कै, ब्रह्मदान दे 
कारण गुर्का बड'पन निर्विवाद है । इस वेद्दर्शनके बारेमे 
वासिष्ठ गणपति सुनिके बनाये श्वोक विश्वमीमांसामें पाये जाते हुँ- 
` १. दव्य द्रि अनुभूतिस युक्त तथा छन्‍्दोंमें बध्रे हुए मंत्र 
-भागको वेद कहते दे और ऋपिके तप एवं ददीनसे वह प्रत्यक्ष 

ˆ प्रमाण हे ऐसा समझना ठीक है । 


ier 


हमेशा अनुभूत मिलनेसे ब्रह्म तथा जीवका आभनत्र जान 
~ NON 
प्रकटन करनेके लिए 


84 


लेना वेद हे और तपके द्वारा उस बोधका 
व्यक्त हुई वाणी श्रुति कहलाई जाती 


सनाट भावक उदय होनेसें ऋषियोंके आत्मामें स्फुरित 
हुआ तथा अन्त्स्तरसे निकला हुआ आपेय दरशन सबको विदित 
४. आकाशर्म अखंड स्वररूपसे विराजमान ३ 
ह, जिनकी सुनळेना उन महर्षियोक्रि लिए संभव 
समाम अन्तर्लीन होजाते हैं। ` 


नन्त वेद मौजूद 
भव हे जो तप द्वारा 


“४. वह सुरण वहाँपर होता है जहाँ सिद्ध वस्तुओंका सवभाव 
1 [ खभाव, 


~ >. जलकर 


: यह मत्रदशन सिफ तपथ्चयाँसेहवी प्राप्त किया जा सकता है, कयौ | झा 


न्तराष तददरांनं श्रतम्‌ ॥ र 
णामात्मनीरितम्‌ । ईदाऽनूदितमेवाऱ्तराष 
गो च श्रयन्ते ते महाषीभिः ॥- व 
त 
f 
त 
इदानीमपि सम्पाद्यम्ृषीणामिव तत्त्वतः ॥ 

श्‌ 
र 

\ 
४2 त 

{ 

। 
। तु 
द्रशमें मौजूद दर्शन पानेकी क्षमता एवं उसतरहका सामध्ये पया | न्न 
जाता है। | म 


जिस तरह तपस्थाके जरिये पूवकालीन ऋषियोने वेद वा | 
दशन पालिया था उसीतरह अन्तस्तलमे वेसा दशन पाना आजभी | एव 
संभव है । | 
७, पहले जिस ढंगसे ऋषियोने ब्रह्म एवं जीवात्ममें अभेद भाव | 
देखलिया था उत्ताप्रकार उस तत्त्वका बोध आज दिन भी कल | भय 
चाहिए। > द 


८. तपसे, अन्तदेष्रिसे जब सत्‌ वस्तुका संपर्ण दीन सजो 
होजायगा तो वैसेही वेदवाणियोंका दर्शन पाना कोई कठिन बात | 


हवी । 5 कर 
प्रका 
*. याद्‌ शाखके कथनानुसार, परब्रह्मका दर्शन होना असंभव | सूप 


हीं तो फिर यह बहस किसलिए कि शाब्द ब्रह्मरूपी वेदका दश 


प शानः 
दीं दोसकता | समः 
1०, अनेक ढंगसे तपश्चया करचुकनेपर भी मैं उस मंत्रदश | भ 

को प्राप्त करनेमें और इेद्यका भी संपर्ण संस्कार करनेमें पूरी तह इः 
स सफलता नहीं प्राप्त कर स॒का । हौ 
कीः; 


11. तो भी, मेरा यह अतिहढनिश्चय एवं प्रयतन जारी है हि 


वसा शाख्नका सहारा उपलब्ध ६ । 


भी करना | 


ज्जनेंकी | 
ठिन वात |. 


) अंक |) र र 


` शिशू हो 


i 2. 5 8 ] 
गुन ले. २०० 
दुगु 


१२, इदानीमपि मन्त्राख्याँ सत्यसन्धो महायशाः । ्रदिशनषातमदषटिभ्यो देवरातः 
2 य. > क्का य 2 
5 एवं यो थतते योगात्‌ मनावाक्कायकर्मणाम्‌ । सोऽप्यन्तस्तपसाऽवञ्यं मन्त्रतः 


वेदेकत्वविचारः 
हितार्थं सर्वज्ञानप्रकाशनाय ऋगादिवेदरूप शाखं प्रवृत्तमित्युक्तम्‌, 
ह्नि द्विधा मसिः । तत्र अर्थरूपं शाखं ज्ञानात्मक अनुभवादिरूपम्‌ । 
वाप्रपमिति विवेकः । तदिद अब्दुशाखमेव 0 02. अनन्यनिरपेक्ष 
तदेतदुभयविधमपि साखै विद्याशव्देन व्यवहियते, तत्र अर्थरूपा विद्या तावत्‌ ( 
भिरिति बिद्या (वेदः) इति युधपत्तिसिदः ज्ञानरूपः १ शब्दरूप तु वेदयति स्वं वाच्यम 
तदर्धशानयोरुभयोरपि सदथैप्रापकस्बेन वेद: विद्या इति संजादगयं शाख्ने ले 
ज्ञानरुपस्य शास्त्रस्य सुख्यया बृत्या प्रात, शब्दरूपस्य तु गौणबृत्येति विशे 
हूपस्य वेदस्य प्रधान विद्यात्वमिति केचित्‌ । शब्द्विद्याफलरूपत्वात्‌ ज्ञानरू 


मनुष्याणां 


१४३ 


प्ररऱ्यते ॥ 
शा भवेदृषिः ॥ 


सोऽयं शाखरूपो वेदः शब्दरूप: अर्थ- 
शब्दरूप तु विदित-अनुभूताद्य्थ्राचुवादकं 
स्वतःस प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रदीपवदेव । 
वेदश्च) विद्यतेऽनेन तत्त्व निज्ञासु- 
थेसिति सिद्धा वाग्रूपा । एवं शब्द- 
कि च प्रसिद्धम्‌ । तदिदं सज्ञाद्वयमपि अर्थ- 
वः । तत्र ज्ञानरूपविद्याप्रापकत्वात्‌ शब्दविद्या- 
पस्येव प्रधानं विद्यात्वमित्यन्ये। वाच्यवाचकयोः 


- साध्यसाधनभूतयोः तादास्म्यात्‌ शाव्द-तदर्थज्ञानयोरुभयोरपि तुल्यं विद्यात्वमित्यपरे । 
9 


बस्तुतस्तु शब्द-तदर्थज्ञानरूपयो: शाखरयोविद्यात्वे तुल्येऽपि ज्ञानरूपैव परा विद्या फलरूपत्वात्‌, 
तु भपरा विद्या तत्साधनभूतत्वात्‌ इत्येव युक्तम्‌। तथा च ओपनिषदं ब्राह्मणवचनम्‌- “ 
च, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो 5थवेबेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण 
भथ परा यया तद्क्षरमधिरस्यते।” (सुण्ड०१।१।४) इति शब्दविद्याया: 


प्रधाना श्रेष्टा च, शन्दरूपा 
दवे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । 
ज्ञानविद्यायाश्च परापरस्वेन पथङ्निदेशात्‌। 


१२, आजदिन भी, श्री देवरात मुनिजी जो कि भारी यशस्वी 
एवं सत्यप्रतिज्ञावाले हें, आत्मदश्थिपन्न लोगोंको मैत्रका आख्यान 
देता हुआ दीख पडता है । 

१३. इस ढंगसे जो कोई मन, वाणी, शरीर एवं कमै द्वारा 
प्रय्न करने लगे बह तपक्री सद्दायतासे अवश्यही अन्तङष्टिसे मंत्र- 
रे ऋषि बनजायगा । | 


च ७ [oS ॥ 
बेद एक है या अनेक श्सपर कुछ विचार 
: ह्‌ पहले कहा जाचुका है कि ऋग्वेद आदि वेदोका रूप धारण 


* यह शात्र मानवोंके हितके लिए और समीतरहके ज्ञानके 
भकारनाथ अस्तित्त्वमें आया है । यह वेद्शास्र शब्दरूपसे एवं अशे 
पे दो प्रकारका है सो प्रसिद्ध है । अब जो अर्थरूप शास्र है वह 
की अनुभूति इत्यादिसे पूर्ण हे और .शब्दरूप विभाग तो 
वि ॥ रण करता है ऐसा निर्णय किया जा सक्ता है। तो 
भक्ष र हो अपने अर्थको बतलानेमें किसी दूसरेकी 
की नाई मौजूद , है हा सि, प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर प्रदीप 
४ ` ९ ऑर इस दोहर ढंगके शास्त्रको विद्या नामसे 
प अर्थेरूपसे विद्यमान विद्या को वेदभी कहते क्योंकि 
ग इससे तत्त्वका बोध पाते हैं । यह व्युत्पातिसे सिद्ध 


ज्ञानहप वेदका अर्थ है और शब्दरूप विभाग वाणीरूपसे अपने वाच्य, 
अर्थं को बतलाता है । इस तरह शब्दज्ञान एवं उस शब्दके अज्ञान 
दोनोंको बतानेसे शास्रमें एवं जनतामें वेद और विद्या ऐसे दो नामों 
का प्रयोग किया जाता है । इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यही 
है कि दोनों नाम अ्थज्ञानमय शास्त्रका प्रमुखतया दिये हैं; शब्द- 
रूपके तो गोणहूपम प्रयुक्त हैं । अब यहाँ पर, कइयोंकी राय है कि 
ज्ञानमय विद्या दे देनेसे शब्दाविद्यामय वेदको विद्या नाम प्रमुखतया 
देना ठीक है, तो कुछ ऐसा मानते हैं कि, शब्दविद्याका फलरूप 
होनेसे ज्ञानमय कोही प्रधानतया विद्या नाम देना ठीक है । परतु | 
ऐसा माननेवाले भी कर हैँ कि वाच्य एवं वाचक जो कि साध्य 
और साधक वने हुए हैं. अभिन्न होनेसे शब्द तथा' उसके अर्थज्ञान 
दोनोंके लिए विद्या शब्दका प्रयोग समानरूपसे करना चाहिए । 
वास्तविक्र वात ऐसी है कि, यद्यपि विद्या नाम दोनों शब्दमय 
शास्त्र एवं अर्थज्ञानमय शास्त्रके लिए समान रूपसे दिया गया हो, 
तथापि यह ठीक जान पडता है ज्ञानरूप परा विद्याही प्रमुख एवं 
श्रेष्ठ है, क्योंकि वह फलरूप हे और जो दूसरे शब्दमय अपरा 
विद्या हैं वह पहलीके साधवभत होनेसे उच्चकोटिकी ठहरती है ॥ 
इस संबंध में उपनिषदर्म पायाजानेवाला यह ब्राह्मणवचन देखने- 
योग्य हैं- ` दो विद्याओंकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिनमें 


0? # 0000 .... 
न [ वषे २५, ५, ` 
वैदिक घर ॥ ॥ | 
कध ह 
Be थेद्धः, तथैव वाच्यवाचकयो : 5 
ff क्य; परत्हसं्कः ईश्वर एकरूपः एक एव प्या ता 
- - र [च्य १ ° 2 र ~ र्भा वि न एकरूप र; 
| | यथा ज्ञानात्मा वाच्योच्चिखप पि शब्दात्मकः सः वेदोऽपि दुसेनश्रतणाठिना पीएम लाए रचा 
क ४५ (२ सवऽ न ) A एक he क रू सि -1॥ 
fi क वा गती अझ्नये ० 2१९१) इत्यविश रण पमन उकरूपानद शाचुगमाती 
1.) “या वेदन द्‌! र 
| ह मे बेद यत्पदमामनन्ति!” ( कडे? ॥२।१५ ) सिडि 
त 0 ° [६ "तः न्‌ सख्याप्र र 
र शब्देन सह बहुवचनेने च निर्देशः, तथा ऋग्यजःसामाथवनामभदतः चतु संख्यापर्सि देश, अवान्तर. 
.. इति वेदस्य सर्वशब्द ढु 01 पोल पर्ण पुष्पं फलं चेति अवान्तरभेदेन बहुधा इश्यते, पाउ 
भदापे CoS 0 एक ° ~ (० 
दापेक्षयेति बूमः, तद्यथा एक उव, ८५ भिन्ना इव द्यन्ते । फले बीजे च सर्वात्मकत्वप्रसिद्दे; । एव 
क्षात्मना सूलपणीदयः एकात्मान एव पणाद्यात्मना उ FU क्क बे 172 
किर = अवान्वरमेदेन विशिश! केचन शब्देसमूहाः ' सव वेदाः ' इत्युन्यन्त, नाई तावता वेदस्य एकत 
सि वद अवार र 6. त्तिक्रिय > [a अवा छ RN 
: प्रतिष्ठाप्यते । एवं काचि त्तिक्रियादिभेदेनापि अवान्तरभेदो दृष्टः, यः 
एुकरूपत्वं च हीयते, नाप्यनेकरूपत्व॑ प्रतिष्टाप्यते । एव चेद्‌ गुणधमद्दात्तक्रयादभद रभदा दृष्ट:, यथा 
~ Ns (०९ सतः ञ्च गि NN 
प्राण: एक एव सन्नपि वृत्तिस्थानादिभेदमात्रेण मिन्ननामतः पञ्चधा मादव । र र 
a , प्रयङसबिः सोऽपानः य्‌ दाक्षिणः स॒षिः व्यास, 
ह” “4. » तत्र“ योऽस्य प्राइसुषिः स प्राणः, यः प्रत्यङ्सुषिः सःऽपानः। याऽस्य दाक्षण छु | ४ जपान य्‌ 
अ ~ , तः (छां ३।१३ दयादेस्थानभेदे CoO 
^ ऊध्वः सुघिः स उदानः, य उदडसुमिः स समानः” इति अतेः (छँ०३०३।१३।१) हृदयादिस्थानभेदेनापि “हृदि 
~ ह a ~ स्य टी hE य 3 6 [a ग ६ Fe > अत्र द 
प्राणो युदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठद्श स्यात्‌ = [नः सवशरारगः । दाते । अत्र एतेषां | 
| 
| 


00 ~ 


FRR र 1 1 २ 


(> 


एक्का नाम परा है और दूसरीका नाम परा अपरा है | अपरा जडे, टिया, पत्तियाँ आर फळसंपत्ति आदि गौण वातोकी ओर 

नामसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अवेद, शिक्षा, कस, देखनेसे वह विविध रूपी दीख पडता हे, परन्तु वक्षके सुपे सोर 

ब्र्याकेरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष का वोध होता है तथा परा इल, पत्ते वंगैरह एकरूपी हैं, यद्यमि वे अपने पत्ते, जडे आदिके 

विद्या वह है जिससे उस अक्षर पर ब्रह्मकी प्राप्ति होती है इस स्वरूपमे प्रथकूसे दीख पडते हैं । फल एवं बीजमें तो किसी भी 

भति, परा और अपरा दो नाम देकर अलगअलग. शब्दविद्या और तरहकी भिन्नता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस में सारी विभि- 
०२ 


७५४ 


~ 


ज्ञान विद्याका उठ्लेख किया है । न्नताएँ एकत्त्वमे विलीन रहती हँ । ठीक इसीतरह, एकही वेदम | 
जिस प्रकार, ज्ञानमय, वाच्यअर्थमय परब्रह्म नामक ईश्वर अखंड गोण मेदेंके कारण विशिष्ट एवं अलग प्रतीत होनेवाले कुछ शब्द- | 
एकरूप होतां हुआ नित्यसिद्ध है, टीक उसी प्रकार वाच्य एवं सम्होका निर्देश “ सर्वे वेदाः ” कहकर किया गया है। सिर्फ | 
600 तक टॅ हि त हू | 

बाचक्रके मध्य संपूण अभिन्नता होनेसे परमात्माके उच्छूवासरूप, रतन से वेदके एकरूपत्त्व या एकत्त्वमे कुछ भी न्यूनता नहीं पैदा | 


TN ७ 


सेमूचा शब्दमय वेद भी, जो कि परख्रह्माका वाचक है, तथा दर्शन दोजाती, और नाहि वेदका विभिन्नरूपत्त्व सिद्ध होता है । इसीतरह, 
श्रवण आदिसे प्रकट हुआ है, अखंड एकरप ही है, ऐसा प्रतीत ` कीपर गुण, थमे, प्रवृत्ति, क्रिया आदि भेद मौजूद होनेपर गेण 
होता ६। वेदमेंदी अभिनतायोतक एककचनसे वेदक एकरूपा विभिनताएँ दिखाई देने लगती हैं, जैसे प्राण एकहोनेपर भी वृति, 
के बटा जता रै हा स्थान वगैरह विभेदोकि होनेसेही पाँच तरहके ह रा 
दाश मता अझये ' ( क्र, ८१९।५ ) प्राण पहचाना जाता है, जैसे कि छान्दोग्य उपनिषदके अवतरण से 
1 या बिदित होता है “जो इसका पूवेकी ओर झुकनेवाला हे वह प्राण | 
बुक हो । यदि ऐसा है, तो फिर भला कैसे “ सबै वेदा यत्पद- प no 
CM er ५ म माजूद हं वह व्यान और जो ऊपर विद्यमान है ४ 
यहाँ तो साफ तौरपर सर्व पदके साथ नवनध कने के उदान कहलाया जाता है तथा जो ऊपरकी ओर प्रवृत्त हे बई 
तो वै पदक साथ अनेकत्ववोधक ढंगसे वेदका _-_ 5 | ध 
उलेख किया हे ओर ऋकू, यजुः, साम WE री) “ 


बेदके चार विभाग ३ ७ ॥ 
४ होना तो सबंश्नतही हे अः ~ क व्रि 
2तहा ह । इसपर ह्मारा उत्तर ब हृद्य द्त्यादि विभिन्न स्थानाके अनुसार कहा ग्या हे कि | 


~! 


८ 


, अथव जेसे विभिन्न नामोसे 


OS 
कु 1%, यह भिन्नता छोटे एवं गोणरूपसे बिद्यमान 9 | 
टे रूपसे विद्यमान भेदोको ध्यान “ टद 
१)  मदांको ध्यानम रहनेवा म॑ अपान नात्िप्रदेरामें समान 
' लगते दीख पडती है, उदाहरणार्थ पेड एकही है तो ता इदयमं रहनेवालो प्राण, गुदामे अपान, नामिप्रदेशामे समात। 
> ४1 १ 


Eo क़ रयो he मरे ~ ५ 
| | “उ उदान ओर समूचे -शरीरको व्यापनेवाला व्यान बहू |. ` 
EE .. | ॥ छ १ 


# 


में सोर 


प्राणादीनां बति 


SS ww ० > र 
र दिसंजञाभिः! तथा च ब्राह्मणम्‌-सव वदाः सव घोषाः एकेव व्याहृतिः प्राणा एव प्र 
आ० २।२।२)। अत्र सर्वे वेदाः इति यद्‌ बहुधा निदेशः तदिद “ 
~ ७, ०७ ५ चनी ० £ : 
सर्वे अनेके इति थावव्‌। तेषां सर्वषां शब्दसमूहरूपाणां वेदानां “एकैव व्याहृतिः? दर्शनादिना अभिन्यक्तिरेक- 


ऋगादि 
ति ऐ०अ 


स्थानादिभेदेन भेदन्यवहार', एव भदा वस्तुतः एकरूपः एक एव सन्नपि केनविद्रिशेषेण अनेकधा व्यवन्हियंति 


वेदवे दिका 


गा एव प्राणः ऋच इत्येव विद्यात्‌? 
सव घोषाः ” घोषरूपाः अभिव्यक्ताः 


विषयादिभेदेन अनेकधा व्यवहार: प्राणवदिति ज्ञेयम्‌ । अत्र “ ऋचः ” इत्युपलक्षणं ऋक्यराधान्याभिग्रायम्‌ । तेन 

# सर्वे वेदाः ” इति वेदवहुत्वनिर्देशोऽपि स्थानद्वात्तावेषयनामादिबहुत्वाभिप्नायमेव बोधयति। तथा च- “यत्पदमामनन्ति?” 
२ “A ~~ + ८ NAN > < 03 रु रे 

इति च आविरोषेण सर्वेधामपि वदानां यत्पदानादष्टस्य एकस्यव सद्वस्तुनः एकरूपेणेव बोधकत्वेन निर्देशात्‌ । प्रत्युत “ सर्वे 


मप्युदाहरणीयम्‌ । 


कथं तहिं वेदे श्रुतानां अशीन्द्रसूर्यायनेकदेवतास्तुतीनां एकार्थपरत्वम्‌, येन एकार्थपरत्वेन वेदानामेकत्वमध्यवसीयेत | 
» [oS Ans ® [as 

एकं सदू विप्रा बहुधा बदन्त्याञ्च यम मातारश्वानमाइुः ॥ ( ऋ० १।१६४।४६ ) । 

इति एकस्येव सद्दस्तुनः अग्न्यादिबहुधाविभूतियोगनिर्देशात्‌ । तस्मादीशनिःश्वासादाविभूतः तथा ऋषिभिश्च तपसा | 


जाता है अब यहाँपर देखिए कि इन प्राण आदिकोंको वृत्ति, 
स्थान इत्यादि विभिन्नताओंके पैदा होनेसे विभिन्न नाम दिये हैं 
इसीमाँति, वेद भी वास्तवमें एकरूप तथा एकही हे, खेन किसी 
खास विशेषताको देखकर ऋक्‌ इत्यादि नामोंसे विभिन्न ढंगसे 


पुकारा जाता हे । व्राह्मण प्रन्थका अवतरण भी इसीकी पुष्टि करता 


: है जैसे-- 


` सर्वे वेदा: सर्वे घोषाः एकैव व्याहृतिः प्राणा एव 
` प्राणः ऋच एवं विद्यात्‌ ।? ( ऐ. आ. २२२) 
यहाँपर सभी वेद ऐसा जो अनेकत्व बोधक निर्देश है, वह इतना 
ही है, “ सभी घोष ? याने घोषणाके रूपमे प्रकट हुए सभी अर्थात्‌ 
कर प्र । उन सभी शब्दसमुदायोंके रूपमें मौजूद वेदोंकी 
एकह व्याहृतिं * अर्थात्‌ दशन आदि प्रकारोंसे हुई अभिव्य॑जना 
एकहप एकही हे । “ कई प्राणही प्राण है ? अर्थात्‌ वर्तन, स्थान 
शादि विभिन्‍नताओंके कारण पाँच तरहसे विभिन्न प्रसिद्ध प्राण 
' प्राण के स्वरूप में देखनेपर एकहीसे प्रतीत होते हैं । 
ऋचाओंको इसीतरह जाने ” मतलब यही, इसी तौरपर ऋचा 


आदि समस्तं व पव ~ 
दि समसतं शब्द राशिकी इकाईको, जो कि दर्शन आदिसे प्रकटी. 


क्‌ के ल कक व 
हर स्पष्ट हे जानले और उसे वतेन, विषय आदि बाते 
हने व्यवहार प्राणको नाई कडे तरहसे देखते हैं । ऋचा- 


भोका नेके रर 
स्त "धान पद्‌ देनेके मतलबसे ८ ऋचः ! पद रखा है और 


"यसे ' सभी वेद ? ऐसा वेद बाहुल्यका निर्देश भी सिफ 


~ 


स्थान, प्रवतेन, विषय, नाम इत्यादि वाताकी विचित्रता एवं :विवि- 
घता को ही बतलाता है । उसीतरह, “ यत्‌ पदे ' जिस पदको, 
ऐसा कहकर अखंडरूपसे सूचित किया है कि, सभी वेद उपर्युक्त 
“ यतू ? पदसे निर्दिष्ट एक सत्‌ वस्तुका एकरूपसेही बोध कराते 
हैं । उल्टे, “ सभी वेद्‌ ” ऐसा प्रयोग और उसमें दिखाई देनेवाला 
अनेक वचन भी वेदंकी इकाईपर ही अधिक्र बल देता है, न कि 
वेद बाहुल्यका समर्थन करता है, क्यों कि उसमें जिसका विचार | | 
हुआ है, वह एकही अर्थ है । कहनेका तात्य इतना ही हे कि, | 
साक्षात्‌ रूपसे या परंपरासे एकही अर्थको वतलानेके कारण सभी | 
वेदका एक वेदमें अन्तभीव शवीजाता है, याने वेद एकही हैं अनेक 
नहीं । इस बारेमे प्रसिद्ध स्मरति वचन, “ वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ 
अर्थात्‌ धमकी नींव समूचा वेद है, उदाहरणे तौरपर पेरा किया 
जासकता है । MN 
अब सवाल उठखडा होता है कि, वेदमे यथेश्तया वर्णित अमि, 
इन्द्र, सूर्य इत्यादि अनेक देवताओंकी स्तुतियोँ भला किसतरह 
एकही अर्थका प्रतिपादन करती होंगी £ यह सिद्ध होजाए तो 
एकही अर्थका विवरण करनेके कारण बेदोंका एकल निश्चित 
होजायगा । 
एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्त्याभि यमँ मातरिश्वानमाहुः 
। ( क्र, १।१६४।४।४६ ) ` 
इस तरह एकही सत्‌ वस्तुका निर्देश अभि इत्यादि अनेक 


वा र. ५ 
१४६ | [ वष २५, अंक १३ 


'] 


iit ‘¢ 
` वैदिक ध 
_ दहतो वेदः ; एक एवं, साक्षात्‌ परस्पर व 
वागप सोऽपि छन्दोमयः शब्दराशिः शाखसशिता नदः Re कप शब्देनैवा भि कनत ही. 
1-३ $ 2 रै प क 12. टलच को क्त ऋक ° च चा 
a ।दिति सथा सम्पद्यते | अत एवं सोऽय सर्वोशदि वेदराशिः प्राधान्येन ऋक्‌ शब्देनेवा भिंधीयते। तथा ₹ 
_ प्रतिपादनपरत्वादिति सव 
८ गम 
1 ; आर्ष कडात्त्रदशेतम:-- । रि र 
। दीधेतमस 1. विश्वे निषेद? | यस्तन्न वेद किरूचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इ 
क्रचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देबा अधि विश्व नषड' 5 हे है० क्षा २। निः शि 
समासते॥ इति (ऋ० १।१६४।३१ अथर्व० शौ० ९१०१८; तेण्जा० ३।१०।९।१४; 7० ला? २।११।१; निर १३।१०) 


¢ > न्दोरादो; * यस्मिन्‌ ' कारणभूते वाच्यार्थरूपे 'अक्षरे' +; 
दाचकात्मना सिद्धय ऋगादिसमग्रछन्दोराशेः “ यास्मिन * कारणभूत वाच्याथरूपे ‘अक्षरे? अक्षरा, 


८. १ | 
ली ु मि >) भ्या ~ ग्रेट छे णि RR जीवार 
त्मके “ परमे व्योमन्‌ ” परमाकाशाभिन्ने सद्वस्तुनि ' विश्वे देवाः ' सव देवाः ब्रह्मादस्तस्वप परः a नो जातात सबै. || दर 
निषे NOS ¢ 4) ष्य ६ ऋणगादिसवंशब्दव हु र |: 
जगद्रपा:, तथा तद्वाचकरूपाः शब्दसमूदाश्र " अघि निषेदुः ' प्रतितिष्ठन्ति । “ यः मनुष्य: तत्‌ , ऋगादिसवेशाब्दवास त 
- अक्षरबह्मरूप परं अर्थ “न वेद” न जानाति, “ऋचा ' केवलेन वाचकेन क्रगादिशब्दराशिना * कि करिष्यति? न कै र 
३ 11 ¢ नान्ति ~ द 
चिठायोजनमित्यर्थः । “ य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ' ये एव तद्वाच्य पर अथ जानान्त, त यथार्थज्ञानेन वेदफलं लबा | ' इन 
: दु | 
` अमृृतात्मानों भवन्तीति भावः । | 


F< उले हुआ हे, अतः इसमें कोई संशय नहीं है इसका यह अर्थ है- ( ऋचः ) वाचक रूपसे सिद्ध ह 
इसलिए ऐसा प्रतिपादने करना ठीक जान पडता है कि, परमात्माके इत्यादि समूची छन्दराशिके ( यास्मिन्‌ ) कारणरूप एवै वाच्याथैमय 
निश्वाससे प्रकट हुआ, और ऋषियोंके तपसे जिसका दशन एवं ( अक्षरे) अक्षररूप ( परमे व्योमन्‌ ) परम आकाशसे अमिन 
रवण हुआ था, ऐसा वह वाणीका रूप धारण करनेवाला सम्रूचा सत्‌ वस्तुमें ( विश्वे देवाः ) सभी देव, ब्रह्मस लेकर . तिनकेतकके 
छन्द्मय शब्द्समूहरूपी वेदशात्र एकरूप एकही हे और यह एकत्त समूचे जगतूके रूपमें मौजूद प्राणयुक्त जीव और उनके वाचक 
साक्षात्रूपसे, परंपरांसे तथा एकही अर्थका विवरण करनेसे सपष शब्द्समूह भी ( अधि निषेदुः ) ठीकतरह बैठ जाते हैं; ( यः) 
है। यही कारण है कि इस समूचे वेद राशी को. ऋक्‌” नामसे जो मानव ( तत्‌ ) ऋऋ आदि सभी शब्दोंके अक्षर्रह्ममय पर 
न जाता है। इस विषयमें दीधेतमा ऋषिका देखा मंत्र अर्थ को ( न वेद ) नहीं जानता है वह ( ऋचा ) सिर्फ वाचकरुप 
का ऋचा आदि शब्दराशिसे ( किं करियति ) भला क्या कर पायेगा 
कचो अक्षरे परमेव्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदु:॥ याने वह उससे तनिक भी लाभ नहीं उठा सकता । ( ये इत्‌ तत्‌ 
यस्तन्न वेद किरचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते॥ विदुः ) जो सचमुच उस वाच्य परम अर्थको भली प्रकार जाततेते 
(ऋ. 5१६०३५; अथव, शो. ९1१० १८; तै, ब्रा, २११०) हैं वे यथावत्‌ विद्यमान वस्तु एवं अर्थको जानकर वेदका फल प्राप्त 
31४; ते. आ. २।११।१; निरु, १३।१० करके अमर बनजाते हैं । 


( अपूर्ण ) 


य परम 
चंकरूप 
पायेगा 


त्‌ तत्‌ 


जानलेते 
प्राप्त 


\ 
/ 


आउित्यों के कार्य और उनकी लोकसेवा 


[ केक श्री द्थानन्द्‌ गणेश धारेश्वर, बी. ए, ] 


SS 


जिस प्रकार आश्विना जनताकै हितके लिए कार्य 
नें लगे रहते हैं वेसे ही आदित्य भर्थात्‌ अदिति के 


पुत्र भी जनसेवाको बडे ही स्प्रहणीय्र ढंग से प्रचलित 


०. 


~ 
सदव 


रखते हैं । भदिति याने अदीनता, अखंडता एवं पूर्णता के. 


पुत्रोनि वीरतापूवक ओर साहस खे कार्य करके एवं 
जनताकी रक्षा करके लोंगोंका ध्यान अपनी ओर भाकृष्ट 
करलिया है भतः भक्त तथा उपासक इन भादित्यो से क्या 
कहते हैं सो वेदुके शब्दोंमें देखना ठीक होगा। 


जनताकै सम्मुख अपनी रक्षाकी समस्या सदेव उउखडी 


होती है। अतः अपना संरक्षण भळीभॉति हो ऐसी तीब्र 
हाछसा हमेशा जनमनमें जागृत रहती है ओर देवतारूपी 


| 
। 
र | * सभी सुयोग्य एवं कार्यक्षम व्यक्तियों से इसी संब्रघमें 
|| 
| 
| 
1 


बारबार निवेदन किया जाता है। जसे -- 
त्यान्‌ नु क्षत्रियान्‌ अव आदित्यान्‌ याचिषामहे । 
(क. ८।६७।१ ) 
“उन विख्यात आदित्यों के सम्मुख, जो कि क्षत्रिय हैं, 
हम संरक्षणकी माग पेश करते हें।? | । 
महि वो महतामचो ... अवांस्यावणीमहे । 
(क. ८।६७।४ ) 
. भाप जसे महान छोगोंके संरक्षण बहुत बडे होते हैं 
इपाइए हम आपकी संरक्षण आयोजनाओं को स्वीकृत 
करते हूँ। ? 
भ मो दाशुषे । यं आदित्या 
इ अघ नश्चत 


( क्र. ८।४७।१ ) . 


हा जसे बडे वीरोंका दानी पुरुषके लिए दिया हुआ 
बडा है क्योंकि जिसे आदित्य द्वेशओं से बचात 
जा या बुराइ घेर नहीं सकती हे | 
वश्य शमणि आदि्त्यानामतावसि | 


पा हु (ऋ, ८४०५) 


हम लोग प्रभु इन्द्रके सुखकरी या भादित्योंके संरक्षण 
की छत्रछाया में रहें। * 
` अनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः 
- (क्र. ८1४७१) 
आप भादित्योंकी रक्षाएं निर्दोष, निष्पाप एवं सुर 
आदित्या विश्वे ... तुष्॒वाना यूयं पात स्वब्ति- 
भिः सदा नः ु (क्र. ७५५३) 
आप सारे आदित्य अशलित होनेपर हमेशा कल्या 
णकारक बातों से हमारी रक्षा कीजिए । 
आदित्याबामवसा नृतनेन सक्षीमहि शर्मणा 
शन्तमेन । (ऋ, ७५१२). 
हम ढोग आदित्योंकी नई रक्षासे एदं अत्यन्त | 
शक्तिदायक सुखसे जुडजाय। 


आदित्यासो अदितिमाद्यन्तां ...अस्माक सन्त 

भवनस्य गोपाः पिबन्त सोमं अवसे नो अद्य। 
(ऋ, ७।५१।२ ) 

अदिति भौर आदिस्य हर्षित हों ओर हमारे सुवन के 


संरक्षक बनें तथा आज हमारी रक्षा करनेमें उत्साह मिल 
जायं इसलिए सोमरसका पान करें)” 
य॒ष्मे देवा अपि ष्मसि यध्यन्त इव वमस । ` 
यय महो न एनसो यृयपर्सा दुरुष्यथ ।(म,८।३५।५ 
हे दानी या द्योतमान भादिस्यो ! तुम्हारे सहारे हम 


दुर है |! 


६ 


'ऐसे रहते हैं मानों कवचधारी लोग लड़त हों, याने वे 


जैसे निर्भय हुआ करते वेसेही हम हैं. ओर आप हमें बडे 
एवं छोटे पापसे बचात हें ।!! 
शाश्वत हि वः सदानव आदित्या ऊतिभिवय 


पुरा ननं बभुज्मह ॥ ( ऋ. ८।६७।१६ ) | 
6 है अच्छे दानी.! अदितिके पुत्रो ! हमेशाही हम 


लोग आपकी रक्षाओं से पहले तथा भब मी सुखोका | 


उपभोग छेते रहते हैं। ” 


0002 ,. [तर र .. शु के: ९ 

__ वेदिक धर्म 
ते त आस्वो वृकाणामादित्यासो मुमोचत । 

स्तेनं वद्धं इवादिते। (क. ८1६७१९ ) ह 

त वा 

ह अदिति एवं वे ऐसे विख्यात आदित्यो । प्र 
असे क्र तथा लालची लोगोंके सुँहसे ऐसे हुई 


स डि ये म ७ 3 
रको छडाया जाता हें । 


' जैसे बाँधकर रखे हुए चो 
= मीनः क्षितीनां अदब्धासः इवयशसा । 

वता रक्षन्ते अद्रह; ॥ ( ऋ. ८६७१३ ) 

“ जो भादित द्वेष न करते हुए अपनी आजित यश 
सविता के कारण न दबाये हुए होकर मानवों के अग्रभाग 
ञं रहते हैं ओर बतोंकी रक्षा करते हैं।” 


धारयन्त आदित्यासो जगत्‌ स्था देवा विश्वस्य. 


भवत्तस्य गोपाः... .. रक्षमाणा असुर्यम्‌... । 
-( क्र २।२७।४ ) 


हुए जंगम तथा स्थावर का धारण करते हैं और प्राणशक्ति 
क्रो बचाते हैं । ? 
विद्या आदित्या अवसो बो अस्य..-यत्‌...भय 
आ चित्‌ मयोभु । ( ऋः २२७४) 
“ हे अदितिके पुन्नो | में चाहता हुँ कि आपकी इस 
रक्षासे परिचित हो जाऊ जो रक्षा भय के अवसरपर भी 
सुखदायक बनी रहती हे | ! 
इन उपर दिये हुए मंत्रों और मन्त्रभागोंसे स्पष्ठ दिखाई 
देता हे कि जनताकी रक्षा करनेमें अदिति केपुत्र बडे सिद्ध 
हस्त थे, अत; छोग भी आदित्यो की. संरक्षण आयोजना 
से राम उठानेमें अत्यन्त उत्सुक रहा करते थे.) वेद में 
ऐसे निदेश मिळते हैं कि छोगों का नेतृत्व भी आदित्य 
सफलतापूर्वक कर लिया करते थे और. जो ढोग माग भूळे 

- भरके होते हैं तथा जो अन्धकार में रहते हैं उनके पथ- 

प्रदर्शन तथा प्रकाशदान का कार्थ आदित्य सफलतापूवेक 

पूण करते हैं, जैसे- - / 

. आदित्या... युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम। 
१९ : ` (ऋ, २२७११५) 
हे आदित्यो | तुमरे नेतृत्वमे में निर्भयता से पूर्ण 

प्रकाश को प्राप्त कर लूँ । ! ; । 

, “पुत्रासी अदितेः.. मर्त्याय ज्योतियच्छात्य- 

तो -. ॐ तल क. 1०।१८५।३ ) 
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८ ये देवतारूपी आदित्य अखिळ भुवनके संरक्षक होते . 


I ,_ 
४ क 


[च २५, ॐ ` 


अक्ष) 1 


। आदित्य मानव को लगातार उजेका या प्रकाश 
दता / 

मळ यद्वो वयं चक्कमा कञ्चिदोगः। उरु ञ्य / ब 

८ खर रि 

अभयं ज्योतिः... सा नो दीर्घा अभि नशर । 


` तमिस्राः ( कह. २२७४) | 
६ यद्यपि ह्म से भाप का क यापरा च हुभाहो तो भरे 
हमें सुख दो; में विशाल एवं निर्भयतासय प्रकाश हे | 
प्राप्त हो जाऊ आर सुदीर्घ अन्धियारी हसें न घेर छे | । 
नकिष्टं घ्नन्त्यन्तितों न दूरात्‌ य आदित्यानां 
भवति प्रणीतौ । (ऋ २।२७।१३) | 
“ जो कोई आदित्योंके श्रेष्ठ नेतृत्वके तस्वावधानसें रत | श 
है उसे न कोई दूरसे या समीपसे होकर मार सकते हैं|! 
...आदित्या..; युष्माक... प्रणीतो परि श्वप्नेव / पार 
दुरितानि वृज्याम्‌ । ( २।७७।५ ) | 
ह आदिल्यो ! तुम्हारे श्रेष्ठ नेतृत्व सें सें बुराइयों के | 
इस तरह टाळ दूँ जैसे कोई ग ढोंको टाळ देता हो मधात | 
जहाँ नेता की धुरा आदित्य उठा लेते हैं वहाँ बुराइयो बा | 
भय रहता ही नहीं।? _ देन 
- सभी बुराइयों को हटाने की क्षमता आदि्यों में विद | 
मान है ऐसा निम्न मन्त्रभागो से ज्ञात होता है । । 
यत्‌ आबिः यत्‌ अपीच्ये... अह्ति-दुष्कृत... 
तत्‌ विश्वे... आरे अस्मत्‌ द्धांतन... 
( नऋ. ८।४७।१३) 


a 


५ जो कोई बुरा कृत्य चाहे. प्रकटरूपसे या गुप्तरुसे| 
विद्यमान हो उस सारी बुराई को हम से दूर रखो।! | 


अपामीवामपस्निधं अप सेघत दुमंति। आदि. 
स्यासो युयोतनो नो अंहः ॥( क्त. ८1१८१०) | 
* हे आदिल्यो ! रोग, शत्रु तथा दुष्ट बुद्धि को दुर. 
दो और हमें पाप से प्रथक्‌ रखो | ! FES 
अपो षुण इयं शब्रादित्या अप दुमंतिः। 
अस्मदेत्वजघ्नुषी ॥ (ऋ. ८।६७।१५ ) | 
* हे आदित्यो ! यह हिंसक हथियार तथा. यह ४ 
विचारधारा हमें पीडा न देती हुई, भछीभाँति हम स |. 
हो जाए | ? 


मा नो हेतिः... आदित्य; छत्रिमा शदः 
नु जरसो बधीतू। - (क, ८।६०।११ / 


पुर | 


वाढुन सः ९०१० 
द्यो | वृद्धावस्था के सह यह शस्त्र तथा 
) आर हथियार हमें न मारडाले ऐसा प्रबंध करो |" 
1222 हे द्रेण शर्मणा युष्माकं नावा... अति 
टी नि दुरिता पिपर्तन! (ऋ, १८।१७) 
। बव ऐसे विख्यात तुम कष्याणकारक सुखसे आर आप 
१ नौका से हमें सभी बुराइयों के पार छे चछो-|[ ! 
की योत शरुमस्मत्‌.. आदित्यास उतामति । 
ग द्वेषः छणुत विश्वेद्सः । (ऋ. ८।१८।११) 
हृ सबैज्ञ भादिषत्यो | हमसे हिंसक शस्त्र, कुमति एवं 
द्वात्रभोंका एथक्‌ करदो । ' 
पदिक सूक्तोके दर्शन कर्ता सुकवि आदित्यों से कैसी 
प्रार्थना करते हैं सो निम्न मंत्रोंमें देखने योग्य हे- 


४ है भा दि 


तत्‌ सु नः शमे यच्छत आदि्या यन्मुमोचति। 
एनस्वन्तं चिदेनसः सुदानवः ॥ ( ८।१८।३२ ) 

' हे अच्छे दानशूर आदित्यो ! हमें भली भाँति वह सुख 
दे डाहो-जो पापीको भी पाप से छुडा सकता है 1१? 
` यदू वः श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छदिः। 

तेना नो अधि वोचत । ( ऋ. ८६७६) 

' “ कार्य करके थके हुए ओर उपयुक्त वस्तुका उत्पादन 
करनेवाले के लिए आप के पांस जो वरणीय धन तथा घर 
है उसे साथ लेकर हमसे बार्तालाप करो । !! इस प्रार्थ- 
नासे स्पष्ट हुआ कि परिश्रमी तथा आवश्यक मानी हुई 
` वेस्तुओं के उत्पादक को ये आदित्य स्वीकार करने योग्य 


धन देते एवं निवास करनेकै लिए योग्य गृहका प्रबंध भी 
फर डालते | 


जीवान्‌ नो अभि घेतन आदित्यासः पुरा हृथात्‌। 
केद स्थ हधनश्रुतः। ( क. ८।६७।५ ) 

4 हमारी पुकार सुननेवाळे हे आदित्यो | भला तुम 
i हो ! जबतक इम जीवित हैं, ओर रूत्युके पहले ही 
यि निकट चले आलो |? इस मंत्र में वेदिक ऋषि 
नादित्यो के सपक सँ आनेकै लिए कितने डत्सुक हें सो 
है पेष्ट दिखाई देता है । ३ 
कु जि मृत्युबंधव आदित्या मनवः स्मलि। 
“पन आयुजींवसे तिरेतन । (क्र. ८११८२२ ) 


-९.भादित्यो ! हमसे जो कोई ॐ > 
स जी कोइ सत्यु के अत्यन्त निकर 
गये हों तो भी के जै 


त सम मत तत 
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की जीवनके लिए हमारी आयु बढाइये।' 


आदित्यां के कार्य 


दीघं जीत की कुजी आदित्योके समीप थी ऐसा जान 
है है भर वे सूमुु छोगोंको शत्युपाशसे छुडानेकी 
चेष्टा करते तथे । जनसेवाके गुरुतर कार्ये आयुवृद्धिका 
बहुत ऊँचा स्थान है अतः आदित्य इसविषय में पूर्ण 
सतके रहा करते। 
तुचे तुनाय तत्‌ सु नो द्रांधीय आयुर्जीवसे । 

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ (क. ८।१८।१ ८) 

' हे आदित्यो | तुम भळीभॉति महनीय तेजसे युक्त 
हो इसलिए हमारी सन्तानके लिए जीवनाथ उस दोघ 
आयुप्यका प्रबंध करो ।!) 

शात नो रास्व शरदो विचक्षेऽश्यामायूंषि लुधि- 

तानि पूर्वा । ( ऋ. २१२७१० ) 

“ हमें विशेष दर्शनके लिए सौ वर्ष प्रदान करो (उतना 
दी जीवन मिले ) और हम भढीभौँति रखी हुई पूर्व. 
कालीन आयुमेर्यादाको प्राप्त कर के |? 

` वेदकालीन कवि आदित्यों से कष्टानिवारण के लिए 
प्रार्थना करते थे और भदितिके पुन्न जनताके सुखको बढाने 
का प्रयत्न करते थे ऐसा निम्न मंत्रों से ब्यक्त होता है-- 
इदं ह नूनमेषां सुस्न भिक्षेत म्यः । 

आदि्यानां... ` (क. ८१८१) 

“ अब इन - भादिध्यों के सामने मानव इल सुखको 
माँग पेश करे | 

तत्‌ सु नः ... शर्त यच्छस्तु सप्रथो यदीमहे । 

( ऋ. ८।१८।३ ) 

“| हमें वही विस्तृत सुख जिक्षक्री चाह हम करते हैं 
आदित्य हमें दे दें। '” § 

विदा देवा अघानामा दित्यासो. अपाकृतिम्‌। 

पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म यच्छत... 
(ऋ. ८1४७२ ) 

“ है दानी भादिश्यो ! तुम पापों को हटाना जानते 
हो और जैसे पंछी उपर से डेनों को, फैलाते हैं ताकि . 
पक्षिशावकोंको सुख मिळे, उक्षी तरह तुम हमें विशेष 
ढंग से सुखका प्रदान करो ।” 

व्यस्मे अघि शर्म तत्‌ पक्षा वयो न यम्तच 

विश्वानि विश्ववेदसो वरूथ्या मनागहे ...। 

(क. ८।४७।३) | 
८ हे संत्रे आदित्यो ! इम सारे स्वीकरणीय वस्तुओं 


च 
- घेदिक धम 


Fj 
| | दो पाना चाहते हैं भतः विशेष खूपसे हमें वह स 
जिस तरह पंछी अपने क्षि्ञुओं पर सुखके लिए पर 


हैं। ” 
यदु देवा शमे शरण यदू 


भद्रं यदनातुरम्‌। 
माँसु वि यच्तन se 


४ हे देवो भादित्यो ! जो कल्याणकारक रोगरहित कर 
सुखप्रद निवासस्थान है और जो तीन प्रकार के पी 
युक्त स्वीकरणीय घन हैं उसे हम छोगोंमें दे डाळी | 

इन भादिस्यों को निरीक्षण शाक्त बडी सूक्ष्म है ओर 
इनके मागमें कोइ रुकावट खडी नहीं होती हे इसीलिए 
बड़ी सफलता से यें जनसेवा कु सकते हैं. और छोगोंकी 
सुखबृद्धि करना इनके लिए बडी सुगम एव साधारणसी 
बात हे। 
> त आदित्यास उरघो गभीरा अदब्धासो 
/ क अन्तः पश्यस्ति वजिनीत साधु, सव राजभ्यः 
परमा चिदन्ति । ( ऋ. २२७३ ) 

“ वे भदितिके पुत्र विशाल; गंभीर तथा न दवे हुए 
हें भोर भली एवं बुरी बातोंकी थाह पूरीतरह पालेते हैं, 
समूची घटनाभों की तहतक देखते हैं क्योंकि इन विराज- 

_ मान भादित्यो के छिए सभी दूरास्थत वस्तुएँ मानों 
समीपवर्ति ही हैं 1!” इसलिए आदित्यों को सभी जान- 
कारी अनायासही मिळजाती हे जेसे 

द्वा हत्तु जानाथ मत्यम्‌ । 
उप द्या चाद्वयु च ... (क. ८।१८।१५ ) 
हे देवतारूपी भादिश्यो ! तुम अपने दिलमें कपटी 
एवं भ-कपटी मानवको समीप से याने अच्छी तरह 
जानते हो |”! ४ 
५ आदित्या अव हि,ख्यताधि कूलादिवः .. 


(क. ८।४७।११) 
हे आदित्यो ! जसै कोई तटपर खडे रहकर नीचे 


( पानीकी ओर देखते हें वेसेही तुम ऊचे पदुपर आरूढ हो 
नीचे हम मानवोंक्ो देखळो |!” 


धामान्यमृता मर्त्यानामदब्धा अभि 
' चक्षते। ( ऋ. ८६०१1६) 


हा "देव हुए एवं अमर आदित्य मानवोंके स्थानोको 


I तन ५० 


(क्र. ८४७१०) ` 


—ि 7 ->एछखछख-छकटायरउफ--._ 


[ वषे २५, अंक १ । 
देखते हैं । ' 
सगः पन्था अनृक्षर आदित्यास 
खादो अस्ति वः। ( ऋः १।४१।४ ) 
“है आदित्यो ! तुम्हारा मागे सुराम एवं र 
है, यहाँपर तुम्हारे लिए कोइ नीचे गिराने योग्य गई रो 
है।” 
गीहि वो...पन्था अनक्षरो खाच अस्ति 
तेनादित्या अधि वोचता नो यच्छता नो दुष्पी. 
हन्त शाम ॥ (ऋ. २।२७।६ ) 
हे आदिस्यो ! भापका मागे बडा सुगम, निष्कह 
भोर भळा हे, उस मागे परसे आकर आप हम से आषा 
कीजिए ओर हमें ऐसा सुख दो कि जिसे विनए काना 
शत्रुके छिए दूभर एवं बडा कठिन हो ।!! 


चोज, 


^ ९ ७ 


आदिव्या...खुतीर्थमर्वतो यथानु नेषथा सुगं...। 

( ऋ, 4४०११) | 

हे आदित्यो | जैसे घोडोंको बिना कठिनाई के 

सुगमतापूवंक जाने योग्य स्थानमें छे चलते हैं वेसेही इप 

आसानीसे के चलो | '? 

या वो माया अभिद्रह यजत्रा; पाशा आँदिस्या 
रिपवे विचृत्ताः! अश्वीव ता अति येष रथेना 
रिष्टा उरावा शामंन्‌ स्याम । ( ऋ. २।१७।१६) 

हे ( यजत्राः ) पूजनीय आहित्यो ! (वः ) थापे 

( याः माया; ) जो शक्तियाँ तथा ( पाश्चाः) जाळ (भाग 
हुईं रिपवे विचृत्ताः ) हमसे द्वेष करनेवाले एवं शत्रु 

पकडनेके लिए फेढाये गये हैं ( तानू ) उन्हें में ( रथे | 
रथस यात्रा करता हुआ ( भश्ची इव अति येषं ) जसे पर 

घुडसवार लॉघकर चला जाता है वेसेही पार निकल जाई | 

जोर हम ळोग ( अ-रिशः ) भहिंसित. हो ऋर, बिना कित | 


क्षतिके ( उरो शर्मनु भा स्याम ) विश्णक सुखमें निवा 
करते रहें । '? इसे स्पष्ट हे कि वीर आदित्य भपती भू 
भुत युक्तियों तथा जालो से शत्रको पकड छेते थे । १८ 
जो दानी एवं सरल मार्गपरसे चलने वाळे होते उनकी ह 
तरह की मदद करना आंदिश्यों का कार्य था, जेसे- 

यो राजभ्य क्रत निभ्यो ददाश यं वर्धयन्ति १८ 


यश्च नित्या: । स रेवान याति प्रथमो रथे बर | | 
( क्र. २९०११/ १ 


दावी विद्थब प्रशस्तः 


ERR i न चा 
५ ० “शा 


` फ 


2 2000 
मु लं. १००० । 
ल्न ) जो मानव ( ऋतनिभ्यः राजभ्य; ) ऋतके 

४ य; छ प्‌ 

4 विराजमान भादिल्यों को ( ददाश ) दे चुका हो 
नेता (वा पुष्टयः च यं वर्घयन्ति) शाश्वत टिकनेवाळी 
बक जिसे वृद्धिंगत करते हैं (सः) वह ( विदथेषु 
पु त.) सभामण्डपों में रसित. होकर ( प्रथमः रेवान्‌) 

शस्तः दु 
बी का धनाढ्य बनकर ( वसुदावा रथेन याति ) 
क का दानी होता हुभा रथ पर ले संचार करता है । ?? 
भ 


. हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः अस्वप्नजो... 
अदब्धाः उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय । ( क. २।२७९) 
_ (दुबर्णगय आभावाले, विशुद्ध तथा जळधाराओं से 

पवित्र होते हुए आदित्य ( अस्वभजः ) स्तर्शीळता से दूर 


सरळ बर्ताव रखनेवाळे मानव के लिए (उरुशसाः ) अह्य- 


लुगं...| | चिक मात्रा सै उपदेश देनेवाळे या भाषण करने वाल हैं ।'? 
१९१) । अर्थात्‌ जिस मानवमें सरलता तथा निष्कपटता पाइ जाती 
उिनाइ है / है उसके समीप आकर आदित्य सहायता करने के लिए या 
सेही हमें. पथप्रदशनार्थ बहुत सारी बातें कहनेचाळे होते हैं । 

! शुचिरपः सूयवखा अदब्ध उपक्षेति वृद्धवयाः 
द्या | सुषीरः।... य आदित्यानां भवति प्रणीतौ ॥ 
रथेना- (क्र. २।२७।१३) 
१९) “जो अपने आपको आादिलो के नेतृत्व के नीचे रखता 
) आपडी | दै वह अच्छा वीर होकर ( वृद्ध वयाः ) अन्नभाण्डारों की 
; (कमेः | . बृद्धि करता हुआ ( अदव्धा; ) विषसियोसे न दबकर 
। शत्रुओं | (दुवः) अच्छे तृणों से, युक्त ( छुचिः अपः उप क्षेति) ` 
( रथेन) | "मळ जलों- जळाशयोंके निकट निवास करता है ।' इससे 
जैसे एक सष्ट हुआ कि भादित्य जनताके नेता बनकर उन्हे वीर 
कुलरजा। बनाने का भयल्ल उरते तथा अन्नो की बुद्धि कंसे करनी 
नाकिपी | गहिए सो पतलाकर अच्छे तृण, शुद्ध जळ आदि बातों से 
{निवा | फे स्थानोंके निकट घर बनाकर 'इने का प्रबंध क । 
नी छ ` अनर्वाणो हयेषां पन्थां आदित्यानाम। अदब्धा 
i | सन्ति पायवः सुगेवृधः॥ ( ऋ. ८।१८।२ ) 
नकी ६ | 0०३, 


थे दन आादित्यों का मार्ग ( भनू-अर्वाण: ) हिंसारहित हे 
न दबाथे. सुगसतापूवेक बढनेवाळे तथा शत्रुओं 

इए हैं ' आदित्यों की योग्यता का भच्छा 
मिता हे | आदिल्लो के कार्य करने के 


के ईभा करते कि यथा संभव हिंसा न हो 


9 
2 


न्त १४ |. 


रहकर भौर कठिनाइयों से न दबकर ( ऋजवे मर्त्याय ) 


१५१ 


आदित्या के कार्य 


भौ स्वय a 2 
र स्वयं ही अपनी आन्तरिक शक्ति से संरक्षण की 
आयोजनाएँ फळती फूलती रहें । 

अब अ ति CMD रच्या खु 

बि दितिके संबन्धे क्या कहा हे सो देखना चाहिए, 
नायक इन आदिल्ों को- अदिति के पुत्रों को उसी से 
प्ररणा मिलती है । र व 

९ 
अदितिनै उरुष्यत्वदितिः रामे यच्छत्‌ । 
It 5 
माता [मत्रस्य रेवतो ऽयम्णो वरुणश्य च॥ ... ` 
( चर. ८।४७।९ ) 
३ ९ वय मित्र, जमा एवं वरुणकी माताःजो अदिति 
हे वह हमारी रक्षा को ओर सुख दे दे |. 

° त्र छ 
पिपतु नो अदितिः राजपुत्रा अति द्वेषांस्य- 
यमी खुगेभिः । बृहन्मित्रश्य चरुणस्य शमीप 
स्याम पुरुवीराः अरिष्टाः। (ओ. २।२७।७ ) 

* जिसके पुत्र विराजमान हैं ऐसी वह अदिति हमारा 
पालन करे, अर्थमा हमें सुगमतापू-क या सुखकर मार्गों से 
शब्रुओंके परे पहुँचादे; मित्र एवं वरुण का दिया हुआ सुख 
सचमुच बडा प्रचंड हे अतः हम अनेक वीरोंसे युक्त होकर 
बिना क्षति उठाये उसके समीप रहें । ! 

मही... मातरं सुबतानां ऋतस्य पत्नीमवसे 

येम । तुविक्षत्रामजरन्तीमुरून्रीं सुशर्माण- 

मदिति सुप्रणीतिम्‌ । ( वाजसनेयी यजु. २१।५ 

अथर्व. ७।६।२ ) 
`` हम अदिति कों अपनी रक्षा का प्रबंध करनेके लिए 
बुलाय, जो महनीय, अच्छे वतधारी आदित्यां की 
माता, ऋत की पत्नी, अत्यधिक क्षन्नियोचित वीरता से 
युक्त, जीणे न होनेवाळ।, विशालता से पूर्ण, सुन्दर सुख 
देनेवाली एवं भलीमाँति आगे ले चरूनेबाळी, है । ? | 
७9. y= 
'अदितिनौ दिवा... अदितिमेक्तं.- अदितिः 
पांतु अंहसः सदावृधा ` (ऋः 2१८६ ) 

' हमेशा बढनेवाली अदिति हमें दिन ओर रात पाप 
से बचाए ! | अल्प लक 
` उत स्या नो दिवा... अदितिरूत्या गमत्‌। 

सखा... मयस्करद्‌प स्रिधः ॥ ( क्र डौ १८॥७ ) 

¦ और बह अदिति दिन के समय र की भयो" 
जनाके साथ हमारे निकट चली आए और वह शब्ुओंको 


वैदिक धर्म 


~)? 
दूर हटाकर सुखमय वायुमण्डल का सूजन करे । 
| ; भादित्यों कीं असाधारण योग्यता का परिदय हृ रे i 
१) कारण वेदिक कवि इले प्रकार उनकी सराहना अ 

` _ इमा गिरः आदित्येभ्यो... सनात्‌ राजभ्यां 


2. "~ € ~ 
जहा जहामि। शृणातु मित्रो अयमा भगा नः 
विज्ञ (कह. २।२७।१ ) 


तुविजाता वरुणो... 2 
४ भें सनातनकाळ से विराजमान आदित्योंके छिए इन 
भाषणों का मानों हविर्भागसा अपनी ओंरसे अपण करता 
हूँ, हमारी इन बक्ठृताओंको ये आदित्यमंडलके सदस्य 
जैसे मित्र, वरुण, अर्यमा एवं भग सुन ढे । ' 
हुम स्ताम सक्रतवो मे अद्य ...जुषत्त । 
आदित्यासः शुचयो धारपूता अवृजिना अनवद्या 


अरिष्टाः। ( ऋ, २२७२.) 
री 0 
4 2) “आज मेरे इस स्तुतिमम भाषणका स्वीकार, काय, 


और स्वस्थ हैं, करलं । ? , 
ऐसा प्रतीत होता है क्रि अदिति के पुत्र, आदित्य ऐस; 
नाम भइतक बतळाये हुए गुणों से युक्त कुछ चुने हुए 
देवोंको दिया जादा था जिनका सर्वोर्पा, कार्य केवलमात्र 
छोकरक्षा तथा लोकसेवा करना ही था | इस आदित्य- 
मण्डछ के सदस्य वेही हो सकते जो संपूर्णतया निर्दोष एवं 
पूर्णतया विकसित हों, जिन में किसी सी प्रकार की त्रुटि न 
९. | (5 ०, [oS 
पाइ जाती हो, क्योंकि त्रुटि होनेसे वे अदिति अखण्डता, 
भर्दानता के पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते । 
यद्यपि एक स्थान में कहा है कि- . 
` अद्योतिमिस्तिसुभि; सामगेमिरादिस्येथिः... | 
(भथवे. २।१२।४ ) 
(9 
,जिससे ज्ञात होता है कि आदित्यो की सख्या ८० १८३२ 
१४० थी भोर इन्ह सामगान दिदित था, 
आददित्यमण मि 
य इल में प्रमुखतया मित्र, बरुण, अर्यमा, सग 
चिता [कि वि 
0020 का स्थान.था। कप वशिष्यपूर्ण कार्यों 
ह आत: द इनकी. ही भमिट छाप वेदिक कवियों के भरत. 
स्तल॑पर पडी हुई रॉ 
डी हुईं हो। भादित्यों के निश्चित काई को 


संभवत; मित्र, चरण एवं अहे 
१ "रण एव अयमा ही भवि 
संपूर्ण करने की कळभाव से 


उल्लेख भादिरयो 


तथापि इस 


के सूक्तों 
सुक्त में बार बार पाया जाता है । जैसे 


व , नर की २ 


र *_ ~ 
शौळ भादिस्य, जोकि विशुद्ध, पवित्र, पापरहित, निदाष- 


क्षमता से युक्त हों अतः इन तीनों का ` 


| 
१ [ वष २५, अंक । त 
कि निम्न मंत्रों से स्पष्ठ होंगा-- 
। 1 (अर ह 

मित्रो नो अत्यंहति वरुणः पषद्यमा । 

आदित्यासो यथा'विदुः ॥ ` (क. ८६७२ । 

: आदिल जैसे जानते हैं वेसे ही काये करके हसे मित 
| 


€ 


वरुण तथा भयमा दुर्गति या पापके पार ळे चर्ढे।) 


महि वो महतामव वरुण मित्रा्यमन्‌... । 
( क. ८1६७॥४ ) 
हे वरुण ! मित्र ! अर्यमन्‌ | आप जैसे बंडे भारिं | 
का संरक्षण बडा है । ! > 
महि प्रीणामवो5स्तु य॒क्षं मित्रस्यायेस्णः । 
दुराधष वरुणश्य॥'  ( १०१८०२) 
१ तीनों अर्थात्‌ मित्र, वरुण तथा अर्यमा का संशक्षण | 
महान्‌, दिव्य तथा शब्रुओंके अपराभवनीय हो जाए |! 


~ € द्रा ®’ ७ क्ष । 
अनहे। मित्रायमन्‌ नवद्‌ वरुण शास्य । 


न 


क 


| (| 


त्रिवरूथं मरुतो यन्त नछदिः ॥ ( ऋ. 4१८२३) | *' 
¦ हे वीर मरतो ! हे सित्र, वरुण तथा अयंमन्‌ | हप 
प्र गों से युक्त, प्रशं दो कक 
निष्पाप, नेताओं से युक्त, प्रशंसनीय ओर तीन प्रकार के | 
स्वीकरणीय घन से पूर्ण घर दे डाळे। ? | ही 
7 ८ म 
.*: मित्रमीमहे वरुण स्घरुतये । (क्र. 2१८२०) | 3 
° इम कल्याण के लिए मित्र तथा वरुणको चाहते हैँ।' | का 


महि वा महतामवो! वरुण मित्र दाशुषे । 
( ऋ. ८।४७।१ ) 
' हे वरुण और मित्र | दानीके लिए जो तुम बढ 
भादित्य रक्षा का प्रबंध कर डालते हो वह बडा है। ! 
धय ते वो वरुण मित्रायमन्टश्यामे तस्य रथ्यः। 
(क. ८।१९।३५) 
“हे वरुण, मित्र तथा अर्यमन्‌ | हम अवश्य ही भा 
के ऋतको ळे बलनेवाले हों । ! 
तत्‌ सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा | 
शम यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ।' (क्र. ८१८३) | 
“ वह विस्तारशील सुख जिसे इम चाहते हँ मित्र | 
वरुण, अयेमा, सविता और भग हमें भली प्रकार | 
दे डाछे।! ३ दु 
यद्य सूर उद्ति5नागा मित्रों अर्थमा। सुवाति 
सविता भगः | ( क्र, ७६६४) 
भाज जन कि सूर्य का उद्य होनेपर ( FF 


नक 
काढ्गुत स. 0१० ] 
व मित्र, अर्यमा, भग एवं सविता ( सुवाति ) काये 
नेपपा 
न्न कर दिखाता हे । 
सर उदित मित्रं गृणीषे धरुणम्‌ । अयमण 
रिश्ञादसम्‌ ॥ ( ऋ. ७1६६७ ) 


। सूर्योदय के पश्चात्‌ मित्र वरुण एवं हिंसकोंके वध- 
अर्दमा की सराहना करता हूँ | ' 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरभिः खह। 
इषं स्वश्च धीमहि । ( ऋ. ७।६६।९ ) 

। हे ्योतमान वरुण तथा हे मित्र! हम विद्वानोंके साथ 
नरही बनकर रहें तथा अन्न एवं हेजको पानेके उपाय सोचें | 
अनाप्यं वरुणो मित्रो अर्यमा क्षत्र राजान 
आशत । ( ऋ. ७।६६।११ ) 

तीनों विराजमान वरुण, मित्र एवं अर्यमा को ऐसा 
क्षत्रियोचित बळ मिळा कि जो दूलरोंको पाना असंभव 
प्रतीत हुआ | ' 


कर्ता 


उपर दिये हुए मन्त्रोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आदित्यों . 


के संगठित दळ में मित्र, वरुण ओर अर्थमा का स्थान बड़ा 
ही ऊँचा था। हो सकता है करि आदित्यदळ के कार्यकारी 
मडळ के सत्ताधारी सदस्य उक्त नाम धारण करते हों। 
वेद में इन तीनों आदित्य दळ के प्रमुख सदस्यों के बारेसें 
कहा है कि- 
इमे चेतारो अनतस्य भरेमिंत्रो अर्यमा वरुणो 
हि सन्ति । इम ऋतस्य वावृध दुरोणे शग्मास 
पुत्रा अदिते रद्‌ष्श्चाः ॥ ( ऋ. ७।६०।५ ) 

य ममत्र, अयमा एवं वरुण अदिति के ( अदुड्धाः 
शग्मास; ) न दबे हुए शक्तिशाली पुत्र हैं और ये ऋत के 
( दुरोणे तबूधु: ) घरमे पले हुए हैं तथा ( भूरेः अनृतस्य 
पेतार; ) बडे भारी भसत्यक्को पहचाननेवाले हैं |! अर्थात्‌ 
प कभी मिथ्या बातों सें फँस नहीं सकते और इनकी 
शिक्षादीक्षा ऋतके घरमें हुईं हे । इस प्रकार शिक्षित 


क्‌ 
हकर ये भादित्यदलके खंगठनकार्य में ऊँचे पदपर त्रिराज 


गान होते हैं | इन के कार्य का स्वरूप बताया हे क्रि ये- 
तिरश्चिदृह; सुपथा नयन्ति । (क. ७६०६ ) 
“छे मागे से छोगोंको पाप के परे छे चकते हैं। 
अचेतस चिड्चितयन्ति दक्षैः । 
चिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति ॥ (क्.२।६०-६७) 


० > 


१५ 


i आदि्यों के कार्य 


“ अच्छ उपायों से नज्ञानी को भी ज्ञानसम्पन्न बनाठे 
हैं आर चिकित्सक चुद्धिवाळे होकर अनजान को ठीक मागे 
पर ले चळते हैं । ? 

अब विचार करना चाहिए कि आदित्य के लिये कौन 
से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं.जिन से ज्ञात होगा कि आदित्य 
दल में प्रवेश पाने के त्रिए योग्यता का मानदंड कितना 
ऊचा रखा था | 


१. सक्तवः = कायसि युक्त, कभी खाळी हाथ या 


, गिंठछु न बड़ | डर 
२. शुचयः, धारपूताः = विशुद्ध एवं जलूधाराओंमें 
नहा धोकर लाफसुधरे रहनेवाले । 
३. ज-वृजिनाः, अनवद्याः = 
8. अरिष्टाः, अद्‌व्घाखः 
७. उरबः, गभीराः = 
कृतिवाल । 
६. अस्वम्रजः, अनिमिंषाः = निद्रासुख का उपभोग 
न लेनेवाळे और पलक न मारनेवाळे | 
यह दूसरा विशेषण अथक परिश्रम 
कुरने की सूचना देता है । 


पापरह्वित, अनिन्द्य। 
= भहिंसित, न दबे हुए । 
बृहदाकार, गंभीर सुखा- 


७. दीर्घाधियः = विशाळ बुद्धिवाळे या महान्‌ कार्यः 
क्रम रखनेवाले । 
८. कणांनि चयमान्नाः = ऋणोंको बटोरेनेवाले ताकि 
- उक्रण हो सके | 
९. ऋजवे मर्त्याय उच्शंसाः = 
आचरणवाळे मानव को खूब उपदेश 
` की बातें कहनेवाले | 
१०, राजभ्यः ( आदित्येभ्यः) राजानः= विराजमान 
आदित्यों के लिए; डोक सेवकों को 
देता के मध्य विराजमान होने की 
चेष्टा करनी चाहिए | 
११. स-दानवः = अच्छे दानशूर | कृपणतासे कोसों 
दूर रहनेवाळे.| a 


सरल, निष्कपट 
\ 


१२, यजत्राः = पूजनीय । आल 
१३. रजिष्ठाः = लोकोंके मध्य खूब सचार करने वाले । 


» 


~" ००? वैदिक घँ - 


०० फैल 


2 र ले जाते 
१8, ये अंहः अतिपिप्रति = जो पाप के परे ले जा 
हैं, जनता की निष्पाप करनका प्रयत्न 
J 
करते हैं । 
\ ९०० ००:०८, 
१५. ये अदब्धश्य वतश्य इशत > 
व्रतके अधिपति हैं । 
१६. क्रतावृधः, घ्रोराखो अनृतद्विषः 
वृद्धि करनेवाले ओर असत्य के भीषण 
विरोधी । न 
1०2 र्‌ ~ ; = ऋत 
१७. क्रतजाताः ऋतस्थ दुरोण ववृधुः = कत 
या ऋतके लिए उत्पन्न, ऋत के धर में 
पळे हुए | 


०. 


जो न दबे हुए 


= ऋत की 


१८, विश्व -वेंद्सः = सब कुछ जाननेहारे । 
१९, स-महसः = बड़े अच्छे तेजस्वी । 
« २०. प्र-चेतसः = प्रकृ ज्ञानवाळे। 
२१, सुमूळोक्षाः = बहुत अच्छे ढंगसे सुख देनेवाले। 
२२. हनश्रुतः = जनता की पुकार सुननेवाछे।. 
२३. अ-द्रुहः = द्वेष न करनेवाले । ' 
२४, क्षितीनां मूर्धानः = मानवोंके प्रमुख । 
२५. अङ्गत-पनलः = जिन्होंने. पहले पापकृत्य 
क्रिया ही न हो]. 
इन उपर दिये हुए विशेषणों से भादित्यदकके सदस्यों 
की योभ्यतापर बहुत अच्छा प्रकाश पडता है । जो निरलस 
कार्यकर्ता, सत्यप्रेमी, उत्कृष्ट ज्ञानी, सेवातत्पर, निष्पाप, 
साफ सुथरे, दानशूर, विशालचेता ओर छोकरक्षक बननेके 
इच्छुक होते वेदी भादित्यदल में प्रवेश पासकते थे और 
अदिति भात्‌ अद्रीनता, स्त्रतत्रता, पूर्णता के पुत्र कहका- 
नेके अधिकारी बन सकते थे । र 
इस आदिव्यदुल में मित्र का स्थान बहुत ही ऊँचा हे, 
इसलिए वेदरमे मित्र के बारे सें क्या कहा है सो देखना 
चाहिए-- 


` “~ मित्राय हवयं घृतबज्जुहोत । 


(ऋ, ३।५९। 
“ मित्रके लिए घृतयुक्त Cr) 


हवनीय वस्तुका अर्पण करो |! 
gg खात पन्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हवि 
नुहोत ( ऋ. ३।५९।७ ) 


¢ ८ हे 
उस अत्यन्त प्रशंसनीय मित्र के किए यह सेवनीय 
हावेभाग अभि में डाल दो | ? | 


द 


४७ [oS 
इसभाति मित्र का सुस्वा- 


ih | क : 
1 हक, 2 ) 


१५४ 


अरे का 

गत करनेके पश्चात्‌ कटि कहते हैं-= | 
अनमीवासै इळया मद्श्तो... चयं मिर 
i MSS पुट 
समती "याम । (अः ३३ ५ 


> > रि ने ॥ 
' हम नीरोगी आर अन्न मेलने के कारण हितत हे | | 


हुए मित्र की प्रसञ्च बुद्धि की छत्रछायासें रहें ।! 

अयं मित्रो नमश्यः... राजा लुक्षत्रों अजनिप,. ५ 
तस्य वयं सुमतो... भद्रे लोमनले स्थाम। ˆ हः , 
१ _ (ऋ २५९९) १ 
“ यह मित्र विराजमान, अच्छे क्षत्रियोचित बह हे | 
युक्त एवं नमन करनेयोग्य हो प्रकट हुआ हे अतः हम रा | 
की कब्याणकारक प्रसन्नताके तत्वावधान सें रहें | अर्था. ; 

कभी ऐसा न होनेपाय कि मित्र को क्रोधित होना पडे| | - 
महँ आदित्यो नम्रखोपसद्यो यातयञ्जनो ' , 
गृणते सुशवः। (ऋ. ३५९५) | बुढा 
१ यह मित्र बडा भारी आदित्य है जो जनता कोप्रेशि | नत 
करता हुआ प्रशंसा करनेवाळे को सुन्दर ढंग से सुख देत | प 
है और जिस के समीप नमनपूर्वक बैठना चाहिए | ' |; 
मित्रो जनान्‌ यातयति घुवाणो... । EF: 
( ऋ, ३।५९।१) | त 


~ it ~ ~ >> 2 
* मित्र लोगों को उपदेश कीं बातें कहता हुआ बार | 
बृत्त करता है ।? | 


मित्रः कृष्टीरनिमिषाभि चष्टे... । (ऋ. ३।५१।१) | 


# सित्रटकटकी लगाकर कृषिकर्म में ळगे लोंगोंगो | हैं, ज 
देखता है '” ताकि कहीं काम सें भूल न होनेपाय । को ३ 
«मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । ( ऋ. ३५१॥) | सरकष 
`+ देवान्‌ विश्वान्‌ बिभर्ति । (क्र, ३५९४) 
“ मित्र युळोक एव भूलोक की धारण। करता है भै । रि 
सभी देवों का भरणपोषण करता है।”” अर्थात्‌ समूर | र्ण 
ञ 


विश्व में सुव्यवस्था हो ऐसी कोशिश करता है । । 
ने हन्यते न जीयते त्योतो, नेन॑.. के 
अंहे। अइनोत्यन्तितो न दूरात्‌ । ( ऋ. ३५१९ | 
“ है मित्र! तू जिसकी रक्षा कर चुका है वह न है 
जाता है धोर नाहि जीता जाता है, इसे न समीप से " 
दूर से ही पाप ब्याप्त कर पाता है । ” | 
अभि यो महिना दिवे मित्रो बभूब सप्रथा। |. 
अभि श्रवाभिः पृथिवीम्‌ ॥ (ऋ. ३।५५।° ) 


- 


१५७ 
। १७३ 
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झ् Se ह 
हन सं. आदिल के कार्य 


विशाल होकर अपने महनीय तेजसे ` आयातं मत्रावरुणा जषाणा 


जो मित्र मे ब्यास कर चत) 
| भन्नोंसे भूमण्डलको व्यास कर खुका “है | पात खाममृताबथा। 


वाहुति नरा । 


जस्य होक को तथ a i किन (ऋ. 9६६१९ ) 
३.) प्रित्रो.. जनाय... र. अक । व क ९) क ही ऋत की वृद्धि करनेवाले मित्र और 
पेत होते | भित्रने जनताके लिए भन्न बनाया है । Wh साकार Ui 
स प्रकार मित्र की योग्यता बडी हे, परन्तु वह स्वयं भाओ तथा सोम पी जावो | ? : 
निए, सारी TIERS, वरुण के साथ मिलकर ...आयात॑ ...गोश्रीता मत्सरा इमे सोम्नासो 
०! ह करता हैं । भवः वेद में दोनोंका संयुक्त उल्लेख पाया आ राजाना दिविश्पशा इमजा गन्तमुप न 
१४) | ना है। जैसे इम वाँ मित्रावरुणा गवाशिरः सोमा: शुक्रा 
बल से मित्र हुवे पृतदश्ष चढण च ।रशाद खम्‌ (ऋ. १।१३७|१ ) 
हम उप मित्रावरुणौ ऋतावृधो ऋतश्पुशा हैं विराजमान एवं चलोक के छनेवाल सित्र एवं 
। भौत कवी... मित्रावरुणा तुचिज्ञाता उरुक्षया ... बर्ण ! आओ, हमारी ओर आओ क्योंफि आपके छिए 
[ना पडे| ( ऋ. १।२।७-९ ) ये तेजस्वी लोम दुग्त्रमिश्चित बनाकर रखे हैं । ? 
जनो | «शुद्ध बलवाळे मित्र भोर शत्रुविध्वसक वरुण को अस्त्रा गन्तमप नोऽर्वाञ्चा साग्पीतये । | 
५) | वबुढाता हुँ; मित्र एवं वरुण ऋत के संपर्क में रह उसकी अयं वां मित्रावरुणा नभिः सत साम आ 
को प्रे | बृद्धि करनेवाले हैं; मित्र भौर वरुण विद्वान्‌, विशालता में पीतये सतः; । (क. १।१३७।३ ) 
पु देत | इत्पम्न भोर विस्तृत स्थळ में निवास करनेवाले हें । ? हे मित्र तथा वरुण ! सोम पीनेके लिए हमारी ओर 
॥” मित्र वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये ... ` आओ; क्योंकि यह सोम तुम्हारे पीने के लिए मनुष्यों 
। यौ... ऋतस्य ज्योतिषस्पती ता मित्रा- निचोडा गया हे |! | 
१0) , | वरुणा हुवे। वरुणः प्राविता भवन मित्रो इससे स्पष्ट है कि आदित्यो का. स्वागत तथा सत्कार 
भा कई. विश्वापिरुतिभिः । करतां नो सुराधलः करने के लिए दुग्धमिश्रित सोम का रस दिया जाता था। 
(क. १।२३।४-६)  श्रत्र देखना चाहिए कि वैदिक कवि भित्र एवं वरुण से 
द|५९॥॥] | ` हम मित्र ओर वरुण को सोम पीनेके लिए डुलाते किस तरह की प्रार्थना करते हैं, या उनके सम्मुख कोनसी 
लोगो के | हैं; जो ऋत एवं प्रकाशके भाधिपति हैं, उन मित्र एवं वरुण साँग पेश करते हैं- 
य्र। | को मे बुछाता हू; वरूण उत्कृष्ट संरक्षक बने तथा सभी अभय मित्रावरुणाविहास्त नाऽचिषाडिणा 
३।५९।१) सरक्षणसाधनों से युक्त होकर मित्र भी रक्षणकर्ता हो नदत प्रतीचः। मा ज्ञातार मा प्रतिष्ठां बिद्‌ 
।५९।८) | भोर दोनों मिछकर हमें अच्छे घनिक बना दें। ! मिथा विष्नाना उप यन्त मत्यम ॥ 
1 है भी मित्र और वरुण के स्वागत का वर्णन वेदिक कवियोंने : ( अथव, ३।३२।३ ) 
त्‌ समू | स तरह किया है- | ' हे मित्र और वरुण | हमारे लिए इधर निर्भयता रहे 
| '. आनोगन्तं रिशादसा वरुण मित्र... उपेमं और भपने तेज से तुम स्वार्थी लोगों को पराङ्मुख बना- 
PE SN (क्र. ५।७१।१ ) कर दूर कर दो । ध्यानमें रहे कि वे क्रिसी भी बतानेवाले 
।५९।२ ) हैं शन्नविध्वसक मित्र एवं वरुण ! इस सुन्दर, हिंसा- ज्ञानी को आर मानसम्मान को न पा सके, अपितु भापसमें 
र है त हाय के समीप आाने के लिए हमारे पास आओ ।? ही एक दूसरे की राह में रोडे अटकाते हुए सोत के सुद 
रा 1. हक णा Wimp 3 [बत्‌ क्षत्रं मधुनेह 
नः (कह. ५०१।३ ) मिवावुरुणा 
क्त मा नो, ज्र त ' हमारे निचोड हुए सोमके निकट : पिन्बतम्‌। बाधेर्था दूर निक्रात क. 
सोमका पी जाना संभव हो।' . चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ ॥ ( अथवे. ६ ९७२ 


ऋतिक . 


हे मित्र पुच वरुण | सन्तानयुक्त क्षन्नियोचितत वीरताको 
म मधु से पृष्ट करो, घुराई को दूर से दी हरा दो आर 
जो कछ पाए किया हो, उसे हम से भळग कर दो । 


था अद्य सेन्यो... उदीरते। यव तं सित्राः 
घरुणो अस्मद्यावयतं परि ॥ ( अथं, १1२०२ ) 
आज जो कोइ हृत्यारा सेना साथ छ ऊपर उठ जाता 
हो, हे मित्र भोर वरुण !. उसे तुम हम से दूर भगा दो ।' 
मिच्रावरुणो घएधाधिपती तो मावताप्‌ । 
(अथव. ५२४५ ) 
“ चे दोनों मित्र ओर वरूण जो स्गमी हैं, वर्षा से 
मेरी रक्षा करें । ? 
. मित्रावरुणा धारयत्क्षिती ... युरी ... 
सख्येरमिष्यांम रक्षसः। (क्र. १०।१३२।२ ) 


_ ‘a 3 हे सानवोॉके धारणकर्ता मित्र एवं वरुण! तुम्हारी 
हि SN हम राक्षसों को पराभूत करेंगे। ! 
एव स्तोसो वरुण मित्र तुभ्यं ... अविष्ट 


भरियो जिगृत प्रन्धीः | ... 
( ऋ ७।६५।५; ७।६४।५ ) 
“हे भित्र एव बरुण | तुम्हारे लिए यह स्तोत्र तैयार 
किया हैं; तुम हमारे कमा को सुरक्षित रखो और बहुतो के 
. घारणक्षम बातों को ज.गुत करो | ' 
इयं... पुरो हितियंचभ्यां यज्ञेष मित्रावरुणा 
वक्षारि। विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो 
क ( ऋ. ७।६०।१२; ७।६१।७ ) 
यज्ञों में; हे मित्र और वरुण | तुम्हारे लिए यह 
३रस्किया कर डाली हे; अतः सभी बोहड स्थानों को पार 
करके हमारी पुष्टि करो |! 
आ मां मित्रांवरुणेह रक्षतं ... ( ऋ, ७५० १) 
हुव चा मित्रावरुणा सबाधः | 
(ऋ ७६१५६) 
. 1मत्न तथा वरुण | यहाँ मेरी रक्षा करो; बाधा से 
घिर जानेपर तुम्हे भे पुकारता हूँ | 


य्रबाहवा सिसृत जीवसेन आनो गव्यति- 
सुक्षत घ॒तन। आनो जन. श्रवयतं युवाना 
श्रतं मे मित्रावरुणा हवेमा ॥ (ऋ. ७।६२।५ ) 


“हे मित्र एवं वरुग ! अपने वाहुओं को खूर फेलाझ 
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६ 


ताकि हम जीवित रह आर घृतसे हमारे मागेको 
युवकतुलय तुम जनता में हम विख्यात करो री 
पुरारोंको तुम सुन लेना |! ण 
राजाना... कतस्य गोप सिन्ध पती क्षेर 
यातमर्वाक्‌ ' इळां नो भित्राइरुणोत i 
अब दिव इन्वतं जीरदान्‌ ॥ (क. ७६७९ 
दे विराजमान मित्र एवं बरुण ! तुम ऋत के पर 
` क्षत्रिय, शीघ्रदानी ओर सञ्जुवपर धनुस्त रखने वाह ) 
इसलिए हमारे अभिसुख भाभो ओर चलोऊ से हमें ३} 
एवं अन्न प्रेरित करो | ! 
सघ्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुण 
विदथे स्वदंशा। वृष्टिं वां राधो अमृत 
मीमहे ( ऋ, ५।६३।२ 
हे भलीर्भाति विराजम्रान तुम इस भुवनपर परभु 
रखनेवाले मित्र ओर वरुण ! यज्ञसें स्वकीय शक्ति पे प 
छ देखनेवाळे हो; तुम से हम भपरपन और धन त. 
बृष्टि चाहते हुँ । ' (i 
यत्‌ बंहिष्ठ... सुदान... अच्छिद्रं शर्म भवः "` 
नह्य. गोपा। तेन नो मित्रावरुणावविषं सिषा 
सन्तो जिगोचांसः स्याम ॥ (क. ५।६२।९) 
' हे अच्छे दानशूर एवं विश्वके पालनकर्ता मित्र भौ | 
वरुण | जो कुछ भी छिद्ग (द्वित ( त्रुटिरहित, अखंड ) भौ 
_ अत्यधिक सुख हे, उससे हमारी रक्षा करो; ताकि हम | 
का वितरण करते हुए जिगीषु बनें । ' 
` मित्रवरुणा... दिवः सञ्नाजा पयसा न 
उक्षतम्‌ । ( ऋ, ५६२५) + 
हि चुलोक के सम्राटतुल्य मित्र और वरुण | हमें दू । 
| 


00” ० 


| 


१ 


| 
| 
| 


। 
| 


एवं जलसे सींच दो अर्थात्‌ हमारे यहाँ दुग्ध एवं जहरी 

न्यूनता न हो। ? | 

सब्राजा या...मित्रश्चोभा बदणश्च देवा देव 

प्रशस्ता | ता नः शक्तं पार्थिवश्य महो रायो 
दिव्यस्य । महि वां क्षत्र देवेष ।! 

( कर. ५।६८|२7३ ) 


क्ल्य 
रखते 
प्रतीत 

ते 


|| 


` 


¢ 


जो ये सप्नाट्तुल्य दानी, देवतागण में परा सित LL । । 
वेसण 
|| 


एवं वरुण हैं, वे हमें भूमंडळ एवं द्यकोकस्थ महनीय १. 
दे डाले, क्योंकि देवताओं में तुम्हारा श्लत्रियोचित । 
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क. शै! हर 

मेरी क f महा चित्रो वरुणो अर्थमा नस्त्मने तोकाय 

| पो दधन्तु । सुगा नो बिश्वा सुपथानि 

जिया मम ( क्र ७६२६६) 
पृष्ट ही अर्यमाके साथ मित्र ओर वरुण हमें तथा बाळ. 
९३) । बच्चो को धन दे डाळे और हमारे लिए सभी मागे सुन्दर 
बहे की a 

छि धे  झाहेळे भूम वरुणस्य ... मा मिच्रस्थ नृणाम्‌ । 
देम डू) ८ (ऋ, ७।६१।४ ) 

' हुम लोग वरुण के तथा मानवोंके शत्यम्त प्यारे छिन्न 
वरुणा केभी द्वेष में न रहें ' अर्थात्‌ ऐखा कभी न होने पाय कि 
तः ) वे हमारा द्वेष 223 छगें ह ७4 है कि मिन्नावरुणों 

| बाकितिना भा प्रभाव जनतापर पडा था 1 
रि, मुव पित्रस्तन्ना वरुणे देवा...प्र लांधिष्ठेमिः पथि- 
क्ति से प | भिर्नयन्त । { ऋ. ७।६४।३ ) 
घन त्या, तो हमें सिन्न एवं देवतारूपी अरुण अत्यन्त सुगम 
` ` भागा से अधिकाधिक ले चळे | 
त िशनश्तञ्ञो बरुणी मामहन्त शमं तोकाय तन- 
२ याय गोपाः । मा चो भजेभान्यजञातमेनो मा 
ह. तत्‌ कम ... यञ्चयध्वे॥ (क्र. ७।५२।२-) 
492 क संरक्षक मित्र एंव चरुण उस सुख को हमारी सन्तान 
र ॥ | के लिए देदे; हम आप के ही हैं, इसलिए दूधरों से उत्पन्न 
| पापको भार हमें न उठाना पडे थोर नाहि हम बह कार्य 
| कर के जिसे तुम नष्ट करना चाहो । ? 
र ह गोपा अवद्त्‌ अदितिः शर्म भद्रं मित्रा . 


पच्छान्त वरुण: | तस्मिन्ना तोकं तनयं 
रधाना मा कम देवहेळनं...॥ (क. ७॥६०।८ ) 


हमें दूष 
बंजर 
"रक्षक भदितिने जो कहा था कि मित्र एवं वरुण 
देवेष ` | पागकारक सुख देते हैं, उसीमें हम अपनी हतास 
. रखते हुए 
` 


एसा कप न के कि जिससे देवोंका क्रोध 


2104 स्तिपा तनपा बरुण जरितणाम्‌। 
'धयतं चिय । (क ७।६६ ३ ) 
"नेल्यास गृदरेक्षक तथा शरीरलंरक्षक मित्र ओर 

दम स्वोतानो के कमा को था बुद्धियोंको सफळता 


र्ण! 


१५७ 


आदित्यौ के कार्य 


कतस्य मित्रावरुणा पथा बामपी न नावा दुरिता 
तरेम। 


र्मा ( ऋ, ७६५३ ) 

“ हं मेन्रावरुणो ! नुम्हारे ऋतके सागसे हम बुराइयों 
को इस भोति लॉघकर आगे वडे असे नांकाके सहारे ढोग 
जळोंको तेर जाते हैं | ! 


वं मित्रस्यावसि म्याम सप्रथल्तमे 


(ऋ. ५६५५ ) 
हम अव्यस्त विस्तृत एवं चोडे मिन्नक्े सरक्षणसें ₹ 
इस ऊपर दिये हुए संत्रभागों से भिन्न भार वरुगके 
कायाका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जनताकी सेदा वे 
[कितनी कगनसे करते थे, सो सूर्यप्रक दावत सुस्पष्ट होता 
६। वदसे अन्यत्र इनके बारेमे जो उल्लेख पाये जाओ है 
उनसे भी इश्ली बात की पुष्टि होती है । जेसे- 


यां मे थियं ... देवा अद्दात धरुण सित्र बय । 
_ ताँ पीपवत पयसेव धेनुं कुवित्‌ गिरो अधि र्थे 
तिहा ( ऋ. १०।६४।१२ ) 
दे द्योतमानः मित्र एव वरुण | तुमने जो बुद्धि मुङ्ग 
मदान की हे, उसे तुन ऐसी पुष्ट करो जैसे कोई गायको 
त्यस्त दुग्धबती बनाए अर्थात्‌ बुद्धि यथेष्ट सकळ हो । 
क्याँकि तुम अपने रथोमें बहुतसी वक्त॒साओं को छे चलते 
हो । । इससे स्पष्ट होता है कि रथारोही होकर नही जही 
ये पहुंचते, उधर लोग इनके छिप भाषण क्रिया करते थे | 
विस्सन्डेह इन भाषणें मित्रावरुणकी योग्यताका यथोचित 
वणेन रहता भतत; वडिक कवि उनसे प्राथना करते हैं कि 
चे दाना तथा अन्य दृवभी उन्ह भलीभांति लाभ प६ बारे । 
मित्र भार वरुण तथा अन्य भादित्य छौरुसेवार अनवरत 
रूपसे लगे हैं, इसलिए: वेदिक कवि कही हैं- 
आ नो बही रिशादखो बड्णो मित्रो अयेमा। 
सीदन्त मनषो यथा ॥ ( ऋ, ११२६1४ ) 
आ सीदन्तु बह्दिषि मित्रो अयमा प्रावर्यावाणी 
अध्वरम्‌ । (क. १।४४।१३ ) 
१ झज्रहिंलक तीन प्रमुख आदित्य मित्र, वस्म" लोट. 
भर्यमा ए बिछाए हुए दर्भालनपर अन्य सानबोंके तुल्य 
बेडे | प्रातः दाळ ही अहिंसक कायमै उपास्थित २हनेके किए ) 
ज्ञनिवाले मित्र एवं अयमा कुशासतपर बढ जाण| ! 
देर कवि भसिते कइते हैं क्वि--.. - 


वैदिक घ्रमे 


त्वमादित्यी आवह तान्‌ द्युइमसि । अथ... 

2 (क्र. १।९४।३ ) 
- «हे अते! तू अदितिके पुत्रोक्ो इधर छे a क्यों कि 
हम उन्हे बहुत चाहते हैं। '' आदिल्योंकी योग्यताके 

बारेसे कहा है कि- हा 

ते हि पत्रासो अदितेविंदुद्धेषांसि योतवे 

अंहोश्विदुरूचक्र्‍यो$नेहसः ॥- ही (क. ८१०५) १ 
“घे तो अदितिके पुत्र निष्पाप भार विशाळ मात्रा में 
कार्य करनेवाले हैं ओर जानते हैं किस ढंगसे हमें पापसे दूर 
रखा जाय तथा द्रेष्टाओ को हमसे एथकू किया जाय | ?' 
सप्राजो ये सुवृधो यक्षमाययुः ... दधिरे दिवि 
क्षयम्‌ । (ऋ. १०।६३।५ ) 
५ जो सम्राटतुल्य भळी भाँति इढनेवाळे आदित्य हैं वे 
` यन्नसँ आचुके हैं तथा द्ुडोकमें निवासस्थान बना चुके हैं |?! 
नादित्यो से जनताको केसे लाभ पहुँचता था तस विषय 
में कडा हे कि-- : 
अरिष्टः स मतों विश्व पधते प्र प्रज्ञा भिर्जायते ... 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि 
. दुरिता स्वस्तये ॥ ( ऋ. १०।६३।१३ ) 

४ जिस मान्न को भादित्य अच्छी नीतियों से सारी 
बुशइयों के पार सुख के लिए ले चलते हैं, वह . अखंडरूप 
से भरडिसित होता हुआ वृद्धिंगत होता है भोर संतानों 
द्वारा बिशेष रूप से जन्म लेता है ।' 

इथ कारण वेदिक कवि इन से प्रार्थना करते हैं कि- 


त आदित्या अभय शमं यच्छत । सुगा नः कर्त 
सुपथा स्वस्तये ॥ (क. १०।६३।७ ) 
ऐसे वे ।देख्यात भादित्यो! तुम भयराहित सुख 
fe ०१८० ९ ~ क (> हि 
अदान करो आर भछाई के लिए हमारे लिए सुन्दर मार्ग 
सुखपूवेक गमन करने योग्य कर दो।? 
त आदित्या आगता सर्वतातये... (कर.१०)३५१५) 
“पले वे तुम आदित्यों ! धबके विस्तार या वृद्धिके 
लिएं आगो | !! ८ 
` तश्नो दंवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्या; 
खुमर नृपासयम। (क १०९०२) 
६ देवतारूपी भादित्यो ! तो हमें, ऐसा घर दो के 
निस तो का लक्षण प्राप्त हो, जो भढीभाँति भरण 
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28... क 
४३३ 
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+ 
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> 


ee 


करता हो तथा अत्यन्त प्रशंसनीय हो ।"१ 
--- स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः। (क्र. प | 

४ हसारे कल्याण के लिए आदित्य प्रयत्नशीद न 4 

ऐसे विख्यात आदित्यों के दलूमें प्रमुखतया वरा Ii | 
मित्र, वरुण एवं अर्यमा के संबधमें निम्न मत्र देखने हे 
इ १ | 
प्रातये वरुणं मित्र... कृष्वावसे ना अद्य | | 

र त (क्र. ६२ ॥९) | 

“ आज विशेष ढंग से सरक्षण हो इसलिए भित्र 
वरुण को तेयार कर छे ।? ेु 

ते नः सन्तु युज; सदा वरुणो मित्रो अयम्रो। 

वृधासश्र प्रचेतलः ॥ ( ऋ. ८।८३।२) ` 

“ चे वर्धनश्ील तथा ग्रत्कृष्ट ज्ञानवाके मित्रावर एप 
अयेमा हमेशा हमारे साथ रहनेवाले हों | '?' 


पं 


11 


ऋजुनीती नो धरुणो मित्रो नयतु विद्वान! | 
अर्यमा देवे: सजोषाः ॥ ( क. ॥९०॥ ) | 
शं नो मित्र, श॑ वरुण), श नो भवत्वयप्रा... | 
(क्र. १९०९) | 
“ सरळ एवं निष्कपट नीतिसे प्रेरित होकर जाननेवाहा 
मित्र, घरुण तथा देवताभों से युक्त भयंमा हमें ले चछें।' | 
“तीनों आदित्य हमारे लिए हितकारक बनें । !! | 
आनो...गमन्तु देखा मित्रो अर्यमा वणः | : 
खञज्ोषाः | (क्र. १।१८६।२) 
“ हमारे निकट तीनों देवतारूपी मित्रावरुण तथा भई) 
मा मिल कर भाजञाबे। ” . कडक | 


वाम ना अश्त्वयमन्‌ वाम वरुण शंब्यम्‌। | 
वामं हि आवृणीमहे ॥ (ऋ. ८८३४) | 
हे वरुण एवं भर्थगन्‌ | हमें प्रशंसनीय एवं सुन्दर पा 
मिर जाय, क्योंकि इम तो सुन्दर चीजको ही सबेथा ह 
कार कर लेते हैं | ?? जु | 
ते हि श्रेष्ठवर्चसस्त नस्तिरा विश्वानि दुरि 
` नयन्ति। सुक्षत्रासो, घरुणो.... । ( ऋ ६४1 
“चे उत्तम क्षत्रियोचित बछले पूर्ण भित्र एवं हर | 
उच्च कोटि के तजवाले हैं ओर- निश्चय से हमें सारी बु 
थोके पार के चलते हैँ। !! र 


श्व 


मवर्ग एप 


| न्‌ | 


१।९०।१ ) 


भा... 
१।९०।९) 
ज।ननेवाहा 


ले चछें।” | 


91 
मणः 


| १८६१) 
तथा भ 


£ । सेबधमें कोनसे नि 


> < 

आगम्रन्तु त इद श्रवन्तु सुक्षत्राखा वरुणा 
f १०० (क्र. ६,४९१ ) 
मित्रो rn ळी 
“ब्व भच्छे क्षत्रिय मित्रावरुण हृधर आ जायें ओर हमारे 

कर ११ 

कथन को सुन | ल... 
सभौँति, मित्र भौर वरुण जिन्दै आदित्य दळ सें सर्वो- 
| oO मिळ गया है अपनी तीब्र लगन एवं अदस्य 
प्‌ [| + 3 + ~ Nee डक दि 
(साहसे जनसेवा को इतने अच्छे ढंग से निभाते हैं कि 
ड ३ आ ॥ ७ 
बैदिक कवि प्रसन्नचेता होकर उनको खूब सराहना करते 


TTI 


MY य ला आह 
सबिता देवताका परिचय 


इमा वां मित्रावरुणा सुवक्तिमिद न क्रण्वे 
असुरा नवीयः ॥ ) 


( ऋ. ७।३६।२ 
८ हे बल तथा प्राण शक्ति देने 
तुम दोनोंके लिए झे इस नयी सुन्दर वक्‍तता को बना 
देता हू, मानों जैसे कि कोई अञ्न बनाता हो अर्थात्‌ सोच 
विचार के उपरान्त परिश्रमपूर्वक तेथार कर देता हूँ । ! 


वाळे मित्र और चरुण ! 


सबिता देवताका परिचय 


सविता के संबन्ध में ब्राह्मणग्रन्धों में निम्न निर्देश 


। मिलतेहैँजसे-- 
सविता वे देवानां प्रलविता । | (शत. १।१।२।१७ ) 
(जै, उ. ३।१८।३ ) 
' सविता वै प्रसविता । ` (को. ६॥१४ ) 


“सबिता सचभुच देवोंको उत्पन्ने करनेवाछा है, उत्पा- 
दकु ह।” प 
सविता वे प्रसवानामीशे । ( को. १।३०;७।१३ ) 
सविता प्रसवानामीशी । (को. ५।२ ) 
“ सनिता विशेष उत्पादनोंका प्रभु है । ” इस से स्पष्ट 
हुआ फि उत्पादन या सजनाक्रिया से सबिताका घनिष्ठ 
संध है। यही बात निम्न निर्देश में दिखाई देती हे-- 
| ` पतामिवें (रात्रिभिः) सबिता सवस्य प्रसवमग- 
# छज्छतू। ( ताण्ड्य. २४।१५।२ ) 
इन्हीं से युक्त हो सविता सबके उत्पादन के निकट 
चछा गया | ! 
सविता प्राजनयत्‌ । 
प्रजापतिः 


| 


(तै. ब्रा. १।६।२।३ ) 
सविता भूत्वा प्रज्ञा असजत ।. 
202 ( ते. ब्र।. १।६।४।१ ) 
1१५ 

सापेताने प्रक्रृष्टतया उत्पन्न किया, प्रजापतिने सबिता 
पनकर प्रजाक्षो का सूजन किया | !! - 
. भष देखना चाहिए झि वेदमंत्रोमें उत्पादक सविताकें 
दिषो देश पाये जाते हैं- 
पो धर्ता भुवनस्य प्रज्ञापतिः ,.. विचक्षणः 


पथयन्नापृणञ्नु ईजीजनत्‌ सविता सुम्नमु कथ्यम्‌ । 
(ऋ, ४।५३।२ ) 
५ विश्वकी प्रजाओोंक्रा पालनकर्ता, द्युळोकका धारण 
करनेवाला ओर विशेष ढंगसे दृष्टा सबिता केळानेका तथा 
भरनेका कार्य करता हुआ प्रशंशनीय एवं विशाल सुखका 
सृजन कर चुका। ” Ha, 1 
-“प्रासावीझद्रे द्विपदे चतुष्पदे । (अ. ५८१२) 
“ मानवों तथा चौपायोंके लिए सविताने हितका निमाण. 
प्रकृष्ट रूपसे किया | * ः 
उतेशिषे प्रसवस्य स्वमेक इत्‌ ... (क. ५८४५) 
“हे सब्रितर्‌ ! तू अकेला ही उत्पादन कार्यपर प्रभुत्व 
रखता हे | ) र 
स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविठा भगः। 
: तं भाग चित्रपीमहे ॥ (क. ७८२३ ) 
“ वह सेवनीय या ऐश्रथवान्‌ सब्रिता तो दानी पुरुषके 
लिए र॒त्नोंका सृजन करता है ओर हम उस अनूठे भागको 
पाना चाहते हैं । "१ 
... देवः सबिता दमूना ... आ दाशुषे सुबति 
, भूरि बाम्रम्‌। ( ऋः २।७१।४ ) 
४ दान दुनेकी इच्छा मनसें रखता हुभा द्योतमान 
सविता दानी पुरुषको देनेके लिए सुन्दर धन को प्रचुर- 
मात्रा में बना देता है। ”” | ळय 
सविता प्रसवानामधिपतिः स माबतु .... 
(अथव, ५२०१) ... 
( 


१ 


अर्थात्‌ निर्मळ एवं भली आँति बनाबे हुए ( न्धाः) 
हैं ( तेभिः ) उनपर से, ( सुगेभिः पथिभिः ) जो 
सुगमदापूवक यात्रा करनेयोग्य हैं, भाकर ( अद्यन क्ष 
आज हमारी रक्षा कर ( अघि ब्रूहि च ) ओर हमसे बात 
छाप कर, कुछ उपदेश की बाते इम से कह दे। ? 


वैदिक धर्म 


स्वामी जो सविता है वह मेरी प 


` 6 ब्रक्ृष्ट उस्पादनोंका 

रक्षा करे ।!' 

` वाममद्य सबितवाँममु श्वा दिवेदि 
सावीः । - (क्र. ६७१६) 
५ ४ सबितर्‌ ! आज हमारे लिए पुन्दर धनका सजन > 

कर, कल के रिन भी मार प्रतिदिन धनका निर्माण कर।' अस्मथ्य तद्दिवों अदृश्य; पृथिव्यास्त्वया 
अथा नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावा सलोभगमू। दत्त काम्यं राधः आ यात्‌ । शं यत्‌ रतोतभ्य 

(५८२।४) आपये भवात्युरुशंसाय लबितर्जरित्रे॥ 


(क्र. २।३८।१। ) 


वे वाममस्मभ्य 


४ है देवतारूपी सवितर्‌ | भाज तू हमारे ढिए सन्तान" न ही 
थुक्त अच्छे ऐश्वयंका संजन कर ।”” हे ( सवितर्‌) उत्पादक तथा प्रेरक देव! (वया 


देवेभ्यो हि प्रथम यक्षियेभ्योऽमृतत्व सवसि दृत्तं ) तूने दिया हुआ उतू काम्यं राधः ) वह कमनीय 
भागमत्तमम्‌ | ( ४५४२) घन ( दिवः भदूभ्यः पृथिव्याः ) थुळोक से, जलोंसे तथा 
क” १ सवितर ! प्रहळे तो तू पूजनीय देवोंके लिए भूमंडळपर से ( भस्मभ्य आ गात्‌ ) हमारे किए भाजाय, 
शश ( यत्‌ ) जो घन, ( स्तोतृभ्यः ) स्तोताओं के लिए तथा 
करता है| !! ( उरुशंसाय जरित्रे ) बिस्तारपूर्यक कहनेवाळे प्रशंसक के 
य इमा विश्वा जातात्याश्रावयति छोकन प्र च॒ लिए ( श आपये भवति ) शान्तिदायक तथा आपत्रत्‌ 
` सुबाति सबिता॥ (ऋ. ०८२१) बन जाता है। ? 
“जो सबिता इन सभी वस्तुओं को प्रक्षे से उत्पन्न बहदत्सम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थांत- 
करता हे भोर उत्पादित होनेपर छोक द्वारा चारों ओर शक्यस्य यो वशी । स नो देवः सविता शर्म 


मव याचया 2 जा स 


उत्कृष्ट तथा भज्ञनीय धनका भोर जमरपनका निसाण 


= 


सुंनाता है | | यच्छत्वश्मे क्षयाय त्रिवरुथमंहलः.॥ 
उदु तिए सवितः श्रुभ्यास्य ... व्य॒श्वी पृथ्वीं... ( ऋ, ४।५३।६ ) 
सज्ञान: आ नृभ्यो म्रतभोजनं सवान; ॥ १ ( देषः सविता ) दानी सविता ( थः वशी ) जो सब 


सि (ऋ. ७३८२) कोवणशासें रखनेवाळा, ( जगतः स्थातुः ) जंगम एवं 

है सबिर, ! तू उठ खड़ा रह, इस प्रार्थना को सुन स्थावर ( उभयस्य जगतः निवेशनः ) द्विविध संसार को 

छे भार तू विशाळ पृथ्वी को बनाता है तथा मानवोंके ठीक बिठानेवाळा ( प्रसबीता ) प्रक से प्रेरित या उष 
लिए मनुष्योपभोग्य धन-संपदा को प्रेरित करता है 17 करनेवाला और ( बूंदस्सुम्त4 ) प्रचंड सुल या धन साथ 
इन उपयुक्त मन्त्रो से भी स्पष्ट होता हे क्रि उत्पादन रखनेवाळा है ( सः नः ) बढ़ हमें ( शर्म यच्छतु ) घुल | 
एव प्रेरण सबिता के प्रमुख कार्या में गिने जाते थे । दोनों दे डाळे और ( अस्मे ) हमारे छिए ( अंहसः क्षयाय) 
काय निस्सन्देह महत्वपूर्ण हैं और वेदिक कवि लविता से , पाप का विनाश दो इसलिए ( त्रिवरूश्र ) तीन विभाग 


निस्त प्रकार प्रार्थना करते हैं ` चाछेघर का दाते करे।? इससे विदित होता है कि सविता र 
ये त पन्था: सबित। पूर्ष्यालो $रणवः सक्ता - का कार्यक्षेत्र समूचे विश्व में केला हुभाहे। . । 


कारा. णा 


सक्षांच नो अ च बूहि देव ॥ (क्र. १३५१४) सबिता सप्रजामिषत। स॒ न क्षपामिरह 

६ ( देव सवितर्‌ ) द्योतमान | उत्पादक तथा प्रेरक भिश्च जिन्वत, प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वदु 
र अन्तरिक्षं में ( तय पूथ्यापत ) तेरे जो पूर्व ` ( इ, ३।५३।७ ) 
कि OT सकता) TN BO देबतारूपी सविता ( ऋतुभिः ओगब ) [RE 


६) 

जो तब 
म एवं 
[र को 
[ उधक्ष 
न लाथ 


) दुब 


याय) 
विभाग” 
सविता 


४ 


विभाजन में भी 
कि चढि 


वाढुन सं. २९०० ] 

हम में आजाए आर.( क्षय वधलु ) हमारे निवास 
लाड को बढाए तथा ( सुप्रजां इघ ) अच्छी सन्तान तथा 
अन्न (नः दातु )हमें ददे; बह सविता ( क्षपाभिः अहभि 
द ) रातदिन ( नः जिन्वतु ) हमें संतुष्ट रखे ओर ( अस्मे ) 
हमारी ओर ( प्रजावन्तं रयिं स इन्वतु ) सन्तानयुक्त धन 
भली माति प्रेरित करे | ! 

अभद्देवः सविता घन्द्यो नु नः... वि यो रत्ना 

भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अश द्रविण यथा 

दधत्‌ ॥ ( ऋ. ४।५४।१ ) 

“हमारे किए योतमान सविता चन्दूनीय हुआ हे 
इसमें सन्देह नहीं; जो मानवों को रमणीय धन बॉटकर 
देता है वह जैसे इधर हमारे लिए उच्च कोटि का द्रव्य 
रखे ऐसा प्रबंध करो । ! 

गाव इन ध्रामं युयुधिरिवाश्वान्‌, वाश्रेव वत्स 
- सुमना दुहाना । पतिरिव जायामभि नो न्येतु, . 

धर्ता दिवः सबिता, विश्ववारः । (ऋ, १०।१४९।४) 

५ जैसे गोएँ सायंकाळ अपने ग्राम की ओर सहर्ष लोट 
भाती हैं, योद्धा जिस तरह, उत्सुकतापूर्जक घोडों के पास 
जा पहुँचता हे, अच्छी मनवाछी गो दुइते समय रॅभाती 
हुईं भपने बछडे के निकट जिस प्रकार शीघ्र जाती है और 
पतिदेव भपनी पत्नी के निकट जैसे तीब्रतया जाता हे वैसे 
ही यह सबिता, जो कि दळोक का धारणकर्त और सब 
छोगों के लिए वरणीय है, हमारे ख्रमीप, अस्यन्य अधिक 
मात्राम भा जाए | ?! 

दुवस्य वय सवितुः सचीमनि, श्रेष्ठ स्याम घस- 

नश्च दावने। यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतष्पदो 

निवेशने प्रसवे चासि भूमनः । ( ऋ. ६७१२) 

(वय ) हम छोर देवतारूपी सविता के उच्चकोटि के 
( सबीसनि ) उत्पादन-कार्य की तथा ( वसुनः दाबने ) 


धनवितर्‌ण- कार्य की छन्रछाया सें रह, हे सवित्तर | जो तू 


भार मानव तथा चोपायो के यथेष्ट सुजन एवं प्रस्थापन-. 
LR हुआ हे। ! इस मन्त्र में सबिता के विशाल 
द झलक मिळती हे | वह केवल श्रेष्ठ ढंग के 
“काय में ही लगा हो सो बात नहीं अपितु धनके 
डसक। ध्यान बराबर लगा रहता है, क्यों 
उक्कृष्ट उत्यादुन की ओर ही ध्यान दिया जाय भोर 


“धा 


नरे 
१७७ 


सविता देवताका परिचय ˆ 


उचित वितरण का कुछ भी ख्याल न रखा जाय ता बडी 
विकट समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जैसे कि वर्तमान 
भयक सगठन से स्पष्ट होता हे । समूचे विश्व के उत्पादन 
तथा ठोक जगह बिठाने के कार्य को सबिता सुचारुरूप से 
निभाता है | 
अदव्धगिः सवितः पायुभिष्ठ शिवेमिरद्य परि 
पाहि नो गयम्‌ । ह्रण्यजिह: सबिताय नव्यसे 
रक्षा माकिर्नो अघशल इंशत ॥ ( क्र. ६।७१।३ ) 
हे सवितर्‌ ! तू आज ( नः गयं ) हमारे धन तथा 
गृहको ( शिवेभिः अदब्धेभिः पायुभि ) हितकारक तथा 
न दुबाय गये सरक्षणसाधनों से (परि पाहि ) चतुर्दिक 
सुरक्षित रख भार तू ( हिरण्यजिह्वः ) हितरमणीय वाणी 
से कहनेवाळा है इप्तढिए हस तेरे सामने यह माँग पेश 
करते हैं कि हमें ( नव्पसे सुविताय ) नई भलाई के लिए 
बचा दे एवं हमपर ( अघ -झसः ) बुरी बातें कहनेवाला 
कोई भी ( माकिः इंशत) कभी म शासन प्रस्थापित करें। 
अपिष्टुतः सविता देवो अस्त, यमा चित्‌ विश्वे 
बसत्रो गृणन्ति । स नः स्तोमान्‌ नमस्य श्वनो 
पाद्विश्वेभिः पातु पायमिनि सरोन ॥ ( ऋ. ७।३८।३ ) 
“ सभी वसुतक जिसकी प्रशंसा करते हैं वह दानशील 
सविता भी प्रशंित होते, बह नमन करने योग्य हे भोर 
हमारे स्तोन्नोंको सुनकर हमें अन्न दे डाले तथा सारी सर 
क्षण भायोजनाओं को साथ लेकर विद्दन्मण्डळी की रक्षा 
कर रू ।!? 
इससे स्पष्ट हे कि उत्पादन, प्रेरण के अतिरिक्त संरक्षण 
कार्य करनेक्री क्षमताभी पर्याप्रुपसे सवितामें विद्यमान थी । 
सर्य आर सविता 
साधारणतया सूर्यको सावता कह जाता है, अतः प्रश्न 
उठ खडा होता है कि क्या सूर्य भोर सविता अभिन्न हैं ? 
ब्राह्मग-अंथ्रों के कुछ वचन इस भभिन्नता को मानते हैं 
ऐसा प्रतीत होता जेसे- 
आदित्य एवं सविता। गोपथ. 11३३; ज. ड 
| ४।२७।१३१ 
असांवादित्यो देवः सबिता । शतपथ. ६।३।१।१८ 


असे वे सविता योपसा (सूयः) तपति। | 
दल को, ७1६; गोपथ, १।२० - 


वा भरम 


' एष वे सवित! य पष (सूर्य) तपति। 
| . जतपथ. ३।२।३।१८; ४।४।१।३; “३ ue 
इन वःचनों से स्पष्ट होता हे कि सविता स्तव सूय 
ही हे, क्योंकि विश्वभरसें प्रेरणा, और रन किया का 
सजीव प्रतीक सूर्य हे, यह निस्सन्देह है । वेदमें भी कुछ 
एसे मत्र पाये जाते हैं जिनसे सूर्य एवं सविताळी अभिन्न- 
ताकी सूचना भिलती है, जसे- 
अट्टा व्यख्यत्‌ ककुभः पृथिव्याः... हिरण्याक्षः 
सविता देव आगात्‌, दधद्रत्ना दाशुषे वार्याणि । 
(क्‌. १1३४) ८) 


^ हितरमणीय दृष्टिसे युक्त सविता द्योतमान होता ' 


हुआ, दानी पुरुष के लिए स्त्रीकरणीय रत्लों को धारण 
करता हुआ, एथ्वीके आठों दिग्विभागो को प्रकाशित कर 
गया भर थापहुँचा है |? 


दद Cr ~. 
पछ >> हिरण्यपाणिः सविता विचषणिः, उभे द्यावा 
 प्रथिवी अन्तरीयते, अपामीवां वाधते...अभि 
` कृष्णन. रजसां द्यामृणोति ॥ ( क्र. १३२५९ ) 

५ विशेषरीतिसे दृष्टा भोर हाथ में सुवर्ण धारण करता 
हुआ भूलोक एवं द्युलोक दोनों के बीच चळा आता हे 
रोगों को दूर भगाता है ओर भाकर्षक' तेजसे यलोक को 
व्याप्त करता है। '! 

~ "८, र 

आ कृष्णन रजसा बतमानो...हिरण्ययेन सवि- 

ता रथेना आ देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 

| (क. १।३५।२ ) 

ह कैक पज से युक्त हो आनेवाला द्योतमान सबिता 
सुवणे के बने अर्थात्‌ तेजरवी जगमगाते हुए रथपर से 
विश्व को निहारता हुआ चला आता हे।? | 
* वि नाकमख्यत्‌ सबिता वरेण्योऽनु प्रयाण- 

मुषसो वि राजति | (क्र. ५।८१।२) ` 

| UAB eS ~ ७ क 

४ सविताने आकाश को विशेष ढंग से प्रकाशित 
कर दिया है भोर वह उषाके प्रयाण कै पश्चात विराजमान 
हो उठता है । ! A 
| नचक्षा पष दिवो मध्य आस्ते, आपप्रिवान्‌ 
रोदसी अन्तरिक्षम्‌। (क्र. १०१३९२ ) 
६,०७४, ३ टे ु 

' दुकोक, भूलोक तथा अन्तरिक्ष पूर्ण करता हुआ यह 


मानवोंका निरीक्षण 
निरीक्षण करनेवाला भाकाश के. मध्य बेठे 


रहता है । ! 


र 


रुद्यी अजस्म्‌ ।! . (क. ५०१३९ । 
‘सूर्य की रहिमिवाछा तथा हरण करने की क्षमता 
युक्त सविता सदेव प्रकाशपुंज को ऊपर उठाता है।, 
सविता यन्त्रैः पृथिवी मरम्णाद्स्क्मभने एहि 
द्यिडंहत्‌। 
: सविताने भूमि को यंत्रोंद्वारा स्थिर क्रिया है गो 
निरालंब्र से दिखाई देनेवाले स्थान सें चुलोक को सी 
बनाया हे । ? 
आप्रा रजांसि दिव्यादि पार्थिवा... प्र बाहू 
अस्नाक्‌ सविता खवीमनि निवेशयन्‌ प्रसव. 
न्नकुभिजंगत्‌ ॥ (क्र. ४।५३।३ ) 


“ द्युलोकस्थ्र तथा भूमडलस्थ छोकोंको अपने तेज पे | 


व्याप्त कर चुका ओर जगत्‌ को दिन और रात -के सप 


प्रेरित तथा अपने स्थान पर बिठाकर उत्पादन कायेके हि 
सविताने अपने बाहुओं को खूब आगे बढाया हे! सूय | 


का सत्रितूस्व अत्यन्त स्पष्ट है | 
सरक्षण-कार्य करने के लिए सविता को निमत्रण भेजने 
के निर्देश देखने योग्य हैं | 


... ह्वयामि देवं सवितारमूतये। (ऋ. 1३५१) 


दिरण्यपाणिमृतये सवितारपुपहये । ( क.१२२५) | 


विभक्तार हवामहे बसोश्चित्रस्य राधसः। 
सवितारं नृचक्षलम्‌ ॥ ( ऋ. १।२२।७) , 


) अक ३ 
ह No फेश टे 
सूर्यरश्मिह रिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योति. 


(ऋ. १०१४९], ॥ 


४ सरक्षण हो इसलिए में देवतारूपी सबिता को, जो ०८: 


हाथमें सुवर्णे घारण करता. हे, बुळाता हूँ; मानवों के ६ | 
ओरं अनूडे धत का विभजन करनेत्राले सविता को हम | 
बुळते हैं। ?? इस प्रकार अक्तोंके दिये हुए निमंत्रण को | 


पाकर सविता रथपर चढकर यात्रा करने छगता है, जैसे: 
हिरण्येन सबिता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनाति 


पश्यन्‌ । ... बृहन्तं आस्थाद्रथ सविता चित्र | 


भान: । ( ऋ. १।३५।२,४ )- 
° देव सविता भुअनों को देखता हुआ सुनहळे 


॥ रर हर णं ८३ द्वित 
चला भाता है; विचित्र किरणोंवाला याने तेजस्त्री स _ 


बडे भारी रथपर चढ गया । " 


~ 


~ क्र ~ ४९ 4 
आर मनन कर, ऐसी बिनन्ति है ।. 


7-3७ ह क... 


रधपरै 


प i ते म धे 
इसभोति, आदित्यों के महनीय कार्यका वर्णन, ह | 
किया हे | पाठक भी आदित्यो के मंत्र एवं सूर्क | 


ग [दि वैदि 
(९१ ) अन 
क्षमता से 
है।। | 
सविता 
९।१ ) । | 
है औ। | 
) स्थायी ' खण्ड ४ 
बाहू ढले लेख में हमने यह बात वेद, बाइबल तथा युरोपीअन 
परसवः -रमज्ञानियों के वचनों द्वारा सिद्ध की थी कि, अनादि अनवर 
३) | “परमात्मा का अनादि अनश्वर ज्ञान ही सृष्टि के शादि मे प्रकट 
तेजस्ते | होता है ( जिसे श्रुति कहते दे) फिर इसी ज्ञान को पुनः पुनः 
के ` समय समझाने के लिये देश काल की आवश्यकतानुसार समय समय 
येके हिए बर महात्मा लोग उत्पन्न होते रहते हैं, ( जिनके ग्रंथ स्मृति 
।? सू कहलाते हैं ) क्या ये सिद्धान्त बाइबल के समान कुओन को 
भी मान्य ह ? क्या बाइबल के समान कुन भी अपने को 
ण भेजने । यव की पुस्तकों पर आश्रित समझता है £ वा कुओन एक नया 
. | ही धम.उत्तन्न करके, उसपर लोगों को चलाना चाहता हैं? 
५ ) *इस प्रकार के प्रश्नापर इस लेख में विचार किया जायगा । 
१) (५) सुष्चारंभ में एक ' | 
५ ढे | | (आर्य ) जाति तथा एक ( वैदिक ) धर्म 
| को, को |... (सृष्टि के आरंभ में ) सब मनुष्य एक जाति तथा धर्म. के 
| के दश | फिर ( जब उनका आपस में मतभेद होने लगा तब ) 
[को हम | जहाह ने ( विश्वासुओं को ) सुवात सुनाने तथा ( नास्तिको को) 
त्रण हो | उने के लिये पैगम्बर भेजे, और उसने उनके साथ सत्य से 
र जैसे- | २ पुस्तक इसालिये उतारी कि जिन ( विषयों ) में लोगोंका 
चाति ईँआ हैं, उन ( विषयों ) में वह पुस्तक उनका निर्णय 
वित्र ॥२।२१३॥ ; 
उओन निम्न वैदिक सिद्धान्तोंका स्पष्टीकरण कर रहा है- 
ऊ रथपरसे १. सृष्टिके आरँभमें एकही जाति एक ही अटल धर्म- 
ग सवि मोको मानेनेवाली उत्पन्न होती हे। वर्तमान सृष्टिके आरंभमें 
भ जातीका नाम.आय तथा उनके धर्म ग्रंथका नाम वेद दै | 
णन. बेद 
सूक्त 4४ | फे आदि में दिया हुआ वेद ! 


अरबी शब्द है “कुरान अरबिर्य' यही शब्द ॥ ४१।३ ॥ आदि स्थानों परभी हैं oe > र 


वेदिक धर्म ही सृष्टि का 
वा आदि धम 


“रे 


मोलिक 


( लेखक ¬ श्री गणपतराव बा० गोरे, औंध, जि. सातारा ) 


२. समय पाकर जब जब ओर जिस जिस अंश में उनमें 
मतभद्‌ हाता दे, तब तब उसी अंशाक्रा सत्यस्वरूप दर्शनेवाली 
उस्तक अल्लाह किसी न किसी महात्मा द्वारा संपादन कराते हैं । ; 

कुअन का यह [सिद्धान्त गीता ४७ से मिलता ह, यथा- । 
जब जब धमम शिथिलता ओर अधमं की प्रबलता होती 
में अपने ( तत्‌ आत्मानं ) उस ( अनादि ) ज्ञान. को सृजा 
करता वा प्रकट किया करता हूं ॥७॥ साधुओं को रक्षाक्र लिये, 
दुष्ट के नाश के लिए तथा थम की स्थापना करने के लिए 
युग युग में ( अपने दिये हुए ज्ञान को) ( संऊभवामि ) 
ठीक कर लिया ( 42६ ) करता डं ॥ ८ ॥ 

प्रश्न- यदि कुओन २।२१३ आशय गीता से मिलता हे तो. 

बताइये कि स्वयं कुओन किस उद्देश की पूर्ति के लिये. 
उत्मन्न हुआ ! 
उत्तर- ( अल्लाह ह० मुहम्मद साहेब कहते हैं)... इसलिये 
कि तू इस से ( कुआन से ) मक्केवालों तथा उसके : 
आसपासवालों को डरावे ... ६।९३॥ फिर कहते 
इसी प्रकार तेरी ओर एक अरबी कुआँन+भेजा गया 
कि तू मक्केवालों तथा उसके आसपासवालों को 
डरावे... ॥४२॥७॥ 
टोप - अरबी कुआन ये शब्द सिद्ध कर कर रहे. हैं कि इस छः ३ 
मुसलमानों के कुआन -के पूव अन्यान्य भाषाओं के कुआन | 


अथवा वेद को सुलझाने वाले स्मृति ग्रंथ निकल चुके हें | और 


कि कुआंन्‌ भी उनके समान ही एक स्मृति ग्रंथ है! 
` (६) कुआन स्मृति ग्रंथ है ग 
१ कुऔन एकत्रित पुस्तक है? . 

कुआन २।२ 241 तथा उनके धी मयका नगक, उ रा) २।५३ आदि में कुओन का एक नाम | 


* अरबी के शब्द हैं अल किताब बिल हक्क- वह सत्य से युक्त पुस्तकर [110 book with brut अथोत्‌ वही सृष्टि 


ति .. | १ ह 
| वैदिक धम : 

ब धा निकला 
“किताब बताया गया है । यह शब्द कतब वातु से 


की न 
है जिसका अर्थ हैं. “'डसने लिखा अथवा उसने एकत्र क्रिया? 


वि पो के हृदयों में करता 
आदि ज्ञान का प्रकाश पवित्र पुरुषा के हृदयों में हुआ 


७. ण्डे 
है, पुस्तकाकार में नहीं ! इसी कारण इसे ति का, त 
इन्डी के वचनों को एकत्र करके पुस्तक रुप म लाया जाता 
जिन्हे स्मृति ग्रंथ कहते हैं । 7 SE 
२ ' कुऔन ' शब्द का घातवर्थ-- कुआन ? ह 
अरबी “ करअ? से निकला हे जिस का मूल 1 हे (2 
collected together the things+ दयात दु 

वस्तुएं एकत्र की? । “करअ? का दूसरे ज का अर्थ है 
Reciting 07 7९307६ = पढना; फिर से सिद्ध का 

कि कुआन किसी अन्य पुस्तक से इकट्ठा किया गया हे, मालिक 

पुस्तक नहीं | ' कुन ? नाम २१८५ में है, | | 
न ३. कुरआन स्मृति ग्रन्थ है । कुओन का एक नाम 
66 भजिक्र [4 22108 | १५।९ तथा SS आता ह, 
/ˆ जिसका मौ" मुहम्मद अली कृत आंग्ल अर्थ है 118 18 
70170 0875 चिताने वा याद दिलानेवाला । चिताना, जताना, 

स्मरण करना वा याद दिलाना किसी .पूव समय की बात का 

ही होता है । संस्कृतका “स्मृ? शब्द का अर्थ है “याद 


करना ? तथो “ स्मृति: › शब्द का अर्थ है मनुष्यों के लिखे. 


हुए व्यवहार अथवा धर्म के अन्थ% अतः कुरआन स्मृति ग्रंथ 
ही हैं। मौ० मुहम्मद अली पवित्र कुआन की भूमिका ए० ७: 
पर इस्लाम की एक ( 1260011911(7 ) विशेषता यह भी 
बताते हैं कि वह “ निःसन्देह एक ऐतिहासिक धर्म है” | 
४; कुओन अरबी भाषा की आज्ञा हे- कुरआन का. 
एक नाम १३।३७ आदि अनेक स्थानों में ' हुक्मं अरबियं !> 
अरबी भाषा की आज्ञा है । इस से भी सिद्ध है कि वह आज्ञा 
पूतने समयमें अन्य भाषाओं में भी दी जा चुकी है ! अतः कुओन 
“स्ति › है, फिरसे सिद्ध हुआ ! | 


५. मुसलमानों को कुऔन अरबी भाषामै मिला- . 


व अमर क 5: एप्प ना पया लेन के अरब्रीआंर्ल को शांनुसार । 

+ लिसान-उल-अरब, ताजुल उरूस तथा लेन का अरबी 

& स्मृ= To remember, | 
authors, lav, Traditional 

‘opposite, श्रुति); A code of 

1 “ Jslam is beyond a 


a 


३ कप > च्छ 
गया, कि तू मक्केवालों आर उसके आसपासवाले| 


'अरब निवासियों अथवा अरबी भाषा जाननेवालो के लिये ही. 


चुके हैं। 


अरबी-आंग्ल-कोश । देखो मौ० म० अली कृत कुन का भाष्य नोट ९९४ 
recollect, call to mind. ्मृतिः= what was delivered by 10777 
lav, the body of traditional or memorial law (civil or religion 
laws, Law-book, A text of Swriti,cannon ‘rule ०119, १ 
॥ ९०्प 9 bistorioal religion” Pre, 1920 80, | 


कः. | 


[अघ्लाइ कहते हैं कि हे पैगम्बर.! ] इसी मकार तेरी „ 
अरबी कुआन [ अरबी शब्द है “ कुरान अरबिय ” Bs 
डरावे... ४२।७॥ kl 

ये शब्द स्पष्ट कह रहे 
भाषा में था । 

६. कुओन एक बयान [ वर्णन ] है- ३१३७ ६ | 
कुन का एक नाम “बयान ? वा वर्णन भी है । बयान (क. || 
शब्द का ही पर्याय है ! वर्णन भूत कालीन बातों का भी होता. | 
हे । अतः कुरआन स्मृति ग्रैथ हे | a 

७. कुन की बनावट से भी वह स्मृति ग्रंथ | 
सिद्ध होता हूँ- कुरआन में ६६६६ आयतें हैं। इनमें स | 
१००० में पूर्वकालीन पैगम्बरों का, ११५० में जिहाद आरि | 
का, २०६६ में दोजख, कियामत तथा काबे का, तथा १६५५ 
आयतों में बहिष्त का वर्णन है । इस से भी कुरआन का स्मृति 
ग्रंथ होना सिद्ध होता है । | 


हैं कि मौलिक कुर्भान किसी भर 


ळे 


इतने प्रमागों से कुओन स्मृति ग्रे आजिक है, ऐसा ही | 
सिद्ध होता है। अब एक प्रश्न होगा कि, स्मृति ग्रंथ तो अन्याल | ति 
भाषाओं में किसी जाति वा देश विशेष के पथ प्रदशनाध बना 
~ च AS ~ ४५. 
करते हैं, ओर यदि यह सिद्धान्त ठीक हे तो बताइये किं कुरआन 
भी क्या अरबी भाषा में इसी लिये बनाया गया कि के 


कि कव 


) 


पथ प्रदशक बने). न 
(७) कुरआन अरबी भाषा भाषियो के लिये ही 
अनश्वर वेदसे उद्धारित हुआ 


१,२, ये दो प्रमाण ६९५३ तथा ४२]७ ऊपर दिये शॉ. 


| डौ हि. 
३. एक पुस्तक जिसके वाक्य समझाये गये हैं, वह दुआ | 
अरबी जाननेवालो के लिए है ॥ ४१1३ ॥ 


EO) 


हद आदि 
था १६५, 
का स्मृति. 


, ऐसा ही 
र अग्यानय 
नाथे बना 


| 
| 
| 


रचा १६५ 
| न [ द १३५ Ar ४ > 
लु २००० ] . भनादि वेदिक धर्म 
क क £ ~ न जु ज क्र € र... प पु 
५, ओर यदि हम सक्रो [ वेदं ला अदि स ] अया शन्दाथ ` किताब वा पुस्तक की गाता ” ऐसा ही है। अब 
हे वे च द्ध 2 [a AN 2 ७ 
दानी बातूरानी ] भाषा का कुआन बनाते तो वे [ काफिर] सिद्ध हुआ कि जिस मौलिक ६ Origin] ] ज्ञान से स्मृति 


उदी कई कि उस [वेद ] के चाया [ उनके ल्यि] 
वयो नहीं खोला गया: क्या उजमा [इरानी वा तूरानी ] भाषा 
(का कुरआन ) और अरबी लोग ( 308 )१ | ४१४४ ॥ 
` अहवा का कथन हे कि हमने वेदिक वा आदि ज्ञान को 
अरबी माषा में विशेषतः अरबीयो के लिएही उतारा है। 
यदि किसी अन्य भाषा में उतारते तो अरबी नास्तिको को यह 
कहने का बहाना मिल जाता कि हम अरबी भाषा के सिवाय 
दूसरी भाषा जानते ही नहीं फिर कुआन पढें केसे १ 
५, [अल्लाह वेद वा अपने ज्ञान की शपथ खा कर कहते हैं] 
रक्ष पुस्तक [विद] की शपथ है, निःसंदेह हमने कुरआन अरबी 
बनाया है कि तुम समझो । और निःसंदेह वह [ अरबी कुओन] 
_ उस किताब की माता में हे, जो हमारे पास है, ओर जो सत्य 
के कारण महान है और जो ज्ञानसे भरा हुआ है ॥४३।२-४॥ 


६, इसी को ६ 1५९में किताबबिस्सुबीनि- प्रत्यक्ष: 01887 
पुस्तक कहा है। कुआनक्रेये वचन बडा महत्त्व रखते हैं, इस लिये 
कि कुओन का उम पुस्तक में से बनाया जाना सिद्ध होता है, 
जो स्वयं अछाह के पास सुरक्षित रहती है ! इसी [पुस्तक नहीं 
भरत ] ज्ञान को आये जाति वेद कहती है !! मौ० मुहम्मद 
अली साहेब कृत दूसरी आयतका भाष्य अन्य भाष्यकारों को 
। मन्य नहीं, तथापि उनका शेष भाष्य भी हमारे, उपर्युक्त हिन्दी 
' भाष्य का ही समर्थक हैं, यथा--- 
। Consider the Book that makes mani- 
| fs 19॥. Surely we have made it an 
र Arabic Quran that you may understand 
गाढ Book with Us, truly elévated, full of 
* Wisdom | 43:4 ॥ ॥ 
' जिन शब्दों का 
' केया है 


SS त्र RS 
अ हमने किताब [ कुओन ] की माता 
उन्हीं Re द PE ः 
1 का अथ मा० म० अली 0112119] ०f the 
'5 करते हैं, परंतु अरबी शब्दों उम्मुल किताब का 


¢ । | 


13) And Surely 1018 11 the original of. 


>. क व्र द र Mm स्त चात लर टर कट, हे कक न उअ 
[2 उग में परमात्मा का एक नाम रब्ब भी है, जिसका अर्थ कुआन के सिन्धी तथा मराठी भाष्यकारोंने पाङनकर्ता किया. 


गंथ बना करते हैं, वह वेदज्ञान सदा अहाह के पास रहा 
करता है, और उसी से संसार में प्रकट होता है | यही वेदिक 
सिद्धान्त हे । हट 
अरबी में ईश्वरीय ज्ञान को उम्मुल्किताब कहना इस वैदिक 
सिद्धान्त को पुष्टि करता हे कि-आदि भाषा, आदि ज्ञान, आदि 
घगपुस्तक तथा पश्चात्‌ के सभी सत्य स्मृति-अंथ, इन सों की | 
माता अथवा निर्माता ईश्वरीय ज्ञान है ! अर्थात्‌ स्मति अन्था - 
का सारा सत्य ईश्वरीय ज्ञान ही है, मानवों का उत्पन्न क्रिया 
हुआनहीं! | - 
“किताब की माता? [वेद] की कुरआन ने भी महिमा गाई है 
कि वह सत्य = अनश्वरता तथा ज्ञान से भरा हुआ होने के 


~ 
Fg 


कारण सब से महान है !! और देखिए ! 
७. [ अला ह० मुहम्मद को कहते दें- ] और तेरे रब्ब% 
के कितात में से जो कुछ तुझपर प्रकट किया गया है, सो पढ । 
उसके शब्दों को बदलने वाला कोई नहीं। तथा उसके सिवा तू 
कोई अन्य सहारा हूंढ नहीं सकता ॥१८।२७॥ मौ० मुहम्मद 


' अली क्रा आंग्ल भाष्य- ५ 


And recite what las beenirevealed to - 
you of the Book of your Lard; there ig. 
note who can.alter his words, and you 
shall not find any refuge beside Hin | 
(18:27 ) | | कक 

कुआन अल्लाह की पुस्तक [ वेद ] में से प्रकट किया गया 
है, यह बात यहां दूसरी बार स्वयं कुर्आन-ने प्रमाणित की. 
परंतु-तीसरी बार ओर देखिए !- 

७. अपितु नास्तिक लोग सत्य को झुटलाने में ही लगे रहते _ 
हैं ॥ ८५१९ ॥ और अहह उन्हें सब ओर से घेरता रहता | 
हे।३०। नहीं ! यह तो प्रतापशाली कुआन है ।३१ (वही जो 
कि हमारे पास ) लोहे-महफूज ( 61274९१ ४३७।९४ = ` 
सुराक्षेत तख्ती )में लिखा हुआ हैं॥ ८५२२ ॥) | 


3 


हन्य नए. र न जम अ 
त शब्द संस्कृत ‹ रवि ? >सूर्य शब्द का ही बिगाड है | सूर्य इर प्रकार से “ पालनकता ' सिद्धही है। 5 अ” 


हि ` दिक धमे 
अर्थात्‌ अछाह के पास लोहे. महफूज नामक .एक तख्ता 
है, उस सें जो कुआन=ईश्वरीय ज्ञान अङ्कित ह वहीं यह अरबी 
कुआन हे ! लोहे-सहफूज क्या हैं इसपर आगे चलकर विचार 
ढरेंगे | ओर देखिए ! मा 

८. मराठी अर्थ से।- निःसंशय यह ( कुरआन ) बडे आदर 
सम्मान का कर्ञान है ॥५३1४७॥ ( और यह हमारे यहां ) 
थत्न करके रखे हए गुप्त पुस्तक ( लोदे महफूज ) में (लिखा 
) हे । ७८। शुद्ध व पवित्र ( दूतों ) के सिवा अन्य कोई 
उसे स्पश् कर नहीं सकता | ७९ । ( और यह कुर्आन उसी 
क्री प्रतिलिपि हे और वह) सफल जगत के पालनकर्ता की 
ओर से (कलियुग के पैगम्बर पर) प्रकट हुआ हैं ॥ ५६।८०॥ 


/ “2 


इतने प्रमाणों से हम ने सिद्ध क्रिया कि १. कुआन अरबों के 
"लिये ही प्रकट हुआ है तथा २. इस कुऔन का मूल लोहे 
महफूज अथोत्‌ अल्लाह .की पुस्तक ( जिसे हम वेद कहेंगे ) 
में हैं । इस छोहेमहफूज के अनुकूल होने के कारण ही कुओन 
[य हं । उस वेद वा लाह-महफूज को पवित्र ब्राह्मणों 
1 आर कोई पढ, सुन वा छ नहीं सकता> । यह कओन 
सी की प्रतिलिपि हे, जो ह० मुहम्मद साहेब पर प्रकट 
इ | इस प्रकार लौहे महफूज के अनुकूलता में ही, क॒र्आन 
अपनी धन्यता तथा महत्ता समझता हं । अब छाहे-महफूज 
क्या ह, इस पर विचार करते हैं । 


7 & 


द्‌ 
~ 
स्‌ 
र 


८0 


टम 


(<) देदृही ` अछाहकी पुस्तक ' अथवा 
लाइसहफूज ह 
१. लोहे महफूज के पर्यायो पर विचार- 
ऊपर विभाग (७) में हमने लोहेमहकूज के निम्न पर्याय 
दिखाये हः-. 5 


क. अरबी, ' किताबे रब्बिक? = आंग्ल, 1300 of 
our 1,070 =द्दिन्ही, तेरे पालनकर्ता का पुस्तक ॥१८॥२७॥ 
- श्य. अ० किताबम्मकनून-आं० Book tbat is pro- 
४९७६९ = हिं० सुरक्षित वा गुप्त पस्तक | ५६७८ ॥ 


[ दषं २५, अंक) t 


ग. अ० लोहेमहफूज = आं० 187१९0 Tabl |; 


हिं० सुरक्षित तख्ती वा पत्रक ॥ ८५२२ ॥ १ 
(र 
घ, अ० किताबिम्मुबीनि = आं० 0121 ६००६ सह | बाई 
रि वर्क 
स॒थरा साफ, शुद्ध पुस्तक. भ 
व्र मूसा 

० उम्मुळू किताव = आं Original of खत 
त 1 th परियपर 

। ॥ 

book [or धा or word ‘mother of ॥0 | धकार 
००१] = हिं० पुस्तक की माता ॥ ४३।४॥ “ङ्ध 
अब इन पांचों पर्यायो को मिला कर पढने से बेद तथा | ` बाह म 
कुरआन का निम्न सांझा सिद्धान्त प्रकट होता है- ईक्ष 
CE (३ 

' लोहे महफूज एक सुरक्षित वा अनश्वर पुस्तक तरती वा | कं 
पत्रिका हं, जो सदा अछाह के साथ रहती हे, आर जो सृष्टि के \ पु 
सभी धम-पुस्तकों [ स्मृति अथवा शास्रीय ग्रंथों ] की माता, रक 
निमोता वा उत्पन्न करनेवाली हे । । 
RT प गय , = Nn 

आर्यं लोग इसे “वेद वा इश्वरीय ज्ञान ते हे ल 
1000 78 
जो सदा परमात्मा के साथ एकरस अवस्था में अर्थात्‌ बिना | i 
x and, . 
घटती बढती, फेर वा बदल के रहा करता हे । महुष्यइ्त | |) ' 
सभी शास्त्रीय ग्रंथों का सदा यही आधार रहता हे । सबीउसी 1 नि 
के अनुकूल रह प्रतिष्ठित रहते हैं । वेदिक ध्म में ज्ञान | i 

परमात्मा तथा आत्मा का स्वाभाविक गुण माना गया है, अतः | 
वह उससे कभी पृथक हो नहीं सकता! लोदेमहफूज पर ४३॥ | र अथ- 
की टीपमें. कुआन के मराठी भाष्यकार मौ० मार मोहमद र मि 
लिखते हे- ॥ परात ऐ 
वे जु 2 र व. भितः मूसा 
“ परमेश्वर ने अपने गुण विशेषण का आपही वर्णन किंग ह गा 

हैं, केवल व्यक्ति हे ऐसा स्वीकार करना ओर व्यक्ति | ।, 
विशेषण इन दोनों को स्वीकार करना, इन दोनों बातों क ; पुउ 

~ 0 

परिणाम एक ही हे. ” 2 य 
९३७ सनः १९१६ संस्करण, | 
प्‌. 5 कि 
इस कथन में मौलवी साहेबने भी लोहे महफूज को अद है न = 
का गुणही माना है, जो सर्वथा वैदिक धर्मानुकूल ही है। र| द 
गुण | A 
आत्मा का गुण हृ शेन से त 


% कहि महफूज वेद हा हैं, इसका एक प्रयक्ष प्रमाण यह भी है क्रि, आज से लग भग ४००० वर्ष पूर्व से आरंभ के | या, परंतु 
आजतक भी दक्षिण भारत में केवल ब्राह्मण लोग ही वेद का पठन पाठन क्रिया करते है और क्षत्रीय, वैश्य आदिको का वेद 


पढना ता दूर रहा, सूनना तथा छूना भी दंडनीय समझते हैं। कुऔन आज से १३०० वषे पूर्व बना, अतः उस में यह 
आ सकता हैं | 


(८ 


E- ` ली १००० ] 


| द्ग 

Ri Te eS se मत-भेद | 
र न २४१२ तथा ३२।१६ आदि तथा 
५ तथा ज१५०सै सिद्ध है कि यहोवा वा अहरह 

के ७|1' त 

छ Tables 0 5४००९ = पत्थर का इटा त्ता वा 
माको FR के 
| ह पर्न नियम लिखकर दिये थे । कुआन के मराठी 
रि | Slee CS he ® io 
र ७।१५० प्र्‌ टापम लिखते हूँ कि 
शो ~ ~ ~ हि थी त्र में 
तहत वा पश़ियां किसे वस्तु की बनी हुई थीं इस में 
| हाही मतभेद हे। परंतु इतनी बात निश्चित हे कि इन पर 

क. आ था और प्रत्येक 
| ईरय नियम व पुराना करार लिखा हुआ था, आर प्रत्ये 


तलना दस बारह हाथ लंबा था |! 


३ 
~ 
बाईबल के निर्गस 


तीना | त इल के विपरीत मौ» मुहम्मद अली कुर्जान ७।१४५ 
“०७ ) ० ९४२ में लिखते हैं कि -- 
खु ॥ There is 110011112-11९72 or elsewhere 
inthe Quran to show that Moses bad 
‘©| weived written tablets, On the other 
| Ee hand, it appears that Moses was spoken 
bby Alluh and therefore he re ceived His 
नर Commandments by revelation like other 
पया prophets... » Foot -note 942. 
५३।४ | अधे- “...कुओन में यहां अथवा अन्यत्र ऐसा कहीं नहीं 
हमद | बिमा मिलता कि मूसा को लिखी पड्टियां मिली थीं। इस के 
बिपरीत ऐसा दीखता है कि मूंसा से अछाइने बात» की थीं। 
र| "मूसा को उसकी आज्ञाएं अन्य पेगम्बरों के समान प्रकटी- 
तथा |. गरा मिली...” 
अ / “उपयु नोट के विपरीत कुऔन ८ ने 
कुआन ८५।२२ पर्‌ नोट 
१२७० में वे लिखते हैं- “ Mose’s 00010 was 
ण, | “Ply in some 0010] ४8... अथी oe 
त कि मा ९४४...'१ अथोत्‌ मूसाका पुस्तक 
भब | खन क र | पर लला हुआ था ...यहां आपने अपने 
 ज्ञ| = ह था दिया ! 
बसी तह 
"करते । या, परतु ८६ 


१६७ 2 8 


केवल इतनाही था, कि छोहमहफ़ज की आई 


[2 


ञ्ञ SN 
नादि वेदिक धेम 
यह मुस्लिम भाष्यकारो का मतभेद ? 
द्‌ सु कारा का मतभेद दिखाने का अभिप्राय 
ही है ! परंतु इसे Miri लत 
हा हं ¦ परतु इर सुलझानेका प्रयत्न दम अवश्य करेंगे । 
रे cA ~ ९ र्‌ ८ | 
FR लाहमहफूज' के अथ । 
१. छाह = तख्ता = 4 plank; मेज, 741९; लिखने 
का तता, A board to write upon, 


ज टि 
जांटल 


३ 


२. महफूज [ 0॥॥]॥ 1५ ] हिफाजत [ सुरक्षता ]से 
रखा गया | 1६6); 500, Preserved, guarded; 
याद्‌ किया गया = Cor, mitted ६0 memory 

३. हाफिज [ 1०12 ] कुल वस्तुओं का संभालनेवाला | 

Pp § र ७ [a 

|| reserver ग 911 things, 000. जिस कुल कुर्आन 
हिफूज [याद } हो। One who has the whole 
Quran by heart, 

हाफिज ( विशेषण = ९९०५४०) जिसकी स्मति 
अच्छी हो = Hoving 2 good memory. ह 

४. हाफिजा | 19129 ] = हिफ्ज करनेवाला जिहा 
(स्मरणशक्ति), Retentive me mory. 


५. लोहोकलम ( Laat-o-Qalam )= वह तरती 
जिस पर, और कलम जिससे खुदा का फतवा लिखा जाता है । 
The table on whicb avd the pen with 
which, the decrees of the Deity are 
written. 

६. लौहे महफूज [ Lauh-i-mahfun ] =वह्‌ 
तझ्ती जिस पर कि मुसलमान यकीन करते हैं कि खुदा हमेशा 
से इन्सानों के अफुआल [कमे] लिखता है । 


,The table on which, according 0 | 


Mohsmmoedaxns, the acts of mankind have 


been written by God from all eternity. + | 


हर्‌ x ज्र स्‌ ल > र द्‌ ब हेर लई कैप दु त्‌ 
| हया मनुष्यो से बातें किया करता हे, यह हमारे विचार में बाइबल पुराने करार से सिद्ध हो जाव, परतु कदाचित 
६ ` (०८८७ सक र ~ >> न वेत्र कह 
या । कुआन में वेदिक धर्म के अनुसार अछाह को “' देखनेवाला, सुननेवाला, जानना, १? तो सवत्र कहा 
मनुष्यों से बातें करनेवाला कहाँ नहीं । ” ह० मुहम्मद साहेब को जो इलद्वाम हुआ, सो भी जित्रीलद्वारा हुआ, 


लाका) क की 
घेदिक थम 


इन अर्था पर विचार 


(क) लौहे महफूज = दैव = तकदीर ! 
इन अर्थापर गहरा विचार करने से निम्न भेद खुलत ह 
धारा. १-२ ` लौह! एक _ सुत्शाबिद्द वां अलंकारिक 
भाषा की ] तख्ती है, जो सदा अढाइ के पास सुरक्षित रहती 
है! 
खारा ५-६- इसी प्रकःर एक मुत्शाबिह लखना मा अहवा 
के पास है जिस से वे मनुष्यों के कम( ro! ४)] eternity) 
शाश्वत काल से लिखते आथे हैं । इसी लिए कुआंन ने ३।१८ 
में अहृ को सरी उळ हिसाब= शप्र हिसाब लेने वाला 
कहा है । 
प्रश्न- कया अल्लाह अपने सहां फिरिइतों तथा मलायका 
( २०८९]४द्‌वदूतों ) के होते हुए भी स्वयमेव मनुष्या क 
` कमें का लेखा लिखा करतें हैं ? 
उत्तर - जी हां, हिंदुओं का भी यही मत है । वरन्‌ बताइये 
कि संचित कमें का संचय वा जमा करने' वाळा कौन? और 
उसके अनुसार जीवों का प्रारब्ध बना कर फल भुगताने 
वाळा कान ! 
अतः सिद्ध हुआ कि लोहे-महफूज का एक लॉक्रिक अथ हे 
“अटल भोर परमात्मा के वश में रहनेवाला मनुष्य का 
प्रारब्ध अथवा कमे-फल-लेखा, ' जिसे तक़दीर, किस्मत, 
भाग्य, ॥॥६९ वा 4९४६६०5 कहते हैं । 
(ख) लोहे महफूज= इसमे इलाही = ईश्वरीय ज्ञान 
भारा २- अछाह हाफिज = सत्र कुछ याद रखनेव;ला 
है, इसी लिये वह आलिमिकुल = सर्वज्ञ भी हे । 
धारा ४- हाफजा = स्मरणशाक्त उसकी सिफ्त = गुण 
है ओर उसी सरे यह गाक्त मनुष्य को भी मिला 
करती हे । 


धारा २- हाफिज ने हाफिजा द्वारा लौह (ईश्वरीय लेख 


वा ज्ञान ) को महफूज = सुरक्षित रखा है ! 
थार! ६- अतः लेहे-महफूज के अर्थ हैं अनश्वर ईश्वरीय 


लेख, पुस्तक वा ज्ञान। आर्य लोंग इसे वेद कहते हे ।. 


~ 


` कुरआन १८२७ के अनुसार यही: किताबे रव्ष्बिक 
IN fee 

है) इसी को ५६।७८ में किताबम्मकनूक कहा है । 
तथा ४३।४ में इस ही उम्झुळकिताब कहा हैँ । 


इसी से समस्त ज्ञान का 
हे । कुआन भी ईसी से प्रकट हुआ हे। 


(ग) ' लोह का अर्थ तख्ता, मेज वा पारी क! | 
बाइबल में लिखा हे कि- 
तब यहोवा ने मूसा से कहा “पहाड पर मेरे साथ चढक बह 

रह और मैं बुझे पत्थरकी पाटियाँ और अपनी -रिख हु 
व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए॥' (निक | 
२४।१२) विवाद ५२२ में भी दो पत्थर की पाटिओं का 
वर्णेन है। 
इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ६० मूसा को जो ज्ञान मिह | 

था उसका कुछ भाग पाटियों पर भी लिखा' हुआ था | सम्प 
के प्रभाव से लोहका असली सूक्ष्म अर्थ लेख, पुस्तक आदि ते । 
भूल गया, और स्थूल पाटियां, “901९४, 2४1९४४ वा तशे 
ही याद रह गये ! | 
(घ) (लौह) का मौलिक अर्थ 'लख' वा सय है! | 
£ लोह ? शब्द की व्युत्पत्ति-अरबी का “ लौह ' शब्द | 
किस धातु से निकला है, इसके विषय में तीन मत हैं। | 
पहिला मत- अरबी का ' लौह ? इब्रानी 1110 
( ल्वाख वा ल्वेख ) शब्द का रूपान्तर है। ल्वेख का छन | 
है Table, 0०७10, ५॥७]९६.अथोत्‌ मेज, तस्त, | 
त्ती, पत्री आदि । इत्रानी ल्वाख वा'ल्वेख संस्कृत के लेख | 
शब्द से निकला है, जिसके अर्थ आपरेकृत कोशमे {71४7 
painting, seratohing, cutting or making | 
incisions 900 8CriP £17९5 अथीत्‌ लिखना, निति 
करना, खुरचना, पत्थर आदि में, अक्षर खोद्ना, तथा धम 
ग्रंथ हे । इन अ पंटेकृत अर्थी पर. विचार करने से समी ३ | 


मिल जाते हँ, यथा - 
श्र ~ ° ७ fs त 4 
१. लोहे महफूज > कम का लेखा प्रारब्ध 
Re = पत्थर आदि के पाटिया पर ड 
i सुरक्षित वा अटळ ईश्वरीय 
१. >, = सत्य वा त्रिकालाबाधित घर्म-नि र )| 


1 ग्रंथ, जिसे. आये लाग 
र . कहते हैं । 

दूसरा मत- अरबी का ' लोह ? शब्द पूरा पूरा छत 
“मद ' शब्द ही है, जिस की आपंटे कृत अर्थ दै 81007 9. 


£ 


क)” ली ह्गुन १००० 
कार १ 
॥ हे हू = खून । अब लाहे-सुहफज का अथ हांगा 
होत त्त परमात्माङा) सुराक्षेत रक्त अथात अझ्लाहका जान 
i 
क्यो! | अथवा उसका 
तीसरा मत-आपट क अनुसार लाहत वा रा द्‌ 


) सूर्य! भी है । और वेदादि शाखा में तो मुख्यतः 


: क अर्थ 

न ही जीवन तथा ज्ञान का केन्द्र तथा दाता माना गया 
| 
न ५ ।( अधर्ववेद का १३ वां कांड सारा के सारा इसी 
गे | 
की. 3 हित ' के अर्पण है । इसी से अरबी का रूह = ज्ञान= 
र क 0 pS 

आला ($011४) शब्द भी वना ह । लाह” के समान 
हर र्ड! ब्द भी शुद्ध सस्कृत शब्द ही हे 
मिह | ह यह स [रबी श शुद्ध सस्क्क हा |!) 
समय | - ,अब लोहे-महफूज का अथे हांगा “अनश्वर' सूर्य। इसी 
[दिते ) गीपुरक्षित तख्ता भी कहले। यही किताबे रब्बिक = पालन- 


कर्ती की पुस्तक है, जिस से' सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश होता 
है। यही उम्मुल्किताब = सियाही- कलम से लिखी हुई 
पुस्तकों की 0718108] मूळ पुस्तक है ! आये लोग भी वे 
क प्रकटीकरण सूर्य से मानते हैं । 
(इ) ईश्वरीय शान हृद्य की पाटिया पर 
आङ्कत होता है! 


२ 
द्‌ 


1001 


बरनी | बाईबल का निम्न वचन मनन करने योग्य है- 

तस्त, | थोक तुम प्रत्यक्ष दीख पडते हो कि तुम [ 1१15012 0 
ह लेख | (118 ] ईसा की पत्री हो जिस के विषयमै हमने सेवकाई 
1018 |) ओर जो सियाही से नहीं, परंतु जीते ईश्वर [ Living 
king | 6०0] की आत्मासे, पत्थर की पाटियोंपर नहीं, परंतु. हृदय 
| En ह गे पटारयापर छिखी गई है। (२ करिन्थियों ३॥३ ) 
| शवर की आत्मा से मनुष्यों के हृदयोंपर जो कुछ 


ङि किया जाता हे, उसी 
नी इसम्‌ ) 


कहते हैँ | वेद का प्रकटीकरण इसी प्रकार 
यो प्र्‌ हुआ 


` 
अतः वेदही सच्चा लोहेमहफूज 
$ मुसलमान तीनों देवदूत [अहरा 
सरश क वाला वो पग वा पैगम्त्रर] मानते ही हैं। 
५. ४ अरबी शब्द * इल 
। डना | ला ( 


£ र £ 
भे] म्रह्मसान का 
अँ... १ 


दिलमें डाळ जाना । 


] १६९ 


दस्तूर को (कायदे को) कभी बदलता न देखेगा और तू अल्लाह 


को प्रकटीकरण ( Revelation - 


Memes 0... 
हाम * संस्कृत से निकला दै । आपटे के कोशानुसारः- इल्‌ = 1.0 ४1100, 
२?. लाति) 0 ६७९, 1८८९४९. लेना, ग्रहण करना । मः = ब्रह्म = ज्ञात । अतः इल्लाम > 


डाळ जाना तथा लेना जाना रु प्रकरकरणं । हूबहू यदी अथ आरबी 


अनारि वैदिक धम 
० 
आय लाग ऐसा मानते हे. कि परमात्मा के ज्ञान को मनष्यों 
तक पहुचाने का काम. परमात्मा की सूय-शक्तिद्वारा होता 
द | क्या जिब्रील [ Gabriel ] हा सूयं नहीं? यह एक बडा 
। महृत्त्वपूणे तथा विचारणीय प्रश्न 
छ लिखा भी जा सकता है। 


21 


आर इस पर बहुत 


(el 


पाठको | अरबी तथा संस्कृत भाषा तथा कुरआन और बेद्के | 
इस निकट-तम संबंध को देख क्रिस का हृदय म रे खुशी कें x । 
खळ न जायगा £ कान कहता हे कि आर्य (हिंदु) और है, 
सुपडम/न ।भन्न धम के मानने वाले हैं ? इन्हीं बातों को देख | 
केर हमारा थ'रणा इड होती जाती हें, क्रि कुर्न का. माष्य 
उस उम्मुड्किताब =वेद के किसी निष्पक्ष ज्ञाताद्वाग अवश्य 
होना चाहिए | सारे भेदभाव मिट जायेंगे और सच्ची हिंद- 


- सारळम-प्रात प्रस्थापित होगी | 


(९) इल्मे इलाही [ ईश्वरीय ज्ञान ] लामुबहरू [ कभी 
न वद्ळनवाला ] हे | हम कुआंन ८५।२१-२२ के प्रमाण से 
पीछे बता चुके हे कि यह प्रतापशाली कुआंन लोहे-महकूज में 
अल्लाहके पास लिखा हुआ है, ड्स लोहमहफूज वा ईश्वरीय ज्ञान ^ | 
तन्सीख्‌ (०910011118 रह्‌ करना) और तर्माम्‌ (110९110 
फेरफार करना ) असंभव है, ऐसा कुन का मत हे । अधीत . 
जों इल्मेइलाही. इलहाम द्वारा सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को 
मिला वही आजतक बिना फेर व बदल के कायम रहा है और | 
वही प्रलय तक सुस्थिर रहेगा । यथा- ' 
१. (अल्लाह कहते हैं, हे पेगम्बर |) .. तू अहृद् के 
के नियमको कभी टलता हुआ न पाएगा ॥ ३५४३ ॥ _ 
२, ...अल्लाहके शब्दोंको कोई बद्लनेवाला नहीं:..॥६)२४॥ 
३, ...अछ्लाह के शब्दों में फेरबदल नहीं होता...॥ १०1६४ 
४, ...उसके शब्दों को कोई बदल नहीं सकता । वही 
सुनता है, वही जानता हे ॥ ६1११६ 
अब प्रश्न होगा कि अहह के वचन वा इलहाम वा प्रेरित 
ज्ञान में फेरफार न होने का कारण क्या ! कुआन स्वये उत्तर 


8९00, ८०३६ = फॅकना | 


म' के हें, अर्थात्‌ “दर 


हि जी दिक धर्म 


देता है कि- ५. यहां पेढी कुऑन १६।२७ जो हमने (७ 
में पीछे दिखाया है । ६. ( अछाह-कहते है) क्या थे लॉग 


71९01110679'] दी जाती हैं । यथा— 


१. निःसंशय हमने [ अरबी “ अजिक्र ? ] ताकीद प्रकट झी 


कुरआन को ( अथी का ) मनन % नहीं किया करते * आर याद हे, और हम ही उसके रक्षक हैं ॥ १५९ | 100 
कुर्न अल्लाह के सिवा किसी अन्य की ओर से ( आया ) होता मौ० मु० अली कृत आंग्ल-भाष्य- 511९] प have तरित 
तो उन लोगों को उसमें बडाही इख्तिलाफ [फर्क = revealed the Reminder and We will most - य 
Disagreement, Diftcrence, | विसंगता ] दाख surely be its guardians, (15:9. हओ 
पडता ॥ ४।४९॥ ह यहां बिचारको बात यह हे कि जिक्र = १004६7 = || ग 
यहां अह्ह स्वयं आज्ञा देते हैँ कि कुन को बुढि * द किसी कशान की ही होती दे। बता ना की (| 
कसौटीपर परखते हुए अर्थात्‌ मनन करते हुए पढो। ऐसा मतान॒सार यह संकेत वेद की ओर तथा मुसलमानों के मता- i 
करोगे तो तुम्हें समझ में आजायगा कि कुआन ( प्रेरित ज्ञान ) i नको और हो सकता है। "दिह ठ नत 
संस्कृत, जेंद, इतरानी, यूनानी तथा अरबी आदि अनेक भाषाओं वाचक ही ह, र भह गन्द तोत इ ह 
में अनन्तकाल के अन्तरोसे, तथा भिन्न भिन्न य याया गया है। खरे 
ओके हृदयोमें, प्रकट होता हुआ भी सर्वत्र एक जैसा ही है क 0. टॅ हू 
अर्थात्‌ इन में तनिक भी तफावत नहीं ||| “ सब्य अविनाशी २. अरबी कुओन [ ७2 ताकोर। जान ] का उतरा! जीर 
है तथा सभी जातियों का है, ” इसी वेदिक. सिद्धान्त का पीछे एक उत्तर दिया जा चुका हे कि अरबों के लिये अरबी “ 
समर्थन कुआन ने यहां किया है | परंतु दुख है कि स्वय॑ भाषा के कुआन की ही आवश्यकता थी, इस लिगे। अल्लाह ह 
मुसलमानेंने इस आयतके महत्त्वको समझा नहीं, और कुआन' का दूसरा उत्तर अब सुनिए- 
शब्द के अर्थ ' अरबी भाषा का हे० मुहम्मद साहेब पर प्रकट और निःसंदेह हमने कुरआन को ताकीद देने के लिए [अरबी क 
हुआ पुस्तक ' ऐसाही सबने माना है || परंतु “ कुर्भान' आब्द भाषा में प्रकट करके अरबों के लिए] सुबोध बनाया हैं, परंतु है ह 
के अर्थ बडे बिशाल हैं, इतने संकुचित नदी ! कोई ताकीद लेनेवाला ! ॥५४।१५॥| 1 
(१०) ' कुन ' का अर्थ है मौ० मुहम्मद्‌ अली कृत आंल-भाष्य- 4110 661[1111). नी 
“ इश्वरःप्रेरित ताकीदी ज्ञान ' we have made the Quaran easy for |. lf 
कुआन का सिद्धान्त जैसा कि हमने मननपूर्वक समझा है, 12106 mbrances-, But is there any one Who भीहि 
यह हे, कि लोहेमहफूज [ अथवा वेद ] जो अल्लाह की पुस्तक ४11 mind ? (54917) ३ केः 
' अथवा उसका ज्ञान हैं वह पहली बार तो सृष्टि के आदिमें प्रक इस आयत से भी यही टपकता हे कि आदि सृष्टि में दिये छः 
हुआ करता हं, आर तत्पश्चात्‌ आवश्यकताके अनुसार भिन्न हुए वेद-ज्ञान के. प्रकट होने के पश्चात्‌ ताकोदी ज्ञान समय कुन 
भिन्न देशों तथा भाषाओं ओर जातियों में उसी ज्ञन्न की प्रलय समय पर आया करते हैं। यही सिद्धान्त गीता ४७-८ सै ताकीद 
कालूतक्र पुन; पुनः सूचनाएं | ताकीदै = 0४७28 01 भी सुसंगत है । व: 
आव क LO मामला लत राहु १५ | शेर 
% मा० सुहम्मद अलौ का आंग्ल भाष्य है- “100 they not then meditate on the Quaran क 
M0६६९ = ध्यान करना; सोच, वा विचार करना । जिन मुसलमानों का मत है कि मजहबमें अक्क को दुख्छ नहीं, वे की उ व 
को मननपूर्वक किस प्रकार पढ सकेंगे ? | गा 


+ १५९ के समान ही यहां भी जिक्र शब्द ही अरबी में हैं; परंतु १५९ में मौलवी सांदेब ९०४७० अर्थ करते ९ | 
आर यद्व 0९॥1९॥116/, दोनों शब्द पर्यायवाची हैँ यथा= द 
Remember = जिक्र करना, चर्चा करना; ९०००5९ पहचानना; 11९0110 = यादः दिलाना, चिता देना (9 
न्यू रायल डिक्शनरी) अत; 1611111९21 तथा Remembrance पयाय शब्द हूँ । 


ह... २. ०0०] 
३ ३ |. फागुन! 
दत = ॥६९]5 मारियम्‌ का कहत ह~ 
॥ दर T ` 
( अह्र) उसे (रसा का ) किताब ( The 
ह कुन तथा शान Wisdom = वुद्धि) और 
व 1४७ ॥ 


वरत और जील सिखाएगा 
यहां सोचने का बात यह हैं कि की का नाम भौ किताब 
ही क्रिताब ह०इसाजीन पडा || कहा जाता हैं कि ईसाई 
रे त्त का खण्डन करके इसाई मत प्रचालत किया । 
त हे आयत से सिद्ध होता हे कि ह० इसा कुरान के 
होने सै पूर्व ही उसके तत्वों को तथा तरत आदि को भी 
जानते थे | कया इस से यहाँ सड नहीं होता कि किताब वा 
औन का अर्थ केवल अरबी कुआन ही नहीं, अपि तु समस्त 
खरेरित ज्ञान है ; 
और निःसंदेह हमने इब्राहीम की संतान को किताब 
॥ ४५४ ॥ 


४..." 
और सुबुद्धि दी 

यहां भी किताबका अथे हे ईश्वरीय ता 
पुस्तक विशेष वा अरबी कुओन ! 


1 ज्ञान, न 


५, ताकीदी ज्ञान की पुस्तकें स्मृति ग्रंथ कहलाती हैं। 
विभाग ६ में हमने दर्शाया है कि “ कुओन स्मृति ग्रंथ 
हे।' इस लेख.को पुनः यहां पढें । 

६, कुन १५।९०-९२का आशय है कि जिस प्रकार यहु- 
दिया ने अपने कुआन के टुकड़े कर दिये ओर ऐसा करनेपर 
` हम [ अहाह ] ने उन्हें शिक्षा की, इसी प्रकार अरबी लोगों कों 
भौ शिक्षा दी जायगी, यदि 
. या उसे झूठा समझेंगे ॥. 


अव यहाँ विचारणीय बात यही है कि यहूदियों का अपना 
| इशान ' क्या था ? निःसं ह तोरेत ही उनका कुओन अथवा 

तमीदी प्रेत ज्ञान था |! 
rn in Ne oe 
भेग जो तेर ह उन लोगांमे उनमेंसेही एक पंगम्बर 
(य (Communications Md. 411) 
ee he 
$ छ सखाए आर उन्हें सुधारे. ..॥२।१२९॥ 


१७१ 


अल्लाह के पास सुरक्षित रहता 


रबी कुआन में कांट छांट 


€ 


Ne 
अनादि घदिक धर्म 


यहां भी अरबी ) 
४ के गा अरबी आल्किताब! का अय वेर लोह-महफूज 
| इरा ज्ञान हा हैं, क्योंकि यह प्रार्थना अरबी कुर्मान के 


दोनिसे पूव की हैं । 


कारित होनसे 
८. इस अरां कुओन के लिये स्वयं अछाह कहते हें:- थे 
आयत किताव ऑर [अरबी = कुर्आनि सुबीनिं] प्रत्यक्ष कऔन 
का हैं ॥१५।१॥ मं।° मुहम्मद अली का आंग्ल भाष्य: 


These are the verses of the Book ( अरबी 
अल्‌ कित,ब ) 10 ( of) a Quran that makes 
[tbings] manifest, 15-1. 


अल्लाह स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं कि “ये अरबी कुर्आन की 
आयत उसी किताब वा प्रत्यक्ष कुरआन की आयते. है,” [-जिसे 
मुसलमान लाहेमहफूज तथा आये वेद कहते हैं, ओर जो 
!] 
किंताव ) तथा “ कुओन ' दोनों शब्द आदि वा 


यहां । 
वराय ज्ञान के वाचक्र ६ । | | 


अना 


इतने प्रमाणोपर विचार करने से स्पष्ट हो जाता हे कि 
किताब, कुआंन आदि शब्दों का अर्थ जहां साधारणतया 
अरबी भाषा का कुरआन हे, वहां साथ ही इन शंदोंका अधिक _ 
व्यापक अथ लोहेमहफूज, ईश्वरीय ज्ञान, वेद भी होता हे | 
इसी अनश्वर ज्ञान से कुरआन की. बनावट तथा उसका अस्तित्व 
हे, ठाक उसी प्रकार से जिस प्रकार रामायण, गीता आदि की 
महत्ता इनके वेदानुकूल होने पर हैं !! इन सबके हम स्मृति 
ग्रंथ चा ईश्वर-प्रेरित ताकीदी ज्ञान = 1९॥॥॥0818 ही 
कहेंगे | हमें तो कुओन की महत्ता और सत्य-परायणता इन 
बातों में दिखाई देती है किः-- तोरेत, इन्जील से .पीछे प्रकट | 
होकर भी कुऔन ने इन्हें सर्वत्र आदरणीय झब्दों से याद | 
क्रिया हे । २१७६ में पहले तोरेत को किताब बिल- हक | 
सत्य से युक्त पुस्तक कहा, फिर यही विशेषण २1२१२ में अपने 
को लगाया। अर्थात्‌ कुओन ने अपना श्रेष्टत्व आर उनका हीनत्व 
कहीं भी बतानेका प्रयत्न नहीं किया । आफ्नु सत्र अपने 
को सभी पूवे पस्तकां का समर्थक हा बतलाया है |! इन बाता 


पर अगले लेख में हम प्रकाश डालने को आशा रखते हैं। 
२ 


है 


Si 


1 व, 0052:099099259099055 ही 8>92>3>%%2 
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ज्ञ 
७, 
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a 
न ०३७ Le A २ के 
A साब्याय-मण्डल, आंध ( जि० सातारा ) की हिंदी पुस्तके । 
8. A कर | ष 
0१२ यजवद संदिता २) ॥) | पराग मा कोक) ७. >) 
शै १ ३ सामवेद” ३) ६ या 2 NE करा. डू ॥न) > 
. र अअयववद । ५) . १) र के कु 8) 53] 
॥ ५ काण्व-संहिता। ३) ३) ४ आमची १) ~) 
h ६ मैत्रायणी सं? ५) १) ४ बाछकधर्मशिक्षा 
८ ७ काठक सं० 00) १) र १ भाग १. -) तथा भाग २ >) > 
| |) ८ देंवत-संहिता १ म भाग ५) १॥) ग २ वेदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक =) -) 
/\ मरुद्देवता-(पदपाठ, अन्वय, अथ ) , ४. आगमनिबँधमाला । 
1 च 1१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद ` रं १ वैदिक राज्यपद्धति ।-) -) 
A | मू. प) १॥) १ २ मानवी .आयुष्य t) -) 
॥ रे मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद ४) * १) ४ ३ वेदिक सभ्यता in) ङ 
- A ३ हिंदी अनुवाद * ३) ॥) है] ४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) >) 
ती) ४ संत्रसमन्वय ३) ॥) धु ; ५ वेदिक सपंविद्या ॥) = 
A . संपूर्ण महाभारत ६५) | “६ शिवसंकल्पका विजय ॥) = 
A मद्दाभारतलमाछोचना (१-२) १) ॥) ७ वेंदमें चर्खा “॥) = 
fh \ संपूर्णं वाल्मीकि रामायण ३०) ६) ४ ८ तर्कसे वेदका अथं ॥) = 
. 00 भगवद्गीत! (प्रुपाधबोधिनी)ै ९) १॥) ` ९ बेदमें रोगजंतुशास्त्र =) ~) 
॥  गीता-समन्वय '१॥) -॥) ई. १० वेदमे लोहेके कारखाने ।-) ~) 
A „ » “ढोकाषेसूची ee a) | ११ वेदम कृषिविद्या 5 i=) 
ih अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। १४) ४॥) र १२ ब्रद्मचर्थंका विघ्न = ~) 
f सस्कृतपाठमाला । ६॥) ॥2) जे १३ इंद्रशक्तिक्ता विकास ॥) = 
MTR UT १). . 1). . ढपनिषदू-माळ। 
; 1 ) छ्त और अछूत (१-२ भाग)१॥) ॥). र १ इंशोपनिषद्‌ १) २ केन उपनिषद्‌ १।)।-) 
5100 SUT | ` १ बेद्‌परिचय- ( परीक्षाकी पाठविधि) 
Os खो. 
th ३ योगे (सचित्र) हूँ Fe { कि लि 0 ४) 
2 | eR) २) 102) 2०.०७ रा १) ॥) 
शि RR A) +) र . ९ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि) ४) ॥) 
शि ५ योगचाधनकी तपारीो। ॥॥) ।-) ` र ३ गींता-लेलमाछा १से ६भाग ५) १॥) 
A ६ सूर्यभेद न-व्यायाम ॥) नै \ ७४ गीता-समीक्षा =} ~ 
|| “ यज्ुवद्‌ अ. ३६ शांतिका सा ॥5) 5) है. र ५ मायानन्दी भगवद्गीता घा7१ १) =) 
 शतपथबोधामृत ०७%) र ६ सूर्य-नमस्कार |) =) 
| लाइक सपात्त 4) 5 3१). , ७ ऋगर्थ-दीपिका (पं, जयदेव शर्मा) २) ॥) 
(> रै अक्षरावज्ञान १), i= र ८ Sun Adoration १) i=) 
>... १. 
ह 2 D3 >>> 


co 
Sr 


2-2 =. प DR 2 २ DR ४ >> oS TS ररत Sa PT, र a a, a “>> तट > 
= कम क्क ofr पण - न = पण ० 


ते 


$, 


जानेवारी| ,__ फेब्रुवारी मार्च + 
मळ | ऑक्टो - सप्टबर 
र बर आगस्ट | नोव्हे ०. |~ 

जुलाई इं | 10 | | | 


मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र 
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- | मंगळ- | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि | सोम 
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४१००, 
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१000. र 


| बुधवार | गुरु | शुक्र शनि | रवि सोम मंगळ 


| गुरुवार | शुक्र शनि रवि सोम | मंगळ. बच 9 


शुक्रवार शनि | रवि | सोम | मंगळ | बुध गुरु. 
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_ चर 
। सूय-नमस्कार । र 
i ~ 9 कक 
_ भान्‌ बालासाहेब पंत, B. »., प्रतिनिधि, राजासाइब, रियासत औंघने इस पुस्तक मे 
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हि संपूण महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी मण आए द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० प्रष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, 
सचित्र प्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा भेजेगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंग। आडंर भेजते 
समय अपने रेल्स्टेशनक नाम अवहय लिखें! प्रहाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये। 


श्रीमद्भगवढ़ीता । 

इस “ पुरुषा थबो धिनी १ भाषा-टीकामेँ यह बात दशायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकाः कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
८ पुरुषाथे-बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैँ और उनकी एकही जिल्द बनाई हे | 
मू० ९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) ₹० भेजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा । 

2 A 
भगवद्गाता-ससन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक हे । ' वैदिक धम ' के 


- आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज मू० १) सजिल्द का मू० १॥ ) २०, डा० व्य० ।=) 


भगवह्वीता-ज्छोकाधेसूची । 


> २३ 2. ~ 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके ऋोकारधोकी अकारादिकमसे आद्याक्षरसूची हे ओर उसी ऋमसे अन्त्याक्षरसूची 


भी है । मूल्य केवल |“), डा० व्य० =) 
आसन। 


' योग को आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक वर्षकि अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके-लिये आसनोंका-आरोग्यवर्धक 


-~ 7 ५4) १“ a ८ 
ई 


व्यायामही भयंत सुगम और निश्चित उपाय है | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सतके . ह| 


ति १५ 2 ५ ५ ७७ > ) 
इ । इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे हे । मूल्य 5वळ २) दो रु० और डा० व्य०।2) 
सात आना है । म० आ० से २७) ₹० भेज दें । ् Ee | 
क ३ [] छ 


.'  आसनोका चिश्रपट- २०१२५११ इंच मू» 2) रु, डॉ. व्य...) 
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वंषयचा । | 
9 ®. (0१ *९ 

> 5 पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
१ तेजस्वी वार ` १७२ २ ः ९ 
२ दैवत-संहिता ( द्वितीय विभाग ) १७४ र का 
३ वेद्वेदिका (२) हटेका पं. दयानंद गणश धारेश्वर, उ. ५. 

श्री देवरातः गजानंद रामों १७५ | खाप्याय नि ला 
४ श्री विष्ण महायज्ञ | न 

» ४ ५ वैदिक धर्म ही आदि धर्म है । | वार्षिक मूल्य . 


$ 
~ 


म. आ. से ५) 5.5 वी. पी, से ५।2) रू. 
विदेशके लिये १५ शिलिंग । 


` श्रांश गार्‌ १९९ 
६ क्या आये बाहर से आये थे ? 
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वादक सम्पात्त । 
[ लेखक- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्दन शमोजी ] 


वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६.) डा० व्य» १) मिलकर ७ ) ` 

अक्षराविज्ञान , मूल्य १ ) डा० ब्य०।=) मिलकर १८) 

वद्‌-सन्त्रोंका अध्ययन काजय । 

ह 0 पठन”ठन की परंपरा पन; दारू करनी हे | इस काथ के लिये हमने पाठ्य पुस्तक बनाया है ह र पुस्तकों | 
40 न अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शरू किया है । 
| १ वेद्परिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाइ । सू. २ ॥) डा. व्य 
२ वेद्प्रवेश परीक्षा ५०० ” ” मू.४)डा., 5 
रेन पुस्तकको में अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पद्पाठ, अन्वय, 
र्त [राका मजरी भादि भनेक विदा है| रग सेस्तावना, संत्रसुची आदि अनेक सविधाएं हैं | 


गः 5) 
२ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद ४) 
३ हिंदी अनुवाद ३) 
४ मंत्रसमन्वय १) 
संपूण महाभारत ६५) 
महाभारतसमालोचना (१-२) १) 
संपणे वाल्मीकि रामायण ३०) 
भगवद्गीत! (एरुषाथंबोधिनी) ९) ` 
गीता-समन्वय १॥) 
» छोकाधसूची =) 
अथववदका सुबोध भाष्य। २४) 
> लस्कृतपाठमाला । ६॥) 
व. यशलस्था भाग १ १) 
छत और अछूत॑ (१-२ भाग) १॥) 
यागसाधनमाला । 
१ संघ्योपाउना । १॥) 
` २ वे,प्राणविद्या । ॥) 
| ॥ ` २ योगके आसन । (सचित्र) २) 
शि | ४ ब्रह्मचर्य । 
6 ५ योगसाघनकी तैयारी। ॥) 
A ३ सूयभेदन-ब्यायाम i)” 
A १ यजवद अ. ३६ शांतिका उपाय i=) 
i शठफ्थबोधावल |) 
हु? वेदिक संपात ६) | 
र अक्षरविज्ञान १ 
ws 


यालया । ऋग्वे द्-स हित 


क पणं महाभारतं | 


४ अथववेद 
५ काण्व-सहिता । 
६ मैत्रायणी सं० ७) 
७ काठक सं? ५) 
८ देवत-सहिता १ म भाग ७) 
मरुद्वेवता-(पद्‌पाठ, अन्वय, अय ) 


१ समन्वय, मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद 


३) चुका 


। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु, रखा गया 
) “फु भेजेंगे, तो यह १३००० प्रष्ठांका संपूर्ण, सजिल्द 
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४ गीता-समीक्षा ) टो 

५ मायानन्दी भगवद्गीता साग१ १ द 

३ सूर्य-नमस्कार I) 
.७ ऋगर्थ-दीपिका (पं. जयदेव शर्मा) ३) ॥) | 
८ Sun Adoration १) 5 15) | 
ड्र 0777 
कर 


ex 


१भाग$ =) तथा भाग २ =) 
२ वेदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक ) 


आगमनिबंधप्राला | 


१ वेदिक राज्यपद्धति ।-) 
२ मानवी आयुष्य ।) 
३ वेदिक सभ्यता in) 


४ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥ ) 


५ वाहक सपेविद्या ॥) 
६ शिवसंकल्पका विजय ॥) 
७ वेंदमें चर्ख I) 
८ तर्केसे वेदका अर्थ ॥) 
९ वेदमें रोगजंतुशास्त्र = 
१० वेदमें लोहेके कारखाने ।-) 
११ वेदम कृषिविद्या मः) 
१२ ब्रह्मचर्यक विघ्न 
१३ इंद्रशक्तिक्रा विकास ॥) 


डपनिषटू-माला। 
9 इंशोपनिषद्‌ १) २ केन उपनिषद्‌ १।)।-) 
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१ वेद्परिचय- ( परीक्षाकी पाठविधि) 
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| ( वि-अक्षत विशेष रीतिसे प्रकट होते हैं अर्थात्‌ मिलकर आगो बढ रहे हैं । 


BEE TS EN ES Bi Et PD PN PDD i i कर का 


ND कना SPD PD PD व्यक 9242009 wp ro HP & 


FS ey ei + A ey dS FEY ८७८८६० 


जड ° 
चञ्च सवत्‌ २००० 


२ 
| अप्रेळ १९४४ 
| 
fs mpm जळ ० 22६ PDB Bu gS Fy Fi ie us Rik 
i | | 
{ यु 2020 क aS ह 
| तजस्वी दार 
॥ 
| 
h 
| — oD De 
| ५ 


|... | 0 
|| खुन्द्र्स्ता ॐव, शत्रा; शषन्‌ हरण्यया, ॥ 


| 
| Re शुभ्रा व्य्चत भिये ॥ 
| ( ऋ० ८।७।२५ ) - 


[oN १२८ > 3. दालन र ~ ००० ० LS 
( विद्युतहस्ता: ) बिजली के समान चमकनेवाले हथियार अपने हाथों में धारण करनेवाले, ( अभि वः) 
ज्‌ 1 f CES LS - «~ 
| स्वयं तेजस्वी और ( शुभ्रा: ) गौर वर्णवारे ये वीर ( शीर्षन्‌ ) अपने सिरपर (हिरण्ययीः) सुवण के समान 
तेजस्वी दीखनेवाले (शिप्राः ) शिरखाण धारण करते हुए ( श्रिये) धन तथा यश को प्राप्त करने के लिये | 


४ अपने प > ः च "९४० ००७ ~ ° हं हे च्छ पट 
वीर अपने हथियारों को मलिन न होने दें, सदा तेजस्वी रखें । अपनी पोशाकों को स्वच्छ आर सुन्दर 
रख, कदाचिदपि मलिन होसे न दें । जिन वीरो के शख तेजस्वी होते हैं वे ही युद्ध में प्रभाव कर सकते हैं । 


रे . जज . ` द्वेबत-संहिता ( दि 


तीथ विभाग ) 


PD SD I 3००77 


जो स्वयं वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं उनके लिये 
“ देवत-संहिता ” के निर्माण होनेसे कितना लाभ हुआ 
हे, इसे वे ही जान सकते हैं कि, जो वेद का स्वय 
स्वाध्याय करते हैं । जो स्वयं न पढंगे उनको इसके लाभ 
का पता नहीं लग सकता । 

“ दैवत-संहिता ” का प्रथम भाग ' अञ्चि -इन्द्र- 
सोम-मरूत्‌ ' देवताओं के ७००० मंत्रों का प्रकाशित 
होकर अब एक वर्ष हो चुका है । इतने सैमय में प्रथमवार 
मुद्रित सहस्रो प्रतियाँ लग चुकीं हैं ओर प्रतिदिन मांग बढ 
रही हे । इससे इस दैवत-संहिताने कितना उपकार किया हे 


इसका पता लग सकता है । 


८ देवत-संहिता ” का द्वितीय विभाग प्रायः तयार हो 
चुका है । इस द्वितीय विभाग में (५) अश्विनौ ६८९; 
(६) आयुर्वेद २३४५; (७) रुद्र २२७; (८) उषा 
१९४; (९ ) आदिति-आदित्य ११३७; (१०) विश्वे 
दवा: २३२० मिलकर ६९१२ मन्त्रों का संग्रह है। इनमें 
आश्विना, रुद्र आर आयुवद के मन्त्र वेदिक आयुर्वेद विद्याका 
प्रकाशे करते हैं । यहां वेद्यक का विषय है जो वेद्योके विचार 
करने के लिये योग्य हे । 


केवळ “पवेश्वदेवा ' देवता की सूचियां छापी जा रहीं 
हैं। शेष सब मन्त्रभाग छप चुका है। प्रथम भाग जिनके 
पास पहुंचा है, वे द्वितीय विभाग को प्राप्त करतें लिए बडे 
आतुर हुए हैं। परन्तु इनकी सूचेरया-बडी आवश्यक हैं ओर 
वे अत्यन्त मेहेनत से धनाग्रीं जाती हैं इसलिये हः 
बनावट आर मुद्रण में देरी लगती है । इन सूचियों के विना 
केवळ मन्त्रों का मुद्रण करने का ही कार्य होता, तो संपूर्ण 
दवत-संहिता कई मास पूर्व ही तयार होकर छप जाती | 
परन्तु सब सूचियो की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिये 


+ मरुहेवता के मन्त्रों का अनुवाद समन्वय म पसाए अनुवाद समन्वय सहित ६) 


ही 


हमने सूचियों के समेत सुद्रण करने का निश्चय किया है। जे 
पाठकों के उपयोगी सिद्ध हो चुका हे। इसलिये इसके हि | 
थोडी देरी लगी, तो पाठक क्षसा करे । 

प्राच्यविद्यापरिषद ( ओरिएण्टळ कान्फरन्स ) इस वह 
बनारस में थोडे मास पूर्व हुई थी । सब वेदादि विद्या 
विद्वान्‌ वहां इकट्ठे हुए थे । वहाँ एक संपूर्ण परिषद के मुल्य | 
प्रधान थे और वेदाविभाग के दूसरे अध्यक्ष थे । दोनों सभा. | 
पातियों ने सुक्त कण्ठ से स्वाध्याय मण्डल के वेदिक 


` प्रकाशन की तथा दैवत-संहिता की उपयोगिता की 


बडी प्रेशंसां की, यह जान कर पाठकों को प्रसन्नता होगी। | 
जिस खोजते और जिस बडे यत्न से स्ताध्यायमण्डल में | 
वेदों का मुद्रण हो रहा हे, वह एक अपूर्व प्रयत्न हे। वळि | 
धर्म की सुरक्षा के जिये इससे भी अधिक प्रयत्तकी आवश्य: | 
कता है । इस समय जिन) मन में वैदिक धर्म के विप्रय मे | ' 
प्रेम है, वे-इस: कार्य सें अपना हार्दिक सहकार द । यह काप 
केवल विद्या से ही सिद्ध नर्द घन भोर 
अन्यान्य साधनों की भी आवश्यकता हे। आजकल र | 
साधनों की जो महर्घता है उस कारण इस कार्य कें छि 
पूर्व की अपेक्षा धन भी तीन चार गुणा लग रहा हे। पर 
का कार्य केवल बुद्धि, से नहीं बनता। 


यह 


हा सकता 


सकते है 


आज जो पाठक इस कार्य के महत्व को जान सक 
कर [| क्षा 


चे अपनी ओर से जितनी सहायता कर सकते हे 
देवत-सहिता के निर्माण का श्रेय प्रोप्त करें । | “अं 

देवता मन्त्रों का अनुवाद भी तैयार हो चुका हैं । मरी | 
देवता के मन्त्रों का अनुवाद + छप चुका है । आविता देवता | 
के मन्त्रो का अनुवाद छप रहा है। इसी तरह अन्या | 
देवताओं के मन्त्रों के अनुवाद शीघ्र ही छप जाय । 

2) र निवेदनकर्ता | 


समन्वय रहित ४); वेवल मंत्रार वाद्‌ ३) 


SSIS 
*<४»० ७०४७ 3५ SE MN 


न वेदानां ऋगकश 

त्र सर्वेषामाप ५ 
ति ध्याता > 
|] प्राणा एः 
॥| है । जो 


टे मे मन्त्र भाग! 
सके लिये ब्यर्पा 


काव 
गोययादिनियतबन्थर, १ 
अब विधिभागस्य ब्राह्मणस्‌ 
इस वप 
विद्या के |` 
के मुख्य | 


प्रसिद्वः | 


वेदवेदिका 
(२) 


LS > ञः > र (कक ५ “5 ६ 
ब्दुन निदशात, तथा तषा अक्षरबह्मकाथपरत्वोपदेशाच्च स्पष्टतरं वेदेकत्वं एकार्थपरत्वात 
+ १, हे कं च 


व प्राणः ऋच- इत्यव विद्यात्‌ ' इति च उदाहृतं ब्राह्मणवचनम्‌ । 

दोऽ जञब्दरूपो वाङायास्मको br bd Ml द्विथा प्रसिद्धः? । तत्र गायत््यादिच्छन्दोनिबन्धननियरतः 
१) स च जपहोमस्तुतिकमादिषु प्रयोज्यस्वेन विनियुक्तः, कचित्‌ वस्तुतत्वोपवर्णनादि विशिष्टश्च भवति । 

> नियतबन्धरहितः केवलं वाक्यरूपः गद्यात्मक: क्कचित्‌ गाथात्मकश्च विधिभागः सन्त्राणां जपहोमादिषे विनिग्रोजक) 

इति संज्ञा शाखसिद्धा । “ सन्त्रनाह्मणात्मको वेदः › इति प्राचां वेदिकानां सिद्धान्त: 


त्र विधिभागरय ब्राह्मणसंज्ञा तु ब्रह्मसँज्ञितानां मन्त्राणां विधानायथेप्रकाशनद्वारा मन्त्रोपसञै्नी भूतत्वादेव प्राप्ता । 
2 भूत > ">" च्च व हे 
णां अहासंजञा तु ब्ह्मीकवस्तुसम्भूतत्वात्‌ ब्रह्मेकार्थपरत्वाच्च । तथा च मन्‍्त्रवर्ण:-- 


४ 


उनके स्थानापन्न बनजाता है । मंत्रोंके लिए “ब्रह्म ' ऐसा नाम 
ठीक है क्योंकि वे एक ब्रह्मसे ही उत्पन्न हुए हैं और एक ब्रह्म 


नो मर 

® क 1. 
हि हे ज्यो रा महः पू [जनी १ “ सूर्य हि स्राः ' आस्मनो ज्योतिः किरणानीव त्वं “विश्वेषां इत्‌ ° सर्वेषामेव - ` 
गता मै | हह! मन्त्राणा 'जनिता' जनयिता ग्रादुवहेतुभूतोऽसि। तस्य परमपुरुयस् 'ब्रह्मणस्पति? संज्ञापि बह्मसंज्ञकमन्त्राविभाव- 
| हः कारणहवादेव-- 

मण्ड | |  “प्रनून ब्रह्मणस्पतिमेन्ञ्ञ वदत्युक्थ्यम्‌” इति च ( ऋ० ११४०५) 

। वाळक ब्रहाशब्दस्थाने तदर्थे च मन्त्रशब्दश्रचणात्‌ बह्लेव मन्त्रः मन्त्र एव ब्रह्मेति सिध्यति । एवं सहस्रशः श्रतिषु बह्मशब्देनेव 
आवश्य. | मरो दशितः, तथा मन्त्राणामेव निर्देशार्थ ब्रह्मशब्दः श्रुतः । न क्कचिदपि ब्रह्मशब्देन ब्राह्मणभागो निर्दिष्ट:, तस्य वेदवे 
विप्र में | ग. - 

यह कां | यहाँपर सभी वेदॉका निर्देश केवल ` ऋचा ? इस एकही शब्द 

यन और | से करनेसे ओर एक अक्षरत्रह्मकाही उपदेश करंनसे साफ तोरसे 

छ मुद्रा | मिद्ध होता है कि एकही अर्थको बतलानेकी वजहसे वेद एकही है। 

के लिये | से सष्ट करनेके लिए ब्राह्मणवचन “ प्राणा एव प्राण: ऋच एवं 


है। धर | विद्यात्‌ ' उपर दिया गया हे । 


र मत्र रुने ब्र fo ~ SE तर “> 
सकते | । ॥ ह्मणग्रन्थके रूपमे सबको विदित है । प्रथम. अथात्‌ 
तु भर 12 क ब्य ~ N= Ns) WS 
फरे) भा या तौ काव्यमय और गायत्री जैसे छन्दोमे बँधे 

त Lo ह थ॒ -- न 
त्र य निश्चित हे तथा उसका प्रयोग भी जप, होमहवन, 

या आदिके समय होता हे औ र 
ग. उखा आदिक समय होता हे और एकाधवक्त वास्तविकता 
> देवता क ~ ~ ~ 0०० 
नौ दे | ने रह य उसका उद्देश्य होता है । गायत्री. सदश छन्दोके 
अया | जसो त आर केवळ वाक्योंका बना हुआ गद्यमय विभाग 

में कहीं कहं गाथाएँ ८. ज CN 5 ७. ० ७ 
गि पायी जाती है, मत्रक्रि जप एवं होममें 


i क्‌ रेफे ट्‌ र र > ७ 

| = क लिए प्रयुक्त होता हे । इसेही ¦ ब्राह्मण ” नामे 
«तथा शान्रानुमोदित ढंगसे > ् 

ही त त ढंगसं दिया हे | प्राचीन कालसे वैदिक 

ह्रे री यह सिद्धान्त विख्यात बनचुका है कि मंत्रा 

`" नोहणोके रूपमें वेद मोजूद्‌ है । 


अँ क पा नित न 
र्त. गाते * ब्राह्मण ” नाम इसलिए दिया गया 


रसप्रकार यह शब्दरूप धारण करनेवाला और वार्णामय वेद, ` 


अर्थका ही विवरण करते हैं। इसके लिए यह मंत्र देखिए-+ 
उस्रा इव सूर्यों ज्योतेषामहो विश्वेषामिञ्जनिता ब्रह्मणा- 
मसि। (क्र. २२३२ ) ; र 
ऋषि गृत्समदका कथन है कि “ हे ब्रृहस्पते ! ( ज्योतिषा महः) 
उजेलेके कारण पूजनीय वह सूये ( उराः ) जिस प्रकार अपने 
क्रिरणोंको या प्रकाशको बाहर प्रकट करता है ठीक उसीतरह तू 
( विश्रेषां इत्‌ ) सभी ( ब्रह्मणां ) सत्रका ( जनिता ) उत्पादक, 
प्रकटी करणमें कारणीभूत है । उस परम पुरुषको भी जो यह 
: ब्रह्मणस्पति ” नाम दिया है उसका एकमात्र कारण यही हे क्रि ` 
ब्रह्म नामसे विख्यात मंत्रोंका प्रकटीकरण उसीसे हुआ था, जेसेकि 
एक्र मेत्रम कहा हे— हु 
: प्र नूनं बरह्मणस्पतिमन्त्र वद्त्युक्ध्यम्‌ ' (क. ) १४०५) 
अब यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म शब्दके i 
मतलब दशीनेके लिए भी मन्त्र शब्द र ह इसलिए अहल 
और मंत्रमत्रह्म, इस भौतिका समीकरण सबैथैव उचित है। इस . 


५: 


लिए तथा उसका | 


० 


“परम पुरुषका भळी भोति स्तात” करता 


£ 
वैदिक धर 


४ (7 ० ब्रह्मश 0 ¢ ण 
श्रतित्वेडपि, नापि ब्राह्मणवाक्यनिदेः शाथ ब्रह्मशब्द प्रयक्तः श्रतः। तथा च "ब्रह्म 
७ एतन सवत्र वदपु सन्त्रभाग 

, ब्रह्मसम्बन्धी अर्थात्‌ सन्त्रसस्बन्धी कश्चिद्‌ वेद भाग दात गम्यत । एतन सवत्र वद्यु त्रभागस्यच ब्रह्मशन्दे नेदेश 


विधिभागस्य तु ब्राह्मणशब्देनेध निदशाच्च पाररशष्यातू-- 


हासान्नतस्य भन्त्रभागस्यव सुख्य वद्त्व विधिभागस्य 


प्रकाशकखेन, केचिद्‌ विनियोजकस्वेन च, तदुपसर्जनीभूतस्वात्‌ ब्राह्मणस्थ गौणं वेदत्वमिति सिध्यति । यथा वेदस्य + 
ही 3 

बहसं परबहादाचकव्वप्रयुक्त तद्रह्मतत्त्वावबोधकत्वात्‌ बरह्मत्मरूपपरसशुरुपसस्तुतेः मुख्य बह्मत्वं तु पर्रह्मण एव | तञ्च 

रूपस्य मन्त्रस्येव मुख्य वेदत्वं, मन्त्राथानुवादकत्वेनव ग्राप्त विधिभागस्य ब्राह्मणस्यापि वेदत्वं, न तु स्वतः, अत एव 


मांत उन्नाय 


दिदं मन्तरार्थानुवाइकल्वं च आत्मनः ब्राह्मणभागस्य तद्राह्मणवचनमेव तत्र तत्र स्वयमेवोद्घोषयति । 
प्रलिपाितेऽथ प्रामाण्याय ऋगादिमन्त्राणामेव अवलम्बन्त्वेन निर्देशात्‌ । “ तद्तटचाभ्युक्तम्‌, तद्‌प्येतहषिणोक्तम् 
तदप्येष शोको भवाति ।” इत्यादिभिरनुवचनैः। यथा च पुनः राजसम्बन्धिनः सेनापत्यादेः राजपुरुपत्वं राजस्व च गुण 
भूत राजानुसारच्वाल्‌ । एव ब्राह्मणभागस्थ गाणमेच वेदत्व बरह्मरूपवेदमन्त्रानुसारत्वादेति सिड स्‌ । 


अनयोमॅन्त्रवाह्मणयोलेक्षणं जैमिनिनाभिहितम्‌- “ मन््ोऽभिधोनवाची स्यात्‌ । तच्चोदकेषु मन्त्राख्या | शेषे | 
~ हे ७. ~ ~ OES र्चम्‌ र; ङ्‌ र न ७, 
प्राह्मणशब्द्‌: ।7(पून्मी० २।१।३१-३३) इति एवं छन्दःशब्देनापि मन्त्रभागस्येव प्रधानं वेदत्वम्‌ । ` यझ्छन्द्सामृपभो 


[ वृष २५ , अक; | 


इद ब्राह्मण! इति व्युत्पत्या आहेण ५ 
नाम! 


श्‌, 


ह्मण: इद ब्राह्मण इात सन्त्रसस्वान्धस्वात्त मन्त्राणां 


गोप | 


आह्यणवाक्य 


तरह, श्रुतिथोभें सहलों स्थानमै मंत्रका निदेश करनेके लिए “ब्रह्म? 
र्दी प्रयुक्त हुआ हे ओर यह स्पष्ट हे कि ' ब्रह्म? 
संत्रा ही उके करनेके हेतु रखा हे । ध्यानमें रहे कि कहीं भी 
ब्रह्म ” शब्द से त्राह्मणभागका निर्देश नहीं किया है, यद्रपि वह 
वेद एवं श्रुतिका ही एक विभाग है और नहीं ब्राह्मण वाक्य की 
पीर “ब्रह्म ? शब्दुसे संकेत किया हे) और भी एक बात है कि 

नह अहे ब्राह्मण इस व्युमत्तिसे भी ब्राह्मण नामसे, ब्रह्म 


७, 


श्ब्द्‌ 


~ 


शानं सत्र सरकार रखनेवाळा कोई वेदका एक विभाग हे, ऐसा 
& हाता ह । अतः, सभी वेदामे मंत्र विभागका उल्लेख ' ब्रह्म ? 
शब्द १ 


किया ह आर बिधिभागके लिए तो “ब्राह्मण ? 
शन्द्का प्रयोग किया है, इससे सिद्ध होता हैं कि जिस मंत्र 


भागका शा नाससे पुकारा है उसीका वेदपन प्रमुख है तथा 
विधिभागके लिए तो 


श्रह्मत्त॒ सरोकार रखनेवाला जो वही यह 
अह्मगा है इस ढंगपर मंत्रोंसे संबंध जोडकर मंत्रोंका अथ विशद 


कर लनर एव्‌ कसी [कपी स्थानपर मंत्राका वायोर बतलानेसे 


- भी सत्रापर पूणतया निर्भर रहनक परिणामस्वरूप ब्राह्मण भागक्रो 


याणहपमे ही वेद नाम देना ठीक हे । जिस तरह परत्नह्मके वाचक 
क पध अरुत होनेसे वेदका ब्रह्मत्व गौणहपमें समझना चाहि! 

वशा वह उस ॥ह्मतत्त्वको बतलानेत्राला - हे तथा ब्र रूपवाले 
; पर्रह्मका अब्रह्मपन ही 
सुच है। टॉक इसीप्रकार, वह्मरूपवाळे मंत्रकाही वेद पन सर्वापारे 


और मंत्रार्थक्रा अनुवाद मात्र कर लेनेसे ही मिला हुआ विधि 
[गमय त्राह्मणका वेदत्त्व स्वीकृत हे, लेकिन वह स्वयंभू नही 
इसलिए गोण रूपमें ही ब्राह्मणभागका वेदपन हे ऐसा मानना 
उचित जान पडता । 


तो जो यह ब्राह्मणभागका स्वयंही मंत्रार्थका अनुवाद करने मात्र 
कार्ये हं उसे ब्राह्मणग्रन्थोंम स्थानस्थानपर पाये जानेवाले वे वचनही 
खुद साफ तोरपर घोषित कर लेते हुँ तथा ब्राह्मणवावयद्वा| | 
प्रतिपादित मतलबको प्रमाणित करनेके लिए आधारहपमे ही छ | 
आदि मंत्रोंका ही निर्देश किया है । ` तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युतत) | 
तत्‌ अपि एतत्‌ ऋषिणोक्ते, तत्‌ अपि एष शोको भवति ८ 
ऐसे वचनोसे ब्ाह्मणोंका मंत्रोपर निर रहना सूचित होता | 
उदाहरणके लिए, जैसे राजासे संबंध रखनेवाले सेनापतिं आरद | 
राजपुरुषत्त्व तथा राजपन राजाका अनुसरण करनेके कारण गोणी | 
समझा जाता है, ठीक उसीतरह, ब्रह्मरूप वेद मंत्रोका अस! | 
करनेसे ब्राह्मणभागका वेद्पन गोणरूपमें ही मान्य करना चाहिए 


जेमिनी सुनिने इन मंत्रों एवं ब्राह्मणोंका चिन्ह यूं बताया है 
टु : च मंत्राखू | 
“ मंत्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ । तच्चोदकेषु मंत्राख्या 


रेषे ब्राह्मणशब्दः । ( पूर्वमीमांसा २।१।३१-३३ ) F 
~ £ प्र | > 
वैसेही “ छन्द ” शब्दस भी मंत्र भागका वेदत्वही र. 
रूपसे सिद्ध होता है । । 


५ | 
रात वी अधिपतिवेषैकश्च स्वय सन्‌ “ विश्वरूपः विश्ववि भूतियोगेन पूर्णः, छन्दोभ्य एव पुन अखुतात्मनः सर 
नेद्श छत्द्ता ६ छ नेव प्रकाइयते इति । न्द्र - नन 
ह्‌, दिण आवित्रेभूव । छन्दोसुख ङ्‌ स इन्द्र: माँ मेधया ज्ञानशत्तया स्प्रणोतु पूरु इति । क कत, 
पाटिछन्दोनिबन्धनक्कुसै तच्च सन्त्राणामेव भवति, न तु त्राह्मणभागल्य । 
ण Kt गा [यः ब 
मेथे. | च यशादिष विनियोगादपि सन्त्राणामन खु त्य बदत्वम्‌ ।' “ यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मतों 
स्थ गोण ये ” इति (ऋ० ८।१९।५) यः मत्यः समिधा आहुत्या वेदेन च अझये ददाश हाविदैदाति । तद्वि [नं च भन्त्रै 
थेच ब्रह्म. | र हँ i 
fs | `भवति, न त ब्राह्मणवाक्यंन । प्रत्युत जुट्टयात्स्वाहाकारान्तम्रन्त्रेः ” इत समन्त्रकमेंव हवनादिविधानात । 
3h ७ 9 
४ मन्त्रब्राझ्झणयोचेदनामधेयम्‌ ! हात सूत्रीकरणमपि मन्त्राणां वेदत्वे स्वतःसि दमेव, ब्राह्मणभागस्थ तु न स्वतः- 
उग्रहेण र टु 
गा तिद्मिति, मंत्रेण सह ब्राह्मणस्या[प सड्य्रहण, बाह्मणस्याप तद्वदत्व सम्पादायेतुमेवेति गम्यते । तेन सन्त्रावप्रकाशनेन ब्राह्म- 
शोक्तम | भागस्य वेदोपजीव्यत्वेनेव बेदत्वमित्यवश्यमभ्युपगन्तव्य़म्‌ । 
प्‌) | 
[च गुण मन्त्राङ्गभूतानां कऋाषच्छन्दादवतानासव, ब्राह्मणभागस्याप मन्त्रोपसजेनीयत्वैन बाधापदशा मन्त्र भांग स्य प्रधान 
वैदख, ब्राह्मणस्य तु गोणमिति गम्यते । तथाहे- “यो हवा आवाद्ताषयळन्दाद्‌चतत्राह्मणन मन्त्रेण यजते, 
| शेपे जयाते वा,ऽध्यापयात वा, स्थाणु चछात, गत वा पात्यते, प्रमायते वा, पापीयाः भवात, सस्मादताान 
म्रृषभो | मन्ने मन्त्रे विद्यात्‌ ” इति ( छ० ब्राह्मणबचनम्‌ ) । 
| “ब्राह्मणाषयछन्दाद्‌ चतावद्याजनाव्यापनास्या श्रयाशघगच्छात०। होति सर्वानुक्रमपरिभाषासू: त्रसू । 
आविवि. | सच मन्त्रभागात्मको वेदः एकोऽपि अवान्तरभेदेन द्विधा त्रिधा क्वचित्‌ चतुर्धा विभक्तो उयते -- 
मू नही, “ तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिर्‌। ” 
। माना छन्दाँसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ( ऋ० १०।९०।१० ) 
“ यश्छन्दृसा्नषभो विश्वरूपः । छेन्दोभ्योऽध्यस्रतात्सं 'प्रव्युचं जुहुयारस्वाहाकारान्तेभै्वैः 1) 
नरी | गत । स मेन दरो मेधया स्प्रणोतु ।” (ते. उ. १।४।१ ) “ मंत्र एवं ब्राह्मण मिलकर वेद बनता हे ' ऐसा सूत्र भी शायद 
र| | रौद, जो वास्तवं स्वयं छन्दोंका ऋषभ यांने अधिपति तथा इसी लिए बनाया हो कि, मंत्रोका वेदत्व स्वय॑सिद्ध हे लेकिन 
ही ऋचा | पा करनेवाला बनकर ` विश्वरूप अर्थात्‌ विश्वकी संपूण विभूति- ब्राह्मणभागके लिए वह वेसा नहीं अतः मत्रोकै साथ संग्रह करके . 
असुं | का है होनेसे पूण होता हुआ फिर छन्दोसे अमतमय त्राह्मणभागको वह वेदपन दिलाया जाय । इससे इतना तो जहर 
भवति ' हि विधे रूपमे व्यक्त हुआ, मतलब यही कि छन्दोके द्वारा जान लेता चाहिए क्रि मंत्रोके अर्थके प्रकाशनसे बराह्मणविभाग एण- 
गीता दै) बे का होता हं । वह इन्द्र मुझको मेधास अर्थात्‌ ज्ञान तया वेदोपर ही निर्भर हे, वेदोंके कारणही त्राह्मगोका अस्तिले दे 
1] ~ 
आदिक शकर दे । यह छन्दपन तो केवल मंत्रेमिं ही संभव है अतः ब्राह्मणग्रन्थोंका वेदत्त्व है यह जानने योग्य 
र गा 
| गोणी त पना जसे छन्देमि बघे रहनेके कारण होता हे । ब्राह्मण मंत्रके अंगभत जो ऋषि, छन्द आर देवता ह उनके सपानहा 
अगु 1 रसको शक्यता नहीं के बराबर है । - ब्राह्मणविभागभी मंत्रविभागसे अभेक्षाक्ृत गोण होनेसे आर बाध 
हिए। इसीभा शे कहना - 
द ह प अञ्चादिकोके अवसरपर विनियोगके कारण भी मेत्रोका एवं उपदेश देनेसे भी मंत्रविभागकों ही प्रधानरुपत वैद कहना 
या हैः "धानतया सिद्ध होता है । ऋग्ेदके आठवे. मंडलगे १९५ तथा ब्राह्मण भागका वेदत्व गोण है ठीक प्रतीत होता 6 । उदाह- | 
) पंचम 
या । दा मत्रम कहा हैं कि- “य; समिधा य आहुती रणक्रे तोरपर देख लीजिए - छन्द ब्राह्मणके वचनका आश ह कि 
| ८ न्न 
) | हक ए कक मर्तो अझये । › अर्थात्‌ जो मानव समिधा, ` जो कोई ऋषि, छन्द, देवता एवं ब्राह्मणको न समझकरहा म बट 
अन्निके लिए हवि -देडालता हे । यह हविका दान यजन करता है, दूसरोंते यज्ञ कराता है या पढाता है, वह हठ 


iE 


१५७ 


छन्दोभ्यो5्यसृतात्सस्वभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पणात० ॥ 


चेंद्व दिका 


NS 


जाता है, गड़ढेमें गिराया जाता हैं, विनछ होता है या पापी बनत! 


' हे; अतः हस्मंत्रमें इनके अस्तिवको जान्छे ।! संवोशुकमपरिभाषा< 


१७८ 


[ वषै २५, अक ७ 


वैदिक धमे | 


त्रयो वेदाः । अत्र “ छन्दाँसि जजिरे तस्मात्‌ !) 


सेदा: साक्षात्‌ श्रताः ती | 
अस्यजु'सामनामभिः प्रसिद्धाः साक्षात्‌ श्रुताः त्र ति केवल ह 


(2. त्यत्र ॥ दि र्या ते है र | 
सो निर्दिष्टो$पि, तस्य ऋगा दिवेद॒पंक्तावेव वेदत्रयात्‌ पृथङ्निदंशात्‌ पारिस्ेव्यादथर्ववेदपरत्वाङ्गीकारेण शता यी गन | 

हे “ र ज गो स्र 4 > बध वली ८. प्रे ७ ए 
कुप्रिमस्युपगच्छन्ति । ' अहे बुच्चिय मन्त्र मे गोपाय । यसुषयस्न्रयावदा विदुः। ऋचः सामानि व | | 
सा हि श्रीरमृता सताम्‌ । इति । ह 


{ये अचित प्रधानं मन्यन्ते, तेषां ऋग्यजुःसामाख्यानां त्रयाणां वेदानां "` » 
मन्त्रे स्पष्टमनुश्रर्त वेदत्रयमेव कोचित्‌ प्रधान सन्तन तेषां ऋग्यजु द त्रयी ° इति सम 


।। “ यसृषयख्यीविदाविदुः ” इति शब्देन वेदत्रयाम्नानात्‌। “ म्रजापतिलोकानभ्यतपततेभग्ो; | 


यी विद्या सम्प्रात्रवत्‌ । 11 ( छा० उ० २।२३।२ ) इति च म्राह्मणम्‌ । “ खिसाश्क्सामयज्चुषी इति वेदर | fe 
यख्यी ? इत्यमरः । दु न डर म हा क. वच 
ऋचैच होत क्रियते, यजुषाऽऽध्वर्यवं, साम्नोङ्गीथम्‌। ब्यारव्या त्रयी विधा भवत्यथ केन ब्रहम ब 
फ्रियते, त्रय्या विद्ययेति यात्‌ ।” इति च ( ऐ० ग्रा ५३३ ) ति 
- यज्ञादिषु वेदत्रयस्येव प्राधान्येन वियोगात्‌ त्रय्या एव प्राधान्यं इति केचित्‌ । ति 
यस्म्रहचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाळृषन्‌ | न 

नाम 


सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखस्‌ । | 
~ < > टु 
स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः ॥ ( अथवे० शो० १०७२० ) 


इत्यादिषु अथवेसंजञकश्चतुथो वेदोऽपि श्र॒तः । तदेतत्‌ अपरा विद्यायां स्पष्टमभिहितम्‌- प्रती 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुरवेदः स!मवेदो$थववेद: । ( मु० १।१।४ ) र 
बार 


अस्य महतो भूतस्य नि*वासितमेतद्यरग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो ऽथवेवेद्‌ः ॥ इति ( ब्रश उ० २१४१०) . 


तस्य यजुरेवं शिरः, ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः . पक्षः, आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छ 
( ८ | 


~ 


प्रतिष्ठा । (ते० उ० २३३) | 
TS १ 


ऋचां प्राची महती दिगुच्यते । यजुषां दक्षिणा, साम्नामुदीची । अथर्वाङ्गिरसां प्रतीची ॥ ह 


_सूत्रके अनुसार “ भंत्रके ब्राह्मणं, ऋषि, छन्द एवं देवताको जानने- 
वाला याजन और अध्यापन द्वारा कल्याण प्राप्त करता हे ।? 

एक वात ओर, इस भौतिका यह मंत्रमय वेद एकही होनेपर 

भी छोटेमोटे भेदेकि कारण दो, तीन या कहीपर चार विभागमिं 

` बटा हुआ दीख पडता हैं और ऋग्वेदके पुरुष सूक्तके दसवे मंत्रमें 

ऋक , यजुः, साम इन नामोसे प्रसिद्ध तीन वेदोंका उलेख क्रिया 

हे । पर इसी मंत्रमें इनके सिवा “ छन्दः ' शब्दका प्रयोग करके, 

_ ऋेदादि वेदमालिकामे वेद्त्रण से पृथक्‌ निर्देश करके परिशिष्टके 

- रूपम अथवेवेदका अंगीकार करना ठीक है ऐसा मानकर कई लोग 

वेदके चार विभागोकरा होना समझते हैं । 

__ मंत्रमे स्पष्टछपसे बतलाया है इसलिए कड्योंकी रायमें वेदका 
तीन होना प्रमुख है और उन ऋक, यजुः, साम इन नामोंसे 
विख्यात तीन वेदोंके लिए सामूहिकरूपसे “ त्रयी ” नाम दिया है । 

| £ ज़िसे त्रयी जाननेवाले ऋषि जानते हैं ” , इस वचनमें  वेद- 
| त्रयीका स्वीकार होचुका हे । अब छान्दोग्य उपनिषद्के वचने फि 
१ 3 ग्रजापतिने लोकोंको तत किया भोर उनके पूर्णतया तत्त 


- होता है । इस प्रकार आरंभ होनेपर त्रयी विद्या कहीं जाती ॥| 


- उपनिषत्‌ १।१।४ और बृहदारण्यक उपनिषत्‌ २।४1० 


होनेपर त्रयी विद्या टपकने लगी ' यही सिद्ध होता है । भ“ 
कोशमें भी इस बातका उल्लेख किया है । | 

ऐतरेय ब्राह्मण ५-३३ के अथनानुसार “ ऋचासे ही होता 
काम पूरा होता है, यजुसे अध्वयैका और सामन से उदय 


अच्छा कहो कि ब्रह्माका कार्य कौन करता, तो यही उत्तर मिशी 
कि वह भी त्रयी विद्यासे ही किया जाता है । 

यज्ञादिकोंमें तीन वेदोंका ही प्रमुखतया विनियोग 
है इसलिए त्रयीको ही प्रधानता मिलनी चाहिए ऐसा मत 
लोगोका, हे । हा 

शौनकीय अधबैके दशम काण्डके ७ वे सूक्तके २० मंत्र 2 
अथवैवेदका उल्लेख है जिसे अपरा. विद्यामे बताया है, देखी 


[ हुआ व| 


कहा है कि ऋग्यजु साम अथवै वेद उस परम ब्रह्मके 
हैं। तै. उ. २।३। ३ में कहा हे ' उसका सर यछ ० ' प 
दक्षिण पक्ष है, सामवेद उत्तरपक्ष एवं अधर्वोगिरस ३ छ 


टर छ Nes 
उँ 


१७२, 


३२६ ) । एवमादिछु चतुर्था वेदावेभागोऽभिहितः । 


वैप्त्रा० ३ 


„ नाम वा ऋग्वेदी यड 


म्‌ 
CE CS A 


दवाकत्येन मारतादिषुराणग्रन्थानामपि पज्ञमवेदृत्वं कल्पितं दश्यते । 
सामवेदः आधवणश्चतुः इतिहासपुराणः पञ्चमः इति (छां० उ० ७।५।४ ) 


“भारतः 


[es eS च 
कगादलक्षणावचार! 

स्थ ऋगादिसंज्ञामि: प्रसिद्धास्ते भेदाः कि नाममात्रेण प्राप्ताः, उत वस्तुसिद्धाः अथवा 
न्य आहोस्वित्‌ लाक्षणिका इति विचारः प्रस्तूयते । अन्न केषांचित्यदार्थानां 

तुतः स्वरूपाभेदेडाप नाममात्रेण भदव्यवहारा दष्टः । तद्यथा  तत्तजोऽसजर, तदपा$सजत, ता अन्नमसजन्त” 
ति छान्दोग्ये (छ ० ६।२।३ ४) श्रतान तजा 5बल्ञात्मकान त्राण भूतान ' वायाराम्रे; | अग्नराप: | अद्भ्य पाथिवा” 
इति तातिरीयके ( ते० उ० २।१।१ ) श्रृतेभ्यः अग्न्य"पृरथिवीभूतेभ्पः नाममात्रेण भिन्नानीव द्यन्ते, तथापि वस्तुत 
र्धः अभिन्नान्येव, एवं त्रयाणां चतुणा पञ्चानां वा वेदानां नाममात्रेण भेदो$स्तु इतिचेत्‌, नेवे ऋगादीनां स्वरूपभेदात्‌, न 


दमव्व्यास्मकस्य एकस्या 
दिप्राप्ताः, केवळ ग्रन्थमर्यादादिनियताः 


नाममात्रेण भेद इति शक्यते वक्तुम्‌ । 
्रवीतः। “ वा्यारस्भण विकारो नामघेयस्‌ " ( छाँट 


वाखिकारत्वानु श्रवणात्‌ । 


तथा एतेषां वेदानां भेदो वस्तुतत्वासिठ्ठः इति पक्षोऽप्यसमञ्जस एवेति प्रांतभाति, ऋगादीनां वाग्विकारमात्रेण भेदा 
६।१।४ ) इति वद्वग्रूपल्वाविशेषात्‌ । तथा च “ सवा एषं | 


“राचः परमो विकारः यदेतन्मह दुक्थ तदेतत्पञ्चविधं 


तथा ` ऋग्गाथा कुम्व्या तान्मत, यज्ानगद्‌। चुथावाऋ्‌ तदामत साॉमाथा यश्च गष्णः स स्वरः 
ऋग्यंजुःसाम्ना [मतामतस्वरादमान्रण सदानदुशाचच तेन विकारमात्रेण न वस्तुभेदो युक्तः, यथा स्राद्वकाराणा घटशरावा- 


मितममित स्तरः सत्याञते ” इति सर्वेषां शब्दानां 


इति 


है) ते. ब्राह्मण ३।१२।९ में चारों दिशाअंमिं चार वेद प्रतिष्टित 
किये गये हैं । ऐसे उदाहरंणेंमें वेदोंके चार विभाग होना स्वीकृत 
मिया हे ऐसा दीख पडता है । 
इसोतरह वेदके अर्थकी व्याख्या करनेके कारणही महाभारतं 
पह पुराणप्रन्थोंकी भी पंचम वेद ऐसा कहा जाता है 
ग्‌ ५।१।४ मे चारों बेदोंका नामनिर्देश. करके इतिहासपुराण 
के पंचम माना है । भारतंग्रन्य पंचम वेद है, इसे सभी जानते हैं । 
कचा आदिके लक्षण कोनसे हैं 
र सा चाहिए कि सामूहिक हष्टरिसे एकही वेदक भी 
हा 2104 धारण करनेवाले वे प्रसिद्ध बिभाग क्या नाम- 
भरणे न र वास्तवर्म सेङ हैं अथवा प्रवचन इत्याद 
ना र सिर्फ अन्थकी सीमा दशोनेके ,लिए निश्चित 
इछ बस्ने राणक हो हं ! इस संसारम देखा जाता ह 
वास्तविक राटरिसे स्वरूपकी अभिन्नता रहनेपर भी 


नामे भा 
वी. र भिता व्यवहार हुआ करता है जैसे, छान्दोग्यमें 


अ... 


हे इसलिए नाम मात्रकी वि 
। छान्दोग्य 
तासे सिद्ध है तिरथक है ऐसा भाने लगता 


अ हुए तेज, अपः, अन्न ये पदार्थ ते० उपनिषतू ` 
पृथ्वी इन पदार्थॉसे सिफी ` 


नामसे ही व्रिमिन्न से दीख पडते हैं तोभी वास्तवमें तथा मतलबसे 
अभिन्नही हँ; यदि कहो कि इसीतरह तीन, चार,.या पाच वेदाका 
नाममात्रही भेद रहे, तो इस भाति ऋचा आदिमं स्वरूपभेद नह 
की विभिन्नता हें ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

उसीप्रकार, यह मत भी कि इन वेदोंकी विभिन्नता वास्तविकः 
क्योंकि ऋचा आदिमें 
णीके विकार द्वारा कोई विभिन्नता हुई हो ऐसा नहीं प्रतीत 
होता है । छान्दोग्य उपनिषत्‌ ६।१।४ में. कहे ढंगपरस वाणीहुपर्स 
कोई विभिन्नता नहीं । वेसेही वहा यह वाणीका सर्वोपारे विकार 
हे जो यह-विराट उत्थ है वह -पाचतरहका ह मित. अमित, खर 
सत्य और अनूत ” इस ढंगसे सभी शब्द वाणीका विकार है ऐसा 
सुना जाता है । 2 र 
उत्तीतरह, अवतरणमे वतलाये अनुसार कक यजुः साम इनके 
सिर्फ मित, अमित, खर इत्यादिसे ही भिन्नता दिखाई हे अत! 


उतने विकारसे वास्तविक भिन्नता हे ऐसा कहना ठीक नहीं, जेस 
मिट्टीके बनाये घडे, मठके आदि पदाथार्म सपणतया भिन्नता है 


ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि व वस्तुसे सिद्ध नहीं | सीत 


वेदिक घेमे 


१८० शी .  /“/“/“ 


[ वषे २५, अंक ; 


_ आयक. । एवे ऋगाति भेदमात्रेण वेदानां भेद इत्यभ्यपगन्तड 
दीनां न सर्वात्मना भेदो भवति वस्तुसिद्धः । एवं ऋगादनामरूपभदमाचण नदानां नद इत्यञ्युपगन्तब्यम्‌ । अथ 


भेदात्‌ वेदभेदोऽस 
शाखामादित; अध्यापयति, सा शाखा तस्यव 


तु, यथा शञाकछ-बाष्कल- तोतिरीय-मैत्रायणीयादिशालाभेदः NT तन्न हि यो छु हे 9 
) मेव नाम्ना प्रसिद्धिमहेति । सिद्धान्तिते चतत्‌ जेमिनिना “ आख्या-प्रवचना 

` इति, तथेव ऋगादीनामपि प्रवचनभेद एव वेद भेदे हेतभेवठु, व्य अणा कानले इति चेत्‌- नतस्य 
ऋगादिवेदप्रवक्तुणां ऋगाद्यभिधानतः केषांचिदपि कामाः MN ET तती TR सुखस्‌' ( अथर्व शो, 
१०।७।२० ) इति श्रुतः अथर्वाङ्गिरसं वेदः, । इति ऋषिनाम्ना प्रासद्वाऽथववेदः । ऋगादिऽ्वेव वेदेषु ये भवान्त | 
प्रसिद्वा: शाकल बाश्कल -तेत्तिरीय-मेत्रायणीय-राणायणीप्रखुतयः तास्ताः शाखाः तत्तदृषिप्रवचननिमित्तन प्राप्ताः सह्यः | 
तत्तदविनाम्मैव प्रसिद्धाः इति, तत्तच्छाखाध्यापनेन प्रवतैकाः शाकलादिनामभिः प्रसिद्धाः सन्ति ऋषयः, न तथा गाह. | 


प्‌! ) 


नामभिः प्रसिद्धाः केचिब्ययः सन्ति, येन तत्प्रवचनेन ऋगा दिवेद भे दो 5भ्युपगस्येत । 
१ hea AN 0 
न ग्रन्थभेदेन वेदभेदः 


भथ. अन्धनिमित्तको वेदभेदो$स्तु, प्रसिद्धाः खल ऋगादिवेदग्रन्थाः नियताः यथायथे परस्परं भिन्नाः स्वाध्यायप्रवचन. 


~ नैतर्दा युक्तम: ग्न” न्त [a ज्र itt अन्यन्न ~ a 
परस्परासमागताः यथोपदेशमेवानु श्रयमाणा इति, नंतंदाप मम= एकग्रन्थान्तरायसन्त्राणा न्यन्न वंदे मन्थान्तरे पि 


दशनात्‌ । तद्यथा प्रसिद्धे ऋग्वेदगन्थे विद्यमानाः तथा अविद्यमाना अपि केचिन्मन्त्राः ' कचः › यजुरवेदेऽपि उपलभ्यन्ते । | 
तथाहि प्रसिदे ऋग्वेदे श्रूयमाणाः“ अञ्निमीळे (३१० १।१।१ ); तत्सवितुवरेण्यम्‌? (ऋ ३।६२।४०; वा० य० ३।३५;२२।९; । 
३०२; सा० ५४६२; तै० सं० १॥७५।६।४; ४।१।११।१; ते० आ० १।११।२ ) इत्यादथः ऋङ्मन्त्राः यजुर्वेदे$पि विद्यन्ते। न | 
` चैतालारूचां यजुवेदग्रन्थान्तरे पाठमात्रेण यजुष्टवमिति यथा कथञ्चिदपि वक्ठुं शक्यम्‌ । एवं ग्रसिद्धे ऋग्वेदअन्धे अविद्यमाना | 
पि काश्चिद्च; प्रसिदध यजुर्वदअन्थे इश्यन्ते। तथाहि ' देवो वः खवितोत्पुनातु। अच्छिद्रेण पवित्रेण । वसोः | 


ऋचा आदि सिर्फ नाम मात्रके भेदसे वेदोंमें भेद हे ऐसा समझना 

ठीक नहीं है । अच्छा तो, प्रबचन भेदसे वेद भिन्न हो तो क्या 

-- हज, जैसे शाकल, बाष्कल, तैत्तिरीय, मेत्रायणीय इत्यादि शाखाभेद 
ना माना जाता. है, वर्योकि सचमुच जो जिस शाखाको पहले से पढाता 
है वह उसीके नामसे विख्यात हो उठती हे । जैमिनी मुनिका भी 
सिद्धान्त यही है, ` आख्या-प्रवचनात्‌ ' उसीतरह ऋग्वेदादिके 

बोरेमें भी प्रवचन भेदके कारण वेदोका भेद अस्तित्वमें आया हुआ 

2 

क्योंकि ऋक्‌ आदि वेदोंके प्रवचन करनेहारे कोई ऋषि ऋकू आदि 
नाम धारण करनेवाले हुए हों सो बात बिलकुल नहीं । और 
£ अथर्वाङ्गिरसो सुखम्‌ ! ( अथर्व, १०।७।२० ) इरु तरह 
अथं अगिरसोका वेद प्रसिद्ध है । यह अवेद ऋषिके नासे 


2 


आ ~ इत्या 2 > ० 2 १ र 
विख्यात हुआ है। ऋकू इत्यादि वेदोमें ही जो छेटेमोटे मेद 
“कछ, बाष्कल, तैत्तिरीय, मेत्रायणीय, राणायणी जैसे विख्यात 
हो नरे वव RES £ 
दो चुक थे, वे शोखाओंके रूपमें उन उन ऋषियोंके प्रवचर्नोके कारण 


भस्तित्तमें आनेपर उन्हीं ऋषियोंक्रे नामसे पहचाने जाने लगे। उन - 


विशिष्ट शाखाओंक्रे अध्ययनक्रो प्रवर्तित करनेवाले ऋषि शाकल 


| (दि नामोंसे सर्त हैं, लेकिन कहां भी ऋक्‌ आदि नाम से 


& ६. / 0 


जेसे छि >. ७५ 
हो, जेसे अथवेण ऋषिका कहा अभर्मवेद; यह संभव नहीं होसकता- 


देता हैं. असे “3 0.5 अच्छिद्ेण पिश | 
देती हैं; जैसे, ° देवो वः सवितोत्पुनातु । ण पदिद 


प्रसिद्ध ऋषि नहीं पाये जाते, नहीं तो कह सकते कि उनके प्रवचः 


नोंसे ऋकू आदि वेदोंके भेद उत्पन्न हुए । 
कै ~ ७३०३ ७३ ७३ ७३७ 
ग्रन्थका भिन्नता होनेसे वेद 


DT AS 


भिन्नता नहीं होती है 


अच्छा, यदि यू कहा जाय कि ग्रन्थाक्रे कारणही. वेदका मेर 
मानलें तो क्या हजे, जैसे कि प्रक इत्यादि वेदग्रन्थ निश्चित छ | 
वाले, जैसे तैसे एकदूसरेसे एथक्र , स्वाध्याय प्रबचन की परपरासे ॥ 


अभीतक मौजूद तथा उपदेशके अनुसार सुनाई देनेवाले हेग 
विख्यात हैं; यह भी ठीक नहीं जँचता है. क्योंकि एक विशि 
ग्रन्थमे विद्यमान मंत्र दूसरे वेद या अन्य ग्रन्थमें भी दीख पडत । 
जेसे कि सवै विश्रुत ऋगेद पुस्तक्रमें पाये जानेवाले और 


पाये जानेवाले कुछ मंत्र “ ऋचाएँ ? यज़ुवेंदमें भी मौजद | 
उदाहरणार्थ “ अभिमीळे , ‹ तत्सवितुर्वरैण्यम्‌,? इत्यादि वेदय 


मंत्र यजुव्दमें भी दिखाई देते हैं। अब ऐसा तो विल 
कहा जासकता किं ये ऋचाएँ यजुर्वेद नामक दूसरे ग्रनथमें विद्म 
हैं इसीलिए इन्हें यजुः नाम दिया जाय । असेही विख्यात 

पुस्तकमें नहीं पायी जानेवालीं भी कुछ ऋचा! यजुवद. दिख 


~ 


टु ~ ७, 2 
> वेद्वेदिका 


॥ ( तै० सं० १॥१॥७१ ) 


आ तूर्य्य हावा सली यजुवेदे एव श्रता । एः 

खलु बा हक ऋग्वेद न पाठता हे नाह एतस्या ऋचः ऋग्वेद पाठाभावेन यजु्ेदग्रन्थान्तः 
चनात्‌" तम्र च स्वतःसिद्ध ऋकस्वं होयत, नाप यजुश्टव प्राप्यते । अथास्य मन्त्रस्य यजुर्वेदे एव पाठाद्यजुष्रवमेवास्तु इति 
छ त- नैवे शकय कल्पयिठँ, तस्येव ब्राह्मणे 'सावित्रियचो इति विधिवाक्येन अस्य मन्त्रस्य कक्‍त्वानुगमात्‌ । साचित्रियर्चा। 
व० शो बबितुप्रसत मे कर्मासदिति । सावतृप्रसूतमवास्य कम भवाते | पच्छो गायत्रिया त्रिः पमद्धत्वाय ' इति 
तरभेदा; | है० ब्रा० १।३।४। ६) अथ सावित्रियर्चा” इत्यनेन ऋग्वेदोक्ता सबितृदेवताका या काचिदेव ऋक्‌ स्वीकतु शक्यत, न च 
रः सद्य: | । साबित्रियर्चा १ इत्यनेन ' देवो वः ” इत्यस्येव ग्रहण युक्त, येन तस्य ऋत॑त्वमभ्युपगम्येत, इति चेत्‌ न, तत्रेव अचुब्राह्मणे 


४ दवा व सवितोत्पुनात्वित्याह । सावतृप्रसत एवना उत्पनाते । डात ( त ब्रा० ,३॥२॥५२ ) अपामुत्पवने 
क्षस्येव विनियो गात्‌ । तस्मात यजुवदग्रन्थशप ऋचा तत्र तत्र पाठात ग्रन्थनिमित्तको वद॒भद हात वादोऽपि निरस्तः । 


ऋग्यजुसाम्ना मन्तत्वम्‌ 


/ 


से |. क्षय लक्षणत एवं प्राप्ताः ऋरग्यजुःसामसंज्ञाः, ताश्च ऋरगादिवेदमन्त्राणमिव भवन्ति। ' अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय । 
नतेरेऽपि | अच सामानि यजू शपि’ (ते ० घा० १।२।१।२६) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे ऋग्यजुःसाम्नां मन्त्रशब्देनेव अनुश्रवणं स्पष्टम्‌ । तत्र 
भयम्ते। | तां मितत्वं, यजुषां अमितव्वं, साम्साँ स्वरत्वं च प्रधानं लक्षणम्‌। “ ऋग्गाथा कुस्व्या तन्मितं, यजुनिंगदो बृथा 
5९२९ | बाक्‌ तदमितं, सामाथो यः कञ्च गेष्णः स स्वरः इति। अत्र ` अश्निमीळे ' इत्याधा ऋचः, ` प्रातः प्रातरनृतं 
है । तेवदन्ति ' इत्यादेकाः गाथाः, ग्रह्मचायेस्यपोऽशान कम कुरु दिवा मा स्वाप्सीः' इय्याद्याचारशिक्षारूपा कुम्ब्या, 
वमाना | । हवे त्योजै त्वा ! इत्यादिकं यज्ञः, ¦ अग्ने मह। असि ब्राह्मण भारत ' इल्यादिनिंगदः, ` वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' 
Ei ` इत्यादिः ब्राह्मणगतोऽथेवादो वृथा वाकू । ; 
के परव | लक्षणत एव वेदभदः 

तत्र ऋचां मितस्वं च गायश्यादीनीयतछन्दोनिबन्धनक्छपत्वे, यजुषाममितव्वं तु अनियतपादाक्षरादिछन्दो बन्धन रूपत्वे) 

वसो; सूर्य ररिमिभिः । ? यह ऋचा ऋग्वेदमें नहीं है लेकिन खाण्डित हुआ । 
दका भेर | जम ही है । केवळ इतनेसे फि यह ऋचा ऋगचेदम नहीं पर . ऋकू, यजुः ओर सामन्‌ का मंत्रपन 
त सः | इसे प्रवेश मिला, इसका स्वयंसिद्ध ऋचापत नहीं हटता इस प्रकार लक्षणोके ही कारण उत्पन्न ऋकू, जुः, सामने 
परंपरे ): और नाही यजुःत्व मिलता हे। यदि कहो कि चूँकि यह मंत्र नाम हैं और वे ऋक आदि वेदमंत्रॉके लिए ही ठीक जचते हैं। 
होतेत | है इसलिए इसे यजु नामसे प॒कारना ठीक हे तो अह तै० ब्रा० १-२-१-२६ के कथनानुसार ऋक, यज्ञः, सासतूका 
विमि | व है, कारण यही कि ब्राह्मणग्रम्थमें इसी मंत्रको “सावित्यर्चा? निर्देश मंत्र शब्द्से ही क्रिया हे । वहॉपर ऐसा समझना ठीक है कि 
पडत हैं, | "१ विषिवाकयसे ऋचारूप मानलिया हे । उदाहरणके लिए तैश कचाओका प्रसुख लक्षण सितल र अमित, ता 
र नभ १०४ देखिए। ध्यानमें रहे क्रि : सावित्यची ' के सामन्‌का स्वरत्व हैं। यपर ' आमिमीळे ” जेसी ऋचाएँ ५ 
जूद है. | हर ऋगेदमें बतलायी सवितृ देवतावाली कौनसी भी ऋचा ठी. मातः प्रातः ' सहश गाथाएँ, “ बह्मचारी असि... ' बगैरह . 
हिद १ उक्त, वचनसे * देवो वः ” इस ऋचाकाही ग्रहण आचारकी रिक्षा, कुम्ब्या, इ १: 5 डे 
हल 0 ड वेक नहीं चता क्योंकि उसी ब्राह्मणमें आगे चलकर ऐसा इत्यादि निगद और. बाइुवे कषरा स 
द्यम | सिर कि « देवो वः सचितोर ्राह्मणाम्त्गत अर्थवादको दथा वाणी समझना चाहिए । 
क्रमे ऐवना उत्पुनाति पुसा(वित्याह, सवितृप्रसूता 
झया । जलोंके उत्पवन सें इसी ऋचाका विनियोग लक्षणसे ही वेदाका भद्‌ - 
५ ' मिहे हे ह. जवे पुस्तकम भी स्थानस्थानपर ऋचाओंके. ऋचाओंका मितत्त्व गायत्री सहश निश्चित छन्दोमें बंधे रहनेसे 
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साम्नां स्वत्व च गीतिविशेषरूपत्वमिति विवेकः । जमिनिरपि तदेतदेवानुवदति- ' तेषासृग्यत्राथवशेन पादब्य 
[oe टे ऱ्य यजन्र > न्त्रे 

गीविष सामाख्या। रेषे यजुः शब्दः ' इति ( पू० मी० सू १-१ ) छ पाय पन, 13 मस्य 

गायश्र्यादिछन्दः स्वरूपात्‌ नियतेन निबन्धनेन पादव्यवस्था वियते, तेषां मन्त्राणां ऋक्‍संज्ञा शाखप्रसिद्धा । 

७. १: Lo तं ® he टक 
तद्यया- - ¦ आश्निमीक्ठे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ इति (३१० १.१., ) 
अत्र अशक्षरनिग्रताः त्रयः पादा भवन्ति । सोऽयं मन्त्रः त्रिपदागायत्री छन्दोनिबन्थनक्लुसः सन्‌ तरगित्युच्यते। : 
पु ~ ~ ती अत्र थच शेनेत्यु ३६ 

क्षरा गायत्री, “ गायत्री चतुर्विशत्यक्षरा त्रिपदा ' ( म० ना०३ ) इत्यादि श्रुतः । भत्र अथवशेनेत्युपरुक्षणम्‌- गायश्यारि 
० ~ *. ~ ८ ७ ति ~ देछन्दो 4 निबद्ध न्त्रः कक रे च 
तत्तः्कन्दोवृत्तवदेनेति व्याख्येयम्‌ । नियताक्षरपादीपसंहितगायश्यादिडन्दोवृत्तनिबद्ध एव मन्त्र: ऋक्‌ सेज्ञक इत्य. 


तदेतदेव अर्चा मितत्वरूपं लक्षणम्‌ । 


एतासां ऋग्वेदे प्रसिद्धाना तथा क्वचिदप्रसिद्धानामपि ऋचामेव गीतियोगमात्रेण सामसंज्ञा भवति । $ 
* तस्मादच्यध्यूढ” साम गीयते!। इति. (छां० उ० १।६।४;१।७। १) सामब्राह्मणे एवाभि हितव्वात्‌ 'कक्तो नातिरि. । 
च्यते सामवेद्‌ः ' अतएव प्रायः सर्वत्रापि वेदे ऋक्साम्नो मिथुनत्वेन सहैव योगः श्रतः इति गम्यते । ' कचः सामान | 
जज्ञिरे, ( चित्यु. १२४ ) ऋग्‌ दक्षिणः पक्षः, सामोत्तरः पक्षः (ते० उ० २।३); वागेवक्‌ प्राणः साम तद्वा तत्तः | 
न्मिथुन यद्वघाक्‌ च प्राणश्च कंकू च साम चर ' (छां० उ० १।७।१) इत्यादि श्रृतेः। यास्कस्तु - 'मन्त्रामननात्‌, छन्दापि प - 
च्छादनात्‌, स्तोम;स्तवनात्‌ यजुर्यजतेः, साम सम्मितम्चा, स्यते ऋचा समं मेने इति नैदानाः । ( नि० १।३ ) इति क्‌ | 
साम्नोरविरोषेण स्वरूपं दरयति । तस्मात्‌ गीतिमात्रेण ऋचामेय सामसंज्ञेति सिद्धम्‌ । ' रोषे यज्जुः शब्द › ' यथोक्तः | 
ऋकसामलक्षणब्यतिरिक्तो सन्त्रभागो यज्ञः शब्दवाच्यो भवति । ` नियताक्षरपादोपहितगायत्यादिछन्दो निवन्धनरहितो 
मन्त्रभागो यजुः संज्ञक इतर्थः । तदुक्तम्‌ ' आनियताक्षरपादानि यजू ईषि भवन्ति’ इंति। तयथा इषे तवोजञे त्वा! | 


——————— 


र ५ 
[ बर्ष २५, भक} 
शेन अभत; | 


न 


छन्दोमें न वनानेसे होता हे और सामनक्रा स्वरत्त्व विशेष ढंगक्री 
गीतिपर निभेर है । इसीको जैमिनि भी कहता हे, देखो पूर्वमीमांसा 
सूत्र १।१, मतलब यही है किं, जहाँ जिन संत्रोमें अर्थसे गायत्री 
सदश छन्दोके रुपें निर्धारित वंधनसे चरणका प्रबंध किया 
जाता है उन मत्रोको " ऋकू ” ऐसा नाम दिया हुआ है जो शाम्रमें 
विख्यात हे । 
उदाहरणार्थ, ऋगेदकी प्रथम ऋन्ञामें तीन चरण हैं जो क्रि 
आठ आठ अक्षराठे हँ । यह मंत्र तीन चरणयुक्त गायत्री छन्द 
सीमित करनेसे बना हुआ है अतः ऋकू कहलाता है । इसके लिए 
श्रुतिका आधार है आठ अक्षखाली गायत्री, २४ अक्षखाली 
त्रिपदा गायत्री ।” यहाँ, अर्थवश कहकर सचित किया है क्रि गायत्री 
वगरह उस उस छन्द वृत्तके कारण जहां अथीनुकूल पादव्यवस्था है ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिए । आशय इतना ही है, निश्चित अक्षरसं्यासे 
युक्त चरणवाले गायत्री जैसे छन्द, वृत्तमें सीमित मंत्री क्रू नामसे 
पहचाना जाता है। बस यही ऋचाओंका मितत्त्व रूपका लक्षण है। 


इन्हीं ऋमेदम प्रसिद्ध तथा कहीं न पाये जानेवाली ऋचाओंको 
गायनका जोड मिलने मात्रसे “ साम * ऐसा नाम दिया जाता है । 
“ छान्दोग्य उपनिषतूके १।६।१ भै यहीं कहा है, 


MSS 
हज ८ 


“ अतः ऋचापर 


चढा हुआ साम गायनके काममें लाया जाता है । ' साम ब्राहमणं 
ही कहा है कि “ सामवेद ऋकसे तनिकभी बढकर नहीं ।' इसी | 
वेदमें हरजगह ऋक एबं सामका मिलकर जोडेके रूपमे उस | 
क्रिया हे ऐसा जान पडता है जैसे “ ऋचाएँ तथा साम पैदा हुए 
रा दक्षिण पक्ष तो साम उत्तर पक्ष । ? तथा छान्दोग्य उन 
का बचन देखिए-, “ वाणी ही ऋचा और प्राण साम है, की | 
युगल बनता है जैसे वाणी और प्राण, ऋचा एवं साम । ' | 

यास्कके कथनानुसारं “ मनन करनेसे. मंत्र, ढकनेसे छन्द, खु 
की वजह स्तोम, यजनसे यजुः, ऋचासे भली प्रकार सीमित ह | 
साम, या कुछ निदान जाननेहारॉके अनुसार चाके साथताय 
कका जाता है ।' इससे ऋऋ और सामकी अभिन्नता सूचित ११ 
है | अतः सिद्ध हुआ क्रि ऋचाओंको ही गीतिसे जुडजानेमात्रस 
सास ऐसा नाम दिया हे । 


७ > ~ ४४०5७ को व. के छुँ क 
“रेषे यजु: शब्द; ? ऊपर बतलायें ढंगक ऋ एवं साम ॥ अजु 


रे (1 ~ ~ 2 ता 
लक्षणोसि अछूता पृथक्‌ जो मंत्रमाग शेष रहता है उसे यड 
पुकारत हँ अर्थात्‌ वह मंत्रविभाग जो निश्चित अक्षर 


०७०० ७. 


चरणवाले गायत्री सहर छन्दोके,बंधनसे मुक्त पाया जाता 


~ Des ७७० ~ = प ता ५ 
'ऐसा नाम दिया है, क्योंकि कहा है न कि“ अनियताक्षर | | 


. 


साथी | ; 


संख्यासे 2 | 
देऊर जे 


त्र सं २००० ] 


्गाक्षरं 


र पञ्च 
यत्र उँ ६ बहुपर्णा बहुश 


„ अनियताक्षरपा 


भावाच्च छत्द्रोबन्धराहित्यमे 


यत्या, मन्त्राणामपि 
(| यजु 
इत्यर्थ; | | मन्त्रवापादक, 


मन्त्रवयवानी नि 


नातिरि. 
सामानि | 
द्वा तत्त | 
छन्दा | 
इति कह्‌ | 
८ यथोक्तः 

'घनरहितो | 


ना 


यजूँषि भवन्ति ”” जैसे ¦ इषे त्वोर्ज त्वा ! इसे पाँच अक्षखाला 
एक गजु कहते हैं ओर * इषेस्वा, उर्जेत्वा ! ऐसे तीन अक्षरवाले 
दो यजुः विनियोगके कारण बनाये गये । उसीतरह, बोधायन श्रोत 
सूत्र 1३१ में इसप्रकार विधान किया हे कि “ जो बहुत प्तो- 
बही, कई शाखाओंवाली एवं जिसका अगला हिस्सा सूख नहीं 
पाया हो उसे ' इषे....त्वा ? कहकर-तोड डालता है । आपस्तम्ब 
एप ' इषे लोजे त्वा ” कहके उसे तोडता है या “ इष त्वा ' 
ऐसा कहके तोडता है और ' ऊर्जे ला ? कहके झुकाता है यो 
स्वच्छ कर लेता हैं. 


ब्रह्मं | 
' इसीस | 
परें उदे 
पैदा हुए 
` उपनिषत्‌ 
[ हे, कं 


स भति, अनिश्चित अक्षरवाले चरणसे युक्त छन्द्म व्यक्त 
ध रः ह है, ऐसा समझना ठीक । कर यू मानते हैं 

के बोर डुमत्रभे,अक्षर एवं पाद निश्चित नहीं है इसलिए और 
यनु: का न नियम नहीं अतः छन्दके बन्धनका अभावही 
` ४ फो लक्षण है 
` सगर “जो बचा 


«प्र 


छि के बलेबूतेपर जः सन चा 
'\ सजाय आर भजः सत्रको भी आह्यणवाक्य माननेकी नौबत 


f गायत्री सह 
BR 


डी वेववेदिका 


एक यजुः श्च, तथा ' इषे स्वा, ऊज त्वा ' इति च व्यक्षरं यजुद्दैय च विनियोगतः सम्‌ । तथा च 
खा$प्रेतिझुष्काग्रा भवति तामाच्छिनत्तीष्रे त्वोजे त्वेति ' (बो० श्रो० सू० १।१।१ ) ` इषे 
च्छिनत्यपि वा इषे त्वेत्याच्छिनच्यूर्जेत्वेति संनमयत्यज्ञुमाष्टिं वा! इलि चापस्तम्ब्रः ।- 
दुसंहितं छन्दोबन्धनमेव थजुलंक्षण ज्ञेयम्‌ । अत्र यजुसैन्त्रे अक्षरपादयोरनियतवात्‌ छन्दो नियमा ` 
मेव यजुर्लक्षणमिति केचित्‌ । तच्चायुक्तं छन्दोबन्धाभावे “ शेषे ब्राह्मण-दाब्दः ' इति शासत्‌ 
पि ब्राह्मणवाक्यत्वप्रसङ्गः । तस्मादक्षरपादादीनामनियतत्वेऽपि, गायत्र्यादि ` छन्दोबन्धरादित्येऽपि, यजुषां 
अक्षर-पदादीनां नियतपूर्वापरीभावसम्वदं, यत्‌ किञ्जिदलौकिकं, अपोस्षेयाकृत्रिमादिगुणविशिष्ट, सांहित्यरूप- 
यतं छन्दोनिबन्धनमवङ्यमभ्युपेयं अवति । नहि ' इषे त्वोजे त्वा › इत्यत्र ' उजें त्वेषे त्वा ? इति वा 
, लेषे खोज ' इति वा मन्त्रः सम्भवति । नाप्यूहमन्त्रवत्‌ परिकल्पयितुं शक्यः । यथा श्रुतमेव विनियोजनीयः । तस्माद्यजु- 
पामपि यश्चित्‌ छन्दोनिबन्धनं वक्त॑व्यमेच । तस्य च नियत्ाक्षरपादादिप्रयुक्तगायत्रीछन्दोळक्षणासंभवात्‌, यजुश्छन्द्‌ 
वाभिधीयते । तद्विशेषास्तु पिङ्गलच्छन्दःशास्ने निर्दिष्टाः । . 
अथर्वबेद्स्य न प्रथग्लक्षणम्‌ 
न्थववेदस्थ लक्षणं सीमांसाशाख्नेऽन्यत्न यन्न कुत्रापि वा न एथङ्निर्दिष्म्‌। अतः पारिशेष्यात्‌ तत्र गीत्यायभावात्‌ 
ऋणगजुरक्षणविशिष्टमन्त्राणां दशनात्‌, सोऽयमथर्ववेदः ऋग्यजूरूपो भयात्मक इति पर्यवस्यति । तत्र तावत्‌ तरर्वेदे सिद्धा 
एवं ऋचः क्चित्‌ किञ्चिप्पाठभेदेन पठिताः सहस्रशः सन्ति। ताभ्यो भिन्नाश्च ऋचः सहस्रशो विद्यन्ते शं सो देवीरभिष्टये, 
(ऋ० १०।९।४; वा.य.३६।३२३अथवे० १।६।१), अस्वयोयन्त्यध्चाभिः, (ऋ० १।२३।१६; भथवे. १।४।१) अस्य वामस्य 
पलितस्य होतुः, (ऋ० .१।१६४।१; अथर्व ० ९।९।१) इति एवमाद्या ऋरवेदस्था एव ऋचः। “ स्वतिदा विशां पतिः ' _ 


लेकिन वह ठीक नहीं, क्योंकि छन्दका बंधन 
है उसे ब्राह्मण शब्द ठीक जँचता है? ऐसे . 


| झा RS 
दस लिए, अक्षर, चरण वगैरह अनिश्चित होनेपर भी. 
री उन्दोंका बंधन न रहनेपर भी यजुषोंका मंत्रपन 


बनये रखनेवाला उस ढंगका कुछ न कुछ अनूठा छन्द बंधन 
माननाही चाहिए जो कि अक्षर, पद वंगेरहका निश्चित रूपसे पहले 
या पश्चात्‌ रुखनेसे अपौरुषेय एवं अक्षत्रिम आदि गुणोंकी वजहसे 
और मंत्रके अवयवोंके इकडे -रहनेसे निश्चित होता है। क्योंकि. 
° इचे लोर्जे ला ? इसमें ' ऊर्जेत्वा इषे ला? ऐसा या ' लेषे - 
ले ' ऐसा मंत्र नहीं बन सकता । और नाही उहमंत्रकी नाई 
कल्मनाद्वारा पैदा किया जा सकता । जिस ढंगसे सुनाई. दिया उसी 
तरह विनियोग करना ठीक है । अतः यजुष्‌ मंत्रोके लिए भी कुछ 
न कुछ छन्दका बन्धन है ऐसा कहना चाहिए। पर चूँकि यजुःके 
लिए निधारित अक्षरसंख्या, चरण इत्यादिसे प्रयुक्त गायत्री छन्दके . 
लक्षण मौजूद नहीं इस कारण यजुः छन्द ऐसाही कहा जाता है। 
पिंगल छन्द: श्रमे उसकी विशेषताएँ बतलायी हैं । कर 
अथर्ववेदका विभिन्न लक्षण नहीं हे. 
मीमांसाशा्रमें या अन्य किसी भी जगह अथरवेवेदका कोई | 
लक्षण अलग नहीं बताया है इसलिए अन्तमे यही कहना पडेता है क 
कि, परिशिश्के रूपमें तथा गायन आदिके अभावसे, ऋकू एव | 


१ NS एवं १6 यज्ञः के 
यज्ञःके लक्षणोसे युक्त मंत्रोके पानेसे यह अथववेद काकू एव सई । 


७. 


SAA 


के मित्रे बना है । पहले तो ऋगेदमें प्रसिद्ध कापी | 


ड 1 


3. 


|| 


“ पायी जाती हैं । 


वैदिक धर्म 


, ( ऋ० १०।१५२।२; अथवे० १।२१।१), आ त्वा हार्षमन्तर भू: (ऋ० १ ०1३७३३; अथवै० ३।८७।१ 
विश्वविदो वाचमविश्वविन्नाम्‌ ( ऋ"० १।१६४।१०; अथव० ९।९।१० ) इति पाठभेद्विशिष्टा: ८ 
अन्तराधि, विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ' इति ऋक्‌ पाठ: । एवं ऋग्वेदस्थानि कानिचिद्‌ बहूनि स्तानि हि. | 
` «ये न्निषप्ताः परियर्ति विश्वा रूपाणि बिश्रतः । ( अथवे० १।१।१ ) तिदे 
'‹ यस्मादचो अपातक्षन्‌। (अथर्व० १०७२० ) इन्द्रस्य प्रथमो रथ; । ( अथवे० १०।४।१ 
क्वेदे अप्रसिद्धा ऋच एव । एवं कानिचिद्जू<ष्यपि दृ्यंन्ते-- 
' “विराड्वा इदमग्र आखीत्‌। ” ( अंथर्व० 4१०१ ) ` 


“ यो विद्याह्कह्म प्रत्यक्षम्‌ । '' ( अथवे० ९।६।१ ) 


“ तस्योदनस्य बृहस्पतिः शिरः० । ”. (अथवे० १।३।१ ) 
“ व्रात्य आसीदीयमान एव०। !' ( अथर्व० १५।१।१ ) 


४ जितमस्माकमुद्भिदम्‌ । ” (अथर्व० १६।८।१.). 


त एते मन्त्राः यजूरूपा एव यथायथं निर्दिष्ट: छन्दोभिविशिष्टाः । अस्य तुरीयवेदस्य अथर्ववेदसंज्ञा तु अथबैणा न 

- सङ्गृहीतत्वात्‌, भरवाङ्गिरसाँ भथर्वाङ्गिरसां च आथवेणानामृषीणां मन्त्रबाहुल्यादपि वा सिद्धा। एवं वेदानां चतुश्ेऽ सिदे 

[ms >> AO NAN ~ ~ 2 ° YX क 

ऽपि सन्त्रराशेः “ ऋग्यजु ¬= रिति द्विधेव भेदो वस्तुतत्वसिद्धः । तस्मात्‌ त्रगादिलक्षणप्रयुक्तमेव “ जरग्यज:साला"। 
S 


स्वरूपामिति सिद्वम्‌ । 


तढुक्तम्‌- “ ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यन्ति पृथक्स्वः । लक्षणेन तु सिद्ानामन्तं यन्ति विपश्रितः |!” इति। 
तस्मात्‌ ऋग्यजुःसामशब्दाः ऋगादिलक्षणोपहितान्‌ ऋगादिमन्त्रानेव स्पृशान्ति । न तु ऋगादिवेदेणु प्रसिद्धं संहिताग्रथ 
मात्रे, नापि ब्राह्मणवाक्यं ब्राह्मणादिग्नन्थं वा इति सर्वथा सम्पद्यते । 
wort AN ४३ ल स 
अह बुध्निय मन्त्र मे गोपाय । ऋचः सामानि यजूषि । ” (ते० ब्रा १।१।१०।३,५;१।२।१।१६ ) 


इति स्पष्टतरमास्नानात्‌। 


~ Ot १७ ~ न (२७ 
ति क कि व्यासेन व्यस्ता वेदाः ? | 
अन्ना 202 श्रिट 22. व्या > र CT Se ~+ ~ 
; सना तिचारपसङ्ग., आदा एकरूपेण स्थितं एकमेव वेदे तत्र भवान्‌ व्यासः पाठ्प्रवचनादिसोंकर्याथ चतु 
_विबभाजेति भारतादिपुराणग्रन्थे दञ्यते। कीदृशः स विभागः यः खलु व्यासक्त इत्युच्यते १ यदि स्तस्वलक्षणसिदः| 


कह कहीं पाठभेदसे युक्त होकर अथववेदमें सहस्तोंकी संख्यामें 


और उनसे अलग ऋचाएँ सहस्नों मौजूद हैं । इस 


आति पाठमेदवाछे, ऋं उपर्ध कई बहुत सारे सूक्त हैं। 


उसीप्रकार, कर्दम न दिखाई देनेवाली ऋचाएँ ही अथेदं । 


ठे (अ ~ 2 
सदा, उछ यजुषभी दीख पडते हैं। ये सभी मंत्र यूजुः रूपवाले हैं 


' सम्रची मंत्रराशि “ ऋक और यजुः २ 


आर पूवोक्त छन्दोंके धारण करनेवाले हैं । इस चतुर्थ बदके लए 

“ अश अ >> टी है ~ > व क: 

तबे नाम देनेक्रा कारण यही है कि ऋषि अथवीनेइन मंत्रोका 

संग्रह किया है और भगु, अंगिरस, अथवेण, तथा उनके ee 
ऋषियांक देखे मत्र अत्यविक संख्यासें हे | (उदाहरण ऊपर हँ ) 

> पितळ केक क € 

इस तरह वदोंकै चार भागोमें विभक्त होना खंडित हुआ परन्तु 

र 2 इस ढंगपर दो भागोंमें 

ज्ञ अत 5 
वात वास्तविक है । अतः सिद्ध हुआ कि “ऋकू 


[a 


बँटजाती हे | यह 


~ 


? सै } 


क्रगाद 
गोधूम 
यू 
टा 
) हेमाचा | प्रवचन 
| प्रभ्भृतय 
संहिता 


), तिस्रो मात्‌ ॥ 
अन्न वशस्प क|: 


‘३ 
त 
त्य 
वसिष्ठ 
यासर 
, भागस्य 
विभागे 
साप 


` ला 
| जानेवराल 
' अपने अ 


यजः और सामन्‌? का स्वरूप ऋचा आदिके लक्षणोंसे युक्त ह | 
पर ही है | कहा भी हैं कि “ पदाथोका प्रथकरण करने लगती 
ऋषिभी उनका अन्त नहीं पासकते पर विद्वान लोग लक्षण निधि 
कर सिद्ध वस्तुओंकी थाह पा लेते हैं । ?” इसीकारण, कळू, 2 
एवं साम शब्द ऋक आदि लक्षणवाले क्रकू-यजु आदि त्र 
लागू होते है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १1१1 १०।३,५ के सट क| 
न केवल ऋग्वेदादि वेदोंकी विश्यात संहित्ाम्रन्थोंको ही और है 
ब्राह्मणवाक्य या ब्राह्मणसद्हा ग्रन्थ को वे ऋगादि पद लागू हेत 
क्या व्यासने वेदका विभाग किया था ॥ F 
-यहापर फिर एक और विचार करनेका अवसर दै” | 
अवस्थित एकही वेदको व्यासजीने पाठ प्रवचनमें सुगमता # कै 
लिए चार विभागोमे बॉटदिया “ऐसा महाभारतसब्धा ह“ ॥ 


। ००.) हु 
१, अक; ET टर ] दि 
दु भा यो वेदा तहिं तेषां नूतनं विभाग कठु को वा समर्थः ? अथ रक्षणतः सिद्धानां स्वरूपतो भिन्नानामपि “ जोडि 
स्प दीन » एकरादोः एथकरण व्यासकृतं ग्रन्थावेभागन प्रवचनसोकर्यार्थ मिति चत्‌, ग्रासे त ब्राहयव- 
| ङ १ 
न विद्यने) | पनूरबि विते ईति सर्वस्यापि यजुवेद्अन्थस्य यजुष्ट्वमस्तीत्युपन्यस्तमेव । अपि च मधुश्न्दः प्रमरति क 
सिना बहना मन्त्राणां सूक्तानां च एकत्र सङ्क्ग्रहण संहितादिग्रन्थानां ग्रथयितारः, न तु विभक्तारः, तत्त अप 
यजवदे शङ्क कण्वमाध्यान च्छाखाप्रवतकाः . 
छ कण्वमाध्यान्दिनादयः, कृष्णे तु तित्तिरिमैत्रायणादयः, सामेदै राति 


कर्तार ऋग्वेद शाकलादय 


| प्रमृतय १ 


“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवद्‌ः२ ( खु ३० १।१।५ ) 


। रिह देता है। अच्छा, वह व्यासजीक्रा किया हुआ समझा 
| सोले बँारा किस मॉतिका है १ अगर क्रथेदादि वेद 
| अपने अपने रक्षणोंसे ही सिद्ध हें तो भला किसमें इतनी मजाल है 
| द वेदका नया विभजन कर. सके? अच्छा, ग्रदिं कहो कि 
i 404. सिद्ध पर स्वरूपसे विभिन्न चावल, जो, गेहूँ वंगेरहकी एक 
त हि करनेके समान व्यासजीने प्रवचनमें आसानी पेदा 
i बिभाग क्रिया हो, तो विख्यात जभ 
| ३१6 माजूद्‌ नहीं ह, अतः समूचे यज़वद ग्रन्थक्रा 


| जिम नहीं 
द हैं एसा बतायाही गय 
मुन्‌ ही गया हे.। और दूसरी बात हे कि 


श।साओके 
El था 
वितक तथा प्रवचनकारी, ऋग्वेदस शाकल जैसे, शुक्ल 


दमं कणमाध्यारि 
॥ कोर, पग सहश, कृष्ण यजुवेंदर्मे तित्तिरी मत्रायण 
क गु] 
न जसं आर अथववेदमे शनक इत्यादि 


मणि स 
श्रुत हैं, लेवि 
न ९ शक्न कहीं व्यासका नामतक नहीं सुना जाता । 
| भ 


नहा फिन 
रर हर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्‌ वगेरह 
आ पदांगम तथा वेदसे जडे हुए कत्पसूत्रादि- 
का तृदाको बॉट देना 
` श्र क 2 


१८५ 


वग 
प करे हे बहुतसे ऋषियोंके देखे अनेक सूक्तोंका इकट्ठा , 
ना करनेहारे, नकि विभजन करनेवाले, उन उन : 


प्रसिद्ध नहीं. है । और वेदके 


वेदे शोनकाद यश्च ऋपयः ग्रसद्धाः, नाहं तत्र व्यासस्य नामाप श्रयते । तदपि व्यासस्य वेदति 
ए्यकोपनिषदादिवेदग्रन्शडु नरूक्तादवदागपु कट्पसूत्राद“्चाप वेदसम्बद्धेषु न प्रासेद्धस्‌ । ei 
4 बैतर्रेदाविचारशाखयों पूर्वोत्तरयोमीमांसयोरपि यत्र कुत्रापि प्रस्तुतं नापि निर्णीतम्‌ । 

पेच “ क्रग्गाथा कुम्ब्या तान्मतस्‌ । » ( ऐ० आ० ३॥६।४ ) 
८अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्वेद्‌:० * ( रः उ० २।४।१० ) 


' इदिप्रसिद्वबाहमणोपनिषदादिभ्यांऽपि पूव व्यासकृतो वेदविभागः, अ a 

ददे. बषषठादिमहर्षीणामिव उपनिषदादिभ्योऽपि ्राचीनव्वं व्यासस्य मसशन वर ति चया ट 
' जाहसयामयुपगम्येत । अथ उत्तरत्रेत्यक्ते तत्तछक्षणतः सिद्धानां भिन्नरूपाणामपि तेषां ऋगादीनां एकराशे हत ; 
[oS 7९8३ सेंड रद पमन ला 00 000 ऋकसास्नोः रक्षणतः 

| विभागेऽपि यजुवद्स्य हयात भोगा भाव तत्र ऋचामपि सत्वादिति भावः । तथैव ` ऋचः सामानि जछिरे, ऋचः 

"| साप्तानि यजू “यि इति वेदमन्त्रेश्वेव श्रुतानां लक्षणतो आविर्भावादेव ततः प्रागपि विभक्तरूपाणां त पुन- 


अर्थपर विचार करनेवाले दो शाख्नेमिं याने पूवे एव उत्तरममांसामें 
सी कहीं भी इसका न प्रस्तावही है तथा न निश्चयभी है ॥ यदि 
ऐसी शंका प्रकट करनेपर कि जिनमें चारों वेदका नामनिदेश पाया 
जाता हे रेते विख्यात ब्राह्मण, उपनिषत्‌ आदि ग्रन्थांसे भी पूर्व 
व्यासने वेद विभाग किया हो.या पश्चात्‌, ऐसा-जवाब दिया जाय 
कि पर्वकाले यह विभागकाये पण होचुका, तो वसिंछ वगेरह 
महर्षियोंके समान व्यासऋषि भी उपनिषदादि अन्य पुरान 


ठहरेंगे, जो कि असंगतसा प्रतीत होता दै, ओर जिससे बसि प 
आदि ऋषियोंके देखे क्क वगरह मेत्रोंका विभाग करलना व्यास. 
का कार्य है ऐसा माना जा सकता हैं | अच्छा, ऐसा यादि उत्तर | 

कि उन ग्रन्थेंके उत्तरकालमें यूं हुआ तो, विभिन्न रूपके रहनेपर 


झा उन विशिष्ट लक्षणांके कारण सिद्ध माने गय उन ऋचादिकांकी 
एक राशिको प्रृथकरणद्वारा [फिर विभक्त. कर देना संभव होनेपर 


भी, सभी विख्यात ऋग्वेदादि सन्थोग लक्षणे आवारर वेसे. 
ह कत्पना भी सुसंगत नहीं प्रतीत हती, - 


है । लक्षणोंके सहार यद्यपि ऋचाओं एवं सार्मोकी विभाग किया. | 


बिभागको नहीं पानेसे, य 


जाय तोभी वास्तविक बात यही है कि उस भतिं 
पर यजवेंद्का विभाग नहीं हो सकता, प 


नाकि उसमें ऋचा भी. 


हि 3 घम ` [व २५, अंक 
' भागः अनुपपन्न एव । ष 
व्यासपवा मन्त्रावभाग' 
झथ प्रवचनसोकर्यार्थ अल्पमेधसां एकेकवेदस्य अध्ययनळाधवाश्र च ऋगादग्रन्यावभागमात्र व्यासकृतमिति पचनम | 
कल्पनामात्रमेवेति पर्यवस्यति, तत्तडन्थप्रवक्‍तृणां शाकछ-तित्तिरि-माध्यन्दिनादीनास्षीणां प्रसिद्ध: तत्र व्यासनामाप्रापिदे 
ति प्रपञ्चितं परस्तात्‌ । . एवं सति वेदस्य चतुर्धा विभागे £ निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌?' इतिवत्‌ क्लप निमित्तमात्र | 
मेव । तथा ' व्यासोच्छिष्टं जगत्सवं ? इति च्यासस्य सर्धज्ञत्वादिप्रसिद्धिगोरवाद्यपोद्वळकं चेति परिशिष्यते | 


मन्त्राणामेव संहितात्वं, न बाह्मणानाम्‌ 


अथ पुवेषु ऋत्यजुःसामाथर्वाख्येछु चतुष्वैपि वेदेपु मन त्रासको भागः तङ्लन्थश्च संहिताशब्देन प्रसिद्धः । तेषां रान | 
संहितात्वं तथा संहिताशब्दवाच्यस्य तस्य शब्द्राशेमन्त्रवव च सन्त्रावयव भूताना वण~पद्‌-प एदादीनां नियतपोर्वापरीभावा- | 
दिनिबर घनक्ळ पत्वम्‌ । तेन मन्त्राणां छन्दोवृत्तादिनिबन्धनत साहत्यसष्टव्यम्‌ । अत एव पर; सान्नकषः साहेता ! इति । 
सूत्रितं पाणिनिना । तस्मात्‌ नियतच्छन्दोनिबन्धनेनेव मन्त्राणां संहितात्वमभ्युपेतव्यम्‌ । अत एंच याजुषे आध्वर्यवे कर्मा, | 
छाने याजपमंत्रप्रयोगावसरे “ देवस्य त्वा. खंवितुः० अञ्चये जुष्ट निवपाम्यञ्चीषामाभ्यां ” इत्येव मन्त्रपाहेऽि | 
“ सवित्रे जुष्टं निवेपामि, इन्द्राय जुष्ट निवपामि ” इते तत्तद्देवताभेदेन प्रयोजयितच्यानामूहमन्त्राणां न मन्त्रः | 
मस्ति । तत्र प्रयोक्तुमतिकल्पितव्वेन यथो क्तछन्दोनिबन्धननियतपरमसन्निकषरूपसंहितात्मकमन्त्रत्वाभावात्‌ । तदेतन्मीः 
मांसितं जेमिनिना “ गुणशब्दस्तथेति चेत्‌। न समवायात्‌ ” इति ( ज० सू० ९।१।३८-३९ ) । तथा एतेषामूह 
वाक्यानां प्रयोक्तुमतिकल्पितसेन पोरुपेयत्वं च निर्णीतम्‌ “ सामा नि' मन्त्रमेके स्मृत्युपदेशाभ्यां । तदुक्तदोषम्‌”| 
इति ( जे० सू० ५०।२।१-२ ) 

एवं पाठम्रवचनग्रन्ये अनाम्नातानां “ सूयोय जुष्टं निवपामि 


9 इत्यादिरूपेण कल्पितानां ऊहवाक्यानां पोरुषेयत्वादे 


रा ` पायी जाती ह। उसीतरह वेदमंत्रांमं ही जो “ ऋचाएँ एवं साम कर 


उत्पन हुए ” “ ऋचाएँ, साम ओर थज्ञः ” .इस ढंगके लक्षणं 
_ बताये ६, उन्हींसे उत्पन्न होनेसे उसके पहले ही विभक्त रूपवाले 
- उन ऋचा वगेरहका फिर अलगाव करना अनुचितही जान 

पडता है । 9 

[a पक (०७०९ = 
मत्राका [वभाग व्यासजाक पहल था 

अब्र ऐसे भीं निणयपर हम पहुँच जाते हैं कि, अत्पबुद्धिवारे 

लोगांके लिए प्रवचनमं सुगमता हो तथा वे एक एक वेदके अध्य- 


क 
+ 


= नका शाग्र समाप्त करन लग इसलिए सिफ ऋग्वेद वगेरह ग्रन्थों ˆ 


का विभाग ही व्यासजीने किया ऐसा प्रतिपादन भी निरा काल्पनिक 
ह| ह, क्योकि उन विशिष्ट अन्थोंके प्रवचन करनेहारकी हैसियतसे 
शाकल, तित्तारे, माध्यन्दिन आदि ऋषि विख्यात हैं पर उनमें 
व्यासजीका नाम सुतरां अप्रसिद्ध हे । इस बातका उल्लेख हमने पहले 
हो किया हे । ऐसा होनेपर भी वेदके चार हिस्से करनेमें अञ्जैन! 
केवळ निमित्तमात्र बन ? इस ढंगपर व्यासजी केवळ निमित्त ही हे 
अन्य कुछ नहीं आर “ समूचा संसार व्यासजीका जूठन हे? इस 
कुहावतक अनुसार व्यासजीके सर्व्व आदि गर्णोके गौरवकी- पि 


लिए है, यही कहना है। 
संहितापन मंत्रोकाही, नाकि ब्राह्मणोंका 
अच्छा, इन ऋक्‌ , यज्ञः, साम एवं अथर्व नाम धारण करे 
वाले चारों भी वेदामे मंत्रमय त्रिभाग तथा वह ग्रन्थ भी साक्षी 
दब्द्स पहिचाना जाता हे । उन प्रन्थोका संहितापन आर संहि | 
शब्दसे बतलायी उस शब्दराशिका मंत्रपन, त्रके घटक बने ६) 
वणे, पद्‌, चरण इत्यादिकोंकी आगे या पीछेकी अवस्थितिके ति | 
पर निर्भर हे । अतः छन्द, वृत्त आदिमं बैँधे रहनेसे मंतर | 
साहित्य है ऐसा समझना चाहिए और इसीकारण पाणिर 8 
कहा हे क्रि “ अत्यन्त निकट संपर्केमें अवास्थित रहना संहित मा 
हैं । ? इसलिए, छन्दोंका बंधन निश्चित होनेसे ही मंत्राका संहत 
निधारित होता हे ऐसा मानना चाहिए । , 

इसी कारण, याजुष एवं अध्वयुके कार्यका अनुष्ठान करते 
यज्ञमेन्चका प्रयोग करते हुए मूलमंत्रका पाठ एक ढंगका € 
उस उस देवताके विभिन्न होनेसे जिन उह मंत्रोंका प्रयोग 
पडता... है उनका मंत्रपन नहीं है, क्योकि वहाँपर प्रस! बी 
बुद्धिसे वे बनाये जाते हैं और पहले कहे ढंगपर छन्दक 
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वेदवे दिका: 


२।१।३४ ) एवं च सति 
एतेन यथोक्तमन्त्रलक्षणा- 


अर १००२) | 
| रे निरगतम “ अनास्नतेष्वमन्त्रत्वमास्नातेषु हि विभाग: ” इति (जेः स 
इमम बमतिकल्पितस्वेन मन्त्रत्वाभावे निश्चिते पारिशेव्यात्‌ बाझणयाक्यवत्‌ वाक्यत्वमेव । 
बचन |. भेत वाक्यात न मन्त्रत्वे, ततश्व न संहितात्वं, चेति सिध्यति । 
मि 5 कट अथ यजुर्वेदप्रस्तावः | 
म्र ` ` " यजु्ैजतेः ` इति यास्कनिरुक्तात्‌ यज्ञप्रधानो यजुर्वेदः इति गम्यते । तदेतदचैबानुश्रावितम्‌-- - 


४ यज्ञस्य मात्रा 


| विमिमीत ऽ त्वः । ” इति ( ऋण १०।७१।११ ) 


तः पुकः यज्ञस्य मात्रां स्वरूपं विमिमीते निष्पादयति, सोऽध्वर्युर्यजुःप्रधानः “ यजुषाऽऽध्वर्यवम्‌' ? इति ब्राह्म- 


पंत अत्र यास्कनिरक्तस- ५ यञ्चस्य मात्रा विमिमीत एकोऽध्वर्युः अध्वर्युरध्वरयुरध्वेरं युनाक्ते अध्वरस्य नेतेति। !? 


अन्धानां | ( हृति० नि० १।७ ) 2. र 

रीभावा- ॥ भात यज्ञनि«्पादकत्वादध्वर्या; यञ्जुःप्राधान्याच्च यज्ञप्नधानों यजुर्वेदः, थजुर्वेदप्रधानो यज्ञ; इति च सम्पद्यते । 

1! इति| . ॥ ~~ ~ क _ ०९) सर्द 

कर्मानः | वढ्षु यपात पाद न प्राधान्यम्‌ हि 

पादेभी| रध यज्ञात्मनस्तस्य परमपुरूषस्य यज्ञेनेव यजनीयत्वात्‌ यज्ञस्यैव प्राधान्यं सर्वेध्वपि वेदेषु क्लूस्मू। स च यज्ञः ज्ञानो- 
मस्त्रव. पाहनाक्रियादिरूपो वेदोपदिष्टः समस्तोऽपि धर्मः । तथा च मन्त्रवर्णः-- | 

देती: |..." यक्षेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ” इति ( ऋ० १०।९०।१६;वा० य° ३।।१६) | 

तेषामूह, | ' द्रव्ययज्ञास्तपोयक्ञा: ध्यानयज्ञास्तथा परे । क्र =| 

रोषम्‌” | स्वाध्यायज्ञानयश्षाश्च यतयः स्ंशितंबताः ॥' इति च स्मृतिः । ( गी० ४२८) f 

. ` . यशार्थमेव सर्वेषामपि वेदानां प्रबृत्ति; । तथा च लगध:-- 
यन त म त पब । 
¬ | हेनेसे निश्चित तथा शब्दोंके अत्यन्त निकट रहनेसे उत्पन्न संहितामय ब्राह्मणग्रन्थ में कहा हैं“ यज्ञःसे अधमुका कार्य पूणे होता है।” | 
त्रा अभांवही हे । जमिनीने इसीकी चची सूत्र ५०।१।३८- यास्कमुनिके निरक्तके १।७ के अनुसार अध्वयुः ' अथोत्‌ वह जो 

का | ) में की है | दूसरी एक बात है कि ये ऊहवाक्य प्रयोग करने- अध्वरो जोड दे या अध्वरका नेता बने । ' इस कारण सिद्ध हुआ... | 

ण कहे वे इच्छासे कल्पित होते हैं अतः इन्हें पोरुषय कहना ठीक है, कि अध्वयुके यज्ञको चलाने में सहायता देनेसे तथा यजुःकी प्रधानता | 

॥ संहता | खो जेमिनीका सूत्र १०।२।१-२॥ इसभौँति पाठप्रनचनप्रन्थमे हेनिसे यजञवेंद यज्ञप्रधान है और यज्ञ वह है जिसमें यजु्वेदका प्रमु-. 

र संहत ग्रत नपर तथा “योय जुष्टं › एसे तरीकेसे कल्पित होनेसे ये खत्त्व स्पष्ट हो । | 

न | जिव हैं इसोकारण इन्हें मंत्रपन नहीं bt यह ` बेदमें यज्ञका प्रमुख स्थान आ 

के ति “१ रेखा जट सूत्र २।१।३४॥ अब ऐसा निश्चय होनेपर कि 02 242 ES 

मत | ` वाक्य पुरुषकी बाद्धेसे बनाये हैं 2204 मंत्र का डक प्रतिपादन करणस का सवाल 

के सु ८. पी शेष रहता है कि ब्राह्मणवाक्योंकी तरह थे सिर्फ वाक्यः - . स्थान निश्चित ह नक 

हिता भी हर Ee ओर कुछ नहीं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूवो पध्यानमे रहे कि सभी वेदोंमें यज्ञकोदी प्रमुख पद दिया गया है 
स ( AR रक्षण नहीं पाये जाते दें इसलिए ब्राह्मगवाक्य मंत्रे क्योंकि उस यज्ञमय परमपुरुषका यजनीयल यहेरेही होना है। 
5 जासत और नाही नह संहितापन दिया जासक्रता। बह गभी ज्ञानकी उपासना, किया आदि घटनाओंसे पूण ve 

श हि यजुवेदकी भूमिका वेदमें बतलाया समूचा भम ही है देखो यह ऋचा, ऋ%.1 ०५ 2160 
गा हिने निरत्तमें कहा कि ' यजन से यजुः अत: जानपडता है जिसका अर्थ है “देवने यईके दोरा यरा यजन किया, वेही प्रथम 


हे Mn 5) ~ 
आर यह वात ऋचानेंही यूं बतायी है यज्ञस्य 


उक |. मात्रा वि 

प्रयाण ७. . म्रमीत उ त्वः 

बनी केस, त्व ऋ. १०१७१११; अथीत्‌ कोई एक 
अ... ^, /॥ स्वरुपको निष्पन्न र 


करलेता है। वह अध्वः यजुःप्रधान है तथा 


घमै थे 1” गीताम कहा है“ द्रब्यमम, तपोमय, 'यानसे पूर्ण और) | 

अन्यभी ज्ञान एवं स्वाध्याय युक्त यज्ञ हैं तथा यति लोकभी अप. 
७ ~~ न 4 र्‌ ड्‌ शर है 

व्रतोंको पूर्ण किये हुएई। " 


वि ., वैदिक धर्म 


“ बेदाहि यज्ञाधमभिप्रवुत्ताः कालाजुपूर्वा विहिताद्र यज्ञा; । ” इति ( वेदाङ्गज्यो० ) यज्ञप्राधान्यादेव भनो 


१८८ 


> 
k 


र १ 
पै २५, अक, 2 


“| 


मयस्यात्मनो यज्ञःशिरस्त्वं श्रतिपु प्रासिद्धम्‌। “ तस्माद्वा एतस्मात्माणमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय, / गड 
तस्य यजुरेव शिरः । ' इति ( ते० ब्रह्मोप० ३ ) सवस्य गात्रस्य शिर; प्रधानस्‌ । इति प्रयक्षसिङ न्यायन 
अपि च “ गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यर्कमर्किणः ” ( ऋ० ११०१ ) “ ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वासा | 
यत्रं त्वो गायति राक्करीषु | (ऋ०-१०।७१।११ ) इति च मन्त्रवर्णात्‌, “ ऋचेव होतं क्रियते यजुषा 5५्वर्यद र 
सास्तोद्रीथप्‌ '' ( ऐ० त्रा० ५३३ )। | ह 
इति ब्राह्मणवचनाच्च ऋग्यजुःसाम्नां -होत्र-हवन-गानादिषु यज्ञार्थत्वेन, विनियोगात्‌, सर्वेषामपि वेदानां यज्ञपर बैन | प्राय 
हाक्षणिक यजुर्वेदत्वमर्थतः क्लुप्म्‌ । संवेवेदे्रह्ययज्ञसिद्धेश्व- “ यत्स्वाध्यायमधीयीतेकामप्यचं यजु; साम वा| इति 
तड़हामयज्ञः सर्तिष्ठत। !' इति श्रतेः । ( त० आ० २।१० ) | : 
अपि च ` सवै वेदा यत्पदमामनन्ति० । तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येत॑त्‌ ” ( कठो० १।२।१५ ) इति श्रातिनिगदितस्य | ति 
सवेवेदमूळ भूतस्य ब्रह्मवाचकस्य प्रणवस्यापि यजुष्रव, तथा ब्रह्मयज्ञादो सर्वेषां वेदानामादो तत्प्रणवानुवचन च विहितमनु | ' 
श्रयते, तंधाहि- ' ब्रह्मयशेन यक्ष्यमाणः०- ओमिति प्रतिपद्यते एतद्वै यजुस्त्रयी विद्यां प्रत्येषा वागेतत्परममक्ष ति 
शम्‌? इति। ( ते० आ० २।११ ) ए 
तथा “ ओमिति ब्रह्म, ओमितीद्‌” सवम्‌ । ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयस्ति। 2 
ओमिति सामानि गायन्ति। | ओरशोमिति शस्त्राणि शरसन्ति। आमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिग्रणाति। | '१ 
ओमिति ब्रह्मा प्रसोति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्तवानीति। | ह्या 


्रह्मेबोपाप्नोति ॥ ( ते० शि० उ० १।१।८।१ ) 


इति क्रगादिवेदसाध्येपु सर्वे्वपि यन्ञेषु यजुमन्त्राप्मकप्रणवपूर्वकमेव सर्ववेदमन्त्रानुवचनेन तद्यज्ञकर्माचुष्टानविधानात 


सभी वेदाकी प्रवृत्ति थक्षके लिए ही है। लगधका बेदांग ज्योति- 
धका वचन है “ यहके लिए ही बेद प्रवृत्त हुए तथा यक्त भी संपन्न 
हुए ६। ” यज्ञक्ों प्रधानता मिलनेसे ही मनोमय आत्माके मश्ति- 
ककी जगह यजु।को प्रतिष्ठापित करना श्रतियोमे दीख पडता है। 


देखो तै० ब्रह्मोप० ३ जिसमें कहा है कि “ अत इस प्राणमयसे » 


दूसरा मुनोमय भीतर रहनेवाला आत्मा है; उसका मस्तक यज्ञ नि 
है। ” यह तो स्पष्ट है, कि सभी अवयवाम मास्तष्कका स्थान 
प्रधान है । और ऋग्वेदमं १११०॥१ तथा १०।७१॥११ प्रति- 
पादन किये अनुसार तथा ऐतरेय ब्राह्मणके ५।३३ में ,जो कहा कि 
ऋचासेही होताका क्राय निष्पन्न होता है, अध्वर्यका यजःते तरथा 
सोमसं उद्गीथ । ' ऋक्‌, यजुः तथा साम होत्र, हवन एवं गायनमै 
थज्ञके मंतलबसे प्रयुक्त होते हैं इसलिए सभी बेदोंके यज्ञेपरक बनने 
से उनका लक्षण से पेदा होनेवाला यज़र्वेदपन अथसे सिद्ध जान 
पडता हं । सभी वेदोसे अह्ययज्ञकी सिद्धि होती है तथा तैत्तिरीय 
आर्यक ९१० में कहा हे कि “ जो एक भी ऋचा, यज़ः था 
सामको लेकर स्वाध्यायका प्रारंभ करें तो अह्ययक्ञ निधन्न होता 
। ” और कठोपनिषत्‌ ११३१० के अनुसार ' सभी वेद जिस 


७ 


पदका विचार करते हैं उसीको में संक्षेपमें कहता हूँ, वह ओंकार | 
हे । ' इस भाँति श्रूतिफे बतलाये, सभी वेदोके मूलभूत ब्रह्मो | 
वाचक प्रणव अथोत्‌ ओम्‌ कारका भी यज्ञःपन, वेसेही. ब्रह्मवे | 
्रारमभंमें, सभी वेदोंके प्रारम्भे उसी प्रणवका उच्चारण करनी | 
आवश्यक माना गया हे । जैसे कि ते० आ० २1११ में बतायाह | 

्रह्मयज्ञसे यजन करता हुआ प्रणव का प्रतिपाद्य करता ६, 
यही यज्ञः हे, यही वाणी त्रयी विद्याके प्रतिपादक और यही पस | 
अक्षर हुं । ?? | 

वैसेही, तै० शि० उप्र० १।१।८।१ में “ ओंकारही ब्रह्म॑ ह 
ओंकारही यदद सब कुछ है, ओंकार अनुकरणमय है, प्रत 
उचारण करके सामगायन करते हैँ, ओं झं कहके राखोंको बुश 
रु करते हँ, अध्वर्यु सोमरसके प्रत्येक घूँट पीते समय प्रणवोचार 
पूवक प्रशंसा करता है; ब्रह्मा ओं कहके . सोमरस निचोडता ) । 
आकार का उच्चार कर चुकनेपर अमिहोत्रको आज्ञा द! जाती & 
प्रवचन करता हुआ ब्राह्मण ओं कहके कहता हे म॑ हक ति 
जाता हू, पश्चात्‌ ब्रह्मको ही पाता हे । ”? 

इस प्रकार, ऋग्वेद आदि वेदोंसे सिद्ध किये जानेवाठे तभी | 


चे मनो. 
नोमय, | 
तितवम्‌। 
पासा । 
य 


परत्वेन 


म वा | 


दितस्य | 


हितमनु 


ममक्ष- | 


यस्ति। | 
गाति! | 
नीति । | 


धानात्‌ । 


ह 
आकार | 


हमे 


हये | 


करनी 


क 
ताया ह | 
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` मी वेदोका 


ट ० हू प छ 
ng वेदवे दकि! 
द वेदाः, यजुःप्रधानाः सर्वे यज्ञा इति सम्पद्यते । 

ढ़ SON pf ७ 
सर्वेष जवम्‌ 
वैषां वेदानां यजुष्टव 
१ ठदत्रयसारभूतानां भूर्भुवः स्वः ' इति परसिद्धानां Ra व्याहृतीनासपि छन्दतः कलुसं यजुश्वम्‌ । तासां व्याहू- 
वयात. वेदसाध्येषु प्राणायामब्रह्मयज्ञसन्ध्योपासनादिपु सर्वेष्त्रपि य> हा शाह 

नीना बरेदत्रयसारभूतत्यात, लळे ह है ॥ वि र 4901. व्य यज्ञेषु यजुर्मन्त्रात्मकसप्रणवब्याहति- 
के व गायन्याः जपादिकं तथा गायत्रीसुखेन च सवषां वेदानामनुवचनं च विहितम्‌ । ¦ ओमिति प्रतिषद्यते० जीनेव 

मेव सन्ये तट्टे वाचः सर = Po की धच 
2 धय सो याद 7 0 त्रिरन्वाह पच्छोऽधर्चशोऽनवानम्‌” - 

डर शड ) ११ 

त ्रहमयविधानम्‌ ( तैश आ० २१ 1 "नना 

गायत्री शिरसा साथ जपेच्याहृतिपू(वकाम्‌ | भतिप्रणवसयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ ( या० स्ट०) 
दृति च प्राणायामविधिः les, Re Se 

+ प्रणवः पूर्वमुच्चायों भूर्भुव: स्वस्ततः परम्‌ । गायत्री ्रणवश्चा्ते जप्येष्वेवमुदाह्मतस्‌ ॥ ' ( योगीश्वरः ) 
द्ति सन्त्योपासनादी जपविधिः । | 1 | 

एवं ' क्रचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ " ( ऋ० १1१६४३९ ) 

० PRESS या 

' ओमिल्येषा वाक्‌ एतद्ध वा एतदक्षरं यत्सवां अयीं विद्यां प्रति प्रतीति च ' ( ब्राहमणम्‌ ) 

। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ओमित्येतत्‌ ' ( कठो० १२१५७)  - ` : 
हुत्यादि श्रतिनिदिएब्रह्मयाचकयज्मन्त्रात्मकप्रणवो दितस्वात्‌ सवेषामपि वेदानां यजुवदत्वमिति सिध्यति । 

i २ टि / a ७ ४ कट र 
एवमेव सर्वपरित्यागेन सन्न्यासयोगेन केवलमात्मसाक्षात्काराथ यतमानानां नेष्ठिक धर्ममारूढानां यतीनां तस्य परबह्मणो5- 
नरा्मनो ज्ञानाय जप-ध्यान-घारणाद्यवलम्बनाय च यजुम॑न्त्रात्मकं परे तत्मणवाक्षरमेवोपदिष्टम्‌ “३० ख ब्रह्म ' (वा० य 
४०१८ ) 'ओमिल्येकाक्षरं त्रह्म । अशिदेंवता ब्रह्म इत्याषेस्‌ । गायत्रं छन्दं परमात्मं सरूपम्‌ । सायुज्य 

बिनियोगम्‌ ' इति ( म० ना? उ० १।३३ ) 


गम, यजुमेन्त्रमय प्रणव अथोत्‌ ऑकारका सुखसे उच्चार करके का नियमन होता हे ॥ ? संष्योपासनादिके प्रारंभमं योगीश्वर ` के 
है सभी वेदोंके मंत्र पढे जाते हैं, पश्चात्‌ वह बिशिष्ट यज्ञ का कथनानुसार “ प्रथम प्रणवका मुखसे उच्चार किवा जाय, पश्चात्‌ भु 
अनुप्रान पूर्ण किया जाय ऐसा विधान पाया जाता है अतः श्रवः स्वः ? क उच्चार होवे, और अन्तेम गायत्री रवी “बारी 
निश्चित हुआ कि सभी वेद यजुःप्रधान हैं तथा सभी यज्ञ यज्ञः. आती है, जिन मन्त्रोका जप करना हे उनमें यही विधि हे” | 
दु.) इसी प्रकार, ऋचो अक्षर त्र. १११६४३९, ˆ ओमिल्येषा 
सभी वेदाका यजुःपन ` वाकू * ( ब्राह्मण ) तथा “ सर्वे वेदा यतद ? हा, १२१५. ` 
उसीतरह, तीनों वेदोंके मानों सारसर्वस्व मानी गयी तीन इत्यादि ढंगसे श्रृतिमें बतलाये ब्रह्मके वाचक तथा मय प्रण- | 
व्याहतियाका भी, जो “ मूर्मुवः स्वः ? नामसे प्रसिद्ध हैं, यजुःपन वसे उत्पन्न होनेसे सभी वेदोंका यजुःपन [सेड्ध होता है पन 
नता है। उन तीन व्याहतियेमि तीनों बेदोका सार. ऐसेही, स्वकां परियांग करके संन्यासके अंगीकारसे सिर्फ 
1 ह, इसलिए दसे सिदध होनेवाले प्राणायाम, रह्म आत्मसाक्षाल्तारके लिए प्रयत्न करने hh er 
येके साथही क सना यशसं यञ्जुमन्त्रमय प्रणवसे युक्त व्याहृतिः ठेनेबाठे यँतियोंको उस अन्तरतम सं वि न वक 
... हो गायत्रीका जप वगैरह और गायत्नीसे प्रारंभ करके ही लिए और जप, व्यान, घारणादिका अबल्ब कर कक 
ग. प्रवचन निश्चित है । इस संबंधमे तै० आ० २।११में मैस्त्रमय परम प्रणव अक्षरकाही उपदेश दिया है । यजे म 


महया (3-5 जा ओम्‌ हा 
वध [न देखनयोग्य ने \ ऱ्य A ~ GES ७ £) म० ना० उ० के १। ३ ३ म कन 
षेतठायी याज्ञवल्क्य स्मातंम प्राणायामविधि आम्‌ ख ब्रह्म RS 

मे देवता तथा ब्रह्म है यह ऋषिका कथन है, 


ह साहु ॐ ` भतिसमय प्रणवयुक्त तथा प्रारम्भमे व्याह्वतियोका एकाक्षर ब्रह्म है आमे देवता ज्य विनियोग है । ' -मांडू- 
" गाय्रीका जप करता रहे, यह तीनबार होनेपर प्राण गायत्र छन्द परमात्मा अभिन्न है, सायुज्य वा र 


ह... ९ 


वैदिक धर्म 


'ओमिव्येतदक्षरमिद्‌ ‡ सर्व॑०, कार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद्‌०' इति । (मोऽ, 63 

। ओमिव्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ' ( मु” ड० र 
_घ्रह्म | एतदालम्बनं श्रेष्ठम्‌ । इति ( कठो० १।२।१६-१७ ) 

“ क्रग्मिरेतं यजु्भिरन्तरिक्ष ससामाभेर्यत्कवयो छेद्यन्ते । तमोङ्कारेणेवायतनेनान्चेति विद्वाम्यत् 
- 5छान्तमजरमम्ृतमभयं परं चेति ? इति । ( प्रश्नो> ५७ ) . 
` ४ ओग्रिेतदक्षरमुङ्गीयसुपारीत '( छां० उ० १।१।१ ) (४ तक 

पर (म) हंसवती यस्तु प्रणवाभ्यासशीलतः । यद्यनुत्पन्नाविक्ञानो विरक्तः खयतेन्द्रियः । 

यावज्जीव जपेन्मस्ञ प्रणवं ब्रह्मणो वपुः 'इतिपाग्न। ` 

तसात्‌ यज्ञप्राधान्याव्‌ ज्ञानादिसर्वयळपरत्वाच्च प्रणवव्याहत्यादीनां त्रगादिसवेवेदानामपि यशुर्वेदरचमिति सिद्धम्‌ । 


`तथा च विष्णुपुराणवचनम्‌-- 
“ एक एव यजुवेदस्त चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ ' इति । 


` एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः । ' इति ( भाग० ९।४।४९ ) 
६८ भा >> 78. न > SS ~ 
मेति प्रतिपद्यते एतद्वै यज्ञुः । ” इति । (ते० आ० २।११ ) 


ध->>>>>> “य 


९९६ ) ' एतदा 


34 


' वैयोपानिषत्‌ के १११२ में “ यह सब कुछ समान जगत्‌ ओंकार अक्षर 
ही है जो यह जानता है वह स्वयेही आत्मामें प्रविष्ट होता है क्योंकि 


ओंकार आत्मा ही हे । ” मुंडक उपनिषत्‌ के २।२।६ म॑ कहा हे; 


आंत्माका ध्यान करत समय, ओ ३म्‌ समझकर करो, तुम्हें कल्याण 
“हो तथा अन्धकारके परे जानेमें हित हो । ? कठ उप० के १।२- 
` १५-१५ में “ यही एक अक्षर ब्रह्म है।जो श्रेष्ठ आलंबन है । ? 
* प्रदनोपानेषतू के ५।५ में “ कवि ( कान्तद्शी ) उसे ऋक्‌, यजुः 
` एवं सामसे जानलेते हुँ, उस शान्त, जरारहित, अमृतमय, अभय, 
- परे विद्यमान को ज्ञानी पुरुष ओंकारकी सहायतासेही पाता हैं। * 
छान्दोग्यके ˆ १।१।१ में ” ¦ ओंकार रूपी एक अक्षर की उपासना 
करे]? पद्मपुशाणमें “ जिसने परमहंसका त्रत लिया हो वह प्रणवका 
. अभ्यास करनेमें छगारहे और विज्ञानकी झलक न मिलनेपर इन्दिय- 


` समूचे वेदोंकोभी यजुर्वेद्पन प्राप्त है । इंस संबंधर्म . विष्णुपुराणका 


दमन करनेवाला वह विरक्त हो शरीरमें प्राणोंके रहतेतक ब्रह्म व! 
मानों शरीर जो प्रणव है उसका जप करता रहे । ? 


Lo ८१-९५. १ 


इसलिए, यज्ञकी प्रधानता होनेसे तथा प्रणव व्याहतियोंकीभ 
ज्ञानादि सभी यज्ञोंमें परिणति होनेसे यह सिद्ध हुआ कि ऋबेदाहि | 


वचन देखिए-- 
“यजुर्वेद एक ही था उसे चार भागोंमें बॉट दिया । ' भागव | 
कार का कथन भी ऐसा ही है * पहले प्रणवरूपी तथा समर 
वाणीका रूप धारण करनेवाला वेद एक ही. था |! ते०, अर्य 
२।११ में “ ऐसा प्रतिपादन किया जाता हैं कि ओकारही गई | 


हे 


रक्ष पं? श्री” 
प्रजापति ने प्रजागण की सृष्टि के साथ साथ 'यज्ञ' का भी सजन 
। और प्रजागर्णा का आदेश दिया किन 
॥अतेन प्रसविष्यध्वमप वो५स्त्विष्टकामचुकू । ” 
( भ० गी० ३।१० ) 
[रा तुम लोग अपने को बढाओ, और यह 


इस यज के हे 
री मनोऽभिळाषाएं पूण करे? | भगवान्‌ के द्वारा दिए 


। | यश तुम्हा 

र र के से यह स्पष्ट है..कि-हम पर यज्ञपुरुष का 
| प्रहृ आज ही से नहीं अपितु सृष्टि के आरम्भ से नियमित 
। चढा भाता हैं । 
| यज्ञ क्या है! 

_ | बिसय्केद्वारा प्रजापति ने हमलागा की मान[सेक कामनाए 

ब्रह्म ब्र ह होने का आदेश दिया है, वह यज्ञ अमिसन्तपेण रूपहै। 
' अ्षत्‌ अभि (देवता ) के लिए सोमिक पदार्थों को देने को 

_ | गया ही यज्ञ है। श्रुतियो ने 

तियकरीी | । पाङ्क्तो वै यज्ञः ” ( श० ब्रा० १।१।२।१६- ) 

केदार | इदि वचनों से आधिभौतिक यज्ञ को पेच अङ्ग युक्त बताया 

पुरा | है।उन प्रधान पच अङ्गो का स्पष्टीकरण वायुपुराण मत्स्यपुरा 
| ग, और ब्रह्माण्डपुराण में इस प्रकार किया गया हैं-- 

| „देवाना द्रव्यहविषामुक्सामयजुषाँ तथा । 

॥ सूर/ ऐैत्विजां दक्षिणानां च, संयोगो यज्ञ उच्यते ॥ '' 

अर्क ६ अं तो. -हविद्रेव्य, ३-मन्त्र, ४-क्रखिज्‌ 

रही यड गा इन. पाचों का सविधि एकत्र कार्यान्वित 
| 1 ह । महर्षि कात्यायनादि * ने भी यज्ञलक्षण 
| परी निश्चित किया है। द्र 

मशः | लि यश के पाँचो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


देवता 
चालिका एक महान्‌ आत्मा की अनेक 
भूति ही देवता है । प्रधानता देवताओं की 
१-आजानजदेवता, ९-कमेदेवता, ३-आजोन 
श्रेणियों; में मे प्रारम्भ की दो श्रेणियाँ अपने 
> किया करती हैं। अर्थात्‌ --हमलोग है, और अन्न किया करती हैं । अर्थात्‌ --हमलोग 


श्रोत 
सूर ॥ पूवर्सामांसादशेन ४।२।२८ ॥ 


| मम्पू्ण विस्व की स 
| फन दिव्य वि 
| „भि ह 

ऐता । इन तीनो 
कम का फल 


श्री विष्णु महायज्ञ 


» 


श्री विष्णु महायज्ञ 


र्र Le be (२५ ~ र ` 
भगवत्प्रसाद मिश्र वेदाचाये, प्रोफेसर गवनेमेण्ट संस्कृत कोलेज बनारस का अभिभाषण) 


रारारसाग क बाद अपने सत्कम की योग्यतानुसार उक्त दोनों. 
जातियों में से किसी एक में उत्पन्न होकर दिव्य लोकी में 
पना फल भोग कर सकते. है । तीसरी ' आजानदेवत! ° श्रेणी 
के सब देवता सवदा स्थायी, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति से 
उत्पन्न किए गए हें | इसका इतर श्रेणि के देवताओं की तरह . 
पुण्य क्षीण नहीं होता है। वेदमन्त्र द्वारा इन्हीं सुभ चन्द्र, 
वरूण, रुद्र आदि आजानदेवताओ को स्तुतियों से तथा आह- 
तेयों से सन्तुष्ट किया जाता है । यज्ञ के फल देनेका अधिकार 
भौ इन्हीं आजानदेवताओं को है। आजान श्रेणी के प्रत्येक 
देवता दिव्यस्वरूप, मनुष्य की तरह चेतन, हाथ पेर आदि 


-अङ्गों, एवं हाथी घोडा आदि भोग्य दिव्य पदार्थों से सम्पन्न 


रहते हैं। ये अंपने दिव्यस्वहप में सुखानुभव करते हुए, सांसा- 
रिक सम्पूर्ण वस्तुओं का आधिपत्य रखते हुए भी लोकय्थितिके - 
उद्देश्य से सूयमण्डल, चन्द्रमण्डलं आदि अपुरुषविध प्रत्यक्ष 
ट्रय स्वरूप रखते हृ । प्राचान काल म हमारे पूवज महाप 
इनके दिव्य चेतन पुरुषविध स्वरूप का भी दशन तथा 
बातचीत किया करते थे। ओर कभी कभी देवता भी उन 
महर्षियों के आश्रमो में आया करते थे ५। आज हम में दिव्य - 
स्वरूप के प्रत्यक्ष दशन की योग्यता नहीं हे, क्याक हम 
अपने को उतने योग्य बनाने के शास्त्रीय उपायो-सस्कार, ब्रह्म” 
चर्य, वेदाध्ययन, श्रोतस्मात-महायज्ञानुष्ठान, योगाभ्य[स,तपरच- 
या आदि को भूल गए हे । तथापि अब भी ूर्वोचायो के | 
उपदिष्ट मार्ग से चलने पर हम देवताओं को प्रसन्नता से 
अपना मनोरथ सिद्धि प्राप्त कर लेते ह । : : 
इन आजान देवताओं के विषय में वेद में कहा गया ह | 
क्रि" इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति |”! (शबरा. | ५ 
१।२।५।२४ ) अर्थात्‌ जिस प्रकार अनेक मन बेड को निकालने | 
वाली मशीन अपने चलने की शक्ति के लिए दूसरा हारा दा गई 
कुछ तैलबिन्दुओं की अपेक्षा रखती ही है, या जिस प्रकार _ | 
सकलभोगसेपन्न राजा बुभुक्षापीडित होकर शात्तिक्षीण हो जाता सा 


है, और अन्न की इच्छा करता ही है, उस प्रकार महैरर्यस- | 
-की इच्छा कत (० ० 


`~ श्रीमद्भागवत ६।१० ॥ हि 


 जऋ! धर्म १९ 


(च ~ र्र ~ 
म्पन्त होते हुए भी देवतागण य॒ज्ञ में दी गइ आहुतय की 
अभिलाषा करते रहते है । वे अपने अभिलषित द्र॒व्य--अग्दत 
को पाकर्‌ अपनी भूख शान्त करते हैं +। 


हविद्रेन्य 


देवताओंकी आभिलावित तृप्ति के लिए जो पदाथ दिये जाते 

हैं उन्हें हृबिद्रेव्य ' कहते हे । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया हैं 
कि-- हविष्‌ देवताओं का जीवन हे । हृविष्‌ अमत्या ( देव- 
ताओं ) का अमृत है” “ जीवें वै देवानां हविरमृत- 
मसृतानास्‌ ” ( १२१२० ) । यद्यपि हविद्रेन्य अनेक हैं, 
तथापि `` अमृताहुतिराज्याहुतिः ” ( ऐ. त्रा. २१४) 
“ व्रीहीन्‌ यवान्‌ वा हवींषि ” (का, ओ. १।९।१), 
“ तिलाः कृष्णा घ॒ताभ्यक्ताः कित्चिद्यवसमान्विताः” 
(शान्तिरत्न), होमं समारभेत्‌ सपियवत्रीहितिलादिना” 
( शान्तिसार ) इत्यादि श्रुतिस्मतियाँ के वचनानुसार 
विष्णुमहायज्ञादिकों में तिल, जौ, चावल, घृत ही विशेषतया 
हविद्रेव्य हैं | श्रुति का आदेश है कि-- जिस समय विद्वो 
को यजमान ( दाता ) देवताओं के उद्देश्य से देता है उस 
सम्य यजञङ्गभूत सब देवता उस दाता का बहुत उपकार मानते 
हैं आर उसको अभिलाषाओं को पूण करते हैं। ८? एक 
बार हृविद्रॅव्य का जितना अंश देवताओं को दिया जाता है 
उस आहुति ' कहते हैं । ऐतरेय ब्रह्मण में बताया गया है 
आहुतयो वे नामंता यदाहुतयः एताभिवें 

दवान्‌ यजमानो ह्वयाति, तदाष्टु्तनामाहतित्वम्‌, 
, ऊतयः खलु चे ता नाम याभिदेवा यजमानस्य 
हवमायान्त, य वे पन्थानो याः स्थुतयस्ता चा 
ऊतयस्त उ एवतत्स्वगयाणा यजमानस्य भवर्ति ” 
(१२ )--' आहुति एक प्रकार से आहूति हैं, क्योकि इन 
_आहुतियाँ के द्वारा यजमान देवताओं को आहूत करता है 
अर्थात्‌ बुलाता है। इन आहुतियों को रक्षक होने के कारण 


ऊति. ” भी कहा जाता है । ये आहुतियाँ फल प्राप्त करने की : 


जे देवताओं का | 


शेष परिज्ञान 


* “ एतै हबिरमृत भवति यदग्निना पचन्ति ? ( श, ब्रा, ६।२।१।९ ) 


[नरु ०।१२ ॥ 


कें या गलिया हैं । इनके द्वारा यज्ञकर्गण अभी 
फ 


प्राप्त करत ट्‌ | हवनाय द्र्व्यां कौ आ ति देने ब 
मनमाना पारमाण नहा करना चाहिए, जिस क पना 
जितना -पारमाण रास्रा में वि धान किया हि 


उतनाही रखना चाहिए । हवियज्ञकांड में कहा है कि... ॥ 
यावन्मात्रमिवेवावदेत्‌ । मानुषे हृ कुर्याद्‌ यन्म 

तू, व्यूद्ध हृ वे तद्‌ यज्ञस्य यन्मानुषं, नेद्‌ व्य: 
यज्ञे करवाणीति, तस्माद्‌ यावन्मात्र मिचैवावदेत्‌" | 
( ७1२९, ) ¬ अर्थात्‌ * यजमान को देवताओं के कि | 
शाल्लीय परिमाण से ही हृविद्रव्य देना चाहिए अषि | 
परिमाण करने स उस यज्ञ म मानुषधम हो जाता है। यश | 
देवधम में मानुष धम का संमेलन अच्छा नहीं हे, इति | 
शाख्नोक्त प्रमाण से ही विष्‌ देना चाहिए ।” शाल्लीय बिभ्र | 
से दिए गए थाड भी हविषू को देवता पव॑तवत्‌ मान लेत है 
अर्थात्‌ वे उसी हविष्‌ से सन्तुष्ट हो जाते हैं। यह सूचक | 
ब्राह्मण म बतलाया गया हे कि-“ यद्वै देवा हविजोषयत्त | 
तदपि गिरिमात्र कुचेते ” (१।९।१।१० ) हवनाय द्रव्यगे 
आमि में छोडा जाता है। इसका कारण यह है कि -_' आ 
देवताओं का मुख है” । इस अमिरूप मुख के द्वारा हो सा 
देवता अपना अपना भाग ग्रहण करते है । आमि में हवन कणा | 
देवताओं के मुख में ही देना हे । ” “स यदग्नो जुहोति | 
तद्देवेषु जुहेति ” ( श० ब्रा० २।३।१।१९ ) । श्रृतियों | 


यह भी कहा है कि--' हविष्‌ अभि में पक जाने से अमृत है| 


जाता है? $ । देवताओं का आहार अमृत है, इसत | 
हविद्रेव्य को अभि में छोडा जाता हे। 
वेद्मन्ञ 
उक्त हविद्रेव्य को देवताओं के पास पहुँचाने के लिए तर| 
यज्ञसम्बन्धी क्रियाओं में विनियुक्त 'होनेवाले जिस नियमित 
पदसमूह का उच्चारण किया जाता हे उसको ' मन्त्र! कहते! 
निरुक्तकार यास्काचार्य ने मन्त्र शब्द कानिचन मन! धु 
किया है । + पांचरात्र संहिताओ में कहा गया है किरण | 


न्स स्स्स ल र ला MEE, आ PA टी 


सर्खतासुषमा ' काशी १।१ में मेरे ' श्रोतदेवताविज्ञानम्‌ ” लेख से प्राप्त करें । 
>." यावतीभ्यो ह वे देवत।भ्यो हवि गह्यन्ते करमेण हैव तास्तेन मन 


न्यन्ते, यदस्मै तं कामं समर्धयेययत्काम्या गहाति 
( श० ब्रा० १1१1२७) 


य द्रव्य वो । 


) तर सँ २००० ] 


हिः ठी 


रक्षा, करते हैं इसलिए मन्त्रों को मन्त्र 
हे त्र मननकर्ता को अपन( धाम ( लोक) 
प ल %।' यह तो लोकिक व्यवहार से ही स्पष्ट 


करा देते द 
नतया वाणी के हारा ह। कोई किसी से अपना 


बामित कर सकता है। वाणी के माघुय या उग्रता 
त थाशत्र मित्र का कार्य होता हे ॥ वाणा के ही 
ता का कार्य सुचारुरूप से चलता ह+ । मन्त्र भी 
व ह, इसलिए सम्पूणं संसार का अलुग्रह निग्रह मन्त्र 
किया जाता है । या दूसरे दान्दाम इस तरह कहिये कि 
मन्रों की उत्पत्ति शुद्धतम अमृत नाद से हैं, इसलिए मन्त्र 
शुद्धतम आनन्दमय अमृत ह्‌ । अमत पृ ससार ठ जावन 
ताहि हही विश्‍व ६. । जता कि सवरपात 


(१८९) में बताया हे? 
“वावि मन्त्राः स्थिताः सव, वाच्य मन्त्रे प्रातेष्टि 


बेलि की तो 


है कि | 


_ तम्‌। मन्त्ररूपात्मक विश्व स बाह्याभ्यन्तर ततः” 


यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करना है । अतः उनके अनुकूल 
ब्यवहार के सार्थ साथ सुन्दर परिष्कृत वाणी का भी प्रधान 
॥हयोग आवश्यक है । देवताओं के लिए मन्त्रात्मिका वाणी की 
नियमितता इसलिए है कि-मनुष्य का ज्ञान अनित्य है। अतएव 
रुष्य एक दिन में बोले गए अपने शब्दों को दूसरे दिन 
ठीक पहिले दिन के अक्षर-क्रम सें नहीं बोल सकता हे । देवता 


ह| नि ज्ञानसंपन्न है । वे अपने सम्पूर्ण व्यवहारा को सदा 


नियमित रखते हैं. ७, इसलिए तथा जिस प्रकार राज्य शासन 
की स्थिरता के लिए नियमों का निश्चित करना खाभाविक होता 

उता प्रकार नित्यज्ञानसंपन्न देवताओं के सन्तोष होने की 
स्थिरता के लिए भी वाणी के नियमों का निश्चित करना अल्या- 


। | चयक होता है । उन्हीं नियमों का निशचत स्वरूप--बेदमन्त्र 


|| 
वेद चार हैं । उनके मन्त्रों का रग यजुः, साम, अर्थात्‌ 
गान, ये तीन रूप हैं । इसलिए' चारों वेदों को त्रयी 


x 
` ` "गनाम्युनिशा्ह त्राणं कुवैन्ति बै यतः । ददते पदमात्मीय तस्मान्‌ मन्त्राः प्रकीतिताः ॥ ३ सं 


+ 
वाचो वा इद्‌ सर्व प्रभवाति ? ( झा, ब्रा, १।३।२।१६ ) 


~ 
|] 


र नस 
... अगमेतत क्षत्रियवैश्ययोरपि । 


+ 


१९३ दु 


® 
; रि थानित्यत्वात्‌ कमेसंपत्तिमैन्त्रो वेदे ” ( निरुक्त १।२ ) 
तौ हीनः खरतो वो वा मिथ्या प्रयुक्ती न तमर्थभाह । से बाग्वजो यजमानं दिगि यथे 


श्री विष्णु महान्न 


शब्द से भी कहा जाती है । मन्त्रो में खर और वर्ण के उलट 
हो जाने से मन्त्रो द्वारा किए गए कमै एवं फल में विपरातता 
हो जाती हे :- । इसलिए प्राचीन आपरंपरा में बिक के 
लए उपनयन हाने के बाद ब्रह्मचर्याश्रम में आज्ञा दी जाती है 
क-- ' ब्राह्मणेन ४ निष्कारणः षडङ्गो वेदोऽध्येयो 

यश्च ” (महाभाष्य, पस्पशाहिक्र ) - ` त्रैवर्णिक को बिना 
किसी उद्देय के षडङ्ग वेद का अध्ययन एवं ज्ञान संपादन 
करना चाहिए ' । इस आदेश का भारतवर्षाय त्रैवर्णिक निर 
न्तर पालन करते रहते थे। व्याकरण महाभाष्यकार पतज्जरि 

. शाम ग्राम काठक कालापक च प्रोच्यते” ( 81३ 
१०१ ) -- गाँव गोव में काठक एवं कालापक नामक वेदशा- 
खाओं का अध्ययन अध्यापन होता है ' ऐसे प्रयोग का उल्लेख 
करके अपने संमय के वेदप्रचार का परिचय दिया हें। आज 
हम वेदाध्ययन से उदासीन हैं, वैदिक मूलतत्त्वों के अविचार से 
हम अपनी संस्कृति के प्रति दूषित विचार या अश्रद्धा प्रगट 
करते हैं । यह भी एक भारतवर्ष के अवनति में प्रधान कारण 
कहा जाता हे। परन्तु हर्ष हे अब कुछ भारतीय इस ओर सवेत 
होने की चेष्टा कर रहे हैं। ईश्वर हम भारतीयों को सुबुद्धि देवे 
जिससे हम पुनरपि वेदाप्रिय बनें और इनके द्वारा अपना उद्धार . 
करें । 

ऋत्विज्‌ या ब्राह्मंण 
यज्ञ के कार्यों का यथाविधि अनुष्ठान करने था करवाने के 

लिए जिस विद्वान ब्राह्मण को वरण-अर्थात्‌ शाल्लाय बस्तु, 
देकर अपनाया जाता है. उसे ' ऋत्विज्‌ ! कहते हूँ । ब्राह्मण की 
यह क्रखिज्‌ संज्ञा वरण लेने के बाद होती है । ऐतरेय ब्रह्मग 
(९।८) मे.“ ऋत्विजि हि सवाँ यज्ञः प्रतिष्ठित ” ऐसा 
कहा गया है | अर्थात्‌ यज्ञ का संपूण खरूप ऋत्विजों पर हो 
है । ऋत्विज्‌ होकर कमे करने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है 

योकि धमेशाल्लो में बराह्मण जातिको ही अध्ययन, यजन, 


eT 


२०९ ॥ 


क 


शत्रः खरतोऽपेरांधोते | | 
>_-पाणिनीयशिक्षा ५२॥ . | 


ट्र = 


हि... टु » 


वैदिक धर्म १९७ ` [बरस 
न. अध्यापन, यांजने, प्रतिग्रह रूप षटक का अधिकार “यां वे काञच यशे ऋत्विज आशिषमाशासते यज 
ऱ्य गया हे 8 । इन षटकमी में आदि के तान कमे मानस्येव सा '” ( शा, त्रा. १।९।१।२१ ) | 
[| 


जैवर्णिक मात्र के लिए नित्य हैं । अन्त्य के ताने कम ब्राह्मणा का दाक्षेणा 
जीविकारूप में शाल्लकारोँ ने विधान किए हैं । दूसरा कारण यह दक्षिणा” उस दैयद्रण्य को कहते ह जो देवता और भ | | 
डे किष्ट के प्रारंभ से ही ब्राह्मणों का देवताओं से घाट कोपूजा या यज्ञ के अन्त में दिया जाता दै | निरुक्तकार यासक) 
संबन्ध रहा हैं | देवताओं के अदन्त सबन्ध होने से ५ तथा भगवती श्रुति ने भी यह स्पष्ट उद्घोषित किया है # 
इतर वर्ण ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को हृविष्‌ दिलाया करते 4 । यज्ञ में यदि प्रमाद, अनवधानता वश कोई त्रुटि रह जाय 
- आह्मणगण देवता और मनुष्य दोनों का उपकार नी करने के- बह दक्षिणासे परिपूर्ण हो जाती है । दक्षिणा देवता और ब्रह्न 
लिए मनुष्यों को उपदेश देकर यज्ञादे म॑ परतत कराते रहें ई। दोनों को समर्पित की जाँती हे, परन्तु यज्ञ के पश्चाजं ३. 
इस प्रकार देवता ओर मनुष्यों के परस्पर उपकार कमं म दक्षिणा शब्द ब्राह्मणों को यज्ञान्त में दी जानेवाली दक्षिण 
ब्राह्मणों का एक प्रकार से दूतत्व रहता था। इसीलिए तैत्तिरीय के उद्देश्य से ही प्रवृत्त है । शतपथब्राह्मण ( २२१२६ yi हे! 
संहिता ( १७३ ) में ऋलिजों को देवताओं का दूत बतलाया ब्राह्मणों के देवत्वप्रतिपादन के साथ साथ कहा गयाहैकि-. | पिग 
ह~“ देवदूता वा एते यदात्वज १7 | तैत्तिराय ब्राह्मण . « दा विभक्त एवं यज्ञः आहुतय एव दा 
( १88 ) में ब्राह्मणों तथा देवताओं का अलन्त सबन्ध रहन दृक्षिणा मनुष्यदेवानां ब्राह्मणानां. शुश्षवुषायनूच | ऐ- 
के कारण यह कहा गया है कि--“ब्राह्मणो बै सवा नानाम्‌, आहुतिभिरेव देवान प्राणाति, दाक्षिणाभिम.। तेभ्य 
देवताः ” - ब्राह्मण सब देवताओं का ड़ है ।' सायणा- नुष्यदेवान्‌ ब्राह्मणाजछुशुवुषो5नूचानान्‌ , त एन ः 
कल्क > चार्य ने जा शुषि का उल्लेख किया हे" ल देवता" मुभये देवाः “ताः सुधायां दधति । ” 
स्ताः सवा वेदबिदि ब्राह्मण बसान्त -जितन देवता 
हैं वे सब वेदवित ब्राह्मण में निवास करते हें । शतपथ ब्राह्मण 
:. (१२ 1१६ ) में देवताओं का दो विभाग बताया है \ एक 
दिव्यदेव-इन्दरादि, दूसरे मनृष्यदेव-त्राह्मग | लोक में भी 
प्रासिद्ध हं कि- 


` देव 
(अर्थात्‌ यज्ञ में देवताओं को संतुष्ट किया जाता है | देव| पुव 
दिव्य और मानुष भेद से दो प्रकार के हैं । देवताओं के द्विध | छे कुण 
से यज्ञ भी दोनों देवताओं को अपना अपना भार देकर संतुप| एस! 
करता है । दिव्यदेवताओं की आहुतियॉ भाग हैं । मनुष्यदेः| भमि 
ः ताओं ( ब्राह्मणों ) की दक्षिणा भाग है । आहुतियों- से दिव्य | पए 
देवाधीन जगत्सव मन्त्राधीनाञ्च देवताः देवता प्रसन्न होते हैं। दक्षिणा से मनुष्यदेवता सन्तुष्ट होते पर 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मणदेवता।॥” इस प्रकार दोनों देवता प्रसन्न होकर यजमान के सम्पूण मते'| पैन 
` श्रतियों के आदेश ही पुराण एव स्मृतिग्रन्यों में ब्राह्मणों के रथो को पूण करते हैं ॥कृष्णयजुःसंहिता ( १।७।३ ) मे कहा! ग 
भहत्ताबोधक वचनों एवं आख्यानो द्वारा स्पष्ट किए गए हे । ६ किण परोक्ष वा अन्ये देवा इज्यन्ते, प्रत्यक्षमत्य 
- श्रुति ने कहा है कि-ब्राह्मण जब वरण किए जाते हैं तो अमा- , -यज्ञ में एक देवता दिव्य--विष्णु आदि अप्रत्यक्ष ही पूज | 
नुप ( देवखरूप हो जाते हैं। “अमानुष इब वा एतद्भवति होते हैं, दूसरे देवता ब्राह्मग--प्रत्क्ष रूप में पूजित होते ६। 
यदात्वज्ये प्रवृत ” (श२ त्रा०१।९।१।२९)ऋतिविक्‌का कार्य ` पदे यज्ञ के प्रधानं पाच अङ्गां की स्थूल रूपरेखा है । 


कर॑ते हुए यज्ञ में वह जी कुछ प्राथनादि करता हे उसका फल - क्या यक्ष आवश्यक ह £ 
यजमान को ही प्राप्त होता है । जैसा कि श्रुति ने.कहा है-- भगवती श्रुति ने कह। हे कि -““ऋण ह वे जायते योऽ 
र्ता + ९ कल म Ra 3 पक ल: 
षण्णां तु कमणामस्य त्राणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चेव बिुद्धाच्च प्रतिग्रह: ॥ ' मनुस्मृति १०।५१ ॥ 
> ब्राह्मण ऋत्विजो भक्षप्रातिषेधादितरयोः  का० श्री० १।३८ जैमिनौयदर्शन १ २।४।४२-४॥ र हि 
iE + गीता ३।११ ॥ | 


EE. . 0 नरक्त 1|ज॥ श, भ्रा, १।२।२।२॥ 


र... श० ब्रा० १।७।२।१ ) 
उसके चार ऋण ( कज ) हो जाते 


- जन्म छेते दी म डक 
र्‌ मे । (| के २-क्रबिक्रण, ३-पितृऋण, 8 मनुष्य 
ह ५ «देव ऋण 4 0? 
या | ह्र हैं कि- + हिम सब इस बुक, 
है दि | क! हह, तीसरे चुळोक से अचण ( कजरदित ) 
जाब तत द गन्तव्य सब मार्गों को ऋणरहित होकर पार 
र्‌ प्राह टं ~ > कि Ee को न 
ह|| ( र । इससे यह उपदेश मिलता ह 1% मनुष्य का इन 

1 जन आरो ताठ 
है हा गो का चुकानां परम आवश्यक है । इन चारों ऋणं में 
हर क विक्रय ब्रेहचर्यपूर्वक वेदाध्ययन से , ९-- 
६) ब हः से हि 
हे र अं पिग धर्म्य सन्तान से, है “+ न मा 
देवाना |. श्र से चुकाया जाता हे | ४ देवकरण के लिए श्रुति कहत | 
च २ ० 

यनूचा | ऐस यदैव यजते तेन देवेभ्य ऋणं जायते,- 
XIN TUN हस २ च ey 

गामि | तेभ्य तत्करोति यदेनान्यजते यदेभ्यो जुद्दाति। 


( श० व्र० १७३२९ ) 
` देवकुण को चुकाने के लिए मनुष्य जब यज्ञ करता है तब 
का ऋण देवताओं पर चढ जाता है । देवतागण सुयो 
ह के बदले में फल देकर उऋण हो जाते हैं ॥ 


र संतु!| एस प्रकार वेदवचनो से यह सिद्ध होता है कि देवताओं के 


नष्यदेवः| अमद कर्जा चुकाने के लिए प्रत्येक मनुष्य का यज्ञ करना 
से दि । प भोकूयक कर्तव्य है । इसके बिना किए जन्मान्तरीय कमे- 
द ।| सुख से हौ अपनेको सुखी समझना कर्जा के रुपयों से घी 
श मी:| धे मनष्य की तरह अज्ञता है। 

कहग द 

मध्ये ॥ हः मनुष्य याचार - 2 

1 पूषा | स्थित प्रत्येक पदार्थ सोम होने के कारण दयुलोकस्थित 

नी 


दा गि ने त र 
` षप भमि के पास जाना जाहूत हैं, परन्तु उन पदार्थ 


। 0 f 
A रुप अमि आक्रमण करके अपने उपभोग में ले लेता 
तरह देवताओं की वस्तु हरण करने के कारण मनुष्य 

 & जाता है । इसलिए शास्त्रों में कहा है-- 
पेतानप्रदायैभ्यो यो SoS त 29 
(+१ गी० ३।१२ ) pS ब 

`अथ 
I, 


+ स 
2 क भास्मन्ननुणा; 
| | \।११७।३ )। 


ME | 


` से कहा है- 


त देवत रो 3 ७ ८ ५ > ० CS 
अके पदाथ को जो उनके विना दिए खाता तदर्थं कमं कोन्तेय 


परस्मिन्‌ तृतीये लोके अन्नूणाः स्याम 


` ` श्री विष्णु महायक्ष 


६ वह नोर हे. अपर ७ ७ 


'मोघमन्ने विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि व 
ति > ध्‌ 
इत्स तस्य । नायमण पुष्यति नो सखायं केवलाघो 
भवाते केवलांदी " रभ 
- (ऋ० १०।११७।६) 
अनजान मनुष्य व्यर्थ अन्न बरबाद करता है । अन्न की 
बरबादी मनुष्य का मरण है, क्‍योंकि वह अज्ञतावश उस अन्न 
के द्वारा न तो सूर्य देवता की पुष्टि करता हे और न अपने 
सजातीय देवता, अतिथि, गुरु, विप्रादिका को ही सन्तुष्ट करता 
है । इसलिए जो अकेला ही अन्न ( सोम ) का उपभोग करता 
है वह केवल पाप ही खाता है। इसी वेदादेश को गौता में वह 
भगवान्‌ ने“ भुते ते त्वध पापा ये पचन्त्यात्मकार- 
णात्‌.” ( ३।१३ ) इन शब्दों में कहा हे | यदि उन देव- 
ताओं के प्राकृतिक सौमिक पदाथ उन्हें ही समपर्ण कर दिए 


, जाते हैं, तो वे उनसे तृप्त होकर उनको निमेल बनाकर पुनः 


नांचे की ओर ही छोड देते हैं । छोडा गया सोम परिशुद्ध 


आनन्दमय अमृत है। यह पूर्ण तृप्ति, बुभुक्षा की पूर्ण शान्ति 


` करता है। इस शुद्ध अमृत के मिलते हुए भौ चोरी करना 


हम लोगों की परम अज्ञता है। ऐकपदिक काण्ड ( ३११० ) 

में स्पष्ट कहा है कि-- & 
“या चै प्रजा यजे अनस्वाभक्ता। पराभूता वै ताः, 

पवमेवेतद्या इमा; प्रजा अपराभूतास्ता यज्ञमुख 


_ आभजति” - 


‹ जे प्रजा यज्ञ में सहयेगी नहीं है वह पराभूत है-कर्ज 
खाने तथा चोर होने के कारण परतस्त्र है। और जो यश न्‍ में 
सहयोग देनेवाली प्रजा है वह अपराभूत है-कर्जा पटा देने तथा 
सन होने के कारण स्वतन्त्र दै ।? ७: 

यज्ञ के अनुष्ठान के लिए उन म । 
होनी चाहिए जो मुक्तसन्न रहते हुए भी परक 

बते छै । क्योंकि भगवान्‌ ने कहा हॅ" .. 
क धा थर कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 


हातमाओं की भी अदत 
र्‌ की भावना 


» (गी० २९) 
मुक्तसङ्गः समाचर "(१° १५७ 


लि भं | 
। ये देवयानाः पितृयाणाश् लोकाः सर्वांच, पथ अहण ; ॥ ; 


ह... यी 1 
बैदिक धम 
“ तस्मात्‌ सवगरत ब्रह्म नित्यं यशे प्रतिष्ठितम्‌ 
(३।१५) गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावास्थतचतसः । 
^ यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ” (गी.81९ ३) 
इत्यादि । 

A ~ ~ 

यक्ष ही फळे देता हे 

~ ९? EN 

यह तो पूर्वकथन से परिज्ञात हो ही गया है किं-यस देव 
ताओं के उद्देश्य से किया जाता है, तथापि देवता जञ में अंग- 
रूप से ही रहते हैं । देवता फल देने का सामथ्यं रखते हैं, 
तब. भी यज्ञ दी फल देता है । 


~~ 


` मीमासकॉके मतमें -यज्ञ क्रियारूप होनेसे नश्वर है । 
इसलिए फलप्राप्ति के लिए यज्ञ के द्वारा एक ' अपूर्व ? उत्पन्न 
होता है, जो फलभोग पर्यन्त स्थिर रहता है | यह अपूवे ही 
यजमान को पशु-पुत्र-खर्गादि फल प्राप्त करता है ।वेदान्तियों 
के मत में फलदाता देवता ( ईरवर ) है । इश्वरं सब प्राणियों 
के प्रति समान है, और न्यायकर्ता है | इसलिए क्म (यज्ञादि) 

' के अनुरूप उस मनुष्य को पशुःपत्र-खर्यादि प्रदान करता है। 
कर्मानुरूप फल देने कें कारण ही ईश्वर में विषमता नहीं हे । 
यज्ञ अचेतन नाशवान्‌ किया है इसलिए ईबर ही उसका फल 
देता है । 


"यह मीमांसक्र और वेंदान्तियों का मत आपस में विरुद्ध 


` प्रतीत होता हे । इसका समन्वय इस प्रकार समझना चाहिए 


कि--जिस प्रकार कोई उच्च पदाधिकारी अपने अधीन कार्य- 
कर्ता को उन्नति या अबनति कर सकता है, इसालेए वही उन्न- 
ति या अवनति में कारण माना जा सकता है। तथापि यादे वह 
कार्यकर्ता अपना कार्य सावधान होकर नियमानुसार करता है तो 
अवनत करने में समथ अधिकारी उसे अवनत करने में समर्थ नहीं 
हो सकता है। तथा कार्यकर्ता की अनवधानता से अब्यवास्थत 
कार्य करते पर उन्नति करने मै समर्थ भी अधिकारी उसे उन्नत 
बनाने में समर्थ नहीं हो सकता है | इस कारण . कार्यकर्ता की 
उन्नति या अवनति में उसका कर्म ही कारणे । इस प्रकार ददी 


` दैवता फल देने में समर्थ रहते हुए भी यज्ञ के अनुष्ठान के बिना 


किए फलप्रद नहीं होते। अतः देवताओं के फलदातृत्व रहते हुए 


.. 000 
[वषे २५, अंक | 


>यज्ञ वा.एब जनयति यो यजते, एतेन हुक्ता 


स्विजस्तन्वते तं जनयन्त्यथाशिषमाशास्ते त मै ( ६ 
यक्ष आशिषं सन्नमयाति यामाशिषमाशास्त स | कर 
मामजीजनतेति । “ ( शत्र०१।९।१।९) री क 
“ जो यज्ञ करता हे वह यजमान उस यज्ञ को उत्पन बा जा है 
खे ज > नत्र | ज ~ 

देशी अजमान(केःआमन्न्रण से ऋाविज्‌ लोग यज्ञ को सांगु | प 
द्वारा हाह । इसके द्वारा > यसमा जो चाहता हे | हपता 
उसे यज्ञ पूण सकल jee । इसाळए दवता फलदाता है, हममे 3: 
तब भी यज्ञ हो फल दता है। RT 
यश्ञरंहस्य न 

23 ट, म” 

यहाँ यह बताना अनावश्यक न होगा कि यज्ञ का वास्तविक | ॥ आम 
रहस्य क्या है। इसके लिए संक्षेप में यहीं समझाना चाहिये | इतिश 
कि--विश्व की संचालिका शक्ति है ' देवता शक्ति ? देवताओं | पख 
का आहार है सोम । देवता अपने खाने के लिए सोम काउता- | [इल जा 
दन खयं ही करते हैं, परन्तु अपने उत्पन्न सोम को खिलाने | (हे व 
के लिए मनुष्य की, तथा उत्पादन समर्थ रहते हुए भी मनुध | छत । 
के प्रयत्न की अपेक्षा रखते हैं । इसलिये देवता समय पर अपना | ॥॥ भी 
आहार सोम चाहते रहते है । उन्हें अपने समय में पर्यापख्प | ३अुहप 
से सोम न मिले तो वे छुघापीडित रहते हैं | तथा बिल्कुढ | बिस 
न मिलने पर उस पदार्थ को छोडकर चले जाते हैं, जिससे वह | शुद हेती 
पदार्थ नष्ट हो जाता हे। इसका स्थूल उदाहरण यह ही समझिए पमल 
कि पाँधे अर्थात्‌ तद्गतदेबता पर्याप्त जलरूप सोम को न पागे | पेम के ए 
तो वे मुरझाकर अपनी भूख प्रगट करते हैं । यदि इस भूस | ॥ हो 
को समझकर पुनरपि समय से सोम दे दिया जाय, तो बे | अजात 
पर्ववत्‌ अपने स्वरूप में हरेभरे रह सकते हैं । और यहि | हहर 
उनको सोम देना बिलकुल बन्द कर दिया जाय, तो देवता उतै | "भम 
छोड देंगे, जिस कारण वह पौधा सूखकर नष्ट हो जायगा। | *ऐुक 
इसी प्रकार भनुष्य अपने में यदि अन्नरूप सोम को. देना बर भें 
या अपनी मात्रा से कम कर दे तो उसके शरीर स्थित देवता | णि 
विकार या शक्तिहीनता उत्पन्न करके अपनी बुभुक्षा प्रगट करगे! | रअ 
यदि देवताओं को सोम नियम।नुसार इतना पर्याप्त दे दिया बाव, | मश पर 


कि वे सामयिक क्षुधा शान्त करके'इकट्ठा भी रख हें ता जव 
गक वह एकत्रित सोम रहेगा तब तक उनकी तृप्ति 
कायशाक्ति ठीक रहेगी । 


[स्तवि 

चाहिये 
वतां 
उता 
खिलाने 


मनुष्य 


` अपना 
य्ह 
बिलकुल 
संस वह 
समझिए 
न पावे 
म्‌ भूस 
तो वै 
र यदि 
[ता उपे 


गा। | "पूण से देहस्थ ३ 
शक ५ 1122 पहस्थ देवता परम आप्यायित हो जातें हैं 
मन प्राण ड्नि य प्रभति मी र ~ 
देव भार्मन होजाते हे । द्र प्रयात भा आप्यांथित होकर 
करेगे | ; शस अमनो. / उ) दर IS a6 
1 जाय, "ह, प्रण ह i RE देवता ) द्वारा सोम का 
|| जब {भ तृनि क्‌ को निमेल बनाकर छोडना, छोडे गए. 
त एव | बहसको स रै प्रधान बातें हैं। यही. यज्ञ का रहस्य है। 
छी किट सर्प में ~ ~ 
| 4 वरा पं श करे है। ५ | न तरह समझिए कि--देवता- 
pd का "पदाथ को ग्रहण करते हैं। यह ग्रहण 


8 ता १0 09. ] 
कै 


नी जान लेना चाहिए कि-संसार ~ जनम रि 
द्धात मै द 1 उन दोनों को अमि-सोम, या 
ताज हु याय होता है अन्नि सोम का 
बर सी अभि के प्रति सोम अर्थात्‌ भोग्य 
ए क ओषधियाँ (गेह आदि ) जलरूप 
“हो बता द टा ४ तथापि मनुष्य के लिए वे खयं सोम 
क्ष हे 2 र । प्रत्येक सोम में मलिन ओर शुद्ध 
&ै त के अश रहते हैं । आमि अर्थात्‌ देवता भी भिन्न 
“यो , प्रथमतः सोम जिस अभि में गिरता है उस 
0 मात्रा के सोम ग्रहण करने की शक्ति अभिव्यक्त 
गा प्रा के सोम को ही खाकर वह तृप्त हो जाता हैं और 
हाती बना रहता है। अभि के द्वारा अपने मात्रानुरूप 
सा हेने पर उस सोम का उस आम्नि के लिए मलिनभाग 
र जाता है। और वह सोम जिसे वह अभि नहीं खा सका 
(न की अपेक्षा शुद्ध तथा हलका होकर ऊपर को ओर 
कहता है। ऊपर उपते समय उस सोम को खाने की शाक्ति- 
हा अग्नि उसको खाता है । खाने पर पूर्ववत्‌ सोम में से अभि 
रै क्ुह्प मल निकल जाता है । इस प्रकार जहां तक अभियोँ 
निक है वहां तक उपारकथित शोधनक्रिया से सोम की 
देत रहती है । अभिमण्डल के बाहर बचा हुआ सोम 
[परिमल शुद्ध अमृत रूप से रहता हे । क्रमशः इस शुद्धतम 
प 
| ; | इसा बन्दु को शास्ता स॑ चन्दाभन्दु भा 


झा जत है। यह चन 
 आजताहे य चन्द्रबिन्दु अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से 


होकर नाचे इः ॐ 
सह नाचे की ओर टपकता हे | इस टपकन को योगि- 


भअ : र Rr 
र्‌ तल्ला या सुधाक्षरण कहते हें । इस परिशुद्धतमं सोम 


Hn ७ 
पय वा इट र 
न तृतीयमस्ति › ज्ञ. ब्रा, १।६।२३ 
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MEMS A न्य 


[a 
श्री विष्णु महायज्ञ 
करना हो आमे में छोडी गई आहुति का सूर्य के पास पहुँचन। 
हे । देवताओं का उसके निमेल बनाकर छोडना हो बृष्टि है । 
उस रृष्टिर्य अमृत के द्वारा, पूर्ण तृप्ति पाना ही लोकतृप्तिसाधन 
अन्न को प्रभूत मात्रा में उत्पत्ति है । 


इस समय क्या करे ? 


आज भारत ही नहीं अपि तु विश्‍व अशान्तिग्रस्त । हे हम . 


भारतवासी अपने महत्त्व को भूल रहे हें । यदि कुछ स्मरण 
करते हैं तो अपने = CS ~ वि ~ 

रते द॑ तो अपने को इतना परिक्षीण पाते हैं, कि हमें अपना 
पूव प्राप्त महत्त्व खप्न समझ पडता हे । भारत पर आपत्तियों 


दे छठ जे गे सि ¢ ~ ५ 
के पहाड टूटते से दिखाई पड रहे हे | हम स्वयं निबेळ हैं, | 


दूसरे उदासीन हैं | भारतवासियों ने अपने प्रमाद -में रहकर 
दूसरों की शिक्षा से प्रभावित होकर धर्म में अरुचि तथा अधमे 
_का आश्रयण किया है । देवताओं का आप्यायन करना छोड 
दिया है । इस कारण “ अतपिता देहाद्रधिर पिबान्ति” 
(पा० ग०) ' देवताओं का तपेण न करने पर वे देह से रुधिर 
पीते हैं ' का .शाम्नादेश-रणचण्डी का विशाल विलास, बंगाल 
में क्षुधापीडितें। का भयंकर मरणद्श्य, वरुणा गोमती आदि 
नदियों का अश्रुत जलविकास रूप में प्रत्यक्ष जागृत हो रहा 
है - 

इस समय हमलोगों को विशव में विशेषतया अपने देश 


भारतवर्ष में शान्तिस्थापन, धर्मग्लानिअधर्माभ्युत्थान निवृत, ` 


एवं विद्वकल्याण के लिए कोई उपाय करना चाहिए। 
प्रधानतयां यज्ञ ही ऐसा साधन है, जिसके द्वारा विश्व का 
कल्याण हो. सकता दै । विश्वकल्याण के लिए पाठ जप आदि 
जितने भी प्रकार हैं उनके द्वारा अमृत इतनी अधिक मात्रा में 
नहीं बनता, जितना यज्ञ से बनता है । सहखचण्डी, 
भागवत पारायणादि जप पाठात्मक प्रये 
का प्रधान साधन पूर्वोक्त पञ्चाङगयुक्त यश होने के कारण 
शास्रकारों ने जपादि प्रयोगों की साङ्गता सिद्धि के लिए भी 
` दशांश हवन का उपदेश दिया है । ै 
होने के कारण भूखे की दशा 


~ 


आज देवतागण अनाप्यायित 
न्ति केलिए 


में हैं। बहुत दिनों का बुभुक्षित अपनी बुभुक्षां शा 
त २ 

बहुत से अन्न की चाहना करता हैं, ई 

समय के लिएं आदेश दिया है कि- | 


OS कक खक ° 


लक्षचण्डी 
गौ में भी _विश्‍्वकल्याण . 


सलिए शाल्नकारों ने ऐसे. 


ह... 


वैदिक धर्म 


, सघोरायामनावृष्ट्यां भूकम्पे च सुदारुण । 
परचक्रागमे जाते क्षत्रे विशतियोजन । 
दृश सवत्र शान्त्यथ देवशान्तमख चरत्‌। 
( शॉन्तिकल्प ) 
चोर अनावृष्टि, भयंकर भूकम्प, दूसरे राज्य के आक्रमण के 
समय में देश में सब जगह २०, २० योजन अर्थात्‌ ८०, ८० 
कोस पर देवशान्त्यथ यज्ञाद्नुष्ठान करना चाहिए । 


आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गुणीत 
विश्वे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगः 
पुरुषता कराभ ॥ 


यजुवद १९।६२। 


हे पालक देवगण | आपलोग रक्षा के लिए दक्षिण की ओर 
बैठकर सब मिलकर इस यज्ञ की चर्चा प्रशंसा करें । हमलोगों 
से मानवता धम वश जो अपराध हुए हं उन्हें क्षमा कीजिए; 
तथा हम लोंगो की किसी प्रकार से हिंसा न कीजिए | 
- इन्द्र, श्रष्टान द्रावणात घाहि चित्ते दक्षस्य सभग- 
त्वमस्म्र । पाष रयाणामाराष्ट्र तनूना स्वप्नात वचः 
सुद्नित्वमह्वाम्‌ ॥ 
> ४ ऋग्वेद २।२१।६ 


| हे परमेरवर्ययुक्त भगवन्‌ | हमलोगो को उत्तम धन, कार्य- 


कुशलता की प्रसिद्धि, सौभाग्य, धनरक्षणसमर्थ बुद्धि, हमारे 
शरीरो का अच्छापन ( बल ) वाणी का माधुर्य और अच्छे दिन 
देखने को दाजिए | = 


सवचसा पयसा सन्तनूभिर॒गन्महि मनसा सं 
शिवेन। त्वष्टा सुद्त्रो विदधातु रायोऽनुमाष्टुे तन्वो 
यद्वििष्टम्‌ 


यजुर्वेद ८१४ 


हम वैदिक अनुष्टाने। से वचेस युक्त रहें, अर्थात्‌ वेदप्रिय 


तत्करथितधंमेशील बनें । हम गवादि दुग्ध तथा अभिजन पय 
करें | हमारा मन सत्पयगामी बने । शानशील त्वष्टा देव 


€ | ग 


हमको धनप्रदान करे ओर हमारे शरीर की पप्तो के १ 


दूर करे । 
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशेवासोइवक्कम 
त्वया वयं प्रवतः शइत्रतीरपोऽतिशूर तरामासे ॥ 


सामवेद उ० १३३४ । 
हमारे ऊपर अज्ञात हिंसक दुष्ट मानासेक व्याधियों त 
अमङ्गळ प्रद्रत्तिया का आक्रमण न होवे । हम अपने कमें झो 


सफलता प्राप्त कर । 


इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । शिक्षा 
आस्मिन्‌ पुरुदत यामनि जीवा ज्ये[तिरशी 

माह ॥ अथववेद १८।३।९६७ 
हे भगवन्‌ ! हमलोगों को यज्ञाविषयक ज्ञान प्राप्त होवे। 
जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को सदुपदेश दता है उसी प्रका 
हमें इस संसार के अनुरूप शुद्ध व्यवहार की शिक्षा दीजिए। 


हम आपकी कृपा से चिरकाल पर्यन्त जीवन लाभ करते हुए, 


इस लोक के सुखानुभव करते रहें । 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मागण, 


महाँ महीशाः । गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु । 
'सव5पि सुखिनः सन्त सर्वे सन्तु निरामयाः 
सव भद्राणि पइयन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌॥ 
. काळ ववतु पजेन्यः प्राथवी शस्यशाळना | 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः॥ 
अपुत्राः 


अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ 


।शिवमस्तु । 


पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः | | ` 


ने भरी 
ह. म 
| भते इ 


। ` प्राशन 

पोर 
्ातियो- 
नसी भै 
| गा (जित 
काहो 
| परानेव 
| फरिला 
| झे हैं, 
पक्षपात 

१ _ । 


भष 


| प्रक्ष छ 


LE 
| श्‌ 
श्भ र 

पि 
सारी 
So 
अय्‌ 


1 ` लेलतिल्कद् ' 


४ खण्ड ४ 

. प्रा साहित्य के पढने से पढे-लिखे पुरुष भी पश्र 
| „होर ऐसा ही मानते हैं. कि, आया तथा सेमेटिक 
| वातियों- हिन्दओं ओर यहूदी इसाई तथा मुसलमानों में 


| ॥ [जिन में संसार की प्रायः सभी सभ्य जातियोंका समा 
| शाहो जाता है ) विभिन्न वंश, धर्म तथा संस्कृति को 
` | शगनेवाही हैं ऐसा उनका मत हे! परंतु आयौँ तथा सेमे- 
कि जातियों के धर्म ग्रंथ इस विचार-सरणी का खण्डन 


शते ह, शर्त ये कि उन्हें कोई अंध-विश्वास और धर्म- 
पपात को ऐनक उतार कर पठे | 


' ऐैलतिल्कद्र किस रात का नाम है? 
भहाहू कुभान में कहते हैं ': वर्णन करनेवाळी अथवा 
ह # पुस्तक की शपथ है कि, हसने एक शुभ रात्रिके 
"रस [ कुओन०] को उतारा... || ४४।१ ।३॥ 
गुभराजी ! शब्द पर मराठी कुभान की टीप- 
झन ह का अधे है शाबान महीने की १५ वीं रात्र 
सोडती जाही पे एथिवी पर उतरते हैं, प्रार्थनाएं 
5 र एथेवीपर बखशीशै [ १७७३108] 
भहा 


तेह 


| क 


यों कि भरबी 


तिर 
पेय मुसलमानों को मान्य है |! 


” शा, ९ 8 t y 
४ ndenr 


२ अनादि वैदिक धर्म 0 पन गेल त सृष्टि का मोलि 
आदि धम हे | 


लैलतिलकव्र की खोज तथा उपवास पर प्रकाश 
“ महाशिवरात्रि ' नहीं 


( ळेखक->- गणपतराव बा० गोरे, भाध; सातारा ) 


| ऐपी भी प्रकार की समानता नहीं ! अर्थात्‌ ये दो जाति- 


/ ने करी कीन हमने क्भान को एक शुभ रात्री में उतारा मुसछमान टीकाकारो 
`| पपराह, इ पथ खाई है। दूसरे कहते हैं कि अल्लाह ने लोहे महफूज की शपथ खाई 
कुभोन न तो इस ४४ वीं सूरत तक पूरा डतरा ही है 


गं 
र परत का नाम हे सूरतदकद्र. = महत्व वा प्रतिष्ठा का अध्यायं = 


ॐ 
टर 


बरसाई जाती हैं। यही रात्री का शुभ है । अन्य सई 
सम्मत बात यह दीखती हे कि, रमजान महीनेका अन्तिम 
विषम रात्रियों में से [यह झुभ रात्र ] एक है -वहुत 
करके. २७ वीं रात । इस रातको अरबी में ' लेलतिळ कद्र " 


र ० चय ८] न 
अर्थात्‌ महत्व की रात कहते हैं। भष्यिकारों ने इस जगह 


दो अर्थ छिखे हैं | एक यह कि उस रात को पहली वद्य 
अर्थात्‌ प्रकटीकरण हुआ, भोर पश्चात्‌ कुर्भान समय समय 
पर प्रकट होता रहा । दूसरा अर्थ यह कि उस रातको सारा 
कुरआन निचले आकाश में देवदूतों को प्रकट हुआ । फिर 
जितना जितना परमेश्वर को प्रकट करना होता था, उतना 
उतना गशतः अंशतः आता रहा। ए० ९४९ संस्करण 
१९१६. 


यह शुभ रात्री 1168860 गाष्ट)) [| अरबी 
छेलतिममबारकर्ति ] कोनसी रात्र है, यह बात मुस्लिम 
विद्वानों के लिये भाज तक एक पहेली बनी हुईं है ! 

गे ९७ वीं सूरत ॐ की समस्त ५ भायतों में कुर्भार 
इस रात कीं विशेषताएं निस्न प्रकार वणन करता हे:- 


मराठी कुर्आंन का अथ [ भल्लाह कहते हें] हमने 
कुरआन ( के प्रथम प्रकटीकरण ) को कद्र ` के रात को 


हृ अपनी 'वणैन करनेवाली अथवा प्रत्यक्ष पुस्तक? [ भरबी= अळू किताब अल्‌ सुद्दीति | कीशपथ खा . 


में से किन्ही का मत हे किं, भल्लाह 
है। हम दूसरे बिचार से 


The chapter of the 


और न एक रात्री में सारे कुऑन के. 


जोकर घे 


उतारा ॥ १॥ > और ( हे पेगम्त्रर | ) तूने क्या न 
है कि [ ठेळतिल्कदर ] “कद्र? की रात का अथे. कया 
है ?॥ २ ॥ कद्र” की रात ( पुण्यप्रसादसँ ) हजार महीनों 
से भी उत्तम है ॥३॥ उस रात को ( आगामी वषे के ) 
ऊ व्यवस्था के लिये देव दूत तथा “ जित्रील' छ 
अपने पालनकर्ता की आज्ञा से. ( थ्वी पर ) उतरते 
हे ॥ ४ | वह (रात अभय च.) शांति (की रात ) हे; 
और )' वह ( अर्थात्‌ उसका पुण्यव समृद्धि ) अरुणोदय 
पर्यंत (रहती) है ॥ ५॥ टु 

४ यी आयत का मो० मुहमद्‌ अळी कृत आंग्ल 
अर्थ- Tbe angels and the inspiration (or 
‘spirit, descend in it by the permission of 


~ 


प्रत्य 
$ 


~ 


bhejr Lord for every afiair ॥ 4 ॥ 


यह आंग्ल अर्थ भी मराठी अर्थ का समर्थक हे | 
कुन २५।८ में अछाहने कहा है कि, हम देवदूतों को 


` स्यास्य के निणय करने के लिए [ नित्य प्रति] भेजा 


9. 


~ 


' करते हैं | आयत ४ पर पाद-टीप सं० २७७९ सें मो० 
मुहम्मद अळी लिखते हैं- 
देवदूतों तथा प्रेरणा ([ 05172६701) डतरनेमें भी लेु- 
तिल कद्रका एक गहरा अथ झलकता हे इस प्रकार क्रि यद्यपि 
रमजान महीनेकी एक विशेष रात ईश्वरीय आशीर्वादों के 
कारण बिशेषता पा गईं, तथापि देवदूत तथा ईश्वरीय प्रेरणा 
उस रात को आधिक विशेषताके साथ इस लिये उतरा करते 
हें, कि जिस | पेगम्त्रर ] को अल्लाहने संसार के पुनरुद्धार 
( 1८001161011011 ) के लिये नियत किया हे, उसके 
एगम्ब्ररी ( 1155101] ) में सहायक हों। पेगम्बरो के 


कामों में अछाह इसी प्रकार सहायक हुआ करते हे | 


..... ॐ अरबी शब्द है अरूंह = वह आत्मा = 
| वह्य | = Divine Knowledge or 
भी हैं । सेमेटिक जातियों में यह नित्रोल सदा से पेगम्बरों को 
. © SR ` उसी प्रकार जैसे आमे जाति सूर्य देवता को. 


आयत ५ पर-पाद्‌-टीर २७८० सें आप लिखते हैं-. 
[ 
अथ ललतिल्कद्र की भुख्य विशेषता है शान्ति 


7 मराठी कुआन की टीप में १ ळी आयत का दूसरा अर्थ- “ 


भ।काश.सें उतरा भौर फिर वहां से अंशतः अंशत; 


> 


९०६९ 


गीवा ४ ७ का तदास्मान = ईश्वरी प्रेरणा = इलाम [ इछाम ] २ 
inspiration, जिबीछ के अन्य. नाम रुहुलकुदुस्‌ रुडुल 
~ 


( ९३०९ ). यह शान्ति मन की स्थिरता ( ६; 
६5) के रूप में सच्चे उपासकों के हृदयो में उ 
होती है | इसी कारण वे परमात्माके भाशीवांदों कोप 

करने के योग्य बनते हैं ष 


इतने विवेचन के पश्चात्‌ सी यह नात अबतक निए । 
नहीं हो सकी कि लेळति€कद्र रमजान महीने की कौन ing 
रात का नाम है | मौ० झुदस्मद अली १ ली आयत ए | 


पाद्‌-रीप २७७७ में लिखते ह 


. Lailat-.ul--qadr, which I have 7010 0९00 | 


a8 the grand night and which literally 


means the night of majesty or granden | 
or greatness is a welknown [ ?] night i | 
the month of Ramdan. bring the 9s 
or 28 rd or 25 th or 27 th or 29 th पाटा 
of the. month, or more probably 0100 
the latter three, In 44: 3 it is called the 
blessed night. From 2:85 it appears thal | 
the holyQuran was revealed in the movtl | 
of Rumdan and from the above it appears 
to bave been revealad onthe grand night, § 
| नहीं ह 
its first revelation because the whole F 


by revelation of course being. mest 

was revealed in portions daring twent] 

three years, and the word Quran is appl 
हि 

cable 88 well to a Portion as to the whol 


Moses’ fasting for [0109 days previous 


mn 


कुऔन एकदम ही ळोहे महफूज में से विष 


प्रकट होता रहा ॥'? १ - 
| 


ही 
अपी 


ईश्वरीय ज्ञान पहुंचानेवाळा दूत माना गया है” 


परमात्मा की ज्ञान तथा जीवन दातू शक्ति समझती आयी है। - 


[ सष २५, अंक 1 | 


9100... ) 


दी 


(1). 


| | हष न्‌ फेन 


1 झो ति 
the receipt of revelation ( Exodus 94:18) | 
and jesus’ Keeping fost for the 5006 
number of day before he. was called upX| 


षान द्‌ 


गाइ. | 
क्‌ हेष 


(१). 


| गो 


ta that | 
mort! | 


ppeare 


॥0 
whole 
went]. 


॥ त्त. 
| 


९ बाया 


वेदिक भ्रमे आदि धरई है 

fice of propbethood आयतों से दीखता है कि इभो बनिन 

9), show that the ‘gift of स्व की रात को हुआ । न 

न ‘vitb fasting; 1070४ ४18 प्रथम प्रकटीकरण ही है, कारण सारा कुर्भाव हो तेइस 

[0010 ४० 1939 ९१०15 9९91 वषी तक थोडा थोडा करके प्रकट होता रहा । शब्द 

18 and special Divine ९58 “कुऔन ? अंश अथवा पर्ण दोनों का बाचक है। 

romised to them in the ०01० निर्गमन २४ १८ के अनुसार प्रकटीकरण के ग्रहण करने से 

007 of the fasts पू ह° मूसी का चालीस दिन तक उपवास रखना, वथा 

क भाग का अर्थ छेलतिल्कद्र... रमजान मति ४1२ के अनुसार ह० इसा का भी पेगम्बरी लेने हे 

परसिद्ध [? ] रात है जो २१ वीं या पूव चालीस दिन का लंघन करना दिखाता है झि. प्रकटी 

ii २५ वीं या २० वीं या २९ दीं रात उक्त करण का दान उपवास करनेसे भिला करता हे | इसीलिए 

अथवा भाषिक सम्भवतः , अन्तिम तीन मुसलमानों को प्रति वर्ष [ रमजान के महीने में | तीस 

यो में से एक हे। इसे ही ४४।३ में शुभ रात्री कहा दिनतक रोजे ( Fast$ ) + रखने पडते हैं, और अन्तिम 

पा कुर्भान २१८५ से प्रतीत होता है कि, पवित्र दिनों के रोजों के लिये उन्हें विशेष ईश्वरीय भाश्षीवादों 
| जान के महीने में प्रकट हुआ था, तथा उक्त . का आश्वासन दिया गया है । 


बडी वा 
1 अथ केवळ 


~ SEE 


+ कुभीन २।१८३ में अल्लाह कहते हैं कि ' हे मुसलमानो ! जिल प्रकार तुमले पूर्व के ( ग्रंयधारी ) 

प्रास करना कतेव्य किया गया था, उसी प्रकार तुम्हारे किए भी उपवास कर्तव्य बनाया गया हे, इस 
(पो से) सुरक्षित रहो ।'” ः ब 
पूरक ग्रधधारी जातियों में आयो, पारसियों, यहूदियों तथा इसाइयों आदि जातियों का समावेश होत। हे । परंतु 
एके उपवासो भोर मुसलमानोंके रोजों में बडा ही अन्तर है | पाप शारीरिक, मानसिक, भारिक आदि कई प्रकारोंके 


के हि 


० 
कों के लिये 
~ ~ 

ये कि तुम 


नहीं हो रहे ! क्यों ? इसलिये कि- 


11) मुसलमान दिनभर भूखे प्यासे रहकर, रातभर खाते पीते रहते हैं । यह तो भोजन का समय बदुळना हुआ, 
* | षष कोना कहां हुआ ? 


ई भादि जातियों का अनुकरण करके झुसळमान उपवास के दिनों में खीसग नहीं किया करते थे । परंतु अल्लाहने 


बु 
२८७ में इन्हें दिन को उपवास करके रात को ख्रीसंग की भी भाजा दे दी !! हदीस ने ओर . भागे बढकर 


गो 
ह हरत में भी खो चुंबन, आलिंगन आदि विधिवत बना दिया [ देखो बुखारी पारा ७ ] भव मुधरूमानों को 


चाहिए कि थे काम ईश्वरीय ज्ञान आदि की प्राप्ति में अधिक साधक हैं वा बाधक ! 
"फे शारीरिक आदि पाप केवळ अन्न न खाने और आवश्यकता अनुसार पानी पीते रहने से ही नष्ट होते हैं। 


नि 
ह पमो का पाउन करनेवाळे बिल्लो, कुत्ता, गधा, घोडा, गाय आदि पञ्च॒ भी भपचन आदि व्याधियों को इसी 
घेन करके हटाते हैं ड 


BR 


) 6 ; oe 
` म सै ज़ रख 
नट 1 हे 'नों को इस पक्ष पर भी विचार करना चाहिए कि उक्त उद्देश्य वर्ष में ळगातार एक सास रोजे २ ह 


पक र जा सालभर निश्चित समयों पर, वा आवश्यकततालुसार लंघन काने से! 
pO लिए संत. बब्दुलू कबीर का वचन भी विचारणीय है- 
I रोजा धरत हो, राती हतत हो गाय। 
दने यह बंदगी केसे खुशी खदांय £॥ 


व, ल 


ह... घम 


- २, छैलतिलकद्र के पर्याय तथा गुण- यहाँ तक 
इस झुभ रात्री के हमें कुरान में अंकित दो नाम प्राप्त हुए- 
३ छा लेळतिंसुबारकतिं ४४।३ में जिस का अर्थ हे बरकत 
` दी हुईं रात= 1168360 71806 = एश्वय की रात्रि । 
२ रा नाम है छेलतिल्झ्द्व > इज्जत, महत्व वा प्रातष्ठा की 
रात ( The night of honour majesty or 
grandenए ) । इसी को फारसी भाषा में शबे-कद्र 
कहते हें, क्योंकि अरबी छैल- फारसी शराब = संस्कृति 
रात्रि के है । इसी का दूसरा गान फारसी भाषा में शाब 
बरात [ शब्दाथं रात का ,जुलूम = गाडा) 0 


२०२ 


10०९६5107 ] है । यह शबेषरात के नाम का 


थो 
भारतीय मुस्लिम हर साळ शअबान महीने की र 


वीं तारील को मनाया करते हैं- रमजान महीने हर (५ 


फारसी कोश जवाहिरुलूलुगात के अनुसार सुसरूम 
विश्वास है कि इस रात्रिको अल्लाह की 
उम्र भोर रोजी [ आयु भोर अन्न > 1112 270 जा] 


५ च र्न्त ` 
बांटा करते हें ( परन्तु कुर्भान के भाष्यकार यह रात रमजान 


महीने में ही है ऐसा मानते हैं। मराठी तथा भ 


भाष्यकारोंका मत ऊपर दिया है, अब उदू कुर्भानभें मोचा. | 
अल्‌- कुभनकै ळेखक ह० शाह अब्दुछकादिर साहेबका सा 


उसके ही शब्दों में पढिए-- 


(६) सैन्फोई बेनेट, जो ७० वर्षा के पश्चात्‌ युवा हुभा ( [he 791 ७ ho grew 


—— 


1001 २६ 70) उसका मत 


. Fasting— When attacked by cold “ drink all the water you can but do not take food of 
thy description. Continue this treatment until that 110 pulse of yours goes down to 72 and 
“ your 103 temperature gets back to 98. 1 Think this will happen before the end of 3 days 


possibly sooner " Page 124 


“ Really the short fasts which are a part of the Catholic and Jewish religions must have । 
had‘their origin in the discovery of the beneficial effects of totally abstaing from all 10008 | 
stated period. 1 am a Jew and catholic to that extent ” Page 129 


“ Any four footed fool Jack ass knows enough to practise that remedy when his stomach 


is on a strike. But his two footed fool dyspeptic master does'nt. 


My advice, if your stomach is out of order, is to do what the Jack-ass does—fast-for! 


or 3 days " Page 130 


From * Old age, its cause and prevention * by Sanford Bennett 1919 Edition: 


८ ० 


उपयुक्त ए९ १२९ के उद्धरण से ज्ञात हुना कि यहूदी और कॅथालिक ईसाई समय समय पर छोटे छोटे ठं. 


किया करते हैं, न वर्षं में एक ही बार ३० 


दिन के | कुभांन २।१८३ में भल्लाह का वचन है कि मुसलमानों के हिए 


भी लंघन संबंधी भल्लाह की वही भाजा है, जो यहूदियों भोर इंसाइयों के डिए पहले बाइबछ में दी गई है! फि 


भुसळमानों और यहूदियों आदि 

करना चाहिए । विशेषतः जबकि 
. केवचनों में फेर बदुछ कभी नहीं हो सकता ओर रशे 

भादि जातियों के लंघन विधि की पक्षपाती है |. 


„७ उपर्युक्त पृ० १२४ के उद्धरण के अनुसार ही हि 
अक्ष न खाते हुए पानी पीते रहते हैं | इसी प्रकार 


अर्तः मुधछमानों को विचारना चाहिए कि उन का रोजा छं 
00) औआ ' श्राज्ञा का उछंघन 0 . 


के अंघनों में क्रियारमक भेद क्योंकर हुआ ? इस प्रश्न पर भी सुललमानों को विचा 
अल्लाह स्वयं कुआन ६।११६, १०।६४,१८।२७ भादि अनेक स्थानों में कहते हैं कि ड 
षतः जब कि भायुवंद, इदमे तिबब वा डाक्टरी भी हदि 


दू लोग निजला एकादशी के लिया प्राय; समी अस्य डपा ॥ ु 
का उपवास थी सेन्फोडे को भी मान्य है । EE 


घन्‌ है वा २१८३ में दी हुइ कुर्भान- भौर भ्ल ग 


है ॥ | 
| कषी १ 
ओर से देष१त 


1 


मो रि 


| रीर क 


७ 


१० दि - 


शै उपः 


७ की टीपमें प्रदर्शित किय। हैः- 


हि 0110. 
र में कुर्भान डतरमा भारंभ 


शि इसी रात 
ठेव प्रथम ईसी रार उषं य 
कदाचित फिर सदा [उतरता रहा ], उसमें ये तीन 
| और] फिर स 
भरा 
! खे- न 
गम 4 | नें जो नेकी करें वह सरहल माल की 
उप रा | 


` दृद होगी । क ही 
| की री $ सारे कार जो परू से निश्चित [ सुक- 
/ it वें उस रात को नीचे उतरतें हें 
क डी राव को भल्लाह की ओर से चेन [ आराम = 
है वा भान = [1०101४9 | तथा दिल-जमई 
है| 2 बा घैये = 3880181100; Satisfaction; 
हा क 2. 
१७९७] नीचे उतरते रहते हैं. 
ह सारी रात मीठी भक्ति में [ बीवती ] है । बह रात 
ञी के भनुसार रमजान महीने में है । हदीस के अजु- 
` पररमजान महीने की पिछली विषम रातों २१ से २७ 
त्से कोई एक है। छिपी हुईं बात है अब्छाह जाने ।? 
१रहामी विश्वात का सारांश- इतनी डहापोहके 
ग हेलतिहक्द्र के सम्बंध सें निम्न ज्ञान प्राप्त हुआ-- 


। इस रात को पहले से निश्चित हुए कार्या भर्थात्‌ 
| पराह भादि का फळ विशेषता से मिळता है । ने कियोंका 
| सहा सहर गुना होकर मिळता है । 

४ १ दिशेषत: उस रातको उपवास करनेसे मनमै शान्ति 
ग स्विरता, हृदय में धेये और विश्वास उत्पन्न होता है; 


घ) gO उत्तम बुद्धि. की प्राप्ति होती है । ह० मूसा 
रः अ उपवास करके पैगम्बर बने । ह. ईसाने भी इतना 
| पी i केकर अह्मशान प्राप्त किया । ह० सुंहम्मद्‌ पर 
| रातको पहिला ती 


पे बर हुआ । अथेवा इस रात 
रा कुन लोटे में निचले 
जान लोहेमहफूज में से 1निकल कर निचले 


भाश से 
ण "७ भार फिः वहां से थोडा थोडा करके २३ 
हल क ह. मुहम्मद साहेब पर प्रकट करते रहे । 


९ परतुहून सब 
सब बार्तोप्र विश्वास करते 1 
नि इस. रति को य 
| - 
कुभानके > ; 
सेनः अनुसार वह रात रमजान महीनेकी ३० 


है | 
दै एक हे । हदीस के अनुसार कोई २१ से 


Ks ग़ २ (27 र ळय 
सूय। बर> चंद्र । 


| ३०३ 


'से एक रात समझता हे। कोई २५ 
र १ 


है । अब आगे दूसरा पक्ष भी सुनिये । 


|| गरीरको सामर्थ्य तथा आरोग्य भोर आत्मा को झु 


भें SS का गा ® 
- उनकी रात्रि में प्रत किये जाने से हुत का >: 5 


निश्चित कर नहीं पाए कि वह कौनसी. 


क कक क Th 
अ. शिवपुराण, विधेश्वर संहिता अ, ९, . 


वेदिक धर्म आदि धमे हे 
क्‌ ञो "2 त 
२७ तक आर कोइ २१ से २९ तक की विषम रात्रैयो मैं 


ल २७, २९ हून 
पिछकी तींत रात्रियों में से कोई एक ढेछतिदकद्र है, ऐसा 


मानता है। ओर कई सुखळमान विद्वान तो शाभबान 
महीने की १५ वीं रात को ही लेलतिल्कद्र मानते हें, 
आर इसे ही शबेबरात' वा शब कद्र क 
त्योहार मनाया करते हैं । 

४. रात अनिश्चित है, परंतु विश्वास यह है क्रि वह रात. 
है रमजान महीने में ही | यही कारण है कि मुसलमान 
सारा महीना भर दिन का उपवास > रोजे रखते हैं, कि 
छेकतिढ्कब्र कभी चूक न जाये। जिन का विश्वास है कि 
बह अन्तिम दस वा पांच रात्रियों में से एक है, वे केवळ 
अन्तिम १० वा पांच रोजे ही रखते हैं । ५ 

लेकतिक्कद्र की खोज में यहांतक हमने केवळ एक पक्ष 
अर्थात्‌ मुसलमानो के धमे ग्रन्यो से ही कुछ बर्णन दिया 


हकर हूर साळ 


४, पोराणिक महाशिवरात्रि का परिचय . 
मद्दाशिवराहि को उत्पत्ति- शकर प्रस्न होकर 
ब्रह्मा तथा विष्णु को कहते हैं।- हे पुत्रो ! भाज में इख - 
[ महा दिन में ] बडे दिन में तुम्हारी पूज। से बहुत ही 
सन्तुष्ट हुआ हूं ॥ ८-९ ॥ इध कारण से यह दिन अह्यंत 
ही पवित्र होगा | यह शिवरात्रि के नाप्त प्रशिद्ध होगा 
और यह तिथि मुझको भरत प्रिय होगी ॥ १०॥ इस 
समय सें मेरे किंग ओर बेर की जो कोई पूजा करेगा । वह 
मनुष्य जगत्‌ के सम्पूणे काये, उत्पत्ति तथा स्थितिकै करने . . FO 
में समर्थ हो सकता है । %॥ ११॥ i 
महाशिवरात्रिका सार्थक नामकरण तथा तिथि- 
जिस तिथि का जो स्वामी हो, उस का उस तिथि में _ 
अर्चन करना लाभदायक होता है। चतुर्दशी के स्वामी 
शिव है ( अथवा शिव की तिथि चतुदशी है )। भतः « 


शिवरात्रि होना साथक हो जाता हे । यद्यपि प्रत्येक म 
की क्रृष्णचतुदैशी शिवरात्रि होती है, किस्तु माघ कृष्ण: , 
चतुदेशी के निशीय ( अधेरात्रि) में शिवलिङ्गत 

द्धतः कोटि सूर्यसमग्रभः + के अलुसार ज्यो 
न शिवपुराण, ईशानवादिता, _ 


४ A 


३ १ निको नस हि टे ४ न — 
०54. टके प्र अब NE उन किल 
डे RS ses 00 


जया ७४ 


000 र) £ ३० दिनों का हो, तब तब २९ वीं रात 


_ वैदिक धमे 


र र त्रि मानी 
को प्राहुभोव हुआ था, इस कारण यह मेहाशिवरा | 


जाति है । 2९ र 
शिव पजा का संकदप- शिवभक्त पूव वा उत्तरसुख 


होकर यह संकल्प पढे- ५ ममाखिलपापक्षयपूवक 
सकलाभौोष्टसिद्धये. श्चिवपूजनं करिष्ये ” अथात्‌ में 
पूर्वकृत सब पापों के नाश भोर सब मनोकामनाओं की 
सिद्धि के लिये शिव की पूजा करता हू | 
शिवपूजा की प्राथना 
संसारक्लेशद'्धस्य व्रतनानेन शड्कर | _ 
` प्रसीद सुमुखो नाथ शानदष्टिप्रदो भव ॥ 
अर्थ- हे अंकर | में संसारिक दुःखों की लपट से 
झुछस गया हूं भतः इस मेरे बरत से, हे नाथ ! तू प्रसन्न 
मुखा कृतिव।ला बनकर मुझ गो ज्ञानमय दृष्टि देनैवाळा बन 
जा। , 
_ महाशिवरात्रि का पाविऽ्य तथा मद्दात््य-- 
सिद्धान्तरूप में भ्राज के सूर्योदय से कलके सूर्योदय तक 
रहनेवाछी चतुदेशी शुद्धा और अन्य बिद्धा मानी गई हैं । % 
उसमें भी प्रदोष ( रात्रिका भारंभ )-और निशीथ ( अधे- 
रात्रि) की चतुर्दशी ग्राह्य होती है । + 
महा शिवरात्रि को शिव और उनकी शक्तियों 
का भ्रमण- 
निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शूलभूधतः। 


[ घे २५, अकष | 
अतस्तश्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनं ने | 
| 
( स्कन्द पुराण) 
अर्थ [माघ कृष्ण १४ को ] रात्रि के समय स 
शिवजी तथा उनकी भूत, प्रेत, पिशाच आदि शक्तियों | 
भ्रमण करते हैं । अत; उस समय उन का पूजन करने हे | 
मनुष्यके पाप दूर हो जाते हैं > यदि यह ( महाशिवरात्रि] 
त्रिस्पुशा ( १३-१४-३० इन तीनों के स्पर्श की ) हो, हो । 
अधिक उत्तम होती है $ यथा- 


~ ~ ध्ये २ ९ ५ 1 
त्रयोदशी कला ह्येका मध्ये चेव चतद्शी। | 
SN ह ४ इज 3221 6 
अन्ते चेव सिनीवाळी 'त्रिस्पृशा शिवमचयेत्‌॥ 
॥ माधव ॥ ) 
ग सर ~ 
महाशिवरात्रि का बत कोन करे ?- 'आचा. | 
ण्डालमनुष्याणां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ” के अनुसार | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, अछूत स्री, पुरुष, भोर बाल, | 
युवा, द्ध ये सब इस ब्रत को कर सकते हैं और प्राय; 
करते ही हैं । | 
महाशिवरात्रि के बत का फल -  शिवरात्रित्रत | 
नाम स्वेपापप्रणाशनमू ? अर्धात्‌ शिवरात्रि के ब्रत 
करने से सब पापों का नाश विशेष हो जाता है । 


रृष्टान्त- एक बार एक धनवान्‌ मनुष्य" कुप्तज्ञवश | 


शिवरात्रि को पूजन करती हुई किसी खी का आभूषण चुर | पो 


% इस्ळामी साहित्य से ेछतुरकद्र की तिथि निश्चित न 
निश्चित ही माघ कृष्णपक्ष की चतुदेशी 

“ मुसळमानो का भी शक है । ` 
करै इस बात का मिलान उपर्युक्त 


हो सकी, परन्तु पुराणानुसार महाशिवरात्रि की तिथि | 


है. अर्थात्‌ माघ महीने की २९ वीं रात ! रमजान की २९ वीं रात पर 


अ ९ ह दे 
कुभान ९७५ तथा फुटनोट २७८० से करी | 


गो क किक भ्या गम हट > 
+ सूयादयमार* प्र पुनः सूयादयपर्यन्ता “ शुद्धा ? तद्न्या ` विद्या, सा प्रदोषनिशीथोभयव्यापिनी प्राह्मा । 


%इसके साथ- उपयुक्त 

में कितना-साम्य है | न 

ह इस पौराणिक त्रिस्पृशा ( तीन छ्नेवाटी ) 
० कीजिए। ९७।१ कै भाष्य में लिख दिया कि छे 
से एक है | देखो ९७/१ पर टीप २७७७ । इस्त 
भूवकालीन_२८ दीं तथा भविध्यकाळीन ३० 


वीं के बीच में 
रमजान भी कभी २९ कभी ३० दिनों का र्‌ 


होता है । अत; 


९ छू 
कुभान ९७।४ तथा पादंटीप २७७९ को पढक्र तुरना करो कि कुन दछ 


॥ तिथिनिर्णय ॥ 
पुराण के पिडीत 


कक: . 
महाशिवरात्रि के अभिप्राय का कुभीन के भाष्यकारो के कथनसे तुलना | 
सुळ कब्र रक्षजान की २५ वीं, २७ वीं, वा २९ वीं इन तीन रातों में 
के विपरीत पुराण नि; 


संशय कहता है कि माघ की २९ बीं रात, | गो | 


होने के कारण दोनों को छूनेवाली हो ] वही अत्युत्तम 
अतः इस पौराणिक 
उत्तम छळतिइकद्र हे! |! 


सिद्धान्त के अनुसार जब जब रमज 


षै 6 


के ~ ® < | स्ट ७ € रचय? 
का अधिकांश श्री पं हनुमानजी शर्मा के ' कल्याण ? मालिक में छपे हुए नत परि 


घेदिक धमै आदि. धमे हैं 
परिवार भूखा है, तुझे मार कर ले जाऊंगा । हरिणी ने कहा 
a द है कि मेरा शरीर परोपकारम लगता 
छ | परतु आप सुझे छुट्टी दें कि में अपने बच्चो को अपनी 
बहिन के पास छोड आऊं। हरिणीके लोट आजे की शपथ 
खानेपर भीळ ने उसे छुट्टी देदी | वह पानी पीकर चढी 
गई । पश्चात उस हरिणी की बहिन उसको हूंढती हुई 
आइ । भी ने फिर तीर चढाया, फिर शिव की दूस” 


पहर कीं पूजा स्वाभाविक रीत्या होगई। खृगी से वही 


प्रश्नोत्तर हुए । संगी ने अपन्ने बच्चे पति को सौंप आने की 
छुट्टी चाही । उसे भी छुट्टी लिली | वह पानी पीकर चढी 
गई । इतने में झग उन दोनों को ढता हुआ वहीं आ 
निकला । भीळने वाण चढाया | बिल्व पत्ते गिरे और तीसरे 
प्रहर की पूजा हुई | वही वातीलाप हुभा। मृग ने बच्चों 
को माता के पास छोडकर ळोट भाने की शपथ खाई। 
उसे भी छुट्टी मिली और वह पानी पीकर चला गया | 


जब स्टगियां और खग अपने घर पर मिळे तो तीनों 
ने बच्चों को पडोलियो को सांपा | परतु बालकों ने सोचा 
कि जो दशा .इनकी होगी वह हमारी भी होगी ओर 
ऐसा सोच कर माता पिता के पीछे पीछे वे भी चल पड़े। 

अन्त में प्रतिज्ञानुसार सब मिळ कर आये । भील ने 
बाण चढाया । पत्ते गिरे और शिवकी चोथे पहर की पूजा 
अनजाने ही हो गई । भीळ का जागरण भोर अत तो 
स्वाभाविक ही हो गया था । अतः अब भील के सब 


तब वे सृगियां ओर झग भील को बोळे कि हे व्याधः 


सत्तम !! तुम हमारे शरीर को सार्थक करो । ऐसा उसका | 


वचन सुनकर वह भीळ विस्मित हो शिव पूजन के. प्रभाव | 


से दुरूम ज्ञान को प्राप्त हुआ ( और सोचने ळगा कि ) 


दा लेख 
द्गुन कृष्ण चतुर्दशी को 
हमने फाल्युन काटकर सर्वत्र माघ लिखा 
गये हैं। किसी देश में. 
कृत ऋतुचय्यां प०२-५] 


१०९ - 
स पार डाळा गया 1 किन्तु चोरी के लिये ज 
त्‌ | झोके अपराध म _च्यासा ओर जागता था, इस कारण बड़े साभाग्य की बात 
ण) | दभा र आहे से शिवजीने उसको सद्गति दी । ॐ 
प सं | हः 4 क्रिये हुए कमो छा फळ मिछा करता हे 
शाक्तेय | खेेच्छा स्तेन न प्रश्न को जाने दीजिए | पुराण 
करने से दाही! स महाशिवरात्रि का पाविऽय और 
बरा्नि) | ह| असिप्राय हे कत कर्मा. का फक किसी शुभ 
है न मिछ जाने से उस ससय का महत्त्व 
जॉ ता है । परंतु महाशिवरात्रिको उपवास तथा जागरण 
। | Ee ऐसे फर अधिकता से मिला ऐसा हिंदु- 
र ` । आका विश्वास, है, जसा कि CF सें आयगा। 
ही प्रकार मुसलमान भी मानते हैं as ठी & 
आचा- 0७० महीनों से बेहतर है। उस में की हुई नेकियां 
भु हजार गुणा होकर मिलती हैं इत्यादि । 
र बाल, 5 
प्राय; महाशिवरात्रि में ज्ञान प्राप्ति 
तरह | ऐशम्त पहिला- किसी वन में “ गुरुद्नुह' नामक 
; ब्रत | गढ रहता था, जो चोरी करके अथवा सर्गो को मारकर 
त्वन व्यतीत करता था। परतु एक महाशिवरात्रि को 
सारा दिन मृग न मिलने के कारण उसके माता पिता खरी 
ङ्गव | भब भूले रहे | कुछ छेकर ही घर जाना चाहिए, ऐसा 
२. ; सोच क्र वह एक वालाबके किनारे बिल्व वृक्ष पर छिपकर 
तिथि | ० गया कि रात्रि को कोई झग जळपान करने को भायेगा 
त पर | गेरसे मार ले जाऊंगा । इतने सें हरिणी भाई । भील ने 
र्‌ “1 संभाढा | इनकी रगड से कुछ बिल्व के पत्ते पाप नष्ट हो चुके थे। 
९ क जो दक्ष के नीचे ही था ] जा पडे, भतः 
.॥ | ङा कः डे य राई. जिल 
दीद | छा" भाप क्या हा वी हो गि सुन द 
र. ना चाहते हैं १ भीळ ने कहा सारा 
तुछन। | त |) पहांतक के लेख बि 
दौ व | 
प ग कह, री १९४२ का अंक । श्री पं० जी के देश में महाशिवरात्रि फा 
क. साक र र यह माघ कृष्ण चतुर्दशी को भाती है । अतः BD 
करे पर दै कि वेद्यक [ तिरी] अथां सें आरत के छहः ऋतु दो प्रकार से गिनाये 
ज्ञा | गाल वसंत ऊत है. मो Re प्रे पढो-पं० ठाकुरदत्त 
` / वात शावस ऽ 0० आर कहीं फाल्गुन चैत्र ! [विस्तृत वर्णन के लिये पढो-प० ठाङे 


भान 


रक ०७ Dr 1 DC as 5 ~ | 
* कया तथा रमजान में कयां ? यह प्रश्न भी इसी बातसे संबंध रखता है * 


.. घमं ९०६ [ वषं २५, अक त 
"यह परस्पर मिले हुए ज्ञान रहित मृग धन्य हैं जो अपने त्रतघारी सभी मंदिर के बाहर जाकर सो रहे हैं, ह 
शरीरं से परोपकार करने में तरप्र हैं । मनुष्यं जन्म पाकर कि उनके पिता भी निद्रा के वशीभूत हो राप) प 


मैंने क्या फळ पाया, जो दूसरों के शरीर को पीडा देकर 
अपना शरीर पाला । मेरे जीवन को धिक्कार हे | बाण 
उतार कर भीळ झगों से बोला हे सशरो ! तुम 
` धन्य हो ! जाओ अपने स्थान को | शिवजी पकट होकर 
कहते हैं- वर मांग? ! व्याध ज्ञनिप्राप्ती के कारण पहले 
ही मुक्त हो चुका था । अतः वह शिवजी के चरणोंमें गिर 
पडा | भार उसने कहां “महाराज ! मेने सब कुछ प्राप्त 
कर लिया !'-- 
इस कथा सें भी बाण चढाते हुए पत्तों के गिरने से 
हो शिवपूजा का फल प्राप्त हुभा। भील ने स्वेच्छा से 
शिव पूजन नहीं किया था | तो भी उसे महाशिवरात्रि 
को उपवास भोर जागरण करनेके कारण सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति हुई !!! उपयुक्त दोनों कंधाओंसे ऐसा तिद्ध होता 
है कि महाशिव-रात्रि को जागरण तथा उपास करना ही 
फळदायक है- शिव लिंक की पूजा करना नहीं! कारण उश्च 
धनवान चोर के पाप भी उपवास तथा जागरण करने के 
कारण ही कटे थे, न शिवलिंज् की पूजा करने के कारेण ! 
अत; सारा महात्म्य दिन के साथ रात्रि को भी डपघास 
तथा जागरण करने का हैं !! इस्लामी साहित्य में भी 
ले तिलक अथोत्‌ महत्व के रात की ही महिमा है; 
दिन की गहीं ! परंतु रातों को तो वे खाते पीते रहते 
हैं |! केवळ दिन भर ही उपवास करते हैं। ः 
अत्र एक ऐतिहासिक घटना भी पढ़िए ! 


हृष्टान्त दूसरा 

जब मूछजी ( ऋषि दयानन्द का बचपन का. नाम) 

की अवस्था १३ वर्ष की थी तो. उनके पिताने उन्हें शिव-. 
रात्रि का व्रत करने का आदेश किया | ...अतः उस शिवः 
रात्रि को ही अच्छा अवसर समझ कर मूछजी को बुला 
कर कहा कि तुम आज्ञ उपवास रखना, शिवालय मैं 
जाकर रात्रि में जागरण करना क्यों कि आज तम्हे पवित्र 

` शेव धर्म की दीक्षा छेनी होगी ।... जिस समय मूलजी 
की दूसरे पहर की पूजा समाप्त हो चुकी, तब उन्हं ने 

_ देखा कि मंदिर के पुजारी और मंदिर में आये हुए गृहस्थ 


1 फॅ यह कथा शिव पुराण, कोटी रुद संहिदा, के अध्याय ४ 


व्रतघारी के लिये शिवरात्रि में सोना बहुत ही निनदो 
> ~ त भु 

है, ओर निद्रा के कारण व्रत का अङ्ग करना महापाप है। | 

! आगे स्वयं ऋषि दयःजन्दका वणेन पढ़िए -... लेखक] 


विर छ 
जब में मंदिर में इस प्रकार भकेला जाग 


तो...कई चूहे बाहर निकलकर महादेव के पिण्डी के इति 
दौडने कगे और ... महादेद ८: जो चावल चढाये गये \ i 
उन्हे भक्षण करने रूगे।...देखते देखते मेरे मनमै आया | सौ 2 
कि यह क्या है ? जिस महादेव की शान्त पवित्र मृति की | i 
कथा, जिस महादेव के प्रचण्ड पाझुपता की कथा, कर | " डा 
जिस महादेव के विशाल बृषारोहण की कथा गत दि | ११ 
बत के बृत्तान्त में सुनी थी क्या चह महादेव यही हे) ,,, कित 
मेने सोचा कि यदि यथार्थ सें यह वही प्रबल प्रतापी, | गि 
ढुदान्त-देस्य-दछनकारी महादेव हे तो यह अपने शरीर | एमा 
पर से इन थोडे से चूहों को क्यों विताडित नहीं का | 1! 
सकता ?!!...मूळजी ने अपने सोते हुए पिता को जगाया | ४ 
भोर उनसे प्रश्न किया... । उन्होंने ... पुत्रको उत्तर तो दिया, | प र र्‌ 
परंतु मूलजी का संशयान्डोलित चित्त उस से शान्त नहीं | “1 
हुभा।... प्रतिमूत्ति से संतुष्ट न होनेपर उन्होंने प्रकृत के | छदा 
देखनेका सङ्कट कर किया, कि जब्रतक त्रिझूळघारी यथाप | ताम 
महादेव को न देखूंगा, तबतक किसी प्रकार भी उसकी | आये 
पूजा न करूंगा ।% 2 गो पर 

शिवरात्रि के मद्ातम्प्र की यह तीसरी कथा है । इससे | के 
भी थही सिद्ध होता हे कि मूल शकर के हृदय में ज्ञान के | तग छु 
प्रकाश का कारण उपवास और जागरण हीं था, न शिवः | 1 


लिङ्ग की पूजा ! उस के लिये, तों मूल शंकर के मने 

घृणा उपपन्न हो चुकी थी । शिवपूजन छूटा परंतु शिवरात्रि ी 
को आये समाजी भी छोड न सके ! नाम बदल दिया प | 
रात्रि वही रही !| भब्र शिवरात्रि की रात को ऋषिबोध |, 
रात्रि कहकर भार्य समाजी ऋषिबोध डत्सब मनाए त 
करते हैं ]|! इतना शिवरात्रि का महत्व है । 
Call the rose by any other name andit vil | ग! 
smell as sweet. (shakespeare) 


° में लिखी है। > म. द. स, जी. चरित्र ए, १०-१ | त्या 


नकल 


पाली 


पाप है। 
खक] 

रहा था, इतिहासकै नाम पर आज अन्धेरा a व रहा र व. 
के डप | अप देशम कोई खोज नहीं करल दत. र वू 
ये गये धे डा उधार लेकर अपने मस्तकपर “ विदेशीपन “ का बुरा 
मे आया ह साकार करते हैं । प्रत्युत चाहिये था, कि इस कॅलक को 
य्‌ की पग गाता | परन्तु यह कष्ण पूरा पक 2. 

छ 2.1 इस समय योरोपके ऐतिहासकॉने ( फिलालाजी ) भाषा- 
ता | वान द्वार। यह स्वीकार कर लिया हे कि, आयेन-एंयेन- 
प | हनइन्डोयोरोपियन आदि कभी सब एक स्थानमै रहते थे 
। शरीर | पा बोलते थे और ये सब लोग एक देशके जन्मेहुवे 
हौं क | "| परन्तु इन सबका वह एक स्थान विशेष अभीतक 
जगाया | मिठ सका है। और यह भी आज सारा संसार एक खर 
गो दिया, | ऐक रहा हे कि, संसार की सबसे प्रथम पुस्तक वेद हैं। 
त नहीं | गी भाषाएँ वेदोकी देववाणी छन्दस से निकली हैं । क्योंकि 
प्रकृत के | ९७ में रचे गये हैं। जन्द्स ( जन्दावस्ता ) भी वेदके 
। यथा | पाम अभि पूजा व देवपूजाराधन हे । 

उसकी | गर्मधऐशिया से अथवा बाहरसे आये? यह कथन 

(| गरेक मस्तकोकी उपज था, जो भारतवालोंने भी बिना किसी 

। इससे |  * साकार कर लिया । जिससे भारत के इतिहासकी 
ज्ञान के | शनि हुई। जब अह भाव विद्यालयोद्वारा हमारे मस्तका 
| शिव | छा जाता है तो स्वीकृत कर लिया जाता हे। यह 
मनँ | सि मस्तकपर एक ऐतिहासिक कलंक लगता हे । 
रारि । पाना सारे देशका प्रथम कर्तव्य था । परन्तु वह धोया 
या प! | उल्टा पोता जा रहा हें । जिस से यहां देशप्रेम मात- 
र 1063. हर सुदपन,छा गया है । हम जीते भी मदी 


क्यों 
| "ते जाति १ जीवन इतिहास से हीं मिलता है । जिसको 


यर्थ क्‌ गोश हो रहा है । काई भो सभ्य देशव 


wil 

¢ wll | दै ॥ का एक दिनके लिये भी सहन नहीं 
0). ॥ हा एक ओर हम हैं जो मुदी हैं । 

)-२१ | भन द हेमारे अधिक देशी विद्वान ही हमें 


न के कुछ मत यहां लिखेंगे, क 0_ आ 


वया आर्य यहाँ बाहर से आये थे ! 
(२) आया की मातुभूमि 


(कक व अन्वेषक- पं» प्रभुद्याल, रीसर्चस्कालर, त्वषाम, हिसार ) 


के अनुयायी स्वयं अपने को भारत से बाहर तिब्बत से आधे 
मान बढ हैं। जो स्वेश्रा अप्रमाण व असम्भत्र बात हैं। अथ्व- 
वेद में एक भूमिपरक ( भूमिसूक्त ) ६६ मन्त्रों का सूक्त है 
जिस में आर्यो की मातृभूमि का यशगान किया गया दै 
परन्तु वे लोग उस भूमिमाताके स्थानको नहीं खोजते । मैन 


0200 >>. (4 "५ च्यात त 
` अठारह वषका लगातार खोज एव स्वाध्यायसे आया की मातू- 


भूमि (द्यावाश्थियी) तथा ( पितृलोक ) आदिका पूरा पता 
निकाल लिया है। भुवन की ( नाभि ) शधुवेदेश जेष्टराट 
एकदेव--पुरुष - त्वष्टा-सप्तसिन्धु-इन्द्रका पंञ्चदशास्तोम--अदितिका 
षोडश स्तोम अन्तरिक्ष स्वग ये सब खोज ल्यि हैं। में उन 
सब सजनां को आवाहन करता हूं। जो हमें विदेश से 
आये हुए ( गेर मुल्कि) कहते हें । वे आवे ओर वेद भूमि 
प्रद्यक्ष देख लें। - 
२) लोकमान्य तिलकने वेदमन्त्रोद्वारा यह लिखा था कि 

यॉका जन्मस्थान ध्रुव देश है । परन्तु वे वेदके ध्व देशको 
(धुवपवत) भारत में नहीं खोज सके ।- आर अन्तमें योरोप 
की शेलीपर उत्तरध्स्व ( कुतुबशुमाली ) को ही आय मातू 


1 


भूमि लिख गये । जो वेदानुकूल ध्रुव देश नहीं, कारण यही दें 


कि हमारे विद्वान इतिहास की खोज नहीं करते ओर कष्ट सहन 
नहीं करते । सुनी सुनाई दूसरी अधूरी बातों पर चलत ह । 


हमारे देश के वशा के इतिहास के" स्वामि अशिक्षित जन | 


भाट--पण्डे आदि बने हुवे हें । हम उनकी बाती पर जस 
हते हें । जब हमारे इतिहास के इनचाज आशित हा ता 
फिर इतिहास कहां £ 

(३) केंब्रिज विश्वविद्यालय क एक अध्यापक महाशय 
(अम्बाला) के निकट आएका निवासस्थान मानते हें । परन्तु 


बाहर से आना कहते हे । 

(४) मेक्समूलर सा 
पंजाबकी नदियों के दक्षिण देशभाग 
हैं। जो कि ( दयोष्पिता ) स्वका पिता हे 
यह उनका कथन ठोक ( द्यावापृथिवी ) है । परन्तु 


में ( आयैनिवास ) रिते 


हब इसापूव ४ सहस्रवध के कालम | 


सूर्य) को मानते थे । ` 


हि: - है दिक चरस 


मानते हैं कि ये बाहरसे आये । 

(५) श्री स्वामि दयानन्द्जी महान वेदज्ञ कह!नपर भा वेद 
का एक सन्त्र प्रमाण में न देकर ( सस्याथ ) में (त्रिविष्टप) > 
शब्द के आधार पर ( तिब्बत) मानकर वहां स्टक हाना 
स्वीकार कर के वहां से भारत में आयांका आना मानकर 
(विदेशी) आप अपने को बाहर के आये मान गये हं, जो 

दशीपनकी छाप ह। अतः आर्थ नाम से अपने को जतानेवाले 
स्वयं (विदेशी) कहने में प्रसन्न हैं | जिसके लिये वह वद्पमाण 
नहीं रखते । परन्तु अन्यत्र वेदकाही प्रमाण चाहा करते हैं । 
थे मध्येशियन नटी तो तिव्बती सही परन्तु बाहरके हे ! 

प्रत्ुत-वैज्ञानिक, प्राकृतिक, तथा भूगोलिक, नियमोंके अनुः 
सार शीतप्रधान देश मानव सृष्टि के योग्य नहीं कहे जा सकते। 
जहां खाद्य पदार्थोका सवथा अभाव रहता है, जहां तृण घास 
तक्र नहीं उपजत, वहां.मानव क्या खाकर जीवित रह सकते 
हं । जब कि प्रकृति जन्मसे प्रथम भोजन की उपज प्राप्त करती 
ह । जन्मसे प्रथम माता के स्तन दूधसे भर जाते हैं। आज 


० 7002: A 


` उदृन्वती द्योरवमा पीलुमतीति मध्यमा । तृतीया 
उ 


उदक ( पानीबाली ) अत्रमा ( नीची हंगी ) जो अब ( दीक 


जो कि पुरातन खंडरात व ( थेहों) का बिस्तत भभाग 
भे, € 


पस्निदेवक्रा स्थान ह। 
वि ( अहनक्षत्र ) जहां निवास करते हैं। वह (मध्य 


जी सवारा म सब 


% व्रावष्टप- २ स्वगलाक 
त्रिदिवि-त्रिविष्टप=तीन स्वगलोका के नाम स्पष्ट हँ । जो यहां ह्रयाण ( हिरण्यमय ) स्वगाय देश में प्रत्यक्ष देखे ज्ञ 


क ~~ ७, ha 
ह प्रद्यारिति यस्यां पितर आसते ॥ 


यह प्रत्यक्ष देखा जाता हें कि, सभी प्रकार की उपज (ह 
जन-धन ) उष्ण व अनूप देशों में ही अधिक हे 


Se अधिक होतो ह | 
तिब्बत में मानव सृष्टि द्वोना सम्भव नहीं । 

तिब्बत में अधिक केवल एक 'याक' नामक पशु -होता है। 
जगह काम आता है। 
मांस भी सुखाकर खाया जाता है। इस के विरुद्ध वेद 
सारे पशुओं के नाम तथा उनको -उत्पात्ति स्पष्ट लिखी ३ 
तिव्बत मं कभी ही सूय दिखाई देता प्रत्युत चेदम पर 
का उद्यस्थान तथा सूये देवको पूजा हे । तिब्बत में सदा ही 
एक शरद “ ऋतु ? बनी रहती हे । परन्तु वेद में ६ ऋतां 
लिखे हं 
में वेदानुसार कोई प्रान्त नहीं हे । नाही वेदानुकूछ पदार्थ है 
वहाँ उपजते हें । वर्ष भर में कोई नहा नहीं सकता हैं । वेदम 
नित्य लान का विधान व आचमनादि का वणन हे। अतः 
सवेया वेद के विरुद्ध पानेसे आयौं का बहां से आना तथा सृ 
में वहां मानव जन्म होना असम्भव व अप्रमाण ठहरता हैं । 


( अथ» १८।२।४८) 


) और ( इंघळे ) नामसे विख्यात ( संगमन ) नगर के पा 
| जो कभी यमराज को राजसभा का भवन था। बडे उचे दुगपर खि 
। जहां कड प्राचान देव प्रतिमाए खुदाई से मिली थीं । जिसके पास ही यमकी. राजधानी (-संगमनी ) पहाडी खंडहर सहि र 


मध्यस्वग ) अन्तरिक्ष ( त्वष्टा ) नामपर ( त्वषाम ) गेंगर है | 


टाके ( थुवपवत )पर सारे (विश्वे देव ) तथा (ग्रह नाम के देवता ) ओर “नक्षत्ररूप'में उन्हीं नामों की (अप्सरादेवी) वसती मी। 


व्य स्वग निवासी इन्द्र (मन्यु अधिपा) मूंगीया की पूजा चाळ है) अनेक्र शिलालेखो तथा मंदिरोयुक्त खडरातसे परिपूर्ण (मध | 
नामक यद स्वये हे । जहांसे केन्द्र मान कर ४ दिशाएँ स्थिर की गई हैं। और जहां यौपिता त्वष्टाने सब देवोको उत्पन्न किया थी 
तीसरी प्रथा ( परेकी स्वग ) जहां पितर वसते थे ।अब जो विस्तृत खडरात सहित (वडद्य) नाम से वसती है। यह 
[ह स्टेट ) के आवीन प्रान्त ह । इस प्रान्त में ही पितरॉके वैदिक नामोपर ३० प्राम वसते हैं॥ यही, वैदिक ( पितुॉक | 
। जहाँ इन्दर का ' पंचदशस्तोम ' ( १५ नगरोंका ) इन्द्र के मामोपर है । तथा इसी पितुलेक में ( मित्ती-मितानि ) मित्राव/ ५ ९ 


( 
हे 


के स्थान हं । 


भत्र राजा ववस्वता यत्रावरोधनं दिवः ।८। यत्रानुकाम चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ॥९॥ ( ऋ० ९११३ ) 
जहा का राजा (विवस्वत) यमराज (विवस्वानपुत्र) जहां थौलोक की सीमा समाप्त हो जाती हैं। इससे आगे स्वगेलाक नहीं र 
स्वगोका देश = त्रिविष्टंप जो अब ( देही ) कहाता है । यहां के सर्व प्राम-नगर-वंश बै 


जहां तीन स्वगधाम ( त्रिदिवि ),या 


श्र 


नाभापर तथा देवोके वेदिक नामॉपर वसे होनेसे यही ३ स्वर्गोका देश हैं, तिव्बत नहीं हैं । 


उसा क 


। जो भारत में साक्षात्‌ दीख पडते हें | तिब्बत. 


ह तिह | 
रहण । 

(४) 
गक भूत 
ब शि 
त ° 
EE 
तु विदेशी 
रोह । उ 

(५) ३४ 
{तरा अर 
र है |. 
ता है। त: 

(९) भ्री 
१ की 


| फेर ह | संभी बाहरका आन। कहते हैं, 
| | ६ | तथा कोई मध्य एशियादि कहता हे । . 


स्यात 
७६... गोगरी प्रचारिणी पत्रिका 


नाथ साहन - [० एच० डी ०, काशी नन 
[णवा ६ ११ नामके लेख में क मं 


| ॥ को ६ | ग्रे नाम भारत के त्वषाम प्रान्त - 
| 6 इसका मुख्य कारण यही है, कि. वेदकाल 
बह १ 


$ । खोज नहीं की जाती । योरोपवाठांको 


हरयाणा 


(५) कछ 


नज्या ११ में 
॥ कपूत हैं| जिन्होंने अपन इन्डिया में 


६ क्र्र्ग्वे 


/ छ छ आगे कही बाहरसे नहीं आये । उनका जन्मदेश 
र त ह और बह कुरुक्षेत्र के पास .हैं । चाहे वह ठीक 


| आनी जानसके । क्योंकि चेंगालसे हरयाण! दूर हे । 
पत विदेशीपन नहीं माना हे । ऐसे कुछ अन्य विद्वान भा 

| [देह | उन्हे धन्यवाद है । 

| ।८)इही प्रकार ओरभी श्री. वैद्य तथा कई मराठा विद्वन 

(तगर अन्य देशी विदेशी बिद्रान्‌ भी हें जिनमें परस्पर 

कोई इरानका नाम 


१ AU 


(१) 9० मान्यवर महोदय श्री सम्पूर्गीनन्दजी इलाहावाद्‌ 
अंग मातृभूमि ? में 'कठ्मीर के निकट देश बताया हे। 
(०) जमती के एक प्रो ० 


ने 1 


विक्कर "१९ महोदय आज 


त सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान हें । जिन्होंने मेसो- 


त ॥ के वोगाजकाई ग्रामसे सन १९०७ में इंन्टॉपर 
वर 

। बैन्दुलिपिके » लेखों के आंधारपर यह लिखा है 
झी लेस 


10 ७ लिखनेवाले (सित्ती-मितानी-हिटायट-खत्ती) 
| “| सुभेरिया देश के धे । जो आयोकी प्रथम 


पै पर जेन ) थे और 'प्रथम भारत “ खैबर की ? 


शकर पंजाब में 
क पहुंचे 


5. 77? सन्धीपत्र है । जो इनके दो पक्षों के बीच ४ 


| विक वशाख स० १९९२ 
E ग 
गदे क प्र 


२०७ 
वेदके देवताओं की शपथ रू 


जा इनके कुल देवता हं, कच्ची इन्टॉपर य 


बात माननीय हो 


इशा भाषा ८) मूल्य ॥ एंस० कोनो० द आयन गा क चा ह 
भी हमे नहीं मिली । बडी कृपा होगी यदि कोई सज्जन इसके सिलनेका 1 
भ्रपत्र- डौ०एन्वी> कालिज लाहोरमें लगा बताया जात! 


आर्योकी मातृभूमि 


पस लिखा गया था । जिसमें . 
( इन्द्र-मित्र-वरुण-अश्विनों ) ४ देवताओं के चित्र छदे हे । 


लखकर्‌ पक्राई गई 
। इनक आनका समय आजसे ३ 
गया 


४०० वपपूव नियत किया 
। जस का पुगे में असीरया से मिळे लेख तथा 
मिश्र देश के “ फरोह ?? ( फिरोन ) वंशी रा 
मिले कुछ पत्र प्रमाणरूप में दिये गये हैं 


जाओंके समय के 
जिनसे उनकी यह 
| गई है | इसके पश्चात्‌ सारे योरोप लोग 
भारतत्रालोको एक स्वर से विदेश से आनेवाले कह रहे हैं 
और बिंक्कर की खोजका प्रमाण देते हैं 


/ग्प£ 


। 
“कारण यह हे कि भारतभरमें से किसी ने भी इसके प्रतिवाद 
रूप में कुछ नहीं लिखा । तब ओर क्या होना था । यही हुआ, 
सृष्टिसंवत को आर्य संवत लिखनेवाले तिब्बती के स्थान 
सुमेरियन मान मोन हो बेठे हैं। यह हमारे साथ अन्याय हो 
रहा हे कि हम हमारी मातृभूमि में जन्म से. रहते वसते वेदान्‌- 
कूल स्थान रखते भी हम अपने को विदेशी कहा रहे हैं। मिस 
विंक्कर इन मित्ती-मितानी राजाओं का ईरान-मिडिया होकर 
मेसीपीठामयामें आना मानते हैं । आर जो भारत के सम्बंध मे 
कुछ भी नहीं जानते हैं नहीं भारत के “ योळोक ” को 
जानते हैं । ऐसे ही भारतवाले भी अपना कुछ नहीं जानते हैं 


~ २ 


यहां आये तो प्रश्न यह होगा, कि 
बंशादि वहाँ मिळते चाहियें | केवळ कथन मात्रसे यह गाना 
नहीं जा सकता। आरोका मूल निवास “ वदेश ” है । व 
धहवां है | वह बताना होगा ऊपर के पुरा तत्त्वशो के मत तथा 
मतभेदों में सबसे अधिक बलवान्‌ खोज विंक्षर को ह। हम 
उसकाही प्रतिवाद करेंगे। और यह वेदप्रमाण तथा प्रत्यक्ष पुरा? 
तत्त्व प्रम.णों से सिद्ध करेंगे कि, विक्र महोदय बडे मर्म भूल 
करर गये हैं और यह कि मित्ती-मितःनी-राजा भारतसे अपने नाम 
के स्थानों से बाहर के देशम घावा करने गये थे। उनका जाना 


—— ESE OFS IT 
~ 


डस द्‌ मितानी विपुल १९९१ ॥ यह 
त्ती" 


है| कोई महाशय उसके मिलनेका पता दें 


० 


क... त द्कि धर्म 


ही आना माना गया है । क्योंकि यहां ( मत्ती-मितानी ) नामके 
नगर बसे हैं । तथा वहां हौ पितर लोक व ( मित्रावरुण ) की 
ˆ मातृस्थान भी हे जो वेदानुसार ४ | 
यदि विकर महाशय यहाँ मोकेपर आसक ता वह्‌ प्रत्यक्ष 
देखेंगे, कि जिन (मित्ती-मितानी) राजवंशॉके लेख उन्ह मिले 
उनका मातृदेश-तथा पितृदेश फादरलेंड-हरयणामें उनके स्थान 
हैं। जहांसे वह बाहर गये थे। यह उनको स्वाकार करना हांगा। 
ओर भूल माननी होगी । हम डॉग ता मारत ह के सारा 
बिद्याये वेदोंसेही निकली हे । संसारभर में जो सम्याताय फेली 
चे सब वेदों द्वाराही फेली है । परन्तु इतिहास विद्या वद से 
भिन्न कहांसे आगई ? जबसे हमने वेदों को इस रूपम रख 
दिया तभी से वेदकालीन इतिहास प्रत्यक्ष होते हुए भी लोप 
होगया है । जब हम “ छु ” को स्त्रो नहीं मानकर केवल 
(आकाश ) मान बेठे हैं जो स्पष्टही वेद विरुद्ध हे । वेदम २ 
स्वर्गो का पूरा पता हैं। तथा द्योलोककी सीमा भी ह। तो 
क्या आकाश भी सामा युक्त हे? आर क्या प्रद्यो आकाश में 
हे ! तथा यम की संगमनी भी आकाश में ही रहेगी। इतिहास 
खोजे बिना वेदके कितनेही स्थल ऐसे हें जिनको आजतक 
नहीं समझा जा सकता हे । अतः आवश्यकता हूँ कि हम 
वेद्कालका इतिहास प्रस्तुत करें तब विदेशीपनका कलक दूर 
होगा । यहां अब यही लिखेंगे। 
८ 0 र , 
सर्व एथिवी के मनुष्यों का गुरुदेश 
एवहेशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्पृथिव्याम्‌ सर्च मानवाः॥ मनु ० 
इस देश में जन्मे हुवे अग्रजन्मा ( प्रथम अभि देवसे ) लोगों 
से अपने अपने चरित्र की सारी प्रथिवी भरके मनुष्यों ने शिक्षा 
प्राप्त को हैं। श सरस्वती आर दृषद्दती (सरस्वती व घघर) 
के बीच का हरयाणा हे । ।जसे ब्रह्मावत नाम दिया गया है। 
त्वष्टा आरनही ज्येष्ट ब्रह्म ' हुं । उसी से सव देव जन्मे उसी 
: से सब शिक्षा मिली थी। जैसा कि योरपवाले स्वीकार करते हैं 
कि हम सब एकस्थानी व एकभाषी हैं | वह यहीं देश ' एक 
देच ' तवष्टा है । 
सव दवा तथां स्थाना क नाम वद शाब्दासे 
स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च एथकपृथक । 
वेद्न्देभ्य एवादौ प्रथक्‌संस्थाश्च निमैमे ॥ 
11111. `£ १२१ 


१०८ 


[ वृष २५ , अंक ६ 


उससे मिलकर जति हैं । 
“प्रथम इस रूप व नामहीन जगत को त्वष्ट 
'नामवाळा बनाया । तब जैसा रुप वद्दी नाम रखा गया | य 


| देवने रुप 1. 


है । भिर 


श्च से | 
सृष्टी के पश्चात्‌ सारे देवों के नाम तथा कार्य तथा उनकी | द 
संस्था व स्थान जो बने उनके नाम न्यारे न्यारे वेदोंके श tr: 0 
वदाप्‌ | 7 
टा गज 
रखे गये थे । यह कसोटी जिस देश को इसके अनुसार लो. |' आसा 
वही देश सुषा माना जायेगा । यह कसोटी हर॒याण देश त 
भ्‌ पूणे ववत 
[म दे रही है। 
(०० | वृष्ट 
देवपिता एकदेव त्वष्टा त 
(अमन जनित्रम मा हिंसो 
(१) खष्टुः प्रजानां प्रथम ज मा हिंसीः परमे ब्योमन्‌ ग 
यजु १३५७ | र 
(२) द्यावा पृथिवी जनयन्‌ “ देव एकः ॥ (ऋ० १०1८१) | ह! 
९६... ७) पतिरेक { 
(३) समवर्तताग्रे भूतस्य जातः ` पतिरेक › आसीत्‌ ॥ ) ही 
रा पस 

( ऋ० १०।१२१।१) | तत 
(४) वाशीमेको बिभति हस्त आयसीमन्तर्देवेषु "निध्रुविः ॥ वः 
(5० 1२९३) है 
स नः पिता जनिता स उत बन्धुधीमानि वेद भुवनानि | | 
विश्वा । 1 

(५)यो देवानां नामध “एक? एव ते से प्रश्ने भुवना यंति सर्वा! 
( अथ० २१३) | भा 
(९) यावद्र्प चैव नाम च ॥ ( शत० ११।२।२।३ ) व मार 
(१) (जिस) त्वष्टा ( देवपिता.) ने प्रजाओं को सवे प्रथम | "१९ 
जन्म दिया है। हे अभि देव तेरा यह ( परमस्वर्ग ) है, मेरी | (क 
हिंसा नहीं होवे । | 010१: 
न Be "आय | गत 
(२) जो सारे जगतूका-मुख विश्वकी बाहू विश्वभरका आ हे | 
हैं उसने यावाप्रथिवी लोकों को जन्म दिया है। वह एकदे | हा ८ 
त्वष्टा है । 
_ ॥ पदा; 
(३) जो हिरण्यगर्भ सारे जगतसे प्रथम भूत प्राणी के | का 
जन्मसे-प्रथम सबका एक पति था । वंह ( एकदेव ). एकप र 
ह हु, 
| भपय 
(४) देवों में केवल एकदेव त्वष्टा ( कारीगर ) दै जो होप | कि 
में लोहे का कुठार लिये रव स्वर्ग में ( देवों के धाम 0) . रि 
है) वह हम सब का भाई जन्मदाता.पिता विधाता है! सा | ___ 
विश्व भुवन के देवधामो को जानता दै । जो एकद्दी सारे देवो” | (४: 
(५) के नाम घरनेवाला या धारणकरनेवाला ह | सारै स ह 
भुवन उसी की पूछताछ करते हैं। सारे दूधरे भुवनवार 4५ रे 
| पनि 


प्र 


"मिस. ९ ०९ अ २१९ | [a 

क] [याको माठमूमि 
जा सब 

का पित था| त रूप में थे 

कण करनेवाला थी । यहाँ सब एक समान खूप म थ। 


| , 4,२०१ 
प्र से ८ य 
| के नाम व स्थानों को बनाने नाम इस प्रकार हैं जो आज भी वसित 3 देखिये 

हे ५ रि 2 5 आ न भी प्र दै । आकर देखिये- 
न्रा वे प्राचीदेश । त्रिप्टुब्दक्षिणा । जगती प्रतीच्या । 


९ यह ® 
ता मरे जनोंने pT शिक्षा पाई । यह “रुव भनुप्दबुदीची । त । ( स०८।१।९।३२ ) ` | 
त ला खन ताम है । टी ह ति के प्रबंधक कैले चोवीशी प्रान्त | तथा | 
एक देवक बहुत नाम < त्रिष्टुपू ( थडोड ) स्थान षटूविंश ( शीहट ) पद्दाडी। जगती 
न । एक॑ सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातः 1 “ स्थान कभ हुँ। इनके मध्य अन्तरिक्ष त 
महः (क्र. १११६४४६ ) रमेव्योम ) अष्ट चक्र नव द्वार का किला (स्वगे ) हे । जा 


अधिपत्नी बृहती तथा पांक्त पांचोंदिशाओंका शासक स्थान 

“ त्वषाम है, जो सारे विश्व का अङ्ग “ पुरुष ' इन्द्र सबका : 
पिता व राजा सम्राट हे । 

पांक्त छंद: “पुरुषो'” बभूव विश्वेर्विश्रागे;सह से भवेम। 

(अथ०१२॥३|१० ) 

पांक्त (५ प्रकार की प्रजा ५ दिशाओंका) छन्द पुरुष होता है। 

ह; डन जो सारे विश्वके अज्ञ भी यही हुवा है यही सम्राट स्थान, विश्व- 

न देवा का राज विभाग देवोका जन्मदाता पालक व शासक इन्द्र विराट पुरुष ज्येष्टराट 
है। जहांसे ५ दिशाओं का प्रबंध होता था याद रखिये यह | 

- भारत का मध्यखर्ग है। १ 

इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्भे सव प्रतिष्टितम्‌ ॥ 

( अथ० १०७३० ) 

हे इन्द्र ( पुरुष ) तेरेको में प्रत्यक्ष सारे सुखों का भंडार 

सबको प्रतिष्ठित करनेवाला टिक,ने तथा वसनिवाला देखता हूं । 

यह बढ्ाचुके हैं कि एकदेवके ही नामोंमें (इन्द्र-मित्र-वरुणादि 

भी ) आये हैं । जो विगडकर ( मित्ती-मितानी ) कहे गये हू । 


कही सत्‌ देवको विदान लोग बहुत से नामों से कहते हे! 
उसे ही नाम इन्द्र, मित्र वरुण , र 000 यी 151 
वा आदि है । अथात्‌ त्वष्टा देव एकसे बहुतस नामा ओर 
वराला हो गया क्योकि वही सत देवों व प्रजाओंका जन्म- 
दता है। अतः यह याद रखना होगा कि इसी एक देवस्थान. 
9बप्रजाये जन्म लेकर चारों दिशाओं में फली थीं । 


अब एक त्वष्टा वंश का विस्तार हो गया । तो एकदेव को 
छ मान ४ दिशायें स्थिर की गई । और चारों दिशाओंकी 
ब दियागया | अथव ३।२७ सूक्त का दिशा देवता दे । 
र ऋषि दिशाओं के राज्याधिपत्यो का पूरा पता दे रहा 
ह। से देखें ( १ ) पूवे का राजा “ अग्नि ? (यम) है। 
भरत ( मृत्यु ) रक्षक और आदित्य ( सूर्य यम ) बाणधारी 
| मे६। (२) दक्षिण का ¦ इन्द्र ? राजा है। तिरिश्वराज 


७ NIN के 
` ९ एकू रक्षक, अन्न बाण है। (४) उत्तर का सोम राजा हैं। एक दवक दा भाग 
, थेची “2, __0९॥, ४१16 पल 
| सग क्षक अशनि बाण हे (५) ध्सव दिशा का विष्णु ' द्यावापृथिवी दक्षिण पार्थ । विश्वेषां देवान उचरम्‌॥ 


1 र ९। केल्मापम्नीव रक्षक और वीरुत ( वनस्पति नामक (यजु०२५५) ` 
भाई x क ~ 5 5 
j ) बण हें। (६ ) उध्वी दिशाका बृहस्पति राजा है! दाक्षिण पाश्चे यावाप्रथिवी ( मनुष्पपितरादि ), उत्तर प ह 
ण El ९ > ETS ~ रै r 

| „बे ( इन्द्र बाण है । विश्वेदेव ( सरेंदेव.) रहनेलगे। यहां से ही असुर देव दो ` भाग, 


र| रे दिशाओं की सोमाके रक्षक PR ४४ ) अतः पितृ 
| म जो का सामाक्रे रक्षक ४ छन्द (किले) थे । जिनके -बने % अछ देवा. मड असुरा ( निरुक्त २४ ) 


[oS नेम ङः र्‌ ग ~ ` गय > 
विस्तृत । - नेम काढकर अलग किया गण | 


~ 
~ 
| 
4 
/ 4५ 
~ 
|] 
A 
वी 


) यह दो नाम अड, आधेके हे. 1_त्वः हेटकर का 

गे में बैंटे हुवे । प्रजापति से उत्पन्न हुए । देव असुरो में से ' त्वह “आवा-आयुर भाग तेरे तन कक 

सत ड़; „^ स्तुति करता है। नेमे देवा: नेमे्सुरा ...... दो भाग एक देव ( ल्ट ) हा न 3 
कार्‌: छि ~ ४ & ~ म ऊ न्रेष्ट। | 

| तोत्र रका दिया इतिहास है । देखो निरु- नैधप्टु० ३।४।४॥ इस के अबुसार हमें थलेड (निधी) मिलते 

है| तत हैं “सुँ ८ जने वसे मिलते . | र 

भोर शट मित ह । तथा-नीमकरा थाना । नी _नीमोढ-नीमच्‌ - नीमर्डावाढी-आदि अनेक नगर व स्थान वसे मिळते 

५ रस नाम तय नि ह [ थाना । नामराचा ~ 5 ७५ णिक नेमधारण बता रहे ति रः Es 

i. : की-. माइ देश, वेदका नम ऋषि। (दक्षिणप्रन्त) तिजाम-राज्य नींमा (सांख्‌) व पारा। ता रह ह्‌. ॥| 


ता 
0 जीर 
शो आधा 


ही... .. + 


३ दि १२४ & 
धेदिक धम 

‘sy ey ° > 
ग्रामा के रूपमे वर्तमान है । 


दादधडे ) 


न 


लोक यहां के दक्षिगमें ३० 
तोशाम पर्वत का दक्षिण पसवाडे का नाम अब ( 
 द्यावाधरती * प्रसिद्ध है । और उत्तर पसबाडे को ( बेढी ) 
विश्ेदेवी कहाजीता है । जो वेद के प्रमाण हद Me 
हजारों वर्ष बीत जानेपर भी प्रगट हो रही हैं । आर यह % 
दाक्षिणमें वितरों के नामों के प्राम तथा उत्तर में विश्वदेवो के 
नामों के ग्राम बसे हुवे वर्तमान हैं। यहां घटना स्थानपर आकर 
साक्षात्‌ देख लेना उचित है । | 
५७) ~~ 
( फादरलेंड ) पितर-भूमि 
नवभिरस्तुवत पितरोऽसऽयन्तादितिरधिपत्न्यासीत्‌ । 
( यजु० १४।९।९ ) 
मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत्तं स्तोमसुदजयत्‌ तंसुजेषम्‌ । 
a7  . (यजु० ९३२) 
७ नव (९) से स्तुति की गई । तब पितरों की उत्पति हुई 
जि समय अदिति राजा थी। अदिति के राज्यकालमें ९ से 
पितर जन्मे । यह स्पष्ट बताया गया है। मित्र ने अपने ९ 
अक्षरोद्वारा त्रित्वतस्तोम ( भूमि-अन्तरिक्ष-द्यु ) तीनोंके समूह 
त्रिगर्त (पर्वत) स्वगेको जीता । इसोप्रकार मै जीत | भित्रका 
संकेत (९)अंक भी है) जिससे (नवस्व) नामके पितर (अथवेण, 
जग, अङ्गिरा) हुए । पितरलोक '्रवस्वर्ग के दाक्षिण पाश्चपर है। 
यहां यमकी राजधानी संगमनौ-वाराषाट ( छावनी ) हैं। यहीं 
पर ( मित्ती-मितानी ) नाम के स्थान ( मित्र-मित्रावठुणी) 
_नामोपेर वसे दै । जिन के वंश के यहां ९ ग्राम हैं। जिन में 
सबसे मुख्य (प्राव्वान) स्थान है । जो “अदितिः पात्वंहसः” 
( ऋ० ३।१०।३६ ) पापनाशक्र अदिति के- नामपर है । इस 
नवग्राम समूह के निवासी सारे ( नवाक्षरेण ) नाम के बिगडने 
से (छाखलान ) गोत्रेके हे। नूग = ळण = लवणख्प न =ल 
हुआ हद ] यही वेश एक्र अन्य प्रान्तमें “ठाकडे? भी कहा जाता 


` यहां एक ग्राममें -' पडतलये '- गीत्रक्रे लोग हैं, जो-प्रतीची-प्रतीच्या-नामक्ा-बोध कराते हैं। त्वषामके ५ कोस पश्चिममेँ रहतेहैं। ` 


4 [ वर्ष २५, जक ६ 


है। जो ' नवग्व पितर ' वाची पितर नाम है । यहां निकट ५ 
( नोहर-नोपरा ) प्राचीन नगरी भी वसी है। इन (मित) . 
मितानी स्थानोते इन वंशो के राजा घ.वा करने अपनी राज्य 
स्थापनार्थ ( मेसोपोटामिया ) को गये थे । इधर आये नहीं थ। 
लड प ~ 
( मद्रलंड ) मातमूमि 
१. अदितिः पात्वंहसो माता मित्रख वरणस्य रेवत्तः। 
र (ऋ० ३११०१३६) 
` २. अदितिर्मादित्यैः प्रतीच्या; दिशः पातु० । 
- ® ( अथर १८।३।२५) 
३. अदिति पोडशाक्षरेण षोडशं स्तोमसुदजयत्तसुजेषम्‌। 
(यजु० ९।३४) 


४. पिपते नो अदिती राजएुच्राऽति द्वेषांस्यर्यंमा सुगाभिः। ` | 


बृहान्मित्रस्थ वरुणस्य शर्मोप स्थाम पुरुवीरा अरिष्टाः । 
(ऋ० २1२५७७) 


पने eS 


५ 


, (१) अदिति देवी पापनाशक है । जो मित्र और वरुण देवों 
द्‌ १ 


की देवमाता है । (२) वह अदित्य पुत्रोसहित पश्चिम दिशा 
से मेरी रक्षा करे । इससे स्पष्ट पता मिलता हैः कि अदिति 
देवमाता व उसके पुत्र आदित्य देवोंका देश तथा स्थान पाश्चिम 
दिशामें है । 

(३) अदिति देवीने अपने षोडशाक्षर द्वारा ( षोडश स्तोम) 
को जीता में भी जीतूं । यह अदिति षोडश युराकोटखेडा कहा 
जा रहा है। व्हवपवतसे पश्चिम १० कोसपर है। पहले “खेडा- 
झिवानी ” कहा जाता,था। जो सम्भवतः  षोडशी ' का रूप 


है। अब शिवानी वहां से २ मीळपर वसी है । जो कि ( जेवी. 

आर, ) का स्टेशन है। अदिति पोडश = “शूलकोट खेडा' 

“बिक्कत रूप हे । 
यहां खेडा ग्राम में इस देवीका मन्दिर बना है। जहां इसे | 


की मूर्ति पूजी जाती है। यह देवीस्थान ( मित्ती-मितानी ) 
> 12008 


> अदिति और अ दित्यों की पश्चिम दिशा बताई गई है। पश्चिम दिशा को इसी कारण “ आदित्यवाड़ * नाम दिया गया दद 
धेद्मे $ शा प्र मो (> नर ४ 
` बेद पूर्व दिशा ( राट ) दाक्षिण-(परिवाड) और पश्चिम- ( आदित्यवाड ) तथा ( तुर्यवाड्‌ ) नामों से कही हं 


त्यवाहो जः हर १ 
।  अदित्यवाहो जगत्ये ॥ यजु० २४१२ ॥ उण्णिह छन्द दित्यवाहं ॥ यजुः २८।३४ ठिव्यताइनी विराट णद 
त्यवाड ह 


2 यजु ० १11 सत्र ‘~ र 
> १४।१० ॥ सञ्राङसि प्रतिची दिगांदित्यस्ते देवाऽभध्रिपतयो' वरुणो सक्षदशस्थ्वा स्तोमः । यजु ॥ १५।१३॥ ` 


इन प्रमाणो से पश्चिम दिशा ( र्व ) से ( आदित्यवाड्‌ ) कहती दै । सम्भवतः 
सकता दै । मित्रावरुण की पूजा (-गोगापरि ) के नाम से बडे समारोह से प्रतिवर्ष भादोमास में गोगा नवमी पर होती है! मिर. 


5 | 4 3-९ न छः ON 3. 
12... 2 गौर मृग | घरणन्धोडा कहाने से नाम ( गोगा ) हुवा है। यह नाम द्वादशाक्षरेण भी हो तो यही विश्वेदेव भी कहाते ह। 


यह नाम (1बप्वेत) से पश्चिम में ददरेडा-& | 


क " "की मातृभूमि 


` सपुर-सा-ईष ( राजा ) यही अग्नि 


वु Ee 


ल उत्तर म शिवांन,-त्वषीस का 


उमा 
+भ केवल < म 
रि ह 1 शा प्र 
व बर अमी आर आवन यल अष्ट 
भ्र 


| लोग इसकी बाबत कुछ भी नहीं 
बल कुछ लोग इसे सनसा दन ! कहते हैं। जो 
ह. न का रूप होगा । 
पहता है. कि, प्रथम देवमाता राजुचा अदिति के 
हर क का.राज्य था। पश्चात इस जगतमाता “जगतीः 
र र राज्यस्तीम बढ गय थ। १६ के आधांन ४४ स्तांम 
गे थे । इसी कारण शिवानीवाले कहते हं हम १४४४ 


र्जा 
अनुमा्गरत 


गरेकै राजा थे । 

पोडशी स्तोम$ओजो द्रविण चतुश्चत्वारिंश स्तोमो 
वर्चा द्रविणम्‌ । अग्नेः पुरीषमस्यत्सो नाम तां त्वा 

विश्वेषसि गृणन्तु देवा$॥ ( यज्ु०१५।३ ) 

वता दम्पत्ति हे। षोडशी स्तोम का ओज (बल ) थन है। 
४४ स्तोम उसके वचे ( बल ) घनवाले हें। “ अप्सो ? नाम 
। जो तो विश्वभर के 
देवों का पूजनीय है ।:१६ से ४४ स्तोम होनेका यह पता हे! 
यहां पश्चिम में अधिक ग्रामों के नाम खी वाची हैं | यथा -- 
मित्ती-मितानी-धनोटी-वधनोई -खेडा--शिनी-- (घोडशी) -- 
कामरी-संगाली-सिरानी-भे री-गावइडी-गोर छी-वनगोठरी- 
कुडी ॥ इत्यादि यह प्रान्त पुराणों आदि में “ ख्ीराज्य *छ या 
"त्रा हुड नाम से लिखा गया है । वह यही प्रान्त है। जहां 
पेशी अदिति का राज्य था | जहां ' क्षत्रियो ? -को अभय 
- (ण मिला था | यही मित्रावरुणकां मातृदेश था | जो अब 
टे इ अदिति माता हमें शत्रुओं से 
“i ( देश ) में ले जाये | अर्यमा हमें उत्तम 
द पान “00५ बहुत सी वीर सन्तानो तथा अहिंसक 

ग सके ॥ मित्रावरुण का देश यह है। 


ञ्‌ 


के स्थानों का प्रमाण हे । अतः यही अगिन व 


| मत्ती-मितानी-हिटाईट-खत्ती 
मित्ता- मतानां राजाआ का स्थान-दरा पलु द्‌ 
प्रत्यक्ष म वतेमान 1 खा दया गया द । अब | 


श प्रमाणा तथा | 


इत व खती bs 
भा इसा वश तथा प्रान्त के सिद्ध करके दिखायेंगे क्रि यह सब 


लाग हरयाणा व ढेही से भारत से बाहर धावा करने गये तथा - 
नाहर क दश से नहीं आये थे । इनके लेख सेसोपोटेमर्या की 
विजय के प्रमाण हूं न कि भारत में आनेके--- 


Lge 

हित्ताइत 
येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि ` हेतयो ° नास देवास्तेषां 
अग्निरिषचः। ते नो स्रत ते नोडधिब्रूत तेभ्यो वो 
नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ ( अथ० ९।२६।१ ) 


A 
दतक 20 ११.४५, 5७ ५८ 


“छव स्वग पर्वत से पूर्व दिशा के  हेती ' नासके देवता हैं। . 


ओर उन के अम्नि बाण हैं। वे हमें सुख द्‌, आज्ञा दें । 
उनको नमस्कार हैं। 

हितनान्नोऽपत्यं = हेतनामः ॥ पा० सूत्रे 

हित नाम के पिता की सन्तान हेत नाम की कहाती है। 
पिता पुत्र दोनों से मिला नाम ( हित हेत ) हिटाइट हो गया 
हें .। हेती-बसु-अग्नि यह एक वंश के नाम हें । इन्द्र मित्र अग्नि 
एक वंश है । वाछ॑वान ( वसुवान ) प्रान्त में पूर्वं की ओर 
इनके हेतमपुरा और हेतमानवांस दो नगर ई। जो हेती. देवों 
इन्द्रं एकव 
सब मिलकर भेसापे टेमिवा की ओर विजय के लिये हृरयाणासे 
गये थ्‌ । 


ख़त्ती (क्षत्री) `| 
पञ्चदश भिरऽस्तुवत क्षज्नमसज्यतेन्द्रोऽधिपति रासीत्‌ . 

( यजु०,१४२॥९ ) hs 
इन्द्रस्य भागोऽसि विष्णोरधिपत्ये क्षत्र स्व “पञ्चः | 
दद ' स्तामः ॥( यजु ०१४१५ ) 


{ भि रेड, NC र र 
| काने शी रेडुवान्‌ ( मिट्टी रेहबों वाली ) भी इधर दूर ७ कोसपर परिचम में है । जहां एक पुरातन 


->/: 


>>) 


१ या रंड्डी वाग हे 
का राज्य हे। ह 


त राम कालमें 
ह औ 
RES 


रडु गोत्रके लोग यहां से कड्‌ प्रामों में फेले ह। हमें जांच नहा कि स्दू= 

यां लुणेडू यमदूत । पुराण ग्रन्थों में जिस ख्रीराज्य का वर्णने 

'जसका पता नहीं था, आज यह पता देते हे । 

इस ( स्री राज्यमें ) कुछ क्षत्रिय वशों ने छुपकर अथव | 

जर के अदिति राज्य यथार्थ में पापझून्य था। यही मित्रावरण राजॉर्ज के 
राजपुत्रा ( दक्षपुत्री) थी और जिसके पुत्र राजा वे सम्राट बनेथे । 


> 2:22 कळक 
हि न थेह उजड पडा हैं । यह 


ऋतुपितर ह। या अनुराध 
मिलता हे वह यहीँ अदिति 


1 अदिति राज्य में शरण ले जानबचाई थी 
माता अदिति देवमाता की 


की. या चर्म 

श १५ की स्तुति को गई । तो क्षत्रियों की शष्ट हुई । 
जिस समय ' इन्द्र? राजा था । पञ्च, अथात 'क्षत्रियोक्रा जन्म 
` इन्द्र से हुआ था जिस का संकेत ( १५ ) भी है। इन्द का 
भाग दै । विष्ण पर अधिपत्य। क्षत्र प्रजावताना। पंचदश ५ 
( १५ ) नगरों का उप्तका स्तोम नगर समूह है । यह इन्द्रस्तास 
( पटोदश ) नामसे बड़े विस्तृत खडहराँ आर ( थेह वाला ) 
पुरातन नगर हे । जिसके ५ आम ( खेतलायन ) क्षत्रायन 
कहते हैं 

खेतलान ( क्षत्रायन ) 
यहाँ सारे देश में ५ ग्राम समूह ' खेतलान ' नाम के 
विश्यात हैं ) जहां पाचौं ग्राम ' खेतलान ? गोत्र के हे । इनके 
नाम ये हैं। .मीरान (मरुत्वान्‌ ) मेरा ( बृत्रहा ) मन्ढायन 
(सध्यादिन) सन्डान ( सांड वा वृषभ ) जेनावास (जेष्टघवास) 
यह “ क्षत्रायन ' वेदकाल का क्षत्र वंश प्रमाण है । जो इन्द्रवंशा 
हे । मित्ती-मितानी स्थानों से ७ कोस पूर्व हे । हेती स्थान से 
१० कोस पश्चिम हैं । यहां से ये चारों वंश अपने मातृपितृ 
नामों के स्थानों ( मिती-मितानी-हेतमपुरा-खेतलान) से मिसो 
पोटसियाको तरफ धावा करते गये । जहां राज्य स्थापना की, 
स्मृति में अपने कुल देवों की शपथ से लेख लिखे | जो कि 
वहां की राज्यस्थापनाका स्मारक हैं, नकि वहाँ के निवासी 
होने का प्रमाण हँ ? 


न ' 


८ 


८ 


॥ 


इनका उत्तर पाश्चमाद्शास जानका कारण 
मित्रावरुण नेत्रेभ्यो देवेभ्यः वा मरुत्नेत्रेभ्यो वा देवेभ्य 

` “ उत्तरासद्भयः ' स्वाहा । विश्वेदेव नेत्रेभ्यो देवेभ्यः 
' पश्चाल्सद्भयः * स्वाहा ॥ ( यजु० ९।३५।३६ ) 


उत्तर ]दशा म रहनेवाला के ' नेता? राजा ' मित्रावरुण ' 


आर "मरुत? देव हँ। उनको आदर युक्त होकर बुळाते हें) और : 


परिम दिशा म विराजन वालों के “ नेता ? ( रक्षकराजा ) 
विशदेव ( जिनमें इन्द्र-मित्र-वरण सबै ) देव हैं; पीछे . देवोके 
राजविभाग बताया था। क्रि पश्चिम की दिशा का राजा 
। [Sr वरुण है जो विश्वेदेवों में भी हें । और उत्तरका राजा सोम ? 


अम: 


'--------- 


युग 
- स्थान- अदिति > गोर वशा 


२१२ 


- बताया था । ७ 


» सोमश्रतुरक्षरेण-चतुष्पदः पश्चुनुदजयत्तानुजेपम्‌ । 
| (यजु० ९) 
सोमराज- ४ अक्षर-४ पद युक्त (पशुसम चार पद) होनेप 
उत्तर चोथी दिशा के ४ राजा (मित्र, वरुण, मरुत विश्वेदेव । 
म्मिलत रूप में प्रबंध करनेवाले निश्चित थे । इसी कारण 
( मित्ती-मितानी-हिताहेत-खती ) उत्तर पश्चिम दिशा के राज 
शासन को संभालने तथा प्रबंधाथ ये ४ वंश गये थे | जिन 
कुलदेवता ( इन्द्-मित्र-वरुण-आधिनो) थे । जिनकी शपथ लेक 
वहां संन्धीपत्र इन्टोंपर लिखा कि परस्पर में भेद न हो सक्के। 
इनके मुख्य स्थान यहांपर बसे हुए हें । जहां से यह (मेसः 
पोटामिया ) पहुंचे थे । 
मित्रावरुण और पश्चिमोत्तर देश 
प्रथम कहा जा चुका है कि मित्रावरुणादि “ एकदेव 
नामों से हैं । विश्वदेव भी कहाते हैं, तथा इनके बहुत नाम व 
संकेत हैं विश्वदेव नामपर वडवाळ ' पश्चिम में यहां है। 
इनकी राजधानी या (छन्द) जगती या “ जागतेन ' कहाती 
है | यह बीकानेर राज्यान्तरगत ( जान्सेल-) होनी सम्भव हैं। 
जगनेर-जेसलमेर-भी यही भाव दिखाते हें । उत्तर में जान्द 
( जगती हे) जेतो ( जगतो ) नाभास्टेट- पंजाब का (.जगरावों) 
लमू इसी भाव का अनुमान कराते हं । 
सदो द्वा ( ऋ० ८।२९।५ ) में मित्रावरुणा का सांझा नप 
(दो सत) दिया है । जो ' सतरावला ? नामसे हरयाना में 


* प्रसिद्ध है । इंसी नामसे यहां एक प्रान्त ही ( सतराबला ) 


नामका “ सतरावल ” वंश जहां वसता हे । जहां सताराबाला 
( देवता) का मन्दिर था । जहां इस देवता की पूजा होती थी। 


~ ~ > ~ . 
यह मन्दिर ओर “ सतरावल खेडा ? व अब खंडहर व उजड है| 


यहां सतरावल प्रान्तपर मित्र व वरुण के दोनो “क्षत्र 
उदय होते हैं। जो “ शतभिज व अनुराधा ' नाम के ६ 
जो अनुराधा के ठेठ नाचे ' नारनोंद्य ? नामका नगर 
अनुराधा का विक्रत रूप हे । इस नक्षत्रको छाग सति 
कहते हं । परन्तु वेद में यह नाम नहीं है । 


आ । जो ४ दिशाओं पर राज करता था | अत यह 
त्वष्टा = द्यावापृथिवी 


- थि 


[ बषं २५, अंक 


त हे 

1 चद आर पशु विजेता हूँ ॥ पूषा = पशु-पंच दिशि पति है । पशु = यज्ञ है । सो अन्न -है। ४% 
14 मि का संकेत ह॥ ४ राजाओं-का युग “सोम, नामका, राजा ह 
है ॥ जो मितराव हण विष्णु = राजा-यज्ञ 


सोम राजा का स्थान है| 


ढा गया 


गभा) व 
है, 
तरि - 
गभा हैं । 
छ ट 

परगणा ह 
ते भर 
वार; विर 
' चद्‌? 


[' के 
म व 
1 हे। 
कहती. 
भव हैं। 
जीन्द 
रावो) 


झा नात. 


ना में 
वला) 


रावत 
गी थी। 


नड हैं| 
( न क्षत्र 1 


जज 


के दै 


है जो 
पप्तऋषि | 


क . 10 । शताभिज नक्षत्र वरुणो देवता । 
"0001 तरीय सं? में यह दै । ' नारनाध ' नगर 
की त अनुराधा ' नक्षत्र समान हॅ | 


१४ वासविभाग 
ति उसकै जो जान 


“स ठेठ उत्तरमें २५ कीरापर 
दक्षिणमें “सतरावल? प्रान्त में है 
सतरावळ खेडा व मन्दिर थे) इसके 
( वरुण ) 


रर धुव 

जगती) में १२ कोरा 

नक्षत्र के नीचे ( के | 
पढी ( आपःवाली ) नगर ह जा आपः 

1: रह 

4 जात! शातभिषज:॥ ( पा० सू० ४।३।३४ ) 

अतुसार- शातभिषज नामसे “ सातरावल ! नाम हो। 


न्य करनेका अभी हमारे पास कोई विशेष साधन 


गद कि सातरावल = “सतोद्रा ' हेया ' शातामज हैं 


कि दोनों  नक्षत्रस्थान ! पास पास ही है । अर दाना 
Te 


हपित्रावःग भी एक हैं। सते'द्वा अवश्य ' सिद्धो ' वंश ही 
१ और अधिक यही सम्भव है कि, सतोद्वा = सतरावला- 


का ग्या है । जो मित्रावरुण वंशक्के मद्दाराजा- (जीन्द-पट्याला- 
| मभा) का प्रसिद्ध गोत्र हे । जो ४०० नगरों का जाठगण 
| है मित्रस्य गभो वरुणस्य नाभिः । ( यजु. २९।५४ ) 


त्र = पेट ( गर्न ) वरुण = नाभि नामपर- पट्याला व 
गभा हैं। ' जीन्द ” जगती है । जो मित्रावरुण विश्वेदेवा का 
छद = किला था। अब भी यह ७२ प्रामों का प्राचीन 


णा होनेसे यहां वडा किला है। ४८ जगतीके १२ विश्वः ` 


से और १२ विश्वेद्‌वों का प्रान्त १२ ग्रामों के नामपर- 
गा वण्यात होनेसे ७२ नामसे प्रासेद्ध है । सब लोग यहां 
| गे वहत्तर ' नामसे कहते हैं । 


आय जाति का जन्मस्थान 


[| 
1. पहर तथा उनके अन्य योरुपियन भ्राता यही 
है क्रि आयन मध्य एशिया की तरफ से भारत में 
भेत्‌ वे विदेशी हे । परन्तु वे ऐसा कहने में बडी 


हे कर्‌ 
र - जिससे इतिहास पर एक्र अन्धकारमय परदा 


क लो च, मप करनेमें बडी रुकावर्ट पड गई 
है छ मेसोपोटाभिया आदि के लेखों को 
>. याय करने में भूल 
गता हे कि वह मि 
ओये और भारत 
मात्र हे | 


म्र्चुके हें । क्या इन 
त्ती-मित नी-आयराजा- 
को चले गरे १ यह केवल उनकी 


` आयोकी मात्भूमि . 


जब कि वे | मि 
के वे यह भी नहीं जानते-क्रि “मिती मितानी?'--कोनं 


थे! वे किधरसे आये थे ? ओर आई जाति का जन्मस्थान ?! 
कौन देश है? मि 
देश कहां हैं? हि 
क्रिस देश में 


व खत्ती कान थे । और उनके-जन्मस्थान 
सादि बातों कीं जांच बिना असम्भव कल्पना 
द्वारा उलटा गङ्गा हिमालय को वहा दी है ! जिस से इतिहास 
(हिस्ट्री) जेसी पवित्र विद्याको भ्रमयुक्त बनाकर व्यर्थ कर दिया हुँ 

इसी लिये यहां-मित्ती-सित्तानी के स्थान तथा । [इट-खत्ती 

क्षत्रिय ) आदि का पूरा पता वेदों के मंत्रोंद्रार प्रत्यक्ष देखा 
जाने योग्य भेंट किया गया ह। जिंस के साथ यह भी 
सिद्ध हे कि मित्ती-मितानी = मित्र व मित्रावहण वंश हैं | जिनका 
सातृदंश तथा मातृराज्य भी भारत में थे | मित्र के देश में 
पितृलोक ( फादरळेंड्‌ ) वेदकाळ से स्थापित दै । जो आज भी 
प्रत्यक्ष देखा जा सकता हे अतः सर्व प्रमाण यह साक्षात्‌ 
करते हैं कि ये लोग भारत के पितृलोक के अपने नामोंके स्थानों 
से अपनी राज्यस्थापना के लिये बाहर गये थे जहां विजय प्राप्त 
कर अपना “ राज्यस्मारक शिलालेख बिन्दु लिपि” में लिखकर 
विजयस्तम्भ गाडा था । 


ये प्रमाण स्वयं अपना प्रमाण आप हैं कि लोग भारत से 


वहां गये थे, कदापि यह नहीं पाया जाता कि ये बाहर से यहां 
आये थे । क्योंकि मध्य एशिया में न आये जाति का जन्म ही 
हुआ नहीं वहां वेद बने थे न वदं आया का मातृ व पितु 
लोक ही सिद्ध है हरयाणा ही सबकी जननी हे । यहां यह 
दिखाया जायेगा कि ` मित्रावरुण देवाँ से आय जातिका जन्म 
हुआ । और वह स्थान भी यहां वतमान है, “आय? नाम केवल 
वैश्य जातिके लिये वेदमें आता हे | सब को आय नाम देना 


एकलाठी से हांकना बडी भूल हैं । आय बाहर के दश त आय 
हृ ऐसा कहना केवल अटकलपच्चू आर वद विरुद्ध हैं । 


( १) नवदशंभिरस्तुव॒त शूद्राय्योवसज्येतामहोरात्रेऽ- 
अधिपत्नी $अस्ताम्‌ । ( यज्ञ. १४।३० ) 
(२) तपो नवद॒शों ॥ ( यजु० १४२२ ) 

( १) नवदश ( ९+१०८१९ ) की स्तुती कागर। त 
शूद्-आर्य दो जातियों की सृष्टि, जन्म हुआ जिस समय 
दिन-रात की रानी का राज्य था। यह सह आये-जातियों 
का जन्म इतिहास इतना स्पष्ट है कि सन्दहे करने को जगह 
रहती । यहाँ समय तक + स्पष्ट पता दिया गया है| नव" 


मित्ती-मितानी-के स्थान तथा मातृ व पित 


क... 5 १४ 
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वैदिक धर्म 
दरा-अहोरात्र-जसे संकेत ह । आर यह “ सित्रावरण '? के 
संक्रेतिक नाम हैं | नवदश का तप भी संकेत हं । प्रथम पितरा 
| उत्पत्ति के विषय में बताया जा चुका हैं किः९-मित्र का न.म 
हें । दश-वरुण का संकेत 
सित्रावरुण के संकेतिक नाम 
(३) ऋतं च सस्यं चाभीदात्तपसोऽध्यजायत । ततो 
राश्यजायत । ( ऋ. १०।१९०।१ ) 
ज्वलित तपद्वारा ' यज्ञ ' ओर्‌ सत्य! उत्पन्न हुए। पश्चात 
देन-रात्र-उत्पन्न हुए । आर जलपूण समुद्र उत्पन्न हुए गह भी 


। यथा- 


संकेत हैं ।' 
४ ) मित्रो नवमे । वरुणो दशमे ॥ ( यजु० २९६ ) 
भित्र ९ वां देवता है । ९ अक्षर युक्त हं। ३ स्ताम ह । 
नवमी व तृतीया तिथि हैं । 
(४) मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत स्तोम ॥ ( यजु० ९३३ ) 
` वर्ण दसवां देवता हे । १० अक्षरवाला विराट ? छन्द- 
-वाला है । 
(६) वरुणो दशाक्षरेण “ विराज० ? ( यजु० ९।३३) 
यही विराट वंश कहता है। इसका स्थान विराट (त्वषाम) हे । 
(७) सेषा दशाक्षरा विराट्‌ ॥ ( शत० ११॥२|४ ) 
दोनों “ मित्रावरुण ? वंश एक माता अदिति के पुत्र हैं । इन 
दोनों के मिलने से एक नाम ' मित्रावरुण ” हुआ । इनके 
वेद में अनेक संकेत हैं जिनके समझना सहजं नहीं है। 


, दशाराज्ञ नामक वैदिक युद्ध को लोग १० राजाओं का [युद्ध 


समझते हैं । परन्तु वह एक सम्राट स्थ.न त्वष्टा के घाम 
पवतक! नाम जिस के यजु. १०।३० में सम्राट देवता साना है। 


जहा १० देवता एकत्र थे । यही स्थान ( एकदेव) भो कहा 


गया ह । यथा< 


सवित्रा प्रसवित्रा, सरस्वत्या वाचा, त्वष्टुः रूप-पूष्ण: 
पंशुभिरन्द्रेणास्मे-बृहस्पतिना ब्रह्मणा-वरुणेनौजसां- 
अभ्नना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुनव दशम्या 


' देव्यान्वविन्दत्‌॥ ( दात. ५।४।५ ) 


+ यही ह्‌ पोक थ्‌ द 
द्‌ दी हैं | यह १० नासाका सम्राट स्थानदेव 'त्वषाम' 
ह्‌ ॥ 

नवदश= मित्रावरुण राजा व सम्राट वंशी थे । जिनसे 


- दी प्रकार की जातिया घरेळू सेवक और वैश्य ( आये ) जन्मे 


थे | राजवंशी रइसों के यहां सभी कार्य सेवक करते हैं। वह 


। ( नवदश-अहोरात्र-तप ) यह भा. 


[ वर्षे १५, अक जी सं 


७ ~ 


सवयं परिश्रम नहीं कर सकते । घरेलू दासप्रथा वेद्काल से 


आ रही हे। राजघरानोमें वांदी-ले'डी-वासवानी सवकायें व सेवक 


३ 2 त 
श्र गौ 
ल 
वदर 
बली 
पालव 
(हषा 
हानि 
त आये 


रहते हैं जो विश्वास पात्र होते हैं । जैसे आज भी रईस इ 


यहाँ पासवानी व ( पडदायत ) पत्नियों से दरोगा रावणा 
रावराज। नामक सन्ताने हुआ करती हैं । इसी प्रकार 
प्रजापति मित्रावरुग की प्रजा घरेलू सेवक भी हुए । तथा भर 
(महाजन) श्रेष्ठन्सेठ नामसे प्रसिद्ध वैश्य हुए। वैश्य हो आजत 
्रेष्टि = सेठी (श्रेट=सेठ ) कहे जाते हें । ज्ैनधी र 
आधिक संख्या वश्य जाति की होने से प्राचीन समंय से सायै 
ओर आया नाम खी ( साध्वी) के लिये जेन ग्रंथों मै सत्र | “होर 
लिखे हैं जो [कि वेदके विरुद्ध मतानुयायी थे जो वेदको नहीं | बे 
मानते थे। आये नाम को इसी लिये अपनाये हुए थे कि क्‌ ह। कह 
( वेश्य नाम था | केवल वेदानुयायी का नाम आर्य वेद मैं | ऐगिवा 
नहीं लिखा ह । अतः मित्रावरणकी प्रजा (आय वेश्य हुई) थी) | १ ग 

जोम 

गे भाप 

गश ः 
| शी जीन 

“ग्म 

है। शिव| 


यह नवद्श स्थान हरयाणा में हिसार से ४ कोस पश्चिम में 
१९ ग्रामों का समूह विस्तृत खंडरात व. थेइ सहित बसा 
हुआ है । जो ' नवदश ' नाम से बिगडकर रूवद्स-लवदाप 
नामसे प्रसिद्ध हे। मिस्टर विकर महोदय घटना स्थलपर पहुच 
जांच करें ते। उनको यह सचाई स्वीकार करनी होगी छि 
आयौँ जी जन्मभूमि हरायाणा ( हिरण्यमय देश) है जे 
हिरण्यगर्भ ( मित्रावरुण ) का देश हे । जिसका एक भाग कभी 
आर्यवते भी कहलाता था। लवन = नवन-नोन-नवक्षरेण-लासः 
लान बने इसी समान-नसेल-बद्लकर लवदास बना हे! लवदातर 
के पास २ कोसपर “ सेंधड? नामका ग्राम बसा हुआ हे! जे | 
शाय को बताने में संकेत कर रहा है । किन्तु जांच नहीं 

हे । शोधु = शिन्धु = शिन्धुडा भी एक गोत्र जादो 
मिलता है । 


रोडे 
पि 3 
त्रे : 
(00 


इसी नामपर यहाँ, एक ( मित्र बंश) मेडक्षत्रिय वाम | र 
जाति में “ छुद्र ? गोत्र है | जो ठास स्थान से सम्बंध ति | ५ 
करता है । इसी नामपर “ जैसलमेर ” ( जागतेन ) है 
निकट “ लुदखा ? नाम का राज्यस्थान भी था । जब यह बरै ) र 
जहां छुद्र वशका राज्य था एशिया में फेला ता मित्रावर | गत 
राजधानी लेडिसया नामकी हुई । जहाँ -प्रथम सवण | | 

मुहर ). बनी थी । देखो महता जैमिनीका ( जगतगुरुभाएं 


अहोरात्र = दिन व रात-यह भी मित्रावरुण-का संकेत 
गोगा 


Ro 
~ ao 


LoS 


मित्रदेव की पूजा दिन में की जानेका विधान है ( 


छवदा[स= 
| हैं। जो 
नहीं की 


जादो मं | 


यु नामक 


बंध, सिद | 


का... 10 रातको खीर 
की पत्नी वेद में 


युक्त है । वैसेही मित्नावरूण-अहारात्र- 


नक्ता नामपर यहां त्वषाम स ७ कासपर 
शब्द 


पनी नौ गामा स 


या 
हा? नाम के दो आम वसे हैं। जो बिग 
1] | 


र समय मित्रावरुण अहोरात्र की पत्नी राज करती थी। 
| 
म औरक्गदो जातियां उत्पन हुई था । 


होरा = नामक स्थान अब ह पडा हैं । जहां खेत 
गाजा रहा है परन्तु नाम बाकी हे और इस नामपर वश भी 
१) ब स्थान मित्तीमितानी. से ३ कोस पश्चिम उत्तर म 
फशिवानी-पोडशी (.षोडशी शिवा ) स्थान के पास बहुतसे 
नामों के “ खंडरात ! सहित विख्यात हे । पटवारी के 
रजे भी इसकासा नाम- लाडर ? ( लाठरखेडा ) बाकी हे । 
वेभाप की बोठचाल में बिगडकर “ लाठर ? कहा जाता हे । 
झवशके जाट ' सीधमुख ! बीक्रानरसें हैं । अन्यत्र भी 


॥९ जीन्द राज्य में जीन्द ( जगती ) के पासही इस वंश के 


८प्रामो.का गण हे । जिनके प्रसिद्ध ग्राम-लजवाना-ज्वलाना 
है शिवानी से आकर वहाँ वसना बताते हैं । 

रोडे  अहोरात्रेते-अधिक सम्बंधित ज्ञात होता है । 
शशि आरेडे = अहोरात्रेही सम्भव है। पंजाबी भाषा में यह 
गहरात्रे = अहरोडे से अराडं बना स्पष्ट सम्भव हे मित्र,वरुण 


री वय वृत्ती से युक्त पंजाबभर में फैले 


न इये हे) जो ` 
। वैरण वशा की शासक दशा 


नल ग मेत्रावरण वंश भारतभर 
हुआ ह । आर मित्रावहण वंश सतोद्वा 
कि नमहाराजा आज भी राजा आर्य = श्रेष्ठ = वैश्ये 
व हा. आक्षप करनेव लों को वेद की जांच 
यजुवद्‌ १४ अध्याय में अनेक प्रकार की 
म खत्ती ' के सम्बन्ध में क्षत्रिय जातिका 
है। शूद-आर्थ ( वेश्यश्रष्ट ) दो जातियों का 
॥ मित्रावरुणसे लिखा जा चुका हे, विराट पुरुष 


त्र 
झा! सृज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासात्‌।. - 


च (यज्ञ, १४२८) 
ब जमार्सात्‌ सुखात्‌ इन्द्रश्च अभ्िश्च (ऋ, १०।५०) . 


आर्योकी मात्भूमि 


रि त को स्तुति को गई अथवा ३ के द्वारा स्तुति की जाने 

स ब्राह्मण ' जाति की सृष्टि की गई | जिस समय बृहस्पति ˆ 
राजा था । वृहस्पति = इन्द्र हे। जो इन्द्र भित्र-वरुण-एक के 
नाम ६। तथा एकही आदित्य देव वंश हे । नाम मात्र का भद 

है । नह चाथा प्रमाण ' ब्राह्मण ' ब्रह्म सृष्टि काहे । क्षत्रिय-वेन्य 

९ आय ) शुद्ध सेवक या (दास) चारों का जन्म स्पष्ट लिखा ` 
हास यह जाति जन्म से कही जायेगी । इनको “वर्ण » जो 
केम या रग पर हो सकता हे नहीं कहा जायेगा । जब वेद्‌ में 
पछ ४ जातिय के जन्म का पूरा इतिद्वाप्त समयसहित लिखा 

है | जा स्वतः प्रमाण हं। तब इनको वरण समझना वेद से 
उलटा हंगा | यह तिसु- ३ का है। मित्रावरणः-अश्िनो-की 
नेवाषिक यज्ञ में । वसिष्ट-अगस्त्य-अत्रि-भूगु-अक्वि 
गात्र बने, वश जन्म वेद से प्रमाणित हैं । : 


जो ब्राह्मण 


आयौँ का ध्रबदेश और राजा मित्रावरुण 


श्रीलोकमान्य तिलक महोदय “ आर्योक्रा मूलस्थान” नामक 
पुस्तक में आयां का देश ध्व नाम का लिख गये हैं। परन्तु 
वह वेदों के ध्रव देश को खोज नहीं सके थे, वह स्वर्गीय भ्रुव 
देश यहां बताया जायेगा । जहां के मित्रावरुण राजा थे, त्वषा 
को ध्स्वस्थान में लोहेकी बाशी द्वारा स्थान बनानेवाला प्रथम 
लिख आये हैं । जो सब देवदेवियों का खष्टा हे । 

(१) घुवा योध्रेवा एथिवी ध्रुवासः पवता इम. । 
ध्रवं विश्वमिदं जगद्‌ ध्रुवो राजा विशामयम्‌ ॥१॥ 

(५) ष्हव-स्वगे पृथिवी = द्यावापृथिवी आर यह संब पवेत. 
जो यहां हे *इव हैं | यहां का यह सारा जगत्‌ आर प्रजाओ 
का राजा ध्सव है। 

(२) घव ते राजावरुणो ध्रुवे देवों बृहस्पति: । 
भ्रव त इन्द्रश्नाशिश्व राष्ट्रे घारयता घुवस्‌ ॥ 
( अथ० ६1८८२) | 

(२) ध्हव स्वग तेरा राजा मित्रावरुण व बृहस्पति देव (सव . 
है । इन्द्र अग्नि (विश्वकमा) जो राष्ट्र की चारण रते हं “त्र हैं। 
(३) ध्रुवेयं विराण्नमो अस्तवस्ये शिवा उर उत मह्यमस्ठु । 


विराडग्रे समभवद्‌ विराजो आधि पूरुः ॥ 


( जगद्वीजः पुरुषः अथ° १९।६।४ 085 “क ई 


(३) यह ध्श्वखग ( विराट ) है। इस को नमस्कार है | यद 
मेरा व मेरे पुत्रोंका कल्याण करनेवाली हो । 


रा. ता १६ 


क. 
वैदिक घम _ 


(शेता नो देव्यदिते विश्ववारे इये इव गोपा अभि रक्ष प्र, 
i ( अथ० १२।३।११ ) 
(४) जो अदिति देती विश्वको धारण करनेवाली राज्य रक्षक 
है। अपने, शासनद्वारा पक्की रक्षा करे। Fe 
(७) उत्थाय बृहती भवोदु तिष्ठ ध्रुवा त्वम्‌॥(यजु” ११६४) 
(५) बृहती स्वगेपत्नी तू उठ तू घ्स्व हैं। ध्रुव समान रव 
होकर यहांपर ठहर । 
(६) बरहस्पतेब्हती वाचमावत्‌॥ (%० १०१३०1४ ) 
(६) बृहती छन्द वाच बृहस्पतिने अपनाया था। 
(७) आधेपस्न्यसि बहती दिग्विश्वे ते देवा 
अधिपतयो बृहस्पति; ॥ (यजु० १५१४) ग 
` (७) बृहती दिशा अधिपत्नी है। विश्वे देव तेरे देवता हैं, 
न बृहस्पति वहां राजा' है। | 
(८) विराण्मित्रावरुणयोरभिश्री। (ऋ० १०।१३०।५ ) 
बिराट ( छन्द ) मित्राबरुण का हुआ जो विराट ध्रुव स्वग 
कही है! 
(९) 'रुवादिग्विव्णुराधिपतिः ॥ (अथ० ३।२७।५) 
(३) रुव दिशा का विष्णु राजा हे । विष्णु = त्वष्टा-यत्ञ- 
राजा कद्दाता है । 
(१०) भवन्तु मा पव॑तासो धरुवासो ॥ 
(१०) ध्व नाम का पवेत मेरी रक्षा करे | 
(११) श न; पेता ध्रुवयो भवन्तु । 
दां नः सिन्धवः, शासु सन्त्वापः ॥ 
(११) ध्रुव पवेत ( स्वर्ग ) शान्ति करे । सप्तसिन्धु शान्ति 
करनेवाले हों, आपः ( समुद्र ) शन्ति केरे । - 
(१२) ४रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥ 
( अथ०° ९।३।२९ ) 
टु (१२) अन्तरिक्ष या ध्रुव दिशा (स्वगेश:ला )को नमस्क्रार 
ह। महीमना देवी को सोहन बुलावा हे। 
(१३) सवा दिशः संमनसः सभीचीध्रुवाय ते समितिः 
कल्पतामिह ॥ (अथ० ६८८३) . 
(१४) पर्वेताद्‌ दिवो योनेरङ्गादङ्गात्समाथ्रतम्‌ ॥ ` 
| इ डु (अथ० ५२५१) 
“ सबका भरणबोप्रण कर्ता योनि अङ्गपर्वत ( स्की ) दै |. 
(१३) धएवराजा का यह स्वगेस्थान घ्छवपर्वत पर था । 


जय आकर न ड NR ७ त र्‌ ESB SE ज 
. % भित्र वश (गभ) पेट पटयाला नाम के साथ ध्हरी ( 'वी ) स्टेशन "एव स्वग का नाम वहां पहुँचा दै 


[वर्षे २५ 


जहां से सारी दिशाएं स्थिर की गई थीं। सहव स्न F 
साम्राज्य स्थान कहाता था । जहां राजाकी सभा ब सत 
स्थापित थी । यही स्वग अनेक नामोसे वेद में कहा गया ३ 
जो पर्वत है, विराट हे बृहती अधिपत्नी है। इसी से च्य 
सप्तसिन्धु और आपः वरुण के समुद्रादि को प्राथना की गई है। 
यह सब एकस्थान ध्हवप्वेत के हैं । क्योंकि सप्तरिन्थु यहां पे 
ही निकलते थे । मित्रावरुण यहां के राजा थे, अतः यह 
का देश था। उत्तरध्ट्व ( कुतबशुमाली ) या मध्य एशिया 
सुमेरिया से आर्यन नहीं आये । न वह वैदिक देव देश भ। 
वही धवस्व्ग मध्य अन्तरिक्ष पीलूमति न'मका स्वगे था। 
जहां विश्वे देव रहते थे। यही वेदकी ( ध्रूवधरती ) है। 
| ड 
ध्वद्श । 

नमी मात्रे एथिव्ये नमो मात्रे प्रथिष्या इयन्ते 

राङयन्तासि यमनो ध्रुवोसि धरुणः । 

कृप्य त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥ 

( यजु० ९२२) 


इसका देवता बैदिक यन्त्रालय की छपी पुस्तक में “ देश” 


लिखा हे। 
चारों दिशाओंक्रा स्थापक “व देश!” यह मध्य केन्द्र ध्व 
पर्वत ) था। यहां से मध्य में सम्राट या पांक्त पुरुष = राजा 


रहता था । जो पांचों दिशाओं को वशमे रखता था। यह संसार, 
की प्रथम मातृभूमि (ध्रुव) स्वस्तिक चिन्ह के रूप में आजतक 


क मे 
सवेत्र पूजी जा रही दै । जिससे चारों दिशाओं की सीमा ओर 


चारों दिशाओं के पथों का ज्ञान होता है, उसे नमस्कार किग | 


जाता है। हे परथिवी माता नमस्कार है, तेरेको नमस्कार है। 
तू हव नामकी धरती है। यह तेरा प्रथिवीका राज्य हैं। यम 
तेरा राजां यन्ता व यमन कती है। हमारे लिये तेरा बल, १) 
धन होवे । तू स्थिर झव है, सबकी धारण करनेवाली है तुत 


खेती-क्षेम-सुख-धन-पुष्टि के लिये कल्याण के लिये स्थापित | 


करता हू । 
वेइनिम्राता धुव देश 
धरुवा थाश्रोध्वा याश्च पुराण चदम्‌ । ( गोपथ ०१०१ ०) 
ध्श्व ( नीचे का भाग ) और उपर का भाग ( र्व पर्वत) 
स्वर्ग में ' पुराण वेद नामका वेद बनाया गया था। वेद बनाया गया था । 


छर 


५1. हि 
१ भके} 


आगी | 


बताया ः 
हवाय 
बत दिः 
ह, 
१५०२ 

बह! 
नेयो 
पाप ( 
जइ ह 
. द्याव 


क्र 


२१७ 


पहलवान मेषजी सन्त्वाभ्ग्ताः॥ अथ. ८।७।८ 
हल नामोंवाली आप घी तेरा भरणपोषण करे । 
21 व पबिब्यसि। (२) ४र्वास्यन्तरिक्षमासे । 

दोरासि | (४) ध्स्वास दिशाशस ॥ 
(यजु० ११।५८।१-४) 
जो है, वही पृथिव लोक है '्रुवहदी अन्तारक्षस्वगे हे । 
(स देशा है, ( जहांसे दिशायें 
दौ । ध्रव ही दिशा हे, ( जह 
` यो (स्वगं) है 
| भा | ) 
ह ; पितरो युगे युगे । ( ऋ० १०।९४।१२ ) 


| वा ष्व डर ~ 9 ची 
प्त स्वर्गी का राजा वा पिता युगयुगान्तरों से प्राचीन 


द्यावापृथिवी--सपासन्धु आर वरुण सम्राट्‌ 


बस छ देश को वेदमन्त्र दवारा लोकम,न्य तिलक ने 
बताया था परन्तु जिसे खोजा नहॉ गया था वह *्ह्वदेश 
| भूमि ' तोशाम ! है, यही आयौँ की जन्मभूमि हे यह 
` बतादिया गया है। अब यह बताना है कि, सप्तासिन्धु प्रदेश 
` दाह, जिसे कुछ ऐतिहासिक विद्वान्‌ भारत से बाहर समझ 
के हैं! उन में कोई स्वात-हिरातादि (काबुल) के निकट की 
| दियको जोडते हैं। तो कोई पंजाब के पांच दरयाओं के 
भ (गङ्गा यमुना ) को जोडते हैं। जो सर्वथा ही असम्भव 
* जड़ हू। 

धावापाथवी को तो हमारे विद्वान्‌ जानते ही नंदहीं। जिसे 
झह जननी नाम से वेद बताता है उसे कुछ विद्वान्‌ तो 
| कत (आक्राश-भूमि ) मान बैठे हैं। जो सर्वथा ही वेदसे 
पा र । कुछ थोडासा परिचय प्रथम द्यावापृथिवी के 
खुक ह) जो कि ' दक्षिण पाश्च ” के प्रमाण से 
पर i | 07 (यावापृथिवी ) के ही दो भाग 
क प भा ओर विश्वेदृवी रूप बन गये थे । प्रथम 
यावापूथिवी था। जो. ३ प्रकारका स्थग 

| यू! ष कहाता था । वहां से ही 
॥ पिन ब स जार ये वरुण देवके शिर रे झरते थे। 
न्डुका सामा भी समान थी । जहा मत्रा- 
की साम्राज्य था। यही त्वष्टा का परमेव्योम था। 
थावापृथिवी › ाचच्च सप्षसिन्धवो' वितास्थर । 


( सञ्जु ३८।२६ ) 


| भ राजाओं 


पार्थे समुत्रौ कुक्षी ॥ (.अथ० ९५२० ) यह त्वष्टा के पा 


-बाला ( द्यावापृथिवी नः 


आयौँकी मातृभूमि 
जहांतक्क यावापृथिवी हे । जहां तकही सात नदियां फैली हं! 
यह स्पष्ट ( भोगोलेक ) प्रमाण बता रहा हैँ कि यावापथिवी 
( स्वग व पृथिवी लोक ) सप्तसिन्धु स्थान से युक्त थे जिनकी 
सीमा समान थी । अब यह जानना रहा, कि सप्तसिन्धु कहांसे 
निकलते थे और वे कहांपर थे । 


रुद्रदेव नोर्मत सप्तसिन्धु 


अहँ जजान पृथिवीमुत द्यामहम्रतूरजनय सप्त सिन्धून्‌ । 


हक ( अथ० ६।६१।३ ) 
हे हैं, कि मैंने पृथिवी और स्वर्ग और 
(जन्म दिया है) अथवा बनाया है और मैंनेही 
| को बनाया हे । 
वरुण के शिर से सप्तसिन्धुओंका निकास 
सुदेवो असि वरुण यस्य ते “ सप्तसिन्धवः ? | 
अनुक्षरन्ति 'काकुद” सूर्म्यं सुषिरामिव ॥ 

( ऋ ८।६९।१२; निर” ५४२७) ` 
सिन्धूनासुपोद्ये ससस्वसा स “ मध्यमो ' 
नभन्तामन्यके समे ॥ ( ऋ ८४१२ ) 
वरुण उत्तम देव है, तेरे काकुद ( कन्ठ या) शिर से सात 

नदियां सुन्दर झरनेंके समान बहती हैं । जो मध्यस्वर्ग के वरुण 
देव सात नदियोंके उद्गम स्थान भें सांत बहिनेवाला हे। वह " 
हमारे द्वेषियों को नष्ट करे। वरुणका शिर (काकुद) उंची पहाड 
की चोटी हैं। जहांसे पानीके नाले गिरते हैं। इस त्वष्टा के पवत 


रुद्रदे 
ऋतुओं को 
त नदि 


पर जो अष्ट चक्र हैं। उन में से सात पानी से भरें रहते थ । 


यही सप्तसिन्ध वरुण के शिरपर से गिरते थे, पवती व.स पानीके 
बिना असम्भव था अष्टम चक्र भाम क निक्रट खाली होगा । ` 


उतेयं भूमिवेरुणस्य राज्ञ उतासा द्योब्रेहती दूरेअन्ता। 
डतो समुद्रा वरुणस्य कुक्षी उत आस्मिन्नल्प . 
डद॒के निलीनः ॥ (अथ० ४।१६।३ ) 
यह भूमि स्वर्ग, और बृहती स्वर्ग, दूर और उंचा अन्त 
म) लोक वरुण देवता है या उस कां. 


और यहां के दोनों ( पूवे-पश्चिम ) 


यह लेक श॑ समान हे 
यहां थोडे गहरे जल 


समुद्र वरूण राजा की कोखें हँ। वह वरुण 
में अपना घर तन.कर रहता है। (यजुः ५1२६ 
कि वरुण राजाका सहल सुन्दै द आ 


र है, देखो (अथ० ४।१४।८३ 


हृल था। जो 


)-से प्रमाणित है, | 


का... ऱ्या 
वेदिक धम 


से विख्यात था। निकट ही यहं ` स्तिरा' 
४ जरत सदन ' नाम से विख्यात था । निकट हा १९ 
>. जे 
नामक स्थान विस्तृत खंडरात युक्त वसता ६ जा (क्रतसदन) 
को बता रहा है, तथा रतेरा रात्री =रात्र' (ऋतसदन) 
मित्रावरुण सम्बंधी नाम हैं । 
` कू ~ 
वरुण की नाभि 
(१) वरूत्रीं व्वष्टुवेरुणस्य नाभिमविं जज्ञानां रजसः _ 
परस्तात्‌ । ( यजु० १३।४४ ) 
(२) बस्तं त्वप्ट्वेरुणस्य नाभिमिति वारुणी च हि 


त्वाष्टी ॥ (शत, ७।४।३।१० ) 
(३) वर्त्रीष्टवा देवीः, विश्वदेव्यावतीः । 
अहोरात्राणि वै वस्त्री ॥ (शत० ४।६।१६६) 


विश्वेदेवी = (वेडी ) त्वपाम पर्वत के उत्तर पांव के पास 
एक स्तूप (मकान है) जो वारादरी कहाता है, सम्भवतः यह 
बरूत से बिगडा नाम हो, इस स्थान के 8 कोनों में 8 लेख 
लगे हुए हैं अभी पढे नहीं गये हैं। 
बरुण की नाभि ( राजधानी ) शरीरमध्य के समान राष्ट्रमध्य 
में यह नाभि समान ( परमव्योम ) किला था। वरुण और 
त्वष्टा समान हैं । जो वारुणी हे, सोही त्वाष्टा है। अथीत्‌ यह 
त्वष्टा का त्वपाम ही वरुण सम्राट का स्वर्ग तथा उस का 
,* शरीर बताया है, जिसके शिरसे सप्तसिन्‍्धु बहते हैं । दोनों कुक्षी 
समुद्र हैं। नाभि त्वषाम पर्वत था। यहीं मित्रावरुण का देश 
है, जहां से ये वंश उत्तर-पश्चिम देशोंमें विजय के लिये गये थे। 
मित्रवरुणका “वशा” नाम का राज्य 
वेद में काव्यसकेत भरे पडे हैं । जिनको व्याकरण से नहीं 
जाना जासकता । इसी कारण वेद की तत्व नाश हो गया है। और 
कल्पनाओं द्वारा वेद का महत्व बदल दिया गया हे । ऐतरेय 
प्राह्मण कोल तक मित्रावरण क्रे देश तथा राज्य का नाम 
“ बशा ° चला आता था । वशा के अनेक अर्थ हैं। परन्तु, 
येह अदिति-गो-मित्रावरुण-द्यावाप्रथिबी का नाम था। गौ- 
घेचु-जगती-अदिति के नाम हैं | ब्राह्मण काल तक” इस मध्य 
' स्वर्गाय देश का राज्य सावेभौम EE समुद्र पर्यन्त था | 
यहे सिद्ध हो रह है । 
` “ मध्यमायां प्रतिष्ठायां ” दिशि ये के कुरू पाञ्चालानां 
राजानः सवो शीनराणां॥( ऐ. त्रा अष्ट पश्चिका० ३।३ ) 
मध्य' दिशा के राजाओं का साम्राज्य-कुर-पाञ्जाल-बराः 


2 २१८ 


: बसे हुए दिखाये हैं.। परन्तु कुछ समय से यह चित्र 7००“ (| पि 


छ 


[ वष २५, अंक ६ | 


उञ्चीन्नर ४ इन राजों से संयुक्त था । अर्थीत मध्य ५ ५. 
यह ४ वंश साम्राज्य पति थे । कुरु बंश मध्यस्वगे | | छ 
वंश था। जिनके नामपर कुरुक्षेत्र या कुरुजांगल्य प्रसिद्ध १ । छ 
पाञ्चाल ( पाँक्त = पंचदिशेपति ) पुरुष के नामपर था का र ८ 
में रखने से इसी अदिति वा द्यावाषृथिवी का नाम वश छ 
कहाता था। जो सारी दिशाओंका राज्य वश किये था। बुशान- ; 
और-गवाझन नामकस्थान भी यहां हें । न ह 
वशा विर 
(-१ ) वश्या द्यावापृथिवी० ( यज्ञु०२४।४४ ) ह 
(२ ) बा मित्रावरुणयो० ( यजु० २४८) | (ॐ 
(३) वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव ॥ | mh 
( अथ० १०१०८) | ति 
(४ ) वशा समुद्रमध्यष्ठात्‌ गन्धर्वः कलिभिः सह ॥ 
( अध० १०।१०।१३ ) भव 
(५ ) अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या उपि 
वरुणस्य राज्ञः ॥ ( अथ० १।१०।१ ) के उष 
( ६ ) वशिनी नामासीयं दिक्‌ तस्यास्ते यमोऽ- न, (० 
धिपतिः० ॥ ( ते. सं. ५।५।१० ) वा 
( १) वश्या = द्यावा पृथिवी- (२) वश्या = मित्रावरण त : 
का नाम है॥ (३) वशा राजाओं की माता है! (जो | "एन 
अदिति- मित्रावरुणकी दै । माता ( ४ ) वा= स्वधे „( द्यावा | ` पोषेयः 
पृथिवी ) नामकी ( यवा पृथिवी ) है । ( ५ ) बशा = समु | | 
मध्य (अन्तरिक्ष) वा वरुण नाभि है । जो ग्वै | महा 
और अप्सराओं का ( स्वमी) है। यह देव और अप्सरो क | पिर 
राजा है। जहांपर ( अधेंदेवा अर्थे असुरा ) रहते थे । जहाँ / रः 
सत्य के पति वरुण राज करते थे वह वशा कहती थी | | . 
(६ ) वशिनी नामकी दिशा है जहां यम ( यमजदो ) राजा. | 
इस प्रकार भित्रावइणे का मध्यस्वर्गीय राजस्थान-वशा गमे साः 
प्रसिद्ध था । वशा =. गो है । जो वाग- जंगती तथा अदिति है 
का भी नाम है । अथवे में “गो” नामका सूक्त है । जिस्म र 
सारे देवों का निवास गौ में ही होना लिखा है। गौ? वरा. ) तमा, 


०७ व्र र द शू 
: में सवे देव वसते थे यह सिद्ध है । अतः यही अदिति दी 


है | 4 भोम 1 


थौ-अन्तरिक्ष- पृथिवी विश्वेद्‌व-सबकुछ हैं ( सब.की जननी र 


जो मित्रावरुण की राजमाता भी है, इसी रूपको इ 
एक गौ का चित्र मिलता है.। जिसके अहां में सारै ९ 


ष्य प 
पर 


द्ध है । | 
। वशः 


मे वशा 
बुशान्‌~ 


) पमा, २३ 


ह. ` नि १९ 


जां ह । इस वशा देश का नाम मह!भारत 

(डर , नामक मिलता है । जहाँ शिवि नामका 

बर वषाम प्रान्त है । जहाँ ( शिवरा- 
न राजकरता 


(क्र | जाट वंश १०० ग्रामोके गण रूप में ५२ ढेही 
नामक 
गर्ग 


के देस में तथ क 
बजा मामा हा होता है । शिवरायण  शिविराजन ४ । 
गर! घर हे । क १०,१७९ ) के ऋषि हैं । उष्णीषगिरी- 
हि र | भाट लोग-शिवरायन और सुमरायन 
न ) क्ष भाई बताया करते हैं । Sd के १५ 
प्रा शिवरायन गण के निकट पचीसी ॥ मय हं। 
तम उष्णीषिणे गिरिचराय कुछब्चानां पतये नमो नस ॥ 
(यजु. १६२२) 
दित्ये रस्तासीन्द्राण्या उष्णीषः । ( यजु० ३८1३ ) 
उणिक छन्द पगडी समान है । जो खषाम पर्वेत के शिर 
ष उ्णीप गिरि कहा है । उाशिक छन्द सविता संग हुआ हैं, 
इ. !०)११०२८ ॥ सविता-त्वष्टा दै। सो ही अदिति द्यौ हे 
का वायू-शिवि वंश है, मित्रावरुण भी शिव हैं। यही इन्द्र 
पेत = परशु- इन्द्र का शास्त्र व परशु देश कहा गया है। 
` भतनाम यहां से स्थपित हुआ । जिसपर भारतवर्ष देश हे । 
: पषय-कोशय-त्रिगते-भरत-उशीनर-पशेवा-योधेयादि ॥ 
३ ( पाणि० सू० ५।३।११० गण० अ० ३) 
महाभारतमें दूसरी जगह इनके ये नाम लिखें हें । शिवि- 
- मितयौथे राजन्य भद्रकेकय-अम्बष्ट-कौकुरा-ताक्ष्ये (त्वष्ट) 
्पपहलव-वशातल-मोलेयादि युद्ध में एकत्र थे ॥ 


भारतीय सार्वभौम एकराट साम्राज्य 


सा 
044 ० सामन्तपर्यायी स्यात्‌ सावेभोम ... आन्तादा 
त्‌ प॒थिब्यै समुद्व पयैन्ताया एक क नताया, एकः श्‌ि राडिति ॥ 


५सतु“ गौवासन न 


न  । चीड के 

4 पा मोझमिका 
तेपामकी 
भः या अब जज हर 


। में शिवि त्रिगते-अम्बष्ट-मालव-पेश्वकर्पट (पाक ) म 
निकट ही * माधिमिका * नामक प्राचीन नगर है । जो इतिहास 5 
' था। बौद्ध इतिहास में मझमिका नाम विख्यात है जो माध्यिमिक से बिगडा हैं । 
सोमा में १ कोस पूर्वदाक्षिण कोन में “ वडथल ” नाम का थेह “ वडथल ' 
है। सम्भवतः ब्रध्न विष्टप है। वाल में यह नगर दबा पडा है। मिस्टर वि 
निकर भारत में आनेवाले प्रथम दा लिख डाले । ओर इसप्रकार सत्य हिस्टी को 


आर्योकी . मातृभूमि 


11 दिशि ~ > 
उदीय्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरभद्रा इति॥ (ऐ. ब्रा, अष्टमपत्रक ३।३) 


वह “ माध्यमिक ? साम्राज्य सावभौम एकराट पृथिवीसे 
समुद्र तक फेला था॥ जिस के “ मध्य के राजाओं के नाम 
पूर्व लिख चुके हैं। साम्राज्य ' वशा ? नामसे कहा जाता था । 
उत्तर दिशा के जनपद-उत्तर भद्र ( मिडिया ) कुतबशुमाली 
( हिमवन्त ) देश और-“ उत्तर कुर”-कहाते ये । यूनानी जिसे 
“ओटर-कोरो ” छिखते हैं । 


इस साम्राज्य के समय पूव दिशा के राजा ' प्राच्य और 


दक्षिण के भोज्य-पश्चिम के देश नाचे समुद्रयुक्त होनेसे से इन - 


नामां से कह ते थे | मध्य के “ माध्यामिक '* भी कहाते थे | 
यही चतस्न-चतुष्टोम चार दिशाओं के स्थापन कतो और चारों 
दिशाबों के मध्य “ साम्राज्य ? का सम्राट देश था। जो वरुण की 
“ नाभी ? थी । मेरा यह निश्चय हें कि चतौडा-और माघि- 
मिका = ( माझिमिका ) नगरों के नाम यहां के वहां पहुँचे हैं 
चत्तौडा का दुर्ग यहां के ' परमेव्योमन ' समान ओर चतुष्टोम= 
चत्तोड नाम से वहां रचा गया होगा। 


यही नाम वेद में विशेषण रूप से-सस्भरण-और-बन्नका . 


विष्टप '-( स्वग ) लिखे हैं । 
त्वष्टामत्वषास 


(१) सम्भृतो सम्राट्‌ ॥ ( यजु. ३९।५ 3 . 

(२) सम्भरण खयो विशां ॥ (यजु. १४ शत, ८४ ।१।१४) 

(३) विष्टम्भो वयो अघिपतिइछन्दो । ( यजु, १४९ ) 

(४) ब्क्नस्यविष्टपं चतुखिशो ॥ ( यजु. १४ )- 

(५) स्वराज्य वे बन्नस्य विष्टप ॥ ( शत, ८४१॥)४ ) 

(६) एतंदू वै अप्नस्य विष्टपं यदोदनः । 
-+ ब्रज्नहोको भवति व्रश्चस्य विष्टपि श्रयते य पुवं 

वेद.॥ ( अथ. ११४२।५९५१ ). 00202. 0 


TTT TIS सद तड २०) | 
शेब्यः सहितः सवराजभिः। ययौ मातङ्गराजेन राजाहेण पताकिना ॥ ( महा० १०२०) . 


ध्यमक-वाव्यान-नाम एकत्र आये है जो एकस्थानी हैं॥ 


में प्रसिद्ध हे। इंसी नामपर बौद्ध शाखा का 


अन्धेरेमें "डाल. दद्या 


टॉपा प्रसिद्ध है। जो बडा भारी 
करने बिना. जाँचके ईरान; व मिडिया 


न्य 


क. ..3 " ९ 
धंदिक धमं 


(७) धत्रं बै चतुष्टोमः ॥ ( यजु. १४२३ ) 
(८) प्रतिष्ठा वे धत्रे । चतसभिर्दि5ग्भिः ॥ 
(९) धत्रं वै वायू वा सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा ॥ (शत. ८।४) 
(१०) अहं त्वष्टाहं प्रतिष्ठास्मि ॥ ( कठ श्रुति. उ. २) 
सम्राट = सम्भरत स्थान वाळा । सम्भरण २३ स्तोम है । 
विष्टप अधिपति राजाका स्थान । ब्रप्नविष्टप ३४ स्तोम) 
स्वराज्य स्थान बश्नविष्टप है। जो यह अभि अन्न (यज्ञ) है 
वह ही ब्रधका स्वर्ग है । जो यह जानता है वह बध्नके लोक 
ब्रघ्रख्वर्ग का आश्रय पाता दै । चतुष्टोम धत्रे ब्रावाधरती (ध्व) 
स्वग है। धर्त= प्रतिष्ठा है । चतस्न दिशाओंसे युक्त है । 
धत्रे ही वायू इन्द्र वा सवे भूतों का आश्रय दाता है । वह 
तवष्टा ह जो कहता है। में त्वष्टा हू । में ही प्रतिष्ठा हूँ 
सब को प्रतिष्टित कर्ता पिता में हूं । 
अतः सिद्ध होगया कि सावेभोम भारतीय साम्राज्य 
€ स्थान, चारों दिशाओं को वश में रखनेवाला, सबका आश्रय 
त्वष्टा सम्राट नाभि “ त्वषाम ' था । ह 
अतः यह केवल-कल्पना मात्र जनों कि मित्ती मित्तानी 
कहीं बाहर से यहां आये । प्रत्युत वह साम्राज्य रक्षार्थ बाहर 
के देशों में गये थे । जहां राज्यस्थापना . कर अपने नामों-के 
लेख लिख आये थे। र र 


भारतीय 


~ >): © 
वद्राना स प्राथना 
/ यह अद्वितीय अछूती नई खोज, विद्वानों की सेवा भेंट 
I a ७ ७ 
“ जारही हे । इसकी जांचकरें । घटना स्थल, को प्रतयक्ष देखे 
और निर्णय करें तथा अपनी शुभ. सम्मति प्रदान करें । यह्‌ 


१९४ 


साक्षात वेद भूमि है । यहांपरही वेद बने थे 

में लिखा है वह सब वेदके नामों सहित आज यथा तो 
यहाँ वतमान है । | 

यह छोटासा लेख परिचयार्थ लिखा गया है । मुख्य पेर 

इतिहास आगे लिखा जायेगा । इस देश के लोगों को भाष 
छन्दस है। जिसे आज मके रदेनेवाले जाट जमादार भौ 
प्रतिशत वेद की छन्दस के शब्द बोल रहे हैं । बेद में जे 
नम पितरों देवो-गन्धर्वौ तथा राजाओं के लिखे हैं । सब यहां 
वंशो के वर्तमान हैं । ओर यथा स्थान व यथा दिशा बह 

हां वेद प्रमाण युक्त वसते हें ॥ यदि मि० विक्र इसे देख 
लेते तो ठोक होता । 


यह खोज मिस्टू विक्र की थियरी को-कल्पित-अधूरी 
-भारतीय इतिहास की जांच के विरुद्ध सिद्ध करती दै । मिसेपो 
टमियाके लेख सम्राज्य की विजय के स्मारक हैं । जो भारत 
से वहां जाने का पूर! प्रमाण रखते हैं। जबकि मित्ती-मित्तानी - 
"के स्थान-परिवार यहां आज भी विद्यमान है । कितना ऐति- 
हासिक अन्धरा छाया: है कि यहां मातृभूमि व पितृलोक में 
रहते हुये भी हम विदेशी इसलिये सिद्ध किये जति हैं कि 
हमने अपना पूजनीय इतिहास स्वयं ही लुप्त किया हुआ है 
आशा है विद्वान महोदय इधर ध्यान देंगे । और विदेशी पनके 
कलंक का निवारण करेंगे । यह भ्रम हमें त्याग देना चाहिये ' 
कि भारतवाले कभी बहर जाकर विजय नहीं कर सकें। और 
ये बाहर के आये हुए हैं | यह लेख स्वत: प्रमाण दै । सत्र 
वेद प्रमाण दिये हैं | साथ घटना स्थल वतमान हैं। | 
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सूर्य-नमस्कार। 


विस्तारसे विवेचन किया हे । पष्ठपख्या १४० 


, श्रीमान्‌ ह - रियासत औं मे 
मान्‌ बालासाहेब पैंत, 3. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत औंधने इस पुस्तक में 
सूपनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, | 


९०३९५ ४ ५ LES > 
. सूर्यनमस्कार का व्यायाम छेनेवाढोंके अनुभव, सुयोग्य 
' . शारोग्यवर्धक पाकपदधति; सूर्यनमस्कारों के व्यायाम से 


७ _ ७ ~ wy ००० 
इससे कोनसे लाभ होते हैं और क्यों होते हैं; 
किं ~ A 
आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य भोर 
रोगोंको प्रतिबंध केसा होता हे, आदि बातोंका 


>, मूल्य केवळ ॥) भौर ढाक-व्यय >) दूस आनेके टिकट 


भेजकर मगाइये सयं इज ५ 
र सगाइय, सूयनमस्कारो का चित्रपट साइज ° -« १५ इंच, मूल्य ~) ॥ ढा० ब्य० ~) 
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मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 
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छ ३ 


| स्थान 


वेदि 
` भाषा 
रि भी 
में जे 
[च यहां 
रेशा वह 
से देख्‌ 


अधूरी 
मिसोपे 
भारत 


मित्तानी ` 


| ऐति- 
रोक में 
१ we 
हुं कि 
[आ है 
गी पनके 


चाहिये ' 


॥ और 


| सत्र 


HM 9. आह ४॥. 


है क्‌ रहे हैँ ह 


प्र ५ 0 पे षि कि 
| भी 


प 


| रण 


अहिंसा 


( लेखक- श्री० घलिष्ठजी ) 


दंग जैसे संक्रामक रोगॉका प्रकोप होनेपर 
र रेगे सुक्त करनेके लिए चिकित्सा की कोई 
र $ सफल नहीं होती । अधिकांश रोगियों को 
टु बनना पडता है । इसीलिए चतुर चिकि- 
के कारणों को दूर करने, पूर्व रूपों के प्रकट 
हेते दी चिकित्सा अपनाने का प्रचार किया करते हैं । इसी 
हा असत्य, चोरी, लुट, हिंसा आदि को रोकने के 
हम, कोधादि विकारों कुपथ्यों को रोकनेके लिए पूर्व रूप 
३ ट होते ही चि्किस्साको अपनाने के प्रचारकी जरूरत 


हैजा, 
गया 
पति भी 
पाका भा 
पक इत रोगों 


|| हुपथ्य किये. जा रहे हैं, दोष, विकार संचित हो रहे 


{रिन्त रोगके प्रत्यक्ष लक्षण न देखकर इम परम शान्ति 
गरर निश्चिन्त हाथपर हाथ घरे बेठे हैं । रोग भडकता 
एम रक्षा के लिए दोडते हैं | भाग लग जाती हे 1. 
पहुग्नाने दोडते हैं .। आगको खुझाने व दुबानेके लिए 


` कुठ ककतेब्यविमूढठ उसपर घोझके लिए इंधन कुछ 


केतक ढाल देते है झौर कुछ जरू | इंधन तेळादि आग 
~ A’ ह a 
भे बहा देते हैं | जल कुछ घटाता ! किन्तु अझिका प्रकोप 


बै चन करनेवाळों की शक्ति से बढ जाता है भतः 
` पपी परिणाम होता हे | जळ सिंचन करनेवाले क्षति 


4 गे इछ शतक रोक छेते हैं। रोग का ऐसा ही प्रकोप 
थि परिवार, 


16666 , 


mi समाज तथा राष्ट्रों फूट रहा हैं । एक 
द 10 रहा है छ दूसरी ओर्‌ असंतोष बढ रहा: 

कर काम-ळोभादि दोष प्रकोप की प्रतीक्षा 
न्तु इम सवेत्र शान्ति समझते हुए चतुर 
तेगतक नहीं सुनते जबतक दोष भडक नहीं 


|| 


पदि हमें 


er अभीष्ट हे तो हमारा कर्तव्य होना 
लै उ कारणों को दूर करने की मानवों से 
i पि प्रचार कर ओर उस प्रचारमें मघुरता 
दे १ ° 

णन कर यता हो । कटुता के कारण रोगी औषधि 

` भणा। आलोचना प कुपथ्य हैं. 
र चना, कटुता स्वयं कुपथ्य 


य. 
हँ 


प्रेमके पुण्थायुधों, सुमन शरोंकी जरूरत है 


और विशेष कर तब जब कि आलोचित दश्यसे रोगीको 
A हो । हमारे प्रचार में प्रदंचना न हो नहीं तो रोगी 
हमें ढोंगीं समझेगा । स्वय लोभी रहकर इम जिलोभका 
कामी होकर निष्काम का प्रचार न करें | हां. भ्षपने को 
रोगी मानकर अपने रोग की कथा की करुण कहानी 
सुनाते हुए रोगीको अपने साथ काय रोग मुक्ति के प्रयस्न 
सें दीक्षित कर सकते हैं | हमारा यह प्रयत्न अद्भुत प्रभाव- 
शाळी होगा | गुरु बनकर नहीं, सहपाठी गुरभाई बनकर 
हम उसे ज्ञानाजन और मोह मोचनमें ले जा सकते हैं | 
इतनेपर भी आक्रमणकारी रोगी मोहमद से आक्रान्त 
होनेके कारण हमारी ऋतम्भरा वाणीको बन्द करनेही चेष्टा 
करेंगे । हमारे प्रचार को रोकेंगे । दे वेसा करें किन्तु हम 
ऋतम्भरा को ओर मधुर करछ भोर देख देखकर हृंढ हृंढकर 
एक चतुर किसान की तरह उवरा . भन्तस्थळियों सें डोते 
रहें किन्तु ऋतम्भराको इतनी मधुर न करळें कि सुनने” 
वालों को इसकी मधुरता से ही मोह हो जावे। बे इसे 
केवळ माधुर्य के लिए ही सुनें, कतेव्यकें लिए नहीँ । 
कहीं माधुर्ये चाहुकता बनकर रोगियों के अहंकारको कुपित. 
न करने .छगे, रोगी, भोषधि को, सेवन न करके शगार की 
वस्तु न बनाले । 

हम सुख-धन्वासे स्नेह-शरोॉकी वर्षा आक्रमणकारी के 


` अन्तस्तर व्यूद के उस भागपर करें जहां की [हिंसामय' 


मोर्चाबंदी,. परिकोटा कठोरता सँ शिथिल, सराितः हो 
चुकी हो | क्रोध, वैर, द्वेष ञ्जनित हि के लिए कटु 
वचन, विष में डुबे पने बाणों की जरुरत तो अक्रोध, 
अवेर, अद्वेष, निलोभ, प्रेम, आत्मीयतारूपी अहिंसाओं के 
लिए आत्माके, अनङ्गके, मोहनके, मदनके मधुर वचनो, , 
जो भातमीयता, 


मदेव के सुमन शरों का यह 
एमीयता के लिए हैं । इस 
सुख नहीं छे सकते | 


रति का सुजन करते हें। का 
अळंकार कामुकता के लिए नहीं अ 
आरमीयता के बिना दम्पति भी रति 


ही... जी धर्म 


इम जागरूक रहें । कहीं किसी की छद्ाभत्रीके वशी- 
किसी प्रझो भन, स्वार्थ से हिंसित होकर अपने 
चर्त, सत्यविवारों को बदल न दे । हमारे जीवेमें झ्य 
अवसर आवेंगे कि हमें अपने सत्य विकार न चान्त 
| तीत होंगे । जब्र हमारे जीवन में विचार 
में अपने अन्तस्तल 


भूत होकर, 


विकार सत्य प्र ग 
'परिवर्तन का ऐसा अवसर भवे तब्र ह 
क्री गम्भीरता में उतर कर देखना चाहिये कि कहीँ स 
सतरा, प्रलोभन, मद, भहंकारादि से मोहित, क तो 
“ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन मानसिक विकार के 
आक्रमण से हमारे विचार चंचल अस्थिर छिन्न भिन्न हदो 


“_ जाते हैं। 


हिंसा द्वारा कोई हमार विचारों को नहीं बदळ सकता | 
आत्मपीडा से व्यथित होऊर हम भलेही यह. छळ कर 
जावें कि हमने अपने विचार बदर दिये हैं,। इमें इस 
छल हिंधासे-अपने विचारों की रक्षा करने की अभिळाषा को 
त्याग देना चाहिये बढ्के सत्य वादितासे काम ढेना चाहिये, 
क्योंकि छल स्वयं हिंसा है, कुपथ्य हे। इस कुपथ्य को 
करके हम अपने सँ चचलता, भीरुता ममता विकार की 
वृद्धि करेंगे क्योंक्रि संमत चरा ही हम अपने विचारों 


“ को छिपाते हैं | सुविचार विरोधी द्वारा क्षत, विकृत तथा 


~ रि 
सकता धा आर यह शारीरिक, सास्यत्तिक ममता ही हमसे 


वध नहीं किये जा सकते थे । हमारे विचारों से द्वेष करने 
के कारण विरोधी हमें शारीरिक, साम्पत्तिक हानि पहुंचा 


छळ कराती हे । 


[eS > 


यदि हमारे विचार श्रान्त हैं; मिथ्या ओर हिंसामय हैं 


-तो सी हमें उनकी रक्षा करनी चाहिये । किल्ली प्रलोभन, 


भय, आतंक के वशी भूत होकर अपने विचारों को त्याग 
कर दूसरे के दिचारों को तबतक स्वीकार नहीं करना 
चाहिए जब्रतेक हमारा भन्तस्तळ उन्ह युक्ति युक्त न मानले | 
चाहे अन्य के वे विचार सत्य, शिव सुन्दर दी क्यों न 
हों । इस प्रकार विचार स्वातरूय की रक्षा करके हमें 
oer: पर को अनाक्षभाव, हीनता, तुच्छतासे बचाना चाहिये। 
स्वदेश रक्षा... 
आक्रमणकारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमें से एक 
वा अधिक रोगों से आक्रान्त होकर हमारे देश के ऊपर 


॥ 


२७९ 


ळं र कै हे हि 
[वष २ १, अझ; | 


आक्रमण करने आ रहा है । कुंपथ्य द्वारा सैनिकोंको 
इन पांच विकारों से दूषित किया गया है । कुछडो 9 
सच्ची निंदाओं द्वारा कुपित करके वेर द्वेष से विकृत हि 
गया है । कुछ खियों के रूप की विषय वासना । 
सम्पत्ति के प्रलोभन में फंसाए गये हैं । कुछ को काहि 
जातीयता, देशभक्ति, प्रतिष्ठा गौरव के आन्त मोह धी 
फांसा गया है । इस प्रकार अनेक मानवों के मनस्तवव रे 
विकृत करके उन को एक पागल मन सें दीक्षित किया \ 
कि वे जिन्दगी के मजो के लिए शत्रु की स्वर 
खियौ, घन, सम्पत्ति ओर महलो के सुखो क्षे 


भी अपरिचित गैर रोगियों के [लिये ऐसा ही * 


लूट, वे श्रेष्ट हे अतः इन निकृष्ट को पददहिह | भो? 
करे । बे प्रतिष्ठितो, श्रेष्ठ की सन्तान हैं आह ` पि 
शत्रुओं को वध करके अपने पुरखौ का मह उभ 
डञ्चळ करें । वीर कहलाएं, मान प्रतिष्ठा, आह्‌ या 
प्राप्त करे । संसार में अपना नाम रोशन करे अपे) (रान 
बल द्वारा विज्ञय का जय निनाद करै और मरक तोत 
स्वगं जावे । र 
इस प्रकारके आन्दोछनों द्वारा विकृत अन्तस्तछों ग्रे ह। हः 
लिए हुए काम कोधादि रोगों से भाफ्रान्त उन्माद्‌-रोगी-| गरु 
समूद हमपर आक्रमण करने आ रहा हे । स्वदेश की | रोगही 
करनी है । रोगी आक्रमण क्रारियों के विकारों को वृदिसे| बही त 
रोकना है, उन्हें रोग सुक्त करके भित्र बनाना है | भत भय : 
-स्वदेश वासी अनुसन्धान करें- ; हेता 
~ ! 
(क) कुया भाक्रमण कारियों को हम से वेर है, ब भेह 
हानि पहुंची हैं ? i 
~ य नि ८ ह ह नि / [| 
(ख) क्या वे भूखे हैं, निवाहके लिए चिन्तित हँ! ह RR 
वड CN La | प्र न्त्‌ 
(ग ) क्या उन्हें हमारे देश की खियों के रूप छाव "त्र 
a ! भ |G 
हमारी सम्पत्ति का प्रलोमन हे? ' 1 
- हैं| रोगी = 
यदि हानि पहुंची है तो हम यथाशक्ति उसे पूरा % त 
~ ine ० दद ~ त री हें संत - "१६ 
हमार द्वारा उन्हें हानि पहुंची है, वे दुली”. | ३३ 
उत्तेजित हैं । वे रोगी हैं ओर रोगका कारण हैं हम । (ज्ञा; 
ने तो वाल; करस अनि की तरह शान्त) | | 
उनकी आ होते तों बलिष्ठ मुनि क म भर्विक फा 
न बने रहते जो समस्त पुन्नॉके वध पर भ १ वि पप 
अविचलित रहै । अपने; बरे उत्तेजित रोग डॉ“ गीती 
> ०. > ल में नसं च ड 
चेष्टाओं को हम सहते हैं ओर अस्पता त) धे, 


क्क १ 000 ] 
अक | बर क 
बकता है, आषधि फक देता 
पन फेकता है, , डु 
गि क... हम सब सहन करके उसे सम" 
किये दुवा ६ ' ` नि हन करते 
को भूरे | है ह Ce श्रष्टाओं की हानि को सहन करते 
1 kk 
५ % | उसके के क्रोध त 
कृत छि | ह कर या पीटकर उसके क्रोध को बढाते 
तो, षा 2 १ उपचार हम्‌ समस्त दाली. भाक्रा 
ह और जब वह शान्ति होकर अपनी नेसांगक 
क ah wo त्तिकोज 
हे म पदक आ. जावे, हभ उनकी न्यायवृत्ति को जागृत 
स्तस्व हो | भूमिती उकार सै नष्ट वस्तु लोट नहीं सकती | उनमें 
कि दें कि 4 2 प लोक 
। क्या) ह आत्मीयता स्थापित करके उन्हें अपना के | भा 
सः 13 र ५ छ है अतः डु 
खो | री को हानि हमसे पहुंची है अतः उस्रका दण्ड हम 
) क जतत ह पु 
दहित भो, हन, 
न ` हये मळे हैं, निवांहके किए चिन्तिते हैं तो हम 
है झरत; ` यादु वं भूल ८+ } 


ठह भोजन दें। यथाशाक्ति निर्वाद्द दें आगन्तुकको भतिथि 
ते के © ~ ड 
भागत मानकर । भूखे प्य।से हमारे भाई भटकते हुए, 
एतान हि कर्तव्य विमूढ होकर ऊळ जलूळ कामों को, 
माद, उत्तेजना के वशीभूत होकर, करनेपर तुले हैं । 
भू बी ज्याला, निर्वाहचिन्ताने उन्हें पागछ कर दिया 
न न 
१॥ हम उनकी जगह होते, शायद हम भी देसा करनेपर 


ह. मुख 


| 
र) अप्‌ 


मरकर 


रोगही क्या जिसके वश होकर विचार ओर कमेसें गड” 
बहीन हो। भूखा क्या पाप नहीं करता ? उसे तो अक्ष्या- 
भ का भी ज्ञान नहीं रहता, विषयुक्त भोजनको भी खा 
सेता है यह जानकर भी कि ऐसा करके वह सृध्यु को 
गत कर रहा है | वे दयनीय हैं, शत्रु नहीं । हम उन 


क ह गक । यदि वे याचना करते तब भी दो दभ उन्हे 
त्त हँ ! हक देत ही। पारसियों को हमने निर्वाह दिया था | 
01 न्त्‌ कि दि टर 
प छावः । र केवळ इतना था कि वे शरणागत होने आयर थे 


मि घे 
* १ रोगयुक्त थे भोर ये लुटने भये हैं क्योंकि ये 
रोगी बनाये | पै 


Fi हें 
ऐ कप | तस गये हें । रोगने आपत्तिने, भ्रांन्तिने उनके 
| ह. हा i गहे भाव हढ कर दिया है कि उन्हे याचना 
हुम । है! वगा । वे हमें बेमानी धमझे हुए हैं । भहं- 
निक अभा त्न विचारों को ` झडी मानप्रतिष्ठा से मोहसे 
उनः [a उ है h 
की विश|| पान; द क है । “याचना करना 
| ब बह गतीय तर्च छा हू ओर छीनना, छूटना बीरता 


१३३ 


उतारू हो जाते यदि हमें भोजन न मिलता | बह विकार. 


। जा . स्वदेशी बना छे, कितनों को 


अहिला 


तायीं, छुटेरा मानकर बिचारौ को बुरा 
~ ~ ४७ 
कर उनपर कुपित हो जाते हैं | रोगियों 
हम भी क्रोध रोग की झपेट में 
कितने अदूरदर्शी दुर्बल हृदय “ 


बंद गाश समहा- 
के रोगावग से 
आ जाते हैं। हममें से 
त्स क्या हम कायर हूं 
भीरू हं? इस अहंकार में झूमने लगते हैं | “ हय 
पर आक्रमण करना, हमारे देशका, हमारे गौरव 
प्रतिष्ठा, पुरखोका अपमान हे! कोई इस मदके वते. 
में घूमने लगता हे आर फिर मार काट होने लगती हे ।' 
यदि हम सोचे, अपने को दनिक काबू से ३कख 
तो खेळ बना बनाया हे.| आगन्तुक अतिथि तो हैं ही 
केवल विकार दोप ले भाक्रमण-लळूट-वृत्ति में बदल कर 
लुटरे हो गये हैं । अधिक स्पष्ट शब्दों में वस्तुस्थिति 
प्रकार है कि अतिथि रोगी भी हे इसलिए भोजन के साथ 
साथ उसे दवा की भी जरूरत हे भोर रोग ऐसा बेहूद। है 
कि रोगी अपने को रोगी स्दीकार ही नहीं करता | 


ह्म 
९ 
पहले रोगी अतिथियों का स्वागत करें फिर भासन, जळ 
~ he) ~ (NS ०: ~ 
भोजन दें ओर फिर दवा का बन्दोवस्त करें। रोग 


के कई उपद्रव तो हमारे स्वागत से ही शान्त हो जावेगे। 
हमारे सुख से स्नेहपूर्ण ' स्वागतम्‌ पधारिये ? को सुन 
कर, आसन जल और भोजन को पाकर हमारे अतिथि 
रोगी अपनी भूळपर ळञ्जिद हो जायेंगे । यदि इतना न भी 
हुआ तो अधिक से आधिक उनसें संशय शेष रह जायया 
जो स्नेहशीक की दो चार सात्राओं के बाद मिड जायेगा 
और चे घळ मिळ कर हम में हम हो जायेगे, यदि हमने 
डनको जे से हम बना लिया जो आत्मीयताके छिए_ 
एकात्त आवश्यक है । ८ 
अपने अतिथियों को बिनोद प्रसंगों में छाकर स्नेह से 
पूछे " भाइयों | अनुवेर, मरु देशों सें रहकर उपर : देशोंके 
भाइयों को छूटने की भाभिळापा कहांतक्र ठीक है? अलु 
और उर्वर सब अपने ही देण हैं, अपने अडुवर, मर देशों 
में उत्पन्न होनेवाली उपयोगी वस्तु से से कुछ हमें दो ओर 
हम से प्रचुर अन्न लो | आपपर का लेन म क. 
चलता रहे, यह हाथापाई, छीना झपटी सिसी, ! न. 
भाई का क्या गेर ? इस प्रकार हुदय परिवर्तन करके उनके . 


>. ~ ड करके 
रोग के कोपको शान्त हँ ग 
स्वदेश में बसा के ताकि चे 


इम उन्हें विदेशी से 


इस . 


हि - जी ९ २ [ वषे १५, १ 
थ १, अछः 
वेदिक 1 अक 
न सहन, वेशभूषा, आचारेबिचारों में हममें किन्तु आक्रमण ह लामा भाक त 
ओतप्रोत हो जावे, भेदभाव न रहे । हूण और शक दिया है कि वे सब रोगी हैं ओर रोगी जब सथ 
र्‌ SUA, वरी न - पथ्य 

रसे ही रोगी थे किन्तु आत्मीयता की चिकित्साने उन्ह सुक्न होकर रोग युक्त कुपथ्य कर रहा है तब व 

र गुड हौ रह गये को मानसिक विकारों से सुक्त नहीं कर सकता । 

ऐवा आश्वासन देना प्रपंच है, छळ है | 


सिद री | 
ही रो 
हे किह 

उसका 


खानपान, रह 


शंकों को भगवान बुद्ध बना दिया । गुरु 
खडा शबकर बन गये । तीम हकीम की अधूरी चिकित्सा 
से निरोग होकर रोगी दिकिस्सा का विशेषज्ञ बन गया। 
बुतशिळत गजानवीके उत्तराधिकारी सफी बनकर रो रोइर 
“आर खुदा कावे में रहता हे तो बुतख्षाने में कान ' 
रोगियों का माळजा करने लगे । र 

यदि उन्हें हमारी खियों के रूप लावण्य, हमारी सम्पः 
तिका ढोभ है तो रोग जरा कुछ कठिन है ळेकिन असाध्य 
नहीं कठिन भी इधलिये है कि वे जो कुछ चाहते हैं हनके 


हम ऐसे आक्रमणकारियों का भी स्वागत करें। दी 
ब्वियें, विदुषी कुमारियें ' कुविचारों से बहकाये हुए शा 
रोगियों को अपना पुत्र मानकर उन को पुन्न कहकर उ | 
का स्वागत करें। घरों में लाकर स्नेहशील वचनों, आपत 
जळ भर भोजनसे सन्तुष्टि दे ओर फिर मानसिक चिजमा 
विचार संशोधन का कामं अपनावें । एक ही स्वादते 
भोजनों को सुन्दर और कुरूप रूपों में चल! कर बह 


रूप क्या है । किन्तु इस चिकित्सा अनुष्ठान के हिए 


७० ०. A YA ~ ® 
570 > लिए कुपध्म है । उतके घर में, देशमें खिय हैं आर वे उन ह. कि ई 
छ के समकक्ष सुन्दरी हैं । स्त्रियों की उन्हे आवश्यकता नहीं Rs है देश के श्री पुरुषों को धात्री, उपचारिका, 
सेनिक, नसे आदिफे बनने की | आध्यात्मिक चिकिसा 


हे किन्तु एक विकार युक्त भावना के वशीभूत होकर, हमें 
शु समझ कर प्रातिहिसा वश वा किसी प्रचार द्वारा बह- सीखने की, भभिनेत्री की तरह विनय, शीळका भभित 


नें ~ १ ~ ७ 
काये जाकर हमारी खिय्रो के प्रति कामुकता पूर्ण व्यवहार सीखने की । पर पुरुष के स्पशमात्रस काप जाने या 
करना वे भाव्मगौरव, विजय प्रतिष्ठा माने बैठे हैं। हमारी झार्मातुरा हो जानेवाली युबती चिकित्सा का | 


परि 
है| पर 
विजयी 
तपा ¶। 
उत्त दः 
प्रभाक 
ताह क 
ह देख 


NNT INC (» दे छ न 
सम्पत्ति को वे निर्वाह के लिए नहीं बल्के कामुकता, भोग : दिघाळा निकाल देगी । | र 
विलास, लोलुपता कुपथ्यों के लिए चाहते हैं । . - विश्वास से.विश्वास उत्पन्न होता है । हम उनमें विश्वास | पार 
हमारी खिय हमारे घरों में कामुकता के लिए फाळतू -की सृष्टि करें आत्मीयता प्रेम से अधिक. कोई वु | दोरी च 
0000 पत टि ~ टी ७ गी हि ५ 
प्राणी नहीं हैं बढ्कै स्तेहशीक गृइस्थ्र में माता, पत्नि, विश्वासोत्पादक नहीं हो सकती | जब धूत ळोग्र मीठे | जाता | 
बहन, पुत्री, सहयोगिनी, खीधन हैं तथा सम्पत्ति नेसर्गिक वचनों से विश्वास उत्पन्न करा देते हैं तो क्या हम मनस। | होने 
उपयोग के निमित्त है । हमारी खिथों का अपना व्यक्ति वाचा, कर्मणा हितैषी, मधुर, मिश्र, प्रेमी बनकर उत्देंत | एकन 
है | वे हमें त्यागकर उन कामुक रोगियों के रोगका भाहार 'भपना सकेंगे ? (कानि 
बनकर न ना नहीं चाहती | उन्हें अप्ता€ गं | 
कम, कम चाहत! । उन्हें अधाध्य, महा यह कार्य शासकों, सरकारों और हूकमत पसंद हम्म | भे 
हे रोगों च पडना Fe: नु । वे हमारे का नहीं हे | वे अभागे तो मद, भहकारके फोडे, फुिक्षयों कती | 
मक स्नेह की उत्कृष्ट निरोग भूमिका को से लिपे पडे हैं जिन की खुजकाहट दी उनका मजा ब | शत | 
हमारी ती फे FT oe हमारे आर रही है । यह काम जनताका है, सारे देशका है । हिंसामप | भप 
£ न्तस्तलम यह विश्वास दढ न काढे युद्ध की शिक्षा दीक्षा के लिए देश अरबों रुपये लुटावा ह ।| शनि 
के.उन का वर, सख्य, सहवास, समागम हमारी स्त्रियों लाखो र ` के लिए छळ (| ससे 
Sn लाखों मनुष्य सनिक बनकर हत्या कमे के लिए 2% A 
) धक मानलिक विकारों से मुक्त कर देगा और कुरि वि सीखते हैं ज १ बनानेगें ) से 
[rs st हमारी खिम स्वेच्छ कुटिल रीति सी खते हैं । काखों मनुष्य युद्ध सामर्भ न 
क हमारा खि स्वेच्छा से मानसिक रोग मुक्ति की लगे रहते तादा जमती | पषा 
मभिडाषा से ( मानलिक रोगों के ' लगे रहते हँ तथा युद्धकालमें तो देशकी अधिकाश । 
मानसिक रोगों के कुपथ्यों के प्रलोभन भ्न नी गी बन जाती | शिष्ट 
वश नहीं ) उनके साथ जाने को तयार न हो जावे तः CR ह pe हिं | शऐ; ह 
` अपनी जियो की रक्षा करन हो जावे तबतक है। करोंडों मनुष्य जो देश के, संसार के मातवों के ह भे 
a ॥ रक्षा करना हमारा .पुकान्त कर्तब्य है और १ गी? 


अन्न वल्न।दि उत्पन्न करते भे, युद्ध सामग्री बनाते 


~ 


का ` 10 अं फे ig a ॥ 


|| थ्व न्धे सं 
पड कर प री करा ॥ उपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति घट जाती 
ही रोग हि न वर i उत्पत्ति व रचना के काये से प्रथऋ 
किस इप व र निवाके मानौं में लुटाई जाती है, 
उसका हौ सैबिक १", से स्वय नष्ट कर दी जाती हे जिथ 


भय 
शत्र गा शु टा 


2 बदीपरान्त दुर्मिक्ष की ब्यथा भोगनी पडती 
। हमारी कै पहस्वरूप युद्ध > क में मारे जाने 
ह ह्यो, विशेष कर युवकों के युद्ध रे जानेप! 
म १ > ~‘ घ जात च 
छ न | है। ps 1 की सख्या स्त्रिणोसे बहुत घट [ती हे 
केर उत | कमें मनुष्य के क.) त्य “स 
आहत, | पष देश में व्यभिचार भोर संकरता केळ जाती हैं । थे 
; 1 IA यी ~ ष Fe हि घ कर he र > 
चिकि | णाम तो विजयी होकर था र हट छेनेपर होते 
व दवा ॥। पराजित होकर ती वही होता है जो आक्रमणकारी 
[बताई | प्रती चाहता है | जिन स्त्रियों ( माता, बहन, पत्नि 
के हिए | तधापुत्रियो ) की रक्षा करना देशवासी सब से बड! 
> ~ ~ Ne 
चारिका, | उत्त दायित्व, भातम-कुल-गारव, मान प्रातष्ठा समझते हैं, 
चिकित्सा | पेआक्रपणकारियों के विजयोन्माद में बछातू कुतियों की 
भमित | हह कामें लाई जाती हैं तथा देशवासी उल कुत्सितता 
जते या | धे देखनेके लिए विवश किये जाते हैं । 
सा का । क ड 
हन परिणामों को स्वीकार करके भी हम द्विंसामय युद्ध 
हैरिए अरबों रुपये, लाखों मनुष्य छगाकर वर्षोतङ 
पा] पारी करते हैं तब भहिसा युद्धके 'लिए भी तो तेयारी. 
्‌ हे रती चाहिये | कुछ वर्ष तो चाहिये सैनिकों को, देशकी 
ग्र मी) ज्ञ को ~ ०० ~ रो > 
ग्र र गता को शिक्षित करने के लिए । हिंसा वादियों के सेनि- 
उत उ हैँ । कलाकारों १ पञ्चानिको ने हत्य 
~ र हाथयार बनाने हैं | शिल्पियोंने अन्य सामग्री 
५ का] 43 न्त॒ ~ ००५ ~ 
Fs ९ करना है किन्तु आहेसा सें तो देशकी समस्त 
के 0; हेपण रिमा १३ 
जि | | फी चिकित्सक बनकर आकपणकारियाँ की चिकित्सा 
रिस शो है। उनके विकृत विचारों भको दो 
जा ब | का है । १ विचारों, हृदयों को दोषमुक्त 
A मम, स्नेह, मधुर ब्यवहार, सेवा, भातिथ्य 
हसाम | अशा से उन्हें, शत्र से भित्र ३ 
(तार || स शिर, विना से भित्र, वेरी से बन्धु बनाना है। 
: रि > ~ ~ 
उछ १० | ससे पे 1 नागरिक शेळी के "किए हमें सामूहिक 
भद्धत, 5 तिमि 
बनाने ) पेषे बू न ˆ ” ले, सत्य, सुन्दर पद्धतिमें अपने 
पे,» डे, युवक युवतियों, माता पक्षों 
जत "चा न माता पुत्रियोंको ढाळना 
| [| स्‌ हो Do ~ 
बन जाती | शिष्या, साइत a oe की हस्या पद्धति के प्रातिकूल 
ICG ग 
कै 6९ | पण यवहार रि क| अपना बनानेवाळी विद्या, विनय, 
त्त ष्‌ ~ म हि त्र 
और 1 ४ 0... 200. ५. दिता, प्रेम, मधुरता भादि लिखानी . 


हिंसा के माधुर्यका, इसकी 


११५ 


पानी 


अहिंसा 
सफळता,का पता छगेता | कहने भोर सुनने भट 

व्यापक नहीं बनेगी | जब साम्राज्यवादी का 
देशों के राजदूत कपट पूर्ण, कुत्सित स्वार्था के लिए टू 
भिज्ञ भोले राष्ट्रों को इन्हीं मधु मण्डित भाषणों में मोहित 
करके अपने जाळमें फांसकर मनमानी संघिय कर छेते हैं 
देब मनधा, वाचा, कम्ेणा शुभ 
व्यवहारों से अहिंलाबादी अङ्गुत स 


he 


हैं। 


चिन्तक बनकर मधू 
फलता प्राप्त कर सकते 


आहण एक आपत्ति है। आपति में हर चल, क्षति 
होळी ही है। यद्वि आक्रमणकारी को रोकनेके लिए हम 
हिंखाभय साधन का उपयोग करते हैं तब भी हमारी 
ओर के अनेक मनुष्यों की मृध्यु, सम्पत्ति का जाश और 


दूसरी याहनाएँ होती हैं । फिर भहिंसामथ युद्धमें इन 


हानियो से क्यो डरै ? बिल्कुल अछते रहने की किट. 


०. 


-अमिलापा क्यों करें? हमारी ओरसे न सही आक्रमणकारी 


की ओरसे तो हिंसामय कर्म हो ही रहा हे | यह एक 
पक्षीय आंशिक क्षति उसी हिँसा का परिणाम है। जय 
क्षति हिंसाका परिणाम है तो जब तक हिंसा रहेगी क्षति 
का होना भनिवाये होगा। अतः इत हिंसा को रोकने के 
लिए ही अहिंसा का अनुष्ठान जरुरी है क्योंकि आग से 
भाग नहीं बुझती, जळ ही भाग को बुझ सकता है । _ 
आन्ति वश हम किसी भपरिचित व्यक्ति को चोर समझ 
लेत हैं किन्तु व्यवहार में आनेपर वह एक साधु प्रमाणित 
होता है और जिसे हम साधु समझते हैं वह भागे चलकर 
चोर प्रमाणित होता है। याद रहे ब्यक्ति, समाज, समुदाय 


तथा राष्ट के हृदयो के विचारों को बिंगडत च सुधरत देर 


नहीं लगती । भ्रान्ति के मिटाने से वेरी मित्र तथा शन्ति 
उत्पन्न कर देनेपर मित्र, भाई एक दूखरेके खून के प्यासे 
हो जाते हैं। यदि भ्रान्ति उत्पन्न की जा सरती है तो 
मिटाई भी जा सकती हे | व्य 
संघारने मई १९४१ तक देखा हे कि जमन आर रूसी 
सैनिक एक मेज'पर हँस हँस कर जलपान करते पे । जून 
के आते ही रक्तपान करने छग गये | यदि आज ।हेटकर 


७ 


we % (६ तु ॥ 
और स्टैलिन सफेज कागजपर कुछ शता का एवमेस्तु | 


लिखकर दस्तखत कर दें तो कळसे फिर रूसी जमन वाय 


एक हो जायगा। जर्मन कुमारियें रुसियोंके तथा रुसी. 


क. व २३६ 


वैदिक धमे 
कन्याएं जमंनों के दोग्पत्य की अभिळाषा करने , 3८ । 
जनतामें, प्रजाओं में कोई वेर नहीं है । दी मदारिय़ा वय] 
डगडगी पर वंदरिये नाच रही हैं और यह सब हो रहा है 
रोग विकार के कारण । 1 
आज योरोपके हत्यास्थको में आकाश से वायुयान तथा 
पृधित्रीवर टेक, मशीनगन व तोषें बम व गालोंकी भावराम 
बषा कर रहें हैं। यह वर्षा कुछ ऐसे, चेतन, जडमय 
प्रवाह में हो रही है कि इसके नीचे भानेपर प्राणीकी करुण 
कातर भाव भंगी तनिक भी दया का संचार नहीं कर 
सकतीं । इस अविराम बम वर्षा के नीचे रण चातुरी रक्षा 
करती है या अकस्मात्‌ अवसर यह निश्चय करना प्रायः 
| भसम्भवसा दो रहा हे।-फिर भी छाखों आदमी रोटियों के 
iP 0 लोभमें, कोमियत के नशे में, विजय ळाळसा के उन्माद में 
४” और कुछ ऐसे ही भयानक रोगों के विकृत भावेश में प्राण 
है BR हे जा रहे हैं ज्र 
विसर्जन करने चळे जा रहे हैं | यदि प्राणी जगतकी मेत्री, 
बन्धुता भौर आत्मीयता का परिक्षण करनेके लिए हत्या 
उम्माद्‌में रगे हुए सेनिकों में से १० हजार सेनिकों को 
केवल ६ मासके लिए मैत्री और बन्धुता की शिक्षा दी 
जावे फिर बढी बड़ी रक्रमों के पारितोषक, उपाधियों के 
प्रलोभन देकर उन्हं सिल्लाया जावे कि, वे काले विषधर 
सापों को भाई, मित्र और पुत्र मानकर प्रेम से उन्हे भाई 
व पुत्र कहकर गले से लगा लें | छ: महीने के शिक्षण के 
बाद यह अधूरी दूषित शिक्षा ही परीक्षण सें लाई जावे | 
बे १० हजार सेनिक १० हजार व्रिषघर सापों को प्रेमभाव 
से ( दध्या. की भावना से नहीं) भाई, मित्र, पुत्र कहकर 
गछे ,से छगावें और कटोरों सें, प्याछों में दूध पिळावे । 
` हमारा विश्वास है कि उन १० हजार सांपों में से ९५०० 
कटेंगे ही नहीं, कू फां करके दूध पीकर भवना रास्ता लेंगे। 
प्रांच सा काटनेवालों में से शायद सो की मःयु चळे ही हो 


जावे अधिक की मृत्यु नहीं होगी भोर वह सौ की मृत्यु: 


3 भी होगी, अधूरी दूषित शिक्षा के कारण, सापों के घेर के 
- कारण नहीं | अपने देशकी प्यारी प्रजाको भपने पढौसी 
` देशवाध्षियों को पिस्स्‌ ओर मच्छर की तरह मंसलनेवाळे 
योरोपके मदान्ध सत्ताधारी ऐं परीक्षणों को धृणित नर 

ह य, कहते हैं| वे ब्रिचारे भी क्या को !. मद और अहं- 

कार के उत्माद में ता | होकर द्वाथ पांव फेंक रहे हैं। 


2 | र ॥ | 
। चचे २५, लक , 


उन्हें कोई रास्ता सूझता दी नहीं । जब रोग है, पिर ही 
है, दोष है उन्हें गलत रास्ता ही ठीक प्रतीत होगा । डे बहार 
बलात्कार दु 
दे समस्त कमै, जो हम दूसरे प्राणियोंपर उनकी हर, |. ता 
के £> उद्ध ओर दूसरे एःभी हमपर'इमारी इच्छा के बिर ही यर 
करते हैं, बलात्कार सें गिने जाते हैं । अबतक जिन आए, | हि 
रक्षाओं पर हमने प्रकाश डाळा है ते सब बढारकरों ते | हिरि 
बचने के उपाय हैं किन्तु लोकमें बलात्कार एक विशेष बह | छी) * 
प्रयोग के लिए प्रयुक्त होता हे । वह हे, किसी खी | ह्ली, 
उक्षकी इच्छाके प्रतिकूल बलात्‌ मेथुन करना। हरा | पै 
हमें उसी बलात्कार पर प्रकाश डालना हे | पूर्वकी भांति हा | गी 
यहां भी कारण को खोजते हैं | ( ५ ) किसी बेरका बदला वृति $ 
छेनेके लिए ( २ ) खीके किसी हुब्यवहार आदि से कुप | ही 
होकर (३) रूप लावण्य के लिए कामुकता वश (४)|. छी, व 
काम, लोभ, मद, अहंकार के वशीभूत होकर ही कोई | "६ 
किसी खीपर बलात्कार का उपक्रम करता है । उपयुक्त kT 
कारणों में बळास्कार करनेवाळे का मन विकृत हो चुका | i 
हे भतः वह चिकित्सा अपेक्षित है । ह १ 
इतिहास हमें बताता है कि सहस्रो वर्षा से स्त्रियोंप ‘i 
. बलात्कार होते आ रहे हैं. और प्रागैतिहासिक काम 
होते होंगे किन्तु आजतक पुरुषोंने और नाही खिर्नोरै कक 
इसकी चिकित्साका कोई सर्वागपूर्ण मागे आविष्कृत क्रिया| यु 
जब भाग लगी कुआं खोदने कगे तथा उस कुएुँकै खोदुनेसै ऐश 
( Ro , जितनी 

जितनी भाग बुझ सकी बुक्षाहे गई । जो कुछ जळ सकती | ' 
था उसे जळाकर भाग शान्त हो गई और खी पुरुष दोगे | वह 


Ae सयर A 1 
आगासे निश्चिन्त होकर बेंड गये । कुआं खोदने के कामो | कहे 


फिर हाथ नहीं ळगाथा गया | ए ब 

बलात्कार करनेवालों की हत्या करना, सय हिप! 
को पुरुषों ले पृथक रखकर आदुता कर देता मर प 
दो चार विधान नियत किये गये । ह्त्या से हारे | भेप्र; 


हत व्यक्ति के प्रतिपक्षियो में घेर हो गया जो आगे चक ति 
दत्याओ ओर बळास्कारो में फूट निकला । जिल री |: 
बलात्कार से बचाने या उस पर किये गये बळी || 
बदुला केने के लिए हत्या को भपनाया गया था ब E 
तथा उसके कुल की स्त्रियों से हत व्यक्ति के प्रतिपक्ष 
बलास्कार किये तथा स्त्रीके प रियारवाछोंते श्नीके भी 
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क | दर Re 
कलिय इत इग्रक्तिके परिवार की स्त्रियों से 
) विश्च / ¢ बरद कट 
। 7; | दार क परिणाम स्वरूप उस खरीक यो 
ए वार की अनेक स्त्रियों को बळारकार 
ही इच्छ favs गा भोगनी पडी | इसी प्रकार की भित्तिपर साम्प्र- 
विशद पर उवर्सष्टीय हेरौं में सम्प्रदाय, राष्ट्रो, जातियों, 
त आए; 1 ह्रयों पर बलात्कार होते हें। किसी की 
स्कारों से दशि त्री की सहमति से रति कर्म करनेवाले की 
शेष बह | शी! i पत्री को फुसळाकर छळ से वा बलात्कार 
| खीसे | शी! न्य लोग बदला छेते हैं । किसी की माता, बहन 
i ॥ को गाली देना उसके प्रति बलात्कार की सनो- 
भांति ह 120 प्रकट करना है) यदि गाली देने के समय 
द ब ही गाही देनेवाळे कुपित ब्यक्ति को _ भवत विरोधी की 
| हो, वहन पुत्री का एकान्त प्राप्त हो जावे तो वह बला- 
च १) | द की कुचेष्टसे न चुकेगा । गाकियोका जबाब गालियों 
कर 80 देता वैसे ही मनोवृत्ति का द्योतक है । जिन स्त्रियोंको 
२5 | गाही दी जाती हैं वे बिचारी चेर 2 विरोध में साझीदार 
| तोक्याउस से अभिज्ञ भी नहीं होतीं । यही अवस्था 
सयो |. गबिचारियों के बलात्कार की हे । खीके किसी दुउ्ये- 
हमें भी|. परवा छळ के कारण उससे बलात्कार किया 
खिर | "ह केवळ इस एक भूमिका को छोडकर सब भूमि- 
उडि म त्री बिचारी सरवधा निर्दोष तथा भनसिज्ञ होती 
खोदे हर इस भूमिका में भी डसकी इठनी अल महीं होती 
ळ सकती | जितनी उसे यन्त्रणा दी जाती है । 
हष परकार करनेवाले के विकृत सच को विकार रित 
के काम र लेसे वेहेत्तर कोई चिकित्सा नहीं हो सूती । इस 
यं | ह. पार के लिए इचत मदुष्य को आमह करने के 
देना गर. पं कटुता क - लिए, ॥ 
यारे | मपनि तै ईडन के के लिए कटुता 
गे चक! “ पतपक्षियो से है है। वर स्त्री के 
प्र खीर | जवे । ह अ 5 दु द ह ° न्रीको यन्त्रणा क्यों 
स्कार | को दरा अपने र; रि त उद्यत मनुष्य अपने 
1 उसबी| 'को पु ल्म वोर की स्त्रियों के साथ वैसे ब्यवहार 
पक्षिय केम को / + इली प्रकार के स्टदु उपत्रहार से वह उस 
अपम 


शान्त कै [सु 
ऐतो स्री, । यदि इतने पर भी वह सफल न 


भपने शारीरिक बल से उसकी कुचेष्टाभों को 


आसा 
MT होने दे । ऐसा करने से बढारकार करनेवाडे का 

क्रोध बढ़ेगा किन्तु उसकी कुचेष्टा को न रोकने से उसकी 

काझुकता बढ़ेगी | भत; उसको भधिक कड कर देना 

कासुक बनाने से कम बुरा हे। कुद्ध होने से उडी काम 
वासना हट जायगी । क्योंकि काम और क्रोध साथ साथ 

नहीं रह सकते । कामुक क्रोधानुर होकर स्त्रीके शरोर को 

मार पीट द्वारा क्षत विक्षत भले ही कर डाले किन्तु जब 
तक क्रोध रहेगा वह रतिकर्म न कर सकेगा। अतः स्त्री 
अपने प्रयत्न से उस के काम को जागृत न होने दे । साथ 
ही स्वयं भी कामातुर न हो जावे। अपने को काम से 
रोकने के लिए बळ प्रयोग व क्रोध लाभदायक हैं । स्त्री 
भयभीत होने से वह कामुक में क्रोध को उत्तेजित न कर 
सकेगी जिस के परिणाम स्वरूप कामुक पुरुष में काम 
उत्पन्न हो जावेगा तथा स्त्रीमें काम जागृति की सम्भावना 
हो जावेगी । अत; बल प्रयोग से काम जागृति को रोकती 
रदे । इतने प्रयत्न पर भी यदि वह सफल न हो भोर उस 
पर बलात्कार हों जावे तो वह इस दुघटना को सहन करके 
आक्रमण को अपना रोगी पुत्र समझ कर हृदय से क्षमा 
कर दे ' ' में तुम्हारी माता हूं । अपनी माता से 
तुमने यह. व्यवहार किया ह्‌ | अच्छा, य 
तुम्ह सुबुद्धि दे ' कह कर चळ दे ओर भविष्य के लिए 
दुर्घटना की असम्भावना वा मार खोजे कामुक से बदले 
की भावना को न रखते हृए॥ | 


... खीके साथ जो दुष्यवहार हुआ है, जो यन्त्रणा उसे 
भोगनी पडी है यदि इसमें उसका वा उसके परिवारवालों 
का कुछ अपराध है तो वह इस यन्त्रणाको अपने वा भरते 
परिवारवालों की भूर का दण्ड समझ कर सहन कर ळेवे। 
बंदुळे की भावना से आक्रगणकारी के परिवार की, फिरे 
की वा ज्ञातिकी खियों की वेसी यन्त्रणा दिलाने, भाक्रसक 
से किसी प्रकार का बदला लेने की हिंसाम 

.न पनपने दे । यदि वह ओर उस 
.देशवासी जिनके भेद भावों के साका बळात्कार 
-हुआ है ) निरपराध हैं तो भी वह प्रातिहिसा को अ 
. डनको सताने वा उनकी खियोंपर बढारकार क्सर बढुरे 
क्री भावनाको न उ(पन्न होने दे । उसका पुसा करना 


अन्याय तथा प्रतिहिंसा का प्रसार है।- | 


य भावना को ` 
के प्रतिपक्षी ( फिरकेवाले 


की $  बैदिक धर्म 


- मान प्रतिष्ठा 

` अपरोध वलास्कार करनेवाळे का हे, खोका नहीं । भूर 
भाक्रमणकारी ने विकृत किये गये मन मस्तिष्क के वशी- 
भूत होकर की है। स्त्रीने उसको कुपथ्य से रोकने की 
शक्तिभर चेष्टा की है लेकिन वह सफल न हो सकी | अतः 
वह आकस्मिक दुर्घटना को अपमान व अप्रतिष्ठा मानकर 
आत्मग्छानि, आत्मघात न करे क्योंकि अपमान ओर अप्र- 
तिष्ठा तो आक्रमक ने अपनी आस्माकी की है। स्त्रीको एक 
शारीरिक यस्त्रणा भोगनी पड़ी है ॥ शारीरिक यन्त्रणा तो 
चह चोरसे बळात्‌ पिटकर भी भोगती | अत; वह यन्त्रणा 
को अपमान समझकर अपने शारीरिक बळ की त्रुटि 
न्यूनता माने | किसी पर पुरुष से रतिकर्म करके रति सुख 
लेना और परपुरुष में आसक्त हो जाना ही स्त्रीका अपमान 
भोर भम्रतिष्ठा हे क्योंकि परपुरुष सहवांस से _रति सुख 
प्राप्ति तथा तजनित प्रेम सम्भावना से ही इसे भपमान 
ओर अप्रतिष्ठा माना गया है । किन्तु यदि स्त्रीमें _काम- 
वासना नहीं हुई है तो सचमुच उसकी छेश झी अप्रतिष्ठा 
रहीं हुई अलवत्ता उसे यन्त्रा जरूर भोगनी पडी जिसके 
प्रति उसे उदार, सहिष्णु होना चाहिये ! क्योंक्रि जीवनमें 
आध्यात्मिक ( काम क्रोधांदि) आधिभोतिक (दूसरे प्राीयों 
द्वारा ) आधिदेविक (प्राकृत दुेटनाओं द्वारा ) कष्ट 
आते ही हैं जिनसे हमें प्रयत्न करके बचना चाहिये और 
सफल न होंनेपर ध्यं से सहन करना चाहिये भविष्य के 
किए सतर्क रहते हुए क्योंकि आएमरक्षा का उद्देउय है 
(1) काम क्रोघाडि हिंसाओ के विकारों से बचना, मुक्त 
होना (२) इनसे मुक्त होनेके मुहूर्त तक सुक्त होनेके 
प्रयत्ना में सहायक साधन शरीरको कायम रखना जो 
हमारे रोगी जीवनमें हमारा चिकित्सालय बन! हुआ हे |. 
जबर गद, भहंकार छोकेषणा के वशीभूत राजनीतिशों 
ने मारने को वीरता, गोरव प्रसिद्ध क्रिया तो “ मरना ” व 
“ पिटना ?! स्वयं अपमान व कायरता माना गाया | पराइ 


पुरुषत्व, साहस निद्रेन्द्वता माना गया तो विजितों तथा 
उनकी स्त्रियोंके लिए वह व्यापार भीरूता, अपमान स्वत; 
बन गया । गाळिय देना जब बलवान के लिए हिम्मत 
व... . रोब व शान, गिना जनि छगा तो गाही खानेवाळे 


` कहलाता है जब स्त्री बलात्‌ सेवित की जाकर भी भस 


` स्थ्रियों पर बलात्कार करना जब बिजग्री के लिए पौरुष. 
3 


के लिए यह अपमान, कायरता बन गया । शि 
स्थिति इस प्रकार है कि आफ्रमक काम 
आक्रान्त हे भौर है पशुदळ में सम 
नित्रै । आक्रमक काम क्रोधादि के आवेशे जो 
चाहता है सामर्थ्यं होनेके कारण कर गुजरता हे भो 


नु पेसु. 
0 शम कोधाहि हे | 
म तथा आक्रान्त र 


करना | 


आक्रान्त असमर्थे होनेके कारक आक्रमण की मन चाहीक्ने र 
नहीं रोक सकता । अतः स्त्रीको बलात्कार से जो मानः | ९६ 
सिक क्षोभ होता हे उसके दो कारण हें, , '. देव 
` (१) उसकी इच्छा के प्रतिकूल, बलात्‌ उके साप | १ अग्नि 
यह व्यापार किया जाता हे। (२) वह ऐसे समाजमें इतो | १ [4 
है जहां पर पुरुष सहवास पाप, घृणित, अपमान माना | सप 


~ 


जाता है ओर वह भी वेसा हीं विश्वास रखती है । यि 0 
एथित्री के किसी देश के किसी ऐसे समाज को स्त्रीह | न 
बलात्कार क्रिया जावे जहां खुल्लम खुल्ला पर पुरुष रमन |... 


बुरा न माना जाता हो तो ऐसी स्त्री को बलात गाप्रा 
रूप होगा । ऐसी स्त्रियों के साथ बलात्कारों में कितनी | रं 
स्त्रिय रति सुख के लि सहमत भी हो जायेगी कुछ सहः | छ ऐ 
वाल में रतिसुख लेकर दोष को त्याग. देंगी | कठिनता हे | पग्र 
एक दो स्त्री शायद ऐसी हो जो अन्त तक बलात्कार कर्म 

से क्षुध रहे ! वेइयाएं इस का उदाहरण मानी जा सकती 

हैं यदि उसने एकान्त सें उन का झुल्कादि देकर बढाएका | | 
किया गया हो । पारिभाषिक न्याय पर तो बलात्कार वही | के 


१ 
तक रतिसुख से विमुख रहे भोर यह तब हो सकता है | २ युर 
जब स्त्री या तो मूर्छित हो जावे या क्रोध में अन्त त) हर 
उग्र बनी रहे या फिर तीसरी भूमिका है स्त्रीका अपरे 
मन को अन्यत्र ध्यानावस्थेत कर देना जो साधारण तपा 
सब स्त्रियों के लिए असम्भव हे । 

बलात्कार अपनी स्त्रीकै साथ भी हो सकता है भी 
शायद होता भी हो क्योंकि काम वासना सदेव ज 
नहीं की जा सकती । शोक, चिंता, भय, फ्रोध रागकी डग 
भवस्था प्रयत्न करने पर भी काम वासना को जारित गा | 
होने देती । ऐसी अवस्था में क्रिया गया सवार बळा | 
त्कार ही होता हे किंतु पत्नि इस बळात्कारमें.पहळी प 
का ही कष्ट भोगती हे । कमर, ) 


भक १ | | 
रु 666४ €€€€ 


त बल. / 
हे | 


।न्ति है 


गो क्र भे । ॥ 


है भार्‌ 


चाहीको | 
रो मानः | 


के साध | 
में रहती | 
न मान | 
| यदि | 
| नमवे तो दै, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस मेति अन्य भी सूचीयाँ दी गयी हैं | इन सभी 


स्त्री पे 
प गमन 
` बाधा 


किन | एक ऐते दुळेभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं ओर इतने सस्ते मूल्य में भी 
ठेनता पे | 
कार कम | 
[ सक्ती | 
छारा | 
[र्‌ वही | 


गी अन्त 
मकता है 


न्त तर्क 


| अपने 
रण त॑ प्रा 


| तती से स्वा 


Ei 
+ 
| | शी 
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देवत-संहिता । 


प्रथम भाग तेयार ह। द्वितीय भाग छप रहा हे। 
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जवे 
भी न को इका करके यह देवत-सहिता वन वायी गयी हे । प्रथम भांग में निम्न लिखित ४ देवताओंके मत्र हुँ- 
वाह 
ता मंत्रसंख्य़ा इष्ठस्य सूल्य डाक्रव्यय, देवता मंत्रसंख्या पृष्ठसंख्या मूल्य डाकव्यय 
देव ३४६ ३) रु. !॥) 5 7३ दवता १२६५ १५० २) रु. ॥) 


(देवता ३३६३ ३७६ ३) स्‌, ॥) 8 मरुदवता ०४६४ ७२ १) रु. ॥) 


3 कन्ठ 
झ प्रथम भाग का मू. ५) रु, और डा. व्य, १॥) ई। 
गै प्रलेक देवता के मूल मन्त्र, उनरुक्त मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकाराबुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमणिक 


| अग्निदेवता २०८२ 
1 


ध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 


प देवतसंद्विताके इसी भौँति तीन विभाग द्वोनेवाले हं आर प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य. १॥) हे! 


ग्रन्थ देना असंभव ही दे ॥ 
९ &>>> 
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गायका वध न कर 


माता रुद्राणां दुहिता वसनां स्वसादित्यानाममतस्य नाभिः । 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गाभनागां अदितिं वधिष्ट ॥ 
| द ( ऋ०.८।१०१।१७) ` 


(स्द्राणां माता ) रुद्रों की माता वसुओं की दुहिता, आदित्यों की बहन तथा ( अमृतस्य नाभिः ) 
` 'शतरस रूप दूध देनेवाली यह गौ हे, इसलिये ( चिकितुषे जनास ) ज्ञानी मनुष्य को (प्रवोचं चु). 
घोषणा करके कहता हूं, कि (अनागां ) निष्पाप निरपराध तथा ( अदितिं ) अन्न रूप गोरस देनेवाली अत- 
स ( भ-दिति ) वध के लिये अयोग्य (गां) इस गाय का (मा वधिष्ट ) वध न कर ! 
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गो अवध्य हे। बेदने गोको अवध्य. बताया ह। सब 
बदिक पर्सी रोग इल समयतफक गो को अघ्रध्य हो मान रह 
हैं ओर गो का पान करना झपना घस हे, ऐसा मान 


हिआं में अस्परय जाति के कई लोग मृत गोका मास 
मेढ जादि खाते हैं, पर वे भी गाको मार कर नहो खात । 
स्वयं सरे गोका खाते हैं। अर्थात्‌ ये लोग भी गोरक्षा अपना 
धर्म हे, ऐसा मानते हैं भोर वेसा बर्ताव भी रखते हें । 
स्वये मृत गोके मांस भक्षण करनेवाले भी गोरक्षा के धर्म 
को माननेवाले हें । अब इस समय इन लोगोंने सत-गोंका 
/ सांस खाना छोड दिया है | पर जब बे खाते थे, उस समय 
भी कभी गोका वध वे नहीं करते थे। हससे गोरक्षारूप- 
- प्रस की सर्वस्यापकता सिद्ध होती हे । 

यद्यपि हिंदुओं में गोरक्षा का धर्म पालन करने की प्रथा 
सावेत्रिक हे, तथापि वेदिक समय में गोका मांस खाया 
जाता था, ऐसा कई कहते हें । ओर इस की पुष्टीके लिये 
बैदवचन सी ने पेश कर देते हैं। इसलिये घेदवचनो का 
अर्थ क्या हे, यह देखना आवश्यक हुआ हैं। वह बात इस 

भक में बताने की इच्छा है । 
भाज भी युद्धवार्ता में हम देखत हं कि, ४ जापान ने 
चीन को खालिया ' ऐसा जत्र कहते हैं, तब जापानने चीन 
क टुकड़े करके उसको पकाकर चबाकर खाया, ऐसा अर्थ 
कोई नहीं समझता, क्योकि भाषा का मुहावरा इस समय 
सत्र को माळूम है । वदिक भाषा में भी ऐसे मुहावरे बहत 


| «= . अवध्य है 


— Sse " 


र 


होंगे, जब बंद का अध्ययन प्याह मात्रा में होगा, तथ सव. 
सुहावरों का पता लग जायगा । 


जिसको इन मुहावरोंका पता नहीं हो ता,वे पदका अशे ञो 
प्रत्यक्ष दीखता हे, वही लेत हैं, आर हास्यास्पद बनते हैं। 
बेदमंत्रों का अर्थ करनेवाले भी ऐसे ही आन्त हो जाते 


वेद सें अनेक प्रक्रिया ऐसी हे. कि, जिनके कारण वेर्‌ 
मन्त्र का ऊपर ऊपर दीखनेवाला अर्थ कुछ ओर होता 
आर वास्तविक सच्चा अथ कुछ आर ही होता हे। इ 
विषय में “ लुप्त-तद्वित-प्रक्रिया ” पाठकों क सामने इम 
पेश करना चाहते हैं। पाठक इस लेख को पढ़ें ओर इस 
विषय के सहर को जाने । 


जो पाठक केवल कोश क सहारे से ही वेद्‌ का अर्थ करा 
होंगे आर समझते होंगे कि, हमने वेदमंत्र का अर्थ का 
लिया, वे कसी अशुद्धियाँ कर सकते हैं, वह बात इस ऐस 
से पाठको के सामने स्पष्ट होगी । 

बेदकी वर्णन शेली जानती चाहिये । तथा इस तरह की 
जो अनेक प्रकियाएं हैं, जो वेद में प्रयुक्त हुई हैं, उनका 
भी ज्ञान वेदमंत्र का अर्थ करनेत्रालोंको होना आवश्यक हैं| 

जो पाठक इस लेख को पढ़ेंगे, वे ही जान सकते हैं हि 
बैद का अर्थ करते ससय कितनी सावधानी रखनी चाहिये। 
यदि यह सावधानी की बुद्धि पाठकों में इस लेखसे उत 


हुई तों यह लेख कृतकार्य हुआ, ऐसा ही हम मानेंगे 
संपाद 


हित प्रत्यय 1. re 0 न होनेपर भी तढ्ित प्रत्ययका 

दमै तौ शक 

र तद्वित प्रस्वयं लग केबल मूल पद से हो व्य 
सका अनुसंधान ने रहा ता अथ का अनर्थ 


शर? लगता है, इसलिये इल प्रक्रिया का विचार 


रत वेद में केवळ गो ? पद खे ही * गव्य ? का अर्थ 
णक होता है, इसलिये बेदर्म “ गो ' पद .के अर्थ भी 
धाय! के भी के जितने होते हैं । अर्थात्‌ “ दूध, दही, धी, 
मस, मूत्र, गोबरे, चमे * आदि अर्थ केवळ “ गो ' पदके 
शै होते हूँ। प्रत्यय लगने की क्षावश्यकता वेदसे नहीं 
हती। लोकिक संस्कृत में ऐल! नहीं होता, परंतु वेदिक 
कृत में केवल “ गो ' के ही नहीं, अपितु अनेक पदों से 
लि तदित प्रस्य लगाये मूळ पद से ही साडित प्रत्यय 
| हाने के समान अर्थ होते हैं । इस विवयमें श्रीयास्काचार्य 
गिल़क्वार क्या कहते हैं, देखिये 


तोरे अस्यां ताद्धितन कृत्स्नंवक्षिगमा भवन्ति। 

थीणीत मत्सरं ? इति पयः । ... अंशुं 

मी तत गवि! इति अधिबवणचमेण: 

पीळयस मे सा च ' गोभिः सन्नद्धो आखि 

भे. ' Isr । अथापि स्नाव स 

ए स्तुती, शनिः सन्नद्धा पतति परस्ता ' इति 
( निरुक्त २।२।५ ) 


( इत्स्नवत्‌ ) मूळ पद ही ( ताडितेन ) तित 


ग्वा ह होनेके उदाहरण ( निगमाः भवन्ति ) वेद 
| शोभे; । उदाहरण के लिये देखो-- . 


मत्खर॑' ( क्र, ९।४६।४ ) = यहां 


बेदकी लुप्त-ताद्धित-पक्रिया 


cra Rss 


न हे 1 प्रश्नमत तद्धित प्रत्यय का स्व- 
 द्देलिये- 
गो? गाय, ( मूलशब्द ) 
यय = (तर्डित प्रस्यय से बना शब्द); गाय से उत्पन्न 
होनेवाले सब पदाथ, जसा दूध, छाछ, 
मक्खन, ची, मूत्र, गोबर, चम, भाँल, तांत, 
सरेस आदि पदा । 


“गौ * पद का अर्ध * दध हे 
जश दुहन्तो अध्यासते गबि' (क. ¦ ०।९४।९) 

यहा का“ गावे ? ( गा ) पद का अथ ' चम 

गाः सन्नद्धी आसे वीळवख' (क, ३४७३६): 
इस मंत्र में “ गो ! का अर्थ ' समडा और सरेस 

गाभः सन्नद्धा पतति परसूता ! (ऋ.६।५५।१५ )) 
इस मंत्र में * गो ? पद का अर्ध “ तांत भोर सरेस ? हे 

निरुक्तकार भोर भी कहते हैं- 


ज्या5पि गोरुच्यते । “ जुषे वुक्षे नियतामीमय 

दोस्ततो बयः प्र पतान्‌ पूरुषाद्‌ः। ' वृक्षे व्ष 

धनुषि धनुषि | नियताऽमीमयद्‌ गो; 

( निरुक्त २।१।६ ) 

£ गो! पद कार्थ धनुध्यकी डोरी, ज्या, हे । इसके 
लिये यह उदाहरण हे- | 

( वर्षे क्षे ) प्रत्येक धनुष्यपर ( नियता गौः ) तनी 
हुईं ज्या अर्थात्‌ डोरी रहती हे जो ( अमीमयत ) शब्द 
करती हे। उससे ( पूरष-भदः ) मानवो के जीवन को 
खानेवाले (वयः प्रपतान्‌) पंख लगे हुए बाण फेके जाते 


हैं ! (क. १०।२७।२२ ) 


इस मंत्र में तीन उदाहरण हैं, जो तीनों के तीनों हः 
तद्धित-प्रक्रिया के दशक हैं, देखिये- | 
गो = ( गाय ) ज्या, धनुव्यकी डोरी, जो ग्रोचमकी | 
तांत की बनती हे, न 
खक? ( वृक्ष ) धनुष्य, यह किसी वृक्ष की लकडीका 
बनता हे, 
(पक्षी) बाण 
इतने उदाहरण निरुक्तकारने दिये हें, भार छु तडित- 
ग्रक्रिया.वेदमें किस तरह होती है, पदों का स्पष्ट अथ कैसा 
दीखता है ओर वास्तविक अर्थ केसा होता हे, यह बताया . 


हे । यही अधिक स्पष्ट करने के लिये दम इन उदाहरणों को... ह, 


मायिक स्पष्ट कर देते हँ र + हि 


5 वास्तविक सत्य अथ ऐसे दोनों अर्थ करके दिखाते हैं- 
(१) 
पिः मत्सरं श्रीणीत ! (ऋ० ९।४६।४ ) 
| [ दीखनेवाला अर्थ ]- (गोभिः) अनेक गोभों के 
|. साथ ( मत्सर ) मद उत्पन्न करनेवाले सोम को ( श्रीणीत) 
| पकाबो। र 
| [सत्य अर्थ ] = (गोभिः ) गोके दूधके साथ (मत्सरं) 
सोमवल्ली के भानन्दवधेक रसको ( श्रीणीत ) पकाओ । 
| (२) 
8 के 
' अंशु ढुद्दन्तो गाचे अध्यासते ।-' 
(क्र. १०९४९) 
दुहनेवाले ( गवि) 


' गोर्भ 


[ दीखनेवाला अर्थ |- सोम को 
गो पर ( अध्यासते ) बेठते हैं। 
ह/ [सत्य अर्थ |- सोमका रस निकालनेवाले, रस निकालने 

' के समय (गवि) गौ के चमडे के आसनपर (अध्यासते) 
बेठते हैं। 
- (३) 
NI 000... 
गोभे' सन्नद्धा आसि वाळयस्व । ! 
(ऋ. ६॥४७।२६ ) 

[ दीखनेवाला अर्थ | = तू (गोभिः ) अनेक गओं के 
साथ ( सन्नह्वः असि ) बंधा हे, अतः (वीळय्रस्व) तू बलः 
वान बन। | 

[ सत्य अर्थ | = हे रथ ! तू ( गोभिः ) अनेक गौओं 

के चमडो से ( सन्नद्धः असि ) मढा हुआ है । अतः (वीळ- 
यस्च ) तू बलवान बना हे । 
(३ ~~ ( > ) 
गम; सन्नद्धा प्रसूता पतति ।' 
क ( ऋ. ६।७४।११ ) 
त दीखनेबाला अर्थ ] ( गोभिः ) गौभोंके साथ 
। (सनद्वा) बंधी हुई (,प्रसूता पतति) फेकनेपर गिर 
ह न= ह| 


` [ सध्य अथे | (गोभिः) गोओं के तांत से तश्रा सरेस. 
' `से ( सनद्धा ) उत्तम प्रकार बंधा हुआ बाण ( प्रसूता 
प्रतति ) भचुप्य से फेंका जानेपर शत्रुपर जाकर गिरता है। 


२३२ 


पद 0 
यहां उक्त उदाहरणों के हम ऊपर उपर दीखनेवाला अर्थ 


[ वर्ष २५, अक, 


सूचना- यहां “ गौ ' पदका अर्थ गाय और बैल 
दोनों तरह हो सकता हे, जहां दूध घी के सा 
वहां गाय और अन्यत्र बेल अर्थ लेना योग्य है। 
ः (५) 
007 ~ ` ४ 
' वक्षे वुक्ष नियता5मीमयद्‌ गोस्ततो वयः 
` प्रपतान्‌ पूरुषादः । ( क. १०२७२२ ) 


[ दीखनेवाला अर्थ ] ( वृक्ष तृक्षे ) प्रत्येक वक्ष पर 
0 _ ९ से 2 | 
_ ( नियता ) लटकाई हुई ( गोः) गाय ( अमीमयत्‌ ) 


चिल्लाती है । ( ततः ) उस से ( वयः ) पक्षी जो ( पुर 
अदः ) पुरुथोंको खाते हें वे ( प्रपतान्‌ ) उडते हैं। 
[सत्य अर्थ ] ( वृक्षे वृक्षे ) वृक्ष की लकडी से बे 
प्रत्येक धनुष्य पर ( नियता ) चढाई हुई (गौ) गोडी 
तांत से बनी ज्या-डोरी ( भमीमयत्‌ ) टणत्कार का, शब्द 
करती हे, ( ततः ) उस ज्यासे (वथः ) - पक्षी के पख 


रगे बाण जो ( पूरुषादः ) मानवों का संहार करते हैं ३ 


( परपतानू ) शत्रु पर जाकर गिरते हें । 
इस अर्थ में जो वेदमन्त्र के पदोंके अर्थ हुए वे ऐसे हैं- 
१ यक्ष धनुष्य, क्योंकि वृक्ष की लुकडी से धनु 
बनता है, इसलिये वृक्ष का ही अर्थ धचुप्य है। _ | 
२ गो = ज्या, धनुष्य की डोरी, क्योंकि धनुष्य की 
डोरी गौकी तांत से बनती हे, इसलिये गो का अर्थ गाय 


र्‍या बैल की तांत की बनी डोरी है । 


३ वयः =. बाण, क्योंकि पक्षियोंके पर बाणोंपर लगते 
हैं, इसलिये “ वि, वयः ' का अर्थ बाण हैं । 

“ वृक्ष › का अर्थ ' दरख्त, वृक्ष,” | गो का” अर्थ 
“ गाय, बेल ” और “ चिः, वय? का अर्थ “पक्षी' है! 
ये अर्थ सब जानते ही हें । ये अर्थ सब कोशों में हैं। प्रनत 
थे अर्थ वेद मंत्रों में लेने नहीं है, पर तद्धित प्रत्यय लग कर 
होनेवाले अर्थ, प्रत्यय न लगते हुए भी, उस मूल पढे मे 


थे संबंध १ | 


प- | 


फ़ 


। 


[सर 


ही लेने हें । यह यास्काचार्य निरुक्तकार का कथन है । ५ 
हम इसी नियम के अनुसार अन्यान्य वेद मंत्रों के अ 


` देखते हें-- द 
| a ( वै 2 र 1॥ प 
अभामं अघ्न्या उत श्रीणन्ति घेनवः रिम) | 
सोमं इन्द्राय पातबे ।. (ऋ. ९1९) 


7१ | पि ) 


£ | पथ 05 ] 
१ रा सं. १ 
| र 
| र न्द्राय पांतच ) इन्द्र क 
| (छा अर्थे ] = ( इन्द्राय मुक ) 
रे ऐसा दै असत्याः घेनंवः ) अवध्य गाव ( इमं शिशु 
रब वै हिथे “केन 2 2, ०३५ 
॥ उडे सोम को ( अभिश्रीणन्ति ) पकाती हैं। 
गम १ ब्र 


प भ) = इन्द्र के पीने के लिये अवध्य गोओं का 

ह रस में मिला कर पकाया जाता है । 
यहा लिया, धेनवः ! का अर्थ “गौ -का दूध ३ है 
४ ! का.भर्ध ¦ सोमवल्ली का रस? हे। 


शिशु सोम. ह 
हैपधिका रस उस क पुत्र के समान ही होता है । 
(७) 


पुरुष | य बद गोमिर्वासयिष्यसे ॥ ( ऋ. ९।२।३; ९1६६१ ३ 
पागनभाष्य- यत्‌ यदा गोभिः गोविकारेः पयोभिः 
गहियसे आाच्छादयिव्यसे । 
~ ० गो 

[दीखनेताला अर्थ ]- जब सोम (गोभिः) गोओं से 
(बसबिप्यसे ) आच्छादित किया जाता है । 

[सत्य अर्थ ]= जब सोमरस ( गोभिः, ) गोओंके दूध 
, | ४सध (बासव्रिष्यसे ) मिलाया. जाता है । 

2 (८) 

७ [aS ® 0. a 
त गोम; वृषणं रस मदाय देववीतय । 
| पुतभरायस सूज ॥ (ऋ. ९।६।६) 

2 (देववीतये. मदाय ) देवों के पीनेके लिये ओर आनन्दके 
शि (तं वृषण सुत रसं ) उस बलवर्धक निचोडे रस को 
| (माब) युद्ध के लिये ( गोभिः सं सुज ) गौओं के साथ 
। गइ दो। 9 
सवय अर्थ ] = 
रे । ( सान भा 


उस बल्वधेक सोमरस में गोका दूध 
| पय~ ( ‹ गोभिः पयोभिः ' ) 
१: ER) 2 

१ np ८ ८ ७ 

| ला मदाय क सजानं अति मेष्यः । 
न भिर्वासयामास ॥ ( ऋ. ९८० ) 


> १ > योचे 
|. गे 401 देके आनन्द के लिये (त्वा) 
तिस्‌जानं ) मेढीकी ऊन ही 


के : सष्यः के अ 
१ छोनकर ( गोभिः सं वासथामसि ) 


ले नर के सा 
। ` गो से ढक. देते 


ही सो छानकर (गोभिः सवास- 


ए 0. लाते हें । 
(0) ह शमत. (१ 
1 4१ रा गोमिरंजत 13 ) 


&.. ५ 


(क. ९५१०३ ) 


१३६ 


रर न 
वद्का लुप्त-तद्धित-प्रक्रिया 


- ( सोमासः ) सोम ( 
जाते हैं । 

सत्य अर्थ ) = कि लक 
गो 2. „ण ) सोर ( गोनिः) 
टा 2077 ( अजते ) मिलाते हैं। [ सा. मा.-- 
गाभः पयाभिः ] 


गोभिः ) गक्ष के साथ (अंजते) 


ONC ( ) 
यदा गोमभिवेसायते । 
( यदि ) जब ( गोमिः ) 
'बसाया जाता हे । 


(क. ९।१४।३ ) 
गोओं से  वसायते ) 


[सत्य अर्थ ] जब सोमरस ( गोभिः) गोके दूध के साथ 
मिलाया जाता हे। [ सा० भा०- गोभिः गोविकारेः । ' 
विकारे प्रकृति शब्द: । क्षीराद्विभिः वसायते भाच्छाद्यते । ] 

(१२) | 
गाः कृण्वानः न निर्णिजम | 
र (क. ९।१४।५; ९।८६।२६ ) 
सोम ( गाः ) गोओं को ( निर्णिज न) अपने कोट 
जैसा बनाता है । े - 

[ सत्य अर्थ] = सोमरस (गाः ) गोओोंके दूध के 

साथ मिलकर अपना उत्तम रूप बनाता हे । | 
(११) 

अभि गावो अनूषत योषा जार इव प्रियम्‌ । 

( ऋ. ९।३२।५ ) 

(योपा प्रियं जारं इव ) जेसी खी प्रिय यार .के पास 
जाती हे, बेसी ही (गावः ) गोर्व सोम के पास (अभि 
अनूषत ) जाती हैं। ह 

[सत्य अर्थ ] = सोमरस के साथ ( गावः) गोओं , 
का दूध मिलाया जाता हे। . | 
(१४) 
संमिइलो अरुषो भव सूपस्थामिने घेचुमि: |. | 

(९६१२१ ) . 
( सूपस्थामिः घेनुमिः ) उत्तम समीपस्थ गोओंके साथ 


_( संमिछः ) मिलकर, है सोम ! तू ( भरुषः भव ) तेजस्वी | 


द डड हे ~ 
[ सत्य अर्थ ] = उत्तम ( धनुभिः ) गोओके दूध के, 
साथ ( संमिक्षः ) मिला हुआ सोम चमकने लगे । (सा? 


क 


_ कक 


|. दिक घम 


भा०- धनुभिः गोविकारे; पयोभिः । ) 
000) 
तथ्य धाचन्ति धेनवः । (क. ९६६६ ) 
; 2 हे सोम ! ( तुभ्ये ) तेरे लिये ( श्रेनवः थावस्ति ) गोवे 
|. दोडतीहैं। 
| [सत्यक्षर्थ ] = 
( धेनवः ) ग्रोदुग्ध के 


प्रवाह. बहते हो रहे हैं । 
070) 
अद्विगोभिस्रेज्यते अद्विमिः खुतः। 
न (ऋ. ९६८९ ) 

(जद्रिभिः सुतः ) पवेतो से निचोडा इआ त्‌ सोम 
(मन्निः) जलों से ( गोभिः ) गोभों से ( मुज्यते ) शुद्ध 

` किया जाता है। _ त रक, 

[ सत्य भर्थ ] = (वभद्विभिः ) पर्वता पर होनेवाले 

पत्थरों से ( सुतः ) निचोड़ा सोमरस ( भाद्विः ) जल के 
कुक साध तथा ( गोभिः ) गो दुग्ध के साथ मिलाकर छाना 
2 
जाता हैं । ढे > 
इस मन्त्र में ' आद्रि ' पद पेत वाचक हे, परन्तु यहां 
पर्बत में मिळनेवाले “ पत्थरों ? का वाचक हे | इन पत्थरों 
से सोम कृटा जाता है ओर रस निकाला जाता है। यह 
` भी लघताद्धित का उत्तम उदाहरण हे। 'गो? पद तो 
वारंवार दूध भोर दही के लिये आया ही हे । 
COS 
उक्षा मिमाति प्रति थन्ति धेनवः । 
1 (ऋ. ९६९४ ) 
( उक्षा ) बेळ ( मिमाति ) शब्द करता है और उस के 
पास ( धेनवः प्रतियन्ति ) गोवें जाती हैं । 
[सत्य अर्थ ] = ( उक्षा ) बल का वर्धन करनेवाला 
सोमरस छाना आने के समय ( मिमाति ) ) शब्द करता 
हे, छाननी से नीचे टपकने का शब्द करता हे, उस समय 
' . उस में ( घेनवः ) गोका दूध मिलाया जाता है । ` 
EN ४ उक्षा ? पद का अर्थ ' बेल भोर सोम 2 ऐसे दोनों है 
बेद मन्त्र के ' उक्षा ' पद्‌ का भर्ध ¦ सोम * न करते हुए. 
; “बिल” अर्थं करने से कितना अर्थ क्रा अनर्थ हो जाता है 
हस क्रा एक उदाहरण ग्रहां देखिए-- ne 

| १ $ 


हँ / 


सोम रस में मिश्रित होने के लिये 


पात्र में मिकाग्रा जाता है। 


४ 
( १८) 
शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता चर पना. ह 
वरेण । उक्षाणं प॒ञ्चिमपचन्त वीराः तानि (॥ 
घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ (क. ११९४७ ) | अक 
(आरात्‌) दूरसे ( शकमयं भूमे) गोबर से निको | [त 
चाला धूर्वां ( भपइ्यं ) मने देखा ओर ( एना विपा | होस 
अवरेण ) इस फेलनेवाळे निकृष्ट धव के (परः) परे रोत्‌ | मिठाया 
नीचे विद्यमान अन्निको भी मैंने देखा । वहां (बारा; उ 
बुद्धिमान लोग ( उक्षाणं प्राशन अपचन्त ) बेल भोर गा | अधु 
को पकासे थे और (तानि प्रथमानि धर्माणि आसन्‌ )३ | पो म 
पहिले धम श्रे । रतस्य 
[ सत्य अर्थ ] = मेने जलतो भाग देखी ओर दू | (श 
इस का जवां भी देखा । बुद्धिमान लोग ( उक्षाणं ) बह | हीन 
वर्धक सोमरस को ( प्राथ ) गोदुग्ध के साथ ( अपचन्त) | प्रोश की 
पासे थे। ये पहिले धरम थे । अथवा ( प्रि उक्षाणं) गगा) 
चितकबरे सोमरस को पकाते भे । ये प्रारंभक धर्म ग्रे! | हुई 
` उक्षा ' का अर्थ ¦ सोम सोर बेल ' है तथा ' प्रशि! (७ 
का अर्थ ¦ गो और दूध ? हे । सोमरस के साथ दूध का 9 (१ 
मिलान करने और उस का पाक करने का विधाने भनेक बह 
मंत्रों में ऊपर आया हे ओर आगे भनेक मंत्रों में आयेगा। त 
उसके अनुसंधान से इस मंत्रका सत्य भर्थ कैसा उत्तम है। | गो ह 
वह देखिये । इस को जो नहीं समझते, घे इल मंत्रका कैसा क. 
अर्थ करते हें वह अनर्थ ऊपर दिया ही है । प. 
इस मंत्रका सायन भाष्य- 'उक्षाणं फलस्य सेक्तार | ॥ जः 
प्रा ग्रुक्कवण । पृश्चिवेलिरूपः सोमः तं धीर , ह, 
अपचन्त | ? यहां ¦ उक्षा ! का अर्थ सोम ही दिया | हीरक 
_ तथापि इस मंत्रका अर्थ कइयों ने बेल करके अनर्थ किया के ही। 
| हो: > द त्ता पा रह 
(१५) | 
से धनुभिः कलश सोमो अज्यते) | क्षो 
(ऋ. ५।७२।१ ) १ (गो 
(सोम) सोम ( घेलुमिः ) गों के साथ (करे) त) 
कलश में (सं अज्यते ) सिंचित होता है। E क स्य 
[ सत्य अर्थ ] सोमरल ( घेलुभिः) गो के दूध कैशा शो र 


ह... | ९०) 
~ ७ | ( 
व्यति गाः ) शी 
हुआ सोस ( गाः अति एति ) 


खिल ज, ९।७३।३ ) 
/ अरमर्माणी ¬ 


गर न रसता 

मा णः) गर £ 

म नि क्षरसमा ज़ हा 

१) विन कक दूर जाता. न. 

गड) । (काणे 1]: (अरममाणः ) प्रवाहित होनेवाला 
“अः पड २. ० ० ठ ss € डी र्र 

निके 11; अति एति) गोओं के दूध सं पूण रीति से 

स गा! ३ 


श्रौत | (हा जति है। र 

क | अंत दुहन्ति स्तनंयन्त अक्षितं कवि कवयोड- 
| A नथी यत्ति त 

सन्‌ ) पो प्रबीविणः । समा गावा मतया यान्त खयत 


रतस्य योना सदने पुन वः ॥ (ऋ. ५।७२।६) 
क्समे कुशल मननशील 


रर नूह / (शसः मनीषिणः कवथः ) be: 
1) बह. | गीन ( कवि भक्षिते अंशुं ) बुदिवधेक क्षीण न हुए 
|) MUN 


प्रेमको ( दुहन्ति ) दुहते हैं। उस € रतस्य सदुने 


अपचन्त) । र हे सोम ! इन्द्र के साथ रथपर बैठ कर (पुनानः). पबित्र 
र Ct पात ba पु बः गावः र्‌ः श्र = Ue रहता > 
क्षा) हि) पश के स्यात भ ( उनः गा ह ल यो हुआ त्‌ ( गोनां राशि परि यासि ) गोओं की राशी 
थ्रे। | हग तथा ( मतयः ) बुद्धियां ( संयतः ) हकही होकर को प्राप्त करता है । 
| (इयन्ति) मिटकर चलती हें। ० ८ ह नेके लिये 
: पृह्ि' | (ति क CE लयीर हली ब [ सत्य अर्थ | इन्द्र को प्रदान करनेके लिये पविन्न किया 
इद्धा | [सिथ भ्र ] = कसें कुशळ समनशीछ ज्ञानी जन „ , जे et (पती जा) 
क ८६ 0.0 ¢ हन नि छ ३ ज ने्वाछा--छ जानचाला सास क, 
| वक (अशु दुहन्ति ) सोसका रस निकारते हैं, इस जानना य है लोग 
ने अनेक क व: गा ६. गोओंके दूध के बर्तन के पास जाता है अर्थात्‌ सोमरस 
अगा! | "य के मंडप सें ( पुनर्भुवः गावः ) पुनः प्रसूत हुई ५ भः 
सम है, | गंग का दूध दुहा जाता हे और ( मतयः ) स्तोत्र पाठ भी ई मे मिलाया जाता । र 
३ | प साथ चता रहता है । 
का कैसा 1 पा य द्रिः। (ऋ. ९९१२) 
हस मन्न सं ' अंशु * का अर्थ सोसका रस; ' गावः ? मर्सूजानोअविभिर्गोभिरद्धिः । ८ Ee ) 
Neus ७ ( ~€ गो 022, = आओ > ३ 
कतार | यं गों का दूध और ' मतयः ? का अर्थ स्तोत्र ( अविभिः ) मेढियों ( गोभिः) गोओ के न अहि: ) 
ः ॥ मरस नि म ८ न । : किया जाता 
धीराः इ सोमरस निकाला जाता हे, गो से दूध उत्पन्न जलो क साथ ( मझजानः ) शुद्ध किया उ 0 ० 
; भोर बाहे से 5 या सत्य अर्थ | = ( भविभिः ) मेदि ऊन 
दिवा & गी न र स्तोत्र बनता हे, इसलिये मूलपद का [ सत्य कर्थ ] = ( भविभिः ) pe थ तथा 
छ र 2 23 नि हे परो पि ग] | दच T 
थ॑ किए | गोते मे हाता ह। जहां सोमरस निकाला जाता है, छाननियों से, ( गोभिः) नर स्‌ वक: 
र ह दध छाया जाता हे और स्तोत्रपाउ भी वहीं (अद्रि; ) जळ के साथ मिलाकर सोस का रस छा 
जी | है। ये तीनों उदाहरण एक ही जातिके हें \ . जाता है। ) , 
Ri षष पि कहर त ५ 0७ रको नः समु खियामिः र 
SENS (तिव परि गोभिराज्जुतं। (न7.५।८६।२७) ` से सिंघुमिः कलर दाश कप) 
जा )| शत) कतिका र) गोभों से घेरे हुए को ( क्षिपः धिः) नियो के साथ करुश में 
RE [शुरू करती हें। - हे सोम ! तू ( सिन्धु; र 
| सिम]. ८ खियाभि; ) गोक्षोके साथ 
|. = लि दा मर र डखयान, गा २७ 
स | र (भिः परि आगतं ) गौ के दूध के जाने की इच्छा करता हुआ ( हमारी क को बढाभो . 
त, मिलकर ( नः आयुः प्रतिरन्‌) 7 र हि 


. मार पो 
'मिलाय्रे सोमरस को अंगुलियां छान 


वेदका लुप्त-तद्धित-प्रकिया 


` (२२) 

यहू गोभिः इन्दो चम्वोः समज्यसे 
आखुवानः कलशेषु सीदसि ॥ (क्र. ९८६।४७ ) 
हे ( इन्दो ) सोम ! ( यत्‌) जब तू ( चम्वोः ) पात्रों 
में ( गोसिः सं अज्यसे ) गोओ के साथ प्रविष्ट होता है, 
तब हे सोम! तू ( सुवानः कलशेषु सीदसि ) रस 


> 


निकाठनेपर कलशों में बैठता है । 
[ सत्य अर्थ | = जब सोमरस बर्तनों में ( गोभिः ) ` 
गोदुग्ध के साथ मिलाया जाता है, तब वह छाना “जाकर 
कलशों में रखा जाता हे । 
( २४ ) 
उत स्म राशि परि यासे गोनां इन्द्रेण सोम 
सरथं पुनानः ॥ (ऋ. ९।८७।९ ) 


[ सत्य अर्थ ] सोम रस. सिन्धुभिः ) नदियों के जळ 


ह... 


११६ 


1. वेदिक घ्रः 


- के साथ तथा ( उखियाभिः ) गोओ के दूध के साथ बर्तन 
सें मिलकर उस के सेवन से हमारी आयु को बढा देव । 
इस मन्त्र में ' सिंघु ' शब्द नदी के जल के लिये ओर 
- ‹ उखिया ' शब्द गोके दूध के लिये आया है । 
|. र .( २७.) 
| अक्तो गोभिः कलशाँ आ. विवेश । 
| (ऋ. ९९६।२२ ) 
सोम ( गोभिः अक्तः ) गोओं के साथ मिलकर कलशों 
में घुसता हे । 
[ सत्य अर्थ ] सोम रससें गोओ का दूध मिलाने के 
_ बाद वह कलशों में भरा जाता है । 
४ (१८) : टि 
पवमान पचसे धाम गोनाम्‌। (९९७।३१ ) 
हे ( पवमान ) झुद्ध होनेवाले सोम ! तू (गोनां धाम ) 
गोओ के स्थान को ( पवसे ) प्राप्त होता हे । 
[ सत्य अर्थ ] = सोसरस ( गोनां धाम) गोओं के 
दूध में मिलाया जाता हे । ० 
(२९) 
सोमं गावो धेनवो वावशानाः । 
(ऋ. ९।९७।३५ ) 
गोवें सोम की इच्छा करती हैं, अर्थात्‌ सोमरस गोदुग्ध 
में मिलाने के लिये सिद्ध हुआ हे । 
र हँ हि ३ ० ) बक्क 
गावो यन्ति गोपाति एच्छमानाः। (ऋ. ९।९७।३४) 
(गावः ) गोवे ( गोपति ) गोके पति को ( एच्छ- 
- मानाः ) पूछती हुईं ( यन्ति ) जाती हें । 
` - ` गाओं का दूध सोमरस में मिलाने के 1िये तैयार है। 
के यहां ` गो-पति › पद ¦ बैठ ? का वाचक हे 
वाचक र उक्षा ” शब्द सोम का वाचक है, इसलिये 
र वः म का वाचक हुआ हे। “गो” का अर्थ 
दूध ' ओर “ गोपति ' का अर्थ “ सोमरस हे । 
गा... (२7) 
गोभिष्ट वणेमभि वासयामसि । ( ऋ. ९।१०४।४) 
£. सोम ! (ते वर्ण ) तेरे वण को इम (गोभिः ) 
0 गाओं से (भमि वासयामसि ) आच्छांदित करते हें | - 


ह 1... .__औ| लक, मर 


से 
आर . 


'गोओंके साथ ( अक्षाः ) चू रहा है, यह सोम ( 


ly ® ०, 
[ दष २५, अक ५3 | 
सोमरस में ( गोभिः) 


गोंओों का दूध मिल; |. 
Mi तव मिलते हेने | 
उसके रंगको सुधारते हैं । प 


(३२) पि 

शुचि ते वर्णमधि गोणु दीधरम्‌॥ (ऋ.९।१ 00 ६ 
(ते शुचि वर्ण ) तेरे शुद्ध वर्ण को सें ( गोषु ) गोक सु 
(अघि दीधरं) घर देता हूँ । (गो 
सोम के रंगको में (गोपु) गो के दूध में मिला देश विः 
हूँ । सोमरस को दूध में मिलाता हूं । i 4 
(३३) धा 

नूनं पुनानोऽविभिः परि स्रवादव्धः सुरभितर। | १ 
सुते चित्‌ त्वाऽप्छु मदामो अन्धसा श्रीणर्तो | - . र्र 
गोभिरुत्तरम्‌ ॥ (क्र. ९१०७२) ( 

हे सोम ! ( अ-दब्धः सुराभैंतरः ) अहिंसित ओर सुग. 
घित ऐसा तू ( नूनं पुनानः ) निश्चय से पवित्र किया जाने, नो 


वाला ( अविभिः परि खवः ) मेंढियों के साथ चूता रह। दो 
(सुते चित्‌ ) रस निकालने पर ( अन्धसा ) भन्न के 


6.0 
साथ ( गोभिः ) गोओं के साथ ( श्रीणन्तः ) मिलाते हुए ५४ | 
हम (उत्तर अप्सु मदाम; ) पश्चात्‌ जलों सें प्रशेसित 
करते हैँ। प्‌ 

क र थं 
[ सत्य अर्थ ] = किसी तरह न दबनेवाले सुगन्ध से 
युक्त सोमरस ( सुनानः ) छानने के समय ( अविभिः) 
'सेंढीकी ऊन की छानानियों से छाना जाता हे। छानने के | "हर 
पश्चात्‌ ( अन्धसा ) सत्तुके खाने योग्य आटेके साथ ओर ह 
| ( गोभिः ) गोके दूध के साथ ( श्रीणन्तः ) मिलाया जाता र i 


हे और पश्चात्‌ उसमें जल भी डालते हैं, तब वहबडा 
प्रशंसनीय हो जाता हे । 


उ (३४) ५ 
अनूपे गोमान्‌ गोभिः अक्षाः सोमो दुः्धाभिः 
रक्षाः। | (.५।१०७।१ ) 
( अनूपे ) निम्न प्रदेशमे ( गोमान्‌ ) गोवाला (गोमि) र 
, दुर्वा 


अक्षाः ) दुही गओं कें साथ चू रहा है 1 

बतेन के नीचले भाग में गोदुग्धमिश्रित सोम, र 
दूध के साथ मिलकर छाननीके नीचे चू रहा है, वह त. 
रस दुही गोओंके दूध के साथ नीचे चू रहा है, छाना 
रहा/हि। घ | ,_ क. 


गो 


) आफ | ०१४) 


Kl देता 


भतर ।। 
i णर तो 


र सुगं 
रा जाने: 
1 रह । 

भन्न के 
छाते हुए 
प्रशासित 


[गन्ध से 
विभिः) 
नने के 
थ ओर 
रा जाता 


वह -त्रडा 
हृ \ 


, | काशः 


त के 


` १ झुस्वस्ति 


टु यस्य ऽ 
| | त्र दु न ५ 
| \एष सोमो दुहान्त अद्रिभिः । ६५।१५ 


FE ‘~ Ss ११ त्ष : र 
पे स्वा FS 
१." आदिम!) ३७३ 


१०२० ] 


( ३५ ) \ 
4 विश्वे देवासो गोभिः आतस्य नाभि: 
पिर्वरीयर त्र. ९१०९।१५ ) 
`तस्य । भिः सुतस्य ) मबुप्योद्वारा निचोडे आर 


४४ ह देव ( ८ CT 
| ५ $ र गो eS ये गो नत 
८ से सिळाये सासरस ( पबान्र 
i गोभिः श्रीतस्य 50 ( ) 


पीते हैं | 
सब लोग 

छ गिटाकर पीते हैं। < ~ ७ र 
त बाउ्यक्षाः सहस्ररेता आङद्गमंजाना गामि 


क हे कार 
सोम का रस निचोडने के बाद उस सें गाका 


` (हः) वह सोम (सहस्र-रेताः वाजी) हजारों 


यो से युक्त हे, बलवान्‌ हे वह ( भद्विः सुजान: ) 


~ च न हड! स्‌ 
 प्होके साथ शुद्ध किया जाता ओर ( गोभिः श्रीणानः ) 


से मिलाया जाता है, अतः ( अक्षाः ) चूता है । 

होमरस में अनेक शक्तियां हें । इस रसमें जळ भोर 
गोढा दूध मिलाया जाता है ओर यह मिश्रण छाननीसे 
हाना जाता हे । 

पर्वत वाचक ' अद्वि ' शब्द ' पर्वत से प्राप्त होनेवाले 
एथे का वाचक ' है इस के उदाहरण ये हैं-- 

( ऋग्वेद नवम मंडळ ) 
( हसच्युताभिः आठ्रिभिः सुतं सोम पुनोतन 
क्र. ९।११।५ 


न्य 
| > ~ Lo Les (९०: 
, एदो! यत्‌ आह्राभिः सुत; पवित्र परिधावसि । 


Fs: २४।५ 
१ हरि हिस्वान्ति अद्रिभिः । २६।५;३२।२;३८।२;३९।६ 
५०।३;९६५८ 

त्वा मघुमत्तम हरिं हिन्वान्ति आद्राभिः । 
। ०५ 
सोम आद्रिभि;। ३४।३ द 
भद्विभिः सुतं सोमं पवित्र आ सूज । 


9 सोमो देवो 


भध्वया | 


श्न सूयो, आद्रिभिः पवते स॒तः।३२। १३ 


आधे त्वाचे ग्वा ऋीछति अद्विभिः। 
* “ ६६1९९ 


५१।१ - 


चदुका लुप्त- तदित-प्राक्रिया 


११ आह गोभिः मयत अटविः 

॥ गळे: गोभिः मृज्यत अद्रिभिः सत; । ६८९ 

१२ आद्राभेः सुतः पवते। ७१३ ` 
र. कि ha Nr 

१२ आद्रोभिः सुतो मतिभिश्चनों हितः । ७५४ 


१४ मञचमन्तं अद्विभिः दुहन्ति अप्सु बृष द्श 


१५ अ ति पि ~ ठ क्षिपः 1820 
९, आट्रभि; सुत; पयसे पवित्र ऑ। ८६२३. 


e गम ~ RS :अ (८. 
१६ स्ति पूतो नभिः अद्रिभिः सुतः । ८६।३४ 
१७ नरः साम 'हेन्वान्त आद्रिभिः १०१३ 
१८ सुष्वाणासो व्याद्विभिः...गोः अधित्वचि । 
बे १०१११ 
१९ सुषाव सोम आद्रिमिः। १०७१ 
स्स > [a 
२० सोम सुवानो अद्रिभिः। १०७।१० 
~ तः त न सुट 
२ १ सोम! प्र याहि इन्द्रस्य कुक्षा नुभिः येमानो 
आद्राभे; सृतः। १०९।१८ . - 
२२ नुधूतो अद्विषुतो बाहिंषि प्रियः पतिंगवां_ 
इन्दुः ॥ ७२४ | छ 
२३ नुभिः सोम ! प्रच्युतो ग्राबभिः सुतः। ८०।४ 
२४ सं ग्रावभिनेसते वीते अध्वरे । ८१३ 
संस्कृत में 'अद्ठि, गोत्र, गिरि, ग्रावा, अचळ, शैल, 


€ |] ~ CLES) हें ~+ से 
घर, पवत ' आदि पद“ पवत? वाचक हे । इनसे से .. 


* अद्रि ओर ग्रावा ' ये दो पवेत वाचक पद कूठते पीसने 


के लिये प्रयुक्त होनेवाले पत्थरोंके वाचक ऊपर के संत्रो सै 


आये हैं । ' ग्रावा ! के केवळ अन्तिम दो उदाहरण हें, 
और पहिलै सब उदाहरण “ अद्वि ' के हैं। पत्थर पर्वत से ` 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये पबैतवाचक “ भद्वि ' ओर आवा' 
पद पत्थरोंके वाचक माने गये हँ । जिस तरह गोसे उत्पन्न 
होनेवाले “ दूध ' के लिये “ गौ ' पद प्रयुक्त होता है, वैसे. 
ही ये सब उदाहरण लुप्त तद्धित के हैं । " 


उक्त सब मंत्रों में यही कहा है कि ( आद्रिमिः ) पेता | जी 


हे 


> ® 
में उत्पन्न हुए पत्थरों से सोम कूटा जाता हे आर 'उस 


3 ६ ००७ (८५. ०६०० न्ध 
से रस निकालते हें । प्रसेक मन्त्र सें यद्यपि सामक सर्वर 


अब उक्त मन्त्रभागों के भर्थ क्रमशः देखिये (3) हाथों 
में से छेट्नेवाले पत्थरों से निकले सोमरस को छानो । (२) 


“की कुछ विशेष बात कही है तथापि हमें यहां केवल इतता 

र 5 ~ र्‌ | bre 
: ही बताना है कि पवेत वाचक “ आद्रे ओर आवा ' ये.पद. | 
` पतसे उत्पन्न पत्थरोके अर्थसें इन मन्त्रों में प्रयुक्त हुए हैं। } 


जै 
हा 


ही... पि 
। चदिक घर्म 


हे सोम! तू पत्थरों से रसनिकलने पर छाननी क पास 
| ता हे। (३ ) पत्थरों से हरे सोम का रस निकालत 
| हे) ( ४ ) पत्थरों द्वारा रस निकालने पर पानी सिळात 
। (५ ) सोम का रस पत्थरों से निकलते हैं। ( ) 
अध्वर्या ! पत्थरों से सोस का रस निकालनेपर छाननीपर 
रखो । ( ७ ) सोमदेव, सूर्यक समान, पत्थरा स रस 
| निकालने पर पत्रित्र करता है, (८) तेरा आनन्दकारक 
। तीखा रस पत्थरों से निकालते हें । ( ९ ) यह सोम चसडे- 
पर पत्थरों के साथ खेलता हे । (१० ) पत्थरोंके साथ रस 
निकालते हैं । ( ११ ) पत्थरों से रस निकलने पर जळ 
आर गोक दूध कें साथ छाना जाता हे) (१२) पत्थरों से 
रस निकाळते हें। ( १३ ) पत्थरों द्वारा निकाला रस मन्त्रा 
से प्रशंसित होता हे । ( 19 ) मधुर बलवधेक रस को 
। पत्थरों से कूटकर दस अगुलियाँ जळ में सिढाती हैं। 
( १७ ) पत्थरों से निकाला रस छाननी के ऊपर चढाया 
जाता है । ( १६ ) मानत्रोने पत्थरों से पवित्र रस निकाला 


176 न न 
त ०७ 
4 


ह्‌ 


हं ।( १७) मनुप्य सोमं का रस पत्थरों से निक्रारते हैं.। 
(१८ ) शोके चमडेपर बैठकर पत्थरों से सोस का रस 
निकारते हें। ( ५९) पत्थरों से सोमरस निकारा । 
( २० ) पत्थरो से सोमरस निक्राला जा रहा हे । 
(२१) मानवोने पत्थरोंद्रारा निकाला सोमरस इन्द्र 
की कोखं में चला जावे । ( २२ ) मनुष्योंद्रारा निकाला, 
पत्थर स कूटा, यन्न में प्रिय गोओ का पति सोमरस हे। 
(२३ ) मानब्रोनि पस्थरोद्वारा कूटकर सोमरस निकाला 
ह। ( २४ ) यज्ञ में पत्थरोंद्रारा सोम का रस निकालते हँ। 
उक्त मन्त्रभागा का अर्ध यहाँ क्रम से दिया हे | प्रत्येक 
` मन्त्रभाग सें पर्वत वाचक ' आद्रि ? तथा ' ग्रावा 
का अथ “ कूटने का पत्थर ' हे | 


ये सब उदाहरण छुस-तद्धित-म्क्रिया के हैं । पूर्व स्थान 
से नङ्कार यास्काचाय के वचन सें * बुझे वृक्षे) पद 
( धनुपि, धनुषि ) धनुष्य अर्थ से आया है। धनुष्य एक 
सकार का बांस की लकडी से बनता हे। बांस को ही यहाँ 
दृक्ष कहा एसा प्रतीत होता हे। बेद में. एक स्थानपर 


वृक्ष ” पद्‌ ' पलंग अथवा खाटया ! का काचक आया 
“ह दाखए 


माता च तँ _ 3 जिंक च तऽभ्र बुक्षस्य रोहतः | 


[वृष 


६५, अक्क! 
माता च त पिता च तऊ वृक्षस्य कीडत | 
(त्रा. य्‌ ३।३४-२५.) 
तेरे. माता आर पिता ( बूक्षस्य अम ) पलंग र्‌ 
अथवा खाटेयापर आरोहण करते थे । । इस सन्त्रस्त: be 
पद का अर्थ ' वृक्ष को लकडी से बने पलंग ? हे। .. 
यहां करीब ६२ उदाहरण लुख-तद्वित-प्रक्ियाके १ 
हैं । इन से इस वेदिक प्रक्रिया की उत्तम कल्पनां पाइक 
के मन में स्थिर हो सकती हे। उक्त * अंद्वि ? पेबारे 
उदाहरण हसने केवळ नवस मण्डल के ही दिये हे! 
नवमं सण्डर सोम मण्डल ही है । पाठको की सुविधा के 
छिए हस अब अन्य सण्डलों के सन्त्र यहां देते हैं 
भी ' अद्रि ! पढ पत्थरवाचक ही हे- 
(१) 
हरिं यत्‌ त मन्दिसं दुक्षन्‌ वृधे गारभसं 
अद्रिभिः वाताप्यम्‌ । ( क्र. १।१२१।८ ) 
(ते मन्दिनं हरि ) तेरे हषं के लिये हरे वणे का सोस. 
रस ( हुक्षन्‌ ) निकाला वह ( अद्रिभिः ) पस्थरों के द्वारा 
निकाला था, और ( गोरभसे ) गोके दूध के साथ मिलाया 
था ओर ( वाताप्यं ) बायु में उस को बढाया भी था। 
(२) 
इन्द्र सुवान अद्रिभिः । 

(क्र. १।१३०।२. ) ` 
त्‌ ( अद्विभिः ) ` पत्थरोंसे सोम कूटकर 
यह रस पीज्ञा । 

(२) 

तुभ्यायं रामः परिपूतो अद्रिभिः । 
(कर. 111३%२) 
तेरे लिये पस्थरोंद्वारा यह सोम कूटकर रस निकाला भी 
छान कर तयार किया हे । 
(४) 

सुषुमा यातमाद्रेभिगाश्रीता मत्सरा इस 
सामासा मत्सरा इम ॥ 
ता वां धनु न बासरी अंशु दुहन्ति अद्रिभि 

म दुहन्ति अद्विभिः॥ (क्र. ॥१३७।१) 
“आओ ! हमने ये सोमरस ( भाद्विभिः ) प्रों से है 


बहा 


पिबा सोम 


४2 


इन्द्र ! 


निकाला 


/2 


पाएको 


कूटकर 


Ts (गो-श्रीता ) गोओ क दुध के साथ मलाय 

‘6 त्रिकाल ह आनन्दवर्धक बने है| उद री धबु का दध 
नेर 

११ मात ही सोम को पत्थरों से कूट कर 


तेर 


(५) 
श अः गरद्धिभिः नरः । 
अपो अधुक्षन्‌ सा अचिभि आदे 
कट (क्र. २।३६।१ ) 


~ 


अद्रिभि ) पत्थरों से. कूटकर निकाला रस ( अवि 
कही की उन की छाननीसे छाना (गाः ) गोका दूध उस 
मं मिलाया तथा (जपः ) जल भी मिलाया हे । 


(६) 
अपा बृणोत्‌ हराभरा क्राभिः लत । | 
( ऋ. ३॥७४।५ ) 
हरे वण र्क पव्थरों सं निकाले सोम रख को प्रकट किया । 


(७) 
सोम सुषाव मधुमत्तमं अद्रिभिः । 
( ञ्ह, ३। ३५५ 


i 


. पऐथरोसे सोम कूटकर मधुर रस निकालते हैं । 
सोता हि सोम अप्ख चावत | 

टु (ऋ. ८११७) 
(शद्रिमिः सोमं सोत ) पत्थरों से सोभ का रथ 

हो, ( एनं अप्सु घात ) इस को जलों में स्वच्छ 

प्रो) ~ 

4 तरह वेदोसें अन्यत्र भी पर्वत वाचक ' आद्रि ?' पद 

We वाचक हैं । इसके कई ओर उदाहरण 

इतन ही पयाघध हैं । 


12 तिता के थे उदाहरण निम्नालिखित मंत्रों में 
गा ने योग्य हैं: 

शा ने वि आहरतू । ( अथव, ५०।१०।१२ ) ॐ 

॥ का 1 हरण किया, अर्थात्‌ गोके दूध में सोम- 

| गत । और दूध अधिक मात्रा में रहने के 
पर क न ढीखते हुए दूध का ही रंग उस 


ल्गा 
शव i 


उसस रस. 


' इतना दर सबंध देखना पडता 


मिन सं आगत । (भष. १०१५३). 
के साथ मिली, भर्थाम्‌ गोके दूध के साथ 


गे है < CS कु 


सोमरस का मिश्रण हुआ | 
३ वशा समुद्र अध्यष्टात्‌ । (अशर १०१५.) )- 
वशा ससुद् पर उहरी, अर्थात्‌ गोका रघ जळ ( मिश्रित 
सामरसक मिश्रण ) के ऊपर दीखने छूगा। ( सोमरस सें 
चे इतना आधक मिलाना चाहिए कि वह ऊपर दीस ओर 
सोमरस का रंग मिट जाय । ) FR" 


४ वशा समुद्रे परनित्यतू ¦ (५०।१०।१४ ) गौ समुद्र 


` पर नाचने लगी अथात्‌ सांमरस रूपी समुह पर गाका 


दूध दिखाई दिया । ( सोमरस सें गोका दथ मिल 
उस पमश्रण भे दध का भाग अधिक था 
लगा) 
^ बशा समुद्र अत्यख्यत्‌। (अ. १०५०५५ )३ 
वशा गा समुद्रका तिरस्कार करने लगी अर्थात्‌ सोमरस रूपी 
सुद्र स गाका दूध उक्त मिश्रण म अधिक होने से शधक 
वस्तु न्यून वस्तु का तिरस्कार करती 


[था जार" 
जा उपर दीखने 


वही यहाँ हुआ । 
| यहाँ “ वशा ' पद गोके दूधका वाचक ओर “सुद्र” 
पद सोमरस में मिलाये जल का ओर जळमिश्रित सोम का 
वाचक ह । लुप्त ताड़त ग्राक्रेथा का कहांतक संबंध पहुंचता 
है सो देखिए । “ समुद्र ' का नाम ' सिंधु ? हे। सिन्धु 
का अर्थ "नदी? है । नदीका जल यज्ञमें सोमरस निकाळने के 
लिए काममें लाते हैं, इसलिये “समुद्र! पदसे “ जल ' लिया 
ओर पश्चात्‌ यह जळ सोमरस में होनेसे ` सभुद् ' का अर्थ 
ही ' सोमरस ? हुक्षा। वेद मंत्र का अश्रे करने के लिय 
Bile ४4 
. ६ अश्वः समुद्री भूत्वा ( वशा ) अध्यस्कन्दत्‌। 
(भ. १०११०१६ ) = घोडा समुद्र ` बनकर गा पर 
चढ गया, अर्थात्‌ ' घोडा ? नाम बळवघक साग 
समुद्रे नाम ' जल ? जसा बनकर, सोमरसके रूपमै निचोडा 
जाकर गोके दूध के साथ उण्डेला गया । 


७ कस्याः नाइनीयाद्‌ अव्राह्मगः (अः १२।४।४३) | 


(३४:२६ ) 
रे ? उस गांका भक्षण 
[ दूध 


तस्यां नाइनीयादू अत्राद्षण 
किस गोका भक्षण अब्राह्मण न॑ के 


अब्राह्मण न करे । अर्थात्‌ वश्ञा- जाता की गो क 
अन्राह्मण न पीवे । 

यहाँ पदोंके अर्थ से गारे म 
होता है, परन्तु है वेल दूध, 


[स के खाने का भाव अतीत 
धी, दही आदि के सेवन का 


ह... - वेदिक धभ 


आर । गोविकार के लिये गो शब्द का प्रयोग हुआ है । 
` ८यदि इतां, यदि अहुतां, अमा च पचते वशाम्‌। 
| (अ. १२1४५३ ) दान देनेपर अथवा दान न देने पर 
। \ अपने ही घर गोको पकाता है । इस का गौके मांस को 
| पकाता हे ऐसा भाव नहीं है; परन्तु गोकें दूध का पाक 
| बनाता हे, ऐसा भाव यहां है । 
| ग्रे उदाहरण लुप्त तद्धित-प्रक्रिया के हैं। इन का अर्थ 
॥ इसी प्रक्रिया के अनुसार समझना चाहिये । 
ु लुप्ततद्धित प्रक्रिया 
९ ग्रावा त्या अघि नूत्यतु। ( अ० १०९२ )_ 
यह पत्थर तेरे ऊपर नाचता रहे, अर्थात्‌ गोके चभ पर 
“रखे सोम को कूटता रहे । os 
, २१० शातौदनां यः पचाति । (अ० १०।९।४) = जो 
सौ मानवों के पर्याप्त होने योग्य दूध देती है, उसे गौको 
पकाता है अर्थात्‌ इस गोके दूध को पकाता हे, दूध का 
` पाक तैयार करता हे । RR | 
११ ते शमितारः पक्तारः जनाः ते गोप्स्यान्ति । 
( अ० १०१७ ) = तुझे शान्त करनेवाले और तेरा 
पाक करनेवाले लोगही तेरी सुरक्षा करेंगे, अर्थात्‌ गोको 
_शतिसुख देनेवाले भोर गोके दूध का पाक करनेवाले लोग 
ही गोकी सुरक्षा करेंगे । ु 
१२ हे नृपते ! ते देवाः गां अत्तवे न दृदु।। 
( भ० ५।१८।१) .= हे राजन्‌! तेरे पास देवोंने गौ 
- खानेके लिये दी नहीं हे, अर्थात्‌ अपने भोगके लिये नहीं दी 
हे । गोका उपभोग क्षत्रिय अपने भोग के लिये न करे । 


he > 
१३ ह्‌ राजन्य | व्राह्मणस्य अनाद्यां गां मा 


जिचित्लः ( अ० ५।१८।१)= हे क्षत्रिय ! ब्राह्मण की गौ. 


न्‌ खा, अर्थात्‌ बाह्मण की गोका अपहरण न कर। 


बकरी का उन क्षत्नियोंने हरण किया भोर उस 


[ ध्‌ २५, अक ५ ज 


१४ पापः राजन्यः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्‌। 
( अ० ७१८।२ ) = पापी क्षत्रिय कदाचित्‌ आाह्मण 
गोको खायेगा अर्थात्‌ दुष्ट क्षत्रिय ही ब्राह्मण की 


जो 
दद गाढ़ा 
अपहरण करेगा । 


१५ ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्याः पराभवन्‌ | 
( अ० ५।१८।१० ) = आह्मण की गौको खाकर दत 
क्षत्रिय पराभूत हुए अर्थात्‌ आहण की गो छीनने से. न 
क्षत्रियों का पराभव हुआ था। 


१६ हन्यमाना गोः वेतहव्यान्‌ अवातिरत्‌। | 
( अ० ५।१८।११ ) = हनन की हुई गो उन क्षातरियों दो 
पराभूत करने में कारण बनी अर्थात्‌ वे क्षत्रिय ब्राह्मण दी. 
गो को हरण करके ले जाते थे, इस कारण उन का पराभव 
हुआ । 


१७ चरम-अज्ञां अपेचिरन्‌। ( २० ५।१८।१। )= 
अन्तिम बकरी को भी पकाया, अर्थात्‌ ब्राह्मण की अन्तिम 


के दूध का 
पाक करके सेवन किया, इस से उन क्षत्रियो का पराभव 


डुना। 


-१८ पच्यमाना ब्रह्मगवी राष्ट्रस्य तेजः निर्दति। | 
( भ० ५।१९।४ )= पकायी आह्मण की गो रार के पेज को 
नष्ट करती हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मण की गो हरण करनेपर, हडप 
करनेपेर, वह राष्ट्र को निस्तेज करती है । - 


इतने उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वेद में खप. 
तद्धितं-प्रक्रिया हे, अतः जहां ऐसे प्रयोग हुए हों, वहां 
इस प्रक्रिया के अनुसार ही अर्थ करना चाहिये । भन्या 
अर्थे का अनभ बनेगा । अब यहाँ पाठकों की सुविधा के 
शिये यहां तक दिये पदोंके अर्थ पुनः बताते (पट 2 


1 


व्यय ही ष्‌ हि 


त्‌। 
ण्‌ की 
गौ का 


घन । 
] तहव्य 
हुन 


रा 


को 


ण की 


राभव 


।॥ )5 
अन्तिम 
धका 
[राभव 


ईसि। ` 


ज़को 
हृइप 


लुह 
वहां 
न्यथा 


धा के 


भेरा 


वेद्की.लुप्त-तद्धित-प्राक्रिया 


EF | हिय | _ उतदते हेज ए ह जक पट 
|| त | प्रसिद्ध अथ | लुप्त ताडित प्रक्रिया से होनेवाला अश 
| IT nr ses 5 = - 


> 
२ दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी. स! क 

क्या पक हन, दर, मकलन, छाछ धी, मास मत्र हड्डी, चमडा, 
१ पड 0४ तांत, सरस, आदि गाय से उत्पन्न पदार्थ 

उछ्िया) ॥ 

११ 99 3 
गो, पबु, टु १ 99 
939 93 59 9) 
क्षि k = [ ड्‌ ७० बर्न ८0 

ता दाद ` _ मेंढी, बकर ऊन खे बनी छाननी, कंबल, 
2 हे बेळ, सोम सोमरस 
र उक्ष Io नप दू ~ स 

गोपति, गवांपति, गो के दूध का स्वामी सोमर 

हे पवत पत्थर 
४ र ~ ~ 
५ मति . खाड बुद्धि से बना काव्य 
६ वि, वयः पक्षी ( पक्षीके पर ठगे ) बाण 
उक. पेड, पर्वत ( वृक्ष से बना ) पलंग, खटिया, बाण 
८ सिंधुः नदी ( नदीसे प्राप्त) जळ 
९ सोम सोमवल्ली सोमरस. 


I ORS FO eT NS OI SC नस न्कााति ने 

इससे इस छुप्त-तद्धित-प्रक्रिया के अर्थ पाठकोंकी सममे आ जायेंगे । वेदमें केबल कोशमें शब्द देखनेसे ही वेदमंत्र 
ह नहीं हो सकता, परंतु वेदकी प्रक्रिया समझनी चाहिये, तब ठीक अर्थ का ज्ञान हो सकता हे, इस बातका-पता 
[हेख से पाठकों को लग सकता हे. । ८ - 


PORN SDT > 


_ संस्कृत-पाठमाला | | 
चौर्ब A Ages | 
बाल वभागाम | 
` ` सस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
| र | सस्कृत पाठ-माला के अध्ययन से लाम-- (१) भपना कामघन्वा करते हुए अवकाश के समय अप ढ्ति 
(मी सहायता के विना इन पुस्तहों को पढ़कर अपन संस्कृत का ज्ञान बढा सकते हैं। (२) प्रति दिन एक घटा 


त । ~ हें ही 
धा र वष के अन्दर आप रामायण-महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकत हैं। (३) पाठशाळा मे 
पर्थी भी इन पुस्तकोंसे बडा ळाभ प्र! कर सकते हैं । 


५. 


प्रत्येक पुस्तकका मूल्य 12) छः भाने और डा० ब्य० 2). „ 

३े पुस्तकों का ” $): 2200200011. 

१२ पुस्तकों का ? ४) eS i) क 
३४ पुस्तकों का ” ६॥) १४0 00) | 
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उंची-स्वाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा] 


| Bs 


Ferm: केसे हो 


पारने नकः सेवाग्राम, वधी 
( लेखक-- श्री० य० म० पारनेरकर, सेवाया, बघा! ) 


भारत में गोवधरोक आंदोलन कई सालों से चल रहा 
है। भर इसकी चर्चा भी काफी हुई है । इसमें क्‌ शक 
नहीं कि यह एक बडी असाधारण समस्या ह । इसे हक 
करते समय हमें राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि 
अनेक पहलुओं का विचार करना होगा। धारा सभाओं में 
कानून पास करवाकर गोवध बंद करने की आवाज आज- 
कल कई जगह सुनाई देती हे। मगर थह काय सिर्फ 
कानून से ही नहीं हो सकेगा। साथ साथ गोवंश सुधार का 
का भी खास जोरों के साथ करना ही होगा। 
- यह बात तो हमें माननी' ही होगी कि गोवध रोकने 
- क्रा सबै से अच्छा तरीका तो यह है कि, गाय की 
उपजाऊ शक्ति इतनी बढाई जावे कि उसे कत्छ करना 
आर्थिक दृष्टि से असंभव हो जाय । पर्याप्त दूध ओर अच्छे 
बेल देनेवाली गाय मारना कोई कसाई भी पसंद. नहीं 
करता जब कि उसके दूध ओर बच्चोंकी पेदाइंश से वधकी 
भपेक्षा आधिक आय हो सकती हो। 
कर्ल होनेबाली गायों की जाँच करने से हमें आसानी 
से विदित होगा कि अधिकांश गाये देहातों से ही आती 
हैं। ओर उनको बेचनेवाले हिंदू तथा मुसलमान दोनोंही 
होते हैं। भारत के एक बड़े हिस्से सें गाय की उपजाऊ 
शक्ति इतनी गिर गयी हे कि, गरीब ओर अधभूखा किसान 


. भार्थिक दृष्टि से पालही नहीं सकता। कई कारणों से अग्र 


गोपालन में खर्च भी ज्यादा लगने लगा हे। इस कारण 
किसान खास इच्छा न होने पर भी गाय को बेच देता है। 
दुर्भाग्यवश ग्राहक कसाईके सिवाय दूसरा मिलताही नहीं। 

हाँ ! बड़े शहरों के कसाइखानों में: अच्छी नस्लवाली 
आर होनहार गायें जरूर पाई जाती हें । शहरों में द्ग्ध 
ब्यवसाय करनेवाले ग्वाले देहातों में से ज्यादा कीमत न 
इन गायों को ले आते हैं और उनका दूध घट जानेपर उन्हें 
कसाईयों को बेच देते हैं । संख्या में कम होनेपर भी इस 
तरह होनेवाला गोवध राष्टू को बहुतही हानी 11... 5 


>. हाँ (> | ३ 
जनिक जमीन जरूर.पेदा कर लेना चाहिये जहाँ क८ै ./ 


वाळा है। इस से अच्छी गायों की कमी होती है हा | 
नहीं बढिक आगे की नसल सुधारने के लिये कद प, विवि 
ही नहीं । 

आजतक सरकार, सार्वजनिक आर खानगी संस्थाय रि 
छित व्यक्ति आदि की ओर से कई यार यह भक्ष हाथ; 
लिया गया है मगर इस में कई कारणों से खास सपरत 
मिली हुई नहीं दिखाई देती । अब समय जा चुका हेरि 
जब सवै शाक्ति केन्द्रित कर कुछ प्रयत्न किया जाय तो सा. 
लतां मिलने की संभावना हे । 


गदा ह 
के हें व 
हाइ ब 

गयो 
मस कारण 
हर उन 


चूँकि गायं खासकर देहातों में ही होती हैं भोर उनश 
संवर्धन भी वहींपर आसानी से हो सकता हे इस काण 
हमें अपना कार्यक्रम देहातों से ही शुरू करना चाहिये। 


प्रत्येक गांव में गोषाळकों का एक संघ स्थापन किया। , गोपाल 
जावे ओर गो संवर्धन के सब काये उसके जिम्मे रहे । प्रथम वाहा 
यह संघ इस बात की जाँच करे कि गांव में मवेशी कित | धीष: 
हैं ओर गांवकी हालत देखते हुए कितने मवेशी आसानी हे | पपर 
भरपेट खा सकेंगे। ह स्थिति कायम रखने के लिय | पुरनो २ 
गायोंकी संख्या पर अंकुश रखा जा सकता हे। भक्त दी गोबी: 
उपज बढाई जा सकती. हे भोर अन्न में होनेवाली खरारी। भी सात. 
और बिगाड को रोका जा सकता है । कई देहातों में गेप. साधार 
रखनेकी प्रथा बढती जा रही हे मगर किसानों को य गा | मिमाने १ 
अस्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि उनकी. माली हा | [हेप 


` गायपर ही. निर रहेगी:न कि भैंस पर । संघको इस | तप ह 


की निगरानी रखनी चाहिये कि हरएक गोपालक के क; पे रि 
घास चारेका काकी संग्रह हो । गांव में जानवरोंके चर A भै 
लिये खास जमीन होती हे, यदि वह न हो तो कुछ र सि 


हमेशा आसानी से घूम-सके ओर कुछ खाभी सकें! | 
लिये ऊगनेवाळा बिनोला, चूनी, खली भादि बस 
एक संग्रह भी होना चाहिये जहां से गोपालक को.) जु 
योग्य कीमत पर मिल सकें । हि. 


) नन बल्कि उनके 


गायों की संख्यापर 
हम अपने पास थोर्ड 


हमें चाहिये कि 
को गाय रखें आर उन की योग्य संभाळ 
ही Ee एसी गायों की तालिका रखनी चाहिये 
१ पार का यथायोग्य प्रबंध करना चाहिये । वेश 
` इतना हन ही जात के ही सांड रख जाय न स 
छ बच | वानत बघिया कर दिये जान । अच्छी गाये आर 
4 पैदा होनेवाले बच्चों के खरीदने बिकने पर नियंत्रण 
थायं प्रति “मं बाहिये ताकि वेश से जल्दी वतर । गांव में खास 
र द्वध ह| की गायं एली जायें और वर्ण संकर से बचना चाहिय । 
सफख | „ती ज्ातीके सांड लाकर उन से नस्छ सुधार का कास 
का हेह | का हालत में देहातों में नहीं हो सकता । काफी प्रयोग 
1 तो स. | हुने केबादही उन्हे देहातों में विष्ट किया जावे। शुद्ध 
हा बढानाही सोग्य होगा । 
ही वृध देने की शक्ति बढाने की खास जरूरत हे। 
ह काण चुनी हुई गायोंके दूध की तालिका रखी जावे 
ह उनके दूध में वृद्धि करनेके प्रयत्न किये जाये) 


हसु 


ति मर हैगा ! 


शो 

भोर उन 
स काण 
हिये । 


पन क्रिया | गपाएकोके घर उसकी जरूरत के उपरांत से ज्यादा 
हे । प्रथा | राहा दूध संघको मोळ छे लेना चाहिये ओर उस से 
शी कितो | दि बनाकर उसका दाम निश्चित करना चाहिये । इससे 
सानी है | कों को कुछ भामदनी होगी ओर गाय की हालत 
ने के हिषे | पाले का वह प्रयत करेगा । उसके घर पेदा होनेवाले 


। अनन हाबी भी उसे अच्छी कीमत मिल सके ऐसा प्रबंध करना 
हि ठ "ल्क गाव सं ऐसे भी जानवर होते हें जिनका 
ली हार | (३ 12 402 उपयोग नहीं होता । इन सब को 
इस वी | शान हे की रत न कर दिया जावे। संघ को 
के प्र ता न होगी फिर भी सार्वजनिक 


श्‌ Ei मवेशियोंपर कुछ कर लगा लेना चाहिए, 
शिरे सेक घास के रूपमें लेना अच्छा होगा । चूँकि 
सनाफा हो जाता हे ओर उसे खास 

| ह को जरूरत नहीं हे इस कारण भेसपर 
| [NS हिये दा होना चाहिये। बक्ररियोपर भी कर 
[$ गाम «5 भी संरक्षण की जरूरत नहीं है । ऊंची 
| कि . पळ षे र स मुक्ति मिलनी चाहिये ताकि 

गि की ओर झुक । संघ की जो रकम 


गोवधपतिबंच केसे हो 


इस रूप से मिलेगी बह.गायों के सुखके वास्ते सार्वजनिक 
कामास हा खच होनी चाहिये ताकि दिन व दिन गाँव की 
गाय ज्यादा सुखमय जीवन त्रिता सकें । 


गावधन जसे महत्त्वपूर्ण कार्म को सफळ करने के लिए 
स्थानिक पांजरपोळ गोशाला आदि धार्मिक सस्थायं तथा 
काप, व्हेटरीनरी, फोरेस्ट .आदि सरकारी महकमों को भी 
इसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए कारण यह काय सब 
के सहकाय से ही सफल हो सकेगा । 


स्थानक गाशाला या पांजरापोरुकी किसानोपर बोझरूप 
होनेवाली सब गायों का कब्जा ले लेना चाहिए, कुछ जंगल 
लेकर वहां ऐसे सब जानवर रखने चाहिये। यहांपर जानवर 
क्षपना बाकी बचा हुआ जीवन सुख से बिता सके ऐसी सब 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए इस बातकी तरफ खास ध्यान 
देने की जरूरत. है कि इन जानवरों से भागे वंश वृद्धि न 
होने पावे । कुदरती मृत्युके बाद उनके शरीर का पूर्ण उप- 
योग किया जावे ओर उस से योग्य आमदनी करने की 
कोशिश की जावे । इस से एक बडी हृदतक गोकशी बंद 
होगी ओर देश का धन बढेगा । संस्था को अपनी सारी 
शाक्ति इसी कार्य में खचे करनी चाहिए ओर ढोर उच्छेद 
दुग्ध व्यवसाय आदि कार्यों से कम से कम फिलहाल तो 
मुक्त रहना ही चाहिए । सत जानवरोसे होनेवाली आमदनी 
ओर आज मिलनेवाले धार्मिक चन्दे से यह काम आसानी 
से हो सकता है । धीरे धीरे भाररूप जानवरों की संख्या 
भी घटती चली जाविगी । 
शहरों में सहकारी तस्वपर दुग्धालय चलाये जाव भार. 
बहां की जनता को अच्छे प्रमाण में गायका ही दूध आर 
गी मिल सके ऐसा प्रबंध होना चाहिए । ग्वालाका लाने 
वाळे सब साधन तयार कर उनके इस रोजगार को स्वाश्रयी 
प्रामाणिक तथा राष्ट्र संवर्धक बनाने की चेष्टा की जावे । इस 
दग्धालय पर खास नियंत्रण होने के कारण भार देहातों से 
सीधा संबन्ध होनेके कारण गायोपर होनेवाळे भत्याचार 
कम होंगे, उन की अवनात बंद होगी । और दुग्धालय में 
होनेवाली आमदनी ओर उन्नति का देहातों पर खूब अच्छा 


असर होगा । . र 
` कलकत्ता, द्रास, बबह आदि बड शहरोंमें अच्छी ओर 


होनहार गायों की कप्छ रोकना तो खास जरूरी है । इसके 


हि: ना धर्म 


लिये इन शहरोंके म्युनिसिपाछिटीयोकोही दुग्ध 010 

अपने हाथसें लेना जरूरी होगा। यह काम वे ग्वालीके सह 

| कार्य से दुग्धालय स्थापन कर आसानीसे कर सकते हैं। 

| छोटे बच्चे तथा दूध से उजली हुईं गायों को शहरों खर 

किसी अच्छे चरागाह में भेज दिया जाय और वे जब फिर 

5 दूध देने लगें तब उन्हें वापस शहरोंमें लाया जाय । शहरोंमें 

होनेवाले गोवध का मुख्य कारण तो दूध न देनेवाले जान- 

वरोंको पालने का खच तथा ग्वालों का असाधारण लोभ 

भी हैं उन पर अंकुश होने से. गोवध एक बडी हृदतक 

कम-हो सकेगा। ग्वालों को शहरों के बाहर जहां की 

चरागाह पर्याप्त हे वसाने की भी खास जरूरत हे ॥ 

क जगह जगह ऐसे कर्मचारी नियुक्त किये जायें कि जो 

/ ब्हेटरीनरी, कॅटल ब्रिडींग, डेअरींग आदि का कुछ ` अनुभव 

fs ब शास्त्रीय ज्ञान रखते हों । वे देहाती गोपाळकोंको . सलाह 

सशविरा दे सकेंगे भर उनके गायों में होनेवाले रोगों के 

उपचार करेंगे । 

हरेक जिले में कम. से कम एक आदर्श दुग्धालय 

होना चाहिए जहां पर अच्छी नस्लकी गायों की पेदाइश 

. होती.हो । देहातों के लिए अच्छे सांड पैदा होते हों । और 

दुग्ध व्यवसाय के प्रयोग होते हों । वहां पर कुछ घास चारे 

की खेती भी की जावे ओर उस विभाग में कोनसी फसळें 

उपयोगी होंगी, उन का संरक्षण तथा संग्रह किस भांति 

किया जावे इत्यादि प्रश्नों की खोज होती रहें । इसी क्षेत्रपर 

होनहार विद्यार्थी काफी संख्यामें रखे जायँ जोकि इस 

शाख का अध्ययन करें । इस में तो जरा भी शका न होनी 

चाहिए एकै ऐसे युवकों के लिए सेवाक्षेत्र हमेशा खुळा ही 
होगा । र 


द ट TC IYI 


हिदु-धर्म-मीमांसा 


( लेखक-- डँ० शि० ग० पटवर्धन ) 


इस में हिन्दुधर्म के भन्तवांझ स्वरूप का प्रइ 
मूल्य १) ० ड[० उप्र |=) 


i tasked dit 
‘ 
CN, ¢ 


१४६ 


ग इतोत्तर-रूपमें दिग्दर्शन क्रिया हे । ४ 
लेकिन पेशगी मूल्य भजकर मंगवानेवाछों १)मेंही भेजेंगे। शीघ्रता करे | 
छ र? 7. औ ब मत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि०. सातारा) 


[वध २ ष्‌, अक ५ 


। 
किसानों में ज्ञान प्रचार करने की अच्छा से गोचा 
पर प्रदर्शनी की जावे ओर वहां उन्हें नये अनुभवका 
मिलता रहे ताकि वे जमानेके साथ साथ रहे । उनका होत 
छ 


बढानेके लिए उन्हें इनामादि भी दिये जायें। ऐसे मौके ५ | द 
~ यों ~ ज ¢ 
मवेशियों के खास बाजार भरानेकी भी व्यवस्था हो है है 
पर देहाती गण अच्छे मवेशियों का संग्रह विक्रय भ तिरी 


= ८ सानी 
से कर सके । | 

युद्धजन्य परिस्थिती के कारण आज गोमांस की सांग 
बहुत बढ गयी है ओर उसे पूरी करने के लिये अच्छे के | 
हार जानवर काफी मात्रा में काटे जाने लगे हैं । इस हाह 
हमें धारासभा की मंदद जरूर लेनी होगी । देश में आनो. 2 
छन खडा कर उपयोगी जानवरों की हत्या रोकने का प्रवत | 
करना जरूरी हो गया हे । कई ग्रांतों सें कहीं कहीँ इस | 
प्रकार को रोकनेके लिए कानून बन गए हैं मगर उनही | . 
पाबन्दी कराने में मदद करनी चाहिये ओर देश के इस | 
अमूल्य धन को बरबादी से बचाना चाहिये। | 


देहाती जीवन में प्रवेश कर उसे आशामय और समर | . 
बनाने के प्रयत्न शुरू किये गये हें ओर अब जमाना भा | 
गया हे कि, इस कार्य के लिये योग्य मदद आसानी पे | 
मिल सकती हे । भारतीय पुनः निर्माण के विचार हो ऐ | 
हें ओर ग्राम सुधार की ओर जनता तथा सरकार का ध्या || 
खींचा आ रहा हे । हमें आशा करनी चाहिये कि इस हाल | 
में माम्य उत्थान कार्यमें गोवंश सुधार को एक बडा महल | 
पूर्ण स्थान मिलेगा ओर देशप्रेमी सज्जन गण तथा प्राति 
सरकार इस किस्मकी योजनाओोंको सफेल करने में यथा || 
शक्ति हाथ बटाबेगी । | 


जु 
ह दसा 
प्रिद है । 
है मपु 
' शो 
कि से बार 


पजर 


हय रवीति 


० १० ) 
| ( यते । तत्रापि 


त 
भि सि 
यकता दिभेदा भवन्ति 


हव प्रथा भेद 


हृधमाध्यान्दिना 


हारी सारस्वतपाठक्रमेणेव अध्ययनं प्रचलति । 


त तदेवात्र भनूद्यते -- 


संसद | . 
[ना भा | 
सानी से || 
हो रे | 


हा ध्यात |. 


यजुर्वदके दो भेद 
दके दो विभाग, गुक्क तथा कृष्ण हैं। अब त्रयीविद्याके भीत- 
शै दसर भाग है जो यजुर्वेदके पाठ एवं प्रवचनकी परपरासे 
| 0 । उसके संबंध कहा है कि “ यजुर्वेदके छियास्सी भेद 
म्हः |. ~ में कहा कि त यजु:के एक सौ मार्ग है, 
| यथा | हय. ८ निस्तार हुआ । उसपर भी छोटे विभेद करनेके 
| दा उ एव कृषण. ऐसे दोही भाग किये । दोनोंमें बहुतसी 
। खाए समाविश्र हैं | > 
| एणगृजुपेदमे वि 
| द ड 404 शाखाके ( ओख्या एवं खण्ड 
11 त यत 
| क्षय नाम ह है उ र भेद हैं, जिन्हें ओल्या और 
( भन, सपाह, रेश गात CT जैसे आपस्तंब, 
स तरू पाँच रर [ कर] होः 
>>) भद दिखाये हें तोभी उनके संहितादि ग्रन्थ 
है। छ) श्रोतादि सूत्र ही अलग हैं पर वेदग्रन्थ 


NN ~ आह ९ 
वेदवेद्का हक 
(३) पड | 
४ यजवेदरय शक्लक्कष्णभेदी | 
£] ® 
न्तर्गतो द्वितीयो यजुर्वेदपाठप्रवचनपरम्पराप्रसिद्द: । स च॒ “ यजुवेदस्य षडशीतिभेदा भन्ति ' इति। 
८ यजुरेकशताध्वकम्‌ । शाखानां तु a यजुवदमथाकरोत्‌ ? (कू० पु० ४९५१ ) इति शतधा 
त झुछुः कृष्णश्चेति ? अवान्तरभेदेन द्विधेव नियतः । उभयत्रापि बह्वयः शाखाः विद्यन्ते । 
£ सिद्धायां तेत्तिरीयश्ञाखायां “ ओख्याखाण्डिकेयाः ? इति भेदुद्वथे खाण्डिकेयानी पञ्चमेदाः सन्ति । 
न्ति। औख्याखाण्डकेयाश्चेति । तत्र खाण्डिकेयानां पञ्जभदा भवन्ति, आपस्तम्बाः बोधावनाः 


` तदेतत्ारस्वतपाठविषये कथानकं पुराणान्तरे प्रसिद्धम्‌ । 


“ कोऽयं सारस्वतो नाम, कश्च सारस्वतः पाठः, इत्याकाङ्क्षायां इतिहासः प्रदुश्यते- “ ब्रह्ममभायां दुर्वासाः साम गाय- 
ग। तं खलु तेजसा कूरं दृश्वा सभामध्ये सरस्वव्यस्मयत । ततः कुद्धो मुनि; सरस््रतीं शशाप मर्त्ययोनो प्रजायस्वेति । 


ढाः हैरण्यकेंशाः काण्यायनाश्चेति ' इति । ( चः व्यू० २) 
४ निदे स t थर टि न्थाः क विरार > ~ £ 
'ो$पि नेव तेषां संहितादिम्रन्था: पृथक्‌ विद्यन्ते, श्रौतादिसूत्रमात्रभेदात्‌, चेदग्रन्थस्तु एक एव | 
त्तै Loo ९ न्‌ Ne 
तिरायशाखाया सारस्वतपाठस्यांतह्यम्‌ 
वेतिरीयशाखायां पाठप्रवचनादिपरम्परया चेरात्‌ प्रचालितस्य “ सारस्वतपाठोपंहितस्य' 1 साहितात्राह्मणारण्यकग्रस्थ- 
१ ०७ ¢ ऋषि ~ डन ~ देव तादि ह विन ८३ 2 + 
यामस्य यजुर्वेदस्य “ ऋषि < दि डस यातयामतादोषयुक्तत्वात्‌ मन्तरत्राह्मणसङ्करल्वाच्च क्ृष्णल्वम्‌, 
न्दिनादिशाखायास्ठु ऋष्यादिनियमसत्वात्‌ मन्त्रधाह्मणसङ्कराभावाच्च शुदधत्त्रेन शक्कस्वमिति विवेक! । प्रसिद्धे5स्मिन्‌ 
र्र १ 6. त्वे ~ ७७ द ७ कत त्व - 
एएखतपाठे काडाना सङ्गीणत्वेन काण्डाचभागन सम्प्रति अध्ययन कतु अशक्यत्वात्‌; सारस्वतपाठस्याप्यभ्यनुज्ञातःवान्च, 


तर जर्द NA व + ५ 
च्च यजुवदाध्ययनविधावचारावसर संस्काररत्नमालायां 


१ 


~ a कटक 
तेत्तिरीयशाखामें सारस्वत पाठका इतिहास 

पाठ एवं प्रवचन इत्यादिकी परंपरासे तैत्तिरीय शाखामे चिरकाल 
से चला हुआ “ सारस्वत पाठयुक्त ” जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
ग्रन्थांका समुदायरूपी यजुर्वेद है उसके ऋषि, छन्द, देवतादिके 
बारेमे कोई नियम नहीं है, तथा उसमें यातयामता दोष रहनेसे 
और मंत्र एवं ब्राह्मणफा गडवडझाला होनेसे उसे कृष्ण याने 
कालापन प्राप्त हुआ; पर काण्व, माध्यन्दिन वंगैरह शाखाअमें ऋषि ` 
इत्यादिकोंके नियम मौजूद हें और मंत्र ब्राह्णोंका मिश्रण नहीं, 
अतः वह शुद्ध है इसलिए उसे शुक्क नाम दिया है । इस विख्यात 
सारस्वतमें काण्डेंके बिखरे रहनेसे आज दिन काण्डोंके अनुक्रमसे अध्य” 
यन करना असंभव हुआ है और सारस्वत पाठको अह्याका अनुमोदन | 
मेळ गया है इसलिए अब सारस्वतपाठके क्रमसेही अध्ययन जारी है। || | 
किसी अन्य पुराणमें सारस्वेतपाठके वारेमें यह एक दन्तकथा 

दाखपडती है । उसीको संस्कराररत्नमालामें यञ्जवंदके अध्यय नके 
हंगपर सोचते समय उद्र्घत किया है जिसे हम यहाँ देंगे ।- 

८ भला यह कौन सारस्वत नामवाला है और सारस्वत पाठ 
fF की किस ढंगका है ऐसा प्रश्न उपास्थित होनेपर इतिहास बताया 


~ ५ 


हँ 


7 


) 


जाह घम 2 


ततस्तं देवी प्रसादयामास भगवन्‌ विप्रगृहे जायेयमिति । ततः स सुनिस्येत्युधत्वा जगाम । तता दुव्यात्रेयगृहेजायत । 


वेदविदे भतार पाप्य, विद्यानिधि पुत्र सरस्वता प्रासूत । ततो । 
मास, यथा वृद्धकसण । ततस्त ब्राळत्वादुडपमेधसं पिता ताडयामास 


पुत्रमाळङ्ग्यातिदुशखता बभूव । 


वेद्यानिधि कृतोपनयनं पुत्र पिता सारस्वतं देदसः 
पृष्ठे वेणुदलेन । ततः सोऽरोदीत्‌, 


६६ अश्व पूण ते वागीशा निवाय च पुनः पुनः । ततः सा चन्तयामास मा? कस्या सुता नहि ॥ 


प्रापय मां ताडयते बालो सम घ्राणा्रय सुत, 


ततश्रतुःपश्टिकलाः सर्वान्वेदान्साङ्गान्‌ ब्रह्मविद्यापर्यन्तान्‌ सारस्वताय सरस्वत्युपादिशत्‌। क्षुत्पिपासे निवर्त्य वायुधारणा 


चापादशत । 


ततः सम्पणविद्यो$सो कुरुक्षेत्रे वसन्मान; । तपस्तप महाभागा 


ततः कोलेन महता ह्यनावृष्टिरभूत्किल । ' 


१० 


चेर! खुंडुप्क स्‌ ॥ 


५ 


कुरुक्षत्र सारस्वत हृष्ट पुष्टमन्तर्वायुं धायमाण तम्राष ददशः = 
तमूचुसुनय; सव शाक दहात न; प्रभा | अल शाकच भा वमा याद शाका अवद्धाव | 


सारस्वतो मनि; प्राह तेभ्यो देहाति चाण्डकाम्‌ । सुत शाक प्रदास्याम याद शाकेन ते हलम्‌॥ 


ततो विस्मृतवेदास्तु वभूबुसुनयो भ्रशम्‌ । 


शाकम्भरीति मुनिना प्रसन्नाञ्कार व तदा । शाकाहारास्ततः सच सुनयः कतजीचिताः ॥ 
हुभिक्ष वानेवरत्तऽप्यध्ययन नास्मरस्तदा। अन्याऽन्यमाभजन्मुस्त उच्चरश्चं न कचन ॥ 


ततोऽतिदुःसितेघु नारदेनोक्तं सारस्वतं कृतसर्ववेदाध्ययनं गत्वाऽध्ययने कुरुध्वमिति । ततस्ते सारस्वतं प्रार्थयामासु: । 


जाता हे-“ब्रह्मदेवक्री सभामें ऋषि दुर्वासाजी साम गायन करते 
रहे । तेजके कारण उनकी मुखाकृति तनिक उम्र दीख पडी, अत 
उसे देखकर, सरस्वतीजीके मुखपर हत्करीसी मुस्कुराहटकी रेखा 
रोडने लगी । अब वे ऋषि आगवबूला होकर सरस्वतीको शाप दे 

किं तू मत्यं योतिमें पैदा हो जा । तब उस देवीने उसे प्रसन्न 
करलिया ओर मागा कि हे भगवन्‌ ! में ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न 
होळ । वह मुनि उस वातको अनुमोदन दे बाहर निकल. आये । 
वादमं वह देवी आत्रेयगृहमें जन्म लेकर वेदवेत्ता पतिदेवको पाकर 
विद्याकरे भाण्डार जैसे पुत्रकी माता वनगयी । उपनयन हो चुकनेपर 
उस विद्यानिधि पुत्रको उसके पिता सारस्वत वेद पढाने लगे जैसे कि 
पुराने कालसे कम चला आरहा था । पर बाल्यावस्थाके कारण 
अत्यडाद्वाळ उर वालको पिताजीने पीठपर बॉसक्रे टुकडेसे 
मारना गरु क्रिया | इससे वह रोने लगा और वह माता भी उसे 


देखकर तथा उसे गलेसं लगाकर बहत दःखी हई । 


आखोमे आसू भरे उस पुत्रको वह वाणीकी स्वामिनी बार 
वार बखनस हटाकर बांदमें सोचने ठगी कि यह बालक तो 
काड ऐसी वृसीक्रा पुत्र नहीं। इसने मुझको माताकी हेसियतसे 


पाया हैं तो.भी यह मेरा श्राणप्यारा पत्र एवं बच्चा पाटा जा 
रहा हं | 22 


तदुपरान्त चौसठ कलाएँ, सभी सांगोपांग बेद एवं अन्तम 
ब्रह्मविद्यातक सरस्वतीजीने सारस्वतको वतला दी । उसकी भूल 
प्यास मिटाकर वायुधारणक्रा तरीका बताया । 

पश्चात्‌. वह सुनि सभी विद्याओंका ज्ञान पूर्ण करके कुछ्ेत्रमे 
रहता हुआ देवोंके लिए भी कठिन तपस्या करने लगा। बादमें बहुत 
लंबे कालके उपरान्त बडा भारी, अकाल पडा । कुरक्षेत्रम हृष्ट पु! 
एवं अन्दर वायु धारण करनेहारे सारस्वत ऋषिको लोगेनि देख 
लिया तो सभी मुनि कहने लगे, हे प्रभो ! हमें शाक दीजिए; पे 
कहने लगे, हे ब्राह्मणों ! अगर प्रथ्वीमें कहीं झाक. मिल जाए 


तो वह शाक हमारे लिए पयोप्त होगा, पश्चात्‌ चण्डिकासे कहा कि 


वह उन्हें शाक दे डाले । देवीने कहा कि, यदि शाकसें ठु 
काम चळ जायगा तो हे पुत्र | मं.शाक्र देदूँगी । तव प्रसन्न हो 
उसे शाक्रभरी नाम मुनिने दे दिया । तब शाकाहारी बनकर सभी 
मुनिगण जीवित रहने लगे पर अकालके निक्रल , जानेपर भी अपे 
अध्ययन का स्मरण उन्हे नहीं रहा । वे एक दूसरेके समीप गये“ 
कुछ भी उच्चारण नहीं कर सके । कारण यही वे सभी मुनि 0) 
अत्यन्त भूलगये थे । 


इस घटनासे उन्हे बड़ा द:ख हआ तो नारदून॑ अ, | 
सारस्वतके निकट जाकर वेदाध्ययन कर लो क्यों कि उत 5 


(वे २५, जक प 


७ 
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| 
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044 हत 
वेद्वैदिका 
ततः सारस्वतः प्रार्थितः चतृःषष्टिस॒निंगणसहस्ञेः Ss 
1 वतो हे दाते करय * चक तैसिसयशासिनरत ता र आ 0 मी 
यापया. [6 वदा तत्तच्छा जिन ? अतीव विस्मयो चिकण TSR 
त ॥ तसात त ्योऽन्यसूचुः । अहो ? अतीव विस्मयोऽस्माकं सर्वविलक्षणां शाखामध्यापयति स्म अस्मान्‌ मूढान्करःवा 
पदा 25 सर्वे तेत्तिरीयशाखिनः सम्भूय सारस्वतमूचुः~ नायं वेदस्त्वयाऽध्यापित सबवेदविलक्षणत्वारिति 
> तिर्मितर्मि छ श्रष्ठान्मुनीन्प्राह वच:-- ॥ | 


॥ $ द; सारस्वतः सर्वान्‌ 


७ 


र्यं न भवेद्वेदः प्रातज्ञा तु कणाम्यहम्‌। आयप्रवशन कुया भवन्तो बाचेमीरिताम्‌ ॥ 


- तत 


SS 


नयः सव वचन यत््वयाद्तम्‌ । याद वद्क्रम विप्र प्रतिज्ञां कुमह चयम्‌ ॥ 
सारस्वतेन सहिताः सर्वे सुनयः तत्र तत्र सुनीन्गव्वा निर्णतु न शक्नुम 
रिवः निवेदिता; । ब्रह्मापि मुनि सारस्वतमाह - सत्य प्रतिज्ञातं तत्रभवता सारेस्वतेन 
रखतोक्तक्रमेगैवाध्येतव्य अन्यथा5ध्ययनफल नास्तात । ततः इतरान्मुनीन्प्राह । सत्यं न पाठक्रमेणा 


त तसुक्ताः ब्रह्माणं जग्मुः । थथी- 
सारस्वता वेदपाठः 


थानुष्टानक्र 


वीति | तस्मात्संवौजितम्‌ । नाप्निप्रवेशन कतव्यमितीतिहासः । सोऽयं इतिहासः ` संस्काररत्नमालायां ' निर्दिष्टः । 


त्रभृति सारस्वतपाठक्रमेणेवाध्यथचं प्रवृत्त सत्‌ 
५ हितपाठ्क्रम एव तत्र प्रमाण भवात । 


नीं सवत्रापि तदेव प्रचलति । तत्क्रमपरिज्ञानांय सूत्राद्रभावेडति प्रच- 


सारस्वतपाठे व्यत्यासः 
तिरीयश्ञाखायां प्रचलिते सारस्वतपाठे अन्थन्रयं प्रसिद्धम्‌ ` खहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ' इत्ति। एतेषु त्रिष्वपि 


असमे | नाराका 
गी भूष: | खत पूर्ण है । तब वे उनसे विनन्ति करने लो | हे भगवत्‌ | 
कका अध्यापन छर कीजिए । ऐसी प्रार्थना करनेपर सारस्वतने 


र ६४ हजार मुनिर्याको ६४ हजार वेद पढा दिये । तब उन वेदको 
म॑ बहुत | पषिशि राखावाले पूर्णतया पढ चुके । तैत्तिरीय शाखाबाले तो 
ह्य पढाई पूणे कर चकनेपर अन्य सभी वेदोंसे अनूठी तैत्तिरीय 
र १ श की देखकर एक दूसरेसे कहने लगे कि, हमें तो बडा अचम्भा 
जन ६ हाइ कि, हमें अज्ञानमें रखकर रची इई सबसे अनोखी 
ल जा गालाको वे पढाते थे । तदुपरान्त, सभी तेत्तिरीय शाखावाले इकट्टे 
कहा 2 भ सरस्ते कहने लो कि यह वेद आपने नीं पढाया क्‍यों. 
पा १ i रेत भो अपेक्षाकृत विचित्र ढंगका दीख पडता 
| सना श्रेष्ट मुनियासे यू क 

| अपे या नेद न हो तो भै प्रतिज्ञा करता हूं कि अमिमें 
से 9 पुग पि मेरी इस उच्चारित वाणीको ध्यानमें रखे । सभी 


दा अते कहने लगे जो तम्ह 


न हारी वाणी हे वह ठीक, यदि वेदका 
न तो हम भी वैसीही प्रतिज्ञा करते हैं । 
कि सभी 
गिर नेट मुनि सारस्वतके साथ स्थानस्थानपर मुनियोके 
| वेदी, 


हम निश्चय करनेमें असमर्थ हैं 


सा कहना 
कि. ` "निकर चले ba 


है गये । सभी प्रतिज्ञाओंका हाल 


प्र्ेषु मल्त्रेत्राह्मणयो: साङ्कय दृश्यते । तस्मात्‌ अन्न झुक्कयजुर्वेदे इव ऋग्यज्ञरात्मको भयरूपमन्त्रसद्भावेऽपि विधिरूपब्राहा- 
गाक्यबाहुल्यसाङ्कयंदशनात्‌ प्रसिछसंहिताअन्थों न यथोक्तरक्षणप्रयुक्तं संहिताशब्दं. शक्तितो निर्वाढुमहेति । तथा व्राह्मण- 


सुनाया । ब्रह्मा कहने रगे कि 
सारस्वत वेदपाठको उनके पढना चाहिए नहीं तो 
पढनेका फल नहीं मिलेगा । ? दूसरे सुनियोसे कहा- ` सच है 
पाठके कमसे अर्थके अनुष्ठानका कम नहीं होता । ? इसलिए सथ 
जीतगये । अब अग्निमें नहीं घुसना चाहिए । बस ऐसा इतिहास हे 
जो “ संस्काररत्नमाडा में बताया हे । तवसे लेकर सारस्वत पाट- 
क्रमसेही अध्ययन करना गरु होगया ओर अबतक वही तरीका संब 
स्थानोंमें प्रचरित है । उसका क्रम जाननेके लिए सूत्र वगेरह न 
होनेपर भी इस समय आस्तिलमै आया हुआ पाठकमही प्रमाण 
समझा जाता है। . 
सारस्वतपाठमे उल्टा क्रम 

ैत्तिरीयशाखामें जो सारस्वत पाठ रूढ हुआ है उसमे संहिता 
ब्राह्मण तथा आरण्यक तीम ग्रन्थ विख्यात हैं। इन तीनों भी 
ग्रम्थोमें मंत्र एवं ब्राह्यर्णोका संमिश्रण दील पडता हे । अतः इससे 
शुक्कयजुवंदकी नाई ऋचाओं एवं यजुः दोनों रूप धारण करनेवाले 
मंत्रोंका अस्तित्व पानेपर भी विधिरूपवाले ब्राह्मण वावयोकी अधिकता 
एवं संमिश्रण ह्येनेसे यह विख्यात संहिता अन्थ पहले बताये लक्षण 
से प्रयक्त संहिता शब्दको अपने सामथ्येसे नहीं निभासकता और 


“ सारस्वतमुनिकी प्रतिज्ञा ठीक है 
कहे क्रमसेही 


१ ,णाणांओं 


rs 


ह... ना वेदिक धर्म 


र 9 ~ ~ ANON ‘Fe 
` ग्रन्थोऽपि अतयजसेन्त्रसाङ्क्यादेव न ब्राह्मणशब्दाहः इति गम्यते । तत्रहि तेत्तिरीय सं हितारथा ब्राह्मण आरण्यके च भ 


समग्राः प्रश्नाः केबलं यजमन्त्रात्मका:--- 


1 १ केचित्‌ प्रश्नाः ऋङ्मन्त्रात्मकाः- का 
| 6 ९ तया पार्चीतव दा करोति०- (तैः सं प्र ६ सम्पः पाठकः ) 


३ एकसिन्नेव प्रश्ने केचिदनुवांका कहडूमन्त्रात्मका ५ विष्णोः क्रमोडासे?- (त० सं० ४२१) 

४ केचिद्राह्मणात्मकाः- ` विश्वरूपो वे त्वाष्टूः० शत पडचुवाका ( ते० सं० २।७।१-६ ) तदेतत्‌ दशेपूणमासिक 
पोरोडाशिकमनुत्राह्मणम्‌ । 

५ केचित्‌ ऋग्यजूरूपो भयमन्त्रात्मका:- “ युञ्जानः प्रथम मन? ११ (ते० सं० ४।१।१ ) 

६ केचित. यजुसैन्त्रव्राह्मणो भघ्रातमकाः- “ प्रजापतिरकामयत०- (ते० सं० ३।१।१ ) 

७ केचित्त ऋइमन्त्र-यजर्मन्त्र=्राह्मणसहिताः त्यात्मकाः । यो वे दवान्द्वयशसनापयात० । (त° से ३।१।९) 
ब्राह्मणरूप: “ अश्निः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌०” ( त० स० ३।१।९ तत्रः मन्त्राः ) “ पष ते रूद्र भागो यान्नरयाच 


थास्तं जुषस्व ?? ( ते० सं० ३।१।९ ) 
तथा एकस्मिन्नेवानुवाकेऽपि काश्रेद्भागो यजुर्मन्त्रात्मकः, कश्चित्‌ ऋङ्मन्त्रात्मकः, कांश्वद्धागा आह्मणात्मकश्च दृयते 


त्तु । अवाढ युत्छु ' (ते० ब्रा० २।७।४ ) 


॥ 


/ एवं ब्राह्मणे आरण्यके च संहितायामिवैव मन्त्रधाह्मणसाङ्कयं बहुलं द्यते । तस्मात्‌ ताोत्तेरीयशाखायाँ प्रसिद्धसंहिता 
भ्रन्थख संहितात्वं, तथा ब्राह्मणगरन्थस्य_ ब्राह्मणत्वं च न वस्तुतत्वसिद्धं, नापि लक्षणप्रयुक्तग्रन्थविभागतन्त्रोपहितमिति 
वेदितब्यम्‌। 


अथ यद्युच्येत- ' अस्य महतो भूतस्य निःश्बसितमेतथदग्वेदो यजुवेदः ' इति श्रुतेः सृष्टेः प्रागेव ईशनि 
श्वासौपसष्टो यजुवेदोऽयं पूर्वाचार्याणां स्वाध्यायम्रवचनपरम्पराप्राप्तः इति यथाश्रृतमवास्य स्वाध्याये प्रवचने च न क्षतिरिति। 


०0०. भी ७. > च्छ 5, ~ ७. 6. ~ fa 41 

वेसेही यह भी स्पष्ट होता हे कि ब्राह्मणग्रन्य भी ऋचाओं एवं ७. कई एक ऐसे हैं कि त्रिविध अथोत्‌ ऋक मंत्र, यजुमैतर 
[CNT सेही त्र शब्द्‌ ~ ~ ~ ~ ce _ — A ७ 

यजुमन्त्राके मिलावससेही ब्राह्मण शब्द धारण करने अयोग्य हे । एवं श्राह्मण रूपवाले हैं जैसे, उदाहरणार्थ देखो तै० सं० ३११ 

उस तैत्तिरीय संहिताम तो ब्राह्मण एवं आरण्यके कुछ समूचे प्रश्न ब्राह्मणमय, तै० सं०:३।१।९ में तीन बार मंत्र; तै० सं० के 


केवळ यजुमन्त्रे मयही हैं । सय ३।१।९ में और ” 
२; २ >> कट्दै ७ ९ ८७ नत्र 
१. कुछ प्रश्न करूमंत्रमय हैं; जैसे तै सं० के ४६) में ८. बैसेही एकही अनुवाकमे भी कुछ भाग यजुमेन्त्रहप) ३४ 
क्र छ क्ष ह्मण स ~ मन कै 
२, कुछ प्रश्न ब्राह्मणहप ह जसे तेत्तिरीय संहिता का समूचा अंश ऋकमंत्रमय तथा एक और हिस्सा ब्राह्मण€ूपी दीख पडता १ 


छटा प्रपाठक, 


_ रे. एही पश्चमे कुछ अनुवाक क्रू मंत्रमय़ हैं जैसे तै० सं० 
के ४२१ में, 


देखो ते० ब्रा० २।७।४ 
इसीभॉति ब्राह्मण एवं आरण्यकमें भी संहिताकी नाई ही 
हि तथा ब्राह्मणोंका संमिश्रण अत्यधिकरूपमें दीख पडता ४) इसलिए, 
४. कई आद्यणमयर हैं जैसे ते० स० के छह: अनुवाक तैत्तिरीय शाखामे विख्यात संहिताग्रन्थका संहितापन और ब्र 
° के छह: अनुवाक तैत्तिरीय शाखामें विख्यात संहिताग्रन्थका संहितापन और 


451५1५०-८ H ज्र 


i वाळा अन ण्‌ > 
से प्रयुक्त प्रन्थविभागके तंत्रपर निर्भर है ऐसा समझनों चाहिए | 


५. कुछ तो ऋचा एवं यजु: दोनों प्रकारके मंत्रवारे ४ 55 
टी ह कस: दोना कारक मंत्रवाळे हैं जैसे , अच्छा ऐसा यदि कहाजाय कि, “ इस महान आला की 
यह निःश्वासमय त्रत्रवेद एबं यजुर्वेद है ? ऐसां श्रुति % त 


६, कई ता यजुमंत्र एन ब्राह्मण दोनासे भक्त दीख पडते केन ४ 


यजुबद पर 
तै० सं० शिक अ 111१ में सश्र्कि पूवद परमात्माके श्वाससे उत्पन्न यह 


त... | ८ आचायोकी स्वाध्यायपरेपरासे आज हमें उपलब्ध है इसर 


२४८ क वर्षै २५, भं । 
| 


त्‌ ८) 
अश्मन्नज पवसे शिश्चियाणं०- ' ( त० स० ४।६।१ ) [ 


हि =| 


वेद्चेद्कि 


न्थो न संहितापदेन नापि ब्राह्मणपदेन व्यवहरणीचो, उभयत्रापि मत्त्रबाहणयोर्भयोरपि साङ्क- 
दि नामान्तरेणाभिधीयतां नाम, किं कृतं सं हिताब्राह्मणःदिनाममात्रो पर्चरितेन वेदान्तरानुकरणेन ! 
ii मन्त्राणां निगुणो बाह्मणस्य चेकगणः पाठः 

त्रिगुण प्यते यत्र मन्त्रत्राहण गोः सह । 

यजुवेदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥' इति (शौ० च० व्यू० परि० २) 
ब्राह्मणयोः सादित पाठप्रवचनमेव यजुवदस्य सुख्ये लक्षणं दाशितम्‌। सोऽयं मन्त्रबाहणयोः सादिन पाठक्रमः तेसि- 


॥दालायामेवे चट युक्तश्चायं पक्षः शाखोपदिष्टत्वात्‌ । तस्मात्‌ तेत्तिरीयशाखायां यथाश्रतमेच सहिताब्राह्मणादिग्र 
तदध्ययनादिकं च युक्तमेवेति आशयः । 


F ~ 
वापं अ 
तरहि~ उभा 


॥ क्लथ पुरषः 


मासिक 
न्थ- 
भत्रोच्यते- न वयमिह यजुवद वदान्तरशप वा मन्त्रत्राद्यणया; सह पाठ, तदध्ययन वा प्रतिषेधाम आप तु मन्त्र- 


ब्राहणोभयात्मकस्य कंबळ सि हेतात्व, कवळ ब्राह्मणत्व च रुचितो नाभरुषामः । प्रत्युत उदाहृत रानकचचनानुरोधन सन्त्र- 
हयोः सहेवाध्ययनमभिमन्यामहे । तत्र तु यो यो मन्त्रभागः तत्रेव तत्तद्विधिरूपो ब्राह्मणभागो5पि अध्येतव्यः, मन्त्र- 
वनयोगादिपरिज्ञानाथैमिति शाखनतत्वम्‌ । तोतिरीयशाखायां तु नेव तथास्ति। तत्र हि संहितान्तगीतस्य कस्यचिन्मन्त्र- 
शास्य ब्राह्मणं संहितायां, कस्य्रचिन्मन्त्रभागस्य ब्राह्मणे क्कचिदारण्यके च विद्यते । तथा संहितान्तर्गतस्य कस्याचिन्मन्त्र 
भागस्य कश्रिद्‌ ब्राह्मणभागः संहितायां, कश्चिद्‌ भागः ब्राह्मणेऽपि अस्ति.। तदथा ` षे त्वोजे त्वा › ( ते० सं० १।१।१) 
इति त्रयोदशाबुबाकात्मकस्थ मन्त्रभागस्य ब्राह्मण “ तृतीयस्यामेता दांव सोम आसीत्‌ ” इति ( त० ब्रा० ३।२ ) 
प्राद्मणम्रन्थे प्रश्नद्वयं विद्यते । तथा तस्येव काश्चिद्‌ ब्राह्मणभागः ' विश्वरूपो वे त्वाष्ट्रः ' इति ` ( ते० सं० २७७३ ) 
हतायां विद्यते । एवं ब्राह्मणान्तगेतस्य मन्त्रभागस्य कश्चिद्‌ ब्राह्मणभागः ब्राह्मणग्रन्थे, कञ्चिद्‌ भागः संहितायां च 
विद्यते एवमारण्यकेऽपि । तद्यथा ` स॒त्यं प्रपद्ये ? इति ( ते० त्रा ३।५ ) इत्यस्य ्रा्मणमन्त्रभागस्य ब्राह्मणं * देवा चे 
'मुनागया वैसेही इसके प्रवचनमे तथा स्वाध्यायम कोई हानि नहीं | 


रोकते हैं पर हमारी आमेरुचि ऐसी है कि, मंत्र एवं ब्राह्मणोंसे 


FF आँ गही जय वेद 


अच्छा, वेसेही रहे तो फिर दोनों ग्रन्थोंको न संहिता, नाही ब्राह्मण 
शन लगाना, क्योंकि दोनों स्थानोंम मंत्र एवं ब्राह्मणोक्री मिलावट 
पायी जाती है। अतएव इन दोनो ग्रन्थौका निर्देश किसी अन्य 


गामं भलेही हाता रह, सिफ साहता, ब्राह्मण वंगरह नाममात्रस 


धय दूसरे वेदोंके अनुकरणसे क्या लाभ ? 


मत्राका तीन गुना और ब्राह्मणका एकगना पाठ 


और र 
एक वात हे ' जहॉपर मंत्र एव ब्राह्मणोंके साथ तीन गुना 


य ग यजुर्वेद्‌ द नना चाहिए और शेष सभी विभिन्न 
सवका प्रमख दा । शानक्रोय चरणब्यूहुके इस आधारपरसे 
नही है । र ह 1 मत्र आर ब्राह्मणोंके साथ पाठ एवं प्रबचन 
तिनवास यहद मंत्र आर ब्राह्मणॉका मिलकर पढनेका 
है पक्ष ठोक भो न दोखपडता हे तथा शास्त्रमे बतलानेके कारण 
» तैतिरीयशासामे या धा 
वेह है और न ब्राह्मण US थका बिभाग जैसे 

१ केथनपर ह्मारा का अध्ययन वगेरह भी ठीक ही हैं । 
क्‌ 


भ 
1 मंत्रश्राह्मणोका मिलकर पहना, उसका अंध्ययनद्दी 


हना यू हे- हम न तो यहाँ यजुबेंदमें और. 


वने प्रन्थका केवळ संहितापन था निरा व्राह्मणपन नहीं चाहते हैं 
उल्टै ऊपर दिये शोनकवचनके अनुकूल मंत्रत्राह्मणोंका इकट्ठा 
पढनाही हमें अभीष्ट है । इसमें शास्त्रीय तत्त्व इतनाही हैं कि उसमे 
हॉ जहाँ मंत्रभाग मौजूद है वहींपर उसका विधिप ब्राह्मणभाग 
भी पढना चाहिए ताकि उससे मंत्रक्रे विनियोग वगेरहकी जानकारी 
हो जाए । तैत्तिरीय शाखामें तो वेसा नहीं है । उसमे तों ऐसा 
देखा जाता है कि. संहितान्तयंत किसी मंत्र भागका ब्राह्मण संहिता 
में. किसी संत्रविभागका तो ब्राह्मणमें, तथा कहाँ आरण्यक्म भी 
पाया जाता है । वेसेद्दी संहितामे गिनाथे गये किसी संत्रभागका 
कोई ब्राह्मण भाग संहितामें, तो कोई भाग ब्राह्मण भौ मजूर है । 
जैसे “ इष त्वोर्ज त्वा ? ( त० सश १11१ ) इस १३ 
अनुवाकोंके बने मंत्रमागका ब्राह्मण ततीयस्यामितो दिवि... 
इस ( तै० ब्रा० २२ ) ब्रा्मणगनधमं प्रशद्वयक रूपम है) वेसेही 
उसीका कोई ब्राह्मणभाग “ विश्वरूपो वे त्वाष्ट ? (ते० सं० . 
२1५१ ) ऐसी संहितामें है। इसीभाति, बाह्याणम गिनाओें गये ` 
मंत्रभागका कोई आह्मणभाग ब्राह्मणग्रन्थमे, तो एक अंश संहिताभें 


और वैसेही आरण्यकमे भी ६ । उदाहरणके लिए ' सस्यं पदे ? 


हि वैदिक चे 


नाचे न यजुषि ' इति ( त० सं० २०७ 
ब्राह्मण ` प्रजपतिरकामयत ' इति ( ते० आ० २ 
साङ्कयात्‌ यत्र कुत्रापि पठितयो तयोः म 
४ सम्पद्यामि प्रजा अहँ › (ते० सं० १॥७६) 

रशनामृतस्य ? ¦ इमां० अश्वामिधानमा 


साधयितुम्‌ । तस्मान्मन्त्रत्राह्मगय 
 कितर्हि 


२५५ 


) संहितायां विद्यते। एवं ' चित्तिः छुक ? इति ( त. आ ३) 
) त्राह्मणम्रन्थे विद्यते । एवं अन्थत्रयैऽपि शतशः स्थलेषु 
न्त्रब्राह्मणयोः सहपाठः तथा तदध्ययनसांप यथाकथाञ्चदापे न सस्भवति । कचि 
सम्पञ्यामि प्रजा अहमित्याह ? ( तेर से० १।५।८ ) 
दत्ते ? इत्यादिषु मन्त्रत्राह्मणयोः सहपाठसम्भवेऽपि न तावता सवेत्रापि शक्यं ब 
प्रो: सहपाठपक्षेऽपि नायं सारस्वतपाउक्रमः शाखीयतामहँति, नाप्यनुकूल 


[ चष २५, अ क 


नस 


इभामग 
था 


? एकेक: प्रश्नः तथा एकेको$नुवाको5पि तत्र तत्रेव ब्राह्मण सह पठितव्यः, अथ कम्‌ ? तथा चेत्‌ एकेक 


मन्त्रोऽपि तत्त॑द्विधिरूपेण ब्राह्मणन सहव पाठतेच्यः गत । स्यादुव गुण पख्यत यत्र मन्त्रत्राह्मणयो सह्‌ 


इति मतेन । असम्भाविनीयं पद्धतिः खळु । तथा चत्‌ 
ऐेकरूप्यमित्येवार्थो$स्तु, न ठ सान्निध्यमिति । तदा मन्त्रत् 


त्रिगुण ? गद्यपद्यात्मकसंहितारूपेण, विभक्तपदपाठरूप 


मन्त्रत्राह्मणयाः सह इसस्य सह राब्दस्य साहित्यं नाम 
ह्मणयोबेंद भागयो: “ सह * साहित्येन. स्वरादियुक्तेन एकरूपेण 


पेण, ऋमपाठरूपेण चॅत्येव त्राविध अध्ययन यत्र विद्यते स यजुर्वेद 


हस्यर्थः। तथा च तैत्तिरीयसंहितामन्धस्य यथोक्तेन प्रकारेण संहिताया पदक्रमरूपं त्रिगुणं पाठप्रवचनं प्रसिद्धम, तत्र मन्त्र 


भागस्येव ब्राह्मणभागस्यापि स्वरः 
तरमिति भाव! । 


पदपाठः क्रमपाठश्व प्रचालतः, नव वदान्तर विद्यते, इदसव यजुवद्स्य मुख्य लक्षण विशिष्ट 


Fad >. एवं चेत्‌- संहिताया इव बराह्मणग्रन्धस्थापि तथा आरण्यकस्य च पदक्रमादित्रिगुणपाटो भवितव्य: । न हि संहिताः 
ˆ न्धमात्रे यजुवेदः सम्पूर्णः, त्राह्मणारण्यकयोरपि सोमाद्वियज्ञोपयो गिकमन्त्रवाहुल्यसत्वात्‌ । 
4 भथ अन्यत्र तरेदान्तरे संहिताग्रन्थस्येव पदक्रमादिपाठप्रसिद्धेः ब्राह्मणग्रन्थस्य पदविभागांभावात्‌ अत्रे, सारस्वतेपाेऽपि 


( तै० ब्रा. ३।५ ) इस ब्राह्मण मंत्र भागका ब्राह्मण ' देवां वै 
नर्चि न यजुषि ' (ते० सं० २।५।७) इस तैत्तिरीय संहितामे है । 
इसी तरह “ चित्तिः सुक › ( तें० आ० ३ ) इस मंत्रका ब्र ह्मण 
। प्रजापतिरकामयत ? ( तै० ब्रा० २२ ) इस ब्राह्मणप्रन्थमे 
“है । इस तरह तीनों ग्रन्थोमें भी सक्रडाँ स्थानोंमें आपसी मिलावट 


Yn 


होनेसे जहाँ कहीं भी पाये हुए उन मत्र त्राह्मणाका मिलकर पाट" 


तथा उनका अध्ययन भी किसी तरह संभव नहीं है । कहीं कहीं 


£ सम्पझ्यामि प्रजा अह ? ( तें० सं० १।०६ ), | सम्पश्यामि 
प्रजा अहमित्याह ( ते सं० १|५॥८ ) ¦ इमामगुम्णन्‌ रशना- 


शृतस्य / “ इमां० अश्वामिधानीमादत्ते वगैरह स्मानोमे 


मंत्र ब्राह्मणॉका मिल कर पढना संभव हैं तो भी उतेनसे हरजगह 
वैसा करना संभव नहीं हैं । इसलिए मंत्र एवं ब्राह्मणके मिलकर 
पढनेके पक्षम भी यह सारस्वत 'पाठक्रम अशा्रीयं एवं अननु 
कूल है । i 


तो फिर ? एकाएक प्रश्न और वैसेंही एकएक अनुवाक भी उसी 


स्थानपर व्राह्मणंके साथही पढना चाहिए, बिल्कुल ठीक । बेसी 


दशाभं एकाएक मंत्र भी उसके विधिरूप ब्राह्मण के साथही पढ़ना 


£ ' पड्गा | द्वा सकता ह [के “जहाँ मत्र ब्राह्मणोका मिलकर पाठ तीन 


४ 


_यङ्जवद संपूण नहीं घनता चूँकि ब्राह्मण एवं आरण्यक 


गुना क्रिया जाता हैं ? इस सतसे यह संभव हो | संच पूछे तो यह 
प्रणाली असंभव है । वेसा हो तो “ मंत्र ब्राह्मणयोः सह ” इसमें 


८ ? शब्दसे सहितत्त्व अर्थात एकरू उतनाही अर्थ ल्या 
सह ' शब्दसे सहितत्त्व अथात्‌ एकरूपता इतनाही अर्थ ल्या 


जाय न क्रि समीपता इतनाही । तब ऐसा अर्थ करना होगा कि 
यजुर्वेद उसे कहना चाहिए जहाँपर मंत्र एवं ब्राह्मगरूपी वेदेके वि 
भागोका “ सह अर्थात्‌ मिलकर स्वर इत्यादिसे युक्त एक स्वह 
“ तीनगुना यांने गद्य पद्यमय संहिताके रूपमें, अलग किए हुए 
पद्पाठके रूपमे तथा क्रमपाठके रूपमै तीन तरहसे अध्ययन चलता 
हो । वैसेही, जैसे ऊपर कहा जाचुका उसी ढंगसे तैत्तिरीय संहिता 

ग्रन्थका संदंताके पंदक्रमहूपस तिगुना पाठवचन विख्यात ६, वह 


तो मंत्र भागकी तरह ब्राह्मण भागका भी स्वर, पदपाठ एव क्रमा 


जारी हैं, ऐसा अन्य वेदमें नहीं पाया जाता है; मतलब यही हि 
यञ्जवंदका यही प्रमुख एवं संबसे विभिन्न लक्षण है । 


ऐसा हो तो, संहिताके समानही ब्रोह्मणग्रन्थका भी आर आर 


कका पदक्रम वगैरह तिंगुना पाठ रहे, क्योंकि संहिताग्रन्थम 

ममी सी 

याग आदिमे उपयुक्त मंत्रोंकी अधिकता है । 
अब दूसरी जगह, अन्य वेदं संद्विता अन्थकादी पदक न. 


| ३ 
। 
4 


सा हो 
संहिता । 
रचन | 
जाता हे 
कना उ 


Bre 


द्‌ 


७७ १०० 


ह ताळरीपु अपार 


तथास्तु तहि- 


~ 
~ 
Co) 


क ` 


था चेत्‌ वस्तुतः वेदान्तरे मन्त्रत्राह्मणयोलेक्षणत: संहिताब्राह्णग्रन्यविभागेऽपि उभयोअन्धयो 
यं संपादयितुं, तथापि यजुर्वेदे एव ताइशपाठविधानात्‌ युक्तमेव तम्ेवानुष्ठात॑ उभयोरपि ग्रन्थयो 
ति प्रतीयते । मत प्रचलितपाठक्रमे एव संहितान्तगेतसात्रस्य . कतिपयमन्त्रभागस्य संहितापदक्रमः - 
ठ, ब्ाहाणअन्थान्त त ता सन्त्रभागस्यापि केवलं संहितारूपेण एकगुण पाठः, तथा संहितान्तर्गतस्य कति- -- 
तथा ब्राह्मणारण्यकअन्थान्तगतस्व ।(वाधभागस्य एकगुणं पाठः इत्यसामज्ञस्ये स्यात । 
इति वचनोक्तयजुवदलक्षणव्रिरोधश्व प्रसक्तः । तथापि सारस्वतपाठेन प्रचलित एव क्रमः साधी- 
पदिष्टत्वात्‌, तशवा व्ययने एव श्रेयस्त्वप्रतिपादनात्‌, अन्यथाऽध्ययने निष्फलत्वदर्शनात्‌, तथ्रेव ब्राह्मणाः 
योऽयं तौततिरीयक्ृष्णयजुवेंद: अनादिसिद्धापेयाध्ययनपरभ्परागतः यथाक्रममेवाध्येतन्यः इत्येव युक्तम्‌ । न 
अषु वेदगरन्येषु इदानींतनानामस्मादशां किञ्चिज्जानां यत्किञ्चिदपि चैररीस्यादिकल्पनावसरः। उदाहतश्र 
वाह्वतमुनेरितिहासः, तथा सारस्वतपाठे अहानिणयश्र । 
0000 मुके सोऽयं तैत्तिरीय असद: सारस्वतमुन्युपदिष्टेन सारस्वतपाठेन यथाप्रसिद्धं यथाक्रममेवा- 
व रात निर्णात पवमहापाभे: । तस्मात, हे संहिताब्राह्मणारण्यकम्रन्थानां एथक पाठकरमान्तरं 
लेपणीयं नाप्यादरणीयमिति वैदिकानां सिद्धान्तः, स च आर्षेयत्वादिश्रद्धोपहितः, अत एव स न प्रतिषेध्यः, निषिद्धे 
एतत्‌ वेदअद्धालवो व्याकुलिता भवेयुः, तदभिमानिनस्तु कुप्येयुरिति । 


“ न बुद्धिभेद जनयेदश्ञाना कमसाङ्गगनास्‌ । 
[षयेत्‌ सवकमाण विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ११ ( भ० गी० ३।२६ ) 


पर होनेसे तथा ब्राह्मणसागका पदविभाग न होनेसे यहा सारस्वत- 
र्नं भी उसी ढंगसे अध्ययन करना परंपरासे उचित ठहरता है । 
का ह तो सचमुच दूसरे वेदमें मंत्र एवं ब्राह्मणं के लक्षणोंसे 
हिता एवं त्राह्मणग्रन्थके विभागमे भी दोनों ग्रन्थोंक्रा तिगुना पाठ 
प्रचन क्रिया जा सकता है, तो भी यजुवेंदमे ही वेसा पाठ पाया 
नता है इसलिए दोनों भी ग्रन्थेंका वैसाही तिगुना पाठप्रवचन 
झा उचित जैचता ऐसा प्रतीत होता हे । उल्टे, जो पाठक्रम 
मपलत ह उसीमें, सिर्फ संहिताके अन्दर गिनाये गये कुछ 
5 तिगुना पाठ, पर ब्राह्मणके भीतरके 
त छ संहितारूपसे इकहरा पाठ ओर वेस 
त ब्राह्मयभागोंका तिगना पाठ और ब्राह्मण 
a द्‌ विधिभागका एकही पाठ ऐसा प्रकार तो 
न ह क जहा तीनगुना पढा जाता है ? इस 
ल के लक्षणका विरोध करना पडंगा। 
पी ठहराया हे वही सर्वोत्तम मानलेनाठीक 
उपदेश किया“ हे, वैसेही अध्ययन 
“डा होगा. ऐसा प्रतिपादन किया जाचका है. ओर 
5 तो अध्ययनका फल नहीं मिल सकता है । वैसेही 
5 गे हानसे यह तैत्तिरीय कृष्णयजवेंद अनादिकालसे 
परास i. . 7. हुआ है अतः क्रमानुसार ही 


पढलेना चाहिए यही ठीक जान्नपडता हे क्योंकि उन वेसे अपोरषेय 
वेदग्रन्थोंमें लरामात्रभी विसंगतता आदि दोष होंगे एसी कह्पनातक्र 
हम जैसे आधानिक यगके तनिक जानकारी रखनेवाले नहीं करसकते 
और सारस्वत मनिका इतिहास तथा सारस्वतपाठके बारेमे ब्रह्मा 
जीका दिया हआ निणयभी पहलेही बताया जाचुका हैं । 

इसतरह पूर्वकालीन मर्हियोंने यूं निश्चय करालया क्रि भगवान 


ह्याजीकी आज्ञासे. इस तोत्तराय यजुवदका अध्ययन. सारस्वत ` 


सनिजीके बतलाये सारस्वपाठसँही अबतक जस सबको विदित है 
वैसे क्रमके अनुकूलही करना चाहिए | इसलिए वोदेकाका ।सद्धान्त ह 


के तैत्तिरीय कृष्ण. यजुवद्म संहिता ब्राह्मण, आरण्यक ग्रन्थाका , 


अलग दसरा पाठक्रम न तो हूँढही लेना चाहिए और नही उधर 


ध्यानहीं देना ठाक । इस सिद्धान्तको आपयत्त्व वरह बातोंकी 


श्रद्धा मिलगयी हं इसकारण, उसका प्रतिवाद या निषेध नहीं करना _ 


चाहिए क्योंकि, अगर उसका कहाँ निषेध होजाए तो वेदमें श्रद्धा 
रखनेवालोंक्रा दिल दहलउठेगा आर उसका अभिमान जिनके मनस 
जागृत हो व आगबबूला हो उठग । 


> 
तो ऐसाही रहे क्यों आध्यात्मिक गुरुका उपदेश है कि 


८ कममे जटे हए अज्ञाना लोगोंका बुद्धिभद नहीं करना चाहिए 


अपितु विद्वानक 
करता हआ बेगोंसे सभी कम प्रमपर्वेक कराए ।? (भ, भी. २२ ६) 


॥ चाहिए कि वह स्वयं समत्व बुद्धियोगका आचरण | 


कक 


न्म्न्क़ः 


/ 


- भी, लक्षणसे उसमें जो मंत्र ब्राह्मण वगेरह भेद, 


FE _ . | धमं 


२५२ 


< 
[ वष २५, अंक ५ 


« अखर्ग्य लोकविद्विष्टं धमेमप्याचरेन्न तु  ( या० स्म्र० ) 


3 ७ 
इति देशिकोपदेशात्‌ समन्वय एवाश्रयणीय इति युज्यते । पन तत्तिरीयकृष्णयजुवेदः सारस्वतपाउक्रमेणेवाधीयत 


नाम, 


तथात्वेनाध्ययने5पि लक्षणत तत्रत्यो मन्त्रब्राह्मणादि भेद ऋक्त्वयजष्टवादुभद्‌ आर्षेयादि भेदश्च याथार्थ्येन चादेतन्य एव, र 


च तत्सारस्वतपाठो निषेद्धमहेति । 


८ अपि सारस्वते पाठे ज्ञानमात्रमिहेष्यते ' इत्मभियुक्तवचनात्‌। तदुथमवाय चढ्चादकाप्रस्तावश्च | 
- एवं लक्षणतो विदिते मन्त्रज्राह्मणक्रक्स्वयजुष्ट्वादिभेदे वेदितव्ये च सारस्वतपाठेऽपि विद्यमानस्य सवस्यापि मन्त्रभागस्य 
संहितात्वं लक्षणप्रयुक्त, विधिभागस्य तु ब्राह्मणत्व चेत्यर्थादभ्युपगतं भवति । ततश्च तत्तिरीयकृष्णयजुर्वेदे ग्रन्थभेदेन प्रति 
द्वयोः संहिताब्राह्मणग्रन्थयोः यथोक्तलक्षणोपहिता शाख्रदाशता संहितात्वासेडिः ब्राह्मणत्वांसाहश्व ऋते विभागात्‌ अन्यथा 


सर्वथाय्यसम्भाविनी त्येव वक्तव्यमापतति । 


वस्तुतस्तु सारस्वतपाठक्रमेण प्रसिद्धे संहिताग्रन्थे, तथा ब्राह्मणे, आरण्यक च, तत्र तत्र मन्त्रार्ण मध्य ब्राह्मणपाहोऽपि 
तत्तन्मन्त्राणां यागादिकर्मानुष्टानविनियो गादिपरिज्ञानानुकूलाथैमेव न तु पुनः त्राह्मणदाक्यानामाप साहतात्वाद्यापादनाश 


नाप साहताद्याभधानकरणाथ; । दर्शितश्व तत्रापि मन्त्रब्राह्मणयो यथायथं साहित्येन पाठक्रमाभाव 


तेन त्रिष्वपि अन्धेषु 


पठितयोर्न्त्रत्राह्मणयोरसन्निधानात्‌ कथ तयोः सहाध्ययनं सम्भवेदिति चिर चिन्तनीयमेव । 

अथ वेदान्तरेषु संहितायाः पदपाठसस्वात्‌, ब्राह्मगभागस्य पदपाठाभावाच्च, सारस्वतपाठेऽपि तद्वदेव संहिताब्राह्मणारण्पक- 
ग्रन्थभेदेन पाठबछात्‌ यथा यावान्‌ प्रसिद्धः संहिताग्रन्थः स तावानेव याजुधो मन्त्रभागः पदविभागात्‌ त्रिगुणपाठसस्वाच्च; 
यथा यावा“श्र प्रसिद्ध ब्राह्मणग्रन्थः आरण्यकग्रन्थश्च स तावान्‌ सर्वोऽपि विधिरूपः याजुषो ब्राह्मणभागः पदत्रिभागाभावात्‌ 


था ' धर्मानुकूल बात यदि स्वर्गके प्रतिकूल तथा जनताका द्वेष 
भाजन बनी हो तो वेसा आचरण नहीं करना ।” ( याज्ञवत्क्यस्मति) 


इस कारण यहा ठाक जानपडता ह॒ कि समन्वयकाही सहारा लना 


चाहिए । तो फिर, तेत्तिरीय क्ृष्णयजर्वेदका अध्ययन भले 
सारस्वत पाठक्रमसे जारी रहे, पर वैसा अध्ययन प्रचलित होनेपर 
ऋहचापन एवं 
यञ्जुपन इत्यादि: की विभिन्नता और आर्य सदा भेद है उसे 
यथावत्‌ जान; लेना ही चाहिए जिसका कि निषेध करनेक्रा सारस्वत 
पाठको तनिक भी अधिकार नहीं । क्योंकि विद्वानोक्रा कथन है कि 
“ सारस्वत पाठमें भी सिर्फ ज्ञानकीही अपेक्षा है ।” उसीके लिए तो 
यह वेद्की भूमिका लिखी जारही है। 


इस भाँति, लक्षणेंसे समझे हुए तथा समझने योग्य मंत्र 
ब्राह्मण, ऋचापन, -यज्ञःपन इत्यादि भेदोंमें सारस्वत पाठमें भी 
गिनाये गये समूचे मंत्रभागका ही संहितापन लक्षणसे उपयोगमे 
आया हुआ है और विधिभागका तो ब्राह्मणपन है ऐसा अर्भसे 
ज्ञात होता है । पश्चात्‌ , तैत्तिरीय कुष्णयजुबेदमें ग्रन्थ के भेदसे जो 
संहिता एव बाह्याणग्रन्थ प्रसिद्ध है उनका, पहले कडे लक्षणोसे 
युक्त और शाम्नप्रदाशित संहितापन ओर ब्राह्मणपन, विभाग किए 
बिना अन्य किसी भी ढंगसे सिद्ध करके नहीं बताया,जा सकता 


ऐसाही कहना पडता है। 


वास्तविक वात यूं है कि, जो संहिता ग्रन्थ सारस्वत पाठ कमसे 


विख्यात हो चुका है उसमें और वेसेही ब्राह्मण एवं आरष्यकमे भी, 
स्थानस्थानमें मंत्रोके बीच ब्राह्मणका पाठ भी उन उन मंत्रोंके याग 
वगैरह कमके अनष्टानमे विनियोग आदिकी भली भाँति जानकारी 
होनेमें अनुकूलता हो इसीलिए है, न. कि फिरसे व्राह्यणवाक्याका 
भी संहितापन वगरह दिलानेके लिए ही तथा नाही संहिता श्यादि 
जाम देनेके लिएही हैं | वहॉपर भी यह दिखाया जा चुका ह 
कि मंत्रव्राह्मणोंका अनक्रमसे मिलकर पाठ करने का तरीका नहीं है 


अतः तीनों ग्रन्थोमें, पढे हुए मंत्र एवं ब्राह्मणोंकी समीपता नई 


पायी जाती है तो दोनोंका मिलकर अध्ययन केसे किया जाय य 
तो एक वडाही चिंता करने योग्य विषय हैं.। 

अब यदि ऐसा कहो कि, अन्य वेदाम संहिताका पद्पाठ पाया 
जाता है, ब्राह्मणभागका पद्पाठ मौजूद नहीं, उसीप्रकार सार 
पाठमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक जैसे ग्रस्थोंके भेदसे, पार्क 


आधारसे जैसे और जितना संहिताग्रन्थ प्रसिद्ध है वढे उतना, 
पदविभाग एवं तिनगुने पाठके अस्तित्त्वसें याजुष मंत्रविभाग 
और जितना ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ प्रसिद्ध है वह 

समूचाभी विधिरूप यजुःसे संबंध रखनेबाला ब्राह्मणभाग समर 


उत , 


का... . क - सट कु 
100 ब्रेदुव दिका 
| च. 
| वाच्च ईति कढ्प्यतामिति चेत्‌, न तु तावन्मात्रेण कस्पनाविशेषेण तससेस्स्यत्ि। ` 
॥ 2 तावत सहल का स्ीव्यक्तिविशेषः पुरुषोऽयमिति कल्पनामात्रेण तथा बाह्म॒कारविकारादिविशिष्ट- 
वे, न | १ वि वा स्वभावत शक्तितश्र पुरूपत्वे प्रामीति, न च तव्कथाञ्चदप्यापादयितुं शक्यम्‌ । एवमेव स्त्रीयूथसङ्कीणः स्त्री 
। स्त्रीत्व न भजते, तितत प्स्यक्षसिद्धं नाटकादौ, तथैव सारस्वतपाठे सहस्रशः ऋम्यजरादिसन्त्रगणसकीणों 
* दरो$पि म क्यात्मक शब्दराशिरपि तावता मन्त्रगणमध्यपावित्मावेश मजे नर ७ 
गस्य | द पदविभागात. न्रिगुणपाठिनाप वा, स्वय रूपत शक्तितश्च नेव मन्त्रो भवितुमईति । एवं आडमा त 
प्रसि. 0 पदविभागांभावे त्रिगणपाठाभावे5पि मन्त्रः न ब्राह्मण भवात । क ४ 
का । त अर्भ मन्त्रबरा्मणयोः स्वरूपतः स्त्रीत्वपुस्त्ववत्‌ सवेथा भेदो वस्तुसिद्धः । तस्मात्‌ मन्त्रभागो वित्रिभाग- 
द्विधा विभक्त सर्वोऽपि वेदः । तत्र मन्त्रभागः “संहिता, ' विधिभागो ' ब्राह्मं चेति प्रतिपादितं पुरस्तात्‌। 
i | सो यथोक्तलक्षणविशिष्टो विधिमन्त्रात्मको आह्यणसंहितासंज्ञको वेदग्रन्थो भेदेन सिद्धः सवंत्र वेदेषु समानः एकरूपेण 
गः, परत सुप्रसिङः । ए विधिमन्त्राहमकयोर्नाह्मणसंहिताभागयोः ग्न्थतोऽपि भेदेन संस्थितो महदिदं प्रमाणं यरेत्सवे> 
न्थ देषु समाना रीतिरिति प्रत्यैतव्यस्‌ । 


का मनत्रराहणयोः सहैव त्रिगुणपाठ एव यजुर्वेदस्य सुख्यं लक्षणमिल्यभ्युपगम्यमाने तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण-आरण्यक- 
करतरयकलतस्य समग्रस्यापि यजुर्वेदस्य त्रिगुणपाठ भादुरणीयो भवेत्‌। तत्तिरीय सारस्वतपाठे तु प्रसिदवयीः संहिंता- 


प्यक. 

च्च; | पहग्रन्थयोः आरण्यकस्य च यथोक्तविधिमन्त्रव्वलक्षणराहित्येन त्रिष्वपि ग्रन्थेषु मन्त्रबाह्मणसाङ्कर्यात्‌, सहिताग्रन्थान्तर्गत- 
पवात्‌ दैव मन्त्रत्नाह्मणभागस्य त्रिगुणपाठमप्रवचनादिसत्वाच्च, सह्दितायाः साहतात्त, ब्राह्मणग्रन्थस्य बाह्मणत्न चासङ्गतामिति चेषम्येन | 
--+ | पववेदवेलक्षण्यं, तेत्तिरीयक्ष्णयजवदस्थेति वेदितिव्यम्‌ । 

ह मैत्रायणीयसंहितायां-तु इतोऽप्यस्ति कश्चिद्विशेषः संस्कृतः, तत्र दञ्चैपू्णमासादियज्ञीयकर्मानुरोधेन पोरोडाशिका दिभ्रकरः 
छ गा भेदून तत्तन्मन्त्रैः सहेव तत्र तत्र प्रायः सर्वैः तत्तद्वाह्माणभागो 5पि पठितः, तथा तस्य त्रिगुणपाठोऽपि प्रचलितः तस्मात्‌ 
रं भी 3 
दाग. | तहि चूँकि पदविभाग एव॑ त्रिगुण पाठप्रणालीका अभाव है, तो बनजाता। - 
नारी | जागहीहै कि सिर्फ उतने परसे विशेष केत्प्नाके आधारपर वह तात्पये यही कि स्वरूपसेही मंत्र आर ब्राह्मणका भेद, शब्द तथा 
यों | दि नहीं होगा । _ अर्थे आधारपर वैसेही वास्तविकतया सिद्ध हे, जसे नारीत्व जीर 
यादे | बरे कोई नारी अपनेको हजारो बार पुरुषोंके झुँड में रख दे तो. पुरुषत्त्त । अतः समूचा वेद दो भागोम अथात मत्रशाग ए १ 
झा हे तिफ कपनासे या वैसेही बाहरी आकार मनोभावोंका . भागम विभक्त होजाता है । यह तो पह्लेहा कहा जाचुका है क्रि 
हीं है ॐ कण वगेरह खास ढंगके वेष, संस्कारसे भी स्वभाव एवं मंत्रभागको संहिता ! और “विधिभागको ब्राह्मण ” एसा नाम 
नही | श पवको नहीं पासकती है और न वैसे किसीभीतरह दिया दै । 235 दन 
र यह र ही जासकता हैं। उसी भाति नारियोंके सम॒दायमं बिखरा इसप्रकार यह वेदग्रन्ध+ पहले बतलाये - लक्षणासे 004 

शता खिर धारण करनेवालाभी पुरुष नारीपन नहीं प्राप्त विधिवाक्य एवं रका वना हुम) शि त सता 
या A नाटक वहसे प्रत्यक्षतया सिद्ध है; ठीक, वैसेही धारण करनेवाला भेद्द्वारा सिद्ध होकर समा १९० आ ह 
स्त "म सहनो ऋचा, यजुः आदि मैत्रसमूहोमे बिखरा हुआ समम प्रतिष्ठा पाता हुआ विख्यात बनचुका है ।, उसमें विधि एव 
पाठके $ आह ह भाह्मणवाक्यमय राव्दभांडारभी ।, उतने मंत्रोके संघमें मत्रोके बने ब्राह्मण ए सहिता ऐसे भाग ग्रन्थक रूपम भी है मे 
नाही, | | | हे, या मंत्रपनकी कत्पनासेहा, अथवा मंत्तृत्य स्वर संबधमें बडा प्रमाण यही हक सम दमे यह ढंग सपानिशिरस 
’ जे छार करसे या पदविभाग पाया जाता है ऐसा मानना ठीक । 
"जना. . नि भेह रूप र भाग अथवा तिनगुने पाठसेभी क लत 

फे सथ्यसे मंत्रपद नहीं पासक्रता हे । इसी वहॉपर ऐसा मानलेनेपर कि यजुत्रदका अथ 

कु ले कि समूहमें रखा हुआभी मंत्र पदविभाग न ब्राह्मणोंका मिलकर तीनबार पठनही है, तैत्तिरीयके संहिता, ब्राह्मण 


HN. EE. न ति गना 
2 1, पाठ न होनेपरभी ब्राह्मणवाक्य नहा 


आरण्यक नामधारी तीन ग्रन्थोंके बने समूचे यजुवदका हॉ तीनगुना 


ह... 5 


तत्र मन्त्रबाह्मणयोः साहित्येन पाठप्रवचने स 
म हि तावता साहित्यपाठसात्रेण यातयामतादोषो 
विधिना, केन वा यज्ञांदिक्रमनियमेने, कर्थ कल्पितः,.₹ 


निवतेते । 


, ~ ~ ~’ ८०. स्ति 22-73 
। भवेत्‌ । नापि तत्र सूत्रादिकं किञ्चिदस्ति प्रतिबोधकम्‌। त 


« ` सारस्त्रै पाठे ज्ञानमात्रमिहेप्यते इति च स्पष्टं बचनम्‌। 


द९६ 


ति च ज्ञायते । नाप्येतत्पांठक्रमे प्रमाणान्तरं दश्यते, येन तत्‌ ज्ञ 
द्विषये बोधायनादिप्रणीता काण्डानुक्रमणिके् शरण 


एकमेव । तथापिं मन्त्रबाह्मणयाः सङ्करः तथा आर्षयाद्यनियसश्र तदू 


तेत्तिरीयसारखतपाठे प्रचरितः पाठक्रमः केन प्रमाणेन 


तु शक 
म्‌। शपि 


तेत्तिरीयशाखाकथानकस्‌ 


सोऽयं सारस्त्रतपाठपहितः कृष्णयजुर्वदः 


शिव्या; तित्तिरस्मे भूत्वा स्वीकृतवन्तः, तस्मात्‌ सा शाखा तेत्तिरीयेति प्रथिता । 


- ‹ एक एव यजुर्वेदस्त चनुर्धा व्यकल्पयत्‌। 
यजुर्वेदतरोः शाखाः सप्तविशन्महामुने । 


` शष्येम्यः प्रददो ताश्च.जगृहुस्तेऽप्यबुक्रमात्‌ । याज्ञवल्क्यश्च तस्याभूद्‌ 


; केनचिन्निमित्तेन याजवल्क्येन वसित;, तथातद्वसितं तमिमं बेद वेशसपायन. 
तथा च विष्णुपुराणे तदितिहास; श्रवते... . 
७ 


वैशरपायनतामासी व्यासशिष्यश्रकार व ॥ 1 ॥ 


भूद ब्रह्मरातः सुतो हिज; ॥ २॥ 


शिष्य: परमधर्मज्ञो गुरुव्ृत्तिरतः सदा । क्रषिर्यश्रमहामेरो समाजे नागमिष्यति ॥ ३ ॥ 
FE ७ ~ ७ ००, जज ® 
तस्य नै सप्तरात्रं तह्रह्महत्या भविम्सति । पूर्वमेनं सुनिगणंः समयोऽयं कृतो द्विजम्‌ ॥ ४ ॥ 


Fa 

4 Rr ES 

पाठ करना उचित ठहरेगा । तैत्तिरीय स.रस्वत पाठमें तो प्रारीद्ध 

संहिता एवं ब्राह्मण ग्रम्थम तथा आरण्यकर्म पूर्वाक्त विधि एवं मंत्र- 

पनके लक्षणका अभाव होनेतें, तीनों ग्रन्थोंमें मंत्र त्राह्मणकी मिलावट 

` रहनेगे और संहिता ग्र््थमेंदी प्राथ जानिवाले मंत्र ब्राह्मणशागक्ा 
तीनगुना पाठप्रवचन इत्यादि प्रचालित हानसे, संहिताका रांहितापन 
और न्नाह्मणग्रत्थका ब्राह्मणपन्न विसंगत दाख पडता है, इसलिए इस 
्रिपमतासे तेत्तिरीय कण यजुवंद सभी वेदासे अपेक्षाकृत अनूठा छे 
ऐसा समझना चाहिए । अ 


- गव्रायणीयसंहिताम तो इससेभी दूसरा परिमार्जित अनाखापन 

मोजूद्‌ हे उसमें दरशपर्णमारां बंगरह कमेकि अनुकूल काथ करते हुए 

` एराँडाशिक इत्यादि प्रकरणाके मेदसे स्थानस्यानपर उन उन मंत्रे 

राधही उनका वह समचा ब्राह्मणभागशी पढा हुआ हे: और उस 

का त्रिगुणपाठभी प्रचलित हे । इसका परिणाम ऐसा हुआ कि वहाँ 

पर मंत्र ब्राह्माणोका मिंठकर पढना अर्थयुक्त प्रतीत होता हे । 

] तिसरी, मंत्रत्राह्मणोक्री मिलावट और वेसेही आपे कोरह का 
अनियम उसी द्शामे हे पर उतने इकट्ठे पढने मात्रसे वासीप्रनका 

दोपे हटता नहीं | यह सरा नही. आता कि तैत्तिरीय सारस्त्रत- 

।  पाठ्मै जों पाठक्रम जारी हे वह किस प्रमाणके. बल्बूतेपर, किस 


i Len 


। तिध्रिसे या क्रिस यज्ञ कोरहके क्रमक आज... 9 क्रिस ढंगपर तैयार 


घेशस्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्तवॉस्तदा । स्घख्ियं बालकं सोऽपि पदाघृष्टमघातयत्‌ ॥ ५ ॥ 

१ ७ = ०४ लर क) ७ त्त 
शिष्यानाह च भोः शिष्याः ब्रह्महत्यां परावृते। चरध्वं सर्हृत सर्व न विचार्यमिद तथा ॥ ६ ॥ 
अथाह याजवल्क्यस्त॑ किमेतैबैहुभिद्रिज;। छेसितेरस्पतेजोभिश्ररिष्येऽहमिदं रतम्‌ ॥ ७ ॥ 


किया हुआ है । ओर दूसरी बात यों है कि इस पाठकमे दुसर 


कोई प्रमाण नहीं दाखपडता जिशसे उसकी जानकारी हाजाए । और 
नाही वहाँ कुछ जतलानेवाला रत्र इत्यादि भी पाया जोता हे। उप 
विषयमें बोधायन आदि की बनायी हुई काण्डोंकी अनुक्रमणिका 
अन्तिम प्रमाण है। यह वचन कि ' सारस्वत पाठमें- भी गि 
ज्ञानकीही अपेक्षा की जातां हे । ? बिलकुल स्पष्ट है । 
तेत्तिरीय शाखाके बारेमें एक कथा 
इसभातिके इस सारस्वतपाठ्युक्त कृ"णयजुवदको | याग 
किसी निमित्तरे वमनतुल्य बाहर निक्राद्या और वैसे इस उतरी 
बाहर आये हुए इस वेदको बेशंपायनके शिष्योने तित्तिरि पंछीका 8 


गया । इस संबंधमें विष्णपुराणमें ऐसा इतिहास सुनाजाता ह कि 
यजु्वंद्‌ एकहा था उसे चार भागोंमें बॉटदिया । व्यासजीके रि 
वैशपायनने यञ्जनदवृक्षकी २७ शाखा! बनाडालीं । अपने सिष 
उन शाखाओकी दान करनेपर वे क्रमशः इनका अहण * 


उत्तका ब्रह्माजीके बरसे उत्पन्न पुत्र याज़वलय भी था । वह हम | 
मेर में ठगा रहती 


महीति जाननद्राला तथा हमेशा गुरुजीकी सेवा र 

जो ऋषि बनकर महामेरुमें रहता और जतनासे कभी वि 
क्र सह र जाना का 

उसे सात रात्रितक ब्रहमहत्या पापसे लिंपटा रहना पंडेगा। ४ 


[ बध ३५, भेक ' | | 
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८० |. 


' पतर 


गवु 
गरजू 
शाख 
भागवते 
श 
ग्रान 
यु 
वरा 
भूपा 
नः 
वहे 


——— 


त॒ 


ह 
धारण करके स्वीकृत किया, अतः इस शाखाको तैत्तिरीय नाम म | ॥ 


¬| दिका 


1 गुरः प्राह यजिवद्क्यै महासुनिम्‌ । अआच्यर्ता यस्वयाञ्धीत मत्तो विप्रावमानक ॥८॥ 
तती है बढस्येतान्यस्त्व माणप वाम । तेन शिष्येण नार्थोऽम्ति भमाज्ञाभङ्गकारिणा ॥ १ ॥ 
थे एप, लेजा पराइ भस्येतते सयोदितम्‌ । ममाप्यछे स्वचाउचीत अन्मया तदिद द्विज | ५७) ९ 
ब्यस्त: प्रि दु द्विज ॥ १० ॥ 
नेचा | यर्शिवर्टी 
शक्ष्ये | (शर उवाच गि यञ्छ छदयिछ ह हँ 
। क्ष + युवा इंविराक्तानिं स्वरूपाण यजू येथ । छदायव्चा ददो तस्मे यया च स्वेच्छया मुनि: ॥ १५॥ 
पि 4 जं जगऱ त्च 
ी | या विसष्टानि घाजवल्तयेन वे द्रिजाः । जगू स्तित्तिरा भूत्वा तेत्तिरीयास्तु तत; स्थृताः ॥ १२॥ 
हत्या तं चीण गुरुणा नोदितं । चरकाध्वयंचस्पे तु चरणान्मुनिसत्तम ॥ 7३ ॥ 
iL तुष्टाच प्रणत; सूय यजू*व्याभरूषत्तत 3 
ऽपि मन्नेण प्राणाया [खण 1 सूर i :॥ १४॥ 
[पसन्‌ नवयो 
तेः गवय उवाच ~ क्र पक थ्‌ खा स ul [a र ह 
हो, नमः सवित्रे द्वाराय सुक्तरामेततेजसं । ऋणग्यजु:खामरुपाय त्रयोधामात्मन नमः ॥ १०॥ 
> जीप २०५ के 
,वेवमादिभिसतेन स्तूयमानः स चे रविः । वाजीरूपधरः-प्राह व्रियतामभिवान्छितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पागवलयस्तथा प्राह प्राणपत्य रिव करम । यज धाधे तानि मेदेहि यांनि सरिति न में गरो ॥ १७ ॥ 
पराशर उवाच 
ववमुक्तो दुदा तस्म यजूषि भगवान रविः। नयातयामसज्ञानि यानि चात्त न तद्गरः ॥ १८ ॥ 
गरतूशवि येरधीतानि तानि विप्रोद्विजोत्तम । वाजिनस्ते समाख्याताः सूर्याश्चाः स भवेद्यतः ॥ ५० ॥ 
शाखागेदर्त तेवा चे देश पञ्च च वाजिनाम्‌ । कमण्वासास्तु महाभाग याजवल्क्यप्रकीतिताः ॥ २० ॥ र्न? 
भागते = 
--- | वेशपायनशिव्या वे चरकाध्वर्यवो5भवन्‌ । - यच्चेरुनहाहत्याहःक्षपणाय गुरोन्रेतम्‌ ॥ 1 ॥ 
दुसर शॅवल्कयरस्तु तच्छिव्यः आहांहो अगवन्कियत्‌। चरितेनाव्पसाराणा चरिव्येऽहं सुदुश्वरम्‌ ॥२॥ - 
[| ओर | युक्तो गुरुरप्याह कुपितोऽपि ह्यलं त्वया। विग्रावमन्त्रा शिव्येण मदधीतं त्यज्ञा्रिति ॥ ३ ॥ 
ह; दैवरातसुत; सोऽपि छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । ततो गतोऽ सुनयो दृञुस्तान्यजुर्गणान्‌ ॥ ४ ॥ 
च ~ क क, 
णाहं | भूदा तिसिरयो ब्रह्मन्‌ तष्छोलुपतयाददुः । तेत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्त्सुपेशलाः ॥ ४ ॥ 


। हि ` पह्वहक्यस्ततो ब्रह्मन्‌ छन्दा शस्यघि राघेषयन्‌। गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेऽकमीश्वरम्‌॥ ६ ॥ 
पाम्षह्क्य उवाच--- 


न | परै वेश टी 
डा. । क्री ह्मणे प्रति ऐसी शतं लगारखी थी। एक वेदंपायनही ऐसा अब आपका मंझका कुछ उपयाग नहा, मन जा पढ़ा ह वह 
वृतः "हा जिसने उसका उद्ंधन कि 


हर पट 


उल नो ले या आर वहभी अपनी पत्नी एवं घर देता हूं, छो ।' पराशर सुनिका कथन हे ऐसा कहके वह 
काई । आहा ठुकरानेटगा । शिष्यास कहनेलगां कि हे शिष्या । मुनि खूनसे लथपथ आपने रूपबत्‌ यजुःओंको वमन करके दे डालने . 

म मिर ना के को तुम तपय करनेटगो, इस पर ज्यादद ठगा, पश्चात्‌ इच्छानुकूल वे चले गये । पश्चात्‌ याक्षवत्वय के छो | 
द न र जे 

हे किट | | तब या वत्य ने उससे कहा कि तनिक तेज र्‌खन-' हुए उन यज़ःआका हूंजलाग तित्तिरि पंछी बनकर बनकर पक्र न पु 


र्‌ ॥ 1३ बह ठ न 
ह रि | क बदुतसे द्विजो व्य कष्ट देकर क्या लाभ, मेंही इस ठंगे अतः वे तेत्तिरीय समझे जाने लगे । जिन्होंने गुएके कहनेपर 
अनुष्ठान करूँगा । तब 


ङि य बर ब आगबबूला होकर गरने बडे भारी ब्रह्महत्या त्रतको पूण किया वे चरकावयु होगये। इधर याङचवल्मय 

मो प षी शक्य न भभ होकर य :आंकरी कामना क 

सतला ४ फोक इन हज जो तू ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला भी मित्रतापूबेक प्राणायाममें निरत होकर यजु:ओकी कामना करता 

भम | शका है उसे पजाहान बतलाता हे तो तूने मझसे जो हुआ नम्र बनकर सूये भगवानको सराहना करता रहा । कनी 
हाथ | क छौडदे । क्योंकि मेरी आज्ञा टुकरानेवाला  शिंग्य वें कहने लगे “ मोक्षके मानों द्वारतत्य, असीम तेजवाढ़े, कू. । 


ता की, ६ 1 प यज्ञः साममय अतः त्रयीको अपने अन्दर समानेवाळ सूक गरा 
मु नि उत्तर दिया ' ' हाहा? क हो । ? ऐसी प्रशैमा इधर प्रचलित हुई आर उधर सून. 


भने सिफे भक्तिवश यूं कहददिया, 


हि - + ९ 
वेदिक घम ९ 
। ॐ नमो भगवते भादित्येत्यारभ्य अयातयामयजुःकाम उपसरामीति । 


सूत उचाच- 
एवं सतत; स भगवान्वाजिरूपधरो हरिः 
यजर्भिरकरोच्छाखाः दश पञ्च तथा वसुः 
तत्र भवान्‌ याज्वल्क्यः,तदिदं सव वेदत्वं सूक्ष्मया 
कपेयाद्यनियमं चानुल॒क्ष्य वमनतः 
अत,एव यातयामतादिदो षनिभुक्तं शुध यजर्वेदु 
तत्र हि गक्कयजवदे मन्त्रलक्षणोपेतः केवळ ऋग्यजमेन्त्रा 
णोपेतः केवलं गद्यरूपः शतपथनामक 
तयोः मन्त्रब्राह्मणात्मकयोः संहितात्राह्मण 
यातयामता च.। एवमिह एतैनिमित्तेः वाजसनेयिश 
पारस कृष्णत्वमिति अर्थात्‌ सिद्धं भवति । 


न - 
/ ओज घोळका रूप धारण करके बोले `“ जो-तुम चाहो सो माँग ले। ” 
' तब सर्यके सम्मुख शीश झुकाकर याज्ञवल्क्य उनसे विनन्ति करने 

टगे जो मेरे गुरुमें मोजूद न हों उन यज्ञःओंको मुझको दे डाल) 

पराशरजी कहते हैं “ ऐसा कहनेपर भगवान सूयने उसे वे थज्जः 

समुदाय देदिये जिन्हें उसका गुरुदेव नहीं जानता था और जिन्हें 

कोई बासी कहनेक्रा साहस न कर सकता । द्विजवर ! जो ब्राह्मण 

लोग उनका अध्ययन करने लगे वे “ बाजी ” नाम धारी होगये 

यह नाम सयेके घोडेके रूप निकला है । उनके १५ शाखाएँ हुई 

तथा यात्रवत्वयक्रे कहनेपर कण्व वगेरह नामोंसे - परिचित, होगयीं । 


- भागवतभ १ कहा हे- सकि गुरुके ब्रह्महत्यापापका हटानेकेलिए 

वे ब्रतथारी होगये अतः चरकाय वेशेपायनक्रे शिष्य होगये । उसका 

` शिष्य यात्ववव्क्य बोलउठा ' भगवन्‌ ' कम दाक्तिवालॉकी तपश्चयोसे 
भला क्रितना पाप दूर होगा, लो, में वडाही काठिन तपश्चरण करूँगा । 

ऐसा कहनेपर झहाकर गरुभी कहने लगे, तझजेंसे द्विजोक्रा अपमान 
करनेहार शिध्यसे मुझको क्या लाभ होगा, तू जल्दही मझसे प्राप्त 

. अध्ययन को छोडदे । वह देवरातका पुत्रभी यजुःसंघका वमनतुत्य 
| पेक्रमे ढगा । उसके चलेजानेपर मुनिर्योकी हाष्रिपथम वे यजःओके 
। झुंड उतर आये । तब तित्तिरि पक्षी बनकर वडी. लालसासे उन्हें 
लेनेलगे | वे तब तेत्तिरीय . यज्ञः शाखावाले बनगये । तब याज्ञव- 
त्वयभी अपने गरुके अज्ञात छन्दोका हूंढता हुआ भगवान. सकी 


उपासना भद्धाभात क्ररनळगा । मेँ भगवान आद्त्यका प्रणाम 


करता हुंआ बासी न 111... 1 यजुःकी चाह मनमें रखकर आता हुँ 


शव्ययातयामानि मनयेऽदात्मरसादतः ॥ ७॥ 

| जगहर्वाजसन्य्रस्ताः काण्वमाध्यान्दनादयः ॥ 

[ दशा समीक्ष्य प्रसिद्ध तैत्तिरीयसारस्वतपाठे मन्त्रब्राद्मणसाङ्कय ॥ 
थे 

तत्परित्यागेन तपसा आदित्यप्रसादाङब्धया घिया ब्राह्मणादिसाङ्गयेर हितं भया दिपू 

ळब्धवानिति एतावता महता प्रबन्धेन निगालेतोऽथः। 

्त्रा्मकः चत्वारि ९शादध्यायपरिमितः संहिताग्रन्थः, तथा हह 

ने ब्राह्मणग्रन्थश्रेति ग्रन्धद्वयमेवास्ति प्रासदम्‌। 


ग्रन्थयोः परस्परं साङ्कर्याभावात्‌ आर्षेयादिनियमसत्वाच्च झुङकस्वम्‌। अतएव 
खाया: शहूत्वे सिदे, पारिशेष्यात्‌ तन्निमित्ताभावादेव तैत्तिरीयसारस्वत 


SS ७० 7777०. +-+ 


ऐसा याज्ञवल्क्य कहनेछगा । संतजी बोले 


॥ इति 


ल ॥ ५ ऐसी सराहना होनेफ 
भगवान सूर्य अश्वरूप धारण करके प्रसन्नतापूवक मुनिको नये यज: 
ओके झुंड देनेलगे । प्रभुने यजुःके १५ शाखाएँ बनाडाली जबकि 
काण्व माध्यन्दिन वगैरह ऋषि उन अश्वकी रखी हुई संहता 
शाखाओंको लेने लगे | .? 7 > 

इस इतने बडे विस्तारका निचोडा हुआ आशय यही है कि, १६ 
सारे वेदतत्त्वको सुक्ष्मट्रिसे निरखकर भगवान याश्ञवत्तयजीने वि 
ख्यात तैत्तिरीय सारस्वतपांठमें सत्रब्राह्मणोंकी मिलावट और आय 
वंगेरहका अनियमः देखकर वमनतुल्य इसका त्याग करके, तप एवं. 
सथकी प्रसन्नता द्वारा बुद्धि बल पाकर, ब्राह्मण इत्यादिकां मिलावट 
जिसमें न हो तथा आपय वंगैरहका स्चना जिसमें हो ऐसे इसीका 
रणसे बासीपन इत्यादि दोषेसि रहित विशुद्ध यजुर्वेदो प्राप्त किय । 

उस गक्गयजुवेदमें तो मेत्राके लक्षणोंसे युक्त, निरा ऋय 
रोका बना एवं चाळीस अध्यायोंतक सीमित रहनेवाला संहिता म 
और ब्राह्मणके चिन्हको धारण करनेवाला सिफ गद्यमय य 
नामक ब्राह्मणग्र्थ ऐसे दोही ग्रन्थ विख्यात हें । 

उन मंत्र ब्राह्मणमय संहिता एवं ब्राह्मण प्रन्थोमे परशर्ति ० | 9 
लावट न होनेसे तथा आर्य वगैरह नियमोके पानेसे शुक्ल ६ 
इसीकारण बासीपनक्रा अभाव हे । इसतरह ऐसे करारे वास 
शाखाका विदुद्धत्त् या डाक्कल सिद्ध होने पर शेष यही रहत 
उनका अभाव होनेसेही तैत्तिरीय सारस्वत पाठका कालापन खुद 
स्पष्ट होता हे । 


णलक्ष. 


तवा. 
रस्वत- 


.होनेपा 
येयुः 
जबकि 
संहिता 


क, हष 
जीने वि 
ऑप 


तप एव. 
मिला | 


इसीका- 


[किया। | 


यजुः १ 


ता ग्रथ || 


वातप 


ऐक मि") ` 
६ 


जनी 
ता है हि 


|. बुदी | र 


कीदशी च हि ` शह 
तादीषदूषितत्वम्‌ । 


वेदस्य तु 


हमामा 

“य्ह व 
व्यस्य 
प्ले विद्यात्‌ 11 दात । 


३१११ 
र 


वे बवे दकि 


वेदस्य यातयामता 


मती नाम, यन खलु वदस्याप दाषत्वासच्छान्त । प्रासेद्र खलु गतरसानां जीणभुक्तादीनां 
यातयासगतरसं ' हृति। 


जीण च परिभुक्त च यातयाममिदं द्वय” इति अमर 


स्वयंसिद्धस्यात्यन्त पावन्रस्य कथ दोषप्रसाक्तिः ? लोके अप्रासिद्ठा तद्यातयामतेति किञ्चित्‌ 
भवति हि वेदस्याप यातयामतादाष आर्षेयच्छन्दो देवताद्यज्ञाननिमित्तः । तथा च छन्दो गब्राह्मणे 


1 अविदितरषियच्छन्दोदेवतत्राह्मणन म त्रेण यजते, याजयति चां,ऽध्यापयति वा, यातयामा 
उन्दासि भवन्ति स्थाणुं वच्छेति, गते चा पात्यते, प्रमीयते बा, पांपीयान्‌ भवति, तस्मादेतानि 


पन्तराणां क्रपषि-छन्दो-देवत-ब्राह्मणादिज्ञानाभावे अन्नादेरिव वेदस्यापि यातयामतादोषः सम्भवतीत्यर्थः । एतेन तेत्तिरीय- | 
पारखतपाठे ्रषिछन्दोदैवतनियमाभावात्‌ अव्यवस्थितत्वात्‌ तत्समीकरणासम्भवाच्च, युक्तं यातयामतादोषसत्वं, इति सोय 


क्र्याद्यानिय 


म एव यातयामतायां प्रधानो हेतुरिति प्रत्येतव्यम्‌ । 


इत एव तैत्तिरीयसारस्वतपाठक्रमे तद्दोषनिरसनाशक्यतया ज्ञानमात्रेण तत्सम्भावनाथ काण्डर्व्याडिविभागेन ब्राह्मणादिः 
सिद्वः आ्षेयपाठक्रमः समुद्धतः बोधायनप्रभ्दातिमि पूर्वाचार्यैः । तथा च काण्डानुक्रमाणिका। “ अपि सारस्वते 


पाठे ज्ञानमात्रामहष्यत । ११ दूति प्रतिज्ञाय प्राजापत्यादि पञ्जकाण्डानि उपदिष्टानि। अत एवास्य तत्तिरीयसारस्वतपाठ- 


ख यातयामतादोषदूबितस्वात्‌ तत्परित्यागेन याङ्वल्क्यः अयातयामं शुक्ल वेद तपसा प्राप्तवानिति प्रतीयते । 


भन्न यथा विरुढ्जातीयानेकरसादेसांक्थण कलुषित, 


>>>. 


- न 
वेदका बासीपन 
अच्छा यह बासीपन भला किस ढंगका हे जि 
हर चाहते हैं । यह तो सबको विदित ही है 
रेक रखी हुई तथा कुछ खायी हुई अन्न वगैरह वस्तु बासीप 
से दित होती हैं । अमर कोषमें यही अथे बताया है । लेकिन 
भवत पवित्र एवं स्व्यसिद्ध वेदे भला. दोष केसे लगसकता है! 
जाता कही उसका वासी होना सुना नहीं गया है इसालिए तनिक 
पह मनमै उठखडा होता है । इसपर यूं उत्तर है- ऋषि, छन्द 
भता आदिका अथावत्‌ ज्ञान न हो तो इसीकारणसे वेदकोभी बासी 
के ह. लगता ह । इस बारेम छन्दोगत्राह्मणमें ऐसा बताया हे- 
क ee 
को पढ़ता हो उसके छः लि 
धे रा र बासी, रसदन बनते हँ, वह ट्रठकी 
से पा हे ढेमें डालते हुँ या वह विनष्ट होता है 


ताहे इस कारणसे पक्त बातोंकी 
अनेकारी प्राप्त क्षेर । ? हर मत्रम उ युक्त [क 


~ ०७. 


~ ~ 


जानकारी 
न 
दनेपर अन्नके . . ६ . वेदभी बासी पनसे दूषित 


यहा : न 
श कि मंत्रे ऋषि छन्द, देवत तथा ब्राह्मण वगेरह 


त एवारूच्या अपाचनादिना कारणान्तरण वा वामत, वमनतः 


बनजाता है । इससे यही समझना चाहिए करि तेत्तिरीय सारस्वत 
पाठमें ऋषि, छन्द, देवतका नियम न होनेसे व्यवस्थाका अभाव एवं 
उसका समाकरणभा असंभव होनेसे बासीपनका दोष आत्तितमे 
आना उचित जानपडता है; अतः यह, ऋषि वगेरहका आनिसम ही 
उस वेदके बासीपनमें मुख्य कारण है। 

इसलिए तैत्तिरीय सारस्वतपाटक्रममें उस दोषको हटाना असंभव 
होनेसे सिर्फ ज्ञानके आधारसे उसकी संभावना करनेकेलिए काण्ड, 
ऋषि आदिके विभागसे, ब्राह्मण बगरहक वचनेसि सिद्ध आपषिय 
पाठ्क्रमकों बौधायनसद्श पूवे कालीन आचायाने बनाया आर 
उसीतरह काण्डोंकी अनुक्रमागिकामी तयार करडा । “ सारस्वतः 
पाठमेमी ज्ञानमात्रकी अपक्षा को गयी ह १ ऐसी प्रतिज्ञा करके 
प्राजापत्य जैसे पाँच काण्डोंका उपदेश किया हे । इस कारिगर ऐसा 
जानपडता हे कि याज्ञवत्वयने वासीपनर्क दोषसे दूषित होनस 
तैत्तिरीय सारखतपाठका त्याग करचुकनपर तप सहायतासे नये 
एवै शाक्क वेदको प्राप्त किया था । : 

यहाँपर ऐसा समझना ठक ह कि जिसप्रकार एक दृसरेसे अत्स॑- 

। विभिन्न कई रसोंकी मिलावटस बिगेड हअ और इसीलिए 
वगैरह हसरे कारणोसे उळरी किए हुए, वमनहाश - 


अरुचि, अपचन 


हा ।, | | 
१. 


त्त्य क 


/ 


वेदिक धर्म 


उदरान्निर्गत अन्नादिकं तित्तिरिः पक्षिविशेषः स्वजीवनार्थं छढपदार्थान्तरसम्पादने सामध्याभावेन अलसः, अत; षि 


वमिताजे लोलपः सन्‌ तञ्जक्षिति । तथैव वेशम्पायनशिष्या अपि याशवल्क्येन यातयामताढोपदूधितस्वाद्वमित तत्र जस 
- वमितं वमनवत्‌ परित्यक्तं तेत्तिरीययज॒वदं, स्वातन्त्येण तपसा शुद्धवेदान्तरप्राप्तिसामर्ध्याभावेन तल्लो छुपा: सन्त; द 


सहसा स्वीकृतवन्तः इत्युन्नीयते । 
भूत्वा तितिरयो ब्रह्मन्‌ तछोलुपतया 


रिवृत्तय। सन्तः 


अविवा 


इति स्पष्टाथचचनात्‌ । तस्मात तित्तिरिवद्‌ वासतंग्रहणच तय: इति तित्ति 
त तित्तिरयः, तदुदितानुवादिमस्तदनुयायिनस्तोत्तिरीया इति वक्तव्यमापतति । 


याज्ञवल्ञ्येनाधीतस्य शब्दराशेय जवदस्य वमनं तु पुनरनुच्वारणप्रातज्ञापूवक पारत्यागरूप आन्तर सूक्ष्ममेच, न तु नना 


दिकमिव बाह्य स्थूलं, येन वशम्पायनाशेष्यः पाक्षरूपण तित्तिरिभावेन तद्‌. भक्ष्येत, अथवा येन तट्टामितवेदल्य अक्षणा 
वैशम्पायनशिष्याणां साक्षात्तित्तिरिपाक्षिर्पग्रहणप्रसङ्गः समाप्येत । तथा चशाम्पायनाशिव्याणो सितरिभाच 
साक्षात्तित्तिरिपक्षिरुपतापत्तिः, ग्रेम याजवल्क्येन चमितो ` घेः ति ततिरिभक्षपाई; 


लोलुपतारूप एव भवितुमहेतिं, न 


` 


EE 
कै 
A 
~ 
न 


भन्नादिवत्‌ स्थूलः स्यात्‌ । एवं तद्रमितवेदभक्षणमधि अन्यपरेत्यक्तवेदेस्वीकाररु पमेवेति निश्चितो ऽथः । 


पव तित्तिरिपक्षिवृत्तिमात्रेण याजवहक्यपरित्यक्तवेदग्रहणङ्प्रेण ते तेत्तिरीयां अभवज्ञिति सव सम्पद्यते । पतेन तद प्रद. . * 


शित; पौराणिकः इतिहासः अर्थवादं एवेत्युक्तं भवति। 


- आचार्यः तित्तिरि! 


क 3 न श्र ` 2: विळा, यथा वेदान्त > 
बस्तुतस्तु एतच्छाखरवर्तेकः तित्तिरिनामक्रः कश्रिदाचार्य एव, येन तन्नाम्नंवेषा शाखा प्रसि, यथा वेदान्तरे शाकल- 


बास्कलकाण्वमाध्यन्दिनादय: इत्येव प्रतीयते । तथा च काण्डानुक्रमणिकायां तोतिरीयशाखाप्रवक्तारः प्रतिज्ञा: । 


पेटसे बाहर निकाले हुए अन्न इत्यादि बस्नुको, तित्तिरि नामक एक 
पंछी अपने जीवननित्राँदके लिए दसरे विशुद्ध पदार्थ पानेंम असमर्थ 
. होनेकी वजहसे सुस्त बेनकर, उस वमन किये हुए अन्नको तीव्र 
लाल्सासे खानिलगता है; ठीक वेसेही वेशंपायनके शिष्योनेभी याज्गेव- 
ल्ययके बमन किए हुए, याने बासीपनके दोसे ट्रपित होनेसे बड़ी 
अनिच्छासे वमनकी भाति छोडे हुए तेत्तिरीय यजुर्वेदकों, स्वतंत्रता 
पूवक तपसे शुद्ध अन्य वेदको पानेकी क्षम्रता न रहनेसे, बिना किसी 
विचारके तुरन्तही ठळचाए हुए दिलसे स्वीकृत क्रिया । . 
कारण यही कि ऐसा स्पष्ट कथन पाया जाता हे "तित्तिरि बनकर 

लाळचभरे ढंगसे उसका स्वीकार किया । ' अतः तित्तिरिके तः 
वमन किए हुएक्रो ग्रहण करनेवाले, तित्तिरिके समान आचरण करने- 
हारे वे उस कहे हुएक्रो दोहरानेवाले हैं तथा उनके अनुयायी 
तैत्तिरीय समझे जाते हुँ ऐसा कहना पडता 


याब्नवत्क्यके पढे हुए गब्दसमह मय यजुत्रदके वमन करने का 


तात्य सूईमरूपसे यही होसकता क्रि, फिरसे इसका उच्चारण नहँ 

गा ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने उसंका पूर्ण लाग क्रिया नाके 
अन्नसट्टश स्थूळ बाह्य अथमें लेना चाहिए ताकि बेशंपायनके शि | 
पछीके रुपम बदलकर तिलिरि बनकर उसे हडपंजा/# या जिससे इस 
वुमन किए हुए वेदुको खानेकेलिए केशंपायनके शिष्याको सवगच 


, स्पष्टीकरण. करनेकेलिए बताया 


तित्तिरि प॑छाका रूप धारण करनेका मोका मिळे । उसी प्रकार वेश 
पायर्नीदिष्योका तित्तिरि बनना यही बतानेकेलिए हे कि पूर्णतया छे 
हएकां ग्रहण करनेभें उन्होंने तीव्र शाळसा दशीयी, नकि सचमुच 
वे तित्तिरि पंछीका रूप धारण कर आये थे, नहीं त 
उलटीद्वारा फेंके हुए वेद को पंछीके खानेलायक अज जसे स्थूळ हग 
देना होगा । उसी भाँति, उसके फेंके हुए वेदका खाजाना भी दुसरें 


. के छोडे हुए वेदका स्वीकार करनाही है यह निश्चित है । 
तित्तिरि पंछी जैसा बतीब- 


अब इससे स्पष्ट ज्ञान हुआ होगा कि 
करनेमात्रसे अथात याञ्ञवत्त्रयके छोडे वेद 
रीय बनगये । इसीसे यह भी स्पष्ट हुआ 
भा 


॥ करलेनंसे वे तपिं 
होगा कि उस बातकी 


अर्थवाददी है । 


आचार्य तित्तिरि 


वास्तवमें देख तो तित्तिरि नामक कोई आवा ही इस शाखा 
अस्तिलमे लानेवाला है जिससे यह शाखा उसीके नामसे प्रति 


हुई है जेसे अन्य वेदोमें शाकल, बाष्कळ, काग, माप्यारदिन यादि 


पाये जाते हँ । और काण्डोकी आनुक्रमणिकामे तैत्तिरीय शासा 


प्रकव करनेहारे विख्यात है जैसे, 


शान्नवलगे 


0100 


प 
ति 
“ज ३ 


Ne 
३ षसः 


व्य चरणब्यूहपरिभाषाया शोनकोक्तिः सङ्गच्छते 


॥ तत्र खा केयांना १ 
१ 

|." आपस्तम 
गति बोधासनी झा 


त? 


स 


HH - ना ५९ 


शेद्वेदिकां 


I यास्कार्यंता शाखा प्राह पङ्गय। यास्कः पाङ्गास्तात्तरय उखाय प्राहातित्तिरिः॥ 
ज्लामिसां प्राह आत्रेयाय यशास्चने । तन शाखा प्रणीतयमात्रेयी इति प्रोच्यते ॥ इति 
तत्न तेत्तिरीयकानां द्विभेदा भवन्ति, ओख्या खाण्डिकेयाश्रेति ' 
जञभेदा भवन्ति, कालेया शाक्यायनी . हेरण्यकेशी भारद्वाजी आपस्तम्ब्री चेति ” ( च० प० सूत्रे) 
वी बौधायनी सत्यापाढी हिरण्यकेशी. आरद्वाजीति ' अत्र कालेया शात्यरप्यनीति द्वे मूलोक्ते 
प्रा इति बोथ्ये, इति तद्वाप्य च डाळाखितम । _ 


तेत्तिरीयशाखायाः मम्चपरिमाणादिकम 


तषा 


प्रध्ययनमष्ठादशयजु सहस्त्राणि ! इति चरणब्यूहपरिभाषासूत्रे उक्त, तत्परिसाण च भाष्ये वर्णितम्‌- 


णडास्तु सप्त निश्ञेया१ प्रक्षाश्चाधक्यकाञ्चतुः । चत्वारशत्तु विश्या अनुवाक्काः शतानि षर्‌ ॥ १॥ 
एकपश्चाहादाधिकाः सङ्ख्याः पञ्षाशदच्यते । डेसहस्थ चकशतमप्रानचात चाधिका ॥ २॥ 
-ठक्षेक तु द्विनवति सहस्राणि प्रकोतितस्‌ । पदान नवातेश्वेव तथवाक्षरमुच्यते ॥ ३ ॥ 


-उक्षद्वयं तरिपञ्चाशस्सहस्माण 
र्थः भाष्योक्तः= काण्डाः 
गाण २५३८६५३ हत साहतायाः । 


ताएकस्‌। अष्टषष्ट्याधिक चेव यजुचद्रप्रमाणकम्‌ ॥ 8 ॥ 
; प्रश्चाः ४४; अनुवाकाः ६५५; पञ्चोनाशी पञ्चाशती २१९८; पदानि १९२०९०; भक्ष- 


शाख्रावाक्याम्ययुतानि सहस्राणि नवानि ख । चतुःशतान्यशीतिश्च अष्टो वाक्यानि गण्यते ॥ 


इति ब्राह्मणे वावयसडख्या १९४८८ इति । 


त्र साहता-म्राह्मण~भारण्यक चात ग्रन्थत्रयाधाशश्स्य समग्रस्य तात्तिरीययजवदस्य सप्तकाण्डा भवन्ति; 


४४ प्रश्नाः, 


९) अनुवाकाः; २१९८ पञ्चाशती; १९२९० पदानि च केवर्ल॑ संहिताग्रन्थस्येति जेयं, वाक्यानि तु ब्राह्मणग्रन्थस्येव । 

न्त्र [oS aS ७९० > ~ र De यजुमेन्त्र “ 
अन कायजुमेन्त्रपरिमाण नोक्तम्‌ । न तु संहिताम्रन्थमात्रे यजुर्वेदः सम्पूर्ण: । ब्राह्मणारण्यकयोरपि वरग्यजजमन्त्रबाहुल्य- 
षात्‌. तत्परिसाणं काण्डविभागे आर्पेयपाठे प्रपञ्चते । ` तेषामध्ययनमष्टादशयजुःसहस्राणि ' इति परिमाणं तु समः 


>--+- 5-55 > 


“पहि थासकको वेशंपायनने यह शाखा नतलादी और उसने 
॥िको कहुडाली । पश्चात्‌ उखको यह ज्ञात हुई तथा उसके 
सि क्रीतिमान आत्रेय इससे परिचित हए। उन की स्ची हुई 
धग इस शाखाको आत्रेयी नाम मिळ गया ह । व 
शकार चरणव्यहपरिभाषामें शोनकका यह कथन कि 

वकक दो भेद औष्य एवं खाण्डकेय ऐसे है 
| प वथ हैं जेस कालेय, शाट्यायन, हैरण्यकेशी, भार- 
नी । ? उचित जान पडता हैं। बसही उस 


गाये ऐसा 

उद्ल्ख किया हे कि आए का 
हमी भादाजी ? हे कि आपस्तंबी बोधायनी, सत्याषादी 
$ कमि 


वह 
' सा 


od एव आधेय इं ? ऐसा समझना ठीक । 
डो 0000 मत्र परिमाण इत्यादि 
र सूत्रम कहा हे कि ` उनका अध्ययन करना 


1८ हज 
ह उ पा कोण रि यजुः हं । › भाष्यमै उनका परिमाण, यू 
शस्या ७ हे ऐसा समझना 


प्रश्न ४४ ह; 


हु 
_. अठ्यासी ह्‌ । इससे निश्चित हुआ के बाह्मण स वाक्याकोा संख्या 


ट्या धर 2 


इसमें  कालेय, शाम्यायन ” इन दो 


अनुवाक ६५१ हैं; पचासीकी संख्या २१९८ हे; पदसंख्या 
१९२०९० है, अक्षरसंख्या २५३८६८ हे। यह संहिताके विषयमे 
शाखाबाक्योक्री गिनती यै हे, १० हजार, ९ सहन ४ सौ 


१९४८८ हैं | 


- यहॉपर ऐसा समझना ठाक है कि साहेता, बाह्मण एव आरण्यक 


इस भाति तीन ग्रन्थास पवा प्रतात होनेवाले ससूच तैत्तिरीय 


यजुबेंदके सात काण्ड होते हँ; चालीस प्रश्न, छह: सा एकावन 
अनुवाक, दो सहसत एक सौ अश्रानबे पचासिया ( पचास पच्रासको 
गिनंतियॉ ) ओर एक लाख ब्यानबे हजार नखे पद तो सिफ 
संहिताग्रन्थमे ही उपलब्ध होते हें तथा वाक्यसंख्या आह्मणमन्य स 
ही पायी जाती है । 
यहेँपर यह नहीं कहा पके क्क यजुः मत्राका परिमाण क्या 1 
हो । यजुर्वेंद तो संहितामन्थमात्रमे पूण नहीं बनता उधार ब्राह्मण - . 
एवं आरण्यकमें भी ऋवाएँ तथा यसत अधिक संख्याम पार्थ 


हि. 
4 बिद्यार्थिनामध्ययनादिसोकार्यार्थं दीधेऽनुवाके पञ्जाशत्पदेषु विरामः कल्पितः, तस्य च पञ्चाशदिति संज्ञाऽपि प्रसिद्धा। 


/ 


यजुवैदस्येच भवितुमहंति । तत्र ऋच 


 . ना घुमे 


सहस्राणि, यजूँषि यजुर्वे 
त्वात, ऋचामेव सङ्ख्यापरिमाणं स्पष्टम्‌ । तद 
परिमाणम्‌ । 

द्वे सहस्रे शते न्यूने मन्त्रे वाज 


अष्टो शतानि सहस्राणि चाष्टाविशतिरन्यान्यधिकश्च पादमेतत्ममाणं यञुषां हि केवलं सवालखित्य 
(च० प० सूत्रम्‌) एवं डाक्लयजुरवेदस्य वाजसनेयीसंहितायां करड्यान्त्रा: १८८. 


सशुक्रियं ब्राह्मणं च चतुर्गुणम्‌ । इति 


९६७ 


| परिमाणं प्रथक्‌ नोक्तम्‌ । नापि तत्केवलानां यजुषास्‌। ऋग्यजुःसामान्येन क्ष 
७१७. ऋग्यज ०009 कप ७ A देश 
मन्त्राणि भवन्तीत्यर्थः । शुक्लयजुर्वेदे तु ऋग्यजुर्विभागेन परिमाण दर्शितम्‌। तत्रापि नियतरूए 


[oS 


तिरिक्तानां यजुष्टवामितिं पारिशेष्यात्‌ सिध्यतीति तदापि न एथग्दशित. र 
: जुः 


~ 


सनेयके । ऋग्गणः परिसङ्ख्यातस्ततोऽप्यानि यजू ९षि च ॥ 


(71. 


~ ~. oe 
तेत्तिरीयसारस्वतपाठेऽवान्तरविधयविचारः 
सारस्वतपाठे संहिता-ब्राह्मण-आरण्यकेषु त्रिष्वपि अन्येपु पञ्चाशत्पदेपु विरामः ( पञ्चाशतिः 2 प्रतीकपाठः, प्रतीकमात्रऱय 
पदक्रमाद्विपाठश्च, ऋग्यजुर्मन्त्रयो: सङ्कलनसविभागेन, मन्त्रानुपङ्गः, ऋडान्त्रेष्ठ पादादिनियमातिक्रमः, ऋचा छन्दो नियम. 
डन भन्त्रविभागनियमातिक्रमः, आर्षेया्यनियमः, तेन च यथाशाखं तदृध्ययनाशक्यता चेत्येवमादयो बहवो विषयः सन्नि 


विचारणीयाः, ते च क्रमशः विचार्यन्ते । 


पञ्चाशत्पदेषु विरामः 


ताइशाः, पञ्चाः २५९८ सन्तीत्युक्तं पुरस्तात्‌ । तत्र क्कचिद्‌ यजुमेन्त्रमध्ये, क्वाचित्‌ नर्झान्त्रमध्ये, कचित्तु उपसगेक्रिया- 
पदयोर्मध्य5पि, स पञ्चादाद्विरामो भवति। तद्यथा यजुमन्त्रमध्ये पञ्चाशत्‌- 


जाते हें । उसके परिमाणको काण्डाबिभागके आपय पाठमें विस्तार- 
पूवक बताया है । उनका अध्ययन, अठारह हजार यजुः ? यह 


अनुपात तो समूचे यजुर्वेदके लिए ही लागू हो सकता हे । वहाँपर 


ऋमाओंका अनुपात अछग नहीं बताया हे और नाही सिर्फ यजुः- 
आंकाही | मतलब यही कि ऋचा एवं यजुः दोनोको समान मानकर 
यज्ञः अथोत्‌ यजुरवदमत्रोकी संख्या अठारह हजार होती है। थू 
यजुवॅदमे तो ऋचाओं तथा यजुःओंका बँटवारा करके अनुपात 
दर्शाया हे । वहाँपर भी, स्वरूप निर्धारित होनेसे ऋचाओंकी ही 
संख्याका परिमाण स्पष्ट हँ । अब उनके सिवा जो मंत्र शेष रहते हैं 
उनका यजुःपन परिशिश्क्रे तौरपर सिद्ध होता हे इसीकारणसे वह 
यजुःका परिमाण भी निराला नहीं दर्शाया हैं । 


“ वाजसनेयी मंत्रसंग्रहमें दो सहस्र सौ कम हैं, ऋचाओंका 
समूह गिनाया गया हे ओर उससे विभिन्न यज्ञः हैं । आठ सौ 
ह मन ल दसर अग्राईस, ज्यादा पाद ऐसा केत्रळ यजु:ओका 
परिमाण हैं; छक्र एव वालखिल्यके साथ ब्राह्मण चौगुना दै) 9 


नरेण व्यूहपरिभाषासत्र; इस तरह झक्लयज़वेंद की वाजसनेयी 


संहितामें ऋचामंत्र १८०० हैं। 


तेत्तिरीयसारस्वतपाठमें दूसरे विषयोंका विचार 


सारस्वतपाठके संहिता-त्राह्मण-आरण्यक तीनों ग्रन्थॉमें पचास, . 


पर्दोके आनेपर ( पचासी ) ठहरना, प्रतीकका पाठ, जो सि 
प्रतीकही हैं उसका पदक्रम इत्यादि पाठ, ऋचामंत्र एवं यजुः 
मैत्रोका बिना त्रिभागक्रे जोड करदेना, मंत्रोंका अनुषङ्ग, क्रमेरे 
मंत्रोमें चरण इत्यादि नियमोंका उलंघन, ऋचाओंके छन्दविषयक 
नियमका भंग होनेसे मंत्र विभागके नियमकी ओर ध्यान न देना 
आर्षय सहर आनियम अतएव शास्त्रनियमोंके अनुकूल उसका अध्य 
करनेकी अशक्यता वगैरह बहुतसे सोचनेयोग्य विषय हैं जिन 
, अब क्रमपूर्वक विचार किया जायगा । 


Me 
पचास पदके आनेपर ठहरना र 
लबे अनुवाकमें विद्यार्थियोंको पढाईमें सुगमता हों इसी 


~ ~ NS गो | 
- पचास पद्‌ हुए कि रुकजाना उचित माना है जिसे पचासी ऐसा 


दि >) क्रि दर गतिकी 
नाम भी दिया है । पहले कहा जा चुका हैं किं इर भाँति 


पचासियों २१९८ हैं। अब ऐसा है कि कही युते बीच 
किसी स्थानपर- ऋग्वेदमंत्रके मध्यमे, तो एकाघ जगह उपस 


-क्रियापदके बीचमें ही वह पचासीपर 'ठहरना दीख पडती 
उदाहरणके लिए, यजुमैन्त्रम पचासी जैसे, 


[ वष २५, अक्‌ ५ 


हर." | ५. दड 
हश १९९४९ ] विद्वेदिका 
८ 
फे ५ र. श्र शेप च्य.» ~ श्‌ ~ लन 
| वा चक्षुषा प्रश्ले सा भमा स विक्थया मा त्वा हि <सिषम्‌ 2 (( तै० सं० १।१।४।७ ) इत्यस्थ 
. ह] Sw त्र 3 चि ;, भर स्‌ ७ य Oy 
र, १. | मित गे मा त्वा ( १ ) हि कल इति २५ क्ळ्ृश्तः, ध्यथनादा पञ्चाशत्पदेघु विरामेगिव पाठ- 
00. स्य पने ठ॒ ' मा ्वा हि१सिषस्‌ ” इति एतदन्तमेव, यजुर्मन्त्रानुवचनमरित । 
५ ही विनिः ज 2" = षा हद = MOS Lo ~ 
यजु, | शि [i पुरोडाशान्प्रक्षत मित्रस्य त्वा चक्षुशा सरसः मा त्वा ह चसषामाति ' बाघायनसूत्रे विधानात । 
« ~ जर गच्छ ज थ त्यत्र ७. गड लय 
पता रस) पथिव्य देवयजन्य जज (१) गच्छ गास्थानम्‌ ।'.इखत्र रजं गच्छ गोस्थानम! इति 
गव । (हे. सं० १1१ ॥९॥८-९ ), एवमेव सहस्रशः स्थानेषु विद्यते । अथ क्रखान्त्रमध्ये पश्चाशत्‌-- | 
हन रतपा असि देव आ मत्यप्वा । त्व यश्षप्वीड्यः' इतीयम्रक्‌ ( ते० सं० १।२।३।४ ) प्रसिद्धा, तत्र * लं 


,)ेवीडयः? इवि पञ्चाशत्पदविरामः । यो नो दूरे अघश शस; (1) । स ते (२) जानाति सुमतिं यविष्ठ । 

। जरतां (३) इयं गीः । महो रुजामि (४) बन्धुता वचोभिः । नाह (५) देभुः। स नो दिवा (६) स 

न नक्तम्‌ । (ते० सं० १।२।१४।३,६,८,११,१३,१६) इत्यादिषु सहस्रशः स्थानेपु विद्यते । उपसर्गक्रियापदय़ोमैध्ये 

ल ८ इषमूजैमहमित भा (१) दद नहता धाम्नो अम्तस्य योने; ।? (तै० सं० ४।२।७।४) इत्यत्र 'आ ददे' इति 

ष । निर्वपामि महीनां पयोऽसि।' इत्यत्र (ते० सं १।१।१०।११) निः (२) वपामि । इति विरामः। एवं द्वयोत्रैका- 

नय; सङ्घलनम्‌। ( ते० सं० १।२।१३।४-५ ) ईद विश औदुम । “समूढमस्य ( १ ) पाऽसुर; इरावती । ' इति पाठ; । 

| तत्र यजुमैन्त्राणां पादाक्षेरादिनियमाभावात्‌ यत्रकुत्रापि विरामे यज़ु॒मन्त्रद्वयसङ्करनेऽपि न दोपः इति केषां चित्समा- 
| हम! ऋझन्त्राणा तु पादाधर्चादिमन्तरा अन्यत्र मध्ये एव यत्रकुत्रापि विरामः अन्यत्र वेदेषु न श्रुतः । 

५ पच्छो$धरचैशो नवानमिति ” पाठे उपदेशादौ यज्ञादिबिनियोगेऽपि पादेऽधचे च अन्ते विरामः शाख्रब्रिहितः, तेन 
तोऽ्यत्र पादमध्ये यस्मिन्कस्मि९श्चित्पदे विरामः पाठसोकर्याथ क्लूोऽपि भशाश्रीय एवेति सिध्यति । 

| पुदर्धेचेक्रणादिविभागमन्तरेण अन्यथा विभागेन वेदमन्त्राणां विनियोगं अध्ययनं वा कतु नास्ति कस्याप्यधिकारः । 


| ॥१८- ९। 


_ तै, सं. ॥१।४।७ के “ मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे मा 
मां सं विक्था मां छा हि<सिषम्‌ । ? इस यजुमंत्रके मध्यमें 


| मामा (१ ) हि सिषमुरुवाताय । ' ठहरना निश्चित क्रिया है 


सके अध्ययनके प्रारम्भमें पचास पर्दोके होनेपर तनिक ठहरकरही 


[ NS नियोगमें SS ONS KS] ~ 
परेका कम है पर वि तो मा त्वा हि< सिषम्‌? यहातकही 


का उच्चारण होता है । बौधायनसूत्रमे ऐसा विधान किया 

रे कि त्वा.. न त्वा हि सिषस्‌ १ इससे पुरोडाशोको 

तर्‌ 2 टा ठीक इर्साप्रकार “अपह 

क. जन्य ब्रज ( १ ) गच्छ गोस्थानम्‌ । › 

“8 गोस्थानम्‌? ऐसा यजुमेनत्र है, देखो तै.सं. 

र LN 040 स्वानोंमे यही तरीका मौजूद है । 
त ऋगेदम॑त्रमें पचासीका स्थान देखिए | 


रव भे 2 1० ७ 
मभ नतपा आसे देव आ मर्त्येष्वा । 


° अंक क i ; त्‌, यज्ञेष्वीड्यः ॥ 


है बिष्मा 
तें ऋचा तै मृ खे KS] ‘ 

ण क LS ~ 5 
Ry धाका ठहरना किया हे । यही ढंग तै. सं. के 


८.५) >>) ~~ 
५ * ° १,१३.१६ वगैरह हजारो स्थानोमें दीखपडता . 


हे । अव उपसगे तथा क्रियापद्‌ के बीच पचासीपर सक्रजानेक्रे | 


उदाहरण देखिए ते. सं. ४२1७४ आरे 111१०11१ पर | इस 
तरह दो ऋचामंत्रोंका जोड बनता है । देखो ते. सं. ११२1१ १) ४-५ 
में पद एवं पाठ । 

अब यहँपर कुछ लोग ऐसा समाधान मानते हँ कि, यजुमन्त्रीका 
पाद अक्षर इत्यादिके संबंधमें नियम नहीं हैं इसकारण जडॉकहींशी 
ठहरनेमें तथा दो यजुःमंत्रोको जोडनेमेंभी कोई हजे नहीं । पर 
क्रचामत्रोमै चरण तथा आधी ऋचा आदि स्थान छोडकर दूसरी 
जगह बीचमेंददी जिधर चाहे वहाँ ठहरना अन्य वेदोंमे नहीं सुना 
गया है । 

ऐसा कहकर कि पच्छोच्धिचशा नवानमिति * उपदेश, यज्ञ 
इत्यादि विनियोगके अवसरपरभी, चरण, तथा आधी कचामें ठहरना 
शास्त्रके अनुकूल है; इससे यही सिद्ध होता कि उसके सवा अन्य 
स्थानोंमे जिस किसी पदमें ठहरना यद्यपि पढनेकी सुविधाकेलिए हो 
सही चलाया हो तथापि शास्त्रके विरुद्धही है । 

पाद, ऋचार्थ एवं ऋचा इत्यादि विभागोंके सिवा दूसरे किसी 
विभागकी सहायतासे बेदमंत्रोंका विनियोग या अध्ययन कर्नका 


हि - । 2 $ दे नर. क 7 
चैद्कि धर्म हह [बचे २५, शकष 


७ ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाण: अर्थ सावित्री गायत्री त्रिरन्वाह पच्छोड्थेचशो$तवानसि Ds RS (सेः आ० २।११) अहायज्ञाहिर 
तथेत्र विधानात । तस्माद्यथाजाख्भमेब कग्यजुमैन्त्राणो विभागेनय अध्ययन तथा विनियोगादिक च युक्तमित्युक्षीयते । गश 
गथख्मेण यजुर्सन्त्राणो अविभागेन पाटपद्धतेः। ऋचामपि स एव न्याया यजुर्मन्त्रपडक्तिमध्यपातिस्वेन आपति; 
क्रम्यजु्न्त्रान्तरेण क्कचिद्‌ मह्मणवाक्येनापि सङ्करनग्रसङ्गः । वस्तुतस्तु यजुषामपि री सन्त्रबिभागेनेव अध्ययनादिषु बिके 
भादरणीये युक्ते सति, ऋचामपि ताइश एवानियसः सम्प्राप; सङ्कलनेन सह पाठमान्रेणेति शोचनीयमेवेद्स्‌ । 
मन्त्रप्रतीकपाठः 
सारस्वतपाठक्रमे पूव एकदा आनुपूव्येणागतानां द्वित्राणां बहूनां वा मन्त्राणा उत्तरत्र विनियोगावसरे पुनः पदिय 
ज्ञापनार्थ मन्त्र्रतीकमान्ने यंत्र पञ्चते, स प्रतीकपाठः । 
तचा. ' आप्यायस्व सं ते।! ` त्वं नो अग्ने ख स्वं नो अझ । ' 
' उखु त्ये चित्रस्‌ । ' “इमं मे वरुण तर्या यामे । › | 
इत्यादयः प्रतीकपाडा; शतशो विद्यन्त ।- तत्र तावन्मात्रस्य प्रतीकस्य मन्त्रस्वाभावात्‌, भतीकमात्रपठनं निरथैकमेव | 
# ` ज्ञापनमात्रार्थमेव-तत्र तस्थतीकपडनमिति चेत्‌, तावन्मात्रस्य पदक्रमादिपठनमाकिश्चित्करसेव । प्रतीकमात्रस्येव पदकमादिपहा. 
_ पड्धतिरस्ति। अथाध्ययनमात्रे तथा पडितेऽपि, प्रयोगे समग्रमन्त्रपाडोऽस्ति तस्मान्न दोषः इति चेत, तड्ष्यसङ्गससे्र “यं त 
क्रतुसधीते तेन तेनास्येष्टं भवति ?” इति श्रुतेः, स्वाध्यायाध्ययने अह्मयज्ञादों य तत्तशज्ञीयसन्त्रपठनमात्रेण तत्तथज्ञनिष्पत्ति 
दर्शनात्‌ । यथा ऋग्वेद तु ससानरूपेण पठितानाछूचां पदपाठे गणन्तपाडो न शाखीय:, तावन्सस्न्ञातयवाविस्छेडात्‌, तथा 


0d 22 - 


प्रतीकमात्रपाठोऽपि न शास्त्रीय; । 


अधिकार किसीको भी नही.) देखो ते. आ. २१११ का छपर 
दिया हुआ वचन जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मयज्ञ इत्यादिमें वैसेही 
विधान किया है । इसलिए ऐसाही अनुमान करना ठीक हे कि 
शारत्राजुकूल ढंगसेहा ऋर्रवेदमंत्रों तथा यजुमेन्त्रांका विभागपू्वेक 
अध्ययन एवं विनियोग करना टीक हे । यजबेंदमें तो राद्यके रूपमे 
यजुमन्त्रोंका विभाग न करते हुए ही पाठ करनेकी प्रणाली हैं । 
अतएव, यजुमन्त्रोके म्य स्थान पालेनेसे वही न्याय ऋचाओंके 
लिए भी लागू होगया हैं । ऋगषेद मंत्र एवं यजर्वेदमंत्रोंके अतिरिक्त 
कहीं कहीं ्राह्मणवाक्यसेभी जोडनेका अवसर आता है ! वास्तवमें 
देखा जायं तो मंत्रविभागसही यजुःऑकीभी अध्ययन वगेरहमे 
नियमव्यवस्था ठीक एवं योग्य होनिपर, मिलाकर पढ्नेमात्रसे ऋचा 
ओके लिए भी वही अनियम लागू करना पडता हैं, यह सचमुच 
शोक्रकी बातहे। | टि 
मेत्रप्रतीकका पाठ 
सारखतपाठक्रममे पहले एक बार एकके पीछे एक लगातार आये 


हुए दो, तीन या बहुतसे मंत्रोंके आगे चलकर निनियोगके मौकेपर 
फिरसे पढनक्री जरूरत होनेपर उनकी सूचना देनेकेलिए जब मंत्र 


अ्रतीक्ष मात्र पढा जाता हे तो उसे प्रतीक पाठ ऐसा नाम द्या 


जाता है।. जेरो उदाहरणकेलिए, ' आप्यायस्व से ते... ।! 
* खे नो अग्ने स त्वं नो अग्ने । ? ¦ उदु स्यं चिन्न ।.' "इमं 
मे वरुण तच्त्रा यामि । ? इसभातिके सेकडों प्रतीकपाठ भो 
हें । अब ऐसे स्थानेपर, सिर्फ उतने प्रतीककोही मन्नेपत मिहमा 
असंभव होनसे, निरे प्रतीककाही पढलेना बेकारही है । यदि बहे 
कि सिर्फ जतलाने के लिए ही वहॉपर वह प्रतीकका पढना रखा ह 
तो, केवल उतनेहीका पदक्रम वगेरह पढना कुछभी नहीं मह 
रखता | क्योंकि प्रतीक मात्रका ही पदक्रम वंगैरह पढने की श 
जारी हे । अच्छा, अगर यूं कहें कि अध्ययनमेही उस ढंगसे पह 
परभी, प्रयोगमें तो समूचे मंत्रको पडना पडता है इसकारण दो 


नहीं होता है, तो यह प्रतिपादन भी .बिसंगत दीखपडता है। क्यारी हते 


्रतिके इस कथनपर से क्रि जिस जिस क्रतुका-अघ्ययन कत 
उसीसे उसका इष्ट सिद्ध होता हे ? स्वाध्याय, अध्ययन, 


म > अल तर कुछ पर्ति 
आदिमे उस उस थज्ञके मंत्रके पढनेमात्रसे उस-उस यज्की 1 9 

~ > दमे क उ ° iM 
दर्शन हो जाता हे । जैसे ऋग्वेदमं तो समानरूपसे पढी ६ 54 


ओके पढ्पाठमँ गणन्तपाठ शास्त्रानुकूळ नहीं. ठहरता क्योंकि | 


मंत्रका अवयव अलग क्रिया जाता है वैसेही प्रतीकमा 
शास्त्राबैरुद्ध हे ऐसा मानना ठीक है । . वि  ... 8 


त्राः पहाणी 


ह... °| १००० | ममे दिका 


ऋग्वेदेऽपि गणन्तपद्पाठो 5शास्रीयः 
i ऋक्संहितायां पूर्व कस्मिंगरिनमन्त्रे समानानुपूर्व्येण भागतानां त्रयाणां पदानां ततोऽप्यिकानां व 
वदै पुनः तथैव पाठे तावन्मात्रस्य परित्यागेन मन्त्रशेषपाड एव गणन्तपाढः इत्युच्यते । ै 


कमपाठे तुस गणब्त- - 
। यसे । पदपाठे एवं गणन्तपाठोपहितः ताबान मन्त्रावय 
पी । ंहितापेण । मन वली न. मन्त्रावयवो लुप्यते । यदि पदपाट; शाख्ायस्ताह गणन्त- 


चानां 
इयान्‌ घ वाग्वज्चे 
JE वेदाहशिक्षोपदेशः , प्रलिङ तर) । संहिता-पद॒-क्रमरूपस्य स्वाध्यायस्य झाख्रीयस्वं च श्रतिसिद्ध, तच्च यधाजाख- 


णीयम्‌ | तथा च न्रिगुणपाडानुवचनमनुश्रयते= ' अथातो निभुजप्रवादाः० याद्धि सार्ध विव त्य 
उर्व रुपं, अथ यच्छुछ अक्षर अभि व्याहराते तखातृण्णश्य, अग्र उ ग॒वोभयमन्तरणोभय व्याप्त भवति 
मे [ति (ऐ० भा० ३।३ 2 सत्र द्योः पदयोरक्षरयोर्वा यः सन्धिः तस्याविच्छेदेनाध्ययनं तन्चिभुँज संहितापारायणम्‌ । द्वयोः 
पडा. पदयोः सम्थिराह्वत्येनो स््वारणं प्रतुण्णं पदपाराथण निभुजं प्रतण्णं चेतदुभयमन्तरेण, न केवलं निर्भुज, न वेव ग्रसूण्ण, १ 
“यं तं | पताह क्रमपारायणं भवति। तथा फलकासनाभेदेन संहितादिपारायणमपिविद्दितम्‌ । ' क्षक्षायकामों निर्भज प्रबर॒यात्‌, 
पत्तिः | ह्वः प्रतण्णमुंभयकाम उभयमन्तरेण " हाते (ऐ० 'भा० ३३) 
; तधा | पर्व प्रधाशास्रमध्येतब्ये वेदे मन्त्राणां त्रिविधेऽपि पाठे “ गणन्तपाडः, प्रतीकपाठः अनुषज्ञादिपाठक्,' कथं शाखीयतामर्हत ? 

। इषे च पुनः फलाय कलपेत ! ue 


~ 


० ०७ पार 02 प 2५ 
नार ऋग्ेदमभी गणन्तपद्पाठ शास्त्रविरुद्ध हे ताका अहित करादिया था । ? आर जे स्वाध्याय, संहिता-पद्‌-कसका 
‘ey जी « „= „ रूप धारण क्र रले उसका शास्त्रानकछल श्रातिभ सिद्ध ह > 
ह्म्‌ हे गणन्तपाठ अधात्‌ ऋग्वेद्सदितामें पहछे किसी भी तारण करता तता आन ओम 
झर स्त्रानसारही उसका स्त्रीकार करना ठीक हे । इस संवंधर्म ए. 
गेनू | झं बाबर दंगसे लगातार आगे हुए तीन या उससे अधिक ड क्य र i 
1 आरण्यकक्रे ३।३ मे दिये अवृतरणस त्रिगुण पाठका ठगातार पढना 
फक आगे फिर वेसेही पाट पनिपर उतनाही भाग छोडकर शोष ग ठर २ ह प छ टा SW eR 
सुनाजाता हे । वहापर द. पदा या अंक्षराक सीप आनस जा साथ 


द्‌ भ "बरका पाठ देना गणन्तपाठ माना जाता हे । पर पंदपाठमें ही गण- 
होती हे उसका अट्ट अध्ययन मगज संहिता पारायण कहला- 


स ह्‌ रपम समाया हुआ उतना मंत्र भाग हटाया जाता है । गदि i 

| महल ९ फाड़ शास्त्रीय है तो यह गणन्तपाठ अः गयनकी परंपरा से “चला या जाता दै । दो पढेका बिनासन्धिके उच्चार करना प्रत, 

गा अता है ऐसा समझना चाहिए । कारण यही वर प कपल प्रतृणणके वीचा 

गे बहर मंत्रका उतना भाग छ 4. ` न्‌ सिर्फ निज तथा नाही केवल प्रतुण्ग एसे ढंग को ऋमपाराथण 

ण देप | छक्र हँ द र लप्त द्दोता दै । तनिक्र सोचो तो बहते हे. । वैसे ही पठ एवं इच्छा के न 

“करे र्‌ , वरणे मात्राका ठोप इत्यादि छेः ; 
क्या र दि लेशमात्रभी 9 

| हरा छोटासा यण निधोरित किया गया ह अस ऐ. आ. ३३ म अन्नको चाद 

गता है| - सा दोषभी बडीभारी बुराईम परिवर्तित होजातहै हि 
घाला निज बोलता रहें, स्वगक्री इच्छा रखनेवाला प्रतणण को 


0 लेगोकी राय है, तो गत 
ब्रह्म! | र तो वेदम गणन्तपाठके बहने पद. पाद ॥ वक 
| दोमेकी कामना करनेवाला दोचकि वाचका कम्‌ 
प करना सरश उत्टेकृत्यका अपराध भळा कैसे क्षम्य रखे ओर दोनेकि 


* कै गाजा ले 
कवा | ` भता है? वेदाङ्गशिक्षा का ग्रह उपदेश या चेताबनी * स्त 


EN (कते यू 
इसभोति शास्त्रानुक्रूळ ढंगसे पहनेश्रोग्य वेदर्भ, संत्राके 121५ 


०७ 
पाठके रहेभपरमा  गणन्तपाठ, प्रतेकिषाठ तथा अनुष 


कि उती । । भा हैं के याद वेदमंत्र स्वर एवं वम न्यून हो जा. 
प्रती | का ्रयुत्त हुआ हाता उस्‌ अपने अथेको व्यत्त नही 
पित व्हू वाणी दज्रका रूप वारण करके यजमानका वसह . पाठो का भला शास्तविता क्स्‌ मिलेगी 


" मा क पढने स्वरमे गलती होनेसे यज्ञक- ..होसकता है १ 


ङः वगरह 
परात गी? ओर उससे क्या छ 
| "कती हे 


ब्‌ 
§ 


जि. ५ | 


अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ ? 'इन्द्रा याहि धियेषितः ' ( ऋ० १। २४५) 
ति पदपाठः । “तस्सा इन्द्राय गायत' इति पादलोपेन गणन्तपाट; । बुर 
इयते। एतेन ऋग्वेदे या पदसङ्कस्थाऽभिहिता सा गणन्तपाडे दाना 
दानां परिगणनेब युक्ततरा। तस्मात्‌ गणन्तपाठे, ऋग्वेद 
एतेन 


गणन्तपाठः- {इन्द्रा याहि चित्रभानो० 
'अ्ण्वीभिः तना पूतासः।० थिया इषितः इ 
इत्यादि मन्त्रलोपेनापि । एवं सहस्रशः स्थानु ४ 
। वस्तुतस्तु सवेषां प 

अग्रहणेनेव परिगणितेति ज्ञेयम्‌ 
तेत्तिरीयसंहिताप्रतीकपाठे च समग्रा एव मन्त्रा अध्येतब्याः शा्रवत्तायं इत्यव युक्तम्‌ । 


पाठोऽपि व्य्राख्यातिः । 


पदाने 


पदपाे, १ 
तसिरीयके भनुपञ्गमन है 


अनुषद्गमन्त्राविचारः 
ह सैतिरीयरसंहितापाटक्रमे तावत्‌ एकस्मिन्मन्त्रे श्रतस्य कस्यचिद्घागस्य यज्गादिविनियोगाथ म चान्तरेकदेशानुयोजनमेबाए 
बङ्गः । तथथा- ` याते अग्नेञ्याशया रजाशया हराशया तनूवाषष्ठा गह्रष्ठोग्र वचो अपावधी तवेषं ब 
अपावधी ९ स्वाहा” इति पाठः, (ते० सं० १।२।११।५-७) तत्र अयाशया, रजाशया, हराइाया,? इति पदत्रयमात्र 
विशेषेण नाम एतेषां त्रयाणां पदानां प्रलेकसिन्मन्त्रे मध्ये योजनेन प्रथक्‌ त्रयो मन्त्रा भवन्ति । तत्रापि प्रथमे मन्त्र या 
ते अग्नेष्याशया० ' इत्यतः “ तनूवैर्षिष्ठा गहृरेष्ठा० स्वाहा ' इत्यन्तो मन्त्रशेषो योजनीयः। तथा द्वितीये मले 
रजाशया ? इत्यस्य आदी “या ते अग्ने ” तति पदत्रयं, तथा अन्ते च तनूवर्षिष्ठा गह्ृरष्ठा० स्वाहा ! इति इ 


योजनीयम्‌ । 


तृतीये ठ सन्त्रे पूर्वत्र पठितं “ या ते अग्ने › इति पदत्रयं * हराशया ? इत्यस्य पूव योजनीयम्‌ । तेन ते त्रयो मन्त्र 
सम्पद्यन्ते । त एते त्रयो मन्त्राः सोमयागे त्रिषु दिनेषु उपसन्नामके आहुतिरूपे कर्मणि प्रत्येकशो विनियुक्ताः 


था च सूत्रम्‌- “ आज्यस्थाल्याः खवेणोपहद्य प्रथमामुपसदं जुहोति “या ते अग्नेष्यादाया तनूवषिष्ठा गहरेष्ठीत्रं० | | गत 
स्वाहा ' इति ( बा० श्रा० सू० ) एवं एकेकस्मिन्‌ दिने एकेकेन मन्त्रेण उपसड़ोमो विहित:- प्‌ 
गणन्तपाठके उदाहरण देखिए । ऋग्वेदके पहले मंडलके तीसरे उपयोग करना ही अनुषड्ग समझा जाता है । उदाहरणके लिए | ब्रह्मा 
सुक्तके चतुर्थ, पंचम तथा षष्ट मंत्रक्रे पदपाठमे चूँकि इन्द्रा याहि” देखिए तै. स. १।२।११।५.-७. जहॉपर “ अयाशया, रजाशया, | न 
पुनरुक्त हे अतः उसका उंद्रेख न करके ही अगला पद पढा जाता हराशया ? इस तीन पदोकाही अलग अलग प्रत्येक मत्रं प्रयोग पि: 
द्‌। तस्मा इन्द्राय गायत ” इतना चरण लप्त करके गणन्त पाठ करके पृथक्‌ तीन मंत्र बनसकते हे । तो भी पहले मंत्रमे “या ते | ' रे र्‌ 
अह करते हैं । वेसेही ' शुनं हुवेम › सदृश मंत्रकाभी लोप करके अभ्नेञ्याशय। ? यहाँसे आरंभ करके “ तनूवेर्षिष्टा गहरेश. | फ्लो 
गणन्तपदपाठ किया जाता है | यही प्रकार हजारों स्थलेमें दीखपडता स्वाहा ' में अन्त होनेतक शेषमंत्रका प्रयोग करना ठीक है। बै प ' प 
है । इससे यही समझना चाहिए कि ऋग्वेदमें जो पदसंद्या बतायी दूसरे मंत्रमें “ रजाशया ' के पहिले “या ते अभे ? ये तीन | माझ: 
था ह बहू गणन्त पाठम लुप्त पाकि छोडनेसेही. गिनाजाचुकी है।. और अन्तमे “ तनूवैर्षिष्ठा गहरेष्ठा... स्वाहा ? यह भाग रखा | तू र 
वास्तविक बात ऐसी हे कि सभी पदांकी गिनती करनाही ठीक है। चाहिए । ॥ हा 
शतिः यहाँ उचत जानपडता हक गणन्तपाठमें, ऋशेदके पदपाठमे . तीसरे मंत्रमें तो पहले पढे हुए तीन या ते अमे पद हराशया | पी यु 
और तेत्तिरीय संहिताके प्रतीकपाठमे शाख्नानुकूठताके लिहाजसे ले रखने चाहिए । इसतरह ये तीन मंत्र तैयार हौजाते, नि | (१३ 
गा रो 2 ए । तैत्तिरीयमें अनुषङ्ग तया विव- सोमयागमें तीन पदनोतेक उपसत्‌ नामक आहुतिस्वरूप कमें भ | £ हे कि 
8:23: 3 ५५-५ अलग प्रयुक्त करलेते ॥ न 

- अनुपङ्गमन्त्रका विचार बौधायन श्रोतसूत्रभी इसीप्रकार कहता दे * धीकी थाली त । योः 

तैत्तिरीय संहिताप ससवासे टकराकर - पहली उपसतूकी आहुति दे" | सी 
ततिरीय संदितापाठक्रममें तो एकमेत्रम सुने हुए किसी मागका ऐसेही हरएक दिन एकएक मंत्रसे उपसत्‌ होम करेंगी | 1 भृ 
त्यादिमै विनियोग करनेके लिए दसरे मंत्र के एक भागका विधान किया है। » चणा. 


लाका दिका 


इति च ब्राह्मणम्‌ ( त० सं० ६।२।३।७ ) “ मध्यमासुपसदं जहोति० उत्तमामुपसदं 
द्‌ 
अनुषङ्गो वाक्यसमासिः सवेषु तुल्ययो गित्वात्‌ । ? इति (जे० य 


सू० २।१।४८ ) 


हर र लत्यध्या्ारोऽनुषञ्जनम्‌ । तनूरत्यन्यशषत्याद्‌ध्याहारोऽत्र लौकिकः ॥ इति पूर्वप 
९ क्ष 


1 प्रणीया वेदेनेत्यनषञ्जनम्‌ । अन्यशषो प वु।द्धिस्थो लोकिकस्तु न ताहश 
द्वाल्ः । एवमनुषज णेव मन्त्रत्रयस्य सिध्या तथा साधनेनेव तद्विनियोगो निर्णीतः। अन्यथा पा गो 
धं नसारण 


ग्रजसहितायां एते त्रयोऽपि मन्त्राः विनियोगानुसारेण मन्त्रमर्यादानुरोधेन प्रथगेव पठिताः । तथैवान्ये सर्वे 
सर्वे5- 
राः यथाशास्त्र पाठक्रमे एवाध्ययनोचित्येन पृथक्‌ पृथगेव पाठिताः । तस्माज्नास्ति तत्र एतद्रिबयकमीमांसाव 


वदा्कीड 
च लिक 
ले न मसा नापिविनियोगार्हाश्व भवन्तीत्यर्थात्सिध्यति । 
एव धुळ 
प भुर 
कृतेति न्‌ पुनवक्तब्य म्‌, । 


या ते अश्नेऽयःशयां तनूवर्षिष्ठा० स्वाहा । 


~ ञ्‌ ° A 
' याते अग्ने रजःशया तनूवेषिष्ठा० स्वाहा । ' 


(बाते अग्ने हरिशया तनूवबिष्ठा० स्वाहा । ' इति । (चा० य० ०८ ) 


पवमेवान्यत्रापि 


चित्पतिस्त्वा पुनातु वाकपातेस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पावित्रेण 


परो सूयस्य रादिमाभिः (त ० स० १।२।१।१२~१ ४) । इत्यन्र अचुषङ्गणव मन्त्रत्रयसाधनेन तद्विनियोगो विहित । तदपि 


॥ीमासितम्‌ | 


नानुपङ्गोऽनुषङ्गो वाउच्छिद्रेणत्यस्य शेषिणो । चित्पतिस्त्वेत्यनाकाङ्क्षावतो नात्रा नुषज्यते । इति पर्वपक्षः 


` चित्पातिमो पुनातु वाक्पतिमा पुनातु ' इति (वा० य० ४४) 


यन ठीक होंनेसे अलग अलगही पढे गये हैं । इसलिए अब यह 
बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं कि उस संबंधमें अधिक मीमांसा 
निक है । देखो यज्जः ( वाजसंनयि ) '५८ मड 

इसीप्रकार टूसश जगह भी, ते. से, १।२।१।१२-१४ में 
“चित्पतिस्स्वा पुनातु वाक्पतिस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनां 
व्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो; सूयस्य ररिमाभिः । › यहाँपर अनु- 


AA 


घट्गसेही तीन मंत्राकी साधना करके जो इसका विनियोग बताया 


पूर्वैपक्ष है कि अनुषङ्गका अभाव या अनृषड्ग हो अच्छिद्रेण 
चिपतिस्खा ” से इच्छा न 
होनेपर यही अनुषङ्ग नहीं कियाजाता। सिद्धान्तके अनुसार कर 
णपन क्रियाकी अपेक्षा रखता ह जीर्कि अकेली  पुनातु ' शब्दे 
दर्शायी है इसलिए उससे ती तरेमं सभी शेप वाक्य जोडे जाति 


दै (? यहँपर ( १ ) चिततिस्ला पुना ( २ ) वाक्पतिस्त्वा 
ऐसे तीन मंत्र बनते ई । 


मन्त्रा; 
करणत्वं क्रियापेक्षं क्रिया चेका पुनात्विति । मन्त्रत्रयेऽतस्तद्वारा सवशषोऽनुषज्यत । इति सिद्धान्त 
होग्रं० | चित्पतिस्त्वा पुनात्वच्छिद्रेण पावित्रेण वसोः सूर्यस्य रादिमिभिः ॥ १॥ ' वाक्पतिस्त्वा पुनात्व- 
| SS 12 रश्मिभिः ॥ ९॥.' देवस्त्वा सविता-पुनात्वच्छिद्रेण० रदिमभिः ॥३॥ इति त्रयो मन्त्राः सम्पद्न्ते 
हक शहुयजुवेदे एकएव मन्त्र:- १ 
fi हल मणः भै Ni - (>) 
व ब्राह्मयभा कहता है तीन उपसदोके निकट आता हे ।? और 
भ | ह शादन ह मध्यम उपसतकी आहुति देडालता हैं, उच्च 
॥ | bf so हर 
यापे] धि उपसत्‌ आहुति देता हे ज्ञेमिनिने इसकी मीमांसा की. है 
पमे स्मान योग होनेसे > 3 
रे होनसे वाक्यसमाप्तिका अनषड्ग कहते ह 
रे, | पोज हते ई 
। कै । पू. २।१।४८ 
पप ल वी 
तीन ५ € झन का ।+ या ते अग्ने रजाशथा ? कहकर अध्याहार 
1 रखना ल ला हैं, यहापर अध्याहार छोकिक ढंग का हे क्योंकि 
[दः 
की आका सरा अंश शेष है। ? अब सिद्धांत हे कि ' वेदसेही है उसकीभी मीमांसा होजुकी है । 
श्या | भमी ले प मेत होनी चाहिए, यही अनुषज्ञन है; दूसरा 
ग्र ८५ 
हैकिद | ।।'इसतरह 7 हे ओर जो लौकिक हे वह वैसा नहीं से लेकर शेष मंत्र बनते ह आर 
अळा 9 मल 
| अहा | (हि उसका | रही तीन मंत्रोंकी सिद्धि होनेसे यह निश्चित 
एका गी वसही साधनसे होजाए। नहीं तो 
ढीस | खकर 
गाली र | पयोग बब उच्चारित वे न मंत्रही बनते हैं और नाही 
त-प || शो कार क द॑ ऐसा अथेसे सिद्ध होता है । 
कलश || रए दसंहितामें ये तीनेंभी मंत्र बिनियोगके ( ३ ) देवस्त्वा, सविता पुना&- 


ए मत्रमयदाक 
मीन यक रखकर अलगही पढे गये हैं। वेसेही 
१% अनुकुलही पाठक्रममेंहीं उनका अध्य- 


डक्रयजवदमे तो एकही मंत्र चिपतिम पुनातु वात्रपतिमा 


जाता 
पुनातु ? ( वा, य, ४४ ) पायां जात 


क कनान a sass 
MR Sn 


हे । इसभाति सेकं अनु- 


१६५ 


त "क अमे 


वश Re 


णब शतदा भनुषङ्गमन्त्रा 
| झिख्यन्ते । अत्र तु.म्रन्यबाहुल्य 


भिया सङ्क्षेपतो लिखितम्‌ । 
केचिदनुषडगमन्त्रविशेषाः 
नमो नामाथे आहेरो योऽस्यां प्रथिव्यामस्यायुपा नाम्नेहि यत्तेःना'ध्ट नाम यज्ञियं तेन वाऽऽ 


~ 


:विदेराग्नि गे 5 । 
विदे तेन स्वाऽऽद्‌धे ' इति ( ते० स॑» १२1१२५ 


अग्ने अह्विरो यो द्वितीयस्यां तुतीयस्यां पृथिव्याम स्यायुषाऽ 

“अन्न ' द्वितीयस्यां › इति पदस्य भा 

इति योजनेन द्वितीयो मन्त्रो भवति¬ वि 
भवति । 

४ विदेरभिनभो नामामे अङ्गिर इति 

४ गोष्ठ मानिमेक्षे वाजिनं त्वा लपत्नसाह ः सम 

बाजिनीं त्वा सपत्नसाही * सम्माज्मि। ' (4० स॑० 11119०।३-३ ) 


त्रिदेरति ' इति च ब्राह्मणमू ( ते० सं० ६।२।७।४ ) । 
इ सम्माज्मि, वाचं घ्राणं चक्षुः शत्रं अजां योनि मानिवेध 


f भत्र वाचं प्राणं, चक्षः शरोर, प्रजा योनि, ' इत्येतेः सह ` मानिसक्षं ? इत्यादि मन्त्रशेषयोजनेन चत्वार ममा 


भवन्ति | ते च ' अथ ख़ब सम्माष्टि, अथ जुहु, अथोप्रभृतं, अथ घुवाम्‌ * इति खुवादि सस्माजेने वियुता 
दथा च ' खचः सम्माष्टि ' इत्यादि ब्राह्मणम्‌ ( ते० ब्रा० ३।३।१ ) 
=, & ~ : ७ ~ SS भ्यो ha ~ SY NN कन RE, त्यासि ८. त्र है 
शुक्र त्वा शुक्रायां धाम्नेधाम्ने देवेभ्यो यजुषेयजुषे गरह्मामि ज्योतिस्त्वा ज्योतिच्यचिस्त्वा एचिषि धामे 
_ धाम्ने देवेभ्यो यजुषेयजुषे शृद्घामि ” इत्र त्रयो मस्त्रा: (ते० संश १।१।१०।२१२३ ) 
रदवाध्याये ' सहस्राणि सहस्रशो ये यद्रा अघि भूम्याम्‌ । तेषा ५ सहस्रयोजनेऽव चन्वानि सन्मलि॥ ' 


इत्यस्मिन्ननुवाके-उत्तरश्र पठितानामध्टानां अर्धर्चानां प्रयेकशः ` तेषा5 सह्स्त्रयोजने5व धन्वानि तन्मासे ' इति 


भर्धर्चयोजनेन दशमन्त्रा भवन्ति। ` अस्मिन्महत्यणेवे, नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः, नीलग्रीवाः शिते. 


'कण्डा दिव ९ रुद्र, ये वृक्षेषु, ये भूतानां, ये अन्नेषु, ये पथां, ये तीथीनि प्रचरन्ति । ! इति तेऽष्टाधंचाः । एतेष | 


अराणां ललाटादिस्यानेषु न्यासो विहितः महान्यासकव्पे । “नमो रुद्रेभ्यो ये परथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषाम 
बातो वषेमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीः० जम्भे दधामि ।' इत्यत्न त्रयो मन्त्राः प्रसिद्धाः । ( तै० सं० ४।७।१५।१२-१४)) 


ES आन पा 


र है: का शे. ००७ NN ७2 कप "र ५ fe ऱ्य SO र भोके Rs, 
खड्ग मंत्र मोजद हें । उनमेसे थोडेसेही यहाँपर दशीये जाते हैं प्रजां योनिं,” इन के साथ “ मानि ? इत्यादि मंत्रोंके शेष गे 


और आपय काण्डपाठमे तो सभी अनुषडगमंत्र शास्त्रके अनुकूल जोडनेसे चार मंत्र होते हें और उनका विनियोग “ भप शु | 
अल nN OO क्ये ~ ५७ ८ ७ ~ Ft 
"अलग ही निर्दिष्ट किये हें । यहाँ तो प्रन्थका कलेवर बहुत बढ सम्माष्टि, अव्र जह अथोप्रथ्र्त, अथ भुवां ' ऐसे सादि र 
निकरे ; भय से मक्षे यत्न किया डे 232) > न. करो डक ~ हु प ०|१ 
जानेकै भयमे संक्षेपे बतानेका प्रयतन किया हे । 2 बुहारनेमे होता हे | देखो ते. ब्रा. ३।३।१॥ तै. से. ११११ रे व 
9 ००५ ~~ चछ शा श ७० तीन न | 
अनुषङ्गमत्राकी कुछ विशेषताएँ २३ में “शु स्वा... यजुषे गृह्णामि’ से तीन मंत्र बनते * | 


s ७. RY] ॥/ १] A र न न अवि | 
2 देखो तै. स. १९१५५ वा मत्र; यहापर ¢ द्विवायस्यां ' इस स्ट्राध्यायके ¢ सहस्राणि सहस्रशो थे रद्रा झवि भूम्या 
२? इस अनु वारक 


“पके प्रारंभमें “ विदेरमि... यो” यह मंत्रभाग और अन्तमे तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तम्मसि॥ पाः 

| अस्यायुषा.. .तेन त्वा55दघे ' यह अंश स्खनेरो टरा मंत्र तैयार चलकर पढी हुई आठ आधी ऋचाओंमेंसे हरएक El 

005 01 हे। “ विदेरभि ” वगैरह सिर्फ पूर्वभाग रखकर 'यस्तृतीयम्या' सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि? इस आधी ऋक जोडणे ) 

इत्यादि भाग रखकर तीसरा मंत्र बन जाता दै । : दी मन होत हैं। “ न छ | 
ब्राह्मणके अनुसार “ विदेरामिनंभो नामामे अङ्गिर ' कहकर तीन सति ? ऐसे ई जाउ अईकनाळे ने है। महालात लुट म । 

बार बलिवस्तुका आहरण करता है (तै, सं. ६२२७४ ) वरह स्वामि इन मंत्रोका रखना नित किया हैं। तै. सं शा! 


2२३ . [बब रप, अक. 


RR _ ह न्ते फडः EA चे यनुषङ्गमन्न्राः थः 
विन्ते । तेषु केचिदेवात्र प्रदइयैन्ते . आर्षेये काण्डपाठे तु सवऽप्यनुषङ्गमन्त्नाः पाशाखे पृक्ष. | 


दौ बिदेरग्नि० यो' इति मन्त्रभागः तथा अन्ते ' अस्यायुषा० तेन सबाऽ्े | 
देरझि० ? इस्यादिपूर्वभागमात्रयोजनेन ` यस्तृतीयश्यां › इत्यादिना रषा | 


| तै त ०1३-६ में ` वाचं 202 "२ ७, क म अनुसार दान 
बैसेदी ते, से, १११०1३०६ में “ वाचं प्राण, बक्षः श्षेत्र १११२-१४ में तीन मंत्र बिलात हें । बरह्मणे भूत. 


क्ष ह 
नो उत्तम 
रे तीर 
भ थार 
भिः 
सार 
पे 
हर्या 
ज्‌ 


ह 
Ak 


क || 


भिण तिन उत्तरा आहुतीजुहोति, या उत्तमास्ता यजमाने वाखयति।' इति च ब्राह्मणम्‌ । 

भ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीः०' 'नमो रुद्रेभ्यो येषन्तरिक्षे 
प्राचीः० ' ' नमा सद्रेभ्यो ये दिवि येषां वषमिषचस्तेभ्यो द्श चाची र 
एवं मन्त्रबिभागः पाठक्रमे कथञ्चिदपि ज्ञातुं न शक्यः, रुद्ाभिषेकादों जिद र 


ति न्क उपति । 

: तिस उपसद उपेति ' इत्यादि बाह्मणवचनात्‌ तत्तत्सूत्राच्च एते त्रयो मन्त्राः मन्त्रा 
> पि ग्र ब्य च्च अ Co नियो रेणेव क र व है 

योगे तयैघ परिकस्पयितन्ये च अवशिष्ट विनियोगानुसारेणेव यथाशास्ने मन्त्रविभागेन पठनमेव युक्ततर 


ee र्‌ देव द्‌ a OR अं 5 
प्रतिपादित खलु पुरस्ताद सारछतेतिहासे सारस्वतपाठनिणेये ब्रह्मणा निर्णीतम्‌ ¦ सारस्थतों वेदपाठः 
न्यथा ऽऽययनफलं नास्तीति 2 ७ $ > ३१०: 
अन्यथा5ध्ययनफलं नास्तीति,' तथा- ` सत्य न परउक्रमेणार्थानुष्ठानक्रमो भवतीति' 
तथापि न हि तन्न प्रमाणं किज्ञिदस्ति श्रुद्यादिकम्‌। नापि तस्साणविमशेपू्वेके निर्णीतम्‌ । 


ययनमेत प्रधानो विनियोगः सवैभ्यः प्रथमः । ' स्वाध्यायो5ध्येतव्यः । स्वाध्यायप्रवचने 


स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितब्यं ' इति श्रुतेः ' स्वाध्यायश्चानयक्षाञ्च ' इति स्हृतिः 
नेतडेबोपोहळ्यति । ' नमो रुद्रेभ्यो ये पुथिव्यां ये5न्तरिक्षे ये दिवि येषा- 


DN ९९ हि पछ पह 3 लई लट 55६2 सम्प 
न बातो वर्षमिषवः ” इत्यस्य पदसमूहस्य न मन्त्रस्यसस्ति, येन तावन्मात्रपाठेनापि स्ट्रयागः बहायजञत्र त] 


एणेतद्‌ विषिरूपे ब्राह्मणास्मकं वाक्यजातं विनियोगे तु मम्प्रावयवरूपेणाबुषक्तःवात्‌ । ` ये यं कतुमधीते तेन तेन 


श्रति इत्यादि कुछभी प्रमाण नहीं हे और नाही वह निणेय प्रमाणा 


के विचारसे किया हुआ है; उट“ जो जैसे उपलब्ध है उसकी 
गति के बारेमें सोचना चाहिए ' इस कहावतको चरितार्थे कर समा- 
धान किया है । 

बास्तबमे देखा जाय तो सबसे प्रथम एवं प्रधान विनियोग 
स्वाध्याय एवं अध्ययन ही है । मुद्रलपुत्रने कहा है नकि“ स्वाध्या- 
यका अंध्ययन करना है,” स्वाध्याय एवं प्रवचन ही हैं। धुतिने 
ही इसका विधान किया है “वहीं तप है वही तप है। ' और उसका | 
स्वरूप ब्रह्मयज्ञ इत्यादिम व्यक्त है । ५ 

१ दिनप्रतिदिन स्वाध्याय पढता रहे, स्वाध्याय एवं प्रवचनके 
बारेमें कभी भूल न करे या उदासीन न रहे › ऐसा श्रुति बतलाती 
है तथा स्मतिमी ' खाप्याय और शान थश ' कहे स्वाप्याय एवं 


को यज्ञतुत्य समझकर उसीका बल पूर्वक समंथन करती है! 
उनतरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वषे, 


मिषवः ' इस पद्समूहको मंत्रपन नहीं प्राप्त है जिससे कहसके कि 


सिर्फ उतना पढलेनेमात्रसे रूयाग तथा अहम पूर्ण हों। ओर 
में जुडे हुए होनेसे यह विधिः 


नमो स्द्रभ्यो ये एरथिव्यां ये 


HE 4 १००९ ] 
मरु! | र्व 
| ~ यं ~ bo 
रधक, गत ३) 'नमो रुद्र 
> (० ४1४1 ७... 
( 6९ र लभ्या द्दा 
विना 
रथ ; । रुद्राध्याय 
55 ) हि 2८2 मन्या; ब्रदाध्यायिनो5पि पाटक्रमाङुसारिणव रुद्राभिषेकादिक कुवेन्ति । 
पति स Gore र 
॥ र, `` स्सन्त्राण 
२५) १ हानामनुपङ्गन्त्राणा 
1४४३४ ५ TS यै 
` | प्नि दामा सयुक्तिक AS 
| असिलिपये धात यो 
[निमेष ग सतोक्तक्मेणेवाथ्येतव्य १, 
| , हं निर्णत प्रह्मदेवेन- 
Lao बं २ हि स्‌ 
रो भा 2 हतु ' खितस्प गतिश्रिन्तनीयेटोव ? समाहितस्‌ । 
ष ताको मीहुल्यः । ताडधि तपस्तद्धि तपः।' इति च भ्रुतिविहितः । बह्ययज्ञादिरुपश्च । 
' धाम्ने: | ' अहरहः खाध्यायसधीयीत, 
पी साध्यायाध्ययनस्यापि यज्ञव्योपदेशेः 
011 
ते ' इति 
शिति. 
। एके | रका हवन करता है, तीन उत्तर आहुतियांका दान करता हे तथा 
| र आती है ३ य त ८: A 
वामत्र | उत होती हं उन्हे यजमानसे पढवाता हे । नमो स्द्रे्यो' इस 
२-१४) | तीन मंत्राका कम बताया हे। रह्वाध्यायमें इसभौति मंत्रवि- 
~ Fe क्रिसीभीतरह संभव नही; कुछही विद्वान 
क मा | . अदिमे इस ढंगसे पढते हैं, साधारण वेदपाठीभी पाठक्रमके 
नप बुं ( "सी खाभिमेक इत्यादि करलेत हैं । 
०0 के | पे ss > ५८९०३ क 
सादि प अनुषड्गमत्रोके ` तीन उपसदोके निकट चलाजाता 
।१०।९ ९९ सि औं ee ४४ 3 
री दे ञाहाणवचनस और उस उस सूत्रसेभी ये तीन मंत्र,मंत्र 
बनते ६ । जानकारी होनेपर से चै न्य त च्य म 
- 1 तथा वैसेही विनियोग के करनेपर जो शेष 
[ग्यास |, प उसकाभी अध्ययन बिनिये न 
र्या OT नियोग के अनुकूलही शास्त्र प्रतिपादित 
तल आ ६ ५ मत्र बिभागसे करना छक x म र १ 
Fe तैखपडता है ँ । हे ऐसा याक्त युक्त एव्‌ प्रमाणपर 
जोळे १. ससो एः [ 
| थिम पहलेही बताया जाचका $ वि 
नि 74 | "हि ब्रह्याजोने सार बताया जाचुका हे कि सारस्वत पाठके 
ee 0) 1 2 ठ्का निणे ते Lo 
गत ता बा ह हरे आह 
हे, | मे: यी रण्य कहे क्रमसेही पढ़ना चाहिए नहीं 
ररत १ शेम ह होता हे? 1, और “ सच है कि पाठक्रमसे अथौ- 
शी hs DATS ee 
'१ ह अह्याजीका निणय सही है लेकिन उससंबेधमें 


चूँकि विनियोगमें में मंत्रकें घटक के रुपम 


SC रो 


माड 


टर त्व 


वैदिक धर्म 


_ हास्येष्ट भवाति ' इति श्रतेः अध्यवनमात्रेणापि यज्ञासिदिनिर्देशात, अप पलक, गणन्ते च पाठे, तत्तन्मस्त्रा 
यज्ञलोपस्यापरिहार्यस्वात्‌ । एवमिह सारस्वतपाठे द्वित्रेषु त्रिचतुरेपु वा अतिदीधु म एकरूपेणेव परित 
प्रतीक-गणन्तादिषु पाठनादिलाघवाय मन्त्रैकदेशसक्कोचन सूत्रवत्‌ संक्षेपतः सङ्ग्रथितसेवेत्युज्ञीयते । एवं सङ्अथने 
चनारे केवर्ल पाठक्रममन्तरेण श्रत्यादिकं प्रमाणं न विद्यते । RN RC नरे 

अथ पाठबलात्‌ तथैवाध्ययनं श्रेयस्करं, विनियोगे तु भनुषङ्गादिनां यथाशा सन्त्राज्चारण, इत्येव युक्तमिति चेत्‌ 
विनियोगे तथा उच्चारणीये तस्यैव मन्त्रत्वे सिद्धे च, अध्ययनमात्रे पाठक्रमे एव अन्यथा पठनीयो वेद इति को हेतु: । 
अन्थराघवं भतिदीर्भसन्त्रपठने भधिककालव्ययाभाव एव तत्र हेतुरिति चेत्‌, हन्त भोः तदिदमतिसाहसम्रयुकत 4 
हनवचनामिव आभासमात्रम्‌ । अपि च ` ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्व ! * अन्नाद्यकामो निभुज प्‌ 


ने पाइप, 


0३ मर > ~ Dm ee ष्का थ > ९ 
यात्‌, स्वर्गकामः प्रतृण्णं, उभयकाम उभयमन्तरेण ` इति च श्रुतिविनिधानात्‌, निष्कामतो ज्ञानार्थं, विशिष्टकामतो- 


ऽभीष्टसिध्यर्थ च, यथाशाखमनुवर्तनीये स्वाध्यायाध्ययने, तत्र दीर्धमन्त्रपठने को नामातिभारः ? किज्च तत्रालस्य ? कध च 


वयवे, | 
येषु न 


तत्र दृथैवाधिककालव्ययादिवृत्तिश्च समुदेति ? पाठप्रवचनत्रङृत्तानां विद्यार्थिनां ब्रिदुषां चेति न ज्ञायते । 
यदि खलु पाउक्रमेण मन्त्रविनियोगात्‌ न यज्ञादिसिद्धिः) नापीष्टसिं 


> 
क 
ब्ध | 


ढेः, प्रत्युतानथैप्रसङ्गश्चेति शाखञैरम्युपगम्यते। 


यदि च अत्यल्पेन स्वरलोपमात्रेणाप्यपराध न सहन्ते, तत्र साक्षात्‌ मन्त्रावयवहीनेऽपि कथं चक्षुर्निमील्य मनः समाधीयो 


EE NAR ७ यमेवेतत 
शास्त्रेविंदिककमंपरायणेरिति चिरं शोचनीयमेवेतत्‌ ! ! ! 
रूप, आंझणभय वाक्यसमूह नहीं बनता ॥ थ्रुतिक्रे इस कथनसे कि 
“ जिस जिस क्रतुका अध्ययन करता हे उसीसे इसका इष्ट सिद्ध 


होता हैं ? केवल अध्ययन करलेनेसेही यज्ञसिद्धिका उद्ठेख हे अतः 


अनुषड्गमे, प्रतीकमें, गणन्तमें उस उ मंत्रके घटकके छूटजानेसे 
यज्ञ की त्रुटि होना अनिवाय है इसी भाँति इस सारस्वतपाठमें दो 
या तीन चार बहुत लंबे मंत्रेमिं एकरूपमेडीपढना पडताथा- इंसलिए 
अनुषड्ग-गणन्त-प्रतीक आदिमें पढानेमें संक्षेप होजाए इस हेतुसे 
मत्रका एक विभाग घटा कर सूत्रतुल्य थोडेम॑ इकट्ठा किया गया 
ऐसा अनुमान करसकते हैं । इसतरह एक जगह पिरोकर पाठप्रवच- 
नके लिए सिर्फ पाठक्रमको छोड श्रुति इत्यादि कोई प्रमाण नहीं 
पाया जाता है। 

. यदि ऐसा कहें कि, पाठके आधारसे वैसेही पढलेना टीक पर 
विनियोगमे तो अनुषङ्ग वगैरहका शास्त्रानुकूलह्षी मंत्रोक़ा उच्चारण 
करना, यही उचित जचता; तो विनियोगमे वैसे उच्चार करनेयोग्य 
हौनेपर और उश्ीके मंत्रपनके सिद्ध होनेपर, सिर्फ अध्ययनमें पाठक्र- 
ममेही, दूसरे ढंगसे वेदको पहले, भला इसमें क्या वजह है £ यदि 


कहाँ कि, ग्रन्थको छोटासा रूप देना एवं बहुत लंबे मंत्रके पढनेम 


लगनेवाले समयको बचानाही कारण है तो हाय | अजी कि) 5 | 
यह तो बडे दुःसाहसस उपयोगमे आया हुआ एवं अज्ञानीको मोहमं 


= 


SS oo 
डालने वाले वचन की नाई निरा आभासही तो हे। और एक बात, 
श्रुतिने चूँकि यू नियम कररखा है ' ब्राह्मण बिना किसी कारण के 
छह: अंग सहित वेदको पढले एवं जानभीले ' तथा ऐतेय, 
आणण्यकक्रे ३।३ सभी, कामना राहित होकर जानकारी पानेक्रे लिए, 
विशिष्ट इच्छा मनमें रख अभिलापाकी पूर्तिकोलेए स्वाध्याय एवं 
अध्ययनको शास्त्रानुकूल तरीकेसे जारी रखनाही हैं तो फिर भला 
बहुत लंबे मंत्रके पढलेनेमें कौन भारी बोझ हे ? और किसलिए 
भला उसमें सुस्ती दशोयी जाय ? तथा उसमें भला कैसे यह 
ख्याल कि, क्यूंकर बेकार ज्यादा समय इसमें गँवाद, उठखहा 
होसकता है ? हमारी समझमें नहीं आता कि पाठ एवं प्रवचने 
निरत छात्रगण एवं विद्वान लोगोंमें ये सारी बातें करे 
संभव हैं ? 

अगर कहीं पाठक्रमसे संत्रविनियोंग करनेपर यज्ञ इत्यादिकी सिद 
नहीं होती है और नाही इच्छितवस्तुकी सिद्धिही होती है, उले 
अनर्थ ट्टपडेंगा ऐसी शास्त्रवेताओकी राय है और अगर तनिक 
स्वरका लोप तक्र होजाए तो अपराध सहन नहीं किया जाता, एसी 
दशामें प्रत्यक्ष मंत्रके घटकके हटजानेपरभी क्रिसभाँति वैदिक कम 


पट ~ 
हैं, यह अत्यन्त खेदजनक बात है । 


'[ बषै २५, अ, 0 


` रच 
विवि 
| हा ), 
| हू 
से । 
ग से 
| पीस 
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| (गह 
कि विच 
| 10100 


पे एप 
तथा 
होकी ति 


` ~ नोः 


ON 


SE 
पेय विः 
` भे वे 


इत, उर 


ने १ 


_तनमनसे जुटजानेत्राले शास्रवेत्ता आँख मूँदकर समाधान मान वै Ey 


क बात, 
रण के 
ऐतरेय . 
के लिए, 
य एव 
र्‌ भला 
केसलिए 
से यह 
उठखहा' 
[वचनें 


नसे है. पू. ६०० त व 
> करे मतलब धर्म-प्रधान दर्शन से (ईसाको ५ वीं. सदी से 


ही सदी तक); तथा आधुनिक से मतलब फ्रेंच दाशैनिक 
AQ 


' ` सिनोस्ञा का विचार करने. वे 


हरे 


“जे ह । प्रा 


. MRE, | आर उसका दर्शन 


(प्रकरण १ ] 


ऐतिहासिक प्रस्तावना 


हास स्थूल रूप से तीन कालखंडों 
(Ancien), मध्ययुगीन ( Medi 
( M0९77 )। प्राचीन से मतलब 
(Greco-Roman) 
५२९ तक ); मध्यः 


१ | ;िणाजित है । प्रविन 
i; | ) तथा अ धुनक्र 


7९९ ) तथा यूनानौरूला 
इ. स 


~ ७ ~~~ शन RN 
का? (६०7४९8 ) से प्रारभ होनेवाल दशन से ह्‌ 
(प्रह्वं सदी से लगाकर आज तक) । मध्ययुगीन तथा आधु- 
क बिचार-धारा के बीच में संक्रमणकाल ( | ransition 


| 010 ) है ( पंद्रहवी सदी से लगाकर सत्री सदी तक), 


हिं एक ओर तो मध्ययुगीन विचारधारा से संबंध विच्छेद 
हतया दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा कों निश्चित रूप 


` से दिशे प्रयत्न क्रिये गए । 


पहिले पाश्चात्य दार्शनक 
गधि का स्थूल रूपं से निर्देश अस्थानीय नहीं होगा, कारण 
भेव विचारधाराओं की तरह दाशनिक विचारधारा भी जेस 
पे ही. अपने पूर्ववर्ती काल से निरपेक्ष नहीं हुआ 
को, उस में भी कुछ कम-होता है; ` एक कालखण्ड दूसरे से 
(1:00 होता हे. ५। 
न में, फिर व 
रिवदी या अरबी 


प्राचीन विभाग के दाशेनिक विचार 
ह चाहे इसाई धमेप्रधान दशन हो, 
दशन, किसी न किसी रूप. में अवश्य 
जा. गीन दग के, संकलित विचार न तो संभव मध्ययुगीन दर्शन के, संकलित विचार 


| जाओ जे ar 


100 | र the 


hi 080 


“Comes united to a whole of ॥७णा०] developmén 
ek Pbilosopby by Dr. Edward Zeller, ९. 3) 
Phy of Spinoza by Wolfson, Part 1, Prel. F vi 


आधुनिक दशन में वीभिन्न समस्याओं का रूप धःरण करके 
हमार सम्मुख आते हैं; इसी लिये स्पिनोझा को जहां एक ओर , छ 
आनक दाशनिका में प्रथम कहा गया है, वहां दूसरी ओर 
मध्ययुग का अंतिम दार्शनिक भो कहा गया है, प्रकट रूप से 
यद्यपि वह आधुनिक है तथापि प्रच्छन्न रूप से वह सध्य 
युगीन है । प्रो. वाल्फसन के मतानुसार मध्ययुगीन सिनोझा 
का. यथष्ट जानकारी के बिना आधुनिक स्पिनोझा का यथार्थ 
आकलन भसभव हैं । यथा- | 


Ip the case of the Etbics of Spinoza, 
there is on the one hand, ap explicit 
Spinoza, whom we shall call Benedictus, 
Then thereis on tbe other hand, the 
implicit Spinoza. ,,.bis wind 18 erammed 
with traditional philosophic lore and his 


thought. turns _alopg the beaten logical 


paths of medieval reasoning. Him we 
shall call Baruch. Benedictus is the first 
of-the moderns; Baruch is the last of the 


the medievals, Jt is ovr contention that 


we cannot get the full meaning of what 


Benedictus says unless we know what 188 
passed through the mind of Baruch. "+ 


प्राचीन तथा मध्ययुगीन दशन का विवेचन प्रस्तुत स्थल म 
न तो संभव ही हे, न आवश्यक हा परतु इनका अस्यत स्थूल 


3210000000 यय कस सना 
The Systems of philosophy, however peculiar and self-dependent they may be 
As tho members of a larger bistorical inter 
y be perfectly understood; the farther We follo 


-conneetion; in Jespeot to 
w it, 618 more the 


t.( Outlines of ‘tbe 


~ है आर इसका 


(२) 


रूपसे परिचय कराया जा सकता है । 
यक शि 
प्राचीन दर्शन 
यूनानी दर्शन- प्राचीन यूनान में हम दशनिक विचार % 
लिये आवश्यक रब सामग्री पाते हे । सृष्टिसंबधी पराश 
्रचारों से ऊपर उठकर वैज्ञानिक प्रद्मत्ति का अवलब वैचारिक 
न्न में बाह्य निर्वध रहित वैचारिक स्वतंत्रता, सच्ची जञा” 
वृत्ति: सत्य से प्रग तथा-बैचारिक निप्पक्षता, अंतिम सत्य की 
खोज इ. बाते हम इ. पू. ६००्से ही पाते हे । प्रारभका दशन 
बाह विषयंप्रधान अर्थात्‌ पराक्र्प्रवण था। इस समथ द्रशाका 
गलकर द्यी विचार का प्रधान लक्ष्य थी, साक्रेटास 
( 8०७९8) ने उसे द्रष्टा को आर ध्यान आकृषित करके 
प्रव्यकप्रवण किया, राक्ेटीसने अपने श्रेष्ठ आचार्‌ तथा विचारा 
द्वारा तत्कालीन दार्शनिक क्षेत्र में कांति कर दी, यद्यपि इसके 
पुरस्कार में उसे विष प्राशन करना पडा । 


प्ल्ड 


रीस का शिष्य हे, तथा प्लेटो का एरिस्टोटळ । 
। दाप्यादिच्डेत्पराजयं ' की जाती यहाँ पूरी तरह से चरितार्थ 
होती हे । प्राचीन खंडमें यही तीन महान्‌ विभृतियों हैं जिन्होंने 
अपने विचार तथा आदर्श द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को दो सह 
वर्षे तक अपना ऋणी बनाया, तथा जिनका प्रभाव आज दिन 
भी कुछ कम नहीं । सेक्रेटीस की तात्विक क्षेत्र में सबसे बडी 
देन नौतिश,ख्न हैं; प्लेटो की रात्ताशात्न (010०९१) या 


१ 


अध्यात्मात, आर्‌ एरिस्टाटल को देन तो बहुतद्दी बडी है। 


उसने वोद्धिक क्षेत्र का एक भी कोना अहूता न. छाडा) गया 


भीतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान, कथा साहित्य और सौन्दरयशाम्न, 
क्था राज्यशाल्न और दर्शनशात्र के बिबिध अंग, इन सब 
विषयोपर एरिस्टॉटल न अधिक्रारवाणी से तथा अपूर्व आत्म- 
वैश्वास के राथ लिखा | मध्ययुग के द्वितीयाध का बह सर्वेसवी 
रहा, उरा समयके बाहिक क्षत्र में उसके विचारों की सावभीमता 
थी। इसाई, यहूदी तथा अरबी दशनद्वारा या उसके थाके 
अनुतादोंदार। स्पिनोशा भी उसके प्रभाव से वंचित नहीं । 


बज 0) रुदीव पूवाध में तथा पुनर्जागृति-कालमें प्लेट के 


मतांका प्राधान्य रहा । वेतते तो प्लेटो के संबंध में वही बात 


_ कह गई ह, जो हमारे यहां श्री व्यासजी के संबंध: में | ब्यासो 


-च्छिए जगत्सव ? के समानही प्लेटो के संत्रंध में यह कहा गया 
हैं कि सब दयान प्लेटो के दशन के टिप्पण मात्र हैं, “ ॥1] 


-का श्रेष्ट विचारक है । इसे इसाई, धर्मका टो कह! 


ञ्‌ 


philosophy 13 1०01110168 ६० Plats, । 
यूनानी रुसी दर्शन-यूनानपर रोम की राजकीय बि 
परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से जेताही जित हुए । तथापि इस कह 
उपर्जुक्त तीन दुशनिकों को प्रतिभा या श्रेणी का कोई दे दे 
नहीं हुआ और न इतनी श्रेष्ठ मौलिक रचनाही हुई | द. 
में आचारक्षात्र तथा मानव जीवन की इतिकतेब्यता क्षे क 
विभिन्न संप्रद.य उत्पन्न हुए यथा, स्टॉइसिज्म ( Stoic) 
या उदासीनताबाद, एपिक्यूरियानिज्म ( ।।९७९९॥॥॥्‌/ 
अथीत्‌ सुखवाद, पिरो (? ४711०) का संशयबाद्‌ (800 
1510 ) इत्यादि | अलेक्सांड्रिया में जो धार्मिक लहर उ 
वह यूनानी तत्त्वज्ञान तथा पोंबोत्य घमों का सम्मिश्रित हुए है। 


यहूदी फिलो (1211110) तथा नवप्लेटोबाद (Neo-Plnto, 


1871 ) का प्रवतक प्छाटनस (171001105 ) इसके बळे 
दाहरण ह। परतु भब तत्त्वज्ञान का रूपं जञा 
उसमें धार्मिक अतां का समावेश हो गया । अंत में घी 
तत्वज्ञान को पूर्ण रूप से अभिभूत करे लिया। इस प्रश 
जिस. यूनानी तत्त्वचिता का प्रारंभ स्वतंत्र विचारं हुआ 
था, उसका अंत धार्मिक रांप्रदायों के मतमतांतरों में हुक्षा। 


ला 
शुद्ध 


अंत में सन ५२५ में सम्राट्‌ जस्ट नियन ने एक फमान बिक: 


कर्‌ अथेंस की दार्शनिक पाठशाला बंद कर दी। इसलिये कार | 
इस दशन का लोप हो गया । मध्यकाल में ईसाई धमातर 
इसकी बहुतसी बातें अपना ली गई | 


मध्ययुगीन दशन 


उधर इसाइ मत का प्रचार प्रसार दिन दूना रात बा 
हा था। प्रारंभ में उसमें विशेषकर असंस्कृत लोगों । | 

ही समावेश हुआ, परत धीरे धार बाहुक वर्गभी इस धम 
ओर झुक्ने लगे 1 इसलिये धार्मिक मतो को सुसंबड १ 
सुसंगढित रूप देकर उनकी बोद्विक दृष्टि रे" ग्राह्मता बढने 


61 
लिये उसमें यूनानी रूमी दशन में से इसाई धर्म रे भ 


बातों का समाबेश किया जाने लगा, पॉचवीं सर्दा क अंत १ 
ईसाई पाद्री अपने धर्म के मूलभूत तत्वों की तिरति ह 
लगे रहे । संत आगस्टाइन (8६ Augustine 
गया ६। 
इसी शताव्द में रोमन साम्राज्य उत्तर की टूट ता 
याँ के आक्रमणो द्वारा नष्ट भ्रष्ट होने लगा? दि 


) ठरावी 


गहु, 
एट 


ग म 
मः 
EE 


00 
एद 
हा 
A 
जि 


[र क 


पेज यर 
1 ह 


अ काह 


द्‌ रौनि / 


रेस बह 
को लेक 


)1018 णो | 


ani शा) 


2000. | 


लहर उद 


1 सूपे ह| * 
Paton. 


सके अझ्ने 
प जाकर 

में धमे 
इस प्रबा 
[रम हुआ 
में हुआ|। 
न निः 
थे क्म 
धमशा 


ह ३ १ ग्या गथा 


जल | अथकार का 


नये आ क्रमणकारिया- का ईसाई घम की 


हे ताब्दि मे कुछ स्थिरता आन पर बिचार की प्रवृत्ति 
दो लगी और संप्रदायच दी दर्शन Sebolasticism 
=. । ग्यारहवी और बारवी रदी में इसकी दादे 
शताब्दि में यढ अपने चरम विकारा पर 
ह संप्रदायवादी दशन का 
ल कहा गया है। ९ वीं से १२ वीं न्न के मध्ययुगीन 
क पर प्लेटो नवप्ठेटोवाद ( Neo-Platopism ) 
ता आस्य के मतो का पूरा प्रभाव रद्वा । ११ चा आर 
¡३ बाँ शताब्दि का मुख्य प्रतिनिधि आरोस ( Anselm ) 
३ | १३ वीं सदी मं एरिस्टाटळ का प्रभाव प्रमुख ई । ट्स 
गए के श्रेष्ट विचारक ; अलबट महान ( Albert the 
(६8 ) तथा टॉमस एक्विनस ( Thomas Acquinas)l 
छवी तथा १० वीं शताब्दि इस दशन की अवनति का 
ह्र ६, यपि इसका प्रभाव १७ वीं शताब्दि तक किसी रूप 
नाही रहा । १३ वीं सर्दी के दाशनिक विचारों पर अरबी 
0 यहूदी विचारको का पूरा पूरा प्रभाव रद्वा । यह प्रभाव 
[हटल के भोतिक तथा आध्यात्मिक ग्रंथों का परिचय 
मे विशेष रूपे लक्षित होता है 
। मथयुग जीवन का हरेक अग धमे खे प्रभावित था, इस 
का दशन भी भ्मप्रधान ही हे । दशन के क्षेत्र में 
कि 2 बंधनों से मर्यादित था । तात्विक 
फे धामक सिद्धांतों का बोद्धिक समथन ही 


हग 
| गया धमान द्वारा निर्णित सिद्धांतों के आधार पर 
नक तक ( 


EL 
(४ 
| और तेरहवी 
गात 03 मी शाता 


१८०००४01) का प्रचुरतया अवलंब 
प्र्त 
ह रु सवर्य थम के मूल सिद्धांतोका बिचार तक्र से 
i 1 उनको तो श्रद्धारोहदी स्वीकार करना पडता 
र नामिक सिद्धांतों का पूरा पूरा समर्थन नहीं क 
उड को मयोदा थी, धार्मिक सिद्धांत निर्दोष थे । 
पुग के सांकेतिक शब्द 
आज्ञाकारिता 
द्‌ | अ गामिर्न 
पपा; म ही बन गई, जीवन का प्रधान ल 
दिय जयन्‌ था । ऐहिक इंश्‍यिगग्य जगत्‌ 


इं अधिकार, आप्तवाक्य या 


प्रेरणा तथा कृपा दिव्य जीवन के सा 


परपरा । इसलिये इस कालमें तरव- -. 


गतिहासिक प्रस्तावना. 


(३): 
तथा उसकी समस्याएं निरथकसी समझी जाती थीं। इश्वरीय 
धन समझे जाते थे | इस 
काल को त,न मुख्य समस्याएं थीं- (१) सामान्या दी रामर धा 
दा जात्याच का तात्त्विक सत्यासत्यता विषयक वाद,(२) 
फे आल्तत्वादषयक प्रमाण (३) श्रद्धा तथा ब॒द्धि। इस काल 
म वचार का क्षत्र सक्ाचित तथा मर्यादित था और तात्विक 
समस्याएं इनीगिनी थीं। अताव सूक्ष्म तार्किक छठाओं के 
आवकरण म सारी शक्ति का व्यय और अंत में अपव्यय होने 
लगा । चच-गरजा-अपने अधिकारों की रक्षा छोटे के पंजे र 
करन म कॉर्टबद्ध थी, अतएव मानव की रहस्यवाद की 
ओर प्रप्त होनेवाळी आंतरिक स्वतंत्रता तथा भौतिक विज्ञानों 
ओर स्वतंत्र तात्विक बिचारों के रुपम प्रकट होनेवाळी 
स्वतंत्रता दोनों को शिकेजे में कस दिया गया था | 


द्य त 


चाहा 


तथापि यह कहना गलत होगा कि यह एक सदल्ल वर्षा का 
काळ निरा अंधकारमय था | बोद्धिक क्षेत्र में मध्ययुग की देन 

गी है । संथ्रदायवादियों का दर्शन सर्वशंग्र.हक था, उसमें 
यूनानी, यूनानीरुमी, तथा अरबी यह्वदी विचारका की उन संत्र 
बातों का समावेश किया गया जो "धम से अविरोधी थीं या 
धार्मिक आग्रहों की पोषक थीं । तत््तविवार यर्थ धार्मिक . 
सिद्धांतों के आधीन था, तथापि उसकी थारा जविच्छिन रूप से 
चळ रही थी 


Rly, 


संक्रमण काल | 

परंतु जिरा प्रवृत्ति ने संग्रदायवादियों को थार्मिक शिक्वांतों 
का बौद्धिक समर्थन करनेके लिये वाध्य किया था, उशी प्रवृत्तिमें 
गथ्यंगुंगीन धार्मिक दर्शन के विनाश के बीज वतमान थे । घारे 
धीरे तत्वज्ञान तथा धमे क्षेत्रों के प्रथकरारण की प्रवृत्ति 
बढती गई । १५वी से लेकर १७ वीं सदी तक ऐसे अनेक 
कारण समुदाय एकत्रित हुए जिन्दोने अभीतक रुकी हुई मानय 
कौ जिज्ञासा की प्रवृत्ति के सम्मुख ज्ञान के तथा विचार के न 
नये क्षेत्र खोळ दिये, जिनका संकलित परिणाम दी प्रकार का 
हआ। एक ओर तो क्रमशः मध्ययुर्ग न शरदा कै धूमिल रा 
वातावरण. से सबंध खटने लगे तथा दूसरा! ओर अ 
'जैज्ञानिक इष्टिकोन अपनी जडे पकी जगाने उगा । 


` संक्रमण काळ की दो सबसे बडी अतिकारी घटना ९ 


पुनजोग्रति ( 1४६७४४88७110९ ) आर घमसुधार का अदिषत 


शक. 


न 


नाल 


A 


5 छातिचारित मिद्ध कल्पना तथा पूचग्रह को धक्का पहुचाकर्‌ 


(४) 


४ 


( Reformation ) । एक तरह ष ५ इस काल के मध्यवती 
आंदोलन हैं: जिनमें मध्यकालीन दृष्टिकोण के विरुद्ध समस्त 
प्रवत्तियों का समाविश हो जाता हे । अतएव इनका प्रभाव 
अत्यंत व्यापक तथा दूरगामी हुआ । इन आंदोलन! के रूप म 
मानो आधुनिकता का अरुणोदय हुआ |. 
पुनजीग्रति का आरंभ सामान्य तथा $ स. १४५३से समझा 
जाता है जब तुकाने कुस्तुतानेया (Constantinople) 
पर अपना अधिकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
बहां के विद्वान्‌ इटळी.में जा बसे । उनके द्वारा प्राचीन यूनानी 
था यूनानी-लमी दशन और साहित्य अपने मूलउपम पढे जाने 
लगे । इसका फल यह हुआ कि संप्रदायवादियो द्वारा ओष 
एरिस्टॉटल और मूल एरिस्टॉटल में बहुत अंतर निकला । 
प्राचीन विद्याओं का यह अभ्यास क्रांतिकारों सिद्ध हुआ । इसेने 
फिरसे स्वतंत्र वैचारिक जीवन की प्रस्थापना को। इससे [गरजा 
तथा मध्यकालीन धर्मांधताको तीब्र आघात पहुंचे । 


“इसी काळ में युगातरकारी और विश्वव्यापी परिणामकारक 
कुछ अन्वेषण तथा आविष्कार हुए जिन्होंने तत्क'लीन जीबन में 
"अभूतपूर्व कांति कर दी। वारूद के अन्वेषण ने युद्धशात्र में 
आमूलाग्र परिवर्तन करके सामंतों और घर्माध्यक्षों के विरुद्ध 
राजाओं की सत्ता प्रबल कर दी | 
जनता में नवीन साहित्य*तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार कर के 
जाग्रति की लहर सब दूर फैलाई । इसी समय देशी भाषाओं 
का प्रचार हुआ, जिस में प्रेसने बहुत कुळ हाथ बढाया । इन 
भाषाओं ने लरिन भाषा का महत्व कम कर के चच. की 
सत्ता को धक्का पहुँचाया। दूरवीक्षण यंत्रके आविष्कार के कारण 
अहमंडल मनुष्य कौ दृष्टि के विषय बन ग्रे, जिसके फल- 
स्वरूप प्रचलित स्वगोदि की कल्पताएं डगमयाने लगी । दिग्द- 
शेक यंत्र ने जलपयटन के माग की बहुत बडी कठिनाई 
दूर कर दाँ। इसका तत्कालीन परिण,मः नये नये भौगोलिक 
अदेशा ,के खोज निकाल्ने मं हुआ जिनने ज्ञात विश्वके मानचित्र 
कापूण रूप से बदल दिया । 


. प्रतिक विज्ञनों के अध्ययन की प्रवृत्ति बढने लगी, जिसके 
माग म चच बाधक हुइ थी |. परतु अब इसी अध्ययन ने चर्च 
क आवकार की जडे ढाळी कर दीं | शब्दप्रमाण का स्थान 
अचुभव तथा परीक्षा लेने लगे | इनने परंपरागत अधाविश्वासों 


४ 


आर ० ७ 
स्पिनोझा आर उसका दशन 


मुद्रण-यंत्र के आविष्कार ने 


कुछ विशेष लक्षण है, जो इसे मध्ययुग से अलग क 


विचार, आलेचना, जिज्ञासा, नवीन प्रयोग, तथा र |. 
प्रवृत्ति को जन्म दिया, लेओनादों दा विन्ची (] सा १ | 

१७ ४1४०), कोपरनिकस, टायकोब्नाही, गैलिलियो 2 
प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक हुए जिनेने विश्वविषयक समस्त है 
कतेपनाओं को उथल पुथल करके चचे के द्वारा ति 
मतों को द्वास्यास्पद सिद्ध किया । कोपरनिकस के क 
ेदधांत ने विश्वसंबंघी प्रचलित धार्मिक सिद्धांतों को हमेशा 


लेये नष्टश्रष्ट कर दिया॥ चच ने इन वेज्ञानिकोंके सिद्धांतोंका धेर 


तर) 
यल 
न 


० २ ९००० ७ 


विरोध किया । सन १६१६ में गलिलिओंको 

हे? यह कहने का बाध्य किया तथा ब्रूनो (7000) बिदा 

ज 1( सन १६०० )। परतु अत में विजय नवीन विश 
0५ 


oy 
~ 


इसी समय जर्मनी में धर्मसुधार की लहर उठो | बचे 
अधिकारी द्रव्य लेकर पार्पोसे सुक्त करनेवाले पत्र दिया बे 
थे। मार्टिन लूथर ने इसी निमित्त को लेकर चच के विर 
विद्रोह का झंडा खडा कर दिया । इसको अनुयायी भी. सुइ | 
मिळे जो विद्रोह में इससे भी आगे निक्रल गये। धर्म सुधा | 
लोग अपने तथा ईश्वर के बीच में किसी की मध्यस्थता नहीँ | 
चाहत थे । बायबल का स्वयं अध्ययन, व्यक्ति की सदुसद्विवेक 
बुद्धि, श्रद्धा तथा इश्वर की कृपा ये बातें इनके मंतसे आध्याक्षिक | 
दृष्टिसे वैयक्तिक कल्याण के लिये पयाप्त थीं, राजालोगेनि धमो 
ध्यक्षों के विरुद्ध अपनी सत्ता बढाने की दृष्टि से इस आदी 
का साथ दिया, इस प्रकार चर्च की सार्वभौम सत्ताके सब प्री 
एक एक करके खिसकने लगे । ; 


// 


उपयुक्त सब बातों का सामूहिक परिणाम मध्ययुग के अ ' 


तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में. हुआ । इस अ ध्रनिकत के 
रते ॥। 


तथा 
यथा व्य.क्तका स्वतंत्र सत्ता प्रस्थापता, विचार 


भावना के क्षेत्र मे ता जिज्ञासा उति) एक जी | 
समुचित महत्त्व, आलोचनात्मक वंज्ञानिक्र दृष्टि) अतुभव त | 
प्रत्यक्ष प्रयोग, बुद्धि के, अपरिमित सामथ्य में झा वि | न 
आधंकार, परपरा, तथा शाब्दप्रमाण म अविश्वास, शी आ 
संदेह की रत्ति, तत्त्वज्ञान का धर्म से एृथर्करण र , 
तर्बज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सक बुद्धि के दार नि ` 
स्वतंत्र अनुसंधान, समस्त सृष्टि वैचित्र्य की पहेली सुर 
सवथा प्राकृतिक कारणों का अवलब, क 


तोका घे! 
पत गहत 
)को बिष 
नि विज्ञान 


। चिषे ढे 


देया के 
के विरद | - 
भी. लब | 
म सुधारक | 
थता नहँ | 


[दु सद्विबेक: 


भाध्याकि | 


नि भमः 
आंदर 
सब प्रस 


| के औं 
[निक के 
करते है। 
चार्‌ त 
जीवन १ 


' विश्वा 
हांका त 
न त 
कषत 
मुर्लकष त 


+. पाळ, vith other thinkers of his century, stand in more or ] 


Mother 010. 5 
| ght to carr 


I आओ मं स मार्ग निकालते हुए आधुनिकता 
करके ऊपर की ओर आते द॑, तथा १७ 
-प धारण करने लगते हैं । इस काळ 


स्मार 
3 लक्षण ए 
ब्द्तिक निश्चित रूप 


त्व इसीमें है कि, उनेने “आधुनिकता !( Moder 
क लिये क्षेत्र तैयार कर दिया । इनमें फ्राँसित बेकन 
prancis ४“ 
` बेकन को ने 
“सी उसने प्रत्यक्ष अवलोकन च (Observation) 
और परीक्षा ( Experiment ) अया च्यात 
ही ओर, ध्यान आकर्षित क्रिया। उसने अपने प्रसिद्ध थ 
। तरीन त्रशा्नर ! ( Novum Organum) म आगम- 
वामक तर्कपद्धति ( Method of induction ) का 
ह बतंलाकरं वैज्ञानिक पद्धाति की नीव डाली । बूनो की 
अनेकविध रचनाओंमें आधुनिकता का नवीन दृष्टिकोण सम्थकू 
तक्षित होता है । स्पिनोझाकी दृष्टि से उसका महत्व उसके 
ेखरवाद में है । परंतु बूने की प्रतिभा काव्यमयी थी । उसे 
हम कविदाशनिक कह सकते है । उसके ग्रंथ काव्य की ओज- 
यी सूति से युक्त हैं, परंतु उनमें स्पिनोझाकी शांत,गंभीर, 
सष्ट तथा तर्कशुद्ध विचारशालता का अभाव हे । इस प्रकार 
झम सत्रहवी शताब्दितक आते हैं, जेस में- आधुनिक पाश्चःत्य 


: दनका यथार्थ रूपसे प्रारंभ होता है । 


' १७ वीं शताब्दि 
पाश्चात्य दर्शनेतिहासमें सत्रहर्वी शताब्दि श्रेष्ठ तथा सुसंबद्ध 
गह्नर्चना की दृष्टि से अपना अनोखा महत्व रखती दै । 
होत्य इसे “ प्रतिभा की शताब्दि ? ( The century 
of हशा ) यह गोरवसुचक अभिधान यथार्थता के .साथ 
जि गया है। स्पिनोझाको इस प्रतिभा की शता वेदका केन्द्र 


प्र 


` ऐतिहासिर्क प्रस्तावनां 


या सुख्य विचारक होने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योकि उससें 


,समस्त विचारधारा अपूर्व सामंजस्य के साथ आकर मि 


स दता र्‌ मिळती 
> । इस 2022 म एक से एक बढकर रचनात्मक दानिक 
विचार पद्धतियो का (Systems of thought ) निर्माण 
हुआ (त दु 011 दिनभी किसी प्रकार कम नहीं हुआ 
ह । इस वचारिक उवरता के कुछ स्पष्ट कारणं हैं | इसके पर्व 
की तीन शतर्दियों तक यूरोपके राष्ट्र अपने वैचारिक, इ 
तथा राजकय' जीवनको शिकंजे में कसनेवाले मध्ययुगे.न बंधनों 
से छुटकारा पानेमें लगे हुए थे) पुनर्जाग्ृति कालमें मध्ययुर्गन 

बंधनों के विरुद्ध जो-विद्रोह की लहर उठी, बह बहुत क.लतक 
अपना विघटनात्मक और निषेधात्मक कार्य करके अब रचनात्मक 
कार्ये का रूप धारण कर रही थी । पुनर्जाग्रतिरुपी अंशुमाली 

की विभिन्न किरणेनि मानव जीवन के एक एक अंग पर नवीन 
प्रकाश डालकर उसके दृष्टिकोण का आमूल,अ परिवर्तित कर 

दिया, तथा विकास करे लिये अभूतपूर्व नई नई दिशाएं भी 

बतलाई, जिनके कारण जीवनमें एक नवीन जाग्रति की ज्योति 
का संचार हुआ, जिसने उसे नई नई आश।ओं और उमंग से 
भर दिया । कुछ समयतक इस वस्तुवृत्तात्मक तथा बैचारिक 
संपदा की विपुलता के कारण सब की आंखें चौंधियासी गई । 

परंतु सत्रहर्वी शताब्दितक यह चकाचोध, नवीन प्रकाश की 
अभ्य,सजनित स्वाभविकता में परिणत हो जानेके कारण, उस 

बिपुल संपत्ति के व्यवस्थीकरण की ओर ध्यान आकर्षित होने . 


- लगा । नवीन विश्लेषणात्मक पद्दति रचनात्मक पद्धति का रूप 


[oS 


धारण करने लंगी । र र 
इस काल में गणित की उन्नति हुई, जो इस कालके विचा 
को के अ.कीणका केंद्र बन गई । गणितशात्न को एक सुदी 
कालके अनंतर वही प्रतिष्ठा का पद प्र्त हो गया, जो प्लेटोने 
उसे दो सहस्न वर्ष पूर्व विशेष प्रयास के. साथ दिया था। | 


लेकिन इस कालके गणितेशाल्न में तथा प्लेटो के काठके गणित 


° 
घे 
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- स्वतपप्रमाण हैं॥ ये निश्चित स्वतःप्रमाण सत्य वे ही हैं 


(३) 


शञाम्न में एक महदन्तर दिखाई देता हे । अब इस, शांत्रका 
शक्ति तथा व्यापकता अत्याधक रूपत बढे जाती है। दाशे- 
निक विचार के क्षेत्र में गणित का प्रभाव प्रथम श्रेणी का समझा 
जाने लगा । गणित के इस आकषण का कारण थीं इस शाख 
मं पड जानेवाली स्पष्टता, सुव्यत्रतता, निःसादग्यता अविरे- 
बिता इत्यादि बातै । जैसे गणित में वैसे ही अन्यत्र भी ये है! 
बातें सत्यकी कसोटी बन गई । इसके परिणाम स्वरूप आधु नक 
क.लके प्रथन तीन दाशेनिक डेकाट, स्पिनोझा ऑर लाइबानञ्च 
(९1७7/7) के विचारोपर इथ शाब्रका पूरा परा प्रभाव 
दिखाई देता-है । इतना ही नहीं, डेकाटने किसी हृदतक, पर 
विशेष करके स्पिनोझाने अपने प्रमुख तात्विक ग्रंथी अथ स 
इलितक ज्यामितिका बाह्याकार दिया । 


बुद्धिवाद तथा अनुभववाद्‌ 
(Rationalism and Empiricism ) 


` उपर्युक्त तीन दाशचिको-डेकाउ, स्पिनोझा, ठाइबनिञ्ञ को 
बुद्धिवादी (1१६।०००]७६३) कहा गया है तथा इनके पीछेके 
तीन दार्शनिको-लॉक (1,001:8), बकले (९7}€]०5),्यम 
(पु००९)को अनुभववादी कहा गया है (Pmpiricist3) 
इस प्रकार आधुनिक पाश्चात्य दर्शन को हम बुद्धिवाद तथा 
अनुभववाद इन दो दलों में विभक्त पाते हे । इन दोनों वादा 
की उत्पत्ति तथा भेद ज्ञान के उगम (5017९९) तथा मूल्य” 
मापन की कसोटी ( 0117 ) में हैं। बुद्धिवाद के अनुसार 


इन्ख्रियजन्य ज्ञान या बाह्याबुभात म सेच ज्ञान का उगम न. 


होकर वह बैद्धिक या वैचारिक शक्ति में ही दे। अनुभवप्राक; 
(७ 111011) सत्यां तथा अतर्जात सहजोपलब्ध विचारों 
(11198९ 10699) से युक्तं होना. इस बुद्धे का सहज 
स्वभाव है । जिन सत्यां का उगम इस प्रकारकी बुद्धि में है, 

जिन्हे 
हम स्पष्ट, सुब्यकत और निःसंदिग्ध रूप से देखते हं। यह 
बुद्धिवाद एक तरह से आम्रहयाद (Dogmatism) भी 
है, कारण गानवबुद्धि कौ परीक्षाद्रारा उंसकी मयौदा की विर्भा- 


रणा का अभी कोई प्रश्न ही नहीं उठा । प्ररंभ के दानिक - 


का इसी अपरीक्षित बुद्धि में अपरिमितः बिश्वास हे । स्पिनोझने 


इस प्रकार की परीक्षाका सूत्रपात अपने 'बुद्धिका सुधार? नामक 


अपूण अंथ-मं किया; परंतु इसकी विस्तृत परीक्षा तो आ 


5 


कर जर्मन दार्शनिक कांटने अपने | शुद्ध बुद्धिको मी 
(Critique of Pure Reason) नामक भेथमे की । 

बुद्धिवादियोंके ठीक विपरीत है अनुभववादियों (Pour 
८18६8) के मंत । इनके अनुसार समस्त ज्ञानका एकमात्र 
इन्दियप्रत्यक्ष और अनुभव हे) अनुभव पराक्‌ रात्य( 
$771018 ) और अतजात सहजोप्ररब्ध 
कोई वस्तु नहीं; और न स्पष्ट तथा सुव्यक्त के जीने 
सत्य अवश्य रूप से निश्चित ही द, अधिक से अधिक उगा 
सत्य संभव कोटि का कहा जा सकता है। इनके मते ज्ञान 
परतः प्रामाण्य ह । 


उ ग्‌ 


a priori 


इन दोनों वादों के प्रतिनिधि प्रायः अपने मतों के निर्वाह मं 
पूर्णतया सुसंगत नहीं ह। उपयुक्त भेद को छोडकर दूसरी 
इष्टि से इन दोनों वादों मे उभय सम्मत बाते भी हैं | इद्धि 
जन्य ज्ञान को दोनों वादी पूण रूप से विश्वसनीय न मानने मे 
एक मत हें । बुद्धिवाद से यदि यह तालये हो कि ज्ञान की 
युत्तायुक्तता की कसोटी अधिकार (^७1॥07165) अक्वा, 


शब्द्प्रमाण या ईश्वरीय प्रेरणा न होकर बुद्धि है तो आधूनिक 


काळ की समस्त दाशेनिक रचनाएं बुद्धिवादी हैं । इतना ही | 


नहीं, केवल इसी एक बात स उन्ई॑ हम आधुनिक कहते ४। 
बुद्धिवाद से तात्पर्य यदि तार्किक सुसंगति तथा युत्तयुत्तत 

तो अनुभववादी भी बुद्धिववादी हे ॥ इसी प्रकार,जहातिक 
इरा बात का संबंध ह क्रि हमारी -तत्वाचिंता का विषय मथः 
कालीन पारलौकिक जीवन न 
ही है, तथा इसी का हमें अर्थ लगाना हैं 
इस बात में अनुभववादियों के विरोधी 
टस बात के भी विरोधी नहीं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष के अभाव १ 
८ शुद्ध विचार ' असंभव है । तथापि ज्ञान के मूळ खोत त 


११ 


तो बुद्धिवादी भी 
नहीं । बुद्धिवाद 


उसके प्रामाण्य को लेकर दोनों के विरोध तीम स्वर के & | 


छोनिक कोट तै 
| 


[जनके आ[नष्ट पारिणामा का देखकर जमन 
उनकी एकांगिताओं को ज्ञगशक्ति की परीक्षा द्वारा दर १ 
का प्रयत्न करके दोर्न) का समन्वय कर दिया | 


~ ट a 
( Dxncnrtes ) डक 
( १५९६-१६५० ) ` 
अब हम आधुनिक कोल के श्रेष्ठ मुद्धिवादी % 


~ 
> 


कोट के भतो का संक्षेप में विचार कर लें, कारण एक 
स्पिनेक्षाका निकटपूवेवती दार्शनिक दै, दुसरे ४ 


का प्र 


न्‌ वार्‌ चाम क्री 


की | 


होकर हमारे अनुभव का जग्‌ || 


ग दीति र 
ता | | 


३ क्ष) 
| 


। ॥। Ii. 


[उग 
rior 


म को. 


नेरे 
उनका 


जातक | 


वाह मं 
Ea दृ 
न्द्रयः 
नने मे 
[न की 
वाकय, 
आधुनिक 


ना ही 


ते ६1 
युत्त 


भाव १ 


त तता |. 
| कामिथ्र 
` "पथय किया परंतु यहां भी विशेष सफलता न मिली | धर्म 


बांटने 
4 का 


| भी नहीं दिखाई देती । 


> ईन, 


दार्शनिक रचता पर औरों से कहीं आधिक हे । 
जिन समस्या Ci NN 
ती कर सका उन्हा समस्याआं को लेकर 
स्वत हल गा दूर करने का प्रयत्न स्पिनाझा ने किया। 
गे च्य रचना को डका के विचारा का ताकिक 
रि 


हू गयी है । 

काटे की पूण मरैक्य से आधुनिक पाश्चात्य दशन का आय 
क और जनक होनेका श्रेय नात । यह ठोक भौह। 

रवती सेकमणकालीन बिचारको में मध्यकाल से संबंध 
द दिखलानिवाली तथा आधनिकता कै सूचक प्रशत्तया 
गा रुप से अवश्य पाईं जाती हैं, परतु मध्यकाल से 
ठकर रचनात्मक कृतिनिमाणक्षमता किसी में 
काट की विशेषता इसी बात में हं कि 
झे तालिक क्षेत्र में नई वेज्ञानिक पद्धति का अबर्छन 
के उसके आधारपर स्पष्ट तथा असंदिग्ध शब्दोमे अपने 
दार्शनिक विचारों की इमारत खडी की । उसको नइ संशय का 
पति (Method 01 1000100) ने तत्कालीन दाशनिक 
क्ष में हलचल पैदा कर दी, ततथा आज भी उसका महत्त्व 
सी प्रकार कम नहीं हुआ हैं। उसके दार्शनिक विचारों ने 
विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया जिनको लेकर एक के पॉछे 
री महत्वपूर्ण रचनात्मक कृतियों का निर्माण हुआ | 


CE 
९ 
i 


रिम १ 


बका अठ 
तया अपर उ 


स्टे थि. ह उराती एकमात्र 5 शी 
उकोट परम जिज्ञासु था) उराका एकमात्र मह्दाक्राक्षा था 


एप निसंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करना जिससे सब समस्याओं का हळ 


हे सके | पाठशाला की सर्वोच्च शिक्षने उसे इरा दिशा में निराश 


ह्या, इतनाही नहीं विभिन्न मतमतांतरों ने उसके मन मे नाना 


के कै सन्देह तथा शंकाएं उत्पन्न करके उसकी व्यग्रता को 

॥| दिया ॥ उसने जगत्‌: के विशाल ग्रथ में ज्ञान प्राप्त करने 

स 

प्‌ rt न हुआ क्योकि घम निसगातीत तल्वोंके आधार 

2, हैं। अब उसे एकमात्र अंतिम आधार अपनी बुद्धि 
जाई दिया। इस समय उसकी आकछता इतनी बढ 


रर थी कि 
हप जवेन देवी प्रकाश के लिये प्रार्थना करके यह 
किया कि यदि उस 


Fr हि १5 (राज मे मी अंत में उसे गणित शास्र में अपनी : 


. ग अखि स्व 
सितिसणमू, 


ढाक द 


एतिहासिक प्रश्तावना 


> अनुमान नह.) 
का अभीष्ट सिद्ध हो जाय तो बह 


यमित्यसिन्नथ कस्यास्ति संशय; पुसः । अत्रापि संशयश्च संशयित 


(७) 


आमलाषाओ। कां पात का झलक दिखाई दी | डेकाट स्वय एक 
श गाणतञ्ञ था- बह गाणतज्ञ दाशनिक था, दाशनिक गणितज्ञ 
1॥ उसन देखा कि गणित में हम निःसाइग्ध तथा निश्चित 
तक पात है। यांत्रिक विज्ञान की अद्भत उन्नति का कारण 
गाणत हा हं । इसलिये उसने तात्विक विचार को भी गणिती 
द्ध्ति का ठास आधार देन का निश्चय किया । गणित में ह्म 
( विशेषकर ज्यामितिमें ) थोडे से स्वयंसिद्ध सत्यां के आधार 
पर बिभिन्न प्रमेयों को निगमनपद्धति - ( 1)८१॥०६।०० ) से 
निकाल लेते है और ये प्रमेय मी उतनेही निःसंदिग्ध होते है । 
हम कुछ सरल स्वयं प्रमाण सत्यां से उत्तरोत्तर दुरूह लेकिन 
निश्चित प्रमाणभूत सत्यां को प्राप्त करते चले जाते हैं। दार्शनिक 
क्षेत्र में यदि हमें एक भी ऐसा सर्वोच्च पूर्ण निश्चयात्मक तत्व 
मिल जाय तो इमारा'काम चल जाय, लेकिन इस निःसंदिग्ध _ 
तत्व की खोज करने के पहिले हमें अपने उन सत्र पूवग 
घारणाओं तथा अविचारित सिद्ध मतों कोःताकपर रख देना 
चाहिये जो सन्देह के विषय हो सकें | इसं रष्टि से आप्वाक्य, 
परंपरागत ज्ञान, संप्रदायवादियों के विचार मतमतांतरो से इतने 
ग्रस्त है कि उनको स्वीकार करनेका प्रश्नही नहीं उठता; वे बालू 
की भींतपर खडे हैं। रहा इन्द्रियगम्य ज्ञान, वह तो अविश्वसनीय 
ही हैं। अब रह गया केवल संदेह । इस प्रकार अनवस्था निर्माण 
होने को प्रसंग उपस्थित होनेपर संदेह स्वय एक नवान्त माग 
बताकर अपने स्वयं को दूर करने का रास्ता भी दिसा दता ह। 


- वह इस प्रकार-यदि संदेह हे तो बिचार ह, कारण संदह बिचार 


का एक प्रकार ही तो हे । अतएव यह बात निश्चित है कि में . 
विचार करता हूँ। लेकिन यादि यह ठीके हैं कि में बिचार करता हू. - 
तो यह संभव नहीं कि में न हूँ सरा विचारही मेरे अस्तित्व 
का निःसंदिग्ध स्वयं प्रमाण है, कारण मेरे अश्तिल के अभाव 
में 'में विचार करता हु! यह कथन भी कैसे संभव हो सकता हैं: 
भे विचार. करता हूं इसीलियें भ हू । (Cogito ergo sum’ 
त think therefore L900" ) यह भात्या कोई 
यह तो स्वाबुभव,या सवोनुभव पि, परमोच्च 
सर्वाधारभूत बौद्धिक सत्य है । शस प्रकार हम उस निश्चित खर्य 
सिद्ध तत्व पर पहुंचते ह जा हमार अध्यात्मशाक्ष का प्रस्थान- 
बिंदु हो सकता है। इस मूढ लते हन 0 है। इस मूल तत्वते हमें सत्यकी कसोटी भी मिल | 


1 यः स एव भबसि खम्‌ "¬ शंकरावार्यकृत 


5 और उसका दशन 


(८) 


:जाती हे | सत्य वही हे जो निःसंदिग्ध है, और जिसका हम 

` स्पष्ट तथा सुव्यक्त आंतरिक प्रत्यय आ सके | इस प्रकार का 
सत्य कल्पनाएँ अन्नभनप्राक्‌ (9 [)1।077) आर अंतर्जात 
( 10180 ) होती हे, इंद्रियजन्य ज्ञानौत्तर नई (A pee 
1101 ) - > 

अब हम अपने अभीप्सित मूल सिद्धांत तथा सत्यज्ञान काँ 
कसोटी से युक्त हैं । परंतु फिर भी हम अहं प्रत्यय क इसा 

` (दायरे में. घिरे रहते क्योंकि इस स्वयंसिद्ध सत्यको छोड रोष 
संब विषय संदेहास्पद हैं, यदि. हमारे मन में एक और विचार 

न होता। हम अपने विचारों में एक ऐसा विचार पाते हैं जिसकी 

उत्पात्ते हमारे ससीम व्यष्टि मानस मै संभव नहीं; अभाव से 

उसकी उत्पत्ति कदापि संभव नहीं; इंद्रियजन्य ज्ञान में भी उसका, 
उगम नहीं- वह है ईश्वर या अनंत और परिपूर्ण सत्ता का 
विचार । सांत कारण से अनंतत्वकी कल्पना की उत्पत्ति नहीं हो 

- सकती क्योंकि कार्यकारणभाव के नियमानुसार कार्य की महत्ता 
हि के अनुसार कारण की भी महत्ता होनी चाहिये । इसे पर्याप्त 
& कारणता का नियम (1.9 of sufficient reason ) 

' कहते हैं । ईश्वर की कल्पना परिपूर्णता से युक्त भी दे । अत- 
एवः ईश्वर के अस्तित्व में भला संदेहही क्या हो सकता हैः? 
कारण, परिपूर्ण ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करना उसे ससीम 
वस्तुओं से भी. निकृष्ट बतलाना दै ।: “ पूर्णत्व ? में “आस्त ? 
अपरिहार्य रूप से अंतभूत हे.। हमारे मन में परिपूर्ण ईश्वर को 

कल्पना है इसलिये ईश्वर हे यह बात नहीं हे । ईश्वर है इसी" 

` लिये हमार मनमै उसकी कत्पना हे.) ईश्वर अपने आपको हमारी 

- अतजतः .( [१02९ ) अनंतत्व की कल्पना में प्रकट किये 

"हुए ह । यह इश्वरावषयक कल्पनामी आत्मप्रत्यय के समानही 

,भक्षादग्ध, स्पष्ट, सुव्यक्त आर सहजोंपलब्ध हे.। जेसे आत्म- 

त्यय कोड अनुमान नहीं वेसेही ईश्वरकी सत्ता संबंधिनी .यह 

` याणे काई अनुमान न होकर यह तो वह स्वयं प्रमाण . सत्य, है 

: सका हम अव्यवाहित अपरोक्ष ज्ञान है।. . .-  , 


In rcality, ‘the ontological arguinent ig ° 


110 hore 01 dn inference thar the ९०६०: ergo 
“sum, Itjs an axiom, 


a.truth which the. soul 


र Eto roel eS 5 Hist, of Ph, Foot-note I > 


+ देस बातकी न भूलना चाहिये कि पाश्चात्य दर्शन में कांट के समय तक 98९1, Subject, B 
1 5 परिच्छन्न अहम्‌ इत्यादे शब्द समानाथक हे । इसालिये ' आत्मा या मन 


Mind, अर्थात्‌ आत्मा, मन बुद्धि 
का प्रयोग प्रचुरता से मिळता दै । 


perceives immediately and prior to al 


1 ॥ 
९1७ > 
tion, °? * 0 


इन दो अविवादास्पद बातों की सिद्धि के साथ हो त 

पार 
की सत्यता अपने आप सिद्ध हो जाती है। क्योंकि परिपूर्ण तथा 
परम कारुणिक ईश्वर मनुष्य को धोखा नहीं दे सकता | मानव 


दोष उसमें संभव नहीं। अतएव हम इस बात में निश्चित हे 


जाते हैं कि सृष्टि किसी दुष्ट शफे द्वारा निर्मित वचना न होश 
सत्य ही हे। हमारी गलतियों तथा त्रटियो के जिम्ेबार 


हम ही 

डेकाट के अनुसार इश्वर वह अनंत परमाथ तत्व (60) 
881106 ) ह जो. अपने अस्तित्व के लिये स्वेतर किमी पर्‌ 
अवलंबित नहीं परंतु शेष सव उसपर अंवलंबित है। वह अपे 
अस्तित्व का स्वयंभू कारण आप ही हैं । आत्मा या मन 
( Mind)+ ओर शरीर या जड प्रकृति. ये दो जन्य मूल तब 
( Created substances ) हें जो अपने अस्तित्व क 
लिय ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलंबित नहीं। थे 
दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं; इनका ज्ञान परस्परावलंबी 
नहीं | आत्मा या मन वह तत्व है जिसका प्रधान गुण विचार 
है | शरीर या जङ प्रकृति का गुण विस्तार हैं। आत्मा शरीर 
के बिलकुल विपरीत स्वभावव।न होने के कारण अविस्तृतं है। 
शरीर विस्तृत और जड होने के कारण आत्मांके ठीक विपरीत 
धर्म युक्त है | शरीर जड होने से बाह्य शाक्त द्वारा चालित 
होते हैं । उनकी गति का आद्य अचल चालक ईश्वरः है। जड 
प्रकृति विस्तृत अचेतन वस्तु हे। आत्मा अविस्तृत चेतन 
तत्व है । यही डेकाट के दीन का. प्रसिद्ध द्वैत हे ( (70116. 
sian 0881 ) | 


i i ट्र 


अब प्रश्न यह है कि इन अत्यंत विरोधी तत्वों में संबंध 
किस प्रकार होता हे ? इनका संबंध और पारस्परिक क्रिया प्रति. : 
क्रिया तो हमारे अनुभव का विषय हे। इस बात में डेकाट वी 
भी संदेह नहीं था, परंतु डेकार्ट ने इस प्रश्नका: समाधानका . 


मानते 
हल नहीं बतलाया॥ दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव | 


अलग 
- हुए भी वह दोनों को परस्पर विरोधी आर अलग ह, 


आपात 
रखना चाहता था॥ उसके अनुसार इन FE 


०, Soul, SPs 
१ उथ प्रका( 


ह. हें। मनुष्यशरीर भी 


न | कता यांत्रिक र्‌ 4 oN 
तेवीं एक खर्यवह या खयंगतिशील 


योक - ली ह 
(8 बके समान ही 


संसार | हु मुय में विचार की विशेषता है जो उसे पशु- - 

णे तथा 1 ७00 तीरम त्रके समान क्रिया: चलता 
मान म र ले द्वारा प्राण शाति ( Avimal spirits) 
CN रमे यह किया ज्ञान द्वारा 
ही | हती रहती हैं| मनुष्यशरीरमें यह 


षित होती द जे मन या आत्मा का धर्म हे शरीर का नहीं! 
आहा या मन स्वेशरीरगत हं तथाप उसका हे गा 
ह विशिष्ट शीषेग्रेथिमे ( Pincal £1204 ) है जहां 

ए क गति स्थिति अदि का नियंत्रण प्र।णशक्ति 


ग होकर 
मार 


Sub. । द्धारा शरीरके ह यी 
कैसी पर्‌ [1775] 87108 ) की सहायता ख होता हैं । डकार्ट 
तार > र € 
इ अपने || हे सिद्धातो अनुसार भौतिक जगतका अथ लगाना 


दह्ताय। साथ ही वह धर्मशात्र तथा अध्यात्मशोन्न द्वारा 
` दित चेतन तत्वके लिये भी गुंजाइश रखना चाहता 
| ग, इसलिये उसे इतनी खींचातानी करनी पडी ॥ परंतु 
| अपा तथा भौतिक पदार्थोको अलग अलग करके उसने 
पैकि भेत्र प्राकृतिक विज्ञानोंके लिये स्वतंत्र कर दिया । 


या मन, 
[ल तत्व 
तत्व के 
हीं । ये 
र।वलंगरी 
विचर 
[ शरीर 
तं हैं। 
विपरीत 
चालित 


दके दाशनिक विचारोने कुछ विशेष समस्याओंको 


मे दो समस्याएं मुख्य हैं । इनमेंसे पहिली तो मूलतत्व और 
देउन मूलतत्वोंकी समस्या है और दूसरी शरीर और मनमें 
वाली परस्पर किया प्रतिक्रिया । पहिलीके विषयमें डकाईने 
चेतन | रि भोर दो जन्य तत्वोंके, संबंधोंका स्पष्ट विवेचन नहीं 
0116 ॥ का धा । इनके संबंधोंको लेकर विभिन्न विचार संभव हो 
'ऐतय (१) तत्ववस्तु केवल एक ही हे जिसे मानव बुद्धि 


+ ' जइतेधा ३ > Ses ७ य र्‌ 
संबध | भेतन.इन दो रूपोंमें देखती है। जड और चेतन 
F पत्र ( ४) ~ ~ ~ [oS 
पतिः | ण मा तव न होकर एकही मूलतत्वके दो रूपोंसे आवि 
वी श्र वेः सर स्वि” CRS 
काटेको | > ति । यह सर्वेश्वरवाद है जिसका पुरस्कार स्पिनोझा. 


को हि या (२ ) 


नकार . 
न. एव देकर त 
_ 


जड तत्वको मिथ्या बतलाकर चेतन तत्वका 
मान 


अयवादकी स्थापना करना -- यह मत डेका्टके 


बा २२222: 3 


रम दिया जिनका अलग अलग अर्थ लगाया जासकता था | 


` उसका विचार करें प्राक्‌ स्पिनोझा कालीन सर्वेक्रवाद के 


: छतिहाससिक प्रस्तावना | 


(९) 


मतानुयायी मालत्रांश ( ॥[॥ 6111510112 ) तथा अन्य प्रत्यय 
वादियो (10९2911515) का हे । (३) इसके वि जड तर्वत्र 
बि. ) का हे (र) इसके विरुद्ध जड तलको 
धान्य देकर भॉतिऊ वादका स्वीकार, जो दॉबज([ 001८४) 
ला मेट्री (1.9 प€६६7।९) तथा अन्य फ्रेंच भौतिक सल्या 
टी ( 1९) तथा, अन्य फ्रेंच भौतिक वादियों 
का मत हे । ७. र 
इसा प्रकार जड तथा चेतनके परस्पर संबंधाके विययमे भो 
त ७. ~ ( ¢ a 
मतन हुए।डकाट के अनुयायी आरनॉल्ड ग्यूलिक (477010 
G९९) तथा' मालब्रांशने इस विषयमें विशेष दिलचस्पी 
ली । ग्यूलिक के मत से इनके परस्पर संबंध प्रत्येक अत्रसरपर 
इश्वर द्वारा स्थापित किये जाते हैं। इसलिये इसे अवृसरवाद 
(0८८5101811810) कहते हँ | बालब्रांश भी शरीर तथा 


मनके परस्पर संबंधके लिये ईश्वरकी शरण लेता है । इसके 


मत से हमारे य.वत अनुभव वस्तुओं के न होकर ज्ञान के हो 
हैं। हमारा यह ज्ञान ईश्वरके ज्ञानके अंतर्गत है | इसलिये 
इंश्वरके ज्ञानमें ही हम सब वस्तुएं देखते हैं । र 

` अवसरवाद ' पर मध्ययुगीन संप्रदायवादका प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई देता हे । तात्विक क्षेत्रमै युक्तियुक्त तका आश्रय 
छोडकर निरी श्रद्धा तथा विश्वासका आश्रय लेनेके कारण उसका 
विशेष मूल्य नहीं । स्पिनोञ्चा सरीखा दार्शनिक तो उसको 
कदापि स्वीकार नहीं कर सकता था। डेकाटेके द्वारा निदाशित - 
गणिती पद्धतिको पूर्णतापर पहुंचाकर डेकार्टके मतोंक्री 
विसंगतियों को दूर करके मोक्ष फलदायक अध्यात्म शाम्न निमाण _ 
करनेका काम स्पिनेझाने किया । परंतु इसके पहिले कि हस 

के विषय 

में कुछ कह देना उचित होगा । - 


सर्वेश्वरवाद (0५1080) ` 


सर्वेश्वरवादक्रा सामान्य सर्वमान्य रूप हैं ३ हरिरेव जगत्‌ 
जगदेव हरिः। ? परंतु जगतकी सताके मूल्य (०॥६०।०४।०॥। 
Status of tle 101४९7६९) को लेकर सर्वश्वर्वादके 


A 1 But theres 
पाततः | ९७३७ 


— 


0 | णा, के before the ch 
11% 100 hus | 


| toys rete has brought to light many evidences of frequent intercourse, 

१ ristian era, between European and Egy 

र १ ater Greek Philosophers, whether themselves within sound‘ 

आर त not, may very well have grown up in an atmosphere Me > 
wh क्य ; न त ५ 37-3 

१ १ "1050 origin they 414 not know °’ -Pantheism by. 77. 37-38 


Urrection of a छी 00 and. almost forgotten civilization from the buried 


two or three 
nptian, or Asiatic centres 
sound of ‘the echoes of. 
with 


1 - 
पप 


॥ 


[क १०) 


स्वरूप भी भिन्नाभन्नं हा जा ह जिनका विस्तृत विवेचन यहा 
संभव नहीं । यह ।न(श्चत हे कि सवश्चरवाद बिना ' एकतत्ववाद 


( [0०1511 ) के-संभव नहा । इस दृष्टिसे वैदिक सवधरवाद 
सबसे प्राचीन हे) संभव हूँ किं अन्य देशोंमे वह यहि 


गया हो 1१ , 

यून,नी दशनमें हमें ई, पू. ६०५ से ही 
दिखाई देता है यद्यपि प्रारंभभ यह तत्व भात 
गया । परंतु इसी एकत्व को देवी कहनेके साथ हा सव 
[दका प्रारंभ कहा जा सकता हे । इलियाके कञ्लेनोफेनीज 
( Xenopiianes ) तथा उसक शिष्य पारमेनिडाज 
(15111211९5 ) में यह कल्पना निश्चित रूप धारण 
करती है। पारमेनिडीजका, सर्वेश्वरवाद वेदांतके सववरवाद 
या जगन्मिथ्यात्व वादसे मिलता जुळता हृ । हेराक्लटस 
{ [००३८।]४०5) के सवेश्वर वादका स्वरूप गतिशील 


एक तंत्वचाद 
क ही समझा 
श्वर 


- वादके सच्चे खरुपका आविष्करण स्टाइवस ( 9008 ) 
` एंथक्रे दाशनिकोंमें पाते हें ( इ. पू. ३ री शताब्दि ) | इनका 
प्रभाव इनके अनंतर सब प्रकारके सर्वेश्वर वादियोंपर 
किसी न किसी रुपमे दिखाई -देता है । अलेवझांड़ियाके 
यहूदी-यूनानी दशनमें तथा नवप्लेटो वादियों (०:10 


४02 _ 2 [a a 
स्पनाझा का जावन चारत 


| त | [प्रकरण २ ] 


न 


_ अत्राहवाराथ कर्म कुयोदनिद्य आहारं कुयाप्पाण संधारणाथ- । प्राण संधारयेत तत्वजिल्लासनाथ तत्व जिज्ञास्यत 
ग्रेन भूयो न दुःखम्‌ । आहाराथ समीहेत युक्तं तत्‌ प्राणधारणम्‌ । तत्वं विम्रृशयते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ॥ 


बूच (19310011) या बेनेडिक्ट» स्पिनोझाका जन्म २४ 
नवर्‌ सन १६३२ में. हॉलेड की राजधानी ऐंमस्टरडॅममें 
हुआ था । उसके मातापिता यहूदी थे जो धार्मिक अत्याचारोंसे 
उबकर पोतुगालसे स्पेनमें तथा स्मेनसे होलेंडमें आकर बसं 
गए थे, कयाँकिं यहाँ धार्मिक स्वतंत्रताके' लिग्रे अधिक अवसर 
थे । स्मिनोज्ञा बचपनसे ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धिका था । उसकी 
प्रारंभिक शिक्षा यहूदी 1220 0 । पा उनि दी अध्ययतका प्रभाव: .त्पिनोसाके “एकवर हुई । यहाँ उसने यहूदी 


+ Pantheism by Picton. pp 13.14 


4 > 


स्पिनोझा और इसका दर्शं 


( Dynannc) ह। परंतु हम प्राचान दानम सवर 


2 वेश्च यह यहूदी नाम है जिसका लॅटिन रूप बेने डिक्टस ( ८९९०४५४ ) 


111308 ) में भी सर्वेरवरवादको प्रवृत्ति दिखाई देती ` CE | 
तथापि पाश्चात्य दशनमें सवेरवरवादका जैसा ह प 
हुआ रूप हम स्पिनाझामे पाते है वेसा उसके पहिले अ य नि ik 
में नहीं । पहिलेके दाशनिक इश्वर ही जगत्‌ है यह श हम 
म हिचकिचाते थे । यह हिचकिचाहट इश्वर और जड जगते || भाक 
बीच मध्यवर्ती वस्तुओंकी कल्पनामें प्रकट होती है। इ है। श्र 
प्रकार कुछ दाशनिक नियतिवादका स्वीकार करनेपर भ || पग 
मनुष्यकी , स्वतंत्र इच्छाको अपवादात्मक समझते थे) | १! र 
स्पिनोझा इन दोषोंसे सुक्त हे । पुनः, स्पिनोझाका सबक मा 
वाद उसके दार्शनिक विचारोंतक ही मर्यादित नहीं था. क | गित 
। उसके लिए धम था । प्रतिक 
 4[2911161511 as a religion is, with certain | र 
exceptions among Indian saints and 1१६ 
Neoplatonists, almost entirely a modern deve. तिरे 2 
lopment, of which spinoza was the गज तत | 
distinct and devout teacher” -- pnt 
अर्थात्‌ ¦ सर्वेश्‍वरवाद धर्महपसे तो भारतीय संतों तथा | ग 
उत्तरकालीन नवप्लेटोव।दियोके कुछ अपवादोंका छोडकर | रु 
करीब करीब संपूर्ण रूपसे आधुनिक विकास है जिसका भइ | ऐके 
विविक्त और उत्साही शिक्षक स्पिनोझा हं । र 
धाका 
नोता 
। पह 
हा नि 
त्र 
ङ 
श्रीमद्भागवत- ११-१८-३४ | पिरती 
ग, हि 
ग्रंथों तथा इंब्नइझा ( 1७० 1219 ), मेमि | | प्र 
( Maimonides), क्रेस्काज ( ८(68095 ) गसोंनाईई | प्रे 
(५९18011088 ) प्रभति यहूदी दाशनिकाक सिद्धांत | वि 
आत्मसात किया | उस समयका यहूदीदशन और प 11 | yh 
अत्यंत समृद्ध था । उसमें अरबी यूनानी रूमी और i 5 ण | 
वादी दशनोंके प्रमख विचारोंका समाबेश था | रस मु | झे 


अध्ययनका प्रभाव स्पिनोझाके एकेशवरवादक हु ~| । 


| लाका € [oS त म न ड । 
पाई दत [ ह 1 २ र्‌ 


पख आश यहूदी धार्मिक विवारेसि उसके 


eR ne 
न्य्‌ क्पि त उक न्‌ हो सके; 0400 उ छ न ) 
दै केने / पप प्षत्रीबी टटोलना शरु यु किया । हु, टिन भाषाई 
 जगतूक | रि ईड ( Van ende ) नामके एक चिकित्सके 
। इ | "९ bs पने विज्ञान प्रेम और स्वतंत्र विचारोंके लिये प्रसिद्ध . 
पर भ पया मे स्पिनोझा के लिये ज्ञान का एक नया 
तेथे 145 दिया क्योंक्रि तत्कालीन विद्वत्समाज में ज्ञान 


। सर्वकष 


` हातही प्रचलित भाषा लॅटिन ही थी। इसी समय उसने 


क्लीक विश नोंका और वैज्ञानिकोके ग्रेथोका अभ्यास एक 


4 


झै बिकरिसक छडविग मेयर के पास किया । यह बहुत कुछ 
certain झर है कि इसी समय उसने बेकन, होंब्ज (०0९8), तथा 
३ ~ ~ > आर नाक 
] later गोरे प्रथोका अध्ययन किया । यदि यह ठीक हे तो बूनाका 
088. | ५ 


| उत विश्वविज्ञान प्रचुर सर्वेश्वरवाद ( 008०।०४।९०] 
| ॥॥॥॥8ंभा॥ ) स्पिनोझाको आकर्षित किये बिना न रहा 
ण्णा 

इटे उस कालका प्रमुख दाशनिक था, अतएव स्पिनोझने 
टेके प्रर्धाका खूब उत्साहे अध्ययन किया । आगि 
कर स्पिनोझाने अपने प्रंथोमे डेकार्टकी बहुतसी कल्प- 
गक उपयोग किया। परंतु यह कहना गलत होगा कि 
ता डेकाटका अनुयायी था | इसका मुख्य कारण 
श है कि यौवनके प्रारंभमें दीं उसने अपने ददीनकी रूप 
तसो कर ली थी । इसके अतिरिक्त, स्पिनोझा 


> first 


०७ 
ता तथा 
छोडकर | 
का आद 


| प्रतिभाका दानिक था और १७ वीं शताब्दि 

| ` पि केद्र था॥ इसलिये जहांसे भी हो सकता 
नाइड | नि शान संचय करनेका प्रयत्न किया। परंतु जैसा 
नाग || ' अतिमावानोंकी स्वभाव हो है उतनी वा ला 
सेद्वांतोंग्र | द अपने स्वयंके वैचारिक ज लाळ | दिया। 
र्‌ सह | i what he could whence he could, 
br (१ र: his criginal visionx इस 
में स | "षे है विचारोंमें अनेक विचारधाराओका 
| कोपा , ५३ भी उसकी मौलिकतमि कोई न्यूनता नं 


॥ 


ह । छिने 
१0 ता नाना विषय प्राही विचारक था, अनेकांगी 


| ५९९५ 
अ र 
ही 5 1६00 Roth p 235, + [१1.29 . 7 


स्पिनोझाका जीवन चरित्र 


(११) 
जातिन उसका जन्म हुआ था और विविधताके युगमें बह 
रहता था “4 many sided tinker, he came 
of a many-sided race and livedina 


1१९१७ य गा ए- 
9।4९१०६९+ इसलिये ऐसा होना स्वाभाविक दी 


या 
_ इस प्रकार धीरे थीरे उसके अध्ययनका क्षत्र व्यापक 
हाता आया | वह बहुभाषा कोविद था। करीब करीब दस 
भाषाआंका उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया जिनमे 
यहूदी भाषाके अतिरिक्त स्पॅनिश, पोचुगीज, डच, फ्रेंच, 
इंग्लिश ओर जमन भाषाओंका समावेश है | इसके अतिरिक्त 
उसकालमें उपलब्ध गणित भौतिक विज्ञानक्रे विविध अंग, 


° (०७० ७०७ 
तकशाल्ल, राज्यशाल्न इत्यादि बिप्रर्योक उसने यथा योग्य 


ज्ञान प्राप्त किया । इस बौद्धिक बिक्कासफे साथ ही उसके 
वेचारिक जीवन में क्रांति होने लगी । अब उसके लिये यहूदी 


धर्मके सकुंचित दायरेमें रहना असंभव सा जान पडने छगा। 
उसने धीरे धीरे प्राथना मंदिरमें जाना कम कर दिया और 
अंतमें एकदम छोड ही दिया। यह बात -वहांके धार्मिक 
नेताओंके ख्यालमें आ चुकी थी । अतएव उन्होंने उसे इस 
नास्तिकतासे परावृत्त करनेमें द्रव्यादिका लोभ देकर कोई 
कसर न उठा रखी । उसके प्राण लेनेकी भी चेष्टा की गई। - 
परंतु ये भय प्रलोभनादि सच्चे ज्ञानके पिपासुको अपने पसे 
उससे मस न कर सके । उससे यहातक कहा गया कि वह केवळ 
ऊपरी तौरसे यहूदी धर्मके तत्वोके प्रति श्रद्धा व्यक्त करे 
और अपने स्वतंत्र मत अपने ही पास रखे, उन्हें प्रकट ना 
करे । परंतु सत्य प्रेमी स्पिनोझाको विशुद्ध आत्मा इस कापव्य- 
मय आत्मवंचना और. मिथ्याचारकी कल्पना तक सहन न कर्‌ | 
सकी । आखिर इस मत रवातंश्यकी कीमत उसे चुनी पडी । 
२७ जुलाय सन १६५६ के दिने उसको यहूदी धर्म समाजसे 
नास्तिकताके अपराधमें घोर तिरस्कारके साथ बहिष्ठतर कर 
दिया गया | छ 
यहूदियोंके संमानही ईसाई धर्मके लोग भी उसके सत 
कारण उसे आर्तक की दृष्टिस देखने लगे और इन दोनोने . 
मिलकर कुछ समयके लिये उसे ऐंमस्टरडेमस भी निकठवा 
दिया । अब स्पिनोझा पासंके एक 'आममें अपने मित्रके पास नळा 
गया | कहते हैं. कि इसी समय उसने अपना यहूदी नाम बहाव | 
छोडकर बेनेडिक्टस बदल लिया । उस समय प्रत्येक यहूदीके 


oS 


——— 
२ 


| और उसका दशोनं 


(१२) 


योग्य कोई न्‌ कोई कला या हुनर सीखना 
पडता था । स्पिनोझाने भी एक कला साख ली थी) वह दूँरवी- 
ण अणुवीक्षणादि चाक्षुष यत्रा के लिये, जिनका प्रचार उस 
समग्र बढ रहा था, शीशे बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने 


लगा | इस कालमें उसने पर्याप्त निपुणता आर ख्याति प्राप्त 
कारण उसका लाइबनिश्च तथा अन्य 


हौ. अपनी जीवन रक्षोके 


. कर लां] इसा कालक 
प्रसिद्ध व्यक्तियोंसे परिचय हुआ। उसका शर्ते सब समय 
तात्विक विषयोंके बिंतनमें दी व्यतीत होता था | 


इस समय कुछ नवयुवक उससे और उसके विचारास 


प्रभावित होकर उसकी ओर आकर्षित होने लगे आर ईन 
प्रशोसकोंकी संख्या बढती ही गेई । इन प्रशसकास अनेक 
घड़े बड़े तथा प्रसिद्ध व्यक्तियोंका समावेश था । इन नवयुव॒का 
का एक धार्मिक संघ था जो कॉठिजिएट्स ( Gollegiants ) 
के नाम्रसे प्रसिद्ध था । इस संघकी नेतिक शुद्धता. तथा सीधे- 
सादे सिद्धांतोके कारण स्मिनोझाके मनम इसके प्रत पवि 
आदर उत्पन्न हो गया । इस संघके सभासदांक अब स्पिनाजझा 
के परिचय एक दार्शनिक संघसा बन गया । पहिले तो इसमें 
डेकाईके दर्शनकी चर्चा होती रही, परंतु बादमें स्पिनोझा 
अपने स्थयंके विचार लिखकर भेजने लगा। इनको लेकर 


संघमें चर्चा होती थी तथा विवाद्य विेयोंके स्पष्टीकरणके लिये 


स्पिनोझाको लिख दिया जाता था। इस प्रकार एक खासा 
पत्र साहित्य तैयार हो गया जो स्पिनोझाके दाशनिक विचारों 
को समझनेके लिये अत्यंत उपयोगी है । सिपनोझाम एक श्रेष्ठ 
शिक्षककै वे सब गुण वर्तम;/न थे जिनके कारण सब उसके 
मतों की आर झुक जाते थे । इस प्रकार उसका इस मंडलीपर 
अद्भुत प्रभाव हो गया]. | | 


~ इसी समय उसने इश्वर, मनुष्य ओर उसका कल्याण ! 
(Short Treatise on God, Man and His well- 
६९०६ ) नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उसने अपने स्वतंत्र मतों 

का पहिली बार प्रतिपादन क्रिया | सन १६६१ में वह रीन्सबर्ग 

( 81 9180078 ) चला गया, कारण बहःकॉलिजिएंटूस का 
मुख्य स्थान था। यहांपर उसने: बुद्धिका सुधार ' (01 the 


improvement of the understanding) .नामःका ः 


अपूण ग्रंथ लिखा जिम तत्वज्ञानका प्रमुख ध्येय, ददीनश्चाल्न 
को पद्दति ( ॥९६।।०0 ) दाशनिक सत्यासत्यका निर्णय ड्‌ 
बा्ोक्री चचा हे । इस ग्रंथका, महत्त्व उसके प्रमुख तालिक 


ग्रंथ “ नीतिशाह्न ! (716 ९४।।८३) की रतावा } १ 
पर है। इसलिये वह अब अपना प्रसुखग्रंथ लिखनेमे | कं | 
रहा । इसका पहिला भाग उपयुक्त संघमें पढा गया । ह 
स्पिनोझा ऐसे गेरोके सम्मुख अपने विचार प्रकट ही व 
करता था। ऐसा .करनेके पहिले वह योग्य अधिकारीको भ) (87 
तरह से जांच परख कर लता था । उसका अलब$ बी | पर 
( Albert Burgh ) नामक एक शिष्य था जिसे जो | 3 
अपना ग्रंथ न तो पढाया ओर न बताया ही। उसके लिये उस्न |. अ डस 
डेकाट के 'दाशनिक सिद्धांत* ( philosophical SE | करी 
91९9 ) के प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय भागके कुछ अंशको | पिरो 
ज्यामिति पद्धतिसे लिख दिया। इसी ग्रंथकी उसने 'आध्यास्तिक | पर 
विचार! (Meta physica! h018॥(5) नामका परिशिष्ट । गिरी 
जोडा है । ह्म + 

सन्‌ १६६३ में वह देग ( ००९ ) के समीप बूर | 1. 
( ४००४७४०४४ ) चला गया ताकि वह अपने मित्रके विशेष डे 
कर डी विट ( ९ ७106 ) बंधुओंकी सन्निभिमें रह सके| प 
यहीं पर उसने ' नोतिशात्र ! लिख कर पूरा किया परतु बिरोध 00 
की संभावनासे उसे प्रकाशित करनेका विचार छोड दिया ; इ 
इसके अनंतर चार सालतक वह धमंश/ल्र और राग्यशात्र: | उपे 
विषयक ग्रंथ लिखनेमें लगा रहा जिसमें धार्मिक विश्वास और | धर्षक 
धार्मिक विचार तथा उच्चार स्वातंत्र्यका जोरदार युत्तियुक्त | त 
समर्थन है। इसमें उसने दशनशाल्ल तथा धर्मशास्रके कषतर ह मे 
भिन्न वतलाकर यह कहा है कि धर्मेशाल्ल का काम विधिनिगेष | गा 


का प्रतिपादन करना है, जिसका अनुसरण जनकाधारणके हिम 
आवश्यक. है; परंतु तात्विक विचार दरशनशाल्नके विषय ह| 
नायबलकी निर्भीक आलोचनाका यह पहिला उदाहरण ह 
यहृ-ग्रंध ( The theologico-Political Treatise) 
शाघ्रि ही लोकप्रिय हो गया परंतु धार्मिक अधिकारिया का विरोध 
इससे आर भी बढ गया । 

चला ग्या आ 


सन १६६० में वह हेग (19278 ) 
सका जीवन, निती 


जीवनक्रा शेष काल यहीं व्यतीत किया । 
सादगी का, आवश्यकताएं अत्यंत इनीगि 
बहुत ही परिमित था ।. बर्षके अंतमे प्रायः जमाखंच बर 
ही रहता। उसके रोजके भोजनादिका खने साहना, कप] 
अधिक न था | वह आजीवन (अविवाहित रहकर तु 

करता रहा । उसे अपनी आरि pe सुघारनेके छौ 


३ तळी परंतु जीवन-यात्रके - लिये जो पयाप्त दो 


के त! । । पै की घन वह जान बूर स्वीकार नहीं करता था। 
रै गा 9. (19 ता था कि अधिक घन से चित्त व्यथ की बातों में 
। पहु | ल दै। उसके एक प्रशंसक. सायमॉन- डी ब्राइज 
र नह ह i 7 pe 1103 ) ने उसे २००० फ्लारिस देना चाइ 
। अच्छी .9170 न इस प्रस्तावको बिनोद ही. टाळ दिया.। 
कु | क बडे प्रलोभनंको उसने अपनेसे. दूर रखा। 
1 उसे | हित हत जन अपनी मृत्यु के समय उसे अपनी 


इसी सयम 
बढी जर्मान जायदाद का उत्तराधिकार बनाना चाहा ता 
[A 


हाने न्याय उत्तरांथिकारीके हकोका कुचडना उचित न 
प्र इकार कर दिया । अतम स्वय इस सप्त र 00 
|| पिरति उसै ५०० फ्लोरिंस वार्षिक देना चाहे । परतु “यह 
| मी अधिक ई ? वह १६ कर स्पिनोञ्ाने केवल ३०० 
लोर वार्षिक लेना स्वीकार कर लिया । उप्तकी आर्थिक 
द्वामीनताके और भी उदाहरण हैं 
हम संपरिके उसके हिस्सेको हडपना चाहा तब उसने 
प्रम तो कायदेसे अपना हक प्रस्थापित किया परंतु पीछेसे 
«ही संबंधियोकी सिवा एक विस्तरके सब कुछ दे दिया । 


ये उसने 
)५॥0६ 
अंशके 


[aN 


ज्यशात्रः | उसके एफ ओर प्रशंसक डी विट बंधु उसे थोडी बहुत 
[स ओर `| धार्षक सहायता करते थे-। सन्‌ १६७२, आगस्ट की २७ 


युततियुक्त | तावको राजकीय मतभेदोक्रे कारण ले।गोंने उद्विम होकर 
कप > ऱ्ह (21 हि ३६ खन ब ~ ~ 
के शत्र | हं मोतके घाट उतार दिया। यह खबर सुनकर स्पिनेझा 


धिनिपेध. 
ङे लिये. 


` १ हॉरिक कैश हुआ | वह फूटकर रोया । उसका सात्विक 
भ इतना बढ गया क्रि वह इस नुरांस कृत्यकी खुळे आम 


0 र] ` भना कनेको तेव्यार हो गया, यद्यपि इसका निश्चत परि- 
की. गयु हो या) परंतु बडी कठिनाई से उसका हितचिंतक: 
2(//186). 

क. अडे, सिक उसे इस निश्वयसे परावृत्त कर सका । इस* 
if 


| 4 स्वाथे का लेश भी न था । कारण, जब डिविट 
। “1 उतराधिक्रारी ने उसकी आर्थिक स यता, जारी 


ध 
i परिचय दिया जिससे प्रभावित होकर उसी 
रने यह सहायता बद्‌ न करना ही उचित समझा । 


व्रा 
३ , पिका आक्रमण नेद्ररेड्स पर हुआ तो फ्रेंच जनरल 
( Conde ) 


जब उसक्र सबाघयान- 


म 
आना कानी की तो स्पिनोझाने इस विषय में अत्यंत , 
sed if 


हि =: ` ष -मिल्नेकी इच्छा स्पिनोझासे मिलनेकी इच्छा प्रकटः 


iE 
स्पिनोझाका जौवन चरित्र 


(१३ ) 
करक उस बुला भजा | साथे ही यह भी आश्वासन दिया कि 
मासिके राजाको कोई पुस्तक समर्पण 


करनेसे उसको कुछ 
वाषिक वृत्ति भी मिल सकेगी । 


स्पिनोझा फ्रेंच जनरल 

मिलन तो गया परंतु उपयुक्त प्रस्तावको उसने सविनय 
अस्वाकार कर दिया । उतत समय वह फ्रेंच जनरल 
बदर गया हुआ था, अतएव वह दूसेर लोगों से मिलकर 
चढा अया | इस प्रकार शत्रु के शिबिर में जाने के कारण हग 
भ खलबली मच गइ ओर उसपर जासूसीका संदेह किया 
गया । यहाँतक कि उसके मित्रोंके उसके प्राणोका भय 
स्पष्ट दिखाई देने लगा | परंतु इस गहरे संकटमें भी स्पिनो 


'झनि, उस नेतिक धेय्य ओर आत्मबलका परिचय दिया जो! 


उसके जावनका ।चरसंगी था। अतेभ यह संकट भी 


- निकल गया | 


स्पिने झाकी ख्याति अब काफी वढ चुकी थी। उसके 
प्रशसकांकी संख्या भी खांसी बडी हो गई थी। इसका अन्दाजा 
इसा से बाधा जा सकता-ह [के सन्‌ १६७३ में काललडविग 
(karl Ludw 18) नामक पेलेटिनेटके श,सकने उसे हीडेलबर्ग 
(10:0610618 ) के विश्वविद्याळयभें प्रोफेसरका” स्थान 
स्वीकार करने को कहा, साथ ही उसे विचार स्वातंत्र्यका 
भी अभिववन इस बिश्वास पर दिया कि वह अपनी इथ स्वतं- 
त्रताका दुरुपयोग न. करेगा. । परंतु स्पिनोझाको अपने 
स्वतंत्र विवारॉके प्रतिपादन का निश्चित फल पहिले से ही 
मालम था । इसके अतिरिक्त उसके निजी अध्ययन तथा 
चिंतनादिके लिये भी समय कम मिलता । उसका स्वास्थ्य भी 
अच्छा : नहीं था । इन अनेक कारणों से उसने इस सम्मानित 
पदको अस्वीकार करके तत्वचितन की अपनी एकांत साधना 
यथावत. जारी रखी । बेनने लिखा है कि. इस “सर्वेबरवादी 


बिरक्तने यह -वुद्धिमानीका ही काम किया क्योंकि उसके 
जैसे विचारोंके लिये आजदिन भी बालन, कम्प्रिज तथा 
एडिनबरो में दयापूण व्यवहार का आशा निरथेक ही हे !! क 
Butx the pantheistic recluse wisely relus 

yen at ‘the present day such 
meet with little 
dgeor Edinburgh 


Yi ०07 


teachipg as his would 
mercy at Berlin Cambri 


ee 


; 
St, of Mod, Phil त... क 85 w, Bem bP. 48 ;7 et Sp dt er 1 


जया और उसका दर्शन 


(१४) 

उसकी अंतिम ग्रंथ जो अपूर्ण है, राज्यशाल् विषयक है 
जिसमें उसके शासन व्यवस्था और कानून विषयक विचार ६। 

इधर धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिर रहा था । उसको 
यक्ष्मा हो गया था जो आनुवंशिक ( माता की ओर से ) था । 
उसके कांच सैकल करते के व्यवसाय ने इसे और भी बढा 
दिया था । अंत में ४४ वर्ष की कम उम्र में २१ फरवरी सन्‌ 
१६७७ को दोपहर के तन बजे उसके निष्पाप जीवन का 
शातिपूर्वक अत हुंआ। उसका माल असबाब इतनी कम कीमत 
को था कि, उसकी बहन रेबेका ने उसे लेना खीकार नहीं 
-किया। उसकी सत्यु के बाद उतका प्रमुख ग्रंथ ' नीतिः 
शाक्ष ' प्रकाशित हुआ । | 

र्षा कद, यहूदी चेहरा, सुधर आकृति, सबला रंग, 
काली लंबी मोह, तत्वचिंतकको शोभा देनेवाला भालप्रदेश, 
काले धुंघराले बाल, यह है संक्षेप भें उसका बाह्य रूप रंग । - 


स्वंभावसे वह अपरिग्रही तथा मितव्ययी, परंतु प्रपन्नवदन, 
सरल, निष्कपट, मिलनसार तथा मधुरमाषी था । वह छोटे 
बड़े सबके साथ समान भावसे मिलता था । वह अपने पास 
पडोसियाको उनकी विपात्तिमें धीरज तथा सांत्वंना दिया 
करता था । अभिजात स्वातंत्र्य प्रेम उसके चरित्रका प्रधान 
लक्षण था । अनुपम बौद्धिक साहस होते हुए भी वह, परमत 
असहिष्णु नहीं था। सामान्य लोगोंक्रे धार्मिक विश्वासोमें 
दखल देकर उसने कभी उनका बुद्धिभेद नहीं किया। वह बच्चों 
को प्रार्थना मंदिर में जाने के लिये, तथा माता पिता के प्रति 
कतेव्य परायण और आज्ञाकारी होने के लिये प्रोत्साहित किया 
करता था। पास पड़ोसियों से.बह कभी कभी धर्मोपदेश की 
खची क्रियो करता था ।-एकं बार उसकी मकान-मालिका 
(170-44 ) ने उससे पूछा क्रि क्या उसका घर्म 
उसका उद्धार करनेमें समर्थ हैं, स्पिनोझान उसे ढाढस बंधाकर 
उत्तर दिया “ तुम्हारा धर्म अच्छा ही हैं । इसे छोडकर 
तुम्हे दूसरा खोजनेकी आवश्यकता नहीं और न तुम्हें इसी 
धर्ममें रहकर अपने उद्धारकी आशंका ही. करनी चाहिये 
जब तेक तुम इश्वर परायण तथा धर्म निप्ठामे दत्तचित्त हा 
भोर साथ ही जब तक तुम्हारा जावन समाधान से युक्त तथा 
शॉतिमय दै।” सत्य से प्रेम तो उसके जीवन का भवतारा 
था। बश्चोके साथ उसका व्यवहार मदु, स्नेहपूर्ण, तथा खिलाडी 
2... औ बृत्ति का था| बच्चे के निष्याप निष्कपट जीवन से उसे विशेष 


' उसने तत्वनिष्ठा की ओर अपने स्वयं की प्रवृत्ति केसे हुई इसका : 


आकर्षण था । 


स्पिनोझाका ठ जीवन पारमार्थिक एकांत साधना और द 
आत्मगत णा का एक मेळ्ुत्कृष्ट उदाहरण दै । र । 
प्रायः अपने कमरेमें बेठकर तात्विक विचारोंमें गढ़ा ता 
और कई कई दिनों तक अपने कमरेसे बाहर न निकलता ध 
एक बार तो अनवरत तीन मास वह अपने कमरेमे हो हा 
परंतु. साधारणतया जब वह विचार करते करते त 
ज.ता तो अपने पास पड़ोसियों से सामान्य विषयोपर बातचीत 
करके या तंबाखू पीकर जी बहुला लिया करता था । चित्रक 
भी उसके मनोविनोद का एक साधन थी । 


मानव जीवनकी परमोज्च इतिकतेव्यता।का सुस्पष्ट आइ 
तथा निःश्रेयस या परमपुरुषार्थकी पाके लिये आकुलता वे 
दोनों बातें यांवनके प्रारंभ से ही उसके मन में घर कर ग 
थीं ॥ उसका अपूर्ण ग्रंथ ' बुद्धिका सुधार ? जो किसी हद 
आत्मचरित्रका मूल्य रखता हे, इस बातका साक्षी है। इस | 


बहुत ही रोचक और उद्दोधक वर्णन किया है । उसने यह देखा 
कि सांसारिक मनुष्यों की दृष्टिस घन, कीतिं, तथा इंद्रियजन्य 
विषयोपभे.ग ये ही अत्यंत उपादेय हैं। लेकिन ये चित्त को 
इतना व्यग्र रखते हैं के श्रेयोमागेकी ओर उसका भयावह 
नहीं जाने देते । इतनाही नहीं आपात रमणीय विषय योग, 
क्षेम, तथा नाश इन तीनों अवस्थाओं में दुःखप्रद हैं। यह | 
देखकर स्मिनोझ।की आकुलता इतनी बढ गई कि उसने अपनी 
तुलना उस मनुष्य से की है जो किसी प्राण घातिनी व्याधि पे. 
ग्रस्त होकर उससे छुटकारा प.ने के लिये जूझ रहदा हो य| छट 
पटा रहा दो । जिस प्रकार वह मनुष्य यह जानकर कि यहिँ 
कोई इलाज ठीक समयपर न किया गया तो सुय अवा 
है, उके इलाज की खोजमे अपना तन, मंन, घन सब भए 
कर देता है, कारण उसकी एकमात्र आशा उसमें होती i 
उसी प्रकार अपने आपको भवरोगके घोर संकट से श्रत पाक(, | 
उसके इलाजकी खोजमें जुटा दिया | अंतमें वह इस निर हँ. 
पर पहुंचा कि किसी वस्तु से प्राप्त सुखदुःख उस वस्तु कै कं । 
पी होते हैं। नश्वर वस्तु से शाश्वत सुख संभव नी | "| 
तथा चिरंतन परमार्थ वस्त के चिंतनसेद्दी तिरति हि 
आनंदकी प्राप्ति हो सकती है । इसलिये. वी सर्वथा उपर! 
इस परमाथ वस्तुमें दूसरी सबसे बडी विशेषता ईश | 


दा शनि 


। वह 


1 रहता 
नता था। 
ह र| 
ते खव 
बातचीत 
चित्रवल 


अकत, 


कलत ये 
कर्‌ गई 
| हृदत$ 
। इस 
इ इसकी ` 
यह देखा 
दियजन्य 
चित्त को 
ध्यान 
य योग, 


हैं। यह | 


ने अपनी 


यि से; | 


र्‍या छट” 
कि यिं 
यभावौ 


[ब अपग 


भी 
| अपि उन दै 


| i ‘oS में ङ्‌ 
कि [i 2. 25: 
ग्र संपन्न था परंतु वह ' बैरागी ` नहीं था।. 


रही थी | उस 


। 002 गि प्राप्तिके 
। शन द पा हमारे यहाँ वर निशाला ककत करना गोइका एकमात्र कण है। गो तल तिर ₹ है 


` नितांत अभाव है, कि वह अनंत ओर 
ति व बिना किसी संघर्षके सबके लिये, सब 
Ui | द्वार खुळा है। - स्पिनोझाके तात्विक 
सकी ब त न ह 


i ~ 
र वर ~ > जी र 
Fd [के विकासे लिये सामाजिक जीवनका मूल्य 
पति कप था। इसी तत्वका प्रतिपादन उसने अपने 


र ब मा ~~ २१... ९ ~ 
5 थमे तथा किसी. हृदतक रीतिशात्रम भ कथा 

र > (4 ऑंमें ho क़ 2५, 
न सामाजिक और राजकीय घटनाओंमें उसे काफी 
त ड ~ ७ 1 ७, छ क ~ पे 
| के परिचित लोगोंकी संख्या काफी बडी 
| जिसमें सब तरहके लोगोका समावेश हें। उसकी 
४ 


हारी. स्थिति साधारण होते हुए भी वह उस कालके गण्य- 


आय व्यत्तियोंकि आकर्षणका केन्द्र बन गया था । बाहरके 
(हू ठोगेसे. उसका पत्रव्यवहार उपलब्ध ह। परतु 


ने परिचितोंके साथ उसका व्यवहार अत्यंत निस्पृहताका 

¢ ~ ~ रों 
॥। अपनी सखी रूखी खाकर जीवन निवोह करना उसे दूसरा 
३यहां दावतें उड,नेकी अपेक्षा अधिक पसंद था । 


HE |) 1) [स्वि सूमिका 


(१५ ) 


अंतमें डॉ. अलवटे श्वेग्लर(-1)1 Albert Sch wegler) 
की स्पिनोझा का चारुचरित्र वर्णन करनेवाली इन सुंदर पंक्तियों- , ` 
द्वारा हम उसके साधु जीवन का उपसंहार करते हैं | 
* The cloudless purity and sublime 
tranquillity of a perfectly wise wan were 
mirrorred in his life, Abstemious, satis- 
fied witb Jittle, master 01165 passions, 
never immoderately sad or glad, gentle 
and benevolent, of ७ character admirably 
pure, be‘ faithfully followed the doctrines 
of bis philosophy even in his daily life. 


अर्धात्‌ * पूर्ण प्रज्ञाशील मनुष्य की निरभ्र पवित्रता तथा 
उदात्त शांतता उसके जीवनमें प्रतिबिंबित थी । युक्ताहारविह।री, 
अल्पसंतोषी, संयतेन्द्रिय, नातिप्रहृष्ट या विषण्ण, सुशील और 
परहितरत, इस प्रकार के प्रशंसनीय पावन चरित्र से मंडित 
उसने अपने दार्शनिक तत्वों का अनुसरण अपने दैनंदिन जीवन 


~ 


में भी प्रामाणिकता के साथ क्रिया । 


प्रकरण ३ 


तात्त्विक भूमिका 


तवज्ञानविषयक भारतीय तथा 
फ मह पूणे अंतर हे 


पाश्चात्य दृष्टिकोणमं 
1. पाश्चात्य दशनका प्रधान उद्देश 


किसा बुद्धि द्वारा, जगतूकी पहेलीको सुलझाना हे. 
' एकी तात्विक जिज्ञासाकी तृप्तिका साधन 


तकेशुद्ध 
दि बान हे ओ ष्टिसे यहीं ध्य भी 
१" शष हे आर एक दष्टिसे यही ज्ञान साध्य भी 


है| है थक क वाडा (पा 
' ग प्रकार इस बौद्धिक साधनामें बंध तथा मोक्षका 
है नहीं उठता । बंध 
F क अभाव है यह 
| > 0) अतगत समझी 
भू _ 


तथा मोक्षकी कल्पनाओंका वहां 
बात नहीं, किंतु ये बातें वहां धमेशास्र 
जाती हैं । परंतु इसके विपरीत हमारे यहां 
शेन भी दुःखकी आत्यंतिक निवृत्ति तथा 
लिये ही प्रत्त हुए हैं । हमारे यहां तात्विक 


शे स्थूल द्‌ 


पक्षको 


2 श तयाके हमारे यहां केवल जिज्ञासा काकदन्त 
" जहार? के षः 


शके अतिरिक्त किसी गुरुतर उद्देशसिद्धि 


परिक्षा वत्‌ निष्फल समझी गई हे और निष्फल प्रवृत्ति तो 
र ~ दु ~ न्दे [oS Ly 
संभवः नहीं क्योंकि ' प्रयोजन मनुद्दिहय मन्दोऽपि न्‌ प्रवृर्तते ' 


-तत्वज्ञानके बाद जिज्ञासा अतृप्त नहीं रह जाती यह बात 


दूसरी है, परंतु तखज्ञानका प्रधान 'लक्य "या आओ, तो 
सकल दुःखकी आत्यंतिक निवृत्ति ओर मोक्षमाति ही है। 
मोक्ष स्वरूपमें यहां, भले ही' विवाद हौ परतु मोझे 
नहीं । तात्य भारतीय दर्शन मोक्षशाल्न हे। 

हम पहिले कह आए हैं कि रिपनोझा डच. कलेवरमें भारतीय 
आत्मा है । इसका प्रधान कारण यह है कि उसका तत्वज्ञान भी. 


> 2. 
` भारतीय तत्वज्ञान की तरह मोक्षशात्र हे । उसके तत्व विचार 


७. २ च र) 
का प्रारंभ परमार्थवस्तु से होता हे और उसके अनुसार इसी 
'परमार्थ वस्तु के साथ साक्षात्कारात्मक ज्ञान हारा ऐक्य प्राप्त 
करना. मोक्ष-का एकमात्र कारण -हे। यही तत विचार र 


वि ...... गी १६) 


अतिमलक्ष्य मी हे । स्पिनोझान अपने प्रमुख तात्विक अथ 


नातिशास्न के पाँच भागो में से बंध तथा मोक्ष का विचार दा. 


स्वतंत्र भागों में किया हे । इस प्रकार का बिचार आधुनिक 
पाचा दझीन में अनोखी बात है । 
अपने ' बुद्धिका सुधार ! नामक अधूरे प्रथ में स्पनाझा 
ज सांसारिक पदार्थ नश्वर तथा दुःख पर्यबसायी केसे है, 
तत्वज्ञान दुःखनित्रत्तिका साधन किस प्रकार है, और वह 
खयं समस्त सांसारिक प्रलोभनो से ऊपर उठकर परमार्थ 
वस्त की प्राप्ति में किस प्रकार.जी जान से जुट गया, इसका 
बहुत रोचक तथा उद्धोधक वर्णन किया. है । यह ग्रंथ एक 
तरह से स्मिनोझाका आध्यात्मिक आत्मब्रत्त (5017 ४६] 
autobi0gr०p)5 ) होने के कारण अत्यंत महत्व 
का है॥ भारताय दशनकार सांसरिक वस्तुओंकी मश्वरता 
ˆ और दुःखरूपता तथा पारमार्थिक वस्तुकी चिरंतनता और 
परमानदैकतानताका ` वर्णन करते करते नहीं ऊबते, परंतु 
आधुनिक पाश्चात्य दर्शनमे यह बात दुर्भ प्राय है । अतएव 
उपर्युक्त ग्रंथ को प्रमुख पंक्तियों का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा । 
इन में स्पिनोझा का मानव जीवन ओर सर्व सामान्य दृष्टिकोण 
सम्यक्‌ लक्षित होता हे | इस ग्रंथ में हम एक तरह से स्पिनोझा 
के प्रमुख तात्विक ग्रंथ नीतिशास्त्र के चतुष्टय- अधिकारी, विषय 
प्रयोजन ओर संबंध का सविस्तर वर्णन पाते हैं । 


®) 


हँ 


स्पिन झा अपने ग्रथके प्रारंभ में ही कहता हे । “जब 
अचुभन्न से मने यह साखा कि साधारण जीवन में पाई जानेत्राली 
समग्र बातें ( जिनका वर्गाकरण हम धन, कीतिं और इन्द्रियजन्य 


सुर्खो में कर सकते हैं) व्यर्थ और निरथंक: हैं, स थही यह . 


देखकर कि मुझमें चिंता और भय उत्पन्न करनेवाले विषयों में 
जहांतक मन उनसे प्रभावितं होता हे. इसके अतिरिक्त स्व 
उनमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, मेंने अंत में इस बात की 
खोज करनेका निश्चय किया कि, क्या कोई यास्तवमें अच्छी 
बात हो सकती है जो स्वयं अपने आपको प्रदान करने की 


५ 203 ४3 SLIBRARY 


* > बु. सु, + वह 


२ 3७ ह कची ८ 
स्पिनोझा ओर उसका दशीन 


हे । धन और मानके पीछे पडनेसे भी इसी प्रकारको व्यग्रता फ । | 
.-पडती है, विशेष करके जब येही मनुष्य के एकमात्र ध्येय के । | 


७७४ SSN र 9 है 


*ए,एएणएण ० ८ Sl य लात 
- 


| 
| 
क्षमता रखती हो, ओर जो मनको अन्य समस्त । । 
हटाकर एकमात्र अपनेही द्वारा प्रभावित कर सके; क्या | । 
ही ऐसी कोई वस्तु है जिसकी खोज ओर प्राप्ति ह पै । 
अनवरत, नित्य ऑर परमसुख की प्राप्ति हो सके 2” ते | | 
Rr | MN 
प्र स निश्चयपर ए 4 
रतु स्पिनोझा इस निश्चयपर एकदम न पहुंचकर पा | 
मानसिक संघष, जिसने ' नित्यानित्य वस्तुविवेक › का सवश | ॥ 
धारण कर छिया था, के अनंतर ही पहुंचा । उसने बचा ih 
करके देखः कि यदि जगतका वस्तुओं से सच्चा सुख हषा तो A 
इनको छाउने से सुखस वचित होना पडेगा । परंतु यदि इन || (| ६ 
सच्चा सुख न हुआ तब भी इनके पीछे लगे रहने से सक्ने | 
शि 
सुख की प्राप्ति से निराश ही होना पडेगा अतएव उसने जीवन | |) 
का नित्यक्रम न बदलते हुए ही किसी नये तत्व की ख़ | | 
करनेका प्रयत्न किया परंतु उसके सब प्रयत्न व्यर्थ हुए- || | 
“ क्योके मनुष्यों के द्वारा (जेसा कि उनकी क्रियाओं से स्पष्ट है) | ५ 
परमश्रेय समझे जानेवाले ये धन, कीर्ति और इद्वियोपभोग पन | | 
को इतना व्यस्त रखते हें कि किसी दूसरी अच्छी बाता: ॥ 


विचार करना उसके लिये असंभव सा हो जाता है। परतु विषय: 
सुख की अभिलाषा की पूर्ति के साथही अत्यधिक खिन्नतों हा 
जाती है-ग्लानि घेर लेती है- जिसके द्वारा यद्यपि मन को क्रिया ! | 


| 


एकदम रुक नहीं जाती तथापि मन क्षुब्ध और कुंठित हो जा ' / 


जाते हे । इनकी प्राप्ति के साथ अनुताप तो नहीं लगा रहत! 
परंतु इनकी अधिकाधिक प्राप्ति के साथ हमारा आनंद भी 
अधिकाधिक होता जाता हे जिसके फलस्वरूप इनको प्राप्त कै 
लिये हमारी उमंग बढती ही चली जाती हे । परतु यादै ह 
हमारी आशाओंपर पानी फिर गया तब तो हम गहरे से, ग 
दुःख में डूब जाते हैं | कीर्ति में एक ओर दोष यह है कि 
इसके आराधको को अपना जीवन. दूसरे मनुष्यों के मतानुसार 


।नयत करना पडता ह| '+ 


03 कको > 


To 


| 
| 
| 
| 
| । ७ 
| 
। 
| 
| 


4 वलव) केळ क्क 6066:: ; 
cme as cus 1 हिंदी एस्तके । 
च (1ज० सातारा ) की हिंदी एस्तके /) 
प करि ध्याय-मण्डट 1 १ y देवतापरिचय -प्रथमाळा " हि 
॥ त्वा ५) डा.व्य.१) ७ दे खाता ॥) 2) A 
। |) हिता गू. ५) ) ५ १ रुद्रदेवतापरिचय व =) (टि 
रे ॥ ला २ की र २ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥>) 5) AN 
पशु | | २ यजुवद ११ ३) ॥ ) |! ३ देवताविचार = /\ 
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सास ७ अ १ म माग ५) 9 । आवरि की 5 ih 
गे विचार | है ८ Ei, अन्वय जय.) री ) १ वैदिक राज्यपद्धति ।-) | ) fh 
हुआते | ॥ प्ररद्देवता- मत्र-संअद तथा ढिंदी अनुवाद र्ध मानवी आयुष्य i) i 
दि इरे | ` समन्वय, मंत्र-सं ह्‌ १॥) इ ड Er ७) =) . (5३ 
दि इन Am १२ ग - अ ३ वैदिक सभ्यता १ >) शो 
से सनन ॥ 'त्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद 8) > र ४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) iE i 
ने जीव, | (| २ मंत्र-संग्रह र 3) जी)! ४ ५ वैदिक सर्पविद्या ` URS / 
को सोड | | ३ हिंदी 0 0 द ) डु ६ शिवसंकल्पका विजय ॥ ) द त ) / | 
पथ हुए- ih UR (र टी ६५) धु ७ वेंदर्मे चर्खी ॥) र हरि 
। स्ट]. | क (CR) 20 > | तकंसे वेदका अथं ॥) / भे 
भोग मन | |) [भारतखमाठाचन ६) ४ शी प रोप =) 229 शरि 
॥ || ॥ प्र्ह Re [यण ३ 3 ) र ५ रोगजंतुशास्त्र a 
बातका | . ९ ह्मीकि रासाय ९ व्य रे नो =) >), हरे 
बात | ॥ संपूर्ण व पैबोधिनी) ९) १॥) १० वेदमें छोहेके कारखाने . 
0100. ॥ न्य [ (पुरुषाधबोधिनी) र ॥ १० वेदर्म हि र) 1-) |, R 
उ | ER १॥) 3 वेदमें कृषिविद्या ~) 0 
वन्नतो छ || i टि ) =) 9 ११ s ऱ्या शिल = ih 
निया ¦ शोका धेसूची ४॥) } १२ ब्रह्मचर्य ति ॥) ० A 
६९. 011) DR रोध भाष्य | २४) ॥ ३ इंद्रशवितका विकास हर 
हो जत ' ॥ अधर्षवेद्का सुबोध ॥) We) ॥ “ दूमाला। ) हे 
य॒ग्रताफे ` | संस्क्रतपाठमाला । ध हे जतका १ ब १) २ केन उपनिषद्‌ १।)।- | ) 
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नद मं, | | योगसाधनमाला । ee र ध्य ती १) उक A ५ 
प्राप्ति कें, | ॥ ^ सेंध्योपासना । र र 21) 8 इरा १) न /\ 
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च संपूर्ण १८ पर्व सहाभारत छाप चुका दै । इल स 
अव संपूर्ण १८ पने महाभारत Se 
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ळ द्वारा भेजे [पको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे 
सचित्र ग्रन्थ आपको रेळपासळ दवारा भज र 33. 
एश्सक्ष! नमूना प्रष्ठ और सूची संगाइये । 


समय अपने रेल्स्टेशनका नाम अवश्य लिख। मघद्दामाजतक 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस “ पुरुषाथेबोधिनी १ भाषा-टीकार्भ यह वा द्यी गयी दै कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये क्रिस प्रकार कहे हैँ | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
“परुपार्थ-बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश हे, अथवा यही इसकी विशेषता दें । 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं ओर उनकी एकडी. जिल्द बनाई है 
मू० ९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) ३० भेजनेवालांको डाकव्यय माफ होगा । 
भगवदहांताः-सरनन्‍्दय । 
यह पुस्तक श्रीमद्धगवड्टीता का अध्ययन करनेंव्ालोंके छि अत्यंत आवश्यक है। ' वैदिक धर्म ! के 


आकार के १३५ प्रष्ठ,,चिकना कागज मू० १) सजिल्द का सू० १॥ ) २०, ड[० ब्य० (त) 
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भगवङ्गीता-तछोकाधेसूची । 


इसमे श्रीमद्‌ गीताके शोकाधोकी अकारादिकमसे जाद्याक्षरसूची है ओर उसी कमरे अन्त्याक्षरसूचा 


आसन | 
न ' योग की आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धाति ' 


अनेक वर्षकि अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अल्यंत सुगम आर निश्चित उपाय है | अशक्त मजुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सतक 
हृ | इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण का सतक है। मूल्य केवल २) दो २० और डा० व्य०, 
सात आना हूँ ।| म० आ० से २८) रु०-मैज दें । “ 
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अक्षरावेक्षान 
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राष्ट्रका निमाण . 


भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥ | 
( अथव० १९।४१।१ ) 


. सबका कश्याण करनेकी इच्छा करनेवाले आरमज्ञानी ऋषियोंने प्रारंभमें दीक्षा लेकर तपका अनुष्ठान | 
किया । जिससे राष्ट्रका निमोण हुआ ओर इस राष्ट्से बळ भौर सामथ्ग्रै भी उपपन्न हुभा । अत; सभी 
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ऋषियोके प्रयरनसे राषटका निर्माण हुआ हे अतः सब लोग समझें किं, राष्टूका सेवाकाय करना 
कपियोका ही कार्य करना है। इस तरह जो राष्ट्कार्यको नषि ऋण समझकर करते हैं, उनको सब 
देवगण सहायता करते हैं.। टे, ः 
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बेदमें ' सदैक्यवाद ' है जिसकी चर्चाकई 
वेदिकधर्म में की गयी है। वेदमें ' एक ही सत्‌ हे ! 
यह अनेक युक्तियोंसे नाना सुक्तोंद्वारा बताया गया है । 
सदेक्यवादको ही ' सर्वेश्वरबराद ' ( 7०11901 ) 


` कहते हैं । यह सर्वेश्वरवाद भारतवर्षसे देशदेश!न्तरसें गया- 


और वहां अनेक तच््रजिज्ञासुओंने उसका स्वीकार करके 
अनेक प्रकारे प्रचारित किया | सतरहवी शताडट्ी के प्रारंभ 
मेंही इस बडे तत्त्वज्ञानी स्पिनोझाका जन्म हुआ भोर 
इसने सदेक्यवादकरी घोषणा अपनी जीवनीमें की । 

यह स्पिनोझा सदेक्यवादके वेदिक तस्वज्ञानका ही 
प्रचारक रहा | इस कारण इसको डच देहमें भारतीय भध- 
वा वेदिक ऋषिका अवतार विद्वन्‌ लोग मानते रहे, यह 
योग्य ही था । 


शॉ 0 


जैसी प्राचीन वेदिक ऋषियोंकी प्रतिपादन शेळी थी, 
वेसीही स्पिनोझाकी ' थी | परमेश्वरके स्वरूपदर्शनसेही 
इसने अपने तत्रज्ञानडी सिद्धी की हे | इल ईश्वरका 
साक्षार्रार हो सकता हे, पेसा यह मानता है। ' विश्व- 
रूपद्शेन-' ही परमास्मस्वरूप है, ऐसा यह मानता है 
जेता गीतामें कहा वेसांही इसका सिद्धान्त है । 
ए और इंश्वरका ऐक्य यह मानता है, जेसा गीतामें 
जीवको ईश्वरका अंश माना है वेसा ही इसका सिद्धान्त 
हें | अंशी ईश्वर है भोर उसका अंश जीव है | इस ऐक्यक्रा 
शान ही मोक्षका एकमात्र कारण है यह इसकी धारणा हे । 
जीव भोर ईश्वरको सदा और सवेथा पृथक्‌ यह नहीं 
झवत | अंश-भशी भावसे इनकी एकता यह मानता हे 
आर जीवनका सब तत्वज्ञान इतने इसी एकताको मानके 
विशद किया हे | इस तरह इसकी सदैक्यवादकी तत्त्व- 
ज्ञानप्रणाही शुद्ध वेदिक है | 


_ स्पिनोझाका तत्त्वज्ञान 


लेखोंद्वारा . 


~ छे ~ है 
विश्वमें द्वेत है, व्यवहारसेँ हन्ह है। परन्तु परमा) 
तः 


' एक ही सत्‌ ? है, यह इसकी धारणा भेदके स | र्यः 
भाश्रयपर ही अधिष्ठित हुई प्रतीत होती हे | वेद्के त | दरी 
सतरहवी, शताब्रीमें यूरोपमें केसे प्रचलित हुए होंगे र इ उ 
यूरेपके जिज्ञासु इस सदेक्यचादके तरवज्ञानसे कैसे ह रो 
वित हुए थे, सो इस स्पिनोझाकी जीवनीसे स्पष्ट हे गर 
सकता है | इसीलिए गत भंकसे इसकी जीवनी तथा हुए | श्री 
का तरवज्ञान क्रमशः देनेका सकष्प किया हे | धिक 
पाठक इसे पढ़कर जान सकते हैं कि, सतरहवी शताझी- १ 
सें वेदिक तत्वज्ञान यूशेपसें कहांतक फेळ गया थाश | १. 
वह्दाके तत्वज्ञानी उससे कहांतक प्रभावित हुएथे। | 
, प्रासं 
यह एक उत्तम जानने योग्य इतिहास होगा कि, | ऐ एफ 
स्पिनोझातक वेदिक तत्वज्ञान किस तरह पहुंच गया] | शस 
इसको जतानेके लिए स्रिनोझाके पूवं समयका इतिहा | से उ 
यहां दिया हे, जिससे नि;सन्देहइ पता रग सकता है हि, | भकष 
वेदिक तत्तज्ञ।न यूरोपमें कित तरह प्रचलित हुआ था। प्र 
हमारे प्राचीन पूवज अपने तच्वज्ञानको यूरोपतक फेश क 
चुके थे | विश्वको भार्य बनानेका उनका प्रयत्न था। 38 | हे ५ 
प्रयरत्नमें वे बहुत सफळ भी हो चुके थे । यदि उनके जा कः 
प्रयस्व सतत होता रहता तो आज वैदिक तस्वशानरे झा 
सामने सब दुनिया झुक गयी दिखाई देती । भी १ 
पर वेता भाग्य आज नहीं दिखाई देता। इस.इतिहापको | हिया 
देखकर हमें उचित कार्य करना चाहिए भोर हमारे प्राचीन | 
पूर्वजोंका भधूरा कार्य भली भाँति पूर्ण करना चाहिये । ` 
वेदिक तस्वज्ञानको स्वयं जानना भोर उसका रचा | (या 
करना यही कार्य हमें इस समय करना उचित है । Fi 
AT 


ङ रमाथैत; | 


के 011 
॥ सिद्धान्त 
होंगे औ। 
हसे प्रभा. 
स्पष्ट हो 
तथा हम 


शतान. 
| थाक्षो 
धे | 


गा हि, 
च गाया। 
इतिहास 
[है हि, 
[ था । 

क फे 
ग | उप 
| 54 जा 
रवज्ञानके 


तिहा 
रे प्राचीन 


य्‌ । 


1 प्रचार 


फी 
है. “य दिवाहीके - 


। $ 


~ 


श्री रामी दयानन्द सरस्वतीजीकी इच्छा 


——— TITER ---- 


नरेश मंडलमें सुधार 
, जे सुप्रसिद्ध आचार्य श्री os दयानन्द 
ना जमे उचित सघ 
जीका देहावसान भारतीय नरेशोमि उचित सुधार 
ही छराज्यस्थापनासेँ 'हगानेके शुभ आर सहनीय 
॥ बलानेके कारण दिवाळीके समय ही हुआ । यह 
त मी जातत हैं। 

॥ खामीजी महाराजका कार्य केवळ आरय॑समाजके 
शीक क्षेत्र री चहारदीवारीके अन्दर ही सीमित नहीं 
॥| भारतीय राएका पुनरुद्धार धार्मिक सुधार: 
| „र करना और इस साधनसे आयोँका वैदिक 

परवुशासनसे चळाया जानेवाला आसमुद्र क्षिती- 

“का सावैभोम साम्राज्य अति शीघ्र स्थापित करना 

ऐ एकमात्र प्रशंसनीय उद्देश श्री स्वामीजी महार!जका 

॥॥ सूर्यचन्द्रवंशीय भारतीय रॉजामहाराजाओंका सुधार 

के उनको धार्मिक शासनतत्पए बनानेसे शीघ्र ही भारत 
गाधा भाग सुधर सकता है, ऐसा विचार करके, संबसे 
| अप राजपूतानाके उदेपुरादि नरेशोंके सुधार करनेके 

पोप वे रगे थे | इस प्रयत्नमें उनको सफळताभी 
| (इछ हो बुडी थी, इस कारण जिनकी आर्थिक हानि 

क हार द्वारा भयानक विषप्रयोग होनेसे श्री स्वामी- 

।।दवालीके समय ही देहावसान हुआ। इस कार्य- 


2 ( 
` "भावका विचार करनेसे भी उन्होंने थोडेसे -दिलोंमें 


| गने 

1100 राजाओंसें कितना प्रचण्ड सुधारका कार्य 
न, इसकी कृदपना हरएकको हो सकती है । 

~ 

विषप्रयोगका कारण 


केके सिः Re 
सय नके विना उस ` स्थानके कुमार्गियोंको 
कोई भाग रहा 


नि यह आरितम 


[ विषप्रयोग 
पू 


उपाय किया ओर एक महांपुरुष- 
दीपप्रकाशके नीचे रहेनेवाके गाढ 


शमे छ 
जा र कनी | 
रैपक्षा हुआ । -हूससे. भारतीय रारी भप. 


हानि हो ; 
क 


बुरी है, 9 इसछिये इस प्रसंगंसे इसको 


ही नहीं था | इसालिये स्वार्थी 


स्मरण करनेकी इच्छा हैं। इसका स्मरण करनेसे फिर किसी 
के मनमें उनके भारतीय पुनरुत्थानके विचार स्फुरित हो 
जायंगे आर पुन; उनके कार्यका नये उत्साहसे प्रारभ भी. 
हो जायगा | 


श्री स्वामीजीका राजकीय ध्येय 


हमार मनके भन्दर जो महत्वका स्थान श्री स्वामीजी 
मद्दाराजको मिला हे, वह उनकी धार्मिक शिक्षापूचेक 
राष्ट्रीय पुनरुत्थानकी प्रचण्ड और सर्वाङ्गपूणे 
आयोजनाके लिये ही है । यद्यपि भाज वह आयोजना 


Tt चे ns हे ° 
रही नहीं ओर चढीभी नहीं हे, परंतु चछाना या न चछा- 


ना यह सर्वथा अनुयायियोंकी शाक्तिपर अवळंित रहने- 
वाली बात है | भतः हम सबसे पहिले भारतराधके पुत- 
रव्थान की अपूर्वं भायोजनाक्ा निर्माण ' करनेके लिये ही 
श्री स्वामीजीको ' ऋषि ' कहते भागे हैं | ऋषि वही 
~ > ~ Ns > ९_6 

होता हे कि जो अन्य सारी जनताके पूवह( नया 


> 1९ AN ञो 
ओर उत्तम मागे ठीकठीक रोतिसे देखता है ओर 


उस मार्गको उद्धोषित भी करता है । जिसे अन्य 


~ ° > डे आ 
, ढोग नहीं देख सकते, बदी उनको दीखः। हे ओर जिसे 


अन्य रोग डरके मारे उद्धीषित कर नहीं सकते, उसे जो 
अवि होता है, बह सारी जनताकै छिये बडे वेगकें साथ 
उद्धोषित भी करता है । ऋषि दयानन्दजीकै पूव इनके 
समान किती भी नेताने भारतके पुनसुःथानकी इप्त प्रकार 
की निश्चित आयोजना नहीं की-थी। यही उनकी श्रेष्ठ 

५ चि ति |” 
दूश्दार्शिताका सुस्पष्ट चिन्ह &। - 
क ८] [a 

इश-प्रार्थनामें चक्कवती राज्य | 
2 श्र & ४४ ८0 द्‌ 

क्रि का भ्ये अथवा हादिक कोस्य केया | 

क्रिसी मघुष्यका ध्यय, ईट र री 
है, बह निःसंदेह देखना हो, वो ' उनकी ईश्वरकेपास | 

॥ ~ [oS क्र 

्रांदना जा रो त दस 0 सभी 
व्यवहार दूसरे मनुष्योंके साथ संबंधित होते हैं, छुसाकय 
उनमें शरत मयौदा 


हैँ बीचमें खडी हो जाती हैं, परंतु 
ईशप्रार्थनाके समय मंनुष्पके साथ दूसरों कोई नहीं रहता, 


FEE धमं ` 


माताके पास पुत्र जैसे प्रेमकै साथ निभैय होकर जाता है, . 


4 न (अप च 
चैसे ही भक्त परमेश्वरके पास जाता हे भोर प्रेमसे जो 


अपने हृदयका भभी हे, वह मांगता है । इस समय उस' 


की प्रार्थेनाके लिये कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता, क्योंकि 
भक्त और भगवान्‌ के मध्य प्रतिबंध करनेवाली 
दूसरी कोई बस्तु नहीं होती, अतः प्रार्थनामें ही हर- 
एकका हार्दिक अभीष्ट व्यक्त होता है । हली नियमके भनु 
सार श्री. स्वामीजीका ध्येय उनकी प्रा्थनापुस्तरु “आयो 
भाविनय " में प्रकट हो गया है। “उनकी भ्रार्थ- 
नाएं किस भाँति की थीं- 


DTN 


देखिये 


(१)... विद्या, शौय, धेयं, चातुर्य, बळ प्रराक्रम भोर 
“इढांग, धर्माप्मा न्याययुक्त अत्यन्त वीर पुरुष हमें 
प्राप्त हों, वेसे सुवर्ण रध्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य 
और विज्ञानरूप धनकोभी प्राप्त होऊं... ॥१॥ 
, ( प० २५-२६ ) 
३)... आप हमको सरळ चक्रवर्ती राजाओंकी 
नीतिको प्राप्त करो, ... हमको वरराज्य, वरनीति 
देभो, ... हमको सत्य विद्यासे युक्त सुनीति देके 
साम्राज्याधिकारी सद्यः कीजिये । हमपर सहा- 
यता करो कि जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा 
. स्वराज्य अत्यन्त बढे ॥१८॥ (४० ६५-६७) | 
. (३)... भाओ सब मिळके अपने सब दुःखोंका 
विनाश भोर भने विजयके लिये इश्वरको प्रसन्न 
करें, जो भपनेको वह ईश्वर आश्चीर्वाद देवे, जिससे 
जि अपने शत्रु कभी न बढे ॥ २२॥ (००७७) 
(४ )...हमारे शत्रुओको जीतनेवाले हो, इस कारण 
से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता॥२६॥ 
(२०८६) 
(५) ... पिताके समज़ हमारा पाळन करो, हे 
. भग्रधन्‌ | :.. भापकी उत्तम न्यायनीतिमें प्रवृत्त 
___ होके वीराक चक्रवर्ती राज्यको आपके अनु- 
ˆ ग्रहसं हम प्राप्त हों ॥ ४५ ॥ २ 
टु Fr ` ( ए० (३२-५३३) 
(६),. 5: पुरुवार्थको कभी कोई मत छोडे, घमेयुद- 
से शूर वीर होके... बडा अखण्ड साम्राज्य प्राप्त 


~ 


~ 


२७२ 


करके सब मञुष्योका हित क 


परमानन्द भोगे ॥ ५२ ॥ ( ५ 


४० ४० 
(७) हेम छोगोंका पठनपाठन विद्या बंढानेव 


हे १ सु नै भो 


[ वषे २५, अंक र | 


तथ! ... हम सब संसार में सबसे गार | होया 
प्रकाशित हा, अन्योन्य. श्रीतिसे पर | ४ 
पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भो! 
हमसे सब पुरुष नीतिमान्‌ और सज्जन हें... हि: 
अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्वगवादि, सर्वोत्कृष्ट विधा ती 
भौर चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्वर्यको शीघ्र | 
प्राप्त कर... ॥ १॥ ( ४० १६१-१६५ ) 
(८) हम लोग शत वर्षतक देखें, जीवें, सुने, कॉ. पक 
कभी पराधीन न हों,... सो वर्षके उपरान्त भी 
स्वाधीन हवी रहें ॥ ३७ || ( पु० २७९ ) श्री 
आर्योका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य हे ३ 
श्री स्वामीजीकी बनायीं प्राथनाए ऐसी हैं | यहा हत. परक 
का हार्दिक ध्येय उत्तम रीतिसे प्रकट हो रहा है। हम. कर, 
भायामें बळ, बुद्धि, चातुर्य, शोय, वीर्य, पुरुषार्थ बढे भौर हा 
आर्योका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति. शीघ्र इस की 
भूमण्डलपर हो । जिव विकट राजझीय परिस्धितिमे श्री " र 
स्वामीजी महाराजका जन्म हुआ था,जिस देशकी विलक्षण 
शोचनीय परिस्थितिमें श्री स्वाभीजीके जत्मस्थानके- f 
काठियावाड गुजरातके-ळोग विदेशके साथ होनेवाछे 
व्यापार व्यवहार द्वारा कमिशन प्राप्त करके धताअ्य बने | (0 
की ही केरळ एकमात्र इच्छा कर रहे थे, उस समय पह gh 
भकेळा छंगोटबंद अझचारी तेजस्वी स्वामी घरबार छोडकर | | 
पूर्ण असंग होकर आयोके अखण्ड चक्रवर्ती राज्यकी रच्य 
राध स्थापना करनेका उपाय ढूंढ रद्दाथा!' ते * 
निःसंदेह यद उनकी ऋषिदृष्टि ही सिद्धता करनेवाळा पया कर 
प्रमाण है । > 
उप्त समयके र[जकीय नेतागण विदेशी हासी | . 
प्रार्थना. भौर याचनो करनेमें, आर्जियां करते-भोर उन | पर 
कृपासे कुछ नौकरियां प्राप्त करनेमें ही भपना जीवव शरि 
सकळ समक्ष रहे थे, स्वतंत्र स्वराउय स्थापन के! कि 
कल्पना भी उन्नत नहीं हुई थी । आजसे ७०८८८ | ॥ 
पूर्वका राजनैतिक क्षितिज पाठक देखेंगे, तो उनको ER तिर 


सचे , २०० १ ] 


१ नहीं दीखेगा । हाथ जोडकर भंग्रेजोसे 
{रभ 


ने भौ ले ह क ढी उस समयके राजकीय 
) गं था। ऐसे घोर समयमे यह लग।टधार( 
षा हे ॐ र [का अखण्ड चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
आधिक | रोप्न मग्न होकर एकान्त सवन कर 
समब |! 
य भोगे ह पा बिदेशी राज्यमें रहना आर उनकी 
हों,.... |, जिप्त समय ही अपना ध्येय मानते थे, उस समय 
९ विद्या, हा अखण्ड चक्रवर्ती राज्यका मागे देखा, 
। शीघ्र “44 रे पुनरस्थात का ऋषि न समझे तो दूसरे 
El र हुक वह मान दिया जाय ? 
रास्त मी चक्रवती राज्यका माग 
भरी खामी दयानन्दुमहाराजने केवल ईश्वरकी प्रार्थना 
| कक ही आयाता अखण्ड चक्रवर्ती राज्य इस भूमण्डळपर 
तन डी संभावना कभी नहीं मानी थी, कोइ वेदका वत्ता 
) ऐ मानही नहीं सकता । कोई सच्चा वेदवत्ता [वदशा 
८१ के र्यके भीतर क्षणभर भी नहा रह सकता। 
घ्र इस ेृष्ान ओर पारतः्यस्वाकार इनका सदा [वणाघ 
में श्री ॥ ६ । शसा प सजा IRIE स्वंतत्र आर 
क्षम | पिण्ड चक्रवती राज्य अति शीघ्र इस भूमण्डल 
की. पर स्थापेत करनेके इच्छुक थे! 
ववाहे | संब भाय सायं प्रातः पाथित्र होकर यही प्रार्थना करें, 
ग बनगे- | सी लिये यह भायांभिविनय' नामक तेजस्वी अंध स्वामी 
क्रय पह | शी निर्माण किया था | लोग यदि आतुरतासे ऐसी 
छोडका | गाए करेंगे, तो वेसाही स्वराज्य शीम्न प्राप्त करनेका 
[यकी न देशभरमें बनेगा और जैसा वायुमण्डल बनेगा 
हे ४ | ue बिक प्रय्व भी होगा। नायोके चक्रवर्ती 
पाह | pe प्रारभ इली तरह इंशप्राथनामें हो 
[कारडी । ए | 
उपडी | हापा क ना 
मोहरम | १ गो कर कि प्रत्येक घरमें प्रादः साय पारि- 
गेरी | और बहा पे घरकै सब खीपुरुष संमिलित होते हैं 
८०१ । वट से चक्रवर्ती राज्य स्थापन करने . 
स्वतंत्र ॥ भेष रसे मांगा जाता है। नगरके समाज- 


` यह संस्थ 


अपने स्वतत्र 


श्री स्वामी दयानन्दजीकी इच्छ 


स्वराज्यका स्थापनाक विघ्न दर करनका प्राथना 
करते हे । इसी तरह प्रांतों और राष्ट्रे वार्षिक महोस्सवमें 
काखा भारतवासी समिलित होते हैं और अपने चक्रवर्ती 
राज्य की शीघ्र स्थापना करनेकी प्रार्थना ईश्वरसे करते हैं 
तो उस राकी मानसिक भूमिकामे राजकीय स्वतंत्रताका 
चायुमण्डळ केतना बन सकता हे । पाठक स्वामीजीकी 
मानसिक तैयारी करनेकी इस आयोजनाका महत्व सोचे 
इस मोति राष्ट्रीय मन तेयार हुआ, तो उर्प मनके द्वारा 
हरएक दिश्ञासे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके प्रय्न होंगे ओर 
देश शीघ्र ही स्वतत्र होगा, इसमें कोई संदेहही नहीं है। 


राष्ट्रका संगठन 
केवळ मनके विचारोंमें उक्त प्रकार स्वातश््यप्रेम उप्पन्न 
होनेसे ही स्वराज्य स्थापना नहीं हो सकती, यह तो 
स्वामीजी जानते ही थ। इप्तलिए उन्होंने भारतीयों के 
संगठन का कार्यक्रम भी तेयार किया था। 
नगरनगर में भार्यसमाज स्थापन करना भोर वहां 
धर्मायसभा, विधायेसभा, 
राजार्यसभा आदि संस्थाएं स्थापन करके अपने 
ग्रामका सारा. कार्यव्यवहार स्वंय चल।ना । वेदमंत्र 
द्वारा इन सभाओंके स्थापन करनेका उपदेश भी स्वामीजीने 
अपने सत्यार्थ-प्रकांशादि ग्रधोंमें पर्याप्त परिश्रमपूवक दिया 
है, जो हरएक इस समयभी देख सकता हे, इसलिए उनके 
दुस विषयके वचन यहाँ उद्धत करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। जिधने सत्याथप्रकाश, वेद माष्यादि देखा है 
नको इन सभाओंकी स्थापना करनेके उपदेशका. ज्ञान 
हे । अतः भब इम-देखते हें, कि आायंसमाजकी इन सभा" 
अका कार्य क्या है- 
१ धर्मार्थिसभा = वेदेमै कथित मानवधमका विचार 
[करे ओर: प्रत्येक सद्स्य जपनी -घर्मेसयादामँ 
सुस्थिर रद्दता है वा नहीं यह देख भोर समझकर सब 
कोगाँको घंममें रखे और घमैमें लानेका यत्न करे । वेदका 
अर्थ करना, वेदप्रचार करना आदि काये इस सभाके हैं । 


जनताको अधमेसे बचाना, के 
शित करना, सत्यधमंका प्रचार करके वेदके झुभ उपदेश 


सब छोरा उन्नत करता आदि कार्य इस धमंसभा का है। 


~ 


न्यायायसभा तथा 


स्कारोसे सबको सुसेघः 


ठ चेमे 


(२) विद्यार्यसभा-इस विद्यासभाद्वारा अपने बाळक 
बाळिकाओंके विद्याध्ययरका सुयोग्य प्रबंध करना है। 
प्राथमिक. शिक्षासे प्रारंभ होकर आन्तिम उच्च शिक्षातक 
का सारा प्रबंध इस विद्यासभाका कार्य है । ज्ञानविज्ञान, 
उद्योग, कछाकोशल्य आदि सब आवउप्रक १४ विद्याओं 
भौर ६४ कलाभोंकी शिक्षा अपने युवकोंको देना इस 
विद्यासभाका कार्य हे । कोई आर्यबालक या वालिका 
बिदेशी राजप्रबधद्वारा मिळनेवाली, परतंत्र मन 
बनानेवाळी शिक्षा न लेवे और आर्यविद्वानां द्वारा 
निश्चित की हुई, आर्यबिद्वानों द्वार चलाये जाने- 

“ चाळे गुरुकुलं प्राप्त होनेवाळी, आयोके चक्रवती 
राज्यकी जिससे आति शीघ्र स्थापना हो सकती 
है, ऐसी सुशिक्षा आर्योके तरुणोंको प्राप्त हो, यह 
डदेइ इसमें श्री स्तामीजीका था । जमेनीसें आर्ययुवकों- 
को भेजकर वहांकी विज्ञानविद्या प्राप्त करना भी स्वामीजी 
क उददेश था | 

(३) न्यायायसमा- आर्याके अपने झगडे, भापसके 

भायकि झगडे बिदेशी राजाके अद्रालतोंमें नहीं जाने 
"चाहिये । आरयोकि झगडे आर्योके द्वाराह्द निपटाये 
जाथे, आर्योके झगडे निपटानेबाले म्लेंच्छ नहीं हो 
सकते । यह शुद्ध भौर सरळ आययेत्वकी दिशा है | इध- 
लिये श्री स्वामीजी महाराजने “ न्यायायसंभा १ स्थापन 
करके दस सभाद्वारा मायके आपसके झगडोंका निपटारा 
सव भायाद्वारा करानेकी प्रथा शुरू करनेकी आज्ञा दी थी। 
भोर 1 आज्ञा वेद।डुकूल ही थी । 


1६ 


(8) जो कार्य ' धर्मसभा, विद्यासभा, और 
न्यायसभाके कार्यक्षेत्रमै नहीं भाते, उन सब्र दोष 
रोक डिबि ' राजार्थसभा है।' आर्योके राजकीय 
कषत्रम जो स्वाभाविक न्यायानुक्ूळ और नागारिक- 
त्वादि अधिकार ओर हक हैं, उनको सरक्षण करना 
शस सभाका कार्य हे । [ 

(५) गोरक्षासे ही भारतीय किसानोरी तथा भार- 
तीय कृषिकी उन्नति हो सकती है, यह जानकर श्री 
स्वामीजी महाराजने ' गोकरुणांनि।थि ? नामक ग्रंथ 
निर्माण किया और आयोँको गोरक्षाके छिये पर्याप्त प्रयत्न 
करता चाहिब्रे, ऐसा झुभादेश दिया | गोरक्षामें केवळ गौ. 
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कीही रक्षा आती है, ऐसा नहीं अपि तु वेदानु 
दुघा भोर घटोध्ली गौ निमाण करना भी इस लम Re 
निःसंदेह है । गोढुग्ध भूमिके उपरका श्रेष्ठ अभृत है हत 
भारतीय जनता वंचित कभी न रहे, यह श्री सा 4 
गो आदिकी रक्षा करनेमें विशाल हेठु था। भाप त 
पान करके नीरोग शोर बळवान्‌ बनें और स्वराज्य या 
का कार्य जोरसे करें, यह उद्देश्य यहां स्पष्ट है | है 

(६) भारतवर्षमें क्या और संपूर्ण प्ृथ्वीपर क्या. 
प्रजुचुकूछ राज्यशासनही जनताका सच्चा हित र ५ 
समर्थ होगा, यह जानकर आयेसमाजकी घटना 11 
नियमोपनियमावली श्री स्वामीजीने ऐल्ली बनायी कि | 
जिससे प्रजानियंत्रित, प्रजासंमत, प्रजाकी संमतिसे 
चलनेवाली, प्रजाके प्रतिनिधियोकी बहु संमातिसे 
संचालित हानेवाली कायप्रणाडी आयाँकी बने 
ओर ऐसी संस्थामें कार्य करनेवाले आये भारतीय 
शासनसंस्थाक लिये सुयोग्य सदस्य बने। भाई- 
समाजके सब कार्य इसी नियमालुप्तार होने योग्य कार्वे. 
प्रणाडी स्वासीजीने बनायी थी, यह उनकी दूरदार्शिताही 
है! 

स्वावलंबन 

आर्यसमाज नामक मुझ्य संस्थाके अधीन धर्मपमा, 
न्यायसभा ओर बिद्यासभा कार्य करने ळग जाती भौर 
जैसा कि श्री स्वामीजी महाराजने सोचा था, वेक्षा ये सारी 
संस्थाएं कार्य करनेसें समर्थ होतीं, तो भाज भाया | 
अधीन कितना अधिकार आ जाता, यह भी इस स्थानपर ' 
जानने योग्य है | श्र 

न्यायायेसभा कार्य करनेवाली हो गयी, तो सरकारी 
अदालतोंपर्‌ पूर्ण बहिष्कार न कहते हुए और न बोलते हुप 
हो सकता है । विद्यासभा कार्यक्षम हो गयी, तो सरकारी 
विद्यालयोंवर बहिष्कार आपही आप हो सकता है | बिद्या 
सभा द्वारा १४ विद्या और ६४ कलाओंकी शिक्षा गुरु / 
होनेपर अपने सब हुनर शुरू होनेके कारण विदेशी व | 
ओपर स्वयं बहिष्कार हो ,जाता है। जो अपने पुत्री 
अपने स्वतंत्र गुरुङ विद्यालयोंमें पढाते, भपने, हुन, हरी 
बने चखादि निर्माण करके उनको ही पहनाते, अपनी यायः 
सभा द्वारां नपने झगड़े निपटाते ऐसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रि [ 


य कार्य- 
शिताही 


मंसभा, 
ती भौर 
ये सारी 


भायके ( 
443 धानपर `| 


तरकारी । 
छते हुए |. 


सरकारी 


लक | नवारणा शा 


श्रा स्वामी दयानन्द्जीकी इचछा 


तीव्न कसी अपविन्न नहीं श्रीस्त्रभीजी महाराज इ जन 
नौकरीसे अपना मा Me स्त्रमोजी महाराज इस आयोजनाको तेयार करके आर्य” 
न ग्र * समाजद्वारा प्र “> > > 
ही पद चिया र रब माजद्वारा प्रचालत करनेके विचारमें लगे हुए थे । यही 
लंकित नहीं करेंगे । क्योंकि चढिक उनके ऋषित्वका चिह्न है । 
ञ्‌ गक द्‌ 5 शा र 
याका स्वयशासन 
~ ~ 
नगर भोर ग्राम नगरका आर्य र 
ल ड द भे उस नगरका आर्यसमाज, प्रास्तके 
नेयत्रणके लिये प्रांतिक भायप्रतिनिधि पोर आरि 
i i प्रांतिक यप्रतिनिधिसभा, आर अलिक 
- भारतका नियंत्रण करमेके लिये अखिल भारतीय सावैदेशि- 
>> £ 2 [nS 
। स्वाँमीजीका यही उद्देश था, यह बात कायप्रातिनिघिसभा, इस तरह ग्रामसे प्रारंभ होकर अखिल 
4५ च ५७ कृ Ss पूर्वोक्त ~ हि 
[ व दीखती है। यदि यह श्री भारतवषेका नियंत्रण पूर्वोक्त घमे-विद्या-न्याय आदि सभा- 
इय इस समय सफळ होता, तो श्री भॉंद्वारा स्वामीजीके भादेशानुलार होता, तो पाठक स्वयं 
घ्व र क 5 ~ ज पे हे क्रि छा क ha) 
रहा! गांधीजीको अपने पंच बाहंष्कार पुकारनेका भवन जान सकत हैं, छि यह भयका रुप गा लत 
पी न मिळता, क्योंकि आर्यसमाज हारा वही बहिष्कार ईशे आयेभूमिमें आपही आप शुरू हो जाता । इस भरत- 
वय हि ख्‌ ड में [oS देश छ! [9 १२० ५ झा ~ 
ह म भारतभूमिमें अवतीणे होनेके पूर्वहि खण विदेशी सरकारका राजकीय क्षेत्रमै शासन होते 
र ~ 2 _ INS ` मे 
हिंदू होकर रहते | ओर महात्मा गांधीजीको दूसरा कार्य ड भी धमाथ य 
सोना पडता । परंतु दसा नहीं हुआ !! आरोका स्वयंशासन शुरू हो जाता और यह एक 
आयोका समान बराबरका राज्यशासन ( /819/[- 
र ० ~ ~ 
lel Government) न डका बजाते हए आरन 


Se ~ > 
> मु > वे बोलते हण शु जाता । भार आज जो राष्ट्रीय 
कारण विदेशी सरकारकी अदारुतापर बाहंष्कार, लत 5 परि & 

र महासभा ( कांग्रेस ) के अध्यक्ष अथवा सर्वाधिकारी श्री 


३ विधासभ अपने गुरुकुलोंके संचालनह्वारा डू 
ER > "७, महात्मा गांधीजी एक ओर भोर दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार 
भ्रपने आय॑युवकरोंकी छि टोने के बेशी द 
(> हार कारण शा ~ > ~ 
मै हि हु आप कळच एण विदेशों = प्रतिनिधि श्री व्हाइसराय होते हैं, और बराबरीके नाते- 
हरा क किन कह के से- राउग्रशासनके विषयमै निर्णय कर रहे हैं, वेसी ही 
[कन ४ क्री शिक्षा ह ठ + ७ 
हने 0 न लय म 5 "° अवस्था, भर्थाव्‌ एक ओर सांबेदोशिकार्य प्र० सभाके 
ल्य तु क ~ १° 
र । आवश्यक वस्तुओं निर्माण अध्यक्ष और दूधरी भोर व्हाइसरॉय रहकर ति 
ह hs BRS जानका विचारं बराबरीके नातेसे करते । स्वामीजी 
ह जरे 2 चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र जँहाराजने जित समय अपने आयेसमाजकी घटना लिखी 
करनेक त्ती च्छा" प्रक क क्‌ र सह 
बिदेशी सरव महक कठ ` होन थीं, उस समय उनके सामने यह दृश्य था! 
देशी सरकारको अपनी शक्ति प्रदान न करने- 
की ओर जनताकी भावना होनेके .कारण विदेशी 
सरकारी नौकरियोपर वारि 
- रियोपर वाहेष्कार, - परंतु इसमें कि 
र ' उक्त कारण उनको पद्वियोपर बहिष्कार, सभा तो किसी भी स्थानपर कायर 
वा र जो महात्मा गांधीजीने सन १९२१ हे, परंतु प्रायः भायोके युवक सरकारी यु Me 
(००३ >. - > नर ७ ~ सें त £4 
प्रहारा वेही बहिष्कार श्री स्वामीदयानन्दजी साथ संबंध रखनेवाके काळेज हा हे 
4 जने न्‌ पुकार > ९. ०३ ~ पवकीलोंसे भरी हें | अन्य काय त्‌ 
भेकी करते हुए कार्यब्यवहारमै लाः तो वेसीही भायवक जति 
योजना सत्तर ९ ९८०. ~ > गं । इस कारण श्री महात्मा गांधीजी आय 
प त्तरं वषे पूर्वही शुरू की थी । प्रारंभभी नहीं हुए। ब ३ हाते रो शे 
काम्ने बसी A ने गजीका उद्दिष्ट कार्य ह > 
मका जन्म भी नई हुआ था, उस समय भार श्री स्वामीजीका डोई. 


॥ खामीजीद्वारा सभात्रयनिर्मित स्वयंशासक भासे 
डी तंस्थापतासे यह कार्य उक्त प्रकार, जाप ही आप 
हीः 


१, धमेसभाद्वारा विदेशी धर्मप्रचारका प्रतिबंध, 
२, व्यायसभाद्वारा अपने. झगडे स्वयं सिटानेके 


C= 


~ 


अन्नुयायियाँका बिरोधी कार्य 
तनी सफलता भाज प्राप्त हुई है? न्याय - 
नहीं करती, विद्यासभां 


त समय 


री युनिवर्सिडियोंके . 
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` वेदिक धर्म 


करने लगे, उ6का फल भाजकी कांग्रेसकी महत्तामें दीख 
रहा है | 
ईश्वरका काये नहीं रुकता 
अब इससेसे एक भी कार्य आर्यसमाजके लिये नहीं रहा 
क्योंकि परमेश्वर भारतवर्षको अति शीघ्र स्त्राघीन करना 
व्वाहता है । स्वामीजीको भेजकर ईश्वरने भारतके स्वतंत्र 
होनेका पुरोगम आर्यसमाजके द्वारा जनताके उद्धार करने के 
लिये दिया | परंतु उसके भनुक्षार कार्य नहीं हुआ । इस- 
छिये उसी ईश्वरने पुनः महात्मा गांधीजीकों भेजकर वही 
कार्यक्रम नये सिरेसे जनताके सामने रखा | संपूर्ण बहि- 
“कार भबंभी हो नहीं सके, तथापि जो काये हुआ, उससे 
, कांग्रेसका राज्य आधेसे अधिक भारतवर्षमें हो चुका हे 
और उसकी प्रतिष्ठा भी पर्याप्त,बढ चुही है । महात्माजीके 
द्वारा प्रतिपादित सब कार्य होता, तो इस समय भारतकी 
प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ जाती । 
अब यह मान और प्रतिष्ठा जो कांग्रेसको इस समय 
प्राप्त हो चुकी हैं, आयेसमाजको प्राप्त होना, कार्य हो 
जाता, तो संभव था, परंतु भब असंभव है । क्योंकि उस- 
को सबसे प्रथम मोका मिला था, तथापि उसने भापसके 
, झगडोंमें अपना सब समय व्यतीत किया और भावइयक 
कार्य कुछ भी किया ही नहीं। परमेश्वरके राज्यमें प्राप्त 
भत्रसरपर योग्य कार्य करनेवालोंकी ही उन्नति होती हे। 


श्रीं स्वामीजी द्वारा उपदिष्ट भारतोद्धारका कार्य इतना 
प्रचण्ड था कि, उसके शुरू होनेपर उसमें सहसोंही नहीं 


प्रत्युत छाखों मनुष्य रातदिन कार्य करते, तो भी वह. 


कार्य और मनुष्प्रोंकी अपेक्षा करता | भारतीय जनताको 
` अपने पॉवॉपर अपने आत्मिक बलके सहारे 
अपनी शक्तिसे खडा करना, यह कोई छोटा कार्य 
नहीं था । प्रत्येक आमसें तंथा प्रत्येक स्थानमें पूर्वाक्त तीनों 
सभाक्षो द्वारा संपूर्ण कार्यक्षेत्रोंमें कार्ये करना असंख्य मनुः 
ष्यॉके अतुल आएमससपेणसे ही होनेवाला कार्य था | 
कि मर्तिष्क्से जो अपूर्च कार्यक्रम शुरू हुआ था, वह 
वसाही प्रभावशाली था। परंतु वह प्रारंभमें हो क्षीण 
हुआ भोर उसको चळानेके योग्य महान्‌ भासमा जैसे चाहिये 
थे, वेसे नहीं मिले । अ 


२७६ 


& 
[ वषे २५, अंक 

उक्त विशाळ कार्यक्रमके स्थानपर आज नो 
बना हे, वह मूर्तिपूजा न करना, श्रा 
न मानना आर अद्वैत न मानना, यह निषेधरूप 
विध रहा हे। करनेकी जिम्मेवारी किसीपर 
और ' न करना ' ही श्रेष्ठ कार्यक्रम बन गया |! शो 
स्वामीजीने उक्त सभाओंकी स्थापना द्वारा ° घमे-न्याद- ( 
विद्या-संघटनाका विधायक कार्यक्रम करने हि 
जनताके सामने रखा था, क्योंकि उनको आतिशीप्र 
भारतीय स्वतंत्र राज्यशासन सुस्थिर करना था। 
इस मुख्य कार्यकी आतुरता तो उल्लके पश्चात्‌ किसी 
वेसी प्रबळ नहीं रही, इलळिये आपसके वैयक्तिक झाडे 
खडे हुए भोर मासपार्टी % घासपार्टी, कालेजपार्री ५ गुर. | 
कुरुपार्टी ऐसी पार्टियां बनीं ओर जि काछेजीय जीवना | 
श्री स्वामीजीने स्वप्नमेंभी स्मरण नहीं किया, उसकी बृदि 
हुईं भोर जिल गुरुकुलप्रणालीकी बुनियाद रखी थी, उप- 
का पीधा नाममात्र प्राण धारण कर रहा हे ! परतु समर्थ 
आये परिवारके लडके कालेजोंमें ही शिक्षा पाते हें, भौर | 
युरुकुलपरीक्षाके पश्चात्‌ युनिवार्धटीकी डिग्री पानेकी आतुः | 
रता आयामें भी दीखती हे !! और वेसा देखा जाय तो : 
गुरुकुल भी कालेजके मार्गपर ही आयेगा, ऐसा दीखता है, 
क्योंकि ' कुलका प्रेम ' बहुत थोडे स्थानोंपर रहा है, 
और उस स्थानपर कालेजकी ' डिलिष्ठीन ! प्रभावी होगे 
का भय बढ रहा है । अतः कहना पडता है, जो स्वामी- 
जीने चाहा था, वह उनकी इच्छानुसार बना नहीं 
और जो वे नहीं चाहते थे, बही बनने पाया है। 
ऐसा क्यों हुआ ? सोचना चाहिये । पाठकों | सोचिये। 


चतुः 


नहीं रही | 


रायसाहबोंकी भीड 


में धर 
भायेसमाजसें. रायसाहब, रायबहादुर और सरकारी 


भोहदेदार घुस गये, जो विदेशी सरकारके धनसे परि! | , 


भे > न्स र 
होनेवाळे थे, ठेकेदार जो विदेशी राजके धनसे कारोब 

० DAN ~ रों वि र्‌ 1 
करनेवाले थे, दुकानदार जो विदेशी वस्तुका व्यवहार, 


०, ७. रू टर में 4) ॥ “Fd 
कर रहे थे, इन सबकी भीड आयेप्तमाजमें हो ही | से 
कर बि 


थी भौर उस भीडमें बिदेशी सरकारकी भदाळतोंमें ज i 
विदे > रात. 
विदेशी सरकारका कानून ठीक कोकहितकारी है, ऐसा 


नि ८ ७९ २ रों .भीइ. 1 | 0. 
दिन बोळनेवाळे वकील और बेरिष्टरोंने भी बड़ी मी, / 


3 १७७ 
। अंक | कप १०९१ ] 
ती | ह जमे इन कोगोकी के हिट Re 
रूप चतु. पीके स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्यक उ 
हीं रही, | ग हाँ मिर्लनेवाला थाः ट 
1 || घ |: ळी दस्यम ऐसा कान pr ट रा 5 ज़ यह 
स्याय- | शी अंग्रेजी राज्य शीघ्र चछा जाय आ ' आयाँका 
के हि Fe ४ राज्य अति शीघ्र यहां हो जावे ' एसा 
तिशीङ्ग i क्षार्योभिविनयमें लिखी प्रार्थनाएं प्रतिदिन 
था | के भेर तदनुसार श्री स्वासीजी द्वारा प्रवर्तित तीनों 
किसीको न अनुसार कार्य करता £ क्या कभी 
के झगडे / अपना अदाकतोंका कार्य छोड कर न्यायार्यसभा 
2 गुर | हह बढा कर अपनी” आमदनी घटाना चाहेंगे ? क्या 
वन करी रायबहादुर अपने पुत्रों को जंगछके गुरुकुछमें १४ वर्ष 
की इदि | ह ख़नेकी इच्छा कर सकेंगे ? क्या कभी ठेकेदार अंग्रेजॉ- 
1, उघ | ॥ प्रीति होने योग्य कार्ये कर सकते हैं ? ओर क्या ऐसे 
हे | (होग समान शासन ( 2019116] Government ) 
। आत. . "विर भी मनें छा सकते हैं ? स्त्र सहारमा मुनशी- 
डी, [परी अत श्री स्वा ० श्रद्धानन्दुजी एक ही एसे भात्मा 
बता ३ | हि जो अन्दर ओर बाहरसे स्त्रामीजीके कायेको बढाने- 
हारी हौचिन्ता करते थे, परन्तु अकेला भद्र पुरुषं क्या कर 
1 होने. || "मा है! टर १ 
वामी, | `सा कभी कोई समाज ५०६० वर्षोतक वैदिक 
1 नहँ | फे तेजस्वी जीवनमै सचमुच आकर जीवित 
हे। J विदेशी सरकारके अधीन रह सकता 
ह । | बैदिकघर्मीके लिये- वेदका धर्म जाननेवालेके 
रतन रे हा कोल 
ह. एण स्थापन करेगा अथवा दूसरा 
ररक्रारी || ए. चा स्वतश्न स्वराज्यकं लिये काय करता 
परि लोका दा जायगा ओर अपने जीवनको अमर 
रोबर ( क | le ट 
रो ` कती 1109 कम £ आर्योका स्वत 
जाकर भ रायसाहव किस त जि घनता याता है) 
दारात ग भायोमें वैदिक रह सिद्ध होने देंगे, भोर हा 
जह.) होती रता चमकी ज्योति किस तरह विशेष 


न ह अप 
| पे शे भा! भार आचायेजीका उद्देश्य भी किस तरह 


^ स्वामीजीका उद्दिष्ट काये सिद्ध न होनेका 


FN 


श्री स्वामी दुयानन्दूजीर्क 


ड 
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कारण यह है । | ओर भी कारण हे, परन्तु उन सत्रका 
विचार करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है ! 
परतंत्रताके लिये स्थान नहीं 

वैदिक धर्म पारतेंत्यको नहीँ सह सकता, इसी लिये 
औस्वामीजीके रोमरोममें और वाक्य वाक्यमें 
आर्योके स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र स्थापित 
करनेका भाव जागृत था । भार्यसमाज स्थापन करनेका. 
भी उद्देश्य यही था । परंतु बिंदेशी सरकारको अपनी शाक्त 
अपंण करनेवाळे बहुसंख्य कोर्गोके इस संस्थामें घुतनेसे 
स्वामीजीके सब कार्य जिधरके उधर ही रह गये और सब 
कार्य रुक जानेसे नाना प्रकारके भापसके झगडे शुरू हुए । 

` स्वामीजीका विरोध 

स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्प्र स्थापन करनेवाळे 'विदेशी राजा>- 
की युनिवर्सिटीसे: अपना संबंध क्यों. रखेंगे ? परंतु राय- 
साहेब दूसरा क्या कर सकते हैं १ वकीलोंको धन न्याय" 
सभासे मिळनेवाला नहीं है, इस कारण उनको न्यायार्य- 
सभासे अरुचि होना नितान्त स्वाभाविक ही है। इसी _ 
लिये कालेज बढ गये, वकील बढ गये, रायसाहेंब बढ गये, 
नोकर बढ गये और सब मिळकर वही करने लगे कि जो 
श्री स्वामीजीने कभी नहीं चाहा था। 


वेदका आधार है 


इस तरह स्वामीजीकी सारी बातें ब्रिगड गयीं, भोर वे 
पेसी बिगड गयीं क्रि इसके आगे उनका सुधार कभी हो 
ही नहीं सकता; क्योंकि भत्र उनहीं. कायाँको दूधरोंनें. 
संभाळ छिया है, तथापि ज्ञायेसमाजके पास एक ही बात 


रह गाग्री है, वह है विद्‌! । यह सबके आधारकी बात है. 


यदि यह भी सिद्ध हुईं तत्रमी कुछ बन सकनेही आशा हे। . 
परंतु वेदका धमे जानकर प्रसार करनेवाले स्वतंध 
(बेचारके सदस्य चाहिये । उनको तयार करेनेके किये गुरू 
कादि की स्थापना की गई है। परंतु वहां भी स्वतचा . 
नहीं है। किसी बातके सिद्धान्तोके अनुकूछ या प्रातिकूछ 
होनेका निर्णय करनेका ठेका उन्दींके पास है, जो वेदको | 
स्वयं बिळकुळ नहीं जान सकते । भोर ऐसी संस्थाओंसे 
` उत्तीणे होकर जगत में भानेवारे स्तातक विद्ठानोंके अक्रि" 
तब्यका निर्णय करता कराना भी वेदानामिज्ञोंकी संमतिपर 


6 5 दि 2५8८ र 
देक घरे ४ हुन्न १५ ., . 
धेदिक धम | बे २५, सर 
६ ह है ~ द ~~ न्‌ ` ry क्या करना ~ > ) 
- ही सवंथा निर है । वेदका भध्ययन किये वि प र स हे ता चाहिये, इस दिषयका हा | 
- आध्योपान्त वेदकों समझनेके विना ही यहाँ हरकोई जान धरमभावसे विचार करना चाहिये । 
हे दि > द्धां के क्र - i क 
सकता है, कि यह वैदिक सिद्धांतके अचुकूळ है 2 वेदकी खोजका मागे 
कूळ ! !! आर्यसमाज, प्रतिनिधिसभा और सावेदेशिक आ ब पद” के हरा गतिर 
2 ~ ~ हे न t ब न खु ए* तत शि 
सभामें बहुसंमतिसे निणय होता हे ओर वहाँ बहुसंख्या उत तय पथस अपने दस , उनहे | 
तो वेद न जाननेवालोंकी ही है | और वे अपने अंत:करण स्तक सुदर छापकर सस्तेसे सस्ते र्हं 6 [ 
से विश्रयपूर्वक समझते हैं. कि हम वैदिक प्िद्धांतोंको डर सुद न र है पेनेका प्रक |... 
सन, हक, या: त करें । इन अंथोंका पाठनिश्चय शास्त्रीय परंपराका बचा नि 
लपत रा बेद भाधोपार्त नहीं, समसत. ह्या. पाठनिश्रयंका जो शाख हे, उसके अनुष क 
हे जि LoS ) 
इससे हमेशा यह हो रहा है कि, जो विशेष विद्वान्‌ होकर 'चाहियें । प्रत्येक पदका और प्रत्येक अक्षरक वी | 
घेदकी खोज ( 1,05601011) करने लगते हैं, वे डी बहि- शै र न 1 तथा उदात्ता | 
दु नेते जाते FE तो छोगोंडी पं त नुदात्तादि स्वरका उत्तरदायेश्व प्रकाशको पर होना चाहिये। | 
| होते जात हैं | भार जा लागको हास ह | डि सय ॐ थोगे- पक. / 
नि क सक य तरही किसी भी कारण इन धसंग्रंथोसें-वेदके अंथोंमें-एक् | 
हैं, चे प्रातिष्ठा पाते रहते हैं। इस कारण विद्याकी दुध रफ क र ह हनी लादिये | हँ भी | 
है ओर ज्ञानकी प्रगति होना असभव हो चुका है, यही 
Er ir शुद्ध मुत्रण | 
ऱ्य संप्रदाय बन रहा हे संपूर्ण उपलब्ध झाखासंहिताएं ओर संपूण ब्राह्मग भर | । 
Ws खोज करनेवाछोंको र्त्रतंत्नतापूर््रक खोज करने देनेसे भाएण्यकोपनिषद्रन्ध भी उक्त प्रकार द, सुंदर भौर पसे 
4 छापने चाहिये । उनमें प्रकरणविभागके शीर्षक्र योध | 


- ही ज्ञानकी वृद्धि हो सकती है। वह तो यहां भलंभव ही 
हो चुका है। स्तःघ जल (.80027816 ६९?) हो 
चुने पर वह सडने लगता हे, वह अवस्था आ चुकी है। 
शो स्ताम्रीजीने यह सब पाहिले ही जान लिया था, इस 
लिये उन्होंने सत्यका ग्रहण और असत्यका त्याग 
करनेके लिय सदा उद्यत होना चाहिये । ' ऐसा 
नियमहि बनाया भौर “बाबावाक्यं प्रमाणं ? न मानो, 
विविध प्रमाणोंसे जो सत्य सिद्ध हो, बही स्त्रीकार करो, 
ऐसा अलंदिग्ध शब्दोंसे वारंवार कहा था | परंतु बह बात 
भब जाती रही और श्री स्व्रामीजीके पश्चात्‌ भी जो उनके 
नामपर मुद्रित हो चुका है, उसके अक्षर अक्षरको मानना 
चाहिये, ऐसा कट्टर पन्थ शुरू हो चुका है। 
इसका परिणाम “ दयानस्दु-पन्थ ! बन जानेमें भति 


शीघ्र होनेवाल। है, जो उद्देश्य श्री स्वामीजीका कभी भी 
नहींथा। -. 5० | 


इसाळिये जो समझते हैं, कि वेदके घर्मको जागृत करना | 


ही केवळ एक मात्र कार्य भब अपने पास शेष रहा हे, 
अन्य सब कार्य जो आचायजीने शुरू किये थे, वे सब नष्ट 
क हो बुके हैं, उनको वेदुके शुद्ध शाखीय रीतिसे- अध्ययन 


सूत्र, सब भंगोपांग अन्ध, तथा इतिहासपघुराए, `. 


रीतिसे देकर, ये सब ग्रंथ मुद्रित होने चाहिये। 

इस तरह संपूर्ण संहिता, बाह्मण, आरण्यक और उः | ' 
निषद्‌ ये सब ग्रंथ खुद्ध, सुंदर, सस्ते सुद्रित होनेके पश्व।( | 
उनकी विविध प्रकारकी सूचियां बननीं 'चाहिये । जिते |. 
ग्रंथ लेतेहि इसमें यह विषय इल स्थानपर हे, इसका शीघ्र | | 
पता ळगेगा ओर अभ्यालकको सुविधा होगी । ऐवी बूच | 
इन सब ग्रथोंकी बननी चाहिये । | 


इसी तरह वेदबाह्मणारण्यकोपनिषदोंका वाक्यको भी |. 
अर्वरय ही बनना चाहिये । जैसा डपनिषद्वाक्य.. कोश बना | 
हे, जिसमें एक एक शब्दवाळे .वाक्य एक स्थानपर मे” | 
सकते हैं, वेसा कोश वेद और ब्राह्मणोंका बनना चाहिये |. 
ये कोश जैसे 131012 के अनेकविध 00100109108 बते | 
हैं, बेसे अनेकविध बनाने चाहिये] जिससे भभग | ४ 
समय व्यर्थ खर्च न होते हुए सब खोज करनेकी हि: ८ 
खोजकर्ताके सम्मुख तत्काळ उपस्थित हो सकेगी, ह ` 
योग्य रीतिसे खोज हो सकेगी | | 


0 . र 
इनके पश्चात्‌ सब स्मृति, सब्र सूत्रग्रंथ, शति दत्र P| 


02 | पामादि प्रन्थ छ धोर सस्ते मुद्रित होने 
A भ सूचियां भी बनानी चाहिये, 


७ न सबक है ह 
|| पं यह बात इस स्थानपर हैं, इसका ता शीघ्र 
Ws 


| बम और पराण 
है, उनको इतिहास और पुराण _ 
भति शु । यहाँ पूछेंगे कि दरतिहासपुराणोंकी हमें बया आवश्य" 
का प्र | हा १ इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है कि-- 
वचार के | ‡ - णार्या वेद्‌ सुप र 
४18ति णाभ्यां बद्‌ स दय्‌ 
र का | ८ इतिहि भ्या बद्‌ सुपर 


ती हृतिहास और पुराणोंसे वेदके तस्वकी व्याख्याः 


| 
ग | हली चाहिये । कई बदिकि सूक्तोकै अलुवाद इन मंथोंमें 
एक भी | का भाशय जाननेके लिये उनको देखना आवश्यक 
८ "> (कई वदमत्त्रके आधारपर अनेक कथाएं ह भन्थोसें 
| दातो हैं, कई तश्वञ्ञान चेदके आधारसे फेले हुए हैं, 
| [ही खोज होना श्रस्यस्त जावश्यक है; जिस्तले आगेकी 
हग झै | बरम मार्ग खुळा हो सकता है । इसलिये इन सब 
भर पसे | प्रयाग मुद्रण होता वेदकी खोजके लिये अत्यन्त आव- 
के योग | सर है \ 
`| भारतव्यपदेशेन ह्यात्नायार्थश्च दार्शतः 
आर उपः | ` ( श्री० भागवत ) 
के पश्चा | वेदका भध दशीनेके लिए ही महाभारत रचा गया है, 
। जिषे | पत; किस तरह उसमें वेदार्थं बताया हे, इसकी खोज 
का शीप्र | झा भंत आवश्यक है | कूपमण्डूकदृत्तिसे वेदका तस्व-. 
॥| सूचि | शन कदापि ज्ञात नहीं हो सकता हे । जो कूपमण्डू कबृत्ति- 
छ) ते हना चाइते हैं, वे वेसे रहें। परन्तु जिनको वेदिक 
कोश भी | "मिम हैं, उनको शास्त्रीय दृष्टिसे खोज करने के कायेमें 
कोश बर | hf भापको समर्पित करना चाहिये । 
र ठ || en खोजके.सम्बभ्धमें एक स्वतंत्र “निबंध छिखना 
चाहि । ॥ शिये | इतना गंभीर यह विषय है । यह कोड ऐता ही 
7०९ वा | दा कार्यं नहीं हे । एक एक बातके लिगे पहाडोके 
यरा्कश ( 1३ ६दने पडते हें. । जिन 02 हद डक प्र 
हमी | भा है, बही जन छोगीकों इन परिश्रमोंकी 
गी, ब! | | भो मन्ध मु; चत पके ह जान सकते हैं । 
| सं जो व इए हैं, उनका भी संशोधन करके 
गर ग ता न क बाहर. निकालना - चाहिये | 
दतर | ऐप. रहनेसे बह घण कदापि डीक नहीं होता 


। | ८ 
छै १ 


की शुद्धताके विषयसें हे । अन्धतो 


१७९ 


श्री स्वामी दयानन्द्जीको इच्छा 


“ संशोध्यं त्रणिनांगवत्‌' प्रन्यका संशोधन बणकी शुद्द- 
ताके समान करना चाहिये। किसी ग्रन्थका शुद्ध पाउ 
निधारित करनेके अनेक साधन हैं, उनमें ये प्रमुख हैं 
१. हस्तलिखित ग्रन्धोंक्री तुलना करना, 
सुंद्रित प्रन्थोंकी सहायता लेना, . 
: कण्ठ करनेवालोंका सहाय लेना, तथा 


पा 


८] अय यदि उद्धरण हुए होंगे, तो 
उनका बिचार करना । 
पाठनिश्चयका आजकळ एक पूणे दाख बन चुका है, 

उन सब नियमोंकी सहायता लेना अत्यंत आवश्यर्क है । 

ऐसी सावधानीसे जो अन्ध हम सुद्रित करेंगे, उसका मूल्य 
जगतके संपूर्ण बिद्वानोंमें होगा। अन्यथा बह ग्रन्थ पंथाभि- 

“मानी और मसवालेही कदाचित्‌ क्षणमात्र 'मानेंगे । हमें 

कोई कार्य अधूरा नहीं करना चाहिये। जो शास्त्र इस समय 

है, उसका पूरा पूरा उपयोग करके झाखशु्ध भागेसेही 

चलना चाहिये। | 4522 

“लिखित ग्रंथोका संग्रह 
उक्त वणेनसे पाठकोंके मनमें यह बात भा चुकी होगी, 
कि आगे चछकर शास्रीय दृष्टिसे वेदोंकी खोज करनेके 
लिये जो झुद्ध प्रन्थोका मुद्रण करना आवश्यक हे, उसके 
लिये हमारे पास एक बडा और विश्वस्त हस्तलिखित ग्रन्थों 

का महान्‌ पुस्तकालय चाहिये । ये म्रन्थ सुरक्षित रखनेके . 

किये पर्याप्त व्यय करना होगा। झर भारतवषमेँ स्थान- 

स्थानपर जा जाकर हस्तलिखित ग्रन्थ कानेके लिये मंजुष्य 
और घन इतना चाहिये कि जिसका विचार सामान्य मधुश 
कर ही नहीं सकता । | 
ते हैं, रि 
व्ययके झदाजाके लिये हम यहाँ कह सकत ह, कि, 


ऐसे जळ और भम्िके अयसे रहित मकान बनानेके शिये 


° छोर न्‌ डु 
कमसे कम एक काख रु० छग, और नानाविध हृरुत- 
ह किया जाय, तो 


लिखित म्रन्योंका सुयोग्य पद्धतिसे क क. 
दस छाख रु० भी थोडे ही होंगे | क्योकि कने मन्थो 
इसकी कोई कल्पना नही, भार 
किस समम कितने अन्य मिळंगे, यह भी कोई नहा कह 
वने ग्रन्थ भभी तक छिपे पडे हैँ कि 


सकता । भारतवषेमें इ े 
डतको प्राप्त करना भी छाल रुपयोंके व्ययका काय है।. 


कितना रुपया पडेगा, 


नाला? खोजके छिये प्रामम्राम भोर घरघरमें घूमने- 
चाळे भी विद्वान्‌ लोग चाहिये । साधारण भनाडीका 22 
कार्य नहीं हे | उनको घन भी पर्याप्त चाहिये, घन दिये 
बिना धरसे कोई अन्ध बाहर कोई भी दे नहीं सकता। 
मानं लीजिये कि आपने दल विद्वान्‌ अभ्थसंग्रह करनेके 
शिये नियुक्त किये, तो उनका वेतन, प्रवासका व्यय, प्रन्य 
खरीदनेका व्यय, पुस्तकालयके स्थानपर सुरक्षित भेजनेका 
व्यय, वहाँ सुब्यवस्थासे रखनेका व्यय, वहांके विशेष 
विद्वान्‌ जाता पुस्तकाध्यक्षका वेतन, पुस्तकालूयके कम” 
चारियोंका वेतन, यह सब मिलकर प्रतिमास हजारों ९२ 
का व्यय होगा, तो ही यह अन्थसंग्रह बन सकेगा । यह 
कोई विनामूल्य होनेवाळा कार्य नहीं हे। ळाखों रु० खच 
करने पर भी और अधिक खर्च करनेकी आवश्यकता हसमें 
होगी | - 

परन्तु यह अत्यंत भावशयक कार्य हे | वेदुकी खोजके 
लिये इसके बिना एक पांव भी भागे बढाया नहीं जा 
सकता । इतने महत्वका यह विषय है । भज्ञानी ' और 
शाखक्तो न जाननेवाळे इसको समझ ही नहीं सकते, इस" 
लिये इस कार्यके लिये उनसे धन मिळना असंभव है | 
ज्ञानी -ळोगोंके पाप्त धन नहीं होता, इसलिये उनसे घन 
खडा नहीं हो सकता। यहीं कठिनता है-। धनके विना 
लिखित अन्धालय बनेगा नहीं, घनके बिना चळेगा नहीं, 
अज्ञानिव्रोसे धन मिलेगा नहीं और ऐसा महान्‌ लिखित 
अन्थालय न हुआ, तो शुद्ध ग्रन्थ छापना भार खोज करना 
असंभव है | ऐसा यह अन्योन्याश्रित विषय है । इसकी 
कुछ कल्यना पाउकोंको हो, इसलिये यह यहां लिखा है, 
जो नहीं समझते उनको इसका महत्त्व समझाना भी 
शग्रक्य्र हे । अस्तु । ी 
_ वेदुकी खोज करनेके लिये इतनी सामान्य तैयारी भी 
नहीँ हुई हे । फिर खोज कहां की? वेदका टीक ठीक भर्ध- 
A तो एक दूरकी बात है । बेदमें इतने विविध 
विप्रय है कि उन सब विषयों का ज्ञान आजही हरपुकको 
दोना कठीन हे । वेदमें कई प्रकारकी चिकित्साएं . हिखी- 
ह उनकी परिभाषा बिभिन्न होती है, इम्रलिबे जो पण्डित 
अर्थ करने लगाता है, वह अपने अज्ञानके कारण उसको 
कद “ठीक तरह खोळ नहीं सकता । इस तरहके किह - भः. 


नत्र 


१ 


११ 


२८० [ वर्ष २५, ठोक १७ 
रेखकने भथर्ववेदका अर्थ करनेके समय ' मूत्र र 
अर्थ ( सब शब्द ईश्वरवाचक हैं ऐसी कुछ विचित्र ब्त 
करके ) “इश्वर? किया था | परन्तु उस मन्न त 
रोगचिकित्साका विषय था | भतः वैच्छ ज्ञानके बिना बा | 
सूक्त या मन्त्र खुळ नहीं संकता | इसी तरह युदविषयक 
और सेनाव्यूहविषयक मन्त्रोंकी खोकना युद्धू-विषयद्षो | 
जाननेके विना हो नहीं सकता । इसी छिये एक एक विषय 
के पण्डित इकट्टे मिळकर वेदकी खोज करनी चाहिये । 
भर उनको सब साधन मिळने चाहिये, और उनके अन | 
परवश भी नहीं रहने चाहिये | 

वेदकी खोजका विषय इतना गंभीर है । पूर्वप्रहदोषपते . | 

“यहाँ कार्य चळनेवाळा नहीं और जिनमें यह दोष रहेगा, 
वे अथेका भनर्थ भी करेंगे। इस कारण इल दोषसे बचना 
अत्यंत आवश्यक है | । 02: 

भारतका उत्थान 

श्रीस्वामीजी महाराजने जो खावेभोमिक भारतोत्था- 
नका कार्यक्रम तेयार किया था, उसका तो उनके भनु, 
यायियोंने पूर्ण विध्वंस किया ही हें। अब एक वेदकी' 
बात उस कार्यक्रममेंसे शेष रही है, वह करनेके लिये इतना 
प्रयास करना आवश्यक है। परंतु यह बनेगा केसा, यह 
हमारी समझमें नहीं आता। क्योंकि जो खोज करने छाता 
हे, वह बहिष्कृत होता हे। इसाळिये पता तो ऐसाही 
लगता है कि यह वेदविषयक कार्य भी ठीक शास्रीय पद्ध: 
तिसे होना कठीन है। ओर यदि सचमुच यही परिरिधति 

भौर विचारोंडी गुलामी और मतवादकी कट्टरता रही, तो , "र 

यह कार्य भी निःसंदेह नहीं होगा, और सचमुच यह भी १ गे सत 

न हुआ।, तो श्री स्वामीजीने जो काये शुरू किया था, उ | रिष 

मेंसे एक भी नहीं हो सका, ऐसा ही सिद्ध होगा। सोदिषे | 

कि कितना दुर्भाग्य है। | - 


ऋषिका उपहासं | 

ऋषि वह होता है क्रि जो सबसे पहिले उन्नतिका स / 
मागे स्पष्ट देखता है और उप मागैसे जाओ, ऐसा sO ले 
हे । श्री स्वामी दयानन्ठ्र सरस्वती जीने भारताभ्युत्यागरी र 
सच्चा मार्गे सबसे पहिले देखा, कहा भौर उस मारग! ! | 
चलकर अपना साध्य प्राप्त करमेकी . रीति क 000 | | 
इसकिये उनको ऋषि कहना सोग्य है। परतु 


श ष्क्‌ । 


| समेव 
जतो 
` ग 
नापि 
' उन 
गैर 


, जनाका... १ २००१ ] 


है बिळकुळ चकना नहीं चाहते, 
ही चते हैं, उनके मादेशके अपार चलने 
मी नहीं हैं, उनकी आयाका सचत रा 
इ पत करनेकी प्रार्थना भी प्रतिदिन नही 
८ जड लभाओंका कार्य नहीं करते, स्वदेश 
| ल और परतंत्रता बढनेवाले विदेशी राजा 
। | ॥- : नौकरियां करते, पेनशने खाते, पदाच्या 
| हृप्य रते, उनकी युनिवार्सिटीयोंके कोळेजांमे 
| हे पढाते और अपने पुञ्नोंकों भेजते हैं, 


रु अफ ~ ® vg 
| धी वल्लाद्‌ परिधान करते, अपना पंचायत न 


द्ये मा गपर 


1 
की गुलामी 


| इत कमाते, विदेशी वस्तुओका ब्यवहार करके 
कमाते, वेदका अध्ययन नहीं करते, न करने 
| हे, सहायता करते हैं, और ऐला विरोधी आचरण 
हते हुए उस पविश्रात्मा ऋषिके नामका योग्य समयसें 
हा भयोग्य समयमें गर्जना करते रहते हैं, क्या इस नाम” 
गे उस ऋषिक! भपमान भोर उपहास नहीं होता है ! 
।ऋपि दयानन्दकी जय ' ऐसा कौन कहे ? जो उनके 
| गदेगबुसार चळता है; वह कहे; उनके आदेशानुसार न 
एनेवाल्े जयजयकार करेंगे, तो उनसे पूछना चाहिये, 
हातो तब होगी जब उनका कार्य चळता रहेगा, भोर 
| संपणे कार्य होता रहेगा । हमारे विचारले उनके 
` | भुपापियोने ही इतना उनके विरुद्ध आचरण, किया है 
कै उना सबांगपंपूण कार्यक्रम अब उनसे होना असंभव 


भे > 
गोर जो वेदका कार्य अबतक उनके हाथोंसें रहा है, वह 


| | हिये जय कैसी 
| “हा कब जाय 
* | "गा सुरि नहीं 


होगी ? ओर भारतवर्षके बाहर भोंकार 
गा, जब भनुया[्ययोके हृदयोंमें भी 
रहा ? 

०७ कार (८9 
प आकारका झडा 
ह 1 हक Ye 

( „` कि अनुयायियोके हृदयोंमें आकारका झंडा 


| खात दुभा 
y ३३ ले t कृ र 
| चाहिये! ८ हलका प्रमाण क्या है ? क्या ये प्रमाण 


Ee 


शा भी राज्य भभीतक नहीं हुआ, तो 


NE व wi "का राज्य कहां होना हे ! अभीतक 
गामी ज्दूसे भी बाहर नहीं आ सके, वे 


र | ९८१. 


०७ ०९ ते औँ + 
५ ते हुए सरकारी अदालतोंमे जाते और उस घंधे . 


1 ७ भी सत ने ~ द . 
ते खाजकी अभावसें होगा, ऐसा नहीं दीखता । 


भे पजाब्र भोर क्तप्र से Fy CU 
| नारी भक्षरों युक्‍तप्रांतस हिंदी भाषा भार 


भरी स्वामी दयानन्दजीकी इच्छां 


संस्कृतका उदार क्या करेंगे! गुसकुकोमै २० 
वषातक बडेबडे स्थानोंपर विराजमान होनेपर 
भाषामें प्रविष्ट नहीं होते, प्रतिनिधिसभा में 
ऊदूको नहीं छोडते, वे संस्कृतसे क्या करें 
७० वर्षासें संस्कृत अपना नहीं सके 
व्यवहार करेंगे ? 


ओर २५ 
भी संस्कृत 
भी रहते हुए 
गे? ओर जो 
) चै वेदभाषासे क्या 


जिनके हदयोमे सचमुच आकारका निवास हुआ है, 
वे छः मासोंके अन्दर हिंदीका ब्यवहार कर सकते हैं ओर 
एक वर्षेके, अन्दर संस्कृतमें प्रविष्ट हो सकते हैं। संपूण 
भाषाओंसे संस्कृत भाषा सुगम हे । उदू, हिंदी, मराठी 
गुजरातीसे भी संस्कृत सुगम, सुब्रोध और शीघ्र साध्य - 
होनेवाङी हे । ऐसी सुगम और सुबोध भाषामें-देववाणी- 
में- जो ६०।७० वर्षमें भी प्रविष्ट नहीं हो सके, उनके 
हृदयोंमें ओंकार का निवास कहां ? श्री स्वामीजीकी जन्म- 
भाषा गुजराती थी, संस्कृत डनकी गुरुभाषा थी, परंतु 
अपने राष्टरोन्ञतिके कार्येके लिये जब उन्होंने देखा कि भार्य- 
भाषाकी आवश्यकता है, तब उन्होंने ४ महिनोंमें हिंदी 
सीखी भोर वेदभाष्य तक उसमें लिखा । 


कोन ऐसा है कि जो प्रतिदिन आधा घण्टा प्रयत्न करेगा 
तो एक साळके अन्दर संस्कृत भाषामें , प्रविष्ट नहीं हो 
सकेगा ? यदि सब लोग संस्कृत जान जांयगे, तो पण्डितों 
में सच्चा कोन भोर धोखा देनेवाला कोन, इसकी परीक्षा वे. 
त?काळ कर सकेंगे। परंतु इसके लिये अन्तःकरणमें तीव 
उत्सुकता चाहिये। वह कहाँ हे? 
# १ 


घामिक संस्था 

संपूण जगत्‌ की धार्मिक संस्थाओं ही स्थिति देखिये, 
युरोप-भमे रिकाके सब देशोंमें मिशन सोसायटीज) हैं | 
परंतु उनके सब सदस्य उनके घमपुस्तकको भाद्योपार्त 
जाननेवाळे होते हैं, एक भी प्रबंधकारिणीका सदस्प धर्म - 
ग्रंथका अनभिज्ञ नहीं होता। मुधकमानोके घमेप्रचारक | 
सस्थाके सदस्य भी उनके धर्मपुस्तकका आद्योपास्त अध्य- 
यन करेनेवाळे ही मौलवी होते हैं । डा) 

परंत यक्ष देखा जाय, तो प्रातिनिधिसभओंके सदृश्यों 
में नादयोपास्त बेदके ज्ञाता कितने हैं! जो' स्वयं नहीं 
जानते, वे वेदज्ञालकी कडितताओंको केसे ज्ञानेंगे ! हरु, 


१. 


द 


हि ....... ८३ 


- वेदिक धर्म 

करनेके उपायोकी कैसे सोचेंगे भागे क्‍यों करना चाहिये, 
इसका ज्ञान उसको केसे होगा! | 

प्राचीन काळसे चली आयी प्रथा यह है, कि वेदशाख- 
जञ ही धर्मसभाकी प्रबंधकारिणीका सदस्य हो, एक वेदश 
भी सहस्रो अनभिजोंकी अपेक्षा अधिक मूड्यकी संमति दे 
सकता है । मनुने जो कहा है, वद्द योंह्दी नहीं कहा । 
जबतक यह प्राचीन पद्धति प्रचलित थी तबतक वैदिक 
धमं भस्ताम्पस्त नहीं हुआ था, ओर जिस समय वेदः 
शास्त्रज्ञ स्वयं प्रबंधकारिणी सभाके सदस्य होंगे उसके 
पश्चात्‌ कोई कठिनता ही नहीं रहेगी । 

सच्चा विघ्न वेदिक धमकी प्रगातिमें यदि किस जगह हे 
तो वह जज्ञानियोंके हाथोंमें ज्ञानियों्री गने गयीं हैं । 
यह विश्न दूर हो गया, तो सब ठीक हो जायगा । 


~ हमारी दृष्ट 


रर 
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भार्थसमाजद्वारा संचकित गुरुकुल संस्थाएं स्थान स्थान 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण | 

/ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूर्वार्ध )” तथा “ सुंद्रकांड ” तैयार हैँ ` 
अयोध्याकांड ( उत्तरार्थ ) छप रहा है [ 

अब संपूण रामायणका अग्रिम मू० ३०) रु० 


रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठ के उपर छोक दिये हैं 

पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका भर्थ दिया हैं, भावश्यक 

` स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं | जहां पाठके विषयमे 
सन्देह हे, वहां हेतु दशाकर सत्य पाठ दशाया हे । 


इन काण्डों में जहां तक की जा सकती है, वहां तक 
चित्रों से बड़ी सजावट की हे | | 


- इसका मल्य 


सात कार्ण्डो का प्रकाशन १० ग्रन्थों में होगा | प्रत्येक 
मन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ काँ 


_ मूक्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत |=) होगा। यह 


9 Ye 
मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डळ, भध (जि० सातारा ) 4 पाते), (1181 हि ¢ रो 
SPDT 7 टाडा 


(३०) है और सब का डा० व्य. ६॥) है | 


[बर्ष २५, अकष १ 
पर विराजती हैं | तो भी जब सामूहिक तौरपर 
सुपुत्र विदेशी सरकारके काळेजोंसें जा रहे हैं हे 
बरिष्टर भाय कहलाते हुए अदालदोंमें जा रहे हैं, आ 
सुकदमें अदालतोंमें चले जाते हैं, तब दु:खसे पता के 
है, कि श्री स्वामीजीकी सदिच्छा सफळ होने विधन न 
हुआ है | वही यहां दर्शाया है | कई भपवाद होने हो | 
वे नियभकी ही सिद्धि करेंगे । | 


यादे 


वक्कीळ भोर F 


भार 


आज खोज करनेवारोंके ऊपर बहिष्कार डाका है, हे | ह 
हे, कट्टरता बढानेके लिये यह आवश्यक समझा बा है | नि 
है, परन्तु इससे भय यह्व हैं कि जो श्री ख्रामीजीके काकी 2५५ 
एकृढी बात- ' वेद्‌ ' हमारे पास शेष रही हे बह भी । तीत 
हमारे हाथोंमें नहीं रहेगी । वदा 

सोचनेवाळे सोचें, करनेवाळे करें । नहीं तो जो बन्ने, | शमी 
वाळा है, वही बनेगा। शास्त्रीय सत्य अस्वाभाविक | ॥। २ 
दबावसे दब नहा सकेगा । | ताहू 

PD IP PE ORNS PPP | गसमी 
ण्गि 

पत हँ 

गुर 

धाम 

| नेम्‌. 

- | पपिः 

; मूठ पिः 

सब ब्यय हकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ अधिक से | शीय सर 
अधिक तीने महीनां में प्रकाशित होगा। इस तरह ष f LN 
रामायण दों या ढाई वर्षौ में ग्राहकों को मिक्केगी | पेश: 5 
प्रंथ कां मूल्य ३) हे, अर्थात्‌ पूरे देस विभागों का मरे | 


पेशगी मल्य से लाभ :! 

जाउँ 

जा ग्राहक. सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेश्चगी भै ८ 
देंगे, उनको डा० ब्य० के समेत हम ये सब दस 

केवल ३०) में दृंगे | यह मूल्य इकट्ठा दी 

चाहिये । : । 


_ रतीय संस्कृतिकीं प्राचीन परम्पराको सुरक्षित रखने- 
ही इस वस्थामँ भनेका सुझे अवसर मिळा है, मेरा 
मय है | भारद्वाज सुनिके माश्चमके समीप प्रयाग 
| वि्राहयमें अध्ययन-अध्यापन मरा अब त जत 
\ हहोत हुआ है और भागीरथीसे यही प्रार्थना है कि 
| ॥ल्रदर्पितडशः स्यान्मे शरीरडययः।” परन्तु प्रयागं 
फ भी भाधुतिक उथळ-पुथळ, चहळ-पहृळ पयस मात्रा 
| ॥१। यहं भाकर विशेष धन्य अपनेको भें इसाळिये मान- 
| पाहु कि इस शान्त वातावरणसें विद्या, चिन्तन ओर तप 
` | हेसभी साधन एकत्रित हैं, ओर यहां सुखसे, निइशङ्क, 

| पदार्थ भर गुरु एकाग्र मनसे अपने कतेव्यका पालन कर 
| फोहेँ, क्योंकि “निकटे जागति जाह्ववी जननी ।” 
नता स्कुलको स्थापना भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोंको 

| भागे रखते हुएं हुई है। “ पुराणमित्येव न साघु 
| हम 11-- यह सत्य हे भोर समयके अनुसार समाजमें 
51 न होना भी उचित है | परन्तु सभ्यताके कुछ ऐसे 
rms ता 

FR धे जिनके कारण यह अभी 
Rin गहे र जिनको जीवित रह 
हैः ऐशी यदि Ee 7. र जीवित 
| "ले पके निर्धारित मा न ह खा हे 
प 
। ) 'पक्ायैव्यवास्थितो तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ते 

९१३ ३ त [| 1१ 

9 र य हे 

दस तापली आजकल प्रचलित है 
\ पक्षी (६ । 1वज्ञानकी शिक्षा, इतिहास भोर 
पे शा, सनोविज्ञानकी शिक्षा, इस्यादि कई 
2? ९ मारा, बहुत उपकार हुभा है और हो रहा 


भारतवपेमे 
हमें । 


» (इ 


| 


गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगडीका ४२ वां वार्षिकोत्सव 
४ क क्ष Fs भ ण 
दीक्षान्त भाषण | 


( छेखक- श्री अमरनाथ झा) 


है । पड्चिमीध ज्ञान और पड्चिमीय भाषाओंके सीखनेका 

अवसर गिळता है | परन्तु इस शिक्षा-पद्धतिके आदि 

LAS NN a ~ 

निमांताओकी मनोबृत्ति अशुद्ध थी। उनका विश्वास 
~ यूरे ~ Ne AN 

था कि यूरोपको प॒स्तकोकी एक अल्मारीमें जितना 


ज्ञान मिलेगा उतना समस्त पूर्वाय ज्ञान भाण्डारमं 


नहीं हे । इस दूषित धारणासे हमारी शिक्षा-प्रणाली अरब 
भी कलुवित हे | पश्चिमकी सब्र वस्तुओंका हम सम्मान 
करते हें ओर अपनी सब वस्तुओंकी भवद्वेळना करते हैं| - 
सबसे बडा दोष इस प्रणालीमें यह रहा हे कि शिक्षा एक 
विदेशी भाषा द्वारा दी जाती रहीं है । में अंगरेजी भाषाः 
का विरोधी नहीं हूं । भेने अंगरेजी साहित्यका रसास्वादन 
किया है । भंगरेजीके अध्ययन ओर भध्यापनसें सुझे आनन्द 


-म्रिळा हे।. अगरेजीके प्रधान लेखकोंकी कृतिको सें बडी 


रुचिसे पडता हूं । भंगरेजी विश्वव्यापिती भाषा हो गई 
है । भारतवर्षमें भी अगरेज्ञीका प्रचार रहेगा और रहना 
चाहिए । अंगरेजीका व्यवहार तो भभी बहुत दिन तक इस 
देशमै द्वोता रहेगा। परन्तु यह अनुचित है कि यह 
भाषा शिक्षाका माध्यम हो । प्रत्येक बच्चेका यह 
अधिकार है कि उसकी शिक्षा उसको मातृभाषा 
द्वारा ही हो। उसीसे बच्चा सुशिक्षित हो _सकता हे | 
प्रारम्भिक कक्षाओंके बच्चोंके प्रति अन्याय है कि मातृ- 
भाषाके अतिरिक्त किसी और भाषा द्वारा उसकी शिक्षा 
हो | मध्यमवगमै सम्भव है कि सभी मावृभाषाओोंको 


"२-2 ५ हो च्छ हक 
शिक्षाका माध्यम बनानेसें कठिनाइयाँ हो भर सुख्य 
प्रान्तीय भाषाका ही उपयोग हो--परन्तु उस समय तक. 

च्छ 
` विद्यार्थी मनसे आर शरी 


रसे इस भारको सह सकेगा । 


उच्च क्कक्षाओंसें भी यथाशीघ्र देश भा 
शिक्षा होनी चाहिए । इससे सम्भव है कि ब्यय कुछ बढ 
जाये, कई संस्थाओोमें एकसे अधिक भाषाका प्रबन्ध करना 
आवश्यक हो । बस्वरईसें 


गी. भाषाओं द्वारा ही 


गुजराती और मराठीके भिक्ष-सिक्ष 


4) 


हता. जा घस 


चं होंगे, संयुक्तप्रास्त, पंजाब और बिहारमें हिन्दी ओर 
उदूके भिन्न वर्ग होंगे । परन्तु फिर भी अपनी से 
अपने विचारोंको हम सुगमतासे प्रकट कर सकेंगे आर 
विद्यार्थी सगमतासे समझ सकेंगे । इसके लिये आवश्यक 
है कि प्रत्येक पाठ्य विषय पर देशीय भाषाभोंमें पुस्तक 
लिखी जाये । जितनी हिन्दी ओर उदूके प्रचारके लिए 
'सस्थाय हैं उनको चाहिये कि ओर सब कामको छोडकर 
इस ओर ध्यान दें और उत्तमसे उत्तम पुस्तकें लिखवायें 
और प्रकाशित करें। यहां गुरुकुलमै आरम्भसे ही 
समस्त शिक्षा हिन्दीम हो रही है ओर यह यहांकी 
एक विशिष्टता हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाय 
कम है। 
वर्तमान शिक्षा पद्धातिकी दूसरी कमी यह है कि इसमे 
धार्मेक शिक्षाका कोई स्थान नहीं है । राजकीय 
विद्याल्योंमें इसका कारण यह था कि राजधर्म देशके 
निवालियोंके धर्मासे भिन्न था ओर धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध 
राजकीय शिक्षाविभागसे होना कठिन था | ऐतिहासिक 
कारण जो कुछ भी हो,. फळ यह हुआ कि लगभग पच- 
हत्त वर्षसे हम छोगोंमें धार्मिक शिक्षाका अभाव रहा है| 


4 


हमारी पाठशाळाभों और हमारे मकतबोमें आरम्भसे ही . 


घामिक शिक्षा प्रधानता रखती थी । धर्मका यथार्थ ज्ञान, 
धार्मिक तचोंका परिचय, धर्मके इतिहासका अनुशीलन, 
भिन्न-भिन्न धर्मोके सिद्धान्तोंका “ज्ञान, , समुचित रूपसे 
शिक्षित पुरुपकी भाँति जीवन व्यतीत करनेके लिए भाव- 
यक है। चरित्रके संगठनके लिए घर्षका प्रभाव बहुत ही 
प्रबळ होता है। हमारी शिक्षाप्रणाढीमैँ इस सुधारकी बहुत 
बडी आवश्यकता है । संसारकी बहुत-सी उळझर्ने, बहुत- 
सी समस्‍यायें सुळझ सकती हैं, बहुत-सी अनिष्ट प्रश्न॑त्तियाँ 
धार्मिक शिक्षाद्वारा नष्ट हो सकती हैं | इस शिक्षासे पाश- 
विक अंश हमारी प्रकृतिसे दूर हो सकता हे । इसका प्रभाव 
हम पर यह पडेगा कि हम समस्त सृष्टिसे भपनेको सलम 
समझेंगे, हममें दया और वास्सल्यका भाव भा जायेगा 
दम अपने खष्टाके समीप पहुँचनेका प्रयास करेंगे, हत 
भपनेको सच्चरित्र, सदाचारी, लोकसेवानिरत बना सकेंगे, 
- मनसे, वचनसे, शरीरसे सत्य और शिवका भनुसंधान 
_ करेंगे। “ नित्यो धमः सुखदुःखे त्वनित्ये । गुरुक 
A My आ ४ F 


र ६ | ” 
[ वष १५, भेक ३ Lo र 


मॅ धर्मकी शिक्षा होती हे, यह सन्तोषक्रा विषय है। 
धार्मिक पुरुष वह हे जिसके विचार, मत और आन र भै 
णता न हो । “नेको सुनियस्य मतक्ष भिन्नम्‌ |” भः 
आवश्यक हे क्रि अपने धर्मका परिपालन करते 
भी मानें कि ओरोंको भी अपने धर्मके पालन करनेका भि 
कार है | जो पुरुष वास्तवमै धार्मिक हे वह तो कभी 
अस्य मतों भोर धर्मोकी अवहेळना नहीं करेगा | 31 
सिद्धान्त है- “ वसुधेव कुटुस्बकम्‌ " जु; 

वतमान शिक्षा-प्रणालीकी एक और कमी यह है ६ । 
अधिकतर विद्यालय झहरोंसें स्थापित हुए ओर इसके कारण 
विद्यार्थियोंकों भपने घरोंसे बहुत दूर जाकर रहना पर 
है | बडे-बडे प्रासादतुल्य़ विद्यालय बन गये, छात्रावात 
भी सुन्दरसे सुन्दर बने, विद्यार्थियोका रहन-सहन 
भी आवश्यकतासे अधिक विलासमय हो गया। 
पढनेसें बहुत धनकी अपेक्षा होने लगी और साधारण 
स्थितिके मनुष्यके लिए प्रायः भ्रश्तम्भव हो गया कि भने 
बच्चेको उच्च शिक्षा दिला सके। पढे-लिखे लोगोंके जीवन 
में एक प्रकारकी अस्वाभ। विकता आ गई, भपनी परम, 
गत परिस्थितियोंसे वे अलग हो गये | इसके कारण उस्व 
शिक्षा प्राप्त लोगोंमें तथा ओरोंसें बडा अन्तर हो गया। 
प्राचीन समयमे बडासे बडा विद्वान्‌ अपने समाजका एई 
अंश बना रहता था, भन्न पढे-छिखे लोग. अपने समाजसे. 
अपने को भिश्च समझने लगें | यह भावइप्रक है किविधा 
लय देातोंमें स्थापित हों और सधारण स्थितिके विद्यार्थी 
को भी उच्चसे उच्च शिक्षा पानेका व मिळे | 

x x x 

शिक्षाका ध्येय क्या होना चाहिए ? आपके जाएं 
वर्ग आपको शिक्षा क्यों देते हें? भाप यहाँ क्यों आगे हुँ! | | 
क॒भो भाप इन प्रश्नोंका उत्तर सोचते हैं ? भाप शिश! म 
करके किस योग्य बनते हैं ? हमारे शाश्ोंके अनुसार शिक्षक | 
Se र लन ; अमूतछ | 
ये उद्देश्य थे- श्रद्धा, मेघा, प्रजा, घन, आांशु, पदा 
भाप देखेंगे कि ये उद्देश्य कितने सवेग्यापी हँ । पे || 
माता-पिताके प्रति, गुरुजनोंके प्रति, इश्वरकें प । 
अपनेको भहङ्कारसे बचाना, बुद्धिका विकास, हक) 
ज्ञान, विचारशक्ति; पुष्ट भोर हृष्ट सन्तान उत्पन है i 
धनोपाजनकी योग्यता प्राप्त करना; भायुष्मान होता, 


हुए इम यह्‌ 


ह... 


भस्ृतत्व प्राप्त करना-ये 


“CEC भर 
। याई | ¢ । विद्या विवाद जोर चितंडाके लिए 
मेही, | परै 2४६. धन विळास और वप्रसनके लिए नहीं, 


औँ शतके किरा ह 


का ही ॥ पहायताके लिए- यह कक्ष होना ha सदा च्यात 
ो क | पना चाहिए कि व्यावहारिक क्षमता पारमा 
े घनोपाजनके योग्य 


क > छ 
चाहिए। यर्दि आप कवळ 


कति होनी ००७ पक 
हतो विद्यापीठमें आना अनावइप्रक है| यदि 


ब चाहते न च 

है ३ | पाकेर परलोकका चिन्तन करना चाहते हैं तो समाज 
७ पालो बोई आफा नहीं हो सरी दे । भए बह 
| पडता |. भ अपने शरीरको सुन्दर और पुष्ट बनाना चाहे हँतो 
रावा | भप पहछवानोके अखाड़ोंमें जाकर रहिए | विद्यापीठकी 
सहन | शिक्षा तो ऐसी हे कि यहाँसे जब भाष बाहर जायें तो 
गया | के मुख पर स्वास्थ्य भोर सच्चरित्रकी झळक हो, आपके 
साधारण | सगे छोकसेवाकी भावना हो, आपके मस्तिष्कसें सदृसदू- 
के भे | श विवेक हो, आपके शरीरसें अन्याय-निवारणकी शक्ति 
जीवन है, आके हृदयसे इंश्वरकी आराधना हो । 
सपः | “छान्दोग्य उपनिषदूमें कहा गया है कि नारदने संनस्कु- 
ग उच्च | गे कहा कि “ मुझे आप शिक्षा दीजिए |! सनव्कुमार 
Se 
माजसे 0 क्वेदं न 2 य नारदुने द 
(बदलावे 
घा पुराण पचम वेदानां वेदं पेत्र्य 


(0 5 कक द्‌ 
५ << निधि वाको वाक्यमेकायनं देवाविद्यां 
| हा रति क्षत्रवि्यां नक्षत्रविद्यां सपेदेव- 
. , वैदामंतदूभगवोष्ध्येमि ।'! प्राय; १२०० वर्ष पूर्व 


ध्यायः | भै शिक्षाः 

है! | RR वर्णन हमें बाण की “ कादस्बरी ! में 
\ I, चर के € 

हा प्रत ` रिस हैं. बापीडके, अध्ययनकी समालि पर बाण 

क्षै है| म 

त । ) "९ इवाति निर्मले तस्मिन्‌ संचक्राम 
श्रद्धा | शालन उ की । तथाहि पदे वाक्ये प्रमाणे धर्म- 

बित | क शक्तितोमर व्यायामाविद्यासु चापचक्रचर्म- 

महेश | शेष रच परशुगदाभ्रभ्नतिषु सर्वेष्वायुधवि- 

शा भ्य तावद. नएछेए तुरंगमेषु बीणावेणुसुरज- 
री( £ तेषु १ र र ha (eS यो 
धर 3 'पभ्चातिषु ` वाद्येषु भरतादिप्रणी 


रै 


नारदी गान्धवेशसतरेषु 
३ ऽ "दाय प्रेभतिषु गान्धरवशाः 


९८५ 


दाक्षान्त भांषण 


राङनिरुतश्षाते ग्रहगणिते रत्नपरक्षासु वास्तुवि. 
याखु आयुर्वेदे यंत्रप्रयोगे विषापहरणे सुरंगोपमेदे 
तरण लघन कथासु नाटकेपु आख्यायिकासु काव्येषु 
महाआरतपुराणेतिहासरामायणेषु सर्वलिपिपु सर्व- 
देशभाषास सवसंज्ञासु सर्वेशिल्पेषु छन्दःसु. अन्ये- 
ष्वपि कलाविशेषेपु परं कोशळमवाप |” 

रनातको | आप आर्येसन्तान हैं और आपका क्व है 
कि आप अपने आचरणसे आये कहळाने योग्य बनें । अपने 
अन्थोंसे हम जार सकते हैं, कि भार्यसन्तानसे किन बातों 
की आशा की जाती है । देवधतको स्मरण कीजिये । शन्त- 
नुपुत्र, राज्यका उत्तराधिकारी, अपने पिताको सुखी करनेके 
कारण, भाजन्म ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिज्ञा करता है। राजा 
की सेवामें अपना जीवन व्यतीत करता है । राजाको दृष्ट- 
अनिष्टका उपदेश देता है । समामे, रणक्षेत्रसँ, राजाके 
हित-साधनमें यथाशाक्ति लगा रहता है । कुसक्षेत्रसँ इस 
वीरता और शोर्य और पराक्रमसे लढता हे, पाण्डव सेना- 
का इस प्रकारसे संहार करता हे, कोरवोंको इतना उत्सा- 
हित करता हे, कि श्रीकृष्ण अपनी प्रतिज्ञा “मंग करके 
अपना शख्त्र उठाते हैं, और भीष्म हाथ जोडकर प्रणाम 
करता है- “ एह्येहि देवेश ! जगन्निवास ! ” रातको 
जत्र दोनों सेनामें आराम करती हैं तो कौरव भोर पाण्डव 
दोनों पितामहके पात जाकर अपनी भक्ति ओर श्रद्वा सम- 
पिंत करते हैं । जो कभी अपने कपेब्य-पथसे अष्ट नहीं 
हुआ उसका कितना सम्मान हे 08. 

रामचन्द्र, भयोध्याके भावी राजा, अपने पिताके दिये 
के लिए चोदह वर्षका वनवास स्वीकार 
कर, भनेक प्रकारके कष्ट सहते हुए, देश प्रदेशमें भटकते 
हुए, कन्दे मूल का. आहार करते हुए, मगत इश 
जाते हें । उनके कष्टे दृत्ताससे “ आपैत्रावा सा 
त्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌”? सीताहरणका दुःख 
सहते हैं, वृक्षोंसे, आकाशसे, पर्वतसे, पवनसे पूछते हैं 
“ सा सीता केन नीता मम हृदयगता चा 
केनापि दष्टा!” रावणको हराकर शय दै 
परन्तु वहां भी क्लेश पीछा नहीं छोडता है मजाको 
सन्तुष्ट रखना राजाका भरमै हे । दशरथके सम्बन्ध रास 


हुए वचनको पाळने 


 जकन 5 धर्म 


कहते हैं- | 
७ ~ ~ ~ ७ 
सतां केलापि कार्येण लोकस्याराधनं बतम्‌। 

० ८३ ७ ७ ८4 ११ 
यत्पूजितं हि तातेन मां च भाणांश्न मुचता । 
प्रजाओ प्रसन्न रखनेके निमित्त सीताका भी परित्याग 

करते हैं- 


२८६ 


अपने आदशोको न भूछे भोर दूसरा यह किड 

लिए हमें जो कुछ भी करना पडे हस करे | यदि 
+ ~ 

करना पड, रणर्म जाना पडे, जानसे हाथ धो 

भी अपने देश, अपने आदर्श, 

करेंगे । हमें विश्वास हे कि इनकी 


नेको र्ष 
सख पण 
ना पढ़े, ता 
अपने धमकी रक्षा 3) 


रक्षासे संसारका कल्या [इ 


Ne ७ 
पो Ne त क्र 
“स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। रोगा, हमारा दृढ मत है कि हमारी सस्कतिमें अमर होनेई) 
जा 3 क्त हे, हमारी सभ्यताके मळ लिडर रोके 
आराधनाय लोकानां सुंचतो नास्ति मे व्यथा॥” 0, हमारी सभ्यताके मूळ सिद्धान्तोके अनुकरण कर | 
हा र ल व नेसे जगतका हित हे | * ओ शान्तिः शान्तिः शान्ति! | गी: 
कतंव्यके पालनमें रामने क्या क्या र ह जज इस मंत्रसे विश्वक्की भछाई होगी । झास्तिकी संस्थापनाङ्के | गनि: 
र क ऱि स्र ha 113 त्त क ळात ल ट हि को 
अही कारण है के अब भी दे मर्यादा पृरुत्रात्तस कह लिए हमें यस्नशील होना चाहिए । आपकी शिक्षाका यह | Mn है प 
है। yO के नल? पके तो फल भवश्य होना चाहिए कि यदि संसारमें शान्ति { री तथ 
आदृवत्पक् भरत आर लक्ष्म हे > नहीं है तो कमसे कम आपके हृद्यमें शान्ति रहे, आपका. | धाह 
सामने हैं | वचनके पालनेके लिए सब त्याग करनेवाले कठः नात न प्रम! 
क 2 को पीछे अन्तःकरण भग्रशून्य रहे, आप क्षमावान्‌ हो । भापमे पै | ॥ 
4 इरिश्चन्द्रका आदर्श आपके सामने हे । अपने कुत्तो पीछे दु के वमर हो, जप बा प 
५ छोडकर स्वर्गमें प्रवेश करनेसे अस्त्रीकोर करनेवाले युधि- हो, आपका चित्त भापके वशसें हो, हम सयम हो,आप | | कै 
छिर; साताकी आज्ञा शिरोधार्य करके स्वयं अपनी भांखे की प्रज्ञा सफळ हो, सत्यसे आपको प्रेम हो, भपकर्मसे याती 
को ४ ~ "७ > ° 
निकालनेवाले कुणाल; स्त्राधीनताके लिए जीवनको न्योछा- आप पराङ्सुख रहे, आपसें श्रद्धा भोर भक्ति भोर दा स 
- वर करनेवारे महाराणा प्रताप; कवियोंको प्रत्यक्षर लक्ष रहे। एक दूसरेके प्रति सुहृद्‌ भाव रहे । भापका वचन | हो वर 
देनेवाछे भोज; इत्यादि अनेक ऐसे भादर्श हैं जिनका भनु- मधुर हो, आपका आचरण सुन्दर हो, भापकी भावना गुद | पाए 
करण कर भाप आर्यपदके अधिकारी हो सकते हैं। डो जा 
णद निक xX र टू | पि इह 
उ नि “ समानो मंत्रस्समितिस्समानी । 
आज़ संसारमै बडा संघष हे । सभ्यताके जीवन मरण सचा | शतका 
- का प्रश्न है | शाल्ति कठिन है । अशान्ति कैली हुई हे। न र । से हु 
असहिष्णुता, लोभ, मोह, इंष्या, कोधका प्राधान्य हे । समान मंत्रमभि मंत्रये बः , ९ 7 पहु 
पसे समयमै हमारा कतेव्य-क्या है ? एक तो यह कि ह्म समानेन वो हविषा जुहोमि ॥”! उ! : भ्र 
| > 6666०६९ । पाये 
777 22222२००२००२०१२१३9०९9०३००७०००२०२८९९८९७८९९७७७८८९५८७८७७७९९666666666666 हो 
6. 9 > र 
सूय-नमस्कार । ; से प 
र ~ + 2 (र ७* ९७२ 2 f ts « 
मान्‌ बाळासाहेब पंत, 9. 4., प्रतिनिधि, राजासाइब, रियासत ओँधने इस पुस्तक में र 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, इससे कोनसे लाभ होते हें भोर क्यों होते हें! हा 
०७०३ 9५ ० ~” हि [aS ~ ऱ्या १ गरिए 
सूयेनमस्कार का व्यायाम लेनेवालोके अनुभव; सुयोग्य आह्वार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य भौर. | te 
भारोग्यवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनेमरकारों के व्यायाम से रोगको प्रतिबंध कसा होता है, भादि बातोंका - i 
022110) 0८२ जे ७ ४ 0५ ~ ~ १९ 
“पन विचन किया है। एषठंख्या १४०, मूतय, केवळ ॥) भौर डाक -ष्यय =) दूस भानेके टिकट त 
भेजकर मंगाइये, सूर्यनमस्कार का चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -) ॥ डा० व्य० 7) । 1 
५ : ४ EE “0 CR 1७; 
- मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा) . क 
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RF) 
~ 


॥ 


न्तिः 
पापनाकै 
का यह 


शान्ति 


भाप 
में धे 
री भाप 
कमसे 
र दया 

| वदन 
॥ शुद 


म _ हो 


। १ तत सु 


| [हृ हे 


| 


॥ भर बात बैळकुल 
“पर कि 


ष 
म्ह 


जौ णस, | 


। (कराचार्यजीसे लेकर भाजतक लगभग बारह 
गाडियो तक, भगवद्दीतामें प्रतिपादित तरवज्ञानका स्वरूप 
पारी इस सम्बन्धमें सहस्रों छोगोंने यद्यपि बहस जारी 
हौ तयारि, गीताकी रचना किस काछमें हुईं, इस सम- 
पाकी हळ करनेके लिए निश्चयात्मक प्रथत्न बहुत ही अल्प 


गे हुए और जो कुछ चेष्टा की गयी उससे किसी 


` य पर पहुंचनेमें तनिक भी सहायता नहीं मिली । कारण 
ऐी रि किसीके पास वह प्रमाण मोजूद न था जिससे 


र [aS ~ गी ~ 
ह्ायातीत उत्तर दिया जासके । ओर एक बात थी कि 


बत केश मात्र भी यू कोशिश नहीं की, क्या गीतामें 
| शोषिन्‌, मनु, इक्ष्वाकु, महषयः सक्त पूर्वे, चस्वारो 
` मः एवं तथा कवीनां उशना किः वगेरह कई उल्लेख 


पापे जाते हैं उनका कुछ ऐतिहासिक महत्त्व भी है या वे 


ति कता प्रसूत ही हैं ? पुरातरव के अनुखेधावमें प्रवर्तित 


एव भोगों Tt ~ ~ णो ० 
शतकाय एव भोगोलिक प्रमाणोंके सहारे मुझे यों सिद्ध 


| पढे द्‌शीना सभव हुभा है कि इंसाके लगभग ३००० 
% CS 
मना, 
पये दाढे 

` रोर भा 
| पं हि कदर 
$ भागक 


गीताके लेखनका कार्य हो चुका था। इसी 
शु यू बतलाना भी संभव हुआ है कि, ऊपर 
रीतामें उपलब्ध ५२ उल्लेख, ऋतग्वेदस्थ 
(रपर छिये गये हैं ऐसा दशोनेसे, मंडलानु- 
चना करनेहार “ वेदव्यास ? जी तथा गीता- 
Ee नए बिह तेत 
र गसे गीतामें विद्यमान भनेक दुरूह एवं 
आसान प्रतीत होने ळगी हैं भोर इस 


गीताका 
गम हुआ है । 


को! 
केस हिल हि टु 
उत्त si लिखनेका उद्देश्य यही है कि “उपर्युक्त 


' दिवे जा सक ।' उन प्रश्नोमिंसे, गीताका 


न 


- क्योंकि युद्ध छिडनेके समय भाकाशस्व म 
~ र 
रेखन क्यों$र हुआ, अब उत्तर देना ' 


` भगवङ्गीताका लेखनकाल 


च hn व क >> (३ 
किसने, कॅब आर क्या उसका लेखन किया । 
( छखांकु १) 
ध्यापक वि० ब? आठवले, ).50.,17.1.0.5, (1.00401), हंसराज प्रागजी ठाकरसी काढेज, नालिक) 
( अनुवादक- श्रीं. दू ग० धारेश्वर, बी. ए. ) 


लेखन कब हुआ, इस प्रश्नके बारेसें तनिक सोचना वीक 
जचता है.। 

चूकि श्री शकराचार्यजीने गीतापर भाष्य लिखा है अतः 
निस्सन्देह तथा निर्विवादरूपसे ऐसा प्रतिपादन किया जा 
सकता है क्रि श्री शकराचार्यजीके पहले याने खिस्ताब्द 
७०० से पूर्व गीता मोजूद थी । मद्दाभारतान्तर्गत होनेके 
कारण संभव है कि गीता महाभारतकार सोतिकी लिखी 
हुईं दो । स्पष्ट है कि यदि महाभारतका काल निश्चित हो 
जाए तो .अधिकसे अधिक इतना कहा जा सकता है कि, 
गीताका काळ महाभारतके उपरान्तका नहीं । इतना निश्चित 
हो चुका है कि खिस्तपूव २०० के लगभग वर्तमान महा- 
भारत मौजूद था। ऐसा कहनेमें कोई हर्ज नहीं कि खुष्टपूव 
२०० के बादके कालमें गीताका निर्क्रण होना सुतरां 
असंभव है | 

छेकिन, ध्यानमें रहे सिर्फ यू कहने मात्रसे कि गीता 
विशिष्ट युगके पश्चात्‌ भस्तिच्वमें नहीं आयी, काळनिणेय- 
का प्रश्न हळ नहीं होता ओर निश्चयपूवेक उत्तर न दिये 
जानेके कारण सवाल ज्योंका याँ रह जाता है कुसक्षेत्रमे 
युद्ध होनेका निर्देश गीतामें है अतः यह सरासर असंभव 
ही है कि कुरुक्षेत्रमें छिडे युद्धके पहले गीताका रेखा 
हो । पहळेपहळ एला ख्याल मनमें उठखडा होत्य हे कि, 


[सिक घटनां है अतः उसका काळ .. 


चूंकि युद्ध एक पति की 
निश्चितरूपसे ठदराना कोई अति कडिन बात तो नही हैं; 
हाँगा अवस्थान 


महाभारतमें बतळाया हे इसलिए अंह gE 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता कि कितने व्षाके पदछ भ[क[5 
शर्में प्रहोंडी वह स्थिति दीख पडती थी । 


` महाभारतका समर भरद दिनोंतक जारी रह! इस 


ति... 


विषय पर बहस करनेकी कोइ आवश्यकता नहीं । सूयं 
किस नक्षत्रमें था इसका उलेख पाया जाता हैं, भतः 
मार्गशीष मास प्रचलित था ऐसा निश्चित रूपसे कहा जा 
सकता है । परन्तु वास्तविक कठिनाई अब उठ खडी होती 


है कि जब कि सवाल किया जाता हे, यह संग्राम खिस्ता- 


वके कितने वर्ष पहले छिड चुका था! लडाईके छिइ जाने 
पर सात ग्रह एक स्थान पर दीख पडते थे ऐसा उल्लेख हे, 
देखें कि इससे क्या अनुमान निकाळा जा सकता है । 
बृहस्पति एवं शनेश्वर दोनोंकी भ्रमण गतियाँ सबसे बडी 
हैं इसलिए इनका विचार केरनेपर दूसरे प्रहोंके बारेमे 
सोचनेकी कोई जरूरत नहीं जान पडती है। सूर्यके इदेगिद 
एक प्रदक्षिणा समाप्त करनेके लिए बृहस्पतिको बारह वर्ष 


र # लगते हें | अर्थात्‌ ऐसा भगर उल्लेख हो कि गुरु किसी 


|“ 


खास नक्षत्रमें था, तो उसके पहले १२,२४- वर्ष पूव उस 
नक्षत्रके निकट. गुरु रहा होगा। शनिको प्रदक्षिणा पूर्ण 
करनेके लिए ३० साळ लगते हैं । अथात्‌ किसी भी नक्षत्र 
में शनि एव गुरुकी युति ३६०, ७२०, १०८०,.., इतने 
वषं पहले जरूर होनी चाहिए | महाभारतकाळ खित््तपूर्व 
- कगभग २०० हे ऐसा मानलं, तो भारतीय महासमरका 
ठीक काळ माननेके लिए उपर दी संख्याओंमेंसे किस 
संख्याका प्रहण कछला उचित हे, इस प्रश्ना समाधान- 
कारक उत्तर देना असंभव प्रतीत होता है क्योंकि हमारे 
निकट दूसरा कोई प्रमाण नहीं । 
कुछ मास पहले बनारसमें आखिल भारतीय पोर्वाद्य 
परिषदका जो बारहवाँ अधिवेशन संपन्न हुआ था उसमें 
' भारतीय समरका काळ ? विषयपर तीन निबंध पढे गये 
थे | श्री, ज, स, करन्दीकर महोदयजीने बताया कि अपनी 
खोजके फलस्वरूप वे इस ।निर्णयपर पहुँचे हैं कि भारतीय 
वुद्ध छिड जानेका समय इंसाके पूर्व १९३१ हे | नागपूरके 
- डाक्टर दप्तरी महोदयजीका कथन था. इसवी. सनके पूवे 
११६७ में भारतीय ग्राम प्रवार्तित -हुआथा। दोनों: 
_ बिद्वानोंने अपने कथनके पुश्यर्थ महाभारदके वचन उद्धत - 
किये थे तथापि दोनोंके उत्तरोंमें जो विषमता दीख पडती 
है उसका कारण शायद इन वचनोंका अर्थ करलेनेमें मत- 


भेद हुआ हो या उन अवतरणोंके भाधारपर निश्चित काळ 


कल 
डत 

| जर गौ 
Nr 200: न 


बतळाना असंभव हो | . 
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निबंधोंका पठन जब जारी था तब सें वहाँ 
या इस कारण सुझे ज्ञात हुआ कि, महामार 
वचनोंको प्रक्षि माना जाय या विश्वसनीय स 
सम्बन्धमें डाक्टर द्री महोदय एवं थी करर 
मध्य मत भिन्नता थी ।-पाठकोंके ध्यानमें यह 


उपस्थित 
मझल हृ 
दीकाभीके 
बात आही 


गयी होगी कि डॉ० दृघ्तरीजीकी निकाली संख्यामें यदि | 


७२० संख्याको जोड दें तो करीब करीब श्री, करन्दीकरजी 
की संख्याके निकट इम पहुँचने लगते हैं । ध्यानमें रहे हि 
युद्ध तो एक ऐतिहासिक सत्य घटना है भतः यूं कहना है 
दोनों पंडितोंके उत्तर टीक हैं, भनुचितही है। ऐसा कहना 
भी असंभव है कि दोनों संख्याओंकी जोड करके उनका 


-सुवर्ण-मध्य- प्राप्त कर उसे ही सत्य समझ छें । कहंनेका 


मतळब यही कि, ईसवी सनके पूर्व ११६७ से ३१०० तक 
जो कोई उत्तर मिलते हैं उतसेंसे जिस उत्तरकी पुष? 
भूगोळणासख या उरखननशाखसे हो जाए वह ठीक है तथा 
अन्य संख्याएँ गळत हैं ओर जबतक ऐसा कोई प्रब 


आधार उपलब्ध न हो तबतक भारतीय समरका काढ 


ठहरानेमें सफलता नहीं मिली, ऐसा सुक्तकंठसे स्वीका 
करना ही ठीक प्रतीत होता है । 

सुझे तो इथ सम्बन्धमें पर्याप्त आधार मिल गये हैं हि 
स्वयं भगवद्गीता ही ईंसाके पूर्व ३००० वर्ष पहले लिश्ी 
जा चुकी थी । इसी वजहसे, प्रथम युद्धकालका विणे 
करके पश्चात्‌ दूसरे ध्रमाणोंके बळबूने पर गीताके काका 
निर्णय करने का द्राविडी प्राणायाम सुझे नहीं करना पडा | 


मुझे इस भोतिके आधार. मिले हैं- (१). मिसरदेशके 


पिरामिडसें खुदाई करतेसमय जो एक ळकडीकी बनी मूर्त 
उपळब्ध हुईं हे उस पर कुछ चिन्ह गूढलिपिमें खुदे हुए 


ये जाते न्स > 
, पाये जाते हैं। भमरीकाके नेशनळ जिभौग्राफिकक मेगज़ीन 
के भक्टूवर १९४१ के कसें उस मूर्तिका चित्र एवं उत 


चिन्होंका अर्थ दिया है | अंग्रेजी भाषामें उनका जो भश 
वाद किया है वह गीताके ' जीवभूतः शरीरमवामोति 
यब्च।प्युष्कामति ... इस वचनका शब्दशः भाषान्तर है, पेसा 
तुरन्त ध्यानमें भा जाता है। उत्ती मेगजीनमें बताया 

कि उस चित्रका काळ ईसाके पूर्व २७८० है । इसपर शार 


कोई यू आक्षेप करले कि ऐसा कोई नियम नहीं कि स i 
कढ्पनाँँ बिभिन्न स्थानोंमें समकालीन ही रहें | भर ५. | 


[ बष २५ अंक र | 


| जोह ३ 
र त 
' परवा 
` त 


| पह 
तइ | 
(प्‌ हृ 
गै पक 
गरा | 
[nh 
। "र! 
| ऐका 
कए ५ 
& ११३३४ 


आ १००१] 
"a 
| मूळ कल्पना ईजिप्तमें 


तामें विद्यमान 
५ क्कि गीता 
i न उप्यक्त भाधारकी जडही कट जाती है। 
गय 


उपर बतळायी कल्पना ही, अपितु सुवणं, 
पकर त, बन्दर और मयूरतकका द्वारिका बन्दुर- 
न थी दा इंजिप्तकी ओर निर्गमन हुआ करता था 
पे रक ५००० वर्ष पहले प्रचंछित था, इस संबंध 
हप न हुए हैं । दोखिए- ईराकमें बसरा नगर- 
त १०० मीळ दूरीपर i स नदीके 
हर (डर? नामक ग्राम है जिसका उल्लेख बायबळसें 
| हु किया है। भाज उधर बस्ती तनिक भी नहीं पायी. 
की है। अनुसन्धान कार्यके लिए जो अमरीकन सज्जन 
ह पधार थे उन्होंने सन १९३० इं० में जनवरी मासके 
कर जिभौग्रैफिकळ मेगजीनसें ळेख पुर्व चित्र प्रका- 
॥ठ किये थे) उसका आवश्यक अंश यहां पर उद्धत किया 
॥।बैषिलोनियन जनतासें प्रचलित पुरानी आंख्यायिकासें 
प्रीपादन किया हे कि. प्रलयके उपरान्त जो नगर बसाये 
पे पे उन पहले शहरोंमें | उर ! नामक नगर मौजूद था । 
वी सनके ढाई सहस्र वर्ष पूर्व बेबिलोनियाकी ' क्यूति- 
परम! हिपिमें लिखित शिकालेखमें प्रलयका बखान यूं 
| या है- ' छह; दिन एवं छहः रातोंतक मूसळ धार वर्षा 
गी रही भोर सातवे दिन शाँधीका बेग तनिक घट गया | 
मोही मैने खिडकी खोल दी त्योंही मेरे सुख पर सूर्य- 
काश तनिक मोत्रामें. जा गिरा। समूचे खेत तथा मेंड जळ 


~ ~ 
>>> 


4 


र | गण मक्खियोकी नाई यज्ञस्थढीमें पधारने लगे | 


> TN 

| 5 हे कि -उर नगरके प्रथम नरेशका काल ई० 

SPT 

| ए एली उस थोर १०० वर्ष न्यूनाधिक हो सकते 
उरातन,काळ गणनामें यह भूल क्षम्य मानी 


| पक्षती है 
। स छे ~ र 
गेय पट्टी शस प्रथम नरेशके कबरके नीचे भाठ फीट 


oe] 
>) 
स्थ 
ड >? 
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! 1. सान दा है । प्रकयके पश्चात्‌ 
| पया भौर कक हुई इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
५००, बय र यहभी निश्चित हुआ कि प्रलयका 
शि. पेत मानना असंभव नहीं । इस कबरमें 


भध ३६ भे ण न Re 
सुण, चाँदी, वगैरह बहुमूल्य धातुओं 


v 


पै दबाब भरें दीख पडते थे... मैंने यज्ञ किया तब: 


एकही स्तर मिल गया है | इससे यह सिद्ध 


| 
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भगवद्वोताका लेखनका 


के आभूषण यथेष्ट मिळे । ध्यानमें 
रजवादिकी खान ढेशमात्र भी न 
वषंपूवं ईराक 


रहे कि इराकमें सवर्ण- 
देश हीं । अर्थात्‌ द्दी पक 
व्यापारादि मानब कि 
में लिछौनों 1 होगा क्योंकि उस कब्र 
स [खिछांनोंमें गिनानेयोग्य छोटी छोटी नोकाएं मिलीं जो 
कि भाजदिन इराकमें जिस पतवारकी नाव मिळती है टीक 
उसी ढंगकी हैं |! 
भारतके द्वारका बदुरग्राहसे इराकतक यातायात करने-- 
का प्रबंध था और इसका प्रमाण बही है हि डर" नगर 
i खुदी हुई २० सुहरें प्राप्त हुई हैं। पाँच सहस्र 
वाके पूवं अस्तित्वमें आयी हुईं इन मुहरोंका आलेख्य 
जिभॉम्रेफिकर मेगजीनके सनू १९४३ अगस्तवाळे अंके 
दिया है। डनमेंसे एक मुद्रामें हाथीका चित्र खुदा हुआ है 
तथा दूसरेमें यज्ञीय यूपकाष्ठसे धंधा हुभा बेळ अंकित हे। 
अब देखना चाहिए कि अतीत पाँच सहस्र वर्षोके पहळे 
इंराकमें जो प्रलय उपस्थित हुआ था उसका गीता एवं . 
भारतीय युद्धसे क्या ताल्लुक है। भारतमें यह दन्तकथा 
प्रचलित है कि द्वापर एवं कलियुगके सन्धिकाळमें भारतीय 
युद्ध छिडगया था | हमारे यहां पचांगमें गत कलियुगकी 
वर्षसंख्या देनेकी प्रथा है। इसीका दूसरा नाम युधिष्टिर 
संवत्‌ भी है | सभी जानते हैं कि विगत कळिकी वषे 
संख्या ५००० है | युद्ध्षमाप्ति पर भश्वमेध यज्ञके उपरान्त 
युचिष्टिरजीका राज्याभिषेक संपन्न हुआ | पश्चात श्रीकृष्णने 
द्वारिकाके लिए प्रस्थान किया। 
कुछ वर्ष बीतजानेपर भारी प्रहय होकर ऐसे ळक्षण 
दिखाई देने ळगे.कि. समुद्रमें द्वारिका इबी जा रही है। 
इस कारण सभी लोग उसका त्याग कर प्रभासतीर्थं चळे 
गये ऐसा निर्देश मिळता है | बैबिकोनियन लेखके समान 
ही ' सप्तमेऽहनि छावयिष्यति ' अर्थात्‌ प्रलयकाळके 
सात दिनतक जारी रहनेका उल्लेख मिळत! है! हस्तिना 
पुरके निकट भूचाल हुआ ऐसा भारतकै निम्नलिलित 
उल्लेखसे स्पष्ट होता है। क 
प्रतिस्रोतो महानद्यः सरितः शोणिताद्काः। ` 
` फेनायमानाः कूपाश्च कूदेस्ति वृषभा इव॥ 
पतन्ति उल्काः सनिधीताः शक्राशनिसमप्रभाः। 
क्ेलालमन्द्राभ्यां तु तदा हिमवता विभां । 


5 धमे 


- सहस्रशो महााव्दाः शिखराणि पतान्ति च ॥ 
महाभूताः भूमिकम्पे चत्वारो सागराः पृथक्‌ । 
वेलामुद्वतयतीव क्षोभयन्तो वसुन्धराम्‌. 
वुक्षान्‌ उन्मूल्य चात्डुग्ाः वाताः सा । 
आभन्ना। खुमहावात अशनीभः समाहताः 
वृक्षाः पतान्ति चेत्याः च ग्रामंघु नगरछु च ॥ 
भर्थात्‌ बडी बडी नदियोंका जळ लाळ रंगका बनकर 

ये उल्टी बहने लगी; कुभोंमें उछलकूद होने लगी; बृह- 
दीकार परवेतशंंग जमीनपर भा धमके; समुद्रोका जळ 
इधर उधर फैलने रगा; मन्दिर एवं पेड जल्दी भूमिपर 
गिरने रगे । ! 
: ad ध्यानमें रहे कि समान भक्षांशमें भूचाळके धक्के एकही 
/ समय प्रलयतुल्य प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हस्तिनापुर 
एबं बसरा नगरोंके भक्षांश्च समान याने ३० 3० इतने 
_ हू.) बसराके अक्षांशमें विद्यमान “उर? नगर समुद्रके 
निकट है । जिस भूविभागमें ' उर? नगरकी प्राणप्रतिष्ठा 
हुईं थी वह अत्यन्त समतल है, इतना कि, वहाँसे २५० 
मील उत्तरमें बलाया हुआ बगदाद नगर समुद्रसंमतळसे 
केवळ १०० फीट ऊंचाई पर हे । पीछे बताया जा चुका है 
कि" डर ? नगरपें एक जगह भूमिके नीचे आठ फीट 
ऊचाईका मिद्दीका स्तर मिला है | 
"भब भूगोलशाख्के नियमानुसार, यदि जळ ५५ फीट 
हों तो आठ फीटका स्तरः अस्तिव्वमें आ सकता है | उस 
समतळ भूविभागमें एकाध वर्षमै वर्षाके कारण यथेष्ट बाढ 
आं जाती है और नगरमें अगर पानी घुस आवे तो भी ५० 
फीट' चढना असंभव है। भूचालके भ।घ।त होनेपर समुद्रकी 
सीमा नहीं रहती हे भौर ऐसे समय यदि बर्षा होने कगे 
तो नदीका पानी रुक जाता है तथा जळ बहुत ऊचाईँतक 
चढ सकता हे । भ्रव भूगोलशास्रके आधार पर यू कह्दने 
में कोई आपत्ति नहीं, कि, युधिषिरजीकै समय भूचाढूकी 


बजह प्रलय उत्पन्न हुआ भोर उसीका परिणाम सहस्रों: 


` मीळकी दूरीपर अवस्थित ईराकप्रान्तमें भी दीख पडा । . 
` .भूचालके फलस्वरूप: इञ्प्रमान परिणामोंमें एक ऐसा 
निर्देश मिळता है कि “बडी नद्वियाँ उल्टी दिञञमें बहने 

॥ : छगीं | ' शायद दूसरोंके लिए यह वर्णन अतिरंजित जान 

| पड़े छेकिन भूगोळशाखविद्वारद इस वाक्यसे निश्चय पूर्वक 


२९० 


कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष देखे बिना इस ढंगका बह 

सिर्फ कल्पनासे कर ळेना असंभव हे | भूचालके क्षा | 

भूमाय रा कुछ अंश ऊपर उठाया जाता है भतः नदी 
का रुख भिन्न दिशामें सुड जाता हे । नदीका एक 
रणसा नियम यूं होता है कि उद्भमस्थानमें नदीका 
क्षेत्र याने बहावका रास्ता सॅकरा एवं गहरा होता है कौ 
सुखकी ओर वह चोडा तथा उथळा बनता है। पर यि 


घातसे. 
प्रवाह. 
साधा- 


. पुकाघ मौके पर भूचालकी ठेस छगे तो जिस जगह षह 


आघात लगा हो उघरसे आदिखोतके रुख एवं मुखकी तर 
के भागके मध्य अन्तर दीख पडता है । कभी कभी नदीका 
निचळा प्रवाह खंडित होता है ओर नदीका बहना रू 
जाता है । कुरशषेत्रके निकट सरस्वती नदीको इस भाँति 
सुडन। पड़ा भतः वहाँसे नदीका नीचेकी ओर बहना सक. 
गया हे । कुरुक्षेत्रके समीप तो नदियाँ झीळोंमें परिवारित 
हों चुकी हें | यदि कई नदियोंके बहावमें रुकावट न भी, 
आ जाय तो भी ठेस ठगनेका चिन्ह अर्थात्‌ ही उस स्थान 
से उद्भवकी तरफका क्षेत्र अधिक चोडा बनूना एवं सुकी 
भोरका भाग चौडा न होइर गहरा बनना है । हिमाळयसे ४ 
निकल्नेवाढी गंगा, यमुना, घोगरा वगेरह सभी नदियोंडी 
दशा इस भाँतिकी है ऐसा भारतके उस मानचिप्रके अवः, 
लोकनसे स्पष्ट होगा जो हर इंचके लिए हर मीळ भनुपातमें 
बनाया हो | 1 


उत्खननशास्त्रकै आधारपर यह निश्चित हो शुका है हि 
५००० वर्ष पूर्व ईराकमें (प्रलय मच गया था। हमारे बहा: 
भी ऐसी भाख्यायिका प्रचलित है कि युगप्रछयको हुए 
पाँच सहस्त्र वर्ष बीत चुके । ऐतिहासिक इंशिसे देखनेवाछे , 
जानते ही हैं कि पाण्डवीय युद्धके उपरान्त द्वारिका समु, 
डूब गयी | यह स्पष्ट है कि . भूचालका वर्णन प्रबयकार ' 
के घणनसे सुतरां भभिन्न है । याने भूगोळशास्त्रके भाष ; 
से यू घिद्ध हुभा कि भारतीय युद्ध ५००० वषे «पूव [ड्य 
थां.ऐली चारणा ठीक: है। : १ वु ! 

इसका दूसरा एक प्रबळ प्रमाणभी उपळड्ध 
जिस अक्षांशपर है उसीपर भवस्थित मेक 
अमरीका खंडांतर्गत देशमें बिद्यमान मय ' जा 
निघेशकी खोजसे पायी. हुई न 
अमरीकाक्रे नेवानळ जिओग्रो कक मेंगजी 


प्रस्नवण 


७ ५ " 
है।द्रारि | 
को नरमी ' | | 
तिके 31 | 

~. दै | 3) 
-यहु निभे ली. 
नके गप” 


मूतर 
१ पय कृ र । 


शप 


वर्ष 
रहय 


| (दी 


फा 
' भक्त ह 
भूवा ए 
(यका 


| पाँच! 
| यो 
| झे, हम 
। ज्ञाती 
$ भव पर 
र NS 
ए$ क्षः 
` | भी । 


भमान ॥ 
ग, गलत 


क. मय जातिकें ळोगोंके संत्रतू 


में लिखा है ' 
छ हले पाया जाता है ओर संभव 


र ति चीन कामेँ एक अति 

ढी दुन्तकथामेँ उस प्रांतीन र कारका 
शीं ट्ट ® थी भतः उस समयसे इस संवतूका 
० घटना हुई दै ति जनक 
a |! उसी मासिकके केसी अन्य भंकस 
पूर्ण घटना कोनसी थी । 'भूगभसे 
ला हुप पाषाणरस (जिसे लाह कहते हैं ) के 
प भा अ[ एक मयजातिका पुराना मकबरा प्रास हुआ। 
3 छालाको पास उस लाव्हाके भेजनेपर उन्होंने 
1 करे अपनी राय देदी कि यह पत्थरोंका रस १३००० 
गानु दीख पडता हे।? कहनेका आशय यही कि 
ते ५००० वर्षोके पहले हस्तिनापुरके निकटवर्ती 
फिहपके भूविभागमें भारी भूचाछका Epicentre 
हा ऐ। उसीकी व्रजह ससुन्दरकी उमडती रुहरस 
र विनष्ट हुई भोर उसी समय भक्सिकोमें भूमि 
| क्तो उसमेंसे पस्थरोंक्रा गर्म द्रव बाहर फूट पर्डा | 
भवह एक एसी घटना हे जिसका नतीजा एक ही समय 
फ्पकाछतुल्य त्रिखंड प्रतीत हो सकता हे । 


पांच सहस्र वर्ष पूर्व भारतीय युद्ध छिडा था इसके 


से, हमारे यहां कालगणना पहले ससापियोंके आधारपर 
| जाती थी। महाभारतमें लिखा हे कि भारतीय समर 
| पपर सप्तर्षि मघा नक्षत्रम थे। भागवतके १२०, 
114 छोकसें कदेव परिक्षित्‌से यूं कहकर कि हर- 
; ग ये १०० वर्षतक रहते हैं, आगे कहते हैं, 
(पो त . ही हँ । कुल नक्षत्र २७ हैं भतः सप्त- 
पा 
| फी क जात हैं। कृत्तिकासे मघातक उस्टे ढंगसे 
oat > 
तोरे म 
9 ॥ 0 प, गछ 
म | ॥ तो वास्तविक बात यही क्रि सक्ष्ियों- 
3 | झे नैमण हो चुका था य़ाने ४८०० वर्ष पहले 
रै मभ्ामे थे 
अ तब युद्धका सूत्रपात हुआ था यही 


* जगेल “त ९1 इस दूर ८ 
| 9 ऐक म लिए दूसरा एक प्रमाण है; वृद्धगगे 


| रा कथन मिळता हे “ युधिष्टिर संवत्‌ 


॥उयोतिषश्ान्नसे दूसरा एक प्रमाण मिल जाता हे. 


ए २७०० वर्षे रगत हैं | आज सप्तर्षि ' 


युद्ध २१०० वर्ष पहले हुआ! 


भगवद्वीताका लेखनकाल 


का प्रारंभ हुए २५६६ बीतचुके भोर वर्तमानमें. मघामें 
सर्पि मोजूद हैं | 

अच्छा तो, भारतीय युद्धेके कालका निर्णय हो चुका | 
अब हमें सोचना चाहिए कि भगवद्गीता भी उसी काळकी 
केसे | हमने पहलेही एक प्रमाण दिया है कि गीतामें 
मौजूदः एक वचन, इजिप्त ( मिसर ) की एक मूर्तिपर जो 


€ hy ७, व् 
- हैसाके पूवे २७८० वर्ष पहले विद्यमान थी, खुदा हुआ 


पाया जाता है | बाहोबेलसें ऐसा निर्देश है कि सोलोमनके 
पोत * अभीर ' प्रान्तसे सुवर्ण, चांदी, हायीदांत, मोरपछी 
एवं बन्द्र सदृश वस्तुओंको भरकर तीन वर्षमै वापस 
लोट आये । यहांपर, अभीर प्रदेश भर्थात्‌ ही ग्वालोंका 


देश है जो कि द्वारकाके निकट नन्द इत्यादि गोपालकोंका 


ही हो सकता है। 


बाढमेंसे सुरक्षित बचा हुआ परिवार नूहका है । नूहका 
एक पोत्र था जिसका नाम था भसुर। उसने भसुर नासक 
एक नगर ळगभग इंसाके ३१०० वर्ष पूवे बसाया था 
ऐसा प्रमाण मिळता है । यहभी दर्शाया है कि उस समय 


. बहाँके लोग भारतसे संपर्क रखते थे। गीताके १६ वे 


अध्यायमें ' जनाः न विदुः आसुराः ' ऐसा आसुर 
शब्दका प्रयोग करके ' असल्य अप्रतिष्ठ. ते जगदाहुः 


अन्तीश्वरम्‌? इस भाँति उन लोगोंका मंतब्य भी उद्धृत 


किया हे | भासुर भर्थात्‌ असुरग्रामके_ निवासी हें। चूँकि. 


भारतीय विदेशी छोगोंके संपर्कमें आ चुके थे इस कारण. 


उनके संतब्योंका निर्देश करना ब्रिळकुळ ठीक जान पडतां 


है । 


' नाय लोकोऽस्ति अयज्ञस्य ' ऐसा य 
के किए झिडकी देनेके हेतु ' अयज्ञ? शब 
यह भ्यानमें रखने योग्य बात 
प्रयोग किया है उस अर्थेमें * ध 
नहीं है । हाँ, गीतामें * स्वधमं 
हुआ है जिससे स्पष्ट होता है 
युरामें हुआ था उल समय व्य 
मॅ प्रमखरूपसे प्रयुक्त करते थे । उप 


दको रखा हे । 
में ? शब्द परथकरूपसे प्रयुक्त 


१ शब्द पाँच बार प्रयुक्त 


तिषत्‌ मन्‍्यमें तो “धमे 


= 


में है और यज्ञ 
गीतामें यज्ञ शब्द ४५ बार प्रयुक्त हुआ 


का अर्थ क्या है इस सम्बन्धकी चर्चा गीतामें हुईं हे तथा 
े ज्ञ न करनेवालों ` 


है कि जैसे यज्ञ शब्दका 


कि गीताका निर्माण जिस . 
ज्ञ? शब्दको घमं इस अर्थ. ` 


er, 


१६१ 


कै ( | 2 


3 


पनामा? 


चैदिक धर्म 


. शब तक नहीं पाया जाता हे । हॉ, यज्ञ शड तो सहस्रो 
बार आ चुका है ॥ यहाँका “ यज्ञ ? शब्द खि, पू, २५०० 
पहले लिखित इराकके १२ छोटे वाक्योंके शिलालेखमें दो 
बार प्रयुक्त हुआ है ऐसा पीछे बताया है । 

सोतिके लिखित महाभारतमें धर्म शब्दकी चर्चा अधिक 
पायी जाती हे । यज्ञका विवेचन तनिक भी नहीं। दूसरा 
महत्वपूर्ण भेद अर्थात्‌ ही भारतसें भानेवाळे “' यवन ? 
शब्दुके बारेमें हे। ग्रीस देशका पुराना नाम IONIA 
था | आज भी ग्रीसके निकटवर्ती समुदको [01101 8९5 
कहते हें। * अयोनियन ' शब्दका उच्चार बिगाडकर 
भारतीय जनताने “ यवन ! ऐसा किया । इंसाके पूर्व कग" 
भग १००० वर्ष ग्रीक राष्ट्रका पहले पहल उत्थान हुआ 
था | इससे यह निश्चित हे कि सोतिका महाभारत उसके 


"व्हा 


हे ® 
जावन-सथाम 
सुलेखक एवं यशस्वी संपादक श्री, पं. इन्द्र विावाचस्पतिजीके कुछ विचार-प्रवतक | 
का संग्रह इस छोटीली पर महत्त्वपूर्ण पुस्तकसें किया है। ये छेख कुछ समय पहले हिन्दीकी विख्यात ' सस की 
तके बारेमैँ ब्यापक दृष्टिसे विचार करचुकनेपर ये लेख लल ग 
दोनोंका भनिवायं और समुचित स्थान है तथापि जनतामें संग्राम 
घारणाएं फेळी हुईं हैं। हमें पूर्ण भाशा है कि इस ढघुपुसतिका 


, हिन्दी संसारके ख्यातनामा 
छ्खों 
मासिक पत्रिकामें प्रकाशित हो चुके थे। युद्ध तथा शानि 
हें । व्यक्ति एवं समष्टिके जीवनमें समर तथा शान्तता 
हिंसा, भहिंसा, शान्तिके बारेमें भ्रमपूर्ण एवं अवास्तव 
कों ध्यानसे पढ लेनेपर ये आन्तिमय कल्पनाएं इट जायें 

: प्रबृत्ति बढेगी । लेखोंकी भाषा बडी भोज 
बिन्दुका परिचय पुस्तकें यत्रतत्र मिळता 
घधक रहा हे तो भारतीयोंके लिए इस पु 


मिलेगी । पुस्तकका मूल्य ३ ) है तथा पृ 
बिनन्ति है। पता- विजयपुस्तक भण्डार, देहळी 


२९२ 


` हो चुका है । इससे यही स्पष्ट होगा कि यद्यपि गा 
ग्रन्थं महाभारतके अन्तर्गत है तो भी सौतिका हि 


येगी तथा वास्तववादी दृष्टिकोणसे जीत्रनकै निरीक्षण करे 
स्विनी तथा सरळ है। छेखकके विस्तृत एवं गहरे अध्ययन तथा मा | 
है। वर्तमान समयमें जबकि समूचे संसारमें समराझि प्रबळ वेगसे भय | 
स्तकका पढ ळेना सचमुच आँख खोळनेवाळा होगा इसमें तनिक भी सर i 
नहीं ॥ स्वमिङ तथा अम्रपूर्ण धारणाओंको दूर करके वास्तविक दृशाका परिचय पानेसें इन ११ छेखोंसे अच्छी तत 
संख्या १०६ हे । पाठक इस पुस्तकको एकबार मंगाकर अवइप पढ के ५ ५ 


[ षषे २५, अंक , 


x 


पश्चात्‌ अस्तित्वमें भा चुका हो। आसुर शब्दक 


Sr ~ सें | प्रप 
सौतिं विदेशीपनके अर्थमें नहीं करता है | गोताङ त 
शब्दुका प्रयोन नहीं हुआ लेकिन भ || 


सुर शब्द नौबार प्र कत 


तनिक भी नहीं | 


इस भाति, भारतीय घरनाओंका मिसर्‌, इराक निर्देश 
ओर ईराकमें विद्यमान नगरका गीतासें निर्देश ऐसे प्रमाण 
देकर सिद्ध किया जा चुका कि न केवळ भारतीय महा. 
समरका ही किन्तु भगवद्रीताका निर्माणकाळ मी ५००, | 
वर्ष पूर्वका रहा हो । अब अगले केखमें सोचना चाहिए | | 
कि गीताके निर्माणकर्ता कोन थे तथा क्यों । 


. प्रवर्तक 
स्वती ! 
खे गये | 
संग्राम 
पुस्तिका 
करनेकी 
पक हटि 
प्रतिप | 
| सन्दर | 
हायत | 
ह एसी | 


। ससे. शुद्ध कि ल 
UN किये हुए हृतयमें होती हे- विद्या 


क 


. खण्ड ४ 


रके अकमें हमने सुलछप्रानोंकी शावेत्ररात वा ल्ल 
लर तथा हिंदुओंकी शिवराश्रिका वर्णन करके. दिखाया 
1 हिजो कारण मुसछमान शबेबरातके महरवको. बताते हैं 
मा वही कारण हिंदू लोग शिवरात्रिके समझते हैं ! 
[ल बात यह है कि ये दोनों जातियां ऐसा मानती हें 


इत रातोंको उपवास करने से ईश्वरीय ज्ञानकी प्रेरणा 


ती है। हमारा मत ऐसा है कि ज्ञान-प्राप्तिका कारण 
कोइ रात विशेष नहीं हुआ करती, अपितु उपवास 


॥ हंपन करनेसे हन्द्रियॉकी चञ्चलता हूर होकर मन 
A hy री OS ~ 
| मिमे होकर इश्वरीये प्रेरणाको ग्रहण करनेके योग्य बनता 


| 
शका- बदिः ऐसा होता तो विद्या पढने, ओर योग 
एन करनेकी भावडग्रकता न रहती । 
पाने इश्वर ज्ञानस्वरूप हैं ओर उप=समीप+ 
बसना भर्थात्‌ उपवास वा लंघन करनेवाला 


(धरे बैठता है 
' (र समीप जा बैठता हे, ऐसा “ उपवास ' शब्द 


श्रय ह 

न टा भाषामें होता है । उपासना [ उप+ 
क परि ` समीप. बैठना उपवास [ रुंघन 
पा सस्कृत शब्दोंने स्वयमेव समाधान 
र उपवास भी एक योग साधन है! ईश्वरीय 


ने ९ र 
तेसको च 2 सुहागा ! हमारे इस तिचारकी पुष्टि 
. = र कथाएं करती हैं, यथा- 


' है ५ 
की न रु ह. मुहम्मद साहे 
ह न पित लनपढवा उम्सीऱ्ये ओर उनपर 


एने अपना ज्ञा 
ने f एस्‌ 
ys 1 ज्ञान कुभांन उतारा, ऐसा सुसल- 


[060152 ) पश्चात उन्हे बह्याज।न 


व य्य F ह श् जं ८ न त pe हक 5 , 
| अनादि वैदिक घम ही सृष्टिका मौलिक वा 
| आदि धर्म है | 


१. प ER त र 51 ६ | न 
द्र तथा रमजानकी खोज तथा उपवास फसह, सब्बथ, इस्टर ओर शिव शब्दपर प्रकाश 
( छेखक- गणपतराघ बा० गोरे, औंध, जि. सातारा, ) 
[ वेदिक धर्मके एप्रिल १९४४ के अकसे चाल | 


मान मानते हैं। 


, धनवान चोर उपास करनेके कारण मरकर मुक्त 


हुभा। 


. भनपढ, डाकू, मासाहारी व्याध, भीळने डपवासके 


कारण सन्मार्ग प्राप्त किया | 


, १३ वर्षकै बाळक मूळजीने उपवासके कारण ईश्वर 
स्वरूपका ज्ञान प्राप्त किया | 


अब बताइये कि इन चारोंसें कितने विद्वान तथा 


` योग भभ्यासी थे? ओर आगे देखिए- 
, जब येहोवाके सनातनंघर्मसें बिगाड आया, तो येहो- 


वाने ह० मूसाको सीने पर्वत परु बुळाया। बाइबल 
निर्गमन २४।१८ के अनुसार ह० मूसा पहाड पर 
३० दिन रात [मो. सुहम्मद भली कृत कुभोनकी 
पाद टीप सं, २७७७ के अनुसार उपवाष् करते ] 


०७ प्रे 
म 


रहे । तप्पश्रात्‌ उन्ह पेगम्त्ररी मिली ! 


, इसी प्रकार जब यहूदी धमंमें बिगाड़ उत्पन्न हुआ तो ह. 


ईसाने: ४० दिन और ४० रातोका उपवास किया । 
( Fasted 40 days & 40 nights- Mar 
प्राप्त हुआ ओर 


उन्होने ईसाई धर्म खडा किया-जों संत भागस्तीन 


के मतानुसार स्य सनातन धर्मे ही हे! 

पाठक देख करि इन छहों सुसळमानी, हिन्दू, 
यहूदी - तथा ईसाई जातियोंके - दृष्टास्तोंसे एक भी 
ऐसा दान्त नही कि जिसमें किसी विद्वान्‌ तथा 
योगाभ्यासी. पुरुषको ब्रहाजान मास हुआ हो! यह 
बात नहीं कि विद्वानों और योगास्मालियोंको ब्रहम" 


हं 


कह 5 


घेदिक धर्म 


ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ करता, अपितु उपयुक्त 
इृष्टन्तोंसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहाज्ञानकी 
प्राप्ति पूर्वजन्मके किये हुए शुभ कर्मा तथा इस जन्म 
में क्रिये हुए उपवासों पर भी निर्भर है! 

७. उपवासीने मृत्यु भगाई- ईरानके, क्रिती पारशाहने 
एक मोटे ताजे और एक दुबळे पतले भपराधीको 
पक्रडवा कर एक कोठडीमें बंद करवा दिया। परंतु यह 
बात सभीने भुरु दी । कई दिनोंके पश्चात्‌ बात याद 
झनेपर जब द्वार खोला गया, तो मोटा ताजा मनुष्य 
मरा हुआ ओर दुबला मनुष्य जित्रित- पाया गया! 
कारण पूछने पर दुबलेने कहा कि में उपवा भधिक 

- किया करता हू, इसलिये नहीं मरा !! . 

८. भवतापेन तप्तानां उपवासो. हि औषधम्‌- 
भारतीयोंने उपवासशक्तिको भाधिक कामसेँ छाया 
है! काराग्रहके कष्टोंकी निवृत्तिके लिग्रे सहस्रो 
हिन्दुओने उपवास किया हे! जितिन बाबू ६४ 
दिन रातका लंघन करके परमात्माक़ी गोदमें विळीन 
हो गये !! हरीजन हिन्दुओंसे पथक्‌ होनेवाले थे, 
परन्तु महात्मा गांधीने उपवास द्वारा उन्हे बचा 
लिया |!| 

महात्मा गांधीजी वत॑प्रान युगके सबसे बडे उपवासा- 


` चाय हैं । मुम्बई, पूना, नाशिक आदि स्थानोंसें ऐसे वेध 


हैं, जो हर व्याधिकी चिकित्सा उपवासों द्वारा ही करते हैं | 
अत; उपदासका बडा महत्व है, और इसी कारण हिन्दू, 
मुसलमान, यहूदी ईसाई आदि सभी जातियोंने उपवासको 
अपने अपने धर्मका अंग बना छिया हे ! परन्तु सच्चा 
उपवास बही है जिसमें २४ घटौंमै पानीकै अतिरिक्त और 
कुछ न खाया पिया जाय | आज हिंदुओंने उपवासमें दूध, 
ददी, पेडे, मेवे, चाय, भादिका खाना पीना वेध समझ 
रखा है | परन्तु यह उनकी भूक है| § 
यहांतक उपवासके विषयमें लिख कर, भब हम प्त 
“भसढी विषय शवे वरातकी खोज पर पुनः लोटते हैं । 


महाशिवरात्रि शकु पक्षकी रातं है 
` ` वा कृष्ण पक्ष की ? i 
राबेबरात शभबानकी १५ वीं तारीख को भानेके कण 


२९४ [ 


वव अक 


निःसन्देह पूर्णमासीकी रात है। इसी प्रकार यदि 
शिवरात्रि भी पूणमासीको आती होती तो , श गह 
इतनी प्रबळ हैं कि हमें महाशिवरात्रिको दा का 
कहनेमें जरा भी संकोच न होता । शिव न्स है 7, 
ही यह समस्या खुलेगी अतः हम इसी ३.बदके भई ली ३ 
ईसाई मुसलमान, तथा आर्यधमेकी पुस्तकों रो 3 
चाहते हैँ-- | ॒ 
यहूदियांमं शिव- बाइबलके कन्काइन्समने Stes 
शिवका अर्थ 010 [ शब्द ] Matter [कृति] दिया 
हुआ है | यूनानी भर्थ है 1,000 [ शब्द वा वुदि] 
बाइबलके नये करारमें यह कोगो प = 1,0803 शब्द २० 
वांर WORD वा ' शब्‌ " के भर्थोमिं तथा ५० वा | 
519i वा ' बोलने ' के अर्थोसँ उपयुक्त हुआ हे | इस 
से पता ळगा कि शिव शब्द बाइयलमें भी ज्ञानके प्रकरी. 
करण वा प्रेरणाके भ्थोसें आया हे ! ; 


Ei 
, त 
| {1 
हात 
oor 

व्शा 

उजिया 
४. 
पाकी 
| rend 


२. कन्काइम्समें 50९= शिव शब्दका बूसरा अथ है 
pillar of fire by night = रात्रिका भन्ने स्तभ। ` 

नहेम्य्राइ ९।१८-१९ के पढनेसे ज्ञात होता है कि ज 
यहूदी लोग सिस्र देशसे भागे तब दिनके समय "||! || 
01 ६९ ठत: = बादलका खभा ओर रातके समय | , 
“ झभि स्तंभ ? डनको मार्ग बताता रहा ! न, 

बादलका यूनानी शब्द हे 0000105 = वर्षा वा बाइछ। 
अत; सूर्य ही वर्षा वा बादल का. खंभा है! अथवंबद 
१०।७ आदिमें जिस स्कंभळा वर्णन है, वह यही सूयं 
है, यही यहूदियोंका बादलका खंभा है ! संस्कृतम अश्र 
शब्दके अर्थ बादल, आकाश तथा हिरण्य = सोना हैं। 
अतः बादलका खभा, तथा भाकाशका खभा फिर सूय सिद 
हुआ | हिरण्य गर्भः तो सूर्यका प्रसिद्ध नाम है। भ | 
रहा रांजिके अग्नि स्तंभो चंद्रमा सिद्ध करना |" 
३२।१ के अनुसार अप्नि और चंद्रमा एक ही हैं, यथा- . 

तदेव अन्निस्तदादित्यलतद्वायुस्तदु चन्द्रमा! _ £ 
- अर्थे-- वही अग्नि, वही सूर्य, वही वायु भ्र बी | प 
चंद्रमा हे | ः 5 

भतः हिन्दुओंके माने हुए i 
आन स्तंभ चंद्रमा ही सिद्ध होता है! , भब भ हे || 


र भी रात्रिकी 


ह... । रातको चंद्रमा रस्ता 


॥ द्रिनमें सूयं 
इ है चंद्रमाका ! 


मानता न 
क त! हाशिवशात्रि यहदियाँम -- ओर उन्होंने प 
। आते ( र ] हो पहिले [ अत्रीब वा नीसन.] के 
यहूदी, | र छोडा[ भर्थात्‌ ] 19850ए९! षा फसह > 
Ee! योर दूसरे दिन **' [ed देशे नक 
पाळी | यह नौसनका महीना यहूदी धार्मिक वषा 


महीना है जो कि मार्च महीनेके अन्तसें आनेवाळी 
र तदबुधार चैत्र माधकी प्रतिपदाले सारम होता 


बुद्ध] | के लोग भी अपने घार्मिक वर्षका आरंभ भार्योके 
"३ २०८ पमत बसन्त ऋतुसे करते हैं २ अतः यहूदियों का ह 
० ॥0' जिसे वे 7९50९) 3 भी कहते हैं यहूदियों$ 
हे । दस तरि है जो कि चेत्न पूर्णिमाको, शबेबरातके समान 
प्रकरी, | ढी रातको मनाई जाती है । 

: | १ शिंबके १२ रोट- निर्गमन २५३० में येद्दोवा ह० 
र | पाशे कहते हैं कि ' मेज पर तू मेरे आगे Shew= 
ह ॥008 = शिवके रोट नित्य रखा करना, ” 
क़ि जब्र 


पै १२ शिवरोट कदाचित्‌ हिन्दुओके १२ ज्योतिर्किगोंकि 
| दानी हैं! ' ज्योताळंग ” शब्द भी “प्रकाधा वा भझ्ि 
संम? का भथ रखता है- अन्धेरी रातका नहीं | अतः 
| शिवलिंग भर्थ भी ज्योतिः स्तेभ होना उचित है। 


pillar 
के समय 


बादुल। 


१९५ 


अना द्‌ चै द्कि धर्म 


५, र हिन्दुओंकी चौदश = यहूदियोंक्ी चांदरात । 
भारतमें चतुदशी व। चांदश १४ वीं रातका नाम है, फिर 
चाहे वह शुक्धपक्षकी हो वा कृष्ण पक्षकी | पुराने करारतें 
CHOD 81 चोदह शब्द २२० वार मासर्‌ \[onth 
के भथामें तथा २० वार चांदरात 5 New moon: 
के अर्थोर्मे उपयुक्त हुआ हे ! अर्थात्‌ यहूदी साहित्यके 
अनुसार चोद्‌श निः संदेह उज्ञियाळी रात ही है| 

६. पुराने करारमें $201४ वा 92002४] शब्द 
जिसे आजकक 5205६) लिखा जाता है, ळगभग १५० 
बार £९5६८ आराम करना तथा (९25९ = काम छोइना 
इन अर्थासें आया है | यही शब्द भागे जाकर शत्रेवशात ' 
बना, ऐसा दीखता है | शंबेबरात झावानके पूर्णिमा और 
होळी फाल्गुनकी पूर्णिमाको आती है !!! 


.9. आंग्ल जातिमे शिव आंग्ल भाषाका 9107 5 

४ शो ? शब्द $७७ शिव भी लिखा जाता है। दोनों 
का अर्थ हैं 10 ७1201(९56= दिखना वा दिखाना; 10 
76४९१] प्रकट करना। | 

महाशिवरात्रि तथा शबेबरातमें ईश्वरीय ज्ञानके प्रकट 
होनेके लिद्।न्तको हिन्दू-सुमळमान तो मानते ही थे,अब्र 
आंग्ल जातिने शिव शब्दका अर्थ ही ज्ञान देना करके 
उन दोनों जातियोंझो परास्त कर दिया ओर दिवसे अपना 


८ mR ०३ की 
[28301 हे । बाइबलके अनुसार येहोवाने नी धन = चेत्र मासः 


रे और यहुदियोंकें घरों परसे यूही गुज! 


[13 the name of the Babylonian 


थर्ववेद | ” भरबीमें फस्ह = यात्राकी अजा = 

ही सूर्य ५ छ चतुवशीको मिखियोके पछोटे = First torn male Children म 

में अश्र गप] passed over}. बूलरे दिन प्रातः यहूदी मिखछे भागे | . Fi 
ना! 6७-३५. The first month of the year ( called Abib in the hooks of Moses ) 
क | पा with the new moon at the end of March. 

ह ॥ भव 


[[ | य़ा, | 
था- . | "समना जाता 
१ 


गाः 


७. be int ९7९ अर्धात्‌ रक्तपान करनेवाली, शैतान ब 
र वही | ७ 172 ताको तामसी गतियोंमें उत्तम गति माना है । हर नयी 
| ऐ ह ॥ मी शिवजीको भूतो, प्रेतों तथा वि मदा ली \ 
त्रिक! ९ है| EE 5 यहूद्योंकी शिवरात्रि! का नाम देते हैं ! शिवरात्रि = 
हु | धोह इ यहूदियोके बच्चे बचाये जानेकै कारण उनका तो कडा ही हुभ 
| न - य : : 


मेह सकते हैं 
. झि 


00 of 5 2 
वळ “ spring 7 (811919७1०6) Concordance ) 

$ रुन्क[रडन्तसें ९४७०) = पेसाचका भधे [2058076€7 ही बताया ग 
हे, परंतु संस्कृतके पिशाच शब्दसे बडा मिळता जुळता है 


पाहै। यह इख्रानी वा यूनानी भाषाका 
! “ आपटे ' ने पिशाचः = Fiend, 
री पुरुष किया है। मजु १२1९९ में 
के पढ़ोडे मारना पिशाच कमे ही तो - 
तो हम इस पिशाच, वा फति 
कढ्य़ाण की रात माची जाय तो भो उचित . 
जा! हो! भिल्लो कोग इसे परशावका 


॥ 


जज घर्म : 


संबंध भति घनिष्ठ जोड दिया | 

आपटेके कोशसें शिव: = ४९08 = ईश्वरीय ज्ञान है। 
अप्र बताइये कि भांग्छ जातिका यही वैदिक शिव है वा 
नहीं! द 

८. मुसळमानोमें शिव- भ।पटेके कोशमें शवरः का 
अर्थ है शिव वा चंद्रमा और आतः= चोफेर फैळा हुआ। 
अतः दावरातः का अर्थ हुआ पूर्णिमाकी रात्रि । यही 
शइ इब्रानी भाषासें बिगड कर शाब्बाथ वा शबाथ 
आंग्छ जातिमें सब्बंध = 58001 ओर फारसी भाषामें 
शाबेबरात बन गया है! संस्कृत शबरातः का शब्दार्थ 
होगा चोफेर फली हुई चांदनी रात ! आर्य संस्कृति 


१९६ 


“रंगके अथवा श्वेत, शुभ्र रंगके ही हें ! पुराणोंमें चांदी भारि ; 0 


॥| वषे २५, भक है 
शिवबीज वा शिवधात॒ः = ७००७] ers 
शिवरस्ः = The water of the boiled te 
उबले चावछोंका पानी; शिवात्मकं = 
सेंघव कबण 

इस भापटेके नर्था पर विचार करनेसे भी सहज 
ध्वानमें आजायगा कि जिन जिन पदार्थोका शिव श 
संबंध है, वे सबके सब चांदनी रातके रंगसे मिलते 


पारा, 
es 


Rock salts 


हीमे | " 
बर्से EE 
जुरते | 

घातुओंकी उत्पत्ति शिवजीके वीयेसे कद्दी है । यहां चान्दी 
तथा चान्द्‌ शब्दकी समानता देखिए | पुराणोंमे शिवजी 
का रंग श्वेत भी बताया गया हे! ; अभ्नि, सूय, बापु | 


'तथा संस्कृत भाषा किस प्रकार भन्य जातियों तथा भाषा- तेया चांढेको एक अर्थात्‌ सजातीय माना गया है %। | (९२ 
ओंको प्रभावित कर चुकी है, इसका पाठक स्वयं विचार यजुर्वेद अध्याय १६ ( रुढ अध्याय ) सारेका सारा विधुत | हा 
करें । इत संस्कृत अर्धके अनुलार ही सुसळमान शवेबरात पर भी घटता है, जो खेत रंगकी हे। सोम थादि चदा | १.५ 
ल्क की इंद शभबान महीनेकी पूर्णिमाको मनाया करते हैं। के प्राय; सारे नाम कपूर ( 00107 ) के भी नाम | दत्व 
fl ९, शवेबरातका भर्थ दै ' यात्राकी रात !| चोफेर हा नाका है। 12 क 
फेली .हुइं चान्दनी रात ही यात्राके लिये उत्तम है । यहू- १०, झिवंका रंग श्वेत कया? १. इस लिए कि "शिव bi 
दियोने भी इसी कारण पूर्णिमाकै - रातको मिख्र देश छोड़ा रम परमात्माको हे, भर परमात्मा सुख, झा, श pr 
(न, निष्पापता भादि श्वेतरंगीय शुभ गुणोंसे युक्त है। २ बेइ | {हिर 
; र सूयको सप्तरश्मिः सात रंगकी किरणोंवाळा कहा है। मे | ९ता 
4 हे नह i आ I a काली, ळाळे, नीली, पीली, बेंगनी, नारंगी और हरे साडी | पापा 
क जा ले न ४ हत . होती हैं, जिन्हें इन्द्रधनुष (Rainbow ) तथा Pm | इशा 
कन कम 400 न्यात (त्रिक्रोण कांच ) में भळी प्रकार देखा जा सकता है। | हूर 
अतः इस टेके कोश भादिसे ही शिव शब्इको सक्षेपतः इन्दी सार्तो, रंगोके मेळसे खेत रंग उत्पन्न होता हे। दी ९ भता 
Te क ः किरण इन सातों रंगोंके मिळावटके कारण ही शरत रडी. | पिन 
शिव = 38500३5 झुभ [0 9 = भाग्यः दीखती है !! सूर्य किरण लाळ आदि गरम रंगोंकी प्रशा. | श्रम 
वानू, 1) = पुखी ।- | नताके कारण उष्ण होती है, भोर चन्द्र किरण नीडीभारि | [१७ 
शिवः- The /009- वेद; Finn] ९६४६०१९ = उंढ रंगोंही प्रधानताकै कारण ढंढ और सुहानी बन जहा ल 
मुक्ति “5410 लवण; शिव शेखरः ®= Moon चंद्रमा; है | इसी कारण चन्द्रमा वां शिवको आाढ्हादुकारक ९ i 

४4 i ति त २ ८1 
क॑ शबरः ठ name Of Shiva । भाव; = Spread.nround [Apte}. चो 
& देखो बाइबल हि.न्ती ३३।३ जह ल. क 
कू शेख! Crown, peak, summit = ताज, मुकुट, चोटी | भतः दिवशेखरः का भर्थ हुआ (जितके बड़ | Oh 

` चंद्रमा हो ' भथवा “जिसके. मस्तिष में वेदका ज्ञान प्रकाशित हो | यही कारण है कि हिन्दुओंते' शिवमुिकै वि 


ळगाय। |.ये देखकर हमने एक मुधळमानको 


पिप नि जादि 
प्रतिपदाका चन्द्रमा छटकाया, और सुबळमानोने इसे हलाल OREOENT कहकर अपने झंडों, दोषियों: भा्हि ५1 


ARR चंद्रवंशी आर्य कहा तो उसे क्रोध भाया ] 
'" % तदेव भाभिस्तदा दिह्यसतदवायुस्तदु चंद्रमाः । य, ३२।१ | 


fle 


तय का । 


नप । ३००१] ` 
फक १ i हा । 
है एक माना है। दे' शित जती रंग 
> पार, गर्ति अग्नि तत्व भी सबैब्यापक हे | भतः शिव- 
2 Zz डा 7 
tices रिव oR द्विवका ' अर्थ हे ' चन्द्रमा '-भतः 
salts = का अर्थ, हुभा चांदरात = New हः 
दाका चन्द्रमा । यदि ये अथ ठीक हैं, तो 
प € [> ७ 
जहीमे | ॥ मदाशिवरात्रिका अर्थ है पूर्णिमा, पूणमासी 
बसे ह... वीं तारीख, संस्कृत -शाबरातः, इमानी 
त जुते बा शब्राथ, अरबी-फारसी शबेबरात आग्क 
४) | ५ | ये मासिक महाशिवरात्रियां हर चान्द्र मा्षमें 
चार टि 
र इ बार भावी हँ । 
शिवजी ॥ ४ हि 


(9 E\ R$ कु 
be वार्षिक महाशिवरात्रि होलीका नाम है-- 


“रै छंगता है | यही ईशा & का मरकर जी उठना है! 
inst = पूव प्रगातकी दिशा है, भोर जो इस दिशसे 
प्रगति करता है वह 1१48४९1 = इस्टर है- सूर्य है | 

३. सुखळमानांमे होली- अरबोंके कहे महीनोंके नाम 
उन महीनोंमें भानेवाळी इंदके नाम पर पडे हैं, यथा 
मुदरमके त्योहारके कारण सारे महीने पर महरम नाम 
पडा । हिंन्दुओंके चेत्रमासमें रामजयन्ति वा रामनवमी 
भाती है। रामजन्मके कारण यह चेन्नका महिना भरबी 
भाषासें रमजान कहलाया । .हिन्दुओंकी होळी फाब्गुनमें 
आती है, ओर मुसळमानोंडी शबेबरात शअवानके महीने- 
सें आती है । -शबेबरातका रूप चाहे इस समय कुछ ही 
क्यों न हो, परन्तु जिल शभबान महीनेमें यह शबेब्रात 
भाती है, उसके भर्थ भबतक भी होम, हवन वा होली 


दाअव दआबन्‌ऊ भळग करना, तित्तरबित्तर कर देना; 


भब. शाअबान का शब्दाथ हुआ प्रत्यक्ष छिन्न भिन्न 
“करके एकत्र करनेवाला ! यह कोन हे? अप्नि ! हवन 
कुण्ड में डाली हुई सामग्रीको अप्मि पहळे छिन्न भिन्न करता ` 
है भोर फिर उसके सूक्ष्म परमाणुओंको एकत्र करके सुगन्ध 
रूपमें आपके नालिकाओं तक पहुंचाता है | भ शअवान 
का अर्धे हुआ आँग्ने, होम वा होलीका महीना !! जिल 
मही नेमें अग्नि वा सूर्य पुनर्जीवित हो, वा जिल मह्दीनेमें 
इंसा जी उठे वह शभबान = होळी = बसन्तसम्पात ॐ 
यहूदी ह गी सीताको, ईसाई रविवारी शनिवारको, ईसाई, रविवारकी 
के राज्यमें भी मासमें चार दिन छुट्टी 
दिन हुआ करते थे । 
nding to Passover and 
Fall moon on or aftet 


| जस 0 बी 
इर+भ।० उपने होना) सूयं परमास्मासे 


क ग । बहदियोमि होली - देखो , पीछे लिखा हुआ शीर्षक 
1 विद्युत | ' पहाशिवरात्रि यह्वादेयाम। ' ति 
दु उग्रम | १, इसाईयांमे होली- जिस प्रकार हिन्दुओं की होली फेटे! 
भी नाम | कळ सम्पातका त्योहार है उसी प्रकार इंसाइयोका १ शत: शयन 
| 9100; इस्टर भी वसन्त सम्पातका त्योहार हे, भोर शः तित्तरबित्तर होना; बिखरना । 
शिव | द्री ?1880४९1 वा फसहके समान ही बराबर 
।, ज्ञान, | तिव वसन्त ऋतुमें होळीके कगभग ही आया करता है। इकट्ठ। करना; जमा वा एकन्न करना | 
२ वेसं | छर ईसाकै जी उठनेका त्योहार है, जो माचंमें कामग बानर साफ) जाहिरन प्रलक्ष । 
1 है।प | १) तारीखको भानेवाळी पूर्णिमाके बादके प्रथम रविवारको 
रे संडी | भाया जाता है। यह यहूदियोंकी फसहकी इंदसे मिळता 
Prism | उँसता त्योहार हे-' कन्साह्स आक्लफडे डिक्शनरी $ । 
र ८ | ` इणवा खिस्त वा इक्षा ये सूर्य वा विष्णु भगवानके 
ु हो. "तां । ल जो क संपात [२३ डिसेम्बर ] को 
ast Bn ` SO भद्यंत निचली दृशाको पहुँच 
हो भि | पीन या'था, सो वसन्त सम्पातमें २२ माचेको 
न जावी | वि सके उत्तरायणाभिमुख होकर ऊपरको 
कत | ८ भाज 9.७०६ = सब्बधका अर्थ ¦ भारामका. दिन ? रूढी हो गया है । 
क त्या शुक्रवारको सब्बथ मनाते हैं, परंतु पू्णमासीको कोई नहीं |. आये 
| है! आर. वे शुक भरष्टमी, पूर्णमासी, कृष्ण अष्टमी तथा अमावास्या ये चार 
युम १ ऱ्य ‘ Festival of 0111808) resurrection 
ब्रि | शात, र Arst-sundsy ( Easterday=Sunday ) after calen i 
हि आ १. [ Copoise 05101 Dictionary J- 
ही स होने ४०१ में जो इशा शब्द है उघक्ा अर्थ है “ स १ | ईशः 
“को कारण ईशा है, जह्मसे उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मा है । पक 


वैदिक धमे 


एला उवुण00 का. वा फाल्गुनका महीना है ! इस 
प्रकार हिस्दुभोके फाल्गुन मासने अपने पर शअबान अरबी 
नाम रखवाया | चेत्र रमजान बना । 

२. शबेबरात होळी है, इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 
होळी फागुन शक्कपक्ष पूर्णमासीको तथा शबेबरात भी 
ब्ञभब्रान शक्कपक्ष पूर्णमासीको मनाई जाती है । 

३, तीसरा प्रमाण क्रमका है । जिप्त प्रकार हिन्दुओं डी 
होळी फाश्युनमें तथा भगले ही चत्रके महीनेमें रामजन्म 
नाता है, टीक उसी क्रमसे पहले शभबानमें शबेबरात भार 


भलें ही रमजानके महीनेसें मुघलमानोंकी रमजान इंद 


आती है |. 
४. चौथा प्रमाण ऋतुका है। होली तथा रामनवमी 


बसन्त ऋतुके त्योहार हैं | उसी प्रकार अरबोंकी शबेबरात 
तथा रमजान ईद भी उनके मुसलमान होनेसे पूव ठीक्क 
बसन्त ऋतुमें ही आया करते थे! इसी कारण रमजान इंद 
का एक नाम इंदुल्फित्र = निसर्गका त्योक्षार= 1९७1८ 
10109 कुद्रतकी इंद अर्थात्‌ वसन्तका टोद्दार हैं |! 
उन दिनों वे चान्द्र मा्तोका सूयं से मिळान करनेके लिए 
हिंदुओं भोर यहूदियों के समान हर तीसरे चोथे वर्ष :एक 
अनिक मास = छोंद का महीना = 1161091811 
11010) मिला लिया करते थे । परन्तु सुसळमानी दीन 
स्वीकार करनेके पश्चत्‌ अल्लाहने उनकी बुद्धि फेर दी | 
कित थुक्ति से ? पढ फिर कभी छिखंगे। 

१२. खण्ड ४ का सारांरा- ळेळतिक्कद्र वा शबेबरात 
की खोजका पूवेभाग एप्रिक के भक पृ० १९९-२०६ तक्मे 
आचुका है । यह उत्तर भाग हे) इन दोनोंका,. सार इल 
प्रकार है- ४ 

१, ए. १९९ से २०३ तकसें कुर्भानके अनुसार बताया 
गया कि कुभांन वा भल्लाइका ज्ञान छकातिककद्र, शबकत्, 
अथवा शबेबरातमें भल्लाहके मळायक भाकाश से पृथ्वी 
पर उतारा करते हैं | परन्तु यह रात शभवान की १५ वीं 
रात दै वा रमजान की पिछली ९ रातोंमेंसे एक, इस 
घात का निणय इस्छाभी साहिदसे न हो सका। | 


[ शस ढेख में यहूदियों, इंधाइयों, मुसळमानो. तथा 


_ हिन्दुओके धार्मिक साहित्यका एक दूसरे से मिळान 


ज्य करके सिद्ध किया गया कि- 


२९८ 


“बताया गया था कि महाशिवरात्रिको 


ळेळतिल्कद्र शाबान महीनेकी १५ बीं रात _ 
बरात, तद्नुसार फाइगुन झुङपक्षकी पूर्णमासी अ 
घसन्त सम्पात वा होली का त्योहार तदनुसार है 
शब्बाध वा इंसाध्योका ईस्टर ही है, जो फि 
नामोंसे इन चारों जातियॉमें बराबर बस 
अवसर पर ही मनाया जाता था, 


यहूदियाी 
भिन्न भित्र 


हँ!!! ] 


२, एप्रिक भंक में ए. २०३-२०६ तक्मे शिबपुराय | 


आदि के भनुसार बताया गया था झि- 


क. प्रान्तीय प्रथाजुसार भारतसैं महाशिवरात्रि 
त्योहार कहीं माघ और कहीं फाल्गुन की. कृष्णपक्षीय 

तुदेशी को मनाया जाता है । 

[ इस छेखमें लिछ किया गया है कि, शिवरात्रि चांद 
सुत का, मालिक महाशिवरात्रि पूर्णिमाका तथा वार्षिक 
महाशिवरात्रि वसन्तन्सम्पात वा होळीके खोहार कष 
नाम है । शिव शब्द सुख, शान, मुक्ति, चंद्रमा, भप, 


सूर्य भादि का वाचक होनेसे उसका सम्बन्ध प्रकाश से ८ - 
है, भन्धकार से. नहीं । अतः वार्षिक महाशिवरात्रि | 


फाल्गुन की पूर्णमाती का नाम है। इस बात की 
पुष्टि यहूदियों, ईसाइइयों, मुलळमानों औरःस्वयं हिनु 
के धार्मिक साहित्यसे की गई है | हमारी युक्ति हैकि 


शिवसे चन्द्रमाको पृथक समझना पेक्षा है जैसा परमाभ | 
से उसके ज्ञानको भळग मानना | वा सूर्य वा चस्मा _ 


उकके प्रकाशको भिन्न समझना ! ! गुणी गुण से शय 
नहीं हो सकता ! | | अतः यदि महाशिवरात्रि को. ज्ञा 
प्राप्ति होती है, तो बह पूर्णिमा की रात ही होगी 
चाहिए | ] 

ख. एप्रिळ के अंकमें शिवपुराणादिकी कथाओं ब 
दिया करते हैं, अंपने दृतों सहित पृथ्वी पर विचरते 
इत्यादि | 

[ इल रेख में लिद्ध किया गया है कि 
सम्बन्ध यहूदियों तथा ईसाइयों से भी 
उसे मागदशक भोर ज्ञान दाता ग्य 
का ये बातें मानना तो एप्रिक भक सें ही बाया 


हॅ। बुब्स 


जादु 


[ वर्ष २५, अक | हश 


न्त-तम्पातह्रे | 
छोडकर शेष तीन जातिया अबतक भी मनाती ह. | 


शिवजी सप | 


ब्रि | 
है तथा वे 


प्रा 


/ ऐोही ३ 


ड? चन्द्रमाकी किरण | ] 
द्र वसन्त सम्पात अथवा होली 


= शे: ne 

न दै नुसरमानोका मिळाप । एप्रिल. 
दियोंदी. म हमने कुश्रौनके अनुसार लेळतिस्कद्र तथा 
ध भि | ९४ ५.२९ महाशिवरात्रिका वर्णन दिया है। 
म्पा । बुक ग 2 होली का त्योहार माना जाय तो 
मानोंश्ञे | । र पुण आदिकें वचनोमिं क्रितना मेळ उत्पन्न 
। भाती । सो अब देखिये ! 


साथक नाम” कुभान ४४।२ सँ वसल्त--सस्पात वा 
ही की रातको ही महर्वकीं रात कहा गया है, कारण- 
१, फागुन वा शअत्रानकी वह पूर्णिमा होनेसे चन्द्रमा 
हनी सस्त १६ प्रकाशकी कलाभोंसे तमका नाश तथा 


शेव पुराण 


त्रि का | 


[पक्षीय 
| द प्रकाश करता है । 


२, हस रातको चन्द्रमा अपना १२ पूर्णिमाओका एक 
ब्र वर्ष अथवा एक सम्पात वा सायन वषे समाप्त करता 
| || इसरिषे यह कुआनके अनुसार कद्रू सहस्व = 


म्रि चाद 
वाषिक 
हार झा 


ट्ट 


भी, | ठी रात है | 

काश पे | ३. पृथिवीके एक स्थानसे चळ कर उसी स्थानमें 

वराब्रि | पेनेका जो समय है बही सच्चा वर्ष है ओरं उसी का. 
[त की | गायन वषे है| भायों तथा यहूदियों का धार्मिक 

हिखुओों । स अबतक वसन्त सम्पात से आरंभ होता है | रोमन वर्ष 

हेम | मौपाह्लेमाचेकी २५ से = वसेतसम्पात से आरंभ. 

ही | पता गा) पारसियो तथा इंसाइयों का दर्ष यद्यपि वसन्त 


री भारंभ नहीं होता, तथापि वे वसन्तसम्पात वा 
E i क्रमशः अवान जश्न तथा इस्टर के 
या रे हैं। झुसळमान बनने से पूर्व 
गो कारण शभबान की १५ तारीख 

होली के त्योहार से मिळती थी । इन सब 


पय | 
$ ज्ञात 
। होगी 


| ह 


अनादि वैदिक चर्म 


8. मुख चा पतत्‌ ऋतूनाम्‌ {यद्वसन्तः। वसर ऋतु 
ही सब ऋतुओंको मुख वा मुखिया = अग्रणी है | इसी 
कारण प्राचीन काळकी प्रायः सभी सभ्य जातिया वसन्ता 
रंभ % से ही वर्षारभ किया करती थीं | भोर शतपथ 
घ्राह्मणके अनुसार फाल्युनकी पूर्णिमा ही बसन्त ऋतुङी 
पहिली रात्रि थी, यथा- 


एषा ह सचत्सरस्य प्रथमा रात्रियत्फाल्गुनी 

पांणमासा॥ ( शत० ६।२।२।१८ ) 

अर्थ- जो फाइ्गुनी पूर्णिमा है, वही निश्चय पूर्वक वषे 
की पहिली रात हे । भर्थात्‌ वष वसन्त ऋतुसे आरंभ 
होता है भोर फाइगुन शुरू पक्ष तिथि १५ बसन्त ऋतुकी 
पहिली रात है। 


अब सिद्ध हुआ कि फाढगुनी पोणेम्ताप्ती- होलीकी रात= 
शअबान की १५ तारीख मुप्तकमान बननेके पश्चात्‌ भी 
इं वर्षातक हिन्दुओंके समान भरग्र मुसलमानोंकी भी 
वर्षारंभकी रात्रि: ९४ १९७1१51120 बनी हुई थी !! 
तभी तो ४४।३ में कुभौन उसे लेहितव्कद्र = महत्वको 
रात तथा ९७।१ में लेहितम्‌. सुबारकति = शुभ रात्रि 
( Blessed 7९६) कहता है । परंतु सुसळमान बनने 
के पश्चात इन बातोंको जानना भरब भयवा सुखळसान 
जातिके लिए असम्भव हो -गया है! फिर भी निष्पक्ष 
पाठक इन बातोंमें देख सकते हैं कि प्राचीन भर आग्रे 

सस्कृतिके माननेवाले थे। 
५ पुप्रिलके अक ए० १९९ पर मराठी कुभोनकी रीप हे 


कि-+ 


000 - 


५ झुभ रात्रिका क्षर्थ है शाबान महीनेकी १५ वीं रात्र . 


जिस रात्रिको देवदूत एथ्वी पर उतरत हैं, प्राथनाएं स्वी- 
कारी जाती हैं, भौर एथ्वी पर बखशीक्ें [ 1१०४2708 ] 


सी व कच्चा “पे वैध ' ऋतुचर्या ' सें 
न्तका भी. यही समय हे । इनके 
खाई जाती हे ! परंतु परमात्मा 


शहद = 101९); माधव 


[T° NE र मी शबेबरात प्रतिष्ठा की रात कहलाहई । बरसाई जाती हैं । यही रात्रिका शुभ है 
iN पर 
है ह रखते है डा भारंभ सभी देशोंसें एक ही समय नहीं हुआ करता | श्री, प० 5 
` | पि सुब पजाबसें वसन्त ऋतु १६ फर्वरीसे १५ एप्रिकतक रवती हे । सिन्ध प्रान 
[ES । ई.प्रान्तसे प्रकाशित पञ्चांगोंसें वसन्त ऋतु १ एप्रिलसे ३१ मइ तक द. 
दे भी | छ पे उन्होंने वसन्तको ते पसे न करते हु 
| थे षास तकी पहिचान किसी मास विशेष को तिथिय 
आ ` ले / पष = Rr तू । यजु० १३।२५ सुश्रतने कहा मधुमाधवो वसन्तः ।'मघुः 
111 1 न ३ 5 


रे 111 अर्थात्‌ जिस. देशमै जब भी शहद उत्पन्न हो 


और सुगन्धित फूछ खिलें वही उस देशकी 


1 


ए षता दिया कि मधुश्च माघ 


# 


| 


व 99 


वैदिक थम - 


. स्कंद पुराणके अनुसार उस रातको ५ स्वयं शिवजी 
अपनी भूत प्रेत पिशाच आदि श्ञक्तियोंके साथ अमण 
करते हैँ...! 
शिव शक्तियां तथा देवदूत कौन ? इस वादमें न पडते 
इए पाठक यहां मुसलमानों और हिन्दुभोंकी विचारसरणी 
की समानता देखं। रहा पुरस्कारोंका मिळना, उसका मिछान 
New years H07075 नये वर्षकी पदावियोसे करें जो कि 
* आज भी ब्रिटिश सरकार ठीक \€४ $९15 £४९ = 
नये वर्षकी रात अर्थात्‌ ३१ डिसेंबरको तारों द्वारां अपने 
राज्यमें सत्र प्रसिद्ध कर देती हे, ओर जो कि १, ली जन- 
वरीके वर्तमान पत्रोंमें छप भी जाया करती हैं। 
शअब्रान की १५.वीं रात को भल्लाइके दूतों का तथा 
महाशिवरात्रि के रात को शिवजी का अपनी शक्तियों के 
साथ एथ्वीपर भ्रमण करना सुसरमान ओर हिन्दू संमझा- 
एग । हमें तो इतना ही सूझता है कि, ये दोनों राते 
होली की रात भथवा वर्षारंभ की पहिली रात है भोर 
हंसी कारण उस का महत्त्व है | इस रात को शिवजी वा 
चन्द्रमा अपनी समस्त १६ कलांपूणे सास्विक प्रकाश 


की शक्तियों के साथ एश्त्री का अमण करते हैं |. भूतो. 


रतं भौर पिशाचों को हिन्दुओं ने देखा होगा-हमें नहीं 
दिखाई देते ! 
` ६. तेतिलहकद्र वा शबेबरातको निश्चय करना कठिन 


» काम ही था ! इसी कारण भल्लाह ह० मुहम्मद्‌ साहेब से 


पूछते हैं कि- ` ( हे पेगम्बर ! ) तूने समझा है क्या कि 
कद्र की रात का भर्थ क्या है ? ? | ९७।२। 
७, भागे भल्लाह ह० साहेब को समक्षाते हैं कि- 
_ उस रातको ( आगामी वषे के ) प्रत्येक व्यवस्था 
के लिये देवदूत तथा जिब्रील अपने पालनकर्ता की 
आशा से ( पृथ्वी पर ) उतरते हें। ९७।४। | 
पाठको | यह भायत एक बडे ही रहस्यको प्रकट करती 
हे । "(आगामी वर्ष की) प्रत्येक ब्यवस्था ?? ये शब्द बता 


रहे हैं कि, शाअबान की १५ वीं रात करिसी समय म॑ 


` वर्षारंभ को प्रथम रात्रि पट years ८४९ ही 


होनेके पश्चात्‌ भी शभबान से ही आरंभ हुआ करता था- 


। | ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शतपथ के प्रमाणानुसार 
|. कभी हिन्हुओं का वर्ष भो फाल्युन पो्णमासी से हुभा 


१०७ POTS 
गी ` ह्कद्र वा शाब्रेकद्रकी पहिचान स्पष्ट 
समझी जाती थी ! ! | अर्थात्‌ अरबों का वर्ष मुसलमान ' 


रातॉमें व्यथे न ढूढो | 


[ बरे २५,३५३ 


करता था | - 
परन्तु भाज इम देखते हैं. कि भवा 
८ वां भोर रमजान ९ वां महीना बना 


टू 
५ 


ह सुसलमानो का १ . 
हुभा हे ॥ ' 


सुसळमान ही बताएँ कि शभबान की १५ तारीख की रु 
PE न Fe "> राह. 

.को आगामी वष. की प्रत्येक व्यवस्था किस पर हर 
सम्भव हो सकती है १ अन्यथा मानना ही पडेगा कि र | द 
भरब लोग चांद्र वर्ष का सौर वर्ष से मिहान र | गा 
लिये हर तीसरे चोथे वर्ष अधिक मास मिरर १.० शो 
शअबान की १५ वीं रात तथा फाल्यान को पूर्णिमा री. कि 
कालीन हुआ करती थीं, और दोनों. वर्षारंभ को त 
राश्रियां समझी जाती थीं । ॥ शंका 

८, भागे भलाइ ह० सुहम्मद साहेब को समझाते है. | र 


चह (रात अभय व ) शान्ति (को रात ) हे 
(ओर) वह (अर्थात्‌ उसका पुण्य व समृद्धि) अह १ 
णोंद्य पर्यन्त (रहती ) हे । ९७५ ^ 


७ पाठक बृन्द ! ये आयत सी अत्यंत गुप्तभेदोंको खोलने | "पि 
वाढी हे ! be 'एमरास 

प्रश्न १- भग्न मुसलमान बताएं कि: अभय और | पणि 
शांति उजियाळी रातमें रहती हे वा भन्धेरी रातमें | सभी | 7: 
कहेंगे उजियाली रातमें' ! ओर यदि ऐसा कहना ठीक हेतो . रलः 
स्वयं कुर्आंनने ही सिद्ध कर दिया कि तेट्तिसकद | अरत 
की खोज रमजान महीनेकी अन्तिम ९ अन्घेरै | ल्ब 
रातोमे करना बडी भारी भूल हे, जो मुसलगात | झोक 
आज १३६३ वषोसे करते चले आ रहे है!!!” | की 


प्रश्न २- मुसलमान बतायं कि किस रातका पुण्य भी! 
समृद्धि सूर्योदय तक रहनी सम्भव है? इसका गैर 
उत्तर एक हो सकता है कि शअबानकी १५ वीं रात र्था 
पूर्णिमांकी रात ! क्यों ? इसलिये कि पूर्णिमाका चस्मा 
प्रातःकाळको अभी अस्त नहीं होता“ भभी प | 
प्रकाश देता ही रहता हे कि इतनेमें पूर्व विशासे पू | 
हो जाता हे!! अर्थात्‌ पौर्णमासीको सारी रात ) 
रहता है । यहाँ कुआनने' स्वयं दूंसरी बार हि 
: बताई ८ |, 
वह पूर्णमाकी रात हे, भतः उसे रंमजानक | 


ु | E 
5 ; > सीधी “सादी बात र्ती गप झन 
परंतु दुःख हे कि मुसलमान इन सीधी (कम ) fw 


भी समझ न सके! 


अमन । तथा 


| एम्स 

पोज 
| ताये करपेतोति । 
ते । भत्राय क्चित्पुनविचारप्रसङ्गः ससयापाततः= 


कवा ~अ 


परोऽपि न परित्यक्तो, भवतीति । 


| 


र वरि 
बृद्वादेका 
है ( 8) 
तुत धारसवतपाठक्रमे वतस अध्ययने सुकरामेति सम्प्रति गण्यते, तदेतदेव कठिणतरं अनुष्ठाने, अज्ञाने च 
काण्ड अनुषङ्गः 
हार्‌? आर्पियपाठे काण्डविभागेन समग्रमन्त्रपठनादिकं तु आदौ अध्ययने किञ्चित्‌ कठिणमिति दृष्टमपि 


4 शहारे च 3 “यसढुम्ने विषमिव परिणामेञ्खतोपमम्‌ । यत्तदग्रेडमृतमिव परिणामे विषोपमम्‌ ! 
ऋषिभिईश्टानां मन्त्राणां यथाश्रुतमेवाध्ययन युक्तस्‌। ताइश दीनं तु मन्त्ररूपेणेव भवितुमहैति। अन्यः 

यो तक पनायां ऊहवाक्यानामिव अनुषङ्गादिमन्त्राणासपि मन्त्रत्वमेव भवेत्‌ । तस्मात्‌ एतावन्मीसांसाद्रिशास्र न 
लासतः विनियोगे अर्थवत्तायै मन्त्राणामन्यथाऽनुषङ्गादिप्रयासप्रसङ्गादपि विनियोगानुसारेण यथाश र 
३ सिद्धमन्त्राणामेवाभ्ययन भ्रयस्करमित्युन्तीयते । तेनेव यथाश्रतं यथाऽधीतमेव विनियोगादौ विशेषत ह. हु 
ज्ञत्त एव शुक्कयजुवेदे अनुषङ्गादिमन्त्रशोधनेन तादशानर्थप्रसङ्गो दूरीकृतः तत्रभवता या हरे 


व्ययनमात्रार्थसेवायं सारस्वतपाठक्रमः क्लृष्ष:, न तु विनियोगाथ, तेन पाठक्रमाुरोधेनाध्ययनेऽपि विनि 
हरे यधाशास्मेव सन्त्रान्‌ पयुञ्जन्ति सवेऽपि वैदिकाः। तेन्‌ च परम्परागतः पाइक्रमोऽप्याइतः स्यात्‌, तथा विनियोग 


क च गुरुचरित्रादिभाचीनप्रासादिकप्रस्थेञपि अस्य सारस्वतपाठस्यैवो दुतस्वात्‌, तयैव विराखाचलितं पूर्वोचार्योपदेश* ह 
GET न तामस सारस्वतपाठ पारस, नूतनं पाठक्रम परिकहपयितुमयुक्तम्‌। एवं सति किमिति सारस्वतपाठः र 
झपरितेने एतावान्‌ आग्रहः समाश्रीयते, इति किञ्चिद्‌ विचारास्पदम्‌ । े 


बातविक बात ऐसी है कि, इस समय सारस्वते पाठक सके 
| यों जिस वातको आसान समझते हैं ठीक वही अनुष्टानमें 
| धा अधेशानमे अत्यन्त कठिन हे और अनुषङ्गमन्त्रकी कत्पनाके 
| भ आगमं काण्डोंके विभागले समूचे मंत्रका पढलेना इत्यादि 
| ही. की हटिसे तनिक्र मुश्किल जानपडता हैं तो 
| 2 हा तथा अर्थज्ञानमें सुगम है; ऐसी सराहना 
परे को री हा है कि ' जो प्रारंभमें विष तुल्य 
| अमागास कह मृतकी नाई हुआ करता हे लेकिन जो शुस्में 
॥ 0 हु आखीर विष जैसा बनजाता है । दूसरी बात 
मो व अध्ययन जैसे सुनाईदिया वैसेही उचित 

न तो मंत्रके रूपमेंही होसकता है; नहीं तो 


|. 10 सर उनकी कल्पना करने लगें तो ऊहवाक्योंकी तरह: 


रे न मिलजाए । अतः यहाँतकके मीमांसा 
पे मके उलैटपुलट.न रखनेसे विनियोगमें 

उल्टे अनुषङ्ग वगैरहके परिश्रमसेभी, विनिः 
Cn ढंगसे मंत्र जोडकर तैयार हए मंत्रों 
है ऐसा अनुमान किया जाता है। उसीसे 
बागया वैसेही विनियोग आदिमे. विशेष ढंगसे 


: प्राप्त हुए इस प्राचीन स्परस्वतपाठक 


अनुकूल हो अर्थयुक्तताका निर्माण होगा । इससे यही प्रतीत होता 
हे कि शक्र यजुवेदमे श्रीमान याज्ञवल्रयजीने अनुषंगादिक मेत्रोका 
सुधार करके वैसे अनर्थे को-हटादिया । यहीपर मौका आया इसलिए 
फिर ऐसा विचार करना ठीक प्रतीत होता है । 


कइयोंका कथन है कि यह सारस्वतपाठकम सिफ अध्ययनके 
लिए ही रखा गया है न कि विनियोगके लिये; इसीकारण सभी 
दिक लोग क्रमपाठके अनुसार अध्ययन हानपर भी विनियोगके 
मौकेपर शात्रके अनकूल ही मंत्रोका प्रयोग करत ४ । ऐसा करनेसे 
परंपरासे चले आये पाठक्रमका आद्र भी होगा तथा विनियोगका 


भी परित्याग नहीं होने पाता । 


और भी एक बात यू है, गुरुचरित्र जैसे प्राचीन प्रसाद उगत 
ग्रन्थमे भी इसी सारस्वत पाठकमको उद्धृत किया है अतः, वेसेही 


चिरकालसे जारी हुए और पूवैकालीन आचार्यांकी उपदेश परंपरासे 
। छाडकर नये पाठक्रमको रच 


रस्वतपाठक़रमको बदलनेमेंही 2 
है इसपर तनिक बिचार 


4 


डालना अनुचित है । ऐसी दशास से 
भला क्योंकर इतना आग्रह किया जाता 


करना चाहिए । 


जा घम [ वष २ अक्‌ \ 


अञ्जोय्यते- आपातत तदेतव्सत्यासत्यचाव भासत, तथाप सारस्त्रतपाडासमानसान्नण एताइशपाउक्रमान्रोधेन चक्क 


त्रकपादातिमर्यादातिक्रमणं, कचित्‌ छन्दोनियमातक्रमण सन्त्रावभागानियमातक्रसण च विनियोगेऽपि "ठा देवापतितम्‌ 


तद्यथा कऋक्पादानयसातक्ेमः- 
रै सय! देवीसुषल रोचभाचा मय 1 न योबामभ्यात पश्चात्‌ । शोत ( तेण घा० २।८।७ ) 


‹ तिप्ठाहरी रथ आयुज्यमाना याहि | बायुन नियतो ना अच्छ ' । दाति ( ते० ब्रो० २।७।१३ ) 
। तसुस्तोतारः पूढ्ये यथा विद ऋतस्य । गभे * हावेषा [पपतन ! | इति ( ते० ब्रा० २।४।३ ) 
आ वां मित्रावरुणा० । वचत्याम्‌ । अस्माकं ब्रह्म पुतनाखु सह्या अस्माकम्‌ । वृष्टिदिव्या सुपारा। 
इति ( ते० ब्रा० २।८।६ ) 
एतासासूचां त्रिष्टप्छन्दस्काचाँ पच्छः पादविभागेन वाक्यरचनक्या अ ययने विनियोगादो च योजयेतब्यानां मैः 
याहे, ऋतस्य, अस्मांक ट्रात पादुमध्य एव वाक्यपारेसमाप्प्या तत्तत्पाठक्रमाचुरांघिच विनियोगेऽपि तथेब प्ते 
घेदिक्ेः । अत्र पाठक्रम एव प्रधानो हेतु; । एवमेवान्यत्रापि पादाधचकऋगादिनियमातिक्रमो इश्यते । 


तथाहि- ( ते० सं० १।७।८।८-१५ ) 
वाजिनो वाज धावत मरता प्रसव जयत वि योजना मिमीध्चमध्वन। स्कन्नीत (१) काष्ठां गच्छत' | 
डति यजुर्मन्त्रः । ततश्च काचिद्दङमन्त्राः पठिता;- “-, 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नः०... ऋतश्ञाः | अस्य मध्चः०... देवयानेः '॥१॥ 
त नो अवन्तो हवनश्रतो हव विश्वे श्गण्वन्तु बाजेनः ॥ २॥ 
मितद्रवः सहस्रसा मेधसाता सनिष्यवः | महो ये घन समिथेषु जम्रिरे शं नो भवन्तु वाजिनो 
हुचेषु ॥ ३ ॥ 


पन 
~ 


दबताता [मवद्ववः स्वकाः । जम्भयन्ता ऽहं बक ८ रक्षा शाख । सनम्यरसुमद्युयचन्न मावो ॥ 8॥ . Ro 
एपर्य चाजा०... आसान | ऋतु दाधक्रा०... पंनाफणतू ॥ ५॥ 
उत स्मास्य०... तारञतः ॥ ६॥ इति प्रसिद्दः पाठक्रमः । र 


अत्र ` वाजिना वाज धावत, वियोजना मिर्माध्व ' इति यजुद्वेयकल्पनेन उत्तरान्‌ वाजेवाजेऽवत ! इयादीर 
षड कऋङ्मन्त्रान्विभाव्य एवमष्टमन्त्रविभागात्‌ आपस्तम्बेन तद्विनियोगो दर्शितः । ' चाजिनो वाज धावतांते चतसभिः 
धरावतो5नु मन्त्रयते, मितद्वव इति चतस्रभिः प्रत्याधावतोउन्ु मन्त्रयते ” इति आ० श्रौ सूत्रम। ल 


1 7010 
पता रि 
पिप द 
बोध 
ता हे 


` इसका उत्तर यूं है; ऊपर ऊपरसे ऐसा यह कथन सच है ऐसा पर प्रधान कारण पाठक्रम ही हे । इसीतरह दूसरी जगह भी प 
भानेलगता है तोभी केवळ सारस्वतपाठका अभिमान करनेसेही और आधी ऋचा, ऋचा आदिके नियम तोडे जाते हैं ऐसा दीस पी 
ऐसे पाठक्रमके अनुरोधसे कहीं ऋचाके चरणोंकी सायाता उक्षन ह जेस. ते सं. १।७।८।०-१० में. उक्त यल है भर ब्द 
तो, कह उ नियमका भग . करनसे मत्र विभागके नियमक्रा कुछ त्र्ल्वाएँ पढी गयी हैं [ देखो ऊपर १-६ तक ] | 

ना विनियोगमें सी पाठके आधारसे अनिवार्य है । उदाहरणके यहाँपर * वाजिनो वाजं धावत, वियोजना मिंधे पृ 


[डाए ऋचाओंक चरणोंके नियमको तोडना ते. ब्रा. के २।८।७ दो यजुःओंक्ी कल्मना करने पश्चात “वाजे वाजे$वते इया ) , न 


७१३; ९४३; २८६ में ऊपर दी ऋचाओंका छन्द तिष्ट छहः ऋचाओंसे इस तरह आठ मंत्रोंके विभागद्वारा आफ्न 
5 । हदा पादाविभागसे वाक्य रचना करके अध्ययन और विनि- उसका विनियोग बताया है।  आपरतंब श्रौतसूतक ब 
याग आदम, प्रयोग करनेमें * मर्यः, याहि, ऋतस्य, अस्माकं ' * वाजिनो वाजं धावत ऐसी चार : ऋचाओसे ह 
३ उस तक बाचन हो वाक्य समाप्त करके उस उस पाठक्रमके लक्ष्यमे रखकर' कहता है, * मितद्रवः ! ऱ्या चार वारम 
जराव वानिनी भी वेदिक लोग इन्हें पढने लगते हैं । यहाँ- दिद्ञामें दौडनेवालोसे . कहता है। -इससे यह जात द 


~ 


र 


च्छ्त') 


जिस 


> \ ऽत 


| हे करन है 


का ते नो अबन्तः 


1 इत्या द्य 


हाणवचनात्‌ एतासा चतसणाग्दचा 
वत वाजिना न 


पर्खपत बाजेवाज5 

तत्र से यथस्मे थ 
दो विधं 
म्ध्ये एव रेखादशन 
॥ष्कत्तु वाजिना भतद्रूव, 


३०३ | श 


व्च थ्यो" स॒ ~ य ज ~~ 
इति चत्वारो मन्त्राः वाजपेये रथाचुधावनार्थाः, तथा 
१ 


एव स्य चाजी, उत स्मास्य ' इति चत्वारः प्रत्याधावदनुमन्‍्त्रणाथ प्त 
॥ देवता न भरेव कल्पो दृश्य | । स एषः पाक्रमाचु~ 
शिण त अन्येन कटा रुर त वाजिनो वाजं धावत० ? इत्यारभ्य ' काष्टा ग 
[च्छत्‌ 


वाजिनो चाज थावत काष्टा गडळतेत्याइ ' इति ( त० ब्रा ५।३।६ ) | 
<९ ) जह्नाह्मण 


' याजेवाजे, ते नो अर्वन्तः, 


ब स्य बाजी, (“उत स्य वाजी” इति ऋग्वेदपाटः ) इति ऋग्वेदे श्रसिद्धा। ' चतसभिरुः 
छन्दोऽचुरोधेनेव विनियोगो विहितः ।- ' अथ रथान्धावतेऽञु 
१ डति चतसाभिरनुच्छन्दसम्‌। इति वाधायनश्रातवाजपयसून्नम्‌ । 
जश्रबमाचक्षते भाझीपध्रीये एतामाट्टात जुहाति ` उत स्मास्य ्रवरतस्तुरण्यतः 
[नम्‌ । भत्र वाजेवाजे, ते नो अवन्तः, शा ना भवन्तु, एव स्य बाजा ' इलेतासु चतसूपु ऋक्ष पाटकर 
न तत्र विरामपद्धतत्व पञ्चमन्त्रा परिकल्पिताः । तत्रापे ` ते नो अवन्ता हवनश्र॒तो रथ विश्व 
3 रद न्द्‌ 

इति पूर्वाधर्वस्य ` मितद्रवः ' इलेतदन्तिम पढे "सहस्रसा मेधसाता सानिष्यव: 


ति च उत्तरस्या 


तिएतसिन्‌ उत्तराधेचेस्य पृवस्मिन पादे आदा संयोज्य ' मितद्टचः सहस्रसा मेधसाता सनिष्यवः ' इति मन्त्रपाद 


इस्ितः वाजिनः इ 


दम्ैव विरामेण तावल्येवेको अन्त्रः कल्पितः ततश्च एतस्यवाधचस्य शषेण ' महा य॒ घन * खसय 


र्न? इथेतेनान्तिमेन पदेन सह ` शा नो भवन्तु वाजना हवपु इस्ेतमुत्तरमन्त्रपादं संयोज्य एको मन्त्रः कल्पित: | 


त्र देवताता मितद्रवः स्वकाः । जम्भयन्तां ।ह० अमावा 
त नी अवरतः 


एप स्य वाजा' इात चतुथा मन्त्रः । तत्नाप 


> 


SSS, २, _ ~ ०५ 
बजिनः, वियोजना, वाजेवाजे, ते नोडवेन्त; ? ये चारा 


छ बाजपेयमे रथके पीछे दोडनेके अर्थमें ओर “ मितद्वेवः, देव- 


पता द्रः, एंब,स्य वाजी, उत स्मास्थ ? इन चारोंरो 
स दोडते हुएको लक्ष्यमें रख कहना हे । यही वह पाठत्रम के 
a हुआ कल्प हे । ब्राह्मणमें तो दुसराही कल्प दीख 

तो ' वाजिनो वाजं धावत ? से लेकर ' काष्टा 


बत 
तक एकही यजुमन्त्र है । देखो ते. ब्रा, १॥३॥६; उस 


हणम 
पाज 
नो वाजं धावत ? इस मंत्नप्रतीकको लेकर 


काह गच्छत ! 
च्छत ` इस बचे हुए भागका उल्लेख किया है । 


पृ 
न का है हो दोडते हैँ | चार ऋचाओं से वार 
ला (ते. ब्रा. १।३।६ ) इससे आगे “वाजे 
रो न न ऋचाओंका विनियोग किया जाता हे । 
अह “उ हं, केवळ एक स्थानमें “एष स्य वाजी ' 
झि बाजी ? ऐसा ऋग्वेदीय पाठ है चैकि ब्रोह्मण- 


चार 
Kt ऋचाओंका पठन करता है ? इसलिए छन्द के 


ली । र्न चारों 
भति पाज डी बितियोग निधारित हे । बोधायन 
र ` दोडते हुए स्थाके लिए मंत्र पठन किया 


` चोथा मंत्र हे । वपर 


तेतेरुत्तरेखिमिरेव पादः एको मन्त्र: समापत्त । 
व्यारभ्य चाजना हष १ इत्यन्तं द्वितीयो मन्त्र 


जाता है वाजे बाजेऽवत वाजिनी न एस थे वार कली छः्द्के 


अनुकूल पढी जाती हैं । 
- लदपरान्तकी ऋचाका वि 
तो आशीध्रीयर्म इस आहति 
ऋचणाओंम पाठ्क्रमर्म सनक त्च 
रनेकी प्रणालीसे पाच मंत्र नि 
आधी ऋचाके आन्तम पढ्‌ भि 
पहले चरणमै झरुमें जाइकर 
सनिब्यबः ' ऐसा मंत्रवरण तयार किया ह केवल 
नेमे एक मंत्रकी स्वना करडाल पर ५ 
भर्न समिथ्रेपु जभिरे ' एस 
जना हवेषु ' इस 


बह यदि इसे यज्ञा शश वहा 
जता. है। ) यहापर उक्त चार 


देखकर क 


ध्‌ 
कोड 
मही रेखा खींची 
रित किये गये । वदपर शा पहला 
त द्रवः? को दूसरी आधी रहयति) - 
मेतद्ववः संहखसा सेघसावा 
6 वाजिनः “ 


यहींपर ठहरकर उत [दम इसा 


आधी ऋचाके बचे हुए मही में 
अश्तिम चरणके साथ शा ना अवन्तु वां 
अगले मंत्रके चरणको जोडकर एक यंत्र बनाया । वादमं देवताता 


मित्तद्ववः स्तरको: । जम्भयन्तो 18% अमीवाः ' इग आगत 
तीनही 'चरणासे एक मन पण किया हे॥ एख स्य याजी ' यह 
¢ ते नो 


सी एक दहा कथन ४ 


अर्वतः ' से लेकर वाजिनो दयेषु ? तक दूसरी सरै ६ 


ठ घम 


यपि कश्रित्पक्ष), अत्र पञ्चममन्त्रविभागे ' एष स्य वाजी ' इति भस्य विनियोग एव लुप्यते । | 
एतासारूचां भिन्नाः ऋषयो भिन्नानि छन्दाईसिं च भवन्ति । ' वाजेवाजे, दां नो भवन्त इृत्यनयो 
ते नो अवन्त ' इति गयः झातो जगती, “ पष स्य वाजी ” इति वामदेचखिष्टुप्‌ । इति 
सति भिन्नपिदष्टयो त्रिष्टुब्जगती छन्दस्कयो करड्यन्त्रयो; पादाभ्यां सङ्कलनेन कथमेको मन्त्रः सस्पद्यते ? 
अर्यन्तः० इत्यारभ्य ` शां नो भवन्तु वाजिनो हवेषु › इत्यन्तस्य अन्त्रान्तरपादाषि 


तस्तु ' चतख्ूभिरनुमन्त्रयते, चतसभिरनुच्छन्ड्सम्‌ ' इति विधानात्‌ अ 


त 
“तेने 


प्रम 
55 री 
2 


तासामचाँ छन्दोनियमबोधर्क प्रमाणं अन्न यजुर्वेदे एव नास्तीति चेत्‌- शाखान्तरो 
तस्मात्‌ ` वाजेवाजे, त नो अचन्तः, श नो भवन्तु, एष स्य चाजा 


इति निश्रीयते । आपस्तस्बदर्शिते5४मन्त्रविभागे तु अयं पाउक्रम एव प्रधानो हेतुरिति प्रत्यक्षसिद्धम्‌ 


अस्यां शाखायां ऋग्यजुरादिमस्त्रविभागे पाठक्रमो न प्रमाणभूतः, नापि पाठक्रमेण अनुषठानक्रमो ऽस्ती सयसङृुृचुे। 
त ba हे 
भन्न तु पाउक्रमतो मन्त्रविभागेन छन्दो निवमो प्युछ्लाश्घित: । तस्माद्‌ विनियोगे अन्त्री पाउक्रमञ्जाडिरेवात्वन्तमावज्च- 
कमिति प्रतिज्ञायते । 
~ दृत Pa 
(5 चिव वेदबतानि 
7 तैत्तिरीमञ्ञाखायां स्वाध्यायाध्ययनाथ वेदव्रता्युप दिष्टानि, ्रताबुष्टानपूर्वेकमेध वेदाध्ययन विहितम्‌ । तत्रापि परह्य 
काण्डस्याध्ययने प्रत्येक तमपि पृथशुपदिष्टम्‌ “ काण्डेकाण्डे ्रतचयो !' ( बो० गृ० सू ३।२।३ ) ' प्रतिकाण्डं 
व्रतं चरेत्‌ ? इति च। ; 


1 ऋचाओके ऋषि एवं छन्द विभिन्न हँ । बाजे 
वाजे, दा नो भवन्छु ? के ऋषि ओर छन्द वसित्र एवं त्रिष्टुप, 
“ते नो भवेन्त ' का ऋषि गयः छातः तथा छन्द जगती है और 

एबं स्य वाजी ' का ऋषि वामदेव तथा छन्द 'त्रिट्रपू हे यह 
बात प्रसि हे । ऐसी दाम, विभिन्न ऋषियों के देखे तथा त्रिटटप 
जगती छन्दवाले ऋग्वेद मत्राके चरणोंके जोडदेनेसे एक मंत्र भला 
किसतरह तैयार होसकता दै £ तथा दूसरे दके कथनमें भी दूसरे 
मंत्रक्रा एक चरण आधेक होता हे उसे एक मंत्रत्त्व कैसे प्राप्त 
होसकता ? 


वास्तव चकि विधान इसतरह्‌ है कि चार ऋचाओका पडन 

करता हैं, चारासे छन्दके अनुकूल ?. अतः यहापर छन्दके अनरोध 
सेही विनियोग करना शा्रानकल जानपडता हुं । 

अच्छा, यदि ऐसा कहो कि, इन ऋचाओंके छन्दविषयक 

नियमको जतलानेवाला प्रमाण यहाँ. यजुवेंदमेही नहीं है, तो 

है अन्य आाखाम जी कहा है वही यहाँ भी प्रमाण होसक्रता है। 
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"प्रारंभ होते ही बतका आचरण कर ले 17 


त्था 

| द्वग 

मसिद्मू। पि 
तथा पक्षान्तरे di 
मेकमन्त्सम्‌ ) त्भा 


नक नरो घेतैद 
दोडनुरोधेनेब - विनियोग 


भाण भवितुमईति | 
वि निय योगे गो युक्ततर 


न्रापि 
इति मन्त्रचतुष्ट्यवि 


इसलिए * बाजेबाजे, ते नो अजेन्तः, श॑ नो भवम्तु, एष ख 
बाजी ? ऐसे चार मेन्नोके विभागसे ही विनियोग करना ठीक 
जँँचता हे । आपस्तंवक्रे दिखलाये आठवे मंत्रके विभागमें तो यह 
पाउक्रमही .मुख्य हेतु है ऐसा साफ साफ सिद्ध हैं । 
ऐसा बार बार घोषित किया जाता है कि इस शाखामें मे 
यजुवेंद आदिके मंत्रोके विभागमें पाठक्रमको प्रमाण नहीं मे 
सकते आर नाही पाठक्रमसे अनुष्ठानक्रमका निश्चय किया जारि 
यह तो पाठक्रमके अनुसार मंत्रविभाग करनेसे छन्दका निम 
भी ट्ट जाता है इसलिए विनियोगमें, मंत्रशद्धिमे पाठकमको बिंदु 
रखना ही अत्यन्त आवश्यक है ऐसा प्रतीत होता है। 


वेदुके व्रत 
तैत्तिरीय शाखामें स्वाध्यायके अध्ययनार्थं वेदके त्रताका 
किया है तथां वेदका अध्ययन ब्रतके अनुष्टानके साभ 
चाहिए ऐसा नियम है । तो भी हरएक काण्डके अध्यय 
व्रतको अलग तरीकेसे बताया है जैसे, “ काण्डकाण्डम 
होती हे ” ( बौधायन शहद २1२1२ हि तथा “हर 


उपदेश | 
रा | ऐ 
रेकं | | 


लियन कर्माणि 


याहि शकेततेरध्येयानि भवान्त । 


ह 
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करोतीति विज्ञायते । आचार्यो चे बह्येति। काण 
4 
होतारः झुक्रियाण्युपनिषदो गोदानं सम्मितमिति । ? 


वेदबेदि 


ण्झे 
0] 


तचचयो। अभेमानि 
ति ( बो० गृ० ३।२।३-५ ) 


1 ए रष्ाचत्वारिशङ्कोणि पौराणं वेदमह्मचयम्‌ । चतुर्विंशति द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ । 
रा र पतिकाण्ड ग्रहणान्तं चा जीवितस्थास्थिरत्वातू ' इति बोः धमंसूत्र (-१।२।१-४ ) पे संबत्स 
3 रब द्श्भ्‌। 
म्‌! प्र्यो गतिङके5पि-- जापत्यं च सास्य चाप्याझेय यश्वदेविकम्‌ । रै 
नयोग; स्वायम्भुवं पञ्चमं स्याख्रातिकाण्डे भतं चरेत्‌॥ 
आदिक ्रहणान्तं वा छाद्‌शाहिकमेच वा । इत्यायुपकम्य बेदोपकरणान्ते- सो नान्दीमुखक्रि 
मत | | तसि तम्रेाञिमन्बाधा प्थ -पूघेबत्‌ । प्रज्ञापांत काण्डाषमावाह्याज्ितुखाश्तकम | 
। बुक्तर | या विश्ृज्य द वीनत्यानादाय सन ह बीतानि घासः कृष्णाजिनं तथा । 
ुोपयुक्तायुतु्थ चायोणि श्थुन्रेतेत्रते । अच्छिन्नवालो5प्यहतम्ुपवीत न. समत्यजत्‌ । 
च्यते । शावित्याथ हुनेत्पक ततः पञ्चेदशाङुलाः ॥ 2 क 
पादन: | दिम्रबोगक्र्म चोक्त्वान्ते- 
बियमाचरण कुयोडपनं च.व्रतेत्रते ॥ इत्युपसंहतम । 


हबिसरजन कुर्यादिस्युक्त भवति । 


भग्न । होतत्रतं, २ श्ञाक्रियन्रत, ३ उपति 
एाया- (३ ) 


पा न्यस्मिन्वा वेदारम्भानकरे सदिने होतत्रतमु तव्रतमपाङ्क 
एतेत श्रावण्यामध्यायो पाकर्म कुत्वा तहिने वा$न्यस्मिन्वा -वेदारभ्भाजुकूऊे सुदि दोवृत्रतमुपाइल प्राजापर 
पाततः संवत्सरं यावदध्ययनं वा मत चरित्वा तस्योत्सग कुर्यात्‌ । एंवमेव ऋमेण शुक्रियादिकाण्डाध्यय कृत्वा त 

= न १) = 


प्राजापत्व- (२) 
नि वा भवन्ति । 


ता सरत्या नानपडता 
| ऐ करता है, 


B= 


कि आचायेद्वारा तैयार होनेपर 
योकि आचार्य बास्तवमें ब्रह्मरूपी हे, 
` भेन प्रतकी नयाँ हे, अब ये ब्रह्म वर्षेपर्यंत टिकनेवाले त्रतोके 
हा क पश्चात्‌ पढ्ने योग्य हैं; होताके व्रत, शुक्रियत्रत, उपनि- 
शदे जत, गोदानत्रत एवं सम्मितजत इतने हैं ( बौ. ग. 


ही मात | ११५-५ ) 


जास्त | क्के द 
रि | | 4) मतमा 
त विगुद | तक पाराण वेदब्रह्मचय हे, हरवेदके लिए चौबीस 


~ 


शाह र अतिकाण्डके लिए न्यूनसे न्यून १ वर्षे और चूँकि 
| को क इसलिए ग्रहणके अन्ततक जारी रहें। 
1” रि है के £ प्राजापत्य, सौम्यं, अमिय 
न र प्रतिकाण्डमें ब्रतं का आचरण 
त हर ग्रह गे अन्ततक विद्यमान अथवा 
क सा प्रारंभ करके वेदोपकरणके अन्तमें 

1 करं; उसी दिन उसी अभिको रखकर 
क” पहि ऋषि प्रजापतिका आवाइन 
न छीडदेवे, पश्चात्‌ दूसरोको मंत्रपूवक 


“ उपदेश ल्‍ 
ही | 
म प्रे 
प्रती 
का 


220 Ur एड, उपर्ब > ७ यी 
प्रहण करक माजा; दण्ड त, कपडा एवं कुण्णरंगछाला आद 
पहले उपयोगमे आयी हुई वस्तुओं को छोडकर हरएक त्रतभ॑ नये 
चारण करल; कोरा अटूट कपड एव यज्ञोपवात नं छाड; पश्चात्‌ 


गायत्ामंतरसे पुराडाशका हवन केरे और बादमे १५ आहुतियाँ दे 


डाले । ' इत्यादि प्रयोगका क्रम बतलाकर अन्तमं ` हर एक 
व्रतमे 1 ण तथा वपन करले ” कहके समाप्त किया 
EE 
है 


इसका आशय यह है कि श्रावणीमें अध्ययनापाकम करके उस 
दिन या किसी दूसरे वेदारंभके अनुकूल अच्छे दिन होताक मतका 
उपाकर्म दरु करके प्राजापत्य कांडका अध्ययन करता हुआ एके 
ब्‌पैतक अध्ययन या व्रतका आचरण करके उसका उत्सगे कस्ट । 3 
इसी ऋमसे झुक्रिय आदि काण्डका अध्ययन केल उस उस व्रत | 
का विसजेन करले । हि 

यहपर, १ होतृत्रत, २ अरन्त, २ उपान्त, ४ गोदान 


व्रत ५ सम्मितत्रत ये क्रमपूवक १ प्राजापत्य, ९ साम्य, २ आभ्ेय ` 
४ वैश्वदेव, ५ खायंभव काण्डोके अध्ययनर्भ आचरण करनेयोग्य 


भ्यु 
व्रत या ब्रतोंके नाम ६ । 


आ थमे 


अत्र सौम्यकाण्डाध्ययनाथमाचरणीये शुक्रियन्रते तु प्रवग्यकाण्डाध्ययनाथमवान्तरदीक्षापि विद्यते 
आस्मिन्‌ त्रतकल्पे उपनिषद्रतानन्तर गादानत्रत निवोशितमाचायण, काण्डक्रम तु आश्चयकाण्डानन्तर 


ऽत्र सांदह्य क्कचिद्रो दानब्रतानन्तरं उपनिषट्रत प्रयुक्तम्‌ | 


एवं तत्तत्काले तत्तद्रतमुपाकृत्य, तत्तव्काण्डमधीत्य, तदध्ययनान्ते तत्तत्काण्डबतत विस 
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इत्यतो 
~ LM, श्र कन छः ; 
[देखय प्रधान; कल्प: | तदसम्भवे 
प~ 


¦ अशक्ता हाममात्रण चय तत्त्वकतन्त्रत? । कालायत्तांमद कम काला [है डरातक्रम; ॥ 
`  तस्मात्तन्निष्क्ृति कृत्वा तन्त्रेक्येणापि वा चरत्‌ । त्वमश्चे ्रतपत्यका सावत्रा च मनास्वन्नी ॥ 
- महाव्याहृतयश्चेति-प्रायश्चित्ता्ठतिमंता । पकं हुत्वोपहोमाः स्युस्तत्त्ठववशात्तथा ॥ 
समिद्धोमस्तथा तत्तत्काण्डाध्ययनमेव च । ब्रतादाने वाधरय [वेखगं5प्येवसेच खः ॥ 
पक्कहोमादिकोऽधीतिवजितः पुनरेव तु | यावन्ति अतकर्माणि तावन्त्यप्याचरेत्तथा ॥ 
ग्रहण मलादीता॥नुध्यतेऽन पथक पृथक ततः स्वष्टहादायन्लु नन्वद्व समाचरत्‌ ॥ 
इति गृहयसग्रहो्तप्रकारेणेकदेव एकतन्त्रेण होत्रादिपश्चग्रतानि भायक्चित्तपूवकसुपाङृत्य, पञ्चकाण्डान्यधीत्य, तथैच तने 


स्स oS 
ताम्युत्सुजेदिति । 


श्र य्य शक्‍य स्वात यथ Ra एकृतन जी सितल टी. 
अधात्र सारस्वतपाठक्रमेणाध्ययने तु प्राजापध्यादिकाण्डाध्ययनाशक्यस्वात्‌ यथाविधि एकतन्त्रेणेव होज्रादिब्रतपञ्चकमबुष्टय 


~ 


तारस्वतपाटोपहितसहितादिदरन्थाध्ययनं कुर्यादिति वैदिकानां मतं, तथैव पूर्वाचारपरम्परया समागलं चेति सम्प्रति प्रचहित- 

पडत्या गम्यते । तस्मिन्‌ काण्डब्रते सावित्री-सदसस्पतिहवनपूर्वकं तत्तव्काण्डषिहवनमपिं विदितम्‌। ' एुबमेव काण्डो- 

पाकरणकाण्डसमापताभ्याम्‌। स एकः काण्डक्रषिः । इति । ( बौ० ग्र सू० ३।१।१७ ) 
काण्डव्रते उपाकर्मो्तसावित्रीपक्कहोमा्यनन्तरं तत्तत्काण्डाषिभ्योऽपि आहुतिः समपेणीया, तथा त 


संत्काण्डस्याद्योडनुवाइ! 


>. र >> र >>. प ओ 


- यहु एक बिशेषपूर्ण बात हे कि सोम्यकाण्डके अध्ययन के लिए 
करने योग्य ञक्रियत्रतमें तो प्रवाग्य कांडके अध्ययन के लिए छोटीसी 
दोक्षांमी की जाती हे । 
इस ब्रतकत्पमें उपनिषद्रतके पश्चात्‌ आचायेने गोदीनत्रत रखा है 

काण्डक्रममें तो आभ्नेयवांडके पश्चात्‌ वैश्वदेव काण्ड । इस कारणसे 

` संशय होकर कटी कहीं गोदान ततके बाद उपनिषद्रत रखा है | 

, इसभाति यह प्रमुख कल्प हे कि उस उस समयमें उस उस विशिष्ट 


ब्रेतका उपाकमे करके, उस उस काण्डका पठन करके उस अध्य 
यनके समाप्त होते ही उस विशिष्ट काण्डन्रतका विसर्जन 


करालया करे । यदि यह असंभव हो तो गृह्य संग्रहे जेते 
कहा कि“ सामर्थ्यं न हो तो उसे एकतेत्रसे सिर्फ होम ही करके 
पूर्व करे, क्योंकि यह कार्य तो समयके अधन है और कालके विरुद्ध 


जाना बडा कठिन हे । इस लिए उसे पूर्ण करके एकवत्रत ही सही ` 


पर आचरण करछ । ' त्वमम़े त्रतपा ” ऐसा कहके एक मननपर्ण 
गायत्रीजप और भहाव्याइतिया बस यही प्रायश्चित्ताहति मानी 
गयी हे । पके हुए का हवन करके उस उस त्रतके अनकूल छोटे- 


मोटे होम किये जाये । समिधाका होम ओर वैसेही उस उत 


काण्डका अध्ययन, यही प्रकार ततके ग्रहणमें है और त्याग 


करते समय. भी यही ढंग हे | पके हुएका होम करनेपर ओर 
अध्ययनं रहित होनेपर फिरसे जितनेभी ्रतकमे हैं उनको पूण के। 
है, यहॉपर अलग अलग मेखला वगेरहका ग्रहण नहीं है । फा 
सिट कृतका प्रारंभिक तो पहले जैसे पूर्ण करले । ? वेसेही एकह 
समय होत्रादि पाँच व्रतको प्रायदिचत्त पूवक समाप्त करके और पं 
काण्ड पढकर उसी तंत्रसे विसजन भी कर डाले । 

अच्छा, यहाँपर सारस्वत पाठक्रमत अध्ययनमें तो प्राजा 
सदा काण्डका अध्ययन करना असंभव होनेसे वैदिका राय ९ 
कि विविके अनुसार एकतंत्रसेद्दी होत्रादिक पाच वतोंका भ 
पूर्ण करचुकनेपर सारस्वत पाठ्युक्त संहिता सदश ग्रन्थक अध्यय 


जान 
किया जाय । ओर इस समय जो प्रणाली जास हे उससे 
रपरासै बी भी 


पडता हे कि उक्त प्रकारही पहले के आचारकी प 
दवनके साथ 


रहा ६ । उस काण्ड व्रतमें सावित्री-सदसर्पातिक 
उस उस काण्डके ऋुषिके लिए हवन भी करना टॉक दै ऐसा वि | 
है । देखो बौधायन गृह्य सूत्र ३३१॥१७ यही छा है, काऊ 
प्रारंभ तथा काण्ड के समाप्त होनेपर, वह एक काण्डका है। 

ण्डव्रतमें उपाकमेके लिए किग्रे गायत्री हु. ओर फर 
के होम इत्यादिके बाद उस उस काण्डके ऋषिके लिए , 


च २७ 
अक | रि ह. २००४ 1 वेदवे दिवा 
त बजे पठनीयः । अर्थात्‌ प्रजापतिकाण्डाध्ययने होतुघते “ प्रज्ञापतय काण्डषये स्वाहा ' 
6 है? था दवे त्वेति ' अनुवाकपठन च विशिष्यते, अन्यत्सव उपाकर्मोत्तमे म वाहा ' इत्येका काण्डे 
गण ग्रापनाम्याम्‌ ति सूत्रात । वाघुष्ठेयम्‌ ` 'एवमेच काण्डोपाकरण- 
भवे त- | हे oR सोमाय काण्डषेये स्वाहा ' इत्या आप उन्दन्त जीवसे 
| वापा ब्रिशिष्टो । तथा आश्नेयकाण्डाध्ययने उपनिपद्रते ‘अग्नये काण्डषेये स्वाहा न्दन्तु जीवसे ' इथे” 
क. । एवं उत्तरत्रकाण द्रयेऽपि ज्ञेयम्‌ । इत्याहुति:, 'उद्धन्यमान ' 
रिल उपाकमोस्सर्जनविधिः 
सिन्भारते सवरा कि गावणपूर्णिमार्या त्रशग्यजुःसामाथवेवेदिनां सवषां त्रेवर्णिकानां प्रचलिता उपाकमौ 
दः प्रसिद्धा, तत्र शाखा न तदनुष्ठानपःह्ठतिबिशेषोऽपि भिन्नो भवति । सुधाल 
/ ` नीतस्य बदोः प्रथमतः श्रावणपूणसामा नूतनोपाकर्मणि- वेदारम्भो विहितः, ततः उत्तरत्र पुष्यमासे वेदो 
त | त्ति म श्रावण उपाकमे पुष्ये तूत्सजेने च कतेव्ये इति शाखसक्केत; । न pm 
मेक द उत्सजन उपाकर्म च सवैरप्यनुष्टीयते, तदिदं सवेत्रापि प्रसिद्धम्‌ ८ । त 
ग्मिलुष्टाय SC यातयामतादोषनिद्यृत्य़ा सुवीयेत्वासिद्धिरिव । तदेतत्‌ तन्रयसङ्कल्पादेवावगम्यते। ` 
रहितः ताप्रध्येष्यमाणानां छन्दा यातयामतानिरासेनाप्यायनद्वारा ( खुवीर्यत्वाय ) सवेषां अधी 
ऋण्डो- (उत्सजेन) उपाकमाख्यं कर्म करिष्ये । इति संकल्प; । श्रापरमश्चरप्रात्यथ 
प्रत्यण्द यदुपाकम सात्सग 1वाचवदू छज [कयते छन्दसा तच पुनराप्य 
ऽसा अयातयामैद्छन्दो भिर्यत्कमै क्रियते द्विजः । ऋडमानेरपि सदा ह [यन भवेत्‌ ॥ 
` | अस्थानोच्छ्वासविच्छेदो घोषणाध्यापनादिषु । प्रामादिकः शृता यः ISIS 
पर ओर इति संस्कारमालायां कात्यायनः । *“ षुं । प्रामादिकः श्रतां यः स्याद्यातयामत्वकार स. ॥ 
म के। | धैतेध्यापयति वा यातयामानि ( अविदिताषेयच्छन्दोदेवत्रह्मणेन मन्त्रेण यजते याजयति वाऽ 
काज २ न्दा शसि भवन्ति इति च श्रुतिः । एतेन वेदानां यातयामतादिदोष- 
` एकही, | छौ चाहिए और उस विशिष्ट काण्डक न 
पाड, | झे र्यी का व a द रा 2०“ उपाकर्म करनेकी प्रचलित प्रणाली प्रसिद्ध है तथापि शाखा भेदके 
६ नधग तथा होतृबरतमें ‹ प्रजापतये काण्डषेये हु है दे कारण उस अनष्ठानकी प्रणालीमें विशिष्ट तरहकी, विभिन्नता पायी 
जाप्य ( फ़ काण्के ऋषिके लिए आइति और * इघे खा ? स्ह सी जाती ह्‌। 
राय ह | १ विशि है, और सभी उपाकर्मके त्वा ? ऐसा अनुवाक  उपनयन संस्कार होखुकनेपर उस. बढुको पहले पहल त. 
अकार. | कै कयौक्ि सूत्र हे 'एवमेव काण्डो बतलाये ढंगकाही करना मासकी पर्गिमामे नये उपाकर्मके अवसरपर वदासस्भम दीक्षित 
अथम, | तरह सौम्य काण्डके अध्यय कक कोण्डसस किया जाता है, बादमें पोष मासम वेदोत्सजन करनेका प्रघात है 
अ भणइैये स्वाहा › ऐसी तथा झक्रियतरतमें * सोमाय अतः शास्त्रका यही उद्देश्य दाख पडता कि तवे ४ प्रतिवर्ष 
चढा आ, | ककरा पठन निश्चित ते और “ आप उन्दन्त जीवसे ? श्रावणमें उपाकमे तथा. पोषमासमें उत्सजन किया जाय । परंतु 
साही. १ एव उपनिषत्‌ व्रतमे है। वैसेही आभैय काण्डके अध्ययन दोनोंको विभिन्न कार्लोमे करना असंभव हान, श्रावणपर्णिमामे ही 
॥ है | ऽ  उद्धन्यमाने ? अभ्नये काण्डर्षये स्वाहा” ऐसी एकही समय एकही तंत्रसे सभी लोग उपा एवं उत्सजेन कर 
| नं री कहे बोर पी पि भी हैं। इसी भाँति लेते हैं, यह सब कोई जानते ६ | 
१ छ Sa उपाकर्म एवं उत्स छन्दोंके बासीपनका दोष हटाकर भली भाति शक्तिसंपन्नता पेदा 
आहुति; न भारतवषेमे सभी रची नका प्रकार होजाए यही निमित्त ऐसा कर हें। यह उस अवसरपर किए 
क्र की, जो ऋेदी, य वय श्रावणपूर्णिमामें सभी संकहपसे स्पष्ट होजाता है जेसे, सम पढे हुए तथा आगे चल 
जुर्वेदी, सामवेदी एवं अथवैवेदी होते हें कर पढे जानेवाळे छन्दोंके बासीपनको होकर पुश्रिकरण द्वारा 


आया 


वैदिक घम ३३८ [बर्ष २५, 11 
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निवृत्या सुवीर्यत्वाय चरषिछन्दौदेवतादिनियसः, तज्जञानं, अतिवर्ष उपाकर्साख्यकर्साचुष्ठानं य कारणसित्युक्त हर 
- पाकर्म तत्तच्छाखासेदेन भिन्नरूपमेव भवति। तेत्तिरीये तु बोधायनादिभिर्विहितस्तहिशेंष: । 
तथाहि-- “ हुतानुक्रातिरुपाकर्मे । श्रावण्यां पौणमास्यां क्रियेतापि वा55बाढ्यास्‌ । समम्बारक : 
वासिषु । अथ देवयजनोलेखनप्रभुतिष्वाभिमुखात्कृत्वा -चतस्रः अधानाहुती जहो ति ‘याज्ञिकीभ्यो देवताभ्यः < : )| 
सांहितीभ्यो देवताभ्यः स्वाहा, वारुणीभ्यो देवताभ्यः स्वाहा, सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहेति 10 हा 1 [गी 
अध काण्डषाँन्जुहोति “ प्रजापतये काण्डर्षये स्वाहा, सोमाय काण्डषेये स्वाहा, अम्नये काण्डपैये रु... | 
विश्वेश्यो देवेभ्यः काण्डर्षिभ्यः स्वाहा, स्वयम्भुवे काण्डर्षये स्वाहा ' इति । अथ सदसस्पाते जुहोतिऽ 
अथ सावित्रीं जुहोति०। अथ बेदाहुतीजुहोति ऋग्वेदाय स्वाहा? इति (बो० गु० सू» ३।१।१-८ ) इति. र | 
कमेणि ऋषिदेवतादिहोसविधानम्‌ । ` थि 
अध वेदाध्ययनम्‌-  जीनादितो 5बुवाकानधीयीरन्‌। काण्डादीन्वा खर्वान्‌ ( अनुवाकान्‌) १० इति। एवमेव' 
कण्डोपाकरणकाण्डसमापनाभ्याम्‌ स एकः काण्डर्षिः | (बो० गु०३।१।१७ ) तस्य चेवेकस्याद्यो$नुवाक; इति। 
एवमेव उपाकमोत्सर्जनयोः काण्डत्रते च काण्डाधिभ्यः तपैणमपि अनुष्ठीयते बह्यायज्ञानन्तरम्‌ । अथ निवीती- प्रज्ञापति 
काण्डर्षि तपेयामि० इत्यादि पञ्चकाण्डर्षितर्पणम्‌ । ] 
iE प्र पञ्चकाण्डानामारम्भः-= 
`` १ प्राजापत्यं काण्डम्‌ । इषे त्वोजे स्वा० । ( ते० सं० १।१।१ ) 
२ सौम्यं काण्डम्‌। आप उम्दन्तु जीवसे० । ( है० सं० ॥।२।१ ) 


व्रति | ते 


~ +» |. ~ र ` 
. र आझ्ेय काण्डम्‌ । ` उद्धन्यमानंऽ। ( त० ब्रा० १।२।१ ) 
( अंच्छा बल प्राप्त हो इसलिए ) परमात्माको संतुष्ट करनेको हवनके पश्चात्‌ किया जानेवाला कार्य उपाकमै है, श्रावणी पौ 


( उत्सर्जन ) उपाकर्म नामक कर्म कहूँगा ।? मासी या आषाढीमें ही वह कार्य शुरु हो जाय जब कि अन्तेवासी 
“ प्रतिवर्ष ब्राह्मणोसे जो विधिरूपसे उत्सगेसहित उपाकर्म क्रिया जनोंकी दीक्षा प्रारंभ होचुकी हो । पश्चात्‌ देवयजन, उद्ठेखन जत , 
.. जाता है उससे छन्दोंका फिरते पुष्रिक्रण होता है; बासीपनके. कायमै अग्निमुख बनाकर चार प्रमुख आहुतियोंको डालदेना है 


दोषसे रहित छन्दोद्वारा ब्राह्मण खेलते हुएसे जो कमै कर लेते हैं. जैसे ' याज्ञिकी देवताओंके लिए, सांहिती, वाहणी तथा सभी | आओ 
वह हमेशा उनके लिए सिद्धिदायक होता है ।” देवताओंके-लिये स्वाहा 4? | 


१०५ के [os iS ~ | हि डे i 
उसके बाद काण्डके ऋषियाके लिए आहुती डाल देता ६ | 


` “ ऊँची आवाजमें पढनेमे या पढानें वंगैरहमें अयोग्य स्थानमें | | Be 
देखो बोधायन गृह्य सत्र ३।१।१-८ इस प्रकार, उपाकमैमै पि 


श्वासका टट जाना तथा झुननेमें भूल हो जाये तो. वह दोष बासी 
पन पैदा करता है ।” कात्यायन अपनी संस्कारमालामे यूं कहता देवता आदिको लक्ष्यमें रख होम करनेका तरीका है । .' 

_ है। श्रुति भी ऐसा कहती है “ जो कोई सचमुच, ऋषि, छन्द, अ वेदाध्ययनका ढंग बताता है, आरंभसे तीन अगुवा | 
, दैवत, ब्राह्मण न जानकर वैसेही मंत्रसे यज्ञ कर ले या दुसरोते यज्ञ या सभी काण्डेंको । देखो बो. श. ३।१।१७ का Ma शा ह | । व 

. कराए, स्वयं मेत्रको पढ ले या दूसरोंको पढाये उसके छन्द वचन | इसीप्रकार उपाकमै एवै उत्सर्जन और काणतम हर | 

बासीपनके दोषसे दूषित हो जाते हैं । ” इससे ऐसा बताया है कि परचात्‌ काण्डके ऋषियोंके लिए तपेण भी किया जाता है दी जा 

वेदोके बासीपन सदश दोष दूर हटानेको तथा सामर्थ्यवान बननेको यन्ञोपवीतधारीकै लिये “ काण्डके ऋषि प्रजापतिका तण करती $ |... ७ 


` ऋषि, छन्द, देवता आदिका नियम, उस नियम की जानकारी और ऐसा पाँचों क.णडोंके ऋषियोंका तपैण है । ह. 
- ॥ यश 


य क॑मैका 7 ७, र ७ +. 
2 हा जाता कारणीभत हाह. पाँच काण्डोंका प्रारंभ “+ 
उपा ओंमें विभिन्न > क > र. 8 ® र खाय ._ रा ५ 
वह उपाकम विभिन्न शाखाओमें विभिन्न रूप धारण कर लेता हे। इसमें, जैसा कि दर्शाया दे, सारस्वतक्रमसे वैश्वदेव एव ७ 21 


$| तैत्तिरीयमें चश बोः ~. (ग = A नि हि > रोडाश ० वै 

` तत्तिरीयमें तो बोधायन जैसे लोगोने उसका विशिष्ट रूप नेर्धारित शव काण्डेंके आरम्भमें ' अनुमत्यै पुरोडाशं, संह वै वीहि 
- कर्‌ ड प. क व्र र ? ०७, देखें ¢ बै 

“कर रखा है । उदाहरणाथ इस तरह ब्राह्मण-भाग पढ़ा जाता है । वास्तवमै देखें ती . | 


दद 0 र नार 


2 चढव दि 
|, का: , । १०० | ही 63 का 
है] MO, ऱ _ 
त. व य म । 
८ त। अनुमत्यै पुरोडाश०। ( त० सं० १०१ ) 
। रचे. (दवदव की वे देवानां तै 
चशे. ( ५4१ ही काण्डम्‌ । सह वे देवाना? | (ते० आ० २३.) 
व 1 वारयः स चका प्ड्यो स्स ¢ 5 ध्य 62 से र ५ Fhe 9 
चन ५ हखतक्रमेण व्वैश्वदेवस्वायम्भु a भर ह घुराडाश , सह वे देवानां' इति च ब्राह्मणभागः 
वा 11 | बस्‍्तुतरतु- वेश्रदेवकाण्डारम्भः ' वाहि स्वाहा55हात जुषाणः * हृति । स्वायम्भुवकाण्डारम्भः 'यहेवया 
वाह]! | इहेव अबितुमहैति । तत्तु उत्तरत्र आर्पेयपाठक्रमे उछिख्यते । व | के 
`. रड > ठर PN CN [a AN ~ 
खात वारे - एवं वेदारम्भ-काण्डब्रतउपाक्मोत्सजैनादिशु काण्डषिंहवनतर्पणादिपूयेकं ब्रह्मयज्ञे यथाशा 
होति | ।काण्डानौं आदिमाबुवाकपाठक्रमतः तैत्तिरीयशाखायाः वेदाध्ययनेन अनुष्ठानेन च काण्डविभागपाठ एव प्रधानः 
विउ भ एतेन तेत्तिरीय के काण्डविभागपाठपद्धतिरेव नास्ति, इदानीमेवेयं नूतना प्रक्रिया परिकल्पितेति केषाञ्चिद्‌ 
, | नो निरस्तः । दु र 
ff चयनं न सम्भवति । तत्र वेदारम्भे उपांकमहवनादौ च अन्यथाऽनुष्टानं, ततः पुनरन्यथै 
एवमेव! न पारखतपाठे काण्डाध्ययन नस ड उ हवनादा च अन्यथाऽनुष्ठान, ततः पुनरन्यर्थवाध्ययन~ 
र इति। । पे बेपणम्‌ । उक्ते खळ एकतन्त्रेण पञ्चकाण्डब्रतान्यचुष्ठाय सारस्वतपाठक्रमेण वेदाध्ययनं कतेव्यमिति । सत्यमुक्त, 
५ दे रर ४00 ON [a ~ _ ५ के 
जापति झि मया वेदारम्भे हवनाद्यनुष्टाने, अन्यथाऽध्ययने च किं कारणे, किं च तत्र वेशिष्टयमित्येव न ज्ञायते । तत्र प्रमाणं ` 
[यमेव | न झी ४ ~ 
„पि च सारस्ततपाठे काण्डक्रमस्येवाभावात्‌ काण्डभ्यादिहवनम सङ्गतमेव) काण्डविंहवने अन्यथाऽध्ययनमप्यसङ्गतमिति 
1एर॑तव्यम्‌ । यदि तत्र काण्डान्येव न सन्ति विभक्तानि, तहि काण्डषिहवनं कुतः सङ्घटते ? अन्यच्च वेदस्य यातयाम- 
| ;िदोपनिरसनार्थ प्रतिवर्ष उपाकर्मादिकमनु्ठीयते, वेदस्य ऋष्यादिनियमाभावे ऋष्यादिज्ञानाभावे च ' यातयामानि - 
दाशसि भवन्तात्युक्तम्‌ ' । Re | 
न ` बं सति वेदे एव यदि ऋष्याद्यनियमः चिरन्तनसिद्धः तर्हि तद्यातयामतादोषः केनोपायेन वार्येत । न हि तावदुपाकर्मातुः 
र “ | पाप्रेण तन्षिवारयितुं शक्यं, उपाकर्मानष्ठानात्‌, अन्यथेव वेदपाठप्रवचनप्रवृत्ते; । Fess 
RR? .. ` ? _ 0 RRR 
खन जैसे , पन 2 स - ५ 
लदेना है || हऽति जुषाणः ' ऐसा वैश्वदेवकाण्डका प्रारम्भ है। स्वायं- दुसेरेही ढंगसे वेदारंभ क्रनेमे, हवन इत्यादि जारी रखनम आर 
1 र हि ६ 1 टर क 2 डिनर नेमे क x ड्‌ में कोन 
धरा समी || (| नाडर तो यद्देवा देवहेडनं › ऐसेही होसकता हे जिसका विभिन्न ढगस अध्ययन करर कया कारण हं तथा उप्तम कोनसी 
` ` | जे ओ चलकर आर्पेय पाठक्रममें किया जायगा । विशेषता है सो सममे. नहीं आता। उसमें जो प्रमाण हउ * 
५. A: गर (5, र _ ७ २८. हि 
देता हैं, ( पर तनिक ऐसा सोचना चाहिए कि-इसतरह वेदारम्भ, ६ लेना चाह्ए । ४ 
में ऋषि Fr कमै तथा उत्सर्जन वगैरहमें काण्डे ऋषि के लिए और एक बात है कि सारखतपाठमें काण्डकमका ही अभाव होनसे_ 
75 11] ड उह. ष्र LR ~ विसंगतसा “पड़ हे 
FE हक इत्यादि के साथ ब्रह्मयज्ञम शाखत्रानकूल ढंगेस सभी काण्डक त्रप्रषे वगैरहके लिए हवन करना पा जान पडता है 
पे क्रो थम अ £ न्य दत क जय क ण्डे पिके न ५0७ 
क पठे | कस नुवाकस रु करके पढलेनेसै यह सिद्ध होता है तो फिर यह क्या कहें कि काण्डके तिके हा प 
हा हुं | पय गाखाके वेदाध्ययन एवं अनुष्ठानसे काण्ड विभागका प्रकारसे अध्ययन भी वैसेही विसंगत ६ अगर सह य्यक. 
हाये | "मुख हे । इससे कई लोगोंकी रद A १ तो भला काण्डके ऋषिके लिए हवन करना 
टी सभा इससे कई लोगोकी यह बहस कि तेत्तिरीयकमें. किये हुए काण्डही नहीं तो भला काण्डक क ३ सो उ 
“ ` भमी / NR ह पना कलि जे त्रदके बासीपन जैसे दोषको हटानक 
(| भु | अहह ८ लीद, नहीं है, हालहीमें यह नयी. प्रक्रिया. कैसे टीक अतीत हा * दुसरे, वेदके बासीपन गेस द ह 
९ ण्टित 9-0 टर $ र ` DN किय जाता हैं वयाकरे 
रता है र... शत होती हे । `. ठिए हरसाल उपाकमै वंगेरहका अनुप्रान किया जाता ह 5 छ. ( 
| सापे प . (५ ३ कि वेदके ऋषि वगैरहके नियम का अभाव हाँ तथ | 
ह | एडका अ A TS 0 कः के वेदक कोष ट्‌ is - 3 
: | \ जभ र क का अध्ययन असंभव है । वहाँ तोवेदारंभ- शला कन सा 1 हजे ह ई 
क्य 0 ‘~ ~ छन्द जात ie] 
। | ते अः निह ट्सेरही ढंगसे अनुष्ठान और फिर कुछ ऋषि आदिका ज्ञान न हो तो उस च र "१२ 
वे लव (१ "सधन, वस यही विषमता है दक ऐसी दशाम, अगर वेदम ही. चिरकालसे ऋषि इत्यादिका. | 
१. ऐकि नेरे इ हो विषमता हे । यह तो कहा गया ऐसी _ दशाम, pe ब 
बा भ १ पि काँडोक ब्रतोका अनुष्ठान करके अन्तियम सिद्ध हो तो भला . किस तरीकेसे उसके बासीपनका दोष - | 
हि रायन नुष्टान करके सारस्वत पाठ, ऽ रहे कि सिर्फ़ उपाकर्म मात्र कर लेनेसे 


ह) (0 डक रे हा. हा तो ठीक ही है, 'तोभी दूर किया जा सके ? व्यान 


मह टा के हो ड र र 2 ह १ 
(24, ५ रौ र १ मै 


हि. जा रै ३१७ ९ अ, 
वेदिक घम | | [ षष २५, अह 


तथाहि - ` इपे प्रश्नः पुरोडाश्यमनुवाक विनान्तिमम्‌ १ इति विवरणात्‌ इपेत्वेति प्रथमे प्रश्ने योदा | की 


“पोरोडाशिका यजु्मन्त्राः प्राजापत्यकाण्डेऽन्तगैताः । तस्मिन्नेव : उभा वामिन्द्राञ्ची ' इत्ययमन्तिम: ठ न 
एवानुवाकस्तु याज्यापुरो5नुवाक्यादिविनियो गार्थ स्वेन 'याज्यान्नामके' प्रकरणे सङ्शृहीतोऽन्न ऋड्मन्त्रात्मक: चतु बे | क्ट 
क्वाण्डे5न्तर्गतः । - 1 विज ६ है 4 ज 
१ इपे स्वादि ह्यपान्त्व।न्तं प्रश्नानामन्तगामिनः । अनुवाकास्लु याज्याख्याः युक्ष्वाहोत्यपि ताइश; ॥ ह| द ' 
कारिकाविवरणो क्तेः । वीस 


तेत्तिरीयसंहिताप्रथमकाण्डे प्रथमप्रश्नादारभ्य द्वितीयकाण्डे पञ्चमप्रश्नान्तानां त्रयोदशप्रश्षानां भन्तिमा त्रयो दशाना हा 
[५ > त्य द्‌ he ७ ७ 
(१३), तथा २।६ प्रश्नादारभ्य ४।३ प्रइनप्यन्तं युक्ष्वाहीत्यादयः दृशानुवाकाश्च याज्याप्रकरणान्तगता: सन्तः भ | ४. सं 
३), । | द्वः 
इन्तभूता इति तदर्थः । : र ] 0 
एवं प्राजापत्यादिकाण्डेउच्तगतः कश्चिन्मन्त्रभागः संहितायां, कश्चिद्‌ ब्राह्मण, कश्चिदारण्यके च विद्यते । 


> र 

छ तथा च प्रथमं प्राजापत्यकाण्डम्‌- Fe. : ह. 

१ .पौरोडाशिकम्‌- ' इषे त्वा? ( तै० सं० १।१।१-१३ ) त्रयोदशलिवाका: । - ते 

१ याजमानम्‌- ' पयस्वतीरोषधयः ' (तै० सं १।५।१०) “मम नाम › ( इत्यस्सिज्ञनुवाके अनुवाकाता| दिम 

+ >> सप्त मन्त्राः । ) तथा सन्त्वा सिञ्चामि० € ते० सं० १।६।१-६ षडबुवाकाः । ) हम 
/ ३ होतारः- ' चित्तिः स्थुकू* ' ( ते. आ० ३।१-१३ त्रयोद॒शानुवाकाः । ) न 
| 8 होत्रस्‌- ` सत्यं प्रपद्ये० ? ( ते० ब्रा ३।५।१-१३ „ ') त्रि 
` “४ पितृमेधः- ' परेयिवा *सं० ' ( ते० आ० ६।१-१२ द्वादशानुवाकाः । ) सर्वेषामपिकाण्डानामेवमेवस्थिति:। |. हे त्र 

एवं त्रिष्वपि. अन्थेपु अनियमेन पठितानामेतेषां मन्त्रभागानां एकत्र संग्रहणनाध्ययन सारस्वतपाठक्रमे सवेथाप्यशवयोः|| ह 

रे यण 7 ˆ ननतसततततततततततततततततततततततततसतततततससतततततर न | SS 

उसे हटाना संभव नहीं क्योंकि उपाकर्मके अनुशनसे वेदपाठका जेसे, पहला प्राजापत्यकाण्ड इसप्रकार है EE 10 

प्रवचन किसी दूसरेही ढंगसे अरु होने लगता है । १ पौरोडाशिकम्‌ ' इषे स्वा ' ... (ते. सं. १111) 5 

` उदाहरणार्थ  इपे प्रश्नः पुरोडाऱ्यमनुताकं विनान्तिमम्‌ ” इस तेरह अनुवाक हैं क 

विवरणके अनुसार “ इमे ले ? इस प्रथम प्रश्नमें तेरह अनुवाक २ याजमानम्‌ * पयस्वतीरोषधयः ( तै. सं. ॥५॥१| | दद 


पुरोडाशसे संबंध रखनेवाले यजुमेन्त्र प्राजापत्यकाण्डमें रखे गये हैं । “ मम नाम ? ( इस अनुवाकमें,, अनुवाकम समाप्त होनेवाठे 1 दती हा 

उसी प्रश्मे  उभा वामिन्द्वाझी ' यही अन्तिम तथा चौदहवँ मंत्र हैं ) और वैसेही ' सहन्वा सिञ्चामि ' (तै. सं. 1111 तज! 

एक हो अनुवाक याज्यापुरोऽनुवाक्य इत्यादिमें विनियोगके तौरपर छः अनुवाक हैं । | | करा 

` ` याज्या’ नामक प्रकरणमें इकट्ठा किया हुआ तथा यहाँपर ऋग्वेद ) 
त्रासे युक्त होकर चोथे वैश्वदेव काण्डमें समाविष्ट किया है । यही 
“वात उद्धृत कारिकामें बतायी है जिसका मतलब है कि. तैत्तिरीय 

संहिताके प्रथम काण्डमें पहले प्रइनसे लेकर दूसरे .काण्डके पंचम : x 

` प्रदनकरे अन्तमें समाप्त होनेवाले तेरह प्रदनोंके वे. अनुवाक और तेरह SO कक, हे वेआ. १९. 

वेसेही २।६ प्रदनसे लेकर ४३ प्रशनतक-युक्ष्वाहि जैसे दस अनवाक ५ पितृमेधः-- “ परेयिवा€सं ' ... (त. 

याज्या प्रकरणके भीतर रहते हुए वैशवदेवकाण्ड्के अन्दर पाये जाते बारह अनुवाक हैं । सभी काण्डोंकी यही हालत है। 


३ होतारः-- ` चित्तिः सुकू ? ( तै. आ. २१२० | 
अनुवाक हैं । | 
5०११] 


| ५५ 


ग्य 
द | “6 ~ CT निगमवे हुए 
भर की SPST कक इसप्रकार तीनों प्रथमे बिना किसी नियमके पढ ह शं 


र प 

व 40 
| 

ंहितामें तो एक अंश त्राह्मणमें और कुछ हिस्सा आरम्यकमें हे; भव है । कद 


रि) धासिढस्यतुप 


रपि विचिकित्सितम्‌ 


हमिति निर्णीयते । 


NN . आओ ११ 


हेखूतदर्दितास्काण्डविभागविशिष्टादापयपाठादपि पुरातनस्य सारस्वतपाठस्येव प्राधान्यमस 
विषये ग्राचीनार्वाचीनत्वादिनिमित्तकस्याकिञ्चिव्करत्वात्‌ । न्यायसिद्धसैव छो 
रिल्यक्छुं शक्यत्वाडुचतत्वाच्च । सारस्वतपाठस्य तादृशानुषूव्ये न किञ्जित्प्रमाणमस्तीत्यत्ो 


वेदवेदिकां 


तु इातेचत्‌ 
कतः रास्त्रतश्च 
चाम | 


4008 एव उरातनः» सारस्वत परस अर्वाचीन इत्येवे वकुं युक्तम्‌। सारस्वतसुनेरपि पूर्व विद्य- 
ज्डपाठस्य विस्मरणेन छुप्तप्रायस्य तस्य उत्तरत्र सारस्वतझयानेना यथाकथञ्चिःपुनरूदरतत्वात्‌,। अत एव तदिदं 
तमिमं सववेदाविखक्षणमध्यापितवान्‌ अस्मान्मूढान्कृत्वेति । ?? अपि च महद्विद 
यत्खलु वेदारस्भ॑ वदत उपाकर्मादी च. काण्डा्षिहवनपूर्वकं सवकाण्डानामादिमानुवाकपठनेन ब्रह्म 
छीयत इति । तस्मात्‌ ब्राह्मणकल्पानुरोधेन बोधायनहिरण्यकेशादिसूच्रान्‌सारेण प्राजञापत्यादिः 
माग पौरोडाशिकादिमन्त्र- तट्विघिभागयो: प्रथक्करणेन संद्दिताब्राह्मणरूपोभयग्रन्थविभागेन तदध्ययनमेव संवैथा 


प्रमाण 


क्र 


संहिवाब्राह्मणयो रुभयो रपि ग्रन्थयोः प्राजापत्यादीनि पश्चकाण्डानि क्ल्क्षानि भवेयः । तथा चेत्‌ मन्त्र-तद्विधिभाग- 


पित संहिताब्राह्मणग्रन्थाव भाग स्र ब्राह्मणान सानुत्राह्मणान' हाते वचनानूदेतेन काण्डावेभागन तन्न सन्रच मन्त्र - 


अनुवाकाला गरः सा हित्येनाध्ययनं कर्थं शकय सम्पादायतुम्‌ ? 


७ 


क्थमशक्यम्‌ ! उच्यंते सम्पूर्णमन्त्रभागरूपसंहिताग्रन्थाध्ययनानन्तरं ब्राह्मणाध्ययन सर्वेव्वपि वेदेषु “नियत । करै 


रेण भन्राप्यचुष्डितं चेत्‌- 


'ब्रिगुणं पद्यते यत्र मन्त्रघ्राह्मणयोः खह। यजुवेदः ख विश्ञेयः० ' इति वचनो दितस्य मन्त्रत्राह्मणयोः एकः 


लेग त्रिगुणपाठ्स्थ सहाध्ययनस्य च परित्यागप्रसङ्गात्‌। न हि तथा सम्भवति संदिताब्राह्मणग्रन्थयोर्भयन्रापि काण्डपञ्च- 


करनेके साथही सभी काण्डोके प्रथम अउवाकोको पढकर सभी लॉग 
ब्रह्मयज्ञको एकरूपसे निभाते ईं । इसकारणस यहा अत्यन्त डाब 
जानपडता हं कि त्राह्मणकल्प के अनुराधस बोधायनहिरण्यकेश 
इत्यादि सूत्राक-अनुसार, प्राजापत्य सहश काण्डाक 1वरभागद्वारा 
पैरोडाश वंगेरहके मंत्रों एव उनके विधिभागक प्रथकऋरणश राहता 
तथा ब्राह्मणग्रन्थके रूप्रभे विभजन करके उसका अध्ययन । कया 


हाँ, उसभ दोना संहिताग्रन्य एवं प्राह्मणप्रन्याचा लए. प्राजापत्य 
जस पाच काण्ड तयार रह । वैसी ददामि संत्र एवं उप्तक विथ 


“भामके निमित्त उत्पन्न हए संहिता और ब्राह्मणग्रन्यक [वसामि 
८ सब्राह्मणानि सानुब्राह्मणानि ? इस वचनके अनुसार काण्डे 


गसे उसी जगह मंत्रों तथा उनके विविभागका 11७९ पढलना 
केसे हो सकता ? 


भला कैसे असंभव है ? उत्तर यहाँ ६1% सभी पदम एँसा 


निश्चित है कि मत्र भागोके रूपम अवस्थित संहिता मन्धक अध्ययनक 


उसी क्रममा यहापर श॑ 


बाद ब्राह्मणग्रन्थका अध्ययन किया जाय । 
कार्यरूपमें पारिणत क्र तजर 


स्थितिः | 
प्यशक्यमेव। हु 
_) अच्छा, यदि ऐसा कहें कि बोधायन वगरह सूत्रोके दशयि तथा 
छे विभागसे विशिष्ट प्रतीत होनेवाले आषय पाठसेभी पुराने 
श) 'पाहनतपाठको प्रमुखता मिले तो क्या हज, तो यह नहीं होसकता 
A ऐसे बिषयभें, जो कि न्यायत पे [सद्ध हं, प्राचीन या 
म हो | त्र पन कुछभी महत्त्व नहीं रखता हे । ओर जो न्याय से 
वे का 5 शेक्रमतानुसार या शास्त्रसभी ग्रहणीय हे तथा जो अन्य 
RT "व आते सिद्ध कियाजाय उसे छोडदेभाही योग्य दै, जा स्येव . जाय । 
र 5 । दम तो पहलेदों कह आए हँ कि सारस्वतपाठकी वैसी 
F (परपरा के होनेमे कोई प्रमाण नहीं हे । 
A अहना ठाक जचता हे कि आर्षेयकाण्डपाठही 
ओं 
1५14 ९ पारस्वतपाठ तो आधुनिक है । क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध 
१५. '॥ ` रिन्‌ 
| न उके पहलेभी, जो आर्षेयकाण्डपाठ मौजूद था वह 
. ` भिनषपाय होनेचल 
(९ नइ | था, उसहा बादम सारस्वत सुनिने 
रा. पुन 
- | "य समाने निधि ब्र द्वारा पूवेपद्पर चढाया था । तभी तो उस 
[र 
ह... छि हमें पर्व बनाकर 
॥.. कृत्‌ अः ~ ०७, हृ 4 
हुए FR i) षप स ने वेदको हमें पढाया । ? यह्‌ औश्मी 
) कहर” तरी iD धे म. काण्डानुक्रम पाठमें पाया जाता. है कि 
मेतम, 


जहाँ संत्र बाह्मणोको मिलकर तान ना पढ़ा जाता ४ १६, 


क... जा धर्म 
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[ चेष २५, अ. | a 


कविभागे प्रथमं यावन्मात्रस्य मन्त्रभागस्याध्ययनं, तदचु तावन्मात्रस्य ब्राह्मणभागस्थाध्ययन च कतु शक्यते | त्य | कपि 


प्राजापत्यकाण्डन्ते प्रथम सेहितान्तयैतस्य मस्त्रात्मकस्य प्राजापत्यकाण्डस्थाध्ययन, ततः तददचुत्राहाणान्तरीतस्य चि रु 
प्राजापत्यकाण्डस्याध्ययन च सुकरमलुष्ठाठम्‌ । तदेव काण्डन्रताचरणपूवक्‌. वेदाध्ययन काण्डावभागोपहिते आयप 
सम्भवति, न तु प्रचलितसारस्वतपाठे इति प्रपञ्चितं पुरस्तात्‌ । तस्मात्‌ प्राजापत्यादिकाण्डकमेण संहिताब्राह्मण 

अन्त्रबाह्माणयो: साहित्येन बा विभागेन वा यथासोकर्य यथेष्ट वा तेत्तिरीयशाखायां वेदोऽध्येतव्य इति सिद्धम्‌ । 

“द्राह्मणापयच्छन्दोद चतावेद्याजना'्यापनाभ्या श्रयोऽाधिगच्छाति’ इति ऋग्वेद- परिभाषा सूत्रात्‌ वेदमः 

८ ब्राह्मणं कल्पः, ऋषिः-मन्त्रदरष्टा, छन्दः-गायत्यादिकावितानिबन्ध्, देवत-मन्त्राधिष्टात्री दे 
अध्यापनादियं कार्यमित्युक्तं भवति। तत्र प्रथमं आर्षेयमेव विम्रुश्यते । 
ऋष्यादिविचारः 

` षिः * मन्त्रदष्टा मन्त्राणां प्रापक इत्यर्थः । ' ऋषिविध; काव्येन ' इति मन्त्रवर्णात्‌ । ' ऋषिदेशनात्‌ 11 आ 

इति वचनाद्‌ यद्यपि असङ्ख्याताः वेदा 

टारञ्चविं विना तह्लाभः असम्भव एवं । यथा च लोके गुरुंविना मन्त्रो नोपलभ्यते । तस्माम्मन्त्रादपि मन्त्रो पदेषटा गुहया 

स्माकं प्रथमः तन्मन्त्रप्रापकत्वाद्वरोः । यथा च परोक्षस्य परव्रह्मणः देवतादेरपि प्रत्यक्षबह्मरूपो मन्त्र: प्रधानः, तस्य तस | 

रोक्षवस्तुम्रापकत्वात्‌ । तथैव प्रत्यक्षनह्मरूपात्‌ मन्त्रादपि तत्मापकः ऋषिरेव प्रधानः, तस्थ मन्त्र तददेवतादिप्रापक्ा्‌ || 

. भत एव ' यो ह वा अविदिताषेयच्छणदो दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण यजते ' इति अघिंयस्य ग्राथम्यमनुश्रुतम्‌ । तद 


थास्कनिरुकतेश्र। ' अनन्ता वे वेदा 


यजुवेंद है ऐसा जानना चाहिए ? इस वचनके अनुसार जो मंत्र 
ब्राह्मणके एक रूपभे ।त्रेगुणपाठ तथा सहाध्ययनका तरीका था उसे 
छोडना पडेगा । वेसा तो नहीं 
दोनने पाँच काण्डे के विभागमें पहले जितने भंत्रभागका. अध्ययन 
किया हो तुरन्त उतनेही बराह्मगभागका अध्ययन किया जासकतां 
है जैसे प्राजापत्यकाण्डमं पहले संहितान्तर्गत मंत्रमय प्राजापत्य- 
काण्डका अध्ययन, पश्चात्‌ उसके ब्राह्मणके अन 


„ पतयकाण्डका अध्ययन करना सुगम हे । तो इस भाँतिका काण्डके 


नतं आचारणपूवंक वेदका अध्ययन आपेयपाठक्रममेही जो कि 
काण्डविभागसे युक्त है, संभव हे; नकि इस समयके जारी सारस्वत- 
पाठम, ऐसा पुवे बताया हे । इसलिए सिद्ध हुआ प्राजापत्यरुहरा 
काण्डेंके कमम, संहिता ब्राह्मणग्रन्थके विभागद्वारा मंत्रविभाग एवं 


्राह्मणावैभागके भेळसे या पृथक्करणसेही, जेसी आसानी मालूम पडे 


या चाहे जितना तैत्तिरीयशाखामें वेदका अध्ययन किया जाय । 


वबदपारमाधाक इस पूत्रसे कि “ ब्राह्मण, आर्पेय, छन्द, देव- 


- तको जाननेवाला याजन एवं अध्ययन करके श्रय प्राप्त करलता हे? 


बंदक मत्राक ब्राह्मण कल, मंत्रद्रशके रूपमें ऋषि, गायंत्रीसरदा 
काब्यका रूप देनेवाले छन्द, मंत्रका अधिष्ठान करनेवाळी देवता सभी 


"के बारम जानकारी प्राप्त करके पढ़ाना वर्गरह कार्य गुरु किया 


सकता, साहता एवं ब्राह्मणप्रन्थ. 


न्तुगेत विधिमय प्राजा- 


,सचमुच आर्षेय, छन्द, देवत, ब्राह्मणको ग्र जानकर 


अन्था वेभ |) 


जा 
यत्यतत्सवं शात हे 


वंदमन्त्राश्च भवयुः तथापि तलाई 


जाय, ऐसा प्रतिपादन किया है । अब आपेयका पहले विचार ब्रि |. 

जायगा । 

ऋषि आदिके संबंधमें कुछ विचार | 

है मन्त्रीको देखनेहारा, मंत्रीको पातेवा॥। 

मंत्रभी यही कहता हे से ऋषि, ज्ञानी बनता है | 

यास्क के निरुक्तमें कहा है “ दशनसे ऋषि सिद्ध होता ९) 
वेद अनगिनती हैं ? इस बचनसे वेद एवं वेदमंत्र गिती 

करना यद्यपि अधैभव जानपडे तोभी उसे पानेवाले दरा 6४ 


बिना उन मंत्रोंको पाना सरासर असंभव है । जैसे कि क| 
व्यवहारमें भी बिना गुरुके मंत्र नही मिळता हे । इसीकार ॥ गो 
निगाहमें तो मंत्रतते भी मंत्रका उपदेश करनेहारा गए शाह 
श्रेणीका महत्त्वपण दिखाई देता है क्योंकि उस मंत्रा १९ | F र 
हमें पहुँचादेता है । जैसे, परोक्ष रहनेवाळे पर्दा देवता क न | 
भी प्रत्यक्ष बह्मरूपी मंत्रकाही अपेक्षाकृत अधिक प्र | रा 
चाहिए क्योंक्रि वढी तो उस परोक्षवस्तुक हम तक छर ८ 1 डु 
हे, वेसेदी उस प्रत्यक्ष अंह्मरूपी मैत्रसेभी उसे दे” बै & > 
प्रमुख दे इसीकारण कि उस मंत्रको एवं उसकी देवता न गे भर 


हमारी पहुँचमें रखा है । इसी लिए ऐसा कहकर 1% 
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| हो! हँ. २००१ ] Er 
| व सें मरत्राणामुपळळ्येः “ यशेन चाचः पद्वीयमायन्‌ तामन्वविन्द्नपिचु प्रविशम्‌ ° इति मत्त 

। तदध ऋण १ ०।७१।३ ) | | 

प (ती नारखाँ विजञामत्राद ऋषयः, गायऱ्यादी निच्छन्दाँसि, सवित्राद्याः देवताश्च ऋग्वेदे प्रसिद्धाः, यजुवद 

पीउम्मे ए री पब त्रबयः, तान्येव च्छन्दसि, ता एव देवताश्च भवन्ति । 'गाधत््या गाथन्री त > व i युवैदे- 

न्थविभ | बी ऋचा त 5 नारा० ३० १९३५ ) इति श्रुतेः । मति वि 


सविता देवता ( 

ह वाण त प्रजापति! साम माइ न न शता, स्वयम्भूश्चेति ' पञ्च रषयो भवन्ति । कधमेतदुच्यते थजु 
वे शे | के ्यादाबेयकाण्डे पडितानामपि ऋचां अग्न्यादिखषिमन्तरा करग्वेदस्था एवं ऋषय इति । 
| हो भवति । पुनातु ते परिस्ठुतामात यज्ञुत्रा पुचात व्याडस्य ति ( ते० ब्रा. ५।८।५ ) 


कविधाटभेदो 5पि दश्यते- 
प्रा नस्तोके तंनये मा न आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रोरिषः। वीरान्मा नो रुद्र भामितो बधीर: 


त्‌. शै. यन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे, दावे (५६० १।११४।८) । “मा नस्तोके आयुषि०। वीरान्‌० नमसा विधेम | 


पे तग्रा | 
धा गुरेव 
तस्य तप. 
[पकत्वात | 
म्‌। तर 


= 


। तेतिरीय सदवध्याये (तै० सं० ४,५,१०,६) । “मा नस्तोके०। मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीः०।' (वा० 
„०1६/१६ ) एवं पाठभेदात्‌ भितनार्षयमेवेदं एथक्‌ श्रुतमिति गम्यते । अथ यद्युच्येत मन्त्रावयव॒भूतानां शब्दानां चिद्‌ 
ऽपि तदर्थाभिदात. मन्त्रैकत्वेन ऋ्येकस्वमेवेति । तद्यथा ` मा नस्तांके ' इत्र आया ! इत्युकारान्तायुशब्दस्य 
खाने आयुषि ? इति सकारान्तस्वायुःशब्दस्य पाठो दष्टः । नेतावता रूपभेदमात्रेण शब्दभेदस्तथा तदर्थभेदशच निश्रेत 
क्यः । 

ए॑ कणेदे 'हन्तारं भङगुरावतः ' इतत यजुर्वेद भेत्तारं? इति पाढे मदेऽपि नाथशेदः। अथवा कचित्‌ धाः 
भेदेऽपि नाभिप्रायभेद्‌ः। तथा ऋग्वेदे सदामत्‌ त्वा हवामह 7 इस्यस्य स्थाने कृव्णयजवेंदे ' नमसा विधेम ते ' इति 
` एभेदः। झुङ्यजु्वेदे तु ' मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीः › इति पाठः । एवं ऋग्यजुर्वेदयों: पाठे शब्दा योः 


विचार बिमा 


र 
गो पानेवा॥। - फेता हो... आर्पेयत्त्वकों प्रथम स्थान दिया हे । वह भी इसी करनेपर पाठभेद के कारण जानपडता ह कि भिन्न ऋषिया% देख 
EE] | हए कि ऋषिके मुखसेही सभी मंत्र हमें मिलजाते हैं देखो मंत्र ये मंत्र अलग अछग सुनेगये थे । अच्छा, यदि ऐसा कई कि 
क १०।७१।३ ) जिसका मतलब है ° वाणीके पदका मंत्रके घटक बने हुए शब्द एकाध जगह मिन भी हा तोभी उनके 
की गित ` गरात किया ओर ऋषियांम प्रविट्ट उस वाणीको ढूढालिया । गं भिन्नता होनेसे मंत्रके एकत्त्वसे ऋोषयाका आमतेत्व भी 
द्रष्टा की गायत्री सहश ऋचाओंके विश्वामित्र जैसे ऋषि गायत्री वगैरह - सिद्ध होता हे, जसे मा नस्तोके ' मत्रम जाया इस उकाराय 

छ तथा सवितृतुत्य देवताएँ ऋगेदमें प्रसि हैं और यजुवेदर्म शब्दकी जगह  आयुषि ° ऐसा सकारान्त आयु शब्द रखा है; 
गी अचाओके वेश ऋषि छन्द एवं वैसेही देवता होते हैं । देखो . पर इतनेही रुपभेदके आधारपर शब्द भेद एव उर अधेमेद्पर 


डो ना 
गुर्द ह, , "० उप, १९३५ का वचन _ निधितहुपसे कुछ कहना असंभव है। 
वह र | यणुमन्त्रोके अल आर 
ता आहि बि देव तथा तो पाच ऋषि टं ह जस, प्रजापात, साम आन इसीतरह क्रग्वेदम ` हन्तारं भंगुरावतः ) के स्थानपर व 
[नती ति स्वयम्भु । यह केसे कहा जाता कि यजुबैदमे आमेय मे भेत्तार ' पद पाया जाता है जहाँ 5 तक तरी 


का “थकाण्डमे पढी हुई ऋचाओंके भी अग्नि वरह ऋषिः अर्थमित्तता नहीं होती है। अथवा एकाध जगहे भाक अर्थ 
लि मेके 


झुका ही ऋषि होते हैं । ऋचाओंके लिए भी करही. भिन्न हो तो भी मतलब भिन्न नहीं होता । उदाहर 
5 3 
भयाग किया जाता है, देखो ( तेरा. का १८५) “ सदमित्‌ त्वा हवामहे के स्थान गा 
विधेम ते ” ऐसा पाठभेद मौजूद है। इधर झक्ुयजुवेदर्भ त 
ऐसा पाठ पाया जाता 


देता हे जैसे, ऋगेद्के प्रथम गे 
आ. । आठवी ऋनासे तैतिशय संदिताके “ मा नो वीरान रुंद भासत 


| र ROT जुर्व 


चामपि क्रविचज;शब्देन | 


पाठेमिं शब्द तथा अर्थम्‌ 


ऋग्॑ंदमे | 
पण कृष्ण यजुदमें ˆ नमसा | 


क... या धमे | र | ३१४ [ वषै २५, अंक है | 


दशैवात्‌ उभयत्र पठितो मा नस्तोके इत्ययं मन्त्र एक एवेति कथं न वक्ठुँ शक्यम्‌ ! 
अत्र शब्दार्भयोभदे$पि तदभिप्रायाभेदात्‌ ऋक्तः अभिन्न एवायं याजुषे पठितो “मा नस्तोके' इति मन्त्र; 
अथ दषट-दर्शनादिभेदादेव हेतोः “ मा नस्तोके ' इत्यादीनाग्रङ्मन्त्राणां यजुर्वेदे भिन्नार्षयस्वमेव युक्तम्‌ । 
' भवन्ति यजुर्वेदे भिन्नाः प्रजापत्याद॑यः काण्ड्षयः प्रसिद्धाः । तत्र हि “मा नस्तोके ' इति मन्त्रस्थाभेः काण्डेन 
स्यादेतदेवम्‌= यदि यजुर्वेदे वेदान्तरेऽपि वा ताश एथग्दशन भवेत्‌ । न तु तदस्ति। अन्यत्र ऋग्वेदे दानां “मा नस्तोवे 
इत्यादीनासडान्त्राणां याजुषेधु मन्त्रभागेषु तत्र तत्र कर्माबुष्टानाद्युपयोगार्थ संग्रहणमेव न तु प्रथग्दशैनम्‌ । ` इयते हि 
यजुवैदै दशपू्णमासादियजञीयकर्मानुछानक्रमेण तथा याज्यापुरो ऽनुवाक्यादिविशनिष्टकर्मानुक्रमानुरो घेनैव विनियोजयितच्यान 
ऋग्वेदे भिन्नभिन्नस्थानेपु अनेकेरन्येरन्येत्रषि भि्ष्टानामनेकेषाझन्त्राणामेकत्र प्रकरणशः संग्रहणम्‌ । तदेतत्‌ दिग्दशेनाई 
किब्चिदेवोदाह्वियते- तद्यथा ` इवे त्वा ' इति प्रश्ने चतुदेश $नुवाके सक्षसु काम्येशिषु याज्यापुरो 5नुवाक्ययोरेवोपयोजितव्या, 
चतुदैशचेः अनुक्रमेण पठिताः 'उभा वामिन्द्राम्री' इत्याय्या; ऋचः। तासां भिन्नाः ऋषयः ऋग्वेदे प्रसिद्धाः तस्मादेतासा- 
मुचामग्नयार्घयकाण्डे पाठेऽपि नांत्र एथग्दर्शनमभ्युपगन्ठु शक्यम्‌ । _ तदेतत्‌ शुक्कयजवंदीयकातीयसर्वाजुक्रमसूत्रात्‌ सप 
भवति । ० 
हट ` तत्र हि झुक्कयजवेंदे घोडशतमे रुद्राध्याये पठिता ' मा नस्तोके ' इलेपा ऋक्‌ “मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीः’ 
0 इति व्यलस्तपाठेनसहितापि ऋ्वेदस्थायाः कुत्संदष्टाया: अभिन्नेवेति गम्यते ' मा नो द्वे कुत्सः ' ( छु० स० सूर २२१) 
/ इति सूत्रात्‌। “मा नस्तोके, मा नो महान्तं ' इति द्वे ऋचो कुत्सदृष्टे इत्यर्थः। तत्सामान्यात्‌ इद्द कृष्णयजुवेदे$पि 


इत्येव कतम्‌ । 


भिन्नता होनेसे दोनों स्थानोमे पडा हुआ “ मा नस्तोके ? यह मंत्र बहुतसे क्रम्बेदीय मंत्रॉका प्रकरणानुसार इका संग्रह किया हआ शै! 

oN कैसे असंः भव हे ANS oN SN 

एकही है ऐसा कहना कैसे असंभव है १ उसीके-दिग्दशनके तोरपर यहाँ तनिक उद्धृत करते ह-जसे 
६ ~ 


यहँपर यही टीक है कि शब्द एवं अर्थम भिन्नता होनेपर भी * रै i Sr काली 
उनका आशय एक ही होनेसे ऋचासे अभिन्नही यह यजुदान्तगत शोमे यज्या तथा पुरोवाक्यमेही प्रयुक्त होनेयोग्य चोदना 
मंत्र हे। अब द्रश एवं दन आदिमं भेद है इसकिए “मा क्रमशः पढी गयी हँ जिनमें उभा वामिन्द्राञझी ' जेसी ऋचाए 
नस्तोके ” सहश ऋमेदस्थ भत्रोका यजुर्वेदे अलग आर्षेय टे । ऋम्वेदमे इनके विभिन्न ऋषि प्रसिद्ध हैं, अतः इन ऋचाओंके 

, रखनाही ठीक है । अभिक्रेषिवाळे काण्डम पढ लेनेपर भी इस स्थानमें ऐसा नहीं कहा 
जासकता कि इनका दशन अलग ऋषियोंने किया है। झंक्षयजुवर 
संबंध रखनेवाले कात्यायन सर्वोनुक्रमसूत्रसे बात साफ प्रतीत 


होती डे 
हाता ह। 


यजुर्वदम अलगअलग प्राजापत्य जैसे काण्डे ऋषि होते हैं 
सो प्रसिद्ध दे । वहाँ तो “ मा नस्तोके ? इस मंत्रका द्दीन जो 
काण्डका ऋषि अगि हे उसका .किया हुआ हे । होसकता फ्रि ठी 
ऐसेही हो अगर यजुर्वेदमे या दूसरेमें भी बैसे अलग देख लेना उससे यही जान पडता है कि झुक्रयजुबेदके १६ वे खाशा 
संभव हो । पर वैसे नहीं हे। ऋग्वेद दूसरी जगह देखे हुए पढी हुई “ मा नस्तोके ? यह ऋचा “मानो वीराग स्र 
“ मा नस्तोके” जैसे ऋमेदमंत्रॉंका यजुवेदीय मंत्रभागोमें उस उस भामिनो वधीः ? ऐसे विभिन्न पाठसे युक्त होनेपर भी कमे 
मरी कके अनुष्ठान आदिके उपयोगके लिए संग्रहमात्र क्रिया जो कुत्सकी देखी हुई ऋचा है उससे अभिन्नही है क्योंकि मा १ 
हुआ ६ न कि अलग ढंगले दशैन । यहाँपर यजु्वेदमे तो ऐसा दे कुत्सः ” ऐसा सूत्रही मौजूद है जिसका आशय ति “01 
देखा जाता दै कि,.दरैपूण मास जैसे यज्ञोमे किये जानेवाळे कमेंक्रे नस्तोके? और “मानो महान्तम्‌ ? दोनों कुत्सकी हु 
अनुपनक्रमत और बेदी यज्या, . पुरोच्नुवाक्य . सश विशेष ऋचाएँ हें) उस समानताके कारण यहाँ कषये भी । ड 
प्रकारे कमी परिपाटीके अनुकूलही. विनियोगमे प्रयुक्त, शोनेवाळे नस्तोके ? इस मंत्रका कत्सऋषिक। देखा जाना निश्चित होतेस 
3" i दमे अलग अलग सयनम कई विभिन्न ऋषियोके देखे सिद होता है कि सिर्फ चेदम भिन्नता होनेसे न दी मि | 


i | 


२।२१) 
वेदेऽपि 
हुआ है। 
हं-गैसे, 
क्रमे 
कुएँ 
क्रुचाएँ 
वाओं्क 

हँ कह 

जुवदसे 


| प्रतीत 


यायं 
त्‌ स 
वेद 
मानो 
(मा 
दलो || काएइके 


। मा 
से यह 


मिती ऱ्य 


 उद्यते- 

तस्यायमर्थ:- अत्र शुक्कयजुवद पठितानां मन्त्राणां द्रष्टारः प्रसिद्धा ऋषयः एव । तथा प्राजापत्यादिकाण्डेपु तत्तदार्षयत्वेन 
न्न ए 

दः ग्राजापत्यादयस्तु ऋपिदृष्टानां सन्त्राणां स्मर्तार एव न तुळ्दवष्टोर इति। एतेन येषां मन्त्राणां द्रष्टारः ऋषयोऽन्यत्र 

मत्रापि त एव ऋषयो भवन्ति । येषां तु द्रष्टारोऽन्यत्राप्रसिद्वाः तेषां अत्रत्यकाण्डमर्यादोक्तं प्रजापत्याद्याषेयस्व- 


पृथग दर्शन 


णडा स्मरणमात्रे 


क्रषयो मन्त्रद्रष्टारः स्मतारः पारमेष्व्यादय 


प्रपिद्वाः तेष 
वेत्य्ात्सम्पद्यते । 


क्षत एव शुङकयज्ञसर्वानुक्रमसूत्रम्‌- 


गा . आई १५ 


0. १००१ ] ॥ 
कह वेदवे दिक 
डः त त्च La ~ ~ री ~ “> न 
3 लो ति मन्त्रख कुत्सदशै नत्वानैश्चयात्‌, न वेदभेदेन दृशेनभेदः, नापि मन्त्रभेदः इति सिध्यति। : 
१३९ भतः ऋषि- 
ही एक एव तथा भवतु नास, तथेव दे 
त शुक्कयजुवद १ कृष्णयजवॅदेडापे भावतदयासिति को 
क्षय यदुच्ये [मात को नियमः ? तस्माद 
त्र कृष्णयजर्वेदे 


न काण्ड्षीणां दर्शनात्‌ तत्रापि आमैयकाण्डे रुद्राध्यायस्य ' अझिः काण्डर्षि: › इति अग्न्यापेंयत 

वेदं मा नस्तोके इति मन्त्रस्य । तस्मात्‌ आभिरेव ऋषिः न कुत्सः इति वक्तव्यम्‌ । स्यादे सवेन निर्द- 
तरतत काण्डषीणा ऋङ्मन्त्दरष्टुस्वं स्यात्‌, किं तहिं ? मन्त्रस्मतृंत्वमेवेति बूमः । कुत एतत्‌ ? पनत 
ण काण्डसम्बन्धात्‌ । अतः न तु तेषां काण्डषोंणां मन्त्रद्रष्टत्व सम्भवति, येन याजपे दर्शनभै न 
। मन्त्रमेदस्वीकरपामापद्यत । डेल एतदुन्नीतम्‌ ? प्रजापतिप्रश्रतीनां काण्डर्षीणां मन्त्रस्मतुत्वमेव न तु मल 


इति झुक्यजञवदकातीयसर्वा नुक्रमसून्रात्‌ । 


शोद्रो ऽध्यायः परमेष्ठिन आधम्‌ , देवानां वा प्रजापतेचो, आद्याऽनुवाकः 
पेइशर्चः । एकरुद्रदैवत्यः, प्रथमा गायत्री तिस्रो5नुष्ठुभस्तिखः पङ्क्तयः सप्तानुष्ठभा द्र जगत्या, मा 
ो द्वे कुत्सः? इति पारमेष्ब्यापंये रुद्राध्याय बहूनामृग्यजुमैन्त्राणां मध्ये पठितस्य ' मा ना महान्त, मा नस्तोके > 
इति ऋदवयस्य कृत्सार्षेयस्वं, तच्च ऋग्वेदे प्रसिद्वमेवानादितमिति वेदितव्यम्‌ । दु 


->>>>> 
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~ भरी 2: ~ "३ २ दै 
भाती है और न मंत्रही भिन्न ठहरता है । इसी कारण ऋषि भी 
एही है । 


अच्छा, यदि ऐसा कहो कि शुक्यजुवेंदमें भलेही ऐसा हो पर 
॥ णुद रहे ऐसा नियम किसलिए १ अतः यहाँ कृष्ण 
वेदम प्रजापति जैसे काण्डके ऋषियोंके कारण, उसमें भी फिर 
बने स्द्राध्यायका “ भन्नि काण्डक्रा रषि है ऐसा 
पिन EE काह हानेसे मा नस्तोके ” इस मंत्रको लिन 
पडता कि ऋषि प क हे इसलिए ऐसा कहना ठीक दीख 
भाय अगर प्रजापति क र दवस । हास ा 
“ना संभव हो; तो उ के ऋषियोंका ऋतक देखा 
भाद कर लेना मात्र हम यही कहेंगे कि उनका केवल 
, ही हे। सा कसे १ प्रजाप्रत जस. 


कारण उ 
नका मंत्रॉंका देखा जाना संभव नहीं जिससे 


का स्वीकार करना 


"नोक 


[ पड़े 
न र भला इस निष्कषेपर कि, प्रजापात सदरा; 
वल मंत्रोका स्मरण कर लेना मात्र ही है 


है ऋषियोंक क ण्डसे 0 [eS 
1 काण्डसे संबंध सिर्फ स्मरण करनेसे ही प्रस्थापित ' 


दे ५) प्रश्राआ 
की भिन्नता होनेसे ऋचाओंके बारेमै मंत्र भिन्नता- . 


न कि मंत्रोंका देंखलेना, केसे पहुँच सके ? उत्तर यही है शुक्ल 
यजुरवेदकात्यायन सवोनुक्रमसूतरसे यह सिद्धान्त निश्चित होता है। 
उसका अर्थ है “ यहाँपर शुक्यजुर्वेंद्मे पढे हुए मेत्रोके दरश ऋषि 
विख्यातही हैं और वैसेही प्राजापत्या संदेश काण्डेमें उस उस 
स्थानके ऋषिपनसे बतलाये प्राजापत्य जसे तो ऋषियकि दच हुए 
मंत्रोंकें स्मरण करनेवाले ही हँ न कि देखनेवाले । इससे ऐसा 
समझना ठीक है कि अन्य जगह जिन मत्राक द्री ऋषि विख्यात. 
हैं उन मंत्रोंके यहाँपर भी वेही ऋषि होते हैं। अब जिनके द्री 
अन्य स्थानोमें अप्रसिद्ध होते हैं उनके लिए तो यहीपरकी काण्ड 
मयीदासे बतलाया हुआ प्राजापत्य इत्यादि आर्षेयैपनही ठीक है 
ऐसा प्रतीत होते लगता है । 

इसीलिए, शुक्लयजुर्वेद सवोनक्रमसूत्रके उद्धत वचनके अनुसार | 
'ध्यायमें बहुतसे ऋग्वेद एव यजवेदमत्रोके 
बीचम पढी हुई “मा नो महान्तं, मा नस्तोके ' इन दो कचो 
आका कुत्सऋषिका देखा जाना है जो कि त्रम्वेदमे विदित बातको 


ही उद्धृत करके रखा है ऐसा समझना चाहिए | . 


प्रजापति ऋषिवाले रद 


जमा वैदिक धर्म 


ऋग्वेदे तावत्‌ ¦ इम षोछश कुत्स 


३१६ 


? हृति सर्वानुक्रमसूत्रेञनुवृत्त कृ्सदर्शनभ्‌ । 


[ यष्‌ २५, अंक ३ 


इमा एकादश रोड! 


कर ड्त्यास 
सूक्ते मा न: ' इति द्वयो: कुस्सार्षेयत्वं प्रसिद्धम्‌ । अत्र प्रजापतिप्रश्‍्हतीनां काण्डषीणां यजुमेन्त्रद्रष्ट्त्वेडपि वेदान्तर ५ 


भामचा तु स्मतेत्वेनव सम्बन्ध हाते श्रिष्याते । एतेन कृष्णयजुवदडाप तत्सामान्यात्‌ मा नः ! इति 


मेवेति सिद्धम्‌ । 


नन्तं अन्यत्र दषं निदर्शनमितरत्रापि प्रमाणं भबिठुँ नाहतीति । तस्मात्‌ ऋचामपि यजुमैन्त्रगणमध्ये पाठात्‌ यजे.» | 
स्प्रजापत्यादिकाण्डाषेयत्वमेव युक्तं प्रधानं च तदेव यजुःशाखिनामिति केचित्‌ । वस्तुतस्तु-- चस्ग्वेदस्थाना सर्वासामपि षा 
तेत्तिरीयकेऽपि ऋग्वेदे दाशिता एव ऋषयः इत्यस्मिन्नर्थे तेत्तिरीयब्राह्मणवचनमेव प्रमाणम्‌ । 


तथाहि- ऋग्वेदे एकेनेव ऋषिणा दष्टानामेकदेवताककसूक्तान्तगतानां क्वचित्‌ अनेकदेवताकानां भनकसूक्तान्तगेताना इ 
शतशः ऋचां सध्ये पठिता काचिदेकेव ऋक, द्वित्राः त्रिचतुरा वा ऋचः, वेदान्तरे पठिता अपि ऋग्वेदस्था एच भवितुमहेन्ति। 
तद्यया- ऋग्वेदे ( म० १। अनु० ६। सू ० १-७ ) सपतसूक्तात्मके षष्टेऽनुवाके “ कस्य नूनं ' इत्यारभ्य ' अस्मे राये 
निधारय ' इत्यन्तं प्रजापति-भञ्ि-सवितृ- वरुण-विशवैदेव--इन्द्र-~-भश्विनी--उपो देवताकाः अन्यूनशतसङ्र्याकाः फ्रच 
कस्य पञ्चानाऽऽजागातः शुनः्शपः स छाज्मा वश्वामित्रो द्व्‌ 


पडिताः । तस्यानुवाकस्य शनःरोपो द्रष्टा 
रातः ' इति सवानुक्रमसूत्रात्‌ । 


पदान्तरे प्रसि. . 
था; ङुरसापेयत 


~ 


2 


फ ऋग्वृदमं ता,  इम षोळश कृस्सः ” इस सवानक्रमसत्र के 
आधारसे, कुत्सके देखे जानेकोही मान्यता दी है। ' इमा एकादश 
रोड ? इस सूत्तमें जो ‹ मा नः ' ये दो ऋचाएँ हें वे कुत्स 
ऋषिकी देखी हुई हें ऐसा विदित ही है 1. यहाँपर इस तरह संगति 
“लगानी चाहिए कि प्रजापति जैसे काण्डके ऋषियोंक्रा यञ्जमन्त्रोक्ा 

` देखलेना मान्य करनेपरमी, अन्य वेदमें उपलब्ध ऋचाओंका केबल 
याद्‌ करलेनाही शेष रहजाता है | इससे यही सिद्ध है क्रि कृष्णय- 
जुवदर्म भी उस सामान्यताके कारण “ मा .न:' इन दो ऋचाओंका 
ऋषि कुत्सदा हूं 


अब यहापर कोई ऐसी शांका दशीते हे कि“ ऐसा कहा है न 
किसी ,अन्य स्थानमें लागू पडनेवाला दृष्टान्त दसश जगह भी प्रमाण 
माननयाग्य .नहीं समझना चाहिए । इसी लिए यजमन्त्रोंके संघमें 
कचाआका“मी पाठ मिलता है जिससे यजुवेंदमे वहॉपरके प्रजापत्य 
जैसे काण्डके करषिप्रनको स्थान मिळना चाहिए और यज शाखावा- 
लेके ।छिए वही प्रमुख है । 


वास्तवमं देखाजाय तो ऋग्वेद्से 


उद्धत सभा ऋचाओंके बारेमें तेत्तिरीय संहिताम भी वेहो क्र 
समझने चाहिएँ जो क्रग्वेदमें बतलाये गये हें और इस संबंध 
तेतिरीय त्राह्मणका वचनही प्रमाण है । 


उदाहरणार्थ- ऋग्वेद्मं एकहा ऋषिके देखे एक देवतावाठे 
सूक्तोमे पायें जानेवाळे तथा एकाध समय अनेक देवतावाठे कै | 
सूक्तोंमें उपलब्ध सेकडों मंत्रोंके मध्य पंढी हुई कोई एक ऋचा यो 
दो तीन अथवा तीन चार ऋचाएँ दूसरे वेदमें पढी जानेपर भौ || 
ऋभ्वेदीय ही होसकती हें । जैसे, ऋग्वेदमें प्रथम मंडलके छे 
और ७ सूक्तोंत्राले अनुवाकमे 
“ अस्मे रयिं नि धार्य ? तक ह अभि; सविता, व 
विश्वे देव, इन्द्र, अश्विनी तथा उषा देवतावाळी सोसे कम ती 
पढी गयी हैं। सर्वीनुक्रमसूत्रके आधारपर इस अनुवाक का दर शत 
शेप्‌,हैं । तथा-ऐतरेय ब्राह्मणमें सप्तम पंचिकामें पाया जि | 
वचन देखिए ।- 


“ कस्य नूनं ! से प्रारंभ 0000 


( ऋमशः ) 


देवतावाठे 
वाले करे 


ऋचा या | 


नेपर भी 
लके छे 
भ करे 
[ई |) वग, 


ऋचा | 


रा वः 


जानेवार 


का | | “पुत्र की तहत पहुच 


. अल करके देखा कि इन विषयों में यदि कुछ 
तोर भी वह अनिश्चित खरूपका दै, परतु शरबत 
न त अच्छी है । सिपिनोझा क सम्मुख अब प्रश्न 
ही प्राप्ति किस प्रकार हो । “ आधिक विचार 
मे यह निश्चय हो गया कि यदि सचमुच ही में इस 
सका तो में एक निश्चित रूप से अच्छो 
बेम निश्चित रूप से बुरी बातों को छोटया । ८ र 
हर ने अपने आपको एक घोर संकटकी अवस्थामें पाया 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको योजनामें जुट गया 
वह चाह क्रितनीही अनिश्चित क्यों न हो; ठोक उसी प्रकार 
के परकार प्रणघातिनी व्याधिसे जूझनेवाला कोई मनुष्य यह 
ह कि यदि कोई इलाज न मिला तो मत्यु अवश्यंभावी है 
झी पूरी शाक्ते लगाकर उसकी खोज करने के लिए मजबूर 
तेत है; क्योंकि उसकी संपूणे आशा उसीमें होती हे । जिन 
बवातों के पीछे प्राकृत जन लगे रहते हैं वे हमारी आत्मरक्षा 
॥ कोई उपाय नहीं बतलाते; इतना ही नहीं, वे इसमें बाधा 
हते हैं। अनेक बार तो इनपर जिनका आधिकार होता है 
मकी मृत्युका ये कारण बन जाते हैं और जो इनक्रे चंगुलमें 
एस जाते हैं उनकी मृत्युका तो ये सर्वदा कारण होते हैं । 
पनके कारण मनुष्यों पर अनेक संकट अति रहते हैं ओर कभी 
भतो उन्हे अपने प्राणसि भी हाथ धोना पडता हे, इसी प्रकार 
भनो कतिको रक्षा या कीर्ति लाभके पाछे दुदेशा पर पहुं 
कालो के भी उदाहरण कम नहीं । विषयोपभेगमें अति 
झरने के कारण अपने आपको सृत्युके मुखम देनेवालाक्रे 
- हें। इन सब बुराइये।की जड मुझे इ 

हँ कि समस्त सुख या दुःख हमारे उन प्रीति 
हेरे जज अवलंबित हैं जिनके साथ हम आसक्त 
त उनके लह वस्तुआस हमारा राग या लगाव न 
अना की फेलह या सघष उत्पन्न नहीं होता 

ग काइ दुःख नहीं होता; दूसरों द्वारा उन 
ईर्ष्या, भय, द्वेष या एक ' शब्दमें 
| पगार होता, ये सब बातें तो उन नाशमान 
शि ह 5 रखने के कारण उत्पन्न होती हैं जिनका उल्लेख 
| परतु शाश्वत और अनंत वस्तु के प्रति 


iC] 


4 ~~ 


तास्विक भूमिका 


प्रेम तो मन को आनद 


2) World as Will and Iden, LY : 68-quoted by Leon Rotb in 


(१७) 


एक मात्र आनंदसे भर देता है ऐसा 
आनद जा उःखपयवसायी नहीं होता, इसलिए यही दै वह 
च्छनीय वस्तु जिसकी प्राप्तिका यतन हम अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर करना चाहिये। ” 1 
उपयुक्त अवतरण तत्त्वजिज्ञासाकी प्रतिके पहि स्पिनोझा 
की मानासेक अवस्था के सच्चे प्रतिबिंब हैं। साथही ये उद्बोधक 
भी है । जमन दाशनिक शेपिन हॉर ( Schopenhauer ) 
ने इन पंक्तियों को विकारोंके झझावात को शांत करनेके छिये 
नितांत अमोघ साधन कहा हँ- The most effectual 
means of stilling the storm 011)08581015.79 
पाश्चात्य दरीनेतिह।समें भिन्नं भिन्न विचारकों के तात्विक 
विचारकी प्रेरणाएं भिन्न भिन्न रही हैं। डेकाटेकी मख्य 
प्रेरणा बाद्धिक जिज्ञासा थी (Intellectual curiosity) 


परतु परपनाझाका मुख्य प्रेरणा बघमाक्षक्रो समस्या था । इस, 


समस्याके महत्वका अनुभव जिस तीव्रता के साथ स्पिनोझा ने 
किया, उतनी तीव्रता के साथ शायद ही क्सने किया हो 

स्पिनोझा के उत्तरवर्ता दार्शनिक डेविडह्यूम ने लिखा है कि 
जत्र वह अपने पुस्तकालयसे बाह्य जगत्‌ में जाता था तब व 


अपन दाशनेक विचारका बालाय ताक घर दता था । परतु . 


स्पिनोझा के दाशैनिक विचारोंका मुख्य उद्देश्य अपने तथ 
अपने साथ ही दूसरोके देनेदिन जीवन में उनके व्यावहारिक 
उपयोग के द्वारा जीवनको उदात्त बनाने का था ,। जीवन का 
चरम लक्ष्य प्राप्त करानेमें ही वे पर्यवसित होत हे । 
तत्वज्ञानकी बंधमोक्षकी समस्या को हल करनकी यह 
व्यावहारिक कार्यक्षमता स्मिनोझा को मुख्यतया अभिप्रेत थी 
इसका एक प्रमाण हमें उसके ग्रंथोंके शीषकोके रूप में मिलता 
है । उसके एक ग्रंथ का नाम है, जैसा कि हम देख चुके है, 


ईश्वर, मनुष्य और उसका कल्याण । १ उसने अपने प्रमु 


सरा 
'ग्रंथको जान बूझकर ' नीतिशाख्र ' यह नाम दया | ह 
र यह न समझ लेना चाहिये कि इसम सिफ 


से हमें भ्रममें पडक सा 
नीतिनियमों या नीतिसबधी अन्य बातोका विवेचन है 


नीतिशा्न या आवारशाखन तो इस ग्रंथका गोण अंग हैं । इसका 
मुख्य प्रतिपादय तो अध्यात्मशाल्न हैं हे । अतएव अध्यात्मशाख्न 
को व्यवहार्य बनाने की दृष्टिस नीति या अ 


5 


SE मदर अमक यह: 


६ Spinoin’ 0.42 


ST 


[चार के अंगका बहा 


तक (१८) _ स्पिनोझा और उसका दर्शन 


स्थान प्राप्त हाता हे जा हमारे यहां ' साधनपाद्‌ ° और 'मोक्ष- 
पाद ' को प्राप्त हे | इस व्यवहार्यता के बीज तात्विक बिवेचन 
में ही पाये जाते हैं | परंतु एक दूसरी दृष्टिस यह व्यावहारक 
अंग असंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तात्विक विचार की प्रेरणा 
का मुख्य लक्ष्य यही है । यदि तात्विक विवेचन इस उद्देश्य कौ 
पूर्ति कौ दिशा या मार्ग नहीं बतलाता, तो वह व्यर्थ ही है। 
उसे काकर्दतपरीक्षावत्‌ निष्फल प्रवृत्ति जनकत्व प्राप्त होगा । 
यही बात स्पिनाझान अपने ग्रंथके शीर्षक द्वारा सूचित की. है। 
बंधसे निवृत्ति या मोक्ष यही मनुष्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य 
है, अन्य समख विचार इस मुख्य लक्ष्यकी ओर ले जानेंके 
साधन मात्र हैं। एक आलोचकने स्पिनोझाके इसी नीतिशाल्न की 
ओर लक्ष्य करके कहा है कि इसमें प्रतिपादित तर्ककी कसौटी 
पर पूरी तरहसे कसे हुए भोतिकशानत्र और मानसस्ाख्नके 
आधार पर स्थित अत्यंत व्यापक आध्यात्मिक विचार मुक्तिमार्ग 
या छृतकृत्य जीवन पथ की ओर. संकेत करनेवाले अंगुलि- 
निर्देशमात्र हैं- “ The most universal meta- 
pbysical considerations, supported by the 
most closely reasoned physics and psy- 
chology are only finger-posts.on the path 
of what Spinoza himself calls the “ life 
of the blessed » or “ salvation.” 


स्पिनोझ।के समस्त ग्रंथोमें यह व्यावहारिक उपयोगिता स्पष्ट 
, फिर चाहे ये अंथ दाशीनिक हों, चाहे धार्मिक 
राजकीय | इसी उद्देश्य से स्पिनोझ। “बुद्धिका सुधार! नामक 

| कहता हे, “में समस्त विज्ञानोंको एक ही उद्देश्य और 
लक्ष्य को पूर्तिम लगा देना चाहता हूं ताकि हम पराक्रोटिकी 
मानवीय पूर्णता को प्राप्त कर सकें । ...... और इसालिये 
विज्ञानोमें जो भी कुछ हमारे अभीष्ट की पूर्ति नहीं करता, उसे 
निर्थक समझ कर छोडना पडेगा | एक्र शब्द में सारांश यह कि 
हमारी समस्त क्रियाएं और विचार इसी एक लक्ष्यक्री ओर 
लगने चाहिये । ” “ 1 5) ६० direct all sciences 
to one end and aim, 80 that we: may 
attain to the supreme human perfection... 
and, therefore, whatsoever tlie 


HH! 
२ सै 

AU 

=| 


in 


an infinite and eternal 1 ” इसीमें मरु | 


sciences ‘does Dot .serve to 91010 
: री उफ te, 
object will Fave to be rejected a3 
To sum up‘the matter in 9 word 
७ $ छ t १ 
actions and thoughts must be dire 
this 010 end. ? 1 


all 00९ 
०80 ॥॥ 


मनुष्य को शात अप सच्चे रय का परिज्ञान होकर यही 
एकमात्र उसका ध्येय वन जाता है, तब धन इन्ियोपमोगय | 
कीति उसके/साध्य;त्त रईंकर उसके वास्तविक ध्येय के साप | 
बन जाते हँ; हा वे उसके साग से कटके या वाधक न र | 
साधक बन जाते ह। वाधक वे तभी होते हे जब वे एकमात्र 
साध्य होते हैं, - The acquisition of wealth 
sensual pleasure or fame, is only a Li 
rance, 80 long 88 they aro sought as ends 
not a8 means; if they be sought as means 
they will be under restraint , and fn 
from being hindrances, will further 
not a little-the end for which they ars 
8012]. ” 2 स्पिनोझा व्यर्थ के देहदंडन के पक्ष में ग 
था, इसके विपरीत समुचित आहार विहार, निष्पाप आमोद 
प्रमोद, तथा प्राकृतिक दृश्यों द्वारा मनोरंजनादिको वह शरीए 
रक्षाका आवश्यक अंग समझताथा । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, मनुध्यकी समत 
प्रबृत्तियोंका एक मात्र लक्ष्य होना चाहिये शाश्‍वत और भंत 
वस्तु के साथ प्रेम या जैसा कि स्पिनोझाने “ नीतिशब्न ' गे | 
कहा है, प्रेममयी एकता-“ [171०1 by 1070 with 


की छतकत्यता और पूर्णता है । परंतु यह प्रेम शा | ' 
अवलंबित है । क्योकि यदि हमें वस्तुओंके यथार्थ स्वल्प १ | य 
परिज्ञान हो तो हम अन्य वस्तुओंको छोडकर एक्रमात्र गा न 
बस्तुसे ही प्रेम करेंगे । हमारी इंद्रियां और कह्पनाएं हे ॥ 
अयथार्थ ज्ञानका कारण हैं। इनके कारण हम बहु १ रै न 
उनमें वस्तुतः, न रहनेवाली स्वतंत्र ते | क 
और वास्तवता (91७४६॥४/8];४5) प्रदान करते € abv 
इसीलिए उनमें आसक्त होकर कडवी 0000000 0 Nd nn -- उठते दैं। इसलिए `| 


व्य बात है यथार्थ ज्ञानके द्वारा हमारे 
रि ९ ९ गा 
गलतियॉका परिमाजन, अथात. हमारी 
Jment of the under- 


आवर 


१. (०116 16 


१ धारणा या मत (“Opinion ? ) 


हिली णार परे होते है अं 
कर यही | ` त सिदध दोते हैं, जिनके आधार होते ई अस्पष्ट 
।पभोग या | र (Dxperienta ¡४०९७ ) या सुनी सुनाई बातें 
के साधा fay ) तरा एक वस्तु के तत्व का आकलन दूसरी वस्तु 
न रहका F दा अपर्य रूप से करना 1 इस कारण उनका ज्ञान 
वे एकमात्र | पक अपूर्ण और एकांगी होता है । वह वस्तुओं को उनके 


१60, और संबंध सें नहीं देखता । वह कल्पना की 


, 7 दातदिक कम 
bind ' आफ्ने अपूण अनुभव के आधार पर ही वर्तुओंका 
तासे अपने भपूण अनु a दा वस्तुआक 

९1६ | तधा क्रम और मनमाना साहचर्य बैठा लेता है । 

means A ई क 

मते 0 | एके ठीक विपरीत होता है सज्ञान जा बस्तुओको या 
(rt गे उनके स्वयंके तत्व के द्वारा या उनके सन्निकृष्ट, कारण के 
60 ` || खे प्यान करता है। ( दोनों तरह से ईश्वर ही 
प में की | सि है क्योंकि ईश्वर अपना तत्व स्वयं हे; साथ ही वह. 


| इनः वस्तुओंके तत्व और अस्तित्व का कारण है जैसा कि 
। (भगे चलकर देखेंगे। ) यह ज्ञान. अतःप्रज्ञात्मक ( In- 
` १९) और स्वतःप्रमाण ( 501-९४106110118 ) 

त । यह भिन्न वस्तुओंको स्वतंत्र न देखकर साकल्यकी 
। रे देखता है । “यह समस्त वस्तुओंको एक ही सतासे 


प॒ आमोद 
[इ शरीर 


की समत 


और | पाक कर जा 
शातन › में ताई व्य दि | भा टार यथाथ क्म से 
क vi ) एव यह अविचारित सिद्ध ज्ञानका विधातक 
मि शा है। कम 
1 हासः | फेसनाएं स्वताप्रमाण होती हैं। इनके प्रमाण्यके लिए 
>. - क जनिकी आवश्यकता नहीं । ये. सत्य कल्पनाएं 
त्र शाख | na साधन हैं जिन्हें बुद्धि . अपनी स्वाभाविक ति 
एं 1 हरित करती है. । इन. प्रारंभिक सरल सत्य 
ह 3 | नि धार प्र हम उत्तरोत्तर गहन सत्य कल्पनाओं 
|, भै! || पि पाता पहेली का आकलन करते चले जाते हा 
लिए है| म वयापक त सान तंब:तक अपूर्ण ही रहेगा जब तक्र 
० लगाया क सर्वसंग्राहक परिपूर्णेसत्ताकी 
छि ९ ides of tho mont Pr स्तिती of the most perfech 


(1) 


॥ बि 
१ ॥ by Leon Roth धा 


तात्तिक भूमिका 


(१९) 


being ) तक नहीं पहुँच जाते । यह परिपूर्ण सत्ता ही समस्त 
वस्तुओं आर कत्पनाओं का आद्य अमित खोत है। इसी के 
कारण समस्त वस्तुओं ओर कल्पनाओं को अस्तिल औ 
फू दे > ग आदत आर 
अथ मिलता हे | 
eS (०.० 
स्पिनोझा के इस-अपूर्ण अंथ (“वुद्दिका सुधार”) कौ 
मध्यवती कल्पन हूँ समस्त बस्तु औंकी पूर्ण एऊता-' ^. ७७०।॥६९ 


-॥11(४ of all ४7९8 ? वे समस्त कल्पनाएं और विचार 


अपूर्ण आर एकांगी हैं जो इतत एकता तक नहीं पहुच पाते | 
जैस जैसे हमारा ज्ञान बढता जाता है भेदे वैसे हम समस्त 
वस्तुओकी आवश्यकता ओर एकताका अधिऋाधिक अनुभव 
करने लगते हँ, क्योकि समस्त प्रकृति आवश्यक नियमें। द्वारा 
बंधी हुई हे जिसमें एक अणु विना समस्त विश्व पर परिणाम 
किये इधर का उधर नहीं हो सकता । इसलिये हमें एक अणु 
का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ' संपूर्णता ? का ज्ञ,न प्राप्त 
करना आवश्यक हे । जो ज्ञान इस ऊंचाई तक न पहुंच कर 
अर्शोतक ही मर्यादित रहता हे वह अपूण और एक्रांगी होता 
है । दशनशा्रका उद्देश्य प्राकृत जनोंके ज्ञान के ये दोष यथार्थ 
ज्ञान के द्वारा दूर करनेका ही है। यथार्थ दृष्टिसि, इश्वर या 
तत्ववस्तुके ज्ञानके बिना हमारा किसी भी प्रकारका जन संभव 
नहीं। एक छोटी से छोटी वस्तुके यथाथ ज्ञानमें समस्त वस्तुओंकी , 


पूर्ण एकताका ज्ञान अपने आप आ जाता है, क्योकि वस्तुओंकी 


कारण पर॑पर। कों देखते देखते यदि हम बीचमें दी न रक जॉय 
तो इम समस्त वस्तुओंके आदि कारण तक अवश्य पहुंच ज,एंगे। 


-स्पिनोझा का यही भाव आंग्ल कवि टेनिसन ( ९1] son) 


की निम्न पंक्तियों द्वारा भली भांति व्यक्त होता है: 
‘ Little flower-but if I could understand 


What you are, root and all, all in all, 


I should know whats God and man 18: 
( From Tennysons ' Flower 
in the,crannied wall. ० 


अर्थातू-> > 
‘eS 


छोटे 
- कि तुम क्या हो, जड से लगाकर 


फूल | लेकिन य॑दि में तमह समझ भर छू, 

बव तुम्हारा पूण खत, 
[जो भी कुछ तुम हो, 
क्रिईश्वर और मनुष्य क्या है ।! 


णाम 


तो में जान दूँ 


Spinoza ४1201 का आधा 


(2) 91024 ' by John Caird p.31.(3) 
(4) Theologico-political Treatise ( quoted 


हि... गा २०) 

स्पिनोझा के लिये यह सिर्फ कविकल्पनां या कविका सुनेला 
स्वप्न नहीं है, उसके लिये तो यह परम दानिक सत्य दै 
जिस प्राप्त करना उसके दार्शनिक यत्न का एकमात्र लक्ष्य है। 
इसका कारण यह है कि स्पिनोझा के अनुसार समस्त वस्तुएँ 
एक दूसरीमें इस प्रकार गुथी हुई हैं कि यदि हम एक वस्तु के 
विषय में, फिर चाहे वह घास का तिनका ही क्यो न हो, जो कुछ 
जानना चाहिये सब जान लें तो हम समस्त वस्तुओके विषयमें 
सब्र कुछ जान लेंगे 


“All things are involved with one 
another 50 that if we know everytbing 
about aby one thing we should. know 
every thing about every thing.” 1 


स्पिने.ज्ञाकरे अनुसार पिसी भी बस्तु की व्यष्टिरूपता तब तक 
पूर्ण रूप से प्रस्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि उसको पूर्ण 
समष्टिहप में न देख लिया जाय- “An object cannot 
be perfectly individualised until it is per 
feetly uniyersalised,’2 


परमार्थ वस्तु ही परतम सामान्य या ज्ञान का आबतत्व है 
इसलिये ज्ञानको वही पद्धति अत्यंत पूणे हो सकती है जिसके 


हारा हमें पूर्णतम सत्ता ( he most perfect Being): 


का शन होता है, इसलिये किसीभी परिपूर्ण दाशनिक पद्धतिका 
मुख्य आधार होना चाहिये यही परिपूर्ण सत्ता ; क्योंकि. यही 
एकमात्र परमार्थ सत्य है, इसी परमार्थ सत्यसे स्पिनोझाके 
प्रमुख दार्शनिक अथक प्रारंभ होता है। 

समस्त वस्तुओंकी तत्वदष्टिसि एकता स्पिनेझा के दीन 
को वह मध्यवर्ती कल्पना है जिसका वह अत्यंत व्यापक रूप से 
उपयोग वरता है । तक शाख्रके लिये यह कल्पना प्रामाण्यक्री 
कप्तौटी बन जाती है; नीति के क्षेत्र में यही बथा ज्ञानके द्वारा 
शाश्‍वत सुख का मार्ग खुला कर देती है।3 मनुष्य निसर्ग का एक 
अंश है, अतएव यदि वह अपने विचार तथा कत्पनाओ, अपनी 
आशा तथा अभिळषाओं द्वारा निसर्गको देखनेका प्रयत्न करेगा 


De 


(1) ) Quoted by Leon Roth ‘Spinoza * 


स्पिनोझा और उसका दर्शन 


10, 204. छ 
‘ Spinoza by Leon Roth ७. 52, 
by Leon Roth 111.“ Spinoza ' 9. 51) 


या इस संपूर्ण एकता को न देखत हुए आंशिक रूप क 
तो उसका ज्ञान अपूर्ण तथा सदोष ही होगा। वस्तुओक्षे क 
एकता तथा आवश्यकता इन दो स्पोमे देखनेसेही है 
यथार्थ ज्ञान हो सकता है। इस प्रकारके रक्षो स 
अपनी निजकी कल्पनाओंको एक तरफ रखकर बल 
यथाथे ज्ञान आ करता षा इस प्रकार के निष्पक्ष बा, 
का पाठ हम गणितशाल्न में सीखते हैं। इसालिए सिपक 
दार्शनिक बिचाराँके विवेचनमें “ जयामिति-पद्ति,› क 
हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, अहत महम | 
है । स्पिनोझा वैज्ञानिक युग में रद्दता था, अतएव यह स | 
विक ही दै । उनके ज्याभिति-पद्धति के अवलंबन : 


रहस्य है जिसका विचार इम अगले प्रकरण में हे भप 
स्पिनोझाकी तात्विक भूमिकाके संबंधमें ए5 और महत, है 
पूर्ण बात है अपने कल्याणके साथ ही पर कल्याण की उछर | पि 
कामना । स्पिनोञ्ञा इस बातका अनुभव कर चुका था हि पदर 
आध्यात्मिक क्षेत्र में जिस दिव्यानंद का लाभ होता है उस्ने | ॥४ 
जितने अधिक लोग भाग लेते हैं उतना ही अधिक वह बढ़ता | 1001 
जाता है । सांसारिक पदार्थीसे प्राप्त आनंद ईष्यीदि बिते | भ एस 
अस्त है, परंतु यहां इसके ठीक विपरीत बात है । उसने-अे | कार 
एक -अंथमें लिखा है, “जो अपने आपको ऐसे ठामोंग्र | गा: 
उपभोग लेनेके कारण धन्य समझता है, जो औरोंको उप | छि 
नहीं है वह सच्ची धन्यता से अनभिज्ञ दै ।” १ भ 
५ ..Hewho thinks himself the more blessed | , 
because he is evjoying which others are 10 + सग 
does not know what true अ 514. | तो 
नीतिश्ञान्नमे भी उसने इस बात पर जोर दिया है, जता रि भे | 
हम आगे चलकर देखेंगे कि हमारा ईश्वर के प्रति ग्रेम और | “त 
साथ ठाघ बटानेके कारण अधिक दृढ- होता दै । पर्द ० 1 0] 
भावना है जो हमारे यहाँ इन संदर पॅक्तियोंमे व्यक्त की | पा 
है-- “ सर्वेऽपि सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः । पवत 
र ठु सर्वे | भ 

भद्रणि पश्यंतु मा कश्चित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥” . इए क ॥ | फो 
स्पष्ट दे कि स्मिनोझाका तत्वज्ञान किसी निजेन वगत | 4 

Wh in को 


हा ... आओ यं [oe 
ज्यामिति-पद्ध ति 
(२१) 
है ध ७७ क 4५ अँ > व्‌ २० क - 
जनेवाळा -न होकर जनसाधारणमे रहकर हो आर वह हे तत्वज्ञान और धर्म के सच्चे रहस्य का आवडन 
स्स क्रा ज जिसमै अपने कल्याण के साथ ही और दोनों का सुं [ज थ ती 
त देख गन वाला था; जिसमें अप , नि gE दोन का सुदर सामजस्य, क्योंकि धर्म और तत्वज्ञान 
की उनकै री इत्याण की ख्याल भी रखा गया था |. दोनों का अतिम लक्ष्य एकही “पद) की प्राप्ति है-“ सर्वे वेदा 
ही उन | हो लं की एक और विशेषता हम कद सकते हैं. यत्पदमामनरिति । ' 
पे मनु | बत "कत्रे वू. 
वस्तुओं | क 
त षे ः 2 ती 
स्पिनो ज्यामिति ति 
i] ह ज्यामिति-पद्धाति 
9 (| 
मह | “1 5111 consider human 8010183 and appetites just as if ] were considering lines, 
ह साम. | 16, 0 bodies, ” — [ Ethics, Pt. 111 Preface, ] 


का यही 


र पातळ या पिंड हैं ( ज्यामिति के विषय )। " 
(र महत, i को गक है त्र 
की उलट | सिके प्रमुख तात्विक ग्रंथका पूरा शीषेक हूं “ज्यामिति- 
1 था कि | बसे प्रतिपादित नीतिशान्न ” 19५01108 demon: 
है उले | sited in 86011601100) crder(Ethics Ordine 
बह बढत | (ometrics Demonstrata ) | इस शीर्षक को देख 
विकाएँप | # एक आश्रयेभरा कुतूदल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके 
सने-अफे | शे कण हैं। एक तो प्रमुख “ तात्विक ? ग्रंथ को “नीतिशाल्! 
| लाम | अला और दूसरा उसका ज्यामिति पद्धातिसे प्रतिपादन करना। 
। उपह् | हित करण का विवेचन पिछले प्रकरण में हो चुका है; इस 
कग दूसरे कारणका स्पष्टीकरण है। 
ळ्या |. फोन से तो यढ मालूम होता दै कि तात्विक विषय का 
3 ) EE i सबसे अयोग्य कोई पद्धति दो 
क . ८ [मिति या रेखागणिती पद्धति है ॥ परंतु 
री भाडे | गक कको प्रमुख तात्विक ग्रंथ खोलकर देखते ई 
। हे र “| त्य आर का ठिकाना नहीं रहता । हमें यही 
0. 
; । से | पिबं ( हक तरी मा वाई पहल 
यह गी. ( पै करता १ । क ) ह शीर्षक हमारा ध्यान 
या | शे सय द 5 पसे आगे ` १३10118 ? या स्वयं 
किण... 'ह। गृहीत विचार ( 12090019६65)' 


बोर 7 दूसरे प्रभेय या बिधान (Propositions) 
भ निकले गे प्रमाण ( Demonstrations ), 
LEN ने _उपसिद्दात, स्पष्टीकरणादि हें । सब सें 
न दे कि किसी भी ज्यामिति की पुस्तक में 


न 


~ ०, आं ~ न के गक ~ CR RR रक छ] 
अर्थात.“ में मनुष्योंकी क्रियाओं आर वासनाआँका विचार ठीक उसी तरहसे करूग[ मानो मेरे विचार के विषय रेषाएं 


प्रमाणके अंतमें पाये जानेवाले तीन अक्षर 0.11.1. को छोड़ने 
की भी गलती नहीं की गई है। परंतु थोडाही देरमे कुछ 
पंक्तियों को पढनेके साथ ही हमारा यह भ्रम दूर होकर हम यह 
पाते हें कि  नीतिशाक्ञ' और ज्यामितिके बाह्याकारके उद्यम 
यह तो कोई गुरु गंभीर तात्विक ग्रंथ है; क्योंकि पहिले ही पृष्ठ 
में स्वयंभू कारण, अनंत, सांत, मूल तत्व, गुण, प्रकार, ईश्वर 
एक के पीछे दूसरे हम पर आक्रमण करने लगते हैं, और इस 
ग्रंथ का सच्चा स्वरूप प्रकट कर देते हे; और इस निश्चय 
पर पहुंचते है कि यह तो “ अध्यातमविद्य। विद्यो वाली 
भगवदुक्तिकी चरिताथ करनेवाला कोई अध्यात्म ग्रंथ है॥ 
स्पिनोझा के दादीनिक मतोंके समान उसकी ज्यामिति 
पद्धति के वास्तविक रहस्यको लेकर बहुत कुछ विवाद उपाक्षित 
हुए हैं । इस कारणस और समस्त प्रथमे ज्यामिति में हढ 
शब्दों, ज्यामितिकी भाषामें ही उपमा-दृश तादिके प्रचुर उपयोग 


के कारण छसिपनोझा को ज्यामिति-पद्धतिका खतत्र रूपसे 


- विवेचन आवश्यक जान पडता कि | 


ऐतिहासिक भूमिका में हम प्राचीन दशन तथा १७वीं शताः 
ब्दि में गणित के प्रभाव का उल्लेख कर चुके दं! तात्विक बिषय 

के निरूपण के लिये ज्यामिति-पद्धति के अवलब न स्पिनेजझा _ 
> नहीं है। मध्ययुग में. संप्रदाथवादियोंद्रार! इसका 
आग है | स्मियोक्ञा का 
आंशिक या पूर्ण रूपसे उपयोग कि गया दे अथिति? 
निकट पूर्ववर्ती दार्शनिक डेका तो इस पद्धति का अनन्य भक्त 
थ।। इस पद्धतिक्री तिश्रैयात्मकेता, निःसंदिग्धता। यथावत 


नक हि 


7:46 = 


(२२) | 
युक्तियुक्तता; स्पष्टता तथां सुव्यक॑तता, ३० गुणा का देखकर उस 
यह आचय हुआ कि अभी तक ऐसी सर्वागसुदर पद्धति का 
उपयोग गणितशात्र के बाहर केवल यंत्रशास्न तक द्वी किया गयां 
है। » Above all [ was delighted with the 
mathematics on account of the certainty 
and evidence of their demonstrations but 
I had not as yet found out their true use. 
and although I supposed that they were 
of service only in the mechanic arts, 1 
Was surprised that. upon foundations 80 
solid and stable no loftier structure had 
been raised. "1 र 
डेकाटकी महत्वाकांक्षा तो मानवीय ज्ञान के यावत्‌ क्षेत्रोमें 
इसका उपयोग करनेकी थी। परंतु यहा पर ज्यामिति-पद्धति 
ओर ज्यामिति का बाह्य आकार इन दोनोके भेद को न भूलना 
चाहिये । डेकाटको ज्य़ामिति-पद्धतिकी उपयुक्तता स्वीकृत थी 
परंतु तात्विक विषयोके लिए ज्यामिति के बाह्य आकार के 
संबंधर्म उसे इतना उत्साह नहीं था | ज्यामिति पद्धातिके 
अनुसार थोडे से स्वयंसिद्ध सत्या, निःसंदिग्ध विचारों तथा 
परिभाषाओं इ० के आधार पर बडे बडे साध्य उपपादित होते 
हैं । यह तो ठोक है, परंतु ज्यामिति-पद्धति से किसी विषयके 
प्रतिपादनके लिये, फिर चाहें वह विश्लेषणाःमक (१19170९) 
हो या संश्छेषणात्मक (synthetic) ज्यामिति का बाह्य आकार 
आवश्यक नहीं है ॥ परंतु स्पिनोझा ज्यामिति-पद्धति के साथ 
साथ अपने प्रतिपाद्य विषय को ज्यामिति का बाह्य आकार भी 
द्रेता ह ओर्‌ इस पद्धति का उपयोग भी अत्यधिक: गंभीरताके 


, साथ करता है। डेकाटने तो सिर्फ प्रायोगिक रूपस अपने 


दार्शनिक विचारोकी ज्यामितिका आकार देकर दिखला 
दिया था। साथ ही वह आध्यात्मिक विचारों के संबंध में ज्या- 
मिति की संश्हेषणात्मक पद्धति की सफलता के विषय में साशंक 
था। परतु स्पिनोझा इन दोनो बातों में निःसंदिग्ध था, इसके 
कया कारण हो सकते हे, यह विवाद्य विषय है ! 


> जमेन दाशनिक .इतिहासकार अड्मान (Erdmann) 


1 Quoted by Weber in History of Philosophy, p. 306 
2 The Phil, of Spinoza, by Wolfson vol, 1 ch, I 


| ~ अँ NE SE) 
स्पनाझा आर उसका दशन 


के अनुसार यह उसके वस्तुओंक्री और गणितीय द 
से देखनेका आवश्यक तार्किक परिणाम ( Toe) हए 
१५९॥०९९ ) हं । स्पिनोझ। के एक चरित्र-लेखकने तो यह ६ 
कह डाल हूँ कि उसको रेखागणितीय बुद्धि थी ( 
९०७] 71170) फ्रयूडेंथाल ( Freudentlial 
इस प्रकार की ज्यामिति के बाह्याकारवाली शैली उ 
विचारकी आंतरिक आवश्यकता से प्रप्त होती है | जोभाझ | | 
(009011101 ) के अनुसार स्पिनोझाके विवेचनका यह विश | ता 
आकार उसके प्रतिपाद विषय की दृष्टिसे आवश्यक है । पा ॥ “4 
स्पिनोझा के आधुनिक विद्वान्‌ आलोचक प्रो, वोल्फसन यथात ile 
के साथ इन मतोंका खंडन करके भिन्न तरहसे इसका समन । ॥॥ 
करते हँ 2 । वैसे भी स्पिनोझा का समग्र ग्रंथ अध्ययन कणे | और 
पर उपयुक्त आलेचकों द्वारा खींचा हुआ चित्र कुछ अतिरित ३6 
जान पडता हे जिससे स्पिनोझा के मुख्य हेतु को एक ताह हे | ३8६ 
विक्कत रूप प्राप्त हाता ह, यद्याप इन आलोचकांका उद्देश्य ऐप | पारो 
नहीं हैं। ती प 
जीवनचरित्र के प्रकरणमें हम देख चुके है कि सिपनोश्नावे व 
दार्शनिक विचारोंकी रूपरेखा उसके यौवन के प्रारंभ में ॥ | पितोई 
निश्चितप्रायसी हो चुकती थी, अतएवं ये ही विचार उसके | 7भी' 
समस्त दार्शनिक ग्रंथोमें गौण और नगण्य भेदों के साथ प्र | शते 
हुए है । इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि | धे 
पद्धति का अवलंब करने मात्र से उसने अपने दानिक विचा! | ' ॥ 
प्राप्त किये । यह दूसरी बात है कि उसके विवक्षित विरोके | 10 
लिए सत्रहवीं शताब्दि में गणिती .पद्धति अधिक उपयुक्त थी छः | गा) 
लिये तथा कुछ और कारणों से जिनका ज्‌ इसी प्रकरण ) nr 
आगे चलकर है, उसने इस पद्धति का अवलंब किया; ता | इस 
इतने से ही ज्यामिति के बाह्याकार की आंतरिक या ताकि | हे 
या अन्य कोई “ आवश्यकता ' सिद्ध नहीं की जा सकती | ९ | हह 
आवश्यकता यदि हो सकती है तो वह बाह्य कारणोमें दी हि । न 
CR दि 
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डा हह 
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सकती दै ति । 


उपर्युक्त कथन ण इस बात से मिल॑ 
युक्त कर्थन का प्रमाण इस बा > “Shor 
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| भु 


„ जावितिकरा बाह्यभाकार न्द दिया है। इसके सिवाय 
“ शि वैचारिक 1 प कि 
ज्यामिति-पद्धतिके नहीं थे क्याके का 
विचार स्वातंत्र्य, उंद्देशरूप या या अंतिम 
| न 4086 ) और जगत्‌ की रचनामै ईश्वरीय 
हर / योजनाको मानेता था । इतना दोते हुए भी 
हकक दार्शनिक सिद्धांतों को सु” 

| दित किया है सी 44 के A ठ 
ा्निति-पदतिः से प्रातिषादित डेकार्टके दाशेनिक सिद्धांत, 
|; principles of Philosophy demon- 
. [६१ by the metbod of Geometry 4 
र भी, रिपनोझा यहूदी भाषाका व्याकरण ज्यामिति पद्धा 

३ हहे का इरादा करता था । इससे यह भी सिद्ध होता 
3 ज्यामिति पद्धति के अवलंब मात्रसे स्पिनोजझा अपने 
रों की सत्यता सिद्ध नहीं करता । स्पिनोझा का दूसरी 
पौ पर अधिक्रार न हो यह बात भी नहीं। काव्यमयी 
भोको छोडकर दार्शनिक परंपरामें रूढ प्रत्येक .शैलीमें 
| ऐगोझाने सफलता के साथ लिखा है ॥ इस ज्यामित्याकार ग्रंथ 
| भी परिशिष्ट स्पष्टीकरणादि में सुंदर, प्रभावशाली तथा प्रसाद 
हे युक्त शैली स्पष्ट लक्षित होती है। ये बातें उपयुक्त आलोच- 

| से एक, जोआकिमको भी मान्य है। 


ठीक वि 


[i] 
शे 


त 
3 
ह्‌ 


$ “ Nor does it give‘us the only possible 
70100 of exposition, Nor again is it, 
imply as geometrical demonstration, a 


Bhrintee of the truth of the system.” 1. 


प & ef ha 
स प्रकर की रचना का कारण सिर्फ पूर्ववर्ती दाशनिकोंका 


भुकेण नहीं > हे 
| भरण नही हो सकता | संपूर्ण नीतिशा्र पढ जाने पर 


CS 
पी ग्राह्मताके ग रज क हर ns 
४ भित था ते. षयमें कही जा चुकी हे ) एक शब्दमें 
गर एते व था कठोर नियतिवाद या आवश्यकता- 
। भात हे उदा ३ कृतिमें इच्छा तथा योजना का 

नहीं और न, ( Final 08 ५8९8 ) नामकी 
भम्र है। जे लक इच्छास्वातंञ्य अज्ञान के कारण 
ही पन श्‍घरीय स्वभावे की आवाज 0 98 ह द सुन ईश्वरीय स्वभाव की आवश्यकता 


ज्यामिति-पद्धति 


' “७100 = 52 
त्र ५० the Ethics of Spinoza by Joachim p. 


(२३) 


च्म 


a 


~ खक उ ~ ~ हद 
से हे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक त्रिकोणके तीन कोणो 
का योग दो समकोणों के योग के बराबर हे । परंत ये 

Mls a बराबर हैं। परंतु ये सब 
बात ता ।स्पचाझा दाशानेक्र क्षत्र में रूढ किसी अन्य शैलीका 
अनुसरण करके भी लिख सकता था । इससे ज्यामिति के बाह्य 
आकार के अगीकार की उपपात्ति नहीं लगती | 


इस विशिष्ट आकारयुक्त पद्धतिके उपयोगक्रे संबंधमें प्रो, 
बॉल्फसन द्वारा दिये गये कारणें में मुख्य ये हैं-- 


(१) एक शिक्षक के नाते स्पिनोझा अपने पाठ्कोंक़ी 
सुविधाकी दृष्टिसे अपने प्रतिपाद्य विषयको अधिक स्पष्ट तथा 
सुव्यक्त बनाना चाहता था | जैसे एक शिक्षक आक्नतियाँ या 
चित्रादि खींचऋर अपने विषयको सुबोध बनाता है वैसे हो. 
स्पिनोझाका उद्देश्य कुछ इसी प्रकारका है । डेकार्टके दार्शनिक | 
सिद्धांतोंकी स्पिनोझाने ठीक इसी हेतु से अर्थात्‌ अपने एक 
शिष्यको पढानेके लिये ज्यामितिके वःह्याकारमें रूपांतरित 
किया था । स्पष्टही यदि यह कारण ठीक है तो इसमें प्रतिपा 
विषयकी आंतरिक आवश्यकता एकदम अधेश्युन्य जान पडती 
है 

(२) स्पिनोझा द्वारा ज्यामि तिके बाह्यकार उपयोग का दूसरा 
कारण सत्रहवी शताब्दिमें दार्शनिक क्षेत्रंम नित नई बिचार 
प्रदर्शन की शैलेयोकी अराजकताके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रुप में 
भी हो सकता है । इस अराजकताका भी एक इतिहास दे । 
ुर्जाग्रतिकालमें मध्ययुगीन तकेककेश रूखी शैली के बिरुद्ध 
प्रतिक्रिया हुई, और तात्विक विषयोके प्रतिपादनमे आधिक 
रोचक तथा चित्ताकर्षक नई नई शैलियोंका अवलंब किया 
जाने लगा, यथा संवादात्मक या काव्यमय या आलंकारिक 
तथा गद्यमय इ. | परंतु ये नूतन प्रयोग एकदम विफल हुए, 
कारण इनमें आलंकारिक तथा मनोहर शब्दोंकी भरमारमें 
यथार्थता, युक्तियुक्तता इ. का ही लोप हो गया । स्पिनोझाकों 
सुसंबद्ध शात्ररचना का श्रेय प्राप्त है, अतएव संभव है कि उसका 
उद्देश इस अराजकता के विरुद्ध एक ऐसी इति निमोण करना हो 
जो उपर्युक्त सब दोषों से मुक्त होने के साथ ही सवेसान्य हो। 
इस दृष्टि से मध्ययुगी शैलीका अनुसरण तो सवेथा अस्वी- 
करणीय था | परंतु चूकि गणित को अत्यंत सम्मानका पढ्‌. 


भव है क्त कारण के. साथ ही 
प्राप्त था, अतएव संभव ह कि उपयुक्त कारण be 


a ०४७- 
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(२३) 


0) 


स्पिनोझानि इस कारण से भी अपना तात्विक ग्रंथ इसी रूप 
से लिखने का निश्चय किया हो। | 
> 3 ९ ध्य DPN 
(३) एक कारण यह भी हो सकता हे कि इस प्रकार के विवेचन 


में पू्ेपक्ष, उत्तर पक्ष, खंडनमंडनादिके द्वारा मंथको जाटल 


बनानेसे बचनेके अवसर अधिक थे | स्पिनोझाको इस प्रकार 
के खंडनमंडनादि में अधिक रुचि नहीं थी । उसने एक पत्र 
मॅ लिखा है, “ दूसरोंकी गलतियाँ प्रकट करते बेठनेका मुझे 
अभ्यास नहीं है।- _ हि 


“Tt (8.10: my customto expose the errors of 
others, ” 
अन्यत्र वह इससे भी कडे शब्दोम इस प्रकारकी चर्चामें 
अर्चि प्रकट करता हे- “ प्रत्येक मनुष्यकी उलटी सांधी 
कल्पनाओंकी चर्चा करनेके लिये भै बाध्य नहीं हूं ।- 
(1 aim not bound to discuss what every one 


may dream, "’ 

' नीतिशाल्नके प्रस्तुत रूपमें हम मुख्यतः स्पिनोझाके अभिमत 
सिद्धांत सार रूपमें पाते हैं | इसलिये इसके संबंध में यह कहा 
गया हे कि इतने थोडेसे पृष्ठोंवाला यह. ग्रंथ संसारके श्रेष्ठ 
दार्शनिक ग्रंथोंकी मालिकामे स्थान पाता हैं- 

7 It is thus one of the shortest of the great 
philosophical classics of the world.” 1 


स्पिनोझाके इन कथनके विरुद्ध कि “में मनुष्य कौ क्रियाओं 


४ बोड ~ ~ ~ ७, >) ७ 
आर वासनाऔका, ठोक उसी प्रकार वर्णन करूंगा, मानो मेरे. 
विचारके विषय रेखाएं, समधरातल या पिंड हो! अनेक - 


आक्षेप उठाए गये हैं। इनमेसे एक यह है कि मनुष्य रेखाएं, 
समधरातल या पिंड नहीं; ,अतएव इस प्रकारका विचार वास्त- 
` विक वस्तुस्थिति का द्योतक नहीं हो सकता। यह कहना पडता 
« है कि इस प्रकारक। आक्षेप इस कथनके वास्तविक रहस्यको 
ध्यान में न लाने के कारण ही उपस्थित हो सकता हैः । जब 
स्पिनोझा मानवीय क्रियाओं तथा भावका विचार ज्यामिति- 
पद्धतिसे करनेकी प्रतिज्ञा करता है, तब इस कथनका यह 
अर्थ नहीं कि वह मनुष्यॉंको या उनके भाव क्रियादिके ही. 
ज्यामिति के विषय समझता हो । जैसा कि आगे चलकर हम 
भावोंके विवेचनमें देखेंगे यह तो निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टि का 
पुरस्कार और तात्विक क्षेत्र में इस दृष्टिकोणकी आवश्यकता 
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स्पिनोक्षा और उसका द्शन 


OE RR rst 144 | । 


का प्रतिपादन है । यहां पर यह न भूलनां चाहि 
७, 2.२. > ~ ~ ४ ना चाहिये किर १६ अ. 
आर स्पिनाझा को विज्ञान से मुख्यतः गाशेत व उके / 
प्रेत था । स्पिनोझा यह नहीं चाहता था. कि दन भोगे |. 
विषयमे १) $ द्वरी मनुष्य भातो 
विषयमे अपनी अच्छी युरी कहपनाएं बनाकर पि भ 
कल्पनाओंके आधार पर उनका निर्णय या महद्र ३ ८ "९ शे. 
> FR लक Pd या मूल्य निर्धारण क्ष 
वैज्ञानिक या गणितीय दृष्टिकोण तो समस्त वस्तुओंको मन || 
कल्पनाओंके निरपेक्ष देखता हे । इसमें किसी परक है, | 
नहीं होता, ज्यामिति-पद्धति से मुख्यतः स्पिनोझा को यह क | पड 
निक दृष्टिकोण अभिप्रेत हैं जिसमें व्यक्तिनिरपेक्ष बा 1 
र्‌ [oN ति ~ = > पके न 
वस्तुस्थितिक्रा ही विचार होता हे | स्पिनोझाके विचार | 
प्रारंभ तो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोणमें अवश्य होता ह, परु इ। 
रः ~ ५ ति १ 
सुदृढ आधार पर स्थित उसके अंतिम दार्शनिक निष्क ॥ 
~ ~ उ ठ ~ ५ र 
दृष्टिकोणक मर्यादाओसे ऊपर उठ जाते हैं, अत तक इस 
में बधे नहीं रहते । >. 
स्पिनोझाकी इस पद्धतिके कारण उसके विचारोपर एक और 
आक्षेप यह है कि इसके कारण उसके विचारोंकी अमृता | उत 
( 3.08119011088 ) और भी बढ जाती है।यदियहभाक्षे | ॥ 
ठीक है तो यह अमूर्तता किसी हृदतक इसी वैज्ञानिक दृष्टिने | । 
~ > ~ Nr २ ० ~ yy 
की द्योतक हे । वैसे तो स्पिनोझा स्वयं अमूते विचारों या कः | 
~ > ~ ~ 4 ७ ७. wy |. 
नाओका घोर विरोधी था, वह जहां तक संभव हो मूर्त वस्तुओपे | 
संबंध न तोडते हुए ही उनमें ईश्वरीय खभावक्री आवश्यकतात्री | )| 
दिखलाना चाहता था- “11९ more we know indivi: | | $ पिन 
dual (01128, the more we know 000 "अर्थ्‌ | ( 
जितना ही अधिक हम विशिष्ट वस्तुओंक्रो समझते हें, उत्ता | 
ही अधिक हम ईश्वर को समझते हैं । स्पिनोझा के इसी का ५ त्र 
ने जर्मन कवि गेटे ( 800६112) को अत्यधिक रूपसे भाकीत | 
किया था । अपने ' बुद्धिका सुधार ? में स्पिनोझोने कहा हैः. ॥ 
“ Such mistakes arise from things being’ री." 
1४60 ६ 1 b £. Howeve! | 
conceived too much in the abstract. | ` 
if we proceed with as little abstracl/on 5 | 
possible, and begin from primary थक यत ne, गि 
tions of.this Kote. ff 
we need not fear any 0९०९७10150. | 
SS ८ अमूर्वत। ? बिरोधी दिको | 
इस अवतरणसे स्पिनोझा का“ भमूतेत। गती | ७ 
हु झा गर्छ” | ६ 
स्पष्ट दिखाई देता है, कारण-उसके अनुसार अधिका का 


ह... |. क सह्ानुभूतिपूर्ण आलोचक द्ष्टिसे स्पिनोझा 
हब), | “१ द ताको ज्यामिति-पद्धति तथा ज्यामितिके बाह्या- 
भावो ३५३ | द अपनी तरहका एक अनोखा स्थान प्राप्त दाता 
रए हें र लौन सिर्फ वैचारिक रचना न होकर यह 
ण के, | । स्की र त हे । दृष्टिकी वेज्ञानिकता, नेतिक 
को मख | हल अपूर्व उत्साह, रचनाकी पूर्ण रूपसे सुसंबद्धता 
- पाता 
वासी | दा व्यापकता, त्त «| जी र पं 3 
विचारक | हार क्षम ये हँ स्पनोझाकी कृतिको मुख्य विशषिता | 
र परु ह (हु फिर भी यह प्रश रह जाता है कि क्‍या तात्विक 
गकप ह | हरे निरूपणके लिये ज्यामिति-पद्धति या ज्यामितिका 
क ए | ला उदय या सर्वथा निर्दोष हे ? इस प्रश्न 
ह उत्तर सष्ट ही निषेधात्मक हे । ज्यामितिके बाह्याकारके 
एक और | इस प्रंयकी जटिलता निस्संदेह बढ जाती है । इस 
| अमृता | इतका एक और कारण यह है कि स्पिनोझाका यह 
यह आ्षों | रुप है, उसमें पूवपक्षका स्वरूप इतना स्पष्ट नहीं 
क दृष्टिकोण | हे | इसके लिये हम स्पिनोझा को अधिक दोष नहीं दें 
चाकलः | छे; कारण स्पिनोझाके समयमें मध्ययुर्गान कह्पनाएं पूर्ण रूपसे 
बसते | छ भोर प्रचलित थीं, अतएव उनकी ओर संकेत हो पर्याप्त 
इयकतात्ी | गे) परतु आज इस ग्रंथके। विस्तृत व्याख्याकी सहायता 
110[ए- | रविना प्री तरहसे समझना कठिन है । 1 


अर्थात | 


उता सध हो यह कहनेक्रे लिये पर्याप्त आधार है क्रि स्पिनेझा 
॥ | ॥1 


लग इस पद्धति की अपयाप्तता का अनुभव करता था । यत्र 


0७ 


2 त्‌ 

| | ः ह ये गए संकेतोंपरसे यह मालूम होता हे 
हाहे- . | आह 7. हत र जान? हल 200 
७४६ | देए ल समझता था । इस प्रकार अपने ही द्वारा 
0७४७ | बंधनोसे हम उसे बीचबीचमें सिर उठाकर 


ही हुवा में सांस हे र के 
(100 ॐ | मै चेडे ग रे ते हुए पाते है, जब वह कुछ विधाना 
$ सपष्टीकरणों, परिशिष्टो इद्यादिमें स्वतंत्र खूपसे 


nts. (११५ | हु 

kind / + लगता हे | अनेक स्थलोपर ज्यामितिके रूपमें 

ने | अक्षा के करनेके पहिले वह उनका आशय पहिलेसे ही 

गति | क करे का करता हे और कहीं कहीं अधिक स्पष्टी- 
य नी असमर्थता अकर: करता दें) वद... बा क्तता मम अपनी असमर्थता प्रकट करता दै। यह 


ल्फिसनने इस प्रकारकी व्या 


ज्यामिति- पद्धति 


(२५) 


बाह्याकार्‌ की बात प्र * ज्यामिति-पद्धति ' को 
इष्टानिष्टता विचारणीय हे | हु EI 
0 अधिकाँश आलोचकॉने ज्यामिति-पद्धतिको तात्विक वैचारके 
(2 अनुप हत । यह ठीक भी हे । गणित॒शात्र और 
दशनशाख्न इनके क्षेत्र भिन्न भिन्न हँ । वैसे तो प्रत्येक गाम्नत्री 
अपनी भिन्न ओर स्वतंत्र प्रक्रिया और पद्धति होती हे । एक 
शाकी प्रक्रिया और पद्धति दूसरे शात्रके लिये उपयुक्त या समी- 
चीन नहीं हो सकती;विशेषकर गणितसरीखे व्यावहारिक अतएव 
निम्न स्तरवाले शात्रकी प्रक्रिया और पद्धति दशनशात्र सरीखे 
पारमार्थिक अतएव उच्चस्तरवाले शांस्रके लिये विशेष उपयोगी 
नहे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं | गणितशास्र कुछ गीत सिद्धांतों 
और सत्योंपर स्थित हे, परंतु वह इन स्वयंप्रमाण सम्ने जानेवाले 
सत्योंके मूल तक नहीं जाता । परंतु दशेनशाल्लका लक्ष्य एक- 
मात्र अंतिम या पारमार्थिक सत्य होनेसे व्यवहारमें प्रमागभूत 
संपूर्ण सत्य पक्षकुक्षिनिविष्ट होनेके कारण परीक्षा विषय बन 
जाते हैं । दशीनशात्न अन्य शाख्नोके मूलभूत सत्योंके भी मूलमें 
जाना चाहता हे । परम मूलमें पहुंचकर ही वह विश्राम लेता 
है, इसलिये दशैनशात्नको विज्ञानोकाभी बिज्ञान कहा गया है । 


“Philosophy is the science of sciences” 
इसलिये गणितशाख्रकी निश्च॑यात्मकता या स्पष्टता और सुव्य- 
क्तता तात्विक दृष्टिसे ऊपरी ($0])0120191) है । | 

पुनः तात्विक क्षेत्रमें इस प्रकारके निःसंदिग्ध और सवेमान्य 
स्वयंप्रमाण। सत्य प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं । इस- 
लग्र डका£ ज्यामिति-पद्धतिका अनन्य भक्त होते हुए भी 
तात्विक क्षेत्रमै संश्ेषणास्मक ( Synthetic) पद्धतिकी 
सफलताके विषयमै साशंक था । परंतु स्पिनोझाको इसकी 
सफलतामें लेशमात्र संदेह नहीं था | उसकी सर्वेश्वरवादी रृष्टिसे 
जड चेतन प्रकृति एकही ईश्वरे दो रूप हेनेसे जिस प्रकार 
ज्यामिति-पद्धति स्थलके विचारके लिये पर्याप्त है इ तरह बढ 
मनुष्य तथा उससे संबंध रखनेवाली समस्त नत 
लिये भी पर्याप्त है । परंतु इस पद्धतिके कारण जसका 2200 
दुरूहता बढ जाती है और उनमें कुछ असंगतियां भी आती है 
जिनके कारण अनेक स्थलोपर उसके यथार्थे मत समझनेके i 


लि 


गा. लिखकर स्पिनोझाके 


ग्रेथ की समझने की एक बडी कठिनाई दूर 


DS SSS 


स्पिनोझा ओर उसका दर्शन 


ज्यामिति-पद्धतिकी मयोदाओसे बाहर उसके अनुभवादि की 
शरण लेनी पडती है ! स्पिनोझा स्वयं अंतिम प्रकरणमें अपनी 
इन कृत्रिम मयोदाओंसे ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। इसी 


लिये उसके संबधमें यह कहा गया हूँ कि वह बहुधा अपना. 


पद्धतिसे श्रेष्ठतर हैं । “6301102 is 01667 greater 
- thon his method.” 1 ओर भी“ शायद उसके दशनका 
अत्यधिक मूल्यवान्‌ भाग वह ह जिसमें उसकी पनी तत्वाचितक 
दृष्टि स्वयं अपनेही द्वारा लगाए हुए बंधनोंसे ऊपर उठती हे । 
82611101)8 the most valuable part of his 
philosophy 13 that in wbich bis keen 
speculative insigbt rises above his self 


॥ 


imposed restraints? 2 

« ‹ दशन? शब्दके पारिभाषिक अर्थके द्वारा हम स्पिनोझाके 

/ - ज्यामिति-पद्धातिको अत्यधिक महत्व देनेका निष्पक्षता, तटस्थ" 
तादि उपयुक्त कारणोंके अतिरिक्तःएक और भी कारण समझ 

सकते हें । वह यह है कि जिस प्रकार ज्यामितिके सत्य विश्वमे 

या निसगमें पहिलेसे ही हे, हम सिफ उन्हें अपनी परिष्कृत 


> 


दष्टेसे देख भर लेते ह, उसी प्रकार तत्वदृष्टिके द्वारा हम 
निगूढ पारमार्थिक सत्योंको देख भर लेते हैं । ज्यामितिके 
सत्योका उनकी व्यावहारिकताके कारण मर्यादित मूल्य हे, परंतु 
दाशीनिक्र सत्याके पारमार्थिक मूल्यके कारण उनकी प्राप्तिसे 
मानव जीवनकी इति कतेव्यताकी पूर्ति होती हे ओर बंधक्री 
चित होकर मोक्ष तथा अमरत्व का लाभ होता हे। ज्यामिति 


तिसे यदि सिफ इतनाही अभिप्राय हो तो भला इसमें बिवाद 
हा क्या हो सत्रता हे ? 


> 


परतु ।(पनोझा गाणितशाच्रके लिये अपने अत्यधिक उत्साहमें 


—xex— 


ee 


Spinoza by John Caird p: 120 
Spinoza by Jolin Caird, |. 


का मूल्य किसी प्रकार कम होता 


(2) Ibid, 


इससे बहुत अधिक आगे बढ जाता है आर अनाव 
इसके कारण उसको सुंदर कृतिमें कुछ चुटियोंका 


भ 
अप।रेहायं हं। परत इन त्राटियोंके कारण उसके दाशनिक हा 
विष 


हा यह बात नही | का 
उसके तात्विक विचारोंको ग्रथित करनेवाला यह र र्‌ 


दाघे कालके मनन तथा आत्माचिंतनका परिपाक हे । उप । कु 

दाशानेक्र विचार आध्यात्मिक अनुभूतिमूलकः एक विशिष्ट ः | 
प्र 

द्वारा प्राप्त हें जिसका किसी भी पद्धतिसे तत्वतः संबंध नं 


“His philosophy is the logical Sequel to 
that.of Descartes, but the Cartesian philoso 


phy only supplied or suggested a dialectic for 
convictions that were the independent growth | ह 
| (मानित 
|| पस) ( 
पअधवा 
ग्रमोक्ष। 
ल एव 
ग्या 


of his own moral and spiritual experience” 3 


इसलिये स्पिनोझाके इन बिचारोंको 'दशेन' शब्द यथात 
साथ लागू होता हे | स्पिनोझा अपने इन दाशेनिक विचारो. 
वैज्ञानिक ढंगसे प्रकट करना चाहता था । अतएव उसने' ज्या 
मिति पद्धतिको इसके अनुकूल जानकर इसका उपयोग क्रिया। 
इस पद्धतिके अवलंबके कारण उसके ग्रंथमें जैस कुछ रोष | झगा 
आगण हें, वैसे ही गुण भी कुछ कम नहीं । परंतु सचे मिशा, | नर तथा 
को इन कृत्रेम गुण दोषों का यथायोग्य परामशे लेते हुए भौ | धिनो 
इनसे अपर ऊंठकर उसके दादीनिक विचारोंके अंतश्तली | | 


सु ॥ पाक 
थाह लेनी चाहिये, क्योकि ` उसी । 


गुणदोषदृशिदोषो गणस्तूभयवर्जितः । 
( श्रीमद्भागवत ` ११।१९।४५ ) 


लो. 
तो है। | 
जागा # . 
विच | 
कारण | 
थ एइ | . 
उसके | ... 
रह | 
नही: | |]? 
10] to 
11050. 
(७ for 
owth 
४. 


ताके 
रोके. 
ज्याः 
कैया। 
-दोषं ` 
रासु | 
भी | 
ती 


| नोक प्रमुख तात्विक ग्रंथ ' नीतिशास्न ? पांच भागोंमें 
| तित दै- (१ ) ईश्वरसबधी, (२) मनका उगम तथा 
। पस) (३) भावकी उत्पत्ति तथा स्वरूप, (४) मनुष्यका 
(अथवा भावोंका प्राबल्य, (५) ज्ञानका सामर्थ्य अथवा मनुष्य 
र मोक्ष। इन पांच भागोंमें विभाजित तात्विक प्रंथकी 
ल एक ललित पंचांकी न.ठ्य कलाकृतिसे की गई है, 
| सि पहिळे भागम उन व्यापक शाश्‍वत तत्वोंका विवेचन 
गगा है जो हमारे दृष्टिपटलके सम्मुख मानव जीवनकी 

म तथा अनंत पाश्चेभूमि का उदूघीटन करते हैं । 
सिगोझाके तत्वज्ञानका प्रारंभ वेदांत-दशनके समान ही 
पपरष वस्तुकी सिद्धिसे होता & आर बेदांतके समान 
कू. (उपरी परिसमाति इसी पारमार्थिक वस्तुकी प्राप्तिमें होती 
। वह कह चुके हैं कि ज्यामिति-पद्धतिके अनुसार 
Si सत्या तथा कुछ परिभाषाओंके आधारपर 
१ सथ्य नियमित होते हैं । अतएव परमात्म वस्तुके 
शा र व्र उसके तात्विक विवेचनका प्रारंभ 
षने यही ना ४ धुद्धिका सुधार ? नामक प्रंथमें भी 
कि किसी भी सवागपूण विवेचनको 


४५ ) 


छ... दो, अर्थात, जो एक मात्र विद" उस बस्तु दाराकी जा सके त । अनत हो, अथोत्‌ जो एक मात्र विशुद्ध 
5 10५ 
तत 
. गाहा? रु नवत 
| $ 


९ होना चाहिये वह निरतिशय पूर्णातिपू्ण चैतन्य 


(२) 
ताचिक खण्ड 


[ Metaphysics ] 


[ प्रकरण ५ ] 


ईश्वर, परमार्थं वस्तु या मूळ तत्व (50050100) 


४ हरिरेव जगत्‌ अंगदेव हारेः हरितो जगतो नहि भिन्नवपुः । 
इति यस्य मतिः परमार्थ गतिः स नरो भंवसागरमुद्धरति ॥ ” 


पारमार्थिक या चरम सत्य हो, जिसके अतिरिक्त कोई 
हो; अतएव वस्तुज,तका एकमात्र यथार्थ ज्ञान वही ३ 
प्रारंभ तथा पर्यवसान इसी परम संत्यमें हो 


सत्य न॑ 
जिप्तका 


स्पिने.झाने समस्त विश्वकी उपपत्ति तीन प्रधान वस्तुओँसे 
लगानेका प्रयत्न किया है, जिनसे अन्य सब बातै ज्यामिति- 
पद्धतिके अनुसार निगमित होती है । पहिली वस्तु है स्वय- 
सिद्ध, स्वयप्रकाश ` पारमार्थिक सत्य, जिसकी व्याख्या स्पिनोझा 
के अनुसार इश प्रकार है- “ मूल तत्वसे ( 91४६३०९९ ) 
मेरा अभिप्राय उस वस्तुसे हे जो स्वयंसिद्ध दो, आर जो 
अपने ही द्वारा जानी जा सके, अथात्‌ जिसका विचार पूणतया 

न्यविचारानिरेपक्ष किया जा सके» ।?' दूसरी वस्तु हे गुण 
( ५६६४1७५६७8 ) जिनके द्वारा बुद्धि इस पारगार्थक बहदु 
तत्वका अ.कछन करती है- “ गुणते मेरा अभिप्राय उसे 
हे जिसे बुद्धि यह समझती है मानो वह मूलवस्तुका तत्व 
हो & ” तीसरी वस्तु है प्रकर ( १1०0७४ ) जो स्वयंसिद्ध 
न होकर किसी अन्य वस्तु के रूपांतर हो आर जिनक आक 
लन उस अधिष्ठानभूत वस्तु के बिना न हो सक्रे- “ प्रकारोंसे 
मेरा अभिप्राय मूलतलके परिंगामोसे है या उनसे जिनक 
अस्तित्व स्त्रातिरित्त किसी वस्तुमे हो, आर जिनका कल्पना; 
उस वस्तके द्वारा की जा सके” + जसा किं हम आ 


3.1 061, 3 तु.” इतराप्रकाइयले संविदविषयेले वां सति प्रशशमानलमर । 
5 4 इस व्यांख्यांमें “ मानो या इवकार मंहत्वंपूंे दै । र 


स्पिनोझा और उसका दशनं 


(२८) 
ह्य सुष्टिकी घटक उन 

वस्त॒ओसे हे जिनसे नामर्पात्मक 
| 


नमे बाह्य जगतूका 
चतनाकी विभिन्न 


चलकर देखें 
समस्त एकदेशी परि 


जड वस्तओकि समान हमारी आंतरि 
अवस्थाओका भौ समावेश हे । इन तीनों वस्तुअंकि स्वरूप 
तथा इनके परस्पर संबंधोंका विचार दम क्रमशः करंग। 


मूल तत्व स्वयंसिद्ध है। इसका अस्तित्व किसीके अधीन नहीं 
परंत अन्य सब वस्तुओंका अस्तित्व इसके अधीन है । यह 
न्य सब वस्तुआंका प्रकाशक है+। अतएव यह एक, अनत तथा 
अपरिच्छिन्न है;कारण सथा निरपेक्ष, स्वयंसिद्ध, रवय प्रकाशवस्तु 
न तो देशकाल तथा वस्तुर्परिच्छेदेस मर्यादित हो सकती हे आर 
न एकसे अधिक ही हो सकती हे। अनंतताः स्वयसिद्धताक 
और अद्वितीयता अनंतता की अनुगामिनी है । इस प्रकार पार- 

- मार्थिक वस्तु स्वगत, सजातीय, विजातीय भेदरहित भी हं। 
यहांवर स्पिनोझाका डेकाटके, साथ साम्य तथा विरोध देख 
लेना चाहिये । स्पिनोझाकी मूल तत्वकी परिभाषा डेकाटकी 
मूल तत्वको परिभाषासे बिलकुल मिलती जुलती दै। परंतु 
डेकार्जने जीव तथा भौतिक जगतको सापेक्ष या जन्य मूल तत्व 
. कहा था । स्पिनोझाने मूल तत्व की एकता प्रस्थापित करके जीव 
तथा भौतिक जगतके ' तत्व ' को यह कहद कर निकाल लिया कि 
सापेक्ष या जन्य मूल तत्व वदतोव्याघात है । मूल तत्व एक ही 
हो सकता है जो सवंथा निरपेक्ष, स्वयंभू» अपरिच्छिन्न तथा 
अद्वितीय हो | परंतु जीव तथा मूत जगतमें तो इनमेंसे एक भी 
लक्षण नहीं घटता । ये तो सर्वथा सापेक्ष, जन्य, परिच्छिन्न तथा 
सद्वि्ताय हैं | इस प्रकर स्मिनेझाने डेकाटके मतकी एक 
प्रमुख तोर्किक विसंगतिका सफलतापूर्वक निराकरण किया । 
मूल तत्वकी एकतापर जोर देकर स्पिनोञ्चान डेकाटेकेः साथ 
ही मध्य युगके समस्त दोशनिकोंका उनके तत्वविचारके 
मूल खोत एरिस्टॉटलके सहित खंडन कर दिया, कारण ये सब 
कुछ विशिष्ट सांत पदार्थीको भी मूल तत्व ( 9113181100 ) 
कहते थे | एकँ दृष्टिसे स्पिनोंशानि इन सबकी परिभाषाका 4661101191107 ३8 0689000 


+ तु.“ अन्यानवभास्यत्वे सति स्वव्यतिरिक्तसकळावभासकत्वम्‌ ।!!- वेदांत के अनुसार स्वश्रकाशत्वकी व्याख्या । 

2 ; छ 
* ठु, ' न चक तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्यान्न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम्‌ ?'- हॉकराचार्यक्रत दशी 52 
DENS मिळती जुळती हे | तु. -' परप्रकाइ्यत्वाभाबो हि स्वप्रकाशत्वम्‌, काळपरिष्छेदाम 
परिच्छेदाभावो विभुलम्‌, वस्तुपरिच्छेदाभावः पूर्णलमित्यादि ।' अद्वैतसिद्धि प्र. १५६, और भी “| अवतर 


१३ दु दद ८ मर भल्व घनठुः्खते विरुद्धम्‌? 


, भी परमार्थतत्व सर्वथा अगम्य नही । बुद्धिगंत ज्ञानके छि । 


सक्षपशारारक; प्रथम अध्याग्र छाक १ 


खंडन न करके उसका अथ अधिक तकेसंगत सपत 
न्दींकी १रिभाषाकी लेकर उसने मूल तत्व उसीको | 
सनेथा पारमार्थिक रूपसे सत्य हो, स्वयंसिद्ध हो नि ज्ञो | 
हो, जिसका आस्तित्व आवश्यक रूपसे हो, जिसे र | | 
सबको अस्तित्व लाभ हो, तथा जिसकी सत्ताके अमे 
किसीकी सत्ता संभव न दो सके । इसके विपरीत जो वस्त किती | 
भी प्रकार अपने अस्तित्वके लिये किसी अन्य वस्तुपर नि | 
हो, जो जन्य अतएव सांत, परिच्छन्न या सापेक्ष हो या जिस | 
अस्तित्व संभाव्य कोटिका हो, आवश्यक नहीं, वह मूळ तव + | 
होकर मूल तत्व पर अधिष्ठित प्रकार मात्र हे । मूल तत्व एकही हे | 
सकता है जिसका अधिक परिचित नाम ईश्वर दै। 
ईश्वर या मूल तत्त्व नितांत अन्यनिरेपक्ष होकर अपने रै । 
द्वारा विचारका विषय हो सकता है- इस कथनको तात 
इसकी अचिंत्यरूपता बतलानेमें हे । जो वस्तु अन्य निस 
द्वारा न जानी जा सके, वह अचिन्त्यके सिवा और क्यो ह] 
सकती है? इसका स्वरूप अचिन्त्य, अपरिमेय, अनितौ | 
और लक्षणातीत या वाच्यार्थ आविषय है । समस्त मध्ययुगीन | 
दानिक भगवत्तत्वकी आचिंत्यरूपतामें एकमत हैं भौर इ 
विषयमे स्पिनोझा इनसे पूर्ण सहमत है । अचिंत्य होते हुए | 


| डी? 

तो वह अगम्य जरूर है, तथापि वह साक्षा।त्कारात्मक ज्ञानगम्य है। | | 
ऊपर मूल तत्व या परमाथ वस्तुको एक और अद्वितीय 
हा जा चुक्रा दै । परंतु मूल वस्तु एक हे यह कहना भी सष 


चित नही«॥ इस कथनका तात्पर्य परमाथ वस्तुमें एक्ला | “र 
इस गुणकी स्थापना करना नहीं है, किंतु अद्वितीयेताका तत ७ मामे 
सद्वितीयताका अभाव - निर्देशित करनेमे ही है। इसी छ ं रति 
स्ववंप्रकाशतत्वका तात्य परप्रकाशत्वाभावमें और अनी | वत 
तात्प सांतत्वामावमें ही है, क्योंकि किंसीभी प्रकारका तिश" | जग्‌ 
त्मक वणेन उसके विपरीत अभावका अर्थात्‌ मादस बी 
होता हैः: । इसी भावको लेकर स्पिनोझाने केशी रो क प 
determination is negation.” वेदांतीभी परै १ ष्‌ 

1 फा 

[क १ शा 
| वित्य 0. 
रविम र i 
हः ` न 


(ध्युयुगीत 
पे 
आर इप 


होते हुए 


के हिय । 


भी तप 
तप 
| तात 


तत 


श्र | 1 | 


heir ९० 
) pew 10 t 


॥ तित 


| (हे समाम्यतया हमें ज्ञात वाच्याथकी प्रस्थापना करने 1, 
तव यह कि परमार्थ वस्तुके वर्णन एकमात्र 


क | अभिधा दात्तिक॥वेषय नहा हा सकता 
गुजर दै । पाश्चात्य दशनमें भी एरिस्टाटल 


शनिकीको यह ,बात सम्यक विदित थी । 


हम वाच्या 4 
१ वो ठक्षणाकी ह्‌ 


the negative attributes 
nly, First and Last, they 

0 Him in order to negative 
7 क but not to establish 
he sense We understand them. 1 
संबंध है यथा 


धत्‌ । जहाँतक निषेधात्मक विशेषयाका 
विषयमेँ 


एकमात्र, आदिम आर अंतिम, इश्वरके 


का उपयोग इनके विर भावोंक्ा अभाव बतलाने 


ह्‌ 
में 

¢ ने तिं 5 
नेति! की भाषाकी समीचीनता भारतीय वेदांतियोंको तरह 
एरहटल, अधिकांश मध्ययुगीन दाशनिक तथा हिपनीज्ञा तबन 
प्लीकार की है । 

' इस परमार्थे वस्तुका नाभनिर्देश स्पिनोज्ञाीने अलग अलग 
भवप्रोपर भिन्न रूपसे किया है । कभी इसे मूल तत्व 


| (४॥0515108) कहा है जो यूनानी तथा मध्ययुगीन दशेनमें 
गई || 
अती |. 


पतया रुढ शब्द था। कभी घमेशाल्लकी भाषाका अनु 
पण करके इसी मूल तत्वको ईश्वर (000) कहा है; 
भार कभी अपने सवेरवरव,दका समर्थन करनेके लिये इसी 
छत इशवरतत्वको उसने प्रचलित प्राकृतिक विज्ञानकी 


। गाप प्रकृति ( ॥७॥॥॥७ ) भी कहा हैं। कारण जगतूकी 
पी प्रा || | 


वे इदवरके अतिरिक्त अन्य कोई न होकर ईश्वंरही अपने 
तत खभावके अनुसार जगत्‌ हुआ है। जीव तथां मूर्त 


टी” गा तत्त्वके दो पहलू हैं, है सब ईश्वर ही। ईश्वर ही 
` गेगत्‌का 


भिन्ननिमित्तउपादानकारण है । निमित्तकारण- 
सिनोझाने उसे सक्रिय सजनात्मक शक्ति ( ९४६७४ 


ता 
2 03 ) कहा है और उपादानरूपसे सृज्यमान जगत 


_ का 07३६३ ) कहा है । ईश्वरको प्रकृति कहने 
स्पिनोझाके "> सके विरुद्ध तत्कालीन यूरोपीय जग तत्कालीन यूरोपीय जगतमें एक 


ति 10 9 
॥) Judah ॥१-1.९४। qaoted:by Wolfson in Phil. of Spinoza ४० 


उक नक 1, 1)/ 6. (4) वेदांतमे ईश्वर और ब्रह्मश अलग रखनेते दांदीनिक सुसंज 
| दार्शनिक विचारोमें यह भेर न होनेसे तार्किक दृष्टिसे कुछ दोष आते हैं; यद्यपि अड 


| (२९ ) 


ल ~ ए औँ च I 
ब सा मच गई आर उसपर यह आरोप किया जान लगा 
कि पढ्‌ इट पत्थरको हा इश्वर बनाता हे । अतएव ।स्पर्ाङ्चाने 


एक पत्रम यह स्पष्ट कर ।द्या ह कि प्रक्रति से उसका आशाय 


किसी अचेतन जड भौतिक दव्यसे नहीं हे और थे आक्षेप इख 
गलतफहमीके कारण हैं । 


‘ It 18 9 complete mistake: to suppose 
as some do, that the‘ Tractatus theo: 
logicc-Politicns tends to identify God 
and Nuture, understanding by ‘ Nature 


[as these critics 00 ] an inert mass or 
corporeal matter. ? 2 


नीतिशाल्नके प्रारंभमें स्पिनौझाने ईश्वरकी परिभाषा इस 
प्रकार दी दै- “ ईश्वरसे मेरा अभिप्राय नितांत निरपेक्ष अनंत 
सत्तासे है अथीत्‌ .उ4 मूल तत्वसे जो अनंत गुणोंसे युक्त हो, 
जिममेंसे प्रत्येक शाश्वत तथा अनंत तत्त्वक्रा व्यंजक हो 13 
यद्दापर येह उल्लेख कर देना आवश्यक दै कि स्पिनोझा 
३वें विधान तक मूल तत्व तथा ईश्वरको अलग अलग मानकर 
चला है और चोदहवें विधानमें जाकर वह इस बातकों प्रस्था- 
पित करता है कि ईश्वरके अतिरिक्त न तो अन्य किली मूल तत्व 
की कल्पना की जा सकती हे और न उसका स्वीकार ही। 
इसका कारण यह है कि सबेसामान्य प्रवृत्ति इर तथा मूल 
तत्वों भेद करनेकी है, अतएव जनमानसकी इस सामान्य 
भमिकासे प्रारंभ करके इसे सदोष बतलाकर दोनोंकी अएथकता 
बतलाना. बस यदी स्पिनोझाका उद्देश्य है । उसकी ईबरेविषयक 
कल्पना ईश्वरविषयक मानवगुणारोपणयुक्त साकारवादी सण 
कल्पना (Antbroponorphie ८०॥९४|)४०॥) की धोर 
विरोधिनी है, जिसका खंडन उसने अपने अंथमे पग पाक, 
क्रिया हे; और वेदांतकी निर्भुग ब्रह्मकी कल्यनाके बहुत कुछ 
समीप आती है, जो ईसाई या यहूदा घर्मकी इंधरविषयक 
कल्पनासे कोई मेल नहीं रखती । 4 
इस प्रकार ईश्वर, मूल तत्व और प्रकृतिमे कार भद नद । ' 
है वही ईश्वर दै- वरी एकमात्र मूल तले है 
IL. 9. 188. (2) 1:९९ 18 
डताकी दृष्टिसे अनेक लाभ हैं, परंतु ' 
भूतिकी दृष्टिसे इनका विशेष मूल्य नहीं । 


जो मूल तत्व 


जज 9 और उसका दर्शन 


4 


शी 


की 


(२०) 


और मूल इश्वरतत्त्वही - अ्रक्ृति दै । डेकाटेने ईश्वर ओर मूल 
तत्वका समीकरण किया था और बूनोने ईश्वर और प्रक्ृतिका, 
परंतु स्पिनोझाने तीनोंको मिलाकर एक कर दिया-- 
‘Substance 2 001 = Nature, The 
equation of God and Substance had been 
announced by Descartes, but not adhered 
to, while ‘Bruno had approached the 
equation ‘of God and Nature Spinoza 
decisively completes both and combines 


_ them.’l 


अथात्‌ मूलतत्व = ईश्वसप्रङति स्वर और मूल तत्वके 
समीकरणकी घोषणा डेकार्टने की थी, परंतु वह इसपर टिक 
'न सका; जब कि ब्रनो ईश्वर और प्रक़तिके समीकरणके समीप 
आया था; परंतु स्पिनोझा निश्चयात्मक रुपसे .उनको मिलाकर 
दोनोंकी पूतता करता दै । !! 
अब हम स्पिनोझाके “नीतिदात्र'के कमानुसार . इ३वरखरूप 
की सिद्धिमें दी हुई वुक्तियोंका विवेचन करेंगे । 
एकता 
_ एरिस्टॉटळ तथा मध्यकालीन दर्शनमै ईशवरकी एकता दो 
अर्थामें प्रयुक्त होती थी 2॥ पहिले अर्थमें यह संस्थावाचक 


रूपसे अभिप्रेत थी अथात्‌ एकेरवरवादके प्रतिपादन और एकसे . 


अधिक भगवत्तत्वके निषेधार्थ में, या वेदांतकी भाषामें सजातीय 


` विजातीय भेद-राहित्यके अर्थमें । दूसर अथम भगवत्खरूपको 


निष्कलता अखंडता या खगत भेद-राहित्य अभिप्रेत था । इसी 
परपरा का अनुसरण करके स्पिनाझाने विधान २-६ तक 
पहिले अथमें एकता का निरूपण किया हे और विधान ७-१ ३. 
तक दूसरे अथमें । प्रथमाथ में प्रयुक्त एकताका” विवेचन हुम 
अद्वितीयता ' इत शीषक के अंतगत करेंगे और द्वितीयाधैमै 
प्रयुक्त एकताका “ निष्कलता ” इस शीर्षकके नीचे | 
क: १. अद्वितीयता । 
` मूल तत्वकी व्याख्य|में यह बतलाया जा चुका हूँ किजो 
सत्ता पराबळबी या किसी प्रकार यद्यर्थगर्भेत हो ( Condi- 


(1) Hist, of Mod, Phil, by Richard Falckenberg, p, 125 


(2) Phil, of Spi. Wolfson, ४०]. I Pp, 113 
(3) Ethics 1 prop, 2 


६।००॥। ) वह मूल तत्व नहीं कहली सकती । मूलतः 
आवश्यक हे । वि. २-६तक्र स्पिनोझाका प्रच्छन्न रू पे 
मुख्यतः एरिस्टोटल और मध्ययुगीन दर्शनके मूल ते अहि 
उस दूत हं जो एक ओर शुद्ध चैतन्य और 
इश्वरको तथा इसके विपरीत मूत जड ' जगतको अलग छ 
आर परस्पर विरोधी मानता है और दोनोंको मूल 
( SubstanC९ ) कहनेसे नही हिचाकेचाता । मूल ता 
एकताके विवेचनमें स्पिनोझाका उद्देश सृष्टिरचनाकी ग 
उपयुक्त द्वतको असमधनीय बतळाना ही हे । कारण सिनो 
मतमें जब ईश्वरही जगत्‌ हुआ है या अधिक यधा शब्दो 
जब ईश्वरद्दी जगत्‌ दै तब ईश्वर और जगत्‌ में बिरोधका 
प्रश्न हौ कहां रहा ¦ यहींपर उसके सर्वेश्वरवादका स्वरूप क्रमश! 


व्यक्त होने लगता हे। परतु जिनके मतमै ईश्वर और जात्‌ 


इन दोवोमें घे/र विरोध हे उनके सम्मुख चेतन ईश्वरेस जह 
जगत्‌ की उत्पत्तिके विषयमें अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती 
दें, जिनके उत्तरेक लिये उन्हें नाना प्रकारकी कल्पनाओग 
आश्रय लेना पडता हे, तिसपरभी समाधान कारक उत्तर ते 


* नहीं ही मिळता । स्पिनोझाने यह बतलानेका प्रयत्न किया है 


कि (YS ~ A 
कि अमूते इश्वर और मूते जगतके. बीच -इन दाशनिकों द्वारा 
प्रस्थापित कार्यकारणभाव असंगत है और इस विषयमें इन 


दाशनिको द्वारा दिये गए प्रमाण सदोष हैं जो मुख्य कठिनाई : 


को स्पशही नहीं करते । 

स्पिनोझाके अनुसार अमूर्त इश्वर और मूते जगत्‌ वे पए 
स्परविरोधी दो मूल तत्व नहीं हो सकते । कारण यदि वे दो 
हों तो या तो वे विलकुल भिन्न होंगे, या बिलकुल अभिन्न | 


दोनोंमेंसे कोई भी पक्ष स्वीकार करनेसे दोषापत्ति है प्रथ |) 
रकी प 


पक्ष स्वीकार करनेसे यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न गुणो 
युक्त दो मूळ तत्वोमें कोई भी बात उभयसाधारण नहीं होती, 1 


[es [os ~ ॥ च स 
अन्यविचारनिरपेक्ष अपने ही द्वारा विचारविषय होता ६ । 
लेकिन इस उभयसामान्याभावका स्वाभाविक परिणाम हैं 


[गा कि उनमें किसीभी प्रकारका कार्यकारणसबंध अम. 


होगा, कारण “ उभयसामान्यहीन दो हि एक दूसरी 
22032 र INET मनम यी 


क्योंकि मूल तत्वकी परिभाषा यही हे कि वह स्वयंसिद्ध और. |. क 


| / बा त 


[110 
हे 


त 
होट 


दवितीय 


| तवे वि 
| त म 


तभी कह 
३।"दो 


) गह भ॑ 
| दे परि 


ओर 


| क्रोम ` 


| "स्र 
| [हतप 


| झक मान 


के काः 


| पह त 
| अमे कुछ 


होगे मूल 


॥ गी; 


| भे पा 
धि मुर 


येदि क 


पक्का, 1 क्योंकि यह खयंप्रमाण सत्य हे 


क न 


की सी हो सकती हो त 
आहे कि” जिन वस्तओऔमै कुछ भी समान नहीं होता 
विषयः gi ज्ञान दूसरीके द्वारा नहीं हो सकता । ” 2 परतु 
अमू म 12 दही है कि “ कार्यका ज्ञान-कारणके श.नपर निभर 
भला Rr ज्ञान गर्भित होता हे ” ६ 
7 तखन || धा भ यदि ईश्वर ओर जगत्‌ बिलकुल भिन्न न होंगे 
रे । हल अभिन्न दी होने चाहिये। इन दोनोंकें अतिरिक्त 
ही गा दी नदी कारण नस्ठुजका रा णा एक 
दो | बा जाता है जब उनके स्वरूप या तटस्थ ळक्षणाम भद 
पा | है।"हो वा अधिक भिन्न वस्तुओंका अंतर या तो मूल तत्त्वोंके 
रः.) शे अंतरसे या उनके परिणामोंके अंतरसे किया जाता है। 15 
जगत . एके परिणामस्वरूप यदि ईश्वर आर जगत्‌ समान प्रकृतिक 
जड़ | हो भोर यदि उनके स्वरूप तथा तटस्थ दोनोमेंसे कोइ भी 
होती | कोम अंतर न हुआ तो वे दो नहीं कहे जा सकते, कारण 
[ओका | 'फानप्रहृतिक या समान गुणोंसे युक्त दो या दोसे आधिक 
र्‌ तो | (लोका अस्तित्व विश्वमें नहीं हो सकता+ ।१? मूळ तत्वोको 
या है | भे माननेसे वे एक दूसरेसे अपने गुणे।के कारण या परिणामोंके 
द्वारा | भेके कारण पृथक्‌ होंगे । यदि वे गुणोंके भेदके कारण 
| इन ` | हतो वे या तो सर्वथा पृथक्‌ होंगे या सवथा अपृथक्‌, 
हिनाई || सं कुछ साम्य, कुछ वेषम्य यह संभव नहीं । गुण समान 
` | शो मूढ तत्व एकसे अधिक संभव नहीं । परिणामोंके भेदके 
मै प्‌ | ॥ भी मूलतत्वकी अनेकता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि 
वे दी | तब स्वभावतः ही अपने परिणामोंके पूर्ववर्ती हें। 
न्न | ८4 पणामाको छोडकर तत्व मात्रका विचार करनेसे एकसे 
त र गा नह आ सकता । मूलतत्वकी और 
॥ 3 Be के न यह बात स्पष्ट हो जाती है | 
2२ | इर आर जगतमें यही भेद हे कि एक 
i गण हृतो यह भी असंभव है। क्योंकि “एक मलतत्व 
| . | ही पूड तबके द्वारा जन्य न तती 2 
[यह त पक लेने बट हा हा सकता |! क्योंकि इसके 
मं । के गु स उठता ह कि जन्य तत्वके गुण 
झा अभे किर हैं या नहीं | द्वितीय पक्ष असंभव 
- | भिः भ चस्तुकी उत्पत्ति संभव नही । इस- 


से 
ग जगतूको उत्पत्ति कहना अभावसेही 
त * बराबर हे | इससे यह भी उपसिद्वात 
| ]॥ ऽजः भेले बहिभूत किसी भी वस्तुको “संकत्या इच्या. छि तत्व अपनेसे बहि भूत किसी भी वस्तुके 


i भूल ४ रण. 3 (2) Ibid axiom 5, छावे axion 
pT अभ्युपगम मात्र है। + 10/१ 110]. xTbid 


इश्वर, परमार्थवस्तु या मूल तत्त्व 


दारा जन्य नहीं हो सकता | कारण विश्वमै 
तत्वे परिणामोंके सिवा और तो कुछ है 


ै हैं हों नहीं ओर जब 
एक मूल तत्व दूसरेका जनक नहीं हो सकता, तब मल त्त्व 


अपनस वाहभूत [सीसे भी जन्य नहीं हो सकता । और भी 

यदि मूल तत्वको बाह्यकारण जन्य माना जाय तो काय तत्वका 

शान कारणतत्वाश्रत होगा ओर इसलिये कार्यतत्व मल तत्वही 
[ रहगा 


CC _ ~ र 
मध्ययुभान दशनम इश्वरको जगतूके निस्सरण ( Fnna- 


६।०० ) का कारण माना गया है | इस मतमें चराचर जगत्‌ 
इंवरके देवी स्वभावक्रां आविष्करण हे तथा इशसंकल्पजन्य 
ह| इस ।नस्सरणम भी कम हैं जड, विकारी, तथा नाशमान 
जगत्‌ चैतन्य परिपूर्ण तथा नित्य ईश्वरसे साक्षात्‌ उत्पन्न नहीं 
होता । जड जगत्‌ इंशसंकल्पके सुजनका अंतिम स्तर है । ईश्वर 
झुद्धचिति है और उसमें केवल संकल्प उठता है । लोकेन इस 
संकल्पमें खजनशीलता होनेसे उसकी पहिली परिणति महत्‌ या 
बुद्धितत्वमें होती हे, जो ईश्वरकी तरह ही अभौतिक हैं; तथापि 
वह इश्वरसे निम्न स्तरपर हे, कारण वह जन्य कोटि प्रविष्ट ह। 
महत्तत्त्व दूसरे बुद्धित तथा मंड्केमें परिवर्तित होता हे आर 
इसी प्रकारके क्रम विकासके अंतमें कहीं दूर जाकर सवथा जड 
जगत्‌ उत्पन्न होता है,जिसमें उन अपू्णताओंका समावेश होता है 
जिनका ईश्वरके शुद्ध चिन्मय रूपमें अभाव था। स्पिनोझाका इस 


मतके विरुद्ध मुख्य आक्षेप यह हे कि चेतन ईश्वरसे अचेतन _ 


जगत्‌ मूल कारणमें किसी न किसी प्रकार हुए बिना आया केसे? 
इस कठिनाइंक्री ओर स्वंय मध्ययुगीन दाशेनिकोका भी ध्यान गए 
बिना न रह सका था और इसका हल उन्होंने यह कहकर दिया 
कि ईश्वर किसी आवश्यकतासे प्रेरित होकर सष्टिरचनामें प्रवृत्त 
नहीं होता सृष्टिरचना इंशसंकल्प तथा इश्वरको स्वतंत्र इच्छा 
व्यापारपूवेक योजनाका फल हैं, अतएव उसम कुछ भी असंभव 
नहीं । स्पिनोझाने इन सब बातोका अपने ग्ररथोमै घोर विरोध 
किया है। वह ईश्वरकी अभोतिकता तथा इश्वरमें इच्छा 
थोजनादि व्यापारीको बिलकुल स्वीकार नहीं करता वह 
ईश्वरको जगत्कारण अवश्यं मानता है, पर्छु उसके मतमें यह 
कारणता अहेतुपुरस्सर तथा यांत्रिक स्वरूपकी (॥[6011911109]) 

जिसमें इच्छा तथा योजनाको कोई स्थान नहीं । उसके मतसे 
इच्छा, योजनादिपूवेक कृतिका ईश्वरपर आरप करना 


1 4. % [bid 1210). 4. यहांपर यह न भूलना 
Prop. 1. # Ibid 700). 0 


स कट पृ 3 


| 


हि... जा दणी 
(३२) स्पिनोझा आर 
(क; 


ईर्वरके वास्तविक स्वरूपकी अनभिज्ञताके. कारण इश्वरपर मानवः 
गुणारोपण करना है । जिस प्रकार मनुष्य भले बुरेका i 
करके हेतुपुरस्सर काम करता है, उसी कल्पनाका आरोप इश्वरको 
कृतिपर करना सर्वथा अनुचित है। इझ्वरकी कारणता उसी 
प्रकारको है, उसमें उतनी ही स्वभावकी सहजता या आवस्यकता 
हे जितनी किसी त्रिकोणके तीन कोणोंका योग दो समकोणोंके 
योगके बराबर होतेमें है। ज्यामितिके इस उदाहरणमें भला कोनसा 
उद्देश, कौनसी योजना, या कोनसा अंतिम लक्ष्य हो सकता है १ 
यह तो स्वभावकी वह सहजता है जिसमें आवश्यकता, तथा 
अनिवार्यता कही जा सकती है । ईश्वरकी कारणताका यही 
सच्चा स्वरूप .हे । और चूंकि यह आवश्यकता किसी बाह्य 
शक्तिके नियंत्रणके कारण न होकर स्वभावगत सहजतासे है, 
अतएव यह सच्ची खतंत्र कारणता भी है । 
क” निस्सरणवाद पर स्पिनेझाका एक ओर अक्षिप यह हैं कि 
४ इस मतमै ईश्वरसे महत्‌ बुद्धितत्व की उत्पत्ति बतलाई गई हे । 
यहांपरभी यही.प्रश्न उठता हे कि यह बुद्धितत्व ईश्वरसे भिन्न 
है या अभिन्न? या तो यह सर्वथा भिन्न होगा या सर्वथा अभिन्न | 
क्योंकि ईश्वर परा सत्ता होनेसे उसमें किसी वस्तुका आंशिक 
साधर्म्य और आंशिक वैधम्य संभव नहीं । यदि गुणोंके कारण 
भद माना जाय तो गुण समान होनेक्री अवस्थामें ये दो तत्व 
नहीं कहे जा सकते । गुण भिन्न होनेसे ये सर्वथा भिन्न होंगे 
इसलिये इनमें कार्य-कारण-संबंध नहीं बन. सकेगा । यदि भेद 
तटस्थ लक्षणों द्वारा हे तो मूल स्वरुपमें तटस्थ लक्षणोंकी पहुंच 
न हो सकनेके कारण दोनोंके स्वरूपमें भेद न हो सकेगा । _ इस- 
लिये यह पक्ष भी संभव नहीं । तात्यय यह कि चेतन ईश्वरसे 
जड जगत्‌ की उत्पत्तिक विवेचनमें बुद्धित्व इत्यादिका 
आश्रय लेनेसे मूल प्रश्नका समाधानकारक हल नहीं होता, 
वह वेसा ही रह जाता हे । इसलिये चेतन ईश्वर और जड 
जगत्‌ ये दो मूल तत्र स्वीकार नही ‘किये जा. सकते । 
मूल तत्व एकमात्र ईश्वरही हे। जड जगत्‌ या विस्तार 
(दिशाला ) ईउवरका गुण मात्र है। 

. २, निष्कलता (310110५) 
परमार्थ वस्तुमें किसीभी प्रकारकी अनेकताका चाहे वह 
भौतिक हो, ताके या तात्विक ही क्यों हो सर्वथा अभाव हे 1। 

वस्तु स्वरूपमें सब प्रकारके औपाबिक गुणों ( १०८९७६७] 
~ ९21६1९३ ) का अभाव है । जो ळोग इंनरपर औपा- मूल तल अखंडहीहे। . दश ) का अभाव हें । जो. लोग ईउरपर औपा- 


८०५ 


` तथापि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि 


उसका दर्शन 

बिक गुणोंका आरोप करते हैं “ वे मूळ तत्व त 
णामोंके भदको भूल जाते हैं 2”। और भी,“ 
तथा परमार्थ वस्तुके स्वहूपमें भेद न देखते हुए मानवी तरा 
परमार्थ वस्तुपर हठात्‌ लाइ देते हं”3। इसी प्रकार पर ह 
ओर्‌ अपर सामान्य (0९१४ 274 specieg 
या प्रधान गुणों ( Essential attribntes ) झे || 
सूलवस्तुस्वरूपमें कोई स्थान नहीं, कारण इंरवर किसी र | 
सामान्य की दृष्टिसे अपर सामान्य नहीं । इसी प्रकार बलु | शा 
«८ तत्व ? (8४९०८९) और ' अस्तित्व ? 1 | 
का भेद गा समस्त बा कार वस्तुओंमें होता है, । 
इसका भी परमाथ वस्तुमें सवेथा अभाव है। “असन 
मूल तत्वमें स्वरूपतः ही है। !?4 : 


था उसके पि. । 


यद्यपि ईश्वर नितांत निष्कल तथा निर्गुण है, 


> 


तथापि उपे 
अनंत गुणोंसे युक्त भी कहा जा सकता हे, जिनो प्रहे | 
शाश्‍वत तथा पूर्ण है | यह उपयुक्त ईश्वरकी परिमाषामें स 
हो चुका हैः। परतु प्रस्तुत स्थलमें स्पिनोझा को इश्‍वरके विषयों | 
जो कुछ कहा था वही मूल तत्वके विषयमें भी सिद्ध करना है, | 0 
इसलिये आठवें विधानमें वह कहता है, ' प्रत्येक मूड तष | 1% एप 
( ईइबरकी तरह ही ) आवश्यक तथा अनंत है! परिमित | "१६ 
या सांत होनेसे वह मूलतत्व ही न रहेगा । जिस प्रकार इस | 
अनंत गुणोंसे युक्त हे उसी प्रकार मूल तत्व “भी अनंत गु | 
युक्त है, कारण “ करिसी वस्तुकी सत्ता या सल्यता जितनी है | 


र न / वज आल 
अधिक होती है, उतने ही अधिक गुणोंसे वह युक्त होती ६१ | ह 
चूंकि मूल तत्वमें सत्ता या सत्यता अनंत है, इसलिये गु भी | / क्रथेर 


> ® ~~ ~ ~ ०००. क| १९ 
उसके अनत होने चाहिये । इश्वरके गुणोंके सम।नही व ६ यजुव 
प्रसेक गुण चिरंतन अनंत तत्व का व्यंजक होना चाहिये, ब | | हच 

~ ग | 
८ मूल तत्वका प्रत्येक गुण अपने तई बिचारका बिषय ग  पहहियत 
6 हर (८ त्से र पन्न भौ | ५७ 
होता है; ” 6 अतएव. वह, मूल तत्वसे तादा | पख 
~ ~ RC यद्यपि गुण भरत ९| 
सूल तत्व की तरह अपरिमित होता हं । । 


और उममेंसे प्रत्येक का ज्ञान एक दूसरेके निरीक्ष ५ | ३ तेति: 


इससे मूल प 


विविधता या अनेकता आ जाती हे; क्यो। कोईभी 2” 
तत्वकी निर्विभागता को धक्का नहीं पहुंचा सरकत! 

निरपेक्ष अनंत तत्व सदैव अविभाज्य ही रहता हे 
यद्यपि हम मूल तत्वमें अनंत गुर्णॉकी कल्पना कर सके | 


मूल तत्व अखंड ही हे। 


को 
| | पी मू 
| र 


गो  । भ च [ खत (७२ भ्र : ~ 

प्रथम भाग तेयार हे । द्वितीय भाग छप रहा है। 
ज वेद की जो संहिता. उपलब्ध हें, उन में प्रत्येक देवता: के मन्त्र इघरउधर विखरे हुए पाये जाते हैं. । एक ही 
[ज १९ > 


क्ष + ~ co बनव \ प्रथम भ ~ नि ८ ~ CS 6 
बृद्धा करके यह देवत-खहिता वनवायी गयी दे । प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताओंक मंत्र हैं- 


मंत्रसख्या एष्ठसंख्या मूल्य डाकग्यय, | देवता मंत्रसंख्य़ा पृष्ठसंख्या मूल्य डाकव्यय 
5 ३ ३४६ ३) रु. 11) ३ सोमदेवता १२६१ १५० २)रः ॥) ` ` 


देवता कि 
३३६३ ३७६ ३) २ ॥) | 8 ममद्दवता ४६४ ७२ १)२. ॥) 
(हद 9 


खे १ > 
विग भाग कां सू. ५) २. आर डा. व्य, १॥) 4 । 
र 
मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुकमणिका 
निपातदेवतासूची इस भाति अन्य भी सूचीयाँ दी गयी हें | इन सभी 


देवता 


मं प्र्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त: 
वेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या 


nt | 
में पी | (रो ते छोध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 
के विषयमे | ` ` Fs RRS < वि मूर रु. तथ हँ 3 
करना हे | ण दैवतसंहिताके इसी भोति तीन विभाग होनेवाले हे आर प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. र १॥) हे 
मर त (1 ऐसे दुर्भ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । एसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना. संभव नहीं और इतने सखे मूल्य म भी 
७ |, _ ० टी सै 
परिमित | पर्थ देना असभव ही ह । 2 
र इ = ~ (०७० ७) 
॥ बेदका साहताएं। 
जतनी है | हे 22 र 2 2 
ती है) | बेद की चार संहिताओोंका मूल्यं यह हे- य 
|| Es es [० 5 | 
ये गुंग भी | ! रेद्‌ (द्वितीय संस्करण) ५) डा० व्य० १।) ३ सामवेद . ३) डा० व्य० ॥) 
[ल तल ६ ९ यजुवेद्‌ टु २) र ee 9» ॥ ) - 8 अथर्ववेद ( द्वितीय संस्करण) ५) ११ ०१ १) ळे 
)| कयि | ७ ७ (२ > जु 2 > द > > अ[० स 
ह अ चारो संदविताभॉका मूल्य १५) रू. और डा. व्य. ३) है अर्थात्‌ कुल मूल्यं १८) रुः दै। परेन का हु जज । 
पहार र वट त ~ DG त्‌ हस्‌ दा ७ 
हक पा हियतका मू० १ ०) ₹० है, तथा डा० व्यय ३) रु० है । इसाळए डाकस मंगानवाळे १३) तरह ९० ५ ; 
Kn SE ` 2100 £ जाद ४. < 
। अनंत द| उद की निम्नलिखित चारों संद्विताओं का मूल्य यह ह-। - ७ टर र १) 
ण्व ८.१ गे र “] EN इ[० व्य ० 
होता ॥| रो प संहिता (तैयार हे) ३) डा० ब्य० ॥) | रै कॉठक संहिता (तैयार ह) ५) ह 
मूल तल है, रीय संहिता ५) 00 छा ९ ) 8 मेत्रायणी संहिता a ५) 2237 - 


EN : र ति हट प ७, जो ग्राहक 
७ हक इन चारो सहितको 0 St ८ न डा, व्य. समेत है । परतु ज 
(रह! | च र संहिताओं का मूल्य १८) दे, डा. व्य. ३॥) दै अर्थात्‌ २ १॥) ह कड नता 
| पृस्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों संदिताएं १८) र मे दी जाया 5 .. 


1849 
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__ संपण महाभारत । 


अब संपूण १८ पव महाभारत छाप चुका ६ । इस सजिल्द संपूर्ण महृःभारतका मूल्य ६ +) र. रेखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ द्वारा संपूण मूल्य भेजेंगे, तो यद्द १५००० पुष्टोंका संपूण, सजिर 
` सचित्र प्रॅन्य आपको रेलपासल द्वारा भेजगे, जिससे आपको सच पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आइर भेजते 
समय अपने रेलस्टेशनका. नाभ अवश्य लिखें। भ्रहाभारठका नमूना एष्ठ ओर सूची मंगाइये । 


श्रामङ्गवहाता 
S$ 
इस ' पुरुषाधबोधिनी ? भाषा-टीकामें यह वात दायी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोक्रेही सिद्धान्त गीतामें नये- ढंगसे किस प्रकार कहे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना 
: “प॒रुषाथ-वोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश हे, अथवा यही इसकी विशेषता हें । 
गाता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हें ओर उनकी एकही जिल्द बनाई है | 
मू० ९) २० डाक व्यय १॥ ).म० आ० से ९) २० भेजनेवार्लोको डाकव्यय माफ होगा 


भगवङ्गीता-समन्वथ । 
“यह पुस्तक श्रीमद्धगवद्दीता का अध्ययन करनेवाळोंक्रे लिये अत्यंत आवश्यक दे । ' वेदिक धर्म ! के 
आकार के १३५ पुष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का मू० १॥ ) ₹०, ड/० व्य० |=) 
(र 30 ९ ९ 
- भंगवद्राता-म्छाकाधसचा । 


इसम श्रीमद्‌ गीताके श्वोकाधीकी अकार देक्रमसे आद्याक्षरखचा हे आर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसचा 


भी हे । मूल्य केवल |), ४1०. व्य्‌ =) 
आसन | 


र ' यांग का आराग्यवथक व्यायाम-पद्धाति ' 
अनक बषाके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी दे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यग्धक 
व्यायामद्दी अत सुगम और निश्चित उपाय है | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सतक. 


४ । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इत पुस्तकमे है मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य०।८ ) 
सात आना है | म० आ० से २१) २० भेज दें । ः 


व्य ८?) 


_ आसनोंका चित्रपट- २०११५२७० इंव मू० 2) रु., डां 
421: मत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि०सातारा) 
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° 
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त 3 ` पुस्तकालय 
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ह... यची 1 ` एरूकुल कांगड़ी 


| र्म . ३१७ ¦ संपादक 
| शि? गरदेवतापर केसराका अभिप्राय! ३१८ ; पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
| ¦ ३ बडा बहुरूपया । ३१२ ¦ र 
| 5 ४ अभिळाषां । श्री. चिमनभाइ पंड्या ३२७ £ सहसंपादक 
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वादक सस्पात्त । 
[ लेखक- साहित्यभूषण स्व० ५० रघुनन्दनजी शमा ] 


बैदिक सस्पत्ति मूल्य ६ ) डा० व्य० १) मिलकर ७ ) 
अक्षराविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० 12) मिलकर १।= ) 


वेद-मन्त्रोका अध्ययन काजय। 


पद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शरू करनी दे। इस कार्ये के लिये हमने पाठ्य पुस्तक बनाया द आर 


का अध्ययन: अनेक नगरोमें अनेक सज्जनोंने शुरू किया हे । व - जज न ; | 
१ वेद्परिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । सू. २ ॥) डा व्य.॥ ) F is 


र वद्प्रवरा पराक्षा ५०० 7? वट मू. ४ ) डा, व्य.॥ ) 
प्पणा, विशेष स्पर्शकरण सभाषत पुच दत्त $ 
-मण्डल, आथ (जि० सातारा) ` 


पलो 


ग अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पद्पाठ, अन्वय, अथ, भावार्थ, टि 
बिस्तृत प्रस्तावना मत्रसूची आदि अनेक सविधाए न < मंत्री स्वाध्याय 
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=x २ 
देबत-संहिता । 
प्रथम भाग तेयार हे | द्वितीय भाग छप रहा ह । 


आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इघरउधर बिखरे हुए पाये जाते हैं | 
जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत-सहिता वनवायी गयी हे । प्रथम भांग में निम्न लिखित ४ देवताओंके 


एही 
मत्र ह- | 


देवता मंत्रसंख्या एष्ठसंख्या मूल्य डक्रग्यय" | देवता मंत्रसंख्या एष्ठसंख्या मूल्य दाइन 


१ अञ्निदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. 10) र खोमद्बता १२६१ १०० २)₹. ॥) 
२ इंद्रदेवता ३३६३ ३५६ ३) रु. ॥) ४ मर्द्देवता ४६४ ७२ १). ॥) 


> 

इस प्रथम भाग का मू, ५) रु. और डा. व्य. ७) दै । 
इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्तम से मंत्रोंकी अनुक्रमणिङ। 

का समाबेश तो हे, परंतु कभी कभी उत्तरपद्सूची या. निपातदेवतासूची इस भति अन्य भी सूचीया दी गयी हैं | इन पौ 
सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी ) 
संपूर्ण दैवतसंद्विताके इसी भाँति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य, १॥) है। 
पाठक ऐसे दुलभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं आर इतने सस्ते मृत्य में भी 
(ये ग्रन्थ देना असंभव ही है । 


_वेदकी संहिताएं । 


वेद की चार सहिताभोका मूल्य यह है- ८ 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५)  डा०्व्य० १) | २३ सामवेद ३) डा» व्य० ॥) 
२ यजुर्वेद र २) 1019 वि ॥) ४ अथर्ववेद ( द्वितीय संस्करण) ७५) „» » १) 


२२ ० टु "~ २५ र EN > = पेरा स 
इन चारों सहिताभोका मूल्य १५) रु. और डा. व्य, ३) हे अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. है. परन्तु पैदा स्‌? अ 


सड्भाकियतका मू० १०) ₹० है, तथा ढा० व्यय ३) ₹० हे । इसलिए डाकसे मंगानेवाळे १३) तेरह ९० पेशगी मेज | 
' यजुर्वेद की निम्नलिखित चारों संहविताओं का मूल्य यह है- । न 

_ १ काण्व संहिता (तेयार हे) ३) डा० व्य० ॥) | ३ काठक संहिता (तैयार ढे) ५) ढ 
२ तेत्तिरीय संहिता ओ। ५) , » १) | 8 मैद्वायणी संहिता » 9 2 
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लन 0 लक पट > > ९ पेत दे | परंतु जो प्रा 
वदुक्रा इन चारा साहृताभा का मूल्य १८ ) हैं, डॉ. व्य. ३॥ )) छ अथात्‌ २१ ॥) डा, व्य. समत ६ ५४ 


जले; तक दा र कक 9 SR र लक फ़ हाँगा । 
पशगा मूल्य भजकर ग्राइक बनगे, उनको ये चारों संहिताएं १८) २०.» दी जायया । डाकव्यय माफ है. 


त्री ग न्न | 
- मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (न° सु . Fi 
BRP 00 


eeeeecseeeeecee .€&९९ €€८८ ८६८८ ६६६८: ९€९:८८€८८९%८८८८०९ 


* = 


[=] ही 
भत्नई- 


3 [कव्युयू 
॥) 
) 


[कमणित्रा 
इन सभौ 


१॥) ह। 
स्य में भी 


व्य० | 


० भाण्स 
| भेज | 


| 
| 
आषाढ संवत्‌ २००१ 


जोलाई १९४४ 


| 

| विश्वरूपी प्रभु 

| | oe 70 

| 
| 
| 


स्थिरेभिरद्धेः पुरुरूप उग्रो बभुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेने वा उ योषदुद्रादसुर्यम्‌ ॥ 
( ऋ० २॥३३॥९ ) 


? हस भुवनका ईश्वर ( पुरु-रूपः ) अनेक रूप धारण करता हे, बह उप्र शूरवीर है, वह सबका भरण- 
५ण करता है, अपने सुइढ अवयवों और सुवर्ण सहश वीर्ययुक्त प्रकाश किरणोंसे वह शोभायुक्त दीखता 
ई 400 इस प्रिभुवनके ईश्वरसे उसका निज सामर्थ्य कभी दूर नहीं होता । 


व ये है, वह तेजस्वी है, वह अपने ही प्रकाशसे सुद्दाता है। उसका सामर्थ्ये उसीकै साथ 
1 रहता है । 
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क मरुहवता समन्वय अन्थपर्‌ 


पुनाके केसरीका अभिप्राय 


८ चारों बेदोंसें 'मरुत्‌ ' देवताके बारेमें जितने भी मन्त्र 
उपलब्ध हैं उनके सब पदोंकी अकारानुक्रमसे सूचि 
बनाकर समन्वय तैयार किया गया है, जो कि मसुतोंके 

` समूचे मंत्रोंके संग्रहके साथ ही इससें देखने मिलता है । भतः 
हस संत्रसंग्राहक अन्थमें मरुत्‌ देवतासे संबंध रखनेत्राला 
जो कुछ भी कथन वैदिक वाआायमें पाया जाता हे, वह सारा 
का सारा यहां एकत्रित हो चुका हे, क्योंकि मरुतोंका एक 
भी निर्देश इस सूचीमेंसे छूटने नहीं पाया हे । 
इसके पश्चात्‌ स्वयं बेदके मन्त्रही क्रमशः देकर उनके 
आधारपर सन्त्रद्टा ऋषि मरुत्‌ देवताकें बारेमे कोनसी 
धारणा रखते सो ब्रिद कर बतलाया हे। इस सप्रमाण 
विवेचन में ' मरुत्‌  शब्दकी व्युत्पत्ति, उसका अर्थ, मरुतों 
के हथियार, मरुतोंका संघ, उनका सामूहिक बळ, उनके 
वस्न भाभूषण, जनताजनादेनकी मस्तोंने की हुई सेवा, मरु- 
तोंका साम्यवाद, मरुतोंकी सुन्दरता, उनका अप्रतिहत 
संचार, विवरकी सडक, उनका ओषधिविज्ञान, उनका धन- 
वैभव, उनके रथ जैसे वाहन, मरुतोंका किया हुआ शत्रुदुल 
विध्वंसन वगेरह अनेक विषयोपर अच्छा प्रकाश डाला 
गया है । ८ 
तदुपरान्त, मसतोस विद्यमान गुणोंकी जानकारी पानेके 
लिए, मत्त्रद्वश्टा ऋषिओंने सरुतोंका बखान करते हुए जो 
° पदु प्रयुक्त किये थे उन गुणबोधक पदोंकी सूची जोड दी हे । 


४ 


7 


वीर मरुतोंका काब्य' शीर्षकसे विस्तृत भूमिका लिखी 
गयी हे ओर मरुद्देववावाले सभी मंत्रोंका पदपाठ देकर आगे 
टिप्पणियोंसहित उनका हिन्दी अनुवाद दे दिया है। मरुतोंके 
वर्णनकी प्रत्यक्ष कल्पना आ जाय इसलिये कुछ चित्र भी दिये 
हैं । मरुतोंक्री सात पंक्तियों, उन कतारोंके दोनों ओर सात 
सात पार्थरक्षक इस ढंगसे ६३ मरुतोंके तेयार संघको देखनेपर 
4 आधुनिक कवायदी सेनाका स्मरण हुए बिना नहीं रह जाता। 
.इस प्रकार यह ग्रन्थ अर्थातूही “ मरुत्‌ ? देवताके संबंधमें 
एक बृहत, कोशही हे ऐसा कहनेमें कोई आपत्ति. नहीं। 
आगे चलकर इसी प्रकारके इन्द्र, अग्नि, अश्विनो उषा, 


भाग SaaS लाटा 


सोम आदि देवताओंक्े संबंधमें ग्रन्थ लिखे जारे ४ “ब्‌ 
पंडित श्री. दा. सातवलेकरजी प्रतिभासंपन्न ठी हे । | हुआ भ 
उद्योगमें निरत ग्रन्थळेखक हैं, इसी कारण उनकी नयी र 4 
कल्पनाओं तथा सूझके हारा पाठकोंके सामने वैदिक साहिब बंधे दि 
प्रस्तुत होता जा रहा है । दावे 
इस अन्थके अन्तर्गत पंडित सातवलेकरजी लिखित ' वीर गायक, 
मरुतोंकां काव्य ' शीर्षक भूमिका मात्र पढ लेनेसे इस समूचे टा 1 
ग्रस्थको पढ जानेका लाभ मिल सकता हे । इस प्रस्तावना । “ ह 
आये “ मरुतोंकी संरक्षणशाक्ति, ! | मरुतोंकी सहनशक्ति,! 
` ' स्वयंशासक प्रणाली, ! “ शन्रुदळसे जूझना, ' ' मरतोंका | ` रह 
घन ' “ मस्तोंकी दानझूरता ? “ मरुतोंका स्वभाव-चित्रण? | ..... 
जैसे विषयोंकी चर्चा पढलेनेपर वेदम्रस्थोंसें विद्यमान भमूल्य 09 
विचारधारासे परिचित होकर पाठक दाँतोतले ऊँगली दबाने ही 
लगता है । वेदोंके मंत्रोंका आशय तथा अर्थ समझनेका ठ 
कुछ भी प्रयत्न न करके अंधविश्वासके आधारपर वेदके बारे जा 
सें जो राय निश्चित की “जाती है उसकी ब्यथेता ऐसे | (+ 
चिकित्सक प्रणालीसे लिखे लेखोंद्वारा स्पष्ट हो जाती है। व 
बडोदा राज्यके श्रीमन्महाराज प्रतांपॉलिहजीरे हो 


दिये उदार आश्रयसे ही ऐसे महत्वपूणे अन्थका प्रकाशन 
होना संभव हुआ हे। इसी भति यदि अन्य भारतीय 
नरेश भी आगे प्रकाशित होनेवारे ग्रन्थोंकों सहायता दर 
बिचार मनमें लायेंगे तो समूचा वैदिक साहित्य भर्ता ? ९ 
अद्यतन रवरूपसें पढना पाठकोंके लिए कोई असंभव ब |" ; 
नहीं । पंडित.सातवरेकरजीका यह सुदीध उद्योग ती न 
सराहनीय एवं प्रोत्साहन पानेके लिए सुतरां योग्य है! छ 
अस्थोंका अवलोकन कर चुकनेपर मनमें यह विचा | 4 
उठ खडा होता है कि, अत्यन्त प्राचीन वैदिक 3 हात । 
'जनसाधारणमे जो द्रष्टा ऋषि थे उनकी करा 0 १ 
कितनी उँचाईतक पहुँच गयी हो तथा इस मति क 
कोटिकी कल्पनाएँ जिस मानवसंघसें प्रचलित थीं छ 


वि 2 सं पो का 
कितनी प्रगाहभदशामै रहा हो ओर पाठक 


सानन्द आश्रयैक्री लहरोंसे आन्दोलित | हि 


हट 


क 


Hi आओ बहुरूपिया | | 


11 उसे कहते हैं किं, जो स्वर्थं एक ही होता 


।ब्ररूपिर्य 

रहे है क रूप धारण करता हे परन्तु पहचाना नहीं जाता। 
अविरत गा पग्डित, दूसरे दिन शनिया, तीसरे दिन किसान 
यीनयी | ९ मजदर, पांचवे दिन वकील, छठे दिन भिखमंगा, 
साहिय | | | रोगी, आठवे दिन वैद्य या डाक्तर, नववे दिन 

टा दसवें दिन बजवेया, इस तरह नाना ङूपोंको हूबहू 
त वीर पराण करता है । अनेक रूपोंकी. इतना हूबहू धारण करता 
स समूचे | ४ क, देखनेवालेको ऐसा मालूम होता है कि, यह सचसुच 
तावन | (है है कि जो रूप सामने आया है। परन्तु वस्तुतः वेसा 
शक्ति, ! अही होता । वस्तुतः अनेक रूपोंको धारण करनेवाला रूपों 
मस्तोंका | | ३ सदा पृथक्‌ रहता दे, अपनी कुदाळताकी महिमा बंताने 
चित्रण! ह ह्ये वह बहुरूपिया इन नाना रूपोंको धारण करता हे, 
 भमूल्य | क्षेर पनी कारीगरी प्रकट करता है, तथा अपनी महिमा 
10100 यक्त करता हे । १ 
है बहुरुपियाकी कुशलता न पहचानने जानेमें है । . यदि 
८ हे एकन उसे पहचाना, तो उसमें कोई कुशरता नहीं। 
ही पडे होग जो विशेषं प्राज्ञ हैं, येही उसे पहचानेंगे, शेष 
र ति होग प्रतिदिन अलग अलग आदमी आ रहा हे, ऐसा ही 
हा i परन्तु जो विशेष ज्ञानी होंगे, वे समझेंगे कि यह 
भारी | १ UO हे, जो इन नानारूपोंको धारण करके भाता 
` ह बहुत कुशळ ओर होशियार हे । 
अत्यन्तं . ., १हुरूपयाङे रूपोंको अलग अलग व्यक्ति. मानना फंस 


पु 
॥ ॥ ह, अत; वह अज्ञानका द्योतक है । इस अज्ञानसे भय 


व बात 

सचमुच | मेह बोर दुःख प्राप्त होगा । यही बंधन हे । बहुरूपिया 
है। ऐसे || है, ऐसा पहचानना, उसको एक मानना भोर वह 
र तुर्त |: . कारीगरीसेँ ये नाना रूप धारण करता है, वह जान- 
गमे भी शर ॥ रान हे । इस ज्ञानसे निश्चैयता प्राप्त होती हे, मोह 
। उडान भार ता हे, कारीगरकी कारीगरीकी पहचान होनेसे 
ही उचच होता हैं। यही बंधेनसे निवृत्त होना हे । बंध मुक्ति 
समाग व्यवस्था है । अत; संदैक्य॒व्वका सिडान्त जाननेकी 
पा हिवे मंत भावश्यकता हे । 

] 


धेर 
‘5 दीवा, च इुरूपिया है कि जो. विश्वके नाना 


-सहायता करनेके लिये ` चेद ? आ 


रपाको शकर धारण करता ओर इन नाना रूपो | [चरता | 


हृ । यह ' त्वष्टा ? हे अर्थात्‌ बडा ' कारीगर ' हे, यही 
बडा कुशल हे । इतना कुशल हे क, नाना रूपोके 
अन्दर इसका पहचानना साधारणसी बात नहीं हे । बहुतसे 
लोग फंस गये हैं ओर फंस रहे ह। सब लोग ये - नाना 


परमंश्वरल एथक हैं, ऐसा ही मान बेठे हैं। इन लोगोंकी 


या हं, आर वेदने कहा 
के, थ नाना रूप धारण करनेवारा ' एकही वडा वह 


रूपिया ' ह। वेदने उसको ' विश्वरूप, पुरुरूप 
पदोंसे वर्णन किया है । ये सब रूप उसीके हैं, ये बहुत रूप 
वही धारण करता हे ऐसे वर्णन करके वेद उसको पहचानने 
की सूचना देता हे, पूर्व लेखमें 'विश्वरूप' का वर्णन किया 
हे। इस लेखमें ' पुरु-रूप ' का वर्णन करना है। बहु- 
रूपियाको वेदमें ' पुरुरूप ' कहा हे, देखिये कितने स्पष्ट 
शब्दोंसे उसका वर्णन, वेद कर रहा हे- 
पुरुरुप इन्द्र 
(गगा भारद्वाजः । इन्द्रः । त्रिःटुषू। ) 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 

तदस्य रूपं प्रतिचक्षण(य । 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 

युक्ता ह्यस्य हरय शाता दश ॥ 

(ऋ. ६४५७१५८ ) 


१ ०० 


यही एक इन्द्र ( रूप रूप ) प्रत्येक रूपके लिये ( प्रति- 
रूपः बभूव ) उत्तम आदश हुआ ह। (अस्य तत्‌ रूपं ) 
इंस इन्द्रका वही निज रूप (प्रतिचक्षणाय ) सबके देखने 
के लिये है, अर्थात्‌ यही रूप विश्वक्ष रूपाम दिलाई देता पह 
है। यही इन्द्र ( मायामिः ) अपनी अनेक शक्तियां 
से ( पुरुरूप। ) अनेक रूप धारण करकः सवन | | 
(इंयते ) गमन कर रहा हैं । सी लिये ( अस्थ दश ih 

शता हरयः ) इसके दस सा अच (युक्ताः) नियुक्त हुए हंत | 

रूप प्रत्येक पदार्थके रूपमें दिखाई देता है। 


इन्द्वका निज 


हि. आई १० 


ठ 


& & 
वेदिक चम 


जो विश्वमे रूप दीखता है, वह इस इन्द्रका ही रूप है। 
यही इन्द्र अपनी अनंत शक्तियोंसे अनन्त रूप बनता है, 
यही उसका विश्वरूप है । प्रत्येक प्राणीके जो इंद्रि हैँ वे 
इसीकी नाना शक्तियां हैं । मचुध्यके तथा युके द्स 
इन्द्रिय होते हें । पञ्च ज्ञानके ओर पञ्च कमरे इंद्रिय हैं। 
प्रत्येक इंद्रियें सेकडों शक्तियां हैं । इसीलिये मन्त्रमें (दश 
शताः हरयः ) दस शत अश्च कहा हे । 
एकही इन्द्र अर्थात्‌ एकही प्रभु अपनी कुशलतासे नाना 
रूपोंमें प्रकट होता है । इस विजवसँ जो ये नाना रूप दीख 
रहे हैं, वे किसी प्रथक्‌ सत्ताके रूप नहीं हैं, परन्तु वे सब 
के सब एकही प्रभुक्रे रूप हैं । 
इस विइवमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारका, वायु, विद्युत्‌, 
मेघ, पर्जन्य, वृक्ष, नदियां, तालाब, पश्चु, पक्षी, मानव, 
कृमी कीट, पृथ्वी आदि अनंत रूप हैं । सब अज्ञानी लोग 
मान रहे हैं कि, ये रूप परमेश्वर से सर्वथा एथंक्‌ किसी 
अन्य सत्ता के रूप हैं । परमेश्‍वर अदृश्य है भतः ये दृश्य 


. रूप उससे भिन्न किसी अलग सत्ताके रूप हैं । 


परन्तु यहां वेद कह रहा हे कि, ' प्रभुही अपनी कुशल- 
तासे ये नाना रूप धारण करके विचर रहा है । ' भर्थात्‌ ये 
सब रूप उसीके हैं, उससे पृथक्‌ विभिन्न सत्ताके नहीं हैं। 
किंवा उससे विभिन्न कोई सत्ताही यहां नहीं हे। (एक 
सत्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति । ऋ. १।१६४।४६ ) एकही 


सत हे, ज्ञानी लोग उसका भनेक प्रकारसे वर्णन करते 


हैं । सब रूप उसी एक सत्‌ के होनेके कारण उसी सतूको 


` बहुरूप या “ पुरुरूप, ' अथवा “ विइवरूप ' कहा जाता है। 


इन्द्र देवताका इस बहुरूपियाके वर्णनपरक एक मन्त्र 


. ऊपर दिया हे। इसी देवताके ओर भी मन्त्र अव देखिए 


और उनमें इस इन्द्रके ( पुरु-वपेस्‌ ) ( बहु शरीर- 
धारी ) होनेका वर्णन. कितना स्पष्ट हे सो देखिए- 
' बहु शरीरधारी इन्द्र 
( बृहद्दिव आथवेणः । इन्द्रः । त्रिष्ठुप्‌ ) 
- स्तुषेय्य पुरुवर्पसं ऋभ्वं 
इनतम आप्त्यं आप्त्यानाम्‌। 
आ दषते शवसा सप्त दानून 


क 


सष २५ अक ५ 


प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि । 
हू पु (ऋ १०२६) 

इन्द्र (स्व्यं) स्तय, ( पुरवर्पसं ) अनेक शक 
धारण करनेवाला ( ऋश्व ) बडा ( इनतमं ) श्रेष्ठ 
( आप्त्यानां गाप्त्य ) आए पुरुषोंसें अत्यंत भाप पुरुष) 
वह अपने ( दावसा ) बलसे ( सत दानून आ दते) स 
राक्षसोंका नाश करता हे, तथा ( भूरि प्रतिमानि ) बे 
बहुतसे शम्रुओंको भी (प्र साक्षते) अपने वश करता है 

इस मंत्रमें कहा हे कि इन्द्र (पुरु-वपैस्‌) अनेक के 
धारण करता है। इनके अनंत शरीरोंका मिळकर शो | 
विश्व बना है अर्थात्‌ विश्वांतर्गत सभी शरीर इने ही 
शरीर हैं । 

“ पुरुरूप ' ओर ' पुरुवपेस्‌ ' इन दो पदोंका भाई 
एकसा ही है। ' पुरुरूप ' का अर्थ “ अनंत-रूपषाला ! है 
ओर ' घुरु-वर्पसू ' का अर्थ ' अनंत्‌-शरीरधारी ! है। शे 
अनेक शरीर धारण करता है बही अनेक रूपोंका धारण 
करता हे, इसमें संदेह नहीं । अतः ये दोनों पद पाठकों 
मनन करने योग्य हैं । 


इन्द्र भनेक शरीर धारण करता है । इस विश्वमै जितने -₹ 
शरीर हैं, वे सबके सब इन्त्रके शरीर हैं। एक ही इन्र इग 
नाना प्रकारके शारीरोंको धारण करके नाना प्रकारके रुपॉगै | पु 
दिखाई देता है । भतः ' पुरु-वपस्‌ › होना और ' पुरु- ति 


रूप ' होना समान भाव ब्यक्त करनेवाला है | गत लेखमें 


. विश्व-रूप ' का वर्णन किया है । विइवरूप होनेकांही | ऐप! 
अर्थ संम्पूणे रूपोंको घारण करना है। इसीसे स्पष्ट है रि | हा (1 
अनेक शरीरोंका धारण करना ही भनेक रूपोंका धारण | शिप्रा 
करना है । अर्थात्‌ “ विश्वरूप, पुरुरूप भौप पुरुवर्षस्‌ ' एक | सित 
ही सिद्धान्तकी पुष्टी करनेवाले तीन पद हैं । | ति ) 
यहां जो दो मन्त्र दिये हैं, थे इन्द्र देवताके हैं। जैसा | रा 
इन्द्र देवताके वर्णनवाले मंत्रोंमें परमेश्वर बल है| ) 
ऐसा वर्णन है, वैसा ही वर्णन भन्नि देवताके मंत्रोंमें भी के नत 
डदाहरणके लिये अग्नि देवताके एकं दो मन्त्र यहाँ देते ह पै पा र 
अनंतरूपी प्राचीन अग्नि देव हेला 

(इष आत्रेयः। भभ्निः । जगती ) ती फर 


. त्वाममे अतिथि पूर्व्यं बिश' 


क =| > i 


विष्के गृहपाति नि पोद्र 
केतु पुढुरूपं धनस्टत 
'₹ ७ 


\) बु रमाणं स्ववसं जरद्विषम्‌ ॥ ( ऋ. ५।८।२ 2 
रो ` 9 सवी देव! तू. ( अतिथिं ) पूजनीय (पर्य 
स्वामी, ह! ( शोचिष्केश ) तेजस्वी, ( बृहत्केतु ) बडे 
प हे। ॥ पतत 75 ) घनदेनेवाला ( सु-शर्माणं ) उत्तम 
। सात | शते युक्त टी सु-भवसं ) उत्तम रक्षा करनेवाला ( जरद्‌.. 
रही | हह तासी दूर करनेवाला ( शृहपातिं ) गृहस्वामी 
गहै। | बि “४ ) तसे) अर्नतरूपोंकों धारण करनेवाला 
र | त A ) प्रजाजन अपने अन्तःकरणकी वेदीपर 
व ९) 


हीही (निषेदिरे ) स्थापना करते हैं । 

इस मंत्रमे (पुरुरूपं पूव्यं) अनेक रूपोंको धारण करने- 
हे सबसे प्राचीन अभि देवका वर्णन किया हे। सबसे 
रीन भौर सब रूपोंको धारण करनेवाला यह अभि देव 
॥ जो | | ज्ञो सबको सेवा करने योग्य है । 


७ वेव 2 फे २2 टेन 
धारण | पहमम्त्र भभि देवताका हे । इसी देवताके ओर मन्त्र 


उकोंो | ॥हिये- 
( इष भात्रेयः । अझि; । जगती ) 
` त्वमधने पुरुरूपो विरो विशो 
बयो दधासे प्रत्नथा पुरुष्टुत । 
` पुरुण्यन्ना सहसा वि राजसि 
स्िषिः सा ते तित्विषाणस्य नाघूषे ॥ 
डे | (क्‌. ५।८।५ ) 
हैमो! (त्वं पुरुरूपः ) तू अनेक रूप धारण करता 
शा (विश विशे प्रनथा वयः दधासि) प्रत्येक प्रार्णीके 
पराचीन कालसे आयु देता हे, हे ( पुरु-स्तुत ) बहुत 
| र ( सहसा ) अपने बलसे (पुरूणि अन्ना वि 
। १) भन्नोको तेजस्वी करता हे । ( तित्विषाणस्य 
षित होनेवाले तेरा ( सा त्विषि: ) बह तेज (न 
) के द रोक नहीं सकता । | 
कहा है कि यह तेजस्वी देव ( पुरु-रूप ) 
` \ तथा अनेक रूपोंको धारण करता हे। नाना रूप 
(पि "केट होता हैं। अनेक अन्नोक्रे रूपोंमे. यह 
१५७९ ( पुरूणि अन्ना विराजसि ) अनेक अन्नो 
क्ष दै! | 
। क्ष भक्ताभी 


यही है। यदि कि... 9 | देव विश्वरूप 


३२३ 


नाना प्रकारके अन्न थही बना हे. 


बडा वहुरूपियां 


हुआ है, तब तो यह बात निःसंदेह सिद्ध होगी कि, अन्न 
ओर अन्नभकषक भी तत्वतः एक ही है। यही बात यहां 
इस मन्त्रमे पाठक देख सकते हैं। और देखिये - 
( मह्या । पाप्मनाशनोभि:। गायत्री । ) 

वं दवि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि ६॥ 

पा नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय ॥ ७॥ 
( अथर्व, ४३३) 

तू सच सुच ( विश्वतः मुखः ) सब ओर मुखवाला हे, 
( विश्वतः परिभूः असि ) सब ओरसे घेरनेवाला हे। वह 
तू हमें ( द्विषः नावा इव अति पारय ) शन्रुओंसे परे कर 
दे, जैसे नौकासे नदीपार होते हैं । 


| 


यदि सब विइवके रूप उसी एक देवके रूप हें तब तो 
निःसंदेह यह सिद्ध है कि, सब प्राणी भी. प्रभुके ही रूप 


और शरीर हैं । सब प्राणियोंके मुख चारों ओर हैं वे सब: 


इसी प्रभुके सुख हैं । इन चारों ओर फेरे झुखोंसे बिके 
नाना पदार्थोका वह भोग करता हे । भोक्ता और भोग्य बह 
एकही देव हे । [ 

अब रुत्र देवकें विइवरूपके विषयमे देखियि- * 

बहुरूपी सुत्र, 
( गृत्समद भांगिरसः । रुद्रः । त्रिष्टुप्‌ ) 
स्थिरेभिरट्गैः पुरुरूप उग्रो 
बश्चुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेः 
नवा उ योषदू रुद्रादखुयम्‌। 
( ऋ. २।३३।९ ) 

( बभ्रुः पुरुरूपः उग्रः ) भरणपोषण करनेवाला अनेक 
रूप धारण करनेवाला उग्र वीर रुद्र देव ( शुक्रेभिः हिरण्य. 
स्थिरेभिः अंगेः ) वीर्यवान्‌, सुवर्ण जैसे चमकनेवाले, भरन 
सुदृढ अंगोंसे ( पिपिशे ) सुहाता हे । (अस्य भूरे 


भुवनस्य ईशानात्‌ रुद्रात्‌ ) इस बडे भुवनोंके ईश्वर है 
( असुर्य न वा उ योषत्‌ ) उसका बरु कोई भी दूरं न 


कर सकता । | ल 
इस मंत्रमँ कहा है कि, रुदर देव बहुरूपी है, डवर 
सब रूप उसीके हैं । यह इतना बलवान्‌ हे र्न व्र उस 
अतुल शक्तिको उससे कोई भी दूर कर बह सकता। (पुरू 


> लला 


हि ` धमे 


रूपः रुद्रः ) रुद्रं देव अनतरूपवाा हे, यह इस मन्त्रने 
कहा । रुद्रके अनेक रूप ( वे० धर्म कमा २८१ वर्षे २४ 


५ के लेखसें ) बताये हैं। पाठक इस स्थानपर वह 


भक 
ससे रुद्र देव अनक रूपाला कसा 


लेख अवश्य देख । 


हे, यह स्पष्ट होगा ओर “ पुरुरूपः रूद्र १ कां स्पष्टीकरण 
भी होगा । F ब 
यहाँ तक इन्द्रे, अभि ओर रुद्र इन तीन देवोंके बहुरूपी 


के विषयमें कहा हे, अब ब्रह्मके एक अशसे यह सब 
विश्व बनता हे इस विषयमें देखिय- 
ब्रह्मका बहरूपा अश 
( ब्रह्मा । विराट अध्यात्मं, गोः । त्रिष्टप्‌ ) 
- त्रिपाद ब्रह्म पुरुरूपं वि तप्ठे 
तन जावान्त प्रादेशश्वतर््र।.॥ 
: ( अथव ९।१०।१९ ) 
( त्रिपादू ब्रह्म ) त्रिपाद ब्रह्म ही अपने: एक पादसे 
( पुरु-रूपं वि तष्टे ) अनेक रूप धारण: करके. यहाँ ठहरा 
हे । ( तेन चतस्नः प्रदिशः जीवन्ति ) उससे चारों दिशाए 


जीवित रहती हैं। 


जा 


पुरुष सूक्तमें ( पादः अस्य इहे अभवत्‌। ऋ.. 


१०1९०३ ) इसका एक अंश यहां वारवार जन्मता हे आर 
( त्रिपाद्‌ ऊध्व उदत्‌ ) इसके तीन अंश ऊपर हैं, ऐसा 
कहा है । वही भाव यहां है । त्रिपाद ब्रह्म अपने एक अशसे' 
नाना रूपोंको धारण करके यहां विश्वके रूपसे टहरा हे। 
इससे सब विश्व जीवित हुआ हे। पाठक पुरुषसूक्तके वर्णनकी 
इस वर्णनक साथ तुलना करं । यहां ब्रह्मका एक भंश बहुत 
रूपवाला बन गया है, यह बात स्पष्ट कही हे । इसीके नाम 
इन्द्र, अभि, रुद्र हैं। अब यम देवताका भी ऐसाही 
वर्णन है, वह अब देखिथे- ४ 
बहुरूपा यम 
(अथर्वा । यमः, मन्त्रोक्ताः । त्रिष्टुप ) 
`ज्रीणि छन्दांसि कवयो वि येतिरे 

पुरुरूपं दशतं विशवचक्षणम्‌ । 

क आपो वाता आषधयस्तानि 
` कस्मिन्‌ भुवन आपितानि ॥ 

| १ (अथव १८1३1१७) 

) शानीजन ( त्रीणि उन्दांसि वि येतिरे) तीनों 


छन्दोंद्वारा उस्का विस्तार करते हैं 


- घारण,करती है । वह अपनी -त्रिंविध रक्ष 


[ चेष २५, भऽ 


जो ( पुरुरुष ) इ 
रूपोका धारण करनेवाला अतएव ( दशेत विश्व नेक आई 
चक्षणे) : 


शनीय आर सम्पूण विश्वक्ते रूपमें दिखाई देनेव 

है। जो ( आपः ) जल ( वातः ) वायु और ( ब 
औषधियाँ हैं, इसी तरह जो नाना प्रकारके रूप हैं हि ) 
थे सारेके सारे ( एकस्मिनू भुवने आपतानि) एक ही बनने 
वाळे सतमें भार्पित होते हैं । 

सब विभिन्न पदाथ एक ही सूळ सत्‌ तच्वके बने हैं। ३ 
नाना रूप एक ही सतके रूप हैं। यहां यद्यपि इस न्त्र 
देवता वाचक यम पद नहीं हे, तथापि १५, चे मन्त्रसे 'यम) 
पद की अनुदात्ति इस मन्त्रमें है, अतः इस मन्त्रका देवता 
यम हं। यह यमदेव पुरूरूप अथात्‌ बहुरूपी होता हे 
ऐसा यहां कहा हे । ( विद्वव-चक्षण दशेत पुरु-रुषं 
यमं ) इस विइवमें दीखनेबाला दशनीय बहुरूपी यम यहां 
बताया है । इसका वर्णन वेद. मंत्रोंमें होता है। ओषधि जर 
वायु. आदि सब पदार्थ एकहीमें हैं, और यम ही इन रुपोंका 
धारण करता हे । जेसा इन्द्र, अभि, रुद्र ओर ब्रह्म बहुरूपी 
होता है, वेसा ही यह यभ भी बहुरूपी बनता है । क्योंकि 
एक ही सतूके ये नाम हें । भोर देखिये 


एकहा दवताक नानारूप 
( प्रजञापत्विंदवामिंत्रो वाच्यो वा। विश्वेदेवाः त्रिष्दुप्‌ ) 
पद्या चस्ते पुरुरूपा वपूंषि 
ऊर्ध्वा तस्थो व्याच रेरिहाणा । 
ऋतस्य सद्य वि चरामि विद्वान्‌। ` „ 
मद्ददू देवानां अखुरत्व एकम्‌ ॥ 
न (क्र. २५५१४) 
` (पद्या.) एक ही वर्णनीय देवता ( पुरुरूपा वपि वस्ते) 
अनेक रंगरूपवारे नाना दारीरोंको धारण करती- है.। वरद 
(त्रि-अवि रेरिहाणा ) अपने तीन संरक्षणोंसि थुक्त शति 
प्रकाश करती हुई ( ऊर्श्वा. तस्थौ )' खडी रहती . 
( ऋतस्य स्म विद्वान्‌ ) इस सत्यके स्थानको जानकर | 
(विचरामि )“विचरता .हूं॥ यही देवोंमें ( एक सा है १. 
र-त्वं ) एक ही. जीवन सत््यका: मदान करनेवा न 
तत्व है । 


की 
श्रारीरी 
एक ही देवता है जो नानारूपों ओर -नानी 
शक्तियों 


४ >) प्र 

वसते) 
ः। वह 
शतिक 


गकर, मै 


[असुः 


ला सत 


पम | का 
रीं a टं 


) त. छ हे, इस 


| ति शिते 


क  ”। १००१ ] 


,यही सब सानवोंको जानने योग्य शक्ति है। 
| है, जो सब देवोंको जीवन देती हैं, अर्थात्‌ 
सब देव शक्तिमान्‌ हुए हैं। इस मन्त्रम 
रुपा वर्पूषि बस्ते) वेदनीय एक देवता बहु- 
पा, ना शरीरोंमें रहती हे, यह वर्णन बडे महत्त्व 
| होकर कक एक्र ही सत्‌ नाना रूप होकर नाना शरीरों 
| ही सिद्ध होती है। नाना रूप लेनेका 


० 
यह बात 
1 विचरता हृ च क के 
ताता देवताओंकें रूप धारण करना है यह बात अगले 


(में देखिये” 


[पं 


i 


4). 


सै देवरूपी प्रभु 
(वामदेवः । बृहस्पति: । त्रिष्टप ) 
एवा पित्रे विश्वदेवाय बुष्ण 
यक्षेपिधिम नमसा हवि|भिः । 
ha । hs 
बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
$ ( ऋ, ४।५०।६; अथे. २०।८८।६ ) 
(विउवदेवाय ) सब देवोंके रूपवाले ( वृष्णे ) बल- 
बार ( पित्रे) रक्षक देवके लिये हम नमनपूर्वेक हथिके 


पाथ यज्ञ करते हैं । हे ज्ञानवान्‌ उत्तम प्रजाभोंके साथ हम 
| वीखात बनें भोर हम धनोंके स्वामी बनें । 


, इस मनत्रमें बृहस्पति देवताको ` विद्दव-देव कहा 
[AS त्त गो 
है| विशवदेव का अर्थ सब देवोंके नाना रूप धारण करने- 


| पेठा । ३३ देवोंके रूपों प्रकट होनेवाळा यह ईश्वर है । 


ग बिइवमे जो भी कुछ है, वह सब देवतामयही है । यहां 
रेक वस्तु देवता है । ओर ये देवताएं अहासे बनी हैं। 


षत; गाको ०, हे ग > 
| हा नेल ' ब्राह्म ” कहते हैं, ओर आत्माको “ ब्रह्म ! 
४ ॥ |] 


ती, है। | | 


हा एकही सत्‌ हे । ज्ञानी जन इस. सतूका अनेक- 
नकरते हैं। इसी एक सतूको ज्ञानी जन इन्द्र, 

र दुरा) अग्नि, दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्व 

दं १ ॥ हर १ ।१६४।४६ में कहा हे। यही 
पय. मे देखी है। इन्द्र, अग्नि, रुद्र, ब्रह्म 
। रे जप आषधी ), . एकः, बृहस्पति इतने 

छ समान रूपसे ही आया हे। ये सभी 
~` 5 एसा यहां कहा हे । इन्द्र भी विश्वः 


पिषयमें अरला मन्त्र देखिये- 


वड़ा बहुरूफिया . 


( नृमेधः । इन्द्र: उष्णिक्‌ ) 
त्वमिन्द्राभिभूरसि, त्वं सूर्य अरोचयः । 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ भासि ॥ 

( अथर्व २०।६२।६ ) 

हे इन्द्र ! तू शत्रुका पराभव करनेवाला हे, तू सूर्यको 
प्रकाशित करता हे । तू विइवकी रचनाका कर्म करता हे, 
त्‌ ( विश्‍वदेव; ) सवे देवरूपी हे ओर सबसे बडा हे । 

ईइवरने सूर्यको प्रकाशित किया हे, संम्पूण विइवकी 
रचना उसने की हे, वही सर्ब देवोंका रूप हे अर्थात्‌ वही 
देव सब बना है। 

पूर्व मन्त्रमें बृहस्पतिको ' ' विश्व-देव ' कहा था, इस 
मन्त्रमें इन्द्रको 'विख-देव'! कहा हे । अर्थात्‌ जो बृहस्पति 
है वही इन्द्र हे ओर जो इन्द्र है वही बृहस्पति है। एक ही 
देवके ये सब नाम हैं। एक ही देव सब- देंव-रूपी है तथा 


. वही सर्व मानवरूप भी हे, इस विषयमें इन्द्रकें ही सन्त्र 


देखिये -- 
सर्व मानवरूपी इन्द्र 
( मधुच्छन्दाः । इन्द्र: । गायत्री ) 
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्व- 
चर्षणे । सचैषु सबनेष्वा ॥ 
. _ (अथवे २०।७१।९ ) 
हे ( विश्वचर्षणे ) सवै सानवरूपी इन्द्र) ( सुशिप्र ) 
उत्तम हनुवाले इन स्तुतियांसे तू आनेदित हो । 
इस मन्त्रमें ' बिश्व-चर्षणि ' इन्द्र है, ऐसा कहा है। 
« विश्व -चर्षणि ! का अर्थ है सब मनुष्यरूप । खच मानवोंके 
रूप यह इन्द्र धारण करता हे, यही बात अगले सन्त्रमें 
देखिये- 
` ( ब्रिशोकः । इन्द्र गायत्री को 
यस्य ते विश्वमानुषो भूरेदेत्तस्य वेद्ति । 
बसु स्पार्हे तदाभर । (अथर्व २०४३३ ) 
( विश्व मानुष: ते ) सब मनुष्यरूप तुझ इन्द्रका चह 
जो सब्र स्पृहणीय धन है, वह हमें छा दे 
इस मस्त्रसें सवे मानवरूप इन्द्र है, ऐसा कहा है । 
अझ्निका नाम ' वैश्वा-नर ' सुप्रसिद हे। दिध Rl 
अर्थ “सबै मानब" ऐसा ही है। ये तीनों पद यहा देखिये- 
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ये सब पद एक ही वैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन कर. 


| 


बैदिक धर्म 


विश्वचर्षणिः (इन्द्र )= सवै मनुष्यरूप इन्द्र 
विश्व-माघुषः (,,) = ,, „ » » 
वेश्या नरः _ (अप्निः)= ,, » » अग्नि 
इनके साथ निम्नलिखित पद भी देखनेयोग्य हैं-- 
पुरु-रूपः ( इन्द्रः ) = अनेक रूपोंवाला इन्द्र 


पुरुरचपेस्‌ » = » शरीरों,, `, 
पुरु-रूपः (भम्निः)= » रूपों ,, अग्नि 
19 9» ( रुद्रः) = 9, १9 ११ एद 
» रूपं (ब्रह्म) = 3 ,, 9 ब्रह्म 
„ रुप, (यमः) थम्‌ 
„ रूपा (पच्या) > ,, » ४» वर्णनीय 
देवता 
विश्व-देवः (ब्रृहस्पतिः)= „, देबोंके रूप धारण करने- 
हु वाला बृहस्पति 
CBs 7 किक Gof 


रहे हैं, वह सिद्धान्त ग्रही हे कि, एक ही प्रभु सब विश्वके 
रूपसें दीख रहा हे। देखिये- 


सवे मांनवरूप मन्यु 
( ब्रह्मा स्कन्दः । मन्युः । त्रिष्टुप्‌ ) 
त्बं हि मन्यो अभिभूत्योज्ञाः 
स्वयंभूर्भामो. अभिमातिषाहः । 
. विश्वचषेणिः सहुरिः सहीयान्‌ 
अस्मार्वोजः पृतनासु धेहि ॥ 
„ (अथव ४३२1४) 
हे ( मन्यो ) उत्साह ! (स्व हि अभिभूति-ओजा: ) तू 
सचमुच प्रभावी सामर्थ्यवाछा है । तू ( स्वयंभू: ) स्वयं ही 
होता हे अथवा स्वयं ही विश्वको उत्पन्न करता हे, (भामः) 
तेजस्वी, (अभिमातिषाहः ) शङ्रुओंको परास्त करनेवाला 
( सहुरिः ) सामर्थ्यवान्‌ ( सहीयान्‌ ) झन्रुओंका नाश 
करनेवाला ( विश्व-चर्षृणिः ) सर्व मानवरूप ही हे, वह तू 
( एतनासु ) युद्धोंमें जो (ओजः ) बल आवइयक है वह 
(अस्मासु धेहि ) हमें दे । 
यहां ( विश्व-चषोणि ) सर्व मानव रूप यह देव हे, जो 
स्वयंभू है, ऐसा कहा हे । यहां इस सन्त्रमे उत्साहको प्रभु- 
का रूप अनुभव करके वर्णन किया है। यही पद अगले 


ES ही 


सन्त्रसें भी हे-- | 
सर्व मानवरूपी देवोंका तेज 
(खुणुः। दभेः। आस्तार पंक्ति: ) 
तीक्ष्णो राजा विषासहिः 
रक्षोहा विश्वच षोणिः । 
ओजो देवानां बलं उग्रं एतत्‌ 
तं ते बध्नामि जरसे स्वस्तये ॥ 
( अथवे १९।३४।४ गोडी 
( विश्व-चर्षणिः ) सवे प्राणिरूप एक ही (राजा) इश 
( विषासहिः ) शत्रुका नाश करनेवाला (रक्षोहा ) राक्षसो 
का दुष्टोंका नाशक ( तीक्ष्ण: ) बडा शूर हे ( एतत्‌ ) 
देवानां ) सब देवोंका एक ही ( उग्रं बलं भोजः ) वीः 
शाली सामर्थ्यं हे । वह तेरे कल्याण भोर दीर्घायुके हिथे 
तेरे साथ बांध देते हैं । ट 
यहां ` विश्व-चषेणिः राजा का वर्णन है, सर्व मनुषय 
रूप प्रभु है, राजा भी अपने आपको सब्र मानवोंके रुपे 
समझे, सब जनोंसे प्रथक्‌ अपने आपको न समझे। यह 
राष्टीय भाव इस मन्त्रमें सूचित किया हे । 'विश्व-चंषोणिः 
देवानां ओज; ' अर्थात्‌ सब मानव रूपी देवोंका वह मूल 
तेज ही है । प्रभु सब देवोंका तेज है, ओर वह सब मानव- 
रूप है । इसके मानवरूप होनेका वर्णन वेदमंत्रोंमें इस तरह 
आता हे--- 


~ 


मानवरूपोंम एक आत्मा 
. (कुस्सः। आसमा । बृहती ) 
त्वं स्त्री, त्वे पुमानसि. 
त्व कुमार, उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डन वञ्चसि, 
त्वं जातो भवसि विइवतोमुखः॥ 
( अथव १०८1२७ ) 
तू स्री, तू पुरुष हे, त्‌ कुमार और कुमारी है । पै 
होकर डण्डा हाथमें लेकर चलता है, तू जन्म लेकर ता 
ओर मुखवाला होता हे । है क 
एकही आत्मा ख्री पुरुष, कुमार कुमारी, तरुण दड ही | ण 
है। वही सब प्राणियोंके रूप लेकर सब ओर ल. हा 
होता है । प्रभु सब प्राणियोंके रूप किस तरह लेता है कित ४ 
का वर्णन ( वै० धर्म क्रमांक २८६ वर्ष क. अंक: १९ 


ब 


का ल्‍आ 1 त? ००१ | 


है अन १५ ) पाठक देख सकते हैं । प्रजा- 
झडे र त होता है और नाना रूपोंमें तथा कुमार 
ग अवरस्थाओंमें विचरता हे ऐसा वहां नाना 
तहा बुद भा हे । पाठक यह लेख इस प्रसंगमें 


५22०2 


| प प्रमाणोंसे बताया 
देवे! सँ वितो मुख ' पद हे । सर्वत्र मुखवाला ऐसा 
र छ भै है । सब प्राणी सर्वत्र हैं, अतः सब प्राणियोके 
102 भुके मुख होनेसे वह सर्वत्र मुखवाला है। 
| दा अवयव भी इसके ऐसेही सवैत्र हैं, इसका वर्णन 
` नेवारा मन्त्र विभिन्न संहिताओोंसें कुछ कुछ पाठ भेदसे 
उने भव देख, | 
(विश्वकर्मा भोवनः विश्वकर्मा । त्रिष्टुप्‌ ) 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैः 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
(ऋ. १०।८१।३; वा. य. १७।१९; ) 
(बह्म। अध्यात्म, रोहितादित्यदेवतम्‌ । भुरिग्जगती ) 
यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतो सुखो 
यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः । 
सं वाहुभ्यां भरति सं पतत्रैः | 
द्यावापृथिवी जनयन्‌ देव एक ॥ 
( भथवे १३।२।२६ ते. सं. ४।६।२।४; 
तै. आ. १०।१।३ ) 
यो विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो 
विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात्‌ । 
से बाहुभ्यां नमते सं यजत्रैः . 
शवाप्रथिवी जनयन्‌ देव एक; ॥ 
सं बाम (काउक १८।१३ ) 
. - $भ्यामधमत्‌ सं पतत्रैः० ॥ 
+ Sr (में. सं. २१०१८) 
पित: हे 14 चकुः ) चारों ओर नेत्रवाला है, (उत 
श्‌ त भोर चारों ओर मुखवाला हे तथा (विश्वतः 
£ | काह 
क i षो र । (बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं धमति ) .वह अपने 


था 
सोसे सत्र गति करता हे । ( द्यावा-एथिवी 


पारो ओर बाहु और ( विश्वत; पात्‌ ) चारों ओर . 


३३५ 


बडा बहुरूपिया 


जनयन्‌ ) चुलोक और प्रथिवीकी उत्प 
(एकः देवः ) देव एक ही हे। 
भथवेवेदमें इस देवको ' विश्व/चर्षणिः ! 
मनुष्यरूप यह देव हे ऐसा कहा है। यदि 
यह देव है तब तो इसके नेत्र, हाथ, पांव, 
हैं यह बात स्वयं सिद्ध है। विभिन्न शाखा 
विभिन्न हैं देखिये--. 1 
१ विश्वचर्षणिः (सवे मनुष्य रूपी देव ) [ अथर्व] 
२ विश्वतो वाहुः (सर्वत्र बाहुवाला ) [ऋ]; 
विश्वतस्पाणिः [ अथवे० ]; विश्वतो हस्तः [काठक०] 
३ विश्वतस्पृथः ( चारों ओर हाथवाला ) [अथव] 
द्यावाप्रथिवीका प्रजनन करनेवाला यह देव एक ही हे । 
यह (सं धमति) सववत्र श्वासोच्छ्वास करता है, (सं भरति) 
भरण पोषण करता है, (सं नमते ) सर्वत्र नत्र होकर चुप- 
चाप रहता हे। (सं अधमत्‌) सवित्र जीवनका संचार करता 
है । ऐसा यह देव एक ही हे। इस, विषयमें निम्नलिखित 


त्ति करनेवाला यह 


अर्थात्‌ “सर्व 
सवे मनुष्यरूपी- ` 
सुख चारों ओर 
ओंमें इसके पद 


- दो मन्त्र देखने योग्य हैं-- 


सर्व शरीरी सर्वात्मा. 

( अथर्वा । सर्वात्मारुद्रः । पंक्तिः) | 
इन्द्रस्य गृहोऽसि । तं त्वा प्रपद्ये, तं त्वा 
प्रविशामि, सवैगुः सर्वपूरुषः सात्मा सवः 
तनूः सह यन्मे अस्ति तेन ॥ 

_( अथव ५।६।११-१४ ) 

तू इन्द्रका संरक्षक सामथ्ये हे, तुझे प्राप्त होते हैं, तेरे 
अन्दर प्रविष्ट होते हैं । ( सवे-युः ) तू सब इंद्रियरूप 
अथवा गोरूप, किंवा सब गोओंसे युक्त है, .( सवेपूरुषः ) 
सब मानवरूप तू हे, ( सर्वात्मा) त्‌ सर्वात्मा हे, ( सवे 
तनूः ) सब शरीर तेरेही हैं । जो मेरे पास हे उसके साथ 
तेरी सेवा हम करते हैं। | [ 

इस मन्त्रमें चारों पद विचार करने योग्य हैं वे पद हैं- 

सर्वात्मा = सबका एक आत्मा हे, 
सब शरीर धारण करनेवाळा एक 
आत्मा है, 
; = सब सानवरुपी प्रभु है, | 
> सब गो नाम इंद्रियशक्तियोंसे युक्त-वह 


सवे-तनूः = 


सवे-पूरु 
सवे-गुः | 


उसके सब शरीर होनेसे, उसके सब इंद्रिय हैं । अतः उसके 
बाहु, हाथ, पांव सर्वत्र हैं यह जो पूर्व सन्त्रमें ( विभ्वतो 
बाहुः, विश्वतञ्चक्षु, विश्वतो सुखः, विश्वतो हस्तः 
आदि पदों द्वारा ) कहा है, उसका ठीक ठीक भात्र ध्यानसें 
आ सकता हे । सब प्राणियोंकें मुख, बाहु, हाथ, पांव 
उसीके अवयव हैं, और वे प्रथ्वीमरसें चारों ओर हैं। 
यही प्राणि-समष्टि-रूप विश्वासमा मानवोंका उपास्य है। 

तथा और देखिये- , 

(अथर्चा | ओदनः ) 

एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सवेपरुः सर्वतनूः ॥ 

- ( अर्थैवै ११।३(२)३२-४८ ) 
वह (ओदनः ) अन्न ( सर्वांग: ) सब शरीररूपी, ( सर्व 
तनूः ) सब देहवाला ( सर्व परुः) सब अवयववाला है । 


अन्नसे ही सब प्राणियोंके देह, अवयव और अंग होते हैं 


वेसा ही अन्न परमास्माका रूप ह । परमात्माही अन्न बनता 


है और अन्न सब देहोंके रूपोमै ढल जाता है । 

यहाँ ओदनरूप देवताको ' सवांग, सर्वेपरु १, सर्व 
तनूः' कहा है । इसका आशय भी पूर्ववत्‌ समझना उचित 
च >: ४०. Nr ~ रों ~ ~ 
हें । इससे सिद्ध हे कि प्रभु सवे प्राणियोंके: रूपसे हमारे 


.. सामने हैं । इसीका नाम “वैश्वानर ' हे । यह पद॒ अगले 


मन्त्रमें देखिये 
(खिलं ) . 
राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवो मत्यां अति । 
वैश्वानरम्य सुप्टुति आ सुनोता परिक्षितः ॥ 
(अथर्व २०।१२७।७ ) 

- (यः देवः ) जो एक देव ( मर्त्यान्‌ भति) मर्त्यभावोंका 
अतिक्रमण करके, पूर्णतया अमर है, उस ( विश्व-जनीनस्य) 
सब जन्म लेनेवाले ( वैश्वा-नरस्य राज्ञः) सब मानवस्वरूपी 


राजाकी ( सुःस्तुतिं ) उत्तम स्तुतिको करो। 


८ ३२६ "ज्य 
बैदिक धर्म ३ [ वषं २५, अ, 
दार) यहाँ भी सब मानव रूप 'प्रभुका वर्णन है । षत ज्ञा 
¢ ~ हें ~ = क्ष ~ (3 तै _ 
` सब सानवरूप प्रभु होनेसे, उसके ये सब शरीर हैं, आर वेदोसें मानव माणी, पशुपक्ष्यादि जंगम जगत त्या | 
? “नावर 


विश्व, सूर्यचन्द्रादि देव ये सब प्रभुके रूप हैं ऐसा कहा १ 
यही सब सानवोंके लिये प्रत्यक्ष उपास्य देव है। 

प्रत्येक मानव यह साने कि में प्रभुके देहका पर्क्ष ई; | 
७ >३५ च वह ७ ¢ ~ ४ भश 
हू । अतः म प्रभुसे अनन्य हू, अर्थात्‌ में-प्रभुसे पृ | 


>> ञः सः च से क ऱ्य टि 
हूं । इस अनन्य भावसे प्रभुकी सेवा जितनी हो सकती हे, 


उतनी प्रत्येक मानव करे | मानवकी इति कतेब्यताका यही | 


एक मार्ग है। 


धु रू 9 « > 
रु- रूप ' का अथ अनेक रूप, अनेक प्रकारका? ऐसा 


होता हे ओर यह पद इस अर्थसें अन्य व्यै विषयोका | 
विशेषण भी होता हे । इसके कुछ उदाहरण यहां दिये 


~ क्क 
जाते हे-- 

१ पुरुरूपं वाज आभर (क्र. ८।१।४; ८६०१६, 
अथव २०८५४ ) = 


वाला अन्न दो। 
२ पुरुरूपं शतिनं ( ऋ. २।२।९ ) = भनेक प्रका 
का, सैकडों प्रकारका धन । नी 


न रे |) ५ 
३ पुरु--रूपाः प्रजावतीः गावः (ऋ. 8२०॥ | 
अनेक रंगरूप आकारवाली बछडोंवाली | 


अथवे ४।२१।१ = 
०७०७ 

गोवें। |. > 
इतने उदाहरणोंसे स्पष्ट हे कि ' पुरु-रूप ' पदका कथ 
अनेक रूपवाला है । अतः जब यह पद प्रभुका विशेषण | 


होता है, तब ' नाना रूपोंका धारक ' इसे अर्थको बताता | 


है। यही वर्णन इस लेखमें किया है । 
यहां हमने बताया है कि जो पूर्व लेखमें 
लेखमें 2 १ 
पदसे वेदने बताया था, वही इस लेखमें “ उ छ 
बताया है । इसके साथ अन्यान्य पद भी इसी अ ; 


८८ रे को श्र 
करनेवाले हैं । पाठक इसका विचार करें भार इस 


~ क्क 
रूपको प्रभुका स्वरूप जानकर स्वकर्तब्यसे विश्वसेवा ह 
कृतक्रत्य होनेका पुरुषार्थ करें । >> 


अक्‌ नहीं | 


अनेक प्रकारका अनेक रंगरूप. | 


विश्र-रुप 1. 
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रस र त 
साब अभिलाषा हः 
स्थावर र पकती 

|] 6) 

म्हा है ॥ १ ८64 ४ |: 
८ ई र शी 

द्‌ श्र [oe न्त Cs बी nS 

RE ( लेखक श्री चिमचभाइ पड्या, बी. एसूसी., ओनर्‌री लेफ्टनन्ट ) (१ 
क्ष ्षश -्शी 

३ A 

मनही | A 
चे ~ mh 
कतो, | | भरे तष्टा ! 8 
ती 


के | 
ष | सबहके बाद शाम हुई और शामके बाद सुबह; किन्तु मेरे हृदयके उमिओ | 


की स्थान-स्थिति न पलट सको । प्रभो ! यह बता आर शीघ्र बता [क यह अनुपम ^ 
वेज प्राप्त करनेके लिये इस देह आर मनसे क्या किया जाय ? 


1” ऐसा | 
षयोंका । 
हं दिये [oN (७) ~ 
एक रास्ता भला हुआ पाथक क्या उपाय कर, क्या कम कर, कानसा याक्त 


करे, जिससे तू मोहित होकर पथप्रदर्शन करनेके लिये दोडा दोडा आ जाय । 

में तो तेरी ही खोजमें अपने प्राण समर्पित करनेको खुश हूं, किन्तु मेरे प्राण समर्पित 
होनेके बाद भी यदि तू इस लघु दासको न अपना लेगा, तो मेरे जैसे अन्यभी कोनसा 
रास्ता ग्रहण करेंगे, किसका आश्रय लेंगे, किसके शरणमें जायेंगे ? तेरी खोज ही 
मेरा जीवन-ध्येय है । तो फिर बता के तेरी हो खोजमें तू क्‍यों अन्तराय दे रहा हे! 
क्या मेरे जन्मजन्मातर के पाप इतने गहरे हैं कि जिससे में आगे नहीं बढ सकता ? 

परन्तु विश्वेश ! उन मेरे पापोंसे तेरी दया कुछ न्यूनतर नहीं हैं । 


६०१८, 
रंगरुप- 


>>> >>> >>> >>> >> 


ह प्रकार | 
२८; | 


डोंवाही | 


का मर्थं | 
विशेषण |` 
` बताता | 


सैकडोंकी आवाजें तो क्या, हजारों. की आवाजें तूने ही सुनी हैं, पर हे करुणेश्वर ! 
मेरी ओर तनिक ध्यान देना । में अपने जीवन की अमूल्य घड़ियां एक एक करके 
तुझको पुकारनेमें बिता रहा हूं, पर हाय ! तू मेरी एक भी नहीं सुनता । कयां मरा 
आवाज इतनी कठोर हे ? यादै ऐसा ही हो तो कितनॉका आवाज तून अच्छा बनाई 
है। भर कृपाल! मेरी आवाज तू मधुर बना दे। 


nn th 


HE तर 
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हे ईश ! मेरी दुर्बलताओंपर मत हँस । तानिक सोच कर देख तो सही कि हुए । | 

ही मुझे ऐसा बनाया या में स्वयं ऐसा बन गया हूँ ! तू कवि है, मुझमें कविता क | 

मेति बहा दे, तू नेता है, मुझ में नेतुत्व-शाक्त पैदा कर । तूसत्यछ शुद्ध है का | 
मप है, मेरी आत्मा को विशद्ध बना कर उसे सत्य में ओत-प्रोत कर । क ह 
“६९९ 399999 २२२२ 2३98 0 । 
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१ मेरी समझमें नहीं आता कि में ऐसा डांवाडोल क्यों हो रहाहृ। नतो भन 
9 किसी को दःख दिया है, न किसा कॉ रास्ता भुलानेकी कोशिश की हे, तो फ्रि 
| बता क्यो में इतना दुःखी हूं, क्यों रास्ता झला हुआ हूँ, क्यों तुझसे इतना दूर ह 
2 और मेरे हृदय के तार क्यों झनझना रहें है ८ 

0. यहतो मानी हुई बात है कि कार्य और कारण दोनों साथ ही चलते हैं, पर 


| 
। 
| जब काय करता हू ता कारण नहीं दिखाई देता ओर जब कारण मिलता हे तो कार्य | i 

| 
| 
1 
| 
| 


1 करने की शक्ति मुझसे बिदा लेती है। फिर भी मेरा विश्वास तो निश्चल, अटल । | #३ 


॥ ओर सुहढ़ ही है। तेरे अन्तरायोंकी परवाह न करता हुआ-तेरे ध्यानमें छीन-भै तो 


॥ तेरे ही पास चला आऊंगा, जरुर आऊंगा। फिर हे करुणावरुणालय ! क्या 
॥ मुझपर दया न करेगा? क्यों नहीं, जरुर । क्‍यों कि तेरा नाम तो द्यानिषि हे । 


क्र 
प्र $ देवता ! मुझे अपना लेना । धो 
५ 81406 ` ख्राहि मां शरणागतम्‌ ' क 
| Ki [iN 
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_ सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण 
“ बाळकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूर्वाध )” तथा “ सुंद्रकांड ” तेयार हैं 
अयोध्याकांड ( उत्तरार्ध ) छप रहा हे 
अब संपूण रामायणका अग्निम मू० ३०) रु० है 
“रामायणक इस संस्करणमें पृष्ठ के ऊपर झोक दिये हैं 
. पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका भर्थ दिया है, भावश्यक 


स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयसें 
सन्देह है, वहां हेतु दाकर सत्य पाठ दर्शाया हे । 


तिय 
| पूनाक 
| गग, त 
| के ब्ल 


| हमने 


यह सब ब्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक प्रभ, 
यावच्छक्य शीघ्रत।से प्रकाशित होगा । प्रत्येक प्र 

का मूल्य ३) हे, अर्थात्‌ पूरे देस विभागों का मूर. | 
३०) है ओर सब का डा० व्य. ३।) हे | 


इन काण्डों में जहां तक की जा सकती है, वहां तक | ३ के, | लि 
चित्रों से बडी सजावट की हे। . जे पेशगी मल्यसे लाभ फे 


- इसका मूल्य. . जो प्राहक सब ग्रम्थ का मूल्य एकदम पेशगी F 

न ; विभाग 
सात काण्डों का प्रक्राशन १० ग्रन्थों में होगा | प्रत्येक देंगे, उनको डा० ग्य० के समेत हम ये सब दुल बावा 
ग्रन्थ करीत्र करीब ५०० पृष्ठो का होगा | प्रत्येक ग्रन्थ का | केवळ ३०) में देंगे । यह मूल्य इकड ही | 
मूल्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत I=) होगा । | चाहिये । | 4 | 


i tar 
मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, भोंध (जि० सातारा ) 4००१), ( Dist, 50 ह 
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है १ 


£ 0७ 
० छी 
पट 


कि = 
~ 4 


000 शत किये थे। दस सा 
दकी सुरक्षा करनक लिये बडे यत्न किये थे | इस सम 
वे न जो घनपाठी विद्वान्‌ दीखते हैं, ते पेशवा ओने 
ह जो दान दिया था, उसीका फळ हैं। यदि 
रा पुरक लिय वतन न करत, ता इत समत. ता 
| हषी त्रादाण भी वैसे ही दीखते, नेस अन्य परमते 
(हो हैं। टू 
ओते अपने घमेग्रेथौके तांबेके ब्लाक बन नेक! 
बरु किया था । इस समय उनके बनवाये श्रीमद्धगवद्वीताके 
ह. पोहे ब्लाक्स मिलते हैं | उस समय आजके जैसे उत्तम 
पत नहीं थे । तोभी जो साधन थे उनका उपयोग करके 
उदे ऐसे गाताके ब्लाक बनवाये थे कि जिनसे लाखों मुद्रित 
प्रिय निकल सकती थीं। 


लाका हिंदूराज्य गया, उनका वेभव गया, उनका प्रबंध 
| ग्रा, तथापि उनके बनवाये ये ब्लाक रहे हैं । उनकी इच्छा 
| ऐर ब्लाक बनाने की भी थी, पर वे उस समय बन नहीं सके | 


झने जिस समय वेदोंका मुद्रण शुरू किया, उस समय 


, | सामने यह एक बडी भारी मुश्किल अ। खडी हुई कि 


हिप फार्म कितना भी शैँद्ध क्यों न किया हो, वह 


| "पामे टाईप अथवा अक्षरके भाग उड जाते हैं । हमनें 
पदो हटानेके लिये अनेक यन दिये. पर्‌ यह दोष वैसे 
धह रहा 
बर्ण करना 
(सि हने 
ने रखी 


रके ब्लाक बनानेके विना अशक्य हे । 


। किसीने उसका विचार तक नहीं किया | 


शै धनक 
$.) ॥ को 
शि व हे वह धनके विना नहीं हो सकता | इस 


ह 
पा, हे पंडा, परतु मनमें ब्लाकोंका विचार सतत 
केन बननेके कारण मनमै बेचेनी सी रहती 


मुद्रित होनेके लिये अं 
न्ल[क बनाने च 
द्‌ बुद्ध है रित नाने चाहिये आर 


काय 


| पि समय मुद्रण यन्त्रमं दिया जाता है, तब यंत्रकी गतिसे. 


। ऐसा समी यंत्रोमे होता दे । अतः इसक्रा 


ब्लाक बनानिकी आयाजना बहुत दिनोसे जनता . 


हाने चाहिये," यह एक ही बिचार: 


हि .... 


गया आर ब्लाक बना- 


मनम सतत रहता था । इतनेमे यु 
वे क्याके ब्लाक बनानंके 


नको सभी आश.एं पूणतय 
समा सामान, रसायन तो होही रहे थे, परंत तांबा ओर 
लकडांभा मढ्गी होने लगी था । इस विपत्तिकी सामना तो 


दमस क्या हो सकता था? परंतु ऐसे समय में भी पशुको कृपा 
हु आर सहायता मिलनकां सभावना 


९ 
022 
२ 


श्री मणीलाल हरजीवनदास पटेल 


मुंबईम एक सन्मानयोग्य महाशय श्री, मणीलाल हृरजीवन- 
दासजी पटेल नामके. सज्जन हैं.। वेदोंके ब्लाकोंकी स्हीकके 
विषयमें सुनने योग्य सब बातें उन्होंने सुनी, हमने बनवाये कुछ 
ब्लाक भी देख लिये ओर शुद्ध वेदांकी छपाईके लिये वेदोके पष्ठ " 
ब्लाक बनाना अत्यंत आवश्यक हे, ऐसी बात सभी १ह७ओसे 
इनके ध्यानमें आगयी। इस विषयमें नाना प्रकारके प्रश्न 
इन्होंने पूछे ओर अपन निश्चेग कर लिया कि यह अत्यावश्यकी 


काये दै । इतना निश्चय होते ही ब्लाक बनानेके लिये आवश्यक: 


सहायता दन ॥देलवान का यथाचत यत्न इ होने किंवा ॥ * 


इसके फलस्वरूप आज करीब ३२००९०) रू 
-लिये इनके ही प्रयत्नत खाध्याय-मडलक्ष जमा हुए हैं । अब 
निश्चय समझिये कि थोडीसी साधनोकी अनुकूलत 
दों वर्षोके अन्दर ही चारों वेदोके ब्लाक बन. जायेंगे 


श्री. मणीलाल हरजीवनदासजी पटेल गुजरात विद्यपीठके 
सुयोग्य स्नातक हैं ओर काटनके (रुईके) बड व्य पारी 
हें । गुजरात विद्यापीठने उनको समाजविद्या-विशारद्‌ की 
उपाधि प्रदान की है। ये अपने उत्तम निरलस स्वभाब 
समाजोपयोगी कार्य सतत करते रहते हैं ॥ सदा परोपकार, 


कार्य करनेमें उनको बडा आनन्द आता हैं | ये हृदयसे धार्मिक, ` 


आचरणसे उत्तम सदाचारी और बर्तावसे बडे ही सरल ह, इसी : 
लिये इन्होंने वेद उत्तम तथा खुद ही सदा छपते रह, इसलित 
इस वेद-ब्लाकोंके पवित्र काथ में अपना बहुत ह स 
इस कार्की सफलत। होने येग्य सद्दायता दिलवाई । 


ह प क॑ धर्म 


ब्लाक 
इसका 


प्रायः सभी घमेवालेनि अपने अपने धर्मके प्रंथोके 
बनवाये हैं। इसाईयोका बायबल अति शुद्ध छपता है, 
कारण यही कि उसके ब्लाक बने हैं। मुसलमानोकें कुराण शरीफके 
अँग्रेजी अनुवाद में जो अरेबिक आयतेँ छपी हैं, उनके ब्लाक 
बने हैं। तथा जा ऊदूक़ा कुराण छपता हे, वह तो लिथी पर 
ही छपता दै । ईमाईयंने अपने घम-पुस्तक कें प्रकाशनाथ इस 
समय करोंडों रुपये लगा दिये हें । मुसलमानोंके दान अपने 
पुस्तकके लिये भो लाखे रु. के हैं। इन दोनों धमाके प्रथ 
प्रतिवंष सहखोकी संख्यामें विनामूल्य वितरण क्रिये जात हूं 
तथा नाममात्र मूल्यसे भी दिये जाते ६। 
वेदके धर्मके प्रंथ ईसी तरह शुद्ध, उत्तम ओर सस्ते होने 
त्याहिये । परंतु अबतक किसीका ध्यान इस ओर गया नहीं । 
श्रीयुत मणीलालजीने अपना लक्ष्य इस विषयकी ओर लगाकर 
चेदमंत्रोके ब्लाक बनानेके लिये अ.वश्यक सहायता दिलवायी हूँ। 
उनकी यह वेदसेवः वेदपुरुषके लिये समपण हो आर उससे वेद- 
भगवन्‌ प्रसन्न हों, यही हमारा यहां कहना हे । 
एक समय वेदके उत्तम ब्लाक बने, तो उनसे और भी नये 
ब्लाक बन सकते हैं, इसलिये 'यह जो श्री. मणिलालजीने 
बेदूकी सेवा की है, वह स्थायी स्वरूप की ही है।. अतः अब 
इसके बाद जो बेदके ग्रंथ छापेंगे, तो सदाके लिये ही वेदग्रंथ 
शुद्ध ही छपते रहेंगे | क्योंकि एकवार ब्लाक बने तो उन से 
डुछ्ठीकेट बनाना आसान कार्य दै । तथा एक बार बने ब्लाकोंसे 
“भौ ४।५ लाख तक प्रतियां छप सकती हूँ । वेदप्रेमी बैदिक 
` भर्मायांके घर घरमै वेद ग्रर्थाकी पहुंच अब सहजद्दीसे, सध्य 
होनेवाळी बात हे । और इसका सब श्रेय श्री. मणिलालजीकोही 
हद । 
` इस कार्यमें कई अन्य महानुभावोंने भी बडी सहायता की, 


वे सभी धन्यवादके लिये योग्य ऐ । श्री कृण्णराम टी. दिवेचा 
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सूय-नमस्कार । 


१, शथीमान्‌ बालासाहेब पंत, 8. 4., प्रतिनिधि, राजालाहब, रियासत ओंधने इस 

` पूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार केना चाहिये, इससे कोनसे लाभ “होते इं भार में 

सूयनमस्कार का ब्यायाम छेनेवाळॉके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; 
आरोग्यवर्धक पाकपद्ध ति, सूर्यनमस्कार के व्यायाम से रार्गोको प्रतिबंध केसा होता है, 

विस्तारस विवेचन किया है । पृष्ठसंश्या १४०, मल्य केवळ ॥) ओर ढाक-व्यय 2) द 

भेजकर मगाइये, सूर्यनमस्कारो का चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -) ॥ डा० य° न 


है, मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( ज्ञि० सांतारा “ f 
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[ वर्ष २५, अक 


~ 


अर, श्रां भोगील 
9 पागालाल ।चमनेळाळ जी जा 
पट, श्री. दशरथजालजी जोशी, व| 
C— A ची 
स कार्यके लिये जो प्रयत्न किये, उनके | 
सबके धन्यवाद करना योग्य 


हि ड्‌ 
पाले आ द 


लेये य्‌ हाँ उन ` 1 


ने 


~ Ee 

वेदका आगका कार्य 
वेदके ब्लाक बननेसे वेद अतिशुद्ध छापे जायेंगे और भह 
र त्‌ 
सम्ते भी दिये जायेंगे । यह तो जो आवश्यक था वह बन गया 
कर 2 | 
परंतु इससे वेदके काय की समाप्ति नहीं हुई, प्रत्यत ने पो 
0 > र ह हि डुर, श्रत्युत वेदक कायक 
प्रारभ हो हुआ हैं। इसके आगे वंदके अनुवाद बनाना और 

भाषाभाषी -तथा प्रांतभाषाभाषियों तक वेदको 


बांभाषी त वेदको पहुंचानेका | 
कायं शेष है । यह काय बडे ही धन को अपेक्षा रखता है । 


ह 
ष्‌ 
~ 
क़ 


च 


~ 


दोंको हरएक । 
। जिस तेरह हरएक भाषामें बाइबल के अनुवाद पढे जाते 
र कुराण शरीफका अनुवाद ऊर्दूमें पडा जाता है, उषी 
तरह वेदोंके अनुवाद घर घर पहुंचानेका कार्यं अब करना है। 


योग्य अनुवादोंके अभावमें वेद वेसेही बंद रहेंगे जसे इस समय 
तक्र रह ह 


को पढने योग्य और समझने योग्य बनाना 


27 aur 


> ~ 


हमें पूणे आशा है कि इस कार्यका महत्त्व जानकर ये सब 
मंहाशय इस कार्यमें भी उचित सद्दायता देकर इसके निति) 
लिये आवश्यक प्रयत्न करेंगे” 


र 


इ ऋषियोंका ऋण हे, उसको उतारनादी दै । #षियोंगी 


यही सेवा हे । जो ऋषियेंकी सेवा है, वही ईश्वरकी भी सेवा 


है । हमें पूण आशा है कि जिस तरह इन्दोनि वेदीको छ | 
बनानेक्र कार्य क्रिया है, उसी तरह वेदोंको सुबोध बनाने १ 


हिंदू मात्रमे नवीन धमेज्यात जगात 


>> 


कायं ये करग आर 


पुण्यके भागी हग | 
<566€€€€6€€€ 


पुस्तक में 
या हात 
योग्य भार 
आदि बातीक। 
स भानेके रिकट _ 


ढत? > 


में प्रयुक्त ऋग्वेदके मंत्रमें 
और उसका अर्थ ' इश्वरभक्ति करनेवाली ! हे। इस 
१ ऋग्वेदके मत्रम देव॒कामा '. मानना एक 
है और उसका नियांगपरक अर्थ करना दूसरी अद्ध 
ग अगुडियां अजमेर कई यंत्राछ्थवार्लेनि की है। इसका 
वरण होना चाहिये, इसलिये हमने वेदिक धममें लेख लिखे, 


| ), . विवाह संस्कार 


| ह खान 


=e 


| और सभी पाठक निर्वाणे भावको मगलमप ववाह, 


बार बोलना उचित नं समझते । 


सारे पत्र छापना असभव हैं। इस लिये हम. चार 
ओके » या ५ मंत्र यहां छापते ह। शष पत्र ऐसे ही 
' दशयवाले हुं । 


बनाना. 
} जाते. 


ना है। 
उस | पूर्ण आशा हैं कि श्रीमती सावेदेशिक आर्य प्र सभाकी 


| धगिसमा पुनर्विचार करके एकवार इस अशाद्धिकों दूर 


ये सब 
नभनि | यश ले ओर.इस विवाद को बंद कर दें। क्योंकि जब 
| तबक यह विवाद रहनेवाला हीं है । अतः संस्कारकी सूत्र- 


यकी 
| सेव 
स्थायी | 
का भी 
ज़गागिके 


| भुसार शुद्धि करंनाही एकमात्र उपाय है कि जो इस विवाद 


(१) 
॥ विद्ययाऽख्तमर्नुते ॥ 
आद्शे-विद्या-मन्द्र 
र मि० माघ कृष्ण १, २००० 
उदयपुर, . ता० ९।१।१९४४ 


| ` पद्य | 


उ 2 100 संस्कारमें नियोगकी प्रतिज्ञा करना 

§ खि ख पढां, इसे पढनेके बाद' संस्थाके अन्तर 
| सभासदां, शात्नियों द्वारा इसपर विचार 
~ 3% तियो को 


मोदेखा | अन्तमे “ जहा?) रुरु इस निष्क्रष पर पहुंचे दै 


३२१ 


देवकामा वा देवृकामा . 


` देवकामा ; 


ने पढकर पाठको सहखों पत्र हमारे पास आ गये हैं, 


| इते विवाहसंस्कार को पारस्करादिसूत्रग्रंथानुसार शुद्ध करने 


। के हमेगाके लिये मिटा सकता है| संमति पत्र इस भोंतिके हें- ` 


९ उदित एवं अमैद्वित संहिता-्रन्थों एवं विवाहः ` 


देवकामा 


क दडकामा यह पाठ नहीं है किन्नु देवकामा यही. पाठ र 


देवकामाको जगह: देत्रक्रामा यह पाठ मानकर . नि्योगविष्रयक 
अथ करना दुराग्रह मात्र दे | 


_ एक भारतीय आ4कन्याको उसके मोत'पिता मंगल आशीर्वाद 
दे सकत हू, इस स्थान पर अमंगल की आशंका करना हो व्य 
ह। दवृक्तामा इससे प्रत्यक्ष, उस नवसीभाग्यवतीके लिये अमंगळ 
एव दुःखजनक होता हे, अतः यह सिद्ध दै कि देवकामा न 
होकर देवकामा ही है | 


आपने इस प्रकारके श्रमको दूर कर संदिग्ध व्यक्तियोंके भ्रम 
दूर करनेम अधिक सहायता की, एतदर्थ धन्यवाद । 


भवदीय 
श्रीभीमशकरधनलाल शर्मा द्विवे 
साहित्यशास्त्राचाय; पुरोहितरत्नम्‌ 
मुख्याचाये 
& आदश ।वद्या-मान्द्र & 
उदयपुर, ( राजपूताना ). 
(२) 
कुमायूं आयुर्वेदिक रखायन-निमांण-शाला 


रानीखेत (उत्तर भारत ) 
तिथि १३ फवेरी ४४ ३. 


पत्र सख्या ८८२४४ 


मननीय महोदय। 

आपका भजा हआ। “द्वक्रामा' वेशषाङ्क प्राप्त हुआ, आपका 
निर्णयः सर्वमान्य है। हम समझते हैँ कि जो लोग क्रखदस 
देवकामा' पद होनेका, दुराग्रह कर रहे हं बे € यधमप्रेमी 
जनताको अप्रत्यक्ष छपमै दुराचारका पठ पढते । यादै 
भ्रमवशात धर्मग्रन्थोमै कभी ऐसे अवा/न्छत शब्द स्थान पा भी 
जावें तो बुद्धिविवेकके सहारे युद्ध पाठ रख दिये जॉय कूमौ | 
अल (हिमालय प्रदेश) में आठवी शताब्दीसे जब [के भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यने श्री बद्रीनाथक समाप जाँशीमठ' में मठ स्थापना . 
की आज तर्क बराबर पारस्करणह्यपूत पद्धातिके अनुसार र! 
द्विजाति मात्रके नियमानुसार षोडश सरकार होते आये हैं, इन 


0 


f 


त - न वैदिक धर्म 


सँ्कारोको संग्रहीत पुस्तकोका नाम 'दशकर्मपद्धति! "सेर 
पद्धति? 'संस्कारदीपक  प्रभृति है ये पुस्तकें ५००-६०० वषे 
प्राचीन पर्वतीय भोजपत्र तथा (वडुवेके) कागजमें हस्तलिखित 
प्रत्येक ब्राह्मण परिवारके पास सुरक्षित हे, उनमे 'देवक!मा! यदी 
शब्द स्पष्टतया लिखा हुआ है। पवेत्तीय विद्वान्‌ महामहोपांष्याय 
पं० तिल्यानन्द पन्त प्रभृति महानुभावोंने भी इन्हीं हस्तलिखित 
पुस्तकॉके आधारपर आधुनिक कालमें पुस्तक छाई हें । 
कूर्मा्चल प्रदेशमे हजारों वर्षोस सनातन वदिक घम पगार 
अक्षुण्ण हँ, सबको अपना सनातन वेदिक धम प्राण-प्रिय हे। जिन 


= लोगोक्रो अभी ऋग्वेदमें 'देव॒काम।' पद होनेकी शंका हे।, वे एक 


वार इस हिमालय परवेतकी उपत्यकाओंमें श्रमण कर शतान्दियों 
से सुरक्षित हस्तलिखित पुस्तकोंका अवलोकन कर अपने भ्रमको 
दूर करें । आशा हैं की सब विद्वान्‌ शीघ्रही इस त्रुटिका सुधार 
कर जनताका सच्चा पथप्रदरीन करेंगे । किसीभी नवयुवती व 
नवयुवक्रको ऐसे झन्दोको सुननेपरभी लज्जित होना पडता हे। 
विवाहे समयमें ` नियोगविषयक शब्दोंकी किसीभी जातिमें 
अव्यकता नहीं समझी जाती। यह पवित्र वैदिक संस्कार केवल 
भारतीय सभ्य सन्तानके बीचमें ही प्रचलित है। जिन शब्दोंका 
स्पष्टार्थं हम अपनी माताओं, भगिनियों व पुत्रियोंको समझानेमें 
खयं लज्जित होते हैं, ऐसे शन्दोंको शीघ्र ही निकाल देना 
चाहिये । 'यथार्थदर्शनं ज्ञानं' जिन्हें अभी भी भ्रम हो में उन्हें 
सादर निमन्त्रित करता हूं कि वे हिमालयप्रदेशमें पधार कर इन 
` ऋषि निभित संहिताओंकी प्राचीनसे भी प्राचीन हस्तलिखित 

प्रतिलिपियोंक्रो देखनेका कष्ट करें। 
कविराज'भोलादत्त पाण्डेय 
आयुर्वेदशात्री |. 10. 4, §, 


(२) 
मित्रस्य चेश्रुषा समीक्षामहे । 
9. K. PUTRASHETTI ° 
ESOT. SC. SST 11.73, 
Head:master Waradkar English School, 
Katta (Malwan, Ratnagiri). Date 27-3-1944 
संपीदक बैदिक धर्म? -- [ 


> र 1 ` ७. कि 2 
नमस्ते । आपका “वैदिक वम देवक्रामा विशेषांक”? भने, 


सहाध्यायियॉने तथा अन्य सभ्य गृहृसथोने पढा । लेख अतीव 


३३२ । ख 
५ ® ‘ . 
"यंक | 


विक 


[ बे 


मननीय, संग्राह्य, सप शास्त्रोक्त प्रमाणोसै 
0010) सुग्राह्म is सुगम हे| वह इतना स्पष्ट है कि 
बारसे अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकताही नही 
दृष्टिसे देखा जाय, तो कोई भी वधू या वर अपना बर 
वधूके लेगिक सम्बंधकी कल्पनाही अन्य पुरुष या स्प्नोफे 

होना पसन्द नहीं करेंगे । जिस समाजमें विवा डा 


परिपुष्ट 0 ॥ - 
परै 
। मानसशा 


बहुत शिथिल हे (उदा० बोल्शाव्हझम्‌ आदि) उसमें भी विवा 
हर हमें य क ~ (> > है है 
के शुरूमा यह कल्पना उचित नहीं मानी जाती । इसहिये 


मानसशास्त्र, उच्च ध्येय भोर तत्त्वनिष्टा इन 


RO १ पर आधारित होते: 
वाले वेदोंमें नियोगकी असंबद्ध 


कल्पना मंगल विवाहके समय 


होना अश्ठाध्य तथा अनुचित दै । हमारा कहना यह नहीं कि | 


नियोगको' नहीं मानते, वेद जरूर नियोगको मानते होंगे और 
उसे गाहस्थ्य-जीवनमें एक उपायके तत्त्वपर अच्छा स्थान भी 
दिया होगा, किन्तु प्रश्न यह है कि नियोग का विचार 
विवाहके समयही होना उचित है या नही? निरोप. 
स्थान है विवाहकें बाद कमसे कम सात आठ वर्षे पश्चात्‌] 
इसलिये उसके विवाद्को-विवाहके पहलेही निर्देश करना अहि. 
चार है | 


हम आशा करते हें आपको इस आन्दोलनमें जरूर या | 
मिले ओर सावेदेशिक आयेप्रतिनिधि-सभा भी इस आम्दोलनका 


महत्त्व जानकर ऋग्वेद और संस्कारनिधिमें ' देवृकामा ? पद 
हटाकर वहाँ 'देवकामा' छपानेकी कोशिश करे या 'देतकम' 
का अर्थ ¦ पतिपरिवारकी सदिच्छा रखनेवाली” ऐसा छप 
ले। 

भवदीय 


एन्‌. एल. कुलकणी 


(8). 


श्रीमन्‌ नमस्ते, a 
आपका भेजा हुआ “देवकामा” अंक प्राप्त हुआ। बर. 


> उन्हेभी छुनाया। 
मरे पिताजी जो करीब .८० वषै के हैं. उदो, न | 


ली | 


~ डे न में यो 
उनकी भी राय है कि विवाह के समय में नि 


= a Sn 
अर्थ लगाकर काम में ल;ना अशुद्ध है भोर समर्ये 


की ° ह ` 0 ४. 
हे । देवकांमा या देवुकामा इसका निर्णय तो विदा । 


हनीतिकी कसर | 


इन्दौर २५7A 


पन र 


क.  -। ठया 


ह 


» ही योग्य है ओर होना चाहिये | 
~ या 


हरला जावे. तों उसका अर्थ नियागपरक न 


रंवारूसर (छेखु ) 
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यही उचित जँचता है । 


पाहल पातेक्र पश्चात्‌ दूसर नबर॒क। पति याने उसका अचज 


आता याद नियागको इच्छा होवे तो इससे संयोग करे इ 


तरह पातक जीतेजी और लग्नके प्रारंभमेंही, अजमेरवले लिखते 
६, इस तरह "' नियोगी इच्छावाली हो, ” ऐसी प्रत्याज्ञ दौ 
जाय, वह बिलकुल इच्छनीय नहीं है | यद्यपि उन्होंने लिखा तो 
साराह आये ससार ऐसा थोडाही “करेगा? क्योकि जो उसका 


अथ जानता हे, वह ऐसा कभी नहीं बोलेगा । 
भवदीय- रुकंद शांतेश गरे जकर 
(१) 
मॉझन्द ( सिन्ध ) ३-२-४४ 
श्रीमान्‌ जी 
निवेदन हे, कल चारों वेद. मिळे,बडी कृपा | साथमें वेदिक धर्म 
मासिक पत्रका [ देवक'मा ] अकर भी मिला। मैने अपनी 
धरमपत्नीको भी अक पढंनके लिये दिया, हम दोनों आपकी राय 
में पूर्ण शामिल हैं। आपने यह खोजकर आर्थ जगतपर-और 
पूज्य वेदवाणीपर बहुत उपकार क्रिया है- धन्यबाद । 
में यह भी चाहता हूं कि जो भी लोग इस भूलमें हों वे 
खुद कितने बडे देवता भी क्यों न हों, धर्मकी पतित्रताके नाम 


> 


इस को शुद्ध कर ले। 
दोलतराम शर्मा 


हश 


आगेनाइझर सिं. हि, जन. से, संघ 


०393 EEE 


रवालसर ( | ) कुंभ . 


परन्तु सूये उदय होने परं गर्मी बढती गई और चढाई भौ 
आती गई । किन्तु हमने आज रवालसर स्नान करके मड लॉट 


आना था, इसालिये बडी तेजीसे चढाई खतम करके २ मॉल 


उतराई चल कर्‌ रवालसर ११ बजे पहुच गए। यह सारा यात्रा 


१२ मील हैं । 
आज शनिवार फाल्गुन शुद्ध दशमी है, बोडांका बारह व 
का शुभ कुम्म दिवस हैं। चीन, तिब्बत, कनावर, लाखे तथा 


बुशहरेसे बहुत यात्री पधारि हैं | 


ट ॥.. | पटक क्रि कन्या गृहस्थाश्रम we हा रहा ६, इस 
शार्ञ | ८ यहां इसकी आशय संमिलित कुटुंबका और बॉजरूप से 
ti. शो हे. वरानने, तू इस तरहका बताव रखना 
हि लाले दा 
० ५३३. देर या देनराको चाहनेवाली दीना" एकवचन 
भी विवाह | इब्न का भी बोध हाता ६ । कक 
३प्िे हॅमिठित कुटंब तभी संभव है कि जब नववधू अपने देवरों 
रित हेते. | १ वाहे औरं उनके साथ प्रेमपूवक बताव करे । उदाहरण 
के समय | दहे श्रीमती सौताजी का अपने देवरोपर कितना प्रेम था यह 
रौ कि बेर [गयेणकी कथा भली भाति विदित हे । आप सरीखे विद्वानों 
गे और ( $ पास इतना मेरा लिखना ही पर्याप्त है 
ह भी +दीनदया ल मिश्र 
र 
नियोगक्न . । (५) द 
पश्चात्‌] ॥ तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥ 
ना अः | ... , राणा खीरसरा, ता. २८-२-४४ 
पडित महाशय, . - 
९ भ | । आपका भेजा हुआ “ देवकामा ” विशेषांक मिला और 
ल्न | हेह पढ! तथा अपने इष्ट मित्रॉंको भी पढनेको दिया । बहुमत 
| मो ओर द । किसीको भी विवाह-कालमें 6 नियोग ” 
ता का कहार स्त्री मिले, यह बिलकुल पसंद नहीं और मुझे भी 
लकण | न 
रशी वती ( लेखक- श्री पं० सर्वजित गोड, कुल्लू) 
पा ne कुमारी चेतनेरवरी आज ३ माचे 
५7४ | पभ खाना हुये पाः मट कन eS 
के समर है। =” सात बजे पहुँच गए. मंडी कुल्ल से 
न्यवाद ४ कै 
हुना | पा पय यु ६ बजे मंडीसे पगडंडी के रास्ते रवालसर 
योगपर्ण | सप घोडा जी स्ता मंडी राज मुहल्लोंके आगे से जाता है। 
भीन | व पूरै बे सकता है, रास्ता चढाई का है,- परन्तु प्रातः 
के अ द लने पहले यह मागे बड़े आनन्दसे गुजरा, 


जाला?) कप 


३३४ 


बैदिक धर्म 


यहाँ एक बडा सरोवर है, जिसकी अथाइ गहराई ह। इस 
तालावपर सेकडों बतकें इधर उधर किलोले कर रहीं हैं तथा 


€ देतं ह. क 
इसके भीतर असंख्य मछलियां तरती दिखाई देत [ ह 
सरोवरके चारों ओर सरकंडे के पोदे खडे हूं और उसके 
बाहिर संघाडे आदि के वक्ष हैं। चारों ओर दीवार है वा 
घेरा २ फरलांगके लगभग हूँ । इस सरोवरमें मिट्टीके टॉल 


जिनपर सरकंडे के बडे २ पौधे खडे हैं, तैरते हैं। इन्ही टीला 
के तैरनेका बडा मनेरञ्जक़् दृश्य है। यात्री अपनी धज्जियां 
इन पोधों पर चढाते है ओर पुरानी उतार कर ले जाते हैं। यदद 


पवित्र शेष समझा जाता हें । हमारे यहां पहुंचते दी दो टीले 
जो क्रिनारेपर थे जिनपर यहां के पंडे खडे पूजन कर रहे थे 
चलने आरम्भ हुए । हमें यह देखकर बडा हषे हुआ | टी 
बडे धारे धारे.तैर रहे थे, किन्तु यह देखकर बडा आश्चर्य 

रहा था क्रि टाले उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर क्रियां सरो 
किनारे बैठी गाना गा रही थीं । उनका गाना मानो उन टीलों 


~ 


का अपना आर आकषण कर रहा था । 


डी देर आराम के पश्चात्‌ स्नान संध्यासे नित्रृत्त होकर बौद्ध 
में दशन को गये। यह मन्दिर तिंब्त्रत पद्धति का गुम्फा 
, इस में मनेधारा, महात्मा बुद्ध तथा पद्मा सम्मा आदि की 
बडी सुन्दर मूर्तियां हैं | अखंड ज्योतियो जग रही हैं। लामे बैठे हैं, 
अमूल्य चढावा चढ रह है, लोग दशनके परचात्‌ परिक्रमा करते 
हं । मन्द्रिके चारों ओर दौवार पर “ओं मणि पश्न हूम्‌? लगे हैं। 
इन्हें परिक्रमा करनेवाले लोग घुमाते जाते हैं। यहां शिवालय 
तंथ। राममन्दिरके अतिरिक्त एक गुरुद्वारा भी है । यात्री सेंकडों 
को संख्याम सरोवर की परिक्रमा कर रहे हैं, सरोवरके चारों 
ओर किनारेपर कई लोग अपने रूमाल. बिछाए बैठे हुये 
माळा फेर रहे हें । कई 'ओं मणि पड़े हम्‌? को घुमा रहे हैं, कोई 
पत्थर पर आ माणे पद्म हूम! को खोद रहे हें। इस मंत्रको 
खोद्ना यह छोग बडा कल्याणकारी समझते हैं । परिक्रमा करने 
वाले लोग इन लोगोंकी अपनी श्रद्धाके अनुसार चावल, मेवे, 
तथा पेसे इन लोगोंके रूम!ल पर रखते जाते हैं और अन्य 
मांगनेवालोंकों भी देते जाते हैं | इस दिन यह दान बडा पुण्य 
समझते हैं । 


यहां नागा दशप एक लामा पचार हृ, जिस का ग्यारहवां 
वतार हैं । यह मियाना कद गौर वर्ण तथा अति शान्त मूरत 


- 


` षषे २५, अक त्‌ 


है। इसका शुभ नाम दुर्जोम दुजे है, इसका आई र 
मारने का वज्र है । यह भोटी शब्द है। “ ग 
तीन बजे शाम. इसका जलूस गुम्फासे चलकर. स 
दूसरे सिरेपर मदानमे जा पहुचा, यहां संब चाद लोग ने 
हाथ जोडकर बेठ गये और भोटीमें लामाका उपदेश श्रवण 
करने लगे । उपदेश मोन गुमका था | मौन=अन्धेरा गुम 
अभ्यास मानों अन्यरेम आत्मद्शनक्रा अभ्यास करना। पचे 
तत्वों का पहले अलग अलग ध्यान करना, फिर सबसे परे ह 
तत्व का ध्यान करना। जो इस सिंद्धिको प्राप्त करता है, उस 
आयु बढती हं। ऑर खत्युङपी अन्थकारसे पार परम परनन 
प्राप्त होता हैं। तिब्बत, सपिति तथा लाहुलकी ओरसे चार 
पाच हजार नजराना इस लासा का प्राप्त हुआ। 


रोवे 
पेस 


कहा जाता हे कि हे कि पद्मा सम्भा जव बालक था, | 
गुफ में बैठा था, उसका उस समय कोइ गुरू नः था, इते 
उसने आकाशसे एक विमान आते देखा । वह उसकी गुफापे 
आया । विमानसे जो व्याक्ति उतरा, वह बडा प्रकाशमय था," || 
उपने उसे अपना गुरु जान खूब विद्या ग्रहण की ओर फिर सब 
में प्रचार किया ॥ उसका नाम लूवन 'प्रासिद्ध हुआ । लूवनका 
अर्थ आचार्य दै यह राजग्रहमे भी उपदेशके लिये जाता था। | 
राजा की पुत्री मनधारा बेडी सुन्दरी थी, वह इसके उपदेशे | 
बडी प्रभावित हुई । यह देख बाकी पण्डितंने द्वेषे । 
कारण कहा कि यह दुराचारी हे ।' इससे- राजाने अपनी' | 
राजकुमारी को २ वर्ष कांटोमें कारावास दिया और लोक 
को तेलमें जला दिया | तेलका सरोवर बन गया उसमे पथ 
उत्पन्न हुआ ओर उसमें खूबसूरत लडका उत्पन्न हुआ | १६ 
पद्मा सम्भा अर्थात्‌ कमलक्रा लडका कहलाया। इसने १६ 
घमको हिंदु धमके समीप लानेका उद्योग न | इसके नामं 
इस सरोवरका नाम लोवनसर प्रसिद्ध हुआ, पछिस बिगडक! 
इसका नाम लूवालसर हुआ, जो बाद में रवालसर कहलाया मै 
मनधाराके नामपर मंडांनाम पडा, भोंटो भाषाम मंडीका त | 
जौहर है । सरोवरमें -तैरनेवाले टीले भोटीम दहन ER 
से प्रसिद्ध ई) ` > 

४ बजे सायंकाळ यहांसे लौट कर मर्डा > बजे, र ` 
आ पहुंचे और ५ माचे शामकी सरविसरम कुलक 


समाप्त 
पहुचे.। इस प्रकार रवालसर यात्रा (अर्थात्‌ छु) 


<.. 


चा, एक , 


) इते 
गे गुफा 


मय था; 


फिर्‌ सब 
लूवनका 
(ता था। 


अपनी! 
र्‌ लोवन 
समे पदन 
आ । वई 
ने बौद 
के नमे 
बिगडक 
छाया “और 
डक वा 


न रात | 


बजे भ 


पहि प्राय; पद्यमेंही 


बन ता १ ils 


> आ सँ ६००१ ] र 


मंरांका संगौतं उच्चाश्ण 


_वेदमन्त्रांक शुद्ध तथा संगीतमय 


'उच्चारणके लिए कुछ निर्देश 


#. कर < ७ ङ ES 
( लेखक- श्री १° धमराज वदालङ्कार शास्त्री, वेदाङ्ग उपाध्याय, गुरुकुल कांगडा, ) 


ने ब्र शत 
म्न्त्रोच्चारणम यह विरसता क्यों ? 

जब हम सन्ध्या , 'इवन, स्वस्तिवाचन या शान्तिप्रकरण 
दके मन्त्र पढते हैं, तो हमें स्वयं और विशेष रूपसे किसी नये 
अभ्यागतको यह प्रतीत नहीं होता कि हमारी यज्ञशालामें कोई 
हात हो रहा है । इसका क्या कारण है १ प्रायः सब जानते 
ऐकि बेदोके मन्त्र अधिकांशमें छन्दोंके नियमोंमें उसी प्रकार 
वद हैं, जिस प्रकार सामान्य संस्कृतके श्लोक अथवा प्रतिदिन 
गए जानेवाले भजन । 

वेद संगीतमय काव्य 

बेदके प्रत्येक मन्त्रका कोई न कोई देवता होता है। इस 
ततो प्रसन्न करनेके लिए इसकी स्तुति की जाती है। प्रसन्न 
हकर यह हमें अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करता है । साधारण लौकिक 
णबहारमें भी हम किसी बडे आदमीको खुश करनेके लिए 


उचित | कषा अपनी भक्तिके प्रद्शना्थ उसका गुणगान करते हैं, और 


द्ेषाप्रिके | 


षह गुणगान यदि किसी लेक्चरकी शक्कमे न होकर गीतके 


| से हो तो अधिक असर डालनेवाला होता है । इसी तरह 
क्‍या देवता भी अपनी स्तुतिम गद्य वाक्योके 
| गरि पसमद न करेंगे £ भगव,नू कृष्णने गोतामे कहा है- 
| 'बेदानां सामवेदोऽस्मि ›- वेदोमें भै सामवेद हूं । साम या 


AN 


स्थानपर गाताका 


वा परमेश्वरको अधिक सरलतासै रिझाया जा सकता 
गा अपनी ओर अभिमुख करके उसके अलुप्रदकी 

` ज सकता ह। भगवानकी भक्तिमें लिखा गया सम्पूण 
होता है । महान्‌ पवेतोंकी उपत्यकाओंमें, 
सके विशाल पारावारके यापर परति 
। इस रागको i न कर अथक हकारा वन कर 
क हूना न मनीषियोने अन्तःश्रत्रोसे छुना है और 

“तया इसकी ध्वनिसे झंकृत हो रही हैं, क्या उनके 


दमय अरण्यां तथा 


| | | व शी, क्म परिप्डत काव्यधाराका उद्गम न होगा ! 
माप्त | , ` म 


विद्का नाम छन्द्‌ . 


“का १ 
क्‌ः न्द्‌ क्षी 3 ८ 
ण की त. र? छन्द भी हृ ।. अवाचीन लौकिक संस्कृतके 


Nw CP ~~ 
साहत्यम आया, शिख,रणी, मन्दाक्रान्ता आदि 
'लाकाँको भी इन्हीं वृत्तोके नामोंसे पुकारा जाता 
सप्तशती ' एक प्रसिद्ध पुस्तक 


वृत्तम रचित ' 
हे। ' आर्यो- 
क हैं; इसमें आर्याठन्दमें रचित 
सा पद्य हैं, इस आधार पर पदयोंको भी आयौ कहा गया है | 
गायत्री मन्त्रस सब परिचित हें । गुरुमस्त्रका नाम “गायत्री? 


~ 


“०९ nN x ५ 
सिक इसा ।लए ह कि यह मन्त्र गायत्री छन्दमें हे । इसी 


' प्रकार क्योंकि वेद छन्दोमें हे- अतएव इसका नाम भी 'छन्द्‌? 


हो गया । निरुक्तकार झास्कने कह! हे कि“ छन्दांसि छादनात्‌? 
अर्थात्‌ वेदको “ छन्द? कहते हैं क्योंकि बैदिक हन्दोंद्वारा 
आच्छादित या ढके होनेसे वेद सुरक्षित हैं । क्रिसी साहित्यको 
सुरक्षित रखनेकें लिए हमेशा उसे छन्दोबद्ध क्रिया जाता हैं । 
प्राचीन कालके अधिकांश बहुमूल्य धर्मग्रन्य वेद, उपनिषद्‌, 
महाभारत, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान. आदि सव छन्दोबद्ध 
दोनेसे अभीतक सुरक्षित हैं । Se 
~ ~ 
प्रचालत भाषा आर व्याकरण 


OA 


जो भाषाएं प्रचलित होती हैं और बहुत कुछ विना अध्ययने 
केही सुनते सुनते सीख ली जाती हैं, उन भाषाओंका प्रयोग 
मनुष्य स्वच्छन्दतासे करता है। उसे व्याकरणशाब्नके नियन्त्रण 
की चिन्ता नहीं होती, क्योंकि प्रचलित भाषाको बोलकर देखे 
मात्रसेही उसके ठीक या गलत होनेक। बोध हो जाता हैं । हिन्दी 
भाषामें ख्रीलिङ्ग ओर पुलिङ्ग हैं, किन्तु युजरातीमें. इनके 
अतिरिक्त नपुंसकलिङ्ग भी है, जिसके कारण गुजरातमें किसी 
अन्य प्रान्तीयको शुद्ध गुजराती बोलनेमें बहुत मुश्किल होती 
हे । इस मुश्किलका जिक्र एकवार मैंने कि शिक्षित गुजरा- 
तीके सामने किया तो उसने बडा आशय प्रकट छिया आए 
कहा कि जिस जञब्दका लिङ्ग जानना हो उस शब्दके साथ 
'क्रेवो? केवु' ' केवी ? में से जिसकी संगति ह, वदी ह 
उस शब्दका समझन! चाहिये। यह इसी तरह है. ज काई 
कहे कि हिन्दी छीलिगका शब्द वह है जिसके साथ ' कैसी का _ 
प्रयोग हो और पुल्िह वह दे जिसके साथ ' केस! प्रयुक्त दो | 


2 


जा | 
है २२ द्‌ [ € टे 
बैदिकधमे [ वष २५, अंक ` 
~ [1 १ के 
सके । परन्तु लिंगसंम्बधी इस प्रकारकी.परंखोसे वही काम र कहते हूँ “ देवर ! को। आज मिल सब गति गाओ! | (पय 
छ, छन्दकं £ 
सकते हैं जो उस भाषाको पहलेसे ही अच्छी प्रकार बेल आर इस भजनन तो छन्दक लय भाषाके साथ बहुत ही सिकाइ “| हम 


ते 
झ.सकते है । कहनेका अभिप्राय यही हे कि नियमास बंधी किया गया है । 


-. भाषा पहले है, ओर नियमेका प्रातिपादक व्याकरणशाल्र मान्द्राम कान्द्रास पवताक शिख पर | र 
पीछे । इसी प्रकार उन्दःशाक्षका उत्पात्ति होनेसे पूव भा छन्द गात ह लगतार सा सा वार जलचर घन्यवाद्‌ । ह 
मथ रचना होती थी, उस रचनामें लय तथा समताके नियमाका शादियॉमें जलसयोंमें यज्ञ अर उत्सवके आद $ 
हृंढकर छन्दः शात्रका निर्माण किया गया । प्रचालत भाषाका मोठे स्वरसे चाहिये हर नारि धन्यवाद्‌ । गा 
कवि शालो विशेष परवाह न करके भाषाको योलकर आर जान कर आभचन्द भजनानन्द ईश्वर अस्तुति। ती 
गाकर ही उपयुक्त पद्योको बना लेता हे । अथवा उसके मुदे इन पांच पंक्तियोंमे लयको ठीक रखनेके लिय ९ वार शब्द | फी १ 
स्वाभावेक रूपसें अनायास ही पद्यमय रचना निकल पड़ती ६। विकृत करना पडा है । ९ से अतिरिक्त अन्य भौ सूक्ष्म विकार | द्र 
0 कईबार यह रचना राग. और लयकी अनुकूलताके लिए हैं जिन्हें मेने यहां परिगणित नहीं किया । इन ९ में न्द्रि। | दनि 
त भाषाको भी थोडा बहुत परिवर्तित करनेमे नहीं सकुचाती । जलसयों? 'शिख' तथा अस्तुति ये चार बेकार तो असन भप 


~ 


/ संस्क्रतमे एक कह.वत प्रसिद्ध है जिसका अभिप्राय यह है कि उपहासास्पद प्रतीत होते हैं । ' स्तुति? का ' अस्तुति ' के | ग 
. भाषा भले ही अशुद्ध क्यों न हो जाय, लेकिन छन्दोभंग नहीं होना तो अर्थ ही उलटा जा सकता है; लेकिन गाते गाते हम इतने वाह १ 
चाहिये । भश्काव्यमें ` उक्षांप्रचक्रुनंगरस्य मार्गान्‌ ” तथा मस्त हो जाते हैं कि इन भूलोंकी ओर हमारा ध्यान बहुत | पिं वि 

.  बिभर्याप्रचकारासौ › ये पाद मिलते हैं; जिनके स्थानपर कम जाता है | एक ओर भजन “ जय जय पिता परम आतद- || एप 


क्रमशः 'प्रोक्षाचक्रुनगरस्य मागान तथा प्राबिभयांचकारासा' दाता ? की दो एक पंक्तियोंका अवलोकन कीजिये । ह है 
होना चाहिये; किन्तु छन्दोभंगके भयसे अशुद्धिको भी सहन सूक्षम से सक्षम तु है स्थूल इतना । एव: 
कर लिया गया है । इसी प्रकार अन्य कविय्रोंने भी ' तं पातयां ! भेडी 


करा शुद्ध नमल मर आतमा का। 


5 या नद विक मै हर जे? र 
सा भा क स क 
संस्कृतका पूर्ण एवं परिष्केत व्याकरण बन चुकने पर भी ये महा- जाता है, किन्तु, उनका उच्चारण जब तक उ तुव 
be “क ७ == ढँगसे नहीं किया जावे, तब तक इन पंतिर्योक्री गाया तश | ह 
कवि छन्दःशा्नक्रो व्याकरणस ऊपर रख रहे हैं । तो'फिर | सरका 
वैदिक कवियेने तो अवश्यद्दी लय और तानके आधार परही का । जक WE 
वैदिक ऋचाओंक्रो समझा होगा, क्योकि तब तो व्याकरणक्रे यहाँ यह शंका की जा सकती है ।कि ये भजन i ड च 
कठोर नियमोंका आविभीव ही नहीं हुआ था। [ प्रतिभाशाली कबियोंके बनाये हुए नहीं ह का हे 
न्य्के लि जमे दि रूपसे पेश करना अनुचित है । नाचे. हम स पप्पु 
02210 जन अल ठाकुरके “ वीथिका ? नामक संग्रह ( जो कि उग% जाम ब 


- आजकल सभाआमे बोले जानेवाले प्रचलित प्रसिद्ध भजनोमें. 


OS wr ग्रे ~ त हॅ || प डी क्र 
NN 3 NX ~ ~ क्र | ऱ्चा पाक्तेया उद्धत कर्‌ ५ il ग 
छन्द वैठानेके लिए भाषा .करितना मरोडा गया है, इसके अँतिम वर्षोकी रचना है) से चार स र 


~ € = ~ क ७ 
कुछ उदाहरण देखिये । सबसे पहले आरतीकी दो एंक पंक्ति- .... सेई मत छिलु आमि कत दिन - ने 
योक लेते हैं। आत्म परिचय हीन । , | झी 

|... तुम पूरण परमातम तुम अन्तरयामी, ` * प्राणर रहस्यं सुगभार त. शि; 
विषय विक्रार मिटाओ पाप हरो देवा । ` अन्तर गुट्दाय छिल स्थिर । तः AS 
दो पंसियोमे ' पण र क का र २.2: “2: हा दि हम कम 
इन दो पंक्तियोंमें “ पूण › “ परमात्मा और “देव? यहाँ भी ' दिन ? और ' स्थिर ? को य छ स्थीएक किस 
RE I NOY C~ ~ ८ दि त अ ‘ १ 
शब्दोंकी कितनी दुर्गति हुई हे। देव” का तो ' देवा” और “सुगभीर ' के साथ मेल बैठति हुए दान अ >> | 


बाल्मीकि 


ही हो गया है। ' देवा ” और देवके अर्थमें बहुत अन्तर ह, छपर न पढे तो लय ठीक नहीं दो सकती 


शब्दे 
म विका 
कन्दिरों! 
भसनत 

"करके 
म इतने 
न्‌ बहुत 
आतरू- 


शी भाषा स्वाभाविक ओर अक्कत्रिम 


| बभव द मनुष्यसुलभ अल्प 


शम पाणिनीय व्याकरणक नियम वेदकी भाषाको नियमोंमें 


ह ` “| कि उसने काज मिथुनमंसे, एकका निषःद्‌ 
ए देखा और उसके मुखस अनायास 
4 अगम: शाश्वतीः . समा; 


: 
= 
~ 


~ 2 को 


| Les की क ~ य fe 
टर का रचना हुई । जिस का गे कातरता प्रयत्नः 
प ४ वह स्वाभाविक नहीं हो सकती । वेदिक ऋषियोंके 
प्र ९ न 
i वै 


डु 
२) 


ही वेदके मन्त्र हैं। 

। अतएब व्याकरणके 
प्रतिबन्ध उसपर नहीं लागूहो स पति । पिछले समयमें जब 
जाने लगे, तो पाण्डित्यका अभिमान करनेवाले विद्वानों 
नको छाप वेदमन्त्रों पर 
। हगा दी। अर्थात्‌ व्याकरणे नियमोंके अनुसार वेदाँको कई 
वाह परिवर्तित करके संसार॒क समक्ष उपस्थित करिया आ 
ह विदन्मण्डलॉमें. वेदका मूल पाठ खोज निकाळनेके लिये 
प्रति काम कर रही हे । यह कोई - भी माननेको तयार 
ही है कि वेदके छन्द अनियमित हें । वेदकी ऋचाओमिं 
छद और «लय ( R५४७ ) तो 
भलेही इस लयके लिये भाषाको परिवर्तित करना 


वरै उंच घरातळमें जा रंफुरणाए हु 
[|| 


बलं 


~ 
पड । 


| 8 परिवर्तनको आजकळ 1०5६७) R6st012६।0n कहते 


(| उदाहरणके लिये हम गायत्री मन्त्रके प्रथम पाद ' तप्स 
हिेष्यम्‌ ? को लेते हैं । इस पादमें ७ अक्षर हैं, इस 
लिक छन्द क्योंकि गायत्री है, अतएव गायत्री छन्द्के 
॥ाएण नियमोके अनुसार प्रत्येक पाद आठ अठ अक्षरका 
ह चाहिये | यदि हम वेदमें छन्दोकी अनियमितता स्वीकार 
की तयार हो, तब तो यह भी समझ सकते हैं कि जिस 


we 


य ~ 


गी बध सके उस प्रकार वंद्मन्त्राक छन्दाके ।वेषयमे भी 
शि कहना चाहूंये के 


2 


वेदकी शलीही कुछ एसी विचित्र है कि 
नियम लागू होते हुए भी हर जगह 
क 111 पूण ।चेय 
भी क्या हिन्दाके अभिनव कवि 
[ठे ओर स्था 


निराला ' आदे अपने 


।चयन्त्रणरहित एव गद्यपद्यामाश्रत अन्यः 
सक नहीं चला रहें ? 


स्पुस्थितिसे 
सिपितुवेरण्यमू १ को 


सुह नहीं भोडा जा सकता | जब तक 
तत्सवितुवेरेणियम्‌ ' करके 


न्नणको आशा नहीं की जा सकती| आज 


३३७ र 


मत्रोका संगीत उच्चारण 


उच्चारण न कर्‌, तबतक सगातका स्वारस्य नहीं आ सकता । 


इस अवस्थाम क्या यह अनुचित है क्रि हम “ वरेण्यम्‌? के 
स्थानपर ' वरोणेयम्‌ ! कर ळें ? 


पाठपारवतनके शास्त्रीय प्रमाण 


वादक तथा लोक्ेक दान। प्रकारके 
प्रामाणक ग्रन्थ 
।द्पूरण; सका अथ यह है कि छन्दक पादके अध्षरोर्क 
सख्याका यू का इय, च का उव आद्‌ करके. पूरा [क्या जा 


सकता हं । इस नियमके अनुसार हम वरेण्यम्‌ ' को ' वरे- 
[णयम्‌ ? कर सकते हं । 


ऋग्वद्क छन्दाके विषयमै शोनक क्राषक्रत ऋक्प्रातिशाए्य 
सबस आधक प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्र थ ह। मान्ध आदि _ 
डकर अथवा एक एक अक्षरको दो दा अक्षर बनाकर किसी 
ऋचाक [कसा पादक अक्षरांको पुरा करना इस ग्रन्थको दृष्टिम 
आवश्यक माना गया .हें। ऋक्प्रातिशाख्य के ८ वें पटलम्‌ एक 
शाक है 


छन्दोके विप्रयमें अत्यन्त 
पङ्गलच्छन्द:सूत्र ! में एक सूत्र ह इया- 


"छ 


“व्यूहे; संपत्‌ समीक्ष्याने क्षैभ्रवणेकभाविनाम्‌ | ? 
इस सूत्र पर आचार्य उवरका भाष्य इस प्रकार हे- ` ऊने 
पादे क्षप्रवणानां च सन्धीन।म्‌ एकीभाविनां चे व्यूह! 
पादस्य संपत्‌ समीक्षितब्या ” | इसका अभिप्राय यह है कि 
पादमें अक्षर न्यून हों तो यू ओर वू के स्थानपर क्रमशः इ, 
कर सकते ह, ए, आ, ए, आं इन समन्ध्यक्षरांको विभक्त 
कर सकते हैं; अथवा जहां दो खरोंके स्थान पर एकादेश हुआ 
हो वहां पुनः दो सरोक्रो रख सकते हे । इस नियमको स्पष्ट 
करनेके लिये भाष्यमें निम्न लिखित उदाहरण दिये गये हैं।- 
` उद्वत्‌ सुअस्मा अक्नणोतना तृणम्‌ ? 
यहां 'स्वस्मा' की सन्धि तोडकर ' सुभस्मा ' करके ११ 
अक्षरके स्थानपर इस पादर्मे १२ अक्षर हो गए हैं । 
गड ने पवे विरदा तिरश्रा 


~ ०७ भा 
इस पादमें ' गो ? के स्थानपर , क्ष ? वणका विभाग 


का पाद हो जानेसे अब इसमें त्रिष्टप्‌ .छन्‍्दके नियम लागू हो 


सकते हूँ ॥ 


जे चुम्न 


इता जयता नर 

यहां ' प्रेता › के खानपर गुणसन्धिकों हृदाकर प्र इता 
करके पादमें ४ अक्षर होनेपै यह पाद गयत्रपाद हाँ गया है । 
ऋग्वेद - प्रातिश।ख्यके ८ वें पटलका सूत्र ऊपर उद्धत किया 
गया है, इसी सूत्रके आशयको १७ वें पटलमे दूसरे शन्दाम 
पुन; दोहराया गया दै । 

हेदेकाक्षरीभावान्‌ पादेपूनेपु संपदि । 
क्षेप्रवणौश्न संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ सदृशः स्वर; । 
इस प्रसङ्गमे एक नया उदाहरण यह दिया हैं-- 
€ त्रिभम्बक यजामहे › 

यहां 'त्र्यम्बकमू! के स्थानपर ' त्रिअम्बकम्‌ ! करनेसे एक 
अक्षरकी उृद्धि करंके यह पाद आठ अक्षरका होकर गायत्र 
पाद बन गया है । इस अवस्थामै गायत्रीके अन्य पादोके 
समान आसानीसे गाया जा सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हें कि. ऋक्प्रातिंशाख्यकार क्षि 
शौनकने पादाक्षरसंख्यापूरतिके लिए न केवळ सन्धियोंका 


तोडने की स्वीकृति दी हे, आपिठु साथही किसीभी दीघ अक्षर 
को विभक्त करना वेध माना हे । पादके अक्षरॉको आखिर 
किस लिए पूरा किया जाता है? सिफ इस लिए कि उस पाद 
को अन्य पादोंके समान उचित छान्दसू रीति के साथ लयपूवेक 
गाया जा सके । 
परिवतेनके कुछ नियम 
शात्रके उक्त आदेशको लक्ष्यमें रखकर तथा वेदका सूक्ष्म 
अध्ययन करके विद्वानेनि कुछ नियम स्थिर किये हैं, जिनके 
अनुसार स्थान स्थान पर उपलब्ध वैदिक पाठको इसके 
असली मूल पठके रूपमें परिणत कर सकते हैं | इन नियमोंके 
अनुसार परिवर्तन वहीं किए जाएंगे, जहां छन्दके पादके 
अक्षरॉकी संख्या पूरी न हो. सके । संक्षेपे ये नियम 
नेम्नलिखत हैं-- 
१ गुण भार सवण दीघसन्धिका छेद । यथा, : 
प्रदः प्र इद्वः 
सूर्म्या> खु ऊर्मिआ, 
३ पूर्वरूप सन्धिका छेद्‌ । यथा, 
नोऽजस्रया नो अजस्रया 
३ यू भोर व्‌ को इ ड अधोत्‌ सम्प्रसारण करना । यथा, 


_ सख्याय साब्रआय, त्वम> तुअम्‌ 


। ९ 
[वष २५, अक 

४ सन्ध्यक्षरोंको विभक्त करके बीचमें | 
आगम करना । यथा 

ज्येष्ठ>- ज्यइष्ठ>> ज्याष्यिठ 

घष्ठट घइष्ड> घायिष्ठ) प्रेष्ठ> प्रइप्ठ» प्र: 

५ गायत्री और जगती छन्दके पादोंका अन्ति र 
अक्षर गुरु होता हे, विराट तथा त्रिष्ठुपूके पादा न 
पूवे अक्षर लघु होता है । इस गुरू लघुभावका प्राति 
पारिभाषिक नाम वृत्त हे । वृत्तके इस नियमको ध्यानमें ररे | 
हुए हमें कई जगह गुरु वणेको लघु तथा रूघुओं गुन | 

गा | यथा | 
समुद्रार्था याः छुचय। पावकास । 
ता भाषो देवीरिह मामवन्तु । 

`ये दो पाद त्रिष्टुप छन्दके हैं, उसके अन्तिमसे पढ्छे ष 
गुरु होने चाहिये। निचले पादका व संयोगपरक होते 
गुरु है, किन्तु उपरली पङ्क्तिका व गुरु नहीं है, इहे दाप 
करके गुरु बनाना होगा । वेदके छन्दोंका सूक्ष्म गम्भीर भण-: 
यन करनेके उपरांत विद्वानोंने यद्द परिणाम निकाला है रि 
त्ैष्ठप्‌ पादके अन्तिम चार वणे गुरुलघु भाव की दुष्टेसे 955३१ 
प्रकार होने चाहिए | यदि ऊपरके पादकी पङ्क्तिको इम— 


प्‌ याब ष 


शाएय | 


सञुद्रार्था याः शुचयः पवाकाः | 
इस प्रकार पढें तो यह पाद सम्पूर्ण वेदक भ्य तरर | 
पादासे मेल खा सकता हे । 
आठ अक्षरे गायत्र पादके अन्तिम चार वर्ण प्रायः र्त | ` 
।5।५इस रूपमें उपलब्ध होते हैं ।” इस दृष्टिसे “मुळा सुध 
स्टुळय? इस पादमें 'झकय? को “मृळय' करके पढना संगीत | 
टाष्टिसे अधिक अनुकूल है | ५ ; 
ऊपर जिसे व्रृत्त कहा दे, इसे संगीतशात्रकी परिभाषा | 
Rhythm . कह. सकतें है । जिस कवितामें 00000 | 
नहीं, वह कविता कमसे कम छन्दीबद्ध नहीं कही जा सी | "` 
छन्द! का पर्याययाची शब्द वृत्त भी है । दर मं ड क 
Rhythn तो होनाही चाहिये । 
६. दाघे खरके दो टुकडे करना । अनक 
बहुवचनके ' भामू ? को * अआम्‌ ! करक पढना १४१ 
यथा, 


सन | ` 
है। 


चथं पुरा महि यमो भनु दूर ग. 
तन्न ऋशभुक्ष। नरआमू भनुप्यात । 


| । |. ७, २००१ ] 
> तावा ले 


बा्‌ १] | ष्र्प 


यही त्रि 
रि नराम्‌ 


प्रयिठ। | 


इर खम बम सीम वगम्‌ 
से पहि ९ तलम्‌ तनुवम्‌३ त्र्यम्बकम्‌ $> वियबक 
अन्तिम | 4 व्याकरण में “ अचिइतुधातुञ्चवा य्वोरियङु बड 
तिशास्य i ) ! -सुत्तके नीचे इयङ्वङ प्रकरणे 
गमे रखते | = यातम्‌ इस वातिक द्वारा इस नियमको 
[र करना TS 


हरण सम्मत स्वीकार किया गया हैं । 


छ्न्द है । निचल पादमं ११ अक्षर कर 
१ क्रे स्थान पर धर आम! किया गया है । 
यकन्षनॉके बाचिम खरका आगम । यथा 


न्वादानां 


परिवर्तित पाठके कतिपय उदाहरण ` 


३३९ 


बृहच्छोचा याविष्ठिअ । 
स न; पितेव सूनवे 
भरने सूपायनो भव 
सचस्वा न; स्तरस्तये । 


डा 


७ समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि 
सम्यञ्चोभिं सपसेत 
आरा नाभिमिवाभित; । 

८ यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि 
आस्मेवाभूद्विजानतः | 


~ ~ २ 
ाल्मपर आश्रित इन नियमोंके प्रकादामें यदि हम देनिक सत्र को मोहः कः शोकः 
के बी तया बिशेष अवसरोंपर वेदमन्त्रोका उच्चारण आरंभ . एकस्वमनुपञ्यतः। | 
के छन्दोमेसे एक म गणी 
क हेते | शदे पो निश्चय ही हम वेंद मिंसे एक मधुर रागिणी ९ त्वं इ त्यद इन्द्र कुरलमावः 


, इसे दोषे 
।र भ्-: 
| है कि 
७६५३१ हे 
हुए रसाख।द्न अवश्य कर सकेंगे ।-- 


ह्म 
[१ प्रजापते न त्वदेतानि अन्यो 
जती? विश्वा जातानि परि ता बभूव 
७३ यक्तामास्ते जुहुमस्तन्नो भस्तु 
त वयं स्याम पतयो रयाणाम्‌ | 
जुता २ अप्ने नय सुपथा राय भस्मानू | 
हत विश्वानि देव वयनानि विद्वान्‌ 
. | युयोधि अस्मञ्ञुहुराण मेनो 
परिमणं ह „पिं ते नमडक्ति विधेम । 
0 रै यः प्राणतो निमिषतो महित्वा 
1सक्ती। | ' . ऐक.इद्राजा जगतो बभूव। ` 
तप 2 इशे भस्य द्विप दश्चतुष्पदु 
क्म देवाय हविषा विधेम । 
दे उदुबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि स्वम्‌ 
ता है। ` स स सजेथामय च 
' एसन्सघस्पे अधि उत्तरस्मिन्‌ 
देवा यजमानश्च सीदत । 
| समिद्भिरङ्गिरो 


भेन घधेयामसि 


ब्रेफुरित होता हुआ देख सकते हं। यहाँ नीचे हम कुछ 
` हिद मन्त्रोंका उक्त नियमोंके अनुसार कहीं कहीं पाठ परिवारित 
इ निदशनांथ प्रस्तुत करते हैं । आशा हे पाठक महानुभाव 
[हूँ ये ढंगसे पढके परम देवके अजर अमर काव्यका कुछ न 


शुश्रूष माणस्तनुआ समे 

दास यच्छुष्णं कुयत्र नि अस्मा 

अरन्धय भाज्ुनेयाय शिक्षन्‌ । . 
* १० यो जागार तसच: कामयन्ते. 

यो जागार तमु सामानि यन्ति 

यो जागार तमय सोम भाइ 


तवाहमस्मि सखिए निओकः 


११ भपाम सोमममृता अभूम 
अगन्म ज्योतिराविदाम देवानू 
` कि मूनमस्मान्‌ कृणवद्‌ रातिः 
किसु धूर्त मस्ति अस्य 
१२ द्वा सुपणो सयुजा सखाया 
` समानं वृक्षं. परिषस्वजाते ` 
तयोरन्यः पिप्परं स्वादुअत्ति 
अनश्चन्नन्यो भमिचाकशीति 
१३ भग्ने पवस्व सुअपा 
भस्मे वचः सुवी रिभें 
दधद्रयि मयि पोषम्‌ 


१४ ध्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ | 


देवस्य हेळो अवयासिसीष्ठाः 
यजिष्ठो वह्वितमः शोञ्टुचानो 
विश्वा दवेषांसि प्रमुखाग्घ अस्मत्‌ 


मन्त्रांका संगीत उच्चारण 


+ 
९1 


बैदिक धर्म २४० 
बेद्क धम २8, वेत 
[ षे २५, अक 
१५ त्य नो अग्ने अवमो भवोती ६ आया हि उप नः सुतं चाज़मि्मा हृणीयथा 
नेदिष्ठो अस्या उषप्तो वि उष्टी गंह। इव युवजानिः | 
अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो ७ आ इन्द्र पक्ष कासुचिन्‌ , नृम्गे तनूषु 
वीहि खुळीकं सुहवो न एधि सत्राजिद्‌ उग्र पोस अम्‌ 
१६ उदत्तमं वरुण पाशमस्मद्‌ सामवश सरि 
क कन 25 ० ध आर पाव 
अवाधम वि मध्यमं. शथाय - a रि पावन 
भथा वयमादित्य मते तव . प्रातिशाख्य अन्था सामवश+ सन्धि तथा, पन | 
उल्लेख है । छन्दके किसी पादकी सांत्राआमें बरृद्धि क १ 


अनागपो भदितये स्याम । > 
000 


सामवेदमें भी पाठपरिवर्तन आवश्यक 
अगर उपलब्ध पाठको ही ठीक्र माना जाय,,तो कमसे कम 
` संगीतिप्रधान समवेद्के मन्त्रोंका तो ऐसा पाठ अवश्य होना 
चाहिये जिसके अनुसार उन्हे गाया जा सके । सामवेदके 
लगभग २००० मन्त्रोंमें से केवल ७५ ही ऐसे हें जिन्हें साम- 


` देवके खास मन्त्र कहां जा सकता है, क्योंकि बाकी सब वैसे 


- विना गाए नहीं जा सकते । कतिपय मन्त्रांको यहां परिव 


के वैसे ही ऋगेदमें भी मिलते हैं | परन्तु हम देखते हैं कि 
सामवेदके ये विशेष मन्त्र मी उपलब्ध पाठमें परिवर्तन क्रिये 
तति 
पाठके साथ उद्धत करते हैं । 
१ अग्ने विवस्वदाभर, अस्सभ्यमूतये महे, | 
देवो हि असि नो दशे । 
२ यद्रि वीरो अनुषि आद्‌, 
अग्निमिन्धीत मत्तिअः 
भाजुहृद हब्यमानुषक, शर्म भक्षीत देविअम्‌ । 
३ इत एत उदारुहन्‌, दिवः पृष्ठानि आरुहन्‌ । 
- प्रभूजयों यथा पथो, दिआमाङ्गेरसो ययुः । 
४ ये ते पन्था भधो दिवो, येभिर्विअश्वमेरय: 
उत श्रोषन्तु नो सुव: | : 
५ क्‌ इमं नाहुषीपुआ, इन्द्रं सोमस्य तर्पयात्‌ 
- स नो वसूनि आभरत्‌ ।' 


ve 


% इन मन्त्रम 


` ( १६) तवानागसो । 


# देखे--ऋग्वेद प्रातिशाख्य ७म, ८म पटल |. 


मोटे अक्षरयुक्त स्थलोका मूलपाठ संख्या क्रमसे यह हे- (१) एतांन्यन्य, (२) युयोध्यस्मद्‌ 
(8) अध्युत्तरस्मिन्‌ (५) यविष्ठय, (६) सूनवेऽने (७) सपर्यतारा (८) भूतान्यात्माः (-९) - इन्द्र त 
(१०) सख्ये न्योकः ( ११) मरस्य (१२) खाद्दत्रि ( १३) स्वपा ( १४) प्रमुमुरध्यस्मत्‌ (१५) अम्र; 


हेतुसे ये काथ किये जाते ईं । ' सामवश सन्धि ' यह नाम हा ) 
पने अथ को सूचित करता हे, यहद सन्धि अथवा स्पष्ट शी । कति 
में कहें तो हस्वक्रो दार्घादेश छन्दमें साम या ह 
119110013 लानेके लिए क्रिया जाता हें । 

द!रहण यहां दिए जाते हें । 
अभी पु णः सखीनास्‌ 

कदू महारिषष्टा अस्य 
उशन्‌ होतनिषदा योनिषु ।त्रिपु 
रेवा इव प्रचरा पुष्टिमच्छ 

गुहा यदी कवीनाम्‌ 

स्थूलाक्षरोंके स्थलॉमे सामंवश सन्धिद्वारा दीधे किया गया 
इस दीर्घकी पुष्टि पोणिनिके _ ऋचि तुनुघमक्षतइपुत्रोर 
ष्याणाम्‌ ? ` इकः सुनि’ ‘द्व्यचो तास्तिङः? “निपातस्य च' आहि 
सत्रोंसेभी होती है । । 
एवन के द्वारा स्वरका विस्तार करके उस दीधे करने॥ | . 
उद्देश्य भी छन्दमें समता पेदा करना ही हं। 


इसके कुछ 


सामवश सन्धि और छवनका यहाँ उल्लेख यह दिखला | 
लिए किया गया हे कि जिस प्रकार छन्दम समता सामब्जछ 
या गेयता लानेवाळे थे का सर्वथा शाक्सम्मत हैं, हर 
प्रकार उपरिनिर्दिष्ट नियमा द्वारा किए जानेवाले परि भी ४2 
ककि समता और गेयताके लिए हैं, तथा प्रमाणित प्रयोग | ९ 
उनकी ओर सङ्केत हे, अतएव घे शात्रसम्मत तथा उपादेय ६। | 


(३.) माहित, 


CG 


Eg गया 
कुतो 
च' आदि 


` करने 


देखलनिके 
पामे 
हैं, झी 
बत्‌ भौ 
; गरन 
पादेय ह 
हि 
|, न्य 
i, य 


१) 


( peony 
[8 फिर भाप 
| , नर पावकाः' को पवाका 
| तिह? उन्होंने उत्तर दिया कि! सामवश सन्धि तथा एवन 


| ।इद्र'को' इन्द्र ” आर नराम्‌ का 


ह प्रतिष्ठित विद्वान्‌से मैने कद्दा कि 'जब आप वेद? 

के स्थानपर ' कुत्रा “भरत.” की जगह “भरता! 
| वि! केस्थानपर एवा होनेमें छान्दससमता (1९11011 
। ) का कोई विचार करते हुए दोष नहीं देखते 
इसी छान्दस्‌ समताके लिए 
यविष्ठय ? को “ यविष्टिअ ”, ` इन्द्र? को 

१ बनते देखकर क्यो 


[$ 


ब्रम ईश्वरने पहलेसे ही कर रखे हं, इश्वरक्कत होनेसे उन 
1 किसीभी दोष की सम्भावना नहीं हो सकती। किन्तु यदि 
नर आम्‌ ' तथा 
। तत्वा 'को ' तनुआ ! करने लग जायें, तो वेदमें अनेक 


। पकर हों जाएंगे तथा इन विकृत शब्दौका पाठ मुद्रित होते 
(हे तो किसी समयमें मूल पाठ ही का पत्ता लगाना दुष्कर 


होजायगा। इसका प्रत्युत्तर हम यह देते हैं कि. श्रुतिकालमे 


अ वेदमस्त्रोंकी लोग ध्यान देकर कानोंसे सुनते थे और 


इनका गायन करते करते मस्त हो जाते थे, उस समय 


'दससमताका ख्याल रखते हुए हमारा अभीष्ट परिवर्तित प!ठ 
| भद व्यवह।रमें. होगा | बल्कि हमें तो यहां तक कहना 


चाहिये कि इंद्र ! और ' यविष्टिअ ' वाला पाठ ही मूल 
16 है, वर्तमान पाठ उस समयका है जब कि वेदको व्याकरण 
ह इम नियमेंमें ढालकर और उसके छांदस समतावाले 
शिषे हराकर लिखा जाने लगा | परंतु प्रातिशाख्यकार 
॥ुरधितिको अच्छी तरह समझते थे इसी लिए उन्होंने 
ने शमं ऐसे निर्देश कर दिये जिनके द्वारा फिर मूल पाठ 


क पहुंचा जा सकता है । 


र ग्वसू `| 
भ त ठर के होनेपर अचुस्वारके स्थानमें एक 
तोर ता इ, जिसका उच्चारण उत्तर भारतमै 
शास्त्रमें अनुस्वारकी आधी मात्रा मानी 
र देखा जाय तों ग्वमूर्मे दो मात्राएं हें | यदि आधी 


भोव यि के स्थानमँ दो मात्राबाला ' स्वम्‌? बोला 
॥ शे... विय हो छन्द बिगडेगा | होता भी. यही है। 


न 
परा रातिराभैनो निवतेताम्‌' के स्थानपर 'देवानां 


कि जज इसी प्रकार “उद्वुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि 


स्वाद्वात्त * की 


मंत्ांका संगीत उच्चारण 
सवम्‌? के बाद जब हम (इष्ट पूर्त संसजेथामय च के * संसजे- 
जाम का सम्ब सजेथाम! करके बोलते हे, तो संगातमे सहुसा 
विरसता आती हे । 

नह गम आया कहांसे १ अनुस्वार उच्चारणमें प्रान्त प्रान्त 
में विषमता है | और यह विषमता तभी विदेश रूपसे होती है 
जब इससे परे रफ या उष्मा वणे हो । 

महारा्रभ सस्कृत’ शब्दको “सँव्स्कृत' के रूपमें तथा 
चगालम साझ्स्कृत' के रूपमें बोलते हैं । उत्तर भारतमे 'सिंह 
को 'सिंग्ह' या "वंध? बोलकर अग्रेजीमें 9110) लिखते हें । 
पाँणानेक अंनुखारस्य ययि परसवणः इस सूत्रके अनुसार रेफ 
आर ऊष्मा को छोडकर अन्य सब स्थलोमै अनुस्वार ज, म 
ङ, ण, न में परिवर्तित हो सकता है । केवल श, ष, स, ह, 
ओर र ही रह जाते हैं जिनके परे होनेपर अनस्वार- अपने 
स्वरूपको सुरक्षित रख सकता है। इसका कारण महाभाष्यके 
प्रथम आहिकमें इस प्रकार दिया है- रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति, 
अर्थात्‌ जेस क” का तुल्यस्थानी अनुनासिक उ? है, इस प्रकार 
र, झा, ष, स, ह का तुल्यस्थानी अनुनासिक वर्ण कोई न होने ˆ 
से अनुस्वार वैसा का वेसा ही रहेता है । किन्तु कालक्रमसे इन 
वर्णेके परे रहनेपर भी अनुस्वारका अपना उच्चारण सुरक्षित 
न रह सका । ऋहकप्रातिशाख्यके १३ वें पटलमें दीघपूंवे तथा 
स्वपूवे अनुस्वारफा बिस्तारसे परिगणन किया गया हे । इस - 
रिगणनका कारण बतलाते हुए उब्बटाचायैने अपने भाष्यमें 
कहा है — 

अनुस्वारस्य तावस्स्थाने ङकारं जनयन्ति, तस्मात्‌ 

ङकारारपर ककारमन्तःपातं जनयन्ति । त्नुः 

रयर्थमनुस्वारं लक्षण क्रियते । ' 

इसका अभिप्राय यह है कि कई अत्पश्रुत लोग दीपने 
अनुस्वारको हंस्वपूंव करके अनुस्वारके स्थानमें ङ का उच्चारण 
करते हैं और कई वार इस ङ कें बाद एक क का आर आंगम 
कर देते हैं । उदाहरणके लिये वे इवोषे ? आर 'सपीषि ? 
को या हृविङषि . ० सर्पिड या हविङ्क्‌षि 


और 'सर्पिङकृषि' बोलते हैं । इस दूषित उच्चारणको दूर करत 
` के लिये ही दीषेपूवे अनुस्वारकां परिगणन ऋत प्रा तिशाख्य- 


कारने किया हैं। आधुनिक भाषाविज्ञानके नियमेकि अनुसार हम 
इसकी यह व्याख्या कर सकते हैं कि. अनुस्वारके पूव “दीप 
अक्षर रहनेसे दीघेपर बल रहता ह किन्तु दीपके हस्व होनेसे. 


बैदिक घछे .. 
घटी हुई मात्राकी पूति अवुस्वारकों ड्‌ बनाकर तया उसके 
बाद अन्य वणौका आगम करके की जाती है | इस परिवर्तेनर्म 
मुख्य बात तो अनुस्वारको ढ़ करना हे, द के बाद रा षस 
होनेसे बीचमें क्‌ या ख तो स्वभावतः आ जाता हैं । पाणिनिने 
ङणोः कुक टुक्‌ शरि (९-३-९५) सूत्र तथा इसके वार्तिक द्वारा 
क, खू, के अतिरिक्त दू. ठ. के आगमकी भौ व्यवस्था कर दी 


हे1>.) 
वित्रेचनक) अभिप्राय यह है कि अनुखारको ही कुछ 
रन्ते विशेष ढंगसे बोलनेकी चाल थी और उसीका विकार 
आजकलका 'ग्वम्‌' है । अनुस्वारका वास्तविक उच्चारण अनु- 
स्वारही है । यदि हम वेदके आदिकालीन शुद्ध उच्चारणका 
` अनुसरण करना चाहते हैं, तो हमें ' स्वमु ? को सर्वथा छोड 
देना होगा । 
क्रिसी समय दों स्वरोके बीचमें 
ओर ळह करके बोलनेकी रीति किसी प्रदेश विशेषमें थी। ये 
विशिष्ट उच्चारण कभी सार्वत्रिक नहीं रहे ओर इसी लिये 
प्रतिराःख्योमें इन्हें वैकल्पिक अथवा आचायविशेषके द्वारा 
सम्मतके रूपमें प्रतिपादित क्रिया हैं + । इन्हीके समान ग्वमू 
भी है। ७ 
क्या इस स्वमूका कहीं शाल्नमै विधान हे ? कात्यायन महर्षि- 
कृत गुक्लयजुःप्रा तंशाख्यके आठ अध्यायकी समाप्तिके 
बाद उसके पीछे कुछ परिशिष्ट हें । इन परिशिष्टोमें एक प्रतिज्ञा 
परिशिष्ठ भी हे जिसकी तीसरी कण्डिकाके आरम्भमें * 
का विधान है । गवम्‌ तान प्रकारका होता हें, यदि हस्व अक्षरसे 
परे हो तो हस्व, दान अक्षरसे परे दीघ तथा संयुक्तवणे परे 
होनेपर गुरु होता है । यह कई प्रकारसे लिखा जाता है- 
छ, ४9, *,३त्यादि । उन 
इसी प्रातिज्ञा परिशिष्ट सूत्रकी द्वितीय कण्डिकाकी अवत. 
राणकम अथ काताचद्‌ अदराष्ट सत्कारान आह ' ऐसा. 


कहकर यू का ज, ऋ को रे, छू का ले तथा षको ख के. रूपम . 


उच्चारण करनेक्री व्यवस्था क्री गइ हे। इस व्यवस्थाके अनुसार 


MS MMS TE 
* उुढना कर, इव क्ताभ्यां सकारे । नहालभ्यस्य।? ( ५-१५-१६ ) दाकयजःप्रातिशाख्य 


ॐ जिद्वामूल ताठ चाचाय आह, स्थानं डकारस्य तु वेदामित्र 


ळढृकारतामेति स एवं चास्य, ढकारः सन्कूमणा संप्रयुक्त;, इळ। सादा चात्र निदर्शनानि, वीड्वङ्ग इत्येतदवम्रहैग । 


८ 


श्र 


स्वम्‌ दर 


आजकल बहुतसे पुराने ढंगके यजुवेदी पण्डित रे 
के स्थानपर सहलशीरेखा, 'युजान:” और 'सू. क षी) ॥ 
क्रमशः जुज्जान; आर 'सूज्ज उच्चारण कर रेयान | 
काण्डक्राक आ।न्तम सूत्रस कहा हे- ' भर्थवेछाया न्या र्‌ | ( 2 त 
अर्थात्‌ मन्त्रोंका अथे करते हुए ये विशिष्ट उच्चारण Bs | 
चाहिये । 0800 . 


भाषाविज्ञ न तथा उच्चारणशात्र ( 2111) 
Phonetics ) का कोई भी उच्चकोटिका 
स्वीकार करनेका तय्यार ने 


10 g और | | 
विद्वान्‌ क. | 
ग] क ओ देकालमें वेदम रो | १ 
य 'को ज तथा ष कोख पढा जाता होगा अथवा के | ५ 
“ऋत षाद "को “ रेताखाट ' पढते होंगे । यदि ये पिक | 
चारण ही असली हैं तो लिखनेमें ज, ख, औररे होडिका 
चाहिये। ये उच्चारण एकदेशीय, विकृत एवं भ्रष्ट तथा अवार 
हैं, यह बात इसीसे सिद्ध हे कि इनका समावेश किसी मूह 
तिशाख्यमें नहीं दै । परिशिष्टमें होनेका तो अभिप्राय हो यह 
वि इनकी व्यवस्था बादमें की गई हे । इसके अति | | 
परिशिष्टमे भी “ अर्थबेलायां प्रकृत्या ? कहनेस स्पष्ट प्रीत | परको 
होता है कि 'ज” "ख? ओर “रे! आदि प्रकृति न होकर विकृति | त 
हौ हैं । "> 
“ज? “ख! रे! जिस प्रकार शुक्ल . यजुःप्रातिशस्यके | 
परिशिष्टमें हैं, इसी प्रकार वम्‌ भी है। “ खम्‌ " का विधन | 
भी पीछेसे किया गया है, अतएव “ज! "ख? “रे! के समान यह भी 
उपादेय न होकर व्याज्यद्दी है। कमसे कम आजकल अनुखाज़े | ` 
स्थानपर “ स्म्‌ ' जैसा मोटासा शब्द जो बोल देते हैं, क | 
तो सर्वथा हेय हैं। किसी समय अनुस्वारके ही थोडासा विग | 
उते, होंगे और उससे छन्दोंभंगकी सम्भावना कदाचित १ 
होती होगी । किन्तु जब हम वेदका शुद्धसे झुद्ध आर प्राचीन र 
तम उच्चारण करनेके लिये कटिबद्ध हे, तब हमे शुद eh 
का ही प्रयोग करना चाहिये । 


| पोर है 
। कुत्रा छ 
| नँ 


1. ba छ ख्य के रि g | |: । 
दुर्जनतोषन्यायसे यदि. गुक्क यजु'प्रातिशाख्यक परि ११! 


र र नय भि. र रे , भी यह हँ र । 02 क 
विहित स्वमूके विधानको मान्य समझा पिता सलल ले) त हू 


० ~ कार ९७ 
। द्योश्रास्य स्वरयोमध्यमेत्यं, संपद्यते स डकार! 


ऋकप्रातिशाख्य ) १ 


यय । क्रसी भी प्रामाणिक ग्रन्थके आधारपर खमूका उच्चा- 
स 0740 सकेंगे । ऋक्‍प्रातिशाख्यमें कहीं भी वमू 


र शब्द वेदमन्त्रोंके मुद्रणके सम्बन्धमें भी 
` _ उकते। आजसे १५-९० वे पूर्व वेदमन्त्रोंके पददोंको 
| हना ह पृथक्‌ मुद्रित न करके एक दूसरेसे सराकर 


रा) ॥ 
नके 


२ | की त्य कप bie 
९६) भौ | oe था | वेदकी मुद्रित पुस्तक सरसर नजरसे देखनेपर 
दान का Ee तत होती थी । लेकिन कुछ समयसे विद्वानोका ध्य.न वेदके 
Me 111 ~ श्र स मे 

दमे | हत्या आकर्षकमुद्रणकी ओर गया दे । आध ( खातारा ) 


वा ले. 


* खाध्याय- मण्डलको इस बातका सबसे अघिक श्रेय 
शह. | 
य पछ | 


Fn ७ OS ९ /-) 
 ॥हनाचाहिये कि उसने वेदमन्त्रोंकी छपाइ इस ढंगसे करवाई कि 


ही लिखना विसी भी वेदको उठाकर देखें, उसमें पद्यात्मक काव्य दृष्टि 
अर्वाचीर | ग होता है । स्वाध्याय-मण्डळने एक एक पादको अलग 
किसी मूच | हते हुए छन्दके नियमोंको स्मरण रखा दै । अन्यत्र 
[यि हीय | रोका ऐसा भौ मुद्रण हुआ है कि मुद्रण कर्ताओंने मन्त्रके 


अतिरिक्त 
ष्ट प्रतीत" 
कर्‌ विकृति 


| प कृत्रिम रूपसे विभक्त कर दिया है और इस प्रकार 
` इने बहुत आधात पहुचाया है । उदाइरणके लिये हम यहां 
बप-साहिद्य-मण्डल लिमिटेड अजमेर द्वारा प्रकाशित यजुर्वेद 
| ऐतिन रूपमे मुद्रित दों सन्त्रोंकों लेते हे-- 

तिशाएक | ° प्राचीमजु प्रदिशं प्रेहि विद्वान- 

ग विधन | -नेरनेः पुरो अग्निर्भवेह । 


भी SA ` ~ 
ल विश्वा भाशा दीद्यानो विभा- 
अनुस्वा ए | 2१ 


हा |. धर्म नो घेहि द्विपदे चतुष्पद़े | ( १-६६ ) 
TT 

]स] बिग 
चित्‌ त 9 


| 


प्राचीन” 
; अनुखार - 
परिह 
भीय 
“रर 
8 दे, उनका अर्थ 
हा] 


ळर ` | 


| 002 


_ वेदपरिचय 


|: . | ( भाँग १-२-३ ) उ 
| २ 1.” बेद्पारेचय !" परीक्षा के लिये ये पुस्तक तैयार किये हैं । ये ग्रन्थ इतने सुबोध, सुपाव्य भोर आसान बनाए हैं 
| शते भाविक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती । सवेसांधारण जी पुरुष भी अपना थोडासा नियत समय इस कार्य 
हे मति दिन देंगे, तो ४-५ वर्षो में वे वेदज्ञ हो सकते हैं। इन तीन भागों सें ३०० मंत्र हैं । 


३४३: 


» ५ Roe 
मत्राका सगीत उच्चारण 


यहां पहडी पङ्क्ति “विद्रानःसे समाप्त 
“अ ~ १’ भ LS ~ Ne 
ग्न'स आरम्भ करनी चाहिये | तीसरी पङ्क्ति यदि सन्धिच्छेद 
CN टी १. री कप 
करक भाह्ी * पर समाप्त की जाय ओर चौथी ' 
से आरम्भ की जाय तो छन 


होकर दूसरी पडक्ते 


उजेमू ! 
॥ रका खारस्य स्थिर रह सकता रै |. 
भामत्वा रुद्रा वसतो. शृण -- 
न्स्विमा ब्रह्म पीपिहि सौभगाया-- 
श्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा | 
यद्वा पादेका' विभाग सर्वथा कृत्रिम हे। .पहले 


कः । ले पादको 
कोर गायक ' गृण ' पर कैसे खतम कर सकता हे. ९ और 


दूसरे पादको “ सोभगाया ? पर समाप्त करके तीको 
'अश्विना'से शुरु ने करके ' श्विना ' से गुरु करना कहां तक 
संगीतके . अनुकूल द £ पाठक इस सीधी ओर स्पष्ट बातको 
स्वयं समझ सकते हें | 

इस प्रकारका पाद्‌-विभाग गायनप साधक न होकर बाधक 
ही काम करेगा । 

अतएव हम यह बलपूर्वक कहनेके बाध्य ,होते हैं कि 
वेदमन्त्रोक्का पादविभागपूर्वक मुद्रण होना चाहिये और यह 
पाद-विभाग संगीत और छन्दको लक्ष्यमें रखकर ही क्रिया 
जाना चाहिये | 

यदि हम वैदिक काव्य के रसका आस्वादन करना चाहते हैं 
तो हमं इस काव्यमें विद्यमान अमर संगातको कृत्रिम विक'रोका 
आवरण दूर करके ढूंढना होगा। इसी दिशामें इस लेख द्वारा 


कुछ संकेत किया गया दै । आशा है विवेकशील विहज्जन इस | 


विषयमें अधिक गवेषणा करके हमें अनुगु्दात करेंगे । 


पो "उस के पद, अन्वय, अर्थ, प्रयेक पदका अर्थ, भावार्थ, मन्त्रका बोध, प्रत्येक पदके विशेष अथ, मन्त्र के 
इतना देकर प्रथम दो भागों सें प्रत्येक मन्त्रका अंग्रेजी अर्थ भी दिया है । दि 

१ बे ०३ डा० ब्यय 12); भांग २: सू० १) रु, डा? व्यय |), भाग ३ मूः ३) ९०, डोर व्यय 1) 
री परीक्षाको पाढविधि, ५०० मग्नो, पढाई, सू० ४) रु०, डा«व्य०॥८) 


> 


नव्य मन्त्री-स्वांध्याय-मण्डल, आंध, ( सातारा) . 


की जा क 


यकः लेखन किसने किया 


(लेखांक २ ) 
Se., E.R. 9. 5 ( London ) इंसराज प्रागजी ठाकरसी को 
( अनुवादक- श्री, द्‌० ग० धारश्वर्‌, बी. प. भाध ) 


( छेखक- प्राध्यापक वि० ब० आठवल M 


cd 

व प्रथम छेखमें हमने संशयातीत ढंगसे सिद्ध कर 

# कि महाभारतसे भी गीता भ्पेक्षाकुंत अत्यन्त पुरातन 
तथा भारतीय समरकाळ तथा गीताकी निर्मितिका काळ 
वास्तवमै एकही है । साथही यह भी निश्चित मानना चाह 
कि गीताके लेखक पाण्डवोंके सहयोगी थे । गीताकी स्तुति. 
पर कुछ पुराने छोक हैं जिनमें ' ब्यासेन ग्रथितां पुराण- 
मुनिना मध्ये महाभारतम्‌ । यह वचन मिलता हे । इससे 
यह ज्ञात होता हे कि, गीताके रचयिताका नाम ब्यास था 
पर ध्यानमें रहे कि केवल कर्ताका नाम विदित होनेसे कुछ 
भी अधिक जानकारी नहीं होती है । गीताका लेखन ' क्ष ' 


ने किया अथवा ब्यासजीने-किया हो कोई विशेष अध नहीं - 


` रखता; उल्टे अपरके वचनोंसे यू धारणा बनती है कि 
व्यासजीनेही “ महाभारत ' लिख डाला । पर वास्तविक 
बात ऐसी नहीं क्योंकि, चाहे जितना महाभारतका काल 
पीछे हराया जाय तथापि वह इंसाके १००० वर्ष पहलेसे भी 
पीछे. नहीं लिया जा सकता ओर गीताका काळ लगभग 
खिस्त पूवे ३००० का हे । तात्पय यही, गीताके लेखक 
व्यासजी तथा शतसाहस्री वेय्यासिक संद्दिताके निर्माता 
व्यासजी विभिन्न रहने चाहिए। इस आपत्तिको टालनेके 
. लिए कुछ भाबुक लोक ऐसा मानने लगते हैं कि, ब्यास: 
जीने फिरसे अवतार लेकर अपना पूवे लिखित मूलग्रन्ध 
जिसका नाम जय रखा गया था, पुणे करडाला । परन्तु जो 
अनुमान सिफँ .भाबुकतापर निभर रहते हैं उनसे निरा 
वैयक्तिक समाधानही हो सकता है भौर उनमें ऐसा कुछ 
| भी नहीं पाया जाता जिसे ऐतिहासिक कह सकें या जिसे 
' सवसाधारण मानने लगें । 


स्वयं महाभारतमें ही ऐसा कहा है कि, जय नामक 


इतहासका लेखन ब्यासजीने किया । पश्चात्‌ ब्यासके शिष्य 


बेशपायनजीने अजुनके प्रपोत्र जनमेजयके प्रवर्तित सत्रमें मूल 
भ्रन्थका विस्तार'करके २४००० शोकोंवाळे ' भारत ' नामक 


# 
> 


दर्शाया _ 


. होता है । हाँ, लिखे हुए गन्थमें प्रतिपादित विषय 
. अनुमान किया जा सकता हे । “ गीता क्यों लिखी 


अग्रिम लेखोंमें व्यासजीकी बुद्धिमत्तापर प्रकाश 


नास्ति के ) 


अन्धका प्रवचन किया । उसीमें तिगुनी वादि करके सोल 
नैमिषारण्यमें शोनक जेसे ऋषियोंको शतसह महाभार 
बतलाया । इस महाभारतसें वेशंपायनजीके २४००० शोके 
वाले अन्धको खोजलेना दूभर जान पडता है शोर तर. 
परान्त व्यासकृत मालिक जय ? नामक इतिहास सि 
तथा कौनसा इसका निर्णय कर लेना तो बडाही वीह 
हे। पर मैंने निश्चय कर लिया है कि, ' गीता किसे 
लिखी ' इस प्रइनका उत्तर स्वयं गीतामेंसे दी हूँढ लेना. 
ओर चूँकि यह सिद्ध कर ,दर्शाया कि गीताका काल इसके. 
पूर्वे ३००० वर्ष हे अतः उस अन्थके भाधारपर जो भनुमान. | 
निकाला जायगा उससे भूलकी संभावना नहींके बराबर है। 


| । |! कि, 
दते 


१८।७५ में गीताही स्वयं कहती हे ' ब्यासप्रसादात 
श्रतवान्‌ एतत्‌ गुझमह परम्‌ । ' भार यहद वचन सज्य 
कहु रहे हैं जिससे स्पष्ट होता हे कि, व्यासजीके प्रति 
अपना भादर व्यक्त करनेके लिए संजयने ' व्यासप्रसादात्‌ 


कहा कि ' शिष्यस्तेऽहं ? तथा ' नष्टो मोहः त्वत 
सादात्‌ ' वैसेदी ऐसा अनुमान करनेमें कुछ इजे नहीं कि. | बः 
ब्यासजी तथा श्री संजयके मध्य गुरुशिब्यका नाता प्रस्था | महीम 
पित था । 


ऊपर बताया जा चुका है कि, केवल ग्रन्थकर्ताका १ 


ब्यास है ऐसा ज्ञात होनेपर विशेष बोध तनिक भी ह 
से तषा | "ऐस 


अन्य कई उल्लेखोंसे ग्रन्धकर्ताकी बुद्धिमत्ता एव विद्वत 
और ° गीताका प्रतिपादनीय .विषय कौनसा 


चेष्टा की जायगी । इस छेखमें तो इतिहासके 
चर्चा की जारही है इस कारणसे गीतामें है 
विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाक जैसे भनेक नाम 


न : - वढ सँ १००१ ] 

4 कषस ज्ञाधारपरसे ले लिया इसका अगर निर्णय 
नी राने अनुमान सहजहीमें किया जा सकता है कि, 
de ह कालमें मौजूद साहित्यका निरीक्षण कहाँ 
नापिक) | | हे ताशी था, भर उससे उनकी विद्वत्ताकी जानकारी भी 


।क्‍ र पहळेही मैं यह सूचित कर देना व्य समझ 
सो | कि ए तिय सोचते समय सुझको नन्वेते 
एन | पहल हने । काका भ 
शो, | मय पश्चिमके विद्वानों तथा कु पर्वात पंडितोंके मध्य 
र तहु- | दमत भित्रता दिखाई पडती है इसलिए प्क जटिल 
कितना. रा यू खडा होता है कि, इन उद्छत' ऋचाओंका यही । 
| बीहृद । (दृष्ट अर्थ सच है ऐसा भळा किस आधारपर मानलिया 
` किसने. | प | प्ररनका उत्तर यही है कि, उन ऋचाओंमें पाये 
लेना है. | जारे नामोंकाही हमें विचार करना हे, अतः उन कचा. 
छ इसाके. | ॥३ वास्तविक अर्थ कयां हे या उन ऋचाओंका विनियोग 
भनुमान, | दस भाँतिका हे इस संबन्धमें मतभेद भलेही रहें तो भी 
रावर ६) | बाध्य नामोके बारेमें विभिन्न राय रखनेका कोई कारण 
प्रसांदात | शॉ! 
। संजय | भने चित्रावशास्रीक्त क्रग्वेदका मराठी अनुवाद पढ- 
के प्रति | एरा भोर उसमें जहाँ ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐतिहासिक 
सादात्‌ | ग्रककारी तथा नामावाले दीख पडती हे वहाँपर उस उतने 
थुने गको अलग चिन्हित करके देखना शुरू किया कि 
| ® | स्नो उपलब्ध जानकारीमें सुसंगति है या नहीं। 
| i करनेपर मेंने देखा कि समूची जानकारी 
' ` | तिसुसंबद्ध है। गीता ४।१ में राजर्षियोंकी परंपरा 

| पतरहदी है ८ भहं-विवस्वानू-मनु- इक्ष्वाकु । ? अव 
का है, क सोच हे [कै 'व्यासजीने यह परंपरा कहाँसे उद्‌ष्ट॒त 
भी, छ न तथा किस कारण उस परंपराको राजर्षियोंकी परं- 
सेत | |... कहा | इस मालिकामें विवस्वान्से लेकर -नाम' 
विक 4 | अह! यह, तो. कोई विशेषः नाम नहीं। अर्थात्‌ 
क ह ल होता हे कि, यह ' अहे ? कोन हे? 
So) nnn 
ष्टिकोणते | भधमेतत्‌ बि जहम ४ पर जन्म विवस्वत | दै 
जिवे |. री बा जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान्‌ इति॥ 
गह ९ से नगर पांठकोंने यह शंका दर्शायी तो कोई 


ER की ९ भ्यानमें रहे कि अर्जुनकी. आशं- 


~ 
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(2 दर । अतः इसीके बारेसे विचार किया जायगा । 


भगवद्दीताका लेखन 
कामें तथा पाठकोंके अन्तस्तरुमे उठ 
विभिन्नता हे । विवस्वान्‌-- 
परासे अजन परिचित था 


नेवारे झकमें तनिक 
मचु-इक्ष्वाकु इस ऐतिहासिक.पर- 
इस कारण अजनकी शंका ' अहु? 
i | बट 
शब्द तकही सीमित थी । यह बात अलग है कि, ऐतिहा- 
सिक नामावलीसे परिचित रहनेपर भी, उस राजर्षि परंपरा 
ठा लि ६ रहस्य DN . अ थ > 
द्वारा pe तदुत्तमं ' अर्थात्‌ “ महता कारेन 
नष्टः ? योगका संपूर्ण अ थ 
ट तेपण विस्मरण अजुनको हो गया था। 
पाठक ता “अह” शब्दके समानही विवस्वान्‌, मनु, 
इक्ष्वाकु शब्दांसे भी अपरिचित हैं। इसलिए शुरुमै यह 


` ऐतिहासिक परंपरा क्यों तथा कैसी इस -संबम्धमें बिचार 


कर चुकनेपर * अह ? कोन और किसलिए इस सवालका 
उत्तर हूँढ लेना ठीक होगा । 

ऋग्वेदके दशम मंडलके ६३ वे सूक्तके प्रथम मन्त्रमे 
कहा हे। 

.- मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । ययाततेये 

नहुष्यस्य वहिषि... 

इस ऋचामें ` विवस्वान्‌ .मजु-नहुष-ययाति ' ऐसी 
परंपरा दी गयी हे। ऋग्वेदसे विदित होता हे कि, मनुके . 
पुत्र चार थे और उनके नाम क्रमशः इक्ष्वाकु, शार्याति, नहुष ' 
तथा नाभानेदिष्ट थे । शार्यातिकी एक पत्रीका ` गठ बन्धन 
भ्गगुपुत्र च्यवनसे हुआ था ऐसा ऐतरेय ब्राह्मणसे विदित होता : 
हे। पर.वह कत्या थी अतः मनुके वंशसे उसका कोई 
नाता शेष नहीं रहता । नाभानेदिष्टके पुत्रोंका उल्लेख. कहीं 
भी नहीं पाया जाता भतः मनुकी वेश. परंपराको भागे 
चलानेवाले केवल .इक्ष्वाकु एवं नहुबही रह. जाते हैं । इक्ष्वाकु 
ज्येष्ठभ्राता थे । स्पष्टही हे कि ' मनुर्वेवस्वतो राजा! 
से मनुका ' राजर्षिपन ' ज्येष्ठ. पुत्रके परिवारसें परंपरासे . 
प्रचलित होना स्वाभाविक हे । यह भी “विदित हुआ कि. 
व्यासजीने ऋग्वेद्सेही यह राजर्षिपरपरा उद्दत की थी ।. 

५ अहे विवस्वते योग प्रोक्तवान्‌ ' इस भागका 
विचार करना चाहिए । चूँकि ' प्रोक्तवान्‌ ' ऐसा शब्दप्रयोग 


^ हे अतः विवस्वानूको भी योग बतलानेवाळा पुरुष विव- ` 
` स्वानूसे भी बढा चढ़ा इसीलिए उसकी निगाहमें भादर- 


णीय रहा हो । विवस्तानपर अनुग्रह करनेवाला पुरुष भशर 
प्रभावशाली न होता तो भरा विवस्वान केसे उसके कथन 


'को सुनकेतें ? सिवा इसके वह परंपरामें पला रहना चाहिए। -' 


माला धर्म 


संभव है कि, वह उपदेशक विवस्वानके ज्येष्ठ भ्राता बा 


उनके पिता हो सकते हैं। ऋमवेदमें विवस्वान्‌ आदित्य 


ऐसा प्रयोग उपलब्ध है जिससे कहा जा सकता हे कि 
बिवस्वानके पिता अथवा माताका नाम आदाति था, क्योंकि 
अर्म्वेदमे विकल्पके तोरपर माताका नाम भी लगाया हुआ 


पाया जाता हे । गीताके कारम भी यह प्रथा जारी रही, . 


उदाहरणके लिए देखिए ' कुन्तीपुत्रो युविष्ठिरः, 
सरोभद्रः, द्र।पदयाः । विवस्वानूकी माताका नाम आदाति 
थां पेसा निश्चित करनेके लिए वैवस्वत मनुकी (८।२ ७।५) । 


आ नो अद्य समनसो गन्ता वश्व सजाषसः । 


$” चा गिरा मरुतो देव्यदिति सदने पस्त्यं माहे ॥ 


he 


इस ऋचाके देवि अदिति’ पदोंसे प्रमाण मिल जाता ह। 
इस भदितिके -आठ पुत्र थे, देखो ब्रहस्पातिकी देखी 
(१०७२८ ) ऋचामें ' अष्टो पुत्रासो आदतः ' पद | 
बृहस्पतिका उल्लेख गीताम हुआ हे जसे, ' पुरोधसा च 
मुख्यं मां विद्वि पाथ बृहस्पांत। ' यह बृहस्पति कान 


` इसकी चर्चा भागे की गयी हे। अध्वर्यु बाह्मणमें इन आट. 


पुत्रोके नाम इस भाँति-दिये हैं- १ विष्णु, २ मित्र, ३ 
वरुण, -४ घात, ५ अयंमा, ६ अंश, ७ भग, ८ विवस्वान्‌ । 

मनुके पिताका नाम विवस्वान्‌ था अर्थात्‌ शेष ७ नाम 
मनुके पितृच्यों या चचाओंके थे अतः इस बातका स्पष्टीकरण 
स्वयमेव हो जायगा-कि गीतामें “ पितणां अर्यमा चास्मि ' 


वचन क्यों रखा हे । विवस्वानके ज्येष्ट भ्राता विष्णु हैं जिन: 
5 Fo [AT ७२ ~ हौ [eS 

का निर्देश गीतामें विभूतिकधनके अवसर पर. “ आदिला- 
कहकर आद्यविभूतियोमे किया हे। कुछ 


नामह विष्णुः › 
रोगोंकी रायमें * आदित्य ? शब्द सूर्थके लिए प्रयुक्त हुआ हे 
लेकिन ध्यानमें रहे कि आगे ही चलकर “ ज्योतिषां रविरंझु- 
मान्‌? ऐसा उल्लेख पाया जाता हे इसलिए उसमें पुनरुक्ति 
दोष भा जाता हे। अतः उसे टाळनेके लिए ' अदितिके 
पुत्रोंमिंसे विष्णु ' यही अर्थ ठीक जान पड़ता हे। ऋग्वेद 
कालमें भी विष्णु देवपद पर अधिष्ठित हो गये थे । ऋग्वेद- 


` कालका अर्थ है मनु सप्त महर्षि तथा उनके बंशाजोंकी अपनी | 


अत्चाओंमें निर्दि घटनाएँ जिस कालमें हुई वह समध । 
ऋतण्वेदमें पाँच या छह: ऋषियोंकी निर्मित ऋचाएँ हैं जिनमें 
विष्णुकी सराहना की गयी हे। “शां नो विष्णुः उरुक्रम 


भप्ववा ' अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णु: चिचक्रमे 
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कु डण्डा छे सारा । इधर रामकृष्ण परमदंसकी घार 


९ “ 0) 
(वर्ष २५, अध 


~ 


जैसे मंत्रभाग तो नित्यपाठमें भी भा चुके हैं । 
उपयुक्त संदर्भसे यह तात्पर्य निकलता है कि कमयो 

रहस्य विवस्वानको विऽ्णुने बतलाया था । अब स्पष्ट { 

होगा कि राजाषियोंकी यह विष्णु [ववस्वान्‌-मनु-इ बट न 


“ सोचना चाहिए कि भगवान,वासुदेनने ऐसा क्यों कहा रि 


सेने ही विष्णुरूपघारी होकर विवस्वानुको योग वतरा 


` तथा किस आधार पर दशम एवं ग्यारहवे अध्यायका रेखन 


कया था । 


ऋग्वेदे जो विविध ऋषि दीख पडते हैं उनमें वामदेव . 
नामक एक महाज्ञानसंपन्न ऋषिका स्थान अत्युच्च हे भोर 
जिनकी देखीं या निर्मित ऋचाएँ बहुतसी हैं । वामदेव की 
एक ही ज्ञानदर्शक ऋचा यहाँपर उद्धत करें तो विदित होगा 
कि व्यासजीने किस ढंग पर इसका लेखन किया । ऋ 
४।२६।१ में वामदेवका कथन है ' अहं मनुरभव सूर्य 
आाहं कक्षीयान ऋषिरस्मि विप्र: । ! ओर इसका भ 
है “ में ही पहले मनु हो चुका था, सूर्य भी मेंही हूँ, कक्षी- 
वान नामक ब्राह्मण ऋषि है वह वास्तवमें में; याने में उस ' 
कक्षीवानसे अभिन्न हुँ ।' इस अवस्थाको ज्ञानोन्माद नामसे 


पुकारते हैं। जिस तरह हमेशाकी आदतसे हमें प्रतीत होता है 


' कि यह अपना शारीर अपने पनसे पथक्‌ नहीं, ठीक उसी 


तरह ज्ञानमार्गका रढतापूवेक अनुसरण करते समय जिस्‌ 
किसी चीज पर अपनी निगाह पड जाय वह में हूँ ऐसा 


` भाव दृढ करते जायें तो आगे चलकर ऐसा - अभ्यास हो. 


जाता है कि संसारका कोई प्राणी अपनेसे प्रथक्‌ नहीं । इस 
भावमें स्थायीपन .आ जाय तो उसे ज्ञानोन्मादकी दशा ॥ 


कहते हैं । 


अर्वाचीन कालका इसका उदाहरण श्री रामक्षण्ण परम | 
का है। इस दशाके लिए साधना करते हुए उन्हें दो ताई १ ; 
के अनुभव आये । (१ ) एक दिन गंगा नदीकै किता” घा. |. 
पर परमहंसजी खडे थे. ओर दूसरी भोर एक नवँ दी. § 

मलाह झगडने लगे । एक मल्लाहने दूसरेकी पीठपर पाई || 

र 
कि जिसे मारा गया था बही में; इतना ही नहीं किर 
कृषणकी पीठ पर भी मारनेकी निशानी दीख ता 
४ समीप 1 हि i; 


. किसी समय बाहर खडे हुए परमइंसजीकी 


परडी । (3 ). | र 


क --, पड़ी और घे अपनेको उससे एकरूप 
पर 


हे ! क कोई मानव उस हरियाली परसे जाने 
र गक, | नन ऐसा मालूम पड़ा कि वह अपनी ही छाती- 
हुषा | गा हे (३ ) एक बार ज्ञानोन्सादकी अवस्थामें 

| तेजा 


| 
थ्न 


१ परमदैसजीने विवेकानन्दजीसे कहा “ जो पूर्वयुग 
रम 


बराम बन चुके थे तथा अ 
हलकी रुप धारण कर आये हँ। र ह 
यासीन श्रीकृष्णकी ज्ञानभूमिका ' वासुदेवः सब ! 
| गी चित्रित की है अतः कह सकते in व्यासजीके 
| मुल जो ऋक्‌ वाङ्मय ड उस A पसा ब 
॥ याहि, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तंच चाजुन । 
तल वेद सर्वाणि ने खे वेत्थ परंतप । ” जसे वामदेवने 
हा कि, ' कक्षीचान्‌ ऋषिरस्मि विघ्रः ' वेसेही 
।पण्डवाताँ धनञ्जयः ' ` मुनीनाँ अप्यहं व्यास; ' 
रा कह डाला। ऐसा कहा जा सकता कि वामदेवकी 
आम बुद्धि” रूप ज्ञानकी लहर पूर्वकालसें मनुतकही पहुँच 
पायी तो वासुदेवकी ज्ञानोमिकी उडान इतनी ऊँची थी कि 
वहन केवल वासुदेवसे मनुतकका महान्‌ कालविभाग 
| तय कर सकी किन्तु मनुके पिताको भी कर्सयोग बतलानेमें 

| पल हुईं। ; 


कृष्ण भी हो चुके वेही अत्र राम- 


कबेदके इस विख्यात वचन ' न्ञासदासीज्नो सदा- 


 शासदुच्यते' की तुलना करनेपर भोर वेसेही “मया ततमिदं 
।  भादव्यक्त मूर्तिता ? * अहमात्मा सर्वभूताशयंस्थितः ' 
| मात्‌ क्षरमतीतोऽहं अक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि 
? दे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ ? सदृश कई ज्ञानोमिसे 
त य देखनेपर तुरन्त ध्यानमें आयेगा कि ऋग्वेद्स्थ 

। शोको देखकर ये बनाये गये हिंदी 
ग pr र भारत टर नसल पुकारा 
ह ण गया 
तषे पाया जाता छुदवोषस्मि ऐसा एक वचन 
। ब्राह्मणमें बतलाया है कि इक्ष्वाकु 


ह 
प्य 
दु रा बेटेका नाम भरत था। इसी इक्ष्वाकु- भरत- 


) | वनवासी टेक तथा नासिकके निकट पंचवटीसे १४ 
र पै ने बनकर रहनेवारू 


" पाक?” छ राख्जम्मुतामहं ? कहकर किया हे। 


१४७ 


 पीत्तदानी ' से गीताके ' सदसत्‌ तत्पर यत्‌? या “ न सत्‌ 


ऐतिहासिक श्रीरामचन्द्र- 


> भगवद्रीताका लेखन 


इससे विदित होगा कि भरतखंड 


श्रीकृष्ण जिस परिवारमें उत्पन्न हुए वह नहुष-ययाति- 
०० 


यडु-वृष्णि-बसुदेव:दासुदेव ऐसा है अर्थात्‌ यह अनुज 
है। अतः श्रीरामचन्द्रजीको सूर्यवंशोत्पन्न याने ज्येष्ठ परिवार 
के बताया जाता हे ओर श्रीकृप्णजीको सोमवंशीय अथवा 
कनिष्ठ कहते हें । यहाँ यह बात समझमें आये बिना न 
रहेगी कि आकाशस्थ सूर्य एवं चन्द्रमाका नाता सिर्फ 
उपलक्षणात्मक हे, वास्तविक नहीं । ही 


नाम कितना. पुराना हे । 


' महषेयः सप्त पूर्वे. वचनकी ओर दृष्टिपात करना ठीक 
हे । ब्यासजीने तर, १०।६३।७ मेंसे यह जानकारी उद्धत | 
की है। - 

येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्वाशिर्मनसा 

सप्त होठ्भिः। 

(अर्थ ) मनुजीने सांत ऋत्विजोंके साथ पहले यज्ञ 
किया था । इन आदिम सप्तर्षियोंका निर्देश “ महर्षि ? कहँ 
कर किया सो पूर्व इतिहासके अनुकूलही हे । इन महर्पियोंमें 
से एक ' श्रगु ” का उल्लेख विभूतियोंमें हो चुका है। 
त्ररग्वेटसेंही इसके लिए आधार मिलता हे ऋग्वेदमें छहः 
ऋषियोंने आठ स्थानोंमें बताया है कि, अरणीकी तलाश 
खुगुओने की थी । देखिये, नोधा गोतम कहते हैं ' दुधुष्टा 
भगवो मानुषेष्वा रायि न चारु सुहवं जनेभ्यः " 
( ऋः १।५८।६ ) ओर ' द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं 
राति भरदू भृगवे मातरिइवा । ? (क. १।६०।१ ) 
दीर्घतमस्‌ औचश्यका कथन है | यमेरिरे भ्रगवो विश्वः 
वेदसं नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना । (क. 
१।१४३।४ ) दिवोदासपुत्र परुच्छेप सूचित करते हैं।. 


44... नमस्यन्त उपवोचन्त भगवो मथ्नन्तो दाशा 


भ्रगवः।' (ऋः १1१२७७ _) बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज बताते. 
सुधित € डय 
हैं मित्र न यं सुधित भृगवो दघुवेनस्पतावीडय- 
मूध्वेशोचिषम्‌ । १ ( नह. ६१०२ ) वामदेव कहते है 1. 
“ अंयमिह प्रथमो धायि धाताभे?... भृगवा विशः 
रचुर्वनेषु चित्रं विभ्वं विशेविशे । ' ( ऋ. ४५१ ) 
हे ७० 102: >> ७ ह री, 
तथा सोमाहुतिका कथन हे ' इम विधन्ता अपा सधस्थे 
द्वितादघुभैगवो.:.।' ( क. २१२ ) कक 
3३९. 0105 (९००० टर 
गीतासें जो बताया है 'महर्षयः सप्त पूव चस्बार . 


मनवः तथा? वह ऋएण्ेदके भोधार पर ही हे। मनुके 


र्क 


5 घर्म ै 


-थज्ञके सात ऋषि मनुके समकालीन होनेसे महर्षि ओर पहले 
, के मनुके चार पुत्र पश्चात्‌ हैं। अर्थात्‌ यह शोक वरग्वेदमें 
दी हुईं जानकारीके अनुकूछ है। शायद कुछ लोग ऐसा 
पूछें, ` मनवः ” का अर्थ मनुके पुत्र ऐसा करना ठीक नहीं 
क्योंकि “ मानवाः ! ऐसा रूप चाहिए था, तो उत्तर यही 
- कि गीता पढते समय वेदिक व्याकरणका ख्याल रखना 
चाहिए । देखिए, पाणिनीकृत व्याकरण ईसाके ८०० वर्ष 
पूर्व और गीताकी रचना ई. पृ. ३००० वर्ष हुईं थी। निरुक्त 
में मनु शब्दका ' मनवः ! ऐसा विकल्प देखने मिलता है। 
'गीतासें आधे प्रयोगोंकी विपुछता इसी कारणसे हे । वेदमें 
४ त्वा ? ऐसा विकल्प हमेशा आता है जैसे, त्वा हवा- 
महे ...। इधर गीतामें भी ' अहं त्वा सर्व पापेभ्यो...' 


स्लट, फ ऐसा प्रयोग मिलता है । 


“ कवीनां उशन। कविः ' इस उलेखमें भी ' उशना 
काव्यः ! अर्थात्‌ ऋषिका पुत्र उशना इस भर्थमें ' उशना 
कवि; ' ऐसा विकल्परूप प्रयुक्त हुआ हे । विभूतियोंमें 
इनकी गणना क्यों इसका कारणं ऋग्वेदसें मिलता हे । 
उशना मुगुका पोत्र हे ओर इसका उल्लेख तीन बार ऋग्वेद 
में भा चुका हे। र 

यज्ञे रथा प्रथमं पथस्तते ... 
आ गा आजडुशना काव्यः ... । (ऋ.१।८३।५ ) 
अर्थात्‌ “ कविके पुत्र उशनाने अंगिराके पुत्र अथवेनूको 
उनके किये यज्ञोंसे प्रथम मागेकी गवेषणा करनेकी चेष्टामे 
सहायता पहुँचायी । ” इससे स्पष्ट है कि भथर्वन्‌ एवं 
उशना समकालीन थे । वेसेही अन्यत्र ऋग्वेदमें ऐसा उल्लेख 
- है कि ' उशनाकी की हुईं सराहनासे प्रसन्न . हो इन्द्रे 
` वर्षाका प्रारम्भ करडाला । ? अब साफ होगा कि ऋग्वेदमें 
निर्दिष्ट इस विख्यात व्यक्तिका नाम गीताके रचयिताने 
विभूतियोंमें रख दिया तथा गीताका कथन कि ' यज्ञात्‌ 
भवति पर्जन्यः ! भी. इसी आख्यायिका पर निर्भर हे । 
अच्छा, अब हमें देखना चाहिए कि ' सहयज्ञाः. प्रजा; 
तृष्ट्वा पुरोवाच प्रज्ञापतिः ! ओर .“ पुरोधसां च मुख्य 
मां विद्धि पार्थ बृहस्पति! ऐसे दो शोकोंमें निर्दिष्ट ' प्रजा: 
पति तथा बृहस्पति का कोनसा इतिहास . ऋग्वेदमें. पाया 

जाता है । . se 277 


.. .मजुके प्रथम प्रवर्तित यज्ञको. प्रजापतिने ही पहली . वार 


१ 
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[ धे १५, झे, 


संस्थाका स्वरूप दे डाला और उसे ' ज्योतिष्टोम , ३: क्ष 
ष्टोस ' नामसे पहचानने लगे । यज्ञ सेस्थाका हक ० हे 
तिशेमः कक-यजुः-साममिः ' है तथा गीताने „इ! | 
साम-यजुरेव च अथवा , 'ज्रेचिद्या मां सोमपा, के | 
“ एवे त्रयी धर्ममनु्पन्नाः ? इस भाँति बच | 


र 
७" 
` केके 


देश हैं ५ (र यजस्य | ब 

_ निर्देश हैं। यज्ञको संस्थाके रूपसें प्रवतित कर देना |. ह 5४ 

पतिका कार्य था इसके लिए प्रमाण तैत्तिरीय सी क हः. 
k | 


(तै० ७।१।१ ) मिलता हे जैसे, “ प्रज्ञापतिः वाव येः | ॥ 
स ह्येतेन ( अमिष्टोमेन ) अग्रे अयजत।? ' छइ इ 


प्रथमो यज्ञानां यत्‌ ज्योतिष्टोमः । ' | 
ऋभ्वेदमें जो ५३० वाँ सूक्त हे उसे 'यज्षः प्राजञापह। | “ भ 
कहा है अर्थात्‌ रूपकसे सूचित किया हे कि यज्ञ प्रजापति / " 
मानों पुत्र है । इसी सूक्तमें उलेख है कि प्रजापंतिने ३७६ गोप 
देवकमे कर डाले । शायद इसी कारण प्रजापतिको ' शत: “ 
क्रतु ' या इन्द्र उपाधि सिली हो । यह प्रजापति कोन तथा | गी 
किससे नाता रखता था और मनुके उपरान्त इनका काह | 
कैसे सो सोचना ठीक जँचता है । ऋणग्वेदमें “ प्रजापति! | ९ 
हे -जिसर | | पुल 
वेश्वामित्रः ? नाम पाया जाता हे जिससे प्रतीत होता | ` ` 
कि विश्वामित्रका पुत्र प्रजापति नामसे विख्यात'हुआ। इनकी | 1६ 
बनायीं ६६ ऋचाएँ ऋग्वेदमें हैं ओर संभवतः इसे ही इसे | "१ 
नाम या उपनाम मिला हो। क्योंकि इन्द्र नाम विश्वामित्र | यही 
गोत्रके प्रवरोमें भी गिना है । प्रजापतिके पुत्रका नाम विग, | . 
जो अपनेको ऐन्द्र विमद या प्राजापत्य विमद कहता है। | oh 


इनकी ६६ ऋचाएं ऋग्वेदमें हें और प्रजापतिके है |+ 
निर्णय करनेमें विमद्से बडी सहायता मिळती है जस | + 


$ २ हो 010 मारय 

ऋणग्वेद १०।२५।१० में विमदने ' अयं कक्षावता मह. । पूर 
मति विप्रस्य वर्धयत्‌... ” ऐसा कक्षीवानूका i Ul 
किया है । ध्यानमें रहे, इसी कक्षीवानने क्र, 1१ || कहू, 
७७ 


€ यावर्भगाय विमदाय जायाँ सेनाजुवा न्य | 


रथेन ? इस तरह विमदका निर्देश किया है अत प हे 
सकते कि विमंद तथा कक्षीवान्‌ दोनों समकालीन [ ह 
वामदेवने इसी कक्षीवानको लक्ष्यमें रख ४.२६१ 9 इलि! ( ऐस 
वान्‌ क्रबिरस्मि विप्रः ' ऐसा वतैमानकारु प | फे. 
क्रियापद रखकर इसका निर्देश किया, हा द हे 
तथो वामदेवः भी समकालीनही हैं। मनुके 22 रौ 2, । ग 


प्रमुख पुरोहितके पदपर अघिछित 


$... | 4 २००१ ] 
परी 


अंगिरा-रहूगण गोतम-वामदेव ) । कक्षीवान 
[र प्रयोग हे ( ंगिरा-उचण्य दधतम 
1'ज्यो. / २ विमद विश्वामित्रका पोत्र था। अथात्‌ विश्व 
“फक्‌ वात फर कालमें विद्यमान था । ओर प्रजापति भी मनके 
[चो सु 


रका समकालीन था । 
मन॒के पश्चात्‌ प्रजापति हुए । मनुके 


कि 
ही त तरह अंगिराने पोरोहित्यकी धुरा उठायी 
| ही जति श्रित येस सते 
म वाव | हुए होताका पद विभूषित कर दिया था ऐसा दशनिके 
| हे प्रमाण है। अंगिराका पुत्र बृहस्पात आर बुहस्पातक ब 
5 पत्र भरद्वाज तथा अयास्य थे। ' में बहस्पातका पुत्र आर 
गप! रा पौत्र हँ ? ऐसा अयास्यका कथन हे । छान्दोग्यमें 
जापतिका | ,्ोपासनाका इतिहास कहते समय पहली उपासना 
तेने )०५ | नने की और ' तेन तँह बहस्पतिरुद्घीथ उपासां- 
वे! अर्थात्‌ बृहस्पतिको सामोपासना सरका दूसरा 
चणा | मनान मिल चुका था इसीलिए गीतामें ' वेदानां खाम- 
नती परो$स्मि ' वचन है क्योंकि यज्ञखंस्थामें उद्गाताका 
५ | प्रमुख काय- > 
ति | तस्मात्‌ $ इति उदाहृत्य यज्नदानतपः क्रिया 
ही की । प्रपतन्तं 1वधानाक्ता। सतत ब्रह्मवादनाम्‌ ॥ 
विश्वास | ही ६। 
म विमद, | - "सस्था उद्ठोथकी यह प्रणाली अतिपुरातन याने 
| | "खाको प्राणप्रतिष्ठाके कालमें ही अस्तिस्वमें आयी हो ऐसा 


पडता है ।. तैत्तिरीय ब्राह्मणमें वचन हे कि साम- 


है कैसे, | 'प्राह्माणानां प्रसूतिः पूवेपूर्वभ्यः वचमेतमूचु 

महो,” | 0 पह कथन छान्दोग्यके इस प्रतिपादनसे कि ' अगिरा- 

| निह | ति- अयास्येरूपी ब्राह्मण त्रयीकी परंपरासे उद्गीथो 

म | गा चली आंयी ' बहुत कुछ मिलता हे । ऋ. १०1१३० 

न्यूहतु | षु मन्त्रमें र 

तः + | गगायज्यभवत्‌ सयुग्बोष्णिहया सविता सं 

हन पैं! | “भूव। अनुष्टुभा साम उक्थमंहस्वान्‌ बुहस्पते- 

मॅ कशी \ हती वाचमाचत्‌ ।। 

५ ( 

a । | परे कतिका फिर उल्लेख हे । इतना ही नहीं किन्तु 
व | ३... अभिको बाहँस्पत्य अभि ऐसा भी कहा है। . 

Ot रूपसे यज्ञको वैसे 

न कौ । "मेशीय पिक प्रजापातिका पुत्र कहा वे 


हा... अञ्चि? नाम दिया है । 


३४९ 


` भगवद्गीताका लेखन 
ऋग्वेद्सें जो यह सूक्त है, उसे आलकारिक भापासें आमि 
या शृहस्पतिके पुत्रका हे, ऐसा बताया है । 


इस उपयुक्त प्रमाणके आधार पर ध्यान आयेगा कि 
पुराधला च मुख्य मा वाळू पाथ बृहस्पात ऐसा 


' शीतास कंसपरसे कहा गया है । ऋग्वदसं ३२ ऋचाएँ 


इहस्पातर्क नाम पर पायी जाती हैं । दरम मंडलके ७ १वे 

था ८२ सूक्तसे ज्ञात होता हे कि बुहस्पति बड़े ज्ञानी थे । 
आर एसा कहनेमें कोई आपत्ति नहीं कि गीताने ¦ सम- 
डःखसुख घार” या ' घोरस्तब न मुह्यत ' जसी 


व्याख्याए उनके “ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र 
धीराः ? ऐसे सूक्तपरसे बना-ली हों । 


ऐतिहासिक प्रणालीके * परस्पर उल्लेखात्मक ' प्रमाणके 
बलबूतेपर कहा जा सकता कि वृहस्पति एवं प्रजापति सम- 
कालीन थे, जेसे, अंगिराका पुत्र रंहुगण क. ९३८२ में 
ता ह कि पत त्रेतस्य योषणा ' अर्थात्‌ त्रितकी 
उंगल्यां सोमवल्ली कूट रही हैं, जिससे स्पष्ट हुआ कि त्रित 
तथा रहुगण एक समयंसें विद्यमान थे। ऋ. १।१०५।१७ सें 
कहा कि "त्रितः कूपे$व'हितो देवान्‌ हवत ऊतये । 
तच्छुश्राच बुहस्पति' इस त्रितकी निजी ऋचामें प्रति- ` 
पादन किया है कि “मुझको बृहस्पतिने कुएँसे छुडाया । ' 
याने बृहस्पति, त्रित एवं रहुगण समकालीन हुए । 
दर 
, क. १०।४८।२ इन्द्रकी ऋचा हे ' अहमिन्द्री रोधो 
वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि” जिसमें 


बतलाया हे कि मैंने. त्रितको मदद दे डाली। इससे भी 


सिद्ध हुआ कि इन्द्र ( प्रजापति ), बृहस्पति, रहुगण तथा 
त्रित समकालीन थे । 


गीताके ' सहयज्ञाः प्रजा! सृष्टा पुरावाच प्रजा 
पतिः? इस वचनमें सृष्ट्वा ? पदसे यही अंभिप्राय समझ 
लेना ठीक है कि प्रजाको यज्ञके अनुशासनमें दीक्षित किया, 
जोकि लक्षणात्मक ढंगका है। क्योंकि जो कोई इस अनु- 
शासनका भंग करनेका साहस दये उसे दण्ड बतळाया 
भुञ्जते ते त्वघ पापा 'यो भुक्ते स्तेन एव 

सः । उपर्युक्त ऋचामें भी इन्द्र कहता हे कि 'मेंने दध्यङ्को 
दण्ड दिया।?  चाहुवण्य मया स्पष्ट सें भी आशय 
यही है कि स्वभावोत्पन्ञ कर्मके पालन रूपी अनुशासनसें 


हि `. ८ i | 


वेदिक धर्म 


जनताको दीक्षित किया। वैसे ही 'यदा यदा हि धर्मस्य 
ग्ळानि..-तदात्मान खजास्यहे इस छोकमें भी सज्‌' 
घातुका प्रयोग अनुशासन्का पुनः संगठन. बतलानके लिए 
किया हे। ' घर्मसंस्थापनाथाय संभवामि ' कृथनमें 
` जर्का तात्पर्य है यज्ञका अनुशासन ऐसा स्पष्ट दीख पडता 
ह! ने 
महर्षि, देवर्षि एवं राजर्षि इस ढंगसे गीतामें ऋषियोंके 
तीन प्रकार सूचित किये हँ । मनुके यज्ञमें कार्य करनेवाले 
आदिम सप्त ऋषि बतलानेको ही गीतामें महर्षि शब्दका 
प्रयोग किया है । गीतामें राजर्षि शब्द दो बार आया हे 
एव परंपराप्रात्त इम राजषया व जिससे 


जैसे, 
| मनुके राजपरिवारमें उत्पन्न याने क्षत्रियवर्णकी 


स्पष्ट ह 


` व्यक्तिका निर्देश इस शब्दसे हुआ है । वेसे ही ।क पुन 


ब्राह्मणाः पुण्या; भक्ताः राजषयस्तथा में भी पूव 
निदेशको ध्यानस रखकर साचत किया क ये राजाप ब्राह्मण 
वर्णसे विभिन्न अर्थात्‌ क्षत्रिय वणेके हँ । . 


अब देख लें कि देवर्षि तथा राजर्षिके मध्य क्यों एवं किस 
दंगसे गीता विभिन्नताक्री रेखा खींच- देती हे। ' देवार्षेः 
नारदस्तथा ' एवं ' देवर्षीणां च नारद्‌ः? इस भाति 
दो बार ' देवर्षि ! पदका प्रयोग किया हे । जैसे राजर्षियों 


. की मालिकामें इक्ष्वाकु एवं जनक वैसे ही देवर्षियोंके मध्य 


` नन तदवाः भावयन्तु चः 


_करनेक्री. प्रथा प्रचलित थी ऐसा प्रतीत होता हे । 


नारद विराजमान है । ऋगेदमें “ नारद काण्व ' नामसे ४५ 
नरत्चाएँ पायी जाती हैं । कण्व गोत्रमें विष्णुकी . उपासना 
' अतो 
देवा अन्तु त्रो यतो विष्णु; विचक्रमे’ ऐसी मेधातिथि 
काण्वकी ऋचा विख्यात है । जान पडता है कि ब्राह्मणवणेके 


_ लोगोंको देव या देवर्षि और क्षत्रिय वर्णके पुरुषोंको राजा 


अथवा राजर्षिं नाम देनेकी प्रथा थी । प्रजापतिकी वक्तृतामें 
८ देव ? शब्दका प्रयोग हुआ है जेसे, ' देवान्‌ भावयता- 
परस्पर भावयतः... । 
यहाँपर यदि देव शब्दसे ब्राह्मण वणे छे तो अर्थ बडा ही 


उत्कृष्ट हो जाता है । यज्ञसें होतपदका स्वीकार ध 
कार्यक्रममें गिना जाता था और चूँकि यज्ञ स तासा 
था इसलिए दूसरे वर्णके लोग शेष कार्य सैंभा 

रहते ओर कहना यही है कि नरेशमंडलकी 


ब्राह्मणवर्णका कतेव्य है तथा इधर राजा लोग कप 


वर्णकी आजीविकाकी धुरा उठा ले । इस भाँतिके ह्मण ता 
दूसरेके बारेसे प्रचलित हों तो कितना अच्छा और निसन झि 
प्रजापालनका गुरुतर कार्य सुचाररूपसे संपन्न होगा । वि 
गीतामें  असित देवळ ' ऐसा युगल नाम र ह 
ओर क्ररग्वेदसें भी इसीतरह “ असित देवल जुडा नप्र ||. 
देखने मिलता हे । नवम संडलमें इस संयुक्त नामके नो३ | छ 
२० सूक्त हैं ओर इनकीही ऋचाओंमें तीन बार लिखा है । हिए भे 
कि, यज्ञमें सात ऋत्विज कार्य करते हैं । हर 
| दहत 
सस धीतिभिर्हितो । सप्त प्यति बाव । | त 
सृजन्ति सघ घीतयः । ऋग्वेद्से पता चलता है हि, | पक, 
कश्यपके पुत्रोंका नाम असित एवं देवळ -था। कश्यप | मवा 
पिताका नाम मरीचि था। ' मरीचिः मरुतां. अस्मि’ | बहने 
कहकर गीताने मरीचि नामका निर्देश किया हे । भभीतक | पी 
मैंने ये मरुत्‌ कोन थे इस दिशामें गवेषणा भ्करनेकी को! | | हिय 
चेष्टा नहीं की । | इनान 
इन. ऊपर बतळाये उछेखोंसे गीताके रचयिता ब्यासी | हा 
की विद्वत्ताके बारेमें अनमान किया जा सकता है । दीप | ? 
ऋचाओंके आधारपर उन्होंने सभी ऐतिहासिक निर्देश कि | पे 
| रगड़ 
हैं जिसंसे विदित होता हे कि, वे ऋक्‌ साहिलसे भी | 
भाँति परिचित थे। ऋग्वेदके लिए अति पुरातन ग” ॥ ७. 
दाशतय्यी ' अर्थात्‌ दस मंडलोंसे युक्त ऐसा हे। व्या, भ 
जीके लिए परंपरासे “ वेदव्यास ' उपाध लगायी गयी र हन 


जिससे ऐसा अनमान निकालनेमें कोई भूल न होगी शि 
गीताके सुलेखक व्यासजीनेही ऋतचाओोंका संग्रह कर 
दाशतय्यी संहिताका साजन किया हो । 


क कः 


( लेखक- श्री बसिष्ठजी ) 
१ प्रकारका मानसिक क्षोभ तो केवल उनही ब्रियोंको 
प्र! 


| जिनके समाजमे पर-पुरुष-गमन घोर पाप, अपमान 
भाव एइ | ६ ता है। ओर इसी लिए ऐसे समाज सम्प्र- 
ति माना जा ह्‌ 
॥ र छौ पुरुष परपुरुष या पर्‌ त्री गमनके इच्छुक होकर 
11 बह 
| दसे रतिकम करत है । 
भाया पर-परुष-गमन 
[डा नामन ह यह प्रमाणित कर आयि हैँ कि विवाह सन्तानोत्पात्तिके 
पके नीचे | ७ आर विवाहं करके संतान उत्पन्न करना यही एक 
! लिखा हे रथा है जिसके लिए रतिकम अपेक्षेत हे ओर वह भी काम 
इपर विजय न पा सकनेके कारण, वा विजय न पा सकने- 
~ ~ ~ क CT 5 रि 
बाव हि। | बहकर लिए । पति, पत्नि एक घरमे रहें । वे कभी भी रतिकम 


> 


| हे कि) | तक, यदि.वे कामर्वापनाको वशमें कर सकते हें । किन्तु 


कइ्यपके | गगव|सनापर विजय प्राप्त न हो सक्नेके कारण बलात्‌ काम- 
“अस्मि' | गनाके वशीभूत हो जानेपर दोनोंकी सहमतिसे अनिवार्य 
अभीतङ | मकी सम्भ.वना हो जानेपर अनिवार्य सन्तानोत्पात्ति होनी 
की को | गहिपे। किसी कृत्रिम उपायसे वा रोगादिके अवरोधसे 

फएतागोसतिका निवारण नहीं होने देना चाहिये | कामवासना 
टी. मक राग है । ख्रीसे पुरुषमें ओर परुषसे स््रीमे पहुंचता 
। ऋग्वेदीय | ५ भइकता हे ओर दोनोको क्षुब्ध करता है। इतना 


निदेश खि | ९१९ बल्कि सुनने, देखने और चिन्तन करनेसे भी इस 


[से भही- | i पैकामकता बढती हे और बीभत्स हो जोती है । पति- 
तन गाए | कको संयमित रहकर इससे आजन्म मुक्त रहनेका प्रयत्न 
हे | व्यासः | शा जहरी हे | बलात्‌ बेबसीसे इस रोगको झपटमें आ-. 


ग गयी है| 
होगी हि, 
करके र| 


चे 
पर केवल एक सन्तान एक वारके सहवास द्वारा उत्पन्न 


| 
पा "| आपद्‌ धर्म है आर वह पहली सन्तान ही ' आत्मज 
किन्तु बचे रहनेका 


ते 
री सन्तान. उत्पन्न कर लेना कुछ हृदतक वेध हैं 


तु येस 
ष सन्तान 'कामज' दोगा । इस प्रकार दस' सन्त.न 
म मयादा हैं अथा 


किन्तु यह १० सन्तान उत्पन्न करना श्रेष्ठ अनि- 


1) पति-पत्नीका संयमी रहकर आजन्म 


यी । (२) ) कामवासनासे हठात 110" सासा ककत हठात्‌ 


यत्न करनेपर भी यदि रोग फिर आ . 


त्‌ अधिकसे अधिक दसवार मेथुन . 


सनक ला 1 वार रातिकम करके एक सन्तान 

इस प्रकार दंसवार रतिकर्म करके 
दसतक सतान उत्पन्न कर छना साधारण हैं, जो पति पत्नीके 
असयत जवन कामवासमाका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो किसी 
अवस्थाने न स्तुत्य हे न निंदनीय | यदि बलात्‌ कामवासनाके 
वशाभूत हाकर सहवास करनेपर संतान उत्पन्न (गर्माधान ) 
न हा आर भविष्यमें संयम भी न हो सके तो चिकित्सा कराय 
बिना सहवास न करना चाहिये जिससे 'वीर्य निष्फल न जावे । 

दस सन्त नतककी वेकल्पिक मर्यादा काम वासनाके अनिवार्थ 
वशीभूत रहनेवाले गृहस्थोंके लिए हैं । यदि पहले सहवास! टी 
गभ रह जाया करे तो जीवन भरमै अधिकसे अधिक १० वार 
मैथुन वर्जित नहीं है । जिस प्रवार दूथमें-घी तथा इसके रसमें 
वत पछ, मिठास कण (391४01 ०1४३६०) ) सार हे, उसी 
प्रकार वार्य रक्तका, सारं शरारका सार ह्‌ । दूधसे घी व' रखसे 
सतापलूक घटत जनिपर जंसै दूध व इख सारहीन होकर नष्ट 
हो जाते हैं, वेसेही वीयके शने: नष्ट होते जानेपर शरीर न्ट 
हो जाता हूँ । इसीलिए अक्षय वय शरीरकी रढता व दीघायुके , 
लिए जरुर्‌। हं। 

उपयुक्त लक्ष्यको ध्यानम रखते हुए किसी श्री वा पुरुषकी 
सहमतिसे दोनोंके कामातुर होनेपर केवळ सन्तानाथै मैथुन कर 


लेना पाप नहीं है, यदि उन ख्नीपुरषोक्रे समाजमैं विवाह प्रथा न हो 


या विवाह प्रथाके होनेपर भी प्रकट रूपसे नियोग प्रथा. (स्वपत्नी 
वा पतिम गर्भधारण करने करानेकी असमर्थता या त्रतुकाळ व 
कामवासनाके अपरिहार्य आवेगेके समय पतिपत्नीके एकत्र न 
होनेपर पर स्री पर पुरुषसे गर्भाधान कर लेना ) प्रचालित हो |: 
किन्त काम एक भयानक संक्रामक रोग है। सरव जागरुक 
रहने पर भी तनिकसी उपेक्षासे वह केक चिन्तत, श्रवण वा 
दरशनसे ही मनको छुब्ध तथा शरीरके वीयकों च्युत कर्‌ देता 
है । विभिन्न सहयोग व रूप इसके लिए आर डुष“्य &। पर 
जी वा पर परुष-सहवाससे पर.ख्री वा पर पुरुषमें आसक्ति बढती 
जाती है, जिसके पृष्ठ पक्षपर स्वपत्नी वा स्वपुरुष उदासीनता 
ततश्वात्‌ द्वेष हो जाता है। एक ही घरमे रहनेवा् जावन 


क . लेखांक अप्रेल १९४४ अंकमें पृ. २२१ पर देख | 


रा हा C 
वेदिक चमं 


चर्यामें एफ दूसरेके लिए आधार आधेय दम्पातक लिए - यह 
द्वेष अत्यन्त दारुण दुःख बन जाता है.। पतिका वाय पत्नास 
न्तःनोत्पात्ति ब-उसकी. कामशान्तिके लिए हे । इसी प्रकार छा 
का शरीर पातिके उपयोगके लिए &। प्राय; संसारभरेके ख्री 
परुष इसी अभिलाषाकी शत करके पतिपत्नी रूपस साझीदार 
बनते हैं । यहां तक कि वे मानसिक प्रेमको भी एक दूसरक 
लिए संवरण, वाग्यत रखना व रखाना चाहत ह । अतः एक 
दूसरेकी अनुमातिके बिना दम्पतिमेंसे कोईभौ व्यक्ति भाग व 
प्रेमको दूसरेको देकर अपने जीवन-साथीको रुष्ट करके जावनम 
कलह उत्पन्न करता है । इनके अतिरिक्त ओर भी दुष्पारणाम 
हैं जो पर्नी बा परपुरुष सेवनसे उत्पन्न होते ह । ।वस्तार- 
भयसे इनपर हस यहां प्रकाश डाळना जरुरी नहा समझते । 
इन सब दुष्परिणामोंको लक्ष्यमें रंखकरही चतुर चिकित्सके 
पर्नी'वा परपुरुष गमन घोर कुपथ्य ठहराया है, जो शरार, 
मन, आत्माकों क्षीण व प.तित करता है। आर हर समाजके छए 
अच्ततोंगृत्वा अनिष्टकारकही है । 


~ 


४ 


यदि बलात्कार करनेबालेकी कुचेष्टासे स्री-भी कामहिंसाकी 

क्षपेटमें आ गई है | उका मन भी विकृत होकर रुग्ण हों 

गया है और उसने र॒तिकर्ममें सुख ले लिया है तो भी वह रोग- 
मुक्ति, चिकित्सा, प्रायाश्चित्त की चेष्टा करे 

उग्र, असाध्य रोगभूमिकामे जानेंकी पतित अभिलाष न केरें । 

पति. भी ज्रीको धैय दे, तिरस्कार नं करे | किसी मारपीटसे 

जख्मी हो जानेपर जिस स्नेहे वह अपनी ख्रीकी चिकित्सा 

करता, उसी स्नेहेसे वह अपनी ख्रीक्री चिकित्सा करे, यदि 

आक्रमक्ने उसके रारीरपर कोई चोट पहुंचाई हो । हम तो 

यहां तक्र कहेंगे कि यदि स्री स्वेच्छासे पर-पुरुष गामिनी, 

व्यभिचारिणी हे तो सत्य, घमे तथा इश्वरभक्त पतिका कर्तव्य 

है कि वह उसी स्नेहसे अपनी ख्रीक्री आध्यात्मिक मानसिक 

_ चिकित्सा करे जिस स्नेह व तहीनतासे वह उसके ज्वर, संग्र- 

हणी» क्षय, प्रसूतादि रोगाँकी चिकित्सा करता | पुरुषका अप- 

मान, अप्रतिष्ठा, नककर्टी हे परनारी-गमन व स्वपत्नी-त्यागमें । 

। और ल्लीकी अप्रतिष्ठा है परपुरुषगमन व स्वपुरुष त्यागमे । 

अपने सक्षथीका७ रोगग्रस्त * होनेपर चिकित्सा न करके व्याग 


देना थडी निदेयता है | 


2 


बलात्कारको वेद्नाको मानसिक भावुकतामें उग्रतर करनेके 
लिए कतिपय सम्यताओका कृत्रिम बिश्वास भी है जिसकी 


३५२ 


- स्त्रोक पर पुरुष गमनका । किन्छु यह बात सदेव 


करे । आत्मघात जैसी. 


उप 
तो सहन करें, क्योकि आत्मरक्षाकी सफलताका 


[ वषे २५, अक्क 


[भत्तिपर्‌ उन सभ्यताआक पुरुष परनारी गमनको 
हुए भां उतना भ्रष्टाचार घाणत कुक्रम नह 
स्मरणीय है ५ 
किसी समाजके नियमोकी लीक पीटना किसी मी द्री बा पुर 
मानव जीवनका उद्देश्य नहीं हे शरोर, परिवार, घेर गांव 
देश, राष्ट्र व समाज सब उपकरण है, साधन हैं काग केहि ' 
राग,स मुक्त हनक ळण । साध्य लक्ष्य तो रोगमुक्त ह| 
न्यायकी दृष्टिसे तो काम क्रोधादिस आक्रान्त रोगी पर द | रो 
दोषारोपण हो सकता हे कि उसने बलात्कार करके खरम हा | 
कोथ हिंसाओंको क्यों जाणत किया १ जो हो, मानव अक | 
अमूल्य वस्तु हे । रोग, विकार, हिंसाके वशीभूत होकर रोगी | 
कुत्सित कमे कर रहा हे और चिकित्सक या उपचारक रोगा | 
हत्या कर देता हे, उस मानव जीवनको मिरा देता है, जो रोग 
सुक्त होकर सानवजगतका कल्याणकारक सहायक होता, और 
चिकित्सा किये बिना ही मानव समाजने जिसक्षे असाध्य रोगी विश 
ठहरा दिया हैं। जिस तरह शारीरिक चिकित्सा केवळ धोप. | | तोड 
वेसे ही आध्यात्मिक व मान | 
गत व धर्म-पुस्तकोके पहनेते | 


~ 


घियोंके नामोच्चारणसे नहीं हे 
सिक चिकित्सा केवळ घर्म 


८. 


नहीं हो सकती । जलरूपी चिकित्सालयोम आज भो विकता | गरे त 
न करके रोगविस्तारमें श्रमशाक्तिका अपव्यय होता हे निधे | (ङग 
साध्य रोग याप्य व असाध्य अवस्थाका प्राप्त हा जाता हे भर | ग! 
उन सुधारको को क्रियात्मक अनुभवक्री सित्तिपर यह करती | कि 


साहस हो जाता है ' नीम न मीठे होय लाख गुड | 
सांचे ” । वे यह सोचनेका भी कष्ट नहीं करते कि उर कडवे | 
नीमके परिपक्व फलके गूदेमे कंसा मिठास हाता है । 


जोति 
कामुक जब बि ॥ 


रोगके उग्र प्रकोपसे आक्रान्त होनेप 
चेष्टा करता है तव हम उसे रोगमुक्त नहीं कर सकत । र | परा 
बह शारीरिक बलमें हमसे अधिक हे, तब हम उसक्री | 
रोकनेमें शायद ही सफल हो सकते हैं । किन्तु हम ॥ हि 
जहर करनी चाहिये । चेष्टा न करने पर जो जौ ढुशा ह a 
चेष्टा करनेपर उससे कम हानि की सम्भावना होगी। न |. र न 


[न १ 
आंत्मरक्षाकी भरसक चेष्टा करे, इतने पर भी सर्फठत 


र र. 
सर कःसुकके कुचष्टापर कटिबद्ध होनेपर नहीं था। ग 
लिए उपके रोगके प्रकोपकी निमूल करना सम 
अतः वह उसे अकस्मात्‌ दुधटना को सहन 


हा । रोगांका उल जलूल चष्टाका बकझक बातो 
र हैं। याद रहें मनुष्य सुपथ या कुपथम रहेगा। 


हम उसे तथा अपनेको कुपथमें ढकेलते हैं। यदि 


प्रसत रहना, ९ 
(रोगी, दुःखी, व्यथित बनते जाना अभाट ह्म 
त 


३ कार्यो द्वारा रोगके प्रचार, प्रसार तथा त्राद्धेको अपना 
| ह्या जं 
ही कत ह किन्तु एसा 


ताड 
क्ष कृते और सोचे कि वे कहाँ तक दूसरों चिकित्सा 


| (सती हैं। हम निम्न उ [हरणोसे छ्लियोंके मनोगावको 
[त कर देना डाचत समझत हू । 


वतः द्वेष है । ओर हिंसा दुःखं व द्वेष 


। रोगां ` 
जो रोग. | ढु युवतियें किसी स्थानपर जा रही हैं, अकश्मात एक 
ता, और | पुरु उनके प्रति कुचेशभावसे अपस्मार ( मगि ) रोगके 
व्य रोगी भविशका बहाना करके मुच्छितसा होकर गिर पडता ह । युवति- 
बल भोप- | | दोडका मूच्छित रोगीको उठान की चेष्टा करती हें । कामुक 
क व मानः | प्च अभिनय करता हुआ ख़ियोंके अंगोंमें स्पश करनेकी 
ह पोरे | इरा करता रहता हे । खियेंभी उसकी इस गतिको (हरकत 
(पिकल । हो) उसकी मूच्छोकी एक अलक्षित इलचल समझती हैं। कया 
है क | निके शरीर उसःछह्य रोगीकी निकृष्ट चेष्टाआते अपवित्र हो 
1 ६४९ । खे! कवियत्री प्रतिष्ठा नष्ट हो गई १ 
ह कहने क: न 
गुड घारे | हा कारणॉसे समय समयपर लोगोंने यदि करिसी भावुकता 
उसी कशे | “भदश बना डाला हो तो हमें उस भावुकता, रूढिव,दकी 
तम न चिपटे रहना चाहिये । हमारा जीवन बहुत ऊंचे 
पव बि (| ता गोषी लिये हे। यदि किसी युगमें किसी व्यवस्थ,पकने 
ति । यै म तिक अनुरूप कोइ मयादा बना दी हो तो वह 
की रो | मारा लक्ष्य न बननी चाहिये । 
ह व १गूतानेके किसी राजकुलमें एक राजकुभारीके बहनोईने 
रा फ हाथ कुत्सित भावनासे प्रकड लिया । राजकुमारीने 
| । ह्रौ | शप होकर तलवार निकाल ल॑ छ 
त बिह | बहन विधव हा । ओर कहा, “आपको मारनेसे 
पुर्ती 'ु आफ्ने भेरी बा ति 
और शी. | षू» | प अपवित्र कर दिया है, इसलिए इसे 
डस | \ ह राजकुमारीने अपना हाथ ' तलवारस 
उव 
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कर पमा तथा अन्तस्तलमें विकार उत्पन्न करनेवाले 


ही ६ तक 
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कभी नहीं हो सकता । क्याक प्राणीक्ा 


जाति आत्मीयता बन्धुता व मानव जीवनके | 


~~ ० ९. 04. oe [aS 
दनम काई महत्व नहा | जा जीवन अनिष्ट कर रह 


अहिसा 


काम क्राधथाद सानासेक रोगोंके रहस्यका न समझनवाले मान- 
वाका भावुक भावनाओंकी मयादामें बाघनसे कु 


छ लाभ हॉ 
सकता ह । किंतु ये भावनाएं एक मानापेक दोषसे हटाकर 


दूसर दाषिम भटकाती रहती ह | राजकुमारी अपने कामांध 


बहनाइका उसकी कृत्सित भावन।क कारण मारनेको उद्यत हृ 


गक ममता रोकती हे । भूल बह्नोईक 
दण्ड अपने ह।थको देती है । अप्रवित्रता वहनोइईके हृदयम है 
उस पवित्र न करके अपनी बाहुको व्यर्थ ही अपवित्र मानकर 
काट डालती है । वह्नोई कामज्वरसे पीडित है, साली कोप- 
ज्वरसे । जीवनका आदश तो रोंगमुक्तिमें है, कढाईसे 
कूदकर अगारोपर गिरनेमें नहीं। 


हम कह 


कि मानव जीवन अमूल्य रत्न है । नष्ट कर 
में क है, वह 
यदि विकारमुक्त कर दिया जावे तो इप्टसिद्विमै उपकरण 
बन सकता ह । न जःने कब, किन कारणांसे, किन परिस्थितियोंमें 
हमें पारिवारिक मयोदामें बांधनेके लिये कुछ, मान, प्रतिष्ठाके 
नियम बनाये गये थे | हम उनकी अलोचना.नही करते, केवल 
अपने भाइयों व बहदनोंसे यह विनती करना चाहते हैं क्रि वें 
साधनको साध्य न मानें। भोजन जीवनके लिये है, लेकिन. 


आय ह 


जीवन भोजनके लिए नहीं । कुल, मान, प्रतिष्ठा, देश, जाति 


सब आत्माकरे कल्याणके लिये हैं। हम शरीर, परिवार, कुल, मान, 


देश जातिकी रक्षा पवित्रता अर्चन करें किंतु इनकी रक्षा पवि- 


त्रताके लिए आत्माक्ों विक्ृत न होने दें । इस्पतालमें हम रोग 
मक्त हेनेक्रे लिए आये है । इसकी हम इस लिए रक्षा करें 
कि वह हमारे रोगमुक्त होनेके लिए उपयुक्त स्थान ह, ।कतु 
इस्पताल आदिकी रक्षा करते हुए हम रोमग्रस्त न हो जावें । 

हम यहां बल,छारकी चचा करते करंते बिरषयाँतरम उतर 
आयि हैं किंतु इस बलात्कारका सम्बंध उस प्रार्णसे, है जो 
मातृत्वका खेत है । मातृत्व व्यापक, उदार, महान्‌ द॑ आर 
दाम्पत्य संकीण | 

मातृत्व नेसर्गिक प्रसूत हे और दाम्पत्य तरेम व्यसने | 
मातृत्व बलात्कारकी यन्त्रणा सहकर भी बलात्कार करनेवालेका 
क्षमा कर सकता हे, किन्तु दाम्पत्य एक कम संकीणे मान- 


.प्रतिष्ठामें बंधा हुआ बदल आर द्वेषकी भावनासे अनात्म बना 


रहता है । बलात्कार एक यन्त्रणा है और वह किसीको अभीष्ट 
नहीं, किन्त यन्त्राणाएं आती हैं, हम बचनेका प्रयत्न करते है 


ह... 


i 
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और सफल न होनेपर सहन कर लते हैं । रहा मन ्रतिष्ठाकी वध किये जाने पर कामुक पुरुषकी आत्मा काम मे धारि 
बात, यह एक भ्रान्त भावना हे। दक्षिण आफ्राकाम किला गारेन सुक्त हकर माक्षषम पहुच जायगी? कया दत क 


महात्मा गान्ध,को शारीरक य त्रणा दा थ, वसा ही व्यव 


किया था जैसे व्यवहारस अहंकार, मद; मानं प्रतिष्टाके अति 
मोहमें फंस हुए हम प्रतिष्ठित सजन अपनी संबसे-बडो नककटा! 
समझते हं आर हाइकाट तकका दरवाजा खटखटानस 
नहीं चूकते । किन्तु महात्मा गान्धीक[ उस व्यवहारस लश मा 
अपमान नहीं हुआ था, बल्कि क्षमा करते ही हजार उगा 
संमान बढ गया था । र 
हम मानते हैं कि ख्री ओर ख्राके परिवारवालॉका इस दुघट- 
नासे अत्यन्त व्यथा होती है । महात्मा गान्धीके भत्ताका दाक्षण 
आफैकाके गोरे द्वारा कुछत्यपर दुःख व रोष हुआ था, [छु 
-महात्माजीने उसे क्षमा कर दिया | खरी सिरपर उपस्थित हुई 
बलात्कारकी पॉडाको निश्चयपूवेक किसी भी उपायसे अन्यथा 
नहीं कर सकती । हत्याका इरादा करकेभी शायद वढ सफलं न 
हो, क्‍यों कि बलात्कार करनेवाला सब विरोधोंको असफल करनेके 
लिए पददळे ही योजना बना कर आता हे ! अतः वह हत्याकमको 
छोडकर किसी उपायको काममें ले आवे | आत्महत्या या कामुक्र 
पुरुषकी हत्या दोनों अनात्म जीव हें । दोनों ख्रीकी आत्माको 
मलिन करनेवाले हैं । शरीरसे आत्मा कीमती है । बलात्कार 


शरीर पर हो रहा हे, आत्मापर नही । रही कामातुर होनेकी ` 


आशंका, सो यदि बलात्कार करनेवालेके स्पशसे खरी कामातुरा 
हो जाती हे तो भी इस दुबेळताका उपचार हत्या नही है। अतः 
न्नी मान प्रतिष्टा आदिके मोहमें पडकर आत्महत्या या कामुककी 


हंत्याक्री भावना करके अन्धतामें न पडे | स्वभावतः मनुष्य ` 


नीच नहीं हे | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकारसे 
आक्रान्त पाशविक बलवाले हिंसावादी रोगियोके आन्दोळनो से 


' भटकाया गया है, “ वीरा ! धमेरक्षका.! शत्रुओंकी खिर 


तुम्हारी लूट व विजग्रकी पुरस्कार ह, च तुम्हारा [खलाना 


` हैं ” जैसे विद्वेषजनकर, अ त्मघातक दुष्ट भावोंमें निमेळ आत्मा 
` का रुग्ण बनाया गया ह| ऐसा रोगी दयनीय हे; दण्डनीय 


fe 


- नहीं । चिक्रित्स्य हे, उपेक्षर्णाय नही । 


जो इस क्षमासे श्री आर बलात्कार -करनेवालेमे क मकता 
व्यभिचार प्रसारकी आशंका समझते हैं, वे तनिक अपने 
मनमै चितन करें कि क्या खी क्रेघातुर होकर बलःत्कार 
करनेवालेकी हत्या करके कोधादिसे मुक्त हो जायगी ? क्या 


हैं। हम अपने भाई बहनोंके जातीय भावों, कुलमान मोदी || 


परदेशी । किसीने भडकाकर . किसी, आदरी 


परिवारवले व अन्य इष्टमित्र ख्रीके पररेवारवाठे 
चिंतक मित्र बन जावेंगे ? कामुकता ओर व्यभिचारका पना E 
शंगारादिक्रै आविष्कारों, वाजीकरण, उत्तेजक पदाय, नष || । र 
निमाण तथा पठन पाठन, चिंतन, दशेन, श्रवणके भाग | 
साहित्य संगीत, सिनेमा तथा रहनसहन द्वारा कर हे है। | 
लात्कारमें बीभत्सता होती हे और उपयुक्त प्रलेभनेंमें रो 
कता | बीभत्सतामें जो इुधटना होती है उनसे व्यसन और 
अभ्यास सिद्ध नहीं होता, बल्कि ग्लानि, घृणा उत्पन्न हो जाती. 
हे, किन्तु रोचकतावश उक्त प्रलोभन कामुकता, अतिरमण् ' 
इष्ट अनुराग बनाते जा रहे ह। आर हम भौ उन्हें ममत 
वश जीवनका माननीय अंग, ध्येय मानते जा रहे हैं। अतः 
बलात्कारोंसे व्यभिचारका प्रसार नहीं हो सकता । 


के शु 


ह्नियॉको लक्ष्य बनाकर गालियें देना इन्हीं बलात्कार 
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मनेतत्तियोंक्रा पूव रूप हे । यही कारण हे कि गरोंकी, भिन्न | 
सम्प्रदायवालोकी, भिन्न सभ्यता संस्कृति तथा विदेशियोंको श्रिया 

“प्रति कामुक भाव भडकाये जाया करते है जिसके परिगम: | 
स्वरूप बलात्कार होते हें और फिर बदले चुकाये जाया कते | 


की ममता, उनके धर्म, सम्भ्रदायके प्रेम तथा देशगौरव, प्रति । 
ष्ठाकी अभिलाषा की आलोचना नहीं करते किंतु अत | 
करुण दाब्दामें उनसे भीख मांगते हैं कि यदि एकके १९ | 
आत्मरक्षाके लिए पशुबल है तो दूसरेके पास परडाशके | 
भी पशुबल हो सकता है और होता है। आतमरक्षीके हि | 
यदि विकृत मन मस्तिकवाले का वध जायज हैं, तो कि | ५ 
मन मस्तिष्क वाले को तो शायद कत्लेअ|म जावन द 
चाहिये । जब विद्वान, पण्डित, बुर्द्धिमानने वध को पर्द 
लिया अपढ, गंवार, मूखेको क्या ग्रहण करना चाहिय मं 


हम सोचे ता] 


वारके । धर्म और सम्प्रदायमें भी वे भिन्न 


नके दि 


उ 
भावनामें विमोद्वित करके या रूपादिके आकषण 
हे, इसका ५ 


रोगी मनको कामज्वरसे पागल बना ह है; 


ह... आओ १०११] 
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ऐसे पागल सै हो 
वहीं. कि वें रोगी हैं और | कुछ करना चाहते 
| बिन तक कुपथ्य ह। सूरदासना करता रुप 
ih 4 इतना तो समक्षत थे के वह रागा हा - गये 
गीर त्य कपथ्य करना अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्यका 


नहीं वे 


२२० /०प/ प 


॥ बिस ही 


उस > 
हिए नष्ट कर देना है जिसक्री वापसी न जने 
बिर द्राहतक अनथक चिकित्सा करनेपर सम्भव हो 
वित 


कग और इसी लिए उन्होंने रूपप्राहक नेत्रोंको सुईसे 
रता उचित समझा था किन्तु कामोन्मत्त कामुक पुरुष 
गी हैं कि जो रोगको रोग न मानकर भूखेकी तरह 
उभी प्रयनसे छथा शान्त करना अपना एक मात्र कतेव्य 
तैं | छटेरोकी तरह देवीके रुपद्वारपर ऐसे पागल ख 
४। देवीते उसकी कामक्रोधाक्रान्त आत्मा भीख मांगती ह । 
` बे उन्हें रोगी समझती हें तो उनकी चिकित्सा करें । याँ 
ह्यते रोगमुक्ति हो सकती ह तो वे उनका हत्या कर डाळ 
। हत ऐसा ने हो कि कामुकताके साथ साथ क्रोधका पागलपन 


हो जाती | 
तेरमणओे। ` 
हैं ममता, 
| अतः 


2 हि 
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लका | ॥ उन रोगियों और उनके परिवार, जाति, देशवालोंको आ 
की, भिन्न | परे | एक सतीके, देवीके या कमसे कम नेदाष ख्रीके रूप द्वार 
कोश्रियों. | ए «कर वे दूने रोगी तो न हो जावें तथां तथा वे भी सहमत 
परिगप | हेर उनकी कामुकतामें कुपथ्यका विष बोते और स्वयं भौ 
या कते | पुता की ज्वालामें न झुलसें । क्या हो गया है और क्या 
न महा | निकट होनेवाला है, विशेष रूपसे चिन्तनीय नहीं है । चिन्तनीय 
॥ | पिरतो तो यह है कि जो हो गया है और जो सन्निकट होने- 
यः 


डो क पर 
५ वाहा हैं, वह फिर न होवे । 
कके पस | ` . 
भिन्न भिन्न भूमिकामें प 


के लिए ए आक्रमकके बलात्कारसे किस 
कि दिए ॐ मर रक्षा की जावे, इस समस्याके लिए एके स्वतन्त्र पुस्तकका 
1 तित | ७ हू । यहां कुछ संक्षेपमें बीजरूपस कह देना ही पर्याप्त 
ज होता | (| रेपलावण्यपर मेहित हो कर कामक पुरुष बलात्कारके 
हण + | ए आकर्षित होता हे । कामुकको काम, लोभ, मोहका रोग 
१ तित । | ९ और शारदे द्वारा अत्यन्त आकषक बनाया गया" नारीका 
॥... संगम कुपथ्य है। अतः ऐसे स्थानमै जहां कामुक 
कुल परि आवागमन हे, अपने रूपको प्रदशेनसे बचाना ल्रियोंका 
वि | | रमं किसी रोगीके होनेपर ब्लियें उन भोजनोंको नहीं 
हाने र ने रोगियोंको हानि हो तथा जिनके घरमै बननेपर 
के इ गम उनको खानेकी तीतर रूचि हो जाने । 
सा उ 


र घरा ब ८ ~ $ . जि ७ र i, ~ 
fn परा हुँ कि गुडे प्रायः नागरिक सुकुमार युवतियों 
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अहिसा 


परहा बलप्रयाग करते हैं, ग्रामीण, गरीब मजदूर क्षियोंपर नही! 
कचा क उनम यावन, रूप होनेपर भी कृत्रिम सुकुमारता तथा 
थर हारा बनाया हुआ रूपका उत्कट आकर्षण नहीं होता 
जा दशकमानका विभोहित कर कामोन्मत्त कर देवे | दंगार व 
खुकुमास्ताका आकषण गुंडोका ही पागल नहीं बनाता, बल्कि 
आमाण गराब मजदूर स्रियो तकक्रो विमोहित करता है। वे भी 
छ चाकन राजा बाबू लोगोंके आलिंगनके लिए उतनोही 
शायत रहती हूं जितने सभ्योंक्री पत्नीके सहवासके लिए 
गुड | पुरुषका अपेक्षा छीके शारीरिक बलक| यूनता. तथा त्र 
जातका स्वाभाविक लज्जा उन्हें बलात्कारके लिए उद्यत न 
हांच द यह वात दूसरी हे । 


साधुआंसै, विश्वस्त नॉकरोंसे तथा आत्मीय बंधुओसे जिनके 
मनम साहुकार क धनका प्रलोभन नह| हं, धनवान्‌ धनके 
नहीं छिपाता, किंतु जिन छुब्ध लोभियों द्वारा उसे धनके अपहरण 
की आशंका होती हे उनसे धनक्रो भली प्रकार छिपाया जाता 
हे । उसी प्रकार त्रिये अपने अःत्मीयों, सजनेसि जिनके मनमें 
वात्सल्य व मतृत्वकी भावना हे, अपने रूपश्वंगारको भले ही 
नं ठिपावें, किंतु जिनसे आपत्ति है उन रोगियेसि रूप-शंगारकों 
छिपाना अपने ओर विकृत मनवाले रोगियोंके लिए हितकारक ही 
है, किंतु यह चिकित्सा नहीं केवल कुपथ्य-ब्रद्धिका अल्पकालिक 
अवरोध है । वास्तबिक चिकित्सा तो यही है कि परिवार, 
ग्राम, नगर, देश, विदेश को छ्ियें पुरुषमान्रमं वात्सल्य तथा 
पुरुष खीमात्रमें मातृत्वके साक्षात्कारका स्वभाव धारण कर छ। 


वठात्कार घटनाओंकी मीमांसासे पता लगता ह।क उण्डः 
के मनमें सुन्दर युवतीक मात रारियत हैं, आत्मीयता नहां। 


इसी लिए वह उसकी -व्यथाकों चिन्ता न करके अपन कामुक र 


स्वार्थमें तल्लीन हे । यदि उसके हृदयमें युवतीके मात आमा 
यता होती तो वह स्नेइवश व्यथाग्यापारको कल्पना भी 
न कर सकता बल्कि अकस्मात्‌ उपस्थित हो जानेवारी दु 
टनासे उसकी रक्षा करता । इस आत्सायताके कारणही नचे 
नीच कहा जानेवाला व्यक्ति अपने फिक्का जितक रक्षा 
करता हे । कामुकचे प्रातकूल परिस्थितियोमे रहकर कामुकता 
तिद्वेषजनक दृत्तियोंका अभ्यास किया है 
नेवाली युवतीको काया भ्रष्ट 
सुशील व्यक्ति गुण्डोक सव्य 
गुण्डाभी साघुआक सख्य 


आदि अ.त्मद्दीन 
जिसके कारण वह गर कहाँ जा 
करनेको उद्यत हो गया हे ॥ याद 
में रहकर गुण्डा बन सकता ६, ते 


न्न 
गाड 


र” | 


' 4 


| 


त - : | रहकर बहुत कुछ सुधर सकता है । युवती हृदयमें भी 
गुण्डेके प्रति गेरियत ही है । गुंडा फुंक मारते ही गुण्डा नहीं 
बन गया है । वर्षौतक सशक्तित, भयभीत, त्रस्त हाकर 

जघन्य कलाका अभ्यास क्रिया है । क्या ल्लियोने अपने सका 
हृदयमें आत्मीयता, वात्सल्य ओर सबसे अधिक संयत जीवने 
कोई प्रतिष्ठा की हे ९ केवल सभ्य पशुओंकी तरह उन्होंने 
खाना पीना, पहरना, ओढना, घरके कामकाज, आपस को किल- 


गुण्डक गुण्डपुनक प्रातकूल कार 
गण्डन 


ण 


किल कलहके अतिरिक्त 
विभूति अचेन की हे £ जितनी तह्णनता व एकाग्रतासे 
कामक्रताका अभ्यास किया हे, यदि उतनीही एकाग्रता व तह 
नतासे युवतीने आत्मीयताका उदार अभ्यास ' क्रिया होता ता 
उसका हृदय एक उदार वःत्सल्य, मातृत्वसे परेपूण होता । व 
गंडेकी आत्मजके रूपमे देखती | देखती ही नहीं बल्फे उतना ही 
तह्लीनता व एकाग्रतासे, जितनी तह्णीनता व एकाम्रतासै गुडन 
कामुकतावश युवती को रमणी व कामनी मानकर उसपर पशु 
बलका उपक्रम करनेका संकल्प कर लिया है, वह गुण्डे को पुत्र 
मानकर पुत्र | पुत्र! कहकर हृदयसे लगा लेती. 

यह कम दो चार्‌ छनिक नहीं बल्कि राष्ट्रभरकी, ल्रियोंका 
हैं कि वे इस वात्सल्य शिक्षणकी स्थापना करें ! जिस द्विन 
प्रौढा, और युवती ही नहीं अपितु कन्या मात्र समस्त पुरुष 


जगतको पुत्रकी भावनामें देखनेकी सच्ची क्षमता प्राप्त कर लेगी . 
उस दिन कोई सिद्धहस्त गुंडा भी वंलात्कारही कर सकेगा। - 


क्योकि मातृत्वके प्रति क्या क्या कर्तव्य है यह -महापलित 
नराधमको भी मालम हे; वह भी किसी मां का पुत्र है ओर 
यह तब तक सम्भव हे जबतक ख्रीम॑ मातृत्व ( जो सरा जाति 
-होनेके कारण उसमें जन्मसे विद्यमान है ) तथा. गुण्डेमें पुत्रःव 
(जो किसी माताका पुत्र होनेके कारण उसमें जन्मसे ही विद्यमान 
है ) स्वभावतः” बीजरूपसे मौजूद हैं, केवळ 'ध्यानान्तर होनेसे 
विस्मृतसे हो गये हैं ॥ इन दुर्घटनाओंका बीजतक निर्मूल हो 
सकता हैं, यदि राष्ट्रके ल्लीपुरुष इसे रोग माने और इससे छुट- 
कारका प्रयत्न करें | छ ; 
प्राचीन कालमें पुरुष भी श्रियोकी तरह पूरे केश रखते थे | 
दोनोक वस्न, आभूषण व वेशभूषा एक होती थी जो आज भी हर 
देशक्रे पिछडे हुए लोगोम पाई जाती है । अब भी शेशव कालमें 
बालक-बांलिकाओं वेशभूषा एक होती हे । योंवनावस्थामे परुषमें 
दाढी मूळ तथा ज्रीमे स्तनके प्रकट होनेपर न जानें क्‍यों हम 
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रु 0) ।/ 
[ वषे २५, अंक; आर 
मानवोने*उनके वेशभूषाको बदलना जरुरी समझा गि ह. | 
समान वेशभूपासे स्रीपुरुषांमं कृत्रिम आक्रषणकी भईन 
होती । क सुकताके लिए ख्रीपुरुष एक दूसेरकी ओर 
आकापत नहीं ह।ते। शुगार सान्द्यको अत्यन्त आकषैक्र वन 
है जिससे कामुकता, अतिरमणकी बृद्धि होती है । जबर 
देश्तरोमेंख्रपुस्योके वेशभूषामें एक महान भेद बन गया 1. 
ते उनके विभिन्न वेशभूषा एक दूसरेको आफषित कहे WE 
कासुकताके सहायक होने र न केवल रूपके कारण जे | ; 
बलात्कार व अतिरमण होते हे, उनमें ख्रीपुरुषो ॥: > 
भिन्नताभी एक कारण हं । यदि देशदे शान्त न । | : 
देशके स्रीपुरुषोमे जहां शुंगारको घटानेका प्रयत्न करे है | 
दोनोंके वेशभूषाकी भिन्नताको भी मिटकर एक कर दे ते. 
सदाचारमें काफी सफलता मिल सकती है । आतिरमण, बानि 
चार भौ बलात्कारके कारण हँ, इसी लिए हमने इतना बिगत 
कहा हैं । |. जून 
__ बलात्कारके लिए उद्यत आततायीके प्रति क्या ख्ौका कैच | "ग 
हें इसपर हमने संकेत मात्र प्रकाश डाला है । हमने बतलाया है | उस 
कि ख्री यथाशक्ति समचित्त रहकर (मनमै क्रोध, वैर, देणी | "१ 
, उत्तेजित होने न देकर) बलात्कार कर्मके लिए उद्यत आतता | छम 
कामवासनाको निमूल वा रूपान्तरित करे । उसकी सकी. हँ 
इस निर्भुलकरण अथवा रूपान्तरकरणमें बलि बन जानी चाहि, | pi 
८ कया होगा ” इसकी मीसांसा किये बिना । भले ही रुपता: | ष 
करणके प्रयत्नमे त्री अथवा आततायीकी जीवनलीला बिश | ह 
जावे, शरीर, मन और प्राण तीन तेरह हो जावें । क्योंकि 3 | 
समय ख्रीका लक्ष्य एकान्त व्यष्टिगत है । समष्टिगत जिस सरा | "श 
चार, म.तृत्वकरी दुहाई दी जाती दे उसकी स्थापनाका पमा १ 
हे झान्तिकाळ जिसमें मानव, राक्षस, असुर थर ॥ र 


स्वभाव अथवा मनोत्रात्तिवाले नर पशुओको “ हा 
की शिक्षा दी-जा सकती है । रोगोंके, विकार अथवा वड 
अरिष्ठमै शान्तिका आद अचिन्त्य और आपत्कालकी है | 


पात्रकी 
आह्य होती है । कब कौन अन्न उपयोगी है, यह देशका 
क समय 


पारास्थातेपर [नभर रहता ह कुशल चिकित्स ति 
परिस्थितिको देखर्कर पात्रके अनुरूप हा चिकित्सा र; 
र्‌ यह 


कर सकता है । इसीमें बुद्धिका चमत्कार दै औँ 
कीकुजीहे। | 


कह. | 


स० २००१ ] 
अके ७ 


री 


bE! | 
अतः | 
भध दे, 
गया ह 
जा मनाते हैं । 
रण जो | मुसलमान रामजन्म त. .> 
शभू | कर्जानमे गरुड, साता आर हनुमान 
I ( लेखक-- श्री गणपतराच बा० 
कर बृ 
14 ॥ खण्ड ४ | 
ग, व्यभि- न 
वि [जून अक्स चालू ] 
जून १९४४ के पू, ३०० पर कुर्झनकी ९७ वीं सूरतका 
का काश | १ देकर हम बता चुके द । के किस प्रकार अछ्लःहने इ० 
तला है. | ऐस साहेवको समझानेका प्रयत्न किया कि लेलतिल्कद 
९ 
र, हेफो | 1 बरत शाबानुकी १५ वीं रात, [ तदानुसार फाल्गुनी 
४ | पमा वा होलीकी रात] को अर्थात्‌ झुक्कपक्षमें आती हे, अत 
सति | मनकी अंधेरी रातोमें न हूंढो । परंतु ह० मुहम्मद 
नी चाहि, | गइन बातॉको समझ न सके, और व्यर्थ हो रमजानकी 
| 1 05 nr. त्र ऱ्य गम 
हयात | रा सातोमें उसे इंढते रहे, और उनके पश्चात्‌ सारा मुस्लिम 
ला बि | गत्‌ आजतक उसकी तलाशमें व्याकुल हो रहा है | || 
यकि उत | ` ९६१ मुहमद्‌ साहेबक्री खाज -- (१) ह० 
जिस सदः | शका वचन हे कि जब रमजानक्री अन्तिम तीन राते 
[का सम + "थी, तो रसूल अछाह अपना तहबन्द [लंगोट] कस कर 
NN | १ 
गर पिशाब | 4) स्वयं भी रातभर जागा करते थे और ख्रियोंकों 
परदा! | “गण कराते थे ॥ बुखारी पारा ८ ॥ 
दो कि 13 > ० 
वा दो ॥ le ) अगे चल कर इबादा बिन सामतकी कथा है कि 
i 5 | 1 [ ३० मुहम्मद्‌ ] ने आज्ञा की कि में तुमको 
El | 
कॉल ग. षो । खबर देने निकला था, परंतु अमुक अमुक व्यक्ति 
; समय १ ण्य इसलिंए शबे हज 
[बी गे हि कद्र उठाली गई, ओर कदाचित यही 
| 1 4 ~. AS तट 
॥ - | न+ हो ह ह । अब तुम ९वीं, ७वीं और ५वीं रात 
र |. ॥,बुखारो पारा ८ ॥ 
म) | हे गरामे तीसरी कथा यह भी “हूर 
ह्मि ति हैं कि 


। पा? 4 अल्लाह शअब्रानसे अधिक रोजे 


क | अनादि वैदिक धर्म ही सश्का मौलिक बा 
आदि धम हे न्‍ 


होलीकी रातको हिन्दू-सुस्लिम मिलाप [ जून अंकसे चालू ] ह० मुहम्मद साहेवकी खोज । | 
जा देवीके उपासक 'उस्मी । शिवजीका महादिन कुर्आंनकी महारात्रि । दावेवरात यात्राकी रात। 
बाइबलम राम दशन । 


CS ~ ८ 
गार, आध, जि, सातारा. ) 


१). (2 


कसी मही म न रखते थ । शअबानमें पूरे ( अधिक भाग ) 
महानेक राजे रखते थे ”' ॥ बुखारी पारा ८ ॥ 

तीनों रवायतों [ कथाओं ]से इतना ही प्रकट होता है 
कि लेलतिल्कद्र वा शबेबरातकी रात निरिचित्तन हो सकी । 


2 


और आज तक अनिश्चित्त ढा चली आती हे! कारण क्या ! 
इसका एफ उत्तर यह भी हे कि यह कार्य ज्योतिषज्ञोका हे । 
स्वये सदी बुखारीमें कथा है कि-- 

(४) “ह० इब्न उम्रसे रवायत है कि पवित्र हुजूरने आज्ञा की 
कि इम अनपढ लोग हैं । हिसाब किताब नहीं जानते । मद्दीना 


. इतने इतने दिनोंका होता हे, अर्थात्‌ कभी २९ दिनांका 


कभी ३० दिनांका ?? | बुखारी पारा ७॥ - 

सत्य बातको ज्ये का त्यो. कह देना ओर अपनी दुबेलतांको 
न छुपाना महात्माओंक्रा काम है । बस यही कारण हे ९७ वीं 
सूरतके उपदेश न समझने का | हम उपर लिख चुके है कि 
हं० मुदमद साहेब “ उम्मी ” अर्थात्‌ ` अपठित " थे । परंतु 
इस शब्दका जो दूसरा अर्थे है, वह एक ओर बडे रहस्यको 
खोलनेवाला है ! 

१० “ उस्मी "का अथह उमा, पावता वा 
प्रकृतिका उपासक ! 

प्रश्त--पिछले लेखेंमि आपने बताया था कै हिन्दुओं 

« [शेव ? भेस बदल कर यहूदियों, इसाइरय, तथा सुल 
मानोंमें आजतक छुपा हुआ है, परतु हिन्द्‌ओका शिव तो सदा 


` अपनी शक्ति पावेती सहित रहा करता हे! अत्र बताइपकि 
इन मुसलमान आदियोंके यहाँ रहते हुए शिवजी पावेतीको 


कहां छोड आये हैं ! 


. ` | 


उत्तर--इनके यहाँ भी वे पावेती सहित विद्यमान हं 

पार्वतीका एक नाम“ उमा ? हैं, जिसक्रा आप्ट कत अथ है 

10121 रात्रि। शिव नाम चट्र काह यह दम पहिले 

सिद्ध कर चुके हें। और चंद्रमा रात्रि का पात है यह भी 

संस्कृत साहित्यमें मानी शिवजीका दूसरा 

नाम उप्तापति अर्थात्‌ “रात्रिका पति हें। पति' का अथ 

है, ' पालन-पोषण करनेहारा उमा = रात्रि 

काळी है, शिव वा चंद्रमा अपने प्रकाशस उसका पालन पोषण 

करते ६ । तम, काळक चा अधरा अज्ञान हैं, तथा प्रकाश 

वा उजिय,ल ज्ञान हे | पावेती माताकाहा न.म उमा ६ । यह 

उमाचा पार्वती प्रकृति हे और शिव ईश्वरं हैं । गणपति ( जाँच ) 

ल पार्व्ताकै मळ (प्रकृति शक्ति) से उत्पन्न होते हे, परन्तु शावजा 
/ के पुत्र कहलाते हैं| इतना ज्ञान आये साहिल्यसे प्राप्त हुआ 

वन बेडी ! भरबीमें उम्मु 

परोत, पहिला उसूल= 


बात हें। अत 


NN 


उमा अरवाम उम्म 

दं के अर्थ हैं। मां, माता, आदि 
First principle. 

र ~ ~ 

[ हिन्दू. भी पाती तथा उमाको माता कहते हैं | प्रक्रति 

ही जगतका उपादान कारण है ] उम्सूल इरा = आग वा 


अग्नि; शब्दाथ मेहिमानी [आदर आतिथ्य] को मां वा माता-। 


७ 


[ हिन्दू भी अग्निको माता कहते ह | आदर आतिथ्य 
_ भेजनस होता हे, जो बिना अग्नि नहीं बनता] उसुल्‌ कुरा= 


शब्दार्थ सब ग्रामों तथा देहातोकी मां= राजधानी 'मक्का! 


उम्म १ मादर , माद्राना [ मातास सबंध रखने- 


वाढा; मातृ; ॥10९1119) | २ बे-पढ़ा, अनपढ ॥ अरबी 
उदू ड्करानरा सं ॥ 
८ टीप-ये 'उम्मु! वा 'उम्मी? शब्द संस्कृत उमा से निकले 


हॅ.) उमा शब्दका अथ संस्कृत में रात्रि-अज्ञ.न है । इसी अर्थ 
का 2दथ करक अरशॉर्म उसमा का अथ अज्ञाना वा'अनपढ' 


| + हमारां अथ ह ““ कौरवा की माता ” अर्थात्‌ मक्का । इसी प्रकार जिस अरब जातिमें ह. ` मुहमद साहब 
कुर्‌श जति भी कुरुः + इशः इन संस्कृत शब्दोंस नाम पाई जिनका अर्थ कुरु देशके राजा वा राजवश 


[ घषे १ ५ भेक) 


किया गया हे !!! संस्कृत तो अरबी माता बन 


_ हम भी उम्मी शब्दका अर्थ उप्रा देव हो| १ 
अर्थात्‌ अज्ञानी ऐस'ही करेगे । क्यों १ दी नासे | “0 
अज्ञानी हैं वे सब उमा देवीके उपासक हैं, क्त है शो । 
साहेब वा अरब लोग ही नहीं % ओर जो शिवके त ५ 1 
वे ज्ञानी है !! शिव इश्वर है और उभा प्रकृति ३ झपा 
प्रकातिके उपासक अज्ञानी ही तो होते हें । इस बातको जाग | क्षि । 
हुए ही ह० मुहम्मद साहेबन मू!तंपूजाको इस्लाम सार [हा रे 
दिया । पाप १ 
“इस प्रकार हम द किया कि उमा देवी अपने पति शिव पाशके 
स हेत इस्लांमी साहि यथायोग्य अंसनपर विराजमान |. प्रश्न 
हे ! बर्त 
यहदियांमे उमा- बाइबलके कन्काईन्समे जो | पहारा 
Index Lexicon to the Old Testament है | उत्त 
उससे पता लगता हें कि इस्प्राःट UMMAH शब्द | करण 
जातियो "७ 1(0)४ 5 के अर्थोसें पुराने करारमें भाठ जाह १, व 
आयुश हुआ है । यह शब्द्‌ अरामी भषा (Aramaic) | जू अं 
हे ऐसा वहां बताया गया हे । परंतु हमारा विचार हे किय | गरा 
शब्द अरामी भाषामै संस्क्रतसे ही आया हे। कुर्भानमें भी | हशि 
सारी अरब जातिको उस्मी? कहा गग्रा है। ० १२, 
` इस प्रकार बाइबल भी समथन करता है | अतः उमा देती | एत) 
चाइबलमें भी घुसी हुई हैं ! आर्थ संस्कृतिसे इस्छम भरे | पी द 
अत्यंत भिन्न माने हुए धमे भी कितने प्रभावित हैं, वह ९ | फारर 
कर आश्रय होता हे ! गो! 
११. शिवजीका महादिन < कुआनकी महारात्रि र 
प्रश्न-- शिवजीने 'महाशिवरात्रि! की रातको महारित पु क 
नाम दिया है [ देखे एप्रिल अंक प्र० २०३ ] इस ॥ एम 
क्या ? । | ग्रेउप 
उत्तर-- दिन नाम है उजियाले वा प्रकश का पृ र 
का जन्म हुआ ह| ' १४, 
1 ऐसा है! मा । का 
इस देशका नरम ३ ३ | ३ माना 
बंशके हैं | मे 
[ह ह अ 


पदभार 
सक हे 


ति शिव 


राजमा 


समें जो 
lent है 
1 शब्द 
आठ जाह 
ait) 
है कि यह 
नमे भी 


उमादेवी 


म भि | 
यह देख | 
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पहादित 


का. कार 


1 


। पूर्ण | 
हुभा व ® 


|| हमा 


गाम उ | 


: ` “| हाई से २ 
क सै 


ते है। | 
। जानते ˆ 
स्थानिन्‌ 


| को 


| ॥क 
प्रकाश 


| १३, ठेलतित्कद्रका एक फारसी नाम शबेबर[तन्यात्राकी 
| ऐता] ०110०55101 भौ है। सुखी यात्रा चान्दनी 
ती वा अन्धेरी रातकी ? अवश्य 


| 
` पह इसे मुसलमान रमजानकी अन्धेरी रातोंमें क्‍यों हूं 
| गो? 


। आमी चन्द्रमाको अन्न, ओषधियों 


' उतने करनेवाला मान। गया हुं | 
ता सुक्ेत है- 


| शैला आरंभ 


००१] 

पाकी रात्रिको जब पूवसे उदय होता दे, -उसी 
ग धरे प्रकाश देकर पश्चिममें अस्त होता दीखता 
घटे प्रकाश देकर प्रातः कालके समय जब 
ने लगता हं, ता. उसके अस्त हनेके पूव ही 
वि पूर्व उदय होकर पृथ्वीको प्रकाशित कर देता हे । 
परकार पूर्गिमाकी राति पहिले बीते दिन ओर पाछि आनेवाले 
मढांनसे बराबर २६ घटे पथ्वीपर अखण्ड प्रकाश 
। अतः महाशिवरात्रि पूणिमाके रातका नाम हे 


ता ६ 
i नहीं |! ३६ घटे अखण्ड 


कृष्ण पक्षकै चतुद्शाका 
के कारण यह महा दिन कहलाया। 

प्रश्न- अब बताइये कि कुर्]नने इसी पूर्णमाकी रात 
करत रअबानकी १५ वीं को लेल,तेल्कद् अथवा शबे-कद्रट 


| रात्रि क्यों कहा? 


उत्तर- १. उपरि उक्त दो दिनोंके प्रक्राशोको संयुक्त करने 


| इरण [ देखे कुन ९७।५ जून अंक ४० ३०० ] 


३ वर्षारमकी प्रथम रात्रि होनेके कारण [ कुर्आन- ९७४ 
मूग अंक १० ३०० ] शिवजीने “महादिन' कहा, अल्लाहने 


| परात्र’ आर दोनोंके नामकरण तभी साथक हैं, जब कि 
| महाशिवरात्रि पूर्णमाकी रात” समझी जाय ! 


ही चान्दनी रातकी 


(२, मुसलम.नोका मत हे कि शबेबरातको आयु और अन्न 
1 जाता हे [ देखो एप्रिल अक पृ. २०२ ] वैदिक धर्मा 
।द्विमै रस वा आयु 
यहाँ भी उजियाली 
अन्धेरा का नहीं ¦ र 
१४, मुसल्म'ने 


।नोंका मत हे कि शबेकद्रकी .रातको कुऔन 
अन्धकारसे नहीं 
तः तही होनी चाहिये । कृष्ण पक्षकी १४ वी रात 
"सरन 

समजानकी ' पक? छ ९ अधरी रांतोमेसे एक ! 


३५९ र र 


| का 
परंतु इतनी खोजके पश्चात यह निविवद ।सढ द छु 


हुआ | आये साहित्यमें ज्ञानका संबंध प्रकाश - 
अतः यह शअबानकी_ १५ | 


१५. शबेक्द्रकी रातको अछ ह्री ओरसे चेन 
1 


उतरत हूं आर यह सार रात मीठी भाक्ति 


वे 
[ देखो एप्रिल, अक, -पृ० २०३ ] 


स्‌ 
द में बीतती है | 
मीठी भक्तिका आनन्द भी चांदनी रातम ही आता हैं || 
थेये आराम तया ढासरका संबंध भी दघ 
था कुआनके वचनों 


उजियाली रातसे 
१६. मिळाप-इस प्रकार पुराण, ब डबल त 


का पक्षपातरादेत होकर पढनेसे हमे ज्ञत होता है कि गोवर; 
अ.त,, राज्याथ, शवाथ, सवथ, शबेबरात, लेलतित्कद, शरे - 
रहका इद वा पिशाच वा 19350761, ईस्टर वा ईसाका 
फनस्जावन, होलाका त्योहार ये भिन्न भिन्न नाम आये संस्कृतिसे 
फेस प्रकार घनिष्ठ संबंध रखते हैं | 

* लेलतिल्कदर ? पूर्णिमाकी रात है, ऐसा स्वय कुन सिद्ध 
करता हे । “ शिवरात्रि! चांद रात और ' महाशिवरात्रि! 
पूर्णमाकी रात है, ऐसा स्वयं पुराण आदि के वचनॉसि सिद्ध 
होता हे । परंतु आज १३६३ वर्षात मुसलमान ले तिल्कट्रको 
रमजानका अंगेरी रातेमे तलाश करते आम दै, और हिन्दू, 
लोग माघ वा फाल्गुनकौ कृव्णपक्ष-चतुर्दशीको गत २५०० वर्षों 
से महाशिवरात्रि मनाते आये हैं ! अब ओम्‌ कृपासे, कुर्भान 
भादिकी सहायतास - सारे भेदभाव सिट चुके! हैं, ओर सिद्ध 
हुआ है कि शबर: आतः, शब्ब,थ) शबेबरात, इस्टर आदि 
होली वा वसतसम्प।तके त्योहारके ही नाम ४ |!| - 

भःरतवर्षेनें चारों बर्ण का यदि कोई एक त्योहार दै तो वह 
।र है। बरस भरके रूठे होलीकी रातको एक 
दूसरे पर गुलाल डाल कर, भेद भाव मिटाकर गछ गकर 
मिल जाया करते दँ-यह एक स.घारण हर हे जो होलिका दत | 
वा रातको विशेषतः उत्तर भारतम देखा जाता हे । परतु रस 
में भी हम बडे संकेचसे आजतक काम लेते रह-अर्थात्‌ इ 
ही मिलते रहे-मुसळमानादि नहीँ | 
कि 


[oS 


इसाइ, तथा मसलमान भ-।भश ' 


प्रकार केवल हिंदू हिं 


आके सम!नही यहूदी 
भिन्न नामोंके तले-वद्दी आयको होळी सहे वर्षे से मनाते आ 
३ हें ||| अतः वे हमसे कदापि भिन्न नही । उसी आ 
हों वर्षोसे उमा देवीकी पूजा 


सस्कृतिको माननेवाले ६। सह 
ने रहे, परतु दल की रात 


करतेके कारण हम सब उस्मां व 


जाला . । घने 


बडी प्रतापश,ली है, पुराण तथा कुआनके अनुसार उस रातको . 


रोता हे । निःसंदेह हमपर भी प्रकाश पडा ६। 


फि 


र 
को 


~ 


ज्ञानका प्रकाश होता 
अतः आओ और आगामी होलीको रातका भदभाव भूल 
कर मठे स्वरसे गाओ 
“ हिन्दू मुस्लिम यहुद इसाई । 
हें आपसमे नाइ भाई ॥ 
और ऐसा गाते हुए सहला वषा बिछडे भाइयाक 
गले लगाकर मिल।ओ ! आर उस्मा बननक कारण [ अपने 
एक दूसरेसे भिन्न समझते हुए] जो अत्याचार आजतक कैद गल 
उन सबके दःखोका होलिका की होम अग्रिम हवन कराओं ! 
भेदभाव भूल जाओ | सबको अपनाओ | ऐसी होली मनाओ | 
छल उ खण्ड ५ 
क व मसतलमाना आर यहांदेयाम राम 
| मुसलमान रामजन्म वा रामनवमी भौ 
मनाते हे ! 
_प्रश्न- केवल होली और शबेबरातकी एकता सिद्ध करने 
'से ऐसा मान लेना कि हिंदू- मुस्लिम समान सकत वा ध 
के थे, एक भारी भूल होगी । अतः बताइये कि आपको यह 
एकता क्रिन्ही अन्य त्योहारामें भी दींख पडती हें वा नहीं 
` उत्तर -- यदि हमारा संकल्प सय हे, तो अवय दीखनी 
नाहिए । 
१. रामजन्म तथा रमजानके अर्थ-- 
खंस्क्रतसे- हिन्दू राम तथा कृष्णको विष्णुका अवतार 
मानते है, और विष्णु नाम है सूर्यका । अतः रामजन्म, 
रामनवमी, र।मजयंति, कां अर्थ, हुआ सूर्य-जयन्ति । 
अरबी से- इसी प्रकार अरबी शब्द रमजान भी सूय से 
संबंध रखनेवाला हे, देखिये रमिज, यमजु रमूजन इन तीन 


अरबी झान्दाँके अर्थ हैं (ऋतु ) अत्यंत उष्ण होना; 


{ सूथा) जला देना, भून देना; ( धूपमें ) झुलस 
जाना । !” 


फारसी स- फारसी भाषामे जान का अथ हं रूह=आतत्म। 


३६० 


७०७) 


td 
[ वष २५, अक १ 

591] 

ताकत-बल; जिंदगी-आयु । 

अतः रमजानका अथ होगा राम वा सूर्यका जी! है 
बलवान्‌ होना, अथवा आयु प्राप्त करना, जन्म हेना। य 
2 आया 
का रामजन्म वा रामजयन्ति हे ! इसी को ज्योतिषि सर । 
उत्तरायणमें आना कहते है । सच पूछो तो यही का 
Easter or Resurrection of (0 111518 ॥ 
सप 


ता एक विशेष लेख लिखनेक्रा विचार हूं ] 


२. रमजान इंद-इंदुल्फित्र क्याँ!- जिस प्रका 


pp) 


> ५ 14 


सरे चोथे वषे लोंद का महीना मिला करके चांद्र वर्षका सोए 


वषसे मिलान कर लिया करते थे, तब] इस का एक अन्नम 


प्रमाण यह है कि इस रमजान ईदका दूसरा नाम इदु 
[ IDULFITR ] दे, जिसका शब्दार्थ है निसगका 


त्योहार- Nature 13011007. वसन्त ऋतुमें निसर्ग वा 
कुदरत संब ओरसे फूट उठती हे, अत; इस रमजान इंदका 


नाम कुदरतकी ईद कदा जाता था, क्योंकि ठीक वसंत करतु 


आया करती थी 


मुसलमान तो आज भी इसे इंदुल्फित्रही कहते हैं, परंत वह | 


अर्थका अनर्थ ही हैं | क्यों १ इस लिये कि ३२३ वषाम 1६ 
ईद्‌, हर महानेमें ११ दिनके हिसाबस वर्षके १२ ही महग 
घूमती हुई पूरा एक वर्ष पँछे खिसक जाती है और किसी ए 


ऋतुसे संबंध नहीं रखती !!! अर्थात्‌ हिजरी सन, ले | 


महीना न मिलानेके कारण, हर वर्षमें ११ दिन पीछे 
रह जाता हे | हि 
अत; यदि इसे सचमच ईदुल्फित्र + बनाना होता 5 
छोंदका महीना मिलनेकी प्रथा फिरसे जारी करना चाहिये । 
३. हिन्दू मुस्लिम त्याह(राम क्रम समानत 
हिन्दूओंक्री होली फाल्गुनकी पूर्णिमाका आए रामज 


की १ 
चत्रके मासमें आता हे, ठाक उसी क्रमस मसलमान 


,- % अरबी-उदू डिक्शनरी, पंजाब ऐडव इजरी बोर्ड फार बुक्स विरचित १९३८ संस्करण । 
* इन इस्टर आदि शब्दॉका अथ हे “ ख्रिस्त [ कृष्ण-सूर्य ] का फिरसे जी उठना । 

+ इस ¦ इदुल्फित्र ' नामसे. मिलता जुळता हिन्दुओंका रामनवमीके सिवा एक दूसरा त्योहार भी ६ 

है, और जो रामनवमी से १९ दिवस पूर्वे.फाल्युन कृष्णपक्ष ५ को मनाई जाती है। | 


दुओंकी होळी तथा रामनवमी दोनों वसंत क्रतके लोह | 


। वसंत क्रतुके त्योहार थे-[सुसलमान होनेसे पूव जब किक 


सका नाम 


लमान 
दूर 
एता 
| पे 


) भीत र 
| भावे: 
| पोषि भ 
| ऐन 
| शते 


क ` | नेमें मनाई 


चेका 


रामजर म 


नीम दिया नि 
[र एकता अर्‌बी-उदू कोशम रमजानके अन्यं 
उ डे है 
जे प्रजनातु तथा रम्रजार्नून्‌ भी दिये हण ह ! ये 
|| 


र संस्क्ृतके रामजन्म रामजयन्ती, रामनवमी इन तीनों 


ता 
र उच्चार-पराक्षास भा इनका एकता 


निहते जुळत हें! इस 


तिद्ध होती ४ 
५ नवरात्र एकता- मुसलमान रमजानके आन्तिम ९ 


३ पी प्रथम ९ रात्रियाँमै उपवास तथा जागरण करते 
१! कितनी समानता हदै | 

६ब्यधै खोज्ञ- जिस शबेबरातकी खोज मुसलमान 
एनबी अन्तिम रात्रियोमै करते रहे, वह तो शअबानकी 
१ रात सिद्ध हो चुको है । अतः रमजानमें जिसको खोजन। 
| हित था वह रामजन्म हौ था, न शबेबरात ! 
७, फिर हिन्दू-मुस्लिम एकता !-- किसी ही 
| द्य, किसी ही नामके नीचे क्‍यों न हो, परंतु मुसलमान 
| ॥ रामनवमी मनाते हैं और नवरात्रोंमें उपवास भी करते हैं। 
' | हिदू तो केवल ९ दिन उपवास करते हैं, परंतु वे सारा महीन!!! 
| हुने चेत्रकी ९ मी ही को पवित्र समझा, परंतु 
'पुमानेरे रामका नाम सारे मद्दीनेपर लगा दिया ||| 
। बिर दूर-देखने-वाली आंखें होंगी वे ही इस हिंदू-मस्लिम- 
तक आजस १४०० वर्ष पूर्व ड;ली हुई नीवको देख 


ही 
न पढ़ें |... समझ सकेंगे कि शिव ही नहीं, उमा ही नहीं 
५ ५ 

न हा भा आजतक मुसलम,नोके साथ हे!!! फिर 

; हर 
तो उब | आर हिंदू एक दूसरेको भिन्न धर्म और भिन्न संस्कृति 
| 7. इसका कारण क्या? वही उमा देवीकी उपासना ! 
हिंथे। | गन खुलने 
आज म॑ इसलिये नहीं आते, कि स्वयं मुसलमान भी 
it धातोको नेह जानते ! | 
न अगते १ 0 र 
लिः १ : 
की म राम दृ्शन-- बाइबल तो रामनामसे परंतु रामसेसका 
क र र हुआ है कि उसका वणन करनेके लिये, एक लघु 

र छ क 

| ¬^ आवश्यकता पडेगी | अत क 31 शतः हम संकेत स. न मल रुपेण दिया [| 

| 
प्च | “बुअ 
काः गि २०२६ में हे-रब्युळू अराशिलू अजीम निसका शब्दाये होगा 

| जार ही 00 । ७७७७ 


| (परम अधिक रोजे रखते ओर जागरण करते हूँ । हिन्दू 


है. दाना हो सकते हैं | अरबी रब्ब>अढह संस्कत का रचिले 


ही कुछेक प्रमाण बताते टे: - 


1. रामका शब्द अथ- 118॥ -ऊंचा- 


छत ४१९] 
१ इतिहास २॥९ १०,२५,२७॥ अण्यूब ३२।२॥ यहां राम 


मनु नाम हूं, जो इसवी सन 1६२० तथां १८८० वर्ष | 


पूवेके दिखाए हुए हैं 

२. Roma or Ramah=रम वा रामः इघ्रानी 
ध<।४॥४ ऊंचाई-नगरों के नाम हैं, यथा-मति २।१८।१ 
राजाओं १५।१५॥ यहेःशू १८।२५॥ न्यायियों ४५ तथा 
१९।१३॥ इयाद्‌ ४० प्रमाण ओर अधिक ह्‌! यहे १९।८ में 
Rama [राम मठ!] एक नगरका नाम आया हे, और वहांके 
वासी को १ इतिहास २७२७ में ०१४/४९ कह हैं| ` 

३. Ra-me-se3 ot Raamses’ रमीसेस चा 
रामसेख नगर का वणन उत्पत्ति ४७।११॥ निगेप्तन 

९|२७॥ गिनती ३३।३,५ में आया हे | रमीसेस आदिका 
शब्दार्थ दै 901 ०{ ४९ $17 अर्थात्‌ सूर्यपुत्र। हिन्दू राम 
को विष्णु अथवा सूयका अवतार मानते हे ठीक 
यहा बात बाइबल ने भी बता दा !!! अब तो निःसंदेह 
सिद्ध हो गया कि बाईबल का रामसेस तथा हिन्दुओका 
राम एक ह्वी हैं । 

४. 160०४) रामोठ नगरका वणन व्यवस्था बिवरण 
४।४३॥ यहोश्‌ २०८ तथा २१।३८ आदि स्थान हं। 
एजरा १०३९ में ई० सन ४५६ वर्ष पूव उत्पन्न हुए एक 
पुरुषा नाम रामोठ बतोया गया हे । इस शब्दका भी 
इबरानी शब्दार्थ हे ९४) ऊंचाई । _ 

५. 1511 का साधारण अर्थ भेडा वा सढ भी है, परंतु 
इसका उच्चार रैम है, राम नही । यह रैम शब्द भी सेकडों 
वार बाइबलमें आया हैं। यह भिन्न शब्द ६। 

इस संक्षिप्त वनसे रामी व्य.परुता बादुबलमें भी दृष्टि” 
गोचर होती है। बाइबलमें राम शब्द मनुष्याके नामाम 
तथा नगरोके नामौम उपयुक्त हुआ है। शब्दाथ जहां जहा 
ऊंचा ऐसा किया दै वहां वहां संय % की आर सरकत है ! 
अर्थ सूर्यपुत्र 30) 0 the Sun 


करके तो बाइबळने सीधा रामावतारको और संकेत कर 
क्या किसी को आजतक ज्ञात था रक यहुदी धार्मिक | 


महान्‌ आकाशका स्वामी, जो किं 
दे ५ 


क 


eS 
चोदे 

~ I प ~ हुई 
साहित्य पर भी वैदिक वाङायकी इतनी गहरी छप लगी टु 
है! हम स्वये आश्रये-चकित हैं ! 


खण्ड ६ 
कुओनमें गरुड-भगवानू; साता 


आर हनमान्‌ । 
प्रक्ष- शकरके साथ उमा जिस प्रकार इस्लामी साहिल्य 
विराजमान है उसी प्रकार, यदि हिन्दू- मुस्लिम थम तथा 
संस्कृति एक ही नीव पर हैं तों रामके साथ उनका व हुन गरुड 
भगवान्‌, उनकी धर्मपत्नी सीता उनका अनन्य भक्त हलुम। 
इनका भी कुछ ते वर्णन कुआंनमें आना चाहिये ! परतु 
आजतक के निकले हुए कुअनिक्ते भाष्यों [ तफसीरों] में इनका 
पता कही नही मिलता | बताईये कि इसका कारण क्य। १ बताईये 
कि क्या गरुड, सीता, तथा हनुमान्‌ भी कुर्आनर्मे विद्यमान हं! 
उत्तर-- १ आजतकके नक्रल हुए कुअनिके भाध्योंसे 
इनका प्रता नहीं चलता इसका कारण यही है कि कुर्भानका 
भाष्य आजतक किसी निष्पक्ष वेदज्ञ विद्रानने नहीं किया | 
२ कुओन तथा मक्केमे: गरुड भगवान--ह० नह 
अहा अंछाइको कहते हैं कि “हे अल्लाह! मेरे लोगोने ...मुझसे 
बडे बडे दांव पेच किये ।२२। और ( एक दूसरेको बहका कर 
उन्होंने ) कहा कि तुम अपने उपास्य देवोको कदापि मत 
छोडो । कदांपिन त्यागो वद्द » को-ओर न सुवाअ + और 
न यगूस # को और न यऊक + को और न नर्र ७ 


1 


३६२ 


` हे और उमा उसके विपरीत काली रात 


९ % र -“ 


~ 


।२३॥” सूरत ७१ ॥ 
उदू कुअनिक्रे भाष्यकार शाह अब्द 
हर दै अब्हुलकादिरका लेख ३ 
यहू सब नाम थ मक्रक बुत [ मतयो ] के। 
उनके दर्‌ 
मतलबका एक एक बुत था | ? मो. मुदम अली «० 
कुरआन के भष्यकार टीप सं. २५७७ भे लिखते हे र 
रुष रूप में पूजा जाताथ 
वह उर ताया, खुवास्त्री हप | 
[ शिवाजउम,न्प्रकृति-ले०] यगूल सिंहके रूप [न वा 
भगवान्‌ ? लें०]यऊक घोडेके रुपमें [सूय वा कालदेव-र्‍े | 
तथा नङ्र गरुड (६81९) के आकारे पूजा जाता था "जु 
( रजी इमाम फखरुद्दीनक्े अनुसार) 
ए महाराज | गरुड भगवानकी खोजेम निकले और । 
उन्हें कुरआन ही नह। अपितु स्वयं मक्के के मंदिर में कभी पूष | 
जाता हुआ पा लिया | यही नहीं अपितु उनके साथ हि कही. 
समय मक्केमे, शिवः=उम!= पार्वतीजी, नरसिंह भगवान्‌ ता 
मृत्यु वा सूथदेव ० का भी पूजन होता था, यहबात भी स्व | ह 
सुखलमान विद्वानांके छेखास सिद्ध हो, चुकी || 
अब बताइये कि क्या दीन इस्लाम का भवन हिन्दू संस्कृति प 
नहीं बांधा गया हे १ 
३. अरबी मे खीताजी--ऊर्भान अथवा अरबी साहिल 
में सीताकी खोज करनेके लिये हमें शिव तथा उमाक | 
संबेधका पनः विचार करना पडेगा। शिव चंद्रमा व। उडियाल 
1] । अग्र इसी निम | ` 


~ 


लीडि 


को लक्ष्यमें रखकर हम अरबी भाषामं .सीताकी खोज करे | , 
> ८ न्हा र | 
हे । हमने रमजान महीनेमै राम को "प्राप्त किया दै। बह | 


` * बहू व चदूदुं - प्रेम करनेवाला । +सुवाअं रातका भाग; 
DS) 
. पिछला उषा काल का भाग हे 


आर सुचाअ 


वहात सप्तरङ्मि; । अ. १९।५३।१॥ 


अथ- (सप्तरमिः) सात [ रंगी ] क्िरणोंवःला (काळ 
अतः हिन्दूओने का 
पानेका संकेत समझते हैं !! 


कै शिब उता तथा राम-सीता परस्पर विरुद्ध गुण--धर्म रखते हुएभी 


~ 


जयत्‌ में--पुरुष. प्रकृति तथा ग्रहस्थंम आदर 


~ 


“शिव।”शब्दका ही अरबी नाम हैं 
छ नस्न=उकाब [ गरुड 1:0810 ]. ( अरबी उर्दू डिकेशनरी से ) 
७ वेदमें सयको समयरूपी घोडा, अथवः काळ का घोडा अनेक स्थानोम कहा गया है 


॥॥ ` 
धः) काल बा समयहवी घोडा (बद्दति) गति करता ९ त ६ ५१ 
सूय अथवां मृत्यु देवकी मूर्ति घोडको ही समझा दै । रवप्न में घोड पर सवार 


ति--पत्नी का अस्तित्व हे 
की ठुळन। इस प्रकार की है--पति -पत्नि केंची के समान इस प्रकार जुडे हैं 
` शलते हैं, तथापि जो उनके बीच में पडे 
' आ rried couple resemble 9 pair of 8018808, 80 joined bhat they ० 


उसे शिक्षा देते हैं | यथा-- ` 


अरबों की एक मूर्तिका नाम [हमारे विचार में यह रत | 


« 3 शर 
-लेखक ] + इनका अथे कोशमें नहीं | ॥ 


यथा - काली अ 
दोना बे शीप्र्ण |, 


कार एक दूसरे के पूरक बने रहे ठीक 


सिडनी 'स्मिथन इस रह्स्य का स 
कि अलग हो नहीं सकते ॥ प्रामः | 


i 


पॅर 
( आगेकी टिप्पणी अग 2" 


क. 0 १ २७०१ ] ३६३ 
बन अनादि वैदिक धर्म 

व कट कि आएन स” मसु, अन. रमजन २. यही मत उदू कर्जन (ह. गाह रफी उट ह 

1. ||) अल न (हेर) जमा र. मत (म उका. गज 
द | मून देना, ( धूप ) RNS अहमद कृत ) का है । उना पीर 
१ | ह | 8. यहा मत सिन्त भाषाके कुरआन ( आजिज अबुल हसन 
ट 


तार मान हुए ४ । 


प मुहम्मद्‌ अली कृत आंग्ल अनुवाद निम्न 

प्रकार अत्यंत विपरीत ही है-- 
८६ ले ७७ जज ७७ ८ 
वाबळक दा देवदूतों पर वह [ विद्या ] प्रकट नहीं 

हुई रन उन्होंने चह बि के ही अ > त्रि 

हर अर न उन्दान वह किमीको सिखाई, जिस कारण किं बे 

कि हम तो केवळ पर्राक्षा 


~ 


< | हैं अतः काफिर मत बनो ” + 
BS मुद्षमद॒अट्ठीने इस आयत पर फुटनोट सं० १४९ 
ग ची १० न. य अ 
र aE रादब+ मत अदि भी दिये 
हं, जो पाठक वहीं पढें । हमारा कथन इतना ही है कि कुओन 
२।१०२ के अनुवःदम भी खयं मुसलमानोका सम न मत नहीं! 
कारण क्या ? ये हारूत और मरूत भी शिव, उमा, राम तथा 
सीताके समान ही हिन्दू देवता दीखते हैं! र 
२. हारूत तथा मारूत का इस्लामी परिचय-- 
१ मराठी कुर्न की २।१०२ पर टीप- ...... 
कोई कहता है कि ये दूत थे | कोई कहता हे क्रि. ये सौंदर्य 
आदि गुणोंसे संपन्न वरिष्ट जातिके मनुष्य थे । कोई कहता है 
क्रि ये राजा थे । कुछभी हो, जिस काठका यह वर्णन है उस 
कालमें ये मनुष्य थे ओर उनको जादू टोन! करना आता था! 

२. उदू कुरआन ह० शाह रफीउद्दीन कृत पर ह० शाह 
अब्दुल्क्रादिरकी टीप. 

“हहत और मारुत...बाबळ नगर के दो देवदूत थे। मचुष्य- 
आकार में रहते थे। उनको जादूगरी आती थी।जो कोई उनसे 
सीखने जाता वे प्रथम हौँ कह देते कि इसमें ईमान [ धमे ] | 
जाता रहेगा । फिर यदि उसकी इच्छा होती तो सिखा देते. ..! 

हिन्दी कुर्न में ह? हसन निजामी की टीका 

३. “हरूत व मारूत के विषयमे भिता है । कुछ व्याख्या 
करनेवाले कहते हैं कि वे फिरिशता के समान गुणी मनुष्य थे। 


ne who comes bet- 


सोट [ तलाक ४०1७७ ] की प्रथा नही il! ह 


ariit and Marat at Babel, nor. 
nly a trial, 


भः “अ कृत +, 
न रुक निम अडला अबी al सात श हे द र 
EE दशे गर्थे रमिज क द विपरीत अर्थात्‌ शरद्‌- ` 
नर | आत कितु अथवा जाडका ऋतु. छट म । अर्‌बाके 

-जेः] | (तआ [ अथवा शिता ih नाद 3 ४ अथ हैं, यथा-- हुई ओ 
बा” | हतआ-' जाडा; सरदी का मातम |. ऋतु |; महाब; कहते वि 
मर) | होती बारश वर्षा]; कहत [अकाल, 1781111112]; खुरक साली 
भर | [090 ] (अंकल को शिता कहते है इसलिए कि 
हि हर ॥ बने प्रायः अकाल जाडाम हाता था--अनुवादक ) >! 
न्‌ त | इभत शिता शब्द कहां आया हैं इसका हमें पता नहीं, 
। स्वयं | होगा ही, परंतु अबी भाषाका यह शब्द है, यह तो निःसन्देह 
की || | फिर शिता और सीता में उच्चारभेद भी अधिक नहीं। 
कृति पर | हत; अरबोके घरमे सीता महारानीके भी दशन हो गये ! 

, | ४कुर्भान तथा मकेमे हनुमान- कुर्नमे हारूत ओर 

सहित | राहत ताम दो फिरिरतें [देवदूतों=्मलायकों=^ 08०18 ] 
उपा हन वर्णन इस प्रकार आया है-- 
LIT 
सी निया | `, १ तक, अर्थाम् भिन्नता ...... बाबलम हारूत 
ज करते | MrT नसके दो मलाय फ्रॉपर [ अछाहकी ओर से ] जो 

३। ब | (३) पकट हुई [ यहुदी लोग ] उनपर मोहित होगये | 
| न बे दोनों ( दूत भी जो कुछ ..उनपर प्रकट हुआ था. 
ह रात | $) मिसीको भौ नहु सिखाते । यद्दांतक कि वे उसे ( सावधान 
में नई | ) बोते कि ( भ्राताजी ! ) हमतो परीक्षाकी कसौटी हैं, 

यौ 12 यी इ करके कहै तू नास्तिक [काफिर] 
1 की भइ 

“र | १नगाकाती. हर हे थे, जिनसे पति-पत्नीमें अनबन 
। १1 | ERR 0000 1110 म! १०४ ॥ मराठी कुरआन ॥ 

र । ten ह 000 directions, yet always punishiog ony ० 
या mM, —Sy Smit नर कद 
4 त... वतात 
A, | Loi ते ! इसीलिय आरयो में घट 
पति | एबी-उदू डिक्शनरी 
द पा they Was not revealed to tlte ६१० apgels H , 
NF ` । f  _. ‘Soeliove; — 2: 102: 


(The Holy Quran by Maulvi 


Mabammad Ali, M. A 1.1. 9. ) 


क ' 


जाए. घमं 

और कतिपय लोग जो [कुर्न २।१०२ में ] “प्लिकैन्‌' 
पढते हैं, उनको दो बादशाह बतलाते हैं | ओर कुछ लोगेका 
यह बिचार है कि वस्तवमेँ ये दो फरिश्ते [ देवदूत ह्ठी 
जो मनुष्यॉपर कटाक्ष करनेके कारण परीक्षाके लिये संसारिण 
भेजे गये थे । कुछ भी हो-- ये दोनों अवश्य किसी जादू या 
इसका तोड या इससे बढकर किसी ऐसे ही आश्चयेजनक बह 
अथवा विद्याक्रे ज्ञता थे और लोगोंकों इसको शिक्षा हित 
रत थ। 

४. मो० सुहमद्‌अळी टीप १४९१ में इन दो देवः 
दूतो की कथाको मनघडन्त समझते हैं ! ! 

> अथा-- ° The Jews instead of followivg 
the word of God, followed certain evil 
crafts which they: falsely att ibutedto 
Sojcmon and. the two avgels at Babel. 
Solowion is declared free of any such 
sinfalness attributed to. bim, and the 
story of the two angels is declared [ by 
the Quran ] ८0 bea fabrication ...... 
The personal pronoun HUNA [ in 2:102 ] 
( ‘meaning two) refers to the tw 
fabrioutions, viz, their fabrication against 
Solomon ind their fabrication of the Story 
ofthe angels’ Page 52 of Holy Quran. 
५, हारूत मारूत फारसी कोशामें- “हारूत व 


` मारूत नाम दो फरिरतोंके हैं जो बाब्रळ के कुंएमें लटकाये 


HEN > ~ € ~~ ~ 
गये हें । ओर जो कोइ जादू सीखनेकी जाता हे उसको जादू 


सिखा देते हैं । यह जुद्दरा [ शुक्र-ग्रह=] ०९ 
VENUS] पर आसक्त हुए थे।” 


६. मारूत अरबी-उदू कोरम -- इस 'कोशमं हारूत 


` शब्द नहा इ । मारुतके लिये लिखा हं--- "ससारमें प्रेषित 


त ( जो हारूतकी परीक्षा के लिये संसारमें, भेजा गया 
आर्‌ नाकाम सिद्ध हुआ ) ।” 


३. मारुत्‌, ही दनुमान्‌ हे- उक्त ६ उद्धरणोंसे दूसरी 


— 


* हरिता का संस्कृत अर्थ है हरण की हुई स्त्री अर्थात्‌ सीता । इस हरिता को द्वी हारूत ती कुरआन 


गया! विचारणीय हे! 


RT 


बार सिद्ध हुआ कि मुसलमान लेखके 


(चष २५, अं 


' हारूत ओ 


वेषयमें कोईंभी निश्चित ज्ञान नहीं है |! प्र क्त 


नक अनुसार 
से अपना सब्रध नहा, अतः उसका खोज न्हे रै 


। करते | शे | 
मारुतको इनुमान्‌ सिद्ध करना-- सो इस प्रकार के (१ 
(१)आप्डंक काशख-मरूत्‌=\॥00, ह्या ७ भ 
थाति. तेज, मंद वा ठंडी हवाऱ्वायु । मारुति a 001 
cpitbet of Hanuman [ हनुमान] न | हेषमार 
(२) इतिहाससे- (१) रामायण तथा पुराण आह | 
हनुमान्‌ को, बायुपुत्र भी कहा गया हे । अतः यदिह | के: 
थे वायु हे तो मारुत्‌ का अथ होगा चायुस उत्पन्न हुआ | रतव 
अर्थात्‌ वायु-पुत्र । ताः 
प्रायः सभी मुस्लिम भाष्यकारोंमें मारुतो जादूगर | दरात 
वा आश्चर्यजनक कार्योका करनेवाला माना है । हिंदू साहिल / हंस 
भी इस कथन को स्वीकार करते हुए कहता हे क्रि. ्रतिसे. 
हनुमान समुद्रको तेर कर भारतसे लंका पहुंचा | उसने रा १ 
अकेले हा लकाको जलाया ! | तथा उप 
एक रातमै सहाँ मील उड कर संजीविनी बूटी. सहित त | झया कह 
पर्वतको उठा छाया । सूर्यको पकड कर बालकपनमें ही पेस | भपय 
डाल दिया | इत्यादि । | एव शार 
ये जादूगिरी क से कामः नहीं तो क्या हं! | हित 
| वाहते ह 


(३ ) अरबी-उदे काश के लेख को हम थोडा बदत ३ | 
तो ऐका पढेंगे-- “ मारुत-लंकामे प्रेषित दूत जो हरिता? | ' 
शोध के लिये ल॑कामे भजा गया था ओर जो कामयाब | i 
कृताथ | सिद्ध हुआ । 

लकामै सीताकी शोधमें मारुतीका जाना रामायण द्व 
प्रमाणितही है । अतः मारुत्‌ बाबलका देवदूत नह भारत है 
श्रीरामका दूत था। महा पराक्रमी होनेके कारण उस अखख 
आदि देशोंमें जादूगर समझा जा सकता हैँ। इस प्रकार कुरी 
तथा अरबी साहित्यमें हमें मारुतूका वा हनुमान शष | 
होते हैं ! र्न 

भीख। भूखा कोईना, सबके भीतर लाठ । | 

ग्रह खोल नहीं देखते, या विध भेये कंगाल । .' 


आधा 
मधृच्छन्द्स्‌ मंत्रमाला 


(लेखक - श्री. नलिनीकान्तजी, श्री अरविदाश्म पांडिचरी ) 


( अनुवादकः श्री. प. घसराजजा बेदालंकार, उपाध्याय गुरुकुळ कांगड़ी ) 
ब्रेस्दके निजू म॑ त्री तथ्रा श्री अरविंदाश्रस पांडिचेरीके मंत्री, गम्भीर, विद्वान 


श्री नलिनीकान्तजीने योगी 


स (भी देत वेदिक व्याख्या पद्धतिका अनुसरण हुए ऋ ps 
5 ह कि हा मतिया रण करते हुए ऋचेद्‌ प्रथम मण्डलके प्रारंभिक १६ बूक, 
०६९ ऋषि मधुच्छन्दाः है व्याख्या मझुच्छन्द्स्‌ मच्नमाला' नामसे बंगछाम की है । प्रस्तुत लेखसाळा उसी वेगळा 
म्‌; A का हिन्दी भाषान्तर है । इसवार इसकी उपक्रमणिकाका प्रारंभिक भाग दिया जा रहा है । सं» ३ दिक घर्म') 
क. _ (१) उपक्रमागिका 
(मकं | दे या है ! हमें तो ऐसा 5 - द कि; भारत मरन सा भी हमारे निःश्वास प्रश्चासके साथ ध्वनित होता 
ज्ञ हुआ | ऐॅकृतिका आलात या दन्द, यन नार [ह सबसे पहले जिनके महान्‌ कण्ठसे निकला था बे थे 
/ पवा आग्रैसम्यताका मूळ मन्त्र य र वेद हीह। जो वेदसे वेदिक मन्त्रोके बनानेवाले ऋषि विश्वामित्र । हमारे सामा- 
जादूगार | अद्वा नहीं रखता उसे नास्तिक हेन्दू, स्ळच्छ आर अनाय जिक जीवनसें मुण्डन, विवाह, अन्स्रेष्टि आदि जो संस्कार 
साहिब / इसे पुकारा गया बेद्‌-बाह्य ! का अर्थ ह समुप्य अथवा रस्में हं उनका अनुष्ठान करते हुए इस बीसवीं शताब्दी 
. | तिसे बहिष्कृत, वेदभ्रष्ट कहते हँ पतित पुरुष को । घर्म में भी हम वेदमन्त्रोंका उच्चारण करते हए वेदिक ऋवियो 
[| उसने वा कर्मका प्रतिपादन करनेवाले हिन्डुओके समस्त शाख निर्देशोंका अनुसरण करते हैं । 
| ह्याउपनिपदू, दशन, पुराण आदिसें एकही रट है कि, श्र वेद हमारे लिय नित्य, सनातन, शाश्वत, स्थाणु, अवि 
$ सहित | या कहती है! जो बात श्रृति विरुद्ध हे वह असत्य एवं कल्प, अव्यभिः्चारी, किंबहुना चरम सत्यके अधिष्ठाता 
ही पेस | भ्नाह्य हे। ऐसा कहनेमें कुछ भी अधयुक्ति नहीं कि हमारे साक्षात्‌ ब्रह्मकेही समान हे । ब्रह्म शब्दका मूळ अर्थ हे 
| बवान वेदकी एक विस्तृत टीका सात्र हें । जो लोग वाणी अर्थात्‌ वेदवाणी । वेद ( वेदिक जान ) चिरसव्य हे । 
| पलित ध्मके विरोधमें एक नया मतवाद खडा करना सृष्टिके आदि कालसे, वल्कि उससे भी पहळेसे वर्तमान हे । 
1 बदल दें | बहते हैं वे भी वेदका विरोध करनेका दुःसाहस नहीं करते, वेदको कोई न बनाता, न बना सकता है । ऋषि भी इसकी 
हरिता; | युत अपने मतका बीज वेदमें ही खोजनेका प्रयत्न करते रचना. नहीं करते, ऋषियोंने इसे केवळ अपने दिव्य कर्णासे 
कामयाब |  भथवो नवीन व्याख्या करके घेदकोही अपने अनुकूल सुना हे तथा दिब्य चक्षुओसे इसका दुशन करके हमारे 
हः शहनेकी कोशिश करते हैं- या कमसे कम इतनाही कहते सामने एक निश्चित और सुसज्जित रूपमें रखा है। वेद 
रा द्र ऐकि, वेद उनके मतके सम्बन्धसें हां या ना कुछ नहीं अपोस्षेय हे, किसी व्यक्ति विशेषक रचना नहीं, सच्चे 
, भारती | 'ा। कहनेका अभिप्राय यह हे कि, वेदके विरोधमें कोई हिन्दूकी यही धारणा है। ईसाइयोंकी जैसे बाइबल हे 
अखस्थ ) भी स्थितिको सुरक्षित नहीं समझता । ओर सुसलमानोंका जिस प्रकार कुरान हैं, क्या बेद सा 
हार कुर्आ | उदारता भौर विशालतामें संसारका कोई घर्म हिन्दूधर्म उसी प्रकारका एक ग्रन्थ नहीं हे ! वेदको हम जिस दास 
त्य ॥ रबरी नहीं कर सकता । यह धर्म अत्यंत विचित्र और देखते हें ओर जिन विशेषणोंसे विभूषित करते हैं, इसाई 
ई | क प्रकारके धार्मिक आचाराविचारकी आर मुसलमान री pF पक र शास 
| EE । यह जो विविधतामें एकता हिन्दुः देखते हैं आर द i py pms 
| खा हे। „ सुका रहस्य हमें वेदमें उपलब्ध संसारसें इसी प्रकार SR तर 
| प सद्विपा व वेदके ऋषि दीधैतमाकी यह वाणी में संलझ हैं क. 
व. शि । सतर डुधा वदान्त ! आज भी अनेक युग- उच्च आसनपर ह सक सम्बत दम 


रब 
त जानेके पश्चात्‌ कितनेही भारंतीयोके प्राणोंको 


ति 
| रोही शर रही हे । यह वाणी अब भी पहलेके समान 


रीच 
' अं । आर परिचित सी मालूम होती है । गायत्री 


वेद उसके योग्य नहीं हे आर “ 
अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द बोलते हैँ वे निराधार हैं। प्रसेक 
धर्म सम्प्रदाय अपनी धर्म पस्तकको सबसे ऊंचा स्थान 


~ 


ह `. . हे । उसका विश्वास हे कि, एक मात्र पर 
उसकी अपनी पस्तकही हो सकती हे! उदाहरणाथ - HA 
बल शब्दका अर्थ ही है ' अनथ '( T'he ४००४६ ) ड 
करी बोते साच्ची हैं; उसीके निर्देश अहूट, शाश्वत, जार 
सनातन हँ- वह र: 
हे । निष्पक्ष दृष्टि कोणसे विचारते हुए क्या हम यह नहीं 


देखते करि जहाँ एथिवीक बहु 


जिल्द छोरा वेरकी जो इतनी महिमा गाते हैं, इसकी तहसें 
2 उ जातीय अभिमान अथवा अपने अन्थके प्रति 
हाका भाव काम महीं करता ? अगर ऐसी. ही 
बाल है ठो गेवल प्राचीनताके आधार पर किसी बातको मान 
म नहीं चलेगा, परीक्षा करने पर जो बात सत्य 


क्था 


4 
sy 
pf 
८०2] 
Se] 
Fe 
ऱ्य 
FE) 
fai 
४21५ 
cy 
(2४4 
ol) 
ऱ्य 
| 
32 
~! 
0 
~ 
2742 
ET?) 
>] 
ज्वर 


भोर < 

म, नित्यस्य, अपोरुमेय आदि. शब्दोंसे हम वेदका जो 

शुशगान करते हें क्या वेद इस गुणगानका पात्र सी है? 

वेद कया है ? उसमें छिखा क्या है ? वेदका स्वयं अध्ययन 

_ और आलोचन करके हमें इन प्रश्नोंका निष्पक्ष होकर, ओर 
“ चूर्वग्रहोंको छोडते हुए उत्तर देना होगा । 

घे विषयमै उक्त प्रकारके प्रश्नांका उठना स्वाभाविक 

है । सबसे पहले इन प्रश्नोंको योरोपियन छोगोंने उठा कर 

लौगोंकों परित किया कि वेदुका स्वयं अध्ययन करें । ' 


सोरप् इसे Higher (11010 8॥॥ या सूक्ष्म ससा- 


लोचना कहते हैं। योरप इस नवीन सूक्ष्म आलोचनाको न 


केळ इमारे भर्मध्रन्थों पर बल्कि बहुत पहलेसे अपने धर्म- 
पर्यो पर लागू कर रहा है । वहां बाइबलके सम्बन्धमें चर्चा 
होती रहती है कि यह पुस्तक किसने, कब और किन परि- 
स्थितियोर्मे बनाई इत्यादि। योरपियन लोगोंकी मनोड्वृत्ति 
र हे कि वे किसी बातको आसानीसे एक- 
ढुम विना, परीक्षा किये स्वीकार नहीं करते । कोई बात 
बहुत पुराने समयसे सुननेमें आती है केवल इतनेसेही उसे 
प्रमाण नहीं माना जा सकता, यथा सम्भव उसे प्रत्यक्ष 
करना चाहिये अथवा उसके विषयमै पूरी खोज और जाँच 
पडताळ होनी चाहिये। इस मनोवृत्तिके क्या क्या लाभ हैं 
यह कहनेकी आवश्यक्रता नहीं। बहुत संमयसे हमारी जाति 
. इस पनोश्वत्तिको खो चुकी हे। हम लोग असली वस्तुको 


[५ 
Cs 


, प्रकारकी चर्चा हमारे देशामें लुप्त हो 


- शक्ति भी सूळ वेदसे खर्च न होकर बेदकी टीका टिप्पणियां 


ay 


छा कर केवळ उसका नास छेत इए वार. ह 
डु छु डप्‌ चाउविवाइम फंसे 


यदि, इस अवस्थासे योरपकी तरफसे को धक्का क 
हम सचेत हो सके तो हमें इसके लिये योरपका कश हो | 
। जिस वेदमें हमारी समस्त शिक्षा दीक्षा { 
सभ्यता और संस्कृति प्रतिष्टित हे उसी वेके समन ८ ॥: 
य रल गई है। अब तक भी | 
वेदसे परिचित छोगोंकी संख्या अस्यन्त विरळ हे। मे | 
जिम्होने वेदकी पुस्तकको अपनी आंखोंसे कभी नहीं देखा. « 
ऐसे स्री पुरुष तो अनगिनत हें । संस्कार आदिके अरप | 
पर दो चार वेदमन्त्र अपने विकृत उद्यारणमें कभी क्षी | 
सुनाई दे जाते हैं। इसे ही वेद परिचय कहना होतो. 
ओर बात हे, अन्यथा जन साधारणके लिये घसेप्रन्य वेर 
नहीं। पर रामायण, महाभारत आर पुराण आदि हें । पणित 
लोग शी दरीन, उपनिषद्‌ स्मृति आदिको जानते हैं, बेद 
को नहीं । राजा राममोहन रायने हिन्दू जातिको नूतन 
इष्टि तथा नूतन शाक्ते प्रदान की, परन्तु उनका ध्यान भी 
उपानिष्रदू से परे सूळ वेदकी ओर न जा सका। इसके अति- 
रिक्त भारतमै जिस विशेष घर्गके अन्दर वेदके पठनपाइगकी | 
परम्परा अविच्छित्न रूपसे चल रही थी, उस वगैकी बिचार | 


में ही अधिकांश खर्च होती शी । निरुक्त,कर्पसूत्र, व्याकरण 
मीमांसा ओर इन सबसे अधिक सायण महीधर आइ 
भाष्योंने वेद तस्वंको अपने झाड झंकारसे इतना अधिर | टर 
आच्छन्न किया हुआ था क्रि इस घने जंगलको पार क 
वेदके शुक्ष शिखर लक पहुंचनैका साहस किलीकी न होता « 
था। 


च ७ श्‌ ७३ दुर | 
साधारण लोग तो. क्या, पण्डित लोग भी वेदको इ 


< > जोर हुसका |. 
तथा मानवल्लुद्धिसे अगाम्य ग्रन्थ समझते थे (42 का | मोग्या; 
> ha क >A ७ र ता, 
नाम सुनकर इसे दूरसेही प्रणाम कर इत थे । वेद बिता | + 
: द हे 00 ज। 
इस धारणाके लिए उत्तरदायी कौन हे! इस प्र है पव 


न करनाही अच्छा है । योरपने परिणामोंका इ ® | 
हुए वेदके दुगैस दुर्गपर साहसपूर्वक आक्रमण नि बै 
अन्दर जैसे वेदके प्रति भयमिश्रित भक्ति है ई 

करके बैठे रहते हैं, योरपमें वेदके प्रति इस प्रका र 
हार किये जानेका कोई कारण न जी न 


कह 1 

अक. बाढः ? सय 

| ९ मठुव्यद्वारा बनाई हुईं एक पुरानी किताबके 
दो पते रि रकी और क्या कीमत हो सकती थी ? योरपि- 

दि वेदको अनुद्दीछन केवल इसी प्रयो जनसे 
आश | “रान भारतीय अया भोक रहा सहन 
दे (पि हो सकें। वेदमेंसे किसी ची 
हा तप (ही प्र्त करनेके लिए चे इसकी आर नहा झुक । वेदक 
भें स भोर जो एक प्रकारका कुहरा सा छाया हुआ था, योरप 
तक भी | ; इसे बिन भिन्न कर उसके स्थानमें दिनके छुआ प्रकाशको 
| ।. भोर ता बापुनिक विचारसरणिकी प्रखर धूपको उपस्थित किया। 
हीं देखा शोएफे इस दुःसाहसके फल वर्णन हम बादसें करेंगे, 
अवसर | लु इसका एक शुभ परिणाम यह है कि भारतवासियोंके 
भी कमी द्मे एक प्रकारके साह ओर उत्साहका संचार हुआ 
। छ] | १।इममेंसे कितनेही विद्वान्‌ स्वयं वेदका स्वाध्याय नवीन 
हैं, को || णे संस्कारों तथा पवमहाको डकर निः्पक्ष इष्टिसे 
गो नूतन | शे अध्ययन करके योरपियन विद्वानोंने वेदमे क्या पाया? 
ध्यान भी | एक बहुतही भयानक आर आश्चर्यजनक बातपर पहुँचे कि 
के तिः माननेपर यह नहीं समझसें आता कि आये जाति क्यों 
पाटनी | "ब तक वेदको सिरपर लिए हुए है, परम्परा तथा पुरानी 
न कि] र पीटनेके सिवा इसका भोर कोई न्याय संगत कारण 
पिं | "हौ सकता । योरपने कहा कि वेद भतृष्यकी आति 
व्याकण, | एन कीर्ति मान्न है, लाहित्यको रचनेकी यह मनुष्यकी 
र आदि पहली चेष्टा है। इसे अतिरिक्त मनु: जातिके आरम्भ 
I अधिक | शेफ ट्रे फूटे गीतोका यह संग्रह मात्र हें। उल प्राचीनः 
पार के | समये सोचने विचारनेके तरीके और आहार व्यवदार- 
[ न होत! ) हे सबका विवरण वेदमें मिळता हे, वेद आदि कालीन 

र्यों आर फकेसानोंके गीत हैं। मनब्यके- बचपनकी 

िरबिहाती आवाज है। जारस्भमें अनुव्य जब अशिक्षित 
की दु | असाय एवं जंगली था. दई >: Mm 
, हृ न झो था, तब बह सृष्टिकै समस्त पदाथांको 
सबै | हा तनक रूपमें देखता था । उसे यह अनुभव 
र वि! | दरब काट कैतिकी इस व्यापक लीलाक्रे पीछे देवता या 
ठ न क ता कोई अशरीरी शक्ति काम कर रही है। इन 
71 ह | इ २ पानवोंकों प्रसन्न और तप्त करनेके लिये मानव 
से व. र हटा फूटा गान निक 


का 5 


रपर | 


यात है 


मादक र 
भन्‌ ग्य RN ॥ 
' जहा? र". चु के छिथ इङ आर वझ्णसे, तथा धूप 


1 है, वही वेदमन्त्रके 


नर अकाशक लिये सूर्य देवतासे प्राथना करते 1। आधीकी 
विकरालताका देखकर ये मस्तोसे अनुनय विनय करते भ 

र उषाक सोन्दर्यपर मुग्ध होकर थे 
नि करते थे । उन्होने प्रक 


तिपर शासन करनेव ळे 
दानवॉकी अपने भोले ममसे कल्पना की थी, उने 
4५ शक्तिस सम्पन्न समझते थे और हसीछिए उ के 
र पना प्रणाम अपण करते थे । उनसे अपने दृनिक 
व म आनवाली वस्तुओंकी तथा सब प्रकारकी 
सासारक उञ्चात आर पारलीकिक सुखकी याचना करते थ । 


> 

के जीवनका आधार गाय भोर धोड़े »। अतएव घे 
tN YS ~ 
के हि 


ये घेजु ( बछडेवाली गाय ) तथा आजे जाग 


घोडे ) की प्रार्थना 


पादेवीके सम्बन्धम्ं 


~? नी) क्य 
a दा 

EE 
oi दर 
र 


नर 
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वेदमन्त्रोक रचनेवारे, विदेदासे भागि 
रतमें आनेसे पूर्व यहां द्राविड लोग 


९ ha २११०७, 
के लिए अपने देवताक्षोंसे अख राख तथा 


दु 

(सोमरस) भट करके स्वयं भी पी 
आविःकारसे सचमुचही छोगोंके दि 
आनन्द भोर आश्चथ हुआ होगा । 
ले प्रदेशमें रहनेके कारण आगकी 


उपयोगिताकी उन्होंने 
तुरन्त समझ लिया होगा। इसीलिए हंस देखते ४ ।% 


उनका सबसे मुख्य धार्मिक 
अभि वेदमें सबसे प्रधान देवता माना गया है । 

आदि कालके आरम्मिक मनुष्य समाजकै भपरिषक्षत धर्म- 
की कहानीही योरपियन विद्वानोंकी दृष्टिमें वेद हे । लेकिन इस 
देशके वेदज्ञ पण्डितोंकी वेदके बारेम क्या धारणा हे ! यहांक 
पण्डित समाजकी धारणाको बनानेवाले हैं “ सायणावाय | 
इन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेदका भाष्य किया है। इने भाऽयंकी 
सहायताके बिना योशपियन छोर भी वेदकी पुरानी पु 


मखुच्छन्दब्‌ मन्त्रपाला 


हे ये विशेष रूपसे अपना रात्र समझते थे और - 


छान अभिपूज्ञा था। औरं 


हि जक ० 0 
अप्रचलित भाषासे कोई अर्थ निकाल सकते इसस सन्देह है । 
हे वह इसी- 


योरपियन 'विद्वानोंने वेदकी जो व्याख्या को 
लिए अधिकांशसें सायणाचार्य की व्याख्या पर आशित है । 
छेकिन सायणाचार्यने अपने भाग्ये कहा भा ऋषियोंको 
भानवजातिकी भारम्भिक अविकसित अवस्थासे पर ह 
मलुय्योंके रूपसें चित्रित नहीं किया। वे वेदकी प्राकृतिक 
व्याख्या पर भी बल नहीं देते । उन्होंने वेदको याजय कर - 
काण्डकी दृष्टिसे देखा और समझा है। यज्ञ पदार्थ क्या हैं 
और यह किस किस उद्देश्यसे किया जाता था, इत्याद 
बरातोका विवरण उन्होंने वेदके आधार पर देनेका यत्न किया 
हे । धर्मकी साधनाकी एक विशेष प्रक्रियाका नाम यस १ 
इस लोकें तथा परलोकसें आत्मिक कल्याणक दे: 
यञ्चका अजुष्टान होता है । स्वर्ग नामक एक विशेष लोकस 
देवता निवास करते हैं । प्राकृतिक शक्तियोंके पीछे देवताओं 
की शक्ति छिपी हुईं है । एक एक प्राकृतिक ,शक्तिका आघ- 
ट्टाता एक एक देवता है । समस्त देवता मिलकर “ विश्वदेव 
होते हैं । 'विश्वदेव” भी एक देवता विशेषका नाम हैं । 
देवताओंकी शक्तिमें ही मलुप्यंकी शक्ति है । मनुष्य ही 
देववाओंके लिए यज्ञयाग करके उन्हें तृप्त करता है । मनुष्य 
द्वारा प्रस्तुत नमस्कारको तथा सोमरस आदि हृविको प्राप्त 
कर देवता पुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं । मनुष्य भी देवताओंके 
प्रसन्न होनेपर उनसे इस लोकमें गो, अश्व, प्रजा आदिके 
रूपमें समृद्धिको प्राप्त करता है । तथा परलोकसें सद्ृति भी 


उसे इन्हो देवताओंको तप्त करनेसे मिलती हे । एक ओर - 


योरपीय विद्वानोंने तथा दूसरी ओर भारतीय पण्डितोंने 

वेदकी जो व्याख्याएं की हैं, उन्हें मिलाकर एक किया जी 

सकता है । नए जमानेमें वेदका अध्ययन करनेवाले शिक्षित 

भारतीय वेदके अ4को इसी सम्मिलित व्याख्याक्रे प्रकाशमें 
हण करते हैं । 


नहीं गिनते, तथापि एक आदि कालीन किन्तु आधुनिक 


[0७५ 


` प्रगतिसे रहित समाजकै रूपमे उनके समाजको [चात्रत 


Dan 


करनेकी चेष्टा करते हँ । नमूनेके लिए यहां श्री चारुचन्द्र 


वन्द्योपाध्याय तथा प्यारी मोहनसेन गुप्त द्वारा रचित “वेद- - 


ब्राणी  ग्रत्थका उल्लेख किया जा सकता हे । यदि वेदका 


[वषे २५, ३ 


यही असली स्वरूप हे, तो पहला प्रन होता हे ६. „ 
वेदको हिन्दूधर्म, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता Es है: | 
के आदशैवादका आधार अन्थ किस खूबीके कारण & 
जाता रहा हे? वेद यदि मनुम्य जातिकी शे वापस 
टूटा फूटा गान हे ओर यदि यह सुदूर अतीत केह 
ळोगोके जाद SE EVR सग्रह मात्र हे, तो 
ऐसा सहस्व क्‍यों दिया गय | 


समझना कठिन हे कि 
कि यह आज-तक लु नहीं हुआ, प्रत्युत पूर्ण रूपसे ह 
क्षत हे, ये आज भी हमारे जीवनकी गति विधिको 
ए हैं । 

वर्तमान शिक्षित समाज पर बाइबल या कुरानका रा | 
अविकळ रूपसे विद्यमान्‌ है, इसकः कारण अच्छी ताह ' 
समझें आ सकता हे। बाइबल या ङुरानमें. चाहे बन्य 
बातें हों या न हों, किन्तु उनके सूलमें एक ऐसा चिस्तन 
आदशै ओर सत्य हे कि जिसका अनुसरण करते हुए मतु, |; 
आज भी अपने आपको धन्य बना सकता हे। लेकित 
पाश्चात्य विद्वानोंने अथवा हमारे पुराने पाण्डितोने वेदका | 
जिस प्रकार अर्थ किया हे, उससे यह कभी प्रतीत कीं | ` 
होता कि वेदमें वर्णित तत्वोके आधार पर विशाल मानः | 
घर्मकी स्थापना की जा सकती हे, अथवा किसी लोकोतत | 
अध्यात्मिक चेतनाके लिये मनुष्य यव्नशील हो सकता है | न 

दि यही बात है तत्र तो मानना पडेगा कि वेदके भफ | 
मान एवं प्रतिष्ठाका कारण गतानुगतिकता ही है। हमार | 
पूर्वजोंने इसकी बडाई की है, इसीलिये हम भी उर्क | 
सस्कारोंको लेकर वेदकी बृडाई किये जाते हैं। यथ र | 
विज्ञान और नीतिमें हम वैदिक युगमें बहुत आगे बढ ग 
हैं तथापि पुरखाओंके रक्तसे सम्बन्ध होनेके कारण गति | 
अज्ञात खिंचावके वशीभूत होकर हम पुरखाभक विधा | 
को स्वयं भी अन्धाधुन्ध बिना सोचे समझ माने जा ६ 
हें- क्या ऐसा कहना गलत है? 


२५ 


धर 


69४ 


वेद सब विद्याओंका मूल हे, इसी तरह न 


समुन्नत और सूक्ष्म कलाओंका आरम्भ किन्ह' 01 
साधारण दातोंसे होता है । वृक्ष उपरसे फ ता | 
द्वारा खूब. सुशोभित होता है, उसका मर क 

हुआ होता हे, यहाँ तक कि मूलक बिना फट € 


डप 
अस्तित्व नहीं । लेकिन यह सब होते हुए भी 


क." | २००१] 


[oS 


न. दष्टिसे घुक्षकं फळ फू सहव्वपण आर 
। चरम सीमाको प्रा आधुनिक ज्ञान विज्ञानके 
हु 5 और नविकसित अवस्थाके योतक वेदको 
| | चा वृक्षमूळ की ही भाँति गाणसा हीं है? 
, मि | आशह्वाएं सत्य ह, तो फिर प्रसेक युग ओर 
पी. जळ । साधनामें हम क्यों वेदके जाग्रत 
शनके लिये ही वेदको 
किन्तु शास्त्र तो 


प्र्येक प्रान्त भार ह 
परभावकों देखते € १ केबल भक्तिप्र 
वासन पर प्रतिष्ठित नह। किया 

श्रतिकी दुहाइँ दे रहे ह । 
इसी प्रसङ्गमे- एक और प्रश्‍न भी उठ खडा होता हे। 
प्रादय तथा आश्वानक भारतीय विद्वान कहेंगे कि 
पे ऋग्वेद भादका ग्रहण न होकर वेदान्त था उपनिषद 
| आदिका ग्रहण है । देशी विदेशी सभा [विद्वान उपनिषद्‌को 
इन्च तचज्ञानका भण्डार समझते है । वेदकी अपेक्षा हमारे 
मे उपनिषद्की चर्चा आधिक हुई हे ओर सर्वत्र हो रही 
है| इसका एकमात्र कारण यह है कि, भाषा ओर भावकी 


Lo 


ष्ट्से उपनिषद्‌ अवाचीन ह, आडानके लोग उसे अधिक 


गया, 


पद पद प्र 


बा अन्य 
` चिरन्तन 
ए मनुष्य, 
। हेम 
[नि वेदका | 


तीत नही | एरतासे समझकर अपना सकते हैं। उपनिषद्सें यज्ञ- 
ह मानवः | याग भोर तन्त्रमन्त्रका जेजाळ भी नहीं है। इससें स्पष्ट 
लोकोत्त | रुपसे दाशेनिक तस्वोंका प्रतिपादन हे । यह सब देखकर 
पक्रता है। | ही पाश्राय विद्वानोंने कहना . शुरु किया कि, उपनिषद्‌ 
के अफ | केक विरुद्द एक प्रतिक्रिया है, इससे भी अधिक एक 
है। हम | पह हे । 


Es 


भी उर्के | वेदिक युगके अन्तमें आथे लोगोंका झुकाव प्रकृति तथा 


द्यपि शा | पशादिसे हटकर आत्मा ब्रह्म आदि गम्भीर तरवोंके चितन 
| बग शी भोर हो गया था । यह झुकाव उपानिषत्कालमें आकर 
रण लि एंस्ससे परिपक एवं प्रस्फुटित हो“गया । प्राचीन कालके 
के वि | मको तिला अलि देकर नये मनीषियोंने समाजमें एक 


जा ह| दा 
नेजा गक अनुभूति और आध्यात्मिक उपलब्धिको प्रतिष्टित 


क्या 

जैसे सग एर किन्तु देखना यह है कि, पाश्चात्य लोगोंकी इस 
ढे छु प "बषणाका आधार क्या हे? हम वस्तुतः उप- 

ह 
आ देखते ( या पाते हैं १ क्या हम पग पगपर यह नहीं 

5 
हीं जं ष उपनिषद्‌ अपनी सम्पूण तस्व कथाको वेदकी 

र प्रस्तुत 
मूलक हो| स केभी उ: संतुत करनेका प्रयत्न करती है 


पनिवद्सें किसी सिद्धांतका प्रतिपादन होता है 
उः 
से सिद्धान्तके ग्रामाण्यको स्थापित करनेके 


मउुच्छन्दस्‌ मन्त्रमाढाँ 


[he गी ञ्ज यः 
[ङेय उसी आशयका वेद वाक्य भी उद्धत केया जाता 
समस्त उपानेषद्में ऐसा कोई प्रसङ्ग हे 


प्रतीत होता हो कि यह वेदके विरो pad ai) 
Ri न बु वेम कोंड बात कह रही 
हैं, अथवा वदसे सवथा भिन्न किसी मागैपर चल रही हे । 
उपनिषद्का प्रसिद्ध नाम वेदान्त हे। वेदान्त बह हे 
जिससे वेदका परिपाक ओर परिपूरण हआ 
निक हेगळके पश्चात्‌ योरपक्े लोगो के म क i 
धारणा बट गइ हं कि, ऐतिहासिक युगपरभ्परामें प्रत्येक 
वस्तुक पीछे उसकी प्रतिक्रिया करनेवाली विरोधी तरङ्ग 
( 1219100 10 ) अवश्यही आनी चाहिये । योरपियन 
अपने अतीत इतिहाससें देखते हैं कि, रोमन जातिकी जड 
वस्तु-पूजाके विरोधमें इसाइयतका अश्म हुआ। इसके 
पश्चात्‌ केथोलिक धर्मके प्रति बिद्रोहके रूपमें लूथर और 
प्रोरेस्टेण्ट लोगोंका आविर्भाव हुआ । इसी तरहके बिद्रोह 
ओर विरोधके प्रवाहको योरपीय लोग भारतीय इतिहासमै 
भी हूंढना चाहते हैं । हमारे कथनका यह अभिप्राय कदापि 
नहीं कि भारतके इतिहासमें इस चीजका सबेथा अभाव 
हे । परन्तु हम इतनाही बलपूवक कहना चाहते हैं 1के, वेद 


ओर उपनिषद्में इस प्रकारका कोई विरोध माननेका हमें " 


कोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं होता । उपनिषद्‌ वेदका उल्लेख 
सदा अत्यन्त विनम्रता ओर भक्तिभावके साथ करती हे, 
स्थान स्थानपर कठिन प्रसङ्गोमें वेदिक ऋषियोंकी उक्तियों 
को उद्धत करती हे । उपनिषदको बार बार हम यह कहते 
हण देखते हैं कि- ' यह बात हमने अपने पुराने ज्ञानी 
पुरुषोंसे सुनी हे,- ' इति शुध्र॒म घोणणा ये नस्ताद्व- 
चचक्षिरे। 

एक और बात भी है। वेदकी व्याख्याकी जो प्रचलित 
पद्धति है वह बेहद खींचतान ओर कल्पना तथा स्वच्छा- 


चारसे परिपण होनेके कारण अत्यन्त ठुर्बाच हे। यद्यपि ` 


यह स्वीकार करना पडेगा कि अनेक स्थलोंमें वेदका अर्थ 


सुबोध आर संगत हे, किन्तु एस भा स्थलांकी कमी नही 


हे जहा प्रचालत 


बिळकुल असगत भार ग्रलापीक्तिसे भरा हुआ प्रतीत होता 


है। चाहे हम पाश्चात्य ढंगस प्राकृतिक व्याख्या करे अथवा ` 


व्याख्या करें, दोनों तरहसे हम 


सायणकी रीतिसे याक 
म रहते हैं। बाधित होकर 


वेदेको सबांशमें समझनेमें अस 


व्याख्या पद्धातक अनुसार वदका अथ. | 


ह घमं 
हमें जगह जगह कदम बदलना पडता हं किला एक 
पर नहीं चळ सकते, अपनी सुविधाको देखकर हम पार 
वर्तन कर लेते हैं। सायणाचार्यने 'घुत' का अर्थ कहीं (1- 
३।२) ` जर › “ जरं ! “अप ' का अश्रं कहा (५।३६-८) 
८ अन्तरिक्ष, ` अन्तारिक्ष ' का अथे कहाँ पृथिवी किया हैं । 
इसीलिये हम देखते हें कि यद्यापे सायणाचाय आर रमेश 
दत्तने वेद मन्त्रोंका सब्दरांः अर्थ किया हे, किन्तु वाक्यका 
फलिताथै कुछ ऐसा अद्भुत ओर असंगत ला हो गया ह 
कि वह किसी पागलके झुखमें भी. शोभा नहीं पा सकता । 
अनेक स्थलोंमें यह वाक्यार्थ ऐसा हुआ हे कि इसे सुनकर 
समझ नहीं आता कि हंसे या रोयें। वेदार्थकी प्रचलित 
सरणिका अवलम्बन न करते हुए कितने ही विद्वानोंने नाना 
स्थलों पर चुप्पी साध ली है भर खुले तोरपर स्वीकार 
किया है कि हम इन स्थछोंका कुछ भी मतलब नहीं निकाल 
, सकते | यह कहा जा सकता हे कि वेद एक अत्यन्त प्राचीन 
पुस्तक हे अतएव उसकी भाषाको यदि हम पूर्ण रूपसे न 
समझ सकें तो हमें विशेष चिन्ता न करनी चाहिये ओर 
केवल मोटा अर्थ ग्रहण करके ही सन्तुष्ट रहना चाहिये । 
लेकिन हम देखते हैं कि इस मोटे अथको निकाळमेके लिये 
भी जगह जगह इतनी चालाकीसे काम लेना पडता हे कि 
हमारे मन पर यह प्रभाव पडे बिना नहीं रहता कि अर्थ 
. करनेकी पढ़तिमें अवश्य ही कोई महान्‌ दोष हे । 
वेदका मोटा ओर साधारण अर्थ भी यदि, इ 


मागे 


पर्ल 
33 ee Pe 
ओर सीधे ढंगसे मालूम किया जा सकता, तो समस्त विट्रा- 
नोंका किया हुआ अर्थ छगभग एकसा ही होता । परन्तु 


पुस्तकों क ” $) 
१२ पुस्तकों का ” ४) 
२४ पुस्तकों का ” -६॥) 


३७० 


संम्कृत-पाठमा | १ 


चीबीस विभागमे संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
सस्टत-पट-माठा क अध्ययन से छाम (1) अपना कामघन्धा करते हुए अवकाश के समय आप क्ती | 
दूसरे की सहायता के बिता इन पुस्तकों को पढकर अपने! संस्कृत का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। (२) प्रति दिन एक मट 
पढने से एक वष के अन्दर भाष रामायण महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 
जानेवाळे विद्यार्थी भी इन पुम्तकोंसे बडा राम प्रस कर सकते हें । > / पेते ॥ 


प्रत्यक पुस्तकका मूल्य ८) छ; भाने और डा०.१प० 2) 


छुभोग्य बश हम ऐसा नहीं देखते 
प्रा तिक के पय २ 

प्राकृतिक आर याज्ञिक अर्थके अतिरिक्त 
दासने अपनी पुस्तक ।१1९४९१।८ 1101, ; ki 


अश्च “01 ऐति [सिक पर 
गकया हू । रसराचन्द्र विद्यारत्नने भागोलिक ति 
तलः 


ज्यातिषक, परभशिव अय्यरने वैज्ञानिक नारायण ह र 
रासायानेक तथा डाक्टर रेले ( ५, 6 Rele) ने शारी रे क्क ह्‌ 
( Anatomical ) अथ किया ह. आना सुनिथोके रि क ६ 
मत अथवा मुण्ड झुण्ड माते!भन्ना, नेको मुनि | pe 
वचः प्रमाणम्‌ ' वाली बात वेदके सम्बन्धन चिता । (1 
हो रही हे । व्याख्याकारकी अपनी प्रकृति तथा सरकारों | भमः 
अनुसार उसे वेदक दो चार स्थानोंमें जो भाव विशेषज्ञपे | ह 
मभावित करते ह उनको एकान्त रूपसे ग्रहण करफे बह | “रे वा 
हाक प्रकाशस बद॒का समग्र रहस्य जानना चाहता षा । पा मन 
परिणामतः एकही अल्वाकी इतनी व्याल्याप की गई हैं कि. | ३। दस 
उनका परिगणन और निर्धारण नहीं हो सकहा।पेतिहासिक | हहादकी 
रासायनिक आदि व्याख्यापद्धतियां सम्पूर्ण वेदका नहीं हो | सीके ५ 
कमसे कम वेदके अधिकांश भागका अर्थ अपने ढंगसे काणे, (२, 
तथ भी कोई बात हे । लेकिन ऐसा करके वे वेदके एक | (वास्ते 
छोटेसे भागका अर्थ अपनी पद्धतिसे दिखलाकर शेषके लिये | माग ए 
चुप रहती हैँ, इसका यह मतलब हुआ कि, वेदके बचे हुए | त 
हिस्सेपर उनकी पद्धतिका अवलम्बन करनेसे प्रयत्न ब्य | ये 
होगा इस बातको साबित करती हैं । इस स्थितिको देखका ( रै. 
हम यही कहेंगे कि वेदके रहेस्यकी कुंजी अभीतक किसीश | 0 १ 
नहीं मिलीं- सब अधेरेमेंही हाथ मारते फिर रहे हैं। | भे र 
( ऋमशः) | जर भा 


IIE PEP पता निशकाय तय कल पक पटना 


) पाडावा 


- | पाद 
१1 ४४ 99 ।) प उ छ कि । 
५23 10) 2॥ ॥) _ / व्हि प न्‍ 
Por) ह ६ वि | म 
नी-स्वाध्याय-मण्डल, औंध [नि [जि० स 0? 


क नन ३ | छ 
भक ` 


समया! रष 
रचत 
हसि | ने मसलमान लोगोंका पुराण कह सकते हैं । 
तिरके | हम की कल पुराणोंसें विष्णु--भक्तोंका उत्कपे 
| ग्ने ॥ हस परकार भा भी नबियोंक्रा उत्कर्ष ओर कार्य 
कि > उसे ही कुरानस भ 
रहि | गित पुराणोमें देव-निन्‍्दकोंको कुवाच्य शब्द कहे 
नाना त र करानमें भी, जसे-¬ 
नियेस्य दिखा हमको राह सीधी । राह उन छोगोंकी, किं 
चरिता तकी हे तूने ऊपर उनके; सिवा उनकै जो 
सकारो | सि किया गया है ऊपर उनके । आर न शुम 
सषहत | BE लक री 
रके ब | ' ठे वाक्य कुरानकी भूमिका कहे जा सकते हैं। एक 
ता है। ` मनुषय है, जिस पर अछाह ( वेदिक इन्द्र) की कृपा 
द हे कि, | १ दूसरा वह, जिस पर अछाहका गास्सा जिस पर 
तेहासिक | इहह कृपा हे, वही सुसळमानाका आदश पुरुष ह। 
हीं तो | उदके पीछे घटना है । 
से रहे, | (२) यह किताब, नहीं शक बीच इसके, राहू दिखाती 
के एक | वासते परहेजगारों ( पापसे बचनेवालों ) के । बह जो 
000 गर लाते हैं साथ गेब (अह्श्यशक्ति ) के ओर कायम 
बेह | र्ते हैं नमाज को ।...... सूरतुल्बकर ॥ 
छ) ये लोग अल्लाहके भक्त हैं । 
दिला (३) तहकीक ( सचमुच ) जो लोग कि काफिर हुए 
किसीओ | बाबर हं ऊपर उनके, या डराया तून उनको या स 
हैं। | त तूने उनको । नहीं ईसान लाविंगे । सुहरकी अल्लाह 
ञः) | कि न उनके के, आर ऊपर कानों उनफे के, आर 
~~ | राजा उनको के पदा हे। आर वास्ते उंमके अजाब 
(ऋ) हे बडा । ( सूरतुल्बक्र ) 
| ५ गे होग भल्लाहसे फिरे हुए है । 2 
(४) ओर नहीं वह ईमान छानेवाले । फरेब ( धोका) 
ए श | भे 7 उन छोगोंको क्रि ईमान लाये । 
क षं | | मनते । ब्रीच दिलों डर ल क र 1 
वाका भै | महो, भल्लाहने, बी क CE 
HE पला र व्य । आर वास्ते उनके, अजाब है, 
ते | १० ॥ और जे क र 
` (भाइ करे जब कहा जाता हे वास्ते उनके, मत 
- | स्र ५ पं जमीनके; कहते हैं सिवाग्र इसके 
, | (वा 1410 है ॥ ११ ॥ खबरदार हो, तहकीक 
। १ न । ४ फसाद करनेघाले। और लेकिन 
क 5 ! भि छाने ॥१२॥ ओर जब कहा जाता हे वास्ते उनके, 
तक ' असा इमान छाए हैं लोग । कहते हैं, क्या 


मिमी मे EE 
मनुस्पतिक प्रकाशमें 


ईमान लावे हम, जेस 


मान छाये हँ बेवकूफ । खबरदार 
हा, तहकोक (सचमुच ) बही हें बेवकूफ । वे लेकिन नहीं 
जानते ॥१३॥ भार जत्र मरुते हँ, उन लोगोंसे, जो ईमान 
लात ह, कहते हैं, इमान लाये हम | ओर जत्र अकेले होते 
ह, तफ सरदार अपने की, कहते हैं, तहकीक हम साथ 
र हैं; सवाय इसके नहीं, क्रि हम ठट्टा करते हैं ॥१४॥ 
अछाह ठट्रा करता हे उनसे, ओर खींचता हे उ:को 
बीच सरकुशी उनकी के | बहते हैं ॥॥८॥ यही ळोग 
हैं, जिन्होंने मोल ली गुमराही ( कुमार ), बदले हिदा- 
यत (शिक्षा ) के।... ॥ १६॥:.. और छोड दिया उनको 
बीच अन्धेरोंके। नहीं देखते ॥ १७॥ बहरे हैं, गूगे हं, 
अन्धे हे । पस वह नहीं फिर आते ॥१८॥ ( सूरतुल्बक्र ) 
_ अल्लाह ओर उसके अविश्वासी (हजरत मुहम्मदके मतसे, 
वैसे तो हजरतसे पूवेके छोग भी अल्लाहको अपने ढंगसे 
सानतेही थे.) छोंगोंकी कितनी निन्दा हे, ऊपर देखिय। 
( ५ ) ए लोगो ! जो ईमान लाये हो | जो कोई फिर 
जावेगा तुमसेंसे, दीन (धर्म ) अपनेसे, पस अल्बत्ता ला 
देगा, अछाह एक कामको, कि प्यार करता हे उनको, आर 
प्यार करते हैं, वह उसको । नमी करनेवाले ४ 


कुरान. 6 


|: य देवशा ००८ Sosy ञ्ज वदभ 
CSOT १६ क्सुदबशामा साहत्यभूषण ' ' आयुचदभूप्रण' “जास्त्राचाथ ! आंध ) 


ऊपर 


मुखसळलमानाक्; आर सख्ता करनवार ह, ऊपर - 


काफिरोके | जहाद (युद्ध) करगे, बीच राह अछाहक । 

ओर न डरेंगे, मछामत, किसी मलामत ( धिक्कार ) 
>>५ St । (3 हे 

करनेवालेकी, से । यह बडाई अछाहकी हे, देता हे उसको, 


2 ~ 
जिसको चाहे । और अल्लाह कशायशवाला है, जाननेबाछा 


४ ॥ ( सूरठुस्माइद्‌ः ) 

कुरान मुसलमानोंपर नर्मी ओर दूसरे लोगोंपर सख्तीकी 
भाजा देता हे । मरने-मारने भोर निन्दासे भी न रनेका 
उपदेश देता है । कुरानकें शत्रु कोन हैं, देखिथ¬ 

( ६ ) सुसल्मानो ! यहूद आर नसाराको दोस्त न 
बनाओ । ( सूरतुस्माइदः ) 

बेदमें इनद्रके स्तोता असुरोंके मारनेकी प्रेरणा करते है । 
वेदने भी असुरोंको डुरा-भछा कहा हैं जस 


॥ 
आन्मायिनामामनाः प्रात माया 
5 ( ऋ. १।३२।४ ) 


अश्व - और ( मायिनाम्‌) छलियोंके ( साया ) छल 


तूने ( अमिनाः ) नष्ट कर दिय । 


व दमद्‌ आह जु ॥ 
५०2 र (ऋ. १३२६ ) 


2 | 
< { 


7 


हि | बह असुर बृत्र ( अयोद्धा इव ) योद्धा नहीं था 
( दुःमदः ) परन्तु मदमें अत्यन्त चूर था। अथवा बहुत 
घसण्डी था उसने इन्द्रको ( आ हि जुह्ले ) छछकारा । 
असुर मायात्री हैं ओर माया करना आरयसभ्यताक विरुद 
हे । वृत्र योद्धा न होकर भी महावीर इन्द्रको पुकारता हं । 
सदमें चूर होना भी सभ्यताके बाहरकी बात ह। वेदस 
इस प्रकारकी अनेक निन्दायं शत्रुके विषयमे पायी जाती 
हें । इन्द्रके स्तोता ओर दाता भळे समझे जाते ह, अस्ताता 
ओर अदाता निकृष्ट, दण्डनीय । तब यह कहना अनुचित 
न होगा कि पुराण ओर कुरानकी भक्ति-धाराका उद्‌गम- 
स्थान वेद हैं । नाम ओर कार्यका भेद हे परन्तु भक्तिका 
प्रवाह एक सा हे। वेदका शत्रु किसी विशेष जाति या वर्ग 
का सम्बन्धी नहीं है परन्तु कुरानसें अरत्रके निवासी यहूद 
आर ईसाई ही व्रिशेवतः अछाहके शत्रु हैं । 

बेदमें इन्द्रादि देवताओंके कर्मेसें बीरोंके गुण आर. समाज 
व्यवस्था बतायी गई हे । मनुस्म्रतिसँ समाजकी व्यवस्था 
काही अनुकरण हे । कहीं शुद्ध, कहीं अशुः । कुरानकी 
व्यत्रस्थाये भी प्राय; मनुस्मृतिके समान ही हैं । यथा- 


की 
वेद 


( १ ) मनु०- मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षण- , 


वजने ॥ ( ५२६) 
अथ- अब मांस खाने आर त्यागनेका नियम कटूँगा। 


' कुरान- हलाल किये गये, वास्ते तुम्हारे चारपाय चुगने- 
वाळे ॥ ( सूरतुल्माइदः ) 
(२) मनु०- असंस्कृतान्‌ ५शून मंत्रेर्नाद्राहिप्रः 
कदे[चन ॥ (६३६) - 
अथ- जिस पशुका मंत्रोंसे काटने आदिका संस्कारे न 
किया गया हो ब्राह्मण उसका मांस कभी न खाये । 
कुरान- हराम ( निषिद्ध ) किया गया, ऊपर तुम्हारे, 
युर्‌दार आर लहू ओर गोइत सूवरका, ओर जो कुछ, 
पुकारा जाव, [सवाये अछाहके, साथ उसके । ... 
अल्लाह नामसे हिंसित पशु हलाल ओर किसी ओर नाम 
अथवा अल्लाहका नाम न छिया गया हो तो हराम हे। 
मिलाइय मनुके यज्ञ-मांससे। यह प्रकरण वेदिक नहीं है पर 
संसारमें सबुसेही फेला हे। 
(३) मनु०- ऊध्व पितुश्च मातुश्च समेत्य 
्रातर समम्‌ | भ॑जरन्‌ पतृक रकथमना- 
शास्त हे जीवतोः ( म. ९।१०३ ) 


अथ- माता-पिताके मरनेके पश्चात्‌ भाई मिलकर पैतक 
घवको बराबर-बराबर बॉट ळें क्योंकि पिता-माताके जीवित 
रहते वे पतक धनके क्षाधिकारी नहीं । 


पा रुल ळे 


३७२ 


हजरत मुहम्मदने सी बहुतसे स्थान जीते भे र प 

रसे राजा बन गये थे अतः लोगोंने उनसे चै” हँ एक्‌ 
के अधिकारके विषयमे पूछा, फिर हजरतने नियम 

कुरान- फतवा ( निणीय ) पूछते हैं तुझसे । बे है 
फते देता हे तुमको बीच कळाला के। अगर को; ह 
हलाक ( स्त ).हो जाये। नहीं हो वास्ते उत भर 
ओर न बाप। ओर वास्ते उसके हो, एक बहन। एसा | | 
इसके हे आधा, इस चीजसे कि छोड गया | न | 
वारिस होता हे इसका । अगर न हो वास्ते इसके भोलार 
पस अगर हों दो बहनें । पस वास्ते इन दोनोंके दो तिहाई | 
इस चीजके, कि छोड गया । ओर अगर हों वह वारित, । 
जमाअत सड आरत । i मदक, बराबर ।हस्से दो | 
आरतो के। बयान करता 5 सस्ते तुस्हारे, ऐसा न || 
हो कि गुमराह हो ओर अल्लाह साथ हर चोक, | 
जाननेवाछ हे ॥ ७७ ॥ ( सूरतुल्तिसाञ ) 

(४) सम्नु०- सन्धि ठित्त्वा तु ये चोयं रात्रौ वनि 

तस्कराः । तेषां छिच्वा नृपो हरुतो तीक्ष्ण शूरे निमेशयेत्‌। 

(म. ९।१७६) | 

प्रथ- जो चोर संघ मार कर रातमें चोरी करते हैं, राणा |" 
उनके दोनों हाथ काट कर तीक्षण शूली पर उन्हें चढ़ा दे। 

चोरीमें हाथ काटनेका दण्ड प्रसिद्ध है । 

कुरान- ओर चोर ओर चोरनी, पस काटो हाथ हत 
दोनोंक्रे ॥ ३८॥ ( सूरवुल्माइदः ) 

हजरतके अधीन जो प्रजा थी, उसकी उन्हे र 
करनी पडी और अरबसें जो दण्ड-विधान था उसे ही उह 
ने प्रचलित किया । निस्सन्देहः यह ब्यवस्था मचुस््ातदाश | 
ही वहाँ प्रचरित हुई होगी। परन्तु कालान्तरे अरब होक | 
मनु और सबुस्म्रतिका नाम भी भूल गये । राजनतिक क | 
से हजरतका मुसलमानोंका पक्ष लेना उचित था । यी | 

वेद्‌- क्षिणोमि ब्रह्मणाऽमित्रान्‌ | 

उन्नयामि स्वाँजहम्‌ ॥ ( यजु० ११८२) , ॥ 

न श्र ~ TS मिन्नोंक्रो नष्ट करता श || 

अर्थ- मे ज्ञान-शक्तिसे आमि 
अपनोंको उठाता हूँ । 

मनु०- स्वराष्दे त्य़ायवृत्तः स्याद 


अछा 


| 
~ 
ञ्‌ 


4 


व्यवस्था 


भुशदण्डश्व शत्रु ॥ । 
म० ७३२ 


रर ५ 
अश्वे- अपनी प्रजामें न्याय-धर्मका प्रचार करे " 


ओंको कठोर दण्ड दे । पं ॥ 
कुरानको अध्यात्म:दृष्टिसे देखना भू है। क 

अध्याव्स-दृष्टिसे देखते हप आये सवर्थ बेद भार मु 

मागे से दूर हो रहे हँ. 


हाथ हून 


व्यवस्था 
ही उच 

~ 
्मरतिद्वा। 
[रब होक 
[तिक द 

यथा 


रता E(t 


[| ॥ 
| 
॥ 
h 
h 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


ावुंपु॥ | 
91३२ ) | 
और शी 
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कुकुर 


इपणे महा 


अब संपूण १८ पव महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूण मद्वाभारतका मूल्य ६७) रु. रखा गया 

` हे तथापि यदि आपं पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भेजगे तो यह १९००० पृष्ठांका संपूण, सजिलः 
सचित्र अन्य आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आडर भेजते 
समय अपने रेळस्टेशंनक्रा नाम अवश्य लिखें। श्रहासारतका नमूना एष्ठ आर सूच मग।इयं॥ 


आशधडुणबवढह्ादा । 


इस ' परुषाथबोधिनी ? भाषा-टीकामें यह बात दायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
न $ ग्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतासें नये ढंगसे किस प्रकार कदे हे | अतः इस प्राचीन परपराको बताना इस 
i “ परुषार्थ-बोधिनी ? टीका का मुख्य उद्देश हे, अथवा यदद इसकी विशेषता हो 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैँ ओर उनकी एकह बनाई है | 


मू० ९) २० डाक व्यय १॥) म० आ० से- ९) रू० भजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा । 


भगवद्राता-समन्वय । 
ह पस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवाळांके लिय अत्यत आवश्यक ह । वैदिक धर्म ' के 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का मू०-१॥ ) रु०, डा० व्य० |“) 


भगवहीता-ज्छोकाधंसची । 


> २ 


इसमें श्रीमद गीताके 'छोका्थोकी अंकरारादिकमसे आद्याक्षरसूची है. ओर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची 


37 oR 


< 
रै 


भी है । मूल्य केवल ।2), डा० व्य० =) 
क आसन । 


८ योग की आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धाति ' 


अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसर्नोका आरोग्यवर्षा 
“व्यायामही अंत सुगम और निश्चित उपाय दै । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्रात कए 
. हैं। इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इप पुस्तकमे हे । मूल्य केवळ २) दो रु० आर डा० ८८७८८ 
सात आना है। म० आ० से २%) रुभेजदे। | ह 


आसनौका चित्रपट- २०१५२७१ इंच. सू० ४) रु., डी. व्य.) 
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, अन्ध. 


पट छ टाका 
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एक अंगका सहखस्रधा विभाग 


कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं किय्गविष्यदन्वाशयेऽस्य । 


एक यदङ्गमकणात्सहस्रवा कयता स्कम्भः प्रविवेश तत्र ॥ 
(अथंचवेद्‌ १०।७।९ ) 


था, भविष्यसें होनेवाले विश्वमं 


सबका आधारस्तम्भ परमेश्वर भूतकालस बने विश्वसे केतना प्रावष्ट हुआ 
को जो यह सहस्रं विभागॉसें 


इसका कितना भाग सो जायगा, अर्थात्‌ व्याप्त होकर रहेगा ! अपने एक क 
विभक्त करता है, उनमें यह सर्वाधार प्रभु कितनासा प्रविष्ट होकर रहता हैं 


डोकी संख्यामें विभक्त करता है। इन अनन्त वस्तुः 
पूर्णतया 


| 
४ 
! 
। 
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१ 
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यह प्रभु अपने एक अंशको सहखों, लाखों या करो 
बसें 
ऑॉंका ही यह भूत वर्तमान और भविष्यकालमें होनेवालों संसार बना हे। अतः चह इन से 


च्याप हे, क्योंकि उसीका एक अश विभक्त होकर यह संसार बना गया है । 
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पाउकोंसे वेदिक संहिताएं तथा दैवत संहिताएं शीघ्राति- 
शीघ्र तैयार करनेके लिये तगादेपर तगादे आ रहे हैं, कई 
तो आग्रहके साथ ऐसा पूछते हैं कि, बताओ अमुक 
संहिता किस समय तैयार होगी, देरी क्यों कीं जा रहीं हे, 
दैवत संहिताके द्वितीय विभागकी प्रतीक्षा की जा रही हे 
परन्तु अभीतक हमें वह नहीं मिला इत्यादि आशयके पत्र 
प्रतिदिन भा रहे हैं । इनका उत्तर तो द्विया जाताही हे, 
परन्तु सवे साधारण पाठकोंके लिये इस विषयमें थोडासा 
लिखते हैं- 


छि ` देवतसंहिता वेदाभ्यासके लिये अत्यंत उपयोगी संहिता 

है । जो वेदाभ्यास करते हैं, उनके लिये यह अंथ अतीव 
लाभकारी हे । एक देवताके सब मन्त्र एक स्थानपर मिल्ने 
से मनन ओर अभ्यास सुगमतया हो सकता हे । इसलिये 
देवतसंदिलाकी इतनी अधिक मांग हो रही हे । जिन्होंने प्रथम 
भाग देखा हे वे द्वितीय भाग भी शीघ्र चाहते हैं, क्योंकि 
दैवतसंहिता पढनेसे वेद पढना रुचिकर हुआ हे। हमारे 
पास जो पत्र आ रहे हैं, उनसे दैवतसहिताकी लोकप्रियता 
स्प प्रतीत हो रद्दी हे, इसीलिये ये तगादे आ रहे हैं । 


~ 


देवतसंहिता--द्वितीय विभाग 


देववसंहितामें प्रत्येक देवताके मंत्रोंके साथ कई सूचियाँ 
दी जाती हूँ । अभ्यासकोंके लिये ये सूचियाँ अत्यंत उप- 
योगी हैं । इन सूचियोंके बननेके लिये देरी लगती है। 
मन्त्र छपनेके पूर्व सूची बनती नहीं, बादसें बंनती हे, अतः 
देरी लगाती है ।,वैसा देखा जाय तो संहिताओंकी छपाईका 
कार्य यहां प्रतिदिन चरता है, तथापि इतनी देरी लग रही 
है, इसमें हमारी सुस्ती नहीं हो रही है । परन्तु इससे भी 
अधिक शीघ्र यह कार्य होना असंभव हे । 


प्‌ ल कद १ | 
देवतसंहिताक्रे द्वितीय विभागका अन्तिम प्रकरण 
~ २ हद. डे 0 विश्व. 
देवाः ? की सूचियांही केवळ छपनी हें । शेष सब ॥ 
टो २३ १ छपाई | 
1 चुकी हे । इनके प्रष्ट करीव ८० होंगे और इनकी छ 
क hr 230: वयात ट्के 
ल्य दो माहनं ता अवश्यही लगंगे । अतः 3: 
वळ शि र वतसे हिता 


तीय विभागके ग्राहक ओर दो महिने हहरें । 


तेत्तिरीय संहिता 

तैत्तिरीय संहिताक्री छपाई चल रही हे । ३९० (क 
चुके हैं । काण्ड छः का चतुर्थ प्रपाठक छप रहा हे। छ भौ 
सातवा काण्डही छपना शेष रहा हे। इस शेष ते० संहिता 
पृष्ट करीब १०० होंगे तथा अकारादि सूची भी हपेगी। 
इस संहिताकी सूची प्रत्येक मन्त्रकी सूची होगी। ऐसी 
सची आजतक नहीं बनी हे । आजतक कण्डिकाओंकीही 
सूचियाँ बनी हैं । हम सभी मंत्रोंकी सूची बनाना चाहते ह, 
अतः यह विस्तृत होंगी और बडी भी होगी। हम ऐसा 
अनुमान कर रहे हैं कि, यह ग्रंथ आगामी छः महिना 
तैयार होगा ओर तब ग्राहकोंको मिलेगा । 


Al 


५ 


तैत्तिरीय शाखावाले पण्डितोंका तगादा इस संहिता 

क. ~ To N ~ ५5 आऔँ छळ ७ महिने 

लिये विशेष हे । उनसे निवेदन हे कि, वे आर छः महि 
आफ ७ पा ग्रंथ 

ठहर जाच । वे अपने नाम यहां भिजवा दें, जब ग्रंथ तयार 


होगा, तब उनको सूचना दी जायगी । 


em 
पिप्पलाद संहिता 
इसके पश्चात्‌ पिप्पलाद संहिता छपेगी । क 
ne ७ ११ ~ ४१9 अं [र 
कठ संहिता अभीतक हमें संपूर्ण नहीं मिली दै । व 
मिली हे । संपूर्ण ग्रन्थ मिलनेके प्रयत्न किये जा था 
` अश्विनो ' देवता के मंत्रोंके अर्थ भी छ्प रह 
६ प्रवंधकता 


93:39 ०€८€€७ 


ग "है 
भ्‌ छपाई 


| छपाई 


पग 
छड क्षा 


संहिता 
छपेगी | 
। ऐसी 
[भोंकीही 
चाहते हैं, ' 
म ऐसा 
महिनोमें 


re , 


6९१ ०, 
यह एक देवता नहीं हं 
बिभेदेवा: ' नामकी कोई एक देवता नहीं ईद 
1 cif दः । 
ट्ट विश्वे देवाः, सर्वे देवाः, नानादेवताः, 


य पद ~ उ ~ तरों 
(५ छ / इस तरह अनेक हैं । इन पदोंसेही “सब देवों” 
॥ १ हीं संत्रसें या सूक्तमें एकसे अधिक 


ढा बोध होता है । हर वा निर्देश करनेकी 
त होते हैं, ओर प्रतयेक देवताका पथक्‌ निदे करनेक 
(भावना नहीं होती, वह अनेक देवताओंका मिलकर 
क नाम £ विश्वेदेवाः ' है। ` अनेक देवता ' ऐसा 
गी इसको हम कह सकते हैं । अतः जिन मंत्रोंसें या सूक्तों 
५ भनेक देवता होते हैं, उनका देवता ' विश्वेदेवाः ' समझा 
“जाता है, उदाहरणके लिये देखिए- 

इ्दवायू बृहस्पति मित्राञ्लिं पूषणं भगम्‌ । 

आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥ (ऋ. १।१४।३ ) 

इस एक मन्त्रमें नो देवताएँ हैं, इसलिये नौ देवताओंका 
| श करनेके स्थानपर ' बिश्वेदेचाः ' देवता कहा है। 
| इससे बोध होता हे कि, इस मन्त्रमें अनेक देवताएं हैं । 
| सब देवताओंकी इकट्टी प्रार्थना करनेके समयमें भी 
| 'विश्वदेबा ! देवता मानी जाती हे । वहां सब देव ऐसा 

बे समझा जाता हे, जेसा- (ऋ. २।४१।१३ ) 

' विश्वे देवास आ गत शुणुता म इमं हवम्‌। 
। यहाँ सब देवोंकी इकट्टी प्राथैना हे । यहां किसी एक 
ताका निर्देश नहीं हे। जहां गणदेवोंकी प्रार्थना होती 
है वहां उन सब गण देवोंको सामूहिकरूपसे “ विश्वेदेवा ! 
हा जाता है । वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ ये सब गण देव 
। थे संघ करके रहते हें । 

भथवेवेद्मे ' नाना दैवत्य, मन्त्रोक्ताः देवताः, बहु 
पत्य, नाना देवताः ' ऐसे अनेक नाम देवताओंमें आते 
बि भले हक देवता ! इतनाही है। Li 
ron र 

हो इस यूक्तमें जो अनेक देवता होंगे, वेही दूसरे 
र ऐसी भी बात नहीं । परन्तु सवत्र अनेक 


। ता न्प्र 
कि: . | १ वा सूक्तमें होंगे, यही साम्य यहाँ है । . 
न 


, Ere. | विश्वेदेवा देवताका परिचय 


~“ ~ ~ 5 ट्र 
विश्वदेवाके विषयमे बाह्मण ग्रथोंक्ा 
निर्वचन 
विश्वेदेवा देवताके संबन्धमें ब्राह्मण ग्रंथोंमें अनेक प्रकारके 
रते हैं, उन्हें अव देखिय - 
सवे देवा यद्विश्वेदेवाः । 
(को, ब्रा. ४।१४;५।२ ) 
विश्वेदेवा यत्सवेदेवाः।, | 
(गो. ब्रा. उ. १।२० ) 
रइमयो हयस्य ( सूर्यस्य ) विश्वदेवाः । 
, (शः ब्रा. ३।९।२।६;१२ ) 
तस्य ( सूर्यस्य ) ये रइमयस्ते विश्वेदेवाः । 
(श. ब्रा. ४।३।१।२६ ) 


[oN 


बच 


एते वे 


RT Sah 
एते वै विश्वेदेवा रइमयः। ( श. बा. २।३।१।७) 
—_ जोर — A A 4 
एते वै रइमयो विश्वेदेवाः । ( श.ब्रा. १२।४।४।६ ) 


~ 


(प्राणा वें) विश्वेदेवाः । (वा. य. ३८1१५ ) 
(रा. बा. १४।२।२।३७ ) 
( वा. य. १२।६१ ) 

| (श. घ्रा. ७१।१।०३ ) 

` इन्द्राझी वे विश्वेदेवाः । (शः जा. २।४।४।१३; 

३।९।२।१४ ) 

अथ यदेनं (अशि ) एकं सन्त बहुधा विं 

रन्ति तदस्य वैश्वदेव रूपम्‌ । (ऐ. बा. ३४४ ) 

श्रो विश्वेदेवाः । र ( जञ. आ. ३।२।२।१३ ) 
ता ( दिशः ) उ वि द 


ऋतवो विश्वेदेवाः । 


विश्वेदेवाः . 
(जै. उ. ब्रा. २।२।४; २।११।५ १४: 
स (प्रजापतिः) विश्वान्देवानसजत, क 
वि . ६।१।२।९ 
पादधातू | . (श.वा 
दिशो रेत विश्वेदेवाः वेश्वानराः। | 
> (जञ. ब्रा. ६५२६ ) 
नश्चे देवाः पुजा; । 
; प्रजापतेः ) विश्वे देवाः पु 
त शा. ब्रा, ६।३।१।१७ ) , 
: चैश्वदेवो हि वैश्यः ( ते. ब्रा. २।७।२।२ ) 
A ; , 


= 


ही. . नक चम : 
विड विश देवाः । (श. ब्रा. १०।४।१।९ ) 
विशोः विश्वेदे एः (शा. ब्रा. २।४।३।६; ३।९।१। 1३; 
७।५1111० ) 
चेश्वदेब्यो चें प्रजा: ( ते. ब्रा. 11६।२।५ 
६।७।१०।२ ) 
पराचो वे वैश्वदेवम्‌ । ( को. ब्रा. १६।३ ) 
वैश्वदेवो चा अश्वः । (शा. बा. १३।२।३।४; 
ते, ब्रा. ३।९।२।४३ ३।९।११।१ ) 
चैश्वदेवी वै गोः। (गो. त्रा. उ, ३।१९ ) 
चैश्वदेचं अन्नस्‌। . (ते. त्रा. ॥६।१।१० ) 
विश्वेषां बा एतद्देवानां रूपं यत्करस्भाः । 
(ते. ब्रा. ३।८।१४।४ ) 
सर्वमिदं विद्वेदेवाः। (श.ब्रा. ३९११४; 
४।४।१।९३१८ ) 
क सवं वे विश्वेदेवाः । (श. ब्रा. १७।४।२२; 
४. ३।९।१।१३;४।२।२[३; ५।५।२।१० ) 
हा विश्वेदेवा एव सर्वेम्‌ । (गो. ब्रा. पू. ५१५) 
अन्नन्तो विच्वेदेवाः। (श. ब्रा. १४।६।१।११ ) 
विश्व वे देवा देवानां यशस्वितमाः । 


(श, ब्रा. १३।१।२।८; ते. ब्रा. ३।८।७।२ ) 


बुहस्पातावदवेदवरुदक्रामतू । (ए. बा, १२४) 
चश्वदेव दतीयसवनम्‌। (पे. ब्रा. ६१५ 
श, जा. १।७।३।१६, ४।४।१।११; जे. उ. १।३७।४ ) 
,अथन उद्दाच्या दाश विश्‍वेदेवा .., अभ्याषचन्‌ 
वराज्याय | (ए. त्रा. ८१४ ) 
घिउ त्वा. देवा उत्तरतोऽभषिञ्चन्त्वानुष्टुभेन 
छन्द्खा। (त, ब्रा. २७१५७ ) 
विश्वेदेवा देवताके संबंधस्ें ब्राह्मण ग्रंथोंसें इस तरहके 
वचन मिलते हैँ। यहाँ प्रथम ही ' सर्वे देवा; ” सब देव 


. ` विश्वेदेव हैं, ऐसा कहा हे,न्भर्थात्‌ जितने भी देव हैं वे सब 
| - विधेरेव हैं। कोई देव इनमेंसे छूटा नही. हे । भागे सूर्यके . 


| 


किरण विश्वदेवं हैं. ऐसा कहा हे | किरण अथवा प्रकाशके 
किरण जितने भी हैं वे सबके सब विश्वेदेव हैं । आगे प्राण 
आर ऋतुक्ो विश्‍वेदेवा कहा है। क्योंकि प्राण भी अनेक हैं 
आर ऋतु भी बहुत हैं। इन्द्र ओर आम्नि विश्वेदेव हैं। 
अशि एंक होते हुए भी उसको अनेक नामोंसे पुकारते हैं 
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RPT 28 क वि देच है। श्रोत्र वित्रे, ` | 
कि सब दिझाएं ही श्रोत्र हें और दिशा अनेक दो | रा 
Me 15 ही प्रजापतिले " भा 
Ras etn या 6 र र 
ह, नि निइवदन है। नश्य तथा पंजाजन शी न ॥ 
हैं । वेखेदेव अनन्त हे जार यह सब जो भी इस कि he | त्‌ 
हे, वह सब, विश्वेदेव ही हे । म बता 
इस तरह सभी विश्व अर्थात्‌ विइवके अन्तत र | | हा 
मात्र हैं वे सब विशदेव हैं। इसमें कोई वस्तु हरो बी | वा 
बडा नात वा: ` पदत भी सपर १३ ऐर्स 
। इस विश्वसँ जो सी पदार्थ हैं, वे सत्र “देव! हैं अंत र 
: वियद्‌ कहछाते हैं, यह ठीक ही हे । अब तेतीत हि 
देवोंके विषयसें यहां प्रसंगानुसार कुछ कहना चाहिये- | | दे 
तेंतीस देवताएँ मती 
तेतीस देवताओंका उल्लेख निम्नलिखित मत्रोम हे-- | प्यात्‌ 
( सञुवेवस्वतः । विश्वेदेवाः । पुर उष्णिक्‌ । ) EE 
इति स्तुतापो असथा रिशादसो ये स्थ यश्च ब्िशब्च। याम 
मनार्देवा यज्ञियासः ॥ (ऋ, ८३०२ ) र 
ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बर्हिरासदन्‌। )र्‍् 
- विदन्नह द्वितासनन्‌ ॥ (त्र, ८।२८।१) | त 

( गाथिनो विश्वामित्र: । असि: । त्रिष्टुप्‌ ) 

ऐमिरमे सरथं याह्यर्वाङ्‌ नानारथ वा विभवो हाथा। | ' 
पत्नीवतः त्रिशतं त्रींश्च देवान डुम्वधमा वह माः | "| 
यस्व ॥ (ऋ. ३६९) शौ 
(प्रस्कण्वः काण्व: । अग्नि: । अनुष्डुप्‌ ) भ 
श्रृष्टीवानो हि दाञुषे देवा अझे विचेतसः । र 
` तान्रोहिदश्व शिवेण ख्य ख्िशतं आवह 31) | पे 
( भुम्वंगिराः । त्रिवृत्‌ । अनुष्टुप्‌) र 
जयाखशदवतास्राण च बायाण प्रियायमाणा शु 
- जुगुपुरप्स्वन्तः । असिमश्चन्द्रे अधि याँद्िरण्य तेनाये र 
कृणवद्वीयाणि ॥ (अथव. १९ २७1१०) जट 
(गोपथः । रात्रिः । अबुष्ड्‌ ) 
द्वो च ते विशतिश्र ते रा २ 
तेभिर्नो अद्य पायुभिः नु पाहि दुहितारय र Fac 


प्र 


क - | त्रयस्विशा: छुराधिस; । 
सवितुः सवे । देवा देवरचन्तु 


( बाः य. २०११ ) 


अशात 
जयखिशत्‌ 
+वशातः खाएका? 
ह ये सब उल्लेख ३३ दे नों ही गणना कर रहेहें) 
१ अथवा “तीस आर'तान * इस तरह 

उपरे मंत्रोमें टीखती हे । एक संत्रमें २+२०१११३= 
(३ ऐसी गणना है । तीन और तीससें भी एक देव मुख्य 
दस देव उसी साथवाले ऐसी गणना ह । यही बात 
१२०३११८३३ सह तीन देव झुख्य और देस दसके 
तीन देवगणं मिलकर तंतीस देव होते हँ। 

पनस देवोंमें ' तीनवार एकादश ' ' जया एकादश 1 


वर्षात्‌ ११५३=३३ ऐसी देवोंकी गणना ऊपर दिये एक 


त्रे की हे। इससे ये तीन तरहक दुवगण, ग्यारहकी 


~ 


(स्यामे प्रत्येक गण होनेसे, तेतीस बने हैं। इससे खोज 


[a > जज 


करेवालेको. पृथ्वी, अन्तारंक्ष आर दयुलाकस ग्यारह ग्यारह 


 देवाणोंका निवास है, ऐसा पता छगता है। इसके सूचक 
| तिनलिखित मन्त्र हैं--- 


तीन गणा ग्यारह देव 
( हिरण्यस्तूप आंगिरसः । अञ्चियो । जगती ) 
बा नासत्या त्रिभिरेकाद दोरिह देवेभिर्यातं मधुपेय- 
मिना । प्रायुस्तारिष्ट नी रपांसि स्क्षते सेचत हष 


भवतं सचाभुवा ॥. ( नऋ. १३४११; दा. य. ३४।४७ ) 


( परुच्छेपो देवो दासिः। विश्वेदेवाः । त्रिय्डपू ) 
देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकाद्श 


| अप्सुक्षितो महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं 

म... (ऋ. ११३९११) 

पै ( भुम्वंगिराः। ल्रिश्वत्‌ । अनुष्टप्‌ ) 

रवा देब्येकादशा स्थ० ये देवा अन्तारेक्ष एका 

विदं र देवा एथव्यासेकाद्शा स्थ ते देवासो 

( स्‌ ॥ (अथव. ६९।२७।११ १३) 
वाण रू, शेरिहाक्निमेसद्धिभ्गेगाभिः सचा 
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र रे 
आर दस गाण 


+ 
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सुवा । सजोषसा उपसा सूर्थेण च सोम पिवतमरिवना | 
(क. 4६५३ ) 
( नाभाकः काण्व: । अग्निः । महापंक्ति 9 
सा मेखीण पत्रेधातून्याक्षेति विदथा कवि; । 
स ञारकाद्शा इह यक्षञ्च पिप्रयच्च चो विप्रो दत! 
< 
परिष्कृत:। नभन्तामन्यके समे ॥ (क. ८।३९।९ ) 
(मेध्यः काण्वः । अइ्विनो । त्रिष्डुप्‌ ) 

युवां देवाख्चय एकादशासः सत्या: सत्यस्य ददे 
पुरस्तात्‌ । अस्माकं यज्ञ सवने जपाणा पातं सोस- 
सःड्विना दीद्यम्मी ॥ ( ऋ. ८।५७।२ ) 


NAS 


( कश्यपो मारीचः। पवमान; सोमः । ब्रिग्युप ) 

चं व्ये सोम पवसान निण्ये विश्व देवश्य पकाः 
दशास+ । दश स्वघामिराधि 
स्वा नद्यः सप्त यह्वीः ॥ 


सानो अव्य सजान्त 
( क्र. ९९२४) 


एकादशः देवे! । भरीन एंकाइशान। ज्यः एकाः 
तीन गुणे ग्यारह देव हैं यह बाते इसे सन्रासै 


भे तेंतीस देव ' दिवि एकादश, अन्तरिक्षे एकाः 
दशा, पूथिव्यामेकाद्‌श' इस तरह आकाशम, न्तरिक्षमें 
जोर भूमिपर ग्यारह ग्यारह हें, ऐसा बिवरण उक्त भत्र 
ही किया है । इससे तंतीस देव कही कसे र हते हैं, इसका 
पता लगता- हून ग्यारह ३ बोस भी एक सुख्य 
अर्थात्‌ उस एकके साध या अधीन काय 
करते हैं । परथ्वीपर आशि, अन्तरिक्ष चाउ आर दुकीकसे 
सूर्य ये तीन देव सभवत मुख्य होंगे आर इनसे | स्के 
परीनं दस दस देव रहते हार । पर ऐसा भी दीखता हैं 
कि, अग्नि आदि देव इन तीस देवोंकों अपने रपर चि 
लाकर रते हैं, इस विषयमे मन्त्रभाग देखिए 
अद्भ ! पत्नीवतः त्रिशतं चाश देवान्‌ आवद्द ॥ - 
( क. ३।६।९ ) 
अचे ! गिवणः अयरखिशत आवह ॥ £ 
के (ऋ. १४७२ ) 


आज; तीन पक्ादशान यक्षत॥ . 
अञ्चः तान्‌ - (ऋ 4३९९ ) 


हि . \ 
a & 
वेदिक घम 


हे अभे ! तेतीस देवोंको ओर उनकी पल्नियोंको साथ ले 
आओ । इसीतरह अशिदेव भी तेतीस देवोंको छाते है“ 


हे अश्विता ! त्रिमिः एकादरोद्वेः आयात ॥ 
(क्र, १३४११ ) 


हे अश्रिदेवो ! ततीस देवींके साथ यहाँ आओ । यहां ये 
भन्ति और अश्विदेव तेंतीस देवोंको अपने साथ लाते भार 
यज्ञमें हविर्भाग छेते हैं। अश्वी अपने रथपर तेतीस दुवाका 
रखकर छाते हैं, इसी तरह आमने भी अपने रथपर रखकर 
उन सब देवोंको लाते हैं। इस विषयमें निम्न लिखित 
मन्त्र भाग देखने योग्य है- 
एभिः अन्न सरथ याहि अर्वाङ्‌ नाना-रथ वा ॥ 
(ऋ. ३।६।९ ) 
हे अश्ने | इन तेतीस देवोंको अपने रथपर बिठला कर 
अथवा नाना रथोंपर बिठळाकर यहाँ ले आओ । यह मन्त्र 
निःसंदेह विचार करने योग्य हे । तेतीस देवोंकी खोजें 
यह सहायक होमेवाला है । तीन हजार तीनसौ तीस और 
नो देव हैं, ऐसा भी निम्नलिखित मन्त्र में कहा हे- 
( गाथिनो बिइवामित्रः। भिः त्रिष्टुप्‌ ) 
श्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिशध्य देवा 
नव चासपर्यन्‌ । ओक्षन्‌ घृपेरस्तृणन्‌ बाहिरिस्मा आदि- ` 
द्घोतारं न्यसादयन्त ॥ ( ऋ. ३।९।९ ) 
तीन हजार तीनसो तीस भोर नोः देव भभिकी पूजा 
करते हैं । यहाँ ३३३० + ९ = ३३३९ देव हैं ऐला कद्दा 
है। 
१ बहा = महा सूर्य 
३ अभि-वायु- सूर्य 
३३ उक्त तीन देवोंके साथ दस मिलकर तेंतील देव 
३३३ विश्वेदेवाः 
WS जी 
बादके २३३ भोर ३३३९ ये देव भी उन ३३ देवोंके 
साथ कार्य करनेवाले उपदेव हैं । इस तरह देवोंकी 
संख्याकी वृद्धि होकर तेंतीस कोटी अथवा तेंतीस करोड 
देवताएं मानी गयी हैं । कहते हैं कि मानव-दारीरमें तेंतीस 
करोड अणु जीवमात्राएँ हैं । अणुजीवमात्रा ( 0९15 ) 


यही जीवनका अतिसूक्ष्म पिण्ड हे । ये अणुपिण्ड करोडोंकी संसिचो नाम ते देवा ये सभारान्‌ खम 
= संख्यासें शरीरमें रहते हैं, प्रत्येक भणुपिण्डमें विश्‍वके सब से ता क ॥ 


कई +ऋ 
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१ कटन 
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लोकलोकान्तरके भंश रहते हैं और (खे 
विभाजक यन्त्रसे देखे और पहचाने भी 


जाते 
जो विइवमें ह वह पण्डस हे आर जो पिण्ड्मे चु ह इ 
हे, इस वेदिक सिडान्तकी पुष्टी होती है 
हि 


विश्वान्तगत तेतास दंवताएं शरीरसें क "|. 
करना अनिवार्य हे । विश्वान्तगत तेतीस इक | 
हैं, इसमें संदेह नहीं है, परन्तु सबको सब कहां ता | 
इसका पता वेदिक वाड्ययसे नहीं लगता हे। कह थो 
देवोंके विषयमै ऐतरेयोपनिषदसें कहा हे- | 
अश्निर्वाग्थूत्वा सुखं प्राविशत्‌, 
वायु: प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ 
आदि त्यश्चक्नुभूत्वा अक्षिणी घाविशत्‌, 
दिशः श्रोत्र भूत्वा कणा प्राविशन्‌, _ 
आषाधघिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं 
र RE प्राविशन्‌, 
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्‌, 
सृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत्‌, 
आपः रेतो भूत्वा शिस्न प्राविशन्‌, 
( ऐ. ड. २५) 
कोनसा देव मानव शरीरमें अथवा प्राणि शरीरमें भाग 
कहां रहा हे, इसका वर्णन यहां किया हे, इस वणैतसे | 
निम्न लिखित तालिका बनती हे- 


विइवान्तगत , दारीरान्तगत शरीरम 
देवता देवतांश स्थान 
अभि चाक्‌ - सुख, 
वायु प्राण - ˆ नासिका 
आदित्य चनु Rn 
दिशा श्रोत्र ४ 
भौषधि ` केश न 
चन्द्रमा मन न न, 
मृत्यु अपान है 
आपू - रेत पि 
इस तरह यह तालिका बनी है । वेदकें द्र भी 
विषय है- ` 7 
गरन्‌! 


क. - | देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 
| र 5ऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
17 छ श्र देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह । 
आप विशत्‌ दारीरेडचि प्रजापतिः ॥ ३०॥ 


रैसहिए व तः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । 


पक रः 4 ० ००. च्छ १००५ 
त | रमाता देवाः प्रायच्छन्नश्यये ॥ ३१॥ 
तसा विद्वान पुरुपमिर्द ब्रह्मेति मन्यते । 


' | एव हासिमिग्देवता गावो गोष्ट इवासते ॥ ३९॥ 
(अथव. ११८) 
न देव शरीर बनानेका संभार इकट्ठा करते हैं, वे संखिच 

क देव रत्यै देहकी सब सामग्री यथा स्थान इकट्टी 
रे मानव देहमें घुस गये हें । इस मत्ये गृहको बना कर 
एव देव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हे । रेतका घी बनाकर ये देव 
पपप प्रविष्ट हुए हैं। आफ्‌, विरादू, अन्य देवता ब्रह्मके 
पाथ शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं। शरीर पर प्रजापति अधिष्ठाता 
| हा है। सूर्य चक्षु हुआ, वायु प्राण हुआ, और ये मनुभ्य 
३ शरीरें विभक्त भावसे रहे हैं । इससे भिन्न अन्य अव- 
व भन्य देव बने हें । इसलिये ज्ञानी .इस पुरुषको ब्रह्म 
| इते हें। सब'देवताएं, गोवे गोशालामें रहनेके समान, इस 


विशन्‌, 


२७) | 
में भाक! | गरम रहती हँ। - 
` वर्षते | पहा स्पष्ट कहा है कि, गौरवे गोशाछामें रहनेके समान 
| देवताए इस शरीरमें रहती हैं, ' सर्वा; देवताः? का 
रों | पतीस देवता ही हैं। देखिये- 
सथान | सस्य त्रयात्रिशद्देचा अंगे सर्व समाहिताः ॥ १३॥ 
यब ४ [स्थ त्रयखिशद्देवा अंगे गावा विभेजिरे ॥ २७ ॥ 
[सिका इसके शरीरें तेतीस देव शरीरके सब अवयवोमें 
त न हुए हें । इसके शरीरके सब गात्रोंमें ये तेतीस देव 
छ | "च होकर रहे हैं। ' इस तरह शरीरें तैंतीस. देव अव- 
बचा | बकर रहे ऐसा वर्णन हे । इस वर्णनमें तेंतीस देवता 
हृदय | फे गा्रोमें रहनेका वणैन स्पष्ट हे। मन्त्रमें इस विषय 
नाभि ॥ नभो भधिक वणन मिलता है वह ऐसा हे 
शिस्न 51 स्मन्‌ भूमिरण्तरि जज दद ७ दि 
भी | फाग्तिश्वन्दमा: क न 6 
| असते च दा सूयो वातस्तिष्ठन्त्यापताः ॥ १२॥ 
[। . । समुद्री यस्य पत्युश्च पुरुषेऽध समाहिते । 
“१ नाड्यः पुरुषेऽथि समाहिताः ॥ १५॥ 


त्या i 
ह सेद्राश्च वसवश्च समाहिताः ॥ २२॥ 


॥ विश्वेदेवा दैवताका परिचय 
: रचा दवताका पारचं 


>>> 


` यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षसुतोद्रम्‌ । 


द्वि यश्चके मूधोनम्‌०॥ ३२॥ 
यस्य सूयश्चक्ुश्चन्द्रमाश्च पुनणेवः । 
आग्त यश्चक्र आस्यम्‌० ॥ ३३ ॥ 
क Rl प्राणापानो चक्षुरोगिरसोऽभवन्‌ ॥ 
दिशो यश्चक्रे प्रशानीः० ॥ ३४.॥ ( अ १०७ ) 
के ति ये तीन लोक हैं। जिसमें 
> FR MT RR हैं, जहां अस्त 
आर रूत्यु हँ । नदियां नाडीरूपसे जहां रहती हें । जहां 
ला ह रहे हैं, शलोक सिर हैं, अन्तरिक्ष 
पेट ह कोर चूमि जिसके पांव हुए हैं। सूर्य चक्ष, चन्द्रमा 
मन ओर अभि सुख बना हे । वायु प्राण और अपान, चक्षु 
अंगिरस और दिशायें ज्ञान साधन कणे यहां बने हैं | ' 
यह, वर्णन परमाव्माके विश्वशरीरका ओर जीवशरीरका . 
समानतया वर्णन हे । परमाव्माका शरीर विश्व हे ओर जीव 
का शरीर यह पिण्ड शरीर है, पर दोनों जगह थे तेतीस 
देव हैं । परमात्म शरीरमें पूणे रूपसे और जीवशरीरमें अंश 
ङूपसे थे देवताएँ रहती हैं। इनका मन्त्रोक्त वर्णन और 
. देखिये-- 
दश साक अजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ॥ है ॥ 
प्राणापानो चक्षुः श्रोत्रं अक्षितिश्व क्षितिश्च या । 
ब्यानोदानो वाइमनस्ते वा आकूति आवहन ॥४ 
इन्द्रा दिन्द्रः सोमात्सोमो अझ्ेरशिरजायत । 
त्वष्टा द जहे त्वष्टुर्घातु्घाताऽजायत ॥ ९ ॥ 
ये त. आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
स डन का. और 
पुत्रेभ्यो छोक दृच्वा कस्मिस्ते लोक आसते ॥ १० 
( अथर्व. १ १८) 
दुस देवोंसे दस देव-पुत्र उत्पन्न हुए । प्राण, अपान, 
चक्षु, ओत्र, अक्षिति, क्षिति, व्यान, उदान, वाणी, मन. पेसे 
थे दस देवपुत्र दस देवोंसे उत्पन्न ई५ र 
सोमसे सोम, अभिसे अभि, त्वष्टासे त्वश, आर घातासे 
घाता ये पुत्र हुए हैं । ये दस देवपुत्र बडे देवोंसे उत्पन्न हुः 
हैं। इन पुत्रोंको स्थान देकर वे देव अपने स्थानमें गये। 
पितुस्थानीय देवोंने पुत्रखूपी देवोंको शरीररूपी क्षेत्र 
निर्माण करके दिया ओर वे रे 
सभी मंत्रोंका अतिसपष्ट कथन है 


हें। इन्वसे इन्द्र, ` 


अपने स्थानमें गये । यही हन 
। तेतीस देव शरीरमें भाकर 


न ) 


हि - करै 


| बैदिक धमे 


रहे हैं, ऐसा संत्रमें कहा भी हे, परन्तु गणना करनेके समय 
` ज्ञा देवोंके ही नाम दिये हैं । उपनिषद्‌ में भी ६।७ देवों 
के नाम हैं ओर अन्य वेद मंत्रोंमें भी ८।१० देवॉके नाम 
गिनाये हैं । अन्य देवोंके नाम -ओर स्थान नहीं. लिखे, इस- 
लिये अन्य देवोंके अंश शरीरमें नहीं आये, ऐसा नहीं माना 
जा सकता; क्योंकि तेतीस देवोंका निवास शरीरमें हुआ हे 
ऐसा स्पष्ट कथन पूर्वोक्त मंत्रोंमें है, इतना ही नहीं, परन्तु 
त्रिलोकी अश रूपसे शरीरमें रहती हे ऐसा भी उपरे मंत्रों 
में कहा हे । जब पूर्ण रूपसे त्रिहोकीका अंश शारीरमें आया 
है, तब तो उस त्रिलोकीके सभी देव झरीरमें भागये हैं? 
इसमें संदेह नहीं रह सकता । परन्तु सब तेतीस देवोंके नाम 
` कौर स्थान शरीरमें कहाँ और केसे हैं, यह वैदिक वाआयमें 
' किसी स्थानमें लिखा नहीं मिलता । इसकी खोज होना 
अत्यंत आवश्यक है । अब उपरके मंत्रोंके आधारसे दारीरमें 
जो देवोंके स्थान निश्चित हुए वे ये हैं, उनकी तालिका इस 
तरह बनती हे-- 


विश्वमै देवता शरीरम देवता 


va * ,-शुलोक ` सिर 
सूर्य, अंगिरस * नेत्र 
आदित्य नेत्र 
शाम सुख 
दिशा कान 
_ - अन्तरिक्षलोक, उद्र पेट, 
चन्द्रमाः सन 
रुंद, यायु प्राण अपान 
[oS 
,विशुत्‌ जाठर अन्नि 
नदियां नाडियाँ 
. वृक्ष केश 
‘RMP 
४.१2 |: उ५णता 
पृथ्वी पांव 


इस तरह यह तालिका तेतीस देवताएं विश्वमें और 

उनके पुत्र रूप देव शरीर में केसे कहां हैं; इस सबन्धका 
ज्ञान देनेके लिये विशद .रूपसे तैयार करनी चाहिये । बडे 

? भयत्नसे यह सांध्य हो सकती हे, क्योंकि वैदिक साहित्यमें 
इसका संपूर्ण वर्णन कहीं भी नहीं हे । थोडे देवताओंका 


३ ८०७ 


होते हैं। इस विद्याका नाम ' किरोपॉटिक चिकित्सा हैं 


[ ह टर जु 
[ वर्ष १५ 
१, भेक ८ 
वर्णन वेदमन्त्रों और उपनिषदोसेँ है, वेदिक 
की र्ट न यसै 
अपने शिव्यकों यह देवविद्या पढ कि 


कप [ता होगा, इस भे 
समय थोडेसे संकेत मात्र उल्लेख जो इस सम 

oS ims ~ + य्‌ 
आर उपानषदास आये हं, उतने पर्याप्त होते होगे हज 
अब यह गुप्तविद्या वतानेवाला कोई गुरु नहीं रहा है 


लिये विशेष खोज पूवक यह ज्ञान तालिका वजन 
, फेरे 


त ) 
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शरारम ढवताआक्का स्थान 
क मच्यक पृष्टं शर्में हा योंकी माला हे। इनमें दो हा 
याकि टुकडॉकी जो संधि है, वहां मज्जाकी मंगरी हे| बिसे | 
लेकर गुदातक ये मञ्जा केन्द्र ३३ हें । इनमें गुदाके पाक | 
६।७ अलुग अलग नहा हे, परन्तु अन्य मज्जायंधियाँ| पृथक 
थक्‌ हैं ओर मानसिक ध्यान द्वारा प्रत्येक ग्रेथीको उसे 
जित कियी जा सकता हे । 
योग साधनसें इचसेंसे आठ चक्र योगानुष्टानके स्थि | 

लिये हैं । योगी लोग ध्यानसे देवताकी 
करते हैं ओर ग्रंश्रियोंको उत्तेजित करते हैं। थे तिया | 
उत्तेजित होनेसे उनमेंसे विशेष रस निकलता हे, यह रस 
शरीरमें शोषित होनेसे दीधे जीवन, आरोग्य, बळ, वीय, | 
ज्ञानवधेन आदि लाभ होते हें । इसी तरह अन्य मजा | 
केन्द्रोंमें जो देवतांश रहते हैं, उनके ज्ञानसे ओर ध्यानसे |' 
सबुव्यका लाभ होना संभव हे । पाचन शक्तिका प्रदी | 
होना, रुधिराभिसरण ठीक होना, विचार और स्मरणी | 
शक्तिका विकास, ब्रह्मचर्यका साधन, ऊध्वेरेता बगगा, 
जीवन दीध होना, खृत्युको दूर रखना, नीरोग रहना आदि ` 
अनेक लाभ इससे होनेकी संभावना है । | 
पृष्टच॑शके इन केन्द्रीके विशेष मालिश करनेसे भी शीर्ण 


उपासना इन चम्रोमें 


मज्जा केन्द्रकी भी 
होगा । इसलिये | 
कार्ये भी | 


पर यहां विद्या तब साध्य होगी जब प्रत्येक 
शक्तिका अर्थात्‌ देवताका यथावत्‌ ज्ञान 
इन ३३ देवताओंके ३३ केन्द्रोंका शरीरमें स्थान, 
देवतासंबन्ध जानना अत्यंत आवश्यक हैं । तन 
इस ज्ञानसे व्यक्तिका हित है आर वादुक मंत | | 
अध्यास्मका अनुभव लेना हे, वह इसी अनुष्ठानसे होस | 
है । अर्थात्‌ अध्यात्म-ज्ञान केवळ गप्पें मारतेसे * 
सकता, परन्तु विश्वव्यापक्र परम- क परमाश्मार 


बनना, 
[आदिं 


|! हैं। 


केळूकी | 


रोगी 


ह्यात 


| छह रहा है। उसको 
| पा करना चाहिये, उत्तेजनाले ओर स्वाधीनतासे कानस 


| लामै होते हैं, इत्यादि सब ज्ञान इस देवविद्यासे जाना 
| बता है । योगमें जो गुप्त विद्या हैं व 
| पद्मा गुप्त रखते रखते अब लुप्त ही हुई, उसकी खोज करना 
| भागे खोजकर्ताओंका कार्ये हे । 


| गेशचिक्रि 


क . = आ है, उसमें पितृठुल्य़ सब शक्ति 

वभ 

हु. जानना देखना आर उनका उपवा करक 
वर्क FE) लट 

र विकास करना चाहिये। यही अनुष्ठान हे । 

ही हैं । वही अन्योंकों पूणरूपल करना 


पळ यहा 8 । 
ध्याव्मशञानका प्रत्यक्ष हि: 
बाहिये | ध्यात 


परम सिरका भांग लोक है, छाती भोर पेट अन्त- 
आर गुदा शयसे नीचेका सत्र भाग 
शोक है। इन तीन लोकोंमेसे प्रत्यकमें एक एक देवता 

और उसके साथ दस देवताथ सहायक हें । इंनका 
“७ हर मजाकेनद्र है । इन केन्द्रोंक अधीन शरीर 
ऽएव व्यापार हैं। इसलिये प्रलेक द उसका शरा 
शीसे कहा कहां रहता ६ कहाँ कहाँ उसका क्या कार्य 
स्वाधीन केसा करना चाहय, उत्तेजित 


~ 


[क्ष लोक ह्‌ १ 


देवता, 


ही विद्या है । यह 


तेतीस देवताओंक्रा जान और स्थान अपने शरीरमसें जानना 


| बाहिये । यही अध्यात्मविद्या है ओर यही योगसाधनका 
| माग है। योगी लोग आज भी आठ मज्जाकेन्द्रों और वहाँ 
| ३ बाद देवताओंको जानते और उनका अनुष्ठान भ्यानद्वारा 
| झे लाभ उठाते हैं । पर इसको वे अतिगुप्त रखते हे 
| सं उसकी शास्रीयतासे पूर्णरूपसे खोज करनी चाहिये । 


तंतीस देवताओंका ज्ञान वैद्योंको भी होना चाहिये । पर 


| बाहरे विश्वव्यापी देवताभोंका ज्ञान है । इस ज्ञानसे 
ग दान || 


१ (> ~ हे ~ Co 
है उनकी चिकित्सा होती हे । आजकल स्त्तिकाचिकित्सा, 
ससा, अभिचिकित्सा, सूर्येकिरण-चिकित्सा, विद्यु 
बिश, औषधिचिकित्सा आदि अनेक चिकित्साएँ प्रचलित 


हैं 
१ सब चिकित्साएँ देवताओंके यथाथे ज्ञानसे और उप- 
होती हैं। ४ 
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To हः 
विश्वेदेया देवताका परिचय 


योक रोग दूर करके उनको अपरूत्यसे बचाकर दीर्घायु 
बनाता हे । 
याजक लोग अग्नि सिद्ध करके उसमें विशिष्ट क्षोबाप्रयोके 
न द्वारा इनही ततीस देवताकी प्रसन्नता प्राप्त करके भूमि 
जल-वायुकी शुद्धिके द्वारा नीरोगताका साधन करके जनताका 
हित कर० हे । इस तरह ये सब इन तेतीस -देवोंके साथ 
अपना संवन्ध जोड रहे हैं ओर लाभ भी उठा रहे हैं। 
तेतीस देवोंकी यही वेदविद्या है। आज यह, पूर्ण रूपसे - 
हसारे हस्तगत नहीं है, पर इस ढंगसे प्रयत्न करनेपर यह 
कभी न कभी हस्तगत हो सकती हे ।. 
इसलिए ये तैंतीस देव विश्‍वसें कौनसे और कहाँ हैं, वे 
मानवशरीरसें या प्राणीके शरीरमें कहां हैं ओर यज्ञमें ` 
उनका संबन्ध क्या हे इसका पता लगाना चाहिये । ६ 
विश्वेदेव कितने हैं ? 
अब हम इस बातका विचार करते हैं कि विश्वेदेवा 
देवेताके अन्दर जो मन्त्र समाविष्ट हुए हैं उनमें कितने 
देवोंका अन्तर्भाव हुआ है और जिन यजुवेंदके अध्यायोंसे 
नाना देवताओंके उद्देदयसे हविर्भाग देनेका वर्णन हे, उनमें 
कितनी देवताएं लिखी हैं । इनका प्रथम प्रकरणश विचार 
क्रेग । प्रथम निघण्टुके पञ्चम अध्यायमें पृथ्वी स्थानीय 
देवताएं ५२, अन्तरिक्ष स्थानीय देवताएं ६८ आर युस्था- 
नीय देवताएं ३१ इसतरह १५१ देवताय लिखी हैं, उनकें 
स्थानानुकूल भाव ये हैं- 


पृथ्वी स्थानीय ५२ देवतायें 
( निघण्डु ५।१ ) 


१ अग्नि; जो हवनके लिये तथा पकानेके शिये जलाया 
- जाता है । 
२ जातवेदाः जिससे वेद प्रकट हु; वह यज्ञान्न! : 


` ३ वैश्वानर! सब मानवोंको यज्ञमागैपर चलानेवाला 


हे शात हुआ कि योगी अपने अन्दर ३३. देवताओंका असि । र 
करता हे और उनको उत्तेजित करके अन्दरही (निघण्डु ५२) कु ही 
बिशिष्ट ग्रथिरसोंको प्राप्त करके नीरोगा बनकर "22-19 धन देनेवाला यज्ञा) र. 
यु होता है सी त ९) द्रावणादा, ` 
इसी तरह वेद्य इनही देवताओंके गुणध | तमिधाश्षोंसेप्रदीसहोनेवाळा | 


र ह... ~ । नाना प्रकारकी चिकित्साएं करके अपने रोगि ५ इषम 


० 


- 


त . 3 धर्म २ 


६ तन॒-न-पात्‌ शरीरको न गिरानेवाला, ( तनू-नपात्‌ ) 


सूर्यरूपी शरीरका पुत्र विद्युत्‌, उसका पुत्र अग्नि 
सूर्यका पोता, गोका पोता घी, (गौ-दूध-घी), धी 


मनुष्योंद्वारा प्रशंसित यज्ञाभि । 


७ नराशस, 
८ इळः (इडः ) स्तुत्य अभि, 
९ बर्हिः दुर्भ, आसन, ` 
१० द्वारः द्वार, यज्ञशाळाके द्वार; ' 


११ उषासानक्ता . उषःकाल और रात्रीका समय, 
१२ देव्याहोतार!. अभि और वायु, दिव्य होता, 
१३ तिस्रो देवीः भारती इळा सरस्वती ये तीन 
देवियाँ, 
१४ त्वष्टा बढई, विश्वरचनाका कार्य करनेवाला, 
१५ वनस्पतिः वनस्पति, यूप, समिधा, लकडी, 


१६ स्वाहाकृतयःः स्वाहाकारपूर्वेक आहुति देना’ 


(निघण्डु ५।३ ) 
१७ अश्वः घोड़ा 
१८ शकुनिः पक्षी, कपिंजल 
१९ मण्डूकाः मेंढक, जलजन्तु, 
२० अक्षाः पासे ( खेलनेके ), 
२ १ ग्रांबाणः सोम कटनेके पत्थर 
३२ नराशसः « वीरोंकी, नरोंकी जिसमें प्रशंसा की 
! जाती है वह यज्ञ 
“२३ रथ; रथ, गाडी, वाहन 
२४ दुन्दाभिः ढोल, चर्मवाद्य 
२५ इषुधिः” तकंस, बाणोंकी थैली, | 
` २६ हस्तप्नः दस्ताना 
- २७ अभीशवः लगाम, 
२८ घनुः धनुष्य 
२९ज्या धनुष्य की डोरी 
३० इषुः बाण 
' ३१ अश्वाजञनी चाबूक 
३२ उलूखलं उखली . 
` ३३ वृषभः बेल, (गायका भी उपलक्षण) 
३४ दुघणः ` काष्टकी गादा, घन 


१ वायुः 


२ रुद्रः 


३५ पितुः अन्न 
३६ नद्यः नदियाँ 
३७ आपः जळ 
३८ ओषधयः ओषधियाँ 
३९ राज्रिः रात्री 
४० अरण्यानी वनश्री, झरण्य 
४१ श्रद्धा श्रद्धा 
४२ पृथिवी भूमि नं 
8३ अप्या भय, रोग, दुःख 
४४ अम्नायी अभिकी ज्वाला 


४५ उलूखलमुसले 
४६ हविधोनो 

४७ द्यावापृथिवी 
४८ विपाद्‌- शुतुद्री 
४९ आत्नीं 


> 


५० शुनासीरों 


उखली आर मुसली 
हवि भोर उसका पात्र, छा 
द्य आर प्रथिवी 
इस नामकी दो नदियॉ 
धलुष्यकी दोनों कोटियां, दो गो; 
हरु आर हलसे खींची जने. | 
न वाली नाली, रेखा 
५१ देवी जोष्ट्री सुख देनेवाली देवता 
५२ देवी ऊर्जाहुती बढ देनेवाली आहुति देवा, | 
अन्तरिक्षस्थानीय ६८ देवताएं . 
- (निघण्डु ५४) - 
वायु 
२ वरुण; वरुण, जलदेव 
गजेना करनेवाला विद्युद्देव 
४ इन्द्र; विद्युदेव 
७ पर्जन्यः मेघ, दृष्टी 
६ बृहस्पतिः 
७ ब्रह्मणस्पतिः ,, » ” 
८ क्षेत्रस्य पतिः खेतका पालक, ॥ 
१० वाचस्पतिः वाणीका रक्षक, ge ) 
यु टू लोक व : 
११ अपां न पात्‌ जलोंको न गिरा 


१२ यमः वायुः. 


बडा पालक मेघ 


बाल! 


ह. . "या हँ, ९००१] र 


वायु, प्राणवायु, मेघ 
१ 
मेघ, जळ 
, सुखदायी, वाए, ` ु 
॥ ब्रहनेवाळा वायु, मेध 
८ संत्र कर्म करने करानेवाला, वायु, 
०, वक्षीके समान संचार करनेवाला वायु, 
क्रोध, उत्साह बढानेवाला वायु, उत्साह, 


रेता प्रेरक वायु 
सुखानेवाला, वायु, 
बायु, गन्ध लानेवाळा वायु, 
विद्युत्‌का अग्नि 
२४ वेनः प्रकाश, किरण समूह, 
२५ असुनीतिः प्राणवाए्‌, 
२६ क्रतः जल, जलभरा मेघ, 
-१७ इन्दुः चन्द्रमा, सोम, पर्वतपर | उगनेवाला 
सोम, 
२८ प्रजापतिः . पर्जन्य, वायु, 
२९ अहिः मेघ, जो बढता रहता है वह मेघ, 
३० अहिलबुध्ल्यः - मेघ, सूक्ष्म भांपवाला मेघ. 
३१ सुपर्णः किरण जिसपर पडे ऐसा मेघ 
३१ पुरुरवा गर्जनेवाला मेघ 
( निघण्डु ५५ ) 
३३ ञ्येनः पक्षी 
१४ सोमः. सोमवली 
२५ चन्द्रमाः चन्द्र 
१२६ मृत्यु: मारनेवाला, काळ 
३9 विश्वानरः विश्वका नेता, वायु 
३८ धाता धारक वायु 


सा 
२१ त्वष्टा 
२२ घातः 
२३ अग्नि: 


६१ गोः 


त स्‌ य 
विश्वेदेवा देवताका परिचय 


४४ पितरः 
४५ अथर्चाणः 


पितर, 
स्थिरता रखनेवाला प्राण पितर 


“४३ भृगवः भृगु, प्राण 


४७ आप्त्याः प्राप्तब्य, प्राण 
8८ अदितिः उषा 
8९ सरमा मेघगजना, वाणी - 


५० सरस्वती स्रोत, झरना 

५१ वाक्‌ वाणी, मेघगजना | 

५२ अनुमती चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा, एक कला 

जिसमें कम हे ऐसी पूर्णिमा 

५३ राका पूर्णिमा, पूर्णचन्द्रमा युक्त | 

५४ सिनीवाली चतुदेशी युक्त अमावास्या, इस 
दिन थोडासा चन्द्रमा दीखता हे। 

५५ कुहू जिस भमावास्यामें चन्द्रमा नहीं दीखता। 

५६ यमी रात्री | 

५७ उर्वशी विद्युत, रात्री, 

५८ पृथिवी विस्तृत रात्री 

५९ इन्द्राणी विद्युद्रभा 

६० गौरी विजलीकी श्वत रोशनी 

जल देनेवाली मेघपंक्ति 

६९घने ¬, `» ` 

६३ अष्ष्त्या 1.) 99 ४ ११ 

६४ पथ्या अन्तरिक्ष, भवकाश, माग देनेवाला 

अवकाश, 

६५ स्वस्ति रहनेका उत्तम स्थान, कल्याण, 

६६ उषाः उषः कारू 

६७ इळा जल वृष्टी, अन्न उत्पन्न करनेवाली वृष्टी 

६८ रोदा गर्जना करनेवाली विद्युत्‌ 


द्युस्थानीय ३१ देवताएँ 


१९ विधाता ,, ,, ( निघण्डु ५६) 
४० मरुतः मरनेतक प्राणरूपसे काये करनेवाला १ अश्विनौ आधीरात्रीके पश्चात्‌ आकाशमै उद्य 
४१ शु वायु, होनेवाले दो नक्षत्र 
क्राः प्राणवायु र 
- उद्या उषःकाल 
- हे ऋभवः कारीगर, वाय॒ २ उञ व, मो | 
अआ ६ सय 
क्गेरस; भरगोस काम करनेवाला रस, रे ' कह... | बुषाकपायी बळवान्‌ जलशोषक सूर्य 


क संचालक व्यान चायु 


हि जा 


ह ५ 
वैदिक धर्म 


५ सरण्यू त्वष्टपत्नी, विद्युत्मभा 
द्‌ त्वष्टा घष्टा, विद्युत्‌, सूक्ष्म करनेवाला, * 


७ सविता उदयके पूर्वेका सूर्यं जिसका सूक्ष्म अश 


क्षितिजपर दीख रहा है; 
€ भग अआरघोदित सूर्य, 
९, सूर्य पूर्णादित सये, 
णापि नजक : 6 
१० पपा करणात पुट हुआ एक प्रकारा सूर, 
? विष सूर्य ( पूर्ण प्रकाशित. 
११ विष्णु सू ( पृ त.) 
१२ विश्वानरः तीसरे प्रहरका सूर्य, 
१३ वरुणः चतुर्थ प्रहरका सूर्य, 
१४ केशी. क्षितिजपर पहुंचा . हुभा किरणोंवाला 
सूर्य, ड 
अस्त होनेवाला किरणमात्रावशिष्ट 
सूर्य, 
१६ व्रपाकपिः अस्त हुआ सूर्य 
१७ यम; अस्तंगत सूर्य, 
अ ण 
१८ अजएकपातू जिसका एक ही किरण दीखता 
हो ऐसा सूर्य 
बडा ब्यापक द्युलोक 


१५ केशिनः 


“१९ पृथिवी 


२० समुद्र नीला आक्राश, जो समुद्र जैसा 
टु दीखता है, 
२१ दृध्यडः मेघाच्छादित आकाश जिससे किंचित्‌ 
वृष्टी होती हो, 
ES अथवा शान्त आकाश, अचल सूर्य 
२२ मनु: सूर्य (जिसकी ग्रहमाला एकरेषामे ` 


आगयी हो ) जो मन्वंतर करता है 
२४ आदित्याः सूर्य किरण ` 
२५ सप्त ऋषयः सूर्यके सात किरण, सात नक्षत्र 
(सप्तर्षि) ` - 
२६ देवाः नक्षत्र, ग्रह, किरण, - 
२७ विश्वेदेवाः सब देव, किरण ` 
२८ साध्याः सूर्यरइमी, किरण 
. ९९ वसवः त) दी 
१० वाजिनः ;, 5; 


दनको 


_ आदित्यकी बारह प्रकारकी अवस्थाएँ उ 4 0 ॥ 
.३६५ दिनोंमें दीखती हैं और प्रत्येक स्थिति वा 
'करीब एक मास लगता है। | - १ 


[ षष २५, ग 


३१ देवपत्न्यः देवोंकी दीपि 
इस तरह प्रथ्वी स्थानसै ५२--न | | 
और य॒स्थानसें ३१ मि 0. 
दु ३१ मिलकर १५१ देवताएं निघप “ 
हैं। इनमें कुछ पुनरुक्त हैं, परन्तु उनका 
एथक्‌ करके बोध लेना उचित है। 


द्वादश आदित्य 


रह ~ 
या, शक्तियों ॥ 
न्त रि क्ष स्थान 


हू स्थानपर निघण्डु ५।६ -में दिये दुस्थानीय रे उततर 
ओके नाम ३१ दिये हें । इनमें बारह आदिलोंके ना रो | परी हो 
त्वष्टा, सविता, भग, सूर्य, पूया, विष्णु, विश्वानर | हा छः 
केशी ( केशिनः ), वृषाकपि, यम, अज-एकपात्‌ । ह | षे 
ये द्वादश भादिलोंके नाम हैं । 'केशी” कौर केशिनः | ९ सक 
ये दो नाम किरणोंकी न्यूनता और अघिकतासे ह, इस | र्य 
ये एककेही मानना योग्य हे । ' यम्‌ 


दवादश आदित्य ये सूर्य उदयसे सूर्य अस्त होने तको | ६३ 
सूर्यके हैं, तथा सूर्यास्तके पश्चात्‌ भी जो प्रकाश रहता है 
उसका इनमें अन्तर्भाव हुआ हे, ऐसा इनके मेर | 
प्रतीत होता है । 

शतपथ ब्राह्मणमें कहा है कि, द्वादश आदित्य वपके !९ | 
महिने हैं। शतपथका यह अर्थ ठेनेसे ये पद प्रतिदिे | 
सूर्यके मानना असंभव होता है । भत; यदि इन पढोंके ये | 
कर्थ रखते हुए इनके साथ १२ सहिनोंकी संगति गा | 
हे, तब तो हमें उत्तरीय ध्रुवके पासही जाकर वहां ह | 
द्वादश आदिल्योंका साक्षात्कार करना होगा । क्योंकि वह | 
एक एक महिनेतक एक एक आदित्यकी स्थिति रहती ऐ। | 

अर्थात्‌ उषा एक महिना रहती है यह पाठक गा. 
देवता । की भूमिकामें देख सकते हैं, उसके पश्चात्‌ सू | 
कुछ किरण दीखनेकी दशा करीब एक मास तक 1 | 
सकती है । इसी तरह बारहों आदित्य प्रत्येक एक एकग 
रहकर एक वर्षकी पूर्ति करते हैं । यह स्थिति नूम 1 


जला : यदि बारह भरिव | 
किसी भी अन्य स्थानमें नहीं है । अतः यंदि अति उत्तरी | ४ 


ह. . - ० ; स्यं उदयतक ये १२ आदित्य 
९ > [me I थ्‌ € 
दिव्योंका १२ माहिनोंके'साथ कोई 


| | टा हे, “यम ' नाम उस आदित्यका है जिसमें 
[पप नहीं लके बादकी स्थिति है। यम › पदका अर्थ 
भ 


न ण 


अर्थात्‌ यह स्थिति दो मास रहनी चाहिये 


॥ 
“10 

॥ का | हा का भर्थ ही दो ' हे । 
हो के पास ही परे दो मदिनोंकी बडी गहरी 
य देव. | का है जहाँ बिलकुल सूर्य दन नहीं होता । वस्तुतः 
"न छ , मास सूर्य दशन नहीं होता, परन्तु उन छः महि- 
नर, वश ते महिने ऐसे होते हैं कि जिसको गहरी निशा 
का ते हैं, शेष ४ महिनोंमें कुछ न कुछ प्रकाश रा 
हा | र्त यह प्रकाश सूर्यबिंब न दीखते हुए ही आता ह। 
' (यम ! पदकी सार्थकता वर्षके उन दों महिनोंके साथ 
गने तक | [हि जिनमें सूर्य भोर प्रकाश बिलकुल नहीं होता । उषाके 


[रहता है | हमें बडी अंधेरी रात्रीका जो वणेन दीखता हे वह भी 
के मधे | ए साथ होना संभव है । 
एस विचारसे यह सिद्ध होता है कि जो शतपथने बारह. 
बे !९ | भिये साथ बारह महिनोंका संबंध जोड दिया है वह: 
प्रतिदिके | रीय भुवके प्रदेशमें प्रतिवर्ष दीखनेवाली स्थिति हे । 
पदोंके ये 
ति लगाती 
बह ह 
क्योंकि वह 
रहती है। 


टक उ 


षा भाग क्षितिजपर आगया है तो वह चोथा भाग वैसा 
| शवेसा.ही क्षितिजपर एक मास तक दीखता रहेगा। इस” 
| राम बिलकुल उतना ही नहीं अपितु एक मासके बाद 
दो भेश उपर चढेगा। यह प्रतिदिन इतना थोडा 
सर चढेगा कि प्रतिदिन उसके चढनेका पता तक नहीं: 
त्‌ सूर | होगा । यहां हमारे देशमें एक घण्टेका उषःकाल रहता 


1 तक ए | ९ एक घण्टेसें यहां उबःकाळ समाप्त होता है और सूर्य 
क एकमा | “र धाने लगता है। उत्तरीय धुवके पास यह उषःकाल 
भूमंडळ! | आप तय रहता है। एक मास उषःकाल होनेके बांद 
रंद भरिव |. 14 य होता है। आगेकी सूर्यकी अवस्थायें भी इसी. 
ति उत्तरी | एक एक मासमें बढती जाती हैं । 

किम f पि संकी एक अबस्था एक मास रहनेके कारण 
क प j पव “नाम एक एक मासको दिया गया आर 
बुव क. | बारह महिने. > 

च की ` यही एइ ह महिने. माने गये। 


` ५ एक वातं ध्यानमें रखनी चाहिये, यह यह. कि 
। भी हमारे दे 
हि... $ 


शें मध्याहमें सूये आकाशके मध्यमें बिळकुल 


३८५ 


न लीजिये कि सूर्य उदय हो रहा है, एक अंश, सूरयेका . 


विश्वेदेवा देवताका परिचय 
सिरपर आता हे वेसा उत्तरीय थुवके प्रदेशमें कभी नहीँ 
आता । अधिकसे अधिक सूर्यका ऊपर चढाना वहां उतना 
ही होता हे जितना हमारे इस प्रदेशमें सवेरके नौं-दस वजे 
कहा है। ४० यही सूयेकी ऊपर चढनेकी परिसीमा 
ह । पाह तक सूर्य चढ गया तो उसको ' विष्णु ' नाम 
मिळता है । यहद विष्णु एक मास तक रहता है। उसके 
पश्चात्‌ वह नीचे उतरने लगता है | और एक एक मास तक 
उसको अन्यान्य नाम प्राप्त होते हैं । 
इस तरह बारह महिनेके बारह सूर्य “ ठीक एक मास तक 
एक एक वही सूर्यकी स्थिति ' रहनेसे उत्तरीय भुवग्रदेशमें 
ही दीखते हैं। किसी अन्य स्थानमें सूर्य एक मास तक एक 
दी स्थितीमें रहता ही नहीं।' | 
कई पुराणोंमें प्रतिमास सूर्यका न्यूनाधिक उष्णता मान 

मानकर बारह महिनोंके वारह सूर्य माने हैं। पर रात्रीमें 
सूर्य बिलकुल ही नहीं रहता, इसे बातको घे भूल गये 
दीखते हैं । उत्तरीय धुवसें रात्री ओर दिनका कोई भेद ही 
नहीं हे, वहां तो पूरे एक मास तक एक प्रकारका सूर्य अपने 
इदेगिदै प्रदक्षिणा. करता हुआ देखनेवालेको दीखता हे । 
दूसरे मासमें उससे न्यून, वा अधिक प्रकाशवाला, इस. तरह 
बारह महिने दीखता रहता है। ' यम ' संज्ञक युगल महिने 
पूर्ण अधेरेके हैं इसीलिये वे युगल कहलाते और वह सूर्य 
की ही एक स्थिति मानी गयी हे। 

दो महिने रात्रीके, उदयपूवैकी उषाका एक भास ओर 
अस्तपूर्वके सायंसमयका एक मास, ऐसे चार महिने सूय 
दशन बिलकुल नहीं होता, शेष ८ महिने न्यून वा अधिक 
सूये दशैन ददता है इनमें भी २ मास कम शा ६ मास छा. 
दैन होता है । इसीरिये भदितिके ८ पुत्र कहे है। नन 
आट महिनो न्यूनाधिक सूर्य दशन या सू मास लाला = 
हे, वे ८ आदिल हैं । बाकी, “ माण्ड ' अर्थात्‌ ( खत, 


अण्ड) जिनमें सूर्य रूप अण्ड! मरा पडा रहता है अर्थात. 
यह सब टीक दी उत्तरीय धुवकी रया पय है । 

पाठक इसका अधिक विचार करें । हे 
वाजसनेयी संहिताके ३० वे तथा काण्वसंहिताके ३४ षे . 


ज्ञध्यायमें नरमेघके १८४ अग १७३ देवता उह 


हैं- (मंत्र ५) १ बहम, २ क्षत्र रे सरक ४ तपस्‌, ५ तमस्‌, 


हि - ना १ ० र 
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' मानते पडते हैं और वसु तो केवळ-आठ ही एथ्वी पर र | 


र प 
महस्‌, ५९-१६१ नृत्त, २६२. जावन ए 
१६४ परथिवी, १६५ वायु, १६६ अन ° “३३ अप । री 
१६८ सूर्य, १६९ नक्षत्र, 
२७२ रात्री, १७३ प्रजापति । 


यश्चपि ये १७३ देवताए यहां हैं, तथापि 
पुनरुक्त हैं, अतः उनको प्रथक्‌ करनेसे १ दक 
देवतायें होती हें । इनमें अन्तिम कुछ थोडी अन्य ५ 
रिक्ष आदि स्थानकी हैं, शेष सब प्रथ्वीपरको र 
काल वाचक हैं, कुछ गुणवाचक हैं 


नमे 


› ऊँछ स्थानवाचक है। | 
5 पध किर 


| पा चा 


वा० यजुर्वेदमें अनेक अध्यायोंसें अनेक ३ 


~ देवताका 
उल्लेख है, उनमें अध्याय १८,२२;२४;२५;२९ भोर ३९ 


देवताएं हैं नसे ir 
अनेक देवा हँ, पर इ बहुतसी देवताएं पूरा क | हि 
हैं । इन सब देवताओंका यहां पुनः पुनः निर्देश कलेइी | |) अथ 
कोई आवश्यकता नहीं हे । व्र 
निघण्टुमें कही देवताएं अनेक हैं, उनमें एध्वी, भरल. | शर 
रिक्ष और द्युस्थानसै जो ग्यारह ग्यारह देवताएं हैं, वे सूह | १३० 
भक्षरोंमें सुद्वित की हें । तथापि उनमें मतभेदके लिये बढ | ? भी' 
स्थान है, अतः यहां तक यह ३३ देवताम्रोका प्रश्न | 
अनिणितसा ही आजतक रहा हे ऐसा हम यहां कह. | 
सकते हैं । भय \ 


ज्ञो तो ८ बसु ११ रुद्र व १२ आदित्य मिलकर १( | 
और इन्द्र और प्रजापति मिलकर ३३ देव शतपथानुसा 
मानते हैं, वे एथ्वीपर ११, अन्तरिक्षमें ११ और युलोझे | 
११ बता नहीं सकते । उन के मत से अन्तरिक्ष में 
प्राण माने जायेंगे तो और बारहवां इन्द्र वहाँ भाकर ॥ 
बेठता है और यलोक में उन के मत से १२ आदि 


च क ~ हें भको) पि नते i; | 
नाते हैं, पर वे भी एथ्वीपर नहीं हैं, जो वें ८ गिर णे 
इस तरह इस गिनतीमें तीन स्थानोंमें ग्यारहको "य. 


भक ई \ (३ 

नहीं होती । अतः ओ मन्त्र तीन स्थानोंमें ग्यारह i 

देवताएं हैं, ऐसा कहते हैं, उनकी गिनती कुछ भी 1 | 
होगी और शतपथ की कुछ ओर ही है । >” 
ह CY द्र” 

भार $ ति 


हमारे मतसे प्रथ्वीपर ११, अन्तरिक्षमे ११ लह 
स्थानमें ११ यह जो गणना वेद, - अ दील ५६ 


क." 1 | २००१] 
\; अक, पि ३ 


“ पाठक स्मरण रखें )- अपां भोद, हिंकार, हिं क 
"भीत हमने सति न? 
1100 २ उसकी खोज करनी चाहिये। हमने इस विषयस अवक्रन्द, प्रोथत्‌, प्रप्रोथ, गन्ध, घात, निविष्ट, उपविष्ट, 
७ षो | बी ४ क्षी, पर अभीतक उसकी व्यवस्था ठोक तरह सन्दित, वढ्गत्‌, आसीन, शयान, स्वपत्‌, जाग्रत्‌, कूजत्‌, ` 
ह |. ख़ he ज अ रि है [oS [eS ३ न 
हि: एनी क्षायी । अर्थात्‌ यद खा हर स है। बुद्ध, विज्ञम्भमाण, विचत, संहान, उपस्थित, आयन, 
० क वेदकी खोज करते हैं, वे इन ३३ देवताः प्रायण। (अ. २२७ ) 2 
नम क के हवि र्‍्यारह विभांगोंकी खोज करें ओर उनको कद 
१ | कि ग्यारह निश्चित करके बतावें । इसी  आसी सोने 
करीब | रागे यथास्थान निश्चित करके बतावें । इसी तरह यहां आसीन ( बैठनेवाला ) शयान (सोनेवाला ) 
यि झन. | ह तीस दवेवताओमें ये सब तीन चार सो देवताएँ किस इत्यादि पद प्राणियोंकी भवस्थाओंके वाचक हैं, और ये 
हैं। कु | हत्तभूत होती हैं अर्थात्‌ किस एक मुख्य देवताके यहाँ देवता वाचक पद हैं यह ध्यानमें रखना योग्य है । 
शे, 4 दि नु 3 ~ oS छ ~ र्‌ 
पक है। | कितनी देवता माननी चाहिये, इसका भी निश्चय ता 
| के चाहिये । र इसी तरह भगली का निम्नलिखित देवताओंके - 
तक्ष त पोक वतका दवा नाम हैं- यत्‌, धावत्‌, उद्गाव, उद्भुत, शकार, शूङ्त, 
३६ | इहं एक कठिनता द I ननो ड थानोंमें लिखी विषण्ण, उस्थित, जव, बरू, विवतेमान, विवृत्त, विधून्वान, 
था 2 = न्‌ तान स्‌ ० ~ 2. 
थानमेदी | [वी देवता पृथ्वी ह झड दोनों भङ्ग विशत) छाश्रूषमाण, शण्वत्‌, इक्षमाण, इंक्षित, वीक्षित, 
ड न्य दोनों स्थानोसे «... Dr 
[रेकी | ॥। र्त्‌ एथ्वीस्थानक हि अन्य दाना तान निमेष, (भत्ति सः ) खानेवाला, (पिबति सः) पीनेवाला, 
थे टी र्न हं स तरह ७ ~ र च 
एका भथ विस्तृत स्यात इत नाह ळे ( मूत्रं करोति सः ) मूत्र करनेवाला, ( कुवेत ) करनेवाला, 
, भक्त. | क देवता नामोंका निश्चय होना ७ न यस (00०) 0 
, बेसूर | ३२ में भी क़ई द्रेवता नाम पुनरुक्त हैं । संभवतः उन | 
2 र (os - ०२ रोके हें च यमें 
लिये बहा | ¶ भी ऐसाही निर्णय होगा । थे नाम प्रांणियोंकी अवस्थाओंके हैं । ये इस अध्या 
का प्र्न | ` ५७ ~ घोडेकी अवस्था करके वर्णन किया है। परन्तु सब प्राणि- 
हां कह | यजुवदक कुछ दवता योंके लिये ये पद लग सकते हैं। ये सब ए्वीस्थानीय 
र | अब हम यहां यजुर्वेदके कुछ देवताओंके नाम देते हैं- देवता हैं। 
| (ब,९।२०) आपिः (प्राप्त करनेवाला), स्वापिः ˆ र क, 
कर २ > हे व हे ); इस तरहकी अन्य देवतायें पाठक इस विभागमे देख 
पथानुपार | (उम रीतिसे प्राप्त करनेवाला ), अपिजः (पुनः एनः ६ ड 
होइ | पित होनेवारा ), क्रतुः ( यज्ञ ), वसुः (निवास हेतु), सक है । है 
में !! ति ( दिनका स्वामी ), मुग्ध; ( मोह उत्पन्न करने-' निधण्टुमें गिनाये देवताओोंका उपयोग भंत्रोंमें देखकर 
50, टा Oo कै ९. ९. 
1 बत र: ), सुग्धः वेनेशिन; ( सुग्ध होकर नाशको प्राप्त आऔ उनका निर्णय हो सकता है । वह काये जिस समय इत . 
आदिल br ), विनेशिन आन्त्याय (अन्त्य स्थानसें रहने-. मंत्रोंका अर्थ हम करेंगे, उस संमय होना संभव हे। इस 
59 | ति अर >> > ~ भुवन a ¢ 
पर रह आरती ), अन्त्यः भोवनः ( अन्तिम सुवनमें छोटीसी भूमिकामें वह नहीं हो सकता । 
नेह! | ता ), भुवनस्पतिः (भुवनोंका पति), अधिपतिः . मेदे कता 
व्यवत्धा | ' सामी. )। ये १२ देवताएं वा. य. अ. ९ में हैं। a 1352. 
याई । (क । गपाद दामोदर सातवळेकर 
i, २२) बाइसे अध्यायन निरनकिखित उवतार* भोये जि. सातारा | पा दामाद क 
और दी त क सचे क्ष निम्नालिखित -देवताएं व्र अध्यक्ष स्वाध्यायमण्डल 
02 ५ अगर NS गो 14 
| अग्न्यादि प्रसिद्ध देवताओोंको छोड़ा है इतना ५ हे ै 
प |, sR? ४ 
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“न ५ ps 
विइवेदेवा देवताका परिचय 


दे 


[डेखक- पे० ऋशुदेव शर्मा ताहिल्या5ब्युबैदभूषण' शाखाचायं,' भूतपूर्व आचार्यं येडशी 


~ हें ~ ~ अ 
देव र्तने हैं! वे जड हैं या चेतन ? कहाँ रहते भार 
क्या करते हैं ? इत्यादि प्रश्न वेद-स्वांध्यायी के समक्ष उप- 


स्थित होते और समाधान न द्वोनेपर उस विचारकको व्यय 


करते हैं | 

वेद के देवता-सम्बधी निर्णय के लिये ही 
देवत-कोण्ड की सृष्टि हुई हैं ओर निरुक्त निर्माण के अन्म 
प्रयोज्ञनों के साथ देवता-विनिणथ भी एक प्रयोजन कहा 


निरुक्त के 


न्त गया है। यथा-- 


ही 


र. 
i 


(१) 'अथाऽपि याज्ञे दैवतेन बद्दवः प्रदेशा भवान्ति । 
तद्वेतेनोपेक्षितव्यम्‌॥' (निरु० १।६।१७) 
और याज्ञ कर्म में देवता सम्बन्धी बहुत से भाग होते 
हैं वे इस निरुक्तशाख से ही जानने योग्य हैं | 
यज्ञ-प्रकरण में अनेक देव प्रस्तुत होत हैं उनका सम्यक्‌” 
ज्ञान निरुक्त-ञ्चाख से ही होता हेः। 
“ते चेदुब्रूयुर्लिङगज्ञा अध स्म इति ।' निरु० १।६।१ 
यदि देवता-ज्ञान के भभिमानी यह कहें कि छिङ्गसे 
देवता का बोध होता है भोर हम उन लिङ्गो ( चिह्लो 
संकेतों ) को जानते हैं, फिर निरुक्त की क्या भवउपकता? 
तो वे सुर्ते-- 
, इन्द्रं न त्वा शर्वसा देवता वायुं पृणन्तीति वायु- 
ढिङ्गं चेन्त्रलिङग चाप्मेये मन्त्रे ॥ निरु» १।६।११ ` 
रं न त्वा! इस आभिदेवताक्र मंत्र में वायु और इन्द्र 
का भी ढिङ्ग पाया जाता है । है 


अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्वेति तथा5प्निमा- 
न्यवं मन्त्रे ॥ ।नेरु० (१।६।१७) 


“भसिरिव मन्यो? इस भन्पुःदेवताऋ मंत्र में भप्ति का 


_छिज्ञ पाया जाता है | भतः केवळ लिड्ग-ज्ञान देवत-ज्ञान 
का परम साधन नहीं, निरुक्त-ज्ञन की भी भावश्यकता है। 


तासम्बन्धी विचार हि जा खा 


“नहीं जान सके। उन्ह्णों ने उसे हि 


दै 

श्री इय।मा॑ुरूकुछ क | थ 

ब 

(२) नेघण्टुकमिद्‌ देवता-नाम प्राधान्येनिद्म्रिति) | + 


निघण्डु में देवता-नाम दो प्रकार के हैं मण्डुक मे | 
प्राधान्य । ह 


) प्राघा 

po घत थक कि तत > | 
तद्यद्न्यद्‌वते मन्त्रे निपतति नेघण्डुङ्ग तत्‌॥ | दैवत 
(निरु० ॥६॥११ / "१ 
जो नाम भन्यदेवताक मन्त्र में जा पडता हे षह्नेधण्टु | ie 
cs 
कहलाता है । स्‌ 


तद्यानि नामानि प्राधान्यस्त॒तीनां देवतानां तत्‌ 13 
देवतमित्याचक्षते । तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्याप्नो | 


व 
नेघण्डुकाने नंगसानीह । (निर० 1६१०) | धत 
ओर जो नाम प्राधान्य-स्तुतिवाळे देवताभों के हैं उतना | देवः 


नाम देवत है। उनको हम भागे कहेंगे। यहाँ गेष'्छ | का 


भोर नेगम नाम कहते हैं, उनकी ब्याख्या करते हैँ । होत्‌ 

उपर्युक्त समग्र वाक्यों से यह प्रतीत होता है किति | ९ 
प्टुशाख्न में जितने नाम पढे गये हैं वे मुख्यतः देबताजांम | रु 
हैं। तथा निघण्डु और निरुक्त हमें देवता निणय सक | हे न 


कुछ न कुछ बता सकते हैं। र 


देवता-ज्ञान दुरूह है। इस विषय सें तिरुक्तकार पॉ | । 
कहते हैं-- 

शाकपूाण: कड्पयाड्चक़, संवा 

मात | तस्म दवताभयालड्का प्रादु 

जज्ञे । तां पप्रच्छ, बिविदिषाणि त्याते ॥ |; 

र (निर २१०) 

रर 

` शाकपूणि आचार्य के मन में अहंकार उत्पन्न 
उन्होंने विचारा कि में सब देवताएँ जानता है ! 


¢ ड्‌ पक 


भागे एक उभय-लिङ्ग देवता भा खडी इह र ज्ञान 


वता जाना 
बेभव ता तं 


चाहता हूँ ।' 


क, का विचार करना है क्योंकि वे ही 
००. पि NS ७) 
कर रही हैं परन्तु वे शाकपूर्णि-जंस नखुका- 


€ ऊये भी दुर्शय हें। 


बेद की 


क्रिये डि उ 
[छ महर्षि ने देवता-सम्बन्ध में जो कुछ टिखा है, 
यासक क 5 
फेल, घोष] [पक्का सारं यह हे-.( निरुक्त । देवत-काण्ड ) 


| थातो दैवतम्‌ । तदू यानि नामानि प्राधान्यस्लुः 
हीना देवतानां तद्‌ देवतमित्याचक्षते ॥ 

भष यहाँ से भागे देवत प्रकरण चलगा । जो नाम 
| रातय स्तुतिवाली देवताओं के हैं उन्हीं का एक नाम 
| दैवत है। ऐसा भाचाय लोग कहते हैं। मंत्रों की देवताएं 


x प्रधान भौर अप्रधान दो प्रकार की हैं। भर चे प्रधान 
"७४ | पर अप्रधानरूपसे एक मंत्र सें भी स्तुत होती हैं । 
हि चेषा देवतापपरीक्षा। यत्काम ऋषि यस्यां देवता" 
` `| य़ामार्थपत्यामिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते, तददैवतः स 
गा, त्‌ | पत्रो भवति । 
स्यानो वह यह देवता-सम्त्रन्धी विचार किया जाता हे । जिस 
।९०) | दता की कामना से प्रेरित होकर ऋषि ( स्तोता ) जिस 
कृ इना | देवता में अपनी अर्थ-सिद्धि चाहता हुआ स्तुति 
1 ैघणुक | का प्रयोग करता हे उस देवतावाळा वह मन्त्र 
£। | होता है। 
किनिष- | वाप्यं यह कि, स्तोता जिस देवता की स्तुति करता हे, 
बताजाम | सुतिवाले मंत्र ( वाक्य्र) की वही देवता होती है । मंत्रों 
पख | के विषय देवता कहलाते हैं भतः देवता-भेद से- 


_आध्यात्मिक्यम्च । 

, पे तीन प्रकार की नरक हैं। परोक्षकृता, प्रत्यक्षकूता 

भार आध्यात्मिकी । 

तत्न परोक्षकृताः -सर्वाभिर्नामविभक्ति भियुज्यन्ते 
धमपुदपेश्वाख्यातस्य ॥१॥ इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे 

| पप्पा; (9० १०।८९।१०), 'इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बढ़त! 
` (० ०1१) ।, 
परोक्ष रूप से की हुई स्तुतियं, जिन में आराध्य देव 
सु नहीं होता, नाम की समग्र विभक्तियों से युक्त और 


भार ह न्द्र हे 
१ इनद ही एथिवी का शासक हे, हि गायको! 


॒ ह २ 
` ही बृहत्‌ साम गाओ? इत्यादि । 


ताश्रिविचा ऋचः। परोक्षकृताः, प्रस्यक्षक्ृताः, 


Sy चु प्र हू द 
| मपुरुष की क्रिया में होती हैं। जैसे “इन्द्र ही दिव «नाम भार कात से" स्तुति प्रास 
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देवता-विचार 


अध प्रत्यक्षक्कता मध स्त्वामिति चैत 
अथ परयता मध्यमपुरुषयोगास्त्यमिति चेतन 
सवनारना । 'स्त्रमिन्द्र ! बल्ादंधि! (ऋ० १ ०।१५३।२), . 
«er छ रि 9 ५ 
वि न इन्द्र | मुधो जहि? (ऋण १०॥१५२]४) 


प्रत्यक्षकृता स्तुतियं मध्यमपुरुष में होती हैं भौर सब, 
यूयम्‌ भादि सवेनाम से युक्त | जसे- “हे इन्द्र! तू बल से 
उत्पन्न हुभा है,' दे इन्द्र ! तू हमारे शत्रुओं को मार दे! 
इत्यादि 

अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, परोक्ष- 
कृतानि स्तोतबव्यानि ॥ “मा चिदुन्यद्‌ वि शंसत’ | 

| ` (ऋ० ८११) 

परन्तु कहीं कहीं प्रत्यक्षरूप में स्तोता स्तुत होते हैं 
और स्तोतव्य परोक्ष में आ जाते हैं । जैसे 'हे सखा लोगो! 
इन्द्र से भिन्न की प्रशसा मत करो ।' ट 

तात्पये यह किं कहीं भाप सबंत्र प्रतयक्षकृता ऋक को 
देवता ही न समझ ळं, वे स्तोताओं के छियें भी प्रयुक्त 
होती हैं । 

आध्यात्सिक्‍यशच उत्तमपुरुषयोगाः। अहमिति 
चैतेन सर्घनास्ता । यथेतदिः्द्रो वेकुण्डी, लबसूक्त, 
वागास्भ्टणीयमिति | 

आध्यारिमकी स्तुतियें उत्तमपुरुष में और भह ( में ) है 
इस सवैनाम से युक्त । इन के उदाहरण-इन्त्र वैकुण्ठ, 
लब और वागाम्भणीय सूक्त हैं । 
` तिरुक्तकार ने मन्त्रों का वर्गीकरण क्र के वेद-वार्णित 
देवताओं का ज्ञान सरळ बना दिया है। 

अपि ह्यदेवता देवतावत्स्तूयन्ते, यथादवप्रभ्रती- 
न्योषधिपर्यन्तानि ॥ ४॥ 

और अदेवताएं भी देवता-सदश स्तुति प्राप्त करती हैं। . 
जैसे-घोडे से छेकर ओषधि-पर्यंनत पदार्थे । 

अतः देवदाविषय्रक विचार करने सॅ, स्तुति के कारण, 
इन्हें देवता नहीं मान लेना चाहिये । [ 

माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। 
के कारण एक दी देवता बहुत 
करती है | अथात्‌ एक 
नाम और भनेक कार्य उस के बताये 
( शरीर ) भनेक नहीं 


कहीं क्‌द्दीं ऐउत्रयांधिक्य 


होने पर भी अनेक 
जाते हैं वास्तव में उस का आत्मा 


क 
र 


त . 3 धमं 


होता । ऐसे स्थलों पर नाम ओर कार्य भिन्न होने से 
उन्हे भनेक देवता नहीं मान लेना चाहिये । 
एकस्या5ऽत्मनाऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवान्त । 
कहीं-कहीं एक शरोरवाली देवता के अनेक देव प्रत्यङ्ग 
न कर आते हैं | अर्थात भिन्न होने पर भी शरीर के 
भङ्ग-समान वर्णित होते हैं | 
ऐसे स्थळो पर एंकस्ववाद से देवों के भनेकस्व में 
बाधा नहीं पडती | 
` तिस्र एव देवता इति नेरुक्ता। अग्निः एथिवीस्थामो, 
वायुचेन्द्रो वा अन्तरिक्षस्वानः सूर्या दयुस्थानः ॥ 
_ तीन ही देवताएँ हैं ऐसा निरुक्त-मतानुयायी मानते हैं । 
अग्नि. पृथिवीस्थान में, वायु वा इन्द्र भन्तरिक्ष स्थान में, 
सूर्य द्य-स्धान में । 
ताप्तां मझभाग्याद एककस्या अपि वहूनि नाम- 
धयान भवन्ति | अपि वा कम-पृथक्त्वात्‌। यथा- 
होताऽध्वयुब्रह्मोदूगाता- इत्यपि एकस्य सत; | 
उन तीनों के ऐेरत्रयं के कारण, एक एक देवता के 
त नाम होते हैं | अथवा कमवोभिन्स्य से अनेक नाम 
पढते हैं जेसे एक होने पर भी कार्यभेद से वही मनुष्य 
कभी होता, कभी भध्वये और कभी ब्रह्मा या उद्गाता 
भी कहलाता है | 
अथाकाराचिन्तनं देवतानाम्‌ । 
अब देवताओं के. आकार का विचार करेंगे, वे मनुष्य- 
सदश हैं अथवा मनुष्य से भिन्न भाकारवाळी ? 
पुरुष-विधाः स्यरिस्येकम्‌ । चतनावदू हि श्तुतयो 


भवाति, तथाऽभिंधानानि । 


मचुष्य-सदश शरीर भोर ज्ञानवाळी हैं ऐसा एक 
मत हे | क्योंकि उन की स्तुतियाँ चेतन प्राणियों के समान 
हें ओर नाम भी 
अथात्‌ चेतनके जैसे गुण-कर्म होते हैं वैसे इन देवताओं 
के भी हैं अत; ये भी मनुष्य-सहश देहवाली हैं । 

अपुरुषवेघाः स्युरित्यपरम्‌ | अपि तु यद्‌ दृह्यते । 

अपुद्घावेध दत्‌। तद्यथा-भग्निवायुरादित्यः प्रथिवी 
चन्द्रमा इति । 

_ ` पुरुष-भिन्न भाकारवाळी हैं? ऐसा दूसरा मत है। 

क्योंकि यह जो कुछ दीखता है वह पुरुष (मनुष्य ) से 
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व ५ अक्क १ 


भिज्ञ भाकृतिवाळा हे | जैसे भर 


गिनि, वाय भाहि > 
पृथिवी और चन्द्रमा । त पश 


अपि वा उभय-विधाः श्य} । पि 


चे पुरुष-वि 
संतां कमात्मान एते स्यः | यथा यज्ञो शशी 


यजमानस्य | 

अथवा दोनों प्रकार की हैं । अथवा पुरुष सह 
दुबरी अचेतन देवताओं को चेतन देवताओं का व | ः 
लंग । जेसे यज्ञ भी देवता और यज्ञमान भी रण | ब 
तो यज्ञ यजमान छा कर्म साना जाता है। वळ... 
मानने सें कोई दोष उपस्थित नहीं होगा । श्‌ 


तिन एव देवता इत्यक्त सुरस्तात्‌ । तासा भाक्तसाइ. | 5 
चय व्याख्यास्यामः | 


तीन ही देवता हैं ऐसा पहले कह चुके हैं। उन ह 
अक्ति भोर साहचर्य कहेंगे। 

अथतान्याग्नभक्तीनि । भयं छोकः, प्रातःसव. 
वसन्तो, गायत्री, न्निव्ृत्‌-स्तोमो, रथन्तरं साम । येइ 
देवगणा: समाम्नाताः प्रथमे स्थाने । अग्नायी-पृधिवी. ` 
इला इति खयः | अथाऽस्य कमे, वहनं च हविषां, आगा 
हनं च देवतानां, यच्च किंचिद्‌ दार्टि विषयिकं भागि. 
कर्मच तत्‌ । अथास्य संस्तविका देवा इन्द्रः, सागो, | 
वरुणः, पजनभ्यः, ऋतवः 

अब अग्नि के भक्तिनाम कहते हैं | एथिवी ही इसका 
लोक, प्रातःसत्रन ही सवन, वसन्त ही ऋतु, गायत्री ही । 
छन्द, त्रिवृत्‌ ही स्तोम, रथन्तर ही इसका साम है। | 
पृथिवी स्थान सें पठित देवगण ही इस के साधी ऐ। 
अग्नायी, प्रथिवी ओर इडा ये ही ख्लियां । हवि!का ब 
देवताओं का आवाहन ओर जो कुछ दृष्टि में भाता है ब | 
सब अग्नि का कमे । और इन्द्र, सोम, वरुण, पजेन्य A 
ऋतु ये इस के साथ स्तोतड्य्र ( स्तुति-भागी) व हे । || 

अधैतानीन्द्रभक्ती नि ।, भन्तरिक्षलोको हा 

न्दिनं सवनं, ग्रीब्मस्त्रिष्टुप्‌, पञ्चदश स्तोमो) 2६6 हा | 
ये च देवगणाः समाम्नाता मध्यमे स्थान ट द| 
खियः । अथास्य कमे, रंसाउनुप्रदानं, वृत्रवरषा, या 
च बळकृतिरिन्द्रक्रेमव तत्‌ । भथाऽस्य संस्तविका 
अग्निः, सोमो, वरुणः, पूषा बृहस्पति णत 
पवेतः, कुत्सो-बिष्णुर्वायुः । 


हर? " 100 इन्द्र के साथ पढे जाते हें । 
तिक्र) माध्यन्दिन ही सवन, ग्रीष्म ऋतु, 
ददश. स्तोम, बृहत्‌ ही सास । मध्यम 


दत देवगण ही साथीं। सध्यम स्थान सें 
स्य | छा दया ही इस की खियाँ । रस का देना, वृत्र.का 
शमा ह जी कछ बळ का काम हे वह इन्द्र का कम | 
मे | रन सम घरुण, . पूवा, बृहस्पति, व्रह्मणस्पति 

० । छै 


| बत कुत्स) विष्णु और बाय ये देव इन्द्र के साथ स्तुति 
| प 


राहत करनेवाळे € | “लिप सर ९ | 
| तान्यादित्यभक्तान्‌। अता! लोकः, तृतीयसवनं, 
रा नगती, सप्तद॑शः स्तोमो वेरूपं साम । ये च देव 
गणा समाम्नाता उत्तम स्थान । याश्च खियः | 
ब्रधा$व्य कस, रंसाऽऽडरम, र! समिश्र रसधारण, यञ्च 
रिवत्‌ प्रव्धित-आदिष्यकमव तत! चन्द्रमसा, वायुना 
संवत्सरेण इति सेस्तवः | 

ये आादिस्यसस्थस्थी वास हैं १ थे 


गम । ये इ लोक, तृतीय-सवन 


यरी-एपियी., ही सवन, वर्षा ऋतु, जगती छन्दः, स्वदृशा स्तोम, वेरूप 
पां, आदा: | साम | घु-स्थानी देवगण साथी ओर वहाँ पढी गई जिया 
क॑ भागि. | (या हें। रसका आकर्षण करना, किरणोंसे रसका धारण 
;, सोमो, | तथा जो कुछ गुप्त (अकथित) कमै है वह इसका कमै है। 
; रमा वायु भोर संवत्सर के साथ इसका स्तवन होता हे। 
ही इसन | पतेप्वेव स्थानव्यूहेयु- चस्तुच्छन्द;स्तो म-एष्ठस्य भक्ति 
गायत्री ही | शेपमनुकल्पथीत । 
साम है। | -.इन तीन स्थानों में ही ऋतु, छन्दः, स्तोम भोर पृष्ठ 
पाथी हैं। , [पाम ) को शेष कडपनाएँ कर लेनी चाहियें । 
(करा बह. सास्क महर्षिने तीन स्थानोंके तीन व्यूह बनायें हैं भो 
ता है व | बै समप्र देवता, छन्द, ऋत आदि को उन्हीं में बॉट देना 
पर्जन्य भौ | `ते हं । यह क्रम उन का अपना नहीं, वेद से लिया 
देव है| | आ है. प्रमाण के लिए दो पुक मन्त्र उद्धत करता हू । 
_ माः | . (१) वसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसाऽङ्गिरस्तद्‌० 
हृत्‌ सा । सासवा कृण्वन्तः अधस छन्दसा आद्त्यास्खा 
ने । ग ) रसु जागतेन छन्दुसा ... ॥ यजु० ११।५८॥ | 
या वर्ष | स मंत्रसें वसु रुद्र और आदिर्योके साथ गायत्री, न्रिष्ठुप 
का देवा! और जगती का सम्बन्ध स्पष्ट हे । ये देवंगण क्रस से 
णरपति' | धग अन्तरिक्ष भोर द्यो-लोक के हैं, अतः इन लोकों के 
EE न, प भी हून उन्दों का सम्बन्ध हे । 


३९१ 


देवता-विचार 


अग्नेभांगोऽसि, दीक्षाया आधिएस्य॑, ब्रहम स्रं निवत्‌ 
स्तोम इन्द्रस्य भागोऽसि, ।वष्णोराधिपस्यं क्षन्न सपरत 
पञ्चदशाः स्तामा चक्षसा भागोऽलि धातु राधिएत्य 
जनित्रं सपरत सप्तदशः स्तोमो००० ॥ यजु० १४1२४ 
( अग्नि, इन्द्र थोर नृचक्षस्‌ ( नादित्यो) के साथ 
त्रिवृत्‌, पञ्चदश ओर सक्तदश स्तोमों का सम्बन्ध स्पष्ट है । 
थम मत्र म वसु का अथ अप्नि, रुद्र का अर्थ इन्द्र ओर 
आदित्य का अर्थ सूत्रे ळे तो दोनों संत्र निरुक्त के तीन 
हों को बहुत कुछ प्रमाणित कर देते हैं । इसी प्रकार 
ऋतु ओर एछसम्प्न्धी मंत्र भी बहुत हैं जो प्रयोजन न 
होने से यहां नहीं लिखे जाते । 
अन्त में देवत-काण्ड की भूमिका का उपसंहार कर 
ऋषि लिखते हैं 
इतीमा देवता अनुकान्ताः॥ (निह ७२1१३) 
इस प्रकार ये देवताएँ कह दी गइ 
नेरुक्तकार ने सम्पूण देवताओं की व्याख्या अपने ढंग 
से की है। उन्हों ने सारे देवों को तीन स्थानों में बॉट 
दिया हैं यथा- 
अञ्चिः पृथिवीस्थान; । तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । 
| (नि० ७)४) 
अझि प्रथिवी-स्थानी देव हैं, उसकी प्रथम व्याख्या ' 
करेंगे । परन्तु वेद में अग्नि शब्द केवळ पृथिवीस्थ अग्नि का 
शी वाचक नहीं, अतः उन्ह कहना पडा । 
स न.मन्येताऽग्रमेवाऽ्षिरिति | भष्प्रेत उत्तर ज्योतिषी 
अग्नी उच्येते । [नरु ७४ 
कोई पुंसा न मान छ क यह एथिवीस्थ अझि ही अग्नि 
३ मध्यम और उत्तमस्थान वाले देव भी आमि कहत 
हें । 
° अन्त सें कहा - टु Rs 
यस्तु सूक्तं भजते यस्म हबिनिरुप्यतेऽयमसव साऽ 
झिः । निपातमेदैते उत्र ज्योतिषी भनन नामधेयेन भजेते ॥ 
(निर्‌ ७[४) 
जेसके निमित्त हवि ` 
अभि हे | अस्तरिक्ष . 
से अग्नि नाम धारण 


जो असि सूक्त का सेवन करता, 1 
दिया जाता है वह यही पृथिवीस्थ 
क्षोर घळोकस्थ ज्योतियाँ गाणरूप 


करती हैं | 


हि" पा का दुसरा नाम जातवेदा: है। उस के विषय में 


सी ऐसा ही कहते हैं--- , 

स न मन्शेताऽयमेचाऽस्चिरिति । अप्येते उत्तरे ज्योतिषी 
जातनेदसी उच्यसे ।.. रस्तु सूक्त भजते यस्मे ह विनिंरुप्यते 
जयमेव सोऽसिर्जातवेदाः । निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी 
एतेन नामधेयेन भजेते ॥ (निरू० ७७) 
` अ्ीत्‌ अन्तरिक्षस्थ और द्युलोकस्थ देवे भी जातवेदाः 
हैं, परन्तु झुख्यतया जातवेदाः यह अग्नि ही हे। 

देखानर, द्रदिणोदा आदि नामों पर भी यास्क ऋषि 
का ऐसा ही मत है। यास्क कें मत से जातवेदाः वेश्वानर 
आदि बाबाले भिन्न देव नहीं हें, एथिवी पर इस आमनि 
के हीं ये नास हें, इन को भिन्न-भिन्न देव नहीं मानना 
चाहिये । भरने ओर पृथिवी से सम्बद्ध नामों की व्याख्या 
करके मध्यम स्थान की ओर चलते हैं- 

अथ मध्यस्थाना देदताः। तासां वायुः प्रथमगामी 
भवति । (निरु० १०।१) 
जब मध्यस्थानी देवों की व्याख्या करते हँ | उन में 
वायु प्रथम है । 
इस प्रकरण के देखने से पता चळता है क्रि इन्द्र मित्र 
वरुण रुद्रादि नाम वायु के ही हैं| मरुत्‌, रुद्र, ऋशभु, 
. पितर आदि गणनाम वायु-समूह के प्रतीत होते हैं। 
अदिति, सरमा, सरस्वती, इन्द्राणी आदि स्त्रियों के नाम 
भध्यस्थान में होनेवाली वाणी है। उषा आदि प्रत्यक्ष 
खीवाचक नामों को छोड कर शेप नाम उस वाणी 
“गजना ) के ही हैं । 
मध्यस्थान के पश्चात्‌ महर्षि दुश्थान की ओर बढते हैं- 
El द्युस्थाना देवताः | तासामश्चचिना प्रथमाऽऽ 
गासिना भवतः ॥ (निरु० १२।१ ) 

अब हम थु-स्थानी देवताओं का वणेन करेंगे। उनमें- 
भश्निनौ प्रथम श्रेणी में आनेवाले हैं:। 

ये अश्विनो कोन हैं ? यह प्रइन जगत्‌ के सम्मुख भाज 
भी जटिळं है । यास्क के मत सें मध्यम भोर उत्तम दोनों 


स्थानों के देव मिलकर जिन में उत्तम स्थान के देव. 


आदित्य की प्रधानता रहती है, अश्विनो कहाते हैँ । 

“ तयो; काळ ऊध्वेमधरात्रात्‌ प्रकाशी भावस्यानुविष्टम्भमू 

अनुत्तमो भागो हि मध्यमः । ज्योतिर्भाग आदित्य; । 
(निरु० १२।१) 


A र पनु | | 
धूपयन्तु वेष्टुभेन छन्दुसाऽङ्गिरस्वद्‌, भादित्यास्वा प 


उन का समय आधी रात के पश्चात प्रक 
दोनेपर आरम्भ होता हे । उसका केप 

2020 सका अन्धकारयुकू “१ 
मध्यम देव और प्रकाशमय भाग भादिय ह्वे} भो 

वायु और भादित्य अश्विनो हैं | च्‌ 
के पश्चात्‌ सूये प्राची दिक में अपनी न 
है। सूथे उस अवस्था में अश्विनो नाम 


स्तच मे भाषी रा 
भा दुशोने ह 
से प्रस्त | 
सविता, 4 स्‌, विष्णु आदि नाम उस न | 
( सूर्य ) के ही हैं | ये नाम कार. और काय कके ह | 
ड a भेद से 
&। उषाः, सूयां, बुषाकपायी, सरण्यू ना 
७७ | यू नाम भादि ढे 
प्रकाश ( भाभा) के हैं। 
4 १ ~ a 
न पदाथ डे हैं भरौ । 
, इन पदार्थों के ये नाम कसे पडे हैं. भोर वेद के ® | 
मंत्रों के भाधार पर ऐसा अर्थ करना पडा है, यह विश 
व्याख्या निरुक्त में ही देखिये । ै 
धुस्थान के देवगण- 
~ ४०३ 
भथातो द्युस्थाना देवगणाः । तेषामादिश्या: परमा. 
गामिनो भवन्ति । 
अब इम थु-स्थानीं देवगण का वर्णन करेंगे उस 
आदित्य-गण प्रथम आते हैं । 
आदित्य, सप्त-ऋषि, विश्वे देव, साध्य, यसु भाति 
देव-गण सूर्य की किरणों के नाम हैं । 
चाहे देवों की गणना तीन में हो या अधिक में, नेह | 
रोग तीन से अधिक देव मानने को उद्यत नहीं। वसु भौर | 
आदित्य सूर्य-रश्मियों या भन्नि-भार्चिय्रों में समाविश हो 
जाते हैं और रुद्ू-गण वायु-दळ में । इस प्रकार वसु, से 
और आदिस्यों की कोई भिन्न सत्ता नहीं रद्दती| कई होग 
विश्वे देव को सर्वे देव मानकर उनकी भादित्य-गण के सध 
कोई संख्या नहीं मानते | परन्तु धु-स्थानी देवगण में विशे 
देव और साध्यों की गणना होने से वे भादित्यादि 7. | 
भिन्न गण हैं। वेद की शैली से भी यही प्रतीत होत" || 
दर ऽङि ब्रा | 
वसवस्थ्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाउङ्गिरस्वद्‌ त्व 


जागतेन छन्दुसाऽङ्गिरस्वद्‌, विश्वे त्वा देवा देशात | 
धूपयन्स्वाबुष्टुभेन छन्दसा5ङ्गिरस्वादिन्त्रस्टवा धूपयतु) बरा 
स्स्वा धूपयतु, विष्णुस्त्वा धूपयतु ॥ (यजु० 411६" “त 
` थे विश्वे देव बलु, रुद्र और आदित्य से भि ह | 
विश्वानर के पुत्र हैं । क्योंकि उन्हें भनेकत्र वैश्वानर | 


[ त... ता पक 8० १००१ | 


| गा है | येस 
८ | ह्वर 


J 


४ के रस्मि दों तो भी बसु सद्र आर आदिय 
ही माने जायेंगे । ; 
३३ की सख्या 
_ >व तेतीस हैं- 
1022 द देवासो न कुमारकः । 
विश्वे सवोमहान्त हत्‌ ॥१॥ 
र) ति स्तुतासो भसथा रिश्चादसो, 
बे स्थ त्रयश्च निश्च । 
मनोर्देवा यज्षियासः ॥ हि भे 
() मे देवास इद स्थन विवे वेदवानरा उत | 
प्स्मभ्य शमं सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥४॥ 
( ऋ० ८३० ) 
(३) ये त्रिंशति न्रयस्परो देवासो बर्हिरासदन्‌ । 
विदक्षह द्वितासनन्‌ ॥१॥ (ऋ० ०२८ ) 
(५) ये देवासो दिष्येकाद्‌ शा स्थ, 
` पृथिब्यामध्येकाद्श्वा स्थ, 
अप्सुक्षितो महिनिकाददा स्थ, 
ते देवासो यज्ञमिम्रं जुषध्वम्‌ ॥ (° १।१३९।११, 
यजु ० ७।१९) 
हून मंत्रों की देवता विश्वे देव हैं । ये तेतीस हैं ओर 
दिव भस्तरिक्ष भौर प॒थिवी पर ग्यारह-ग्यारह की संख्या 


| रहती हैं। भब सिद्ध दो गया कि ये विश्वे देव सम्पूर्ण 
| देव नहीं हैं. किन्तु वसु भादि से एथक १३ की संख्या में 


खते हैँ। | 
. विश्वं देव की संख्या ३३३९ है- ० 
ज्ञोणि शता त्री सहस्राण्ये व्रिशञ्च देवा नव चालपर्येनू) 
जक्षन्‌ धतेरस्तृणन्‌ बर्हिरस्मा भाळिदूधोतारं न्यसादयन्त। 
(क्र० ३।९।९; १०।५२।६; यजु० २३३४) 


१२३ ४ 


>. [aS 
दवता-वचार 


क? BY में इस मंत्र की देवता भग्नि है, अन्यत्र 
विश्वे देव देवता हैं । विचारणीय प्रश्न है कि ये विश्वे देव 
३३ हैं या ३२३५ हैं भथवा विश्वेदेव ३३ हैं. बोर सब 
देव ३३३९ अथवा विश्वे देव का सर्वत्र स्वे देव ही अर्थ 
है भर वे ३३ या ३३३९ दोनों में हो लकते हैं। वित्र 
देव ३३ हैं ओर वे ही ३३३९ भी, तो परस्पर विरोध 
आयेगा | यदि सम्पूण देव ३३ की संख्या में है और वे 
३३३९ की संख्या में भी, तो बिरोध है । हाँ, यदि हम 


>>] शड ew CC, ह 
विश्वे देव ३३ आर सम्पूर्ण देव ३३३९ माने तो कुछ संगति. 


छग सकती है | निरुक्तकार ने विश्वे देवा; का अर्थ 
१. [oS ० ७०१ त्वा 
“सव देवाः ' किया हे, परन्तु उन के मत सें ' देवा; ? 
यह भी गण है । यह सूर्थ रहिप्र का नाम हैं तब “ सव 
देवाः ' विश्वे देवाः का पर्याय नाम होगा अर्थ तो नादिल- 
रश्मि ही लेना पडेगा। वे झाकपूणि आचार्य का मत 
उद्धृत करते हैं- 
¢ ¢ Ne र र, ५ पे 
यत्तु किंचिदू बहुदेवत तदू वेइवदवानां स्थाने 


` युउपते । यदेव विश्वक्षिज्ञमिति शाकपूणिः!!' (निरुक्त १२४) 


अर्थात्‌ बहुत देवतावाला मंत्र विइँवै देव के स्थान सें पढा 
जाता है जब अन्य विशवे देवयुक्त गायत्र संत्र न मिळे । 

यद्यपि यास्क इस के विरोधी हैं तथापि यह सम्भव है 
कि सबै-देवताक मंत्र विश्‍वे-देवताक बनाये गये हो | तब 
३३३९ संख्याक मंत्र सर्वे-देवताफ हैं. ऐसा मानना पडेगा । 

पुराणा में विइवे देव अन्य देवों से एथक हैं । ब्राह्मणे 
भी, ' रश्मयों हास्य ( सुर्यस्य ) विदे देवाः ' (शः 
३।९।२।६ इत्यादि स्थळें! में विरे देव पृथक हैं आर वे 


सू के रश्मि ( किरण ) हैँ । 


यह देवता-विषय बहुत गहन तथा ओर अधिक सगनीध 
है क्योंकि मह अनुसन्धान भ्ाश्तिम नहीं हे 


, ETS 


oN 


बेदोंसें उपलब्ध देवताभोंके वर्णबपरक. विभिन्न सूक्त 
पढळेने से स्प्टतया प्रतीत होता है कि वे सभी देव 
असाधारण क्षमता से युक्त होते हैं तथा वे भर्यन्त सफळ, 
तापूर्दक जनताकी छगातार सेवा करते हुए लोगोंकी 
टल, अडिग एवं भविचळ भक्ति भोर उपासना प्राप्त 
करने में बडी स्पृदणीय ओर विराट सफलता प्राप्त कर 
हेते हैं । वेद मन्त्रों में भतीव कोकप्रिय नेता, कार्यकर्ता, 
स्वयंसेवक या प्रभुका बढाही. प्रभावोत्पादक एवं सजीव 
चित्रण देखने मिलता है.) जनता एवं उपासकों, भक्तों 
भोर भन्नुयायियो की रक्षा करने का युरुतर कार्य भार सु- 
ज्वारुरूपसे प्रचलित रखकर समूची बुराइयों ओर सारे 
दुश्मनों, विरोधियों एघं स्वार्थी शम्रुओंको पराभूत कर 
विनष्ट करने या मार भगाने से वेदिक सुकवि और द्रष्टा 
` ऋषि देवों के निकटतम सपक में रहने के लिए बडे समु 
` हुक दीख पडते हैं ओर उन्हें आदर पूर्वक समीप बुछाकर 
सोम भादि वस्तुओं के प्रदानसे भळीभोंति सुस्वागत कर 
उनके परक्रमों तथा गुणों का सुन्दर ढंगसे वर्णन करते 
हुए उनकी सराहना करते हैं । वेदमन्त्रों के द्रष्टा किसभाति 
देवताओों को समीप भानेके लिए निमन्त्रण देते हैं या 
देवों का आवाहन करते हैं यह निम्न मन्त्रों में देखने 
योग्य है। 
आमासश्रपणाश्वता विश्व दवास आ गत । 
2 (क्र० १३८) 
हृ संरक्षण फ्रता तथा मानवो के धारण करने हारे सभी 
देदो | इधर आओो। ? 
नशव दवासा...सुत्तमा गन्त तूणयः 
( %० १।३।८) 
५ है समूचे देवो ! हमने जो सोमरस निचोड रखा हे 
स के निकट शीघ्रता पूवक चले भाभो । ? क्योंकि हम 


विश्वान्‌ देवान्‌ हवामहे । ( ऋ० १।२३।१०) 


को... गा ९४ 
९ ७०७० > 


'विश्वे देवा? के मंत्रोंके संबंधमें विचार. 


ड ड ध = बं रै रर 
( रे« श्री० पं० द्यानन्द गणेश धारेश्वर बी. ए. स्वाध्यायमंडल, औंध ) 


' सुनते हुए तुम देवतारूपी भदिति 


ह 
सभी देवोंको इधर उपस्थित रहनेके लिये 
तमाशान जगतस्तस्थुषस्पाति अब 
यस । | 
प ( ऋण ॥८९५) ||! 
उस अशुध्द प्रस्थापित करनेवाळे एवं स्थावर सता 
अधिपति तुल्य इन्द्र को हम 
Re र १ पने सरक्षणाध बुलाते हे | 
“>विश्व ना देवा अवसा गमन्निह। 
| _ (ऋ० १८९७) 
सार देव हमारे समीप संरक्षणकी आयोजना रेक 
पहुँच जाये | 
त्रितः...देवान्‌ हवत ऊतये । (३६० १।१०५।१५) 
' ब्रित ऋषि अपने संरक्षणार्थ देयोंको बुलाता है।! 
त आदित्या आ गता खर्वतातये भूत देवा बृ 
तूँयघु शभुचः॥ ( ऋ० १।१०६।२) 
वे विख्यात भदितिके पुत्रो! सबके द्वारा दिसतात | 


काये के लिए आपहुँचो आर हे धोतमान एवं देवतास्पी| | 


चुळा ह) 
स हू ह 


~ 


हमारे शत्रदधोकै कार्यासें हितकारक बनो । ! 


इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं ... ऋषिरऽहृदूतये । 
( ऋ० १०६६) 
“ कुस्त ऋषिने बत्रके वध करनैहारे इन्द्रको भौ | 
सरक्षण के लिए घुलाया। | 
उप नो देवा अवसा गमन्त्वङ्गिरसां सामो | 
स्तूयमानाः । ( १।१०५।२ ) ER . 
८ अगिरसों के सामों से प्रशतित होते हुए देव छ | | 
पास संरक्षण योजना से युक्त हो पधारं।” । 
घृतबता आदित्या...आरे मत्‌ कतै... आग | | 
>ण्वतो यो... देचा भद्रस्य विद्वाँ अवसे इ | 
ऋ० २।२९।१ ) | 
से दूर है 

हे ब्रतघारी भादिष्यो ! अपराध, दोष को सुश 


1 
अच्छी बात को जानत 
दो ओर में तुम्हारी की हुई ` पुत्रों र 


युते ह |! | 


ह्म्हे 


१८९ | | 


[र जंग 
गते हूँ ॥ 


।८९५) 
[वा छक 


१५१५) 
है।! 

वा पूत. 
विस्तारित 
वतार्पौ| 
१०६६) 


को भ पने 


साम्रा 


व हो | 
। पु एवं रुद्र हमारे संरक्षण के 
। मौ हमारी पुकार सुन छ । ' 


| त कुशास 


\ एए धन भाण्डारों को यहाँपर धर दो ।” 


जुल ॥? रु | भनेकै लिए 


1 । ) अच्छी तरह ह. - क के लिए इधर बुलाता हूं । 
जो व देवास आगत श्टणुता म इम हचम्‌। 
गेदत ॥ ( २।४१।१३,६।५२।७ ) 


९९० 

दै वहिन प : को 

द; देवो | इधर भाओ, मेरी इस पुकार को सुनलो, 
स्त 


न पर बैठ जाइए । ' र 
। विश्व सम शृता हवस । 
( ऋ. २।४१।१५ ) 


"सभी देव जिनकी देने पुष्टी वारक होती हैं सरी इस 


,..देवास+ पूषरातयः 


पुरार को सुने । ! ५ 
सूक्तेमिवां वचो मिदेवुरैरिन्द्रा न्वन्ी : 

| सूर ( 
114. क 

: ।हेहुन्द्र एवं अभि ! तुम्हे भें देवों से 


"७८८ खर र 1. व्वा बळ 20 
बहीभाँति कहे बचनोंसे संरक्षण के लिए बुछाता हू ।.! 


at 


इन उपर्युक्त मन्त्रोसे वेदिक ऋषियोंकि अ तस्क्छ में देवों 


प होगा । तथा और भी देखिए--- 

तुगा वो देवा; सदना अकम़ य आजम्मेद्‌ 5 3 
सबने जुपाणाः। भरमाणा घहमाना हवी ष्यस्मे 

धत्त वसवो वसूनि ॥ ( वा. यजु. ८६१८ ) 

“ है देवतागण ! आपके लिए हम सुखदायक घर बना 
हुके हैं जो तुम इस सदन का सेवन या स्वीकार करते हुए 
इर आनेछगे; सब को बसानेवाळे देवो | हाबिर्भागाको 
मपर देते हुए एत्र उन्हे इृष्टस्थान में पहुँचाते हुए हमारे 


~ 


आनो विस सजोषसो देवासो गन्तनोप नः। 
बसवो रुद्रा अवसे न आगमञ्छुण्वन्तु मरुतो 
„इसम्‌ ( भर. ८।५४ ) [ वाळ. ६1३ 
सभी देव मिळजुळकर इमारेखिए समीप आ जाये; 
किए आवे तथा मरत वीर 


नेयामेदू वः सुदानवः क्षियन्तो. यान्तो अध्वन्ना । 
दुवा वुधाय- हमहे ॥ ( ऋ. ८८३६) 


90९ ६ 


व ऐभषछे दान शूर देवो! हम तो घर में रहंते हुए या 
आवागमन करते हुए तुम्हें ही बुढि का काय 
बुछाते हैं। ! ; 


गए से 


३९५ 


मन्त्रोका बिचार, 


0000 देवों को बुळाकर वेदिक नप्र दर्शन; 
करनेहारे प्रतिभा झाली कावे उनसे केसी प्रार्थना करते हैं 
तथा आफ्नी भाकोक्षाओं को किस तरह उनके सम्मुख पेश 
करते हैं यह निम्न मंत्रों में देखने योग्य है 

दिविस्प्रश ` यज्ञमस्माकमश्चिना जाराध्वंर 

र प प है (क. १०३६६) 

हे भान! ! तुम दोनों हमारे यज्ञको यढोकको 
छूनेवाळा याने अति उच्च कोरिका तथा शीघ्र पारित ह 
होनेदाळा बना दो और हमारा इच्छित सिद्ध हो जाय इस 
हेतु सुख का निर्माण कर डाळो | १ i 
उपह्वये सुहवं मारुतं गणं पावकमुष्बं सख्याय. ` 
दोभुवस्‌ । रायस्पोषं सौश्रवसाय धीमहि... । 
( ऋ, १०३६७ ) 

६ में पवित्रवामय वायुसंढळ का सृजन करनेहारे एवं 
तेजस्वी वीर सरुतोंके दलको अपने निकट बुलाता हुँ ता- 
कि मित्रता के छिए वह सुखदायक प्रतीत होरे ओर हम 
उष्कृष्ट कीतिं पाने के लिए धनसंपदाको . बढानेके ढंग 
सोचते हैं । ! 

यद्‌ वो देवा ईमहे तदू ददातत! . .. 

जत्र ऋतु रयिमदू वीरवद्यशस्तदू देवानामवो 
अद्या वृणीमहे । ( ऋ- १०।३६।१० ) 

४ हृ देवो! इम तुम से जो मांगते हैं उसे देडालो; 
वीरतायुक्त, घनसेपन्न यश एवं जयिष्णु काथर हमें 
पिछ जाय भत; भाज हम देवों के उत संरक्षण के ढंग को 
अपने किए चुनलेत हैं | ' (क का 

ये सवितुः सत्यसवस्य विश्व मित्रस्य वते 

चरणस्य देवाः । ते सौभगं वीरवद्‌ गोमदभा 

दधातन द्रविण चित्रमस्मे ॥ (कह. १०३६ १३) 

« जो सारे देव सख के प्रेरणकर्ता सविता एवं मित्र तथा 
वरुण के निदि, त्रत के भनुकूरु कार्य करत हे वे हसे 2 
वीरता पूर्ण, गोधन सकुछ अच्छे Ls काय र 


~ 


अनूठा घन देडाळ । टी कर 
यं हि छा सुदानव इन्द्रज्यष्ठा अभिद्यवः। | 
कर्ता नो अध्वन्ता खुगे गोपा अमा॥(नऋ.९।५१।१५) 

- « ऐै देवों ! तुम तो संचमुच -चतुरदिक धोतमान एवं 
अच्छे दान शूर हो तथा तुममें इन्द्र प्रमुख है; मार्गपरसे 


® 


शि 


पट 


हि . ‘SF चम - ५२६ आई 
७ > RT 

यात्रा करते समय मिळजुळकर रक्षा करनेवाले, तुम दव स्तीण वाहा ह समिधाने अशो सूक्तेन 

हमारे लिए सुखका प्रत्रन्ध करडाळो ) ? नमसा ध्य जटा । अस्मिन्‌ नो अद्य र 

आध्यरक्षा कां भाव मानवमेँ किस तीव्रतासे उमड यजा विश्‍व देवा हाविषि माद्यध्यम्‌॥ र 
निम्न संत्रमें दीख पडता है-- छन ( ऋ. ६।५२ 

पडता हे यह का € दु्भेमय आशन के बिछानेपर और अग्नि 

अवन्तु मामुषसो जायमाना अवन्लु मा [सर भाँति प्रदीप्त होनेपर बडे सूक्ते एवं नमन से भरी, । | 


. पिन्वमानाः । अवन्तु मा पवतासो भ्रुचाखाऽवन्ठु 
मा पितरो देवहूता ॥ ( ऋ. ६।५२।४ ) 
प्रतिदिन उत्पन्न होते हुए उषः काळ मुझ को बचाएं 
प्रतिपरु जळ से पूर्ण होती हुई नदियाँ मेरी रक्षा कर 
अटळ रूपसे खडे पहाड मेरा संरक्षण कर तथा देवोंकी 
बुलाने में पितर अपने संरक्षण की छत्र छायासें मुझे रख दे। 
द्यावा नो अद्य पृथिवी अनागसो महा त्रायता 
सावताय मातरा । उपा उच्छन्त्यप बाचतासर्घ 
स्वस्त्याश्रे समिधानमीमहे ॥ ( ऋ० १०।३५ ) 

“ आज हमें दोष रहित, महान एवं मातृतुल्य थावाए- 
थिवी सुरक्षित रखें ताकि हमारी भळाई हो जाए; उदित 
होती हुईं उपा पापको दूर करदे ओर हम चाहते हैं कि 
भळीभाँति घधकनेवाळा भन्नि हितकारक बने | 

नू देवासो वरिवः कतना नो भूत नो विश्वेऽवसे 
. सजोषाः । समस्मे इषं वसवो ददीरन्‌ यूयं पात 

स्वास्ताभः सदा न; ॥ ( ऋ, ५।३८।४ ) 


CS 


दे देवो! हमारे लिए तुम धनसंपदा का निर्माण करो, 
EN ~ ~ Lo 

आर तुम सभी मिलकर हमारी रक्षा करनेके .छिए कटिबद्ध 

रहो; हे वसुओ ! हमें तुम अन्न साप्रग्रो भळी भाति देते 


रहो भौर कल्याणकारक साधनोंसे हमेशा हमारे संरक्षण 


का गुरुतर कायं भार संपन्न करो । 


वेर्चे देवा मम ठाण्वस्तु यक्षियाः :.. 
मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेषु इत्‌ 
वा अन्तमा मदेम ॥ ( ऋ, ६।५२।।४ ) 


6 


मेरे कथनको रूभी यशमें बेटने योग्य देव सुनले 
में कभी निन्दनीय वचन हुम्हारोछेए न कहूँ और तुम्हारे 
किये सुख कारक प्रब में हम तुम्हारे अत्यन्त निकटवर्ती 
होकर आनन्दित बनें | ? 


म उपा । 
होकर पो | 


करता हू; आज हमारे इस यज्ञ में उपस्थित 
तुम पूजनीय देव हमारे दिये 
स्वरूप हृषित बनो | ! 
इद देवा शुणुत ये याशिया स्थ ... पाशे स बद्धो | 
दुरिते नि युज्यताम्‌ यो अस्माकं मन इ 
हिनस्ति ॥ ( अवं, २१११) 
हे देदो ! जो तुम यजनीय हो तो इस मेरे वचन हो 
सुन छो; जो कोई हमारे इस मन को हिंसित करे भत्‌ 
कष्ट दे वह फदे सें बघा जाकर बुरांइ में गिरजाय। ' 
देवों का निम्नळिखित वर्णन देखने योग्य है-- 
नहि चो अस्त्यभको देवासो न कुमारकः। 
विश्व सन्तो मद्दान्त इत्‌ ॥ (ऋ, ८३०१) 
“हे देवो | तुम में कोई न छोटा शिशु है न बाळक | 
अपिठु सारे ही निश्चय पूर्वक बडे हैं । ' 
यथा वशन्ति देवास्तथद्संत्‌ तदेषां नकिरा | 
सिनत्‌, | अरावा चन मत्यः॥ (क्र. ९२८४) 
८ जैसे देव इच्छा करते हैं वेसे ही निश्चय पूर्वक बत 
जाता है । उनके इस सामथ्य को न कोई विनष्ट कपात 
हे, कृपण मातव भी इन के सामने झुक जाते हैँ।' 
सदा देवा अरेपस: । सामवेद. ४४२, 
देव हमेशा निर्दोप रहते हैं । ' 
इसी कारण इन देवों की सन॥पूर्वक प्रशंसा की बी 
है | देवो के संरक्षण का परिणाम निम्न मंत्र में बताप्रा 
ऋते स निन्दते युधः सुगेभिर्यात्यध्वनः । 
अयमा मित्रा बरूणः सरातया य त्रायत 
जोषस; ॥ 
“| जिलकी रक्षाका भार 
वरुण एवं अर्यमा मिलकर उठाते हैं वह 
घन पाता है ओर सुगम साधनों से : ` का भः 


हाथमे दान । 
बिता. युंड a | i 
अह्व पर्किती | 


की | बाह र १ id ६० २००१ ] 
५, अक, 1 ॥ विण ५ 

| त मार्गपर यातायात करने में उसे तनिक भी 
महा | सी प्रतीत होती है ।' इसी कारण उनकी सराहना 
विदेश | छा 

| ती है । क हत ०७, ७२ he ना त्य 
॥ र हीं हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्या- 
F ) वम्‌ ण-पूर्व स्मे सुविताय वोचत मक्षू सुम्नाय 
क? उत्से ॥ ( 5. ८1२७1१० ) र 
। की, है शत्रुविध्वेसक देवो ! तुमसे खचझुच बुवा एव 
स ्ातीयताकें भाव विद्यमान हैं इसलिए अब हमसे शीघ्र 
पण 


डी भाँति कहदो कि पूर्वकालीन भळाइ एवं नपे ढंगके 
सको पाने के लिए हम क्या करं । 


सवदी | $ य ता ता 
है वि नो देवासो अडुहोऽछिद्रं शर्म यच्छत । 


है पा | . यदू ढुराहसवो नू चिद्न्तितो वरूथमाद्‌ घषेति॥ 
( ऋ. ८२७९) 
२ (रोइ न करनेहारे क. हदे देवो ह 
॥ ढि्ररहित याने त्रुटिराहित स्वीकरणीय सुख दे डालो 
_ ` | पसेन कोई दूरसे या समीपसेही आक्रान्त करनेका साहस 
f+ । EE 000 ७७) OS Oe 
Ey वदेवं वोऽवस देवंदेवमभिष्ये । देचदेच इवेम्न 
बाजसातये गृणन्तो देव्या चिया॥ (ऋ. ८।२७।१३) 
त बाइ | (पनी रक्षा के लिए तुममें से प्र्येक देवको हम 
` | पाते हैँ, अपनी इच्छा पूर्ण हो इसलिए हरएक देवको 
[किरा | श्रित करते हैं ओर द्योतमान बुद्धिशक्तिसे निष्पादित 
३० ) | पोतो से प्रशंसा करते हुए अन्नकी प्राप्ति हो इस हेतुसे 
तक | पपि देवको हम समीप आनेके लिए विनति करते रहें |. 
अप । देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विइवे साकं 
सरातयः। ते नो अद्य ते अपरं तुचे तु नो भवन्तु 
बरिवो विद्‌; ॥ (त्र. ८।२७।१४ ) 
| ' परे देव तो अपने साथ देन छेकर और एक विचार. 
ही जाती | पर होकर तथा एकत्रित रूपसे मनुको दान देते हैं भौर 
ताया है | ही इच्छा हे कि वे आज हमारे किए और हमारी 
.] पतीन के किए भी धन के दाता बनें ।? . 
नेस 


1७ "७ $ र 
119) वि Fs स्मरणीय वाक्य 

ए) | झा धरे व विभिन्न देवोंकी स्तुति करते हुए उनसे 
ह हाने. | भात द बत हें तथा उनके सम्मुख किसतरह अपनी 
युध ४0 | विश्कताधोंका विवरण करते हुए अपनी व त 


” आहहे. = पाढेवी | "ति ह ८ 
* भांग प्रस्तुत करते हैं इस विषयपर निस्त 


३९७ 


मन्त्राका बिचार | 


मंत्रो से पर्यास प्रकाश पडता हे और साथ ही वैदिक 
सूक्तो एवं मंत्रों के दशनकतीओ के जीवन विप्रक दृष्टि 
कोणको भी अत्याधिक परस्फुट करने में बडी भारी सहायता 
मिछ सकती हे। 
सतुं तथा ढुराइयो को सुदूर भगाकर सुख एवं भलाई 
की अक्षुण्ण प्राति मानवमात्रक्ा प्रमुख उद्देश्य है और वैदिक 
सूक्तों में इसकी एक प्रवळतम झाँकी हमें देखने मिलती 
है। हुदमनों तथा बुराइयों के मटियामेट होनिपर आर्थिक 
सुस्थितिका सुप्रबंध समाधानकारक ढंगसे करके सुदीघे- 
जीवनका सुदीर्घे काळ तक इष्ट मित्रों एवं पुत्र पौत्रो समेत 
उपभोग लेना भी मानवका दूसरा एक भतिप्रषक अदस्य 
उद्देश्य है ओर इसकी भी झलक वेदमंत्रोंमें यथेष्ट उपलब्ध 
होती हैं । अस्तु, वेदके ही शब्दोंमें वेदिक ऋषियों की 
अदम्य. लालसा से परिचित होनेके लिए निम्न वचनो की 
ओर ध्यान देना चाहिए । 
ते अस्म्रभ्यं शर्म यंसन्नमृता मत्यंभ्यः । 
वाधमाना अप द्विषः ॥ (त्र. १।९०।३) 
४ (ते अमृताः ) वे अमरपनका उपभोग लेनेवाळे देव 
( मर्व्येभ्यः अस्मभ्यं) मरणशीळ हम मानवोको, (द्विषः 
अप बाधमानाः ) द्वेष करनेवालोंको दूर मार भगाते हुए 
(शर्म यंसन्‌) सुख का प्रदान करें FE 
` „°° ऊतये ... हवामहे | रथं न ढुगोत्‌' वेव" 
स्मान्न अंहसो निष्पिपतेन॥ (क्र. १६१०६१ ) 
४ हम संरक्षणार्थ देवों तथा दिष्य दुक बळ को बुळाते 
हैं और जिप प्रकार बीहड स्थानमें से या दुगैम जगह से 
रथको खींच बाहर निकालते हैं उसी तरह, हे देवो! हमें 
'समूच पाप या कष्ट में से पूर्णतया बाहर निकाल हमारा 
बेडा पार कर दो | 
€ अ कप 
--यूयं द्वेषांसि सनुतयुयात... अद्या च है र 
मुळयत अपरं च ॥ (ऋ. २२९२ ८ 
` तुम द्वेषों को गुप्तस्थानमेँ भेजकर 2 हमसे दूर कक 
और आज तथा बाद में भी हमें सुख देते रहो । 
यूयं नों स्वस्ति दधात । (ऋ. २२५३ हे आई 
...देवा यूयमिदापयः स्थ ते मळत नाघमा 


$ पमावत्स्वापिषु श्रमिष्म । 
ह्यम्‌ ... मा युप्मावत्स्वापिथु आ 
डड त ( ऋ- २२९७४ ) 


~ 


गाउका 


र " जक घमं 


“तुम हमारे कल्याण का प्रबंध करो; हे देवो! तुमही 
सचमुच हमारे आप्त हो ओर ऐसे वे तुम याचना करनेवाले 
सुन्न को सुख दे दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे भासां के मोजूद 
होनेपर हर्से धकावट न होने पाय । ? 

आरि पाशा आरे अघानि देवा । ( छ. २२९५ ) 


“ हे देवो ! फंदे भोर पाप इससे दूर रहें।! अथात. 


कभी जालों तथा पापों के चैगुलमें हम न फॅसजाये। 
यच्छन्तु नो मर्तः शमे भद्रम्‌। ( ऋ. २।५४।२० ) 

“ दीर मरत हमें कल्याणकारक सुखका प्रदान करें। ' 

अवन्तु नः । भरतो सुळयन्ठु नः । 

(क्र. १।९३।१२) 

८ दीर मरुत हमारी रक्षा करें ओर हमें सुख देडे । ज्‌ 

देवा नो...सदमित्‌ वृक्ष असन्‌..-रक्षितारो दिवे 

द्वि। (क्र. १।८९।१) 

' प्रतिदिन रक्षाका कार्य सुचारुरूप से चछाते हुए देव 
हमेशा हमारे संदधनाथ चेष्टाशील रहें | ? 

मनवः सूरचक्षसो विइवे नो देवा अवसां गमन्निह 

( ऋ. १८१७ ) 

४ मननञ्जील तथा विद्वानों के दृष्टिकोण को साथ रख- 
नेवाळे सभी देव हमारोलिए संरक्षण की आयोजना बना- 
कर इधर पधारें। ' , 

देवानां सख्यसुप सदिमा वयं देवा न आयुः 

प्रातिरन्तु जीवसे । ( ऋ. १।८९।२) 

* हम देवों की मित्रताको प्राप्त करें और हमारा जीवन 
अश्लुण्ण रूप से प्रचलित रहे इसक्षिप देव हमारी | आयुष्य 
रेखा को बढा दुर्वे) ? - I 

--'विइवा द्वेषांसि सनुतर्युयोत ...(कऋ.६०।१००।९) 

“ सभी द्वेषसावों को हमसे दूर करो |? 

आरे देवा देशे अस्मद्ययोतन... (क्र. ५०।६३।१२) 

“ हे देवो .! द्वेषभाव को हमसे हटादो । ' 

गोभिः प्याम्र यशसो जनेष्वा । 
` सदा देवास इळया सचेमहि ( क. १०।६४।११ ) 

“हम गोधनसें युक्त होकर जनतामें यशस्वी बन 
जाये और हे देवो ! हमेशा हम अन्न से युक्त रहें | ! 

““उरूणः शर्म यच्छता स्वस्तये | (छ. १०।३३।१२ ) 

हमारे हित के लिए विशाल सुख दे डालो । ? 


| क्र ॥ 
ते...अभयं शमे यच्छत सुगा न; के क. | पै 
स्द्स्तय । IE NS 
ऐसे वे देवो ! तु (त. १०६१, 
2 ने ददो | तुम भयरहित सुख का मदान क्रो | 
भलाइ हो जाय इसलिए हमारे लिए सुगम इ 
मार्ग बना दो अर्थात हमें बीहड सडकोपर न द श 
मा प्र गाम पथो वयं ... ह! 
मान्तः स्थुर्ना अरातयः । ( ऋ १०५७१ 1. 
` इस मागे छोडकर दूर भटकते न चह चो 
धात्रुओं को अन्दर स्थान न मिळे । अथौत हम मात्रा | इगो 
न हों तथा शत्रु हमारे भीतरं जगह न पासके ऐसी पतति ताः 
करनी चाहिए । EN (र 
विश्वे नो देवा अवसागमन्तु । पशा 
विश्वमस्तु दविणे वाजो अस्मे । (क. १०३१३) | परि" 
सभी देव संरक्षण की आयोजना साथ छेकर इमी ष 
निकट पुच जाउ आर ससूचा ब्ज्य पद बछ हाहि 
मा दुचिदत्रा निक्कतिन इशत. । (ऋ. १०३६२) | गो 
£ बुरे ज्ञाववाली पीड़ा हसपर शासन न करें।? शान Ed 
का दुरुपयोग करनेचाळी घुरी सनोवृतिका शासन ॥ | बलिं 
प्रभुत्व प्रस्थापित न होने पाय | हस 
अवन्तु नो अमुतासस्तुरासः । (ऋ. ५४२५) | श 
प करः पनको प्राप्त हुए देव स्वरापूवक कार्य करनेवाह सः 
बनकर हमारी रक्षा करें । दु _ प 
देवोदेवः सुहवो भूतु मह! मा नो माता पुथिवी | |” 
दुमंतो धात । (ऋ ५४२1१६ ) 1. 
* मेरेलिए हरएक देव सुगमतापूर्वक बुलानेयोभ भ | वेद 
जाय और हमें भूमाता दुँबुडि में न रखे। | | | (नि 
सदा सुगः पितुर्मा अस्तु पन्था । (क. No | 
' मारी हमेशा सुख पूर्वक तथा अन्न. युक्त fe | द 
'आभिलाषा तो यात्रियों एवं विदेशों में जाह र व 
न्तस्तळमें ही जागृत हुआ करती है भौर १६ | 
यात्रा करने के अम्प्रस्त थे ऐसा स्पष्ट होता है है त | हे 
अरिष्टाः स्याम तन्वा खुंवीराः । (अ ल | 1 
वयं. सुषखायो भवेम तरन्तो विश्वा. Sh 
' स्याम! (ऋ. १०३११) . दोग | के. 
८ च्छ दे अक्षीण भार द! री 
हम कोग भच्छ वीर एव ae रत 
वाछे-बने, सभी बुराइयोंको ळॉघते चळ | ह उ 


०।३५।३) 
कर हमे 
मारेहिए पे 
१०१६२) 
रे |) कान 
शासन गा 


।४२।५) 


| करते 
| पपरा को अविच्छिन्न सुरक्षित रखनेके 
ता पुथि | 


2 | शु उसे दीखता ही नहीं वि 


2 मे 


| बिवाह यन्त्र ने भूगोल के मानव-समाज को विना किसी 


| उत 
पा बोलते थे, ऐसी कल्पना सृष्टि में आ चुकी हे । फादर 


त. ९९ 


` चेदमंच और गायन 


बेइ-मंत्र ओर गायन 


a दै न ~ ठा (७ हू > र 
( लेखक-- पं० ऋसुदेवदामा, ' सःहिख- भूषण, ' 'शास्राचार्य,' और ) 


३ ८०4३ हन क 

वेद हमार सभ्यताका मलाधार ह । आयावत हा क्या 
गल क्री जिन सभ्य जातियों का इतिहास आज उपलब्ध है, 
मूल पुरुष कहीँ एक स्थान म रहत थ आर एक ही 


धर और पितृ या पितर ने अश्रेज, पारसी आर" आय 
(वार को एक में जाड दिया हृ । रछ, तार, विमान आर 


वधान के मिलने, बोलने, विचारने और देखने की उत्तम 
रुधा प्रदान की है। आज का भूगोलस्थ मानव-समाज 
नो एक परिवार बना हुआ हे। अतः सब के आचार- 
आहार, भाषा, इतिहास, शरीर, उपज और पूव॑जों के 


[ol 


बीजों का इम भली-भाँति निरीक्षण और मनन कर सकते 


ह| साम्य और विरोध का भौ सूक्ष्मान्वेषण कर सकते हैं। 


| अ साधनां के बळपर यह कहना अत्युक्ति न होगा [के ससार 


x पने 


१ सभ्यता आर भाषा का मूल-स्थान वेद हे और अपनी 


~ ~ 


लेथे वेद का सरक्षण 
भन्तावःयक हे । इस दिशा में जिसका जो भी प्रयत्न है, 


| ऋ सुय ओर ग्राह्य है । 


| ऊपर पडी धूलि के 


ज़ भे a 1 ७ he 
आर अन्य शात्रों का संरक्षण उन जातियों की योग्यता 

ए निभेर है, जिन के पास वे हैं। एक जाति अपने शाष्नों 

को झाडते झाडते उनके अमूल्य अंशो 


| भी उडा देती हे; दूसरी जाति 


दूसरा जाते झ डने का प्रयत्न करती ह, 
कि इसमें धूलि का अंश कितना 
| र नेवाले कतिपय वेदिक धर्मी वेद के सुधार के 

अमूल्य गुण को भी नष्ट कर रहे है आर 
“ छोग इस साधन-सम्पन्न दशा में भी वेद की स्पष्ट और 


गे (सर 
| हि छपाई पर नाक-भौंह चढा रहे हैं । रहे बीच के 


र ( स्वरूप ) 
1 8 


,े 
र बहुत थोडे हैं अगुलियों पर गिने जा सकते हैं । 
र षेय प्राण की रक्षा करते हुए, शरीर के रोग को 
गकाल देत 


1६ इस प्रकार वेद तथा अन्य शास्त्री के 


५ 


- रक्षा करते हुए ही हमें फेरफार करना . 


ह्न । अन्यथा अव्प-श्रृत सुधारका ने शाखा का जा दुद्शा ` 
री हं 


ह, अब उसस कहीं आधक दुदशा हागा । 


०५ 


हम यह जानते हूँ कि सुधार की दिश्ञामें अनेक बाधाएँ _ 


हँ । सुधार के साधन अपूर्ण हैं, व्यवस्था अपूण है और दिन- 
रात की जीविका की चिन्ता और अच्छे सहयोगियों का अभाव 
कुछ कार्य नहीं करने देता । मनुष्य की बुद्धि भी सा 
निश्रान्त नहीं हं। अतः सुधार में कोई त्रुटि रह जाती है 
अथवा हम शुद्ध को अशुद्ध और अशुद्ध को शुद्ध मान बेठते 
। तब किसी प्रकार के सुधार का उपक्रम कोई खेल नहीं 

। सुधारक के ऊपर कई प्रकार के कतेव्य इ, उनसे च्युत 
होकर स्व-पर्‌ को मागे से भटका सकता हे । सुधारक यह 
तो सोचता ही हे कि उसे अपने सुधार से जनता का हित 
साधना है । तब वह बडे संकट में पड जाता हे कि कहीं 
भरे कार्य और व्यवहार से जनता का अहित न हो जाय। 
ऐसे सुधारक कम बोलते और कम लिखते हैं क्‍योंकि उनके 
समक्ष कर्तव्य-विमुखता का भारी भय हे । ऐसे लोगे। से हानि 
की सम्भावना न्यून होती हैं.। 


८०५० “प 


चेदके अनुचर ग्रन्थ वेद को प्रमाण मानते और उसे परमे- 
श्वर की कृति कहते हैं। यद्यपि इस विषय में विद्वानों का 
मत-भद हे तथापि वेद-पाठी तो उसे इश्वर की रचना मान कर 
ही पढते और आज तक रक्षा करते आये हें । परन्तु कुछ 
लोग ऐसे भी हैं जो वेद को ऋषियों का गांन मानते हैं और 
वेद-पाठियों पर यदद आरोप धरते ह कि उन्होने वेद'मत्री का 
व्याकरण के नियमोंमें बाँध दिया, वास्तव भ॑ वे सन्धि आदि 
श्री पं० धमे-राजजी वेदालकार) 


यमों से मुक्त थे। देखिये 
8 3 | का संगीत उच्चा 


अगेपाध्याय, गुरुकुल काङ्गडी का वेदःमन्त्र 
रण ' लेख = ने 
८८ संस्कृत का पूण एवं पारप्कृत व्याकरण बन चुकनेपर भी 


थे महाकवि छन्दःशात्र को व्याकरण से ऊपर रखे रहे हैं 


तो फिर वैदिक कवियों ने ते अवश्य ह! रूय ओर तान 


हि : < 


७ ७ ४०० | 
वेदिक सप [ चर्षे ०७ .. | 
NN) सङ्गे द 
के आधार पर ही वैदिक ऋचाओं को समझा होगा, वकि यो दाधार ( दघार ) प्रथिवी द्यासुतेसाम ॥ 
PR 0 5 हीं 
तब तो व्याकरण के कठोर नियमों का आविभाव ही नहीं हुआ (० १०॥३२ | 
था। ” ( वैदिक-घर्म वर्ष २५, अंक ७, पृष्ठ ३३६) (४) द्विवचन का अभाव- ( छन्दसि वेति वकतब्यम्‌ "| 
| 

८ चैंदिक ऋषियों के मानस के उच घरातलमें जो स्फुरणावे वा० ६१, 

हुई, वे ही वेद के मंत्र हैं। इनकी भाषा स्वाभाविक और यो जागार ( जजागार ) तमूचः कामयन्ते । | 


डि हे । अत एव व्याकरण के कूर प्रातेबन्ध उसपर 
नहीं लागू हो सकते । पिछले समयमें जब वेद लिखे जाने 
लगे, तो पांडित्य का अभिमान करनेवाले विद्वानोंने अपने ही 
मनुष्यसुलभ अल्प ज्ञानकी छाप वेद-मंन्नोपर भी लगा दी। 
अथौत्‌ व्याकरण के नियमों के अनुसार वेदों को कई जगह 
पारेवतित करके संसार के समक्ष उपस्थित किया । " 
( वे० धर्म, वर्षे २५, अंक ७, ०३३७ ) 

श्रीश पण्डितजी वेदको ऋषि-प्रणीत मानते हैं और ऐसे 
ऋषि जिनके व्याकरण-परिशुद्ध स्फुरण नहीं हो सकता। जो 
ऋषि इतने विद्रःन्‌ हैं, जिन्हें व्याक्ररण-शास्न का भी ज्ञान नही, 
उनका अल्प ज्ञान कितना बड़ा होगा यह तो पाठक स्वय 
` अनुमान कर सक्ते हैं । यदि ये स्फुरण किसी शाक्ते की ओर 

से हुए, तो भी यही प्रश्न उपस्थित होता है कि वह शक्ति 
संज्ञ दै या अत्पज्ञ | यदि अस्मादृश अत्पज्ञ है तो उसका ज्ञान 
किस काम का? यदि सर्वज्ञ हे तो उसे भाषा के व्याकरण- 
सबन्धी नियम अज्ञात होंगे यह कौन मानेगा ? जो लोग यह 
मानते हैं कि भाषां के आधारपर व्याकरण बनता है वे य 
मानते ही हैं कि वेदिक-भ।षा का भी व्याकरण था और अब भी 
पाणिनीयः व्याकरण बैदिक-लौकिक दोनों भाषाओं का. पृश्रक्‌ 
पृथक निर्देश करता है | यदि कोई पांडित्याभिमानी' वेद-मंत्रों 
को लौकिक व्याकरणक्रे आधारपर बांध जाता तो मंत्रोमिं लौकिक 
व्याकरणानुसार ये अव्येवस्थाएं नहीं पाई जाती । यथा-- 

(१) अक्षरों का लोप-(शेश्छन्दासि बहुलम्‌। अ० ६1१1७०) 
'्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा( नि) जातानि परि ता 
(नि) बभूव । 

यन्त्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 

वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ( ऋ १०।१२१।१० ) 
(२) एङः षदान्तादति ( अ०.६।१।१०९ ) का विरोधः 

तन्नो अस्तु तन्नोऽस्तु ) ` 


(३) अभ्यास को दीध-- ( तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्थ | 


अ० ६।१।५ ) 


7 


इत्यादि उदाइरण वें देक व्याकरण से शद और सेक 
अशुद्ध हैं। तब मानना पडेगा कि मंत्रोंके सन्धिविषय नवीन 
हैं ओर अपने मनः-करिपत गयनके लिये म 
करना अनुचित हे । मंत्रोंमें अक्षरों की 
पूरणः ? और प्रातिशाख्य के भिन्न-भिन्न नि ला | 

ये बनो 

गये हैं कि कोइ अक्षर की कमी, संगीत के अनुसार गे 
की न्यूनाथिकता के। देखकर विचलित न हो और मतो को 
तोडने-मरोडने न लगे | 
हम स्वाभाविकता और अझत्रिमता की जो परिभाषा करे 
उसमें थोडीसी भूल है। हम कोई कार्य विना किमी 
खे ओर विशेष ध्यान दिये विना करते हैं तो उसे साभा 
वेक ओर अक्कत्रिम मान लेते हैं । परन्तु सत्य तो यह है हि 
हमारा अभ्यास ही हमारे स्वभाव वो बनाता हें। दो संगीत 
छात्र एक साथ गुरु के पास संगीत सीखने लगते हैं। एक बा 
अभ्यास निरन्तर चल रहा हे, उसका स्वाभाविक संगीत गुद | 
होगा । दूसरा बीचे, छोड-छोड कर अभ्यास करता है अथा | 
अपूण अभ्यास करता हे, उसका स्वाभाविक संगीत अकश ही | 
अशुद्ध होगा । स्वाभावित्रत। दोनों में हे परन्तु L | 
न्यूनाधिक्र्य से संगीतमें भेद आ गया । हमारा खभ ए 
ओर इस जन्म के अभ्यास का फल हे | अभ्यास का जित 
उत्तम और परिष्कृत बनाया जाय स्वभाव उतना ही पात आर 
उत्तम होगा । गायन-सम्बन्धी अनेकता भिन्न मावो से क | 
प्रकार आती दै ही 


गे | 
न्रा सा १चछ३ । | 


aH! mu 
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विद्वान- तुम पूर्ण परमात्मा तुम अन्तर्यामी । 

` मध्य- तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तरयामी । 

निङृष्ट- तुम पुण प्रमात्मा तुम अन्त्रयामी। ` 

मैने अनेक समाजोंमें ये तीनों पाठ सुने हैं । भरत i | 

श्रद्धा से अपने-अपने अभ्यास के अनुसार ई भ | पेर 
उच्चारण करते हैं ओर उनकी स्वाभाविक खरल ) 

अन्तर नहीं आता, चाहे शब्दों की हत्या 


मळे ही हो जा | 
न ह ह! री 
मंत्रों का संगीत उच्चारण भी अभ्यासता, 


SE) 


क - १] 
सँ, २० 
. | पविण 
अक ¢ | ~ 
> सन्धि मय उच्चारण का अभ्यास ह गया हू 
थों को स ग 
५ हवा | के निर्देश को ऐसा ही मानेंगे जैसा विद्वान्‌ 
ग्ड अ 
| वधेम ? को सम 
। 1२१] | | कर (क्र्म इ देवाय. हावषा 7 ह्‌ 
"हा तके उच्चारण म 
वि.) ठी उदा अनुदात्त अर स्वार र हे 
` १८) 7 पत पदोका अंशत बिश्लेषण भी करते जाते हूँ, इस लिये 
का खारस्स कभी भंग नहीं होता । था” 
LY ९ 
व () प्रजापते न व्वदू-एतानि अन्या 
पन बिश्वा, जातानि परि ता बभूव । 
सन्पिछछेर काली 
लि यत-कामास-ते सुडुमलसातन-ना अस्छु 
ति हा बर्थ. स्याम पतयो रचीणम्‌ ॥ 
| हु २ ञ १ द 
र 0) (२) अभे नग सुःपथा रावे अस्मान्‌ 
मात्रा छि? छ वि बान 
जरो मु शिश्वानि देव वयुनानि विदू-वान्‌ । 
ए मृत को 


बुयोधि-अस्मज-जुहुरागमू-एनो 


र भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम ॥ 
रषा ऋते 


४2" डर 
न 


ना हिती | श्रीः पण्डितजी के कई * शेड ग र ओर वे स ह 
उसे खाम | पएलु संगीत-उच्चारण का विषय ऐसा ह जा बंद क दरार पर 
यह है हि | प्रहार करता है) वेद का पद्य क्या गद्य भी गायन है और 
दो समीके | 1६ गायन-पद्धति से गाया जाता है । गायन में सन्धि क्या 
। एकका | फ़एक पद के अक्षर-अक्षर नोंच डालते हैं, परन्तु इसे कभी 
गीत शुद्र | किसी ने बुर। नहीं माना । यथा--- 

| है अथव “क्या नश्चित्र भा भुवदूती' को 

अब ही ` का या। नश्चा इत्रा आ भुवत्‌ । ऊ। ती 

र स प्रकार तोड कर गाते हैं । 

व ५ | पेरे विचार में जिसे मन्त्र गाने हों वह किसी से साम-गान 
को जित! छ 


॥ हे उतत वेद का सस्वर पाठ सीख ले तो विद्या सुराक्षित रहेंगी 

भर उत्त अनन्द भी मिलेगा। नहीं सीखना हो तो जैसा 
| भता हे गाता रहे। चाहे चोपाई के ढंग पर गाये या देहा के 
ता के किसी स्वर में । मैने कई समाजों में इस प्रकार 
| ६। वे बिचारे मन्त्र-गायन नहीं जानते, परन्तु 


रणा तो अच्छा है वि 
ह तौ अच्छा है कि वेद में सुधार नही चाहते ।. भै वेद 
1 परिप टॉम सुध 


सरस ओ 
वो से. इर 


[र चाहता हूँ और मान्य पण्डितजी ने 


॥ लोग बै ) बे शादि विषय में जो निर्देश किये है उन्हे ग्राह्य समझता 

ॐ | ६।१२ पण्डितजी का यह लेख उचित नहीं समझता किं 
रमे में | (मोहो व्याकरण की रस्सी में बाँधनेवाला कोई अभिमानी _ 
| जा प थां। वेद ईश्वरक्कत दो. था मबुष्यङ्गत, उसके सारे 
शो... 2 । हि | “मे अपने ’ 
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Ce | 
वेद्‌-मंत्र ओर गायन | 


(सपादकीय वक्तव्य ) 
वैदिक धमेके गत अंक में पं. धर्मराज जी वेदाटंकार का 
वेद-मंत्रोंके संगीत उच्चारण? छपा हैं, उसकी समा 
लाचन। शात्लाय रासे प, ऋभुदेव रामाजीने की है, जो ऊपर 
सुद्रित को हैं। मूळ. लेख निःसंदेह विचार करनेके लिये प्रतत 
करनेवाला हं । तथापि उपत्री कुछ धारणाएं विवादास्पद 
(प. घमराजजी को धारणाएं निम्नलिखित हैं- . 

“वेदमंत्र गनिके लिये हैं, इस लिये छन्दानकल प्रतिपाद- 
में अक्षर होने चाहिये, वैसे न 
अतः आनन्द आता नहीं । ” 
वेदमंत्र उदा त-अनुदात्त-स्वरित तीन स्वरों में उच्चार किबे 
जाते हैं। इतके उच्चारणके लिये सप्त स्वरोमेसे केवळ तीन दी. 
स्वर मुश्किल्स लगते हं । एक श्रुतिमें पडनेसे तो वेबल एक ही 
वरमें संपूण मंत्र बोला जाता दै । परन्तु स्वरयुक्त बोलनेके 

लिये केवल तीन ही स्वर लंग सकते हैं, अधिक नहीं लगते | 
यदि ' बेदमंत्रोंका गान ! का अर्थ सप्त स्वरोके गानसे 
है, तब तों वेदमत्रौ का गान नहीं होगा । वंदि तीर स्परों- 
में मंत्रोच्चारण को ही गान संज्ञा देनी होगी, तो वेदभत्रोका 
गान होता ही है । हम जो गान संज्ञ.से बोध लेते हें वह गान 
सप्त स्वरोंका है। वैसा गान वेंदमंत्रों का नही होता हे 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद का कोई मंत्र सपः 
स्वर में गानेके लिये नहीं बनाया है । केवळ तान स्वरमिं 
तथा उदात्तावुदात्त स्वरितों में ही इन का उच्चारण करचे की 


७ 


परिवारी है. और वह जैसा छापा जा रहा है, वेसाही वह बोला 


हेनेसे गान बनता नहीं, 


जाता है। 
सामवेदके मंत्र 

मंत्र ही हैं। योनिमंत्रोते 

स्वरोमें गाये जाते हैं, जैसा- 
र ऋग्वेद मन 
सोमं उ षवाण, सात्तामराध ध्णापिरयीनाम। 
अश्वयेव हारता यात ारया मन्द्रया यात- | 
धारया ॥ ( ऋ० ९।१०७।< क | 

साएवेद्‌ ममा ( योति-मंत्र ) f 

साम 3 प्वाणः सोतभिरधि सिरी | ऊर * का 


ति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ | i 
अश्वयेव हरिता या 0. 


गानेकै लिये नहीं हैं । वे केवळ योनि: 
सामगान ' उत्पन्न होते. हे, जो सस“ 


FE सह 


वैदिक धर्म 


पर ऋग्वेद आर सामवेद का एकह मत्र दिवा । जहा 


करवेंदके मंत्रे अक्षर के नीचे स्वर है, वहाँ सामवेद के मंत्रके 
अक्षर पर “३१ अंक हैं । ' ३? अंकवाले अक्षर के बाद के 
अक्षरपर “२१ अंक है ओर किसी स्थानपर “१” भी हे। ऊपर 
का स्वर ' स्वरित ! नामसे प्रसिद्ध है जो साममें “ २-! अंकसे 
बताया जाता हैं । ऋवेदमें उदात्त के लिये चिह्न नहीं होता, 


पर वह सामवेदमे १' एक अकसे बताया जाता हे | न य 


ऋग्वेदके मंत्र ओर ना ही सामवेद के मत्र सप्त स्वरमें गाने के 


~ २१४. 


लिये हू । जा करग्वेद-मत्र ह वही सामक मन्त्र ह। इस काथुला 


~ 


साम-सहिताम कुछ ७५ मत्र है, जो ऋग्वदृत नहा गलत, 


परंतु वे ऋग्वेद के झांख्यायन, बाध्य आदि शाखाकी संहितामें 


हैं। 


0२ (३६० ०१५० ~ ~ 
जो छंदोबद्ध मंत्र हं वे ' ऋग्वेद ? हैं, जो गद्यमंत्र हं 


~ 
सजुवंद्‌ हें और जो मंत्रों के गान (आलापयुक्त गान) हे 
साम हैं । अथात प्रत्येक मन्त्र गानेके लिये नहीं हे । ऊपर दिये 


ऋक्साम मंत्र के ४ गान सप्त स्वरोमें आलापों से गाने के लिये 
प्राचीन ऋषियोंने तैयार. करके रखे हैं । वे इतने बडे हैं कि वे 
इस पृष्ठके सहश तीन पृष्ठो्मे मुद्रित हो सकते हैं । इसके कोथुमी 


राणायनी और जैमिनी के मिलकर १२ गान हैं और वे सब के 
सब ८1९ पृष्टो में मुद्रित हो सकते हैं, इतने बडे हैं। इसका 


थोडासा भाग हम नीचे देते ईँ-- 


2 


र २२३ २३२9२ ह्‌ 


र्‌ 
होवाई । सोमउप्वाणः सोताभिः। होवाई ॥ 
9 २ पअ र २ ^ 
अश्वायेव । हारिताया5३२१ । 
२ A 


मन्द्रायाऽ२३ याऽ३॥ 


भाविष्णुभिरवीनाम्‌ । 
^ 3 
तिधाऽ२ रा 5 २३४ या ॥ 


यह्‌ प्रथम गान का केवळ तीसराही भाग है । मुळ योंनिमंत्र 


४०२ 


कंसा था ओर. उसका गान केसा ऋषि 
पाठक यहां देखें । इसमे स्पष्ट 

[ ढ आर जा गान हवे पृथक ति 
जिस तरह स्वरोंक्रो खींचना चाहिये 
द्वाराही किया गया हैं। इस पद्धतिपर कोई और १ 
माण करे, पर उसके लिये इस सहने भ आर | 
मरोडने को कोई आवश्यकता नहीं है | | 


1, आयर 

चान । सुवान । स्वग | सुवगै । सत्य | सतिय। | (|? 
अघ्न्या । अघ्लिया । | DA! 

ये वणभेद विविध शाखाओं की ` संहिताओगे आज | i 
विद्यमान हैं । थे बोलने की पद्धति के 


A 


८ 
की इंसलिये कोई आवश्यकता न 
ग्व 
ग्व उच्चारण अनुनासिक का करते हैं, इस में गा 
कप्य ह, वकार ओ | ये अनपेक्षित ह, इसलिये ' य 
> + n 
उच्चारण नि! संदेह अशुद्ध हे। पूर्व वर्णका दीर्घ उच्चारण झे 
अनुस्वार का केवल न।सिकामें ही उच्चारण होना चाह्यि। 
८ अरॉ इव * का उच्चारण 
° अराऽऽ इव ' ऐसा करना योग्य हे। ` | 
७/ पत ७ HRS नना | 
जैसा हिंदीमें ' कहाँ, जहाँ, तद्द ? यहांके 'हाँ'के उच्चाण | 
पूर्व स्वर दीर्घ करनेपर जसे होंगे वैसा उच्चारण ठीक है। | 
यह हिंदी ओर मराठीमें भी हे । वही ठीक हैँ ख क 
ह 
के लेखके विषयमें हमें इतनाही कहता ४ 
031 
( संपादक- वे. धः) 


नमूना अंक मंगाइये | 


- on lied FF 11 त 0. जब “वेदिक हः ` त्त 
पि | सतह 3 मम हः 


~ 


वेदिक धर्म । 
[मासिक पत्र ] 9 
* बेदिक धर्म ” पूर्णतया उत्साहका धेम है । मुळ वेदमंत्रेंमिं जो आशावाद और बलसंवर्धनकी भाव 


लिए विर 
तेजाश्विताका विस्तार. करने औरं आत्मगौरव बढानेवाळे उपदेश हैं, उनका प्रकाश होना अत्यंत आवश्यक दै । इसलिए ) 
राम दवण स्ववमबोधक लेखोंकोही इस मासिकं स्थान दिया जाता है। वार्षिक मू? ५) ₹०। 


है जरो. तिह 


प्रति अंक ह 
11 [धः 


में गा 
लिये ` म! 
चरण करे 
चाहिये | 


के उच्चा 
ठोक है। 
उवं क 


हना है| \ 
वे, ध. ) 


बी आव! + 


| र | त्रा स्वामीजा 
| 10४0 1 | 


| देखने गया था | वहां इनके एक्र छीडरने कहा किं 
| पढेको अपना गुरु और नेता मानते हैं, 
| केसा हू, किन्तु यह झण्डा भूलों से 


| भो कट 
पर आय जा।तिके नवयुवकों मस्त कम 


क - ०२० ०१ ] 


१ व 
'आर्यव्वजगीतसे आयसमाजको खतरा क्यों नहीं! 


(लेखक श्री ० गणपतराव बा० गोरे, आध, जिल्हा सातारा.) 


। के मासिक ' सावदेशिक” में श्री स्वामी वेदानन्द 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहोर का एक लेख 
इप्राजकें सामने भारी खतरा इत शौषेकसे छपा - 
को यह “मारी खतरा” | घोका= 


भगव 


व 


ष्टीय स्वय-सेवक-रघ के 
क़ निति 


गडे म दाख रहा हे! आप क! कथन ह 
वजाका पारचय 


होने गेएआ झण्डा खडा किय। आर 
दिया त र 
(बजा किसी देश तथा जाति की आन, बान ओर शान क 
रिवय होता दै । जीवित जातियां अपनी ध्वजा की रक्षा के 
छि जानें तक ,लडा देती द । आर्य-संस्क्ृतिमे संन्यासियों का 
बह मान दै । सन्यासी गेरुए कपडे पहनते 
एमी गेएआ है! ॥ १० 


“जनेः शाने; झण्डै की सलामी शुरु हुई 


१५८ ॥ 


आर अब गुरुपूजा 


ifs 


आदि पर्वा पर झण्डे को सुविचि पूजा होती हे । फूछ चढाए 


जात हे-रपेये पेसे भी. चढाए जाते हैं । झण्डे के साथ संस्था- 
परका फोटो भी रखा जाता हे । में एक बार इनकी गुरुपूजा 
हम इस 
क्योकि मनुष्य भूलें 
रहित दे इत्यादि! | 

ज्य लकडी का टुकडा एक धक देने मात्रसे गिर जःता है, 
भौर अपने आप को सम्भा नंदी सक्रता--जिस पर कोई 


| सय अङ्कित नहीं है--ऐसे जड रूप निरदेर्य कपडे और 
रार टकडेको भोराध्य दे कु 
के टकडेको आराध्य देवके स्थानपर पुजवाना, नवयुवर्ककि 


~ ० सह 
स्म भयकर विषका सञ्चार करना हे । 

हे, जिसे देश और जातिके 
जा र्द 


अ (१ ७ 
उंडेळा 
॥ पृ७ ५६९ ॥ 
र्‌ 
हेर्‌ छग 
[नाथे त है, उसके कारण श्री स्वामीजी ने उक्त लेख में जो 
EE 5 उन को आलोचना निम्न प्रकार है-- 
य भ संघवालाँका कथन हे क्रि “ध्वजा किसी 


8०३ 


। हमार झण्डका + 


सय से० संघ के भगवे ध्वज से आर्य-समाज को कथा ' 


> 
आयध्यजगांत 


जाति को आन बान शान का परिचय होता हैं” |आर्य-ध्वज- 
गीत इस कथन का समर्थन इस प्रकार करता ह~ 
बद्‌ २--इसके नाचे बढे अभय मन । 

खत्पथ पर सब घम घुरी जन । 

दक रावका हो शुभ उदयन । 

आळाकित हाचे दिशि सारी ॥अयति॥ 
बंद २--इस से सारे क्लेश शमन हों । 

दुर्मति दानव द्वेष दमन हों । 

अति उज्ज्वल अति पावन मन हों । 

प्रमतरंग वहे सुखकारी ॥ जयाति ॥ 
बंद ४--हसी ध्वजा के. नाचे आकर। 

ऊंच नीच का भेद भुलाकर । 

मिले विश्व-सुद मगल गा कर | 

पथाइ पाखण्ड विसारी ॥ जयाति॥ 

अ!हा | आय-समाजियों ने कितनों आशाए अपनी जाप 
लगाई हुई हैं! इसे शुरु ही तो माना हे! परतु ख'मीजी 
संघवाळेंकी गुरु-पूजा पर आक्षप करते हैं! कदाचित्‌ उनका 

त हू आयसमाज का रक्त-वर्णीय झाडा तो गुरु बॅन 
सकता है, परंतु संघवारे के गेरुए झउस यह बल नहीं |! 
आसमाजी अपने झंडे के नीचे तो उक्त आन बान शान को 
प्राप्त कर सकते हैं, परंतु संघ का झंडा उन्हें ये प्रस करा वष 
सकता !!! 

२. संघवाले कहते है “जीवित जातियां अपनी ध्वजा की 
रक्षा के लिये जानें तक लडा देती ई। हम इस झण्डे को 
अपना गुरु और नेता मानते हैं । ,आरये-ध्वज गीत इसकाभी 

समर्थन करता है ! ८ 

दंद १. जयति ओम ध्वज व्योमविद्दारी । 

विश्व-प्रेभ-प्रतिमा अति प्यारी ॥ जयाते ॥ 

सत्य सुधा बरसाने बाला | ५ | 
बिश्व-विमोहक भव-भय-द्वारी ॥जयति ॥ 

अर्थ-- ध्वजारेदिणके समय आगैसमाजी ध्वजके प्रति गाते 

ह कि “संसार को मोहनेबाली, ग्री ए पवती bs 
सत्य का अमृत वर्षानेवांठी, सतार फेमस ०७ . 


| 


`. 5 थमे 


मूर्ति आकाश में उडनेवाळी ओम्‌ की ध्वजा दें, वह विजय 
कर रही हे ।” सय का ग्रहण कराके संसार के दुःखास छुड। न॑" 
वाळा गुरु हौ होता हूं, आर आयेसमाजी अपन लाल 
झण्ड को अवश्य ही गरु मानते ई, परतु अन्धावश्वास हा 
साम्प्रदायिक पक्षपात के कारण उन्हें वही गुण भगवे झण्ड म 
नहीं दीखते | आयसमाजी: मूतिपूजा नहीां करतं, परतु अपच 
झण्डे को सूत समझते हे, आराहण के समय उपर 
पुष्पमाल। चढाते ह, बंड बाजा बजाते.है, उसके सामन अड 
होकर भजन गाते हैं, जलूसाँमै उसे आगि करके आप उसकै 
पीछे पीछे चलते हैं, और यदि लडाई झगडेमें कोई झण्डा छीन 
लेजाव तो बुरा मी मानते हैं ||! परंतु इतना होते हुए भी 
सँघत्रालोंका उसे गुरु और नेता मानना, ओर उसके लिए 
जान तक लडा देना स्वामीजी बुरा मनाते तथा इन कृत्यों को 
मूर्तिपूजा बताते हैं। अर्थात्‌ वे आये सम!जियों को शिक्षा देते ६ 
कि उत्सवोमे झण्डे अवश्य निक्रालो परंतु यदि कोई तुमसे झण्डा 
छीनना चाहे तो उसे लेजाने दो, बरन्‌ मूर्तिपूजक समझे ज|ओग!! 
और इस सिक्षासे धारा आर्यसमाजी जगत्‌ सहमत है; कारण 
गत ७ मः में किसीने भी खामीजी के इस अद्भुत लेख की 
आलोचना नहीं की । 

३. संघवाले कहते हैं “आर्थ-संस्कृति में संन्यासिथों का 
बड़ा मान है। संन्यासी गेरए कपडे पहनते हैं । हमारे झण्डे का 
रंग भी गेएआ दवै” । आर्थसमाजी भी ऐसा मानते हैं । आर्ग- 
संन्यासी भी गेरुए वस्न धारण करते हैं | एक संन्यासी की संस्था 
होने के कारण आर्यसमाजी भौ गेरुए रंग की ध्वजा रखते थे, 
परंतु श्री नःराप्रण खामीजी के एक लेख ने उन्हें पथ-भ्रष्ट कर 
दिया दै । उन्हे फिरसे गेरुए ध्वज को अपनाना चाहिए! क्यों? 
इसपर फिर कभी सप्रमाण लिखेंगे | 

४. श्री स्वामीजी को संघके झण्डे की सलामी ओर उत्तपर 

` कळे चढाना बुरा लगता ह, परतु हमने ऊपर बताया दै क्रिये 
काप आथसमाजम भी होते हैं! 

५. खामीजी संघके झण्डे को “एक लकडी क! टुकडा, धक्का 
देने से गिर जानेवाळा, जड-स्वरूप तथा निर्दय समझते डे 
परतु आय-घ्वज तमं ऐसा गाना सवथा उचित जानते हैं | 
बाद ४ इला ध्वज को लेकर करमे | 
| भर दे वेद-शान घर घर में । 

सुभग शान्ति फळे जग भर में । 
मिटे अविद्याकी अन्धियारी ॥ जथति ॥ 


३०४ 


| ८4 60 
बद्‌ ६--वेश्व-प्रेम का पाउ पढावे | रश 
सत्य आहसा को अप नाव | 
जग जु । 
भो इसि ती 
Foe र ॥जयति 
बदू उ--आय जातका सुयश अक्षय हो 
आय-च्चज का आवेचळ जय हो 
आय-जनाका ध्रुव निश्चय हो | (१) 
आथ-बनाव बखुधा सारी ॥ जयति | जज. 
आहा ! आयेव्वज में कितने गुण आरोपित किये .गथे | (१) 
कितने उद्देश्यों को लिये हुए यह आ4-ध्वज है|] इसके बि [क 
खामीजी का कथन हैं कि संघव,लोका ध्वज तो एक हदस | 
लकडी का टुकडा ही हं जो कि धक्का देनेसे गिर भी जाय कह । (: 
हे! अर्थात्‌ आर्य-ध्वज न लकडी का ठकडा है जे र. फा त्यी 
देनेसे गिरता ही है-सवगुगशम्पन्न जो हुआ ! पाय ( 
दा।येक्र पक्षपात को पराकाष्टा दूं !! हात 
६. स्वामीजी लिखते हूँ “ऐसे जड रूप निरे ब र 
ओर लकडी के टुकडे का आराध्य देव के स्थ'न पर पुग | 0: 
नव्युवको के हृदय में अकर वि का संचार करना हू।” त. 
र स्वय स्वामीजी i लिखा हूँ य संधवाले झगे ए 
गुरु और नेता मानकर उसकी पूजा करते दै अतः अब उन्नत | ~, 
ऐसा लिखन। कि संघवाले झंडेको आराध्य देब परमा हि 
समझकर पूजते हैं, कहांतक सत्य को लिय हुए है, उस | ण 
पाठकगंण स्वयं ही विचार करें | गुन 
७. आर्येसमाजक्रा यह ध्वज-गीत आकोबर १९११ हे 
ऋषि दयानन्द-निर्वाण-अर्घ-शताब्दिके अवसर पर श्रीस | ह 


'दोशिक आ० 90 सभा की ओर से विशेषतया रचार्या गा 


"था, अर तब से अबतक दर आयसमाज के वा विकीए | ह 
पर ध्वजारोदण के समय गाया जाता है।इस गॉतमे | 
ध्वजको ईश्वरीय गुणास परिपूर्णे माना 1 | झे. 
परंतु संघवाळे अपने ध्वजकी गुष और नेता मानत है, । ७. 
बात श्री स्वामीजी को नहीं भाती | अपने और परय क र. 
सांप्रदायिक लोगोमें होना सम्भव है, परंतु 'एक आय हे | गा 
को इसमे इतना उलझना उचित नहीं, कि सत्यास 2 कि 
भी जाता रहे | यदि संघवाछी के झण्डै से आर्य समान भाती 


.दीख रहा है तो आर्यष्बजमें उसस कद अ | | 00 


खतरा खयं आर्यसमाजियनि भर दिया ४, 
हमने दिखनि का प्रयत्व कियादे। _ र 


जाया कृपा 
रत घङ्ग 
| सामः 


रॅम वपर 
९ पुजन! 
दै | १: 

ले झड़के 
अब उन | 
पणात! 
है, उसपर 


१९११४ 
र श्री साप 
चाय! गी 
विकर 
में आये” 


| (१) मम पुन 


| भी हे 


[a [ ~ 


[मता घाजन 


( छेखिका- पण्डिता 


एः दात्रुहृणोऽथो मे दुद्िता विराट्‌ ॥ 
( ऋ० १०।१५९.।३ ) 


३35 
१) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 


कने ल ¢ र 
यत्रेतास्तु न पूज्यच्त सर्वास्तत्राफलाः क्रिया; ॥ 
१ ( मनु० ३।५६ ) 


(+) अधै-मेरै पुत शत्रु-न!शक और पुत्री विशेष गुणोंसे 
हो । 


शोभित हा 
(२) अथै-जहाँ नारियाँ पूजी जाती हें, वही देवता रमण 
इते हें और जहाँ ये नहीं पूजी जाती वहाँ सारी क्रियायें 


समाज में ज्लियों का क्या स्थान होना चाहिए यह प्रश्‍न हमारे 


ह कोई नवीन नहीं, अपितु सब स्थनो मे एवं सब धर्मों में 


वह एक कठिन समस्या बन रही हे । लगभग सभी स्थानों में 
नयो को,कुछ नीची ही स्थिति समझी जाती रही है। मुह 
मर्‌ से पूवे अरव में स्त्रियों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय 


| पवरणजनक थी | यहाँ तक कि पुत्री का जन्म होना अप- 
न साझा जाता था, और उस अपशकुन के लिये ऑसू 


हये बिना नहीं रहते थे । स्त्रियों की इस हीन स्थिति का 
र हा 

परणाग इस्लाम धस में भी कुछ अच्छां नहीं रहा । 

) sl से मध्ययुग में भी भारतवष में स्त्रियों को तिरस्कार 

भदृष्ट से देखा जाने लगा, एवं वे पेर की जूती समझी जाने 


सी : त ~ ~ [> घे 
। है । उस समय जब कि भारत की प्राचीन अरुणिमा का धीरे 
| अन्त हे चला था, मानव-समाज मनु महाराज के उप- 
‘| व्‌ ~ = ~ री क 
| ७१ पिन को बिल्कुल भूल. चुका था । अपने प्राचीन वै 


> 


द्क 


~ 


भदश को ल ५ ३ > ~ 
| का भुलाकर भारतवषे जिस अज्ञान और अनीतिं के 
~ (१४७ 


120 सा होने लगा ओर अपने किन्ही स्वार्थी को पूर्ति 
उने कहने-सुनने क सरकार पर ताड दिया गया, 
मिनी होक का HE नहीं था, वे केवळ पुरुष कॉ. 
EE . “ले र अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी । 


जि प द्शकी ८) 
| स्रिय प्राचीन समय में स्वयं गुरुओं के पास जाकर 


A 0. 


“अधिकार देनेमें &अब भी सन्देह की टा 


NN - शह 


स्त्रियोकी स्थिति 


>» 


। मानब-समाजमें श्रियोंकी स्थिति . 


। देवी जी, विया-विभूषित', ओघ. ) 
विद्याग्रहण करती थी । जैसे उदाहरणस्त्रहप--आत्रेयी अपनी 
किसी सखी के यह पूछने पर कि ब्रह्न तुम कहाँ जान| चाहती 
हो, वह उत्तर देती दै-- 
अस्मिन्‌ अगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे, 
पर समुदूर्गाथविदो वसन्ति ॥ 
तेभ्यो5धिगन्तु निगमान्तविद्यां, 
वाल्मीकिपारइर्वादिह पर्येटामि ॥ 
उस देशकी अवस्था यहाँ तक्र गिरी कि स्त्रियोके लिए 
शिक्षा-दीक्षा तक की आवश्यकता न समझी गई | परिणाम यह 


` हुआ कि उन्हें घर की केवल चार-दिवारी भें ही रहना पडा, 


इससे उनके विचार संकुचित एवं निर्बल 


होते गंग्र। उस 
युगमें जो साहित्य निर्माण हुआ उसमें ल्रियोके प्रति तिरस्कारः 
सूचक उक्तियाँका प्रयोग किया गया। ब्वियोंक्री दशाका दिग्दशन 
आगेजी सन्ततिको करानेके लिए उसे साहित्यमें स्थिर कर 
दिया | स्त्रियांकी इस अवस्थाक्रे कारण हमारा मानव-समाज 
भी उत्तरीत्तर अवनतिके गत॑में गिरता गया । 
वर्षमान समयमें आजसे कुछ वषे पूते उस आनन्दकन्द 
देशोद्धारक महर्षि दयानन्दका जन्म हुआ, जिसने उन पुराने 
रीतिरिवाजोंको, पुरानी अन्धपरम्पराओको जडसे उखाड़ 
ल्ली-जातेके लिए शिक्षाका द्वार खोल दिया। जब कि “| ढोल 
गंवार शुद्र पशु नारी, यें सब ताइनके अधिकारी ” * खी 
शूद्र! नाधीयाताम्‌ ” “द्वारं क्रिमेकं नरकस्य नारी" 
का बोलबाला हो चुका था । तब स्री-शिक्षोके प्रबल पुजारीने 
मानव-सम।जमें नवीन रक्तका संचार 
निन्दा मत करो नारी नरकी खान, र 
प्रह्माद समान ” ल्रियोको वेदादि शाल पढनेका पूण अधिकार 
दिया । आज वह पुराना युग नहीं रहा । यह क्रान्तिका समय 
है, परन्तु इस क्रान्तिके युगमें भी अन्य देशोंके समान भारतीय 
समाज ब्लियोंकों अधिकार देनेमें बहुत पीछे है । पुरुषोंके समान 


नारीसे नर ऊउपजें ध्स्व 


, जहाँ दूसरे देंशोंमें ल्याको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त 


किया और कहा “नारी- | 


हिसे देखा जाता है । 
ह्यो चुकी है 


हा... त रि 


a 


वैदिक धर्म ३०६ 


न 
९५ 
७३ ० “त 


0078 पाय 8 > आर ऊंच स ऊँचे पद पर वे निःसंदेह बे भक्ती हैँ 7 
जब ब्लियोंके लिए समानाधिकारका प्रश्‍न आता हें तब यह “दात । म्नें ४ 
पूछा जाता है कि उन्हें अधिकार क्यों मिलने चाहियें! क्यों को हैँ कि उन्हें कूपमंडूक एवं भोगविलास ३) र. 
किख्री-जाति बुद्धि की दृष्टि से इतनी नाची है कि वह पुरुषके गनाकर स्वतंत्र क्षत्र | 
बराबर नहीं खडी हो सकती | वह देश के कल्याणके लिए स्थिति को परिभित एवं संकुचित न बतोरर' वि व | हः 

रे गुजारा जाय । छ| | 


वहाँ हमारा देश श्ली-जाति-सम्बन्धी प्रारम्भिक सुधार भी पूरी स्त्रियां वकील हो सकती हैं, 


A 4 
i 
<] 
८५ 
17 
त्य 
स्य 


~ ८० 


अपनी तुच्छ बुद्धि से कुछ नहीं विचार सकती आदि आदि 
विषयों पर पाश्चात्य देशमै वादविवाद हुआ करता था। किन्तु >> : 


आ वेद बताता हें कि सत्री-जाति ही अपनी सत! | 
- आजकल उन्हीं देंशोंके अनुभवने यह प्रमाणित कर दिया हूँ कि 1 सतति द्वारा भगं | 


MR तस क की निर्माणका हे। यदि देश के अन्दर स्त्री जा | 
सामाजिक सुधार में खियोको सम्मति पुरुषों कौ सम्मति से कुछ द ओर जा रही है ठो इसमें कोई सम्डेह (9 ॥तिउन्नत | 
कम नहीं होती । वहाँ ल्लियोंको वोट देने का अधिकार हे और _ "९० मम कोई सन्देह नहीं कि बह दे | १६ 
ह ~ Ti भक त्थ क लक को 2 A ०७ ५५ ह 
छ न PRESS NS = त त उत्थान का मूळ कारण हृ । स्त्रीन्जाति में वह शक्ति दै (६) 
कभी कभी 'त्रियाही पुरुषों को अपेक्षा अधिक दूरदारिता एव ज्योति दै वह आभा है जे क... मी 
2 ह्‌ 3 क र = _ ज्यात ह, वह आभा हं जा अपनी सन्ततिको जैसे चाहे } र तो 30 
गहराईके साथ अपने स्वतंत्र विचार उपस्थित करती दै, तो बना सकती हे । स्त्री जाति की RL 
ना सकती हैं | स्त्री, जाति की रक्षक तथा घ्म की जोती | गा | 


फिर क्या कारण है कि स्त्री-जातिको प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
न देकर उनके द्वारा मिलनेवाले लाभोंसे पुरुष-समाज अपने 
आपको वश्चित रक्खे। 


जागती प्रत्यक्ष मूर्ति है ; स्त्रीजाति मानव-समाज कौ नोव | | छः 
इसलिये यदि मानव-समाज उन्नति चाहता है तो यह आक | * भ 
की 221: >... क हे कि स्त्री-समाज को अधिक से. अधिक ऊँचा उठे दिय उर 

छन्जातिक्को समानाधिकार देनेमें कई प्रश्‍न उठाये गये जाय । यद्यपि स्त्री-शिक्षा का प्रचार विशेषरुप से हो हाई | परि 
परन्तु वे सब निर्मूल ठहरे | फलस्वरूप उस देशकी स्त्रियोंकी पहिले की भीति उनके द्वार अब बन्द नहीं हे, तथापियदि पण | 0१ 
स्वतंत्रता दी गई । पुनः सभी कामोमें ल्रियने भाग लेना स्त्री-जाति के उत्थान को गौरव समझने लगे तथा स्तरिय सा. | गित 
आरम्भ किया | यहाँतक कि वें राजसिंहासनपर वैठकर अपने स्वत्व एवं अधिकारद्वारा समाज की बागडोर को संभ | पर 
सफलता-पू्ेक कार्य करने छगीं। परिणाम यह निकेला कि तो इसमें मानव-समाज एवं स्त्री-समाज का कल्याण हे। | ९. 


>> EEE | 


संस्क्ृत-पाठमाल। |). 


Nn ~ ७७ ००७ ७ ८७ ५ [पूः 

र चाबास [वभागाम सस्कृत-भाषाका अध्ययन कुरनेका सुगम उपाय | भड 

_ सस्कृत-पाठ-माला के अध्ययन से लाभ (१) अपना कामधन्धा करते हुए अवकाश के समय आप हि? | हहे 
दूसरे की सहायता के विना इन पुम्तकोको पढकर अपना संस्कृत का ज्ञान बढा सकते हैं। (२) प्रति बिग एक "| ३ 


€ अन टे || | 
पढने से एक वर्ष के अन्दर आप रामायण-महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । (३) पाठशार | ह 
जानेवाछे विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैँ । छ 


प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ।2) छः भाने और डा० उग्र 2) 


७ ३ पुस्तकों का ” १) : 0000 0) 2 
० कर १२ पुस्तकों का ? ४) ते OD * ॥) हू 
1 - - २४ पुस्तकों का ” ६॥) हि १2१ IP 39? ॥ टर) 
1 क र ni है । घर 


se टं क रो 
न कल मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आध 


क 10 , ४०७ 
किक ७१००१] क 
1 शक 0. ) अनादि वैदिक धर्म 
i 0) र 
डि Pa Om 
ए} अना बाढदकू 
ष ३ ही 
1 न 
) a : DN a ५" 
७० सृष्टि का मालक वा आदिधम हे 
मी मे Eos दवम हृ 
तु ५ ज्ञातियों में क्षण । आदि सृष्टि मै सबकी एक लिपि 2 
सि 1. अतारती टो" २ ६ > क भाषा चालू 
द्रं | संसारका है क ली: : कव... एक भाषा, एक जाति, एक घम था !! 
ति. (छेखक- श्० गणपतराव बा० गोरे, आघ, जि० सातारा) | 
न. खण्डं ७ यहदियों इसाइयों तुकों त ६०३ 
दारा भ | हु लुका तथा मुसलमानांमे कुष्ण । 
गात शन भार्यभावि नि:सन्देह बडी भाग्यवान है कि दै न 
हु देश हे || प्रसा, 0 7 पा FE बाइबल तथा कुआन में तो उसे फिर हूंढ लेना । 
क है, कु. | शो वाइण्छ तथा कुर्न में रासे के दशन हुए | कुआन में पहिले यह तो देखो कि आप के घर भारत वर्ष में रहते 
1 ९ (> डत ककन न [oS 
>३ तने सीता गरुड जथा हझूमांन को भी विद्यमान हका नि र 
हा 1 हे | ह चमस्कार देखकर अ कृष्णभक्त भी अपने | ही वह कहा कदा नप चुका 
र | 021 २ ७ ५ त्प्‌ ० त्र ~ 
कौ जोती या! यह न ! तत्पश्चःत्‌ ही बाइल तथा कुरआन आदि की खोज 
ही नोव है। | ए देव के दृशनों के लिये उत्सुक हो रह हँ । क्या उन सफल होगी अन्यथा नहीं | 
इ भाक | री अभिलाषा भी पूरी कर सकोगे ? i जः ~ 
| ~ NN 1 कृ पने; >> 
उठ्नै हि | उतर- यदि हमारा यह विइत्रास कि वैदिक ध्म ही ५, ससार के धार्मिक साहित्य तथा जातियों में 
दै *_ , eS कक मू SE F tai re i 
हो रहे ष्टरि क ESTE र्‌ सुळ स्रोत [ 1 OR कुष्ण शब्द क रूपान्तर 
वदि प्ण | 101] है सत्य है, तो श्री कृष्ण महाराज भी भिन्न I र 
रमे खो | भित्र जातियों तथा भाषाओं के भिन्न भिन्न रूपों में (१) कृष्णः पह तान | हा वाद 
बा कि कि | भन्न मित्र रूपों सं सेचनाहे, जिसका अथे है- 100107, ताय, pull > 
क़ गा > री २, ॥॥ |] 
एक संभार । कु झन ; म TS अपनी ओर घसीटना वा खंचना । [ora towards 
, 0९९78 ) सिद्ध 117 
६. यार ००७७ [ गुप्त सिद्धान्त ] इस्तं के 0112521; 10 10१0 भवती ओर आकरषेण करनां। 
| भुसार आज में दर्ज «गू! 1 
| पारें उ सन १९४४ में श्री कृष्णजी को मथुरा ` पु 1090 07 ८००१००६ (३ ३॥ छा ) = ( सेना | 
| र ह व 0 के हैं )“ ~ ट ~ ९ 
ह द हुए पूरे १३२८७ वर्ष बीत चुके हैं | अपने आदि ) का नेतृत्व करना ष्णः १. विष्णु का ८ वां 
की भाय i ज - वर्षपर्य लस भें जे यी 
\ गीता का ज्ञान ल हे > आज से १३२३१ वर्षपूर्व % अवतार जो कि वासुदेव (सब में वसनेहारे = स्वेब्यापक 
; ' न्‌ क ~ टिक्र ज ति १ ~ ७ शा टन त 
र जु सुनाया यी सेमेटि 10 परमात्मा ) तथा देवकी [ देव की शक्ति 5 प्रकृति ] के 
क्‍ इच न ] तो सृष्टि को ही ७००० वर्ष सुयोग से उत्पन्न हुआ! २. 118 5५६९०९ शु ६२ 
| *उपन्न हुआ मानती हैं | अत; वि गेल रंग ।( आए 
आप किए | एके पहिल मे ७ ही अर भी परब्रह्म) ३. काळा वा गूढ नीला रंग।( भाष्टे ) 
पक बरी. कृष्णजी कीं उपस्थिती संभव है | क त । सी संस्कृत भाषाकी 
३, परन्तु कृष्णभक्तो ! कृष्ण ड रन लक महाराष्ट आदि देशों में जहां भे संस्कृत 
शाहा म 3 ! कृष्ण तो योगेइवर थे | जिस र ) 27 दलितका वि 
जानकारी पयाप्त मात्रा से हे, वहाँ यह शब्द आजित 


गण ने के श्र न्न f न्ड 

स्प की रणभूमि सँ खडे खडे अपने सहसों- 

आज व्या को दिखा दिये, ऐसे बहुरूपिये को क्या भाप 
| शे एक रूप सें I RS का सकेंगे ! असम्भव | 

| *देबो 


पाता | ॥ । [एक क्यों ? 


मेरे नान के नाता रंग 
की. = ] मेरे नाना प्रहार के नाता 


0 


RS न छ 
4 नारायण दुलूपतराम भगत अहमदाबाद का लेख कुछ बिचार संग्रह, 
“इ १1 \ ~ 2 ७ त 

| ६ पुरुषोत्तम ! मेरी इच्छा है कि आपका ईश्वरीय ख्य उस, 
गं और आकृतियों से युक्त 


उच्चारः जाता है । क | 
परन्त उत्तरीय भारत सें क्रिशन, किशन, किसन, 

खु नानल यनत पा १९३३ के भह में । 

'वदिक धरम माचे 0 शेर 

१ (गीता ११९) इष्णजीते उत्तर दिया ` | 

अको ओर सदखों दिव रूप देखे | 


हि - 3 1.7 टक ४०८ 


Ce जान r= 
कन्हे, कन्हया आडि कृष्ण शब्द के अनेक बिगाड पाठक, जान सकते हैं कि प्राय: या सा, 
र ऽ ३ ९२ 
उत्पज हो सके हैं। कच्छ काठियावाड तथा गुजराथ में इसे वा सूर्य पर घट सकते हैं । वही इस पथिदी 


करसन कहते हैं । सिंध में ' किशिन, कान, कनयो ' समस्त पदाथा का आदि सूरू है । 

कहसे ह । न कुआन मे कान 
द 4 [ 

स कन 11001 01 131011 0.0 = प्रह्मक कान शब्द कर्भाव में झी सय है र्क 


वते । ष्णी सर्य > विष्ण के अवतार होने से = _ छु इस अद 
ह ४ 


खु ( आटे 31 द्रप्मज। सू को न समझने छे कारण कुर्भान के भाष्य थे 
०७ पन $ स्‌ थह शग दु कन बन्‌ सिद्ध ४३ न्न शी य हैँ 1 अरबी शब्द ह एफ 


स्यु. यु पी० यदे न क । 
लन्ड, सूः ३८ ५ उज्पत वाहिदत । २२१३ 


> आज आशन शाह रफोउडीन- ( कान ) थे (छन्नाप 
गाया संया हे भर कलर = ५ सु | 
० `, वोग ( उम्मत ) उम्पत [ जादि वा घर्म] ( वाहि 
जाते हैं। बाइषः म त) | 
तिहास णके 


अधोस्‌ + लोग एक वस को मा नेवारे थ|!) 

SES व २ ॥ 

अथ = SS ST >> सष्ट्यारभसें सब ) लोग | 

एक ही प्थ के थे।[ यहां भी ' कान ! का. भधे । धः | त 
लिखा; द या गे हे 

किय। गया है ] ८ 

सिन्धी कुओन का अधं मराठी के सदश है। | 

९. 6 \ i 

हाफिज नजीर अहमद का उदू अर्थ- (पुर्न | ` 

सब ) ढोग एक ही दीन रखते थे ॥ [यहां भी ' काग! | 

का अर्थ ' ये ? किया हे ] EE 

~ ~ ~ _ ७. tC » वी 

ह० हसन निजामी का हिन्दी अथ- ( भादिपुश | 

में ८2 ७ [aS ~ > | 

सें) समस्त आदम के वंशवाळे एक नियम भर फ | 

8, में पि ह 

(७१ 18 = कान एक गाँव का चास ह॥ योहन ४।४६॥ विश्वास के अनुयायी थे । किखी प्रकार का उन में | 

a0’ = कनांह एक छोटी नदी है। (यहोळू १६८) आव न था | [यहाँ भी ' कान ? का अध थे! कया है|] । 


एक नगर हैं ॥ (यहोशू १९२८ 
3011. व ९८) क उक्त पांचों अथा का खण्डन । , 
कण्ण वा कान क इतने रूपान्दर बाइबरू स्‌ (र 
ts Sng, २ कक ० १. अरबी छद डिक्शनरी सें फास दा कानका १५ 


केननमक्रष्ण मू | 1110511 = इनोश के पुत्र - 
दधा ह० आदम फे परपीन्र का नाम्न हे जो हं० स० पू० 
९ 


४ वषं डौ गुजरा हे । + 


- है । परॅस्तु- | | 

है । परन्तु ’ i गोया कि [ 0811 ] मानो (कजे कर-लो) [3५11०१ । 

CE शब्द: SC सद 

काच दवित्दी साषा का शब्द है| दि न्यू शायर नीचे उदाहरण दिया है कि “ कान्न जद अं | 
हिकूशनदी में इसके अर्थ है- - त का अर्थ है कि “ गोया जैद शेर है” [इस छ 


xi 
A अनुसार कान ? का अर्थ "थे ' वा हे दोनों ही गई | 
लगात में कान का 


¢ १ अथ ने हँ | 


|| 
१८ 80101 80115 ह० इत्राहीम ई० सन पूर्वे १९९६से उत्पन्न हुए और १८२१में १७७ वर्षकी श त. 
% Ie-nites=Belonging to Ken or qenone of the. ten. tribes of 11000 
1070 of Abraham ( Analytical concordance ) 
+ कन्काइन्स - 


खाविस्द = 18110 [वति]; गोंश- = 
mine, 2 (0७17 ए-खाण = जहां से कोई वस्तु मि २, फारसी शब्दकोश जवाहिर 
- $0010९=्मम्बान्छ्ोत = चश्मा । | खान [4७३८१5 ] है । वहां भी 


ह. २००१ ] ; 
८, ली ने कुर्जान २२१३ के उपयुक्त 
का शण» मो” मुहम्मदन २ ~ है 
/ 8 अर्थ इस प्रकार किया है? 
। peop ~ Se = 
A ह ) लोग एक चै वा जाति केहें। | 
अ F (+ ~ | ha ६ ~ 
। करान ? का अर्थ “ थ १ के स्थान में हैं? 
र और बाद टीप से० २७१ सें लिख दिया कि 
i के कान शब्द अवइग्र ही सूतकाळ 


(जन्तापु। | 


cw 

१ ठ कफर का भथ हे Man 
MeN दरणाथ के ल्‌ इन्लान फू 
बाह) द्वाहणाय कामु 


i 10910161पाटमचुप्प्र कृतघ्न है ।2 ४ द 
ढुआँनी 'कान' भारतीय 'कछृष्ण' हैं, इसके प्रमाण 


| 3) छ र 

१, कोन के ५ भाष्यकार २।२१३-सेँ कान का 
सब ) ढोग ०2 र ह हें नकल है औँ अरी 
अर्ध 'गरे! | भष पे! करते है, एक ६ करता र अरब्री-उदू 


हेत "फ करो, मानो, $080, ७७ 11? करता है। 
एएसी-कोश खान बताता हे । इस स स्पप्र ह्‌ कि डस्य 
f ° ~ 


४०९ 


इमान [श्रद्धा ] था, ऐसे मत-भेद करमेवाढी टो 
ने सत्य मार्ग अपनी आज्ञा से दिखा दि: 

पे हट पी ~ ७ दद 
चाहता हैं उसे सीधा मार्ने दिखाता है | २१३; . 


उक्त शन्द्राथ की सत्ता प्रमाणित करनेके लि 


हम मा० झु० अली का आंग्लभ'ष्य सी बीचे देवे है 


व लक र 
( AI} people area single D2LiON; 50 


३ दि 27277 
Allah raised propit [5 95 Learers 01 ७००0 


newsandaswarners, ond He revealed wish 
tbein he beok with troth, tbat it wight 
judge between people in thatin whieh 


` they differed; and none bub the very 


people who were given it differed about 
it after clear arguments had 6७113 ६७ 


them, revolting amg themselves; so 


Alleb has guided by his will ६1038 wbo 


believe to the trath aboat which they 


( बुर | शब्द के अर्थो मै स्वयं मुसलमान-भाष्यकारा आर differed; ar Allah guides whos 16 
2 र 5) में ~ D> न १, त त हाट ) 
३ । का! | गेशकारों में मतभेद हे । pleases to ths right path. 2-253 
ew र्‌ प्रे. वि अ s क्ले यक्त छ ड ` १ ८ भा प्‌ >... ७ 
| हि व हा | 5. पा कु न्‌ 01 सा 0 डु ञ्क्त हिन्दी तथा आंग्ल अथा पर उधार आप” 
हीर भ्रपकारा के अथे अशुद्ध हँ ! इख प्रतिज्ञा को सिद्ध कर हिन्दी तथा भांग्ठ सापा के पहले वाक्य का अस्यों 
( भादि सृ ह 1000 >> अं] 3 कप र 8. न पत्नी का 210 हिन्दी तथा आरळ भाया क पहक चाकय न अन्य 
बोर.) इन कुमान २२१२ का स्वप सु से मिलात-करने पर समक्ष में भा जायगा क्रि वरीत भूले: 
| इया हुआ अक्षारशः अनुवाद देकर उछ पर वाढ करगे, - न SU नम न झु है 
न .में भेर | ^ र ग 0 0020 हु हः न / कालीन है, अद; मा० झु० भी था अथ अशुद्ध हे! 
किया ||| १९ से सपमेव सत्य प्रकट हो जायगा। अथकारों ने , _ Doo 
किया है|] म ल ताई सो में आर “ छोग एंक घम के थे येत अब ७3९ 
भने उहेउप-पूर्ति के लिये कई शब्द कसों में अपनी ओर गोमा कि बदि - ने एक ही [सले | 
डे मु 2 अब सई होया कै चा चुक” 5३३ न; 
(पा पै मिछाकर ` अर्थ क्रिया है, जो अथं का अनर्थं करनेवाले 25 LE त र्ल य अप च 
IT "के माननेताळे, थे, तो नवे पैगम्बर को भेजते की 
नका भ | ६।भक्षरशः अनुवाद इस प्रकार होगा- : ea पन उस त 
॥ ol NN ° ०३ भ मइ्यक त क्या पड) ¢ छुआने उले ga तत. 
7074 “ 'मुस्णीस अथकारोका अक्षरशः अघ्लुवाद RIF इ आप 
५ ! (र र क हु भ कहता । 
अंसद ॥ |. लोग एक्‌ षमै क थे । फिर अल्लाह ने वेगस्बर गो नहे 493 ३1111 


प कोश गै | 
ही नहीं] EF 


¢ 


भेजा | थे त 
गाचे सुवातो तथा भय दिखाते थे ओर उस [भलाइ] 
उन के साथ सल से युक्त पुस्तक. भेजी, इसलिये कि 


[न डा भै | है पुस्तक जिन बातों सें उनका मतभेद है, उस पर 
EA fe नी व्यवस्था वा आज्ञा दें ॥ भोर जिन लोगों को 
कलाई | शक दी गई थी, वही ( लोग ) > अपने पास स्पष्ट 
१ 71% | (ता ले के पश्चात्‌, अपने इड [दुर] के कारण 


प (पी २ ~ ०७ 
| _ ` भत-भद्‌ करने लगे. परन्तु जिन के हृदया मैं 


बही रोग = यहूदी 


; इसाइ भ!दि । 
क कनक 


३. उस एक [सय] घभैके माननेत्राहोंडो कानखी नयी 
सुत्राता सुनाई जाती थी, जो वे पू नहीं जान न १ 
उन्ट डराने थमक्राने की जरूरत क्यों पडी ? क्या इसालये 

द्‌ तेः 
कि वे अपे उस एक सद्य धर्म गकर एह 
हो जाये ? | 

As 

४. अल्लाहने उन | 

युक्त पुस्तक भज । हस 


Ree Fa त म्मे 


२ ५ हौ के NN ९ 
पेगम्वरों | के साच सत्य स. 


खे क्या ऐगा समझा जॉय कि 


क्र. 3 धम 5 ४१० [चर 
| चषे २५... „ 

उन- एक धर्मे के माननेवाको पर अछाहने स्वयमेव झूटी हमारा अथ- ( कान अन्नःसु ) कृष्ण के 
पुरक भजी थी? को माननेवाले ] ( उम्मत वाहिद्त ) एक है | [सष 

ब ~ क 5 भ 
५. कुर्जान कहता है कि मत-भेद्‌ पर व्यवस्था देनेके के थे । (२२१३) हः 


लिये यह नयी पुस्तक भेजी गई ! परन्तु आरम्भ में कहा 
हे कि लोग एक धर्म के थे अर्थात्‌ उन में मत-भेद तो 
था ही नहीं ! किसे सत्य माना जाय ६ 

६, [ कुशन तो ह० आदम से लेकर ह० सुद्दम्मदतक 
सभी पेगम््रों तथा उनकी पुस्तकोंको और 
माननीय समझता हे । फिर सछा ऐसा नया सत्य .लेकर 
जो कि पूर्व, की पुस्तकों में न बताय्रा गया हो, पेगम्बरों 
का भेजा जाना किस प्रकार संभव हे? ] 

७. फिर जिन लोगो को पुस्तक दी गई वही ... 
मत-भद करने लगे, ये कुआनके शब्द्‌ क्या यही बात सिद्ध 
नहीं कर रहे, कि मानव-धमं की एकता स्थिर रखनके 


सच्ची 


नच. याग्य वही एक आदे घम था: क्या इन शब्दों. से 


4 


कुआन स्व्यमेव इस बात को नहीं मान रहा कि इन नये 


भेजे हुए पंगम्बरों तथा उनकी पुस्तक्रों ने मनुष्यजाति सें 


फूट का बीज बोया* ? 


८, इमानवाला का अल्लाहने सत्य माग द्खा 
दिया कुआन के इन शब्दों का क्या ऐसा अधे नहीं 
निकळता कि अन्ध. श्रद्धाळुआने इन नये वेगस्वरो 


' तथा उनकी. पुस्तकां को मान लिया और जो लोग 


तार्किक वुद्धि रखते थ वे इनसे सन्तुष्ट न हो सके? 


९. अल्लाह जस चाहता ह उस साधा माग द्‌खाता 


हैं, यह कुभोन क कथन सल हे, परन्तु प्रश्न यह है कि 


उन एक धम क माननवाला स अल्लाह रूठे किस 
कारण £ आर रूठ कर नये परम्बरों ओर पुस्तकों को 
भेजने का परिणाम भी' तो यही निकळा न कि उन्हीं 
लोगों में मत-भेद बढ गया । 


अस्तु | कान शब्द का अर्थ थे वा है काने से इतने | 


भाक्षप होते हैं । विदित रहे कि हम किसी अर्थ को 


युक्त उदाहरण कान्न जे 


ञः आपने थे अर्थ किस शब्द का किया] 
उत्तर- थं वा हं एखा अर्थ वाक्य 
. मल्र>16:६ ] पर विचार कर के किया जाता है 
। इ 
असद्‌ का अथ हे गोया | 


जद्‌ [सह हे । परन्तु यहां 'हे' के लिये अरबी Text 
कोई शब्द नहीं ! , 


के सूरे शक | है. 


अल्हम्दु लिहि रब्बिल् आलमीनू ॥ कुरआन १॥॥ 

अथ- सब स्तुति अल्लाह के लिये है, जो पालन कनै | 
हारा हे सब संसार का ।१ 

यहां दो जगह जो 'हे! शब्द 
सें नहीं हे । 

प्रश्न- भपने काल अञ्नाखु का अर्थ कृष्ण के लोग 
किया हे, परन्तु दोना चाहिए छोगों का कृष्ण | 


अ ७५ 3 
ग्रा हे वह मूर अद्र 


उत्तर- फिर अथे होगा लोगो का कृष्ण एक 
[ वेदिक ] धर्म को [ माननेवाळा ] धा । इस में भी 
हमारी हानि नहीं | परन्तु जब ह हसन निजामी (भा | 
सृष्टि सें ) समस्त भादम के वशवाले ? इतने शब्द अपनी 
ओर से मिळाकर अर्थ कर सकते हें, तो क्या . एम्न कान 
अन्नाखु, का अर्थ कृष्ण के लोंग नहीं कर,सकते ! 

केवळ एक ह० शाह रफीउद्दीन सा०ने निग्न बिभिन्न ५४ 
कान शब्द के किये हैं- 

1. कान=दै। देखो सूरत ख० ३, 

२. „ न्था।,, ११ 

३. ,, = लायक वा योग्य ३,३३ ) 


४. „ = उस ब्याक्ति के ५५१४ ॥,[ I 
wo Md. Ail 


ह > 
५-६ कान्न = गोया क्रि। मानों [अरबी-उढु णा नै 


के भनुसार ] कई स्थानों में अर्थ किया है । े 
न्न अर्थ मिल सकी) 


४, १७, २३, ११० भाहि १ 
म २,३,१७, आदि 


७. हूढनेसे कुआन में भार भी !भ 
अत; हमारा विश्वास हे कि कान शब्द - 

1 

आदि अर्था में भी कुर्भान में उपयुक्त हो सक” 


' झुरळाना नहा चाहत, हम तो इस कान शब्द के अर्थी 
की बढा कर उस का एक अर्थ कृष्ण. भी हो सकता 
है, ऐसा निवेदन करना चाहते हें | . 


चतेवा 


दन | 


~ ५ 


मी "(रादि | 


154 अपनी 
प्र कात 
"| 


वे मिन्ञ भर 


१4०भादि.. 
9, आदि॥ 
[tor hi 
कोशा! 


| | ए सा * इबानी= |,[? | संस्कृत=छिवि ॥ 
ल पका न | 

आः ` ७ 

| हभ 


 . 100 &€< _ थी ज प्त हे 
/, 5 करने से कऔन का अर्थ निर्दोष हो जाता हे। 
पवे अ i न्य छिरो 

हा अथ को भी अपनांना " चाहर । 

रतः इस यह १ 
१ अ अर्थ करने से सारी आयत का अर्थ किस प्रकार 
दृशा 


वगत हो जाता है सो अब देखिग्रे- 
आयत २।२१९ क 
मै तथा जाति के थे । परन्तु अल्लाह ने [उन 


हमारा भावाथ- कृष्णके मानने- 


| बढ़े एक घ कक बि 
| फूट डालने के लिये ] नये पंगम्बरो को अ वे 
[अपने धर्म.की ] सुवातों दिखा कर [ स्वधमे सें 
हने का] भय दिळाने लगे । [ उन्होंने कहा कि] जरो 
"हलक हम को भल्लाइने दी हे वही सत्य से युक्त है जोर 
पी पुस्तक तुम्हारी सब शकाएं निवृत्त करेगी । परन्तु 
[बात ऐसी बनी की जिन थहूदियों इंसाहकों आदि को ] 
॥हाहने नयी नयी पुस्तकें देकर भेजा था, वे आपस में ही 
हइने लगे [ भोर कृष्ण के .माननेवालों = सनातन धार्मियों 
दो अपने धर्म में ला न सके | इसका परिणाम यह हुआ 
हे] श्रद्याल छोग ही अल्लाह के नये दिखाये हुए मार्ग 
'प स्थिर रह । अल्लाह जिसे चाहता है उसे सन्मागे 
, दिखाता है ।२१३॥ 
हमारा विचार हे कि रह भावार्थ सरल है आर इस 
| (र उपयुक्त ९ आक्षेपों में से एक भी नहीं घट सकता ! 
| यह पथ इतिहास से भी प्रमाणित किया जा सकता हे | 


वट 
"टर्‌ 


> 


भोर नाज भी सस्प्रदायी लोग हसी प्रकार अपने अपने 
मत का प्रचार क्रिया करके हैं | सीधी बांद हे कि अल्लाहने 

१ गर यहूदी, ईसाई दीन का प्रचार करना ठाना, तब उन 

उन पेगस्बरों को किया रवाना | 

 भश- भापने तो स्त्रय. अल्लाह पर ही तीब्र ढान्छन 

रपा दिया । - 


नया अल्लाह मनुष्यों में फूट डाका करता हे? 

उत्तर- १, हमने नहीं लगाया । स्वयं कुर्भान ऐसा 
। § दि रौं 

। पा है! पढिए सुस्लिम अर्थकारों का, अक्षरशः अनुवाद 


। ( 
“ भ ३ ~ ~ ~ 
गौर उत पर किये गये हमारे आक्षेप । 


ये मोरे शष्द ही कुआंन २।२५३ के भारंमिक शाब्द. 
ने babylonia ) 


काच्या र 


+ इमानी 00 010105 = भांग्ल 5९९८॥ = संस्कृत सांप । 


3 


लोग एक धम 


शड. र 
२. सुलल्मान कुआन की नाज्ञानुधार बाइबलको मी 
अल्लाह की पुस्तक मानते हैं । यहोवा भोर 
अभिन्न समझते हैं और बा 


अल्लाह को 
इबळ के समस्त पेगम्बरो को 
अल्लाह की ओर से प्रेषित जानते हैं | 

“र कुओन् २।२१३ का मूल हमें बाइबल में मिलता 
ह|! कुन में कदा है कि लोग एक धर्म के थे। 
अर्थापत्ती से यही अर्थ निकलता है क्रि उनकी 


हे लिपि 
तथा भाषा भा एक थी! भत्र यहोवा वा भछ्ाहने उनकी 
भाषा बिगाडकर उन्हें -सारी प्रथ्वीपर छिन्न भिन्न करके 
उनमें केसे फूट डाली- यह वृत्तान्त बाइबल के ही शब्दों 
में इस प्रकार है - | 

'दारी एंथिंदी पर एक ही लिपि%तथा एक ही बोढी-- 
थी ॥१। किर उन्हा ने कहा कि आओ हम एक्‌ नगर ओर 
एक गुस्मट बनाल जिसकी चोटी आकाश से बातें करें| 
इस प्रकार से हम अपना नाम करें...।७॥ जब भादमी 


~ ~ ~ ०९ ० ० ~ 
नगर ओर गुम्मट बनाने ठगे, तब इन्हें देखनेके लिए यहोवा 


उतर आया ।५। और चेहोवा ने कहा में क्या देखता हूं 
कि सब एकही दळ के$ओर भाषा भी उन सबकी एक 
ही हे...।६। सो आओ हम उतर के उन की भाषा में वहीं 
गडबड डाळे कि थे एक दूसरे की बोली को न समझ सके 
७) झो यहोवाने उनको दहसे सारी एथिवीके उपर फेला 
दिया, और उन्होंने उस नगर का बनावा छोइ दिया ।८। 
इस कारण उस नगरका नाम बाबेल (गडबड) पडा क्यों- 
कि सारी प्रथिवी की भाषा में जो गडबड है, सो यहोवा ने _ 
बढौं डाली और वहीं से यहोवाने मजुष्योकी सारी एथिवी 
के ऊपर फेळा दिया ।९।' ( बाइबल उप्पत्ति । ० ११ ) 
क्न २।२१३ की विस्तृत व्याख्या तथा मूलाधार 
ह का यह वर्णन है | इसमें कहा है कि जव एक दळ 
[ जाति वा धर्म ] वालों की एक ही लिपि ओर एक ही 
भाषा थी। हमारी धारणा है कि वह एक लिपि 
देवनागरी लिपि और वह एक भाषा संस्कृत भाषा 


= 


०20. 


प वा ज्ञाति के थे” का भाधार हैं ! 


हि गा 1 


» लोग एक धमे वा जाति 


वैदिक धसे 


द 
मे 


आपत्ति नहीं आती आपत्ति तो उन क (लय है जः 
पसा नहा मानत । क्या ध वता सक ह क वह 
कौनसी एक जाति, चमे, दळ, लिप या भाषा थी! 
- २ क्या बाइबळूं नहीं कहता छि छोंगों की एक साथा, 
एक लिपि, एक धम, एक जाति देखकर यहोवा वा 
अल्लाह को देषां भार द्वेष उत्पन्न हुआ 2 वे थाकाशचुस्त्री 
गुस्मट ( मिनार = £0४९1 १ बनाना और एक बड़ा नगर 
बसाना चाहते थे । परन्तु मनुष्य की यह उ ति उसे 
सहन न हुईं, और उसने क्रोधे आ कर न केवल 


हु I 
/ मनुष्यों की भाषा सें. बिगाड उत्पन्न क्र के उन सें फूट 
/ 


f 


+ कन्काडेन्स `. ` 
% कयां आजतक किसे पता था कि यद्व 047547 कन्आन नगर कृष्ण के नाम पर आर्या ने ह 


डाळी, अपितु उन्हें उप्त नगर ले निकाळ कर सारे ससार 
में बलेर दिया कि फिर कभी आपस में संघटित न हो सके! 

प्रश्न- यह भसंघटित अनेक लिपियों को अपनाने 
तथा अनेक भाषायें बोलनेवाली जाति कोन सी है? 

उत्तर हिन्दू जाति ! 

अतः इस प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा फिर सिद्ध हुआ कि 
फुऔन २२१२ में कान अन्ना, का अर्थ कष्ण के 
अनुयायी ही होना उचित है! अन्यथा सरार में 
एसी कोई दूसरी बडी जाति बताओ जिस से बाइ- 
बलका उपयुक्त सारा वणन आज़ भी घडता हो। 

३. कान्छन हमने नहीं लगाया। जेसा बाहूबल ने 
यहोवा का स्वभाव दशाया, उसी प्रकार “कुन ने भी 
भल्लाइका वर्णन किया ! हमारा अथे तो बाइबछ तथा 
कुआन दानाको सच्चा सिद्ध करता हे । ओर कुओन 
के भाष्यकार स्वयं कुरआन पर आक्षेप करवाते हैं ! 

बाइबल तथा कुआन म काहन' शब्द | 


(२) सस्कृत मं काप्ण-1881002102 to Krish- 


09 07 ४1510 प्र"जक्षष्ण व विष्णु से समत्र 
न्ध 
(४) कऋणष्ण्य्= Blackness 


र खने व्‌ \ 


dark 

arkneg 

कारक | ॥ आष्डे ॥ ॐ काहि, | ˆ 
साषाओं सें 'ख 'वा 'ष? का ) पे 

होता है, जसे संस्कृत “ सत्त? का फारसी सेप 


होना । अतः काष्णसे काहू 


आर फिर काहून! बन ग्य 
चायवछ म 


स- ३० आदम तथा बीबी हः 


सं कावेल बताया हुआ हे। काइ | 
सान्तर है । क्यों ? उत्पत्ति ॥२५ | 

है कि वह काहून दा कृष्ण है 
निरामिष झोजी था और उसने यहोवा वा अहह 
गाया था परन्तु यहोवा को वह ह 


२. 005 = एनोस के पुत्र भोर सेठ के न 
नाम काइनन्‌ वा केसन्‌ ( (0०. nan 07 Kensn) था 
पू. ५९ वर्षे से उसन्न हुआ था | 
यह संस्कत कानने का रूपान्तर है । 
(देखो उत्पात्ते अध्या) | 
३. हम के पुत्र ओर नोह (मल) को प्रपौत्र का गम | 
(1.8-7६'४४ कनाअन था जो क्कि हे” स० पू० २३०० 
चष उत्पन्न हुआ था 5 | | 


{दख उत्पत्त अ० ९) यह भी कानन वा कन्या | प 


शब्द का रूपान्तर दीखता हे। 
४. यह कन्ह व्याक्षा सम्प्रदाय फेळ गया। उन्होने कत 
(८०१०) चाम का नगर बच्चाया। उत्पत्ति (१० १८१४ 


कुरआन हदीस आदि अरबी साहित्य में 


काहून शब्द । 
श्‌, अरवबा-उद कोश सा” कंनभ यकत उ कुरू 
अ = इका होना, सिमटना, समीप होना | न्न 


कश्नअ 


कन्अन = साम पत्र नो 


गा थ| १: 


खब पकडना, दबाना ( कषम" (९: 
अथे भी यही हैं !! | ) । 


हर, . { ०२००१ ] 2 
, अक, | पण ले हे 2 

| जे गयं थे भार जो हर 
नेवाहा| 7 हा गाम जरह Fs हबाहीम सज ४४ 
का हिम त ही मन कन्भान [कृष्ण ] के देश के छोग। 

अ रक _ पादुरी+या काहन या ज्योतिषी 
स्पा ४ क पाञ [रहस्य दा परोक्ष | की बात बतानेवाछा 
हृत) | | पेशीन्‌ गोई करना [ भदिष्य की बात बताना ]। 
यन्‌ गया। | बी [ छिपी हुई ] बात वताना । वि... 
1. हेज क्राहित = गैबकी बात हान र ३ विय प 
091: | दृढ़ | जादूगर अथात्‌ ६ [दुर न । [मा त क्षे भी 
। काश झुसडमानोंने जादूगर वा! वदर माना हँ! 1. कु क 
त ४२५ | पाठको | कनअ, काहिन, करझान आदे के शव्दाय 
कृष्ण $ | कृष्ण तथा उसके खूपाम्तरों कलन कर्हे, म्ह्य्य 
1 अहह | बहन आदि से कितने मिळते हें, यह देखकर कोई भी 
वह नही | क सकता है, कि कृष्ण ही इन सबके सूळ से बडे हुँ! 

` ९. कु न में कादिन-कजंन आदि में ज्योतिय्‌ शास्र 
प्रपौत्र क्ष | केगणिह अथवा फाडित दोनों विभागों की जिन्दा की गह 
३1) था | है, थोर ज्योतिषिओं को शयतान [ 0८४1] | माना गया , 
| था+। | है| ६० इसन निजामी मे कुशान ६७।५ का भर्थ कंसों 

रारा खोल कर इस प्रकार किया है 
अध्याय) | भह्ाह ह० मुहम्मद को कहते हें ' और (उन सातों 
। कान | आकाश में से उल) समीपी आकाश को ( जो तेरी दृष्टि 
० २१० | हे सामने है) हमही ने (चांद तारों के) दीपको से 
न | सजाया और उन ( तारों ) को शेतानों के लिये ( जब वह 

भाञनश् पर चढें ओर आकाशीय चचो लेनी चाहें, तो उन्हे) 
की गले ( ओर आकाशों से भगा देने ) के लिये ( एक अग्नि 
11८1) ग गदा ) नियत किया। और हमने ( कयामतें ) उन 
.. | 'शतानों,) के ल्यि ( दोजख कीं) भडकती हुईं भझि का 
७... | भजाब [ दुःख | ( अळग ) तयार कर रखा है । ( ६७१५) 
|  पेतु ह० निजामी जी को यह सुनकर बडा ही दुःख 
उ, कु | शेगाकि ये ज्योतिषी रूपी हिन्दू तथा इंसाई शेतान 


| | 
ष शैत आ 


' शाह की तारों की बनाई हुईं अभि गदा. की कुछ भी 


पर 
बाह न करते हुए बराबर आजतक आकाशीय चेची 
ज 


+ कोशकार का 


जय " ककन रू 


~! 


अनादिक वैदिक धर्म 


भारी दूरबीने ( 1९1९४८०)९४) बनाई हैं, कि जो तारों को 
सा गुणा बढाकर आवाशीय चचो लेने के छिये 
के सामने उतार छाती हैं | | अस्तु | 


अब मिलान करने मु० अछीजी का इसी 
आयत का आंग्ल अथे भी देखिए 


स 
से 


And certainly we have a 
lower heaven witli lig] 
d we hsv 


07060 this 
Arabit=lomps) 
made them to. be means of 
copjertures for the deyils, and we have 
prepared for them the chastisement of 
burning ( 67:5 ) 

अर्थ- 
( तारों रू 


+ 
भू 


~ 


इम ने यह निळा आकाश 

बी-बत्तियों दा दीपो ) से 
ने उन | ज्योतियों ] को [ ज्योतिषियों 
अजुमान करने के साधन बनाया 
[ दोजख की भाग सै] - जरूने 
धा तय्यार कर रखी हे | ६७५ ॥ | 

धन्य हो अछाह | पदिडे तो आपने तारों को. बनाया 
ही इल उद्देशपसे कि मनुष्य उन्हें देखकर प्रकार प्रकार के 
अनुमान करने लगें । भोर जू ही उन्होंने तारो को देख र 
किसी प्रकार का अनुमान आप के ही उद्देश्य से प्रभावित 
इोकर क्या, तो घर घसीटा आपने उन को दोजख कौ 


आग में ! न्याय की पराकाएा है ! ! 
अळी फूट नोट २५३० में 


ओर निःस दुह्‌ 
पी ) ज्योतियों ( 


त्र 
2 


Soe 
जाया छ आर ह 


स्‌ 


इस आयत पर मा० सु० 


ते हैँ 


[aS 


ल्ख 


इब्ने असीर ( दीसके कोशकार) का. मत हे कि 
रज्म' का भर्थ है “जो अल्लाह द्वारा वोणत नहीं हआ हे 
उसके थिये अनुमान करना! ॥ वह सुनज्जिम (asbrolo- 
०६1), कान (diviner) साहित्य (magician) 
एक ही मानते हुए लिखता हे के (जो तारों की हि 
इसलिये सीखता है कि वह उस वैद्या से कुछ समझ स 
और जो मलाई बुराई क! पारेणाम उन तारोंपर घराता है 
० दै | पाराय ज्योतिषियों ने: तो ऐसी भारी पेसे [सा [ फङ-सुहूतांदि बतानेवाले ] ज्योतिषी को ह० 


| _ जा रहे हैं | पाश्चात्य ज्योतिषियों ने तो ऐसी भारी कणी 
[के आज 

ब्राह्मण के स्थान पर सदा पाद्री शब्द 

ग 4 

पे हैं कि सुसलमानों का विरोध करनेवाळे यहूदी ओर इसाइ पा 

लोग आयसस्कृती को माननेवाले थे, इस बातके प्रमाण इस झेलम 


कुख्ना इस बात का प्रमाण है 
6 री ही थे। परन्तु सुपलमान बननेसे पूवे 


[का द्वारा पाठकोंके सामने भाते रहँगे । 


क्र... ता धमे 


मुहम्मद साहेब ( 110011८४६7) नास्तिक वा किर 
समझते थे । ? `` छेन साहेब के अरबी- आँग्छकोश सें 
बेजावी और ताजुळ्डरूस के प्रमाण से इस आयत 
का अर्थ इस प्रकार दिखाया गया हे-- _ 

"हमने उन्हे मनुष्य रूपी शेतानों के किये अथात फल 
ज्योतिषियों के लिए अनुमान लगाने के सांधन बनाये हैं। 
प्रश्न होगा कि क्या अछाह भी शेतान के समान मलुष्यों 
को गुमराह किया करता दै? सारांश यह कि काहिन शब्दे 
किसी स्थान पर कुरआन सें फल ज्योदिषियों के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। अधात्‌ कृष्ण शब्द कां ख्यान्तर कुभान 
में हे, ऐसा पाद टीप २७३० से प्रतीत होता है । 

३. हदिस में काहीन- सही बुखारी जिल्द ३ हदीस 
७५८ में ह० आइशा का कथन है कि-- ः 

कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह से काहिनों के संबंध में 
पूछ। | फर्माया कि इनकी बातसें कोई हकीकत [ 170९ = 
सत्यता ]_नहीं । लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह कभी 
ये लोग कोई बात कहते हैं भौर वह हो जाती हे! फमीया 
कि वह बात खुदा की तरफ से होती हे, जिसको कोई 
जिन्न लेकर भाग निकलता है ओर अपने मित्र काहिन 
के कान में छाकर जमा देता हे । फिर ये लोग इसके साथ 
सौ बातें झूठी भिलाकर बयान करते हैं । 

इस प्रकार कृष्णजी हदीस में भी दीरू पडते हैं । कुर्भान 
के अनुसार शैतान वा जिन्न अल्लाह की आर में से उत्पन्न 


की हुई एक शक्ति है । ऐसी शक्ति का उपयोगः 


करके अछाह के घर की बात जान लेना निःसंदेह काहिनों 
के लिये भूषणावह हैं | क्यों ? इस लिये कि यह शक्ति 
सुप्तळमानों कों प्राप्त नहीं |! एक में सो मिलाने की बात 
श्रद्धालू छोग भले ही मानें । ` 
8. कृष्ण मुखलमानां के घरोंमें खान बन वेडे !!! 
हमने उपर न्यु रायळ डि० के प्रमाण से बताया है कि 
कान=खाण, 01116, ५५०719. यह शब्द पारस सें भी 
कान ही बोळा जाता है । हिन्दी में खान भी कहते हैं, 
यथा यहु मनुष्य तो सदूयुणों कीं खान वा खाण हे | तुर्की 
तथा पारसी भाषा में खान का अर्थ है “अपने सद्गुणो के 


` कारण खचनेवाला । ? यही शब्दार्थ 1 कृष्ण › का हे | सब 


क 


४१४ 


से पूर्व तुकी ने अपने नाम के साथ 
आर अपनी ख्ियों को सानम्‌ 
शब्द सुसलमाचों को इतना भाया कि प्र्येक : 
अपने अरबी नाम के पीछे इसे रूगाया | ड 


साहेब आदि कहलाने सें बडा ही गारव मनाया | खोर 


दुई त 
ने भी प्रसन्न करने के लिये उन्हें खान साहेव और सा का, 
बहादुर नामक उपाधियों से सञ्जाया । परंतु ! र 
सुसळमान का समझ मे आज तक यह न भागी है 
दमन त" छृष्ण कहझाने में हो आनंद मनाया] तं 
र हर हिन ठ भी सान कहळांते हे-. ऊपर हमने दिला सूरण 
हे के हिन्दु र का । मझ, काहन सिह आदि नाप्न रख | ५2 
हेँ। परंतु व पजाब लन्च आदि प्रान्तों सें जहां सुसरुमा वरण 
बहुसख्य़ हैं, वां जहां उदू-फारसी का पठन-पाउन बक | योगे 
» वहाँ के कुछेक हिन्दू अपना नाम खानचंद्‌ भाई ग्नी | पाष 
रलवाते हैं। क्या न रखवाएं? हिन्दू मुस्लिम । ट 
हीतो हो रह? है ! विचारवान | हस द हे जे 
कृष्ण को अनेक रूपों में यहू।दियों, इंताइयो, हनुं | पामे 
तथा झुलळमान के चार्मिक साहित्य में और उनके नागे विमोव 
देख सकते हो ! ईइमाइयाँ के पास तो वह. अत्यंत पूजनीय | . 
अपने खिश्त = कृष्ट = 01118-सूपसें विद्यमान है! भः 
रन्तु इसपर फिर कभी विस्तार से लिखेग। पीणामे 
प्रश्न- राम को बीते लगामग पोने पांच काख वर्ष हुं | एवार 
परंतु अबतक इस शब्द के उच्चारादि में कोइ ब्रिगाड उप | __ 
नहीं हुआ ! केवळ १३ सहस्र वर्षों में कृष्ण शब्द ही को | ब्रा 
इतना विगड राया ? हुमा ३ 
उत्तर-१. कृष्ण बहरूपिया %है, यह तो पहिले ही कह है। | प्रसा 
२+ कृष्ण शब्द का उच्चार कठिन है। जञजतक भाग | काम्न 


एक वेदिक धर्म, एक देवनागरी लिपि, एक संस्कृत भा 
रही, तदतक ' कृष्ण ? में बिगाड न जाया | ये Rs ) 
गत्‌ ४ हजार वर्षो के इधर के ही हैं, १३००० वर्षो के र 
३. कृष्ण के चार अक्षरों में से ३ आधे भार एर पा 
जुडे हुए हैं' केवळ एक ण? ही पूर्ण है। इस ६ 
राम'का प्रत्येक अक्षर अळग भळग भयात्‌ आलत 
हस्य को देखकर स्वामी रामतीथैजीने विनो दुम कहें 


४33 «253 «बा ॑ंाचआआ  „ 
च्य म” ऱ्य न्त > 0 
27? बै, >> मरेर Ei 


९... 
ब्रिशेष रीप- ज्योतिष, जादु-टोना आदि के विषय 


दृ य 
तअल्लुक से बरी होना हरूफे राम की म गो हि 
हर इक पहलू से नूक्ता दाग मिट जाना ड | | अ 
८ चें खण्ड में बिचार होनेत्राळा है । हः २ प.) . 


त 
2 ऽग, कृषण, किषण, करसन, किसेन, कझन, कस्सन, कहूहन, वहन, खन, खान,' इस तरह सस्कू 


रूप अन्यत्र अप्र होकर गये | “स? का 'ह' होता ही है। 


हि 1 ५५ & |, 


१ सग 


प्‌ रु पृ 7 


लाते 
नि, खार 
[। स 

भोर हि | 
तु किसी | 
आया | 
|| 

र दिसा 
नाम रसते | 
सुरुमा 
न अधिर 
भादि भी 
[ मिलाएं 
प्रकार भाप 
) हिनु 
के नाम| 
त पूजनीय 
मान है ! 


इ वषे हुप. 
गाउ उप | 
दही कं 


ही कहाहै। | 
क भाषत 
कृत भाषा ) 
विडे स 

गौ के नहीं। 
क दूसरे से 
; बिपी | 
प्त हे। | 
कव्हा है“ { 
दंग 5 
रक ही || | | 


EE 
आ” उ । पह, 


३१७ 
(> 
वदवादका 
(५) 
। तदेतत्पर ऋकशतगार्थ शोनःशेपमाख्यानम्‌ › इति च ब्राह्मणम्‌ (ऐ० ब्रा. पं० ७) 
हस्बनाश यजीये यूपे निबद्धः झुनःशेपः तद्वन्धविसोकाथ देवतास्तुतो प्रवृत्त सन्‌ सवित्रा प्रेरित वसा 


ए 
(४० १।२४।६ ) 

सूक्त 
ज्ञा, शर्त ते राजन) असा य 
वरुण, तसा यास, निषसाद 
गे तवस्तरं, रेवतीनेः सधमा 
पामूचाँ अन्यत्र पाठमात्रेण कर्थं अन्यार्घयत्वमुपपद्येत ? 


दृग्भिः वरुण तुष्टव स वरुण राजानसुपससारात्तराभरकात्रशता' इति च ब्राह्मणम्‌ । ताश्च नहि त क्षत्र 

इत्याद्याः सूक्तशेषभूताः दशचः, तथा याच्चाद्ध ते विशो यथा ' ( ऋ० १।२५।१-२१ ) इत्येकविंशत्यु 
च एवं ३१ ऋचो वरुणदेवताकाः शुन शेपेन दष्टाः । तासु च शतशः ऋक्षु ' आभि स्वा देव सवितः, उरु हे 
कक्षा, अवते हेडः, उदुत्तम, मुसुण्य नः, उदुत्तमं वरुण पाशामस्मत्‌, इमं में 


घुतबतः, इममू षु त्वमस्मभ्य, यमग्ने पृत्सु मत्य, शिप्रिन्चाजानां पते, योगे- 
इत्येताः ऋचः तेत्तिरीयसंहितायां पठिताः ।. एवं ऋग्वेदे शनःशेपदष्टानां एता- 


अथ पाठबलादेव अग्न्यादिभिः काण्डाबाभदंछाते कल्पायेठु शक्यते हाते चत्‌, शक्यमेव कल्पायतु तथापि न युक्तं, कुतः? 
शुनःशेपो यमहदू ग्रभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो सुमोकतु ' इति ( ऋ० १।२४।१२ ) शुनःशेपस्मैव वरुण- 
पशमोचनस्तुतेः । न हि खलु प्रजापव्यादीनां काण्डषाणा वरुणपाशबन्धन कुत्राचत्मासद्ध लोके, नापि श्रूतं , येन वरुणपाश- 
विमोकाश प्रजापत्यादिकर्तकया वरुणस्तुत्या ग्रजापतेः काण्डषरेव तदिदं दशेनमिति कढप्येत । , 


रथ यद्यच्येत- दानःशेपवन्धमोचको वरुणोऽस्मानपि मोचयतु इति परोक्षतया वरुणमहाल्यस्तुत्याभप्राय तादंद काण्डः 
णामेव दर्शन भवितुमर्हतीति । यथा अन्यत्रापि “ शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्राद्यपादसुञ्चा अशमिष्ट है षः 
एास्मदम्ने वि सुसृग्धिं पाशान्‌०। इति ( ऋ० ५।२।७ ) कुमारस्यात्रेयस्य तदृशनमञ्चिमाहाःम्यरतुत्याभिप्रायम्‌ । 


ब्रह्मणप्रन्थके अनुसार * आलंबनके हेतुसे यज्ञके य्रपक्राष्टसे वेधा 
हुआ शनःशेप ऋषि उस बंघनसे छुटकारा पानेक्रे लिए देवताकी 
सा करनेमें रगा हुआ था और जव सवितासे प्रेरणा हुई तो 
काको प्रसन्न करनेके लिए एकतीस -ऋचाओंसे वरुणकी सराहना 
माही । ऋ० १।२४। “ नहि ते क्षत्र ? से लेकर २४ वे 


पूती दस ऋचाएँ और अगले २५ वे सुक्त की जिसका प्रारंभ 


बदि ते विशो यथा ' से होता है, २१ ऋचाएँ मिलकर 

श देवतावाली ३१ ऋचाएँ झनःशेप की देखी 
"ह कुचाओभि ऊपर उद्धृत की हुई जेसी ऋचाएँ तैतिरीय- 
भहितामे पढा गयी हृ । इस तरह ऋग्वेदे झानःरोपकी देखी हुई 
कैसे कहा. जा सकता 


हैं ओर उन 


क्कै 


र #चाओंको [शेफ दूसरी जगह पढलेनेसे कैसे 
4 अन्य ऋषियोंकी देखी हुई हैं 
छा, अगर ऐसी कल्पना की जाय कि पाठके. आधारे 
भे येते काण्ड क्रोषयोंकी देखी इं ता उत्तर हे, एसी कल्पना 
' हे तोमी ठौक नहीं क्योंकि ऋ. ११२४११२ में निर्देश है 


द रै 


आत्रेय का देखा मत्र असिक 


~ 


क्रि गनःशेपनेही वरुणके फंदेसे मुक्त हानेके लिए स्तुति का हे। 
पर प्रजापत्य जैसे काण्डके ऋषियोका वरुणक पाशसि वधा जाना 
कहीं भी नहीं सुना गया है और न प्रसिद्धही है, अत द 
कल्पना करना संभव नहीं कि वरुणपाशस हूटर लिए 
बरुणसे प्रजापतिने स्तुति को आर उसीसे प्रजापति नामक काण्ड 


के ऋषिकाही यह दशैन है । 
अब यादि ऐसा कह कि झनःशिपर्क वंधनको हटानेवाला वरुण 
परोक्षरूपसे वरुणके बडप्पनकी प्रशसा 
ऋषियोंक्रा किया हुआ दशैन 
जगह क्र. ५२७ में कुमार 
महत्वको प्ररंसित करता. हे और 
उसका अभी है ' विविधरूपी ग्रपसे बंधे छुन शेपकाभी तूने ख 
तथा वह शान्त हुआ, इसी ढगस) ह अमे! तू हमसे जा 


छुडादे ! 


हमारी मुक्तता करदे, इस तर 
करनेके मतलबसे उस काण्डके ही 
भी होसकता है जैसे, दूसरी 


हि . © | 


. तरह यहां भा आगन सदरा काण्डऋषिकी देखी हुई वरुणकी प्रशसा. छडालेता हे 


' निदि तयार की हुई हे ऐसा दोंखपडता है । उसी तरह, “ तत्वा 'जेसी ऋचाओंका झुनःशेप ऋषिद्वारा देखाजाना, जो % ' 
"यामि ' जेसी ऋचाएँमी अग्नि जैसे काण्ड्युपियोकी हो देखी प्रसिद्ध है, भला कौन खंडित करसकता है? यदि वह 


हृ 
: गा उनाया गया हे कि इन ऋचाओंका द्रष्टा गुनःशेपही हे । जैसे होता और उनका पाठ तो अलग काण्डमें देखा जी 
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यथा च लोकेऽपि दाशरथिना महाराजेन सेवितो भगवान्‌ वसिष्टोडरमानज्ञानात्तारयत्विति वसिष्टरततति 
ऽपि भवितुमहति । एवमत्रापि अग्म्यादिकाण्डाषदष्टा वरूणस्तुतिरपि रानःशापा यमह्वदू गुभीतः ' ति व्यि 
दार्दमाज्रेण शनःशेपकसैकेवेति निर्णायको न कश्चिज्रियमो5स्ति । अन्यत्रापि ईच्दा दर्शन बहुघोपलभ्यते घेपे गे; 
जमदभ्रिना योनावृतस्य सीदतम्‌ ” इति विश्वामित्रदर्शने जमदुक्‍्लिना गृणानों हे अश्विनो अन्न सीदतमिति भे 


Lo 


संस्त॒लाशिनदेवतामाहालयस्तुतिर्विश्वामिन्रकतरका दृष्टा । 


थेव ° तत्त्वा यासि › इत्याद्याः ऋचोऽपि अग्य्यादिकाण्डपीणामेव दर्शनं यजुर्वेदे भ।वतुमहतीति याजुषाण 
वैनसेतत- अन्न कृश्णयजवेदे एव तेत्तिरीयसंहिताग्रन्थ ब्राह्मण एतासासचां शनःशेप एव दृष्ट्सचुश्रावितस्वात्‌ 
' शमःशपमाजीगांते वरुणोऽगृह्णात्‌, स एता वारुणामपर्यत्‌, तया वै स आत्मान वरुणपाशा 
वरूणो चा एत शृह्वात, य उखा प्रातमुञ्चत, उदुत्तम वरुणपाशमस्मादेत्याह आत्मानमेचतया 


|| मतम | 
| तथाहि | 
मुञ्चत्‌, 
वरुण. 
शान्सुञ्चति’ । इति ( ८० सं० ५।२।१।४ ) 


अत्र उदुत्तम वरुणपाशसस्मत्‌ ( त० स० ४।२।५।१० ) इत्येषा ऋक शनःशप्दष्रवेति स्पष्टम्‌ । एतेन उत 
बर्ण ' इति ऋक्‌ शुनःशपद४वब्रेति निश्चिते एतत्सहचरीणां “ अव ते हेडः, इमं मे वरुण, तच्चा यामि इ सेवमान; 
मृचा ऋ्वेदेः श्रतं शनःशेपार्षयत्वं केन वार्यते ? यदि ' इमं मे वरुण  इत्याद्यानामृचामत्र यजुर्वेदेऽपि शुनःशेप | „एक 
भविष्यंत्‌ तहिं तासामत्रापि एकत्रैव पाठोऽप्यभविष्यत्‌। दृश्यते च प्रथक्‌ काण्डे तासां पाठः “ उरू हि राजा, शतं | वे 
) 


"राजम्‌ ' इत्यनयोः सोम्यकाण्डे पाठ; । ( दे० सं० १।४।४५।१ ) 


ग्रोक्षिक ५. सिप्रक्री ऐसी ७ ~ ७ च. ~ ~ CS कि के 

क्रक व्यवहारमा वश्चिष्ठरकं एसी प्रशंसा कि) दशरथपुत्र अपनेकी वरुणपाशसे रिहा करसका; जो उखाको छोडदेता है मे | यप 

रामचंद्रजी जिसकी रवास [चरत ह एस भगवान वासे हम अज्ञा- वरुण पक्रडलेता है ¢ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मत्‌ १ इस रुचा 
।९ 

का पार छ चळ, राम वोभित्र अन्य पुरुषकी होसकती है। इसी कहता है और इस ऋचाकी सहायतासे वह अपनेकों वरण पाग. | पपन ए 


मा पकडा हुआ शुनः शप जिसे बुळाचुका ” ऐसे शनःशेप 
शब्दको पानेसेही यह ऋचा अनःशेपक्री ही बनाई है ऐसा कोई . यहापर यह बात स्पष्ट हे कि उदुत्तम वरुण पाशम्‌ 
(थियात्मक, नियम नहा है, क्योंकि वेदमें तो दूसरी जगहभी इस (ते. सं, ४।२।१।१० ) यह ऋचा शुनःशेपकीही देखी हु ॥। | (५ 
भॉतिका दशन पाया जाता है जैसे, विश्वामित्रके देखे मंत्र इस लिए ऐसा प्रश्न उठखडा होता है कि, झुनःशेषवार इस ण! | 
जमदाग्नस प्रशसित होनेवाले हे अश्चिनो यहॉपर बैठजाओ ? ऐसे दी हुई ऋचाको देखलेना निश्चित होनेपर इस ऋचाके साथ पी ग 
जमद्‌ग्तिको प्रशसामें अश्विनौ देवताके बडप्पनकी सराहना विश्वा- जानेवांली “ अव ते हेडः ? ' इभं मे वरुणः “' त्स्वा 


Oe 


क >2 जेपी छी 
यजुव॑दग दासकता ह्‌ एसा धारणा यजुवादियाक्ी हैं । परय बात मे वरुण 3 जसी ऋचाआंका यजर्वेदमेभी ठान दोपका 
सो 424 
ऐसी नहीं क्यों के यहाँ कृष्णयजुवेंदमेंदी तैत्तिशय संदर ताग्रन्यमै ठहराया जाता तो उन ऋचाओंका यहँपरमी एकत्र प 


० ० "4 गा 
त॑० सं० ५1२1१।४मैं अजीगंतेपरत्र शनःशेपको वरुणने पकड. सौम्यकाण्डमें ( से १।४।४५।१ ) ८ उरे हि राजा, 
लू 
थिया, तब उसने इस वएुणस्तातिमय ऋचाको देखा उसीसे वह राजन्‌ › दो ऋचाओंका पाठ मैल नाता द! 


. जता), वर्ण सँ० १००९ ] 
थेर! ' 
त णी वि अव 
गुना 
६ |: त्यी ८ 
गण) | पनि”? 
त भम, ह 


पवे भिन्ना एव का 
है तसामृचा तत्र तत्र 


त्र | म वरण, 


के समग्रा ऋचो इश्येरन , प्रतीकमात्रम्‌ । 


एापुकूढाथेः अनुवाद एवेति कथ नाभ्युपगस्येत ? 


' उदुत्तमं 
वमाद्याः | सा दम. 
७ ॥ पवसे ' इत्याद्याः । तासां एथग्दुशनमेवात वक्तेव्यमू । 
पयलमेपा- 


जा, गत | रुः, त्रेव प्रतीकमात्रपाठो दऱ्यते । 
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परथ वजूषि जुद्दोति इति अवभ्यथप्रकरणे तयोः पाठात्‌ अवमुथयजुपा सौम्यकाण तर्भावाच्च सो 
a घेरा ~ मॅ- 
र्षेः.। आध्वयव० अवथ्रध यजू तप वाजपेयः झाक्रेयाण सवा; ' इति सब्राह्मणानि साचुव्राह्म ` 


उटुत्तम, इम म वरुण, तत्वा यामि, त्व ना अन्न, ख़ 


f मचा तु वेश्वदेवकाण्डे याज्यायां ‘ 
क अन्ने, ' इृत्याद्यानामूचा पाठ दृष्ट: । ' राजसूयः० याज्या अश्वमेघः० इति वेश्व- 


ण्डर्षयः सोमविश्वेदेवादयः, तस्मात्‌ तासामृचां भिन्नापंयत्वमेव वक्तव्यम्‌ । इति चेत्‌ तं सम्भ- 
त्र कर्मणि विनियोगाथ अनुकषणात्‌। उदाह्ते च तासामचुकषेण याज्यावभ्रथादिपु | एवं एकदा 
, वतासामचामुत्तरत्र. तंत्र तत्र विनियागाजुसारण ऋतक"षप्रतीकभात्रपाठेनानुकपण बहु'चा इश्यते, ' अब ते हेड , उद॒- 

तरवा यामि ' इत्यादि । न चतदपि काण्डर्षीणां तादशं प्रतीकमात्रदशनमिति वक्डुँ युक्तम्‌। पृथग 
अन्न प्रतीकमात्रपाठे पूर्वत्र पठितानामेवानुवाद 
ह) तथा सति यजुवेदयरन्थे ऋतचां प्रथमपाठो5पि तहिं ऋग्वेदे अन्येक्षपिमिडेष्टाना तासां दोत्रकर्सणि विनियोगाय 


त्यवरयमभ्युपगन्तच्य 


हष पुनः यजुर्तदे$पि एकदा पारिताः सम्पूणा एव काश्चिहृचः पुनरुत्तरत्रापि असकृत्वः पठिता इश्यन्ते “ अभ भायूर 
पुथग्दशनत्वे पथगार्बयत्व॑ च अर्थात्‌ सेत्स्यर्त 
प्र एकदा पूर्वत्र पाठिता: सत्य; उत्तरत्र पुन कर्मणि विनियोगे अविच्छेदेन है ऋचो, त्रिचतुरा वा ऋचः, दर 


3.7 


>या >>> 


बहपरमी ` अवशथके यजुओका हवन करता हैं. इस ढंगसे 
के प्रकरणमें उनका पाठ मिलजानेसे और सौम्यक्राण्डमे 
मा अन्तभाव होनेसे सोम हौ उनका काण्डक्राष ठहरता ह । 
न सूतके वचनसे ज्ञात होता हे कि सोमके अन्तगत मंत्र 
एग एवं अनुत्राह्मणतते युक्त होते हैं । इसीतरह वैश्वदेवकाण्डकी 
य बब ते हेड, उहुत्तम, इस मे वरुण, तत्वा यामि, 
पले अं क Nn न ५ 0” 
न लंब अभ ? जैसी ऋचाओंका पाठ मिल जाता है। बौधायन 
भी इसकी पुष्टि करता है । 
गा | सपर जैसे विभि 
1 इस. आ त ९५९ अगर ऐसा कहें कि यहाँ तो सोम, विश्वेदेव जैसे विभिन्न 
साथ गै | “अप हैं अतः वे ऋच ई हैं 
है. र - एएं अलूंग ऋषियेोंकी देखी हई ह ॥ 
य [ 
स्वार्‍या" | श होतकता, क्योंकि उन उन .कमेंभिं बिनियोगक्रे मतः 


| भरे 
कि | भा अनुकषेण अथात्‌ थोडी देरके पश्चात्‌ समाप्त किये 


ता है ओ 
रस कुचो 
हा पाशो 


शामसात्‌ 
बी हुई है|. 


1 क | कायम लगायी गयी हैं । याज्या, अवभथ आदिमे उत 
हा ऋ "मोका 
हा ऋ अएुकपण उदाहरणके तोरपर दिया गया है । “इसमँति 


ठ अथ | "पढी जानेपर इन अरचाओका बाद्मै स्थानस्थानपर विनि- 
ता है। | ऐताविक सिफ ऋचाके प्रतीक मात्र पढ़कर अमुकर्षण किया 
हा, र | । भे HER देखाई देता हे जैसे, अव ते हेड, उदुत्तमं, 
/ परवा यामि ? बगैरह । ऐसा भी कहना ठोक 


आः नत 
काण्डके ऋषियोंका वैसा केवळ प्रतीक मात्र देख- 
क 


i कि यह 


लेना हा है क्योंकि अगर मंत्रो दशन अला ढंगसे हुआ हो तो 
न सिक प्रतीकका ही किन्तु सूची ऋचाओंका दशम होगा। 
यहाँपर केवल प्रतीककाही पाठ देखलेनेसे ऐसा स्वीकार अबश्य 
करना होगा कि पहली वार पढी हुई ऋचवाओंकाही अजुबाद अथातू 
फिरसे कहना ही है। वैती दशामें, यजुवद्यस्थ्भ ऋचाओंका 

हला पाठभी तो, ऋमेदमें दूसेर ऋषियोकी देखी हुई, उन 
ऋचाओंका होताके कमें विनियोगके लिए पठन करने अचुकता 
हो इस वजह किया हुआ पुनः पंढनाही है ऐसा भला गया न 
मानके १ 

अब फिर ऐसी बात पडी हुई कुट 
परी ऋणाएँददी आग चलकर फिसभो बारार पढी हुई रिखाईदता 
हैं जैसे, ' अम्न आयूर्शष पवसे ' इत्याद । क ऱ्य कि 
उनका दीन अलग ढंगसे हुआ हे अ याद दशन । गेमिंग रुपये 
नआ हो तो वैसे बरण्या ऋषिभी अलग थे ऐसा सिदध ह । क 
ऐसा नहीं, क्योंकि प्रतीकमात्रका पाट सिफे उधरही दिखाई पता 
है जददीपर, पहले पढचु 
योग के मौकेपर बिमा रुके दो 
ऋतचाओंका युगळ रूप्प दश करना ह । हु 


न द्शायेतब्या ` | 


कपर आगे फिरसै कम करते सगि विनि-- . 
ऋचाओं या तीन अथवा चाई | 


. . 5 | 


- "छै w 
हैं | यहां पहल तथा आगेका संबंध आर्पेयपाठक्रमके अनुसारही सेवा इसके दूसरी बात ऐसी 


वैदिक धमे २९० [व 
कि 
यत्रे एकेव ऋक्‌ पूवत्र पठिता सती पुनरुत्तरत्र एकेव विनियुज्यते, तत्र तु समग्रेव करक पख्यते इत्येव बिशेष ` 
८ आ प्यायस्व समेतु ते? । सं ते पया रखे इतीदररद्वयं पूवत्र (ते० सं० ४।२।७।१२-१३) याज्यायां र तध । राठ 
पठितं, तथा उत्तरत्रापि याज्य़ायां (त° सं० २।३।१४।१२-१३;३।१।११।३ ४) असकृत्‌ “आ प्यायस्थ। से ते” सेम | द्रात 
मात्रेण पठितमपि उत्तरत्र विनियोगावसरे आ प्यायस्व (ते०्सं० ३।२।५।८) इतीयमेकेच कक्समञ्जैव पठिता ड प 
पूर्वापरीभावः आर्षेयपाठक्रमेणेव ज्ञेयः, शाखतः ब्राह्मण कल्पसूत्रे च तथैव याज्यादिविनियोगात्‌, न त सार क्ष 
सम्प्रति प्रचलिते प्रसिद्धे तात्तरीयसाहेतादिअन्थ ूर्वापरी भावनियमोऽस्ति । ष 


| 
| 
| 
| 


तत्र हि (ते. सं. २।३।१४।१ २-१ ३) 'आ प्यायस्व । सं त' इति प्रथमतः एव प्रतीकमात्रपाठ:, तत; उत्तरत्र (वर 
0 


४।२।७।१२-१३ ) समग्र ऋक्‍पाठो विद्यते । तदेतदपि सारस्वतपाठे ग्रन्थव्यत्यासबोधकं लिङ्गम्‌ । क्रमश सहितादिग्रन्थाधके || ` त्र 
प्रवृत्ताः बंटवः प्रथमत एव प्रतीकमात्रपाठेन समग्राग्रच पाठठु जाठ च कथ शक्नुयुरिति चिस्त्यमेवेततू । तस्मादस्य एवा | पपन । 
नत्वनिणय न किञ्चित्प्रमाणान्तरमास्त। एवमेव झुन शपदृ्ष्टाना तथा सवासामाप ऋचा न एथग्दशन, न प॒थगापय ३ दे हे 
याजुषे भवितुमहैति । एतेन ऋग्वेदे वेदान्तरे वा प्रसिदानार्टचां यजुर्वेदे समग्र ऋकूपाठोऽपि न पुथग्दशनत्वसाधक नी रव 
प॒थगापेयत्वसाधकश्च भवितुमहेतीत्युक्तं भवति । ऽ 
पि च वरुणपाशेन बद्धः शुनःशेपः ' स पतां वारुणीमपश्यत्‌, तया चै सर आत्माचे वरुणपाशादमुझत i 
इति तैत्तिरीयके श्रतया 'उदुत्तमं वरुण पाशमस्मत्‌! इत्यनया एकयैव ऋचा न खलु वरुणपाशान्मुक्त:, येन साक्षात्‌ऋ | ।। 
णात्‌ ' उदुत्तमं ' इथमेकैव ऋक्‌ छुनःशेपदृष्टा, तथा श्रुतो अनिदेंशात्‌ ' इमं भे वरुण ' इत्याद्या अत्र अन्यापेया इति | ' : 
क्प्येत | अपि तु शतशः ऋचां स्तोत्रेण मुक्तः शुनःशेप इति श्रूयते। तथा हि हरिश्चन्द्रेण वरुणप्रीतय्थमचुष्िते नरे | । 
SR) {| 

विशेषता यही है कि, जिधर एकही ऋचा पिछले स्थानपर वगैरह अम्थोंके पढने में लगे हुए छात्र धारंभमंदी प्राक मक्र | , 
पढी गयी हो तो आगे उसी एकऋचाकाही विनियोग होनेकी दशमं पढजानेसे समूचो ऋचाको भला केसे पढसकेंगे या समझभी ही! | __ 

समूची ऋचा पढी जाती है । उदाहरणार्थ, ते. सं. ४२।७।१२- . इसीलए इस के अलग देखेजाने के वारेमें दूसरा कोई प्रमाण क 

१३ में ' झा प्यायस्व समेतु ते ” और “सं ते पयाश्सि मिलता ६1 इसी भाति,छुनःशेप की देखी वसेह समी क्र्वा | शेप टू 
ऐसी दो करवा. याज्यामें पुरी तरह पढी गयी हैं. तो भी, तथा याजुष प्रकरणमें न विभिन्न ढंगसे देखाजाना संभव है ** | ज्ञेन 


आगमी याज्यामें ( ते. सं. २।३।१४।१२-१३;३।१।११।३-४ ) उनके क्रषिही भिन्न हूं | इससे इस बातका प्रतिपादनभ! देना 
बारबार 'भ। प्यायस्व । सं ते ” इस ढंगपर प्रतीकद्वारा पढी हैं कि ऋग्वेदमें या अन्य बेदम विख्यात काणि त 
जानेपरभी पश्चात्‌ विनियोगके मोकेपर “ भा प्यायस्व ? (त्ते. सं. संपूण पाठ हानेपरभी उतनसे ऐसा नहीं सिद्ध होता कि ज 
३।२।५।८ ) यही अकेली ऋचा समूचीही पढी गयी दीखपडती देशन अछग ढंगस हुआ या उनके द्रष्टा ऋषि/विभिल ब 
कि, वरुणके पाश बँधा हुँ | 
समझना चाहिए; शांब्रके अनुसार ब्राह्मण एव कत्पसूच्रम याज्या शुनःशेपः ˆ उसेन वरुणसे संबंध रखनेवाली इत ऋचाकी देशि 
इत्यादिके विनियोगसे वैसेही मानना ठीक, पर “भयाने रहे कि और उसीके सहारे उसेन अपने आपको वरणे फर. 
सारस्वत पाठकमके मुताविक इस समय जो प्रसिद्ध तैत्तिरीय संहिता इसभौँति तेत्तिशायमे सुनी हुई “ उदुत्तम वरुण पावा छ 
इत्याद ग्रन्थ जारी हे उसमे आगेपाछे के नियम नहीं पाये जाते हैं। इस अकेला ऋचासेहा वरुणपाशसे छटा ही | बात आ 
वहया तो पहलेही झा प्यायस्व। सं ते । ऐसा प्रतीक्रमात्र का ऐसा माने, प्रत्यक्ष सुननकी वजह उदुत्तमं ` ॥ | 
पाठ ह, देखा त. सं. ४।२।७।१२-१३,आगे समूची ऋचा मौजूद चा शुनःरोपकी देखी हे आर श्वातर्म निर्देश न होगे. च 
है । तो सारखत पाटमें इसेभी ग्रन्थके वैपरीत्यका चिन्ह सम्झना वरुण ' जैसी ऋचाएँ यहॉपर अन्य ऋषियेंकी देख । 


रजन क 
चाहिये | अब सच “मुच सोचनेयाग्य बात हे कि, क्रमसे संहिता ऐसा सुना गया सेंकडों ऋचाओंक स्तोत्र 


4 ७ 


[द्‌ सु श्च्त्‌ 1 
ाक्षात्‌ श्रवः 


ताक मात्रे 
झभी छी! 
प्रमाण की 


। ऋचाओं॥ | शेप छटग ९" 
हा टगया । उदाहरणाथ को न्न ००० (९ ह्‌ ध्द ०. 
३ और हरणार्थ, वरुणको प्रसन्न करनेके लिए हरिद्रव 


नभी हज | 


| पत इष्टेति श्रयते 
, देव तासां शतश 


क. . २१ 


अन्या; 


ऋचा शपाषयत्व सिध्यात । 


प्रवति ' इति ( त० 
केऽपि शुनःशपाषयत्वमंवीत सिद्धम्‌ । 
एवासामृर्चा शुनःशेपाषयत्व शु कुयजुरवेदेऽपि अनूदितम्‌-- 


' ऊरु हे राजा 


' नि षसाद्‌ ' ( चा० य० १०१२७ ) 


6 NSS 

यागयांगे (वा० य० ११।१४ ) 
' उदुत्तमं वरुण० ?, ( वा० य० १२१२ ) 
' तत्वा यामि? ( वा० य० १८।४९ ) 


EE... द 
इमं मे वरुण, तस्वा यामि०? इमं मे गायत्री त्रिष्दुभा वार 


गे ननन प्रवर्तित किया था उसमें वधके हेतु यूपमें बँधा हुआ 

शुन'शेप 'उस मो के महसे अपना छट २०५ ८ 

“3 तके महसे अपना छुटकारा पानेमें छगा तथा अब 

१ 

अं शेप देखेन ठगा कि, पद्ुतुल्य वे मुझको मारडाळेंगे; अच्छी 

के देवताकी दरणमें चलाजाऊँ › ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण ४१६९ 

ढेगः 

हि र वाक्‌ यज्ञे देवताकी उपासना करनेळगा, तब ' वह 

निकट जानेळगा, क्योकि वह सभी. देवताअर्म 
रि“ कस्य नून ' ऋचा का पठन करनेलगा | 


1 
| पहली बार 
र प्रजापतिकी सराहना करचुकेनिपर उसकी आज्ञा पाकर 


पेह आगे 

विवे देवा चशकर “ अभ्नि, सविता, वरुण, फिर एक बार आश 
2 

॥ आज्ञासे र दे एवं अश्चिनो ? देवताओंकी स्तुति करके उन सवः 

इसारा Be उषाकी प्रशसा करनेपर बरुणके पाशे उसका 
इसतरह सेकडे कचाओसे स्तोत्रपाठ करलेतेसहा 


गे 
शेप वरणपाडसे मुक्त हआ । 


दपर यद्यपि 
तेत्तिशायमे ° इस वरुणपरक ऋचाको उसने देखा 


( वाण य० सं० ८२३)... «« ` 
,.. नि पसाद ' शुनःशेपों वारणी गायत्रीमू । 
FS 


मोचयिलं प्रवृत्त सन्‌ ' अश ह शुनःशेप 


ईक्षांचक्रे 


आश्वना' 


~ ™ 
ते एकत्र ऋक शानः 


पौ स ९ 00 १ ] 
हमार थूपे निबद्धः शुनःशेपः तस्मान्मत्युमुखादात्माने 
ठु मिवचे मा बिशसिप्यान्त हन्ताह दवता उपधावामीति ? ( ऐ० बरा ७१६ Rd 
ग्यज्ञेन देवत 
हहे त स प्रजापतिमेव प्रथम दवतानाएुपससार, कस्य नून कतमस्यासृतानामित्येतय 
€ 
| म प्रजापति वष्टाव, ततश्च तेनाङश्षः तथैवोत्तरत्र अग्नि; सविता वरुण; पुनरञ्िः विश्वे देवाः इ चा” इति 
। सा अवताना स्तोत्रेण सत्तदेवताभराजपश्व अन्त उषसः स्तोभ्रेण चस्णपाशन्मक्तः । 
४ ०७० '" एव शतशाः न्हा रि 0 त्रेण शनः 
पो वरणपाशान्मुक्त; । ८ शतशः ऋरिभः स्तोन्रेण शुनः- 
बदि तैत्तिरीयके ' स एतां चारुणीमपद्यत्‌, उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदित्याह 


नहि ते क्षत्र ' इत्याद्याः शुनःशेपाषेयत्वेन स्प 
ए न श्रयन्ते, तथापि तेत्तिरीयव्राह्मणवचना- 
शाॉनःशापमाख्यापयते, वरुणपाशादेवन सुञ्चाति, परः शत 
ब्रा० १।७।१० ) एवं तैत्तिरीयके श्रुतानां “ नहि ते क्षत्र ' इत्या्यानामापे सर्वासां ऋचां यजु- 


ऊद शहि ' शुनःशेपो वारुणीं त्रिष्टुभम्‌ । 


SAS NST) ~ 

योगेयोगे ' शुनःशेपः । 

उदत्तमं › शुनःशेपो वारुणी त्रिष्टुभम्‌ । 

तरवा ? वारुणीं त्रिष्टुभ झुनःशेपः । 

'ण्यौं शनःशेपः | इति ( झु० थ० का० स० सूत्राणि 
शुनःशेपः । इते ( शु 0 सूत्राणि ) 


रजत 


रह 


और वह कहने लगा “ उदुत्तम वरुण पाशमस्मत्‌ ' इस तर 
शुनःशेपकी देखी एकही ऋचा है ऐसा प्रतीत हाता है और दूसरी 
नहि ते क्षत्र ' जसो त्रप्रचाए साफतोरसे झुनःशेप नामक द्रथ 
ऋषिकी देखी हैं ऐसा नहीं सुनाइदेता, किन्तु ेत्तिरीय ब्राह्मणके 
वचनके आधारपरही उन सक्दा ऋचाओंका शनःशेपकऋ्रापद्वारा 
देखा,जाना सिद्ध किया जासकता है। देखो ते. ब्रा. १७१० 
जहीँपर कहा नपस संबंध .रंखनेवाला आश्यान 
इस छुडाता है, चे 


बताया जाता 
सोसे अधिक ऋचाएं ६ । १ अतः तैत्तिरीयम सुनी हुई नहिं ते 
क्रुपिद्वारा 


क्षत्र < जसी सर्भी ऋतचाओंका यजुवेदर्म भी ञानःरोप 


देखाजानाही सिद्ध ६ । 
इन ऋचाओंका दरानकतो ऋष अ 
देखा ऊपर दिये उदाहरण ) 


बेशक वरुणके. फर्क फदेसहा 


नप है ऐसा शुळयजुवदमे 
भी बताया है । ( ज्ञा अक्षयजुवद 
कात्यायन सवोनुक्रम सूत्रम ६ । वि 

नःप ऋषिकी देखी हुई पर वेदसं न पायी जानेवालीभी 


हः छि 


~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


हे 
२ ८. र ५ टर 
वादक धम ४ 


ऋग्वेद अप्रसिद्धापि शुनःरोपदष्टा एका ऋग्‌ दश्यते । 


लिज्ञोक्तदेवतामाजुडुम शुनःशेपः | ( का० स० सूत्रम्‌) कर्थ तहिं ' पुनाठु 
[eS EN य षरा ~> सि टिन 
व्याउृत्ये ( ते० बा० १॥८॥५ ) इति ऋचो5पि यजःदाब्देन 1नदश 


एवं वेदान्तरे दष्टाः ऋचो वदान्तर पाठता आप स्वकीयराषयच्छन्दो 


३२९ 


[ चषे २५ अक 


` अपाघमपाकिल्विषस्‌० ? (वाऽ य० ३५११) 
~ अपा 
7 डतमिति यजुषा पुन 
पुनातु त ' हाते वजुवेंदपागदरामिग्राबक धी 


बर 
द्‌ 


त नै हीयन्ते || 


७. NC ~ (NE र ७. न 
अस्मिन्नय ' अय ९ सो आअश्नियोस्मिन्‌ ' इत्यादीन्यप्युदाहतव्यानि ऋग्वेदे (मंड० ३।२२।१ ) पठितस्य पञ्चचस्य 
अय * सो असिरिति विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति। ( त० सं. ५।२।३।८ ) वेश्वामिन्रापेयत्वमबुश्रयते । धल डी 
शा 


७, 


मित्रसम्बधामिप्राय दश्वामित्रमण्डलान्तगतत्वात्‌ । चश्चामत्रांयामप्राय वाते जयम्‌ । 


ऋग्वेद “अयं स उपान्त्याजुष्ट्पुरीप्येभ्योऽञ्चिभ्यः ! इति सर्वानुक्रमसूत्रे । | 
इति सूक्तादनुवृत्तः चतुर्णा सूक्तानां गाथी ऋषिः, न छु विश्वामित्र:। तथा ` 


सूत्रात्‌ “ आत्रि होतारं प्रद्ण प्रियेधे ' 


विशामितन्रसम्बन्धाद वश्वामत्रापयख श्रत्याचश्वावतामात प्रतीयते । एव 


` आस्न होतारं गाथा ह' इति 


दवस्पार प्रथम जशे आश, इत्यस्य 


सूक्तस्य (ऋ० १०४५३; ते० सं०४।२।२।१) "दिवस्परि द्वाद्‌श वत्खप्रिराञ्नेयं तु ' इति सर्वानुक्रमसूत्रोक्तवत्सप्ररापयद 


यजुवदेशपि अनुश्रयते । 


चात्सप्रणाप [तिष्ठते एतेन वे वत्सप्राभाळन्द्नो ऽयः 
(तै० सं० ५।२।१) तथव ` आऽयं गोः पुश्चिरक्रमीत्‌ ' इति तुचस्य सूक्तस्थ ( ऋ० १०।१८५९।१ 


मय घामावारुन्थ ' इति स्ट 
त° स० १।५।३।२ ) 


“ आयं गौः सापराश्यात्मदेवतम्‌ ' इति सूत्रदर्शित तेत्तिरीयकेऽचुश्रूयते । ' खपेरान्षिया कग्मिगोहेपत्यमाद- 


यांग: श्रयत । 


सजनीय ९ शस्यं विव्य * शस्यं अगस्त्यस्य कयाशुभीयं शस्यं ? इति 


एक ऋचा उपलब्ध है जेसे ' अपाध भप किल्बिषम्‌ ' ( वाज, 
य. ३०११ ) 
ता फिर, त॑. ब्रा, १।८।५, कें अनुसार ऋचाकोभी यजः नाम 
दिया है सो कैसे ? उत्तर यहीं क्रि, यजरवदके पाठे बारेमे अपना 
CNN ८४७ प्ये 


आदर दशानक लिए एंसा किया हं । ऐसे ही अन्य वेदोंम देखी 


~ 


| > 
।  हुश ऋवाएं दुसर वेदम पढी जानपरभी निजी ऋषि, छन्द, देवतारा 


संल्मही रहती हें 


इसी आशयको स्पष्ट करनेके लिए क्र 
बाइसवे ५ ऋचावाले सूत्तकी ' अयश्सो अमियैस्मिन्‌ 
कचा भी उदाहरणके तारपर दीजासकती हँ । “ अयश्सो अभि 
इस प्रकार आरंभ किया हुआ सूक्त विश्वामित्रका है और ते य 
५२1२८ म॑ विश्वामित्र ऋषिका देखा जाना युनाईदेता है। 
विश्वामित्रके देखे मंडलम पाये जानेसे उस वैसे कहागया हे या 
विश्वामित्रसे संबंध बतलानेके लिए होगा ऐसा समझना ठीक । 

सवाडुकममूत्रमं इस शूक्तका निदेश किया है । सत्रके आधारपर 
निश्चित होता हे कि आग्निं दोतारं प्रबृण मियेध ? इस ऋचासे 


30103 


आरम हुए चारा सुक्ताक द्रा गाथी है नकि विश्वामित्र । तोभी 


ते. सं. ५।२।१ और वेसेटी ' आऽयं गोः प्रश्चिरक्रमात 


` ऐसाही तैतिरीय भें सना जाता है । देखो ते. सं. ॥ 


धाति ' इति ( ते० सं० १॥५॥४॥२)॥ एवमेव यजुर्वेदे पठितानां अपठितानामपि सूक्तानां कग्वेदीयार्बयासुश्षवणपूर्वक विनि- 


। (तै० सं० ७।५।५।६) सजनीयम्‌- 
विश्वामित्र का संबंध होनेसे प्रतीत होता हे कि श्रतिने सूँ बतलाया 
कि इस संपृणीका ऋषि विश्वामित्रही है । इसीभौँति “ दिवस्पार 
प्रथम जज्ञे अभिः (क्र. १०४०१; ते. सं. ४२1२१) 

1 सुक्तका द्रा वत्सप्रि ऋषि हे ऐसा सर्वानुक्रमसूत्रसे बि दै 
ओर यञ्ज्वेद्मभी ऐसाही सुनाईदेता हे 1 यह स्पश्हा है क्योंकि . 
वत्स्रिके देखे सक्त से उपासना करता हैं, कारण बसा 


भालन्दनने इसीसे अभि के प्यारे धामको रोक रखा देखो- 
1 इस 


७ | | 
तीन ऋचादांले सूक्तकाभी जो ऋ. १०।१८९।१; तै. स॑. 11५ 


२ ग ह, सूत्रम वतठाय अनुसार द्रा सापैराज्ञी एवं देवता आला 
पाडरे नश 


पर कद्दा है “ सपराक्षिया ऋचाओंसे गाहँपत्यको रखदेता -६ रे 
इसी तरह यजुर्वदम उपलब्ध एवं नभी पाय जानेर्वाछि सत्ता 
संबंधमें किदे वतलाय ऋषियोंके निर्देशके साथ, विनियोग 
क्रिया हुआ सना जाता हे । 

सजनी शस्यं बिहव्यशशस्यं अगस्त्यर " 
दास्य ? ( ते. स. ७०५६ ) संजनीय खस जनास ६ 


य कयाहुमी 


इत्यस्य 
राय 
प्पष्म्‌। 
।३।२) 
[माद्‌- 


तीगम्‌- 


तलाया 
वस्पारै 
।२।१) 
TC 
दत्‌ ६ 


वृकि _ 


वप्रं 
देखो- 
1 डस 
1५१ 
आला 
र जः 
|" 
ते 
नियोग 


| भी य 
हा. . 


इति 
तथापि 


हर, - कह संश २००१ ] ३२३ व्ह 

| श्वर बेदवेदिका 
वास इन्द्र / इति ऋगन्तिमपार्देकररेशोपदित, ` यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ दात (ऋण २। 

पद पञ्चदशर्च सूक्तम्‌ ।  विहन्यम्‌- ममाञ्च चचा विहवप्वस्तु० ! इति (ऋ७० क ह) 

6१४11२९) नतचे दे क ` ममाम्रै नव विहव्यः ' इति सर्वानुक्रमसून्रम्‌ । र. 

› “कया शुभा सवयसः सनाळाः ' इति सूक्तं अगस्त्यापयम्‌ । ( ऋ० ५1१६१५१ त क्या 


हाण णां साम 


रत्नो 


हया धुरम 
[दोऽगस्त्यन्द्रमरुताम्‌ १ इात सवाचुक्रमसूश्रम्‌ । 


जना सव 


क्षतएव 


प्रजापतैरापंम्‌ । 
पमिधाभि- 
शोधिपे- 

सदो ध्यते । 


एवं च सति अस्माकं हिजत्वसिद्धये उपनयनसंस्कारे ब्रह्मोपदेशरूपेण सर्ववेदाधिकाराथ प्रथमतः उपदेर 


गु्यजुमैद कातीये सर्वानुक्रमसूचे शुयञु्ेदान्तर्गतानां सर्वासामपि ऋचां तत्रतत्र प्रकरणशः पाठक्रमाबुसारेण 
न्यतो निर्देशेन, ऋचामेव तरग्वेदे प्रसिद्धाः मन्त्रद्रष्टारः ऋषय एवं विशेषतों दर्शिता।। * अर 
समिघाम्नेय्यश्चतस्रो गायत्र्यः, समिधा विरुप आङ्गिरसः, सुसमिद्धाय वसुश्रतः, तन्त्या भरद्वाज 2 
इमे श्रयख्रिशाहवरूप आङ्गिरस भाग्य तु समिधाशि त्रिशत्‌ । इति ( ० सर्वानुक्रमसूत्रम्‌ ) तत 
खमम्े वसुश्रुतः त्वामझ एकादश सुसमिद्धायाप्र गायत्रम्‌ । इति दिग्दशनाथ किञ्चिदेवोपन्यस्तं । आधैय्रपाठक्रमे 


गायत्री 


[oS त्र 214 क ४) वि मे ग्र ‘€ र त्र च्छ तय त्रि त्र क ४ वेता देव 
हषे तरगात्मकः विश्वामित्राषेयः “गायःया गायत्नीच्छन्दो विश्वासिन्रऋषिः सवितादेवता › इतिश्रुतः । (नाउ०१ ९1३५) 


तथा च सर्वाचुक्रमसूत्रम्‌ “ कुशिकस्स्वभीरथिरिन्द्रतुथ्य पुत्रमिच्छन्‌ ब्रह्मचर्य चचार, तस्थेन्द एव गाथी पुत्रो जशे, गाथिनो 
बिश्सित्र, स तृतीयं मण्डलसपश्यत्‌ ' इति । तृतीयमण्डरूस्य विश्वामित्राप्रेयत्वात, गायत्याश्च तत्रव पाठदशनात्‌ । 'तत्स- 


वितुवेरेण्यम्‌ ' ( ऋ० ३।६२।३० 


; साम० १४६२; चा० य° ३,३०७; त० स० १।५।६।१२ ) 


एवं वेदमन्त्राणां यातयामतानिवारणार्थ तत्तदापेयं यथाशाखं विज्ञेयमिति सङ्क्षेपः । 


एस काके अन्तिम पाद के एके भाग से युक्त * यो जात एव 


| प्रथमो मनस्वान्‌? ( ऋ, २।१२।१-१४ ) यह 


गृत्समद्‌ का 


रहरा वाला सुक्त है । विहव्य “ ममाझे वर्चा विहवेष्वस्तु० 


| (ऋ, १०।१२८।१-९ ), ( तै. सं.४।७।१४।१-९ ) यह नव 


५३०१ 


ऋषा वाला विहव्य ऋषि का सक्त हे । क्योंकि “ ममाझे नव 
ह्यः ' ऐसा सर्वानु्रमणी में पढा गया हे । “ अगस्त्यस्य्र 
भाशुभीयम्‌ ' अथोत्‌ “ कया शुभा सक्यसः सनीडाः › 
क. १।१६५।१-१५ ) यह सक्त अगस्त्य ऋषि का है। 


सनक 
हि १) दा म॑ कया पञ्चाना संवादोऽगस्त्यन्द्रमर्ताम्‌ 


Le - के कातीय.सवोनुक्रममे शुक्ल यजुर्वेद 
ह, ऋगेददी क सामान्यतः काण्डगत ऋषियोंके निदेश 
यपे न के अनुसार ही दिखाये गये हैं। जैसे 

तेराषम्‌। समिधाग्नेग्सश्चतञ्जो _ गायत्र्यः 


भा | 
पेरूप्‌ 
' आङ्गरसः, सुसमिद्धाय वसश्चतः तन्वा भरद्वाज 


। 
तसबीर में- समिधारिि- “ इमे त्रय्निशद्विः 


आङ्गरिस 
आग्नेय तु समिधारित त्रिशतू । ? सुसमिद्धाय 


I नल अर बाग 


शोचिषे- 
त्वमग्ने वसुश्रतः त्वामग्न एकादश सुसमिद्धायाश्र गासत्रम। 


इत्यादि पढ़ा गया है । यहा म ने दिग्दशन के निमित्त कुछ लिखा 


८; 


हैं। आर्पेय्रपाठकम भ॑ सम्प्रण शुद्ध किया जा रहा है । 


fd 

इस प्रकार द्विजों के परम मान्य मंत्र गायत्री का भी क) 
विश्वामित्र है क्योकि श्रतिमें “ गायत्र्या गायत्रीच्छन्द विश्वामित्र 
ऋपिः , सविता देवता, ( ना, उ. १०३५) ऐसा पाठ पढा या 


और सबीनक्रममत्रों सें भी इपीरथ का पुत्र कारक इद्र जसा 
पुत्र चाहता था, उसने ब्रह्मच रखा, ह ही उसके यहा गाथीके 


रूप में जन्मा, गाथी का पुत्र विश्वामत्र था उसने यह तृतीय 
ण्डल देखा ऐसा लिखा ' ह। तत्सवित॒वरेण्यम्‌ ( छ. ३ 
।६।१२ ) 


६२३०: साम. १४६२; वा. य. ३३५७; तै. से ११५ 
ह पाठ तृतीय मण्डल मे हान से इस का ऋषि विश्वामित्र 


सिद्ध हौ है । इस प्रकार वेदमंत्रों का बासीपन मिटाने के लिये 


यथाशास्त्र उन-उन मंत्राका ऋष जानना 
संक्षेप में ऋषि- विचार प्रस्तुत किया । 


चाहिये । यह मैने 


हि गा क| 


i ats 


वेदिक घर्मे 


८ छन्द ` एव वेदमन्त्राणां स्वरूपं प्रधान लक्ष्ण च । छन्दखव मन्त्राणां सन्त्रस्त माताएतम्‌। छन्द 
सामत्वं च सिद्वम्‌ ! छन्दो निबन्धनसन्तरा मन्त्र एव न भवति। मन्त्राणासेव मुख्य वेदत्वं वस्तुतत्वसि 
स्वरूपज्ञाने छन्दोज्ञानमेव प्रधानम्‌ । भत एवं ' गायल्या गायत्रीच्छन्दो विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता › 
उ० १९३५ ) छन्द एव प्राथस्येन निदिष्टम्‌। तस्मात्‌ ऋषेद्चतच्छन्दा९सि ' तानि सन्त्रेसन्न्ने विद्यात्‌ ति भा | 
विहित वेदमन्त्राणामयातयामतासिद्यथम्‌। ऋचां छ गायत्र्यादीनि प्रसिद्धानि । छन्दो सुखेनेव ऋचा: यज्ञे विनियोगो भैया. | | 

८ गायत्र्या ब्राह्मणसुपनयीत, त्रिष्टुभा राजन्यं, जगत्या वेश्य ' मिति, ब्रेवार्णिकानां ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यानां पहि, | 
छन्दोमखेनैव उपदिश्यते । अत एव तदेतच्छन्द्स्तत्वाविज्ञानादेवास्ृतत्वसिद्विरपि मन्त्रोपदिष्टानु 


[ब न 1 
> २ नेक, 
छन्दा वचार; । 
सच भक्त्ये ष 
स्‌ । तमवे 
हस्र / 


भाषय जत्ङमन्त्रदेशनम्‌ शनम्‌ । 


यद्वायत्रे अघि गायत्रमाहित त्रष्टुथादा चछुभ [नस्तक्षत | 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पद य इत्ताद्ठदुस्त अस्ुतत्वमानशुः । हात ( ऋ० १।१६४।२३ ) 
अश्नगांयज््यभवत्सयुग्वाष्णहया . सविता सं भूर 
अनुष्ठभा सोम उकथेमेहस्वान्ब्रृहस्पतेवृहती वाचमावत्‌ ॥२॥ विराण्मित्रावरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य तर्क | 
भागो अहः । विश्वान्देवाजगत्या विवश तेन चाकल्ल्प्र ऋषयो मनुष्याः ॥५॥ इति ( ऋ० १०।१३०।४-५ ) 
एतेषां तथान्येषामपि सर्वेपां छन्दसां झघिष्ठाता उत वर्षकः प्रकाशश्च विश्वरूपः ख परमश्वयपूण; परमपुरुषः इन्द्र 

तरयापि छन्दो सुखेनैवाविर्भावः प्रकाशोऽनुश्रूयते ` यइछन्द्सास्ुषभो विश्वरूपः | छन्दो भ्यो ऽध्य ्ृतारसमवभूव। 
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु ' इति ( त० शिक्षो० ४।१ ) । एवं छन्दस्तव्वज्ञानेन मन्त्रज्ञानं, सन्त्रमुखेन ब्रह्मात्मतत्वज्ञान, 


एवं सप्तच्छन्दा<स्यनुश्रयन्ते, तत्तदेवतांधिष्टितांने । 


तेनेव चामृत'्वमिति छन्दोमुखेनेवाम्ृतत्वसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । 
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अर वित्वा 
त्‌ । तथा च्‌ दी धतम 


| जितना 
| एर 


छन्द का विचार 

छन्द ही वेद-मंतरोंका स्वरूप ओर प्रधान लक्षण है। छन्द से 

ही मंत्रोंका मंत्रत्व स्थिर और ऋक, यज्ञः, साम भेदोंकी सिद्धि 
होती है । छन्द के बन्धन विना कोई मंत्र नही । वस्तुतः मंत्रही 
बेद हैँ । इस कारण वेदमन्त्र के स्वूपन्ञान में छन्द का ज्ञान प्रथम 
स्थान रखता हें । “ गायत्र्या गायत्री-छन्दो ०” यहा ( ना. उ. १८ 
३५ ) में इसी कारण छन्दका नाम पहले लिया हे । ' प्रत्येक मंत्र 
में ऋषि-देवत-छन्द इन तीनेंका ज्ञान करे? श्रुतिका यह उपदेश 
मत्रोकी यातयामता दूर करने के लिये ही हे । ऋचाओंके गायत्री 
आदि छन्द प्रसिद्ध ही हैं। ऋचा यज्ञ में छन्दोमुख से ही अधीत्‌ 
छन्द-विचारपूर्वक ही विनियुक्त होती हें। जैसे-' गायत्री ` से 
ब्राह्मण का उपनयन करे, त्रिष्ठुप्‌ से क्षत्रिय और जगती से वेव्ये 
का, । व्राह्मणक्षत्रियवैद्य इन का द्विजत्व छन्दं द्वारा ही कहा 


` गया है। वेद-मंत्र में भी छन्द के तत्त्वज्ञान से ही अमृत की 


प्राप्ति सनी जाती है। जैसा कि दीधतमा ऋषि के एक मंत्र में 


: दिखाई देता हे--- 


यद्गायत्रे अधिं गायत्रमाहितं ''" `" `य इत्तद्विदुस्ते क्षम- 
. ८ 


` अमरत्वकी प्राप्ति होती है । इसलिए छन्द द्वारा 


तत्वमानशुः । ( क्र. १।१६४।२३ ) । 
इसी प्रकार अपनी-अपनी देवताओंके साथ साते छन्द केस |. 
में मिलते हँ । जैसे--- ऋ.१०।१३०।४-७ में बताया कि, ग्नां |. 
छन्द्‌ अग्निस जडगया, सवितासे उष्णिक छन्द मिळगया, सत्र | 
महनीय बना हुआ सोम अनष्टपके साथ प्रकटं हुआ और इही | .._.. 
की वाणीकी रक्षा बहती छन्दने करडाली । विराट्‌ छन्द, मित्रावश । ह 
के साथ रहनेलगा, इन्द्रके लिए त्रिष्टुप्‌ छन्द नियत हुआ त्मा १ 
जगती छन्द सभी देबोंमें प्रविष्ट हुआ तमी तो ऋषि एवं मात त्य 
सूजन हुआ । 1३ 


षित्त भो J. ७ 
है उता | | 
0 यच्छन्दसामू | 
न्द्र मधय 


इन तथा अन्य सम्पूण छन्दांका अधिष्टाता 
प्रकाश विश्वरूप, परमेश्वयेपूण परम पुरुष वह 
आविर्भाव भी छन्दसे ही सुना जाता है । जैसे- 
विइवरूप। छन्दोभ्योऽध्यस््तात्‌ः सम्बरमूव । स 
स्प्रणोत्‌ ।  ( तै. शिक्षो. ४1१ ) इस प्रकार “ 


से मंत्र ज्ञान, मंत्र द्वारा बह्म और आत्मा का तत 
रा अमृत 


Fe ळनी 
सिद्ध हुआ | 


कक --... | ' तत्व और आस्तित्व 
ल ओर अस्तिखके भेदका उछेख किया जा चुका 


छना आवश्यक है, कारण इस भेदका “उल्लेख 


अवसरोंपर क्या गया 


दते सम 
| - झाक ग्रथम कर 
तत्व और अह्तित्वत्री मिन्नताक्का उगम 
अती यहूदी तर्कशास्रमें हे%। उदारेण ९ 
9) -स-बावयमें 'क्ष' उद्देश्य पद हे और 'अस्तित्ववान' 
हर है। इससे मालूम होता ६ कि क्षके (तत्त्व 
९४5९70९) या क्षत्व'स क्ष'का अस्तित्व भिन्न ह। यदि 
पात होकर क्षका तत्वः ओर ५१ जज एक ही. ही तो 
इ वाक्यका अर्थ होगा 'क्ष' क्ष हैं जा पुनर्तत्यात्मक दाष- 


) “a 


रस्टाटलक तथा 
क्ष आस्तत्व 


ऱ्य 


नर न 
Re) 


| 
२५ 
ळर 


Re 5 


॥ 


भूव | | द (Toutological) वाक्य हं, कारण पाश्चाद्य तक- 
त्रिप्नविह | म 'तादात्म्यः (1७०६४३) तार्किक संबंध नहीं द। 
१-५) | त्यि क्षका अस्तित्ववःन्‌ होना उतना ही आपाधिक है 
र एव, | तना कि 'क्ष'का काला या गोरा, छोटा या बडा होना | 
म्बभूव। | [ऐ्टॉटलके मतानुसार व्स्तुओंके “तत्व'में उनके अस्तित्वका 


ततवजारं, | दीव नहीं होता । “तत्तव तो दम वस्तुकी परिभाषासे भी 
जान सकते हें। हम मनुष्यका तथा मनुष्यत्वक्रा ज्ञान प्राप्त कर 
| ख़ते हैं तथा उसकी परिभाषा भी दे सकते हैं; परंतु इन सब 
| इतोसे उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । कारण परिभाषाए 


पिफे इतना ही बतळाती हैं कि वस्तु क्या हें; परंतु वस्तुका 


कि, गया | 

| लेतन | भर्तिव हृ या नहीं, इससे उनका कोइ वास्ता नहा । मनुष्य 

बहस || 17 आर मतुष्यका अस्तित्व हूँ ये दोनों भिन्न प्रश्न द। 

("१ 0... ७ "र न & 

मित्राएा | एस्टोटठका यह विवरण विवादास्पद है और उसके कुछ 

आता रग्कारोने वस्तु 'तत्त्व'से वस्तुके "अस्तित्वको अलग न 

है गी ठी 021 ८) PS ~ a 

वरं माते | गरर भी अथ लगाया हे। परंतु स्पिनोझा उससे सहमत ह। 
॒ |. विषयमे मतभेद होनेपर भी एक बातमें सयका अविरोध 

कती भी! - ३धरक स्वरूपमें या “ तत्त्व ! में ओर अस्तित्वमें भेद 

[॥ उस श | जिस प्रकार ईश्वरमै कोई ओपाधिक गुण नहीं उसी 


क 
दसामूपमे | ह उसका अस्तित्व भी औपाधिक नहीं, वरन्‌ आवश्यक है, 
दरो मध ) र १वरस्वरूप निष्कल हे । उपयुक्त उवें विधानक्रा (“अस्तित्व 
के त | बम स्वरूपतःही दै ?›) यही रहस्य है । परंतु “ ईश्वरदवार 


ईश्वर, परमार्थवस्तु या मूल तत्त्व | 


“तत्व! 


(वी. 


5 
er =. 

[ इर्वरको भी अन्य 
कारणजन्य मानना पडता |. परंतु इरवर कारणरहित है, उसका 
अस्तित्व आवश्यक हे या वह अपना स्वयंभू कारण है। स्वयंभू 
कारणसे तात्पर्य कारणराहिलयसे हैं या ईखरको अस्तित्वात 
बतलानेमें है । पहिली परिभाष,मे यही कहा गया है- “जो 
अपना कारण स्वयंही हे उससे मेरे मानी उससे है जिसका 
नक अस्तित्व ' लिये हुए होता है, या जिसका स्वरूप . 
सिफ अस्तित्वयुक्तही विचारमें आ सकता है |?! 

खेकाट और मध्ययुगीन दाशेनिकॉकी तरह स्मिनोझाने भी 
ईश्वरकी इसी आवश्यक सत्तासे प्रतिपादक तथा निपेधात्मक 
उभयविध निष्कर्ष निकाले हें.। यथा जिस सत्ताका अखिल 
आवश्यक हो वह (१) गाखत होती है। ( २) वह निष्कल 
होती है, सावयव या अंशघटित नहीं । ( ३) वह परिच्छिन्नः 
तया विचार का विषय न होकर सर्वदा अपरिच्छिन्नतयाही 
विचारविषय होती हे । (४) वह अविभाज्य होती. है । (५) 
वह अपरिवर्तनीय होती हे । (६) उसमें किसी भी प्रकारकी 
अपूर्णताको स्थान नही । शुद्ध पूणताही उसका स्वरूप है 
ऐसी सत्ता केवळ. तथा अद्वितीय होती |#  इखरके इसी 
आवश्यक अस्तित्वपर वे सब गुण अवलंबित है जिनके हारा 
हम ईदवरके प्रति प्रेम (या परमानंदको स्थिते ) की आर प्रदत्त 
होते हें ।! डेकाटेने इसी आवश्यक अस्तिल्लकों संत्ताविषयक 
प्रमाणके रुपमै उपस्थित किया था । जेसा कि हम आगे चलकर , 
देखेंगे स्पिनोझा भी यही करता है। इखरको स्वर्भू कारणतासे 
जहां एक ओर स्पिनोझाको नासिपक्षम अन्य कारणराह्ित्य 
विवक्षित दै वहां दूसरी ओर अस्तिपक्षम खर्यपयोष्ति (8ण- ` 
8109105), अतएव, प्रत्यक्ष. अस्तित्वभौ विवाक्षत् ६ । 


४. अनतता प्र 


स्पिनोझ्ाने अनंत शब्द भिश संदर्भीमें भिन्न अथर्मि प्रयुक्त 
किया दै । ईखर या मूल तत्वके साथ प्रयुक्त अनत शन नितांत 
निरपेक्ष अनंत ( Absolutely infinite ) हे। इससे. 


भिन्न सापेक्ष या सजातीय वस्तुऑमें अनंत होता है (infinite 
गुणास 


भ्न्य सापेक्ष अनत अनत 
और औ | "वसक “तल! भे 'अस्तित्व'का अतम नही होता +| 10 108 000 ६) । ह 2022. 
र क्रो ५0 >. Ee 5 कर 


र हि 
| ज न of'Spinozs, vol. 1. P. 122. 
स्पीनोझाके वाल्फसनद्वारा उद्धत पत्रके आधार पर; 71] 


+ नी. शा, भा. १ वि, २४ नी. शा. भा. १ प. ३ 


of Spinoza vol. ७] 128129 


oe फे १०) 

युक्त नहीं होता । अनंत गुण तो केवल नितांत निरपेक्ष अनंत 
वस्तुकेदी होते है । इसी प्रकार, अपनी सजातीय वस्तुओंमें 
त्‌ है । “ कोई वस्तु अपनी सजातीय 
वस्तुओसें सांत तेव कहीं जाती हे जब वह अपने समान 
स्वभाववाली वरतसे मयादित हो सके; उदा० शरीरको साँत इस 
लिये कहा जाता है कि इससे बडे शरीरकी हमको सदव कल्पना 


होती हँ । इसी प्रकार एक वचार दूसर विचारसे मयादेत त 


हे.ता हे, परंतु शरीर विचारसे या विचार शरीरसे मयादेत 

नहीं हेता ।'१> जो सांत या परिच्छिन्न होता हे वह तुलनादं 

भी होता है, कारण तुलना समान वस्तुओंको होती ह आर 

परिच्छिन्नताके मानी हैं समान वस्तुओंक्री कक्षास साम्मालत 

होना.! असमान वस्तओंमें कोई संबंध नहीं होता ओर जिन दो 

बस्तओंम कोइ संबंध नहीं होता, उनमें कोई साधम्य भी 'नहा 

ता । जो भी वस्तु वशनके योग्य होती हे वह सजातीय सांत 

` कहो जा सकती ह, वारण उसको मयादेत करनेवाले य,स्य 
शब्दोंके विना उसका वणन नहीं हो सकता । & 

अपनी समान या सजातीय वस्तुओंमे अनंतका अर्थ तुलनाका 

/ तमभाव या परमं.वघित्व है सवै विलक्षणता तथा अनुपमेयता 

/ और अनंत गुणोंसे युक्तता इ० बातोक्रा इसमें समावेश नहीं 

होता । इसका मतलव इतन ही है क्रि समान वस्तुओंके गुणोंसे 

तुटना करनेपर सापेक्ष अनंत वस्तुके गुण श्रेष्ठतम होंगे । 

लेकिन नितांत निरपेक्ष अनंत वस्तुमें परिच्छिन्नता; अव 

चारणा, तथा वाच्याथ विषयादिका पूण अभाव रहता हे । ऐसी 

वस्तु अनन्य साधारण, निरुपम ओर साजात्यर॒हित होती हे। 

वह अपनी तरह की अनोखी होती हे । उसका प्रतेक गुण भी 

इसी तर्‌हका होता हे । इसालिये न तो उसका वर्णन ही क्रिया 

जा सकता हृ आर न।निधारण ही । इश्वर या सूळ तत्वका यही 

स्वरूप हूं, क्योकि निधारणा निषेधात्मक होती हे- (१९६९- 

© mination 13 1029101, ) अनंत इंश्वरमे और सांत 

बस्ठुआमं सवश्र्ठ वस्तुका भी कोई तुलना नहीं हो सकती | 

सब तरहके विशेषणोंक्रा इश्वरमें स्वरूपतः अभाव है। इसालिये 

' निपधात्मक विशेषण भी विरोधी धर्माके अभाव योतनके साधन 

मात्र ह, उनको प्रस्थापना करनेमें तात्य “नहीं । सारांश यह 

शी कि अनत शाब्दले इस प्रकारके शब्द विवाक्षित हैं यथा 

| अनन्यसाधारण, ' * अतुळर्नाय ? 'अपरिच्छेय,! 'अनघि 


१ नी. शा, भा, १. प. २ 


स्पिनोझा भोर 


& नी, शा, मा. १ प. २ का आशय । 


उसका दशन 


गम्य! “ अनिर्वाच्य ? इ० | 


५. शुणोका मूल तत्वसे संबंध 

स्पिनोझाका मूल तत्व या ईश्वर स्वहपत; अ 
स्पिनोझाके मतसे हमें उसकी स्पष्ट तथा सुन्छ ) 
अतपप्रज्ञासे अपरोक्षतया आ सकती है 
णनात्मक वाच्यार्थ ज्ञानका वह अविषय 
सदा अज्ञेय ही रहेगा । अगले प्रकरणमें हम देसी बि 
स्पनाज्ञा समाणादारा इश्वरका आस्तख सि करने प्रय | 
शील हे । ऐता करनेमें उसे मध्यकालीन परंपराकी तरह इ । , ., 
विवक्षित है कि ये ईश्वर स्वरूपतः अजञय है तथा त 


का अस्तित्व सिद्ध क्रिया जा सकता है । EE 
| पढ़ व 


lo ~ ~ 
स्वरूप अनधिगम्य हे, तथापि ईदर मनुष्यक्रे सम्मुख झन्ने | 
आपको अपनी भिन्नभिन्न कतियोंद्वारा, तथा स्रष्टा, पालनका, 


॥॥॥॥ 
रत 


इन विशेषणोंको मध्ययुगीन दशेनमें ' देवी गुण' यह संजञाथी। | हे आह 
ये देवी गुण विभिन्न प्रकारके थे, तथापि इतना तो ससम | अपु 
था कि इनके द्वारा ईशस्वरूपमें न तो बहुख हो भतार | सेई 


~ > १०७ + ~ ~ 4 
आरन ईश्‍वर आर जीवम काइ साम्य हां । इसालय इकत | मंग 


अनन्यसाधारणता तथा निष्कलता अक्षुण्ण बनी रहे। % | ति. 
बात सर्वनुमतिसे सम्मत थी कि कोई भी गुण अपने समश! , बोते 
तया ज्ञात वाच्यार्थ द्वारा ईदवरका वास्तविक स्वह वह बत हप 


॥ भारत | 


~ > 
> 


द्वारा “व!नत हाता ह वह 
अन्य नाम तथा जहावा ३ 


111. scripture no other na 
va is aver found which 
absolute essence 0000 या अथा 


ह शा व तत्व की ओर सकेत करनेवाला 
॥ रहा अन्य | 


नितांत 
में जद्दोवा के सिवा अन्य नहीं 


पॉका वणेन, उसकी सबंध म मध्ययुगन दाश- 


व्ह 
र 
गया सुग ह 
अर 1 तरह स्पिनोशा भा कहता है कि “ धमशाख्न निरंतर 
पा ह्‌ “A नाष में बोलते हँ” (The scripture con: 
पप 54 १ 
व गे 1 By speaks after the fashion of men.)x 
३० द्वा |] So 
ठोक वही है जो. हमारे यहांके वेदान्तशात्र के 
। रिष £] दा i न ग्त्प र्य ति के ; सगण सूप ऱ्य न त्र S 
देसी नका कि श्रुतिका तात्य इश्वरक सगुण कुस दौ ह। 


ज्ञा मध्ययुगीन परंपराका अनुसरण करके ईश्वरके 
दका प्रयोग करता है । उसके अनुसार 
ज्ञेय मूळ तत्वको मानव मनमे 
गुण वेदी हैं जिन्हें मध्ययुगीन 
कहा था ( Essential at- 


[सत 
धग ४ गण ? इस दार 


वही है जो स्वरूपत 
ट करता है। स्पिनोझाके 


। वास्तविक | दृशनिकोने स्वरूप लक्षण 


मुल कन्ने | ॥॥॥॥७)॥ ' गुण से मेरा आशय उससे हैँ [जस बुद्ध यह 
पालक, | पती है मानो वह मूल वस्तुका तत्व हो । ' स्पिनोझाके 
 कताहै। | तन में विवादकी सबसे दुष्कर अंथि, यही दे, जिसने स्पिनोझा 
ह संज्ञाथी॥ | ४आलेोचकोंओ-दो दर्लोमे विभाजित कर रखा हँ। गुण की 
ससत | अक्त परिभाषाके दो अंशोंमेसे किसी एक पर अधिक जोर 
ही आंत है | केही ये दो परस्परविरोधी मत बन जाते हैं 1 यदि प्रथः 
यि इकत | मश बुद्धि यह समझती हे मानो” ( इवकार ) पर जोर । 
शौ | जप तो गुणां की मूल तत्वमें वास्तविक स्थिति न हांकर बाइ” 
गा कित | गत (in intellect०) होगा इसके विपरीत यादे ।्वेतीयशि 
भी a | मृत वस्तुका तत्व हो' को प्रधान माना जाय तो गुण बुद्धिसे 
है| बह | तिक मूठ वस्तुके वास्ताविक घटक होगे । उभय पक्ष इस 
ने सामान । धाते स्वीकार करते हें कि गुण बुद्धिद्वारा ही देखे जाति 
नही बब | (। परतु पहिले मतमै बुद्धिकी इस क्रियाका अर्थ हैं बुद्धि 
| भा | गरा गुणोका आरोप करना, कारण मूल वस्तुस्वहूपसे उनका 
तत | हा सत्ता नहीं है। दूसरे मतमें गुणोंका बुढि द्वारा र 
हे od शका अथ अस्तित्वविहान शुणोंका आरोपमात्र नहीं है । 
नमे दर | (स.मतमे मूल वस्तुमे गुणोंका वास्तविक अस्तित्व द्‌ यु 
जात | भ वाततविक गुणोंकी खोज ३ उ 
111 शो Hegel ) 3 er 
| हि पडमान ( 4७877 ) तथा अन्य 
„४४९ | ¬ विद्वानों का है। दूसरा सत कुनोफिशर ( ७70 
RE Ncher 
es | ) ~ MER Martineau ) प्रभृति ( Martinc2u ) प्रभृति विद्वानों का 
के वाह कब » Latter 19 quoted by Wolfson २० 


FE ८७, 


धर र of Spinoza; pp. 146 141 


रा र 
इश्वर, परमार्थवस्तु या मूलं तत्त्व । 


हुं कि छुण 


/ 


(१५) 


८२५० 


| इस विषयम स्पिनोझाके आधुनिकतम श्रेष्ठ अलोचक प्रो 
वाहफसचका निणय विचारणीय है। इनके म 
प्रमाण प्रथ 
मा ग्‌ प्रथम पक्षक अनुकूल हूँ | यह मत स्पिनोझाके गणवेष 
यक विभिन्न कथनेंसि मेळ रखता हैं और उम्रकी 
रचना में गुणोंके स्थानकी दृष्टिसे आंधिक ससंगत हु-- 

cs 1 - 
On the whole, ‘the abundance of both 
literary and material evidence is in 
favour of the subjective interpretation, 
This Interpretation is ia harmony both. 
with the variety of statements made by 
९ क दद )] गोडी र 
Spinoza about attributes and with the 
place | फोल 616 attributes occupy in 
lis system. "न 


वर 


तस आधघिक्रां 


राच 


इस मतके विरुद्ध मार्दिनो द्वारा दी हुई प्रमुख आपत्ति यह 
है क्रि कोई भी प्राक कांटकालीन विद्वात्‌ स्पिनोझ'के शब्दोंसे 
यह अर्थ न निकालता। प्रो. वोल्फसनके अनुसार इस आक्षेपक 
“यह उत्तर हे कि दैवी गुणोंकी इसे वुद्धिगतता तथा बुद्धि निर- 
पेक्षताके पक्षोंक्रो लेकर मध्यकालीन यहूदी दाशानेकोम मतभद्‌ 
थ ॥ इस वादको सामान्य प्रत्ययो ( 0८1४९ 3819) के विषये 
वरतुवाद ( ॥९॥)180 ) ओर नामवाद्‌ (Nominalism) 
यह स्वरूप प्राप्त हो गया था | प्रो. वाह्फसन के अनुसार [स्पेन 
झःने, जो दाशनिकोंके विचारास भला भांति परिचित था, प्रथम" 
क्षीय दाशानिकोंका मत जान बूझक्रर अंगीकार किग्रा है ) पह 
ठीझ भी जान पडता दै । स्पिनोझाके मेत समस्त सामान्य 
बुद्धिगत हैं, और जो बात सासात्याक 
गू होती ह$ । इस लि 


fs 


स्पिन झा 


सिवा एक मूल तत्व + 
विषयमे सच हे वही गुणांका भा ल 
जहां डेकाटेने गुणोंको मूल वस्तुके तेत्व- पटक कहा 


उनके संग्रधंमं बुङ यह देखंती हैँ मान। की विशेष रूप अ 


उपथोग करता है । 
झाने अनेक स्थलोपर निस्सदिग्धतय। यंह बतलाया 


[क्रा वहू बुद्धगत मानता हं (अन कारण मूल वस्तु 
नहीं पहचता | पत्र न ५स 


~ 


[स्पन। 


~ 


की एकता या निष्कलताम बाधा 

उसने अपने मित्रों का 

इस प्रकार की शका विवेक प शकाओंका | 

I २,148 of the Phil, of Spinoza 
& ibid pP 159-199 . 


के अनेक गुणक ह नश मूलतत्वमें भी . 


जिनमें सायमन डी ब्राइज प्रमुख था, ` ह 


ye . ३६) स्पनोझा और 


अनेकता होगी, समाधान करते हुए । खा हं कि ' गुणसे मेरा 
तात्पय मूल वस्तुसेही है, लेकिन बुद्धिकों सापक्षतास उस गुण सञ्ञा 
प्राप्त होती है, और बुद्धिके द्वारा ही उसे गुणांक कारण विविक्त 
स्वरूप प्राप्त होता है ।! इसलिये गुण भिन्न या अनेक होनपर भा 
वस्त एक ही रहती है । गुण एकही वस्तुका आभव्यक्त करनेवाले 
भिन्न शब्द मात्र ह । 

मध्ययुगीन दार्शनिक गुणोंके बहुत्व तथा 
निष्कलतामें आपाततः दीखनेवाले विरोधका परिहार अनेक उका 
एकत्वमें पयवसित करके किया करते थ। ये सब गुण जिनमे 
प्रमुख सत्‌, चित्‌ तथा शक्ति हैं, इरवरके स्वर्पर्म समाविश ६ 
और इद्वरका विचार आते ही एकसमयावच्छद्न हमार 
सम्मुख आते हैं लेकिन हमारी वाक्‌-शक्तिकी मयादाक कारण 
न तो हम इनका एक साथ उच्चार ही कर सकते हँ आर न 
भाषाकी मर्यादाके कारण तीन शब्दोंका वाचक एक शब्दही 
कह सकते हैं । 

- इसलिये हमें कमशः इनका उच्चारण करना पडता है । इस- 
लिये हमारी दृष्टिसे जो विशेषण भिन्न हैं, वे ईदवर-स्वरूपमें 
अभिन्न हैं । मनुष्यको भिन्न भिन्न गुण क्रमशः विचारमें लाने 
पडते हैं या संपादन करने पडते हैं, इसलिये हम उन्हें एथक्‌ 
देखनेके अभ्यस्त हैं। ऐसेही हममें प्रथम उनका अभाव होता 


मूल वस्तुकी 


2 

हल हैं + तत्र स्वरूपरमव लक्षण रवरूपलक्षण यथा सद्यादिक ब्रह्मस्वरूपलक्षणम्‌ \ नन स्वरूपस्य स्वद्वातित्वार्भ 
` त्वमिति चेन, स्वस्यंव स्वापेक्षया धमधर्मिभावकल्पनया लक्ष्यलक्षणत्वसंभवात्‌। तदुक्तम्‌ आन 

सन्ति धर्माः अष्टथक्‍्लेडपि चेतन्यात्‌ पृथयिवावभासंते ” इति | ( वेदांतपरिभाषा ) 


युक्त न हुए तो अंशी अपने स्वरूपसेही हाथ थो रगा । 


उसका दर्शन 


और न उनके कारण उसके स्वरूपम अनेकताही 
दसवें विधानके .स्पष्टीकरणमें स्पिनोझाने टोक इसी न ॥ 
अवलंब किया हे । सारांश यह कि गुण झळ कल ॥ 
या सत्यताको प्रकाशत करनेवाले शब्द मत हा सत्र. 
विधानमें स्पिनोझा कहता हे, “ मूल तत्वके खा 
गुणर्की -कल्पना नंहीं की जा सकती जिसके प | 
तत्वमें विभाग संभव हो सके |?” गुणोंकी र| वी 
बुद्धगता प्रस्थापित करके इस विधानमें गुणोंकी उस है | / ठा 
सत्ताका निषेध किया गया ह, जिसके द्वारा मूल तत्वको बच 1 
भंग हो सके 1 अतएव १३ वें विधानमें यह निष्क र | 
गया हे के नितांत निरपेक्ष अनंत मूल तत्व निर्विभाग है | ह । 
दोनों विधानकि प्रमाण प्रायः सरीखे हें और उनमे विशेष छान | 1 
देने योग्य बात यह है किवे मध्युगीन दाशनिक ऐर. 
( 80ए९7४०९४ ) के इसी विषयसंबंधी प्रमाणसे बिलबुल | 
मिळते हैं । इन प्रमाणोंकी यु.क्ते यह है-- 


“ यदि नितांत निरपेक्ष मूल तत्व विभाज्य हो तो उक्ते | 
अंश या तो अंशीका स्वभाव लिये हुए होंगे या न होंगे | यदि | 
अर्शीका स्वभाव लिये हुए हों तो अनेक अनंत मूल तत होगे | 
लेकिन यह तो सर्वथा अयुक्त है । यदि अंश अंशीके खमाकों | ३ 


- हु, फिर हम अपनेमें न होनेवाले उन गुणोंको प्राप्त करना 
चाहते हैं, इसलिये हम उन्हें तत्वसे पृथक्‌ देखते हें । परंतु इस विषयका शेष विवेचन विचार ओर विस्तार झ वै | 
इश्तरखरूपम: वे प्रयत्न द्वारा संपादित न होनेते पृथक्‌ नहीं है गुणोंके संबंध होगा । 
rH BR, Ne 
| = 

5% इद्वरीय गुणोंकें इस प्रकारके व्रिवेंचनमें तथा वेदांती सच्चिदानंदकी कल्पनामें बहुत कुछ साम्य द | २7५ ॥ टी | । 

बरद्मस्वरूपसे प्रथक्‌ न होकर त्रह्मस्वरुप ही है. । इनके कारण ब्रह्मस्वरूपकरी अखंडता भंग नहीं होती; कारण ये *' 
विन % 


न्दा विषयानुभवा नित्य 


हि आई प्रकरण 


आते है| | 
तित 
नेशी पश 
यं ` ह्रे प्रथम भागका ११वां विधान यह ईश्वर या | 
जो उन अनंत गर्णोसे युक्त ह, जनमस प्रत्यक शाश्‍वत 
सश गूढ | क तत्वता  ( ९530118119 ) का व्यंजक हे 
र छ | र हपसे अस्तित्ववान हे । ' ' इ सिद्ध करनेके 
। अदा | णि सिंगोझाने चार pr । ै नमेंसे तीन, हि 
| निह हित तया ठा प्रत्यक्ष (८ ० ) हे थात bs व. 
दै (ontological 7००१३ ) हैं। प्रत्यक्षसे यहां इद्रियप्रत्यक्ष 
रोप ध्यान अरित न दोर खसंवेद्य वस्तुके उस अन्य प्रमाण निरपेक्ष 
हेत | गते अभिप्राय ६ जा सदा सवेदा सबको सहजह्दी अव्यवह्दित- 
| बिलय | प्रक्ष है । शेष एक अर्थात्‌ तृतीय प्रमाण अप्रत्यक्ष अथात्‌ 
| आाला्यानुमेयः है, क्योंकि वह जगत्कार्यं कतृत्व द्वारा इश्वरको 
/ | द्वि करता दै ( cog mologicnl proof ) 1 
हे | सतासबधिनी युक्ति (ontological argument) का 
र | 4९ | हह किंचित्‌ विवादग्रस्त होनेसे उसका संक्षेपमें स्पष्टीकरण 
कक , | गित होगा | प्रो. वॉल्फसनके अनुसार यहृ प्रमाण विकत 
स्वभाव. | क तथा इस बिक्तार्थके आधारपर अनेक आक्षेपोका शिकार 
ग व्य । हुभा हे "। यह रूढ विक्ृत/थ इस स्वरूपक्रा का हे | चूंकि 
र्हा | स मनमे सवेश्रेष्ठ सत्ता या परिपूर्ण ईइ्वरकी कल्पना है, 


। शी ६। इस तथाकथित सत्तामूलक प्रमाणपर आक्षेप यह हैं 
| 5 इस प्रमाणमे ऐसी कोई बात नहीं है जो उपर्युक्त रूपमें परि 
| त इश्वरको मनगढन्त कल्पनाजालके अतिरिक्त कुछ सिद्ध 
है." हा जिस प्रकार एक सवथ प्ररिपूर्णे ओर श्रेष्ठतम द्वीपकी 
- का 120 उसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता, उसी 
उत परिपूर्णादि गुणोंसे युक्त ईश्वरकी वल्यनाद्वारा 


| पक जम ७ 
|| _ अस्तित्व सिद्ध नहीं होता | प्रो. वॉल्फसनने इस विङ्ता्थः 
~ ` मि आक्षेपक कडे 


a आती | दू त्‌ शब्दाम आलोचना करके यथाथताक साथ . 
ठ 

कलित | रा हा या हैं कि इस युक्तिका जिन जिनने अवलंब किया है 

ठ मे ( An3९]0 ), टॉमस ल 210.) रमत ऐकिनस (1100 न ( Thomas’ 

यतश | Phil of Spinoza, Vol. I p 167 1 


i From Short Treatise’ quoted by MolfsonrPhil, of 9911026 vol. 


29 जा र ड 


| म्‌ SL त (७ ES [oe 
। तव एसै इश्वरका अस्तित्व हमारी कल्पनकि निरपेक्ष वास्तविक _ 
| गा चाहिये क्योंकि परिपूर्णता या श्रेष्ठ तामें अस्तित्वका अंतभाव ` 


(७) : 
६] 


तच अ हॅ ९८ 
इश्वरक आस्तत्वावषयक प्रमाण 


Gis ) संत आंगष्टाइन ($६ Augustine ) 
डेकाट, स्पिनोझा इ. उन सबका उद्दशय द्वोपकी कल्पनाकी तरह 
कल्पना मात्रस इरवरका धिद्ध करना नहीं था । य सब दाशानक ` 
उपयुक्त आक्षेप भली भांति परिचित थे और इसका उत्तर भी 


सबन एक्सा दिया ह ओर वह यह हे. क्रि ईउवरका हमें 


अन्यवःदत, अपरोक्ष आर सुस्पष्ट ज्ञान हें। यह ईसवरंका ज्ञान 
प्रमाणभूत ह, कारण यह अपना प्रमाण आपही हे | यही इनके 

चर्‌ स्तत्वावेषयक प्रमाणक! सच्चा स्वरूप हे, जो अपनी 
सिद्धिके लिये किसी कल्पना या अनुमानादि प्रमाणोंपर अवलंबित 
नहीं है । 

वेदांतदशन में भी पारमार्थिक वस्तुको स्वर्यसिद्ध स्वयंप्रकाश 
माना गया है, जिसका सबको सवेकाल सामान्यरूपसे अपरोक्ष 
ज्ञान हे, विशेष रूपसे चाहे न हो । अन्य सब प्रमाणा की सिद्धि 
इस स्वयंप्रकाश स्वयंसिद्ध वस्तुद्वारा होती है, अतएव अन्य 
प्रमाण इसको केसे सिद्ध कर सकते हैं £  विज्ञांतार अरे केन 
विजानीयात्‌?' यह आत्मतत्त्व अपनेही द्वारा गम्प हे । स्पिनो- - 
झा भी यही कहता हे, ' लेकिन ईश्वर जो समस्त वस्तुजातका 
आद्य कारण दे, इतना ही नहीं जो अपने स्वथंकाभी स्वयंभू 
कारण है, अपने स्वयंकी अभिव्यक्ति स्वये द्वारा करता हे । 
(000, however, the first cause of all 
thivgs and even the eause of himself 
manifests hiwself through 11781 ) 

तार्किक दष्टिसे मी इश्वर की कल्पना पारेपूण दप का तरह 
नही । परिपूर्ण द्वीप की कल्पना ते निरी हमारी मनोमय सृष्टि 
की रचना है जिसमें किसी भी प्रकारको -ताकिक़ आवश्यकता 
रंच मात्र नहीं । परंतु इश्वर या मूल तत्वक्री कल्पना ता समस्त 
कल्पनाओको सिद्ध करनेवाली आय जननी दँ । अन्य सब 
कल्पनाएं इसके रहनेस जाना जाती हैं, परतु यह अपच हां 


प्रकाश से प्रकाशित हैं। इसको स्वयंप्रकाश न माननेसे अन. 


स्था होगी और व्यवहारमात्रका उच्छेद होगा । यहा पर यह 


क eo 
— छे 


1, ए. 169. 


हि ~ 5 (३८) 

A ४७ पु ¢ ध ९ न्न ध 
बात न भूलनी चाहिये के स्पिनोञ्चाका इश्वर धमशान्नका इर 
न होकर विश्वका वह व्यापक तम तरव हं, जसका आ।स्तत्व 


२ 


सर्वथा हमारी कल्पना-निरपेक्ष हे । सारांश यह कि इस 
प्रमाणका स्वरूप उस तरह का बिलकुल नहीँ ।जेस तरह 
इसे साधारणतया बतलया जाता ह । 

अब प्रश्न इतनाही है कि यदि इश्वर स्वयंसिद्ध हैं तो उ 
प्रमाणद्वारा सिद्ध करनेकी आवश्यकत ही क्या है? वह तो 
सिद्धसाधन ही होगा । कारण पाश्चात्य तकेशास्रकी भाषामें 
साध्यवाक्य (110107 ]070011156) तथा निगमन (५०॥- 
2७1०1 )मै उद्देय भौर विधेय ( 9७७]९९४ avd 
"९१।८४९) समानप्राय है । तब फिर सत्तामूलक प्रमाणम 
अचुम.नकी उपयोगिता कि रवरूप हे£ इस प्ररनका उत्तर यह ६ 
क्रि अनुमानद्वारा -साध्यव,क्यमे कोई नई बात नहीं आती 
फिर भी अनमान सवथा व्यथ नहीं हे यह ठीक हे कि साध्य- 
वाक्यद्वारा जो ज्ञान होता है उससे अतिरिक्त अनुमानसे कोई 
नई बात नहीं निकलती, तैथापि अनुमानकी उपयोगिता समथ- 
नीय है, कारण अनुमान इतर प्रमाणनिरपेक्ष प्रत्येयक्रो तक्मे 
रूपांतरित करके दृढ करता है; सध्य वाक्य में निहित सत्यको 
अनुमान अधिक. विशद रूप देता हे; अव्यवहित अनुभवकें 
विषयक तार्किक युक्तिवादका स्वरूप दे देता हे ॥ यह बात भार- 
-. तीय दर्शनम भी मान्य की गई हे । ' श्रतिमतस्तर्कोऽनुसंधीय- 
ताम्‌? यह आचार्योक्ति प्रसिद्ध ही है । वसेही वाचस्पतिं 
मिश्र की यह उक्ति ' प्रत्यक्षेण परिकलितमप्यर्थ अनुमानेन 
बुभुत्सन्ते तर्करसिक्ाः ' भी कम विख्यात नहीं। नव्य न्याय- 
में पक्षताके परिष्कृत लक्षणमें सिद्धयभावको 'सिसाधयिषा 
विरह विशिष्ट ” दनानेका भी यद्दी रहस्य है । सारांश यह 
कि यद्यपि स्पिनोझा ईश्वरके विषयमें सत्तामूळकं प्रमाण देते 
समय कोई नई बात नहीं बतलाता तथापि पूवानुभूत वष्तकोंद्दी 
वह तकर्शाम्न की रूढ भाषामें रखकर दिखला देता है । 
प्रथम प्रमाणमें स्पिनाझा विरुद्ध पक्षमें अनिष्टापत्ति या 
“असंगति प्रदर्शनपद्धति ( 1:८006६10 ad absurdum ) 


का अवलब करता हे । मूल विधान ११ में इउवरका अस्तित्व 
आवश्यक हपका कहा गया है । आवदयक्र पदेसे संभाव्य या 


` काल्पनिक अस्तित्वसे इंश्वरके अस्तित्व व्यावृत्ति की गई हे 
और साथही यह भी ध्वनित किया गया है कि तार्किक युक्ति- 


» प्रथम तथा अन्य अनुमानेकि स्वरूप मूल प्रथम इतने स्पष्ट नहीं हैं । इनके लिये दम ओ, वेल्किसनकी 
कु हमारे यहां मी न्यायशाक्षमे कार्योत्यादक कारण-सामग्रीमें प्रतिबंधकाभावको भी एक कारण माना दै । 


एस्पत्ताक्षा आर उसका दकान 


आस्तत्वंमय तत्वयुक्त सत्तारूपसे स्पष्ट तथा सुव्यक्त कर पौ | 
सग 


वादस भा यह आवस्यकता सेद्ध हूं | या 


आवश्यक न माना जाय तो यह प किडा आत ~ 
हृ परिणाम होगा कि उस KS 
के 


आस्तत्व गाभत नहा है | लेकिन यह तो सर्वथा १) 
कारण, सातवें विधानमें यह सिद्ध किया गया जा जुका 3 पे 
इवर अपने आपका स्वयंभू कारण होनेसे अस्तित पय 
स्वरुप ही इ. इस लिय वह आवश्यक खूपसे अर ह 
तो बतलाया जा चुका दे कि इश्‍वरका अस्तित्व प्रमा 
अव्यवहित ज्ञानका विषय हे । अतएव प्रस्तुत 


अनुमान [नम्न स्वरूप» का होगा- 


प्रथम प्रमाणक 
नाद हने इना | 


हो तो हमें इशवरके अस्तित्वका अव्यवहित ज्ञान होता है । 


परंतु हमें इश्वरकी अस्तित्वमय तल्वयुक्त सत्तारुपत सा 
आर सुव्यक्त कल्पना तो हे । इसलिये हमें इरवरके अस्ति 
अव्यवहित-ज्ञान हूं । ?? 


द्वितीय प्रमाणमें भी स्पिनोझा उपथुक्त अनिष्टापत्ति य "| 
असंगति-प्रद्शीन-पद्धति का ही अवलंब वरता है । बसुमक्रो | 
अस्तित्व या अस्तित्वाभावका कुछ कारण अवश्य होना चाहिये) 
उद्‌।० एक त्रिकोण लीजिये । इस त्रिकोणके अस्तितकाकाण | 
स्वीकार करना होगा । इसके विपरीत -यदि उसका अतिव. | 
नहीं दै तो उसके अस्तित्वका प्रतिबंधक कारण या उके | ६ 
अस्तित्वक। विघातक कारण भी मानना होगा। यह कारण याते | ने 
स्तुके ख्पांतर्गत होता है या उससे बहिर्भूत | उदा" अमः | 
पक्षमें समभुज चतुष्कोणत््त (3091९ ०7०16) का भभाव 
उसके खरूपद्वारा ही निदर्शित है,. कारण यह वदत ब्य 
हे । भावकोटिमें मूल तत्वका अस्तित्व खहपत सिद्ध है, कीं 
उसका स्वरूपतः दी अस्तित्व है । परंतु वृत्त ( 2100) || 
त्रिकोण ( [71०7४1० ) का अस्तित्व स्वरूपतः सिद्ध त A | 
विस्तार ? के व्यापक्र रचनाक्रम द्वारा षि । 
अनिवार्य अस्तित्व या अस्तित्वका असंभव द र्ती ° 
क्रमके अधीन हें । यह बात तो निर्विवाद ह | से है 
निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबंधकाभाव दोस वस्तुका है 


अवश्य होता है । 


श्वरके अस्तित्वका प्रतिबंधक ९ 
1 जा सक, 
BS 


व्याख्याति क्र 


अब यदि 
त्वका विघातक काई कारण न बतलाय 


$ 


, पाई 


ईश्वर 


वश्यक्तया अस्तित्ववान्‌ है । 
श्वरके स्वरूपांतर्गत 
वे बहिभूत; अर्थात्‌ वह भिन्न स्वभाव- 
क्योंक्रि यदि यह दूसरा 


| | हा दाई कारण हो भी तोया तो व 
शु 


वरू 

| शा वी उसके 
र मूल ततमे होना, चाहिये, 

मूढ तव 


| श्रा अ 
| कल और ईवरमें कोई भी वात उभयसाधारण न होनेसे 
| ह त 


क. | ततो वह उसके अस्तित्वका और न अस्तित्वाभावका ही 
र पी | द सकता है । अब यदि इश्वरके अस्तित्वका विघातक 
र बह कारण सिद्ध नही हो सकता तौ ऐसा कारण इश्वरके स्वरू 
ट तत ही मानना होगा; परंतु यह बात तौ वदतो. व्याघात 
पत स्प नेतांत निरपेक्ष अनंत और पूणःतिपूणे सत्ताके 


a दोपग्रत ४ । 
भत्तित्मा 


| (मे ऐसा विधान सवथा अयुक्त 


hie 


| के अस्तित्वक्रा विघातक कारण इश-र्वरूपम या स्वहप 
पति या | दहित उभयथा असिद्ध होनेसे इंधरका अस्तित्व आवश्यक दै। 
बस्नुमत्र | इस प्रमाणका अनुमान इस प्रकारका होगा- 
। चाहिये) “यदि हमें इश्वरकी स्वरूपतः आवश्यक असित्वशील 
वका काण | ज्ञाप स्पष्ट और सुव्यक्त कल्पना है तो कहूना पडेगा कि 
| अपि | शक्रे अखिलक्रा हमें अव्यवहित ज्ञान है। लेकिन हमें 
या उफे | छती स्वरूपतः आवश्यक अस्तित्वशील सत्ता रूपसे स्पष्ट 
रण याते | ओर सुव्यक्त कल्पना ते हे | 
ता | (; 
ता द भरने अस्तित्वका अव्यवाहेत ज्ञान दै । 
क. यहापर यह बाते न भूलनी चाहिये कि आवश्यक अस्तित्व 
उत) Re अभिप्राय सवेथा कारणानिरपेक्ष अस्तित्वसे हे, 
०६) वर रे सिद्ध होता दे । ऐसा अस्तित्व सिर्फ इश्वरकाही 
; न होर । । है । सभाग्य अस्तित्व अन्य कारण सापेक्ष होता द; 


| एके अर्धन उसकी स्थिति होती है 
उसके अस्तित्वका अभाव होता है 


शा 


त्रिकोणी 
पी रवव | 
से यह भी श्‌ 
गा अर्ति 1 1 


य-कारण-भावमूलक या जगत्कायकतृत्व- 
खबरको सिद्धि करनेवाला है ((1039010102109))। इस 


भें प्र 
। या ज मदशन-पद्धतिका अवलंब हे । हमें हमारे सांत 
के भि | मि अस्तित्वकी कल्पना ३ ` साप हा हेन त हक । साथ ही हमें इश्वरके अनत 
EE सब 
25 बोरी सिक चौथा विकल्प भी संभव है कि अनंत अस्तित्वशील ईंखरही एक मात्र स हैं, है 
Ti FE ने a जगतको व्यावहारिक सत्ताका निषेध नहीं करना चाहता ऑर 


स्तत्वच्चिपयक् प्रमाण 


ईश्वरके समान स्वभाववाला हो तो यही एक बात, 


हितत्व सिद्ध कर देगी । लेकिन भिन्न स्वभाववान्‌ 


हं। सारांश यह कि. 


आर कारणक अभाव - 


| (३१९) 


अपरिमित अस्तितवकी भी कल्पना है | इन उभय कल्पने 
सत्यासत्यके बारमें तीन विकल्प हो सकते हैं | या तो ये दोनों 
कल्पनाए झूठा ह आर इसके फलस्वरूप अस्तित्व मात्रकी 
िषवापार हे । या हमारे अस्तित्वकी कल्पना मात्र सत्य हे 
आर इसके परिणाम-स्वरूप परिच्छिन्न वस्तुओंक्रे अतिरिक्त 
अन्य आवश्यक सत्ताका अस्तित्व ही न होगा । तृतीय विकल्प 
में उभय कल्पनाएं सःय हो सकती हैं और इसाठियि नितांत 
निरपेक्ष अनंत सत्ताका आवश्यक अस्तित्व मी सिद्ध हे । 
हिला विकल्प ठीक नहीं, कारण हमारा अस्तित्व तो है। 
वतीय विकल्प भी युक्तियुक्त नहीं, कारण सांत वस्तुओंके 
अतिरिक्त अन्य आवश्यक सत्त।का निषेध करनेस यह आपत्ति 
आती दै क्रि सांत वस्तुएं नितांत निरपेक्ष सत्तासे भी बलवत्तर 
हो जाती हं, क्योंकि अस्तित्वका अभाव झाक्तिहीनताका और 
अस्तित्वशक्तिका द्योतक हे । लेकिन यह तो सवेथा पिरुद्ध 
हं । अस्तित्व यादे सिफ हमारा ही हो आर इखवरका न हो तो 
हमारा अस्तित्व “ हमें ' ही होना चाहिये, यानी हमारे 
अस्तित्वक्रे जनक हमही होंगे | इसलिये हमारे स्वयंके अस्तित्व 
की कल्पना ईदवरके अस्तित्वे बलवत्तर होगी, कारण अस्ति- ' 
त्वक्री असमर्थता शक्तिहीनता या अकृत्वकी योतक हे; इसके 
बिपरीत अस्तिखशीलता शक्ति या कतेत्वका चिह है। लेकिन 
हमारा प्रारंभ इसी धारणा या ग्रहीत सिद्धांतसे है कि हमें 
ईउवरकी अनंत सत्तारूपसे कल्पना है ओर अपने स्वयंको 
परिचिछन्ततया। इसलिथ ऐसा माननेमे स्पष्टही विरोध आता हैं। 
अतएव तृतीय विकल्प सत्य होना ही चाहिये जिसके अनुसार 
हम कह सत्रते हैं कि इंर्वर या नितांत निरपेक्ष सत्ता आवद्पक 
रूपसे अस्तिखवान्‌ हे । इस प्रभाणका अनुमान ।चन्न स्वरूप ! 


का हे। 


25 


८ अपने अरितःवभ स्थित-प्रयेक वस्तुका कारण अरग 
होना चाहिये । १ 

हमः और जगत्‌ हमारे अस्तित्व स्थित हैं । इसलिये 
हमारा तथा जगतका कार कारण अवश्य होना चाद्य । 


|) 4 
स्थित? शब्दसे “ स्थिति 


मिथ्या है; ,परंतु सर्वेश्वरः 
मिथ्यात्व ? सिफ वेदांतमें ही 


इस अनुमानमें प्रयुक्त 


वेदांतको पारिभाषिक 


मूलक प्रमाणमें 


हि - 1 हैं जो मध्यकालीन दाशनिक, डेकाट तथा स्पिनोझाक्रो 
ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध करनका अपक्षा 
कारण सृष्टि अनादि मानने पर 


ष्टिकी उप्पात्तिद्वारा 
गी बलबत्तर थाके मालम 
गतकी स्थितिका कारण इश्वर माना जा सकता हृ] 


चतुर्थ प्रमाण स्वतंत्र न होकर तृतीय प्रमाणका सत्ता- 
पांतर दै । इसका कारण स्वयं स्पिनोझाने 
चतर्थं प्रमाणकी प्रस्तावनामें बतलाया हे । “ मैंने तृतीय 
प्रमाणको बाह्य अनुभवजन्य ज्ञान (8 १8६०71011 ) को 
मर्यादामें सिर्फ बोधसोक्यकी दृष्टेसे रखकर (दिखाया हैं 
इसलिये नहीं कि बाह्य अनुभव निरपेक्ष सहजसिद्ध ज्ञान 
(७ 7071) वह अविषय हे। कारण अस्तित्वशीलता शाक्ते 
हे और जिस परिमाणमें किसी वस्तुको सत्यता आक होगी 
उसी परिमाणमें उसकी अस्तित्वशीलता भी आघक्र हारग | 
इसलिये ईश्वर जैसी नितांत निरपेक्ष सत्तामें खरूपतः ही नितांत 
निरपेक्ष अनंत अस्तित्वशीलता हैं, इसलिये उसका नितांत 
निरपेक्ष अस्तित्व हं ।” इस अवतरणसे यह स्पष्ट हक इवरक 
विषयमे वाह्य अनुभवोत्तर स्वरुपके जो जो प्रमाण दिये जा 
सकते हैं, वे.सब बाह्यानुभवनिरपेक्ष सत्तामूलक प्रमाणके भी 
विषय हो सकते हैं, वरात कि साध्य हमारे अव्यवहित स्वतः- 
सिद्ध ज्ञानका विषय हो। इस प्रमाणका अनुमान निम्न खरूपका 
होगा। र 


~ ~ 0 ~ C_ ~ ~ ~ 
“ यदि हमं इश्वरकी सवर्शाक्तशालों सत्तारुपसे. स्पष्ट तथा 


 सुव्यक्त कल्पना है, तो इश्वरके अस्तित्वका हमें अव्यवहित 
ज्ञान हैं । 


लेकिन हमें ईश्वरकी सवशक्तिशाली सत्तारूपसे स्पष्ट तथा 
सुव्यक्त कल्पना तो हैं। इसलिये इदवरके अस्तित्वका हमें अब्य- 
वहित ज्ञानं हे ।” . 
* अंतमें स्मिनोझा इस प्रमाणकी यथार्थतामें संदेह करनेवाले 


~ > 
; स्पिनोझा ओर उसका दशन 


“ प्रतिबधक हा सकती ह । 


BB 


प्रतिपक्षियोंका खंडन करता है । पूपक्षक्ा 
मनुष्य परिच्छिन्न तथा अपूर्ण होनेके कारण ३ है. 
अधिक संभवनीय हे, परंतु ईश्वर अपरिच्छिन्न ह. | 
नेके कारण ही उसका अस्तित्व दुष्कर हे | यथ ` पणत ९ 
रुपायोक्री कल्पना एक रुपयेकी कल्पनाते अधिक त रिज 


धक पूण 
इसी पूर्णत,के कारण एक लाख. रपथोंकी पर तो 
या 


-आस्तस्व आवक दुष्कर हो जाता हे और अपूर्ण दा | | 
एक रुपयेका अस्तित्व उतनाही अधिक सुकर है । मौ | देवता 
र स्पिनोझा इस आक्षेपका उत्तर यह देता है कि प्रतिप |“, 
इ आपाते उठाते समय ब्य कारणजन्य वस्तु श] ! भा 
सवथा बाह्यकारणनिरपेक्ष वस्तुओंमें का. अंतर ध्यान को | व 
रखा । इसीलिये वे इस भ्रममें पड गए । बाह्य कारणम | इ 
वस्तुओकि संबंधम तो उपयुक्त कथन ठीक हे, काण रू | ६ 
Se i आस्तत्व स्वरूपतः सिद्ध न हव | का 
बाह्य कारणोंपर अवलंबित हे ।.पराश्रित पूर्णताकी अबिकत | गयी. 
साथ ही उसका पराश्रितत्व भी बढता ही जायगा। पलु | , 
अन्य कारणनिरपेक्ष स्वहपतः सिद्ध परिपूर्णताओंके बिए | ९ 
यह नहीं कहा जा सकता । इतनाही नहीं, पिता | ॥ 
अधिकताके साथही उनके अस्तित्वकी संभावना भी अध | 
विक बढती जाती है; यद्वांतक कि अनंत पूणतासे युक्त सी 
का अस्तित्व अनिवार्य रूपसे आवश्यक हो जाता है। ब 
स्वरूपतः परिपूर्णता या पारमार्थिक सत्य या पारमाथिक प हि 
एक ही बात हैं। इसलिये स्वरूपतः सिद्ध परिपूणताआप ३6 ४ 
इश्वर पूर्ण सत्य ओर पूण सत्ताशाली हं, कारण आंतरिक ग (क 
स्वरूपगत पूर्णता .वस्तुके अख्तित्वमें प्रतिबंधक १ ह्न | १ यः 
उसका अस्तित्वही प्रस्थापित करता हैं । भं प, 


इस दृष्टिसे अन्य किती बुरे | भा 
हो सकते जिते | पशः 


ईश्वरे विष || यजु 


अस्तित्वके विषयमै हम इतने निःसंदिग्ध नह 
कि नितांत निरपेक्ष अनंत या पूणातिपूण सत्ता 


तिकि 
मे और 
यान में ब 
कारणपूळफ 
कारण उक्त 


दर न होक 
अधिकता | 


यग | पशु 
के विषय 


रिपुणताओं॥| 


भी आफ: 
से युक्त सा 


ता हैक 


पा्थिक सा 
ताऔँसै पुर 
आंतरिक ग 
क न ही 
जा असितां 
किसी बु 
सकते जि 
रके विप 


र 
| कण्व संहिता (तैयार है) 


| १ हे। पाठक ऐसे दुलभ ग्रन्थ का संग्रह 


- [a ९. 
प्रथम भाग तेयार हैं ।द्वताण भाग ठप रहा नर 
३ र 1 प्‌ ¢ 
आज़ वेदे की जो सहिताए उपलब्य ६, उन अ प्रत्येक देवता के मन्त्र इ A ७ ४ १ 
ही जगह उन मंत्रा को इकट्ठा करके यह दैवत-सहित 4५ न इवरउघर बिखर हुए पाय जात हैं 1 छ 
रंवत-साहता वनवायी गयी हे । प्रथम भांग में 
तामे मंत्र दै र गि में निम्न लिखित ४ 
देवता. मेत्रसख्पा पृष्ठसंख्या मूल्य डाकव्यय, दवता” मय 
~~ ३८ ३४६ ए व 8 प्ठसख्या १ गूल्य डाकव्यय 
! देवता ३ ३ ४९ रे) रु. ॥) ३ सोमदेचता १२६५ अहेसंपादक २) रू उाकव्यय 
२ इद्रदेवता २३६२. २९ ३) रु. ॥) ४ मरूदेबता ४६४ कर १) |] | 
Bi a ०२ रु: ॥ 
ह प्रथम भाग का मू, ५) रु, और डा. व्य, १॥) ६ । 2 


इस में प्रयक दव मूल म स्‌ 

न प्रक देवता के ८ [न्त्र इक्त.मंत्रसची, उपमासची, बिशेषणसुची तथा अकाराबुक्रम से मंत्रांकी 
अनुक्रमणिका का समावेश तो दै, परतु कभ कभी उत्तरपदसची या निपातदेवतासची इस भति अन्य भी सूचीया दी 
गयी हैं | इन सभी सूचीयों से स्वाध्याप्रशोल पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 5 


० 


इसी भाँति तीन विभ नेवाले हैं ओर पर 
(ति तीन विभाग होनेवाळे हें और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य, 


संपूण देवतसंहित।के 
वद्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने ससे 
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घर घरमें वेदोंका अध्ययनं होता रहे ! 


अपने धरम ग्रंथोका अध्ययैन स्वयं हर एकको करना 
अत्यंत आवश्यक है । धर्मग्रेथो के सिद्धान्तों के विषय मे 
विदेशियोंपर विश्वास रखना जैसा अनुचित है, उसी तरह 
अन्योपर विश्वास करना भी अनुचित है। ऋषियोंने अपनी 
अतीन्द्रिय शाक्तिसे ओर आध्यात्मिक परिपूर्ण उन्नति होनेके 
पश्चात्‌ वेदोंका साक्षात्कार किया था । ऐसे वेदोंके विषय में 
हरएक वैदिक धमींको जानकारी अवश्य ही रखनी चाहिये । 


आजतक वेदोंको ' बंद पुस्तक ' माना जाता था । वेदोंके 
अभिमानी तो करोडौं लोग हैं, पर वेदोंका नित्य पाठ 
करनेवाले और स्वयं वेदमंत्रोंकी समझनेवाले उनमें कितने 
है ? स्वयं वेद न पढे जायें और स्वयं न समझे जायँ, तो 
बेद क्रिस तरह आपकी सहायता कर सकते हैं 


आप यदि प्रातिदिन एक घण्टा वेदोंके अध्ययनके लिये 
देंगे, तो आप पांच वर्षों के अन्दर वेदों की स्वयं उत्तम 
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्षपने धर्मके लिये आप 
स्वयं इतना यत्न नहीं करेंगे ? 


हमने वेदोंका अध्ययन अत्यंत सुगम, सुबोध ओर सुपाब्य . 


बनानेका यत्न किया हे और इसमें बडी सफलता भी प्राप्त 


' हुईं है. क्योंकि इस पद्धतिसे इस समय सहस्रों मनुष्य 


वेदोंका अध्ययन कर रहे हैं, और कईयोंने परीक्षा भी दी 
> उत्तीर्ण ~ रोको 

हे, ओर उत्तीण होकर प्रशस्ति पत्रोंको भी प्राप्त किया है । 

फिर आपही यत्न क्यों नहीं करते ? a 


~ ५) 
वेदोंकी पढाई 
वेदोंकी ५ वर्षोकी पढाई निम्न लिखित प्रकार है- . 
वषे परीक्षानाम , पढाई मंत्र संख्या 
प्रथम वषे ` वेदपरिचय? ३०० मंत्रोंकी पढाई 
द्वितीय ,,  ' वेदप्रवेशा! ५०० 
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` सुबोध अध्ययन होनेपर भी आप क्यों वेदके शानसे दूर | 


वर्षे परीक्षानाम पढाई मन्त्र हु | 
तृतीय ,, ५ वेदप्राज्ज र? १००० ग्या 
चतुर्थं ,, ` वेद्विज्ञादद ' २००० | 
पंचम ,,  विद॒पारंगत ! ५००० 


0 
प्रथम वर्षकी पढाइ ३०० मंत्रोंकी है । जो की | 
छपकर ह ऱ oo ३॥ हे) डा० ब्य० ॥ ) है। | १।३ 
द्वितीय वषकी पढाई ५०० मंत्रोकी हे। यह भी | एमा 
आधामें छपकर तैयार है । सू० ६) है और डा) छा 
२) है। ” 5 
इन दोनोंमें मन्त्र, पद, अन्वय, अर्थ, भावार्थ, टिपणी 
भादि सभी साधन पाठकोंकी सुविधाके लिये तैयार रहे हैं। 
आगेकी तृतीय वर्षकी पढाईके पुस्तक तैयार हो चुके हैं 
छप रहे हैं । तेयार होते ही पाठकोंको सूचना दी जायगी। 
इस तरह सुबोध, सुपाव्य, सुगम पढाई भाजतक किसी | 
जगह तैयार नहीं हुई थी । अब .यह बनी है भोर इस |; 
विधिसे सहस्रों पाठक अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा दे है | 
हैं, प्रशस्तिपत्र प्राप्त कर रहे हैं भोर उपाधियां भी प्रा क | 
रहे हैं । र र... 
फिर आपही प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं! क्या भाप | 
अपने प्रिय वेदका अध्ययन करना नहीं चाहते! इतना 


रहते हैं ? 
स्वयं वेदाध्ययन कीजिये, स्वयं वेदज्ञान प्रात कीजिये, 
स्वयं परम वेदमागैका अनुष्ठान कीजिये और स्वयं भमंमा्गः ` 
पर अपनी उन्नति होनेका भनुभव लीजिये । | | 
उठो, जागो और भात्मोन्नतिका वैदिक माग शा | 
उसका अनुष्ठान करो भोर उन्नति प्राप्त ह । | किता 


सख्या द्वान्त “ ~ ८. णी 
७, दिक तरवज्ञानका मुख्य सिद्धान्त सदेक्य सिद्धान्त 

॥ १) बदि तत्वतः एक ही ' सत्‌? है भोर मुखें अनेक 

|. । बह” नहीं हैं, तब तो यही मानना पडेगा कि, उस एक 
मागर | हो सत! के नाना रूप बने ओर उनसे यह संसार हुआ 
है। १) जो एक ' सत्‌ है, डसीका ५ नहा, परब्रह्म, आत्मा, 
यह झी || एमा आदि नामोंसे वर्णन होता है । इसलिये. मूरमें 
० छा | शो एक तत्व था, जिसको “ सत्‌ या ब्रह्म ? कहा जाता है, 
दी प्रकट होकर यह सब संसार, सृष्टी, अथवा यह विश्व 

टिपणी | मा है। इसीको हमने “ अव्यक्त' बह्मका व्यक्त होना ? इस. 

' से हैं। | हके शीर्ष भागमें लिखा है । 

चुके भ्ादिमें जो एक वस्तु थी, उसको “ सत्‌? इसलिये 
जायगी। || छते हैं कि, ' वह है ? इतना ही बोला जाता है, उसका 
कबि है धिक वर्णन करना असंभव हे । वह सत्‌ ? था भर्थात्‌ 
पात दे केवल भस्तित्वसे अथवा ' हे-पन ' से ही वर्णित होता 
न ह, उसका भधिक वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता । उसका 
रातका | रम “ब्रह्म ' इसलिये रखा गया कि, इस पदसे उसका 

' बड़ा-पन ? ध्यक्त हो । वह ' हे ? ओर वह“ बडा भी 

है मा त |, छ जो एक ही वस्तु थी, वह “ बडी थी, ' इस- 

! हना ब्रहम ' कहलायी गयी । 

नसे दूर बह बह्य प्रारंभमें प्रकट नहीं था, अर्थात्‌ वह अप्रकट 
1 पश्चात्‌ वह नाना वस्तुओंके रूपोंमें प्रकट हुआ। जैसे 

कीजिये, | त नाना अलंकार बनते हें, जेसे अकारके सब अक्षर, 
धर्ममा” गोर वाक्य बनते हैं, वेसा ही चह एक भमूते ब्रह 
| i ड्भा । इसीको ब्रह्मका प्रकटीकरण कहते 
ज्ञात | [ने  पिषय सदेक्य सिद्धान्तमें मुख्य विषय हे । 


हि | बका व्यक्त होना 


पा Si 


1 सिद्धान्त समझना सरल हो 


नाची है। 


६। इसलिये अथ्वेदेके 
| रका विचार भाज इस लेखमें हम क्षथवेवेदके एक 
| (भा; वह 


र करते हें ह इस सूक्तमें ब्रह्म किस तरह प्रकट 
स्प! लिखा हे । पाठक भी इस सूक्तका 


चि 'मननपूवेक विचार करें, इस. सूक्तका प्रथम मन्त्र 


ब्रह्म था । अझके सिवाय और कुछ 


अध्यक्तका व्यक्त होना 
( अथवंबेद ४१। सूक्त मन्त्र १-७) ( ऋषिः-वेनः | 
देवता-बृहस्पतिः, आदित्यः । छन्दः = 
त्रिष्टुपू; २,५ पुरोञ्नुष्टुप्‌ ) 
ब्रह्म जशान प्रथमं पुरस्तात्‌ ` 
वि सीम-तः सु-रुचो वेन आवः । 
स बुध्न्या उप-मा अस्य विष्ठा 
सतश्च योनिं असतश्च विवः ॥ १॥ 

( साम. ३३१; वा. सं. १३।३; काण्व १४।३ ते. स. 
४।२।८।४; ते. ब्रा. २।८।८।८ ते. आ. १०।१।४२; में. सं: 
२।७।१९७; काठ. १६।१५; कपि, २५५;शां. श्रो. ५९५; 
भा. श्रो, ४।६।३ ) 

मूलमें (ब्रह्म ) परब्रह्म एकही था, वही (पुरस्तात्‌ प्रथमं) 
आदिकालमें सबसे प्रथम ( जज्ञानं ) प्रकट हुआ, प्रादुभूत. 
हुआ । मूते रूपमें व्यक्त हुआ । यही पहिला प्रकटीकरण 


अथवा पहिला भाविर्भाव ( वेनः.) बडाही चित्ताकर्षक था, 


बडाही आल्हाददायक था, इसकी ( सीम-तः सु-रुचः वि 
भाव; ) किनारियोंसे उत्तम तेजकें किरण बाहरकी ओर फेल 
रहे थे ॥ ( सः ) वही प्रकट हुआ देव ( अस्य ) अपने ही 


-(बुध्च्याः उप-माः ) आन्तरिक और परस्पर सदशसे दीखने- 


बारे किरणोंको ( वि-स्थाः ) विशेष रीतिसे रखता रहा. 
जहां जिस तरह रखना चाहिये वैसे ही रखता रहा ॥ उसीने 
( सतः असतः च योनिं ) सत्‌ और असत्‌के पूवस्थानमें 
उक्त मूळ कारणको पूर्वोक्त रीतिसे ( विवः ) प्रकट किया | 

सबसे प्रथम व्यक्त किया ॥ व 
यह मंत्र अनेक संहिताओंमें है, अतः विशेष महत्व 
रखता हे । इस मस्त्रसें बह्मके प्रकटीकरणके विषयमे जो 

कहा है, उसे भब देखिये A य 
१ प्रथमं पुरस्तात्‌ ब्रह्म > पहिले प्रारंभमें एक ही 
भी नहीं था। केवळ 


प ? दसे > 
अकेला एक भाट्वितीय ब्रह्म ही था । “प्रथम ” पइसे इस 


FE ~ ल 
५ चोदक चस 


स सू्टिके पहिले, सब से प्रथम, प्रारंभ में ऐसा शा व्यक्त 
1 होता है ओर पुरस्तात्‌ १ पदका अर्थ भादि कामें 
सृष्टिके आरंभसें ऐसा है । दोनों पदोंका भाव यही है कि, 


यह सृष्टी बननेके पूर्व देवल एक मात्र ब्रह्म था आर उस 


छ ग्रहको छोडकर और कोई वस्तु. 77 « अथवा तारु 
। गुणवाली नहीं थी। एत त्र ह्म था । 
| २ ब्रह्म जज्ञार्न यह ब्रह्म प्रकट हुआ । अर्थात्‌ जो 


अप्रकट, अव्यक्त, अमूर्त, अद्दश्य, अनिदेउय था, वही भब 
प्रकट, व्यक्त, मूर्त, दृश्य, निर्देश्य, हुना । यह भूतकालका 
वाक्य हे, अर्थात्‌ अतिप्राचीन समयमै अमूते बह्मका मूतरूप 
प्रकट हुआ । 
नच प्रथम प्रकटित वेन = महासूर्य 
नन ३ वेनः = वेनका अर्थ ` प्रिय, प्यारा, आकर्षक, जानन” 
/ योग्य, सेवा करनेयोग्य, प्रेरक हे। इस तरहका वदद पहिला 
ब्रह्मका आविर्भाव प्रकट हुआ था, सबकी आंखें उसकी ओर 
लगनेयोग्य वह चित्ताकर्षक था । देखते ही जिस पर सवका 
मन लग जाय ऐसा वह था । 
' ४ सीमतः सुरुचः वि आवः = उसकी किनारियोंसे 
उत्तम प्रकाशके किरण बाहरकी भोर फेल रहे थे। उस 
. चेनका जो गोल भाकार था, उसकी चारों भोरकी किनारि- 
योंसे अत्यंत तेजस्वी किरण भाकाइमें चारों भोर फेल रहे 
० थे । इसी तेजके किरणोंके कारण वह वेन इतना आकर्षक 
प्रतीत होता था। 
ब्रह्मका यह पदिला प्रकटीकरण यही महा सूर्यः है। 
हमारा सूर्य जिस बडे सूर्यकें चारों ओर धूमता है वह बड़ा 
सय ` बेन › पदसे वेदमें वर्णित:है । इस लेखमें पाठक इस 
बड़े सूर्यको ही वेन, हिरण्यगर्भ ओर सूर्य समझें । इसके 
वर्णनसे यहाँ पता लगता है कि, यह ' वेन ' निःसंदेह यह 
महा सूर्य ही हे । अव्यक्त ब्रह्मसे पहिला आविर्भाव यह सूर्य 
ही हुआ । इसीको वेद ओर उपनिषदोंमें अन्यत्र हिरण्य- 
गभ्‌ ? कहा है । सुत्रणैक्रे समान जो अन्तर्बा् तेजस्वी है। 
सूर्य कितना सबको प्रिय है, सबके प्राणही मानो सूर्यको ही 
चाहते हैं । सूये न होगा तो कुछ भी. यहां नहीं रहेगा ।. 
सूर्य उदय होते ही सबका मन अपनी ओर आकषण कर 
लेता है । अस्तु । इस तरह बह्मका पहिला प्रकटीकरण सूर्य 


~ 
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"फेक. 
५ सः अस्य बुध्न्या उपमाः विष्ठा; _ 1 क 
शान्तरिक ओर सदा समीप रहनेवाले किरणोंको पेह कन प 
स्थानरः्गनमे स्थापित करता है । ' स्नः दि र | 


विशेषे रीतिसे भोर विविध स्थानोपर अपने 5.७... 
स्थापित करता है । यहां मन्त्रमें किरणपद नहीं ३ ष | 
बुष्न्याः ' पद हे, (तैत्तिरीय पाठ ' बुख्चिया; न्य 
इस पदका अर्थ ' सूळसे उत्पन्न हुआ पदा ' है 
है। मूळ ब्रह्म है, उससे वेन उत्पन्न हुआ वही खु 
मूलसे जो उत्पन्न होता हे वह 
सूयका अंश ही बुध्न्य है । 


श्तना ही 


य है || ३ 
बुष्म्य है। वेनका र्त्‌ 


६ सः अस्थ इुष्म्याः दिष्टा ) वह अपने मूलभूत र 
को विविध स्थानमें रख देता हे। अर्थात्‌ मूल बहे सू 
उत्पन्न हुआ ओर यह सूर्य ही अपने अंशोंको नाना सथाने 
रख देता हे । सूर्यके ही अंशा ये नाना ग्रह और उपग्रह | , 


क 
ये सूर्यके ही ( बुध्न्य ) मूळसे उत्पन्न हुए हैं। प्र 
(अस्य उप-माः ) ये जो ग्रह उपग्रह हैं वेसूपकेही | (वे. 
उपमा पाने योग्य हैं, क्योंकि ये 7“ “फो सूर्यके अंश होतेके | एक 
कारण सूर्यके ही सदृश थे! सूर्यनं अं पे तत्वतः कोई | परी 
अद नहीं था । ` | पुरन 
. एस घर्णनका फल यह निकला कि ( ) प्रारंभमे एई | प 
ही अद्वितीय नह्य था ( २) उससे सूर्य उत्पन्न हुआ, भार | ह 
| मत 


(३) सूर्यसे तत्वतः समान भौर उसीके अंश जो चारों | 
ओर जा रहे थे, वे ही ये ग्रह तथा उपग्रह हैं । 
न्द्रोकी उत्पाते ` kh 
६ सः सतः च असतः च योनिं विवः= वहः 
और असतके मूल कारणको प्रकट करता है अर्थात्‌ ३ 
दोनों प्रकारकी सृष्टी उत्पन्न होती है। हमसे सूर्य 
पृथ्वी, और पृथ्वीसे स्थावर जंगम सृष्टी उत्पन्न 
इसका भाव है । 
सत्‌. भर असत्‌ क्या हैं ? इस सष्टीके अन्दर 
सत्‌ हे ओर शरीर भाव आसत्‌ अथवा क्षर 
अक्षर-क्षर, क्षेत्रज्ञ-क्षत्र, देही-देह, ये दो 
में दीखते हैं । देह नाशवान्‌ है अतः “असी 
शाश्वत है इसलियि “ सत्‌ है । इनका मूठ का 20 
ही उत्पन्न हुआ है । ये दोनों भाव सूर्ये कः 


हुईं यदी 


पदाथ इस प 
। हे ओर दरी | | 


छ, . ४० हे 
गले प्रकट हुए हैं। इसका भावदशक चित्र यह हे- 


ह बफे प ढंग अहा 
पसे | Jin, 
अ; ' क| वेनः ( महासूर्यः, हिरण्यगर्भ: ) 
कोके द्‌ 
है। यह प्रकाशमय गोलक ( सूर्य ) 
है) | -- - 
हतना है | । ५७ i जानि ० पजा 
घ्य हे। | हु शुक्र उ जि 
का अर्थात्‌ | me. 7. 
जीव जड 

भूत शो. | अक्षर > छ 
हासे सू | सत्‌ . अस 
| स्थातोपै साशन अनशन 
उपग्रह है। | स तरद बह्मसे सृष्टीकी उत्पत्ति हुई है। पुरुष सूक्तमें 

' | प्राय: ऐसा ही क्रम बताया है, जिसका वर्णन पूर्वं लेखोंमें 
सूर्यही | (पै. धमे क्रमाङ्क २७९; वर्ष २४ अंक ३ में ) किया ही हे । 
वा होनेकै | पक वह लेख यहां भव्य देखें ओर पुरुषसूक्तमें कही 
वतः कोई | प्रीकी उत्पत्ति और. इस सूक्तसें कही सृष्टीकी उत्पात्तिकी 
, हुना करें भोर वेदका सिद्धान्त जाननेका यरन करें । 
रम एइ | सणीव सृष्टी सूर्यसे ही उत्पन्न हुई ऐसा यहां कहां है। 
हुआ, झर | स संबंधमें किस तरह व्यवस्था हुई है, यह अगले द्वितीय 
जो चां | मन्म बताया है, अतः वह द्वितीय मन्त्र अब्र देखिये- 

| प्राणियोंकी उत्पत्ति 

५ ध्यं पित्या राष्ट्री पतु अग्रे 
बह सत ' प्रथमाय जनुषे भुचने--ष्ठाः । 
त्‌ उससे | ` तेस्मा पतं सुरुचं हारे अह . 
, सूर्ते | धम श्रीणन्तु प्रथमाय घास्यवे ॥ २॥ 
हुई यही । ( भथव ४।१।२ शां. श्रौ, सू. ५।९।६.+ आ. श्रो. 
वि | टु सू. ४।६।३ ) 
शीव भाई | १७९ से रारी ) यह तेजस्विनी प्रकाश, स्वरूपिणी (प्या) 
पत्त) | ,. शि.हे अर्थात्‌ मूल बहासे प्राप्त शक्ति है । यह 
दसती । | मर होकर 2 सब भुवनोंसें रहकर, सब भुवनोंके रूपोंमें 
और देही || पी ( प्रथमाय जनुषे ) पहिले प्राणीके जन्मके लिये, 
ण | "> शणीकी उत्पात्ति करनेके लिये ( अभे पतुः) माग... त क ककी “लिये ( अमे एत ) भागे 
आहा... त: ॥ 
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अव्यक्त ब्रह्म 


बढती है । आगे होकर पहिले प्राणीकी उत्पि ७... ७ 

( तस्मे प्रथमाय धास्त्रवे ) हे पहिले न कता हे 
o> देरे पीनेवाले प्राणीके 
लिये वे देव (एतं सुरूच) इस उत्तम रुचिकर अथवा तेजस्वी 
( हारे अं धर्म ) परन्तु निम्न भागके 
करनेवाले गमै दूधको ( 
दूध उत्पन्न करते हैं । 


टेढे मार्गसे गमन 


ब्रह्मसे प्रथम जो देवी सामर्थ्य प्रकट हुआ वही सब 
विश्वकी उत्पत्ति करनेवाला पौत्रिक सामथ्यै है । यह सब 
स्थावर भुवनोंको उत्पन्न करता हे भोर भागे बढकर अंगम 
प्राणियोंकी उत्पत्ति करता हे। जब दूध पीनेवाले प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, तब उनके पीनेके लिये माताके दुर्धाशयमें 
रूचिकर तेजस्वी दूध भी उत्पन्न होता है । 

प्रथम मन्त्रसँ ब्रह्मसे सूर्य, सूर्यसे प्रथ्वी, एथ्वीसे भोषधि ` 
ओर पश्चात्‌ प्राणी उत्पन्न होनेका वणन आया हे।- यहां बहुत 
से पाठक ऐसी शंका करेंगे कि जड सूर्यसे जड एथ्वी हुई 
भोर पृथ्वीसे भोषधियां हुई यह सब ठीक हे, परन्तु चेतत् 
जीव उसीसे उत्पन्न हुआ ऐसा किस तरह माना जा सकता 
है ? प्रायः सभी पाठकोंके मनमें यह शंका उत्पन्न होती है। 
इस द्वितीय मन्त्रमें इस झंकाका उत्तर दिया है। 


पेत्रिक शक्तिसे अग्रगति 


श्रीणन्ति ) पकाते हैं, दुग्धाशयमें ` 


७. इये पित्र्या राष्ट्री = यह पैत्रिक तेजोमय शाक्ते ` 


हे। जो ब्रह्मसे सूर्यमें, सूर्यसे ग्रह उपग्रहोंमें आगयी हे भौर 
कार्य कर रही है। यह ( अग्रे पतु, अग्ने एति ) यह शाक्त 
आगे बढती है अर्थात्‌ इसी पैत्रिक शक्तिसे उत्क्रान्ति होती 
रहती है, प्रथ्वीसे औषधि, भौषधियोंसे कृमीकीट, पशुपक्षी 
आर मानव इस तरह इसी पैत्रिक शक्तिकी “ अग्ने-गाति 
होती हे । यह प्रेरणाशील है, अतः आगे बढनेकी प्रेरणा हर" 
एकको करती रहती है । ह 
८. इयं पित्र्या भुवने-ष्ठाः = यद पैत्रिक शक्ति ही 


“सब अवनोंमें भरपूर भरी है, अतः सभी सुवनोंमें आगे [ 
हे । कोई भुवन ऐसा नहीं हे 


बढनेकी गति दिखाई देती 


कि, जो इससे रिक्त हो । इसीलिये सर्वत्र उत्कान्ति हो रही - 


है ऐसा दिखाई देता है । “हद 2 
९. ( इयं ) प्रथमाय जनुषे ( अग्रे एति) "गी 


DA -त- लर र 
यै पित्रे राष्््ने .... भूम नेष्ठा:। ... प्रथमस्य धासेः ॥ शां, श्री. ५1१९ 


ढः 


. क धर्म 
sd 
त्रिक बह्मशक्ति प्रथम जन्म छेनेवाले प्राणीकी उत्पत्ति 
करनेके लिये आगे बढती है। प्रेरणा करके स्थावरके पश्चात्‌ 
जंगमकी उत्पत्ति करती है । पहिला स्पन्दन इसीसे होता 
है । बनस्पतिसे जीव सृष्टी केसी हुई यही मुख्य प्रश्न है। 
वनस्पति सृष्टीसे प्राणि सृष्टीका जो (प्रथमाय जनुषे) 
पहिला जन्म हे, वह भी इसी पैत्रिक शक्तिसे ही हुआ हे। 
जो झाक्ते स्थावर रूप धारण कर रही थी, वही ( अग्रे 
एति ) भागे उत्क्रान्त होती हुई प्राणियोंके रूप धारण 
करती हे । सब भुवनोंमें रहकर यही शक्ति आगे आगेके रूप 
एकके पीछे एक धारण करती रहती हे। इस तरह पृथ्वीपर 
न खानेवाळी ओर खानेवाली सृष्टी उत्पन्न होती हे । 
इन प्राणियोमें भी कई प्राणी ऐसे हैं कि, जो उत्पत्तिके 
पश्चात्‌ अपनी माताके विनाही अपना गुजारा करते हैं ओर 
कई ऐसे हैं कि, जो माताका दूध पीते हैं। जो कोई माताकी 
सहायताके विना जीवित रह सकते हैं उनके विषयमें कुछ 
भी कहनेकी आवश्यकता नहीं हे, परन्तु जो अपनी माताके 
दूधसे ही जीवित रहते हैं, उनके विषयमै कुछ कह देना 
आवश्यक हे, इसलिये इसी मन्त्रके अगले भागमें इस 
विषयमें कहा हे- 


१०. तस्मे प्रथमाय धास्यचे = उस पहिले दूध 
पीनेवाछे बाळकके लिये वह पैत्रिक शक्ति कार्य करती है । 
यहा ` धास्यु › पद हे, जो अन्न खानेवाले प्राणीका बोध 
करता हे। ' धास्यु ' वह हे कि जो दाईकी अपेक्षा करता 
है। दूध पीनेकी इच्छा करनेवाला बालक “ धास्यु › हे। 
इस दूध पीनेवाले बालक के लिये वह शक्ति दूधका प्रबंध 

करती है। प्राणी उत्पन्न होनेके पहिले उसके लिये अन्न 

तयार करके रख देती है । ऐसी यह पैत्रिक शक्ति हे । 

११, अस्मे सुरुचं ह्वारं अहं घर्म श्रीणन्ति (श्रीः 

` णन्तु) = इस दूधपीनेवाले बारकके क्लुधाके शमनार्थ 
उत्तम रुचिकर गमे गार्म दूध माताके स्तनोंमें परिपक्क करके . 
रखते हैं । ( सु-रुचं ) उत्तम तेजस्वी, उत्तम तेज बढानें- . 

चाला, उत्तम स्वच्छ अर्थात्‌ रुचिकर दूध ही हे। ( ह्वारं ) 

जो गुप्त मार्गसे चूता है, टेढे मार्गसे जो प्राप्त होता है 
` ( अहं) जो चलन वलनकी शक्ति देता है, जो जीवनको 


१ प्र पक कणिक सि तार प्रजानीते । जानातेर्किट्‌ ( सायनः ) 
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र 

| धषे ९५, भक (७ 
शक्ति देता है, जो जीवन ही देता है, (वै) जो उ (देवा 
है ऐसा माताके स्तनोंमें दूध ही है। इस अ तिता विर 
उत्पन्न होनेवाले सब सूर्य चन्द्र वनस्पति आदि देव } "ग 
करके तैयार रखते हैं। बालक जन्मते ही उ रि र 
मिले ऐसी योजना यहां हे । १. । ॥ २ 
पूर्वके चित्रसे आगे उत्पत्तिका चित्र यह है- | वत 
पृथ्वी | इस 
ः | ~ ER | दोक स 
( अधास्युः ) ओषधी बनतात सौ है उस 
स्थावर ( धास्युः ) | ११ 
अनर्‍ाखैं प्राणी, मनुष्व | ९ 
जंगम, साशन| | ॥ 2 

(भन्न) दष (बः) | 

इस तरह सूयैसे सबकी उत्पत्ति हुई है। जो विचार | ता 
पूर्वक सबको जाननेयोग्य है । एक ही ब्रह्मसे सुर्य उप्र | 4 र 
होता है ओर उस एकही सूर्यसे सब सृष्टी उस्न होती है, | हे ): 
और इस साष्टीसँ जड चेतन जैसे विरुद्ध गुणधमंवाले पद | १। वेन 
दिखाई देते हैं। दीखनेमें ये परस्पर विरुद्ध दीखते रह | गो प्र 
पर तत्त्व दृष्टीसे ये मूलसें एक ही हैं । | हतने म 


अव इसके आगे मानवोंकी उत्क्रान्ति केसी हुई इ. 
विषयमें तीसरा मन्त्र देखिय- 


ज्ञानीके ज्ञानका विस्तार 


प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुः 
विश्वा देवामां जनिमा विवक्ति! 
ब्रह्म त्रह्मण उज्ञभार मध्यात्‌ 1 
नचिरुच्चैः स्वधा अभि प्र तस्थौ ॥ १॥ ` 
( अथव ४। (३ र्जी 
---अस्य बन्धुं विश्वानि देवो जनिमा विवक्ति } 
„.. नीचादुच्चा स्वघयाभि प्रतस्थौ॥ - है 
> (तै. २३१४४ | 
(यः प्र % जज्ञे ) जो विशेष रीतिसे यह स [पा 
ज्ञान जानता है, ब ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी ( भी 


“| बढी 
इसका सच्चा भाई है, सच्या प्यारा होता LA, | 


हर . सँ, २००१] 


कक. विश्वा जनिमा ) सब देवोंके सब जन्मोका (विवक्ति) 

| (0151 है, वर्णन करता हे । वही ज्ञानी ( ब्रह्मणः 

) बरहमके बीचमेंसे ( ब्रह्म उज्जभार ) ज्ञानको, 

| हि उद्धत करता है, ज्ञानको बाहर छाकर प्रकट करता 

ह उसासे ( स्व-धाः ) अपनी धारणाशाक्ति (नीचे: 

वेः ) निम्न तथा, ऊपरके स्थानोंमें (अभि प्र तस्थौ ) 
व्वारों भोर प्रकट होती रहती है । छै 

दस मन्त्रमें ज्ञानीका महत्त्व कहकर उसके प्रयत्नसे मान- 

करे समाजकी थारणाके लिये यज्ञका प्रवर्तन होनेका वर्णन 
| ह उसे अब देखिये- 

१२, यः प्रजशे, ( सः ) विद्वान्‌ अस्य ( वेनस्य ) 
| दुः = जो इस पूर्व त्रे कहे जानको यथावत्‌ जानता 
' ३ वह ज्ञानी कहलाता हे, ओर वह पूर्वोक्त ( वेन, सूय 
` पा हिरण्यग्भैका, अर्थात्‌ ब्रहमकें ) प्रथम आविष्कारका प्रिय 
भाईसा बनता है । पूर्वोक्त ज्ञान यथावत्‌ अपनानेसे वह 

ज्ञानी उस ब्रह्मकी प्रीतिका स्थान होता है। भाई भाईका 
भिकार समान होता है, अर्थात्‌ वेन ( सूर्य अथवा हिरण्य- 
गभ) का जो अधिकार हे, वही इस ज्ञानीको प्राप्त होता 
है। वेन का सब ज्ञान इसको प्राप्त होता है। यह ज्ञानी 
गानो प्रति सूर्य ही बनता है । पूर्वोक्त दो मन्त्रोंमें कहा ज्ञान 
हने महत्त्तका है, मनुष्यकी योग्यता उससे अह्मके समान 
होती है, वन सूर्य या हिरण्यगभैके समान होती है। भाई 
| भाई जैसे एक स्थानमें एक अधिकारसे बेठते हैं, वैसे ही ये 
शनी हिरिण्यगर्भके साथ अपना अधिकार द्वोनेका अनुभव 
शते हैं। इससे क्या बनता है वह अब देखिये- 


= ३ | | १ (सः विद्वान्‌ बन्धुः ) देवानां विश्वा जनिमा 
| विवक्तिर वह ज्ञानी हिरण्यगर्भका भाई सब देवोंके संपूर्ण 

सा विवरण करता हे । इस ज्ञानीका इतना ज्ञान 
) | हता है । भमि, वायु, भाप, पृथ्वी आदि सभी देवोंकी 
रक्तिं! | अतति केसी होती हे, उनका कार्य कैसा चलता है, उनका 


|; मानवका सम्बन्ध क्या है और वह केसा सुधरता रहता 


i) |. , इत्यादि सभी विद्याओंका वह यथायोग्य प्रवचन करता 
पूर्वार्त ती शड + < 

) | क दी शानी .देवताविद्याका प्रचार करता है, अआिविद्या, 
हुः) | 


ती. र र भौषधिविद्या, विद्युद्रिया आदिका 
श | शता है। इन विद्याओंका वह होता है। 
| ह ज्ञाता होता 
“7 | ^ विद्याओंमे वद 


ह परिपूर्ण होता हे । इस पूर्णतासे ही वह 


अव्यक्त ब्रह्म 


हिरण्यगर्भके भाईपनके संसानके योग्य समझा ज्ञाता है। 

१४. (सः विद्वान्‌) ब्रह्मणः मध्यात्‌ ब्रह्म उज्ञ- 
भार > यह विद्वान्‌ अर्थात्‌ जो हिरण्यगर्भ के भाई की 
योग्यताको प्राप्त करता है, जो व्रह्मभावको प्राप्त होता है 
वही त्रके वीचमेंसे ब्रह्मको-मन्त्रोको-ज्ञानको ऊपर उद्धत 
करता हे ब्रह्मसे वेदमंत्रोंको प्राप्त करता है। अमका स्वरूप 
सानमय ह, अतः उससे शुद्ध सत्य ज्ञान वह प्राप्त करता 
हे । नये नये ज्ञानोंका वह आविष्कार करता है । छिपे ज्ञान 
को वह स्वयं जानकर प्रकट करता है। 


यहां तक मनुप्यकी उन्नति किस तरह हुईं इसका विवरण 
हुआ । मनुप्यने सष्टिविद्याका ज्ञान प्राप्त किया, उसको वह 
ज्ञान यथावत्‌ मिला, तब वह हिरण्यगभैके समान योग्यता- 
वाला बना । वह हिरण्यगर्भके लोकमें बराबरीके, ( अस्य 
बन्धुः ) भाइपनके नातेसे, विचरने लगा। वह ब्रह्मभावको 
प्राप्त समाधिस्थितिका अनुभव करनेवाला . हुआ, तब वह 
स्वयं ब्रह्मसे ही स्वयंसिद्ध मन्त्रको प्राप्त करनेका अधिकारी 
हुआ । सत्य शुद्ध त्रिकालाबाधित ज्ञानको हस्तगत करने 
और बनेका वह अधिकारी हुा। मनुष्यकी- यह बडी 
ऊंची अवस्था है । जब वह अवस्था प्राप्त होती हे तब वह 
ज्ञानी स्वधावान्‌ होता हे- 

१५. (सः विद्वान्‌ ) स्व-धाः नीचेः उच्चेः अभि 
प्र तस्थौ = वह विद्वान्‌ वेदवित्‌ स्वधाको नीचेसे ओर 
ऊपरसे अर्थात्‌ सब ओरसे प्राप्त करता है । स्वधाके पास 
पहुंच जाता है। . 

* स्व-धा ! का अर्थ 'अपनी धारणा शक्ति, अपनी शक्ति, 
अपनी निज इच्छा, ' हे। ज्ञानकी पूर्णता होनेसे अपनी 


` धारणा शक्ति स्वयं प्राप्त होती हे । ज्ञानसे ही अपनी शक्ति 


बढानेके उपाय ज्ञात होते हैं ओर उनका उपयोग करके 
व्यक्ति और समाजकी धारणा शक्ति बढायी जाती है । जिस 
से स्थिरचर अपने स्थानपर स्थिर हैं वह : स्व-धा १ शक्ति 
है । व्यक्ति और समाजमें जितनी स्वधा शक्ति भांधेक होगी, 


उतनी उसकी धारणा आधिक होगी । जिसकी स्वधा शक्ति 


समास हुईं हो, वह जीवित नहीं रह सकता । इसलिये सत्य 
ज्ञानसे अपनी .स्वघा शक्तिकी वृद्धि करना हरएक व्याक्तिके 
लिये और हरएक समाजके लिये योग्य है । 

पितरोंको जो अन्न या उपभोग दिया जाता है उसको 


ह 


-वठुंलकी गति पूर्ण हुई है, पहिला किरण जहांसे 
, वही भाकर ब्रह भव मिला हे देखिये- 


हि | चमे 


८ स्वधा ' कहते हैं । अथवा केवळ 
अर्पण करनेको भी स्वधा कहते हैं । 


पितर संरक्षक होते हैं, वे सबको 
क्षित रखते हैं । अपनी सुरक्षा करने स्वघावानू ९ 
सुरक्षित रखते हें । अप र सुरक्ष २ प्रकट बह | 
` वालोंको जो दिया ,जाता हे, वंह स्वधा | | 
[| घा से रक्षा डोती हे ८ ब्रह्मसे 
है । अर्थात्‌ स्वघासे सुरक्षा होती है | बहा प्राप्त करनेबाहा , 


` और जिस समाजमें उत्तम सुरक्षा है 
वही समाज आधिक देरतक रह सकता | 
हे । इससे स्वधा शक्तिकी ठीक ठीक 
कलपना हो सकती हे । 
- इस मन्त्रने जो उन्नतिका साग 
बताया, उसका चित्र इस तरह बन 
सकता है । पूर्व चित्रके अनुसंधानसे 
ही यह चित्र पाठक देखें- 


| 
V 
| 


मनुष्य 


Les 


विद्वान्‌ 
| 
र ( अस्य बन्धुः ) 
पूणज्ञानी ( द्रिण्यगर्भका बन्धु ) 
( देवानां जनिमा विवाक्ति ) 
दैवी शक्तियोंका यथावत्‌ ज्ञाता 
| 
(्रह्मणः बह्म उजभार ) 
' अह्मसे मंत्रोंको प्राप्त करनेवाला. 
| दि 
( स्वधावान्‌ ) 
अपनी धारणा शक्तिसे परिपूर्ण 


` यहाँ मनुण्यकी परिपूर्ण उन्नति हुईं हे। यही ब्रह्मरूप 


` अवस्था हे । यही युक्त अवस्था है। पूर्ण ज्ञानी और पुणे 
` (स्वधावान्‌ ) सामथ्येवान्‌ होनेकी यह स्थिति है । यहाँ. 


उन्नतिकी पूर्णता है। यही “ आतिमानव ? स्थिति 


mr हे। यह 
ति प्राप्त करनेके लिये ही मबुष्यका जन्म हुआ 


है। यहां 
चछा था 


३ वेन, हिरण्यगर्भ 


४ प्रथिवी भादे 


शिर 


४१० 


A 
| 
ज्ञानी, विद्वान बन्धु ७ 
| 


~ 


सनुष्य ६ 


> जीव ५ == 


इस तरह ब्रह्मसे चला अंशा पुनः भाकर अपनी नित 
शक्तिका अनुभव करता हुआ, स्वयं प्रज्ञ होनेका प्रत्यक्ष 
अनुभव लेकर अपने स्वरूपसें मिल गया । जैसा प्रथम था 
वैसा ही हुआ है । यजुर्वेदमै यही बात अन्य शब्ोे 
कही हे- 
तत्‌ आखीत्‌ | तत्‌ अपद्यत्‌ । तत्‌ अभवत्‌। 
(वा. य. भः ३२१२ ) 
प्रथमतः वह तद्रूप था, यह उसने तद्रूपका दशन किया. 
' और उसका दीन होते ही वह तद्रूप हुआ । ब्रहमरुप था । 
वही ब्रह्मरूप बन गया । यही बात इन तीन मंत्रोंने कही | 
हे । मानो. यजुर्वेदके इन तीन वाक्योंका स्पष्टीकरण ही । 
अथर्वेवेदके इन तीन मन्त्रोंने किया है ह, - | 
यहां का जो ' स्व-धा ' पद है वह . केवळ पिद | 
-ही वाचक नहीं है । यह पद संपूर्ण यज्ञविधिका बोधक है | ष 


ज्ञानसे जो यज्ञका मार्ग प्रचलित हुआ, जिसमें ' थ | रके घः 
द्वारा यज्ञकी सिद्धि करनेसे व्यक्तिकी और समाजकी ह | सूर्यः 
शक्ति बढती है, उसका बोध इस शब्दद्वारा यहां i ३ य उद 
है। भागोके कर्मकाण्डमें सवघा पद पितृयशुका i | सी 
- इसलिये यहां यह स्पष्टीकरण करना पडा है। त | 100 
सत्यज्ञान मिला, ज्ञानसे उसने कर्म किये; कम हरे | क 


है ट्ट भाव बट. 
संघटना हुई, यही निजधारणाशाक्ते है। यही भन 


जल वी दु हे य 09९ दि | 
भेके, | पाप ह. के 


॥ 
॥ 


| ¢ 


रणी ) 


ड़ |, 
| 
धारणा | 


तवोंकी ' | 


४ य उद्‌ 


ता रहा है। यही सुरक्षित करनेकी बात आगे 
ह्वधा पढे बत” ड 


पिरक स्पष्ट करते दुद नै ह ६22 
यज्ञसे सबकी स्थिति 
सहि दिवः स पृथिव्या ऋत-स्था 
मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत्‌। 
महान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातो 
दां सक्ष पार्थिवं च रज्ञः ॥ ४ ॥ 
(अथव. ४।१।४; ते. से. २।३।१४।२४ (उ.); 
_ आ. श्री. ४६२) 

(सः हि दिवः) वह वेन, सूर्य या हिरण्यगर्भ ही युलोक 
ही, तथा (सः एयिब्याः ) वही भूलोककी ( ऋत-स्थाः ) 
ब्य यज्ञ नियमोंके द्वारा स्थिरता करनेवाला है। उसीने 
(क्षेमं ) सबको सुख देनेके लिये ( मही रोदसी ) इन बड़े 
दोनों लोकोंको ( अस्कभायत्‌ ) स्वकीय स्थानोंसें स्थिर 
रौर सुरक्षित किया है । ( जातः महान्‌ ) वह स्वयं उत्पन्न 
होते ही स्वयं बडा बनता हे और ( मही वि अस्कभायत्‌ ) 
हुन दोनों बडे छोकोंको विशेष रीतिसे स्थिर करता है, 
यथा स्थानमें स्थिर रखता हे। ओर ( द्यां ) दुलोकको, 
(रजः) अन्तरिक्ष लोकको भोर ( पार्थिवं सद च) इस 


थिवीरूपी घरको भी यथायोग्य रीतिसे सुरक्षित रखता है। 


इस मन्त्रमें ऋतसे अर्थात्‌ यञ्चसे सबकी सुरक्षा होनेका 
भाव बताया है, उसका स्पष्टीकरण भब देखिये- 
_ सः हि ऋतस्थाः,दिवः पृथिव्याः, मही रोदसी 
शम अस्कभायत्‌, मही अस्कभायत्‌ = वह सत्य यज्ञ 
मरें स्वयं रहता हुआ द्युलोक और भूलोकको सुस्थिर 
करता है, निःसंदेह इन दोनोंको स्थिर करता हे । 
१9. सः जातः महान्‌ ( भूत्वा } बां, रजः, पार्थिवं 
पेश च वि अस्कभायत्‌ 5 वह उत्पन्न होते ही बडा 
८.१ 
१ और युलोक, अन्तरिक्ष लोक और अपने प्रथ्वी- 
पके घरको भी सुस्थिर करता है। | 
यका आदर्श मंनुष्यके सामने रखा गया .हे । जैसा 


होता और हर प्रकारसे बडा होता हे, ओर अपने 

र १ रेथ्वीको तथा सब अन्य लोकोंको अपना आधार 

' प्रकाशित करता और सुस्थिर : रखता है, वेसे ही 
भको भाचरण करना चाहिये। 


यको प्राप्त होते ही प्रतिक्षण बढता, -अधिकाधिक - 


१] ४२९ 


अव्यक्त ब्रह्म 


इसी तरह दूसरा उदाहरण है, अरणियों 
का । यह असि जब भरणियोंसे उत्पन्न होत 
होता हे, परन्तु वह प्रदीक्ष होकर वडा 
यज्ञोंके संपादन करनेसे यजमानकी त 
की धारणा करता हे, वैसाही मनुष्यको 


से उत्पन्न अभि 
ha 

1 है, तब छोटा 
हो ~ 

हाता हैं आर नाना 
था अन्यान्य समाजों 
को करना उचित हे । 
प्यके सामने थे छो ७५ (3, 

मजुध्यके सामने ये दो,.भप्नि और सूर्य, भाद 


< हैं। आम 
उत्पन्न करना पडता हे 


› परन्तु सूर्य प्रतिदिन भाकर अपना 
आदशे मानवको बताता रहता हे। मान 


देखे ओर स्वयं वैसा बननेका यत्न करे । 
आदशे हे, अब्र इस भादर्शको सामने 
क्या करना चाहिये सो बताते हैं- 
सूर्य बनो, तेजस्वी बनो | 
सूर्यं उद्यसे सूर्यके अस्त होनेतक सनुष्यका आयुष्य हे, 
ऐसी कल्पना पाठक करें। यह बारह घण्टोंका अथवा ३० 
घाडिकाओंका समय हे । इसमें बाल, कुमार, तरुण, वृद्ध, 
जीणे ऐसी अवस्थाएं कल्पनासे जाननी चाहिये । मनुष्यकी 
आयु १२० वाँकी है, वह वारह घंटोंसें विभक्त की तो प्रति 
घंटेसें १० वर्ष समाते हैं, अथवा तीस घटिकाभोंमें विभक्त की 
तो प्रति घटिकासें ४ वर्ष समाते हें । इस तरह विचार 
करके सूर्यका जीवन अपने जीवनसे ,मिलाना भौर बोध 
लेना चाहिये। ' 
उदयके समयका सूर्य बडा कोमल रहता हे, वैसा ही 
बालक बडा कोमल ओर सुकुमार रहता हे। सूर्यका तेज 
प्रत्येक घण्टेमें बढता हे, वैसा ही बाल्यके पश्चात्‌ कोमार्य 
भोर तारण्यकी भवस्थाओंमें मनुष्यको शरीर, विद्या, ज्ञान, 


चव इस आदर्शको 


रखकर मनुष्यको 


पौरुष, बरू, वीर्य, तेज, प्रभाव आदिसे' युक्त होकर बढना _ 


चाहिये । किसी तरह हीनदीन दुबळ. निवार्य नहीं होना 
चाहिये । 
'तारुण्यमें सर्य प्रभानामक धर्मपत्नीसे संयुक्त होता हे, 
[oS ता हे क़ हो 
से संपूण विश्वको प्रकाशित करता हं, सब 
टि | भरेको दूर करता हे, अपने तेजसे 
सरल मार्ग बताता है, अन्धेरेको दूर करता हैं, अप 
चमकता है । इसी तरह युवा पुरुषको विद्याध्ययनके पश्चात्‌ 
EIS ७. 
गहस्थाश्रममें प्रविष्ट होना चाहिये, भपने विद्या, वीर्ये, पराक्रम 
आदिके प्रभावसे सब जनताका मागे दशन करके सबका 
प्रवर्तन सन्मार्गमें कंराना चाहिये, अपने धर्म, समाज, राष्ट्र 
[हिये ~ 
आादिको धर्मका मार्ग बताना च [हियें ओर अज्ञान दूर करने 
® 


सूर्यही मानवोंका | 


हि ना रा सबको उत्कधेके मागपर चछाना चाहिये । 

होने लगती है, वह तो वार्धक्य 
के कारण स्वाभाविक ही है। परन्तु सूर्य असा 
अपने तेजसे चमकता ही रहता ह, बसा 
:: ज्ञानके प्रकाशसे चमकना चाहिये। भार 
ही सूर्य अस्त होनेतक सबको अपने तेजसे चस- 
ही तरह सबुष्यको भी उचित है कि, वह 
को सत्य धर्सका साग बताता रहे। 
ये उदय होतें ही जैसे धार्मिक यज्ञ शुरू होते हैं, इसी 
तरह इस छाती सनु रणासे देशभर नाना प्रकारके 


हों ओर सातव उनसे सर्द, सुखी हों। 


ड १ | 


प्रशस्त उद्य 
सूर्यके समान जीवन व्यतीत करनेका संक्षेपसे आशय 
यह है । पाठक विचार करके अधिक बोध प्राप्त कर सकते 
डे । सर्य सबसे तेजस्वी हे, में भी वेसा ही सबसे अधिक 

- तेजस्वी बनूंगा इत्यादि बोध यहाँ मिळते हैं । 


सूर्य जैसा त्रि्ुदनोंका अपने बळसे धारण करता हे 
थ्यी परके अपने घरको सुरक्षित करता हे, अन्तरिक्ष को 
प्रकाशित करता हे और यलोक अधिक तेजस्वी करता है, 
इसी तरह मनुष्य भी अपने घरक 

भाव युक्त बभा देवे ओर सब जनताका मार्ग दर्शन 


> 
हे. सुस्थिर करे, संपूर्ण 
~ जनै 
करे । ब्याक्ति, राण्ट झर जनताका इस तरह सुयोग्य मार्ग 


रप को 


५. 


“ कुत-स्था!' पढ यहां विशेष महत्व रखता है। सरळ 


साग पर सदा रहना चाहिये, सत्यके सागैपरसे गमन करना 
चाहिये, यज्ञ मार्गका अवलंबन करना चाहिये इत्यादि 


भाव इससे स्पष्ट हैं । ' सद्य ' पद भी बडा बोध प्रद हे । 
अपने घरको सुरक्षा प्रथम करनी चाहिये, वह सुरक्षा राष्ट 
की सुरक्षाके प्रतिकूल न हो क्योंकि संपूर्ण जनताका हित 
करनेका अन्तिम ध्येय हे, उसका विरोध नहीं होना चाहिये 
इत्यादि वोध यहां पाठक ले सकते हैं । . f 


इस तरह विचार करके पाठक योग्य बोध प्राप्त कर सकते 
हैं। इसके आगे और बोध किस तरह दिया जाता है वह 
अब देखिये- 
स बुध्न्यादाष्ट जडुषोऽभ्यग्र 
बहर्पातद्बता तस्य सस्नाटू। 
¢ 


उत्तम प्रकाशमान ज्ञानपति नामक है । सम्राट का मथ (प) 


निवास करना, उन्नति 


अहयच्छुक्र ज्यातिषो जन्तिग्र 
अथ यमन्तो [व दसल्तु प्यप्रा 
(सः) वह सूर्य देव ( जनषः च 
इस विश्वके सूलसे अग्र भाग तक ( अभि आडू). चो) 
आरस व्यापता हे, सबको प्रकाशित करता हे । 
सम्राट ) इस विश्वका वह एुक सम्राट 
ज्ञानी देव ही 
तेजस्वी सूर्य 


*॥५॥| 
म्यात्‌ अग्न ) उत्पन्न ह. | 


6 (तस | 

। ( यत्‌ ज्योतिषः शुक्र नह) | 
वस्र प्रकाश युक्त दिन ( जनिष्ट ) उततर 
हुआ, ( अथ ) तब उस दिनसें ( दुमन्तः दिपा; वि 
सन्तु ) विद्याके तेजसे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी लोग उप 
की सेवा करें। यज्ञ करके उसकी सेवा करें। 

पूर्व मन्त्रसे जो यज्ञका विषय का, उसीको और अधिक 
इस सन्त्र द्वारा कहते हैं--- ० 

१८. खः जलुपः चुष्न्यात्‌ अग्र -आभि आए = क 
सूये देव उत्पन्न हुए इस विश्‍वके मूळसे अग्रभागतक चारो 
ओरसे प्रकाशित हो रहा हे। ' बुध्न्यात्‌ अग्ने ' = 
मूलसे अग्रभागतक, प्रारंभसे अन्त तक, अन्दूरसे बाहर, 
पाससे दूर तक, नीचेसे ऊपर तक “ स! अभि आए! = | 
वह सब ओरसे बिश्वको व्यापता हे, प्रकाशको फेलाता ह 
सबको प्रकाशित करता हे । सूर्यका उदय होते ही उपे 
प्रकाशसे सब विश्व प्रकाशित होता है । 


१९. तस्य देवता सम्राट्‌ बृहस्पात उसकी देवता | 


“ उत्तम प्रकारसे ( राजू ) प्रकाशमान्‌ ! है । “ ब्रह्मस्पात 
का अर्थ “ज्ञानका स्वामी ' हे। ये सूये ही नाम हैं। मो । 
कि सर्य ही सब ज्ञानका ओर प्रकारका मूळ खोत है। हस 
वेश्वकी प्रकाशमान और ज्ञानमयी देवता सूय ही हे। 


= 
२०. ज्योतिषः शुक्रं अहः यत्‌. अजा ˆ ' 


ज्योतिस्वरूप सूर्यसे स्वच्छ श्वेत और पवित्र दिय | | 
होता है। यह सब जानते ही हैं। जब दिन निकर ति 
हे तब “यमन्तः विप्राः विवसन्तु = छ क क 
होनेवाळे ज्ञानीजन कर्म करने लगते €। रत [ 
अर्थ है ' रहना, होना, समय बिताना) कर्मे न क 

वि बखर? का अर्थ. ` उससे अधिक विशेष 
के लिये कर्म करना है। 


की . , १००१ ] 


॥ 
` दद्द 
दिन प्रकाशता है, तब सव जानी जन इकट्टे 

2 र यज्ञ करते हैं। यतसे सबकी उन्नतिका साधन 

५५ न्न सूर्यके उपासक मनुष्य विद्वान्‌ होते हैं, सूर्य 
र ज निकलते ही वे ज्ञानी जन नाना प्रकारके 
ह उन्नतिके कार्य करते > उच साधन जुथते हें । 

नूनं तदस्य काव्या नात । 

महो देवस्य पूव्यस्य धाम । 

एष जन्ने वहुभिः खाकमित्था 

पूर्वे अधे विषिते ससरभ्डु ॥ ६ ॥ 

(काम्यः ) ज्ञानी ( अस्य पूयस्य सहः देवस्य ) इस 

प्रथम प्रकट हुए महान्‌ देवका ( तत्‌ घाम ) वह स्थान 
(हिनोति नूनं ) निश्चयसे प्रकाशित करता हे, वर्णन करके 
बताता है । ( एषः इत्था बहुभिः साकं जज्ञे ) यह सूर्य इस 
तरह बहुत देवताओंके साथ निर्माण हुआ हे । ( पूर्वे अर्धे 
बिपिते ) पूर्व भर्धमें जब खुला प्रकाश हुआ था, उस समय 
बे (ससनू चु ) सोते रहे थे । 

२१. काव्यः देवस्य घाम हिनोति = जो ज्ञानी 
होता हे, वह यथावत्‌ इस सूर्य देवका तथा अन्यान्य सभी 
का वर्णन करके जनतामें सत्य ज्ञानका प्रचार करता हे। 
(यहां तृतीय मन्त्रमें ' ज्ञानी सब देवोंके जन्मोंका वर्णन 
करता है ' ऐसा जो कहा हे, उसका अनुसंधान करना योग्य 
है। वही बात अन्य प्रकारसे यहां दुहराई हे ।) 

१९ एप वहुभिः साकं जज्ञे = यहं सूर्य अनेक 


` गोवे है ७ ७ ins Meee 
खताअकि साथ जन्मा हे । पहले दो मंत्रोंमें बताया हे ओर , 
। पोक्त चित्रोंसे त ew र Ly अ 
' पत्रास भा बताया हे कि, ब्रह्मसे प्रथम सूर्य हुआ 


RY ( र > 
भर सूयसे सब देव हुए । यही यहां दुहराय़ा है ओर कहा 


है कि अनेक देवोंके साथ सूय उत्पन्न हुआ है । सूर्यके साथ 
। री ग्रहोपम्रह जन्मे 
| पिक आये । 


थे, वे सूर्थेसे कुछ समयके बाद बाहर 
| १३. पूर्व अर्धे विषिते ससन्‌ = पूर्व अधैसें, आकाश 
i उदय होकर आकाश तथा सब विश्व प्रकाशसे परिः 
| गस ठाम ही हल 
हं शानी लोग रक nS 
को द्वारा सब जनताका सुख बढाने 


"स च १. 
भा ८ लोग इनसे छाभ उठाने ळगे। इतना ज्ञानका 


9 अ र अं न SN 
र रि कमेका आनन्द जनताको प्राप्त दोनेके बाद भी 


४३३ 


में रगना चाहिये । यह सबके | 
टो ७ को 
दी हे । कोई सुस्त न रहे, सव छो 


रह । अब इस सूक्तका अन्तिम मन्त्र देखिये- 


च ५ 

यो5थर्वाण पितरं देवद 
टृदस्पात नमसाब च गच्छात्‌ | 
त्या यित! ~ 

त्य विश्वेषां जनिता यथास्तः 


LoS छ 
कावबदंवा न दभायत्‌ स्वयावाब ॥ ७ ॥ 
जो ( अ-थर्वाणं ) निश्चळ योगी ( ३ बन्धु ) देवों 
हँ ( ) नि योगी ( देव -बनु ) देवोका 


भाई जेसे ओर ( पितरं ) सबके पिता जैसे रक्षक ( वृह- 
स्पति ) परम ज्ञानीको ( नमसा अव गच्छात्‌ ) नमस्कारसे 
प्रेमपूर्वक जानता या प्राप्त करता है । वह ( विश्वेधां जनिता 
यथा व्वं असः ) सबका निर्माणकर्ता जैसा त्‌ होगा, वेसा 
( देवः कविः ) ज्ञानीदेव ('स्व-धाब्ान्‌ ) निज धारक 
शक्तिको प्राप्त करनेपर अर्थात्‌ बलवान्‌ बननेपर भी किसीको 
( नदभायत्‌ ) नहीं दबाता । सबकी सहायता करके सबकी 
उन्नतिका मार्ग दिखाता रहता है। 


२४. “ अथर्चा ! बनना हे । ` थं ' का अर्थ हे गति, 
भर ' अथर्वा ? ( भ--थर्वा 5S 
या चञ्चलता, आर ' अथवा ' ( ्--थर्वा ) का अर्थ हे 


AO ४. धं ७, (ey चा के [ons रे 
शांत, [स्थरता आर समता । शाचे पुजाका [नराध करके 
जो आन्तरिक समतायुक्त शांति मिळती हे, बह इस पदसे 


बोधित होती. है पूर्ण योगीका यह नास हे । वह ' देव- 
बन्धु ' हे, देवताओंके साथ भाई जेसा वह व्यवहार करता 
हे । इसी-सूक्तके तृतीय मन्त्रसें ' विद्वान्‌ बन्छु ? का 
वर्णन हैं। वह भी देवोंका भाई ही था। वही यहाँका 
देवबन्धु है । योगी ही देवोंका बन्धु हो सकता हें। वही 
“बुहस्‌-पति ' अर्थात्‌ ज्ञानका पृति अथवा ज्ञानी होता 
हे । योगी बनकर, देवोंके साथ मित्रताका नाता जोडकर, 
जो ज्ञानी बनेगा, वही “पिता ' सबका पिता जसा रक्षक 
हो सकता है। सच्चा संरक्षण यही कर सकता हे । यही 


( नमसा अवगच्छातू) नमस्कार पूर्वक प्राप्त करने योग्य | 


हे । नमस्कार पूर्वक गुरु मानने योग्य है, क्योंकि यही सब 
का तारण, अथवा संरक्षण कर सकता हैं। क 


२९ / व्‌ ०० ` 
२५ पूर्वोक्त मन्त्रभागमें वणेन किया श्रेष्ठ ज्ञानी (विश्वेपां 


न 


~ 


धर 


का... आ - ४१९४ 


रके श्रेष्ठ यज्ञादि कर्माका निर्माण कर्ता 


जनिता) सब प्रका ॥ 
नी निज धारणा शक्ति बढाता 


होकर ( स्व-घा-वाम्‌ ) अप NU 
खि. छः ) कवि तथा ऋन्तदर्शी होकर देवता 
चक हुआ (कविः देवः ) श 
जैसा श्रेष्ठ बनता हे । इतनी इसमें शक्ते हानपर भी यह 
किसीको (न दभायत्‌ ) दवाता नहीं । | 
रहकी शक्ति बढ गयी तो उस शक्तिसे 


क 


मधुय्यमें किसी त 
बह दूसरोंको दवाता रहता हे, । मजुब्यमें ज्ञानशक्ति, वीर्य- 


AA ~ ख री ~ क्तिसे से 
शक्ति आर धनशाक्ते प्रमुखतया बढतो हैं। इस शाक्तस, 


शक्तिमान हुआ मनुष्य दूसरोंको दबाता हे। पूंजीपती 
मज्दूरोंकों, राजा प्रजाको, साम्राज्यवादी दलितोंको; भोर 
ज्ञानी भज्ञानियोंकों दवाते हैं, यह बात व्यवहारसें हम देखते 
हैं| पर यहांका (कविः स्वधावान्‌ न दभायत्‌ ) 
ज्ञानी सामर्थ्यवान होकर भी दूसरोंको दबाता नहीं!!! 

यही वैदिक ज्ञानकी श्रेष्ठता हे। शक्ति होनेपर भी 

०७ > 

दूसरोंको न दवाना ही श्रेष्ट ज्ञानका लक्षण है । 
अस्तु । यहां इस' सूक्तका विचार समाप्त हुआ है । 

इस सूक्तके पहिले दो मन्त्रोंमें ' सदेक्य ? तत्त्व ज्ञान 


बंताया हे । एक ब्रह्मसे वेन हुआ, इस वेनसे विश्वान्तर्गत | 


सब सदसदात्मक वस्तु मात्रकी उत्पत्ति हुई हे । प्रथम मंत्र 
में ' सत्‌-असत्‌ ! ये दो पद हैं। ये द्वन्द्वका उपलक्षण 
हैं । इसके उपलक्षणले सब प्रकारके द्वन्द्र लेना उचित हैं । 
वेनसे ही, सूर्यसे ही, सब द्वन्द्व उत्पन्न हुए हें । ब्रह्मसे सूर्य 
शोर सूर्यसे सब विश्व उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ निद्वन्द्र नद्मसे 
हन्द्रमग्न विश्व निर्माण हुआ है । 

इस विश्वमें एथ्वी हुईं, पृथ्वीपर मनुष्य हुआ, मानबोंसँ 
विद्वान्‌ प्रकट हुआ । यह ज्ञानी संपूर्ण विश्वके ज्ञानको जानने 


»b2839929229352R0953009939>> 29932925 e cee ce eeceee eee sesaceeresseceseetd | 
सूय-नमस्कार 


_ श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत, 3. 4. प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत औंधने इस पुस्तक १ 

- सूर्यनमस्कार का व्यायाम किल प्रकार छेना चाहिये, इससे कोनसे लाभ होते 

व सूर्यनमस्कार का ब्यायाम छनेवाळांके भजुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चा 
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कार के व्यायाम से रोगोंको प्रतिबंध केसा होता है, 

विस्तारखे विवेचन किया है । पृष्ठसंख्या १४०, मृक्य केवळ ॥) और डाफ-व्यय 2) दस था 

भेजकर मंगाइये, सूर्यनमस्कारो का चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य =) ॥ डा० ब्य छी; ु जी 

{ | ` मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ८८५०९९ ॥ 


में लाने की विधि परिपूर्ण रूपसे समझकर 


हा. | । €€2 9999 9999 २२२२ 3099022? 9959 99299 «cee sees EEE ८८65 


लगा, साक्षात्‌ ब्रह्मसे मन्त्रोको प्राप्त करने रुगा। यही 


शक्तिसे शक्तिमान होकर विराजता है। यहां अपनी 
तीन मंत्रोंने ज्ञान दिया । माथमिके | 


आगेके चार मन्त्रोंमें ज्ञानीकी योग्यता त्‌ 
का प्रवर्तन ओर उसके द्वारा संपूण जनताको उन्नति ~ 
विषय हैं। इनका थोडासा संक्षेपसे बिवरण पूव ख 
पं 


La च्छ 
कया हैं। 


था उसका पक | 


अपने प्रचरितः § सर्वेक्ष्य तत्त्वशात्” के विचार सम्यक 
तया जाननेके लिये इस सूक्तके प्राथमिक तीन नतर बो 
उपयोगी हैं उनका विचार सदैक्य सिद्धान्त जाननेके हि | 
पाठक कर सकते हें । संक्षेपसे यहां “रमसे सूय, ससे सव 
स्थिरचर पदार्थ उत्पन्न होनेका जो क्रमपूर्वेक वर्णन ।' हे 
वही सदैक्य तस्वज्ञानको विस्पछ कर देता हे। वही पने 
सुख्य विषयके साथ संबंध रखता हे । 


इस लेखमें सब सूक्तका सूक्त पाउकोंके सामने रख दिया 
हे। पाठक सब सूक्तका अनुसंधान करें। क्योंकि सदैक 
तस्वज्ञानसे मानवकी उन्नति कहां तक हो सकती हे, इसका 
स्पष्टीकरण अन्तके चार .मंत्रोंमें है । प्रथमके तीन मंत्रोमे 
सदैक्य तत्त्वज्ञान और अन्तिम चार मत्रोम उस सद 
सिद्धान्तके अनुसार ज्ञानी तथा समर्थ बननेसे मानवकी 
कितनी उन्नति होती हे, उसका वर्णन है। भतः'यह संपूण 
सूक्त इस दृष्टीसे मनन करनेयोग्य है । आशा हे कि इसके 
मननसे पाठक संदैक्य सिद्धान्तको जानकर उसको आवरण | 
विशेष छम 


००७७, क 
उठायग । 


F भौर क्यो होते ह 
दिये; योग्य और 
आढि बातोकॉ 
नेकै टिकट 
० ~) 


PF 


वाये दिन 


वक 'पाह भी किया शं 


( लेखक पं० द्‌० ग० धारेश्वर, बी. ए. ) 


a जातिपर विधर्मियोंके संगठित तथा प्रबल आक्रमण 
"७ ¥ ( गो ति 

होते रहते हैं पर दुर्भाग्यकी बात यही कि उसका 
परिकार किस भाँति किया .जाय इस समस्याको यथोचित 


| हठ करनेकी ओर हिंदु नेताओोंका ध्यान पर्यारूपसे अभी 


कयित नहीं हुआ । हाळंहीमें एक उद्यशिक्षासंपन्न तथा 


| ओक्सेवानिरत मंग्रेज सज्जनने एक लेखद्वारा मिशनरियोंकी 


कनीय कार्यप्रणालीका भण्डा फोड करके सचमुच हिन्दु 
प्रातिका बडा उपकार किया हे, इसमें तनिक भी सन्देह 
॥हीं । हिन्दु सज्जन तथा धर्मे ग्रचारमें लगनसे कार्य करने- 
वाही विविध संस्थाएँ यंदि पारस्परिक विरोध करना छोड- 
इर ऐसे ईसाई . धर्मप्रचारकोंके निषेधाह कृष्ण कृत्योंका 
प्रमाथी प्रतिकार एवं प्रबळ मुकाबला करनेमें अपना शक्ति 
वस्व लगायें तो निस्सन्देह हिन्दु जातिका अभ्युदय कार 


दूर न रदेगा। 


उक्त मैग्रेज महोदयका नाम श्री० डॉ० हृरियर एळविन 
NN चेशमें ~ १० 
(कार ये मिशनरी वंशमें उत्पन हो ऑक्सफर्ड विश्व 
बिद्यालयके अत्यन्त यशस्वी स्नातक हैं । इनके भन्तस्तलमें 


| माग एवं जनसेवाकी भावना पर्याप्त मात्रामें जाग्रत होनेके 
“इस्वरूप ये भारतमें आकर मिशनरी लोगोंकी प्रस्थापित 
शस्यासे प्रविष्ठ हो अल्प वेतनपर कार्य करने लगे, लेकिन. 


"शान एवं निर्धनतासे पीडित व्यक्तियोंको येनकेन प्रकारसे 
र ° > 
हाई धममें दीक्षित करना इन्हें बड़ा अरुचिकर प्रतीत 


भा, भत: इन मिशनरी संस्थाओंसे न 
| भा, भत: इन मिशनरी संस्थाओंसे पूर्णतया संबंध तोडकर 


४ वन ८ गोवे ~ © में 
मध्यप्रान्तकी वन्य जातियोंके निकटतम संपर्कमें रहकर 


उन्‌ न्धमें > 
| सरन दर तरहकी जानकारी एकत्रित करने लगे। 


[oS दशासेँ 
Mu निवासी तथा इस समय वन्य द॒झामें रहने- 
जातिके बारेमें एर 
तिके बा एुरुविन महोद्यजीने एक प्रबंध लिख 


प्रकोशित ~ ९०० > ॥७] A ९० 
किया है जिससे उन्हं ' डॉक्टर ऑफ फिलोसफी " 
इन्होंने वन्य जातिकी महिलासे 


, गि मिठी हे! 


ऐसे 


ऐसे वि ~ | 
७. पे तथा निरपेक्ष ढंगसे मानवसेवा निरत लेखक 


' लेखका सारांश नीचे दिया जाता है ताकि पाठक: 


विधर्मियोंके जघन्य कृत्योंसे परिचित 


हें कौ 
कि हों भोर प्रातिकारके 
उपाय हूँढ लें ।. टि 


१ “ भारत शासन विधानद्वारा परथकूकृत क्षेत्रोंका निर्माण 
केवल इसीलिये किया गया था कि भारतके आदिम निवासि- 
योंकी धार्मिक एवं सांस्क्रातिक दृशाकी कुछ न कुछ रक्षा की 
जासके, पर वास्तवमें यही हुआ कि धर्मप्रचार तथा धर्मान्तर 
करनेमें लगी हुई संस्थाभोको यथेष्ट प्रोत्साहन मिला ओर 
उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहटके नागरिक सभ्यतासे 
कोसो दूर रहनेवाले इन स्थानोंमें अपना अड्डा जमाकर 
अपने कार्यको खूब भागे बढाया हे । उदाहरणार्थ सन्थाल 
परगनेमें सहस्रावधि सन्थालोंको ईसाई धर्मसें दीक्षित किया 
जा चुका था ओर हालद्दीमें केथोलिक पन्थके प्रचारकोंको 
प्रवेश मिला, जिनका कार्य दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तारसे 
बढ रहा हे । छोटा नागपूरमें यही दशा हे तथा दूसरे एक 
विभागमें गतवर्ष ही कमसे कम दस सहस्र मूल निवासी 


लोग ईसाई बनाये गये थे । मंडला जिरेमें तो दशा शोच- 


नीय एवं चिन्ताजनक बनती जा रही हे क्योंकि इधर जवल- 
पूरकी एक धर्मप्रचारक संस्थाके कार्यकर्ता भभूतपूव ढंगसे 


और मध्ययुगमें भी तिरस्कारणीय समझे जानेवाले तरीकोंसे 


धर्मान्तरका कार्य प्रचलित रखे हुए हैं। 

मुझे खेद हो रहा है कि इस भाति विवश होकर भनि 
मिशनरियोंके विरुद्ध विद्रोह एवं प्रतीकार करनेका ठानलिया 
है। मेरे पिताजी खुद मिशनरी बिशपके पदपर विराजमान 
थे ओर निस्सन्देह मेरे कई पुराने मित्र मुझसे असंतुष्ट तथा 


मगे 
क्रोधित होंगे । परन्तु में इतना ही स्पष्ट बतलाना चाहता 
हुँ कि जबसे में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालयमें विद्याजेन कर 


रहा था, तबसे धर्मान्तर करनेके कायैका में विरोधी रहा था 
और यह कोई नयी बात सुतरां नहीं। में पूनाके खिस्त सेवा 
संघमें केवल इसीलिए प्रविष्ठ हुआ था कि मेरी जानकारीकें 
भनुसार यह संस्था केवल मात्र अध्ययन एवं विरक्त जीवन 


'बितानेके लिए आस्तित्वमें आयी थी, लेकिन मुझे गहरी, 


निराशा हुईं जब कि विदित हुआ, उदारमतवादी तथा 


ह... ती मिशनरियोंकी काली करतृत 


का... ‘5 ~ ° 
वादक घम 


~ 
भी यह संघ किसी साधारण मिश- 
धर्मान्वर कार्य प्रचलित रखनेको 
लगते ही गर्न 


बुद्धिमत्तासे युक्त होनेपर 

नरी संस्थाकें तुल्य ही 
- सर्वोपरि स्थान दे रहा है। इस बातका पता क 

उस संघसे त्यागपत्र सीधा पाजा 
ह पहुँचा। यहाँ पर नागपूरके बिशपभहोदय सुझको इन शर्तों 
पर पौरोहित्य कार्य करनेकी अनुमति देने ङ्गे कि) से खर 
पहनना छोड दूँ, राजनिष्ठताकी शपथ ले लू. आर तुरन्त ही 
झडला जिलेके गोन्ड तथा बैगा नामक जातियोंको ईसाई धर्म 
में दीक्षित करनेके कार्यसें जुट जाऊं । इन शर्ताके अनुसार 
कार्य करनेको मैं सुतरां तैयार न था और कई वर्षोतक 
कडिनाइयोंसे मुठभेड करते हुए मैंने अन्ततोगत्वा हँग्लंडीय 


= ~ 
दे डाला आर 


` ` चर्चसे पूर्णतया सम्बन्ध विछेद कर डाला तथा 'र्सप्रचारके 
पेशेसे त्यागपत्र देकर अलिप्त रहा । आजदिन में किसी पन्थ 
या चर्चका अनुयायी नहीं ओर सन्‌ १९४१ ईं. की मनुप्य- 
गणनामें मैंने अपने धर्मको शून्य बतछाया । यह सं अभि- 
मानसे या हठाग्रहसे प्रभावित हो कह रहा हूँ ऐसी बात 
सुतरां नहीं, अपितु मेरी यही इच्छा हे कि धर्मान्तर करनेके 
कार्यमें लगे मिशनोंके बारेमें मेरी निजी धारणाका स्पष्टीकरण 
करदूँ, ताकि जनता समझ ले यह मेरी जीवनयात्रामें कोई 
` नथी वात नहीं, किन्तु बहुत पुराने समयसे चली आ रही 
है और इसके परिणामस्वरूप मेरे जीवनमें महान्‌ उथल- 
पुथल' भी हो चुकी हे। - 
_ धर्मान्तर करानेका कार्य 

इस्ामके तुल्य ईसाई धर्मे भी प्रचार कार्य करनेवाला 
। धर्मं हे। इसका या तो विस्तार होगा अथवा यह विनश्ही 

` होगा । इस संबंधमें हमें स्पष्ट धारणा रखनी होगी । 
मंडळा विभागपर आज दोनों ओरसे विधभियोंका 
आक्रमण हो रहा हे । जबळपूरकी मिदनसंस्थाके कुछ डच 
केथ्रोलिक प्रचारक साहससे आगे घुसकर मंडळा जिलेको 
मानों डच उपनिवेश बनानेसें सोत्साह सेलम्न हैं और इनके 
देखादेखी भ्र दक्षिणभारतके प्रोटेस्टंट मिशनरी भडलके 
लोग भी इधर आ पहुँचे हैं । कुछ वंषे पहले वहाँपर लेकडों 
- की संख्यामें लोग प्रोटेस्टंट बनाये गये थे,पर बामे लगभग 
सभी पुनरपि हिन्दुधमेकी ओर प्रवृत्त हुए तथा बडे भारी 
| व्ययके उपरान्त उन्हें जातिमें प्रवेश मिला । अब ऐसे लोगों 
को हुँठकर भय दर्शाया जाता है कि, वे फिरसे ईसाइयत 
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प्रस्थापित होनेकी बात सुना करता हूँ तथा छलक 


[ चष २५ 


° भके, || 
सें शरीक हों । सिंघपुर नासक आमकी दशा बडी 

S हे ज्‌ w प्‌ ~ डु श 
पन्न हुईं है, जहापर एक हॉस्टर खुलवाने पुद चर्च त निल | दी 
योजना सिंशनने प्रकट करदी हे। एक सादे गो वेधिनेकी | 


इस कार्यके लिए अपनी भूमि >> ड जीना ७ करते ( 
र ४ न 0064 त्‌! देने $ द्‌ र 
स साफ इनकार झ्य तारक ' 

पे कह 


ओर आमवासियोंने भी डिप्टी कमिइनरके निकट प्रा 
भेजकर विनंति की कि पाठशाला तथा सी न | 
दी जाय । लेकिन २० वर्ष पहळे यह भूमि अपने र ॥ 
करनेकी चेष्टामें हे, यद्यपि उसने अबतक इसका किया । 
नहीं चुकाया है । यदि ४ मिशनरी साधारण लोग होते पै 
उनपर अपराधमच अनधिकार प्रवेशके लिए अभियोग 
चलाया जाता । 


[a [oS 


साधारण जनता यह समझ बेठी हे कि सिझोरा शका 


स्कूलको सरकारी सहायताका जो दान मिलता था, इह 


किसी अंदासें न्यून किया गया, अतः मंडलासें भयकी कोई 
बात नहीं पर ऐसी बात बिलकुल नहीं क्योंकि केथोहिक 
च्च संसारका एक अत्यन्त धनाढ्य संघ हे ओर सरकारी 
सहायताका वह तनिक भी मुखापेक्षी नहीं हे । सिम्लोरा 
स्कूलके ३० सुन्दर मकान हैं ओर वह प्रगतिशील दश 
हकर बहुतोंको चर्चकी सडकपर ले जा रहा हे । कार्यकर्ता 
ओंके १०० छोटेछोटे केन्द्र हें तथा वे ओर भी १०० गये. 
केन्द्र खुलबानेकी चेष्टामें रगे हैं । में तो हरदिन नये के 


| पित्रा 
रोके ति 
हुआ है 
“रोम 
| 'पडतार 
चुका । 
बालो 
मिशन, 
धुड किः 
करनेक 
| हाकर 
| कि, ये 
| व्यापक 
वन्य उ 
| हिए उ 
| युक्ति: 


~ ~ गों (3-0. नि 

झिडकी एवं प्रछोभनद्वारा नये लोगोंको चचॅमें पर 
3 ~ > ~ श्र चढि | 

करानेके समाचार भी आये दिन सुनाई देते हैं । भय है ' 


जो सण्डळा स्थाय प्राचीन ऋषियोंका निवासस्थान था, 
आथां भार 


/ प्रस्थ (00 
गोल्ड जातिका प्राचीन राज्य जिधर प्रस्थापित हु 


ww ~ ७.८ हे ११७५ गीतरही | ३ 
जहाँ पवित्र नर्मदा नदी बहती है वह दस वषार कं त ह... 
सचमुच डच उपनिवेशमें परिवर्तित हो जायगा र । “| षे 
~ c ~~ ते रह 
सहख केथोलिक धर्मान्तर किये हुए लोग घूमते रह हौ [बत 
आप जे आ मृ ॥ वो 
सरल प्रकृतिवाले तथा शीघ्र धोखा रत्न यी के न 
सियौं OM 07 लिए म 0] 
निवासियोंको अपने चंगुलमें फँसानेके र पछ ल 
बडी,कार्यक्षम प्रणालीसे काम गुरु र दु 0024 वा गि 
तो सौगन्द लेकर कहते हैं कि, क 2 तग्र |. जी 
कोई इरादा नहीं पर थोडेही महिनोंके अरि . 


७, (ON सी क्क 
में कार्य करते वर्दौके निवासी जयराम न 


की कोई 
3 00. 
केथोहिक 
सरकारी 
सिझ्लोरा 
; दशामे 
येकः 
०० नये 
ये केळे 
छल कप?) 
७ [$ 
[ प्राव 
य है. कि 
[न था 
स 
(थां आ 
भीतरी 


तथा रात | 


गे | 
आदिम. 
ह ज जा 
ते प्रथम 
| उत 4 


नगरं | 


ए 


। ताकि दूसरे दिन 
है कहा किज 
` दहर उसे झु 


| पित्रा दूसरी सरकारही नहीं हे । सचमुच ही वन्य जाति- 


इतसे बीग SR I A 
र्ते और श्रानिवारके दिन उन्हें वेतन ळेनेके लिए बुछाते 
(र बै गिरजाघर जा सकें । एक सास्टरने झुझ 


ब वह मिशनस्टेशनपर वेतन छेलेने चला तो 
क कर क्रस लेने एवं जय च कद 
व । छोगोंसे मिशनरी अंगूठेकी छाप लेते 
हूं और यदि द्‌ 

बहानेकी धमकी देते । सरकारी अफसरोंके कई 
मिशनरी खुदही करने लगते हैं र 
द्यानिक कर्मचारियोंके कार्यसें दखल देते हैं एवं गोंड 


वे चर्चकी सहायता न करते तो ३ 


त श्र १०, १७ की ९ »s 
तथा कोटः येवाही 


धोर 
जनतापर ऐसा प्रभाव डाळनेकी कोशिश करते 
के दिळपर यह बडेही विस्तृत पेमानेपर आतंक छाया 
हुआ है कि, शायद मिशनरी उन्हे पीटने लगें या उनके 


रोम सिल SN [ot प 
“घरोमै घुसकर उनकी महिलाओंको बाहर खींचकर जाँच 
'पडताल करने लगें कि क्या कानूनन्‌ उनका विवाह हो 


बुकी हे ( यह डर इतना प्रभावशाली हे कि, उच्च संस्कृति- 
बालोमे भी इससे भयपूर्ण वातावरण फेल जायगा ) एक 


| मिशनरी प्रचारकने मेरे साथ कार्य .करनेवाळेको यहाँतक 


घुडकियाँ दीँ कि अगार वह ईंसाइयोके विरुद्ध कार्यवाही 
करनेका साहस करे तो चर्चका अधिकारी अपना पिस्तोल 
हर उसे शूट कर देगा । अन्तमें कहनेकी बात ऐसी है 
कि, ये मिशनरी लोग पेसा उधार देनेका. व्यवसाय अत्यन्त 
शापक इनसे जारी रखते हें जिससे वे बडी सफलतापूर्वक 
वन्य जातियोंको अपने वशसें छाकर चचेसेँ प्रविष्ट होनेके 


~ 


N 
छ उन्हें र ~ २७५ टॅ ~ गोसेसे 
3 उन्हें छाचार कर देते हें । अन्य कई युक्तियोंसेंसे यह 
~ ७ 
ए 


युक्ति उ £ रि ~ 
| उन मिशनरियोंके लिए बडी फलदायक हुई है। 


र 2 टि ३ 
दे कितनी अपमानजनक बात है कि, अनजान एवं 


पीदे स्व वः वाला ह 
भाववाळा आदिम निवासी जो अपनी रक्षाके लिए 


| अब तक पिततृल्य ग 6७५ ळत र 
" था, वही So ER UR REN 0 करता 
) केन्ही झी । से 2 
RO किन्ही अंशोसें धथक्कृत क्षेत्रोंमें (?27४।]19 
६५ 81९8४ ) ऐसे समय जब कि धारासभाभोमें . 


गि Lr लिए आवाज नहीं उठा सकता, इस 
का हे जिक्र एवं धार्मिक प्रक्षुन्धताके सम्मुखीन 
र । भारतीय सिविल सर्विसके एक अति विख्यात 


. उसे सरकार तुरन्त निषिद्ध 


क..." 000 | ॥ ४३७ 5) 
ही... २००१] ३७ भारतमै मिशनरी 
| द म॑ मशनरियाकी काली करतूतें 
।| पक > Fe कहे oY ४5 
कहने लगते | और यदि कोइ ऐसा न कहे तो मिश- सद्स्यने मुझे इँर्लेंडसे लिख भेजा कि लोप! 
= करते । वे हिन्द शिक्षकोंकी नियक्ति छज्ाउ लि “ ॐ भजाक ' ओफ! कित 
बंद करते । वे हिन्दु शाक्षक वन नियुक्ति छज्जाजनक एवं कलंकपूणे बात हे? प्रान्तीय जी 
८ * गान्ताय सरकार भंळा 


नस 
| 
प्र्न 
| 
“04. 
त्रे 
६7 
(897 
| 
22 
#12 
~> 


सचमुच यह सवार हठात्‌ उठखडा होता है कि, भला 
इन लनिक पृथक्‌ क्षेत्रोंका मतलब ही क्या है ? क्या उनका 
आशय यही था.कि भारतीयोंकी राजनैतिक क्षमताका 
तिरस्कार किया जाय ? क्या जनताको हमेशाके लिए पिछडी 
दासे रखनेके हेतुसे इन भूविभागोंका सजन किया था ? 


हाँ, यद्यपि साधारणतया ऐसी धारणा प्रचुलित हे, तो भी 


०५ 


मै इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा यह भी विश्वास नहीं हे कि 
भारतको ईसाई धर्मानुयायी बनानेके लिए सरकारी क्षेत्रे 
किसी गंभीर पड्यंत्रका निर्माण हो रहा हे । मेरे ख्यालसे 
मध्यप्रान्तीय सरकार (0. ?. 0076111161६) को 
Christian proselytising Gorernmen इस 
भाति विकृत नाम देना अनुचित हे, यद्यपि हालहीमें प्रका- 
शित याददाइतमें मध्यप्रान्तीय शासकगणने मिशनरी 
( याने धर्मान्तरके कायमै निरत ) संस्थाओंके लिए उत्साह- 


` पूर्ण ढंगसे एवं विना किंन्हीं शंतोके सहायता देना प्रकट 


किया, जिसके फलस्वरूप सरकारको अटल धार्मिक निष्पक्ष 
पातिताके बारेमें सन्देहका सजन हुआ था । हाँ, में यही 
कहूँगा कि किसी प्रांतिक सरकारने पर्याप्त गंभीरताके साथ 
मूळनिवासियोंके धम एवं सभ्यताके - यथोचित संरक्षणकें 
क$ब्यपर सोचा ही नहीं, यद्यपि पालियामेंटने इनपर यह 
भार सौंपा था ओर इन पथक क्षेत्रोंका निर्माण भी इसी 
उद्देश्यसे हो चुका था। ॥ 

भै इसीलिए मध्यप्रान्तकी सरकारके सम्मुख यही पेश 
करूँगा कि, सन्‌ १९३५ ई० के शासनविधानके प्रस्थापित 
होनेके पश्चात्‌ मंडळा विभागसें जितने भी मिशन स्कूल 
खुले हों सभीको सरकार अपने अधीन करले, क्योंकि - इस 
विधानके फलस्वरूप मंडला विभाग थक क्षेत्रसे समाविष्ट 
किया गया हे । सिझोरा देनिङ्ग स्कूलको सरकार खरीदरे 
[नका प्रबंध करदे । मिशनरियों- 
व्यवसाय इस समय . जारी है 
घोषित करदे और इस तथा 
पूर्णरुपसे एथक्‌ कृत क्षत्रमें आगे 
करनेवाली संस्थाओंको प्रवेश तथा 


तथा स्वयं ही उसके संच 
द्वारा धन उधार देनेका जो 


किसी अन्य तनिक या 
चलकर 'र्मान्तरके काये करनेवा 


4 
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घेद्क घम 


अनुमोदन सुतरां न मिले ।: 
मंडछासें जो दशा है उसके बारेमें शीघ्रही पार्लियामेंटके 
` कामन्ससभागृहंसें प्रश्‍न पूछे जानेवाले हँपर तबतक नितान्त 
आवश्यक है कि भारतके सार्वजनिक: कार्यमें निरत पुरुष 
, इसकी ओर ध्यान दें । मंडलाके प्ररनको अखिल भारतीय 
स्वरूप मिल जाय ऐसा आन्दोलन खडा करना चाहिए । 
सभी प्रान्तिक सरकारोंका ध्यान इस बातकी ओर इढता- 
पूर्वक आकृष्ट करनेके लिए यहाँकी स्थितिका उपयोग किया 
जाय कि, इन एथकूकृत क्षेत्रोंके बारेसें उनका भी कुछ 
कर्तव्य हे और सर्व प्रथम कतेव्य तो यही है कि मिशनरियों 
के चैंगुलसे भूमिजनोंकी रक्षाका सुप्रबंध हो जाए। मंडला 
से जब तक मिशनरी लोग अपना डेरा डंडा उखाड न ले 
जाय तब तक जनताको सुतरां चुप्पी नहीं साधनी चाहिये । 
यह प्रबलतया स्पष्ट कर बतलाना उचित है कि वीर डच 
जातिके प्रति हमारे अन्तस्तळमें तीव्र आदर जाग्रत हे, तथापि 
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०७. 


नह कजु-लघ्वी 


( संयादक- श्री, प्रो. ना० अ० गोरे, एम. ए.; प्रकाशक 


९ ओरियण्टरन्ुक एजेन्सी १ पूनाकी प्रकाशित ऋजु- 
ळ$्ची महाकविभवभूति-विरचित मालती-माधव-कथाका 
संक्षेप है। इसके प्रणेता पूर्णसरस्वती स्वयं इसका परिचय 
देते हैं- 

“ महत्‌ प्रकरणं येन स्त्रोस्पाद्यचरितं कृतम्‌ । 

चिरन्तनाय कवये नमोऽस्मै भवभूतये ॥ १॥ 


प्रकरणतिलकं यन्माळतीमाधवाख्यं 
` सुङुरिलमितिवृत्त तस्य बालेदुरापम्‌। 
. सरसविविधवृत्ते: पद्यबन्धेस्ततो5ह 
` प्रगुणविरचितं तद्दशयिष्ये समासात्‌ ॥ २ ॥ 


प्रकटितमिति पथेरक्षसा बालिशानां 
सुकुटिलमितिवरत्त मालर्तामा धवाख्यम्‌ । 


१ 
[ षष २५ अ 
इन डच कैथोलिक मिशन रियोंको मंडळा स्थानों 
ec क ने F | 
कोई नेतिक, कानूनी या राजनैतिक अधिकार बिलकुल > 
तो फिर, जनताके धर्म एवं रहनसहनसें हस्त. ग 
तथा प्रान्तके शासनक्षेत्रसें अधिकार प्रस्थापित ह 
Fi ग बत 
एलविन महोदयका लेख भारतीयोंपर विध 


मोहो ॒ 


वाले संगठित एवं प्रातिपल प्रगतिशील धार्सिक गण तथा ० 
तीव्र प्रकाशछुअका प्रक्षेपण करता हे, अतः वे आहहे | 
हिन्दुजातिकी भोरसे बधाई पानेके योग्य हे - ह | क 
=+ स्तः 
न धामि क्षेत्रसँ था रि 
हु तथा अन्य भी धार्मिक क्षेत्रमें कार्यशील संस्थानी. रथो 
ङ के च 2 oS + संपन्न । 
को उचित है । स्वयं ही नागरिक सभ्यतासे कोस र संपन्न 
विद्यमान इन स्थानमै पहुँच कर वन्य जातियोंके धनिष्ठ | वेद मः 
सेपकैमें रहकर विधर्मी होनेसे उन्हें रोकदें। प्क | डर 
सभा तथा सनातन धर्मसभाका ध्यान ऐसे प्रश्नी शोर | वेद 
तुरन्त आकार्षित होना चाहिए । | हुभा,, 
उचित 
SLE AATF *>->5< हि, वे 
वेद 
मीमार 
, रहते 
* ओरिएण्टल बुक एजन्सी,' १५ शुक्रवार, पूना, मूल्य रु) | दशयि 
दिशतु सहृदयेभ्यो दीधमानन्दसुद्ां ० क्‌ 
क्रतिरियमजलल्त्री पूर्णसारस्वतस्थ ॥२६६॥ | शक 
१ (, 1 ह कमा ' 
~ [oS ज्ञ | 
भतः अन्थके विषयमै अधिक परिचय देनेकी कै व्या 
~ सें संस्कृत i गधा | 
नहीं । सरपरशुरामभाऊ कालिज्‌ पूनामे सस्क्रत का चित 
२9) विहता | 
के सुयोग्य प्रोफेसर, पन. प. गोरे, एम्‌, ए. दद | यही. 
० हि (> र । शार | 
सम्पादनने पुस्तकका महत्त्व अधिक बढा टि र पा ही गि 
कवि और काब्यका परिचय अन्तमें छोक-सर् ह A 
7 हे | पुग्य 
छन्दोभद और टिप्पणी अत्यन्त उपयोगी Es नी आओ 
२ तेर मूल्य केवल २४६ | भारू 
से अधिक पृष्ठ, छपाई सुन्दर आर मूख्य अवे |. को: 
कॉलेजके छात्रों तथा संस्कृतज्ञोंके लिए यह प i 


संग्राह्य है. 


|] --- 0. 
दिक संस्कृतिका उच्चतस घरमै ग्रंथ वेद है । इष्ट प्राप्ति 
वाढ ४ 


कि होने. अनिष्ट परिहारका अलौकिक मागदशक वेद हे। इस 
कमणो | Cl को अग्रस्थान मिला हे । अनादि कारसे 


| कारण वेद विद्या 


| अहि अनेक कष्ट, तथा आपत्तियोंको सहते हुए, इस वेद विद्याकी 
1 ) | ति 
ब हिस पोचिंत रक्षा ब्रामण समाजने की है। आचार विचार 
सस्थान | न ्रहमणोक्े सुखसे निकलनेवाले ही मन्त्र वास्तविक : 
सो ग | मन्त्र दैं। उनकी जागृति तथा रक्षण करनाही सच्चा 
कै घनिष ह EN 
प्रतिनिधि > कक तर न 
की शो वेदका यथोचित ज्ञान होनेके लिए जो शास्त्र निर्माण 
की कोर ५ ये कप इ 
हुभा, उसे मीमांसा शास्त्र कहते हें । इस शाखका यदि 
उचित रूपसे परिशीलन किया जाय, तो पह ज्ञात होता 
कै, वेदके प्रमुख दो विषय हैं- 
छ कत 
(१) कतव्य ( २ ) ज्ञातव्य 
वेद विहित कर्मोकी इति कर्तव्यता बताना, इसे पूव 
मीमांसा कहते तथा ज्ञान मागैके अवळंबको उत्तर मीमांसा 
कहते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि, वेदने दो मागे 
थर २९) | इशग्रे है,-- र ु 
EE व 
५ कमे मार्ग तथा ज्ञान मार्ग. ” 
कर्म सागैमै सर्वत्र स्वयं-समाज तथा संस्कृतिके हितके 
२६६॥" ) 


ह कमे काण्डकी महिमा गायी है, और ज्ञान मार्गमें सब 
८ २03 टी र > ची 

वर्मक | मोसे परावृत्त होकर हम कोन हैं? संसार से हमारा 

मागधी | ष्या रिश्ता हे 1 जन्म स्यु क्या हे ९ इत्यादि भात्म 


ताण तो काळ क्रमणा करते रहना बताया गया है। 
। भारि | . का अधान क्षण है। द मार्ग व्यक्तिगत 
साथही | रा ता है; किन्तु कमै मागे व्य सा 
१०१ / सबा की उन्नतिका श्रेष्ठतम मागे है। समाः 
2211] | १ गा होनेके किए. कर, शान्ति तथा अभ्युदयके पथ पर 
अव | कई मासे १२ केवळ कर्म मागे ही अतिउच्च मागे है । 
म मनुष्य शनेः शनेः निवृत्ति माग पर- ज्ञान 


' भागे 


त । । सकता है । यह अमिट सत्य हे । 


अ आवश्यकता ` 


(छे०- श्री० शंकर शास्त्री आर्वीकर, काव्यतीध ) 


मनुष्यको पुरुषार्थी बनानेवाला अभ्युदय पथ दशक तथा 
समाजकी अविचल उन्नतिका मार्ग दर्शक जो कर्तेच्य पथ है 
उसका सूक्ष्म दृष्टिसे समालोचन करना झल्यावश्यक है। 
जब इस दृष्टिसे हम पूर्व मीमांसा शासत्रकों' साथ हेते हैं, 
तो उसमेंका प्रथम सूत्र “ अथातो घर्मजिजश्ञासा ” 
मिळता हे । इसमें धर्म-जिज्ञासाका उपक्रम बतलाया है । 
अब जिस धर्मकी जिज्ञासा करना वह धमे कौनसा हे, ऐसा 


प्रश्न उपस्थित होता है इसके उत्तरसें धर्म याने “ यागा- | 


दिरेव घर्मः” यज्ञ यागादि कमे ऐसा स्पष्ट बताया हे । भब 
इस स्वरूपका जो धर्म, उसका प्रतिपादन किसने किया 
ऐसी शंका आती हे । इस शंकाका समाधान इस तरह किया 
जाता है कि, धमका प्रतिपादन वेदभें ही किया गया है । 
““ वेदेप्रातिपाद्यो धर्मः " 

इसीसे यह सिद्ध होता है कि, मीमांसा शास्रका उगमः 
स्थान वेद ही है, भोर यही वेदका सारभूत शाख हे, तथा 
कर्सब्यताका, उच्च” श्रेणीका धर्म यज्ञ यागादि कमै ही है। 


“ यश्चो वे श्रेष्ठतमं कमे (शत, ब्रा. १७४५) 


अर्थात्‌ यज्ञ कर्म ही श्रेष्ठतम कमे है। भायाका अत्यन्त ' 


उच्च कर्म यज्ञ ही है। मनुष्य देहसे तथा समाज .भोर. 
संस्कृतिसे संबंध रखनेवाली हर एक विद्या, शास्त्र तथा 
वस्तुका संबन्ध यज्ञके साथ रहता है । इस कारण वेदिक 
संस्कृतिकी मुख्य जड यज्ञ ही है । इसी कमै द्वारा मनुष्य 
तथा समाज अभ्युदयके पथपर जा सकता है। 
~ 
यज्ञेन यश्ञमयजन्त देवाः ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ बहुत प्राचीन है । देवगण भी यज्ञ किमे 
हें ऐसा भावाथै है । ' 
वेदा हि थमभिप्रवृत्ताः ॥ 
वेदा एह. यज्ञाथम' 
वेद यज्ञके लिये निर्मित हुए हैं। जब जब संकट उपः 
स्थत होकर भीषण समय आया है, तब तब यज्ञनारायण 


बाधाओं और भीषणतासे 


की हीं उपासना करनेसे सब ब 


। sd 


संसार बचा हे । यह वेदिक संस्कृतिका आदर्श इतिहास है। 
सारांश, वेद विहित धर्स कर्मोको आचरणमें लाना यही आयां 
का तथा सनातनी पुरुपोंका उच्च तथा आदि कर्तव्य है । 
घर्म एंव हतो हन्ति धमा रक्षात राक्षतः 
अर्थात--- धर्मका जो नाश करता है, उसका नाश 
वर्म करता हे तथा धर्मका यथोचित रक्षण करनेवालोंका 


रक्षण घमेही करता हे । वेद विहित कमाका आचरण करना 


यही धर्म हे, ऐसा इसका आशय हे । 
दिक संस्कृतिका आद्य ग्रंथ वेद हे, इस . कारण वेद 
विद्याको अग्रस्थान सिला | वेद चार हें । उनमें प्रथम 
छत्वेद है । ऋग्वेद्का प्रथम सन्त्र, 
४ आशिर्माल्ठे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्विज । 
होतारं एत्नधातमम्‌ ” 
यह है । इसमें यज्ञ, पुरोहित, ऋत्विज ओर होता इनके 
बारेम वर्णन हे । इसीसे यह पता चलता है कि, यज्ञ संस्था 
उतनी ही प्राचीन हे, जितना कि स्वयं ऋग्वेद । एक धर्मे 
ग्रथमें ऐसा लिखा हे कि, यदि. मनुष्य जातिमें यज्ञ का ज्ञान 
च होता, तो जितनी उन्नति आज दीख पडती हे, वह कभी 
म दिखती । वेदके बराबर प्राचीन ग्रंथ भूमण्डलपर दूसरा 
कोई भी. नहीं हे । ऐसे महान्‌ प्राचीन भ्रॅथसें पूर्णतः यज्ञ- 
कर्मका ही वर्णन हे । इसलिये यज्ञसंस्कृति अनादि हे; वेद- 
कालीन हे, इसमें सन्देह नहीं । 


चज्ञके मुख्यतः तीन भेद हैं-- 
१ कर्म यज्ञ. 
२ शान यज्ञ. 
३ उपासना यज्ञ 
कर्म यज्ञसें-- सोलह संस्कार, शिक्षा, आहार वस्न, 
समाजशास्त्र, राज्य, कृषि, पशुपालन, गायनशास्त्र, कोक- 
शाख, .पाकशास्र, नीतिशास्त्र, गणितशास्त्र, भूगोलशास्त्र, 
खगोळ्याश्व, शिल्पकलाशास्त्र, ज्योतिष्यशास्त्र, रसायन- 


शास्त्र, वेद्यकशास्त्र, शस्त्रविद्या, वाहनविद्या, युद्धविद्या ` 


आदिका समावेश हे । 
ज्ञान यज्ञमें- ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म, कर्मफल, सृष्टि, 


पर्य, वर्ण, आश्रम, तथा स्वाध्याय का समावेश है । 


उपासना यश्षमें- सदाचार, दया, प्रेम, दर्शन, भाक्त 
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लायाही है । 


[ दषं २५, अंक र यु 


वेराग्य, योग समाधि आदिका संबंध दर्शाय 


द ! है। 
निर्दिष्ट आधारासि यह निर्विवाद सिद्ध होता है अ 
कर्म केवल अज्ञानजन्यही कर्म नहीं, किन्तु उसे 

विशाए 


बुद्धि चातुय, तथा उसकी सफलताके लिये नाना 
विद्या, गुण तथा आदराभूत सदाचरणविहित कमौको 
आवश्यकता है । प्राचीन युग सर्वथा ऐसा ही बा 
शका नहीं । हम केसे थे? 33. 
७० राजा थराजाय परसह्य साहिने । नमो व | ॥ 
वेश्रवणाय कुमहे, स मे कामान्कामकामाय 
कामेश्वरो . वेश्रवणो ददातु, कुवेराय वैश्रवणाय 
महाराजाय नमः । ३४ स्वस्ति साम्राज्य भौज्यं खा 
राज्य वराज्य पारमेछ्य राज्यं महाराज्यमाधिपत्य- . 
मये. समन्तपर्यायी स्यात्‌ सावेभौमः सावायुष 
आन्तादापराधात्‌ प्रथिव्ये ससुद्रपर्यन्ताया एक 
राळिते। " ( ऐ. ब्रा. ८१५) 
भावाथ- सव शाक्तेमान्‌ राजाधिराज ओर उपासकोंकी 
प्राथना ग्रहण करनेवाले ईश्वरको हम सब उपासक नमस्कार 
करते हें । वह हमारी मनो कामना पूरी करे । राजाधिराज 
महाराजको हम प्रणिपात करते हैं । हमारा कल्याण हो। . | 
हमारा साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वेराज्य, पारमेश- 
राज्य, महाराज्य, आधिपत्यमयराज्य, सामन्तपर्यायी रा 
समुद्र तक बढे । हमारा राज्य सारे भूमण्डल पर हो। हमें | 
पूर्ण आयुष्य प्राप्त हो । अनन्त काळ तक पृथ्वी पर हमार | 
एकछत्र राज्य हो । सबका कल्याण होकर सम्पूर्ण मात्र |. 
जातिकी परम उच्च उन्नति हो, तथा वह चिरकाल त | | 
स्थायी रहे । 
सारांश, यज्ञ कालीन-वेद कालीन परिस्थितिका क्षि 
रूपसे यथार्थ वर्णन यह है । इसीसे हमारी र. | 
हम कौन थे; कैसे थे; और क्या कर सकते थे इक 
चलता है । र 1 
मनुष्यको कर्तव्यताका ज्ञान तथा ~| दीक्षा बेर ॥ 
विषय जिस शा 
पुरुषार्थी बनानेवाला वेदका कर्तब्यताका 1 
में है उसको पूर्व मीमांसा शास्त्र कहते हैं बह पीर 


श्र 


न ॥ 
५ घमै प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना 


सकोंकी 
नमस्कार 
ाधिराज 


हो). . 


रमेश 
गी राज्य 


हो | हमे 
र हमार | 


। मात 


गाळ तर्फ ; 


[. संक्षि | 


ति तथा 
पका पता 


गा केश ) यि ही है 


प्रशांत 


छु बत” । 
|. 


| 


ह - य 
| 


॥ 


द त. १००१] 


इतिकर्तव्यता भाग मीमांखा पूरयिप्याति ॥ 
अर्थात, वेदका सहारा लेते हुए वमा so करते 
"ना? कैसा करना ? आदि बातोंका निर्णय 
ममासाशास्त्र ही करता हे । सब कर्माका सार इस शास्त्र 
4 आनेके कारण इसे श्रेष्ठ मान मिला है। मनुष्यका आदि 
ब्य क्‍या है, यह बतानेवाला वेदका सार इस शास्त्र 
रही हे । इससे इस शास्त्रकी विचारप्रणाली कमै प्रधान 


३। संसारमै कर्म ही प्रधान हे ऐसा इस शास्त्रका ठीक 


' , विद्वान्त है । सब वेदोंका निचोड-तथा चतुर्विध पुरुपार्थका 


हार यज्ञादि कमें है, और इसका यथार्थ दृष्टिसे ज्ञान संग्रह 
केवळ मीमांसा शाखमें ही होनेके कारण इस शाख्रको भग्र- 
स्थान मिला है । 
ति ०, ~ ~ ०१५ थ्‌ ९ ७३ रिती 

प्रत्येक संस्कृतिके दो भद होते हैं। प्रथम कमें ओर द्वितीय 
ज्ञान | कम मार्ग संस्कृतिका शरीर, तथा ज्ञान मागे 
जीवात्मा माना जाता है । जीवात्मा शक्ति अणुपरमाणु गति 
से अदृश्य रूपमें सारे चराचरमें व्याप्त हे, किन्तु मानवको 
उस विशाल शक्तिका प्रत्यक्ष ज्ञान सगुण रूपसे ही हो 


` सकता है । काळ पुरुध निराकार हे, निर्भय हे, विशाल हे, 
' किन्तु उसका ज्ञान वह अनादि कारसे होनेपर भी, प्रत्यक्ष 


रुप बिना नहीं हो सकता । इस कारण काळचक्रके क्रमणा- 
क रूपको ज्ञानी महा मानवोंने वर्ष, संवत्सर, अयन, 
ऋतु, महा, पक्ष, सप्ताह, दिन, रात, घटि, पछ, विपछ, 
तथा कलाक, मिनिट, सेकंड तक सगुण रूपमें बिठाकर उस 
परसे निराकार निरामय कालका निश्चित्‌ अनुमान निकाला 
| है। रसी प्रकार कर्म और ज्ञानका घनिष्ट संबंध हे! कमै 
पेदान्तोंसे ही ज्ञान मार्गी नींव निर्मित होती हे। कमै- 
मागेरुपी शरीरसे ही ज्ञानमार्मरूपी जीवात्माकी खोज लग 
पकती है, तथा कमै ओर ज्ञानका परस्पर संबन्ध शरीर 
र जीवात्माके समान है। अतः कमै मागेकी कितनी, 
र केसी जरूरत हे यह सिद्ध होता है। 


सारसे कही भी देखो, हर एक बातमें मर्यादाका बंधन 
। एक गरीबकी झोपडीसे राजमहछ, तथा सारे 
कमश; मर्यादाका विशाल तर है। पशु प्राणियोंमें 
“हे नेसर्गिक बंधन है, किन्तु उसके अतिरिक्त समाज 
छौ खुब्यवस्था तथा उसकी उन्नत दशा केवल श्रेष्ठतम 
i Eh ही निर्माण होती है। वह मःय दर्शानिवाला 


et) 


मीमांसा शास्त्र 


९. श्र शा ०३, 
सवै ४ शास्र यही हे । इससे नियमशीलता, कतेन्यि 
pe स्वाथेत्यागवृत्ति आदि गुण निर्माण होते हैं । 
कोई भी कार्यसिद्धि केवळ वादविवादरे तौलिक : र 
क र र वादविवादसे, तोत्विक चर्चासे, 
ववाद केवळ इंशङ्पासे नहीं होती, वह केवळ करई- 
हे 
रत रहनेसे ही होती हे । यह मीमांसाका इट सिद्धान्त हे । 


अपने इष्ट कायैकी सिद्धिके लिए, क्या करना चाहिये, क्या 
सामग्री होना चाहिये, 


उसका उपयोग केसा करना चाहिये, 
कोई महदूका्य एकताके साथ कैसा करना चाहिये, « तथा 
परस्पर विरुद्ध वाक्योंसें एक वाक्यता स्थापित व्या ज्ञान 
इस शाखसे ही होता है । इस शास्रके अध्ययन से वाटि 
अत्यन्त तीव्र होती हे तथा सूक्ष्म समालोचन, बाक्चातदर 
आदि गुण अवगत होते हैं । इस दृष्टिसे न्यायाधीश तथा 
कानून पंडित वर्गको यह शास्र बहुत ही उपयुक्त हे। 
पाश्चात्य पंडित इस शाखको कायदोंका तर्कशास्त्र कहते हँ 
इससे इस शाख्नकी उपयुक्तता ज्ञात होती है । 


छर 
४१५ 


“न हि जामात्रथ कृतं मधुराज्न पररसनाँ ग्र.प्य 

विपरीत भवति ' न 

जामांताके स्यि किया हुआ मधुरात् अन्य पुरुषोंके सुर 
में जानेसे विपरीत नहीं होता है । इसी प्रकार इस शारुसे 
एकका, या एकसंस्कृतिका नहीं तो, अखण्ड विश्वका लाभ 
तथा उच्चतम अभ्युदय हो सकता हे । इस शास्त्रका ज्ञान 
रहे बिना वैदिक धर्मका सच्चा रहस्य नहीं समझा जा 
सकता; तथा वैदिक धमे शास्त्रपर बिना इस ज्ञानके, टीका 
करना केवळ अज्ञानता होगी । 

वेद-विषयका कतेव्यता मागे दिखलानेवाले 
भाचार्य जैमिनिजी थे ।.किन्तु जेमिनिजीके भी पहिले प्रह 
शास्त्र था ऐसा ' सिद्धान्त चेद्रिका ” नामके अवमे 
(लिखा हे.। इस ग्रंथका कहना ऐसा है कि, यह शाख बह 


सत्कार ७ 


से निर्माण हुआ । इस कारण इस शास्त्रके बारेमें बह्माजीक 


आद्य स्थान मिळता है। ब्रह्माजीने मीमांसा सजि 
बतळायी । प्रजापतिने इन्द्रको, इन्द्रने अभिको, भि 
वसिष्ट ऋषिको, वसिष्ठजीने प्राशरको, पराशरने कापा 
यनको, कृष्णंद्रेपायनने जैमिनिजीको ता | जैमिनिजीर 
वह सब ज्ञान अपने ग्रथमें लिखा रखा है । वह सब 
जानते हैं । इससे 
पता चलता है । ¢ / 


इस शास्त्रकी प्राचीनताका तथा महत्वको 


ह 


nn बनिन. 
के 


बौदेक धम, 


जैमिनी सूत्रके भाष्यकार शबरस्वामी हो गये । बौद्ध- 
अमके उत्कषेके समय वैदिक धर्मपर महासंकट आया, उसे 
- समय कमै काण्डकी महती प्रस्थापित करनेका कार्य 
> कुमारावतार श्रीमत्कुमारिलभट्टने किया । श्रीरामाडुज, 
श्रीवलभादि प्राचीन आचार्यं इस शास्रके अध्ययनसे बडे 
भारी बुद्धिमान हो गधे । | 
वेद विषयकी “ ज्ञातव्यता ” मागके सूत्रकार भगवान्‌ 
ब्यास हुए । इस सूत्रको वेदान्त सूत्र कहते हें । इसके 
भाष्यकार श्रीमदाद्यशंकराचार्यजी हैं । बौद्ध धर्मके उत्कर्षके 
समय भाचार्यजीने वैदिक धर्मकी रक्षाके हेतु स्थान स्थानपर 
श्रुति सम्मत ज्ञान मागे प्रस्थापित किया । सर्वत्र दिग्विजय 
करके समाजको यह भबाधित ज्ञान अखण्ड मिलनेके हेतु 
मठ ( पीठ ) निर्मित कर रखे । 
पूर्व मीमांसा शाख्रके सूत्रकार आचार्य जेमिनिजीने कम- 
कोण्डकी योग्य शिक्षा दीक्षा देनेके लिये मठ या विद्यापीठ 
निर्माण न किया था, इसका कारण यही होगा कि, उस 
समय प्रत्येक विद्वान्‌ गृहस्थाश्रमीके मकानमें तथा गुरुकुलों 
में भसिहोत्र तथा यज्ञयागका स्थान अवश्यंभावी रहता 
था । इतना विशाळ कार्यक्षेत्र होनेके कारण स्वतन्त्र विद्या- 
प्रीठ स्थापित करनेकी जरूरत न पडी होगी । किंतु कार- 
ग्रलजुरूप परिस्थितिमें परिवतेन हुआ । - निरझिक अवस्था 


निर्माण होनेके कारण तथा आपसी कर्हादिसे वह रचना. 


हूट गयी । विद्वान शाखज्ञोंका ऱ्हास हुआ। इसी कारण 
सामाजिक कार्यशीरूता क्रमशः नष्ट होती गयी। इस मार्मके 
अनुयायी वंगेको इस वांतपर ध्यान देना चाहिये था । किंतु 
हुर्भाग्यनप्रा, वद्द संभव न हुशा। दिन प्रतिदिन समाज 
कर्तेन्यपराड'मुख-कतेव्य विन्मुख होता चछा, और भब गर्त 
में जा रहा है । आज समाजकी जो भीषण अवनति हो रही, 
उसका एकमेव कारण यही है कि, हम उन महापुरुषोंद्वारा 
- निर्मित परिपाटीको बिलकुल भूल गये हैं। आज आलस्यकी 


सुषि ओर अज्ञानके भंधःकारमें. हम अपने आपको ही. 
< भूळ गये हैं. । निर्जीवोंमें रह, हमने स्वयं भपना तथा संस्कृति ... 


का-सष्टुका जीवन खो दिया हे । पी कळ 
सूक्ष्म दृ्ट्सि यदि देखा तो, ज्ञातव्यताका भार्ग भी 
दिन प्रतिदिन अपना बीभत्स रूप धारण कर रहा हे । सत 


'महात्माभोकी भाका, मर्यादाका उल्लंघन कर, भाज घर घर 
मर 1 ह) 


३४२ 


[ वेषे २५, क 


में यह मागे मनमाने अधम पथका प्रचार 
घरमें Ea बाते उठने लगीं, तथा ध 
ग्रचारक निर्माण लगे । किन 
क निर्माण होने लगे । कि तु इससे ध बोर Fa 
का उत्कषे होना तो दूर ही रहा, पर बे समा 
ष्म Se ? पर देवर अव्यवस्था माः 
इष्टिमें आकर धर्मपर अश्रद्धा तथा नास्तिकताका ह गर 
फैलता जा रहा है। सत्यधर्म छुप्तपआय होकर, ज्र 
धमका बीभत्स रूप दृष्टिगत हो रहा हे। केवल ब्र 1 
संसारके रस भरित वर्णनोंसे समाज कवैब्य पाइक | 
5 इसुस तध 
हतबळ होता जा रहा हे । और आज ब्रह्म तो देखा | 
नहीं, किन्तु क्र्मच्युत होनेके कारण आरस्य वृत्तिका सा 
समाजमें हो रहा हे। उदासीनता छा रही हे । भाज सा | 
समाज सू संस्कृतिको भूलकर अज्ञानवत्‌ जीवन व्यतीत 
कर रहा है । 
एक महाराष्ट्‌ सन्त कहते हैं, 
9७ १०५ १०५ क्‌ ७७ क eS 
करण लाग न । करण ळाग उदक प्राशन। 
४”. SOIC [oS 
मल मूत्र विसजन । हे ही कदापि सुटेना 
अर्थात्‌ मशुप्यको जब तक खुदकी, तथा सब बातोकी 
जानकारी रहती हे, तब तक कर्मकाण्ड छूटना असंभव है। 
यह बात यदि सत्यं है, तो फिर स्वयं-संमाज-संस्कृति 
तथा राष्टके हित, शाखनिह्दित कर्म काण्ड भाचरणमें ठावा! | 
ही परेम आवश्यक है । ज्ञातव्यताका प्रचार आसमानुभूति | 
बिना करना केवळ अज्ञान जन्य है । जिस वन्दनीय गीता | 
र्जी 
बारेमें कहा जाता है कि, गीता केवलं ज्ञातव्यता मागे 
दर्शांती हे । किन्तु हम यही सिद्धान्त पूव क ७1 
` गीताने कर्मको ही प्राधान्यता दी है । यदि ऐसा न होता, 
तो कर्मच्युत पार्थ गीता उपदेश ग्रहण करने बाद व | 
डा हैं नजी के जन्मदाता | 
कम प्रवृत्त हुआ है, वह होता ही नही । गी आना | 
भगवान्‌ श्रीकृःणजीकी जीवनी भी. भांदुश र ह! | 
= oy न ता 
पुरुषार्थसे भरी है । अतः कमोंत्तर ज्ञान प्रा (र a 
उ जको, कतेत्ववानबता" | 
इस बातको ध्यांनमें रखते हुए समाजकी, "८. + 
यही हरएकका कर्तव्य है । हेग) १ 
~ में ० >> ब्व म जागूर्त | | 
आखिर हमें चेतना कब आवेगी “कॅब जाति दव | 
कब हमें बोध होगा कि, हम महान्‌ आय के | 
डे ~ 21% रोक से में दूर द्वोकर 
हैं ? इस स्वसिल तंद्राक्रे लोकसे द थे अपने ज सेवू |. 
में जा झ 
कर्मलोकमें जाना ही होगा । आलूस्यक ही. $ ज्ञतिकी ज 
र a . संचार कर क्षां जाः 
भगा, उसमें नवजीवनका स | 


कर रहा हे ह | शि 
र घरसे हष, | ह 


कर, 0 पुनः स्थापित करना ही होगा | अ ख हे 
हवेत होना आवश्यक ह । और इसलिये आर्य बुन्दोसे 
>= सेस्कृतिके सच्चे पुजारियों तथा उपासकोंसे आर्य 
| ऋ के तथा राप्टुके विकासको पुन्हः देखनेके इच्छुक 
|| पततियोसे हमारा यह ममता पूण आग्रह हे कि, ने अवि- 
च गृत होकर जीवनके महान्‌ आदशापर दृष्टिपात करें। 


| (| जा ह त है 
| 1 धर्म प्रेम- धर्म जिज्ञासा तथा मे श्रद्धा है, तो इस 
है | यथ ४ 


8. 9 


- श्रीमान्‌ सुविद्य वैद्य पं०विद्याधर विद्याङ्गार भिषगाचार्ये 
| व“ विद्यारंकाराधवाझायरव्ममाळा ?? नामसे एक प्रकाशन 
| प्रारम्भ किया है । इस मालाका उद्देश्य छप्त पुरातन-आये- 
| प्रन्योंका प्रकाशन हे । अब तक इस मालाभें तीन रत्न 
 पिरोये जा सके हैं, अन्य पिरोये जानेवाले हैं । ( १) आनु- 
प्राहिक, पृष्ठ २४; मूल्य ३) रु. (२) याजुष-प्रतिशञा- 
| परिशिष्टम्‌, पृष्ट ८; मूल्य १) रु. भोर (३) मणित्थ- 
ताजिकं, भाषाजुवादसहितम्‌, पृष्ठ १२; मूल्य ३) रु. । 
। मन्थ विद्वान्‌ मनुष्योंके विचार होते हैं अतः उनको संग्रहा- 

ं इये स्थान अवइय मिळना चाहिये जिनसे मनुष्योंके सब 
| झारे विचारोंका अध्ययन किया जा सके । ये ग्रन्थ पुरा: 


४४३ 


१ आनुगाहिक मू. 
२ याजुषप्रतिज्ञा परिशिष्ट म्‌. १)र. ` 
३ मणित्थ ताजिक म्‌. ३ रु. | 
(समाहोचंक- पे० ऋभुदे वशमा * साहित्यभूषण ! “झायुर्वदभूषण ? * शाद्ाचार्य । भू. पू. आचार्य गुरु. येडशी, आंध) 


सृश्य १) रु० डा० व्य० |=) ळेकिन पेशगी मूल्य भेजकर यी हि 
7 कत तीट स्मा न. औंध, ( जि० सातारा ) 


गीमांसा शास्र 


धम कार्यको हाथ लेकर उससे चेष्टारत हो जावे | स 
प्रतिज्ञा होकर अपनी प्राचीन संस्कृतिको पुनः जीवित करे । 
॥ सह नाववतु, सह नो भुनक्तु, 
सह वीर्य करवावद्दै । 


DoS ~ (१ [OOS 
तजास्व नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥ 
उ» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


—T ET Stes 


पुस्तकत्रयी परिचय ._ 


३) रु. 


तन हैं ओर लुप्त, यह प्रत्यक्ष है। ये पुस्तकालयमें रखने, 
योग्य भोर अन्वेषकोंके कामके हैं, भतः वर्तमान महेता 
~ मैं हे ८.1 ~ 
के कारमैं इनका यह मूल्य क्षम्य हे। पहले भोर दूसरे 


ग्रन्थ यज्ञ ओर वेद-विषयक हे, तीसरा फलितःअ्योतिष 


बिषयक । आशा है, पुरातन-विद्याप्रेमी-जन,इने ग्रन्थांको 


«श्री० पै० विद्याधर विद्यालंकार, पो० सोलन, जि 


शिमला ( पंजाब )' से मंगाकर माळाके सहायक होंगे शोर 
प्रकाशकके उत्साहको बढायेगे.। “ वेदिक-धर्म की आलोचना 
से प्रेरित जनोंको ये ग्रन्थ पौन मूल्य पर प्रकाशकसे प्राप्त 
हो सकेंगे । | 


\ 7 
सगबानेवाढों १)मेंही भेगेंगे। शीघ्रता करं । 


&> पे | Cm 
शरार शावन चाकत्सा 
क- श्री) दि० प० फाटक, अकोला; अजुवादक- श्री० प० द्‌० ग० धारेश्वर, औंध 
“सवसाधारण रूपरेषा 


( लेख 


सुखोपभोग प्राप्त करनेकी प्रबल लालसा 
सबका भनुभव यही बताता है कि सुख पानेकी इच्छा 
समूचे मानवोंमें सदव विद्यमान रहती है । मानव शरीरही 
सुख भोगनेका साधन है इसलिए अधिकसे अधिक सुखका 
उपभोग लेनेके लिए शरीरमें स्वास्थ्य, सामर्थ्य, सुख तथा 
सुन्दरता याते मोहकता इस भाँतिके चार गुण मौजूद रहने 
आवश्यक हैं। स्मरण रहे कि थे गुण परस्परावलंबी हैं 
अर्धात्‌ स्वास्थ्य हो तो सामथ्य, ओर स्वास्थ्य एवं सामध्यपर 
ही सुख निर्भर है। पहले तीन गुणोंसे सभी परिचित हैं 
लेकिन यह आवश्यक जान पडता है कि चतुर्थ गुण याने 
सुन्दरता ( मोहकता ) का तनिक स्पष्टीकरण किया जाय । _ 
सोंदर्य एव मोहकता 
सौन्दर्यं तथा मोहकता भिन्न हैं क्योंकि सुन्दरता स्वाभा- 
विक हे ओर इसके भभावमें चेष्टा करनेपर मोहकता पाई 
जा सकती हे । वर्तमानकालमें मोहक बनानेके साधनोंसे 
सभी परिचित हैं। स्थायी मोहकता शरीरकी स्वस्थतापर 
निभर है भोर शरीर स्वास्थ्य प्राप्त करनेका सुगम उपाय 
शरीर-शोधन-चिकित्साहे। 
सुगम चिकित्साकी अभिलापा 
स्वास्थ्यसे राभ उठानेके लिए जिस उपाय योजना या 
चिकित्साको कार्यान्वित करना हे वह जितनी सरळ एवं 
'भासान हो उतना ठीक ऐसी सबकी धारणा हे-। इसके लिए 
झनादिकालसे अबतक लगातार कोशिश जारी हे । रोगोंकों 
हटानेके लिए नयी नयी दवाइयों तथा इंजेक्शन्सका भावि- 
प्कार धछेसे हो रहा हे। पर सबसे अच्छा यही है कि, रोगोंके 


स्य होनेपर ~ 
पदा हीनेपर चिकित्सा करनेके बजाय उत्पन्न होनेमें प्रतिकार ' 


रुकावट खडी की जाय । रोगोंका प्रतिबंध करनेके जो प्रच - 


३ [eS 
छित उपाय हैं उनका प्रभाव चिरकालीन नहीं होता हे 


मोर हर रोगके किए विभिन्न उपाय करने पडते हैं अतः 
® 


उपयोग भी सीमित होता हे। इससे भी आसान उप | 
आवश्यकताको सभी महसूस करते हैं इसमे को ह | 
सभी रोगोंका प्रतिबंध करनेकी क्षमता रसनेसे शरीर गोष | हो 
चिकित्साको ही सर्वापरि स्थान देना ठीक प्रतीत होतारै। | 
२, क ७ रू a 
मेलका संचय होना सभी रोगोंकी नीव ९ 
मानव शारीरमें में जम जाता हे और यही भे चर. 
कर ससूची बीमारियोंका कारण बन जाता है। भत 
रोगोंके हटाने तथा रोग पेदा होनेमें रुकावट करनेका सव 
विश्वसनीय एवं मोलिकरूपसे निर्दोष साधन, शरीरें इक्र 
होनेवाळा मेल दूर करना याने शरीर शोधन हे। शरीरे 
बाह्य विभागपर जमनेवाळी मलिनताको हटाकर शरीर साप 
सुथरा रखना न्यूनाधिक ग्रमाणमें सर्वत्र प्रचलित है होकि 
हठथोगी छोगोंके अतिरिक्त अन्य कोइ इस बातकी जानकारी 
नहीं रखते कि. मानव देहके आन्तरिक भागोंको भरो 
निर्मळ केसे रखें । 4 
_ हुँठयाग 
हे और इसमें शारीरि 
यह तो एक बडा पुराना शास्त्र है आर इसस गा | 
शक्तियाँ बढानेकी बहुतसी युक्तियौँ अथवा क्रियाए है. । 
हैं। इसके आठ विभाग किये हुए हैं जिनमें प्रथम ह | 
LoS में ८, भोक सम 
शरीरशोधन नाम दिया है । इसमें कडे किमान | 
क्रिय ७ ८ आब्टॉक: और आसान हैं । ११ ॥ 
है पर तीन क्रियाएँ नितान्त सरळ की 
में ७ 1 
उपयोगसे शरीर बडी अच्छी द॒शामें रखा जा ल ज 
ब 2 > कहीं एका 
पहले तो रोगही नहीं होनेपाता ओर कहीं ५ सा 
हआ तो भी प्रबळ नहीं बन जाता । इसकी म 
S (३ हर eS बडी सुगमता | 
रिक स्वास्थ्य एवं मानसिक निरोगिता "र 
प्राप्त की जा सकती है । 

_ जनतामें इसभाँतिकी चिकित्सा 
हुआ है । कारण यही कि बीमारी हो 
करना सभी साधारणतया जानते हैं प | क 

बहेतही' थोडे चित हें कि क ` डंदूभ 0 
हुतही थोडे लोक परिचित क 


के बारेमें अशात छ 
जानेपंर उसकी { 


व उपाये 
ग सन्देह! 
रीर शोधा 
| होता है। 


नीव है 


भागे चह. | 


|| तव 
नेका सा 
मेह 
| | शरीरे 
शरीर साफ 
न है । ऐकि 


की जानकारी | 


को भ्रोष्ठ 


पै शारी 


(4 


a 


~ 


दर्द सॅ. १०९६ । 


कर देना भी होनेवाली बात हे! 


वि 
F प्रचलित चिकित्सा प्रणालीके दोष 
हो दवाइयोंसे बीमारीका इलाज करनेकी 
204 है उसमें कुछ दोष हैं । रोगका निदान . समक्ष- 
॥ त दवाइयोंका प्रबंध करना तथा उनका अनुपात 
क बातोंमें भूलें हुआ करती हे। कुछ 
4 स्वाद्में बडी अप्रिय प्रतीत होती हैं तो कुछ औष- 
5 महक कष देनेवाली ओर कइयोंका प्रभाव दारीरपर 


हता, उचि 


हुए हुना करता हे । 
~ hes CCE 
झरारशाधन ।चाकत्सा 

यह तो बडी सादी हे ओर इसमें अपर कहे हुए दोष 
इह पाये जाते हैं । इसका प्रमुख तत्त्व अत्यन्त सरळ हे 
बर्षात समय समयपर शरीरमें एकत्रित होनेवाले मलको 
बाहर निकाल देना । ऐसा करनेके उपाय भी पूर्णतया 
निर्धारित ही हैं अर्थात्‌ सुरुभधौति, सुरूभबस्ति एवं सुलभ 
तिये तीन ही हैं । 

इनमें प्रथम किस उपायका सहारा लेना यह निश्चित 
कना भी बिलकुल आसान है । उसी तरह पाँच वषेकी 
क्षवस्थावाले छोटे बालकबालिकाभोसे लेकर वृद्धोतिक सभी 
इनसे लाभ उठा सकते हैं। इनसे इलाज करना शुरु करते 
ही दर्द घटने लगता है और आराम अतीत होने लगता है। 

` मल किसे कहे? 
बिलकुल संक्षिप्त ढंगसे म्यूनत्तम शष्दोंमें कहना हो तो 


गरीरके पोषणार्थं जिनका उपयोग नहीं ऐसी चीजोंका 
शरं इकट्ठा होना मल है.। विभिन्न कारणोंसे तथा अळग 
;| शा स्थानोंमें ये वस्तुएँ शरीरमें रह जाती हैं। ऐसा 


नेसे शरीरके प्रतिदिनकी कार्य प्रणालीमें रुकावट उठ 


हे हो जाती है । शारीरके बाहरी शकलमै और अंगोंमें 
|. काग भेद दीखने लगता है, रुधिरसें बिगाड होता 
| था शरीरके विविध विभागोंमें बीमारियाँ पैदा होने 


५ . - भ्य चिकित्साओंमें भी शरीरशोधन 


'पाया जाता है 


४४५ 


र ह... लोगोंके कार्यक्रममें शरीरशोधनको ० 


शरीर शोघन चिकित्सा 


स्थान है । रेचक भौषध तथा एनीमा ऐसे 


र दो साधन विख्यात 
हैं। पेटंट मेडिसिनके ब्यवसायमें निरत 


थक लोग परूटसाहर, 
फूशन साइट, छिहरसाल्ट सदृशा शरीरशोधक दवाइयोंको 
बेचकर करोडौं रुपये कमा चुके हैं पर इनसे जो प्रभाव 
पैदा होता हे वह थोडी देरतक ही टिकता हे, मूळ कारण 
हटता नहीं । 


जीवनशक्ति 


शरीरमें ही एक ऐसी योजना हे कि, जो सभी शारीरिक 


क्रियाओंको भलीभाँति चछा रेती हे और जिसे जीवन- 
शक्ति या संरक्षण.योजना ऐसा नाम दिया जा सकता है। 
इस शक्तिका एक कार्य हे शरीरमें इकट्टे होनेवाले भेलको 
दूर कर देना और वमन, जुकाम, खाँसी आदिका आवि- 
भाव इसी कार्येके परिणामके रूपमें हे । लेकिन कभी कभी 
हम गळत तरीकोंसे दोनों लक्षणोंको दबा लेते हैं जिससे 


` यह मल शरीरमें रह जाता हे। , 


शारीरके भीतर क्रियाएं 

व्यानमें रहे कि शरीरान्तगैत बडी महत्पूर्ण क्रिया 
प्रचलित है । पचन प्रणालीकी प्रक्रिया भोर शरीरको सुस्थ 
एव कार्यक्षम बनाये रखनेकी क्रिया दोनोंसे देहमें मलका 
उत्पादन हुआ करता हे । पचन क्रियासे पैदा होनेवाले मल 
तो सभी जानते हैं, पर दैनंदिन ब्यवहारमें पैदा होनेवाली 
शारीरिक क्षतिकी पूती समय समयपर करेके कायेमे, 
अर्थात्‌ पुराने घटकोंको दूर करके नये घटकोंको उनके 
स्थानापन्न करनेमें जीण पेशियाँ मलके रूपमें ही शरीरसे 
बाहर निकला करती हैं । शरीर शोधनचिकित्साके अस्यन्त 
उपयुक्त होनेमें अब शायद ही किसीके दिलमें सन्देह रहे। 


सुखोपभोग लेलेनेकी तीव लालसा 

प्रत्येक मानवके अन्तस्तलमें विविध इच्छाएँ विद्यमान हें 
जिनमें कुछ तो बडी ही तीब्र रहती हैं । सुखभोग पानेकी 
साध अलंत प्रबळ एवं अमर हे ज्ञो कि सभी प्राणियोंमें 
“मौजूद 'है। जिसे सुखकी आवश्यकता न प्रतीत हो ऐसा 
मानव शायद ही इस अवनीतरूपर मिळे । जब द्ल्में 
सुख भोगनेकी चाह उठ खडी होती है तो उसे मे 
करनेके लिए दो अन्य साधनोंकी आवश्यकता रहती है। 
प्रथमतः, जिन वस्तुओंकी प्राप्ति या उपभोगसे हें 'सुखकी 


>> 
हँ 


जाम © होती है वे सभी चीजें मिर जाये ओर दूसरे, अपना 
निजी शरीर हे जो कि आरोग्यसंपन्न, सुटढ तथा प 
भोग लेनेकी क्षमता रखनेवाळा चाहिये । इस संसारमें 
ब्रेषयोंकी तनिक भी कमी नहीं हे और उन उ 
संख्या निर्धारित करना कठिन तो जरूर" हे तथा ध्यानम 
रहै कि विषयोंका उपयोग लेलेनेकी शक्ति किसी भी मानव 
में अत्यन्त सीमित हे । 
विषयोकी अनुकूलता 
कुछ लोग इतने भाग्यसंपन्न दीखते हैं कि, उन्हें प्रति 
कूलतासे जूझनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है और 
सभी वस्तुएँ सुगमतासे उन्हें मिल जाती ' हैं। ऐसे लोग 
धनाढ्य परिवारमें जन्म लेते हैं; साफसुथेरे मकान, वैभव, 
भूमि आदि बातें यथेष्ट मिल जाती हैं । अगर इस श्रेणीके 
भाग्यशाली पुरुष उपभोगके साधन बने हुए निजी शरीर 
को सुव्यवस्थित ढंगसे रखलें तो वे निस्सन्देह विराट सुख 
का उपभोग लेंगे । पर ऐसे भी लोग अत्यधिक संख्यामें 
` - देखे जाते हैं कि उन्हे जन्मसे लेकर प्रातिकूछ परिस्थितियों 
से छूगातार मुठभेंड करनी पडती हे भतः घोर परिश्रम 
करके ही आवश्यक. वस्तुओंको पाना उनके भाग्यमें लिखित 
है । इस कारण पहले ज्ञानाजेन, पश्चात्‌ अनुकूल व्यवसाय 
का चुनळेना, बादमें द्रव्य प्राप्ति इस क्रमसे परिश्रमपूर्वक 
विप्रयोंकी अनुकूलता पायी जा सकती है । 
सामथ्यसपन्न शरीरका महत्त्व 
- सुखोपभोगके लिए मानवी शरीरका जो महत्त्व हे वह 
किसी भी दशामें उपेक्षणीय नहीं क्योंकि जिस तरह विषय- 
भोगके लिए शरीरकी आवश्यकता हे वेसेही विविध वस्तु- 
ओके प्राप्त करनेमें भी वह अनिवार्यं हे । बाल्यावस्थासें 
` शिक्षा पाते समय यदि बार बार बीमार पडना पडे तो 
समाधानकारक ढंगसे पढाईके समाप्त होनेमे बडी भारी 
रुकावट एवं बाधा उत्पन्न होगी। व्यापार धंधा प्रचलित करते 
वक्त अगर बीचमेंही रोगोंका शिकार होना पडे तो बेशक 
व्यवसायमें भीषण क्षति उठानी पडेगी। कहनेका आशय 
यही कि उचित वस्तुओंके बटोरनेसें प्रारम्भमें ही 'मूले कुठारः» 
. होगा तो फिर भछा उपभोगका ख्यालही कैसे करें ? 


. सामर्थ्यशाली शरीरके दो विभाग. 
ध्यानमें रहे कि मानवी शरीरमें दो तरहकी शक्तियाँ 


क 


885 


- ही है, पर खेद है कि अनेक लोग इस बातसे 


2 [ वषे २५ : 


विद्यमान हैं । (१) स्नायुशक्ति जिसे बट 
चु त्रामें उपलब्ध हैं ढानेके लिए छ (१ 
हु अ पलब्ध हैं । स्नायुशक्ति विवो पाक्न 
देनेके लिए ब्यायामशाला एवं आखाडे पर्या शि | । 
हैं और विविध क्रीडाओंके द्वारा भी इस त के पुरे | 
किया जा सकता है। अतः इस संबंधमें नो विकी ७ 
कोई आवश्यकता नहीं। र दूर कि 
क्रे संबंधमें बहुतसे लोग को Ms नि TE 
जहाँ कुछ भी ज्ञान या कल्पना नहीं: वहाँ हि पे 1 1) 
या उस पर निभर रहनेकी भळा कोन सोच्ने? बो? | र 
जीवनशाक्तिके बारेसें आधिक कहना असंभवा प्रतीत के ॥ चिकि 
है। शरीरको कार्यक्षम एवं निरोग रखना जीवनाच | 
ला कार्य है ओरं जब कभी रोगके कीटाणु शरीर पर हमरा 
कर पाते हैं तो उनसे अविराम छैड कर उन्हें हतवह के | 
शरीरकी समुचित रक्षा जीवनशक्ति ही करती है। चमहा. 
भूत, उद्भिज एवं खनिज विषबाधा, ओपधयोजनामे हु. 
भूल, अपघातके कारण हुए विध्वंस, मानसिक आधा. 
होनेवाली क्षति इत्यादि विविध ढंगोंसे शरीरमें जो बिगाइ 
पैदा होता हे उसे हटाना जीवनशक्ति पर ही सुतरां गिर 
हे । | 
स्नायुशक्तिकी नींच यही जीवनशक्ति ही है एवं इस. 
ठीक रहते रोगोंका शरीरपर आक्रमण सफल नहीं हो सक्त । 
शोर एकाध मौकेपर रोग शरीरमें पैदा भी हुए हों तो ग. 
का बढ जाना सुतरां असंभव है । तभी केंह सकते हि| 
शरीर स्वास्थ्य संपन्न है ओर चूँकि स्वास्थ्य ही शरीरकी । 
आधार शिला हे इसलिए प्रत्येक मानवका यह अतिव । 
कर्तव्य है कि वह अपने स्वास्थ्यके प्राप्त करने एवं गे 2 
अक्षुग्ण बनाये रखनेमें सदैव सतर्क एवं सचेष्ट रहे। 


स्वास्थ्य और मोहकता ( सुन्दरता ) 


~ 2 "जाट १ | 
, सोहकतारूपी महनीय अट्टालिक्राकी इनि सा ३ 
सुतरा अप | 


को 
रिचित रहते हैं और स्वास्थ्यको स्थायी रूपसे 101५ 


न करते हुए सिर्फ कृत्रिम उपाय़ोंसे न द 
० रीस ॐ 

बनानेमें तत्पर रहते हैं। हाँ, कृत्रिम तरीक हट हंग | धि 

अंशतक मोहकता या सुन्दरताका आभास Peet) णले 
~ ES दयसे f री 

हे लेकिन यदि. स्वास्थ्य भार सा > मात्र! भे 


३ दि 
सुखोपभोगकी काश करना केवळ सग 


FH. 0 ३ नु १2१] 
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229 >. 
स्वास्थ्य प्रात करलनक तरीक 
ही रिक्ष | अमसे समझती है कि दुवाइयाकि उपचारोसे 
क किया जा सकता हे तथा आज दिन स्वास्थ्य: 
ha $ सर्व सम्मत राजमार्ग प्रचलित भी नहीं हैं। 
पर सच है कि औषधोंके खा लेनेसे रोग नष्ट होते 
[प > अर्त he La 
| भी यह '्यानमें रखना अतीव आवश्यक हे कि केवर 
कै प्रयो गसे स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रभाव- 
| ते कोर सुनिश्चित उपाय तो एकमात्र शरीरशोधन 
| एक्का ही है । 
4 भार ञ्‌ न है 
प्रचलित चिकित्साकी अपेक्षा सुगम 
~ 


~ Lol ~~ 


बह तो निर्विवाद हे कि, सुखोपभोग पानेका साधन 
रवी देहही है । शरीर यदि रोगोंके चेंगुलसें फँस जाए 
प बीमारीका शिकार बने तो सुखोपभोग लेनेके स्प्रृइणीय 
|| ढको शरीर सँभाळ नहीं पाता, फलतः वह बेकार बना 
| हता इतनाही नहीं किन्तु उसी शरीरकी ओरसे दुःख एव 
बिपदाओंको झेलनेका अवसर आ जाता हे। यह अनुभव 
ख़को हे और ठीक समप्रपर यदि रोगोंका इलाज न किया 
| जातो बढता बढता वही रोग मानवको मौतके कराल 
एवं इसके | {हमे हँस देता हे इस कारण भी चूँकि सभी लोग मोतसे 
द्वो सक्ता | गेसो दूर रहना चाहते हैं, मानवजाति विगत सहस्रं वषा 
तो उन | पै रोगनिवारक एवं रोग प्रतिबंधक उपाग्रोंके ढूँढ लेनेमें 
सक्ते हि | भयम्त परिश्रम एवं लगनसे संल हे । इस अथक परि- 
, शरीखी | “पेसे चलाये भन्वेषणकाथमें अभीतक केवळ रोगनिवारक 
` अनिवार ग़ायोंकी जानकारी पानेमें बहुत कुछ यश प्राप्त हुआ हे 
| ए रोगप्रतिबंधक उपाययोजनामें बहुतही कम सफलता 
मिही है। रोगोंका आक्रमण हो चुकनेपर दौडधूप करके 
| no करना वैद्यक शास्त्रका एक पहल है र तथा 
| एव रादटसवधेनकी दृष्टिसे आवश्यक भी हे तो 
न ती । रोगके प्रवर्तित होनेपर कई दिनोंतक 
| | ए त शरीरको घेरे रहते हैं, उसी रोगसे 
| सतर ल भिन्न उपद्रव फेलते हें ओर जनताका आरोग्य 
से रोग ता है । इसीलिए हरएकको जानलेना चाहिए 
भे 


का प्रतिबंध किया जाय, किसभौँति रोगको 

| तङ सक 
| की है । रोग प्रातिबंधक द्रव पदार्थ सूइद्वारा 
कर रोग रोकनेका एक उपाय हे जिसका प्रचार 
५ के सभ्य संसारसें अधिकाधिक हो. रहा है । 


जो ब्रिगाइ 
रा निभेर 
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वाळे, स्वयं घरसें करनेयोग्य और नेसर्गिक साधन 


नष्ट करनेकी आयोजना सुविधापूर्वक कार्या-. 


शरीर शोधन चिकित्सा 


~ ~ 
श तल व्‌ ति 
शीतल 1, डग गरहका प्रतिकार इसी त 
है छाकन ये उपाय क्षणिक हें कारण कुछ ही कालके पश्चात्‌ ` 
शोक मिर फूट निकछता हे तथा छैगका टीका छहः महीने 
भाधेक प्रभावकारी नहीं रहता । इसलिए यदि हमें इन. 


साथनोंसे भी अपेक्षाकृत अधिक सुकर, कम कष्ट पहुँचाने- 


रीफेंसे किया जाता 


जाय तो वही अत्यधिक ₹५हर्ण Mos 

१हणीय होगा । निस्सन्देह सभी 
लोग यही चाहते. हें । | 

शरीरशोधन चिकित्सा 

त मानव जातिने रोग निवारक एवं रोगप्रतिबंधक उपाय 
१ढनेसे खूब प्रयत्न करके हरएक रोगके लिए विभिन्न दवाइ- 
योंका आविष्कार किया पर अपने ही शरीरमें जो मछसंचय 
होता है उसे हटानेकी जो क्षमता रोगनिवारक तथा रोग- 
प्रतिबंधक नैसर्गिक योजनामै हे उस ओर हठयोगीजनके 
सिवा अन्य किसीका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ । इस योज- 
नामें शरीरशोधन प्रमुख स्थान रखता है जिसका अर्थ- 
शरीरको धोकर साफ सुथरा करना है । इसके बाहरी तथा: 
श्ान्तरीय दो प्रकार हैं । बाह्य शोधनसे, उदा० स्नान, 
दन्तधावन, मुखमार्जन आदि, सभी परिचित हैं भर भीतरी 
शोधन -जिससें स्वेदन, मलमूत्रविसजेनका अन्तर्भाव हे 


2 


कोई नयी बात नहीं किन्तु उदर, मलाशय पुवं मस्तिष्कके | 


खोखले भांग धोकर स्वच्छ रखनेकी हठय़ोगमय शरीर- 
शोधन क्रियाको शायद सहस्रोंमें एक भी जान लेता या 
८१ > हे 
नहीं इसमें सन्देह हे । 
>> (| AO 
रांग दूराकरण [चाकत्सा 
~ ७ 
विविध कारणोंसे शरीरमें रोग या दोष पेदा होते हैँ 
€ ७ 
जिन्हें दूर हटाकर शरीरको आरोग्ययुक्त, कायक्षम कि 
विषयसेवन करनेकी क्षमतासे पुण कु कह 
मौ दि योजनाएँ आवश्यक हैं । इन्दींके शात 
औषधोपचारादि योजना व्य क 
आयुर्वेद, वैद्यकशास्त्र नाम दिया जाता तैमानकाळ 
भारतमें चार प्रमुख चिकित्साएँ प्रचालित हैं जिनमें 10:12 
युनानी, वैथक तथा भॅलोपाथी तीनों लगभग समान । 
र ~ हे 
चौथी होमियोपाथी अत्यंत विभिन्न है । इन चार I 
ओकि अतिरिक्त नैसर्गिक या प्राकृतिक चिकिस्सार नाम: 
विविध चिकित्साएँ Fo 
चिकित्सा, सूर्यकिरणचिकित्सा; लंघनाचिकित्सा, दुग्ध 
विवि ८ गो-कटघर आदि नाम धारण 
किस्सा, मानसोपचार, इलेक्दो 
करनेवाहे प्रकार इसमें अन्तत हें। 
332 टी. द्ति 
(अकोलाके मराठी द्विसापादिक ' मातृ भूम से अनूदित ) 


न्यूनाधिक प्रमाणमें जारी हैं। जल- 


७ 


ह. र वैदिक धर्म ही 
सष्टिका मौलिक वा आदिधर्म 
खण्ड ८ 


अल्लाह गेवकी बाते बताते हैं तथा इ० मुहम्मद सा० आर मुसलमान 1हदुआके सहश ही छू 
समझने समझानेका प्रयल्ल करते हं ! वे चमत्कार दिखाने, जादू-टोना, फळ--ज्योतिष झाड फरक 
मंत्र-जेत्र, करने करानेमे भी हिंदुआक समान हैं || अतः आय जात दाजखी नहा हे। कु 


मास्खडम भाष्यकाराकाळय विचारणाय प्रश्न । 


(लेखक- श्री गणपतराव वा? गोरे, ओघ, जि० सातार) 


प्रश्न- आपकी लेखमाला तो धार्मिक नीवपर हिन्दू- 
मुस्लिरा एकता सिद्ध करनेके लिये लिखी जा रही थी, परन्तु 
खण्ड ७ में आपने एक ओर तो कृष्णको काहिन खूपमें 
इस्लामी साहिलभें विद्यमान दिखलाया, और दूसरी भोर 


उसे कुर्भान ६७।५ द्वारा जिन्नोंका मित्र सिद्ध करा कर : 
दोजखकी आगसें झोंकाया ! आर्य लोग तो खगोल-. 


ज्योतिष तथा फल-ज्योतिष शास्त्रके आदि प्रकटकर्ता माने 
जाते हैं, परन्तु आप कुर्भानके प्रमाणसे 'इन्हें नरकमें डलवाते 
हें! ! ऐसी बातें तो हैं हिन्दू--सास्लिम विरोधकी बुनियाद ! 
बताइये इससें मिलाप क्रिस प्रकार आया ? 

उत्तर- भोले भ्राता ! आप फिर भूल गये कि काहन 
वा कण वहुरूपिया हे, मायावी है, योगेइवर' है। स्वयं 
सुसलमान भी उसे जादूगर जानते और जिन्नों द्वारा अलाह 
के गुप्त भेदोंको प्राप्त कर लेनेवाछा मानते हें! जो 
काहन अल्लाहकी तारोरूपी आग्निकी गदाको दूरबीन 
द्वारा आकाशसे प्रथ्वीपर उतार छाया, क्या उसे आप सम- 
झते हँ कि कुर्भान ६७।५ के भाष्यकारोंसे घबराया ? और 
उनका अर्थ सत्य हे यह आपको किसने समझाया ? अब 
देखिये क्रि जो फलज्योतिष चमत्कार जादू-टाना, 
मत्र-जत्र, ाड-फुक मुस्लिम अथकारोंको नहीं 
भाया उसाक्को ह० मुहस्मद साहवन -अपचाया ! | 
क्या ही अद्भुत हे यह काहमकी माया, कि जो उसे न माने 


वही उसके | 0.80: ` १ अबू कताददने कदा हजर प्त आया !!! 


' % देखो वेदिक धर्म अगस्त अक ए० ४१३-१४ 


` नास्तिक भोर दोजखकी आागमें जळनेवा 


प्यारे ! हमें केवळ यही नहीं देखना हे कि कुभानने क्य 
कहा है । हम तो साथ साथ यह भी देखना चाहते हैं हि 
कुर्जानकी आज्ञाकों ह० मुहम्मद साहेब और मसठमागोने 
कहां तक अपनाया हैं। 


अब आगे हम सिद्ध करेंगे कि ह० मुहम्मद साहेब भो 
मुसलमान फल-ज्योतिष, चमत्कार, जादू-टोना, मंत्र मर 
हिन्दओंके सहश ही मानते हें! इतनी बात सिद्ध होने | 
पश्चात्‌ हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति की मौलिक एकता स्वयं द 
हो जायगी ! 


( १ ) अल्लाह गेबको बताते हैं! ६° | 


महम्मद साहेब गैबको जानते हैं !! मुस 


लमान फल--ज्योतिषको. मानत ह |! 


खण्ड ७ में पाठक पढ चुके हैं. कि कुर्भान ६७५ 


आधारपर कुर्भानके भाष्यकार मुनाज़िमर फ़ल-ज्यो १ | 
ला समझते ६1 


परन्तु आश्चर्य है कि स्वमोंके फल बतानेमे त हु 
समझा भौर न मुसलमानाने ! हदीस बुखारीके पार 
एक पुस्तक कितावु तअबीर अख्या |. 22 
बतानेवाली किताब ] है, जिसके क. उदा 
प्रकार हैं- 

१. अबू कतादहने कहा हुजूर | 


1२८३ 


हद ० म० साहेव] 


१. ती 0 


॥ । 


द सं० २०० १] 


हे हे जरसे है। भतः जो व्यक्ति ऐसी बात देखे जो 
0 मालूम हो तो चाहिए कि बाएं ओर तीन वार 
मेर शैतानसे रक्षा मांगे, क्योंकि फिर वह (स्वप्न) 
तकार, “दल पहुंचाएगा । ओर निःसंदेह शैतान भेरी 
क्षा बन सकता । बुखारी जिल्द ३ हदीस १९९४ ॥ 


। ti नहीं क फ़ [aS ~ 

त | (० अबू हरीरः कहते हैं हुजूरने फर्माया कि जिसने 

फरक, | मको तप्नमें देखा वह शीघ्र ही + सुझको जागतेमें भी 
२१४) 


ष (अर्थात्‌ कियामतमें मेरी शफाअत > ओर जियारत+ 
३ सन्मानित होगा )। और शतान मेरी सूरत नहीं बनता 
| ३,३० जि० ३ह० 1९९२ ॥ ब 

पाठको ! क्या यह फलः ज्योतिषियोंके समान परोक्ष वा 
की बातें बताना नहीं है? 

३. अब्दुल्ला बिन उञ्रसे रवायत हे कि हूजूरने फर्माया 
झै खप्नमै देखा कि दूधका ( भरा हुआ प्याला मेरे पास 
हया गया । मैंने इसमेंसे पिया यहां तक कि मेने अपने 
होसे पेट भर पीने ( के प्रभाव ) को निकलते हुए देखा । 
पिर मेने भपना झूठा उम्र बिन खितावको दिया। हूजूर 
हेगिई जो सहाबा थे उन्होंने अजे किया कि हे रसूल 
बाह | इसकी आपने क्या तभबीर [ फल ] फर्माइ है! 
भांया-इल्म [ज्ञान । अर्थात्‌ स्वप्नमें दूध पीना ` ज्ञान 

| पराका पूर्व चिह्न हे ]। बु० जि० ३६० २००५॥ हम पूछते 
ह? | हैँ कि क्या यह फलज्योतिष या गेबसें हाथ डालना नहीं ? 


नने कयाः 
हते हूँ हि 
सलमानने 


साहेब नो! 
, मंत्र 
द्ध होरे 
स्वथं द 


४४९ 


™ > 
अच्छा स्वम अछाहकी ओरसे है आर बुरा स्वप्न 


~ 


अनादि 


~ 


~ ९ 
वादक धम 


7. 


हटी है 0001. मदीनेसे निकछ कर महीअ 
जा पडी हैं ( हूजूर फति हैं भने इसकी तभवीर यह टं 
कि मदीनेकी वबा [ महामरी ] महीध हि Re 
कहते हैं, भेजी गई हे ) ॥ बुखारी जि० ३। हदीस २ i 
४ पाठको | अगस्त अकके प्र ४१ ३-१४ पर कुर्भान वव 
के भाष्यकारोंका निम्न मत आप पढ चुके हैं कि-- ै 

१. आकाशीय चर्चा लेनेवाले, अछाहके गेवका 
लगानेवाले, ज्योतिषि, काहिन, साहिर 


भें 


अनुमान 


2 तक [ जादूगर ] ये सव 
काफर वा नास्तिक हैँ। -उनको इहलोकमें मारगेके लिये 


अल्याहने तारों रूपी अझ्चिकी गदा बनाई है, और उन्हें पर- 


छोकमें जलानेके लिये दोजखकी आग तय्यार कर रखी है । 


२. हदीसने कहा कि काहिनोंकी बात सत्य नहीं होती। 
खुदाकी सत्य बातको जिन्न लेकर भागता हे और अपने 
मित्र काहिनको सुनाता है। फिर ये छोग इसके साथ १०० 
बातें झूटी मिला कर बयान करते हैं । 

३. अब उपयुक्त हदीस सं० 1४९४ सें भाना गया है 
कि जिन्नोंद्वारा ही भल्लाहकी गुप्त वाते नहीं खुला करतीं, 
अपितु अल्लाह स्वयमेव गेवकी वाते स्वप्मद्वारा 
मलुष्यांको बताया करते हैँ!!! अर्थात्‌ अल्लाह अपने 
बंदोखे कोई वात गुप्त रखा दी नही करते !!! अब 
इसमें सत्यासत्य क्या हे, सो मुसलमान, भाल्यकार बतावें । 

इस कथन पर कुर्भानके मुस्लिप्त भाग्यकार कदाचित 
हम पर कुड होंगे, परन्तु हम उनसे फिर सी सम्मान पूर्वक 


मस 9, हः भाइशा फर्माती हैं रसूल अल्लाह...ने मुझसे पूछेंगे कि-- । हुँ 
i या मेने तुमसे विवाह करनेसे पूर्ने दो समंय तुमको क्‌- चोरीका माळ बेचनेवाला ओर ठेनेवाळा दोनों « 
` सनम देखा था। मैंने फिरिश्तेको देखा कि तुमको हरीर स्थायानुसार दण्डनीय हैं । अब यदि गेबकी बाते बताने: 
|. ६५५) |) एक इमे उठाये हुए है । मैंने इससे कहा कि खोल | बाला अल्लाह दोजखी नहीं, तो गेबकी बात जाननेवाला 
यो तगत सने जो खोला तो तुम थीं । भैने कहा यदि यह बात मनुव्य दोजखी क्यों! इस पर कोई कहेगा कि सब 
झते हैं+। | शक भोरसे है तो वह इसे अवश्य करेगा । [ आगे इसी की बात कोई चोरीका माळ हे कि अछाह उसे बतानेके 
जूरने प | दूसरे स्वप्नका वर्णन हे] | बुखारी जि०३ ह० २०१ ०॥ कारण दोजखी बने ! इसका उत्तर भी यही हैं न 
परर ` \बबदुह्णा बिन उम्र हूजूरका मदीनेका ख्वाव [स्वप्न] चोरीका माल नहीं तो मलुष्य उसे अदण करेल ज 
मोंके | करते हैं कि आपने फर्माया कि मैंने देखा जैसे कि एक क्यों बनेगा ! कुड पक अट 
जल . छ | जार ला हु कर ह 

| - 'शीघ्र' शब्द पर विचार करनेसे क्रियामतका अधे रुत्यु होता हे प्रय नहीं । 
बने | द Br = 11५९1०6850) = मध्यस्थी. . दायी हे ७ ८ 
र्ग यात्रा > Pi]grin)age. क हरीर = रेशमी वस्त्र । 


$ ऊ 


काक: . ५७ 


वैदिक थमे 
ख- प्रश्ञ- काहिनोंको शैबकी बातें जाननेकी ठा 
किसने दी ओर क्यों दी ! 


NO ~ जके ल्यि 
उत्तर- अलहाहने दी ओर गेबकी वाते जाननेके लिये 


“64 टी ती 0 हे 


॥ ग- कुछ वर्ष पूर्व रेल, तार, ग्रामोफोन, हवाई या 
बोलपट, निस्सारथी विमान, निस्सारथी सोटारकार ये सभी 
शब [परोक्ष ] की बातें थीं। क्या मुस्लिम भाप्यकार 
समझते हें कि इनके आविष्कारक वेवळ आविष्कार करनेके 
कारण ही दोजखमें जायेंगे ? 
घ्र- उपर्युक्त पांच हदीसोमें क्या स्वयं ह० मुहम्मद्‌ 
साहेवने गेवकी बातें नहीं बताई हैं ? फिर इसी प्रकारकी 
बातें प्रत्यक्ष नक्षत्रोक गणित तथा उनकी युतिओंके हिसाब 
से बतानेवाळा काहिन वा ज्योतिषि दोजखी क्यों? काहिन 
के अन्य अर्थ हैं 3001829९7 भविष्य बतानेवाला 
“नबी- P००; पुजारी5 ?ri९ऽ & । 
डः- क्या स्वयं मुसलमानोंमें आज असंख्य सुनज्ञिम 

[ फळज्योतिषि ], -रमाल [ भविष्य बतानेवाले ] फाळ 
खोळनेवाले % [ शकुन बतानेवाले ], साहिर [जादूगर ] 
आदि विद्यमान नहीं? फिर काहिनां पर ही कुफ्रकी फत्बा 
/ क्यों ? 

- पाठको ! कुर्भानके भाऽयकार चाहें सो लिखें । हमें प्रसन्न- 
ता इस बातकी है कि, स्वयं अछांह अपनी गेवकी बाते अपने 
बंदोसे नहीं छिपाते ! २. इ० मुहम्मद साहेब और उनके 
मुस्लिम अनुयायी गेबकी बाते जाननेमें पाप नहीं मानते !! 
अतः अल्लाह, उनके रसूल, ओर मुसलमान य तीनों 
वैदिक धर्मियांसे सहमत हैं ! क्या यह हिन्दू-मुः 
स्लिम एकता नही? ओर देखिये! | 

(२) ह० मुहम्मद्‌ साहेब स्वयं चमत्कार 

दिखाते थे! ` 
« कुर्भान ७१०५ से १२० तक पढनेसे .विदित होता हे 


र ४ 
[ वर्ष २५ ५ | ह 
५, अके ९ he i 

कि ह० मूसाकों अलाहने चमत्कार दिये ओर न | 
ओनके जादूगरोंको अपने चमस्कारोसे परास्त 6 पि | हैकि 
प्रकार अल्लाहने ह० ईसाको भी चमत्कारी बन 1) हुसी | पिला 


देखो कुर्न २।२५३ इनके विपरीत कु 


अ पन 
Ee टक आन हूर 
लिये कहता हे कि-- 


सुहा ` 
ओर ( हे पैगम्वर ! कई लोग तेरे सम्बन्ध में) कहते न 
कि इख ( गृहस्थी ) पर उसके पालनकर्ताकी भोरसे ुट र्र 
त्कार क्यों नहीं उतरे ? ( हे पैगस्बर ! इन छोगोको । > | 
कि चमत्कार तो अझ्लाहके पास हैं। और में तो रे पु 
रीतिसे भय दिखानेवाला हूं । २९५० 9 
अर्थात्‌ ह० मुहम्मद साहेब कुर्भानके भाष्यकारोंके अनु 
सार बेमुअजिजा [ अचमत्कारिक ] नवी थे । परन्तु उन्हे 
अपनी आयुमें कई चमत्कार दिखाथे हैं, ऐसा स्वयं बारी 
के हृदीसोंसे प्रमाणित होता है | यथा-- 
१. वर्षा कराना दथा रोकना-- ह० अनिसका कधा 
हे कि शुक्रवारके दिन मदीनेमें रसूल अल्लाह खुतुबा [ व्या: 
ख्यान ] पढ रहे थे कि एक व्यक्तिने निवेदन किया छि 
अकाल पड चुका है हुजूर खुदासे वर्षाकी प्रार्थना करें । उस 
समय आकाडासें कोई घटा न थी । हुजूरने भाकाशकी भोर 
दृष्टि डाली और वर्षाकी प्रार्थना की ।... इतनी वर्षा हुई (दार 
कि मदीनेके नाळे वह निकले, ओर दूसरे शुक्रवार तक बरा" | | 
बर बरसता रहा ।... फिर उसी व्यक्तिने... प्रार्थना की.कि । 
रसूल अझाह हम तो डूब गये । खुदासे प्रार्थना कीजिए हि | 
वर्षा रुक जाए । हुजूर सुनकर हंस दिये और दो तीतबा | 
फर्माया, इलाही ! हमारे आसपास बरसे हम पर न बर । 
एकदम बादल फटकर मदीनेके दाएँ बाएं जाने लगा। धा 
पास बरसता था और मदीने पर न बरसता था | यह 1 | | 
अल्लाहका चमत्कार था, जो खुदातालाने लोगोको वि 
था $ जि ० १०८७ ॥ इः | 
उ 64 र टत 2 ४५४ में मुजाहिदका 0 | 
[ >. यही 


22 ध न्यू रायळ डिकशनरी, 


हुईं है, और वहां लिखा है कि 
की थी !!!. 


कै नजूमी = One wo foretells by \ibliomaney (New loyal 01८1101019), क्‌ 
$ मुसलमान नमाज प्रार्थना भादि पश्चिमकी ओर मख करके किया करते हैं । यही दे 

~ > ९ रा (५ ~ केब्ले ~ > ७. ओर मुख हँ 
हजूरने यह वर्षाको प्रार्थना फिब्ले | पश्चिम ] को -- 
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,1 द्वारी जि० ३ हदीस ३ 


रोके अनु. | 
तु उन्होने 
यं बुखारी 


[का कथन 
बा [ध्या 
किया कि 
करें । उस 
शकी भोर 
वर्षा हुईं | 
[ तक बरा 

ना की.कि | 
कीजिए कि । 
। तीत बार | 
न बरसे! | 
गा। भासः 
यह रपू | 
` दिखा 


का कयी | 


भै पुर | 
एके. तौ | 


आ. | 


. षीचमेसे चीर 


हा दी... इसके बाद रसूल अझ्लाहन जो पढना 


दिर सँ; २००१] 
ले एक प्याला दूध कई छोगोंकों पेटभर भरकर 


हज ~ im अं 0) झै ०७ च 
फिर मझे पेट भर कर पेटाया आर अतस आपने 
~ 


है [oY 


छ रोटियां ८० व्यक्तियोको खिलाना- 
8 (ब्रि क संक्षेपतः इस प्रकार है- 
र हण अनिस कहते हैं... कि उम सळीमने जबकी कुछ 
ध्या निकाली... ... रसूल अलाहने रोटियोंको तोडनेकी 
चाहा 
पदा भौर फर्माया दस आंदमियोंको खानेकी आजा देदो। 
जव वे पेटभर खाकर चले गये, तो हुजूरने दस ओर आद- 
मियॉकी बळवाया । वे भी पेट भर कर चले गये, तो हुजूरने 
माया और दसको बुळाओ । अन्तसें सब आदमी पेटभर 
दाकर चले गये । ये सब मिलकर अस्सी आदमी थे!!! 


४. थोडेसे पार्नासे १४०० आदमियांने वजू किया 
और पिया । बुखारी जि० ३ ह० ६४४ में ह० जाबर 
बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि... अखकी नमाज [ सायं संध्या ] 
का समय आगया था ओर कुछ बचे हुए पानीके सिवा 
हमारे पःस पानी न था । इसीको एक पात्रमें डाळकर रसूल 
पाककी सेवामें छाया गया । हुजूरने पात्रमें हाथ डालकर 


उंगलियां फेला दीं, ओर फर्माया वजू करनेवालो आओ ! 


मुदाकी भोरसे बरकत [ बढती ] होगी । ह० जाबर कहते 


ह ने > (>) श्र CRS पोते ~ 
हैमने देखा कि पानी हूजूरकी उंगलियोंके बीचसेंसे फूटकर ' 


निकर रहा था । लोगोंने इससे वजू किया ओर .पी भी 
हिया ।...... सारिम कहते हैं मेंने ह० जाबरसे पूछा: उस 
दिन तुम सत्र कितने आदमी थे ? फर्माया कि एक सहस्र 
चार सौ ! कुछ रवायतोंमें १५०० की संख्या आई है । 


* कब्रवालोंका दुःख हटाया-- ,ह« इन्ने अबास 


कहते हैं कि RR उ 
| पत ह कि रसूल अल्लाह दो कबरोंकी ओरसे जा रहे थे। 


“माया इन दोनोंपर अजाब [ दुःख ] हो रहा है, और 


| किती बड़ी बातके कारण नहीं । एक व्यक्ति तो अपने मूत्रसे 
हैः गरौ बचता था, ओर दूसरा चुगलियां खाता फिरता था। 
| जूरकी एक ह्री टहनी [शाखा | मंगाकर 
कर एक टुकढा एक कब्रपर ओर दूसरा टुकडा 
गाड दिया ओर फर्माया आशा है कि जबतक 
त जायेंगे, इनपर दुःखकी कमी रहेगी । र 


फिर भपने ख 


४५१ 


अनादि वेदिक धर्म 


प्रश्न १- कुर्भान २२।७ आदिके अ 
कवोंमेंसे किंयामतके दिन के न्य तो मुसलमान: 
सदाका बो याया यि 
सदाका दाजख वा बहिउत मिलेगा । अब उनपर कत्रोसे ही 
दुःखका आरभ किस प्रकार होने लगा ? 

उत्तर यह बात मुस्लिम विद्रानोंसे ही पूळनी चाहिए। 

न्या कुर्जान ३१८ तथा ६।१६५ सें लिखा हेकि 
प्ये किसी ~ ~ 
कोइ मचुध्य किसी दूसरेका बोझ हलका कर नहीं सकता ।: 
ट्स ~ प मुह (य. ~ र 
इसक विपरीत ह० स्मद्‌ साहेवने उन दो कब्रोंवाले 
सुसळमानोंका बोझ हलका कंर दिया ! अब कुर्भानको सच्चा 
माना जाय वा हदीसको ? 

उत्तर इस का उत्तर भी मुस्लिम विद्वानोंसे ही पूछना: 
उचित हे । : : 

प्रश्‍न कुर्भान ६।७० आदि अनेक स्थानोपर लिखा है 
(> ~ ~ ~ 3 > 
कि, कियामतके दिन ही अपने किये हुए कमोके अनुसार 
मिलेग \ ~ क CoN 

सुख दुःख मिलेगा ओर उस'दिन कोई किसीका सहायक 
अथवा मध्यस्थ न बन सकेगा ! परन्तु उक्त हृदीसके अनु-- 
सार तो ह० मुहम्मद साहेब कव्रोंमें पडे हुए झुसलमानोंको 


केयामतसे पहिले ही थोडीसी सहायता पहुंचा सके। शब 


सत्य कुर्भानको माना जाय वा हदीस को ? 

उत्तर- इसका निर्णय भी मुसलमान ही करें तो ठीक। 
हमें तो इस लेखमें इतना ही दिखाना अभिप्रेत है कि जिन 
बातोंको काहिनोंद्रारा किये जाने पर मुस्लिम भाग्यकार 
घृणांकी इष्टिसे देखते हैं, उन्हीं बातोंका ह० मुहम्मद साहेब 
तथा मसलमानोके जीवनसे घनिष्ठ संबंध है! और ये सब 
हम इस्लामी साहिलसे ही सिद्ध कर रहे हैं !! जिसे प्रत्यक्ष 
अजुभव लेना हो वह पीरोंके मकबरोंके सुजावरोंसे पूछ । 
आज हजारों पीर भारतमें सच्ची झूठी करामात [चमत्कार] 


केबल पर ही पूजे जा रहे हैं !! परन्तु इतना' होते हुए भी. 


काहिनों पर कुफ्रका फत्वा लगा हुआ है!!! ओर देखिए-- 
(३) ह० मुहम्मद साहेब स्वयं झाड- 
फूंक, मंत्र-जंत्र किया करते थे ! 
१. मंत्र फूंकना- 


नास दम किया. करते थे। परन्तु जब ३5 ` झाधिक बढ 
गया तो में (पढ कर ) आपकें उपर दम किया करती थी 


ह० आइशा फर्माती हैं कि झत्युकी . 
~ 
बीमारीमें रसूल अल्लाह अपने उपर सूरत फटक भार सूरत 


गि जा ५२ 


बैदिक धमे 


आर बरकतके कारण हुजूरका हाथ पकड कर आपके शरीर 
पर फेर दिया करती थी । मअमर कहत हैं मैंने जहरीसे 
पूछा कि हुजूर किस प्रकार दम किया करत थे! उत्तर 
दिया कि दोनों हाथों पर दम करके मुख मुबारक पर फेर 
छिया करते थे ॥ बुखारी जि० ३ हे० ७३२॥ 

हिन्दू लोग भी इसी प्रकार मंत्रोंद्रारा झाड-फूंक किया 
करते हैं । 

२. सर्पदंशका मन्त्र- ह० अबू सईद खिद्री कहते 
हैं सहाबाका एक दल यात्राको निकला । एक अरबी कबीले 
के पास उतरे, परन्तु उन्होंने आतिथ्य सत्कार न किया । 
अकस्मात उस कबीलेके सरदारको सर्पने-काटा |... कबीले- 
वालोंने सहाबासे आकर पूछा कि क्या तुममेंसे किसीके 
पास कोई उपाय है ? एक सहावी बोले जी हां ! में अफ- 
सुंगर [ मंत्र जंत्र करनेवाला = (21101 | हूं। परन्तु 
हमने तुमसे भोजन मांगा था ओर तुमने न दिया । अत 
खुदाकी शपथ में तुम्हारे लिए मन्त्र नहीं पहूंगा, भब तकं 
कि मेरी उजरत [ उपहार ] न ठहरालो । कबीलावालोने 
बकरियोंके.एक झुण्ड देने पर सन्धि करली । सहाबी आकर 
अलूहम्दु लिल्लाहि राब्विळू आळमीन्‌ + पढ कर थू थू 
करने लगे ।... सरदार चलने फिरने गा ।... कबीला- 
वालोने उजरत पूरी पूरी देढी । ... रसूलपाककी सेवामें 
उपस्थित होकर सारा माजरा सुनाया । सरकारने फर्माया 
कि तुमको केसे मालूम हुआ कि यह मन्त्र है? तुमने ठीक 
किया । इन [ बकरियों | को बांट लो भोर एक भाग मेरा 
भी निश्चित्‌ कर रो ॥ बुखारी जि० ३ ह० ७४६ 

इस देशके लाखों हिन्दू मुसलमान मन्त्र द्वारा सपे विष 
उताउते हैं ! 


३. क्रोध उतारनेका मंत्र- बुखारी जिल्द ३ हदीस 


, १११० में ६० सुलेमान विन सरदकी रवायत पढनेसे प्रतीत 
“होता है कि, ह० मुहम्मद साहेब क्रोधको शान्त करानेके 


उद्देश्यसे क्रोध करनेवालेसे निभ्न मन्त्र पढवाया करते थे - 
अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिरंजीमि 

. अथ- में पत्थरोंसे मारकर भगाए हुए शेतानके प्रभावसे 

ब्रचनेके लिए अछाहकी शरण लेता हूं॥ (1 0८0810९ 


+ कुर्भान ११ शब्दार्थ- सब स्तुति अछाहके लिए है जो सब संसारका पाऊन कर 


| धष ३५, अं 


me for refuge to Allah again 
sed devil [ Mad. Ali ] 

केसा सुन्दर मन्त्र हे ! यह वाक्य सरू 
भी भाता हे, ओर देनिक व्यवहारसें आते. स 
उच्चारा भी करते हँ। परन्तु ऐसा ही मन्त्र 
मतावलंबी कहे तो उसे मुसलमान काहिन 
नास्तिक कहेंगे ! ! ! 

४. जादू और विषको तोड- इ० सेद कहते हैं ॥. 
हूजूर पाकने आज्ञाकी कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकार 
कुछएक उजवा खजूरें खा लेगा उसको डसादेनभर न विष 
क्षति पहुंचा सकेगा आर न जादू ॥ डु० जि०३ ह० ७६५ || 

टीप- ' उजवा ' एक प्रकारकी उत्कृष्ट खजूर हे । 


St the ACO 


9) 

र सुसळ्म 
याद ज्ञ त्य 

दाजखी ) भोर 


इस प्रकार सिद्ध होता हे कि स्वयं ह० सुहम्मद साहेब 
मन्त्र-जन्त्र, झाड-फूंक किया करते थे और उनका अमुक्रण 
करते हुए प्रायः सभी भारतीय मुसलमानोंका इन बातोंपर 
क्रियात्मक विश्वास है । उनके लाखों पीरो, फकीरों ओर 
मुल्लाओका तो झाड-फंक, गंडा-तावीज व्यवसाय बन चुका 
हे! ! परन्तु यही काम यदि इसाई वा हिन्दु करें तो वे 
काफिर भोर दोजखी बन जाते हैं ! ! ! 
( ४) ह० मुहम्मद्‌ साहेब लोगोंको झाड 
SS 
फूंक करनेका पर्वाना 
[110४5६ ] दिया करते थे 
१. ह० आइशा फर्माती हैं रसूल भछाहने मुझे भाशा 
की थी कि नजर [ दृष्टि] रगनेका मन्त्र पढा जाय ॥ ३ 
जि० ३ ६० ७३५॥. 
हेन्दू खियां बच्चों परसे रवण ओर लाळ मिच तीन 
बार उतार कर चूल्हेमें डाळ कर जढानेमेँ बच्चोंकी 
तिमें कित 
उतरना मानती हैं ! देखिए ! ञरंबी-हिन्दू सस्क 
समानता है ! PR 
२. ह० जैनब फर्माती हैं कि रसूल अहाईत भर र 
एक ळडकीके मुख पर दाग देखकर फर्माया, dS 
फूंक करो, क्योंकि इसको नजर छगी है॥ इ 
हृ० SR कय क क टल, ॥ 
ने हारा है । 


# 


क. 0 च 


अंक ३ | । भाद्रपद सं, २०० १ ] 
ळा, |. _ लल कहते है मैंने द? आइराले छ का 
आज्ञा पूछी । फर्माया कि हर विपेले जन्तुके कारने 
नमाज र उनकी रसूछ अल्लाहने इजाजत [ 1९10188101 ] 
सला | बु० जि २.६० ०२८ ॥ 
भन | ...... ह० अनिस कहते हैं कि रसूल भहलाइने 
गी, कोर अन्सारके, एक घरानेको इजाजत देदी थी कि विच्छूके विप 
३ ब्र कानकी ब्रीमारीके लिये झाड- फूँक किया करें... ... ॥ 
हैँ कि बुः नि० रे ह० ७१७ ॥ 
ते;कार 2 है वि 
नवि. | . इतने उदाहरणोंसे सिद्ध होता हे कि ह मुहम्मद साहेब 
७६५॥ | हित्दूरजोके समान ही “जादू, -दोना, त्र जं, झाड--फूंकके 
। प्रभावको मानते थे, ओर दुःख निवारणाथ ये सब कुछ करने 
साह | नी भाशा देते थे ! अब कुर्मानके भाष्यकार ही बताएँ कि 
कण | उनका क्रियात्मक जीवन हिंदुओंके सरश था, वा. उनके 
बाहो | किये हुए कुर्भानके भाष्यानुसार ? 
ओर (५) स्वयं ह० मुहम्मद्‌ साहेब पर भी 
न जाढू चल गया !! 
8, । बुखारी जिल्द ३ हदीस ७६२ में ह० भाइशाका कथन 
है कि “ रसूल अलाह पर जादू किया गया था, यहां तक . 
डः कि आपको खयाल होता था कि में अपने अहले हरम 


' [स्त्रियों ] के घरों में हो भाया हू, यद्यपि आप आते नहीं 
थे । सफियान कहते हैं कि यह सहिर [ जादू ] बडा कठिन 
होता है। ” [आगे दो व्यक्तियोंका स्वभसें आकर ह० 
मुहम्मद साहेबको ऐसा बतानेका उल्लेख हे कि उनपर लुबेद 
भासम नामक व्यक्तिने एक कुंएके भीतर जादू किया है, 
जो विस्तार भयसे हम अक्षरशः नहीं दिखाते ] 


“फिर हुजूरवाला उस कुंए पर गये ओर उस वस्तुको 
कशवाया और फर्माया कि यही कुंभा मुझे स्वममें 
सावा गया था । इस कुंएका पानी मेंहदीके पानीके सहश 
(रर हा 1 था, ओर वहांके खजूरके वृक्ष ऐसे प्रतीत 
थे जैसे भूतोंके सिर । ह० आइशा फर्माती हैं मेंने 
दन किया कि फिर आपने इसका ऐलान [ विज्ञप्ति] 
किया ? फर्माया खुदाने तो मुझे स्वास्थ्य प्रदान 

। भन्‌ मै नहीं चाहता कि किंसीकी शरारत [उपद्रव] 
>> काकि = पीहू ] ” कह 


8५३ 


अनादि वैदिक धर्म | 


है ~ ने ३ में अटप. भदसे आइ 
हे । पिछलीमें कहा है- ९८ 


“ इसके बाद हुजूरने दे 
पाद हुजूरन उस | जादू ] को दबा देनेकी आज्ञा 
दी आर भाज्ञाका पालन किया गया । ? ] 
इसपर हमें केवल इतना ही कहना हे कि यदि ह० मुह- 
म्मद साहेब ऐसी महानात्मा पर भी जादू अपना प्रभाव 
ळं ~ _ 
डाळ सकता ह, तो अवश्य उसका अस्तित्व हे- वह केवळ 


वहूम = 31९15४1०१ चा बातिळ परस्ती = झूठा 


धर्म= Attachment to false 1610101 नहीं हे। 


( ६ ) काहिन वा आय जाति दोजसी 
५ २५ © `, ~ ~ 
नहीं है। कुआनके मुस्लिम भाष्यक्रारोके 
लिये विचारणीय प्रश्न 
१. यदि चमत्कार दिखाना, गेबकी बाते जानना, फल 
ज्योतिष बताना, जादू-टोना, झाड-फुंक/ मन्त्र-जन्त्र, 
गंडा-ताचीज करना पाप होता तो अल्लाहने ह० मूसा ह० 
ईसा, ह० मुहम्मद, अनेक पेगंबरों और हारूत मारत आदि 
अनेक मलायकोंको ऐसी बातें सिखाई क्यों ! 


२. और सीखनेके पश्चात्‌ जब ह० मुसा, भादि सभी 
पेगम्बर तथा मलायक उक्त बातें करके गुनहगार न बने ओर 
जब कोई मुस्लिम मौलवी भाज भी सहसरं मुस्लिम पीरों, 
फकीरों ओर मुलाओंको ये सब कार्य करते हुए देख कर 
काहिन, काफिर, शैतान, दोजखी आदि कहनेका साहस कर 
नहीं सकता, तो क्या ये सारी उपाधियां हिन्दुओं इंसाइयों 
आदिके लिये ही सुरक्षित [ १९४९7४९ ] रखी गयी हें! 

३. यदि हिन्दू आदि ही दोजखी ठहराये गये हैं तो 
मौलवी साहेब बताएं कि निम्न हदीसोंका हिसाब कहाँ तक 
उन्हें ठीक जंचता है? 

क. ह० सहल बिन सेद कहते हैं कि रसूल पाकने आज्ञा 
की कि मेरी उम्मत [ मुसलमानों ] में से ७०,००० आदमी 
एक दूसरेको पकडे हुए एक दूसरेके पीछे जन्त [ स्वग ] में 
प्रवेश करेंगे। उनके मुख १४ वीं रातके चांदके समान 
चमकते होंगे। बुखारी जि» ३ ६० १५४२ ॥ यही हृदीस 


१५५३ तथा १५४१ में भी है॥ 


लक. 


बैदिक धर्म ४५४ 
चादूक चम 
मसलमान हिजरी सने १४ वे शतक अर्थात्‌ आजसे३० कि हर १०० आदमियोंमें से ९९ आदमी ! क 
वर्षीकै भीतर भीतर ही कियामत [प्रलय] का आना मानते सुनकर अज किया फि हे रसूल अछाह! जव र्नो यह 
ण च ए > 
क हें । आज पृथ्वी पुर मसलमानोंकी संख्या २८००००००० संकडम से ९९ निकाल लिये जायेगे तो फिर ह 
की है। अतः लग भग इसा संख्यामें से ७०००० मुसलमान स वाकी हा कितने रहंगे >? फर्माया द 
छ स्वर्गको सिधारंगे। हिसाब करने पर प्रतीत होगा ओर उम्मतोंके मुकाबलेसें ऐसी हे जैसे काले वारो - 


कि ४००० मुसलमानाम से केवल एक मसलमान 
ही जन्नतमे जायगां ||! शेष २९९९ केस स्थानम 
रहेंगे यह मौलवी साहेव ही वताए, जब कदा. 
जख आर वाहेष्तक [सवा उनक यहा तांसरा 
स्थान ही नहाँ ? 

ख. ह० अबु हरीरा कहते हें हुजूर...ने भाज्ञा की थी 
कियामतके दिन सबसे पहले ह० आदम ... को बुलाया 
जायगा ओर उनकी सन्ततिको उनके सामने किया जायगा। 
संब लोग एक दूसरेको देखते होंगे। आज्ञा होगी कि ये 
तुम्हारे बाप आदम हैं । ह० आदम निवेदन करेंगे कि 
इलाही में उपस्थित हूं। आज्ञा होगी कि अपनी ओलाद 
[सितति] में से दोजखका भाग निकाल लो ! आदम प्रार्थना 
करेंगे कि इलाही किस हिसाबसे निकाल ल । आज्ञा होगी 


बाल । बु० जि० ३ ह० १५३० ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार 
बालोंमें कोईकोई श्वेत केश होता हे इसी प्रकार 
में से भी कोई एक आध दोजखमें जायगा- 
में ही जायेंगे !! परन्तु हदीस स्पष्ट हिसाब लगाकर बताती 
हैं कि मुसलमान ४००० में से १ और ह० किग 
का सन्तात अथात्‌ आय छोग[क्याकि सष्टिक आरि 

आय ही उत्पन्न हुए थे] १०० में से १ जन्नत 
जायेंगे !!! अर्थात्‌ आये लोग मुसरमानोंसे ४५गण 
अधिक स्वर्गसें जाएंगे !!! 


अब कुर्जानके भाष्यकार ही बताएं कि आयाँकी संतति 


हिन्दू जाति, वा काहिन लोक किस प्रकार दोजखी हहे 
जा सकते हैं ? साम्प्रदायिक पक्षपातकी भी कोई हद. हुआ 
करंती है । (क्रमशः) 


इस प्रइनसे विदित होता हे कि सहावा [ ह० मुहम्मद सा० के साथी ] अपनेको ह० आदमकी ही संतति समझते | 


- श्रे शेख सादी सा० का भी यही मत था, यथा- 


बना नाह एजाए यक्दागरद्‌ । कि द्र आफरानश ज यक्‌ जोहरद ॥ 


अथे- मनुकी संतति सब एक दूसरेके अंग हैं क्योंकि उनकी सृष्टि एकही तत्त्व [ ह० आदम ] से हुई है । यहूदी, । | 
इसाई भी अपनेको ह० आदमकी ही सन्तति समझते हैं! भिन्न भिन्न पेगम्बरोंको माननेके कारण आदि पिता नहीं बंदर | 


सकता ! ! ! आये लोग भी सारी प्रथ्वीके मनुष्योंको एक ही पिताके पुत्र समझते हें । 
्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््त्न्त्स््त्त्त््त्त्स्््न्त्न्न्न्त्त्त्न्न्न्त्स््न््न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्् I 


वेदपारिचय 


(भाग १-२-३ ) 


वेदपारेचय ” परीक्षा के लिये ये पुस्तक तैयाए 


कि इनसे अधिक सुबोध पाठविधि हो हीं नहीं सकती । सबैसाधारण खीपुरुप भी अपना थोडासा तियत समय ई 
के लिये प्रति दिन देंगे, तो ४-५ वर्षो में वे वेदज्ञ हो सकते हें! इन तीन भागों सें ३०० मत्र हें । 
इनमें मंत्र, उस के पद, अन्त्र, अर्थ, प्रथे परका अर्थ, भावार्थे, मन्त्ररा वरोध, प्रत्येक पके तिश 
पाठभेद, उनका भर्थ इतना देकर प्रथम दो भागों में प्रत्येक मन्त्रका अंग्रेजी अर्थ भी दिया है । 
ग १ मू० १॥ २०, डा० व्यय |); भाग २ मू० १) रु», डा० व्यय ।=), भाग ३ मू? 
२, वेद्प्रवेश' परीक्षाकी पाठदिधि, ५०० मंत्रोंकी पढाई, मू” ४) रु०, डा०ब्य० ॥८) 


ये हैं । ये ग्रन्थ इतने सुत्रोध, सुपाल्य भार आ 


| 4 
yr 


ह मा ह | ७  : ` मत्योस्वाध्याय मट न मु स्वाध्याय-मण्डल 


| 
मुसरुमान । | त्व 
राप सञ्च जब्त | 


हट. 
बताए | 
सरका ॥ 0 


प्र अर्थ, मतर 
पनि | 0 
ह, `` 


आध, ( साता» १ १ 


सलमानी 
भ्र जन्नत 
( बताती 
आदिम 
के आदि 
जम्नतमे 
४० गुणा 


॥ संतति 


| हहरागै 
हद. हुआ 
मशः) 


` समझते 


| यहूदी ] 
हाँ बदल 


= 


ह नहीं कर सकते तो यह 


2 मैगी [ओ YS ज्ज ही 
उँ और मानसिक हिंसा कितनी हेय दै यह हम पहले हाँ, 
` भैपनास्व प्राप्त क 
८८ मानसिक अहिंसक 
उपयोग में सो सकते हे तो इम जल्दबाजी में चार विषद, तमाम म र एज 
“~ 


क. | h |: 


निज स्त्व, स्वतन्त्रता-प्राप्तिः 


( लेखक- पं० वसिष्ठजी ) 


अपहरण करनेवाले से अपना स्वत्व त करने के लिए 
उत्तम सांधन यही है के अपहरण करनेवाले सें हम मानवी 
॥ उसमे आत्मायता जगा द | याद इम 
हमम आत्मीयता की कमी है। 
इने जो हम रा अपहरण किशा है वह हमारे ही वंशपरम्परा 
को का कफल है । हम है। अपनी ओर से प्रमत्त निर- 
क हे हैं । भूल हमारी है । आगे इस क्रमको रोकने के लिये 
ह हिंसाद्वारा उसमे प्रतिहिंसा के अंकुर न बोवें। गई भूल का 


न्याय जागत कर दे | 


प्रयधित्त हो चुका हे | अव आगि के लिये हम क्ात्मीयता ` 


> ०७ ००००, 


(उन्स ) को अपने में केन्द्रित करें । हम अपने को : मातृत्व 
वी आकर्षणशाक्ते से विभूषित करें । हम अपहरण-कर्ता की 
उद्धता को अपने पुरखों की भूलका प्रायश्चित्त मानें और स्नेह- 
मयी मातृदृष्टिसे देख जिस प्रकार मां हितचिन्तन में वालकक्री 
उद्धत भ्रष्ट ओं को देखती हे । हम अपहरण, करनेवालोको 
आत्षज मानकर अपना लें । पुत्र द्वारा अपहरण किया हुआ 
धुन मांका ही है। एक दिन आत्मज को चेतना होगी, उसकी 
आक्मा मांको मांके रूपमें पहचानेगी, उस दिन पूत का 
बन ही नही पूत भीं मां का हो जायगा | किन्तु यह मांगे कठिन 
चिरकाल अपेक्षित हैं। हम उतात्रलेपन में चटपट काम 
बनानवाळे मार्ग को ग्रहण करना चाहते हैं। वास्तव में इसका मूल 


कारण ह हमें भी गैरियत का होना। 


हे शीप्रताका फल कार्य की सिद्धि नहीं अपितु दिखाई 
पूवेका एक मायावी महल है | प्रथम तों यह सम्भव हो ही नहीं 


| पक्ता कि हम मानसिक अहिंसक रहते हुए उतावलेपन में कर्म 


क हिं ~ ~ ~ ~ DL ४९; 
का को स्वीकार कर लें | उतावलेपन में कम की हिंसा 
१ स्वीकार होगी, जब मानसिक चित्रपटपर हिंसा अंकित हो 


त 1 ~ ~ > 
पुलाप्र तोल चुके हैं। यदि यह मान भी लिया जाय कि 


रहते हुए अपहरणकर्ता के प्रति कमे हिंसा को 


थु 


रनेके लिए हम अपने मन को कावूमें रखकर 


[सकते हैं तो इस जल्दबाजी में चार विषवृक्ष . 
। द्‌ 
अहिंसा ” लेखका ( वैदिक धर्म जुळे १९४४ पू० २५१ ) अगला भे 


I हु 


हागे जिनका बीज वातराग के कर्म की हिंसा है 


उत्पन्न म का हसा हो 


होगी । 

( १) अपहरण करनेवाले यदि पराजित हो गये तो बे 
अपने वेशजोके द्वाथमें प्रतिकारको सौपकर अपने साथ प्रति- 
हिंसाको ले जायेंगे। 

(२) यदि वे जीत गये तो पराजितोपर नाना प्रकारके 
अमानुषी अत्याचार करेंगे । 

( ३.) उन अत्याचारोंको न सहकर पराजितोकी हृतम | 
मःनसिक अहिंसा भी लुप्त हो ज.यगी और वे म नसिक अहिंसक 
थेथे खोकर शीप्र-ही कूर, क्रोधी, भरू, कायर, कपटी आदि 
बनकर सर्वनाशमें लीन हो जायेंगे । 

( ४ ) अपहरण करनेवालोंके हर जाने पर स्त्रत्वको प्राप्त 
करनेमें सफल विजेता अहंकारसे फूलकर पराजितोपर अइ 
हास करेंगे और इस प्रकार उनकी मानसिक आहिंसा छपत होकर 
गोरेयत के विद्वेष को मूते कर देगी । 

आज प्रथिंवीके बिजेता विजित राष्ट्मे दे ही चार विष- 
वृक्ष फल-फूल रहे हैं । जो देश, जति अथवा राष्ट्र कभो दास 
था उसने स्वत्व प्राप्त करनक्रे लिए इस कर्मेहिंसा को अपनाया । 
विजयी होकर दासतासे मुक्त हुआ तो उपने हिंसक, डाकू बं | 
कर दुसराँको दासतामें बांधना शुरू कर दिया । जो वेदना 
उसे असल्य थी, जो गुलामी उसे अपमानजनक प्रतीत होती 
थी उसी अपयश, उसी वेदनाक्रो वह अपने बरकत 
ऊपर ही नहीं बल्के अपनेसे बलद्वीन समस्त देशों, जाति > 
एव राष्ट्राके ऊपर लाद्ने लगा। जब तक एथिवी पर देश, 
जातीयता व राष्ट्रीयता अदिकी गेरियतकै भाव फलते 
फलते रहेंगे तबतक स्वार्थजनित हिंसाके तान्डव नूल 
5 
भी हाँगे । नच 

` कितनी लज्जाबी बात है कि प्रत्येक देश, जाति एवं हि 
इसः हिंसाकर्मकों जो ह | रे पर 
बांधता हैं, जिन्दादिली कता दै प 
तमाम मनुष्योपर इस परराष्ट्र विध्वंस रूपी जि भ्‌ 


(ग! 


त -..... 


४५६ 


वेदिक धर्म 


सवार हो जावे तो नरसंहारक्ी यह सर्वव्यापी जिन्दादिल भा 


प्‌ ते 
तबतक निरन्तर चलता रहगा जबतक भूतलपर कटते मर 


मनुष्यकी संख्या एक वा शून्य तक न पहुच जावेगी. 1 
काल 


हमारे अपने देशमें कभी समय था जब राष्ट्रीयता [तीः 
यता पोष्य होते हुए भी सिंद्दासनारूढ होकर मउुष्य मात्रक 
शिरोभूषण नहीं थी। उस समय पारिवारिक, जातीय एव 
सत्य तथा आत्मीयताका 


राट्राय साह व रनक ऊपर न्याय छ 
“बसुघव 


तिलक था जिसकी पूजा एवं मानप्रतिष्ठाक [लए 
कुटुम्बरकम्‌' की शिक्षा मनुष्य मात्रका अलंकार बनाई जाती 
थी | आज जिस “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” को साम्यवाद बलात्‌ 
लोगोंपर लादना चाहता है वह कभी भारतीयोंक्रा पूजनीय इष्ट 
था । उसीक! यह परिणाम हुआ कि जब निर्वाहको हूंढनेवाले 
हूण, शक अ दिने भारतपर आक्रमण किया तो वे विजयी 
होकर भी भारतीयोंके “वसुधैव कुटुम्बकमू'' में घुल. मिल 


` गये | संस्क्रति, वेशभूषा सबमें यहींके हो रहें। राष्ट्रीयताके ` 


_भोहमें भारतीयोने शक, हूण आक्रमणकारियोंकी रोका। वे 

- अशिक्षित तथा विनयञ्चन्य थे साथही निर्वाहके लिए चिन्तित। 
भूखा गंवार, सम्पन्न सभ्यको सम्पत्तिका सुखभोग करते कब 
सहन कर सकता था | उधर सम्पन्न सभ्योमें साम्पत्तिक मोह 
था । वे भिक्षा दे सकते थे अपहरण नहीं करा सकते थे 
भःरतकी सम्पन्नताही भारतीयोकी सम्पत्ति थी । युद्ध हुआ, 

` बबेर, गंवार, भूखे हूण, शक सम्पन्न भारतीयों पर विजयी हुए 
किन्तु संक्रीण राजव्य्रवस्थासे आगे भारतीय गृृस्थॉका उदार 
“वसुधेव कुटुम्बक्रम्‌” था जिसमें न्याय, दण्ड व भिन्नताके 
स्थानमें आत्मीयता, मानवता व स्नेह था, अतः वे सब 
भारतीयोसें घुल मिल गये । किन्तु जबसे मनुष्य तथा प्राणी 

मात्रे प्रति आत्मीयताकी न्यूनता होकर जातीयता, सजहब व 
राष्ट्रीयता का मिथ्या मोह भक्तिक्रे नामसे प्रतिष्ठित किया जाने 
लगा हे तबसे “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” की भावना नष्ट हो ग 
आर मानवताके प्रति गेरियत घर करती जा रही हे । 


मनक्री अहिंसा मुख्य सिद्धि 

यदि अपना खत्व प्राप्त कंरनेवालेने मनकी सिद्ध प्राप्त करली 

है; जो सबसे कठिन साधन! थी उसे पूरा कर लिया है तो. वह 

2 तुच्छसी कमकी आहेसा को नष्ट नहीं करेगा जब कि वह्‌ 


जानता है का शधि सफळ होनका प्रलोभन खप्न सुखकी तरह 


दे और कमकी अहिंसा गौण |. 


[वषे २ क 


कल्पित व क्षणिक हे और वह, उसका ह 
अनन्त हैं । या अ 


रण करनेव!लेसे अपना सत्व व खाधीनत 
सबसे कठिन काये हे । स्वत्वमे भी कठिन स्वा 
करना हे । हिंसा या अहिंसा दोनों. मार्ग ही पराधानके 5 
कठिन इं, क्योंकि स्वाधीनता हरण करनेवाले हिंसक शा | 
हिंसा के समस्त साथनोंसे शासितोको वंचित कर देते हा | 
उनके संगठन व हिंसामय प्रय॒त्नोंकी पनपने तक नई ते 
इतना ही नदीं शासक शासितोंको प्रेम, संगठन दुगुण-ख 
परोपकारादिसे सदाचारी तक बननेसे रोकते हैं। वे उनकी 
शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिको पनपने देनाभ 
पसंद नहीं करते और उन्हें छिन्नभिन्न, दुदेशाम्रख रक्षे 
लिए उनमें वैर, विरोध, छल-क्रपट आदिका प्रचार कराया जाता 
है । ऐसी शोचनीय परिस्थितिमें न हिंसामय साधनोसे चुरा 
आसान होता है, न अहिंसामय उपायेसि ।-शान्ति भोर व्यवस्था 
के नामपर समाजके शुभचिन्तकोंके उन प्रयत्नो रोक दि 
जाता है जिनके द्वारा वे समाजको दुव्यैसनोंसे पथक्‌ करे 
सदाचारकी ओर ले जाते हें। एक ओर उनके प्रचारका! 
बन्द किया जाता दै तो दूसरी ओर दुव्येसनो, दुराचार 
प्रचार करनेके लिए गुण्डों, वेश्याओंकों गुप्त सहायता व प्रोत्साहन 
हिंधामय | 


धीन ता 


Dn 


दिया जाता है । स्वतन्त्र होनेके लिए उत्सुक 
मार्गको अपननिवाले क्रान्तिकारियोका अझन्त दारण दमन | 
किया जाता है तथा शान्तिमय उपायोंकेो अपननिवाले भई | 
वादियोंकी परोपकार वात्ते को रोका जाता है। यदि.वे छलका | 
चोरी, हत्या, वैर, दुराचार, मादक द्र॒ब्यों तथा अन्य सामा ॥ ९ 
कुरीतियोंके यागका प्रयत्न करते ह तो मानवताके नत | 
प्रत्यक्षरूपसे बुरा न कहकर परोक्षरूपसे उनके मार्गमे काटे बो | | 

जाते हैं। छल-कपट द्वारा उनको चारा आदिके कति | कोम 


अभियोगॉमे फंसाकर दण्डित किया जाता ६। 


हम. व्यक्तिगत जीवनमें भी देखते दें कि 
लिए, शराब को बुरा मानते हुए भी कलाल और वेश्या 
को शराब पिलाकर धन हरनेके स्वाथम अन्धे हार र 
नहीं कर सक्रते कि कोई उनके शिकार घनपर्तिया के 
के व्यसनसे मुक्त करके उनके स्वार्थ साधनमें बाधक 
कि वें ह. 


१ 


कै 
घृणित स्व | 
देवार | 


विदेशी शासक्षाँंका लक्ष्य दै 


छुटकारा 


व्यवस्था 
ऐक दिया 
क्‌ क्जे 
[रकाय 
चाका 
प्रोत्साहन 
हिंधामय 
ण दमन 
} आहसा 


उल कपट! | 


सामाजिक 
के ने 
टि बगे 
' कसित 


| वाते 


, सेवाले 
९) सब्द 


मरे 


कुत्सित ९ 
| परवित-ह रणम 


। ती | । 


१... ` बाह उपयोग करके अपने«अन्तस्तलकी व्याधियों 
अहंकारादि ) को पाले पोसें । वे शासित 


~ 


शासित मानवाक 
क्रम, लोभ, मद, 


| - व NE 2 
| ( पा पहनना सिखाते हैं, सभ्य ईसाई बनाने के लिए नहीं 
को 


«अपनी मिलेको कपडा बेचने के लिए । वे उन्हें साक्षर 
लि है, मानसिक विकासके लिए नहीं .बल्कि शासकोंके 
बात कं रिवाजोका अनुचर बनकर उनकी व्यंसनपूर्ति, व 
भें सुलभ उपकरण बनानेके लिए। उन्हें नशे- 


बज, लम्पट बनाया जाता है अपने देशके कारखानोंका विष 
) 


| तशा तथा कूडा करकट इन लम्पटोंके हाथ बेचकर पेसा 
| दोलेके लिए। उनके विषमें तो विष है ही, किन्तु अमृतमे भी 


ष है ॥ सुधार में भी छद्म विकार, शणित स्वार्थ छिपा रद्दता 
ह। यही कारण है जहां अहिंसावादी वेर-द्वेषके त्यागका प्रचार 
इते हैं वहां छद्म प्रयर्नोसे जनताको विचार स्वातन्त्र्यका 


०३ 


अधिकार देकर साम्प्रदायिक दंगे करा दिये जाते हैं और इस 


अशान्तिके उत्तरदायित्वको वेर, द्वेष को मिटानेमें प्रयत्नशील 


, उन आहिसांवादियोपर थोपकर उनके प्रभावको नष्ट करके 


उनको असफल कर दिया जाता है । अतः परतन्त्रके लिए 
खतन्त्रता प्राप्त करनेके वास्ते हिंसामय तथा अहिंसामय 
दोनों मागे ही कठिन हैं । दोनोंको रोका, निष्फल किया जाता 
ह, ऐकिन तीसरा माग तो है ही नहीं, इसलिए इस अहिंसा-मार्ग 
पै ही स्वतन्त्रता प्राप्त करना अन्ततोगत्वा लाभदायक है; क्योंकि 


| 'पृष्यकरी स्वशरीर, परिवार, संप्रदाय, जातीयता, देश, संपत्ति 


भादे सब पदार्थासे निज आत्माकी सुखशांति ही अधिक प्रिय 
है। निज आत्माको सुखशांति व पवित्रताके लिए हौं यह 
पा? 3 A ८९ ५८ 
“पार हैं। इसीके लिए परिवार, बन्धुबान्धव, धन-सम्पत्ति, 
देश ओर राप्र हैं। ३ र गे आशा 
| र राष्ट्र ह । यदि आत्मा ही क्षुब्ध, त्रस्त आर अशांत 
बेने गटे या तर > ~ ४३. ._ ५ 0 
११९ या बनी रही तो क्या स्वाधीनता मिली ? उपकर्ता 


ं “एन बनाकर उपकरणोंकी स्वतन्त्रता से लाभ १ उपकर्ता 
|  मलन- तुच्छ 
पै प्रयोजन ! 
भभु प्रत्य 
॥ या जाता 
| नता हो 
क्क 
समदाय, देश, 
भोणभूत्‌ आत्मा पर की 
ह पते आत्मा परतंत्र है, विषयाधीन है । काम, क्रोध, 
) 


, हीन बनाकर उपकरणोंकी पवित्रता व सुरक्षा 
साध्यको विकृत करके साधनोंकी शुद्धिका उद्देश £ 
शेक मुक्त करनेके लिए परोक्षको पराधीन कर 


विषवमन कर रही है। वहां शरीर, परिवार, बंछु- 
राष्ट्रीयता सब स्वतंत्र हैं किन्तु इन 


° पद, अहंकार के अत्यन्त दाण पाशे शासित 
EE `. रनु- 


FS se रछ 
& । आज योरोपके स्वतंत्र राष्ट्रमै यह परोक्ष 


४५७ भं र्ये 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति | 


की जा रहे हैं। ये पांच विदेशी शत्रु उसकी छातीपर मूंग 
दळकर उससे मनमानी करा रहे हैं। 
काम, ऋ्राधादि विदेशी शत्र आत्माको दासी बनाकर स्वतन्त्र 


आत्माके 


होने कब देते ७ “ ये शत्रु शासक बन कर शासित 
0000010) 
र उ इटक | पानेक्रे निमित्त [कि कतेव्य-विमूढ 
हाकर आत्मा हिंसामय मागेको ग्रहण करती 
छुटकारा निके लिए उसकी हत्या करनेपर 
€ | कामका भस्म करनेके लिये शिव ( क्रोध 
खोलकर उसकी हत्या कर डालती है । पर कया इससे काम 
मर जाता है? कामवासना मरती नहीं, अपितु अलग काठके 
लिये जख्मी सी दो जाती है । वह जख्मी भी नहीं होती बल्कि 
क्रोधेक उम्र विषके आ जाने पर उसकी विष-वेदना अप्रतीत 
सी होने लगती हे । इस प्रकार आत्मा विषको बिसे न 
मारकर दो विषोकी व्यथामें पड जाती है । इसी प्रकार क्रि. 
कतेव्यविमूढ आत्मा स्वतन्त्र होनेक्रे लिये, इन विदेशी 
शत्रुओं से छुटकारा पानेके निमित्त कभी कामकी, कभी 
कोधकी और कभी लोभ-मोद्दादिकी हत्या करती है । 
विषको विषसे मारनेकी चेष्टा करती है । विषस्य विपमोषधम 
को अपनाती है किन्तु विष विष मिलकर दूहूरे विष हो जाते 
हैं । हिंसित तो इत होता ही नहीं किन्तु हिंसक हो विकृत 
व्यथित हो जाता है । कामवासना द्वारा ठोभकी हत्या कराई 
जाती है । लोम तो मरता नहीं किन्तु विद्वेष उत्तन हो जाता 
है। अत्मा निर्लोभी न बनकर विद्वेषी बन जाती है । लोभ 
और कामसे मद, अहंकारकी इत्या कराई जाती है, -मद, 
आईकार तो मरते नहीं, किन्तु रलानि, तुच्छता आ जाती है । 
विष, हिंसा, विकारसे विष, हिंसा विकारकी ही वृद्धि होती है। 
` अहिसाक् मूल उद्देश हैं सु मित्र, विष शे अमृत बनाना 
जबतक विदेशी शासक तथा कामकोधादि शत्रु मित्र न बनेंगे 


कटिबद्ध हो जाती 
) का तीसरा नेत्र 


तबतक स्वदेशकी, अन्तस्तलकी स्वतन्त्रता प्राप्त न होगी। 


विदेशी झंत्रआंक्रो मित्र न बनाकर उन्हें शत्रु रखते हुए दिसा 
द्वारा स्वदेश को स्वतंत्र कर भी लिया, तो वह स्वतंत्रता रुस 


की खर्तत्रताकी तरह, खतरेमें पडी रहेगी । काम-क्रोधादेकों _ 


मित्र न बनाकर उन्हें जख्मी करके उनको शत्रु रंखते हुए हसा 
द्वारा अन्तखलको इनसे मुक्तता मान भी लिया तो वह शान्त 
विश्वास खतरे में पड| रहेगा । शब अपनी नवजात संतति 


~> प्र शन्तं क्र! की 
( ग्लानि, निराशा, विद्वेष, तुच्छता, होनता, कातरता ) 


3 RS 
६ । कामवासनासे 


हि ` आई 


बैदिक धमे 


क आत्मोकी कष्टकर खबर लेगा । विदेश” 
शत्र अवसर खोजकर स्वतत्र हुए राष्ट्रोंस हिंसा का बदला लेन 
के लिए या उनको उनका हिंसा का दण्ड. दनक लिए नवजात 


-- सम्चियों, मित्रों को बटोर कर हसा द्वारा. पुनः स्वतंत्र को 
त्मीयता के मैत्री होगी 


पहायता सहस 


परतन्त्र बनाकर छोडेंग | बिना आ 


">>> 


नद्द। 

जबतक दो राह द्वेतभाव, तैरमेर रहेगी तबतक आत्मीयता 

1 नहीं सकती और इन दोराहो द्वैतभाव, तेरमेर के दूर होते 

ही पांचों शत्रु केवळ एक प्रेम, आत्मायता में जविंगे । बदल कर 
प्रम आत्मीय हो जाना ही मैत्री होगा । आत्मीयता का एक 

मात्र लक्षण हैं “ जीवो और जीने दो । 
अहिसात्मक युद्ध 

सक्षरूपते जार और जारका वंश रूससे मिटा दिया गया 

था, किन्तु परोक्षरूपसे वह विषसंग्रह कर रहा था। जाए 
आत्मीय न होते हुए भौ योरोप के वे राष्ट्र, जा जारक्री तरह 
संकीर्ण स्वार्था ( लोभ, मोह, मद, अहदकारादि ) में जकड हुए 
साम्यवादियों के ही नेही बल्के साम्यवादकी अच्छाइयों के भी 
शत्रु बन गये थे । साम्यवादियों ने उनके कोधोन्मत्त शंकित 
अन्तस्तलों को मित्र बंनाने का आत्मीय प्रयत्न नहीं केया । 
फलत; वे अविश्वास तथा आशंकावश आत्मरक्षा के लिए साम्य- 
वादियों पर टूट पडे, क्योंकि उन्हें अपने स,म्र/ज्यवाद के नांश 
का खतरा था और इस सम्राज्यवादसे उन्हें ममता थी। 
जबतक दुगुर्ण स ममता है तबतक उनकी रक्षा करने की 
उत्कट अभिलाषा रहतो हा हे । दिसमाग अपन।चेवाळ 
बोलशैविको ने अन्तस्तलों के विश्वास को नही बदला, बन्के 
हत्याओ दव,रा बलात्‌ अपरिग्रह को उन मानवों पर लाद दिया 
जिनके अन्तस्तल पूंजीवाद के पुजारी थे आर इस बल,त्‌ अप- 
` [रंग्रह की स्थापना के बादभी उन्होंने स।मिप्य में अपरिग्रह की 
स्थापना के प्रयत्न की स्थगित कर दिया । खय रोगमुक्त होकर 
पडासी संक्रामक रोगगेयों से निरपेक्ष हो गये । उनके इस बलात्‌ 


अपरिग्रहसे पड़ोसियों को अपना ईमान ( विश्वास ) खतरे में 


माळूम होने लगा और आजतक बे साम्यवाद को अपने लिए 
खतरा समझे हुए हैं । 


० 


ममता विक्रार हे, दोष हे और अज्ञनक्रे कारण ही यह 
ममता हे हमारे शुभ चिन्तक्रका कतेव्य दै कि वह ज्ञानसे हमारे 


[वषे २५ नेक 


अन्तस्तलका समताका बर कर न किलत हमा 
आधार, हमारी प्रिय वस्तुओको हरण कर ले बा नष्ट क. 
हमें धन, सम्पात्ते, सतानादिसे ममता-मोहू है । हमारे के 
स्तलसे इस ममत्वकों दूर न करके हमारी घन । 
सन्तानादिको ठीन कर वा नष्ट करके मारा द 
नहीं किया जा सकता । जबतक अमता रहेगी हम अपहरण 
प्रात वेर रखगे आर अवसर पाते ही बदला रे 


नाशक्रर्ताके 
यही कारण हे क्रि आज योरोपमे हिंसामय पयलो ब 
उपार्जित प्रत्यक्ष, स्थूल स्वतन्त्रताक्रे होते हुए भी बह र | 
जनता मानसिक परतन्त्रता की वेदना भोगती हुई प्रक्ष, खर | 
स्वतन्त्रताको खोती जा रही है । 

ह ह आय ह क्रि अपनी खोइ हुई स्वाधीनताको प्रा 1. 
करनक ध्य ह्म अप, आत्मायताको केन्द्रित करने. 
जरूरत है, किन्तु बन्दीकता बन्दीक्रो ऐसा .अवसर देंता बह 
है । बन्दीमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं कि वह शासको | 
मित्र बना ले । हिंसामार्गसे स्व.थी शासक शत्रु बन जग्गा 
और उसका जो परिणाम होगा वह हम पहले कह आये हैं। 

शासक शत्रु लोभसे अत्यन्त आक्रान्त है। अहंकारने असे 
एक विचित्र उलट फेर कर दौ है। वह शासितोकरो निह _ 
आर अपनेका श्रष्ठ मानता ह, इसीलिये वह शासताका न्या । 
युक्त बात पर भी कर्णपात नहीं करता । वह शाते देशों, | ५ 
उनकी सम्पत्तिस कुपथ्य कर रहा है । उसको मित्र बात | 
लिए उन तमाम साधनों द्वारा शासित प्रयत्नशील रह जिनकी | ए 
चची हम पहले कंर आये हैं, किन्तु साथ ही साथ उरे | शे 
कुपथ्योंसे वंचित करनेसे भी न चूर्क। रोगीको जबतक् कु | RP 
मलते रहेंगे केई औषधि कारगर न होगा । समसत देशव । ॥ 
जो अबतक शासञ्ोंके लिए कुपथ्य जुटाते रह ६ अंबड टा | ह 
कुपथ्योमें आहुति न बनें | उसके लोभ आर अहुकारको श १ . 
न दें। इस ज्वालाको दूर करनेके लिए असह्य, और धीन 
ष्क्रारको बडी दढता आर तहीनतासे अपनाव । ॥ 

अध्यात्मिक चिकित्सकोसे पूछे कि काम छ. ह 
छुटकारा पानेका कौनसा मागे हैं । आध्यात्मिक नन 
शत्र ओसि.अन्तस्तलको मुक्त करनेके लिए वी i 

न्तस्तलकी एक झाकी है, प्रगति है, ४ छ 
प्रगति, चेष्टाक्री पथ्य, उपचार रचनामै लगा 

को कुप्य 
चिकित्सा है । उस शाक्ति, प्रगति, बच 


क - ९ १ वी हि 


की न | गत ग । दोनोमे जायगा, तीसरा मार्ग हैं ही नही ।. 
का | न रोगमु'क्ते. नंदी होती अन्तस्तळकी प्रगति र्क 
एथ, गती 0 उनको अपनी: समस्त राफ, 0 
तको हे दो भागोंमें बांट देना चाहिये । (१) उनको शक्तिका . 
पहरण ३ | 3 अंग शु कुपथ्यमे सहायक न ही | व अपने तन, झप 
ला लगे | | प्रतमो द्वासक्रके उपभागम ग आन द, उस हर वस्तुत 
पु बझ | बेत कर. दें, यही असहयोग हे। असद्दयाग आर बाहृष्कार्‌ 
दो | हही कार्येके दी रूप हैं। असह्याग उसक शु'णत लाभके 
क्ष, स्व | पे कुपथ्यकी रोकेगा तथा बहिष्कार उसके मद-अहकारके 
पोषक ठुपथ्यको | 
को प्र | - हममागते हैं कि दूसरोंकी अधीन रखनेव,ला शासक शत्रु 
क्रेक्ी | भयानक रोगी है । उसके कोढने शासितोंके रक्तमें भी दोष पैदा 
ता बह. | दिया हैं। उसकी लोभजनित लूटने उनमें द्वेष, क्रोध, 
शासक | हामि, निराशा, हृताश भर दी हे । उसके मद अद्वकारने 
| जायगा | आन हीनता, तुच्छता, उत्पन्न कर दी है। उसके कुपथ्यांसे 
थि हें। | पेमीकुपध्यसेवी हो गये हें । उसमें तो गेरियत थी द्वी उनमें 
[रने उसमें | भी गेरियत-विद्वेष आ गये हैं | इतना ही नहीं कभौका केगला 
फ्री निकृ | भिस मंगा, जिसके देशमै महीने भरका भी अन्न पदा न 
की न्याय | धेता, ऐसा विदेशी भी तो शासक बनकर शासितोंका खून पौ 
रोके देशों | पेर फूल रहा हं ओर जिनके दशमें इतना पेदा होता हे के 
| बनन | पे एक वकी पेद,व।रको कई वर्ष खा सकते हैं ऐसे बेचारे 
हैं. जिनकी | शेत भी एक जून रूखा सूखा भोजन नहीं पाते। ऐसे 
थ उसो | तो अपनी आत्मा उस आतताई झासककी आत्मासे 
कुप्य | भे प्रिय है । उनको अपना शरीर झासकके शरीरसे 
म्‌ देशी ॥ भैषिक प्यारा हे, क्योंकि शन्का इलाज करनेस पहले उनके 
ब इ हेय रोगमुक्त होना जरूरी है, क्योंकि रे,गी वैद्य न -किसीकी 
को. ई साकर संकता है और ना ही के ई रोगीसे चिकित्सा कराता 
ओर बहि | । पराधीन किसीक केस रूतन्त्र करा सकता हैं? कामको धके 
| थापन प्राणी ।क्साको इन विकारांसे मुक्त नही कर सकता । 
तरु ण ताधीनोने अपने मन आःमाकी ब्रिक्रित्सा अपने शरीर 
किस ही करनी है और शरीरको निरोग, स्वस्थ, समर्थ व 
बताते ६ | | | पत सेके लिये उनको उपकरणोंकी, निर्वाह की जरूरत 
रस्‌ य | ° शरीरके स्वदेशसे मिल सकते हें । उनका देश 
A | छ्न आवीन हे, न तो कोई बिदेशी उनको अपना देश 
मिती । पते हैं और नाही कोई विदेश उनके दारीरोके लि 


रप 


लं २०० १] 


चिकित्सा है । शक्ति-धाराका जळ पथ्य ब्रा 


४५९, 


स अपन मन 


हेन (३ 


स्वतन्श्रता-प्राक्षि 


प्रकृत, अनुकूल 
वा नस ps है जहां छे जाकर वे अपने 
सक वदती उन वी समथ व दीघजीवी रख 
वाहू का अपहरण कर रहे 
ह्‌, जसका खाकर उनके शरार अस्पताल, रोगी निकम्मे 
अशक्त तथा अल्लायु होते जा रहें हँ आर विदेशों उसी नित्राह्‌, 
आत्मा तथा शरीरको कुप्य दे रहे हूं । लोभः 
ग्रस्त शासक शत्रु उनके शरीर, मन व आत्मा त कको कपथ्य 
कर ।गक्म्मा करनेम तहीन हे, ताकि शासित अपनी 
चाकत्सा करक शासकको कुपथ्यॉसे वंचित न कर दें । पराधीन 
दशक निवासी विश्वाप्षेत्र “ आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु " की. 
आत्मीय भूमिकामै रहकर भी शासकों वा अन्योंकी कोई 
चिकित्सा तबदक नही कर सकते जबतक वे स्वयं निरोग न 
हो जावें, वे दित करना चाहकर भी किसीका कोई हित नहीं 
कर सकते, क्योंकि महाभयंकर रोगी शासक्रॉका सामिप्य उनके 
लिए घोर, दुःखदाई खतरा वना रहेगा | अबतक इस विदेशी 
शसक्रके कोढने शासितोंक्रो अनेक रक्तरोगोमें ग्रस्त कर लिया 
हे । वे बिचारे सब सदूगुणोंसे वंचित होकर भीह, क!पुरुष 
बन्नते जा रहे ६। अब तक शासितेनि विदेशी शासन कोढीको 
अपने घरसे न'निकाळ कर अपना बहुत अपघात किया है। 
ओर ऐसा होना ही चाहिये था क्योंकि कमी किसी आततार्यसि , 
क्रिसी शासकसे किसी पराधीनको लाभ नहीं हो सकता | 
यदि वह कोई सहायता करता भी हे तो वह साहाय्य हित - 
भावनसि नही अपितु छग्च स्वाथभावनास का. जाती ६ । जिम 
तरह किसा आश्रयहाना भूखा खाका भाजनवल्लका सहायता 
देनेमें कामुक पुरुषका घृणित स्वार्थ छिगा रहता हैं, उसी तर ह 
श।सनले.छप विदेशी शासक शासिताँकी जो भलाई वा सहायता 


~ घ्य 


हें उनके मूलमें विषद ।छपा रहता है ॥ पर 
चतुर चिकित्सक $ अनथक परिश्रम से जब परतन्त्र दर” 


[oS 


वासियोंको यह निश्चय ही गया कि हि. 

(१) शासक खाँच में अन्था हकर शालिता के सव- 
नाश पर तुला है। ( २ ) वह भयानक सकमक रोगों में प्रस्त 
) उप्तका सामिप्य़ शाति मे रोगविध फेर्छ रहा 


हे. ( ४ ) वह. अपनी खार्थप्रता के लिए छद्य प्रयतन से. 


शोसित को निर्वाहवंचित कर रहा है। ४०७ 
(५ ) उनमें दुराचार तुच्छता, वैरभाव आदिका ।वेष 


देकर शासितीको रोगों बना कर निकम्मा करता जा रहा है। . 


क 


~ 


INSTT: क्था लिखा भथा? 


(लेखांक ३ ) 


( रेखक- प्राध्यापक वि० ब० आठवले 31. 50 १, ह. 6. 5 ( [०101 ) हंसराज प्रागजी ठाकरसी कालेज, ना! 
( अनुवादक श्री. द्‌० ग० ग 


प्रथम लेखमें मैं इस निर्णयपर पहुँच गया कि आधुनिक 
प्रणालीसे गीताका छेखनकाल ईसाक्ने पूर्व ३००० है ऐसा 
बतलाया जा सकता है तथा द्वितीय लेखसें सेंने यू सुलझाने 
की चेष्टा की कि ब्यासजीको वेदव्यास क्यूंकर कहा जाता हे 
झर गीताके सुलेखक कृः्णद्वैपायन व्यासजीने किस साहित्य- 
संभारका निरीक्षण किया था एवं उसका परिणाम गीतासें 
किस भाँति दिखाई देता है इसपर कुछ प्रकाश भी डाला 
गया । अब सोचना उचित है कि व्यासजीने गीतालेखनकी 
घुरा केसे एवं क्यों उठाली थी । 

अठारह दिनोंतक कुरुक्षेत्रसें भीषण समर प्रचलित रहा 
ओर तदुपरान्त युधिष्टिरको राज्यकी प्राप्ति हुई । युडके 
पश्चात्‌ राज्य़ाभिषकके पहले अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ था 
'जिससें दुपहरके समय दो बजेसे पाँच बजेतकका काल 
४पारिष्ठवार्श्र' समझा जाता था। पारिष्ठवार्थका तात्पये हे छुट्टी 


का समय या खाली वक्त | इस यज्ञके लिए बडे वडे विद्वान्‌ 


एकत्रित हुआ करते थे अतः इस दुपहरकी वेळामें विभिन्न 
आख्यानोंक्रा कथन, काव्यगायनं, ऐतिहासिक जानकारीका 
बखान एवं आध्यात्मिक चर्चा आदि प्रवर्तित होना सुतरां 
स्वाभाविक था । विशेषरूपसे तो ऐसी प्रथा जारी थी कि 
जिसका राज्याभिषेक संपन्न होने जारहा हो उसे उसके राज- 
परिवारका पिछला इतिहास बतलाया जाय । 
-च मुख्य ' प्रदपर अधिष्टित होनेवाला पुरुष ही स्यात 
इस ऐतिहासिक कथनकी धुरा उठाता हो क्यों कि ऋग्वेदके 
दुरम म“डळके ६३ वे सूक्तमें भी मनुके पोन ययातिके यज्ञ 
में विश्वे देवाः की सराहना करते हुए ययातिके पुरोहित 
गयः छातने ययातिके पितामहे जो यज्ञ किया था, उसका 
निदेश किया है। आधुनिक भाषामें कहना पडे तो सुनीनां 
अप्यह व्यासः, इस तरह विद्दताके कारण विख्यात होने 


से व्यासजी उस रोज्याभिपेकके समय यज्ञमें प्रमुख पुरो हित 
- या”! ०९ 1801290 राजकंविके पदपर विराजमान : 


“ पुरोधसां. 


हो 
| तम शर 
धारेश्वर, वी. ए. औंध ) )\ 
पर भ 
जरूर होंगे और प्रायः राजपरिवारका पिछरा रत हात 
लिखनेका कार्य इन्हें सोंपा हो इसमें संशय नहीं । दे | धेस 
अठारह दिनोंतक नीतिपूर्वेक युद्ध चलानेके उपरान्त र | के 
प्राप्ति हुई इस लिए “ जयनासेतिहासः ' ऐसा नाम त दो 5 
ग्रन्थको दिया ओर इसे अठारह पर्वामें विभक्त कर डाहा। 
निर्देश हे कि इस इतिहासके लेखनमें व्यासजीको तीनै | ३ 
लगे । अब मेरे सामने यह प्रश्न नहीं कि महाभारत! तार 
दहीसेंसें मन्थन कर इस “जय ' मक्खनको किस भँति | देव 
न 
विभिन्न निकाल दिखादूँ, पर यह अवश्य बतला सकता हूँ | इस 
कि जिस व्यासजीने यह जय ग्रन्थ लिख डाला उसीने | पत्र 
झध्यात्म-धर्म-नीविशाख्र प्रतिपादक गीताग्रन्थ स्वतंत्र्य | तत्र 
से लिखा जिसे महाभारतमेंसे अलग अनाजमेंसे शिलाई | (हस 
की नाईं प्रथक्‌ किया जा सकता है । | जय 
महाभारतके भीष्मपर्वान्तगत पच्चीसवे अध्यायसे ठेक' | पथायो 


गीता ग्रन्थका प्रारंभ होता है। गीताके “ अपर्याप्तं तर, 
स्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌? सद्य शोकोंसे सः | 
प्रतीत होता हे कि, वह युद्धका पहला दिन था भीर प्रवृत्ते | भ 
शख्यसम्पाते ' अर्थात्‌ यद्ध छिडनेके प्रारम्भमेंदी भगश |ए 
मन स्वजनोंका ख्याल करके व्यथित हुआ । पर भीष्मपकी | 


रडनेपर भीष्मके बाणजालोंसे जकडे जानेकै प श्रा 
अध्यायमें ' बळं भीष्माभिरक्षितं ” ढंगसे फिर | 
मेरे पीछे करळेना विसंगत जान पडता है । कहनेका नाई 
क्रि अठारह अध्यायोंवाले इस पुरातन अन्थक 
ने सहाभारतमें समाविष्ट करते समय जो भूल डर 
ज्योंकि त्यों रह गयी । 
अब देखना चाहिए कि, 
ऐतिहासिक ग्रन्थ विद्यमान थाँ तथा स गीत शात 
ग्रन्थ भी भस्तित्वमें आया था ईस से बन्धै स्व 


“ज्य! नामक 


$... द्द 


हाभारत! 
स भाति 
सकता हूँ 
हा उसीने 
स्वतंत्ररूप 
श्िलाहंइ 


से लेकर 
पति तदः, 
से स्प 
“प्रवतत 
| अजुनका | 
पीप 
पडे रका. 


अविराम | iN 


` पश्चात 


रर भागी | 
॥ 
गो सौति |) 
हुई | 
| | य शास्त्राचाधि 


| आश 


ता | हे शाल्वा 


नह तथा 


| चु कि 


सं १ ०० ] ४ 


सा प्रमाण उपलब्ध होता हे । व्यासजीनेही “गुद्य- 
न ha 
ही प! ऐसा गीताक्रे लिए कहा है तथा इस समूचे 


gn Fs धर्म संवादं आवयोः? कहकर निर्दिष्ट 


३। इतिहास बतलाना ' जय ' अन्थका उद्देश्य था 
र धर्मशास्त्र बतलानेके लिए गीता ग्रन्थकी रचना हुई ।- 
हव दोनों ग्रन्थोंके विषयोंमें एवं उद्देश्यमें विभिन्नता 
से पथक्‌ दो ग्थोंका .लिखा जाना कोई आश्रयकी बात 
पे ध्यानमें रहे कि विषयोंकी विभिन्नताके कारण 
धोके स्वतंत्रतया बनाये जानेपर भी यह बतलाया जा 


| ता है कि, दोनों पुस्तकोके रचयिता एकही 


जय नामक इातहासका आद्य श्ळाक. 
तारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेच ततो जयसुदीरयेल्‌ ॥ 
इस भाँति है और गीताका अंतिम छोक भी- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीः विजयः भूतिः धुवा नीतिः सतिमम ॥ 


इस तरह होकर पूर्वोक्त छोकसे अच्छी प्रकार मेल खाता 
[। जय पुस्तकके अठारह पवे हैं ओर गीता भी १८ 
प्रथायोमे विभक्त हे । दोनों ग्रन्थोंके विषय विभिन्न होनेपर 
भी युद्के पश्चात्‌ ही दोनोंकी रचना होनेसे जय, वासुदेव 


| एव भ्ुनका युगल और दोनों ही ग्रन्थोंके अठारह अन्तर्वि- 
| पण समान हुए । यह स्पष्ट हुआ होगा कि यह समानता 


फ ही लेखकके लिखेजानेसे दोनोंमें उत्पन्न हई हे । अब 
गीताके लिखनेका प्रयोजन या कारण, क्या था 
तर इस प्रश्नका उत्तर पानेके लिए हुँढना पडेगा कि गीता 
स बिषयका प्रतिपादित किया जा चुका हे वह कौनसा” 
| पंप्रहवे भध्यायक्रे अन्तसें स्वयं गीता ही बतलाती है 
यद्वतमं शाखं * ऐसा नाम इस विषयके लिए दिया 
कर भी गीताने यों बतलायी है कि जो इस शाख 
मात कर लेगा वह कृतकृत्य हो सकेगा । 


भध्यायसें कहा है कि शास्त्रका हेतु कोनसा है जैसे- 
र पुत्खज्य वतेते कामकारतः । 
द्विमवामोति न सुखं न.परां गति ॥ 
शास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्सव्यचास्थितौ। 
की 6.95 कमे कतेमिहाहोसि ॥ गीता 


देशा ऐसी हे कि ' नाहि कञ्चित्‌ क्षण: 


॥| र ७ \ 


भगचद्गीता क्यों लिखी ? 


< 


शरा(रयात्रां 


मनम एसा सन्देह उठ खडा होता है कि क्या यह कर्मे किया 


जाय अथवा वह्‌ कम ठीक ह। ऐसे सराय के मार्केपर शास्त्र- 
प्रामाण्यक आधारसे निणेय कर छना चाहिए । व्यवसाय- 


नणय कवल बुद्धिकी रुचि या अरुचिपर निभर नहा रह 


सकता भार उसी तरह उस कमका वाधावधान समझकर 


फिर कम करना पडता है। कम तथा उसको गातका परस्पर- 
सबंध बतलानेके लिए गीताशाखका -निर्माण हआ हे। 
गीताका कथन हे ' गहना कर्मणो गतिः” “कि कर्म 
किमकमोति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। ' तत्त क. 
प्रवक्ष्यामि ' याने कर्मेकी गतिका भली भाँति पथ प्रदर्शन 


_करनेके लिए गीता लिखी गयी। गीतामें जिस बिषयका 


सोचविचार किया गया है उसीसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

“ जय ' नामक इतिहासमें तो केवल राजपरिवारका ही 
विवरण पाया जाता हे पर कर्म एवं उसकी गतिका विचार तो . 
समूचे मानव समाजे लिए हे। यह तो मानी हुई बात ~ 
हे कि, ' वीतरागभयक्रोधः (स्थितधी; ' युनिवरको ही 
अखिल मानव संघके लिए शाख्रका विधिविधान बतलानेका 
अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जो कर्मफलासक्त होते 
हों उनमें निर्भीकता भला केसे रह सकती है? चूँकि मुनि 
निःसंग होते हैं अतः वे मानवजातिके “ नर एवं नराधिप ? 
अथवा “ प्रजा तथा प्रजापति ” दोनों घटकोंके लिए बिना “ 
किसीकी भी पराधीनता स्वीकारे उनका " कार्य अकायै ' 
कौनसा हे इस सम्बन्धमें निर्णायक सम्मति देनेकी क्षमता | 
रखते हैं। कृः द्वैपायन प्रथितयश विद्वान्‌ तो थे ही, इसलिए 
राजा यधिष्टिरजीने जिस प्रकार जय इतिह्दासके लिखदेनेका 
कार्य उनके अधीन कर दिया, वसे ही इस भाति अनुमान 
करनेमें शायद सूल न होगी कि मानवजातिके लिए अध्यात्म" 
विद्याकी बुनियाद पर “ नीति एवं ? धमक आचरणशाखकी 
सुमनोहर अट्टालिका खडी कर विधराधरिधानकी शाखपूत 
चर्चा करनेहारे प्रन्थरलनके निर्माणका उत्तरदायित्व भी उन्हीं 
के कंधोंपर र॑खा गया था । 

गीतासेंही व्यासजीकी निर्भाकताका प्रबळ प्रमाण उप- . 
लब्ध हैं जेसे, राजा एव प्रजाका सम्मिलित रूपही समाजका . 
निर्माण करता है और गीतामें सिफ नरेशोंके लियेही हु 
देश दिया गया हौ ऐसी बात नहीं, अपितु साफ 


te "रही 


ळी. ४६९ 


वेदिक धमे 
के भी, कुछ 


~ 


उत्तर देनेकी चेष्टा की गया 'है कि प्रजाजनों 
अनिवार्य कतेव्य हैं कर 
राजर्षियोंकी परंपरासे प्रचलित आचरणका सम. [जस 
कर्मयोगमें विहित था उसे भूल जानेसे क्षात्रियास निसन 
^ भाब विनष्टसा हो चला और वे भी “क्लीन तन 
ईइवरभाव विनष्टसा हं It 
गभे थे । मोहवश ' कुलघर्स एवं जातिधमोको शाश्वत 
तथा सतातन समझकर जो स्वभावनियत ˆ युद्ध चाप्य- 
पलायनं ! था-उसे भी तिलाञ्जलि दे अजुन जेसे रण- 
बाँकुरे योडाकी भी सनःस्थिति “माँ अशस्त्रे रास्त्र- 
पाणयः धार्तराष्ट्रः रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भत्रत्‌ ' 
इस ढंगकी हीनदीन हो चुकी थी । ऐसे वीरोंको बतलाकर 
कि“ ईश्वरः सर्वभूतानां ..: ? भलीमाँति नेत्रोदघाटन 
कराया कि स्वधमै निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।' 
इसके अतिरिक्त निर्भयतापूर्वेक अन्य प्रजाजनोंको भी साफ 
तोरसे ऐसा बतळानेमें झिझंक नहीं दर्शायी कि ' तैदेत्तान्‌ 
अप्रदायेभ्यों यो शुक्ते स्तेन एव सः ' अथवा ' भुञ्जते 
ते त्वघं पापाः ये पञचन्त्यात्मकारणात्‌ ? या ' नायं 
लोको अस्ति अयज्ञस्य? । मानवसमाज राजा तथा 
प्रजा दोनोंके मिळनसे बनता हे ओर गीतासें ऐसा कहीं भी 
नहीं कहा हे क्रि सिर्फ नरेश अपने कतेव्यको पूर्ण करलें; 
बस ठीक, प्रैजाका कोई खास कर्तव्य नहीं । 
' यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः।' कुर्यात्‌ 
विद्वान्‌ तथा असक्त: चिकीर्षुः लोकसग्रहम्‌। ? इस 
भाँति श्रेष्ठ लोगोंपर वैयक्तिक दृष्टिकोणसे आधिक उत्तर- 


दायिस्वका भार रहता हे, तथापि ध्यानमें रखमेयोग्य बात. 


हे कि, धर्सरळानिकी सारी जिम्मेवारी संपूर्णतया नृपति- 
मंडल या उच्चपदाधिष्ठित लोगोंपर ही नहीं रखी हे। 
, यदि प्रजासे कोई भूल हुई हो तो समूचे समाजको. उसका 
प्रायश्चित्त भोगना पडता है जिसका स्वरूप ' अभ्युत्थानं 
अधमस्य › ऐसा बताया है । चातुर्वण्यं मया सृष्टं ? 
ऐसा तो श्रीकृष्ण महाराजका ही कथन हे इसलिए, चाहे 
नरेशोंके टुराचरणोंसे या समाजमें विद्यमान दुष्ट लोगोंके 
बुरे कृत्योंसें वाढि होनेसे समाजकी धर्मग्लानि हुई हो, 
" भगवान्‌ कृष्ण कहते हैँ- ` ° 


| परिञ्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
इससे विदित होगा कि, “ यथा राजा तथा प्रजा ? इस. 
ढंगको एकांगी शिक्षा गीतासे नहीं मिळती हे । नेता एबं 
` _ जनता ही समाजरूपी रथके भर्थातूही दो पहिये हैं। यदि 
` दोनों पहिये एकही दिशामें चते हों तो भसंशय यह 


अ क छम ड 


7 5 -—erieverenn 


[ र्ष ३५ ., f 
सहान्‌ समाज-रथ सुचारुूपसे प्रगतिपथपर र | 
बडता चलेगा, पर अगर कहीं विरुद्ध विशा रत गिन । 
लगें तो बेशक समूचा रथ ओंधा हो गिर त | 
अधिक हे \ कसैयोगके उदात्त रहस्यको न भ्ता ड्‌ | 

पिक Nw h रै 0 
उस रहस्यका प्रतिपादन जैसे गीतासें भगवा १0, & 
कहा वेसेही दूसरोंके लिए भी वह था। . न्‌ श्रीकृणने | र 
६ bas सं A (५५ हा स ०९७ ९९५ |: 
स्व स्व ष्य $ [a | : 
हज करे सदोषभणि जमते 
सहज कमं सदाषमापे त त्यजञत्‌। | वाई 
योरस्भा। एला दोषि मे [nS च्‌ “ त 
सर्वार भाः है दाषण धूमेनाननिरिवाबूदा:।। | इति! 
ऊपरक [ववेचनस ज्ञात होगा के, समाजको शिक्ष ते | रि 
हेतु युधिष्टि ~ न > न क्षादे । व 
इए युधाष्टरजान झाववर कृष्णट्रपायनजीको गीताशसनक | १ 
CNS A ~ 
य खापगान्याथ गा क्‌ न 
कार्ये सांप दिया था । गीताका स्पष्ट मत ऐसा दीख पक्षा य 
हे कि. समाजका संगठन बारंबार बिगड जाता हे और से ह्य 
अ Cb ह शिप अक्षुण्ण बनाये रखता | ` ए 
असंभव है । ऐसा कहनेसें कोई आपत्ति नहीं क्रि, भारतीय | ॥ सै 
समरके अवसर पर दुर्मति दुर्योधन तथा उसकी हुँ हँ | - 
७०५ Doha ~ A ८ 
मिलानेवाले कुछ प्रजाजनोंके कारण सामाजिक संगउनमें जे | प्रि 
> च ९७९७ | विद्या 
ढीलापन पैदा हो चुका था उसे दूर करके संगठन पुल | छ 
करनेके लिए गीताका अवतार हुआ था । जो गीताग्रच्थ बा | "1 
छगभग ५००० वर्षोसे अमर समर बनकर रहा है उसे | "7 
सुलेखक “ स्थितधी मुनिः ' जिस युंगसें विद्यमान थे फं | ५९ 
जिन विख्यात त्यक्तियोंके मध्य संलापरूपसे यह परकी | 5 
ल ७ > ~ र । 
चुका उन शूर तथा स्थितप्रज्ञ अजुन भार वासुदेवर्क हत ठी 
हुए भी लडाईके भीषण मोकेसे छुटकारा पाना अस | हर 
हुआ । इसलिए, सामाजिक अपराधोंका प्रायश्रित्त भोग | 
Ce नि पो गो | or 
जातिके लिए अनिवाये हे ओर महान्‌ ग द त 
सामाजिक विपत्तियोंका हटाना असंभव हे । गीताई | र f 
चनसे यही ध्वनि निकल आती है, लेकिन यह wt ॥ छ 
ण गं >> ~ F "प्रा | प्रजा 
“प्रमुख अदा नहीं । यद्यपि चक्रनेमिक्रमसे ७ गी ( 
ग्लानि या धर्मकी प्राणप्रतिष्ठा पुनः पुनः होतीर त भू ॥ ' 
(oS भ न्हो च | 
इस सामाजिक उथलपुथरसे भयभीत न है सेय |: 
८2 ५०4 2 डी हो जाय पर व्याक्त उस ब 
जटिल हालत मुहबायें खडी ह पचस स 


श्च 
जितः स्वर्ग)! इस पदको पई 


- ~ 
कर “इह एच तः | 
गीताका प्रमुख उपदेश ७ 


है ऐसा निश्चितरूपसे कहना ही पर दिया 
गीता क्यों लिखी गयी इस सवालका उत्तर. हुए मा 
गीताका लेखक कौन, इस प्रश्नका उत्तर तह 
जीकी विद्वत्ता तथा डुडिमत्ता ऐसे दो RE का ३ 
दूसरे और तीसरे लेखमें विद्वत्ताक बार मता पृ कि 
है। अब अग्निम लेखमें ब्यासजीकी डड ` | 
प्रकाश डाळनेकी चेष्टा की जायगी । 


शिक्षा कै 
तो रैसमङ्ग 
ख़ पढत 

और उपे 
ये रना 
ह, भारतीय 
। हमे हँ 


है : । 


सेगाठनमै जो | 


गठन सुझ 
[ग्रन्थ भाज 
हा हे उसे 
सात थे ए 
ह प्रकट हो । 
पुदेवके रहो. 


' करचाओोके छन्द यजुवद में भी वे ही होते टॅ. । यह वात तैत्तिरीय 
| ब्राह्मण के वचन से ही ज्ञात हो जाती है। ५ गायत्र्या गायत्री 


: | पृचमनवाह सन्तत्यै ? (ते. सं. १॥५॥८।७ ) 


"| प्रया अहम्‌ ' (तै० सं० १।५१६।१ ) 
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वेद्वेदिका 
(६) 


आ्यादीनि छन्दाईसि प्रसिद्धानि । तासाम्चा अन्यासां ९ 7 
खेदे ठ गायश्यादीत र . जा 200 ( अन्यासां च यजु्वेदे$पि तान्येव छन्दा<सि भवन्ति । तदि 
हेहिरीयत्रादाणवचनेनव गम्यते । ' गायन्या गायत्री छन्दः ' हति (ना० ३० १९३५ ) ‹ गागत्रीमिरुप तिष्ठते... यदेतं 


तम्य सन्तस्यै ' इति ( ते० सं० १।५।८।५) भत्र गायत्री ऋचस्तु- सस्पश्यामि प्रजा अहम्‌ (ते० स० १।५।६। १) उप 
बाम दिवेदिवे ' हृति च। देवो वः सवितोखुनाठु (ते. सं० १।१।५।१) सावित्यर्चा, पच्छो गायत्रिया त्रिःपंश्रद्ध्वाय ! 

३० आ० २।३।४) ' विश्वे देवस्य नेतुः० ( त० सं० १।२।२।६ ) ` ऋचा जुहोति, यजस्योध्य्ये मधु ति 
छैन देवस्य नेतुरित्याह ' इति (ते० मा० ३।१।२) ' बिश्वे देवस्य नेतृरित्यजुष्डभोत्तमया जुहोति › हृति (ते० सं. 
१९). ' सश्स्रावभागाः स्थषा बृहन्त;० ११ (ते० स० १1१।१३।१४ ) "स <स्रावभागाः उरा 1: 


भै 1 
या त्रिषुग्भवति 77 ( तै० ब्रा० ३।३।६ ) ' वाजस्य मा प्रसवेन० | ' ( तै० स० १।१।१३।१ ) “अथ रा च 


शे 
हर्या वाजवतीभ्यां व्यूहति ? ( तै० ब्रा० ३।३।९ )। 
" एवमेव करचिदतिच्छन्दसो ऽपि निदेशो भवति- “ आभि त्यं देव सवित्तारमोण्योः० । '' (तै० स० १।२।६।२ ) 
॥आभि त्यं देव“. सवितारमित्यतिच्छन्द्सखो मिमीते । ” इति (तै० सं० ६।१।९।९) 


तदेतदिग्दर्शनमात्रे किश्चिदेवोपन्यस्तम्‌। एवं सर्वासामपि ऋचां छन्दा₹सि विनियोगसङ्ग्रहे निर्दिष्टानि सायनभाष्ये ` 


प्ते । तानि विज्ञाय तत्रतत्र विनियोगावसरे उच्चारणीयानि । एवं ऋचां गायश्यादीनि छन्दासि सर्वेपासप्यभिमता- 
शेव । यजुर्मन्त्राणा तु भप्रसिद्धान्येव छन्दा<सि, नापि कुत्रचिदुलिखितानि, ऋचामिव यजुषां छन्दोव्यवस्था नास्तीति, 
भाव; । 

५ अनियताक्षरपादानि यजू ईषि भवन्ति ” इति सूत्रेण यजुषां छन्दोनिबन्धननियमाभावात्‌ तेषां छन्दःस्वरूपः 
(तै. सं. १।१।१३।१) “ अथ खुचाव दुर्या वाजवतीभ्य व्यूहति? 
(तै. बरा. ३३९ )। 


ऋगेद में गायत्रो आदि छन्द प्रसिद्ध ही हैँ । उन और दुसरे 


~ 


जैसे- ' भभि ल॑ देवसवितारमोण्योः° '। ( ते. 
सं. १२९६२) 

“अभि लै देव°सवितारमित्यातिच्छन्दसर्चा मिमीते। ' 
(तै. सं. ६।॥।९।४ ) 

यह तो थोडे उदाहरणङपमे ही प्रमाण लिखे गये हैं। सारी 

द्‌ सायणभाष्यके विनियोगोमें वतमान हैं। उनको 


छदः (ना. उ. १९।३५ )  गायत्रीभिरपतिष्टते. यदेतं 
` यहॉपर गायत्रीका वणेन है आगे "ऋचायें देखिये. “ सम्पठ्यामि 


न्रचाओंके छन 


~ ~ ~ थड 
इसी प्रकार कहीं कर्हीपर अतिच्छन्दॉ का भी निदेश मेता ह। . 


` सावित्रौ, पच्छो गायत्रिया त्रिःघमृद्धत्वाय 


` उप त्वाउम्े दिवे दिवे ? ' देवो वः सवितोत्पुनातु° ' 
(ते० सं० १।१।५।१ ) 
| (तै० ब्रा० 


|| ११४) ' विश्वे देवस्य नेतुः० (तै० सं० १।२।२।६ ) “ऋचा 
शु | GE यहस्योदत्ये भनुट्ठुभा जुहोति विश्वे देवस्य नेतुरित्याह ' 
` भा. ३।१।२ ) ` विश्वेदेवस्य नेतुरित्यनुष्ुभोत्तमया जुहोति ' 
पं, i १९) ' स“खावभागा: स्थेषा बहन्तः० ' (तै, 
॥१३।१४) स स्रावभागाः स्थेत्याह्द वैश्रदेव्यर्चा० 
-त्रा. २।३।६ ) ' वाजस्य मा प्रसवेन० | उ 


ति (ते 


. जानकर वहाँ वहाँ विनिये 


भोगके अवसरपर उनका उच्चारण करन, 


चाहिए । इस प्रकार ऋचाओंँके गायत्री आदि छन्द सवे सम्मत 


है । यजुमैन्त्रोके तो छन्द अप्रसिद्ध ही हैं उनका कही उल्लेख भी 
नहीं है । ऋचाओंके समान यजुः-मंत्रोंकी छन्द-सम्बन्धौ व्यवस्था 
नहीं है । यही मेरे कहनेका तायै है टर कि 

४ यजुभोंक अक्षर एवे चरणोंकी संख्या निक्षित नह है Fs 
ूत्रके अनुसार कुछ लोगोकी राय है कि यजुसेन्त्रोपर छदे 20० 
रूपी नियम लागू. नहीं हैं अतः उनके छन्दका स्वह जानलेना 


कई 


ऊर्ज त्वा कहके उसे बृहारकर साफसुथरी वना देता है।” लेकिन चरणवाली होती है । उसमें भी कहीं एकाच छः 
_बौधायनने यहाँपर ब्राह्मणके पीछे चलकर एकही मत्रकी संभावना दो अक्षरोके कमज्यादह होनेपर ˆ निद शुक्‌ ड 
वर रखी हे जैस, “ इपे त्वा कर्जे खा कहके शाखाके ठुकडे करता ऐसे नाम गायत्रीको दिये जाते हैं इससे यही पड भ 
हे ध्यानमें रहे कि दोनोंकां प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि अनुष्ठान ऋचाओंके लिए एक अक्षराले दैवी गायत्री छद 
करनेकी प्रणाली दोनों तरीकोसे प्रचलित है। तब भला छन्दका नहीं । पिंगलनागके बनाये और वेदके अंग मागे त 


बताता हे जैसे, “ इथे त्वा कहकर डाठीको तोड डालता है और गायत्री ? है और वह एक चरणवाली तथा 
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` र्र 
घारक चत 


1) 
ट्र 


प्र एव केवल “ जुरछर्द 
नास्तीत्यपि केषाज्ञिदभिप्रायः । अस एव केवलं “ यजुरछस्दः ” इति 32 


चिज्ञानमञ्ञक्यसम्पादं छन्द एव सत 
सूत्रभेदेन अनेकधा मन्त्रविभागेन कर्मणि विनियोग, = 


इति प्रदीयते । अपि च यजुषामा छन्दो नियमसव्वे 


RE घे ” इति ब्राह्मणो 
तञ्चथा- “ इषे खोर्ज त्वेत्याह इृषमेवोज यजञमानेऽव रुन RE SRR 0 म्ातात भापस्तम्बो 
मन 


दर्य परिकलप्य, तद्विनियोगं एथरोव विदधाति । 'इपे तेति शाखां छिनत्ति, ऊजे व्वेयनुसाएिं' इति । नौधायनस्तु न 
णाजुरोधेन एकमेव मन्त्र कल्पितवान्‌ ` इपे वोज त्वेति शाखां छिनत्ति ” इति। उभयमपि प्रसाणम्‌। भे 
दतिविद्यते । तत्र कथं छन्दोनिणैयो भवेत्‌ । एवं सहखश स्थानेषु विद्यते । तस्मात्‌ यजुषां छन्दो निय एव है 
वक्तम्यमापतलि, तन्निर्णायकम्रमाणोसावात्‌। नूतने निणेये तु अप्रासाण्यात्‌ अव्यवस्थादिदोषापत्ेश्र । रव नास्तीति 
वस्तुतस्तु~ यजु्मन्त्राणामपि छन्दोनियमोऽस्येव, एकाक्षरमारभ्य यजुशछन्दः प्रवृत्तम्‌ । तथा च पिज्नलच्छन्द र 
छन्दः । गायत्री । देव्येकम्‌ ? इति । अत एव ओं ! इलेकाक्षरस्थ प्रणनमन्त्रस्य याजुपै दैवी गायत्रीछन्दो निदिष्स) 
ओखित्येकाक्षरं ब्रह्म। अञ्िदेवता ब्रह्म इत्यापेम्‌ । गाय छन्द परमात्म सरूपम्‌ ।' इति (ना० उ पा) 
८ प्रणवस्य ब्रह्मा, ब्रह्मा देवी गायन्नी ' इति च ( भा० परिशिष्टे ) ` झ्षोसिति प्रतिपद्मते एतद्वै यज्ञः › ( तै० आ० २॥ र 
इति च प्रणवस्थ यजष्टव स्पष्टमेवास्नातम्‌ । 
ऋतचां छु ' अशक्षरा गायत्री ? इति नियमः । सा च एकपदा कचिद्‌ द्विपदा त्रिपदा च भवति । तत्रापि क्रचित्‌ एक 
स्मिन्‌ अक्षरे अक्षरद्वये च न्यूनेऽधिके च “ निचद्‌ भ्रुरिक्‌ ।वेराट्‌ स्वराड्‌ ' इति गायञ्या विशिष्टसंज्ञा प्रसिद्वा । । एव 
ऋषचामेकाक्षरा देवी गायत्री छन्दो न भवतीति सिध्यति। तथा च ` छन्दु;। गायश्री। देष्येकम्‌। आसुरी पन्नरश | 
प्राजञापत्याऽष्टौ । यञां षट्‌ । साम्नां द्विः । ऋचां च्रिः। हो हो साम्नां वर्धेत । त्रीश्लीनुचाम्‌। चतुरश्चतुरः प्राजाप्याा:। 
एकैकं शेप्े । तान्धुषिणगनुप्डुब्द्रृहती पड्र्तित्निप्टुङजगत्यः । चतुरश्चतुरः समास्त्य एकेका ब्राह्मथः प्राग्यजञुषामाध्यः इति। । 
इति पिङ्गलवागप्रणीते वेदाङ्गभूते छन्दःशाख्े प्रतिपादितं वैदिकं छन्दोलक्षणम्‌। तच्च विस्तरशः उत्तरत्र उलिस्यते। 


नियम नहीं पाया जाता क्योंकि बैसा निधोरित करनेको कुछ भै 


असंभवही हे । शायद इसी कारण सिफ, “ यजुरछन्दः ? इतनीही 
प्रमाण नहीं मिलता है । अच्छा, अगर नया निर्णय बनाठ तो | 


पटनकी प्रणाली भौजूद सद्दो हो ऐसा जान पडता है। यदि यजुओं 
के भी छुन्दके नियम हो, ते भी सत्र विभिन्न होनेसे कई तरीकोंसे की प्रामाणिकता नहीं रहेगी और अव्यवस्था वर दष पैदाहँगे। 
ए विनियोग करना शास्त्रीयताक्े वास्तवमें देखा जाय तो यञ्जुमन्त्रोकै भी छन्दाय त । 
पर देखिए- है यजका छन्द एक अक्षरसे माना जाता है और गरे ए मी तः 
जे र 
से कहा है । इसीलिए “ ओं ? इस एकाक्षखाले प्रणव : | 
_ आहाणके उदभृत ` इपे तोर्ज त्वा ऐसा कहता है, अन्न ओर यजुःरूपमें देवी गायत्रीछन्द बताया है । देखो ना. >. 0, 
कु ।सा साफ बताया है| 
ऊजेका यशकतार्म रख देता ह इस ढगके एक मत्रप्रतीक्रम आप- आर ते. आ. २।११ इस तरह प्रणव यजुः हैं ४ 


~ ~ ~ अक्षा 
"स्तम्ब दो मंत्रोकी ,कत्पना करके उनका विनियोग भी अण्गद्द अब, ऋचाओंके संबंधमे ऐसा नियम है कि, आउ a 
कहीं कही दोया 7 | 


संत्र विभाग करके कमे करते हु 
[Les [3 ~ र 


वरुड हा हं । उदाइरणक त 


दा 


कैसे = हि क पम आगे 
निर्णय कैसे हो ? यदी प्रकार सहन. स्थांनोमे पाया जाता हे । में वैदिक छन्देकि लक्षण बताये हैँ जिसकी 


अतः कहना तो यही पडता कि यजुमेन्त्रोंके. बारेमें कोइ छन्दका उल्लेख क्रिया हे । 


क | 1) 


द्‌ सं 0 २० © १ ] छु ६ ण्‌ 


है + “चर पिदेव नतर द्‌ > 
तगादिमन्त्राण ऋषिदेवतच्ठन्दाँसि ? एतानि त्रीष्येवाम्तरङ्गानि भवि 
न्वरङ्ञान भवान्त | तस्मा र 
इष्या दिज्ञानेने 


पुर क 
दज्ञानेनव तदच ८ 
दुच्चारणपूर्वक- 


हेति 
पर? री बदमन्त्रविगियो गो विहितः। अन्यथा यातयामतादोषापत्तेः | 
र यता. त्र क्ष तत -S च “चर्त RS देवतच्छन रह त्त; । अतएव जुवेदकाल र 
प्रपिद्धानाखुचा! ता 2 पेदेवतच्छन्दाँसि । निर्दिष्टानि ` समिध ' शङ्षयजुवदकायायनसर्वानुकरमणीसूत्रे अवे? 
न | हा हृत्यादीनि । कग्वेदे ठु अध्रसिद्धानां केषांचिदृग्रपाणां न भय्यश्चतस्रो गायः्यः । समिधा डि ऋतेदे - 
भनन | ९६ खेन छिखितानि । तत्सर्व वि पाणां यजुमैन्त्राणामपि ऋष्यादीनि तैतिरीयस। मधा विरूप आङ्गि- 
प्रहवार्तिकमुखन लिखितानि । तत्सवं विज्ञाय यथ a दीनि तैत्तिरीयसायनभाप्ये न 
झम्र बाह्य | ९६ गशास्रमेव घेदाध्ययनादिके कृते सर्व ४ पायनभाप्ये विनियोग- 
र १. 03. 0 श्रयस्कर + वे शास्त्रा A 
यष्टा. य देवताविचार; || र भवेदिति शाखाभिग्राय:। 
जिरधैक' केचिदन पकश्च थै रू ~ 
| रुक्तो मन्त्रो निरयैकः कचिदनथैकश्च अवति । यद्यपि ` अमन्यमानाँ शाख्तम्‌। मस्त्रायेरूपदेवतास्वरूपज्ञानमस्तो 
दास 10) इति मन्त्नार्धज्ञानाभावे ना आभि मन्यमानर्नितेद्वारि 3 211 1.08) 
दसर ॥१३।९ [उत्तराधेः] ) दाते मन्त्नार्थज्ञानाभावेऽपि मन्त्रशक्लैघ फळं सैस्स्यती 'वह्मभिरथमो दस्थुमिन्द्र ? (ऋ० 
दिए (> ऽन्य थ ~ सल 6. मन्त्र (> र, हि + ह्या! तः SS १ दु ८ 
तिदिएम्‌। मत्रा्थशानेञन्यथा जप मन्न्नाधिष्ठातृदेवताध्यानं तु अस्यन्तमावश्यकमेव पातत: प्रतीयते, तथापि फलसिठी शब्दशो 
1९३३ | योमन यस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे निषेदु॥ यस्तन्न वेद वि । तथा 'च मस्त्रवणे:- “कुचो अक्षरे परः 
' २१1) दृति १ ३ ) सम्न्नाधिष्टातृदेवताशानासावे मन्त्रप्रयोगानथेक्यम्‌ । तज्जाने दर त्ाद्वदुस्त इमे समासते ॥' 
'बस्तित्याज सखिविद« सखायं। न तस्य वाच्यपि भागो भस्ति। यदी शणो ज्ञाने एच सार्थकयमित्युक्तं भवति । 
प नि जे ) ढी« श्रणोत्यलक< श्र्णोति। न हि प्रये 
वप त्याम! इति । (ते० जा० १।३।१ \-त गव व्य वे ह त्यछक५ ४णोति। न हि भ्रवेद सुकृत 
तत्‌ एक र र नि ) थे स्य दचताय हाविगृही तं स्यात्तां प्रा र क सु स्य 
गा ॥णाति प्रत्यक्षादेवतां यजति ' ( ऐ० ब्रा० ४८ ) इति न वे र सां ध्यायेद्रपटकरिव्यर्त्साक्षादिव तदेवतां 
५ बिहि तच र इवपि यज्ञीयक नादिपु मन्त्राणां वि RS 5 
पद| | तान विहितं, तच्च ज्ञानमन्तरा न सम्भवति, अन्यथाऽनर्थोऽपि श्रूयते हा कि त, विनियोगे तत्तस्मस्त्र- 
(९ ^ हर त्‌ १००५ 
विद्रात्मस्ताष्याल ते विपतिष्यति - श्रयत- अस्तातया दवता प्रस्तावमन्वायत ~ 
पलत 001 प्रस्तो लि मूर्धा ते विपतिष्यति ' इति ( छाँ० उ० १।१०।५।९ ) देवता प्रस्तावभम्वायत्ता तां चेद- 
en र ----ल्शिशा 
ध्ये! हति इर्सीतरह्‌ वरह मंत्रोंके तीनही अन्तर क र 
हि| र व्‌ मंत्रोके तीनही अन्तरंग “ ऋषि, देवता . है भलेही शब्दशः मंत्राथका Ma नत 
के बं छन्द ' ऐसे होते हैं अतः ऋषि इत्यादि बातोंकी जानकारी प्राप्त ताह 0 
RE मंत्रों > L पर्‌ ६५ रो मैत्र > देखने नी tt याना > ७ 
बु भी के मत्रोका उच्चारण करते हए उनका विनियोग निश्चित किय जं क्र, छ १६४१३९ वा मंत्र देखनेयोश्य हे जिसमें बतलाया ह क़, 
३ मद प्ले ती दद दु ॥ डा न्या न न्र््च ८7 अ शेंमें स ~ देव वस ततर 20] कार्‌ १०० 
तो | "° तो मंत्रो बासीपन दोष उत्पन्न होगा । इसी कारणसे . TR चुके द, इस वातसे जा. अपरिचित 
SS 2 गरणस ऋ है वह भला ऋचासे कौनसा लाभ उठायेगा पर RR 
पैदा | दिल्यात ऋचाओंके दशीये ऋषि, देवत छन्दंही दे र व व ला ऋचा पनसा लाभ उठायेगा पर जा इसे आनते हें 
| काया दु डू ८८८१० क जु दक शे इसत > जेते हे मतळब A वि 2: र र धि PS 
ह | | ोनुकरमसूत्रभे बताये हैं । जो कुछ ऋचावत्‌ प्रतीत होने वेश इसतरह बैठते हँ । मतलब यही कि मंत्रकी आविशन दलता 
५ | गरे यजभैन्त्र ऋग्े ५ दु कुछ ऋतचावत्‌ प्रतीत होने- का ज्ञान-न हों तो "करे प्रयोग करनेमे कुछ भी नी 
हके पू | यर जुमैन्त्र ऋमेदभं नहीं पाये जाते हैं उनके भी ऋषि वंगेरह a प 
| र ढ्खि हू 3५४५ च (र्‌ जु > वत की भर १9 प्रकार ज नकारो DN सभी ५ टकी 
eT, ७५. बगान लिए दि वाद ह. उस देवताकी भली प्रकार जागका शी र भी तरहकी सफ- 
हा है कि उस सं वि लेखे हैं । शास्त्रका आशय इतना जता मिलती हे | 
| 4 व की जार नारी कर्‌ र 
30 शाप थे न विषयकी जानकारी प्राप्त करके शास्त्रानकूठ त्र ` ३ कहा है जो मित्रताको जानवे भित्र 
: बताया है| दाध्ययत किया जाय तोडी सारा काथ हितक 0 रु ० १०।७१।६ भ॑ कहा हे जो ममता जानमेवाछे भित्रको 
॥ त हृ छ अटी उप्त वाः ७०५ , के ~ ५ ह) ७ 
अक्षखाती | हर ॥ १ हंतकारक दा छाडद उसकी वाशीम भा कोई भजनीय अंश नहीं रहता आर बढ 
नया पैग | . देवताके संबं ल जो कुछ सुने सव बेकार है तथा पुण्यका मागे वह नहा जान 
अक्षर ग |. ` चर्र यही सिवान सबधमं वचार सकता ।? यह मंत्र तै. आ. १।२।१ में है । इसीलिए ऐ. गालि 
। र ही सिद्धान्त है कि देवता मन्त्रकी अथि? त ३1८ मे कहा है “ जिस देवताओे ल 
सरद । शपमय. हे और ता. देवता मन्त्रकी अधिशन्री, दिव्य ३४ ग कहा दै “ जिस देवताके लिए हावे छ्या हा उसका ध्यान 
८ त्र्‌ पो CIN त्र र ~ करले ब कि वष प्रका कर्‌ ४ ० उस ~ ~ 
ता है | पेवृताका स्वरूप जाने पिया? अभिन्नही है । मेत्रके अथे अमिन १९७५ जब कि वषट्कार करना हो, यह वास्तवर्भ उ देवताओं 
| दर य a पत्रका च 7 ~ 3252 ठ्‌ न ~ ~ ~ 
३ 1 यदि सत्रका प्रयोग किया जांय तो वढ , संजु कस्ता है, मानों प्रत्यक्ष उस देवताका यजन करना ७ ॥ इस 
2 t 


i संभ 


छद शा । ` 


राप | 


तरह, सभी य्ञंबध। कर्ममें, 

उस उस मंत्रके देवताका ध्याग करना अनिवार्य है । विना देवताके 
असंभव है क्योंकि उसके अभावमें अनर्थं होता 
ग्य ( १११०१५ ) में कहा दै 


कार ह और 
९ आर कहा गा अन थे ~ 
दूसरे मागस ३ अनर्थं भी पैदा करता है। यद्यपि छ०१।३३।* 
९ `" एसा ऊपर ऊपरसे प्रती होने ee 
का शान न होने रसे प्रतीत होने लगता कि मरै 
प्‌ धौ सि ९ ७ ८९ दु 
^ सफलता पानेभे र भी सिफ मंत्रशक्तिसे ही फल मिलेगा, तो शनक वैसा करना 
| रकी अधिष्ठात्री देवताका ध्यान अनिवाये दी. है ऐसा उना है जैसे छा 


हवन आदियें विनियोग करते समय 


~ 


त - ‘9 [ बे र, कप 


] मन्त्राधस्तु कश्चिदभिप्रायरूपः स्तुत्यादिरूपश्च, देवता तु दिव्या ज्यो 


कथं देवता मनत्रार्थरूपा भवितुमहेति RN i ली 
मन्त्रैरुपास्या भवति । अत्र देवता तु मन्त्रार्थाद्‌ [काराय भायर थथपि प्रत्येक! ऽता द्धा | म 
स्त्रार्थस्वरूपेव तदधिष्टात्री देवसतेत्यवञ्यमेवाभ्युपगन्तच्यं अक देशा | द्‌ 


भिन्नेवेति वक्तुं शवयं, तथापि समम : 7 वाको द दाम न कत एक | 
उच्यते- मन्त्रशरीरा देवता मन्तैरेव गम्या च । तेन ' वाच्यवाचकयोरभदः ' हात न्यायेन भन्त्रावयवभूताना भीन | 
रहि. 


त्यादिशब्दानां वाच्यार्थरूपास्ते$ग्न्यादयो देवताः तद्वाचकशब्दसमूहसङ्ग्रथित एव अन्त्रः । तस्मान्मन्त्राधसूमैव द 
सम्पद्यते । 


या? तत्सवितुर्वरेण्यं- हृति- ' यः अस्माकं धियः प्रेरयेत्‌, तस्य सवितुरदेवस्य रद्दरेण्यं तेजो ध्यायाम: ! 


र १ हर ८ ति 
प्रत्येकशः शब्दार्थस्य स्तुत्याययभिप्रायरूपत्वे$पि सवितृतेजसो ध्याने तद्वस्तुज्ञानमेव प्रधानम्‌। अपि च 'अमध्यमाना१ शा 


मन्यमानेनिमेह्ममिरधमो दस्युमिन्द्र’ इत्यत्रापि इन्द्रदेवतासम्बौ धनेन स्तुता, तत्र न्मन तेदेवा | (ह 
तद्वचनमेव न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ ऋषिच्छन्दोदेवतानि तानि सन्त्रेमन्त्रे विद्यात्‌। इति श्रतिवचनमेव शरणम्‌ । | वोप 
तदेतत्‌. तत्र तत्र मन्भ्रविनियो गेु देवतानि्देशपूर्वंकं तत्तद्वेवताकमन्त्रविधाने ब्राह्मणे बहुध्रोपलभ्यच्ने । ' उदु त्य जातवेप: से 
क्षेम्‌०। चित्रं देवानाम्‌०। (ते० स० १।४।४३।१-२) सोरीभ्यासृग्भ्यां गाहेपत्ये जुहोति० ( ते० सं० ६६१) | बहणे: 
अञ्च आयू ईपि पवसे० ।' (तै० सं० ॥।५।५।७) ‘आझ्निपाचमानीमिरुप तिष्ठते०' ( ते० सं० १।५।७।९ ) 'उतु सं | असूत्र 
जातवेदसम्‌०।' ( तै० सं० ॥।९।८।७ ) सौयेचो कृष्णाजिनं प्रत्यानह्मति० । (ते सं ६।१।११।९ ) 'युक्षत | पर्वा० 
मनः०' (ते सं० १।२।१३।१) 'खावित्रियचा हुत्वा हविधाने प्र वर्तेथति० ।' (ते० सं» ६।२।९।२ ) 'इवं विण १ | ती, 
इरावती) (ते०सं० ५।२।१३।४-५) ' वैष्णवीभ्यामुग्भ्यां वत्मेनोजुंहोति।' (ते० स० ६।२।९।५) “सोमो जिगाति | सत्य 
गातुवित्‌० ।! (ते०सं० १।३।४।५) 'सौस्यर्चा प्र पादयति० ' ( ते० सं० ६।३।२।१२) 'उरू चिष्णो वि क्रमरस्व०।' | हमेव 
(तै० सं० १।३।४।४ ) वैष्णव्यर्चा हुत्वा यूपमच्छेति’ (ते०्सं० ६।३।३।१) “विष्णोः कर्माणि पश्यत० तद्विष्णोः | 
“हे प्रशंसक ! जो देवता प्रस्तावसे जुडी हुई है उसे यदि न जानते सविताके तेजके ध्यानमें उस वस्तुका ज्ञान करना ही प्रधान बा | झि जो 
हुए तू उसकी स्तुति करने लगे, तो तेरा सर टूट जायगा । ' है । ' अमन्यमाना® अभिमन्यमानेनिब्रेह्मभिरधमो दुः | 11१९ 
देवता मंत्रके अथरूपमें कैसे हो सकती हैं? मंत्रार्थ या तो उस मिन्द्र ? इस मन्त्र में भी इंद्र देवको सम्बोधन करके ही स्तृतिक | प्राः) ' 
बायका अभिप्राय होता है या किसी देवताकी स्तुति । परन्तु देवता गई है क्योंकि वहाँ इन्द्रदेवताके ज्ञान बिना वह स्तुति ही संग | दिलाई उ 
दयो-टोकमे रहनेवाली, प्रकाश-स्वहप और मंत्र द्वारा उपास्य होती नहीं होती | अतः “ मंत्रोंके ऋषि छन्द ओर देवताओंकी मय | ' त्न 
है। यहाँ देवता मंत्रके अथेसे भिन्न है । हमारा उत्तर यह है- यद्यपि जाने ? थ्रुतिके इस बावयका आश्रय हमें अवस्य लेना पडेगा। [मारी 
प्रत्येक शब्द और अथेसे देवता भिन्न ही दै तथापि मेत्रोकी अधि- यह देवता निर्देशपूर्वक मंत्र विधान मंत्रेकि विनियोगो बराह | भी कहा 
त्री देवता सम्पूर्ण मंत्राथेस्वरूप ही होती दै यह अवश्य स्वीकार ग्रन्थेमें बहुत पाया जाता है । 'उदु त्य 4 ' या भे 
करना होगा । यदि पढे, ऐसा क्यों ? तो सुनिये- मंत्र देवताका ( उदाहरण ऊपर देखिये) ऋचाओंकी देवताएं ऋमेदादि पर । | शिवत 
शरीर है और देवता मंत्रसे ही जानी जाती है | इसलिये वाच्य परन्तु इष त्वोर्जे स्वा० ! इत्यादि यजुर्वेदस्थ मंत्रात |. | ॥ 
ओर वाचकरमें अभेद होनेसे मंत्रों अङ्गभूत अग्नि इन्द्र आदित्य मंत्रोमे दिखाई न देनेसे प्रसिद्ध नहीं हैं। गुप्त ४। श है | द 
- आदि शन्दोंके अर्थ अमि आदि देवताएँ आपि इन्द्र आदित्य आदि आहति डालनेके पश्चात्‌ देवताके उदे त्यागका कथन के दः | [a 
ड पर भेरा अभिका! ४ | नि 


शब्दरूप ही हैं । अभि आदि देवताओंके वाचक शाब्दोका समूह ही 
सन्त्र कहलाता हे । इस कारण मंत्रोंके अर्थको ही देवता कहते. हैं 
ऐसा सिद्ध होता है। लि 


उदाहरण देखिये- ' तत्सावितुवरेण्यम्‌ इस मंत्रमें जो हमारी 
द्वियोंको भरित करे, उस सविता देवके उस श्रेष्ट तेजको हम ध्यान 
देखते हँ ! यद्यपि प्रत्येक शब्दका अर्थ स्तुत्यादि दै तथापि 


ब्र 
८] 
० 
र्म 


* मन्त्रेक्त देवताके लिए यह विं है इस हु 
° पि > ‘> गः 
याजष यज्ञोंके त्यागमें उच्चारणकी ऐसी पद्धति बन र पाल | भरे १ 
Ee ~ ~ On > परी वृता ॥ २ 
तब अप्रसिद्ध देवतावाले यजुर्वेदीय मन्त्रि तौ रे | 
[कप छुः उत्त निभे- पत्र || |, 
कैसे मानी जायेगी ? इसका उत्तर सुनि मना न्या क्त |. 
ही रहती है । शेष भाग उसीसे कल्पित होती € न | 
शब्द लिङ्गसे हो जाना जाता है। जो | 


, उपकार?) छु 
|; 
|| 


पर्ल, 0” हु 


४६७ 


र र € a ` ~ 
सं० ॥।३।६।१२-१३) 'वेष्णव्यचो कल्पयति द्वाश्यां कहपयत्तिऽ 


वेदवेदिका 


'(तन्सं० ६।३।४।१०-१ १) अस्त- 
> मनो ज्योतिजुषतां० 
स० १।५।४।७ ) ६ उदुत्तमं 
त्‌ । स एतां वारणीमपइयत्‌, इति 
यादीनां देवतानि न प्रसिद्धानिं। क्षत. 

इत्येव याजुषाणां त्यागोच्चारपदति- 


मन्त्रे एव प्रतिः 
न्त्रेदेवता।' इति स्पष्टः 
इति च । अत एव बहुदेवताकस्य मन्त्रस्य सामान्यतः 


जैसा कि ' इषे त्वोज्जे खा ' इस मंत्रमें पू शब्द अन्न वाचक 


SH (A 
है ना (तै० सश 1२1८५ ) 'वारुण्यचा साद्यति०' (ते० सं०.६।१।११।६ 
। त्‌ |  सतिस्तनुतामिम 3 (दर वट बुहस्पतिवत्यचोप तिष्ठत्ते० ।! (ते, 
ह | दणपारामस्मतू० ' (त° से १1५1११ ॥ डनशेपमाजीगति वरुणो5गृह 
दवे वां तवेदादिए प्रसिद्धानि हु ऱ्य बु छ ` इपे त्वोज त्वा ' इ 

| छ बाहुतिदानानन्तर वक्तव्ये देवतोद्देशके त्यागे “ मन्त्रोक्तदेवताया इदं न मस! 
त्‌ , 
हे | जज सति तेषां यजुर्मन्त्राणामप्रसिददेवताकानां नूतना देवतकल्पना कथं शाख्रीयतीसहति ? अत्रोच्यते 
नमस्ते |. तहैवतम्‌ । तञ्जनमेवावाशिषट, तत्तु भन्त्रस्थ शब्दालेज्ञादेवावगम्यते । ' या रिङ्गोक्ता सेव मन 

| पेवरोपदिएँ सूत्रे। ५ यलिङ्ग सा देवता ( ऋ"० कक १।१।३९ ) 
ताते, | मसेन च ेश्वदेवस्वस्‌ । विभागेन तु विशेषेण अनेकदेवताः लिङ्गोक्ता एव दार्शिता:। तद्यथा कुत्सदशैने ' तञ्नो मित्रो 
११७) | बो मामहन्तामदितिः सिन्छुः एथिची डत गा ; इति सूक्तात्तिमश्य अधेचस्य उभयथा निदेशः । तथा च ऋतिसर्वाणु- 
'उबुख | जूम.“ इमं पोळश कुत्स आश्य तन्नो मित्रो थेचा लिङ्गोक्तदेवतो यदवल्य वा सूक्तम्‌ ' इति (ऋ 
' युषे | पर्वा* सू १।९४ ) ' अस्तु श्रोषळेकादश चेशदेवी मत्रावरुण्याश्रन्य स्तिः पन्द्याम्नेयी . मारत्येन्दाभी बाईस्पत्या घेश्व- 
विष्णु | दवी, वेश्वदेवमेतत्‌, एवमन्यासामपि सूक्तप्रयोगे वेश्वदेवत्वं,सूक्तभेदप्रयोगे यहिङ्गं सा देवता’ इति च (ऋ० सर्वा० १1१ ३९) | 
जिगाति | स्मेव शरुतं सर्व ज्ञाते च, विदितमेवेदं सर्व अस्माकमपि, किमन्यस्‌ !- कऋचामेवेदं यज्ञां तु का कथा ? तत्रापि 
स्व०' | एकमेव युज्यते । कथं तत्‌ ? मन्त्रालिङ्गादेव यजुषामपि देवता अवगम्यते । 
दिषो तरी देवता है ” सूक्तमे ऐसा स्पष्ट वर्णित हैं। “जिस देवताके नहीं लगता ? यदि कोई ऐसा कहे तो हम कहेंगे क्रि यजुवेदगे 
थान श | छि जो शब्द संकेत दै, वही उसकी देवता हे। ! (क्र. सवी, भी यही नियम चलता है क्योकि मंत्रलिज्षते ही यजुःकी भी देवता- 
। दस | ॥॥३९ )। इसलिए जिस मेत्रेम बहुत देवतायें हैं उसकी देवता ओका ज्ञान होता है । 
सतुति | परः) विश्वे देव मानी जाती हैं? जहाँ विभागसे अनेक देवता 
ही सग | हाई जाती हैं ब डिक्कोक्त ही होती हें । जैसे कुत्सके देख हुए प्रसिद्ध है इस कारण इसकी देवता इप्‌ ( इट्‌) है । क्या अन्न 
गर त्न मित्रो वह० › सूक्तके अन्तिम इस आधी ऋचामें दोनें। भी देवता हो सकती दै? यदि ऐसा है तो पत्थर भी देवता होनी 
गा) ` | आही देवताएँ निर्दिष्ट होती हैं । ऐसा ही ऋ डूसबानुक्रम सूत्रमे चाहिये । यदि कोई ऐसा पूछे तो हमारा उत्तर है EEE 
जाहा | गी वहा गया है ' इसे? सुकत सोलह ऋका है इसका कुस ऋषि आदि कूटनेके साधन ऊसल आदि यदि परे व क 
' दया | बेर जग देवता हे... अन्तिम संत्रकी आधी क्रचाकी देवता देवता होते हँ । सने ऋगिवाे सुक्तम उदखल भी क. 
रज. | तहे अयवा सूक्तकी देवता ही इसकी भी देवता है।” “हे ऊखल | तू तो प्रत्लेक गृहमे काम आता हे, छ जह 


|. प्या शनन 11९४ ) । 'अस्तु श्रौषट्‌ यह एकादश क्रचावाला 
| शण हे । इसमें विश्वेदेव 0. 


, मैत्रावरुण, तीन मेत्रोपर अश्विदेव इद, 


रिति डा; | परत, इनामी, बृहस्पति और विश्वे देव देवताएँ रै । यह 
क. भत विशेदेवका है इसी प्रकार अन्य ऋचाओंकी भी सवत प्रयोग 
(4 “| | ने देव देवता होती हैं । जब सुक्तकी भिन्न भिन्न ` ऋचाओं 
[शा | \ ता कही जाती है तब. लिङ्गोवत देवता ही देवता मानी जाती 
[ मै ।. (ऋ सर्वी, १।१ ३९ )। | 


i 2) ४ यह सत्य है कट 5 
र शरी | फा दै ब्रा हमने सुनकर, जान लिया । इतना तो हम भा 
| & `. ® परन्तु यह तो फ td डे हर मदं 
| N प्रवेदुका नियम है, थह नियम यजुषे 


दुन्दुभिके समान इस घरमै अत्यन्त प्रकाशमान वरदान डो दे।! 
( ऋ० १1२८५ ) । अन्न देवता हीः नहीं, साक्षात्‌ अहा ही हे। 
/ उसने अन्नको ब्रह्म जाना क्योंकि अन्न ही सतोम ज्येष्ठ हे” ऐसा 
श्रतिमै कहा गया है । ' अन्नको निन्दा न करें, अन्नका पराभव न 
कहे ? इस प्रकार अन्नकी निन्दाका प्रतिषेध कहा गया हे। यही 


म अहार स्तुति की गई है। ' सें बडे धारक 
'नहीं, वेदमे अन्नकी अङुुार स्ठुत मी गई है। 


ww « ` 
बलवान अन्नकी प्रशंसा करता ई। et 2 १११८७) डी ) 
अन्न | बड़े देवोका मन तुझम है रखा हुआ हे । (5,१1१ कि छ 
तथा यह भी सब लोग अनुभव करते हा हें कि प्राणियोंका 


नी 


४६८ 


वेदिक धर्म 


ने Le शभ ) ष्य कः हि १ तेनं ¢ >. 
` तद्यथा ' इषे त्वौजै त्वा ' इत्यस्मिन्‌ इद्‌ शब्दः भवा चक: मासिदधः, + इंट एव देवता भवति, ¬ | 
ति? भथ किस्‌ ?- तहिं पषाणमपि देवतं भवेत ! ओम्‌ । अन्षधान्यादिकरणोप कमि 
शेपार्षेयो सन्त्रवणे; । 


अन्नमपि देवता भवितुमर्हा 
खळादिरूपं अइभापि देवतं भवति । तथा च शुनः 


८ यञ्चिद्धि तवं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे । इह छुमत्तमं वद्‌ जयतामिष इन्दुभिः ॥ इति ( 

न केवल देवतात्मकं तदज्ञं आपि तु साक्षाद्‌ ब्रह्मत्मकमेव । “ अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌, 
इति च श्ातिवचनात्‌। भतएव “अन्न निन्द्यात्‌ अन्न त्त क १ इति अशननिन्दा दिपरतिषेधो ऽहि क 
अन्नस्तुतिस्तु वेदे बहुधेवोपलभ्यते । ` पितु चु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌। ' (5० १।१८७। )) “त्बे। 
ग्रहानां देवानां मनो हितम्‌ । ' इति ( ऋ० १।१८७।६ ) सर्वदा सर्वेन्नापि सर्वेऽपि अन्नगतप्राणा एव प्राण 
सबैषामबुभवसिद्दम्‌, अस्मिन्‌ युगे तु तद्विशेषतः इति वक्तव्यम्‌ । तत्रापि इृदानी सर्वेरपि प्रतिदिनमनुभूयते 
रम्भास्तण्डुलप्रस्थमूलाः ' इति प्राचामभियुक्तवचनं प्रसिद्धस्‌ । तस्मादरिमञ्जगति जीवनमेव सवैपुरुषाधमूलसाधन 
' जीवन्‌ भद्राणि पश्यति ? इति न्यायात्‌ । अन्नेन जीवनं, जीवनेन ब्रलं, बलेन प्राणशक्तिः । प्राणेन बलवृद्धि 


(ब, ह | 
4 


करणभ छू. | 
अच 00 
भ < हि भूतानां ज्यघ, | 


तवे पित्त | 
भत; हृति 
ते “सर्वा | 

भूतम्‌। | 
1 प्राण | 


बलेन चायुः । एवं चिरायुषा धर्मकर्मादिसमृद्धि: । तेनैव सर्वपुरुपार्थसिद्धिश्च भवितुमहीति । अन्न जीवनाधारभूतमोइ | गु 
प्रधाने मूलभूत च तदिदं शाञ्नदृष्टयैव सिद्धम्‌ । लोकद्यापि ज्ञायते । अत एवं सा भगवती विश्वसञ्जीवनभूता जननी | बिपी. 
अन्नपूर्णाम्बिकेव सर्वेषां प्राणःृतां शरण सर्वार्थसाधनसमर्थेति सिद्धस्‌ । 42 
तत्रापि- सर्वेषां प्राणिनां मातुदुग्धमेव प्रथमं जीवनमिति प्रध्यक्षम्‌ । तथापि मातुः शरीरस्य रोगवियोगादिविपति- | ह. 
निमित्तेन माता तु केवलं गभेघारिणी जन्मदात्री, अथवा निजबालकानामेव जननीति निश्चीयते । तदिह विशेषतः तष | 
बाळकानां, तथा इतरेषां सर्वेषामपि लोकानां जीवनं पञ्चनां ढुग्धेनेव भवितुमहति । र 
तत्रापि सवेषां पञ्चनां दुग्धादपि साधुर्यादिसर्वरसातिशयेन स्थैयबलायुरारोग्यलत्वशुद्धिसत्ववुद्धयाद्यमिषधेकगुणन चग | 77 
दुग्धमेव परमं श्रेष्ठ इति सर्वत्रानुभवसिद्धभ्‌ । ' प्रायः पयोऽत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम ” इति वाग्भटस्य अष्टाइहृरये की पाए 
स्पष्टतरं वचनम्‌ । एवं गोमूत्रगोमयादिभिरपि बीजक्षेत्रादी शारीरे च सर्वदोषनिश्वत्या शुद्धिक्रियया च संस्कारविशेषः बाधः | प की 
यते इत्यपि सिद्धम्‌ । इति सवेषां प्राणिनां विशेषतों मानवजन्तूनां सुखजीवनस्थितों गौर्मातेव सुख्या क्ाधारभूतेति सबंध | है (जि 
सम्पद्यते । तदिदं ` आप्यायध्वमध्न्या देवभागमूजैस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीरनमीवा भयक्षमाः ! इति यजुषा सि | झर 
अत एव घान्पदुग्धाद्यम्मस्य परंतत्वसुपनिषत्सु शरूयते । | । सात उ 
कवक क्त -- न तात 
प्राण अन्न पर निर्भर हे । आज तो, “ सवोरम्भास्तण्डुलप्रस्थमूला: ? उन अज्ञोंमें माताका दूध ही सर्वश्रेष्ठ, बालकका प्रथम जं | oe 
अथीत्‌ सारे कार्यं चावलके दाने पर आश्रित हैं, पूर्वजोंकी यह उाक्ते हे। रोग वियोग आदि अवस्थाओंमें ` पड छे | तयास 
प्रतिदिन अनुभवमें आ रही हे । जीवन ही सारे पुरुषाथसाधनोंका काम आता है । माता तो अपने बाळकाकी ही जननी है, 1 हि... 
भूल है क्योंकि मनुष्य “जीवन्‌ भद्राणि प्यति जीवित रहे तो पञ्च सबकी जननी हैं | पञ्चंमें भी गायका दूध. षिव ह हे 
अनेक सुख भोगता है । अन्नसे जीवन, जीवनसे वेल और बल्से ग्यादिका दाता होनेसे सवेम्रेष्ठ है वाग्मटके अष हे प्र | हे न 
प्राण-शक्ति प्राप्त होती हे । प्राणसे पुनः बर्की प्राप्ति और प्राण पयोऽत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम्‌ । ? अर्थात्‌ Hl यि 
और उसीसे आयुकी वृद्धि हदी है। दीव आयुसे ध्मकमौदि बढते जीवनदाता और रसायन है । ऐसा कहा गया a ee १ किय 
२ न त्र द्‌ बन्‌ री 5 भी सारे यि 
हें और उसीसे सर्व पार्थ की सिद्धि होती हे । अन्न जीवनका और गोबर आदिसे सेते घडि और शरीरम भी -३। ४ सुय 
- आधार होनेसे प्रधान ओर मूल है यह बुक्ुदात्र और लोक दोनों. निद्रत्ति और गुद्धिकी क्रियास विशेष संस्कार प्रस न भ“ 


दृष्टियोसे सत्य सिद्ध होती है। अतः विश्वपोषक जगतू-जननी अन्न- 

हीप्र (oS) आ द्र और प ~ 
णी हो याका आश्रय ओर सब कामनाओंके सिद्ध करनेमे 
समथ हे । 


MS ७ 5 


वनकी रक्षा ह 


प्राणियों, विशेषतः मनुष्योके सुख और जी न 
मुख्य आधार है । ' हे गौओ | बढो) तुम देवोका कीं 


कर 
~ हदि ञे रहित फन छ 
वाली, पयबाली, प्रजावाली, रोगरहित जार सई 4 


/ | | भो 


छदितिं तस्यः, पयोह्येचाओे मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति, ' इत्यादि सामान्यतो 
दहृ पनखेत्युँ जगतीति न तथा विद्यादू यदहरेव जुहोति तदहः घुनत्युमपजयति ? इति ( 
i yA S ७ 


क, 100 | | रवद सँ, २००१ ] ४५९ Fe ० 


- परत्सप्ताभ्ानि मेथया तर । एकमस्य साधारणं दवे देवानभाज्ञय 
्ीण्या्मतेऽकुसत परत एक अन्‍य तस्मिन सवे प्रतिष्ठितं यच्च णिति य 
इस्मातानि न क्षीयन्तेज्यमानानि सर्वेदा ॥ यो वैतामक्षितिं वेद सोऽतनमाि ए न। 
उ देवानपिं गच्छति स झजेसुपजीवति ॥' इति (बृ उ० १।५।१) a 


~ ९ ७ 
। टुकमस्य साधारण ' इते सवसाधारणं धान्यादिकमस्ं निर्दिष्टम्‌ । 'पशक्ष्य एक पु 
नादृष्टय्‌ | 'पशुक्य एकं प्राय 


अली थोरेबान्नयों: सर्वाण्यपि अक्ान्यन्तभूतानि ० छत्‌' इति च दुग्धनिदेशः। 
| ब्वतयोशभयविधयो रवात: नळूताने । यद्यपि  पशुभ्य एकं ' इत्यनेन पशसामान्यशब्देन संव 

वक... क्य पि गवां दुग्धमेव प्राधान्येनोहिएसित्ि न्यशब्देन स्वेषां 

जता दुग्ध अहीठँ शक्यं, तथापि गया हुग्धमेव ग्राधान्येनोदिष्टमिति उत्तरत्र व्यास्यानादवगग्यते । ` पशाभ्य एक षां 

१ (1) ग्क आयः 


निर्देश: ' तद्यदिदमाहुः संवत्सर पयसा 
बृु० उ० १।५।१ ) 

अन्न जीवनस्य पशुसासान्यदुग्धे उपयुक्तेशपि नित्याझिहोत्रादो गोदुग्धमेवोपयुक्तम्‌ ८ पयसा नित्यहोमः! इति विधाने 
गेहुगमेवोदिष्टम्‌ ? ‹ यस्याभिहोत्रस्य गोरुपावसुष्टा वास्येत० दुह्यमानोपविशेत्‌ तामभिम्रउय जपेत्‌ ` मट जीर 
निषीदसि ' इत्यत्र अभिद्वोत्रार्थ बुग्धदोहने गोरेव निर्देशात्‌ ( ऐ«ब्रा० ५ पं० प्रायश्रित्तप्र ० )। एवं तवा 
धान्यहुग्धादिरूपमन्ने यज्ञार्थं यज्ञश्च अन्नार्थकः इति वैदिकं तत्वम्‌ । अत एव विश्वजीवन यज्ञमन्तरा केवलं स्वो दरपोषणा- 
वाब्नोपयोगः शास्रमिषिद्धः । 

" परोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत्‌ स तस्य | 

नायैमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केबलादी ॥? इति। ( ऋ० १०।११७।६ ) 
` तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अध स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ इति च 


| "हते | ` जो अक्षिति ( पुरुष) को जानतां है 
/ ( मसे ) अन्न खाता है । वह देवोंके पास जाता है ऊज (अन्न 
| “रस ) से जीता हे 1? (ब्र, उ, १५१) 


को प्राप्त हो इत्यादि यजुर्वेद्स भी कहा गया हे । उपनिषदों 
भी धान्य और दुग्धादि अन्नकी महत्ता सुनी जाती है-' प्रजापतिने 
रधा और तपसे जो सात अन्न उत्पन्न किये उनमेंसे एक सवे साधा- 
रण, सबके खोने योग्य कर दिया । दो देवोंकों दिया, तीन अपने 
शये रखा, एक पडुओमें भर दिया । प्राणयुक्त निष्प्राण सारा 
भात्‌ उसमें ही है । ये अन्न सदा खाये जाते हैं तो भी कम क्यों 

है वह प्रतीकसे 


र्‌ रेत * आ ~ ~ ~ > 
केत हे) पशुओंके लिये जो अन्न दिया; वह दूध है। इन दोनों 


[| . ही रे अन्न अर भत हो जारे ~ 
| = ९ (अज्ञ अन्तभूत हो जाते हैं यद्यपि पशु शब्द से पशु 


2 मश पशु 
भ ऐसा 


सामान्यका 
महण सम्भव है तथापि आगे चलकर गो के दूधका ही 


[हः पशुओंके लिये एक अन्न दिया वह दूध है, 
उसी से ही जीते हैं * यहाँ सामान्य निर्देश है और यहाँ 
कहते हैं । एक वर्ष तक दूधसे यज्ञ किया और ख को 
मनुष्य ऐसा न समझे कि जिस दिन यज्ञ करेगा, उसी 
(न्व, उ. १५१) दुधका . सामान्य 


गत लिया, 


वह साधारण अन्न से, अन्न जिसे सब लोग खाते हैं, उसकी ' 


ही निर्देश है । परन्तु अग्निहोत्र में “ दूध से सदा हवन करे ? "ऐसे 
विधान में गाय का दूध ही उपयोगी हैं। “जिसके अमिहोत्रकी 
गाय छूट कर बोले अथवा दुहने के समय बैठ जाय पह उसको 
स्पर्श कर “ यस्माद्‌ भीषा निषीदसि ! यह मंत्र जपे | यह ऐत- 
रेय ब्रा, पॅ. ५ के प्रायश्चित्त प्रकरणका वाक्य है । यहाँ अग्निहोत्र 
में गाय के दोहनका ही वणेन है। इस प्रकार विश्वपोषक घान्य- 
दुग्धादि रूप अन्न यज्ञके लिये और यज्ञ अजके लिये है यही वैदिक. 
सिद्धान्त है । अतः विश्वपोषक यज्ञ के अनुष्ठान विना केवळ पेट 
भरने के लिये अन्न का उपयोग शास्ननिपिद्ध है । 

वेद १०।११५।६ में कहा है “वह अज्ञानी पुरुष व्यथे ही 
अन्न पाता है, में सच कहता हूँ वह अन्न पा लेना उसके लिए हत्या 
के तुल्य है; जो न मित्रको और न अयैमाको पुट करता है वह सिफ 
अपने लिएही पकाकर अकेला खानेवाला निरा पाप मूर्ति बग बेडता 
डे और स्मृतिका भी कथन है “जो कोई देवोके दिये हुए अश 
पदार्थौको बिना दूसरोंको दिये स्वयं ही खाले वह चोरही है तथा 
जो. अपने लिए अन्न पाने यह सिर्फ पापकरो खा जत हैं। * इस 
से यही सिद्ध हुआ कि अन्नसे यक्ष संप होता है, यके हे 
अन्न संपदाकी वृद्धि हो जाती है और इस भोति दोनेके सहयोग 


ही - गा । पतेन अन्नेन यज्ञासादिः, 
यज्ञाद्वूवति पञन्यः पजर 


श्य्नो प्रास्ताडुतः सस्यगादित्यसुपातष्ठत । आाद्त्याज्जायत द्याष्चष्टरन ततः प्रजाः ॥ ( 

एवं श्रत्यादिवचनानां क्रोडीकरणेन शाखदशा तदथविमर्शेन च अन्नस्य विश्वसञ्जीवनेककारणत्वात्‌, तार 
विश्वदेवयज्ञस्थेव प्रधानसाधनंत्वेन निश्चयाच्च, ताइशविश्वयज्ञमुखेन यज्ञरूपस्य परमपुरुषस्य प्रसादाद्‌ 
सञ्जीवनार्थ प्रवृत्तोऽयं यजुर्वेदो, यज्षप्रधानः, इत्युन्नीयते । तदेतत्‌ “ इषे त्वा ” 


देव सिध्यति । 


तदेतत्‌ सर्वमपि एतस्रथमाजुवाकार्थविमर्शनात्‌ स्पष्टं भवति । ` इपे त्वो त्वा० श्रेष्ठतमाय कर्मणे० अ 
मध्न्या देवभागम्‌ 12 ( इन्द्राय भागस्‌ ) ऊजस्दताः पयस्वताः भजावता रनमावा अयकष्षमा;० | 


आस्मिन्‌ गोपतों स्यात० यज्ञमानस्य परच्‌ पाहे । 
ऋषयो सन्त्रमुखेन । 
अन्नपतेऽन्नस्य नो घह्यनमावस्य शुष्मणः । 


अक्षेमां दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व चित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । 2 
तत्र गाव! कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्य; ॥ ' इति (ऋ० १०३४१३) 
दोग्यी घेनुवोढापनड्वान्‌ ' 'अनड्वॉश्व मे धेनुश्च म आयुयशेन कब्पतास्‌ । ' इत्यादि 


यज्ञसुखेनैवान्नसस्पात्तिः, तदेतदुभययोगेनेव प्राणसञ्जीवनात्‌ विश्वप्रति 
जेन्यादन्नसम्भवः । अन्चाद्धवान्त भूतानि० !' इति। (गीता ३१४) 


९ 2 ४७० 


[ वर्ष २ ५, अक 


ऐति हि, है| 


हो प्राणधारणा होनेसे अखिल विश्वकी प्रतिष्टा है । गीताके तृतीय 


ईति तु | 

ब हे 
ह्ति अज्देवतो देशकयजनमुखेनाए रमण 
भाः | हणा 
| द्ब्र 
पयायश | पुर 
इति यजुभिः एतदर्शमेवान्नसुदिश्य अम्नपति ई र. 

| ६ 
ब्व 
| टै 
दातारं तारिष ऊर्ज नो धेह्दि द्विपदे चतुष्पदे ॥ इति (लै० ४।२।३।१; घा० य० ५५८३ ) १ और 
अत एव विश्वसञ्जीवनाय यज्ञाय घान्यगोदुग्धादि जीवनीथान्नात्मकप्रधानसम्पदभ्युदयार्थ सवेदा सर्वन्नापि समान एकरप | | परिच्छि 
प्रतिष्ठित सर्वेषामपि स्वतन्त्रसक्षीवनोपाय भूतं स्वानुष्टितं कृषिगोसेवादिकं लोकिकं साधनमपि ऋषयो मन्त्रसुञ्षेषोपदिशनति। | | तौ कर 
आकलन 
| ३ । मनु 
क| ही २ 
- | तितर. 
रखकर पूर्वकालीन ऋषि मन्त्रद्वारा अन्नके स्वामिसे प्राथेना काळे | दतु या 
हैं जैसे, वाजसनेयी संहिताके ११८३ में और तै. ४२१ | परिणाम 


अध्यायके चतुर्थ श्वोक्रमे कहा है “ यज्ञसे पर्जन्यकी उत्पाति होती 


है, मेघसे अन्न पैदा होता हैं और अन्न से प्राणिमात्र जीवित रहते 


हैं। ” मनुमहाराज कहते हैं “ अग्न में डाली हुई आहुति ठीक 
तरह सूर्यमंडलको पहुँचती हे और सूर्य से वर्षा होती दे, वारिशसे 
अन्न उतन्न होता है, पश्चात्‌ प्रजाओं का धारण होता है । !?. इस 
भॉतिके श्रुति वचनोक्रों इकट्ठा करने से और शास्रीय ष्टिसे उसके 
अर्थपर सोचने से स्पष्ट ज्ञात होता है कै अन्नही विश्वेके संजीवनका 
मोलिक्र एक कारण है, इसीलिए उसभॉतिके अन्नकी वृद्धि करनेमें 
विश्वदेव यज्ञही प्रधानसाधन हैं सो निश्चित हो चुका, अतः ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि वैसे विश्वयक्तके द्वारा यज्ञरूप परमात्मा 
का प्रसन्न करक, अन्नको वृद्धिद्वारा विश्वके जीवनको जारी रखनेक्रे 
लिए जो यह यजुवेंद अस्तिलमें आया दै वह यज्ञप्रधान है । यह 

इषे त्वा ' इस तरह अन्न देवता को लक्ष्यमै स्खकर यजन 
के शुरु करनेसे प्रथम ही निर्धारित होता दै । 


यह सभी इसके प्रथम अनुवाक के अर्थचिन्तनसे स्पष्ट हो जाता 
है । इसीकारण “इ घे... पाहि ।” इन यञ्जमन््राँ से अन्नको लक्ष्य में 


“ है अन्न के स्वामिन्‌ | हमें निरोगी एवं बल्युक्त अन्न दे ब, | हे 
खूब अन्नदान करनेवाले की वृद्धि कर दे तथा हमार चौ || ता 
मानवो में ऊजेर्विता रख दे। | | 
इसी कारण, बिदवके संजीवनके लिए तथा यहे लि 1 र - 
अनाज, गायक्रा दूध वगैरह जीवनोपयोगी अन्नसे' इ 
प्रथम वृद्धि हो जाय अतः हमेशा सभी जगह बरावर एकही एं | 
में उपलब्ध और सबके लिए स्वतंत्रतापरवेक निवि त फरार | 
हुए तथा स्वयं निष्पन्न क्रिये जानेवाळे कृषि. खेतीबारी 
जैसे लौकिक मार्गका भी उपदेश ऋषिं लोग, मरि र 
जसे, ऋ० १०।३४।१३ म ट्रातक्रीडा न कर ह 
संतष्ट होकर स्वार्जित धनसे रममाण हो जा दै “को 
गोधन मिलता है तथा सग॒हिणी मिल जाता ८ 
सबिता मञ्चको यही बतलाता है । ' वैसेही ह 
बोझ ढेनेवाला बैल, सुझको वैल ओर गाय मिल 
आयष्य बढ जाय ? वगैरह वाक्य ह। 


क -- हा | १ 
च सन, 
नशे) (क जन यती 
पदु ५ तक ईश्वरके स्वरूपका तथा उसके अस्तित्व विषयक 
त्या विश. | की विचार हुआ । अप नीतिशाञ्नके शेष प्रथम भागमें 
f प्र 8 रू ~ विच चे कस क्‌ ह्‌ 
नाष. | रका जगतसे संबंध इस रूपमे विचार होंगा। अभीतककी 


| र्गा उपसंहार शा १ छुः ॥ 1 विधानमें इस निम्र 
| कुर करता है कि “ ईश्वरके सिबा अन्य यूल तत्व न तो 
ही आ सकता हैं और न स्वीकार ही किया जा सकता 
है।” वह मूल तत्व या ईश्वर विश्वका एकमात्र कारण है, 
ही यावत्‌ वस्तुएं इश्वरमें ही हैं इसलिथे “यह बिलकुल 
छ है कि ईश्वर एक है या संसारमें मूल तत्व सिर्फ एक ही 
) ३ और यह मूल तत्व नितांत निरपेक्ष अनंत है । ” > इसलिये 
| एकरुपेण | परिच्छिज मानव बुद्धि इसके स्वरूपक्रा पूरी तरहसे आकलन 
पदिशनति। | दव कर सकती । + इसके पूर्ण स्वरूपका या अनंत गुणोंका 
आकलन तो इसकी खयंकी अनंत ज्ञान शक्ति ही कर सकती 
ह।मनुष्यकी मर्यादित बुद्धि इन अनंत गुणोंमेंसे सिर्फ दो 
काही आकलन कर सकती हे ओर वे दो गुण हैं विचार और 
बितार ( Thought and exte7900 ) विचार रूप 
ना कल | वस्तु या विस्ताररूप वस्तु ईश्वरके गुण परिणाम हें ! ” »गुण- 
0 मसे मतलब प्रकारोसे है | 
पे (| ब त्पिनोझाकरे अनुसार विश्व रचनाकी रुपरेखा इस 
| छारी होगी । सबके आदिमें मूळ 
खर अनंत गुणोंसे युक्त है। इनमेंते सिफ दो--विचार और 
ज्ञा ज्ञात हैं। ये दो गुण अनेक प्रकारोमें परिणमित 
श ई। यथा- (अ) अव्यवहित अनंत प्रकार ( [m0 
। nediate infinite modes ); (ब) व्यवहित अनंत 
| कर (Mediate infinite modes ) ओर परिच्छिन्न 


लिए भी 
RE 

कही शि 
साधत गे 


५ मार्‌ गा NS Sw त्र टं 
| बत I स्थिति हैं; विचारका अव्यवहित अनंत प्रकार 
ख| „3 तत्व हे । व्यवहित अनंत प्रकार समस्त जगर्तातल 


% 8 न - ~ 
गति जे १९९ of the whole universe) है। परिच्छिन्न 
समस्त 


कालेन नेवाखिलशक्तिधान्नः ॥ 
शा. भा. १, वि. 


८ स्पि ० ६ 


१४, उ. सि, २ 


विचार और बिस्तार 


0 N atur au 5)आ र्‌ग णोको 


९ 3. 
तत्व या इश्वर ह। यह - 


rd मेक Fi 1 ~ ~ ५ 
1 [१ (111106 7100 68 ) । विस्तारके अव्यवहित - अनंत- 


(४१) 


[ प्रकरण ७] 


विचार और विस्तार । 


तरव तथा गुण विश्वकों सक्रिय सृजनशील शक्ति हे (१॥॥॥॥1१ 
9 परिणमित समस्त प्रकारात्मक रचना 
प्रणाली ।वश्वकी सुजित शक्ति है (Natura Naturatn 
प्रथम शक्तिमै ईश्वर कारणतया 0 होत पह. 
कार्यतया । 
उपयुक्त रचना प्रणालामें प्रयुक्त शब्द परंपरागत दनकर 
रूढ शब्द ही हैं और उसमें बहुतसी वाते मध्ययुगीन दडीन 
की आलोचना द्वारा उसका परिष्कृत रुप दै | स्पिनोझाका मुख्य 
आक्षेप यह है कि यदि ईश्वर शुद्ध सत्ता है तो ईश्वर और 
विश्व इन दोनोंके अंतवर्ता किसी भी वस्तु या वस्तुओंकी कल~ 
नासे कार्य कारण भावके नियमानुसार चेतनसे जडकी उत्पति 
की सम्यक्‌ उपपत्ति नहीं लगती । इस कठिनाईका हळ स्मिनो- 
झाने साहसपूर्ण कदम उठाकर किया; उसने विचार और 
विस्तारको ईश्वरे गुण मान लिये। अपने एक पत्रमें (नं ६) 
स्पिनोझा लिखता है.। 2 
(५ And on the otber hand, things which 
they ( the theologians ) on account of 
their prejudices, regard as created, 1 
contend to be attributes of God, and as 


misunderstood by them.” 
>> ~ (२ ~ 
बिस्तारको ईश्वरका गुण मानेका फल यह हुआ कि इक्वरही | 
5 ८ ~ (९ 
विस्तार रुपसे 'जगतमें परिणत हुआ हे | इसलिये शुद्ध इधर 
~ ०5 22०४ ९ 
और जड जगतूके बीचमें जो अनुछृंघनीय खाई निर्माण हुईं 
~ हिलभं cS क कप 
थी वह मिट गई । स्पिनोझाक्रे पहिलेभी इश्वर ऑर जगत 
बीचमें विरोधको यह खाई क्रमञ्नः कम होती जा रही थी। 
पुनर्जाग्रति कांलके दर्शनें विशेषकर नीम तो यह नगण्य 
थी । परंतु इस प्रत्रृशिका पूर्ण परिपाक स्पिनाझाम जसा 


हि ० 5 


[oS > न € 
स्पिनोझा आर उसका दुराल्‌ 


(४२) 


सजित जगत्‌ के भेदको कोई स्थान न रहा । परंत स्मिनोझःने 
इस वातको पूरी तरहसे स्पष्ट करनकी खबरदारी डा है कि 
यद्यपि विस्तार ईश्वरका गुण है तथापि इसके कारण ईश्वर स्व: 
सदारीरी या जड नहीं हो जाता। इश्वरको सशरी मानना 


न टं शव 
प्राकृत जर्नाको अज्ञानथुक्त कल्पनाका फल ह, कारण वे न 
युक्त देखनेके 


कोमी मनप्यकी तरह शारीर तथा गुण.द्‌सं 
। हमारी मयादेत हष्टिस नामरूपात्मक जगतद। 


अभ्यस्त 
आता है, अतएव हमारे सम्मुख इस प्रकारकी शकाए उपस्थित 
र 9. 
ती रहती हैं। परतु तृतीय प्रकारके ज्ञानम तत्द्ाटक 


प्राप्त होनेपर इन शकाओंको कोई स्थान न रहेगा, कारण तत्व 
हृष्टिमे शिवा ईश्वरके कुछ हे ही नहीं | परिच्छिन्न बुद्धि अपनी 
यांदामेही सब बातोंका आकछन कर सकती हे । अतएव. अप- 
रिच्छिन्न स्वरूपका आकलन करनेके लिये इसे अपनी मयांदाओं 
से ऊपर उठना पडेगा | ताप्पय यह कि एक दृष्टिस इखर 
विचार है तो दूसरी दृष्टिरा वही ईदवर विस्तार है । विस्तृत 
जगत्‌ इइवरसे पृथक या विरोधी तत्व नहीं। साकल्यके विचारसे 
झवर ही ईदवर हे । ईश्वर सबमें है और सब ईइवरमें है । 
ईदवरकै कारण सबकी अर्थवत्ता है, इखरेक्र अभावमें कुछ भी 
i 
इश्वर अनंत परिपूर्णतासे युक्त हे, अपनी इस अनंत परि- 
पूर्णत हम इश्वरको नहीं जानते, परंतु उसका ज्ञात अश भी 


हमें उन गुणोंके द्वारा ज्ञांत हैं जा स्वयं मूल तत्त्व नहीं परंतु 


जिन्हें बुधि पूल तत्त्वके “इव' समझती हें। परंतु फिर भी 
प्रकृतिके हारा हम ईश स्वरूपक्रा मर्यादित ही क्यों न हो परंतु 
निश्चयात्मक ज्ञान. प्राप्त कर सकते हैं | इसालिये इश्वरका स्वरूप 
समझनेके लिय भौतिक जगतूका स्वरूप जान लेना जरूरी दै । 


एरिस्टाटळ तथा मध्ययुगमें जुद्ध बिचारके रूपमें ईश्वर 
सक्रिय तत्व (^९६।४९ 1111101116) समझा जाता था । 
विचार मान ही विचारकी क्रिया समझी जाती थी । परंतु इन 
के तथा इनके साथही डेकाटके मतसे भी विस्तार या जड द्रव्य 
हमेशा निष्क्रिय ही हे । उसको बाह्य कारण द्वारा गति मिळती 
हृ। गतेका यह आदि कारण स्वयं अचल आदि चालक जड 
द्रव्य से विलक्षण इश्वरही हे । स्पिनोझा जहांतक ईश्वरकी 
सकिय विचार शास संबंध हैं, इन दाशनिकोसे सहमत, है । 


लेकर 
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परंतु जड द्रव्यकी निष्क्रियता उसे मंजूर नहीं । ठ | 

तन कालका एक परम आनाह रि | र 

क मतम जस ।वचार्‌ इरवरका एक गण है 3३ क कर नैना | | १ ॥/३ 

ह । अतएव वह निःष्क्रय न होकर विचारको त ता ॥ 
। उसकी सक्रियता वेचारकी सक्रियतासे यत्किंचित भ 
नहीं । जिस प्रकार विचारकी क्रिया विचार है हे | 


[ug 
द्ग दीत 
यदि 


विस्तारको क्रिया गति हें। जिस प्रकार विचारको शा र्री सि 
कारणजन्य नहीं हे, उसी प्रकार विस्तारक्ी गति भौ च | र भे 
कारणजन्य नहा ह । वह ता उसके सहज स्वभावकी रणे | i 
गांतेशील इ । विचार आर विस्तारके इन्हीं क्रियाक्षक ने | डी 
स्पिनाझान “ अव्यवाहेत अनत प्रकार ९॥॥॥ | HE 
Infinite Mcde5 ) यह संज्ञा दी है। ; i | 
विचारके अव्यवहित अनंत प्रकारका स्पिनोझाने ' ईशा | के 
विचार! (106७ ९ ), निरपेक्ष अनंत बुद्धि, बिचार | हि 
अनंतर्शीक्ति, इत्यादि नामोसे निर्देश किया हे | सिने |. > 
एरिस्टाटल ओर यहूदी दाशनिक मेमोनाइडीजके साथ इ | का 
बातमें सहमत है कि इश्वरमें वियारका कदत, विचार हि | 10 
ओर विचारका विषय अभिन्न ओर एकरूप हे। + कुछ | 
विद्वानेंने ` ईश्वरीय विचार ? को विचारका व्यवहित भो | “ही 
प्रकार माना है कारण उनके मतसे | समस्त जगतीक | ह 
(the face of the whole universe.) तिस्ता | ह 
व्यवहित अनंत प्रकार है। परंतु प्रो, वॉल्फसनका मत है हि | ठः 
प्रकारःप्रणालीको अधिक सम्मिताकार ( 99017070॥| ) | ओर 
बनानेकी कृत्रिम आवश्यकता ही इस पक्षक्रा एकमात्र क । प्रकार क 
है । स्पिनोझाक्रे अरथेमि इस बातके लिये कोई आधार | एक मह्‌ 
इतना ही नही, इस बातके विरुद्ध प्रमाण विपुल हैं । | ॥भोर 
विस्तारके अव्यवहित अनंत प्रकारका स्पिनोझाने द तरह | ॥दिऔ 


॥| 
उछ्ेख किया है (१) गति (२) गति और स्थिति ( Moi 


9110 7९४४ )। एरिस्टॉटल आर मध्ययुगात बा 
तरह स्पिनोझा “स्वरिति ' को गत्यभाव मात्रन मेक 
का स्वतंत्र भावात्मकं रूप मानता है जो बभ गतिम 1. 
कमी स्थितिम अवस्थांतरित होती रहती ९ 
पाश्च त्यदशनतिंहासमें इश्वरकी आय हु दु 
इश्वर पुत्र '.यह सज्ञाभी बीच बचमें मि न क "तल 


(171110) ने तो इससे भी अगवा ची ' 


हि ". वह व्यवहित कृतिको इश्वर पोत्र क 


पर | व र 

शर 9) डे धर पत्र कन केच ह्‌ 

तने हे इसाई घमंशाख में तो यह पुत्र अत्यत सम्मानित हुआ 

बेल | हँ इस परंपरा का अनुसरण करके स्पिनोझाभी गति आर बुद्धि 

सक्रिय ॥ ५ दोनों अनंत प्रकाराका ३ धरपत्र, ईश्वरकी अव्यवहित कृति 
१ त 


भ | ददा ह। 
ती प्रा | हितेक्षके शर्म भौतिक अभोतिकका भेद न होनेपरभी 
शक्ति बाहा | ईर भौतिके विश्वसे सवथा एकरूप नहँ हं । वह उससे 
भी बहत | अतत है। रबर की सकलता ( १/110161658 ) अखंड एक 


रणे | ४; परु विश्वके रूपमे परिवातित उसकी सुजित शक्तिका 


(Woleness) समाऱ्हत स्वरूपकी (Agrega- 


कृ ने | कृतता 
1001 | ie whole) हे इस. दृष्टिस सच्ची सकलता इश्वरकी 
है है। भौतिक विश्वकी समछि जो ईश्वरके युणोंकी क्रियाओंका 
` शध | यम दै, रका व्यवहित अनंत प्रकार दै । व्यवदित कह 
॥ | ३३ अब्यवहित प्रकारोसे उसकी व्यावृत्ति विवाक्षित है । इस 
NI न्रबदित अनंत प्रकारको स्पिनोझा समस्त जगतीतल ( 110 
हर ] ॥७ ofthe whole 0110156 ) कहता है । इस 
रक का | वामक विश्वमे तत्ततवस्तुएं अनंतरूपसे परिवतेनशील है 
2 | पि समष्टिका आकार और बाह्य रूप कैसा दी रहता है 
कव...) भो बिशिष्ट वस्तुआंमें गति ओर स्थितिके अनुपातमे 
त रका नहीं होने पाता । इस समष्टिमें व्यवस्थिति,अन्योन्याश्रय 


गरत १ 13 भ्णशुखला अबाधित कमसे रग्गोचर होती है। यह प्राकृतिक 
(नाकम जिस प्रकार ' विस्तार ' का, उसी प्रकार बिचार ' 


trical) 1... 
न | "भार विचार तथा विस्तार ' दोनोंका व्यवाहित अनंत 


त्र समर्थ | 
र र, | पार कहा जासकता है । अनंत प्रकारों और विशिष्ट वस्तुओंमें 
| है ए महत्वपूर्ण अतर हे । अनंत प्रकार शाश्‍वत और अविक्रिय 
दो तहो | शर सदैव उसी स्थितिमें रहते ह; परतु विशिष्ट वस्तुए 
Motion शह आर परिवतेनशील हैं. । परंतु ये अशाइवत वस्तुए भा 
ति | क भवाधित तथा आवश्यक विश्वव्यापी नियमों द्वारा नियंत्रित 
नकर रति के रभवस विश्वका कोई कोना अछता नहीं। थे नियम 


| णैने 
तिम झी १ परम ही हें यद्यपि ये प्रकार स्वये मूलतत्वके बिना 


न 
। १ ८ न, तथापि विशिष्ट वस्तुओंके लिये तो ये वही महत्व 
रत || । ४ इसके लिये मूलतत्व रखता हे । इनके बिना विशिष्ट 
हे भका आकलन नहीं हो सकता । 
भ 
ल पीन दशनमे सत्ताके तीन भेद किये जाते थे। * 


१100), 943 
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पचार आर विस्तार 
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(१) स्वरूपतः संभवनीय ( ) 
स्वकारणसंबधितया आवश्यक । (३) स्वरूपत; आवश्यक 
पर्क सकारण वस्तु प्रथम श्रेणीमें आ | हूँ; त 
आस्तत्व या असित्वभाव सवथा कारणपर्‌ 


समस्त ।वाशप्ट वस्तुएं इसी प्रकारकी हैं 


उदाहरण द्‌ । द्वितीय प्रकारके 
पहर समस्त ग्रहमंडल हे जो स्वरूपतः संभवनीय होनपर 
भी 


स्वकारणसबधितया आवश्‍यक हैं । (३) स्वरूपत 
आवश्यक सत्ता एक मात्र इश्वरकी है। रिपनाझानि इसी सत्ता- 
नावध्यका भिन्न शब्दोम अपने ग्रंथि यत्र तत्र 


रण उसका 
अवलंबित होता है । 


उपयोग किया 
हे । विशिष्ट वस्तुएं अस्थिर, क्षणभेगुर या स्वरुपतः संभवनीय 


४ । अनत प्रकार स्वरूपतः संभवनीय या अशाश्चेत होनेपरभी 
खकारणसंबंधितया संभवनीय या अशाइत नहीं हें । ईश्वर 
स्वरूपतः आवश्यक सत्तावान हे | 


परंतु दो बातोंमें स्पिनोझाका मध्ययुगीन दार्शनिकोते मूलतः 
विराध ह आर इस विरोबका ओर वह बारबार ध्यान आकार्षित 
करता ह। पहला बात ह इश्वरका ऐच्छिक कारणताके विरुद्ध 
आवश्यक कारणता आर दूसरी बात हे इश्वरकी अभोतिंकताका 
निषेध, यह अंतर ईश्वरकी सजनशील शक्ति तथा सजित शक्ति 
(Natara Natnraus and Natura Naturata) 
के वर्णनमँभी स्पष्ट लक्षित होता है। मध्ययुगीन दर्शनके इन 
शडदोको तो स्पिनोझाने ग्रहण कर लिया परंतु इनका अर्थ 
आमूलाग्र बदल दिया । मध्ययुगीन दाशनिकोंका ईश्वर जगतका 
कारण हं आर जगत्‌ उसका कार्य हूँ । इश्वरका यह कारणता 
बुद्धि पुरस्सर है जा उडेश आर योजना लिये हुए ६। इश्वर 
अभौतिक तत्व दै ओर जगत्‌ उसका विरोधी भोतिक तत्व हे | 
स्पिनोझाके अनुप्तर इस सजनशहछ शक्ति (2४8॥॥10 1४8- 
४०/३०४) में मूल तत्व तथा गुणोका समावेश हे आर रजत 
शक्ति ( Naburn Naturutn ) में परिष्छिभ आर 
अनंत दोनों प्रकारोका अंतभाव होता है । यह जगतारण बुद्ध 
और हेतपुरस्पर नहीं | यहे तो एक ऐसा रवतेत्र कारिण ह 
जो “अपने खभावकी आंविश्यकताके अशुरारह कियाशीड 
हे ।”% स्पिनोझाकि मतसे यहां सच्ची स्वतंत्रता भी है। “सजित 
0) से मेरा अभिप्राय इविर 
गुणके स्वभावकी आवऱ्यकतास 


शक्ति (nature 7007 
स्वेभावकी या ईश्वरके किसी एक गुणके समा 
Volfson vol. 1. २59.53 


७.2: 


नँया ४४) 
निकलने या प्राप्त होनेवाली प्रत्येक वस्तुस ६। » स्पिनोझा 
जन्य वस्त॒ओको मूलतत्व. ( 908६३1०९ ) नहीं त 
ही है जा 

अतएव उसकी सजनशील शक्तिकी परिभाषा वह ह्‌ 
त्रि 

ईश्वरकी है । इसी प्रक्र सजित शक्ति आर प्रकार परिभाषा 


>. 


न> एक ही हैं। 


स्पिनोझा इस बातका सांग्रह प्रतिपादन करता हे कि ईश्वरे 

। गणोंका एक दूसरेके निरपेक्ष पृथकूतया आकलन किया जा 
सकता हैं| यह विधान मध्ययुगीन दाशनिकोंके विरुद्ध प्रच्छ 
आक्षेप ही हे, कारण बे आकार ( Form ) आर जड प्रक्.त 
( M०६७7) को परस्पर सापेक्ष मानते थ। इनक मतले 
आकार या मूळ स्वरूप शुद्ध सक्रिय जनक तत्व हं। जड ग्रहवति 


स्वयं अभावात्मेक और निष्किय है । इसकी आकारद्वारा गति 
प्रकृतिको 


मिळती है । आकारका अस्तित्व प्रकृतिमे है और 
आकारके द्वारा अस्तित्व मिळता हैं । 
‘orm is 5010 to exist in matter and 
matter is said to exist through form + 
स्पिनोझ्ा यह सब कुछ कतई 
दशनमें आकार ओर जड प्रकत ( Foro and matter) 
के समानाथेक शब्द विचार ओर विस्तार हें । विचार आर 
विस्तार दोनों एकही मूल तत्वके गुण हें जिनकी मूल तत्वमें 
अनंत कालसे एकत्र स्थिति है । प्रत्येकका तुल्य अस्तित्व हैं । 
प्रत्येकके कार्यका स्वरूप स्वतंत्र है । विचारका कार्य विचारकी 
क्रिया हे और विस्तारका कार्य गति और स्थिति. हे । विचार 
विस्तारभ किसी प्रकारकी गति उत्पन्नः नहीं करता । गति 
` विस्तारकी खुदकी क्रियाका फल है । विचार और विस्तार पर- 
_ स्पराश्रित नही हैं जिसके कारण एकको दूसरेके बिना अथे प्राप्त 
न हो सक्ने | मूल तत्व संबंधितया दोनों एक दूसेरके निरपेक्ष 


~ 
~ 


विचार विषय हो सकते हैं। विचारका अस्तित्व विस्तारमें 
. उतनाही नहीं जितना कि बिस्तारका अस्तित्व बिचारके द्वारा 
नहा । इसी आशयको प्रकट करते हुए स्पिनोक्षाने दसवें विधान 
(नी, झा. भा. १) के स्प्टीकरणमें लिखा है कि “ मळ 
त्वक्र यही स्वभाव है कि उसका प्रत्येक गुण अपनेही द्वारा 


जाना जाता हूं क्योंकि सूलळतत्वम समस्त ग॒ण सदासे एकत्र 
> वही-वि. २९ स्व, प. ४,५. 
& Ibid p. 258 


Pet ९ 
स्पनाझा आर उसका दशन 


ह मानता । स्पिनोझाके , 


- द्वारा विचार विषय होता है। ठीक इसी अथम दा गुण ए 


+ Phil, of Spinoza by Wolfson vol 1. 
3 नी. शा, भा. र लि, १० त्व, . 


अवस्थित हैं, एक दूसरे के द्वारा जन्य नहीं, परत 


तु प्रहे 
तत्वकी सत्यता या सत्ताकी अभिव्यक्ति करता डे | थे 


ne ir आ वि 
के कारण मूल तत्वमें वह अनेकता नहीं आने प तीज ८ 
युगीन दशनके आकार और प्रकृतिके कारण आती था ही. 
कारण यह हं कि आकार ओर प्रकृतिको परस्पर विरोधी है| 
स्वतंत्र तत्व समझा गया था। परंतु 'स्पिनोझाके विचार और | 
बिस्तार दो स्वतंत्र तत्व न होकर दोनों एकही मूळ तते पय 
दे । दोनों मूल वस्तु 'तत्व' की बुद्धिसापेक्ष अभिब्यक्ति कते, | 
हैं । दीनोम परस्पर कोइ विरोध नही । दोनों मूल ल | 
केया शीलताक॑ विभिन्न अगो ( अंग गोणार्थमें प्र्त 
(२४६०४8) को आशभैव्यक्ति करते हैं जो वस्तुत मूल त्म | 
एकही हैं । इसके परिणाम स्वरूप, यद्यपि प्रलेकका आजह | 
स्वतंत्र रूपस होता ह तथापि ये दो तत्व नहीं हो जातेय | 
इनकी सत्ता पथक्‌ नहीं हो जाती । उनकी एक दूसरेसे खत 
त्रत।पर जोर देनेका आशय उनके परस्परावलंबित्वका (निष 
करनेमें दी है, वह स्वतंत्रता प्रदान करनेमें नहीं जो मूल तब 
से प्रथक्‌ भी सत्यता प्राप्त करे, या परस्परके भेदको ही सत्र 
सत्ता देनेमें पर्यवसित हो जिसका अंततेगत्वा फल यह हो हि 
मूलतत्वकी एकता ही न रहें। गुणोंके एक दूसरेसे संबध औं | पू ६८ 
कोटिके है जिस कोटिके उनके मूल तत्वसे संबंध । जिस प्रहा! | भाक्षप 
गण और मूल तत्वमेंका भेद मानव मनकी कहपना मत्र) | 
उसी प्रकार गुणोंक भद भी मनः कल्पित ही हे। 8 कए) | 
५“मूळ तत्वका स्वरूप यह है कि उसका प्रत्येक गुण भप | ७ 


| द्वारा 
| उपस्था 
| सामान्य 
| अनंत र 


दूसरेस प्रथक्‌, एक दूमरेसे निरपेक्ष बिचार विषय हो सी | 
हैं। ? § | 
सी. j 


यद्यपि “ बिस्तार ' ईश्वरका एक गुण दै ताप | |. 


वजह ईश्वरमें, जैसा कि इस प्रकरणके प्रारमम कही जा 
है, प्राकृत जनोकी इखवरावि्रयक मानव हा ) 
कल्पनाकी तरह किसी भी तंरहकी सदेहता या जडताअ ॥ 
नहीं । स्पिनाझा ऐसे मतकी ओर उपेक्षा भर टर 
हैं। “कुछ लोग कहते हैं कि इखर भी म अमल मनुष्यका तरह 
0 000 स, FPA हाळ by 0 


हि - वह पे युक्त है और उसमें मनोंविकार (1709891018), 
म 5 किती ~ 
ब ग्र लोग सत्यसे कितनी दूर भटक गये ह यह 


| न हर । ~ ~ aS ~€ च ० 
| i क है; परंतु मेरे पास उनके लिये सिफ उपेक्षा ही 


विस | ~ घे सब लोग जिनने देवी स्वरूपकी ओर कुछ 
का है कारण कि वें हे ता यात ड 
* भी ध्यान दिया ह्‌, इ hr ई ह्‌ | 
ङ | ददत परिच्छिनता दै और नितांत निरपेक्ष इखरमै इसका 
रे | प करना अविचारकी पराकाष्ठा ह । ” स्पनोझा अपनी 
ग | हुए आठोचनाम मध्ययुगीन दाशनिकोंस एक मत हैं; परंतु 
क | नववे बिस्तार का इंश्वरसे सवथा बाहूभूंत या विराधी 
क़ । ज प्‌ 
१ कल | आवर उसे ईश्वरद्वारा जित मी स्पिनोझाका उन 
| तेमूलत्‌ विरोध होने. लगता. हे क्योंकि उसके मतानुसार 
इष) | , नार? ईश्वरके अनंत गुणोमेसे एक है । 
[ल ततमे र र 
आकलन बितरक अनतताक चिरुद्ध आक्षप 
जञा य ओर उनका खंडन 
से खा | १५ वे. विधानके स्पष्टीकरणमें स्पिनोझा अपने . विरोधियों 
1 निष | द्वार विलारको ईइवरका गुण माननेके विरुद्ध दी हुई आपत्तियाँ 
मूल त्र | उप्थापित करके फिर उनका खंडन करता हे। इन आक्षेपोका 
ही स्वतंत्र | पामान्य स्वरूप यह है कि विस्तारका स्वरूप ईउवरके निष्कळ ओर 
ह हो कि | भगत स्वरूपसे विसंगत तथा विरुद्ध है, कारण विस्तार या. 
बंध उ. | पू इवय सवयव और विभाज्य होनेसे अनंत नहीं । इस 
स प्रका | भष्षेपके पारिहारका सामान्य स्वरूप यह है कि विस्तार 
मंत्र ह | ॥ सावयव ओर विभाज्य होना जरूरी नहीं हें, कारण 
काण, | वरय गुण रूपसे बिस्तार भी निरघयव, निष्कल तथा अवि- 
अपने | भोग्य हो ह, यद्यपि विस्तःरके परिणाम या प्रकार उपर्युक्त 
गुण एई | पष युक्त हो सकते हैं । अतएव शुद्ध गुण रूपमें विस्तार 
हो सो | विचारको तरह ही ईश्वरीय स्वरूपसे विरुद्ध तथा असंगत 


| sb लोगोंकी इश भ्रांत घारणाकी उपपत्ति स्पिनो- 
| (जञ 7 कु पाय मात 0 
। बिबेक र स्याल म नहीं रखा जाता, ) नतने करता 

घा कक ज्ञानका विषय अनंत अपरिच्छिन्न वस्तु 

ध विषय सांत ब विस्तार; परंतु ज्ञानाभास या कल्पना" 
म विस्त जन ३० वस्तुएं ही होती हें, यथा प्रकार 

र शान ओर कल्पना, तथा गुण और प्रकारमें 

| धे a कारणही आक्षेपक विस्तारको परिच्छिन्न मात 

म आक्षेपोको देखलें । 


आः ||. 
आक्षेप यह्‌ हैं कि यदि विस्तार अनंत दै तो कल्पना 


(४५) 


२ भागाम विभाजित किया गया 
सात हग या अनंत। दोनों तरहसे दे।षापात्ति ह्‌ 
पक्ष स्वाकार करनेसे यह मानना पडेगा कि अनंतत व्‌ 
सांत भागोंसे बना हआ > दि 
आ ह, परतु यह तो अयक्त हैं । द्वितीय 
सम एक अनत को दूसरे अनंत से ट॒गना ब 1 मानना पडेगा 
परतु यह तो और भी असंगत है । 


। ये दा भागः 


(ताय आक्षेप यह हे कि यदि एक अनंत रेषा फुरकी लंबाई 


म नापी जाय, तो वह ऐसे अनंत हिस्सो युक्त होगी। वही रेषा 
इचका लबा 


२ 
_ 


रा नापी जानेसे उतने ही अनंत हिस्सेसि 
युक्त हागा | इसका अर्थ यह होगा कि प्रथम अनंत द्विती 
अनत से बारह गुना ज्यादा बडा है । 

ठ्रताय आक्षप- मान लीजिये कि एक ही बिंदुस दो रेषा 
खाची गई | पहिले तो ये एक दूसरीसे निश्चित दूरीपर 
परंतु यदि उनका अनंत विस्तार क्रिया जाय तो यह निश्चित है 
कि यह निश्चित अंतर बढता ही जायगा और अंततोगला 
निश्चिततासे अनिबोच्य ही हो जायगा । चूंकि परिमाण 
(९५27४15) अनंत माननेसे ये सब अनिष्ट परिणाम हेते 
हें इसलिये यह निष्कर्ष निक्राछा जाता हैं कि विस्तारको सांत 
ही मानना चःहिये। सांत माननेसे वह ईश्वरका गुण न हो 
सकेगा । एक ओर आपत्ति यह दै कि ईश्वर परिपूर्ण होनेसे बह. 
निष्क्रिय ( 2055] ४९ ) नहीं हो सकता, परंतु विस्तार चूँकि 
वह विभजर्नाय है निष्क्रिय है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि विस्तार ईश्वरका गुण होनेके सबेथा अयोग्य है। 

स्पिनोझा इन आक्षिपोंक समाधान इस प्रकार करता हैः” 


(८ सावधान पाठक समझ ही गए होंगे कि इन विधानों : 


~ ~ > ९ 
( आक्षेपो ) का उत्तर मैने पहिले ही दे दिया हे कारण उपयुक्त 


'सब दलाले इस धारणा पर [स्थत ह कि विस्तार सावयव है आर 


इस धारणाका अनोचित्य मै पहिलेही बतला चुका हू । [ विः 


१२, में गुणोंके रहते हुए भी मूळतत्वकी अखडता प्रस्थापित | 


की गई है। १३ वें विधानके उपासिद्वातम सूलतस्वकी स्वल्पत 
अविभाज्य ही बतलाया गया है ] इसके अतिरिक्त कोई भी 
विचारशील पुरुष यह देख सकते हैं कि उपयुक्त अनिष्ट 
परिणाम, जिनके द्वारा बिस्तारकी सांतता प्रस्थापित को जाता है 


ल 
परिमाण ( (१0४11५ ) को अनत मानते मात्रसे न निक 
[ण को मपनके योग्य आर अशघरित माननेसें 


कर अनंत परिम 
इसलिये न्याय्य निष्कर्ष तो यही. निकलता 


ही निकलते है । 


कारण, प्रथम - 


ee ४६ ) 


हे कि अनंत परिमाण मापनीय ओर पाराच्छन अदार्घटित नहीं | 
बि० १२ में ठीक यही तो सिद्ध किया हैं । इसालय उनके 
( प्रतिपक्षियोंके ) द्वारा प्रयुक्त शक्र लीटकेर उन्दीपर वार 
करते हू।... ये लाग वस्ततः अनंत, एक आर आवेभाज्य 
बिस्तारको, सांत सिद्ध करनेके लिये वेविक्ते अशधाटत आर 
विभजर्नाय मानते हूँ. ..परतु इस प्रकारका कथन अनगल प्रलाप 
मात्र हैं।, यह प्रयत्न उतनाह। हास्यास्द ह जितना क अनक 
बत्तोंके योग या एकत्रीकरणसे चतुष्कोण, त्रिकोण या इसी 
प्रकारकी भिन्न कोई आकृति बनानेक्रा यत्न करना ” 


प्रथम आक्षेपका समाधान स्पष्ट शब्दोंमें यह है कि आक्षेपक 
विस्तारके शुद्ध रूपमें ओर विस्तारके प्रकारोंमें अथात्‌ अमूत 
और मत विस्तारम कोई भेद नहीं करते, इसीलिये उपयुक्त 
आपत्तियां आती हैं । मारताय दशनकी परिचित भाषामें हम 
इसी ब.तको इस प्रकार कहते हैं- जिस प्रकार आकाश एक 
निरवयव और अखंड तथा अविभःज्य हे परंतु उपाधितया 
आकाशको घटाकाश, मठाकाश इत्यादि अनेक स्वरूप प्राप्त होते 
हैं और वे सांत और परिच्छिन्न होते हे, परंतु फिरभी महाकारं 


एक अनंत और अविभाज्य ही रहता हैं। उसी प्रकार गुण 


रूपमे विस्तार हमेशा शुद्ध, एक, अनंत ओर अविभाज्य ही है। 
परंतु प्रकारोंम परिणमित विस्तार विभाज्य, सांत ओर परि- 
च्छिन्न है । अतएव गुण. परिणामोंके दे।ष शुद्धगुण (विस्तार) 
पर आरोपित करना सर्वथा अनुचित है | 


द्वितीय आक्षेप और उसका समाधान हम यहूदी अरबी 
दशन, बूनो, डेकाट इ. में भी पाते है । ब्रूनोक्रा समाधान यह 
है कि अनंतमे संख्या तथा मापन इ. को कोई स्थान नहीं। इस 


RS ST 


\ 


oon 


> नी. शा. भा. १ वि, १५ स्व, 


TA 18 Quoted by Wolfson, Phil, of Spinoza २०11, P.291 


स्पिनोझा और उसका दशन 


_ न करनेके कारण ही ऐसा भ्रम हो जाता है। 


च लक क 
SO DDN GES TH 


लिये अनंतका एक हिस्सा दूसरेसे बडा या छोटा 
शून्य हें । द्वितीय आक्षेपका सम।घ 11) 
नि स्पनोझाने |. 
अच्छी तरहसे किया है जो डेकाटके इसी आक्षेपके त भै |: 
बहुत कुछ साम्य रखता हे । इस समाधाने सिना | 
आक्षेपकोंके प्रति यह दोष लगाता है कि चे आप 
( infinite ) और अनिश्चित ( indefinite के महत्व उ 
अंतरको भूल जाते हैं | अनंतमे तो स्वरूपत ही किसी पे 
मयादा नहीं हैं, परंतु अनिश्चित वह हे जो स्वरूपतः तो ने | 
नहीं, परंतु किर भी जिसके अंशोंका हम निश्चित सख्या द्रा | 
निवचन नहीं कर सकते । स्पिनोझा कहता है कि यदि बे | 
महत्वपूर्ण अंतरको ध्यानमें रखते तो “बे इस बातको विग 
क्ल उल्लकषनक्‌ समझ ठते कि अनंत ओर अनिश्चित झ 
दोनोंमेंसे किसे छोटा आर बडा कहा जा सकता है और फन 
प्रकारको कल्पनाआका विषय नहीं होता।” + तृतीय | 
HE परदार WR RE ठास हा जात | 
है। अथात्‌ तृतीय आक्षेपमँ कथित दोनों रेपाओंमेंका अंतर अगत 
नहीं, अनिश्चित दै । और इस आक्षेपके संबंधमें सिनेश्षो | 
अपने एक पत्रमें लिखा हे कि यथार्थ ज्ञान या कत्पनामें अंत 


अंतमें विस्तार निष्क्रिय हे परंतु ईश्वर ऐसा नही, | 
आपत्तिका मूलभी विस्तारकी विभाज्यतामें ही होनेसे एथर 
खंडनकी आवश्यकता नहीं । तथापि स्पिनोझाने इस घर्मे | 
उपसंहारमें यह कहा है कि. मूळ तत्व एकही दै, वह भग | 
और शाश्वत है और जो कुछ है सब उसीमें है इतना माग | ' 
लेनेपर अमुक पदार्थ उसमें है, अमुक नहीं। यह प्रश्नही गी. 
उठता | ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वरके अयोग्य हो | 


® ७ 


\ 


तर अनंत 
एन कोने 
1 अंत 


दी, इस. 


| पृष्‌ 


सोके | 
इ अनत | 
ना मा | 
ही नह 


| छत 
| दामं स्पिनोझा इस निष्क्रष पर पहुचता हृ कि ।वश्वेम ऐसी 


। पाई भी वस्तु नहीं दै ज इेश्वरमै न हो। “जो भी कुछ हैं 
|| हदसे ही हैं; ईदवरके बिना न तो किसीका अस्तित्व ही 
| हो सकता है और न किसीकी कल्पना ही की जा सकती हे 1” 


| भधरशः सत्य तो स्पिनोझा सरीखे 
| | गक सुसंबद्ध हे । १५ वें बिधानसे आगे नीतिशाख्रके प्रथम 


हि ४७ ) । 


[ प्रकरण ८ वें, ] 


ईश्वरकी कारणताका स्वरूप ~ 


हवे विधानमे स्पिनोझान यह सिद्ध किया कि, मूल तत्व 
कही है ओर वह ईरवर हे । अतएव जड प्रक्राते या विस्तार 
त्र तव न होकर मूल तत्वका गुण मात्र हैं। अब १५बें 


इ प्रकार स्पिनोझाच एक पत्रम इसा आशयस [लखा ह [क 


| «ग ( P3७] ) तथा अन्य प्राचीन दाशनिकाँंकी तर 
| आइस बातका प्रतिपादन करता हूँ कि समस्त वस्तुओंकी 
| थिति गति ईदबरमे ही है ।” 


> परंतु इसी पत्रमें इस सम्मति 
के साथही साथ स्पिनोझा अपना मतभेद भी व्यक्त किये बिना 
नही रहता, जिसकी सूचना उसने उसी पत्रमें “ परंतु दूसरी 
तहे ( Though in 8100110 #०} ) इन शब्दों 
हारा दी है । इसका कारण यह दै क्रि मध्ययुगीन दाशेनिक्र 
एक ओर तो सब वस्तुआँको ईःवरमें बतलाते हैं परंतु साथही 
साथ प्रकृतिको इ्वरमें माननेसे द्विचाकेचाते हें। उनके मतसे 


इर खयं प्रकृति नहीं, प्रकृति ईंखरसे ( साक्षात्‌ ) उत्पन्न 


नह और इश्‍वरमे नहीं । एरिस्टेटलके मतसे तो वह ईखरकी 
FA EN छ AS < द्‌ टर 
हवातनी हे; कुछ दाशेनिकोंके मतसे ईश्वरने उसकी उत्पत्ति 


छ, रे छ [oT “८०:१५ ~ 
| भभाबसेकी हे। अन्य दाशनिक्रेके मतसे निस्सरणके क्रमवि- 


भिमं वह किसी जगह प्रकट होती हे । परंतु जो कुछ दे सब 
सरसे है, इरवरमें हाह आर सब इरवरहॉ ह यह कथन 
सर्वेश्वरवादीके मतभें ही 


^ अतत ईरवरकी कारणताका ही विचार किया गया है 
| छ भुन दाशनिकोके इर्वरीय कारणतासबंघी मर्ताका 
१ प्रस्तुत प्रकरणमें वि०१६।१८की युक्तियोंका विधार ह। 
रे चार प्रकारके कारण बतलाए हैं (१) उपादान 
(लक 0001 C2७६९ ) (२) आकाररूप कारण 

ह 0188 ), (३) निमित्त कारण (पटल त ७ ८ न जब ), (३) निमित्त कारण ( Efficient 


~ 
ळर 


"आकार रूप कारण 


` कल्याण “ नामक ग्रेथके ( Sh 


देकर इखरकी का 


| 
me `. 
एक मेज बनानेकी क्रियामें डि ह ल णी 
त ६० उपादान कारण 
द्‌। उतार अपनी राक्ति-प्रयतनादि सहित निमित्त कारण है | 
उतारक मनम टेबल बनानेकी विशिष्ट कल्पना या आकृति ही 
आर बनाइ गइ मेजका उपयोग उसका 
प्रयोजन या अंतिम कारण हे । मध्ययुगीन. दाशनिकोके 
मत इश्वर अभातक हांनेसे वह जगतूका उपादान कारण . 
नह| हा सकता। अतएव उसमें उपादान-कारणताको छो 
कर्‌ शेष तीन कारणताएं पाइ जाती हैं | स्पिनोझाके मतसे 
इश्वरमें प्रयोजन या अंतिमको छोडकर शेष प्रथम तीन 
कारणताएं हें । + जगतका उपादान इश्वर होनेसे वह प्रथम 
कारण हे; परंतु इश्वर में मनुष्य की तरह सहेतुक प्रतृत्तिका 
अभाव होनेसे बह अंतिम कारण नहीं कहा जा सकता | 
एरिस्टेटळ ने पहिले चार कारण बतलाकर बादमें भ।कार्‌- 
रूप कारणमे हा निमित्त और उद्देशदशक या अंतिम इन दों 
कारणोंका समावेश कर दिया; अतएव मुख्य दो ही कारण रह 
जाते हें--उपादान और आकाररूप कारण । स्पिनोझाने इससे 
भी आगे बढकर विस्तार या प्रकृति को ईश्वर का गुण मान 
कर आकार और प्रकृति ( 10171 910 ०1.४४९९) के मेद 
को मिटा दिया । अतएव उसके मतमें एरिस्टॉटलकी द्विविध 
कारणता भी न रही । उसने सिर्फ निमित्त-करण को 
प्रधानता दी। उसके मतसे यही ईश्वरको सच्ची कारणता ६। 
क्योंकि विचार और विस्तार इन दोनोकी सकियताके द्वारा ही 


र उपादान आर आकारख्प कारण हू । निमित्त कारणता 


व 
हर रणताआका उससे 


द्वी सच्ची कारणता हैं, म्याक समस्त का 


अंन्तभोव हो जाता हैं । 
010 ४108189 ) एक पूरे 
प्रकरणम स्पिनोझाने निमित्तं कारणताक प्रचलित आठ प्रकार 
रणताका स्वरूप विशद किया हैं । इसमें 


नौतिशास्रके प्रथम भागके (१६:९ ८) वि० तक सात प्रकाराका 


* Epistola 73 Quoted by Wolfson phil. of Spinoza vol. LF 


माः वेदांत में ब्रह्म की आभिन्न निमित्त उपादानकारणता । 


अपने  इखर मनुष्य आर उसका . 


. -... 5 
स्पिनोझा ओर उसका दर्शन 


र 


समावेश हो जाता हे> ” और शेष एक, आठवेंका विचार २८ 
विधानके स्पष्टीकरण में किया गया है । ये सात प्रकार है 
( ३ ) व्यापक कारण ( (111ए७189) 00 ए66 )(२) नि- 
स्सरण ( ०72४1४९ ), सक्रिय ( ८6178 ) या निमित्त 
कारण ( 0८९ ०8४७६ ) (२३ ) प्रधान कारण (Es 
561191 ०३०5९ ) अर्थात्‌ जो अपने स्वयके द्वारा हा कारण 
हो। (४) आदिकारण ( 71796 initial cause ) 
(५) प्रमुख कारण ( 11000] 01786), ( स्वतंत्र 
कारण ( 1710 ०५७७९), ( ७) अतस्थ या अतयोमी कारण 
( 1111091101 ०७४४७ ), कारणताके ये सब प्रकार 
मध्ययुगीन दाशनिक भी मानते थे, परंतु यहां पर भी स्पिनोझा- 
का उनसे मतभेद हे जो प्रत्येक प्रकारके कारणमें-छक्षित होता 
हे । इसका हम क्रमशः विचार करेंगे । 
(१) व्यापक कारण 
मध्ययुर्गान दाशनिकोंकी दष्टिसे ईश्वर शुद्ध सत्ता है; अतएव 
उससे शुद्ध वस्तुही उत्पन्न हो सकती है, और यह बुद्धितत्व 
हैं । इस उत्पातति-क्रममें प्रकृति कहीं दूर जाकर उत्पन्न होती है । 
इसलिये ईश्वर उसका साक्षात्‌ कारण न. होकर परंपरासे कारण 
है । परतु स्पिनोझाकी दष्टिस इस अर्थमें ईश्वर व्यापक कारण 
न होकर विशिष्ट या मर्यादित अर्थमेंही कारण हो सकता हे। 


- व्यापक कारणमें ऐसी कोई मर्यादा नहीं । ठीक यही क्रारणता 


स्पिनोझ।को विवक्षित हे, क्योंकि स्पिनोझाका इखर विचार तथा 
विस्तारके ग्रंकारोंका साक्षात्‌ कारण है । 


~ ४५ 


एक दूर्‌ अथमेंभी स्पिनोझाका इश्वर अधिक व्यापक हे । 


सध्ययुगीन दाशनिकोंके मतसे ईद्वर्‌ उन अनंत वस्तुओंको जो 


०७, NO 


उसके मनभ हे और जिन्हें वह बना सकता हे, सबको एक 
~ ° 0 0 ~ ७. 
साथ नहीं बनाता । इश्वर अनंत है, जगत्‌ सांत है । परंतु 


. स्पिनोझाके मतसे इठवरके अनंत गुणोंसे अनंत प्रकार उत्पन्न 
ES ०५०७ ~ DN १). ७ [a 
होते हैं, यद्यपि उनमेंसे हम केवळ दो ही जानते हैं । इसलिये 


जगतूभी अनंत हे । इसी -दृष्टिस स्पिनोंझाने १६ वें .विधानमें 


' जगत्‌की सांतताका और जगतको ईश्वरको पूर्ण सत्ताकी अभिः 


ब्यक्ति न मानेका निषेधे किया 00010: मि कता) 000 क्योंकि सांत होनेप्ते इश्वर 


कार 
> प्रा वॉल्फसन के स्पिनोझाका दर्शन ( 1110 P॥ ilosophy of Spinoza vol ], ) भाग१के इश्वर का 
Causality 01 000 ) के आधारपर । शेष विवेचन भी इसीके आधार पर है । 


+ नी, शा. भा, १ वि. १६ उ, सि, ३। 


-इ्वरको आनुषंगिक कारणताही आ सकेगी, 


विशिष्ट कारण होगा, व्यापक 
तो नहीं कारण ` ईखरीय स्वभावकी आवश्यकत 
वस्तुएं अनंत रातिसे, जो अनंत बु 

हैं, उत्पन्न होती हैं । ” 


कारण हू | 


कारण नहीं। परंत झा 


) Le ~ 


= 


ध्ययुगीन दाशोनिकोकरी दृष्टि n> > 
कारण परत यह जि जि का निमित | 
का भातिक व 
पर व्यापार इस मर्यादित रूपकी है । लेकिन स्पिन nS 
भौतिक और अभोतिकका भेद नहीं, इसलिये इस नि | 
कारणतामे किसी भी प्रकारकी मयादा नहीं । इसी खि इन | 
इश्वरको जगतूके निस्सरणका कारण, जनक, सक्रिय काश 
निमित्त-कारण बिना किसी रोक टोकके कहा है, कोकि स | 
उसीके शब्दोंमें “ में इन सबको एकही समझता हू. । थे एइ | 
(३) प्रधान कारण 
मध्ययुगीन दाशनिक स्पिनोझासे इस बातमें सहमत हेहि | 
ईश्वर अपने स्थर्यक्रे द्वाराही प्रधानरूपसे कारण है, किसी | 
उपाधिके द्वारा आनुषंगिक खूपसे नहीं । परंतु स्पिनोझके । 
अनुसार उनके पक्षमें जगतूसे विषम स्वभाववान्‌ होनेके काण | 
प्रधान कारणत 
नहीं; क्योंकि प्रधान कारणका प्रचालित लक्षण यह था क्रिउसो | 
समान स्वभ।ववानकी ही उत्पत्ति होती हे; और विषम सेभ 
वान कार्यकी कारणता गौण रूपकी होती .है। परंतु मध्य ॥ 
दार्शनिकोंके मतसे तो कार्य जगत्‌ कारण ईरवरसे विषम सभी 
वान हे, अतएव ईश्वरको बलात्‌ आनुषंगिक कारणता हैं | 
होगी । यह दोष स्पिनोझाके स्वयंके पक्षम तों लक तात 
ही नहीं ।. 
(४) आदि कारण 


कहार 
नितांत निरपेक्ष आदिकारण कद , 


A © ~ 
[स्पनाझान इखरका 
8189 “पति | 


“God is absolutely the first ९ 
निरपेक्षसें अभिप्राय यह हे कि इखर 


१) 


ऐपो 


के काण 
कारणत | 
क्विउसऐे | 
[ सवभावः | 
मध्ययुग | 


ग स्वभावः 


गता प्रा | 
संभ | 


२६द्दवता २३६२ २५६ ३) रु. ॥) 


| (काण्व संहिता (तेयार हे) ३) डा० व्य० ॥) 


| परा इन चारो संद्विताओं का मूल्य १८) हैं, डा. व्य. ३॥ 


॥ मा I 
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देवत-संहिता । 2 


66664 


क 


, श्रथस भाग तयार हे । द्वितीय भाग छप रहा है। 


आज वेद की जो संहिताए उपलब्ध है, उन में प्रत्येक देवता के म 


न्न इवरउवर विखरे हुए पाये जाते हैं 
हिन मंत्रों को इकट्ठा करक यह दवत-लाह ता ; 


ह वनवायी गयी हे | प्रथम भांग में निम्न लिखित ४ 
हु 3 समूह ठ । द 
त्र र्‌ ` ठ्स १३ ड क्न्य शु नै त 
व. मंत्रसंख्या एष्ठ्संख्या मूल्य डा यु | दवता मत्रसख्या पृष्ठसंख्या मूल्य डाकव्यय 
| देवता २९८३ ` ३४६ ३) रु. in) | रै सोमद्वता १२६१ १५० २)र. ॥) 


छ सरुदवता 5०९ = ९२६ 1) 
इस प्रथम भांग का सू. ५) रु, और डा. व्य. १॥) है। 


इस में प्र्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक-मत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसची- तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी 
अनुक्रमणिका का समावेश तो हे, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाति अन्य भी सचीयाँ दी 
गयी हैं | इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 

संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भाति तीन विभाग द्वोनेवाले हे और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य, 


१॥) है। पाठक ऐसे दुलेभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं ओर इतने सस्ते 
१ >> ~ ~ ७ > 
मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही हैं । 


वेदको संहिताएं । 


वेद झी चार संहिताओका मूल्य यह है- 


क 


| १ क्रश्वेद्‌ (द्वितीय संस्करण) ५) डा० व्य० १।) ३ सामवेद ३) डा० व्य० |!) 


२ यजु वेद २) 29 99 ॥) 8 अथवंवद ( द्वितीय संस्करण) ५) 3? 22 १) 


इन चारों संहिताका मूल्य १५) रु. ओर डा. व्य. ३) हे अर्थात्‌ कुल मूल्य १८ ) रु. दे । परन्तु पेशगी म० _ 
आ० स सहूलियतका मू० ५५) रु० है, तथा डा० व्यय माफ हे । इसलिए डाकस सगानवाङ १५) पंद्रह रु० 
पशगा भज | 
पशुवद्‌ की निम्नलिखित चारों संहिताओ का मूल्य यह हे । 

काठक संहिता (तैयार है) ५) डा? व्य १) 

8मेत्रायणी संहिता क» ५) » ०» १) ` 
|) हे अर्थात्‌ २१॥) डा. व्य. समंत ६ | परंतु जो ग्राइक 
। डाकव्यय माफ हागा 1 
(जि० सातारा) क 
<€६5€€€<€€€$' । ड 


तैत्तिरीय संहिता त क 


षे 


भ्र जायगा 
"मूल्य भेजकर ग्राइक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं १८) २० रे दा जा 
स्वाध्याय-मण्डल, आध, 
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` व्यायामही अल्यंत सुगम और निश्चित उपाय है | अशक्त मनुष्यमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 


ध्ट क्र, 
>) 


पं ण्‌ श || स्‌ | र्त्‌ र | 
इस सजिल्द सं ९. आ. मू र र 
अब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण मद्ाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भेजेंगे, तो यद्द ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द 
३ 


सचित्र ग्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंगी, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आईर भेजते 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। अषह्दाभारतका नमूना एष्ठ ओर सूची मंगाइये । 


श्रीमद्धगवड्गीता । 


इस ' पुरुषार्थेबोधिनी ? भाषा-टीकामें यह बात दयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे है | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
८ पुरुषार्थ-बोधिनी ” टीका का मुख्य उद्देश दै, अथवा यद्दी इसकी विशेषता है । - 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये है ओर उनकी एकही जिल्द बनाई हे । 

मू० ९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) २० भजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा । 

€२ 
भगवदाता-ससन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । ' वैदिक धर्म ' के 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का मू० १॥ ) रु०, डा० व्य० ।=) 
0900 ९ A 
भगवट्गीता-शर्छोकाधेसूची । 

इसमें श्रीमदू गीताके छोकार्धोकी अकारादिकमसे आद्याक्षरसूची है ओर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची 
भी है | मूल्य केवल 12), डा० ब्य० =) छै 


आसन । 


' योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो दको है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आं 


PR 


१ 


रोग्यवर्घक 


सात आना दद 1 म० आ०३ से २।) रू० भेज दे | | कै 
2 आसनाका चित्रपट- २०१५२ a र Er ०) हन > 

र मंत्री र... , 0०५ ~ 

-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ ( जि०सातारा) 
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प ५ पु उ... 
... मुद्रक ओर प्रकाशक- व+ श्री» सातवळेकर, भारत-मुद्रणालय, औन्‍्ध. 
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है| [80०००००० र संपादक 
। विषयसची | 9 ` प. पाद्‌ दामोदर सातवळेकर 
ग 
| ध्वस। ४७१; ; 
| १९ या तका म कट 9 | सा 
11. Cl inns ७: पं. दयानंद गणेश धारेश्वर, 8. १... 
। $३ वेदर्मे चणित इश्वरक्ता दशन । | लाया 
$ संपादकीय ४७३१ 502 28 
| | ४ गीताम किस विषयका ; 
{ प्रतिपाद्नहै ! प्रा. आठवले. 8८३६ ` _ वार्षिक मूल्य 
| १५ अहिंसा। पं. वसिष्ठजी' ४८९४ म. ओ, से ७) र.; वो. पी. से ५०) रु. 
| १६ वेदिक धर्मद्दी आदि थम हे। 9 | विदेशको लिये १५ तिहि 
इ | 9 प. गणपतराव गोरे ` ५०७ - AR TRS 
। ७ स्पिनोझा ओर उसका दर्शन । | & 
१ . श्री. मा. चिंगळे, |. 4. ४९-५६ १ दै क्रमांक २९८ 
$ ३ 
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वादक सस्पात्त । 
[ लेखक- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्दनजी शमो ] 
वैदिक सम्पत्ति मूल्य ३) डा व्य० १) मिलकर ७ ) 
| | नु अक्षराविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० >) मिलकर १२) 
| वेद्‌-सन्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 


हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन 


Ns MH न 


वेद के पठनपाठन की-परंपरा पुनः शुरू करनी हूँ | इस कार्थ क लियि 
| का. अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरू किया है । 

। उम १ वेद्परिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई 1 मू. २॥) डा, व्य॥ ) 
| २ वेद्प्रवेशा परीक्षा ५०० ” ” मूः ४ ) डा. व्य.॥ ) 


SN आ > SS TE AS ES. Sa व्वा > 
| 


[करण, सुभाषित, पुनरत 
स्वाध्याय-मण्डले, औंध (जि सातारा) ' 


डी हल स्तक में अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अथे, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष स्पष्ट 


` जाकर ता 5 9७ प्रस्तावना, भैत्रसँचो आदि अनेक सुविधाएं हैं । - मंत्री, स्वाध्य 
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प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा हे 


आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध ह, उन म॑ प्रत्येक देवता के मन्त्र इघरउघर बिखरे हुए पाये जाते & 
एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत-सहिता बनवायी गयी हे । प्रथम भांग में निम्न जि है| 
खत 


दधताओंके मंत्र ई- 

देवता मंत्रसंख्या पृष्ठसंख्या मूल्य डाऊव्यय | देवता मंत्रसंख्या पृष्ठसंख्या मूह 
१ अमिदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. 1॥) ३ सोमदेवता १२६१ १५०. ३). 
२ इंद्रदेवता ३३६३ ३५६ ३) रुः ॥) 5'मर्दवृता ४६४/५५३ 180820 


४७५ 9 
. इस प्रथम भाग का मू. ५) रु, ओर डा. व्य, ९॥ ) हद । 
इस में अत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रो 
अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाँति अन्य भी सची रे 
~ ~ ~ ~ 
गयी हैं । इन सभी सूचीयों से-स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 


Ed 


क आ 


~ 


संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भाति तीन विभाग होनेवाले है और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. न, 
१॥) है । पाठक ऐसे दुळेभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नह्दी ओर इतने हले 
मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही है । 


> (OD की ८ 2 
बदका साह्ताए । 
वेद की चार जहती मूल्य यह हे- | 3 | 
१ क्रग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) डा० व्य० १।) ३ सामवेद ६0) 010 ॥ 


तुर 

२ यजुवेद्‌ Sp 00 1) ४ अथव्रवेद्‌ ( द्वितीय संस्करण) ५) » » | गर 

इन चारों संहिताओंका मूल्य १५) रु. और डा. व्य. ३) हे अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. है । परन्तु पेशा म कि 

आ० स सहुलियतका मू० १५) रु० है, तथा डा० व्यय माफ हे । इसढिए डाकले मंगानेवाळे १७) पंद्रह र | द्र 
शगी भज । न if 

| ` यजुर्वेद की निम्नळिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह है- । | हे 

१ काण्व संहिता (तैयारहै) ' ३) डा? व्यं ॥) | ३ काठक संहिता (तैयार है) ४) ढा" ब्य त, ॥ ८ 

२ तत्तिरीय खंद्दिता ५) ,, » १) | ४मैत्रायणी संहिता » ` ” ” ही 

प्रा | उ 


बेदकी इन चारें। संहिताओं का मूल्य १८) है, डा. व्य. ३॥)) दे अर्थात्‌ २१॥) डा, व्य. समेत दै । पर जो 


ग | प्रण 
पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं १८ ) रु० मे दी जायंगीं । डाकंव्यय माफ ही | | मण 
(पा रा 
Bape जि० साता 
2 as क वळ: पळ क कु = मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल औंध, .( 
&€&€€€<#* 
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पह. [ 
बखित ५ | 
| 
डक । 
जे [1 * 
० आश्विन संवत्‌ २००१ 
॥ ) | 
। ढे अक्तूबर १९४४ 
मंत्रोंदी | PPD PP TP DP ND TID 47775 6 CD BS SSL ७६८१ EN RE NN दशकका 
७ १ 
गग | त्र हक रह क्र शो + ; 
| नुसेही शत्रका विध्वंस . 
तने सते | | Me , ५ 
र शू 
। य 
| असाम्योजो बिभुथा सुदानवोऽसामि ध्रतयः शवः । 
| आ ण ५ त 
ऋषिद्धिषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सजत द्विषम्‌ ॥ 
| (क्र. १।३९।१० ) 
१ 
| बढिया दान देनेवाले हे बीर मरुतो ! तुम्हारा बल एवं सामध्यै भविकळ तथा अखंड हे भौर उसीप्रकार, 
व्य० ||| एृम्हारी शक्ति तथा क्षमता भी त्रटिहीन एवं झटूट हे। शत्रुदटको विचलित ओर डॉवॉडोल करनेवाले हे 
9) १), | यूर मर्तो ! जो क्रोधनशील दुश्मन, ऋषियोंसे द्वेष रखा हो उसपर बाण छोडनेके समान तेम भपन 


कसी दूसरे शत्रुको ही झोंक दो । अर्थात्‌ ऐसा प्रबंध करो कि तुम्हारा ही एक शत्रु या विरोधी इदे 
दूसरे देष्टाका उच्चाटन तथा निर्दाळन करे ओर उसकी धजिया उडादे । 

विविध प्रणालियोंसे शत्रुका विनाश किया जा सकता है । अपना निज्‌, सामध्ये पर्याप्त बर्डिगत कर- 
जुक्नेपर राजुको चुनौती देकर प्रबल सामर्थ्येसे उसे सटियाँमेट कर दे । प्रतिस्पर्धा करनेवाले“अपने ही एक 


शत्रुको प्रोत्साहन देकर ऐसे षड़यंत्रका अवलंब करें कि वह अपने दूसरे शश्रुसे छडने लगे । परिणाम यही 
| | . होगा कि दोनों ही शत्रु परस्पर भकग एक दसरेका गला घोंटगेकी चेष्टा करेंगे । दोनों युध्यमान शत्रुभोंको 
|| आख भेजने चाहिए ताकि वे परस्पर लडकर यथेष्ट निर्बल एवं क्षीण बनें । तभी बिना ए pi 
जे शत्रु विध्वंसका कार्य सकुशल संपन्न होगा । अतएव शुर हवी अपने ण च 
'णाछी था नीति सर्वोपरि है i | 
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का... ती पाष्मविधा 


सभी विद्याओंसे भी अपेक्षाकृत श्रेष्ठ विद्या अध्यात 

बिद्याही हे क्योंकि विविध विद्योओसें यही इंधरस्वरूप ९ 
अथवा प्रत्यक्ष भगवत्स्वरूपभय दी है। भतः गीताने इस 
विद्याको सर्वापरि स्थान देरखा हं । परन्तु वर्तैमानकालसें 
इस भौतिकी उत्कृष्ट अयात्मविद्याकी ओर जनतां घोर उपे- 
क्षाकी रष्टिसे देखर्टी है । यह दशा सुतरां वान्छनीय नहीं । 
ऐसा प्रश्‍न जब उठाया जाता हे कि क्या सुचघुच भध्यात्म- 
बिद्यासे अपना कल्याण प्रा हित होनेवाछा हे ? तत कहना 
चाहिए कि बिलकुल ठीक ; यदि इस त्रिद्याके, कारण अवश्य 
अपना हित होनेवाला हे तो इसकी जानकारी पाना उचित 
हे । यदि भपने कल्याणसे उसका कुछभी : सरोकार ब हो 


= 


तो स्पष्टही उसे सीखलेनेका कोई कारण शेष नहीं रहता । ` 
अभ्धात्मका ज्ञानही अध्थास्मविद्या हे। अध्यात्म अर्थात्‌ 


स्वभाव क्योंकि गीता ८।३,के भनुसार 'स्घभावो ५ध्यात्म- 
मुच्यते ।” स्वभाव=स्व-भाव, अपना अस्तित्व है। अध्या- 
_ स्मविद्या स्व-भावकी अर्थात्‌ अपने अस्तितवकी विधा है । 
_ यदि यह सत्य है तो स्पष्ट ही प्रत्येके भस्तिखसे यह 
विद्या घनिष्ट संपक रखती है । यदि हर एक मानवको अपने 
अस्तित्वका महत्त्व प्रतित हो तो निस्सन्बेह अध्य़ात्मविद्याका 
महत्त्व उसे ज्ञात होगा । अपना अस्तित्व किस ढंगका है, 
क्या वह शाश्वत है या क्षणभगुर हे, क्या वह चिरकाल तक 
टिक सकेगा या नहीं, क्या यह संभव है कि उसे शाश्वत रूप 
अक्षुणतया मिरे तथा वह सुखमय भी हो ? आधुनिक समयसें 

ˆ हमें जो यह बारबार दुःखकी अनुभूति मिळती हे वह ब 
_ होजाय आपर उसके स्थानपर शाश्वत सुखका अनुभव मिलता 
रदे इसलिए क्या किया जाय ? इत्यादि आति भाँतिके 
प्रइनोंका विचार अध्यात्मंविद्यामें पाया जाता हे इसीकारण 


' मानवमात्रके कल्याणके लिये यह विद्या अत्यन्त उपयुक्त है. । 


यह बढे टोभाग्येकी बात हे कि इस तरह मानवी जीवन 
को अमूल्य सहायता पहुँचनेवाढी इस अध्यात्मविद्याकी 
ओर जिस भनुपातमें जनताका ध्यान भार्कपित होना चाहिए 


५०१22... 


' क्या टिका हुआ 


=D 


नेः 


( गीता १८६२ $ 


उस अनुपात सें आज दिस वह नहां हो हा ह 
। 


डः भन्न 
नको हटाना अतीव आवश्यक हे । पका, 


दिः 
गरिको 
ध्ाभीर ` 
रहय ' 
स ठेखवे 
हला ऐसा 
वात पडत 
भी पत्र 
राक ग्रा 
तत पः 
गित एवं 


अध्यात्म याने अधि-आत्मा, झाः 
कुछ भी विद्यमान है बह सगजा बि ह । 
ध्व-भाव अर्थात्‌ यहा 
? बुद्धि र आहत है! 
निद्रय, पंच कर्मेन्द्रिय, शरीर सभी "मा व 
भात्माके भाधाए 
टिके हैं। इसके सिवा अपने भीतर विभिन्न शक्तियों शेर 
इतना ही नहीं किन्तु अपनेसे जो कार्य निभ्न हो 
हे वह सारा अध्यात्मचर्चासें समातिष्ट होता हे। पिके 
साथ अपना जो संवन्ध प्रस्थापित हे.वह भी इसी अधा- 
त्मसे निगडित हे । अध्यात्मविद्यामें इतने विषयोंका जा 
भरा पडा हे । आत्मा, बुद्धि, मन, अहंकार, प्राण, जी, 
य, शारीरके बारेसें जो यथार्थ ज्ञान हे वही अध्यात 
ज्ञान तथा वही अश्यात्सविश्वा है । 
इस अध्यास्मझाखमें मानसशास्त्र, जीवशास्त्र, इंद्रि- 
जान, शरीरशास्त्र, आरोग्य अक्षुण्ण रखनेके लिए भावरफ 
सभी बाख, वैसे ही मानवोंके पारस्परिक संबेधसे नि 
ब्यवहार एवं आचरणका आविर्भाव होता ह. उस व्यव 


विज्ञानक्रे प्रमख तथा अटर सिद्धान्त सभा भा जाते ६। ह "य 
अध्यास भहए, 


ज्ञानको जो इतना सर्वोपरि महत्व दिया गयी हे व्ह - 
स 


थैव ठीक हे.। | 

अध्य़ात्मज्ञानके विना हम कुछ भी नहीं क 
लिए गीताने इस शास्त्रको “ परमात्मस्वरूप ' मारी गै 
कि नितान्त उचित है | आज इस विद्यार्क सात | 
अज्ञान चहु ओर दिखाई दे रहा है इसी वजहसे सुर | 


हट नि सम शमी घर मी 
झधैशिक्षित एवं अशिक्षित लोगोंका ध्यान ई 
तर च ह; चाहत 


7 ¢ 7 


?, भा 
हा है, 
विमान 1 
३, पा! 
हा हे 
कषाृत 


अब पाठकोंकों विदित होगा कि भारतीय जीवनर्म 


कि अपना जीवन सुखपूर्ण बने तो व 
अध्यात्मविद्याकी जानकारी प्राप्त करै । पाठक 


दिक वर्गका एक सिद्धान्त ! झीर्षकके नीचे "पुरुषार्थ? 
त नवंबरकें अकमें एक छोटासा लेख प्रकाशित हुआ 
नर उसमे ऐसा प्रतिपादन था कि ' वदिक इश्वर 
अदृश्य नही, सुत 
| हलके पढनेपर कई लोगोंको तनिक अचम्भा प्रतीत 
हरा ऐसा अब तक हमारे पास पाठकोंसे आये हुए पत्रोंसे 
> ॥ बत पडता है । इस प्रतिपादनके बारेसें पूछताछ करनेवाले 
७ ५ “गी पत्र यहाँ देनेके बजाय, रत्नागिरी जिलेक्रे राजापूर 
० पकर आमके निवासी श्री, वामन पुरुषोत्तम हर्डीकरजीक्रे 
लुत पत्रमेंसे आवश्यक भागको यहाँपर उद्धत कर देना 


याका ज्ञान : ७. ति में ५ 
वित एवं भावश्यक प्रतीत होता हे । संक्षेपमें वह यू हे- 


गण, जीवन 
री त्ता १, आपके इस कथनमें कि, वैदिक इश्वर प्रत्यक्ष दिखाई 
|| हा हे, क्या कोई गूढाथ अथवा रूपकादि अलंकार 
र, इदः मान है ! १ 
ए आर | ९ साधुसन्त तो यही कहते आये हैं कि, जो दिखाई 
रचसे गि | हा है वह साराका सारा मायाजाल है ओर उससे भी 
स वयग्र कृत अद्य एवं अवण्यै तथा अनन्त परमात्मा विभिन्न 
गा जाते ह ॥ है। उसीका दशन पानेके लिए मानवको प्रयत्न करना 
में अया हए, भादि; क्या यह सारा सन्तोंका ग्रातिपादन भंसत्य हे? 
: वहं | ९ ञान तो एक न सुलझनेवाली उलझन है ऐसा 
| हि Nd उससे दूर दूर चली जा रही है। 
ता तह समस्या जटिलतर हुई हे तो 
„ति केसे लगाये ? 
| हड सोच प्रतिपाद्य बिषय अगर इतनाही हो 
ल्यास मि उपरान्त नित्रृत्तिप्रधान- वानप्रस्थ 
- क्या आवश्यकता शेष रही ? 


क - | 
तया पिङ्ग क जरणा सुचाररूपसे जारी रहे इसलिए वर्णाश्रम 


मं क ॥ 
“| ऐना हिन चाहिए; बहुत ठीक, लेकिन क्या ऐसा 
> 1 व ~ a है 
च्य हर : व्यक्तिगत सक्ति पानेका साधन है, भूल नहीं होगी ? 
7 योगा रूपसे आत्मिक उन्नति सिद्ध करनेके लिए 

ह पोप भला क्योंकर किया और पौराणिक 


Te ता वर्णित इश्वरका दर्शन 
( संपादकीय ) ह 


(अबुवादक- पं० दयानन्द गणेश धारेश्वर, बी. ए 


` दि ce २३ 
वह हमे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हे।' 


-किया जाय तो कुछ हजे न 


1] 
सम्राटोंने भी राज्यपर तिलाञ्जलि 
लिए चाहा ? 

हे * वेणेप्राप्त कर्मके करनेसे भी मुक्ति मिल जायगी ऐसा " 
कहें तो, क्या बिना ज्ञानके मुक्ति पाना संभव हे ! दूसरी 
बात यह के, क्या पत्थर फोडनेवाला श्रमजीवि मजदूर तथा ˆ 
दफतरसें घंटों लिखनेमें लगा हुआ बाबू अपने कमते 
ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त कर लेगा ? भगवद्वीताके कथनाबुसार 
मजदूर यदि परिश्रम करता रहे तो वह भलीभाँति दो चार 
ज्याइइ पत्थर फोड लेगा, पर भला इससे उसे परमात्म 
दुशनका सौभाग्य कैसे मिलेगा और ज्ञान प्राप्तिकी भी क्या 
संभावना रही ? क्या परमात्म प्राप्तिके लिए विभिन्न ढंगसे 
प्रथत्ल करना आवइयक नहीं ? 

८. मेरी रायमें तो सदाचरण एवं उपासना दो साधनोंके 

सहारे इस विषयकी जानकारी प्राप्त हो सकती 'हे। आपकी 
इस विषयमे कोनसी राय हे ? 


देकर वनवास भला किस 


९. महाराष्टरके एक्‌ सन्त शिरोमणि तुकारामने कहा हे 
कि, ' लखकर योगी देखते आभास । वह दाख 
रहा है हमे आँखोके आगे.। ' अर्थात्‌ समाधिम योगी- 
जनको जो दिखाई देता है, क्या वह आभास ही हे! क्या 
ब्रह्मसाक्षात्कार आभासमात्र या अमही है! 

२०. ` वैदिक परमाध्मा हमें आँखोंसे दिखाई देता है! 


~ ररे La [दनका 
कृपया इसका आघक स्पष्टीकरण कर। इस प्रातपादनक। 


[NS न्‌ ०04 सुन आया । 

भावार्थ मेरे ध्यानमें नहीं कं 

*हर्डी त्रमें ऊपर दिये दस 

श्री. वामन पुरुषोत्तम हडीकरजीके पत्रसें ऊप सर | 
प्रमुख प्रश्न पाये जाते हैं. ओर इनके सिवा कई ग पू 

> [oS न 

बाते उन्होंने लिखी हैं पर उनका दिवार इस लेखसें 

हीं। उपर दिये दस प्रश 


कोई इतने सरळ नहीं कि एक ही लेखमें स्पष्टतया उनकी 


व्याख्या या विवरण हो सक्रे। भतः ना 
जकर संक्षपमें मुख्य के 1 ॥ 1 

विस्तारपूर्वक उत्तर न देकर संक्षेप oe a 

बतलाई जा सके उतनाही इस लेखमें लिखन 4 


हि . फा 0. कक ते 
बादक चस. 
नोने = २०७ [oS 
कभी अवकाशाबुसार अन्य प्रइनोके बारेसे विचार करना 
निश्चित किया हे । | 
COSI ग 
भ्यानसें रखना अत्यन्त आवश्यक है कि, जनां एव बा 
० > में न क ~ (क 
के पूर्ववर्ती वैदिकधर्म और वर्तमानकालमें प्रचलित ।हन्दुघस 
> ~ € दद न्त 
के बीच अँघियारी ओर उजालिकी नाई बडा भारी अन्तर 
विद्यमात है । उपर्युक्त दसों प्रश्नोंसें गर्भित रूपसे विद्यमान 
मंकाको हटानेके लिए इस प्रचण्ड विभिज्ञताको समझ लेना 
RN Ns ७. धोद गने २०2... > 
„ सुतरां आवश्यक है । जनों एवं बाद्धोने वेदिक धमं पर जो 
कि तक, ~ > 1७५ ए 
आघात किये थे उनकी अमिट छाप सदाके लिए उस पर 
बैठ गयी और उनके प्रसूत अ-वेदिक मतों एवं विचारधारा- 


ओंका शाश्वत रूपसे आगे चलकर हिन्दुधर्ममें अन्तर्भाव 
हो राया। इसका नतीजा यही हुआ कि आज कलका 
प्रचालित हिन्डुधर्म सभी विभिन्न मतमतान्तरोंका अनोखा 
समिश्रण बन चुका हे और चाहे जो मत हिन्दुधमंमें पाया 
जाता हे बह तो इसका स्प्रहणीय लक्षण हे ऐसा कई मांनते 
हैं । लेकिन इससे हिन्दुजातिकी जो क्षति हुईं है उसे 
हटाना थोडेसे ग्रयत्नोंसे संभव हे, ऐसा नहीं जान पडता 
है । बुद्धोत्तर कालके आचाय, साधुसन्त, कथाकीर्तन करने- 
घाळे सजन जो कुछ आज कह रहे हैं वह इसी संमिश्रणा- 


oe विव क NE ToS ~ [I 
तमक घसका ववरण करनक [छए ह । यद्याप य अपने आप 
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[i 
२, च 20. ००७० ७ > ~ 
का चादकधसा कहळानम गारवका अनुभव करते हैं, तथाप 


[ व २५ ¬ | शिन 
९५, भेष ११ भा 
ये इस बातसे सुतरां अनभिज्ञसे जाने पडते $ “4 
वैदिक कल्पनाओंका उच्चार एड हा 
च्चार एवं म 
एव प्रचार थे स्वयं वता, 1 


सोचे कर रहे हैं । इस मिलावटी धमैका इतना + क्षि |“ 
हनक्रे- वक्ता तथा श्रोताओके अन्तस्तलप्र > 
यह दृढमूल भी हो चुका हे अतः यदि कोई डना है क्षो 
योंकी परंपरासे रूढ इस धारणाके खिलाफ दत्रे i । 
पर प्रतिपादन करने लगे तो वह इन्हें बड है 
प्रतीत होता है, उसे पढनेपर इनकी आसमा हे 
उठती हे, पुराने संस्कारोंको भारी ठेस पहुँचनेके न | 
ये बडेही व्यथितहृढय एवं व्यग्र हो उठते हैं और ठ | 
वेदिक सिद्धांतोंका ग्रहण करना बडा दूभर जान पताह 
यह क्यों ? सिर्फ इसीलिए कि स्वयं वैदिक भमाना | 
दिळपर अ-वेदिक वायुसंडलका एवं चेदविरुदध-धारणाभोंग 
खूब गहरा तथा चिरस्थायी प्रभाव पडा हुआ हे । 


इस संबन्धमें निहायत स्पष्ट जानकारी होनी चाहि 

इसलिए निम्नलिखित को्टकमें वेदप्रतिपादित सत्य पिद 
~ Ns ` ~ शोमे 

एक ओर ओर अ-वेदिक जेनबोद्धादिकोके मत दूसरी शो. 
दर्शाकर तौलनिक ढंगसे पाठकोंके सम्मुख वैदिक एवं अमै. 
दिक सिद्धांतोंके बीच पाई जानेवाली चौंडी खाईका खस. 
रखना हे ताकि वे जानळें कि वेदके सत्य सिद्धातोंका सला. 
कितना उज्ज्वल हे । 


वेदिक सत्य सिद्धान्त | 
१. एक सत्‌ ' (ऋ. १।१६४।४६ ) = एक ही 
सच्चिदानन्दरमय बरह्म विराजमान हे । 
+ नेह न।नास्ति ” = यहाँ अनेक वस्तुएँ नहीं 
३. “ पुरुष एव इदं सच ' (त्र. १०९०२) = 
यह सारा विश्व परमात्माकां ही रूप हे या ईश्वर विश्वरूप 


- ही है। 
४. परमात्मा विश्वरूप हे इसलिए समूचा विश्व आनन्द- 
w_ So 
सय हे। ० 


५. चूँकि विश्वरूप परसात्माका ही रूप है अतः 
भादरणीय तथा सेवनीय है । 

६. विश्व परमात्माका रूप है इसलिए उसमें जन्म लेना 
बंधनकारक नहीं, इससे परमात्मामें निवास करना स्पष्ट 
एवं प्रकट होता है। जीव एवं शिवमें इसभाँति अभेद 


वह - 


भ्रामक अ--वैदिक मत 
१. शून्य ( कुछ भी नहीं ) 


एकका दूसरेसे संबन्ध नहीं । र 
३. शून्यमेंसे सृष्टि निकली अतः बह हीन, ३ 


हे) 


४. यह सृष्टि अनित्य, नश्वर; 
त्याज्य है । 

५, दुःखशोकपूण होनेसे सृष्टिका त्याग "क 
( विविध उपायोंसे देहत्याग कर इस बंधनर्स 

६. जन्म बंधनरूप है, जिससे जन्मही 5 
ऐसा करना ठीक है और वही मुक्तिका साधन. 
पिंजडा है, इसमेंसे जल्द छूटना क ` ( कर 


कह. सत्य सिद्धान्त 
करना आर तदनुरूप कम करना हा कृत- 


परमात्माके बीच भपना निवास स्पष्ट होता है अत; 
७ 
स्‌ 1 अपना स्वभाव ही है। बन्धन तो नहीं लेकिन 


/ म लेन 
रै शाह, | हृतृत्यताके लिए आवश्यक है। 


| भ्‌ 
६६) ८ जन्म देनेहारा गृहस्थाश्रम अतीच आदरणीय, नारी 


| कि ढवा स्थानं महत्वपूण क्योंकि वही न्रह्मके अंशको धारण कर 
को [यता देती हे । 

ओर सग | टीम वे सहायत् 

पडता [| | 
यापि 

१६. सकर, प्‌ ~ 
धारणाशोन्न| "' मानवी शरीर सपघऋषियोंका पवित्र आश्रम हे ( सत्त 
प्यः प्रतिहिताः शारीरे । वा. यज्ञ. ३४५५ ) 
नी चाहिए हट दुद छ्‌ ॥ 
त्य सित १०, मानवी शरीर ३३ देवताओंका निवासस्थल एवं 
त्यस द 
पन्दिर दु । 

दूसरी गा ५ ह SN ५ ` 
ह एव अवे. | (१. सात ऋषियोंके आश्रम एवं ३३ देवताओंका मंदिर, 


ईका सर्प |देइको जन्म देनेवाली नारी देवी हे, अतः गृहस्थाश्रम 
का खर [बित्र, दस बालकोको जन्म देना ( दशाश्यां पुत्राना- 
पहि '। ऋ. ) 

(२, नरदेहमें ३३ देवोंके तथा विश्वव्यापी सारी दिव्य 
क्योंके कंश हैं। योगसाधनद्वारा इस दिव्य वेभवका 
गुभव ले लेना तथा इसे बढाना । दीर्घ जीवनकी प्राप्ति 


नम 


0 १ अना । 
विभिन्न 8 हि. १३, जीवका शिवमें परिणत होना ( अहं ब्रह्मास्मि ) 
“1 भहान्‌ सवापरि साम्य 
अ मुझमें हे ऐसी. अनुभूति, 
दीन | पना । 3: 2 


(९. गभेवास अनिवार्य, आवश्यक एवं आदरणीय । 
| मम सभी दिव्य क्ष 
[भय प्राथेना करना 


। (देखो गर्भाधान मंत्र) इसके लिए कई 
कि गेशन करना, 


इच्छानुसार गुणवान पुत्र उत्पन्न करना ओर 
| इर्त गुणोंमें अधिकाधिक गुणसंपन्न करना । 

i पॉ | ७, जन्मका 

हो (यीय शरीर पाना हे जो कि विश्वरूपीः 
| १ शरीरका एक अंश है अतः उससे अपना परमा- 

El ना स्पष्ट भोर प्रकट होता है इसलिए जन्म श्रेष्ठ 
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.णीय, उसी कारण गहस्था 


श आ जाय इसालए गर्भधारणाक : 


०२ ९ 


इश्वरका इदान 


शर ~ 


भ्रामक अवाक मत 


७. कृसफल।का भोग होता र सालए जन्म हे, शरीर 
बंधनरूप हे, जन्म न हो तो अच्छा, जः झारी 
प न्‌ 
नेसे जी ऊब जाप्र तो ठाक, देहपर निगाह डालकर 
छबी सॉल खींचनी चाहिए क्‍योंकि वह मलख्पी हे । 
नारी शरीरको जन्म देती है इस 


एः च 


[लिए वह तिरस्कर- 
श्रम पापमूछक एवं त्याज्य हे 
नारा पापको खान, उससे दूर भागना भिक्षु बनना टीक 
गृहस्था न बने तो ठीक, संतान न पैदा हो ऐसा करना 
मरणकी राह देखता रहे । 

९. मबुष्यका शरीर पूयविण्सूच्रका गोळा हे, अळा बिटा 
के भरे गृहमें कोन ज्या देर ठहरेगा ? शरीरको झोचकूपकी 
उपमा देनेसे वहाँसे तुरन्त भाग जानेकी कव्यना पैदा होगी। 

१०, शरीर पापमूछक हे, गन्दगीका भण्डार है। 


११. पापमूलक नरदेहको जन्म देनेवाली नारी पापकी 
मूर्ति हे, वही सभी पापों तथा दुखोंका आढिख्रोत हे अत; 
उसका दशन दूरतः त्याज्य है । 


१२. नरदेह सिर्फ मलिनता एवं पूयाविण्मूअका गोळा हे 


- अतः इस वधनकां जितना जर्द हा सक दूर करना हायत 


जरुरी हे । देहकी कृशता बढे ऐसे उपायोंको काममै लाना 
तपस्या हे । 

१३. झून्यसे जीवका आविर्भाव हुआ अतः अन्दमे वह 
निष्क्रिय एवं शून्य बन जाय, निष्क्रियता ही साध्य है । 


१४. सभी दुःखोंका भादिखोत गर्भवास हे. इस कारण 
बह तिरस्करणीय जो कुछ भी गर्भवासके लिए कारणीभूत 
वह सारा हेय मानना । 


१५. जन्मकी वजहसे शरीर मिळता ह आर शारीरके 
कारंण दुःखंका भोग करना पडता हे, अतः जन्म शरा है 
और जन्म देनेवाली नारी पापरूपिणी है जिसका स्मरणतक 


x 


हि - “© धमे . 
वैदिक सत्य सिद्धान्त 
हे और जन्मदात्री माता स्वगसे भी श्रेष्ठ ह। 

१६. प्रदत्तक [रण कम करना पडता जसे इश्वर हथा 
जीवका अनन्थ सबध जानकर तद्युरूप करना उभनातक 
लिए सहायक होता हे। (न कम लिप्यते नरे 
यजु० ४०२ ) शरीरके कारण कर्म किया जाता हैं अत 
वह उन्नातक लए मदद करता है इस कारणसं यह आवश्यक 
है कि विशिष्ट मेधावुद्धिसंपन्न संतान पदा की जाए । 


५७. समूचा विश्व एक ही सत्ता है (एक सत्‌ ) यहाँ 
विभिन्न सत्ताओंके लिए स्थान नहीं। सबका मिलकर एक ही 
सत्तामें परिणत होनेसे मुक्ति सबकी मिलकर एक होगी । 
इसी कारणसे, हर एक पुइत आधिक प्रगतिशील हो ऐसी 
सतर्कता रखनी आवश्यक है। समाज- विशिष्ट. दिशासें 
उन्नतिशील हो यहु सबके लिए अनिवार्य कतेब्य हे। भकेले 


, की प्रगति नहीं हो सकती है, व्यक्ति ओर समाज परस्पर 


सुसंबद्ध है । उनका हितसंबंध एक दूसरेसे निगडित हे । 

१८. हरएक यहाँपर यज्ञीय जीवन बिताये, क्योंकि थड 
करनेके लिए ही जन्म हुआ हे अतः यथाशक्ति यज्ञका प्रच- 
लन जीवनभर अक्षुण्ण रहे । 

१९, इस विश्वर्में प्रत्यक्ष स्वगंघाम उतर आए इसलिए 
नीरोगिता पूणे दीधजीवन पाना चाहिए ओर आजन्म यज्ञीय 
जीवन व्यतीत करें । 

` २०. परमात्मा विश्वरूपी है ओर उसीकी उपासना, सेवा 
करना ठीक है। 

२१. ( सहस्थशीषा पुरुषः ) इस परमात्माकें सहस्रों 
मस्तक, हजारों हाथ, सहस्रों पेट एवं सहस्रों पेर हैं (जो 
प्राणी दिखाई देते हैं बे सभी विश्वरूपी परमात्माके चिन्ह 
या विभिन्न रूप हैं । 


_ २२. ( ब्राह्मणोऽस्य मुख) इस परमात्माके प्रुख 


ब्रह्मज्ञानी, बाहु वे क्षत्रिय जो कि प्रजाको क्षतिसे बचाते हैं 


तथा झाषिगोरक्षवाणिज्यमें निरत वैश्य परमेश्वरका मध्यभाग 
आर निरे श्रमजीवि उसके पेर हें । इसी नारायणक्री सेवा 
करना मुक्तिका साधन है । 

२३. ब्राह्मण, क्षत्रियं, वैद्य एवं शुद्र जिसमें समाविष्ट 
हैं वंह जनता ही नारायण हे । जहाँ जिसकी अग्पता हो 


४७६ 


हे, अतः प्रस्थान कस्नेकी जल्दी करनी चाहिए । 


[वर्ष २५,३ | आ 
भ्रामक अवेदिक मत 
करना अनिष्ट हे । 

५६. प्रतरृत्ति होनेसे कमै हुआ करते, कमत व्ह 
होते हें जिनसे पापोंका निर्माण होता हे मर ए र | करत 
भोगनेके लिए दारीरधारण करना पडता हे । फ | 
हे कि प्रवृत्ति ही बुरी हे तथा शरीर भी व्ह रभ विश 
हैं । इस कारण वही सुक्तिका साधन हे जो शरीर है तो| सक 
ही रोक दे । सत्मवृत्ति एवं अस्त्ति दोनों इ सक 
हे जो कि गनेरा बंधन ही हे। 

भान 


१७. हरएक जीव भिन्न हे । एक जीवका दूसरे जीवे 
कोई संबंध नहीं, अतः हरएक अपनी निजी उन्नति कात 
रहे, दूसरेकी चिता काहेको ? कोन किसका सखा है! जीर 
अकेला आया, अकेला ही जायगा । इस प्रकृतिकी धर्मशाह 
या सरायमें विवश हो ठहरना पडा है यहाँसे आगे निकडना 


१८. यज्ञादि कमे निरा पाग्छपन हे, यज्ञ याने का, 
लेकिन कर्म ही बंधनकारक हे इसलिए कोई उस अग 
न पडे। र 

१९. इस दुःखमय संसारमें छनभर भी निवास इला 
अयोग्य है; घरबार छोड दो, सर्वस्व त्याग दो, देह षी | 
करो, जल्द शरीरत्याग कर दो । जा 

संसार दुःखपुण ओर हेय है । जो दिखाई 
हे वह दुःखका कारण है तथा क्षणभंगुर भी हैं । 

२१. विभिन्न देहोंमें कर्मंफलका, उपभोग हेग हि | 
जीव आये हैं, वे सभी विविध दुःख भोगते रह हैं हदव | 
विचारशील मानवको खिन्न होना चाहिए । 


र्हा | ` 


२२. सभी लोग बंधनमें पडे 
कारागृह है जिसमें पूर्वकर्मोके भोक्ता पडे 
असार है। यह सृष्टि हानिकारक है -ईसाडि5- ट 
उदासीनता दर्शाना ही मुक्तिकी पहली सीढीपर १ 


र 


हे । 
२३. परमात्मा, ईश्वर नामक कोई है 


सेवा कहाँ की. हर कोई विभिन्न है या डं 


धमेशारा 
AN 


1 निकलता 


क. 000 आश्रित खं. 


| पारणा हेरजगह प्रचलित 


| ह 
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वैदिक सत्य सिद्धान्त 

कहाँ उसकी पूर्ति करके परमास्माकी ल करना हुरएकका 
अव्य हे, सेवा ह ५ हं । ह 

२४. विचारशील मानव ही समझ पाता है कि इस 
A परमात्माकी आवश्यकता किस तरह पूर्ण की जा 
हकती है ? वैसा करके ही परमात्माको संतुष्ट रखा जा 
सकता है और यह जानना कि उपासना तथा सेवासे इसे 
सन्नता हुई या नहीं अत्यन्त आसान काम हे । 

२५. विश्वरूप परमात्मा (गीता० ११ बाँ अध्याय ) 

२६. द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चेवामूर्त > ( बृ. उ.) 
एक ही ब्रह्मके दो रूप हैं, एक साकार तथा दूसरा हिरा- 
कार । मूत तथा अमूते मिलकर एक ब्रह्म हे वही विश्वरूप 
बन गया हे । । 

२७, प्रकृति, जीव, ईश्वर मिलकर “एक सत्‌? हे था 
एक सतके ही ये तीन रूप हैं । 
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भ्रामक अवेदिक मत 
सहा एक दूसरेका संबंध ही क्या ! 


२४. भादथो, यह संसार न 
की तयारी करो, 
यहाँके मोहसें न 


थर हैं, विनाशी हे। आगे 
हस सारहीन संसारमें क्या मिलेगा ? 
; अस जाना, वर्ना शोक दुःख पीछे पडंगे | 
भतः सांसारिक बातोंमें उदासीन चनना ठीक । 

RE संसार दुःखरूप हे जिसका त्याग. करनेसे सुख 
मिलेगा । भला कारागृहमें सुख केसे ? 

पंचमहाभूत विभिन्न दं । असूत परमात्मा नामक 
कोई नियंता नहीं हे । सब मिलकर एक संत्ता नहीं । हरएक 
जीव अलग हे । द 


७ NN NEP =, 
२७. संसार स्थूळ हे जो कि दुःखमय हे, जीव जिस 
किसी ढंगसे पदा होता हे। ईश्वर कोई हे ही नहीं । 


इपर दिया हुआ कोष्टक पूर्ण नहीं हे क्योंकि सिफै वान- 
गीके तौरपर यह दिया गया हे अतः वह संक्षिप्त है । इसमें 
हम्ह जगहोंपर मंत्र दिये हें तो अन्य स्थानोंमें नहीं दिये 
भौर चूँकि सभी जैनबाड़ों एवं तत्सम मतोसे परिचित हैं 
इसलिए उनके भाधारवचन नहीं दिये हैं । 
- इस उपर दिये हुए कोष्टकके देखनेसे पाठकोंके दिलें 
यह बात भलीभाँति पेठगयी होगी कि सत्य वैदिक 
पिद्धान्तों तंथा अन्य प्रचलित अ-बेदिक मतोमें आकाशः 
पातालका अन्तर हे । बोद्धोंके पश्चात्‌ जितने दशनकार हुए 
९ सभी ' दुःख-जन्म-दोष-मिथ्याश्ञानानां उत्तरो- 
SES तद्न्तरापायाद्‌पवगः । ? इसी सिद्धान्तपर 
सुर विश्वास रखते थे । मिथ्या ज्ञानसे दोष पैदा होता हे, 

पकी वजहसे जन्म लेना पडता हे और जन्म लेनेका 


भ्न Ky ति न गा 
“रब यही कि अविरत दुःख भोगते रहना । इस भाँति 


य : 3 
है मानव-जत्म दुःखोंसे लबालब भरा हे । आज यहीं 


रं हे । और इसी सिद्धान्तको 
चय 0) दोहराना व्याख्याताओं एबं उपदेशकोंका प्रमुख 
1 बन बेडा हे | 
“अब तनिक जः 


बु 


मविषयक वेदिक धारणाको देखिए, वह 
केल्पनासे कं... र विभिन्न दिखाई देती है। 


ब्रह्मका अंश तथा ३३ देवताओोंके अंश मिलकर उचित 
स्थान खोजनेमें ळगे हँ कि अवतार लेकर यज्ञ किय। जासके । 
ठी% जगह निश्चित होनेपर वे उसमें प्रवेश करते हैं। यही 
गर्भका प्रारंभ हे । यह धारणा अत्यन्त पवित्र. हे ओर 
पापसे कोसों दूर हे । इन ३४ देव्रोका निवासस्थान अर्थात्‌ 
ही मानवी शरीर हे जिसे देवताओंका मन्दिर या ऋषियोंका 
आश्रमभी कहा है । यहाँपर शतसांवत्सरिक सन्न या यज्ञ 
प्रचलित हे या जारी रखना हे । हाँ, रोग आदि अनेक 
राक्षस या दानव उस यज्ञमें रोडे अटकानेके लिए हरतरहसे 
कोशिश करते हैं परन्तु उनका जबर्दस्त प्रतिकार करके इस 
शत वार्षिक यज्ञको सानन्द एवं सकुशल तिःपन्न करना 
देवों एवं ऋषियोंका आद्यकर्तव्य हे । ठीक उसीतरह, यहद 
उच्चको टिका देव मन्दिर बने तथा सर्वोपरि आश्रम हो जाय 
ऐसा उत्तरदायित्व इन साधकोंपर रखा है । . 

इसके साथकी. दूसरी कल्पना, जिसके कि चंगुलमें 
कदर . बुरीतरह फँसगयी हे कि उसे 


हमारी जनता इस. दै ह् 
नपडता है, अर्थात्‌ ही “मानवी 


छोडना सहाकठिन कर्म जा 


~ १) 
देह गन्दगीका घर से हे! 
यदि जनता शरीरसे उबजाए तो कान मशक त ४ 
जब कि वैदिक कालमें यह धारणा जन साधारण मर 


है। इस विचारप्रणाली के फलस्वरूप 


वैदिक धर्म 


थी कि परमात्माकाही रूप यह सारा विश्व हे, धीरेधीरे 
बह विल॒प हुई ओर आजदिन अगर जनता किसी 
विचारधारासे प्रबलतया प्रभावित हे तो वह यही कि SE 
असार अशाश्रत तथा दुःखमय हे । इस नितान्त अवेदिक 
कल्पनाके फंदेमें जनमानस यहाँतक अटकगया हे कि मूल 
वैदिक विचारकी ओर आँख खोलकर देखना भी किसीका 
पसन्द नहीं । 
वेदकारमें जब छात्रगण आयवे वर्षमें गुरुगृह चले जाते तो 
क्र “पुरुष सूक्त' पढलेते थे । आज उसी अवस्थाके छात्र शाळामें 
जाकर “क्षणभंगुर संसार? का पाठ पढते हैं। असंशय, 
वेदकालीन विद्यार्थियोंको पुरुषसूक्तके मंत्र समझना कठिन 
_ न था। (पुरुष एव इदं सवं ' मंत्रका धीरगंभीर ध्वनिसे 
` पठन करते ही तुरन्त वे बंडी आसानीसे समझते थे कि 
यह समूचा विश्वही साक्षात्‌ पुरुष या परमात्मा है । ! सूते 
ओर भमूर्त के अभिन्नत्वको. बतानेवाला “ पुरुष ' शब्द 
बडाही उत्कृष्ठ है । इस पदने दर्शाया कि प्रकृति एवं चेतन्न में 
एकता है । जैसे ' ब्रह्म ' पदसे जतलाया कि मूर्त + अमूपै= 
एक सत्‌ हे, जैसे मधुरिमा + खाँड = एक शाक्करका 
डेला बनता हे वेसे ही प्रकृति + पुरुष = 
. भोर यह उसी पुरुषका रूप हे । वेदिकयुगके बालक आठवे 
वर्षही इस बातसे भली भाति परिचित हुआ करते । 
लेकिन भाजकी हालत क्या हे ? क्या बालक क्या बूढ़े 
सभीपर संसारकी टुःखमयता तथा असारताकी धुन सवार 
` हे। इसी विचारकी बदौलत इन साधकोंपर जो ईसी 
झवनीतलपर स्वगंधाम बनानेका उत्तरदायित्व था वह 


~ ® 9६. ne ००५ द 
हेटगया आर सारशून्य संसारके बारेमें घोर उंदासीनता 
जनतामें छा गयी । पाठक ध्यानमें रख कि वेदोत्तरकालीन 


हीन वित्रार प्रवाहकी बदोलत जो जनमानसभें उथलपुथल ` 


हुई उससे लगभग हमारे सारे जीवनपर बुरा परिणाम ही 
हुआ । 


पुरुष भर्थात्‌ परमात्मा ओर यह विश्व उसीका प्रत्यक्ष 
रूप है जोकि-हरकोई देख सकता है । परमात्माका यह 
प्रत्यक्ष विश्वरूपं अपने चतुर्दिक्‌ विराजमान है और में उसीका 
एक अश हूँ. ( देखो गीताका वचन, “ ममैव अशो 
जावभूतः सनातनः ” ) में: परमात्मासे विभिन्न नहीं 


किन्तु अनन्य भाग हूँ। इसकी जानकारी ' होनेसे अंश 


४७८ 


एक सत्‌ है 


[ब NSE ओक १५ 


अपना कार्य यथाशक्ति संपूणैकी सेवाके लिए 
वस इसीका नाम यज्ञ हे ओर अनन्यभावसे र 
यह बडाही प्रभावशाली साधन [ति 
वेदकाळमें मानवको .परमात्मासे अपना 
दिखलाये ढंगसे शिक्षा प्राप्त होनेसे ज्ञा 
आज दिन बिलकुल उल्टा प्रकार दीख पडत 


करता रहे 

पन्न होनेपर 
ड दोसकता हे | 
"यस्वसबध उपर 
प होता (11 


यह विचारणीय हे कि हिन्दुजातिके सभी देवदेवत 
अतीतसें मानवरूपसे अवतरित हुए हैं: उदाहरणाथ ह 
कृष्ण आद्‌ यह जाननेपरभी चतंमानमें ।हेन्दुजाति यह 
माननेको तेयार नहीं कि आधुनिक मानव समाजभी उतो. 
तरह उपास्य नारायण हे । भक्त अजुनने प्रत्यक्ष शरीरधारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवा केसे की थी? उनके निर्धारित 
राष्ट्रीय कायर्स खुद भाग लेकरही तो वीर अनङ्ग 
श्रीङष्णोपासना पूण हुई । भक्त हनुमानजीने भी मानवदेई 
धारण करनेवाले भगवान श्रीरामचंद्रजीके उस कारें 
बतलाये राष्ट्रीय कायमें हाथ बँटाकरही रामोपासना की थी। 
यह्‌ पूर्वेतिहास सवं विश्वत हे । लेकिन आज कोई इस 


बातपर श्रद्धा नहीं रखता फि वर्तमान युगमें भी ऐसी मु 
उपासना की जासकती हे । भर्जन एवं हनुमानजीके काहमें क 
लोग प्रत्यक्ष देहधारी तश्रा हळचळ करनेवाले परमात्मासे ब 


बोलते, मतभेद प्रकट करते ओर अवसरपर सहकारिता भी 
करते थे। उनके प्रवार्तित महान राष्ट्रीय आन्दोरनमें 
सक्रिय सहानुभूति दर्शाते एवं उसेही अपना परम कै 
समझते । पर आजकी हिन्दुजाति, कई सदस वषे पूव 
कषेत्रम अवतीण लेकिन इसीलिए आजदिन कुछमी 
हलचल न करते हुए देवोंकी उपासमा करनेमें तल्लीन है| 
यह तो नितरां असंभव हे कि अतीतभें जो लोकसेवा 
कार्य उन्होंने आँका था उसकी पूर्ति करनेमें, ये अपता 
तनमनेधन छगादें ; तथापि तत्सदृश कार्येमें अपना हा 
बँटानेकी भी तैयारी नहीं दिखाई देती है । इतनादी क्यों, 
वैसा करना भक्तिकाही रूप हे इतना मानळेन भी बल 
प्रतीत होता है । | 
सै किसतरद ' | 
बरताव रखा था, उसका यदि ऐेतिहा नो 
निरीक्षण किया जाय तो भी, वर्तेमानकाछकै बल्ने 
अपने सत्यकतेब्यका परिचय पाना सुगम हि ` श 


क... 2 


१९०१ | 
टि हँ छ उ ; चेदसे & 
आ ० | ८ ८ Es 
होगा । लेकिन बडे दोर्भागयसे, ऐति बट... 

2 मेक नि निहा बाका अत्यक्ष असा अपने साथ ३३ देवताओंको ३ 
पिक इटि देवोंके चरित्रका निरीक्षण न हो तो ठीक ऐसी अवतीणे होनेवाला हे अत; उसक ३ दैवताओंकों लेकर 
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ति जनतामें रुढ है जिससे वह सत्यमागेसे अधिकाधिक जितना भी किया जा सके उतना करनेके लिए ला 
0 है ¢ ~ 5 व हि छ्एु सवाप श्रेष्ठ 
दूर जारही हैं । आयोजना की गयी हे । जैसे यदि अपने घरका 
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' आ. हर्डीकर महोदयजीने प्रश्न उठाया हे कि, साधु- 
बोके वचनोंका क्या किया जाय; उसके बारेसें इतना कहना 
रक होगा कि प्रायः सभी संतोंने साना है विश्व ही 
परमाप्माका साक्षात्‌ रुप है । तुकारासने जैसे कहा कि- 

' समूचा संसार सुखमय करुँ । विश्वको-उबारूँ 
हीलयेव |! वेसेही अन्य संतोंने कहा हे अर्थात्‌ वे 
निःसंशय चाहते थे कि संसार सुखसय बने तथा उसकी 


पिद्धताके लिए वे सचेष्ट भी थे । देखिए, तुकाराम जैसे 


सन्त क्या कहते हैं- 
विष्णुमय विश्व धर्म वैष्णवोका । 
कवच धरयो सर्वेश्वरः पूजनक्ता । 
समूचा ब्रह्मरुप, नहीं सूना स्थल । 
कहत तुका नाद | खमूचा हुआ गोविन्द 
मुकुन्दराज कहते हें- 
कहै मुकुन्द्राज समूचा वह गोविन्द्‌ । 
बस, इसीभाति सभी संतोको विश्वरूप परमात्माका 
परिचय प्राप्त हुआ था । संत रामदासजीने कहा कि 'श्रोता- 
गण हे ईश्वरका रूप ' तथा “ कुत्ता बनकर गुर्राता है ! कहके 
सूचित किया कि सभी भूत उसीके रूप हैं। कबीर भी कहते 
कि “काली मेरे लालकी जित देखो तित छाल, लाली 
ह में गयी में भी हो गइ लाल” विश्वरूप परमात्माके 
। यसं संतोंके अन्तस्तलमें सन्देह कभी था ही नहीं, हाँ 
सभी वेदिक कल्पनाऐ उनकी वाणीमें नहीं पाई जाती हैं । 
गर्भवासजन्य दुःख एवं पीडाका बखान करते हुए संत 
तते कि गर्भस्थ शिशुके भुँहसैँ कीडे कृमि 
पुस जाते हैं आदि । लेकिन, यद्यपि समर्थ रामदास तथा 
0 त बानीसें इस ढंगका घिनौना वर्णन पाया 
पे भी वह सरासर झूठा हे। पाठकोंको अंगर 
हिर ye हो तो घे वैद्यकीय र क गर्भका 
एका इतने या विश्रुत वैद्यो या डॉक्टरोंसे पूछ लें । गर्भकी 
खर विष्ठा, 


आ ह || 


हा कृमि पहुँच ही नहीं पाते । यदि वेदिक 
देसका विवरण करना हो तो यों होगा। साक्षात्‌ 


ha ° स्का 
भनोसे एवं आश्रयजनक ढंगसे की जाती है कि 


पधारे तो मानव हर किस्स 


का साफसुथरापन रखनेके लिए 
जीजानसे परि मं 


रसे परिश्रम करने लगेगा; ठीक उसी प्रकार, गर्भमें 
राजाओक भी राजाका अंश पुत्र रूपसे प्रकट होनेवाला हे 
इसीलिए उसकी हिफाजतमें तनिक भी 
रहना नितांत असंभव हे । 


पर, असलमें बात यही थी क्रि, । पापमूछक जम्म हे! 
ऐसाही बताना संतोंका उद्देश्य था । शरीर काराग॒हतुल्य हे 
या एक पिंजडा हे, बस और अधिक कुछ नहीं । यही कारण 
हे कि, गर्भवास एक महान्‌ एवं रोंगटे खडे करनेवाला दुःख 
पैदा करता हे ऐसा माननेफे सिवा सन्त और कर ही क्या 
सकते ? 
इस विवयपर ज्यादह लिखना भावश्यक नहीं जानपडता, 
सिर्फ यही बतलाना हे कि, संतवाणीकी भलीभाँति जाँच 
करनी चाहिए, हरएक वचनको ठीक परखलेना चाहिए। 
यदि कोई ऐसा प्रतिपादन करने लगे कि वेदवचनों तथा 
वैदिक सत्य सिद्धांतों और संतवाणीके मध्य पूणे सामंजस्य 
है तो बह निराधार हे इतनाही बतला देना है । 


बीजही बृक्षमें परिणत होता हे जो कि पुष्पित हो भन्तमें 
फल भारसै लदा हुआ दीख पडता है। सभी इस बातसे 
परिचित हैं । यहाँ दो अवस्थाएँ, याने प्रथम ( १ ) बीजा- 
वस्था और दूसरी ( २ ) पुष्पफलयुक्त बृक्षकी स्थिति है । 
अब विचारशील पाठक तनिक सोचकर देखळे कि इन दोः 
स्थितियोंमें "बीज ' की दशा ठीक है या ' पुष्पफल- 
भारावनन्न वक्ष का A अधिक स्पृहणीय एवं कम | 
स्पद है ? सबको यह विदित है कि मानव सदेव 
बं अभिलाषा करता है और 


लढे हए पेडकी ही उपासना ए र 
छ” बीजके निकट जानेकी चेष्टा 


मिट्टी खोदकर उसमें छिपे पडे 
कदापि महीं करता है। ब: 

ध्यानमें रहे कि ब्रह्म, परमात्मा या इश्वर बीज है आर 
उस बीजसे निप्पन्न पुश्पित एवं फलित वृक्ष अर्थात्‌ हदी ग्‌ 
इञ्यसान विश्व हे। बीजका बिस्तार या वि 
जिसे हम बीजका अधःपतन नहीं कहसक्रते । द्र 


न्यूनता या त्रुटिका - 


क 


ब्रह्ममें विद्यमान बीजवत्‌ शक्तियोंका विस्तार “विश्वरूप है। 
विश्व तो उनका व्यक्तीकरण या प्रकटीकरण हे । अतएव 
निस्सन्देह साधकके लिए विश्वरूपही उपास्य हैं जोकि 
नितान्त स्वाभाविक हे । सच पूछा जाय तो साधक भला 
किसलिए ओर क्योंकर मूल बीजकी ओर दोडता चला 
जाय | यह समीकरण इसतरह दिखाया जासकता हे- 

_ब्रह्म गुप्त विश्वशाक्त 

विश्व .८ प्रकट ब्रह्मशक्ति 

यह ध्यानमें रखना अत्यन्त आवश्यक है कि विश्वरूप 

बनजानेपर ब्रह्मने अपना निजी सत््व बिलकुल नहीं गैंवाया 
हे, जो वास्तवमै था उसे प्रकट किया, विस्तृत बनाया, 
प्रभावमय हो जाय इस ढंगका- सजन करके बताया । अर्थात्‌ 
यह सुतरां स्पष्ट है कि ब्रह्म जिसप्रकार आनन्दमय है, ठीक 
उसीप्रकार विश्व भी आनन्दमयही है और साधकक्रा यह 
आद्य कतेव्य हे कि उस आनन्दको प्राप्त करे । 


त्र 


अतएव विश्वका वर्णन करत समय हीन, दीन, दुःखमय, 
अपूर्ण, त्याज्य, दोषपूर्ण आदि विशेषणोंको+ प्रयोग करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं पर यही दीखपडता है कि प्रायः 
सभी आचायनि विश्वक्गे लिए उपयुक्त ढंगके विशोषण काममें 
लाये हैं; किसीने मिथ्या कहा, किसीने बंधनरूप बताया 
अन्य किसीने जाला या फंदा हे ऐसा दर्शाया तो एकने 
पूछा कि “यह हुभाही नहीं । उसकी खबर भला तू क्यों 
पूछे!' यह सत्य वेदिक तच्वज्ञानसे किसी भी तरह मेळ नहीं 
खाता । भगवद्गीताने कितना स्पष्ट कहा कि- 'अव्यक्ता हि 
गतिदुर्ख देहवाद्किरवाप्यते’ (गी० १२७) याने 
“अव्यक्त ब्रह्मकी उपासना अशक्य या कष्टतर हे ओर व्यक्त 
ब्रह्मकीही उपासना मानवके लिए "राक्य हे? तथापि अभीतक 
व्यक्त ब्रह्को हेय एवं परिहरणीय समझलेनेका साहस 
किया जाता है ! ! ! - 
पूणमिद्‌, पूणमदः 
(इदं ) यह विश्व भी पूणे हे ओर (अ ) 'वह ब्रह्म 
भी पूर्ण है? क्यों ? क्योंकि यह ब्रह्मका ही रूप हे । भला 
इससे भी स्पष्टतम भाषांमें कोन केसे बतलाये ? ओर इतने 
स्पष्ट एव ।नेस्सादिग्ध ढंगसे कहनेपर भी यदि विश्वरूपमें 
परिणत ब्रह्म या परमात्माको त्याज्य मान. लेना हो तो भळा 
उनको कान समझा दे ? देखिए गीतामें कहा है- 


र “र 100 बै 
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हे ॥ रनेवाल व्मुझ. परमात्माकी अ परह कि 
हळूना मूढ अथात्‌ अज्ञानी लोग करते हें | » जज क भी यदि 
[जि £ 

सर्वत्र यही अव 

गे ॥ लना या तिरस्कृति प्रचलित हे । कहने पाम 
शय यही कि नरस विद्यमान नारायणका अपमान हर | आग f 
किली स्थाने रुढ है ओर व्याही बडे अनस्भेकी बाग || दा 
नारायणका अपमान एवं वि 
रच च तरस्कार मानवकृतिद्वारा प्रतिप | । दिशः 

जारा रहनपर भी नारायणको प्रसन्न करनेके लिए सन्दिरो्नें | हप प 
ची आवाजमें प्रार्थना की जाती हैं !!! | ' ऐस 
सब कोई दशनसाभाग्य प्राप्त कर सकें इसीलिए परमामा टेक" 


पन 


विश्वरूप ? धारण किया हे लेकिन अचरजकी बात यही 
कि विश्वरूपकों ही जनताने त्याज्य ठहराया और वह 
अब्इ्यका साक्षात्कार हो जाए इसलिए घोर परिश्रम उठा 
रही हे । जो अदृश्य हे, भरा उसका दशन भी कैसे हो! 
वह दृश्य तो नहीं होगा पर साधकोंको उसीके साक्षाकार 
की अमर साध लगी हे। ' गंगानदी सुस्त मानवे निकर 
चली आयी, आलसी मनुष्य उसे देखकर दूर भागने लगा! 
पवित्र गंगानदी नितान्त हमारे निकट हे, उसके शीत 
छींटे शरीरपर प्रतिपल गिर पडते हैं पर खेदकी बात है 
साधक्रगण उसे ही गन्दी नालीका जळ मान कर सुदूर 
अज्ञातकी ओर भागते दीख पडते हैं । इनके उद्धारके लिए 
गंगानदी भला क्या कर ले? 


न 
ने 
GQ 


भगवद 
बड ही ३ 
स्टीकर 


ऐपा कह 


शेणा ही 


विष्णुसहस्रनामके बिलकुल प्रारम्भमें ही “विश्व विष्णुः | 
कहा हे याने ' विश्व ही साक्षात्‌ विष्णु है ।' ऐसा कहनेपर 
भी प्रतिदिन स्नान कर चुकनेपर विष्णुसहखनामका पटत 
करनेवाले लोग अगर विश्वको विष्णु न मानें तो फिर विशु 
सहस्रनामके लेखक भी इन्हें ओर अधिक स्पष्टरुपसे 
बतलाये ? 


पुरुष एव इदं सवेम्‌ . ( क. - E 
आत्मा वा इदं सवम्‌ । ( जा 1 
सव खलु इदं ब्रह्म । र त )४ 
वाखुदेवः सवस्‌ | . ति 
इस प्रकार, सभी श्रेष्ठ बैदिक ज्ञाताओंने पी 
ड ही आत्मा 
सरळ इाब्दोंमें बताया कि “ सवद र ह 


हे ' इसमें जो “ सर्व! शब्द है उसका 


[रकार 
निकट 
लगा! 
शीतल 
\ 

गात है 
सुदूर 

; लिए 


ष्णु 


हनेपर 
पहन ' 
विष्णु 
कैसे 


i | वि भनेके 


Fr. ‘. 0 | चिन, सं, 


विश्व ऐसा स्पष्ट है, उसमें कोई वस्तु छूटने- 
यह ही है प्रतिदिन पुरुषसूक्त पढनेवाले तथा गीता 
बिना भन्नजळका ग्रहण न्‌ करनेवाले महानुभाव 
यदि हरदिन उपर्युक्त वचन पढते ए भी विश्वरूपी 
(लामाका निरादर ही नान तो इसका क्या 
पाय किया जाय, समझमें नहीं भाता । र 
वेदप्रतिपादित सत्य झव हात घर्मकी केन्द्र भूत कल्पना 
| विश्वरूपी परमात्मा यही हः इसका तात्पर्य * विश्वके 
हमे परमात्मा हे? ऐसा नहीं किन्तु ८ विश्वरूप परमात्माही 
१ ऐसा है विश्वमें परमात्मा हे ऐसा तो सभी मानते 
३ हेकिन इसका यह अर्थ है कि परमात्मा भिन्न है ओर 
पत्रका रूप विभिन्न है, वह अन्य किसीका रूप है। यह 
है भाव बतलानेवाला अर्थ यहाँ अभीष्ट नहीं है। ` विश्व- 
इप परमात्मा ही है ? यही अद्वेत भाव व्यक्त करनेवाला 
र लेना चाहिए । इसीका स्पष्टीकरण हो जाय इस हेतुसे 
भगवद्वीताका ग्यारहवौ अध्याय लिखा गया । यह सचमुच 
बडे ही अचस्भेकी बात हे कि उस अध्याय परं भाष्य ओर 
पष्टीकरण लिखनेवालोंने भी. विश्वका रूप त्याज्य ठहरा कर 
ऐसा कहा कि विश्वका त्याग किए विना परमात्माका दर्शन 
होगा ही नहीं । 
, कर या चीनीकी एक गुडिया बनाई जाय “तो शक्कर 
|" गुडियाका दर्शन एक ही समय हो जाता है । सुव्णके 
छक वलय जैसे आभूषण तैयार किये जायेँ तो गहनों पर 


क्य 


- ३ जग बै 


ऐ घडे बनाने पर मिट्टी तथा घडा 'उसीवक्त दिखाई देते 
॥ ये इष्टानत समझनेसें अति सुगम हें ओर ठीक वैसे ही 
३ न या आत्मा विश्वरूप हुआ है । इसी वजहसे 
(न पे कप ही सडा वक्त विश्व तथा ब्रह्मका 
उ इए आर ठीक वसे ही हो रहा हे। पर 


१ के होने 
क) कीलेन प्रवचनकार तथा कथा कहनेवाळोंने समय 


न किया था इसलिए सभी लोगोंपर विश्वका 
| पिना उन सवार है। इसका शोकजनक परिणाम 
| दीखनेपर भी नहीं दीखता और समझमें भी 
यही आजकी हालत हे ।. 


फे भाचायाने 
की. :.. 'षार्याने तत्वज्ञानसे व्यवहारको अलग कर रखा 


७ 


२००१] ६९१ > 


एट ढालते ही सुवण एवं आभूषण दिखाई देते दें। मिट्टी 


पर वि. त्य ७ ~ 
र विश्व त्याज्य तथा बंधनकारक है ऐसा दृढता- - 


च्छ ~ 
है चे साम्रह प्रतिपादन करते हँ कि सिफैवृढे लोग ही 
तस्वञ्चानके बारेमें चर्चा करते ३£ ८7>. ` ` 
त्य . करत रह क्योंकि तत्त्वज्ञान कार्वरूप 
रणत हा ही नहीं सकता, व्यवहारमै उतर ही नहीं 

सक गत = अयोग्य हँ 0 

ता । पर यह अत्यन्त योग्य हुँ। आचरणमें उतर आगे 
इसीलिए सत्य वेदिक तत्त्वज्ञानका सृजन हुआ हे । यदि: 
उस वेदुप्रतिपादित सत्य तत्वज्ञानकी बुनियाद पर व्याक्ति, 
समाज तथा राष्ट्के पारस्परिक संबंधका म 


रा हळ खडा किया 
जाय तो ही विश्वभरमें स्वर्गीय सुख 


शान्तिका साम्राज्य 


रो ~ 
कैळ सकता हे । मानवी व्यवहार एवं.जीवनको आनन्दरुप - 


बनानेके लिए जिस वैदिक तत्वज्ञानका सूजन दूरदर्शी एवं 
प्रतिभासंपन्न ऋषियोंने किया था वही अब्यवहाये हे ऐसा 
पश्चात्वती आचार्याने बताना शरु क्रिया । इससे अधिक 
विपर्यास भला ओर कोनसा किया जा सकता है ? यह तो 


ठीक ऐसा ही हुआ हे जैसे कि देवता मानवको अमृत देढे 


लेकिन आन्तिवश उसे विष समझकर वह मिट्टीमें डाल दे। 


प्रत्यक्ष इृश्यमान विश्वरूपी परमात्माको त्याज्य मान कर | 


मानवजाति परमात्माको ट्रढनेमें व्यर्थ समय खो रही है। 
इतना ही क्यों, परमात्मा तो कभी नहीं दिखाई देगा ओर 
स्यात्‌ कहीं एकाथ सोके पर दीख पडे तो जन्मजन्मान्तरोंके 
बीतने पर संभवतः परमात्मप्रातिका सौभाग्य मिर जाय 
ऐसा भी धर्म प्रचारक कहने लगे हैँ । फिर भला “ पुरुष 
एव इद सर्वे! या “विश्व विष्णुः › या ' वासुदेव; 
सर्वे ' आदि वचनोंने क्या कहा ! 

वैदिक धर्मके प्रमुख सिद्धान्तसूत्रकी दशा आज इस प्रकार 
है | वैदिक धर्में यदि जाननेयोग्य कोई बात हों तो .यही 
है। इसका भली भाँति ज्ञान होनेपर शेष झारा ज्ञान स्वयः 
अव होजाना संभव है पर इसी सिद्धान्तके घोर अंधकारमें « 


रहनेसे केवळ शान्ति जनक मतमदान्तरोंकी मिलावट ही 


.दीखपडती हे । ` 
. आजकल मूलभूत परमात्म विषयक, कल्पनाकाही 
विचित्र विपर्यास होनेसे, मुक्ति, मोक्षके साधन, पुनर्जन्म ह 
आवागमन, उपासना आदि सभी बातोंका 

चुका है । भब वैदिक धर्मियोंका प्रमुख कल यंही हे 
चाहिए कि वर्तमानकालमें प्रचलित जाई मि 
विचारधाराका ठीक तौरसे जाँचपडतार करर यु स 

सनातन वैदिक विचार प्रणाली 


इतना 


द पर व्याक्ति, - 


[ळी कौनसी है और दूसरे अवेदिक 


EF - © ~ ध ७ 
वैदिक धर्म 


-मत कानेस हं सो निर्धारित करल । अन्य सभी अना- 


इयक विचारोको हटाकर, केवलमात्र वेदिक कल्पना ही 
निश्चितरूपसे शाभफलढायी हैं अतः उनपर सोचकर आचार 
ब्यवहारमें भी परिणत करनेका प्रयत्न होना चाहिए । 
यद्यपि हमने ऊपर अवेदिक कल्पनाओंको जनवार कह- 
कर निर्दिष्ट किया तथापि हम इस बातसे परिचित है कि 
आजकक प्रचलित अन्य वेदाविरुद्ध मतमतान्तरोंमें उपलब्ध 
कई विचार धाराएँ जेनबोड़ोंके पहले भी आतिपुरातनकालखे 
प्रचलित थी । बुद्धोत्तर संसारमें निर्मित ग्रन्थोंपर बोड 
विचारधाराका बडाही जबदेस्त प्रभाव पडा था इसीलिए भार 
बह प्रभाव आजतक ज्यों के.त्यां भरल, अडिग एव अक्षुण्ण 
बननेठा है तथा स्थानस्थ्रानपर बडा कष्टदायक भी प्रतीत 
होता है इसलिए भी हमने अवोदेक मतोंको साधारण रूपसे 
जन बाद्धमत नाम दं रखा हैं। यहापर यह प्रश्‍न तानक 
भी महत्त्वपूर्ण नहीं कि अवेदिक मत इस व्यक्तिविशषका 


“है या उस विशिष्ट प्रस्थापकका है । चर्तमानयुगमें हमारे 


सम्मुख एक ही महान समस्या उठखडी हुई है ओर वह 


है“ उन्नत एवे प्रगतिशील बननेके लिए प्रबळ एवं उत्सा- 


हवधैक सत्य वेदिक सत्यज्ञानका अंगीकार किया जाय अथवा 
ष [nN [$ के सि 

एज. दिनके रूढ सिलावटी मतमतान्तरोंके दिगन्तव्यापी 
कोछाहलसें किकतव्यमूढ वन,वेठं ? इस महत्व पूर्ण प्रइनके 
बारेसें हमारी स्पष्ट ओर असंदिग्ध राय यही हे कि इन 


लागी छस डक प 


पातञ्जल योग आश्रम रहलू जला काङ्गडा पजाब प्रान्तक सम्बन्धम 


श्रीमान्‌ स्वामी शोमानन्दजी महाराज कीर्ति प्रसिद्ध योगीराजने जनताके लाभके लिये पात 
[गडासै वडे अच्छे स्थान पर स्थापित करना मान लिया है। इस के लिये ५४ कनालके लगभग भूमि भी ॥ 
_ शिवसिंह राजपूतकी खी श्रीमती निहात्‌ देवीजीने दान कर दी है। इसके उचित प्रबन्ध आदिके लिए * 

. ने एक कमेटी बनाई है। इस योग आश्रममें ठहरनेके नियम भी छपे हैं । यह स्थान पठानकोट रेलवे ते 
पहाडकी ओर दरयाफे किनारे मोटर सडक शाहपुरसे दो मील उत्तरकी ओर स्थित है । जो कोई 
योरासाधनके लिये छाभ उठाना चाहें, वे वहां आकर उनसे मुफत लाभ उठा सकते हैं; ओर जो 
के लिये कुटियाए बनवाना चाहें, या इसके विषय सें कुछ ज्ञात करना चाहें वे मन्त्रि पारु 


लिखित पते पर पत्रद्वारा. ज्ञात कर सकते हैं। | 


जैशीराम बी, पु, एपुल. बी वकील, मंत्री पातञ्षल योग आश्रम धर्मशाला ( जिला कांगडा ) 
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दिनों प्रचलित मतोंके करमकरासें जनता 
नहीं करपाती जिससे वह हक्का चक्का 
है । उसके सम्मुख सरळ, उज्वल एवं स्फूतिदा 

तत्वज्ञान स्पष्ट शब्दोंसें रखना चाहिए ताकि Ri 
सिद्धान्तके उजालेसें जनता प्रगतिकी राहपर वा दे 
आगे बढती रहे । वेशक, यह कार्य सुतरा बीहंड न 
कठीन हे क्योंकि इसका जीजानसे प्रतिकार 
करनेके किये पुराने तथा नये दोनों दलोंके प्रतिस्पधी शर 
होकर खडे हैं । उनके आधातोंको झेलते इए सर है | 
में सत्य वेदिक सिद्धान्तोंकी जानकारीका प्रसार जनता 
करना अवश्यमेव अत्यन्त कठिन काये है । 


अपना कोः नि 
या भोचक छ । 


गीता 
बताया ` 
| धा कि) र 
प्रथा।1 
भोगना ' 
हरः 
हहत 
समा 


यहाँपर इतना तो निस्संकोच कहा जा सकता हेहि 
उपर्युक्त कायकी कठीनताको महसूस करते हुए भी अफ 

गोन्मुख तथा प्रगातिकी सुदीर्घ राहपर दढनिश्चयपूर्वक भागे 
बढनेके लिए कटिबद्ध राका उद्य शीघ्र संपन्न हो जाए |": 
इसीलिए यह कायै करना सुतरां आवश्यक हे। _ | कप 

इस लेखमें वह प्रमुख कल्पना पाठकोंके सम्मुख रलो | की 
भरसक कोशिश की गयी है जिससे अनेक प्रइनोंके उत्ता |. 


दिये जा सकते हैं । यदि यह विचारप्रणाली ठीक प्रकार शा | 0 
हुईं तो प्रारम्भमें दिये कुण प्रायः सभी सवालाका उत्त भः ठर 
मिलजायगा । यदि कहीं वैसे न हुआ तो भियं | हा 
नों रों ९ उन > 

प्रनोत्तरोंका मार्ग उन्मुक्त रखा हे । नप्र : 
. | पेचमुच ` 

| ऐ॥ आर 

१ sna] 


ञ्ल योग आश्रम रेहढ गि 


कोई उस. ॥ ु ; 
भा बिकास 
योग ह 
| | भोगे. 

पंजाब हि. पसे 


कह किस विषयका प्रतिपादन है ! 


हंसराज प्रागजी ठाक 


करसी कालेज, नासिक ) 
ए, आंध ) of 


कोह | 
सी ~ » 
र्‌ो ` (लेखांक ४ ) 
चिक न न दनु छे | ९ F 
र क्र | ह प्राध्यापक वि० व० आठवले M.Sc. F.R.6.S ( London ) 
रत गा | ( अनुवादक- श्री. पं० दू० ग० धारेश्वर, बी. 
एवं महा | 
ज विरोष | गीता इतिहास नहीं किन्तु शाख है ऐसा तीसरे छेखमें 
धी सुस 


ताया जा चुका हे और यह शास्त्र इसलिए लिखा गया 
| कि, कर्म एवं ' कर्मज फळ ' के बीच कोनसा संवन्ध 
$ १ ~ ~ ७ णो 
यापित है तथा इस कर्मगतिका फल किसे ओर क्य 
` | नगता पडता है व उसी प्रकार कमे एवं गतिका इसभौंति 
गा हे हि | ,ाहाबाधित संबन्ध प्रस्थापित होनेपर भी “ यस्य 
भी भाने | नको बसि; य़ लिप्यते हट पि 
कभा स इमान लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ।? इस ढंगसे 
हो जाए /' 1३ ६० > १०. द्ध यु 
. ` | करके भी लिप्यते न ख पापेन पद्मपत्रमिवा- 
| भसा ' ऐसे सुतरां एथक्‌ रहना असंभव नहीं, इत्यादि 
बातोंकी चर्चा करनेकें लिये अवसर मिले । 


ख रसगे 
रोके एत्ता 
प्रकार शात. 
का उत्त 
भविष्य गं 


इस छेखसे भागे चर्चा की जायगी कि, | वीतरागभय- 
रथः स्थितधीः!” सुनिवर व्यासजीने सिर्फ ७०० 'छोकोमें ही 
'कवि’यों की बुद्धिको भी कुंठित करनेवाली कर्मगतिकी 
| रिरि उल्झनको किसतरह सुलझाया । कईं विषयोंकी चर्चा 
| शनेपर भी इतने थोडेसे छोकोंसें ही सबका अन्तर्भाव करना 
| सुच व्यासजीकी बुद्धिमत्ताकी कुशलता व्यक्त कर देता 
ह बांग कवि गोल्डस्मिथने जैसे कहा कि How such 
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ह रि भला इतने छोटे से अन्यसें इतने व्यापक तथा 
| विषयको किसतरह समाविष्ट किया है । समझनेसें 
(400 ओर एक ही समय कई विषयोंका 
हण भी, | रा होनेकी संभावना हे ड्स 
रेपकी चर्चा कि»: क विषय लेकर सोचे कि गीतामें 

 किपरभोति की है भोर अन्तमें, गीताने इन 


गसे किया हे इस प्रइनकी भोर 


सँ 1 „` भमन्वय किस ढ॑ 
oh || होगा ।. 
ब्‌ भागे पाहि 

| ' .( [छूः हु on Ce ~ 

आ र” . भे हि बतायाद्दी है कि इस लेखमें किस अनु- 


8 का विवेचन किया जायगा पर उसके पहले 
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>. | head ०0010 carry all he knew’ 
। गं छु 

रौ गीताको पढ लेनेपर अचम्भा प्रतीत होने लगता है - 


क बि प्रतीत होता है कि कुछ बातोका स्पष्टीकरण हो 
जाय । गीता की टीका लिखते हुए अन्य छोगोंने इस वात- 
A डालनेकी चेष्टा की है कि उपनिषद्‌ आदि अन्धो 
वथा गीतामें विद्यमान अध्यात्मचर्चाके सध्य साम्यस्य 
किसप्रकार हे । गीतासें जिस तस्वज्ञानका प्रतिपादन हुना 
है वह क्या है इस एकही विषयपर यथेष्ट चर्चा हुई परन्तु 
इन विषयों या प्रइनोंका विवेचन किसीनेभी नहीं क्रिया कि, 
` चातुर्वेण्य मया सुष्ट? ऐसा किसालिए गीतासेँ कहा है, 
जिस भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रजीकी समोऽहं सर्वभूतेषु न 
में देष्यो$स्ति न प्रियः › ऐसी प्रतिज्ञा थी उन्होंने उसी 
गीतामें “ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां › गुणकर्माका 
बँटवारा करते हुए ९।७।३।१ इस भाति क्योंकर विषम ' 
बताया ? एक स्थानमें गीतामें कहा है कि ' सत्व रजः 
तमः इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः पर ये चेत्र खरात्त्विः 
काः भावाः राजसाः तामसाश्चं ये। मत्त एवेलि 
तान्‌ ...? इसतरह अपने ऊपर कतैत्व भार लेलिया किन्तु 
उनका सूजनभार प्रक्ृतिके अधीन नहीं किग्रा, सरा इसका- 
भी कुछ कारण तो हे! अध्यात्म विद्या ( बरह्मतिद्या ) की 
चर्चा करते हुए भछा क्योंकर- 

* सहयज्ञ/ प्रजाः सट्टा पुरोवाचं प्रजापतिः।' 

८ एवं प्रचतित चक्र नाजुवतेयतीह व 

८ अघायुरिः्द्रियारमो मोधे पाथं स जीवति ! ः 

“क्षिपास्यजख अशुभान्‌ आसुराष्वव योत्तिपु ' 
प्रकट किये हैं, इसकी चर्चा भी 
क्रिसीने नहीं की। इसी कारण अग्रिम लेखोसे मे bos 
का प्रयत्न करूँगा कि उपर दर्शाये ढंगके बिरोधी अति- 
पादनोंके बारेमे गीताके ही शब्दोंमें उन सवा का र 
दिया जां सकता है । गीताके वचनोंकें भाषारपर हो KI 
कथनोंका समर्थन किया है । 

इस लेखसें प्रमुखतवा थही 


इस भातिके विचार प्र 


बात बतानी है कि, किसी . 


हि ~ दे 
वादक घस 


भी अन्य प्रमाण ग्रन्थोंका आधार लेकर गीताने अपने 
सिद्धांत एवं प्रतिपादन प्रस्तुत नहीं किये हें क्योंकि गीता 
तो स्वतन्त्र तथा स्वयंपरिपूर्ण शास्त्र ही तो है। हा, गीता 
में दसरोंके मतों या सिद्धान्तोंका निर्देश मिळता है पर 
साथ ही उन धारणाओं और सिद्धांतोंके बारेमे गीता ही 
अपनी कबुकूल या प्रतिकूळ राय स्पष्ट कर देती हे। यह 
भी मत ठीक हे और उस मतको भी गलत साबित नहीं 
कर सकते ? ऐसे ढंगके घुघके एवं परिवतनशील तथा गंगा 
गये गंगादास, जमना गये जमनादास ढंगके उत्तर गीता 
सुतरां नहीं देती है । यह वतलाया गया है कि गीतामें 
स्पष्ट तोरपर किस संबन्धमें समन्वय कर दशाया हे । इसी- 
लिए इन रेखोंमेंसे एक लेख ' गीतामें उपलब्ध दूसरोंके 
मत और उनपर गीताका निजी “ निश्चित मतसुत्तमं › ऐसे 
्ीर्पकके नीचे लिखा गया है । 
अब यही ठीक प्रतीत होता हे कि गीताके पहले अध्याय 
से ही सोचनेका सूत्रपात किया जाय । जो आधुनिक ढंगसे 
गीतापर सोचनेके अभ्यस्त हैं. वे एक प्रमुख आक्षेप यू 


. उठते हैं कि पाठकोंके सम्मुख गीताने किसी भी एक विषय 


को सुसंगत प्रणालीसे नहीं रखी हे। एक अध्यायको समाप्त 


_ करके दूसरे अध्यायको पढते समय पिछले अध्यायका 


अगले अध्यायसे जो संबंध रहता है ओर जिसे दर्शाना 
आवश्यक है, वह स्वयं गीताने नहीं दर्शाया । भक्तियोग, 
ज्ञानयोग, कर्मयोग सभी योगोंकी मानों खिचडीसी गीतासें 
कर रखी हे । गीतामें तो हर फक्रिसीको अपना वाड्छित योगा 
'मिळसकता है भोर ऐसा नहीं दीखपडता कि आखिर गीता- 
कामी तो अपना कोई खास निजी मत है । जिस गीतामें 
श्रीसंकराचार्यजीको अद्वेतमत एवं ज्ञान योगकी प्रसुखता 
दीखपडी उसी गीताका अर्थे श्रीरामानुजाचार्यजी विशिष्टा- 
द्रेतपरक करके बताते हैं । वछभाचायौजीने थू सिद्ध करदिया 


“कि गीतामें द्वैतमतका प्रतिपादन है और कुछही वषै पहले 


लोकमान्य तिलक महोदयजीने अपने विख्यात गीता रहस्यमै 
लिखा कि, गीतामें ज्ञानयोगकी प्रधानता सतरां नहीं किन्तु 
क्र्मयोगका विशदीकरणही गीताका मूलभूत उद्देश है। 
इससे हम एकही निष्कपपर पहुँच सकते कि गीतासें सब 
कुछ विद्यमान है तथा वह मानों योग एव मतोंका सिर्फ 
विश्वकोष या एनसायक्कोपीडिया है । गीता स्वयं अपना 


णे 
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जासकता हे । गीताके प्रथम अध्यायसें अजुन प्रश्नोंकी झी 


[ व र १ थे शं 

NIRS अंक |. भाश 

ह 2 नदा गीताकी रचनामे ३ उत्तर | 
छचीलापन दिखाई देता हे कि हरकोई चाहे जिस । लूक 
को उससेंसे चुचलेता हे वह गुण तो नहीं किन्त विषय | हुल 
हे ऐसा कहें तो क्या हज ? अवगुण हे हर 
इन सभी आशक्षेपोंका यथोचित उत्तर देनेके लिए हिम, | फा? 
गशः प्रइनरूपसे आक्षेप प्रस्तुत करके उसका सम्म ध्यः 
दिया है। इन. कह प्रइनोंमेंसे प्रथम अध्यायका आह | पत ह 
बताकर उत्तरं देंगे । ) अप 


आक्षप इसतरह हं-जस अन्थमें विचारों तथा पारिमापिक क्षा स 
शब्दीकी सुसंगति दीखपडे उसेही शाख ऐसा नाम दिया |. दरक 


भर्‌ 
लगाता हे कि ' युद्धसँ वीर मारे जाते हैं, कुलका क्षय | यही ह 
होता हे जिससे कुलीन नारियाँ बिंगड जाती हैं; नारि. |. ग्यारह 
योंका चारित्य ठीक न रहा तो वणंसंकर पेदा होता हे है यु 
जिसके परिणामस्वरूप समूचा वंश नरकमें जा गिरता ह, | योग: 
पिंडोदक क्रियाके लोप हो. जानेसे उनके पितर भी पतित | योगी 
होते हें ओर सनातन कुलधर्म एवं शाश्वत जातिधम॑ मध्य. | पर्क 
मेट हो जाते हैं... देखो न, सामाजिक संगठन पर महा- | बिरु 
समरके केसे केसे भीषण परिणाम हुआ करते हैं, भढाउछै | हूर रह 


गीतामें कहीं. भी नहीं उपलब्ध होता है भौर करब 
जातिधर्म एवं वर्णधर्म सदृश शब्दोंका पुनरुच्चार तक गीता 
में नहीं तो भला उनका उत्तर कसे उपलब्ध होगा! अच्छ। 
प्रश्न उठानेसँ आखिर भूछ कोनसी हुई, सोभी श्रीकृ | न 


भगवान्‌ ने नहीं बताया । 


जो सवाल उठाया था उसका उत्तर सिर्फ प 1 | चाहि 
गया कि ' छ्कुब्यं मा स्म गमः । ' तथा मि प्त 
भाषसे । ? भला जो  शिप्यस्ते अह शि ल. त 
प्रपन्न ' ऐसे गिडगिडाकर शरण आया हो, उसे उस श 
“ गतासून्‌ अगतासूंश्च नानुशोचान्त पण्डिता ते 


दणके 
कहकर जळेपर नमक छिडकना भगवानु श्रीकृ 


नहीं सुहाता । जो उलझन तीव्रतासे | 
उठ खडी हुईं उसे उसने साफ तोरसे ख न 
दिया । सीधे पूछे सवाळका “ घ ता छ? 
अकल भारी गयी ? इस ढंगका जवा 
द्धिकी कलई खुल जाती है । सिवा क ` 


रका क्षय 
|; नारिः 
होता है 


गिरता है, 
भी पतित 


में मटिया- 
पर महा- 
भला उद 
[र समूची 
ढां 


तक गीता | 


१ अच्छ, 


` श्रीकृष्ण 


| 
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कि... 


| हीन देना हो उनका उल्लेख प्रथम अध्यायसें भला 
उत्तर है कया? वासतवमें देखें तो अध्यात्मचर्चा गीताका 
क्यू धर, और इधर पहले अध्यायमें भीषण महा- 
ब्र तथा अजुनके गलितगात्र हो बेठ जानेका 


गाग महा a ON 
अध्यायको लेशमात्र ह संबंध 3३० 0 जिस दन] सूत्र- 
त होते ही इतनी विसंगतता दीख पडे भा उसा 
हणम सुसंगति एवं एक वाक्यता केसे और किधरसे 
भा सके! जो गीताके प्रारम्भमें ही उपा नहीं वह आगे 
बहकर मिलेगा ऐसी आशा करना व्यथं हे। 

क्च्छा, तनिक आागेके अध्याय देख छीजिए, वहाँ भी 
ही हार दिखाई देता हे.। द्वितीय, तृतीय ओर आठवे 
यारहने एवं भठारहवे अध्यायसें अजुनको गीता उपदेश देती 
१ युद कर! वही चौथे अध्यायमें ' छिच्वैनंः संशयं 
योग आतिष्डोत्तिष्ठ ' वेसे ही छठे अध्यायमें तस्मात्‌ 
योगी भवाजुन ' इसे ढंगसे अस्मचर्चितांग योगी वन 
नेकी सूचना करती हे । इस भातिके एक दूसरेके अत्यंत 
बिरुद्ध प्रतिपादनोंके मारे शास्त्रश्रोताका समाधान दोना तो 
दूर रहा, गुत्थी और अधिक जटिलतर होगी । दूसरे अध्याय 
ग बेशक कहडाला ' देही नित्यमवध्योऽयं... ' तो इस 
शानामूतका नतीजा यही कि अजुनकी उलझन गंभीरतम 
हो उठी । तीसरे अध्यायका यह वाक्य ' व्यामिश्रेणेव 
वाक्येन बुद्धि मोहयलीच मे ! अर्जुनकी फकिंकतेब्य 


| भूढतापर स्पष्ट आरोकरेखा डालता हे। पंचमः अध्यायमें 


जप ° ७ ~ हे 
भी फिर अजुन ' कर्मसंन्यास भी ठीक है तथा कर्मयोग भी 


| कोइ बुरी वात नहीं ऐसे तरीकेसे दोनोंका पृष्ठपोषण नहीं 


[oN 
| पहिए ! इसी आशय का प्रश्‍न करता है । प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण- 
हे े 


असे महामहिमशाली योगीराज वक्ता बने तथापि जो 


(| शा प्र क भ 
| गज छठे अध्यायतक अजुनकी समस्या हळ न कर सका 


Ki रा स्त्रे ~ ० 
प शास्त्रके पठनसे अन्य साधारण कोटिके लोगोंका दिल 


 गीताके निद्र क वर डिन 
: .' निश्चित उपदेशकी जानकारी न होनेसे अधिक 


i पैशयप्र जेठे « ७ 
| च होगा तो कौन आश्चयैकी बात ? सतळब यही 

गौ कः तथा दूसरे अध्यायमें किसी प्रकारकी संगतिं 
ही अग्निम अध्यायोंमें भी अनुक्रमसे विद्यार प्रद- 


ऐन उपर्युक्त भाया | 
र उपयुक्त उ? २. उत्तर अब देना ठीक प्रतीत 


०२००१] | ४८५ 


क्रिस लिए अलापा है? दूसरे अध्यायसे प्रथम - 


- गौताका विषय 
होता है । अत्यन्त महत्त्वपर्ण आष 

रे "जन्त महत्त्वपूर्ण आक्षेप है प्रथम तथा द्वितीय 
अध्यायकी सगति करके बताना । में ऐतिहासिक गवेषणामें 
निरत था अतः मेरे ध्यानमें यह बात आयी कि पहले अध्या- 
यमें ही ब्यासजीकी सच्ची कुशरता झलक पडती हे । भाज 
तक ऐतिहासिक इष्टिसे गीताका निरीक्षण करनेकी प्रवृत्ति 
किसीने नहीं दर्शायी जिसका परिणाम थही हआ कि पहले 
अध्यायकी पर्याप्त उपेक्षा हुईं है। अहात हक कोटिके 
चिकित्सक एवं बुद्धिशाली श्रीमदायशकराचायजीने भी 
इस प्रथम अध्यायको ध्यान देने योग्य नहों समझा ऐसा 
स्पष्ट दीख पडता है। उन्होंने २३१ ,ोक्रपरसे ही टीका 
लेखन शुरू किया । इस विख्यात कृणाजुन संवादी कोई 
ऐतिहासिक पाश्चभूमि भी तो है या नहीं उसकी तनिक भी 


_ छानवीन या पूछताछ नहीं की । चूँकि वे ज्ञानप्रधान तत्तव- 


दशा थे इस कारण ऐसे प्रश्‍नोंकी . चिकित्सा करना उन्हे 
निरर्थक प्रतीत होनेसे केवल गीतामें जो तत्त्वज्ञान हे उसी 
पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर दिया। वें. लिखते हैं 
“अजुन निमित्तीकृत्य आह भगवान! ज्ञानसुधाकी वर्षा 
करनेके लिए अर्जुन निमित्तमात्र बना। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की लालसा थी कि समूची जनताके लिए ज्ञानोपदेश किया 
जाय, युद्ध, भजेन सभी नाममात्रके लिए हैं। सच पूछा 
जाय तो गीतामें ' निमित्त ' शब्दका प्रयोग विभिन्न अर्थमें 
किया है । ' मयैवेते निहताः पूवेमेव निमित्तमात्र 
भव सव्यसाचिन्‌? ` कोरवोंका वध करनेमें तू निमित्त 
बन जा ! इस सन्दभमें यह शब्द गीतामें प्रयुक्त हुआ है 
नकि अर्जुनको जानोपदेश करनेके छिए “तू निमित्तमात्र 
है । ऐसा कहा । इतनी बात सच है कि इन महापुरुषाने 
ऐतिहासिक विभागकी बडी उपेक्षा कर डाली है भोर उन्होंने 


“उधर क्यों ध्यान नहीं दिया इसका विचार करना बेकार है। 


व्यासजी कलावान्‌ कवि थे, इसकारण अध्यात्म जैसे गूढ 
विषय प्रस्तुत करते हुए भी उन्होंने ऐतिहासिक जानकारीमें 
उलट पलट न हो जाए इसके लिए कितनी सतकेता दर्शायी 
यह सोचनेयोग्य है। किसी विषयको ठीकतरह पाजा 
सामने दो प्रणालियोंसे रखसकते हैँ । पहला तरीका >>> 
निक संलाप कहा जा सकता हैं- गुरु एव शिव्यके मध्य 
बातचीत शुरु करके प्रइनो 


व्सॉक्रेटिससे ऐटोका संछाप ' मन्थ ईत प्रणालीसे लिखा 


सर रूपसें विषय विवेचन करले ।' 


हि चर्म 


चि ०७ हु 
गया है और चैकि यह वार्तालाप काल्पनिक हे इस कारण 
शास्त्र विशद्ध रषिबिन्दुसे उसमें प्रश्‍नोत्तर छलना 
संभव है तथा विचारोंका कमभी भळीभौंति सभाला जा 


सकत] है । 
दसरा प्रकारभी संछापम्रयही हे पर उसे सिफे काल्पनिक 
न रखते हए इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक धटः 
नाओंकी पा्थभूमिपर वह लिखा जा सकता है। इसमें लेखक 
की कशाङताकी सच्ची परख होती हे क्योंकि. ऐतिहासिक 
` घटना को चुनलेनेसे पाश्चभूमिका चित्रण ज्याका त्यों करना 
ही पडता हे ओर काल्पनिक ऊँची उडानास निरत होना 
सतरां असंभव हे । इस पार्थैभूमिका ग्रहण करनेमें दोष 
सिर्फ यही रहता हे कि तार्किक दृष्टिसे विशुद्ध प्रणालीस 
बिषयोपन्यास नहीं किया जा सकता हे। लेकिन यू अनु 
मान करलेना भूल होगी कि ऐसे दोषोंकी. वजह उस 
संलापमें गूँथे हुए सिद्धान्तभी अशुद्ध या गळत हैं । व्यास- 
जीने इन दोपोंको देखते हुए भी अपना विषय पाठकाके 
सम्मुख प्रस्तुत करते हुए ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा ऐति- 
` हासिक घरनाओंको चुनलिया-। समाजधमको स्पष्ट करनेके 
लिए संलापके ढंगपर लिखा हुआ छेटोका रिपब्लिक ? 
नामक एक अंथ है जिसमें अत्यन्त तर्क शुद्ध ढंगसे विषय 
समझाया गया हे पर यदि देखने रगे कि कितने रोगा उसे 
पढकर अर्थबोध पासकले हैं तो बिंदित होगा कि विद्वान 
-पांडितोंके अतिरिक्त दूसरा उससे लाभ नहीं उठासकता । 


समाज़धर्म का विवेचन करनेवाला ग्रंथ-यदि साधारण जन'. 


समाजके लिए दुरूह एवं अज्ञेय रहा तो ऐसा मंथ रहे यान 
रहे एक ही बात हे। हॉ, काल्पनिक संवाद प्रणालीके 
कारण बह बासी तथा जीणे प्रतीत होता है सो अळग हे । 

पर गीतापर दृष्टिपात कीजिए तो ज्ञात होगा कि व्यास- 
जीने इस वार्ताळापको ऐतिहासिक घटनाकी भित्तिपर ऐति- 
हासिक व्यक्तियोंके मध्य चित्रित किया अतः भाज पाँच 
सहस्र वर्षासे यह समाजधर्मेका संलापग्रन्थ अजरामर वन 
गया है । क्या अज्ञ भोर क्या सूज्ञ सभी कृष्णाजुनके युराळ 
से परिचित हैं इसीकारण बडे प्रेमसे उनके संभाषणको 
काव्यरूपमें पढ लेते हैं | सूज्ञ रोग उसमें विद्यमान आध्या- 


त्मिक रसका आस्वाद छेते हैं तो इधर भक्तजन भी गीतामें - 


उपळव्ध भक्तिरसमें डुबकियाँ लेते हैं । यदि कोई ग्रन्थ 


आबालवृद्ध जनताकी निगाहमें आदरणी 
भगवदीता ही है । 
इस असाधारण लोकप्रियतासें सफलता 
व्यात्मर्ञचाके भारम्भसें ही ऐतिहासिक घटनाको 
सं व्यासजीकी करामात केसे व्यक्त हुईं है सो देखें । बा 
हमेश । ध्यानसें रखना चाहिए कि गीतामें बातचीतके इ 
विषयका प्रतिपादन किया है ओर ऐतिहासिक पोभूमिपर 
सेछापलेखनका ३३ हुआ हे । जो यह महत्त्वपूर्ण रथम ` 
आक्षेप हे कि गीताका प्रथम अध्य 
भी संबंध नहीं रखता, उसकारण a त 
पादन 
सें अत्याधिक विसंगति दीख पडती हे, उसका उत्तर देना 
हे । मीमांसकोंने अन्थका विषय तथा सुसंगति निश्चित 
करनेके लिए जो लक्षण बताया हे वह यू है- , 
उपक्रमोपसंहारो अभ्यासः अधूचेता फंले। 
अर्थवादोपपत्ती घर्‌ लिंग तात्पयनिर्णये । 
उपक्रम एवं उपसंहार मिळकर एक लक्षण होता हे। 
संळापमय प्रतिपादनप्रणाळीमें जिसने पहले प्रश्नको पूछना 
शुरु किया हो वहीं विषयप्रारंभ हुआ ऐसा समझना ठीक 
और उस प्रथम प्रश्नसें अग्रिम सभी विषयोंका साररुपसे 
अन्तर्भाव रहे तथा जिसने प्रश्न उठाया उसीको स्वीकृति 
देनी चाहिये कि मेरे पूछे सवालोंका उत्तर मिल जानेसे मुह 
को समाधान हुआ । संछापप्रणालीमें सुसंगत ढंगसै विषय 
प्रतिपादन किया गया या नहीं इसका निर्णय होनेके लिए 
उपयुक्त लक्षण गीतापर घटता या नहीं सो देख लेना ठीक । 
अर्जुनके ` कार्पण्यदोषोपहतस्वमावः पृच्छामे ले 
घर्मसंमूढचेता:' शिष्यः तेऽहं शाधि मां त्या पप | 
यव्2यः स्यात्‌ निश्चित ब्रूहि तन्मं ' इस ध ॥ 
का वार्तालाप दारु हुआ है । अर्थात्‌ ' संमूढं | 
दशा प्राप्त होनेसे प्रश्न पूछा गया था आर भडार ७ 
के अन्तमें अर्जनने ही जवाब दिया है य 


नष्टो मोहः स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादा 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन न र 
चकि धर्मसमूढत्व विनष्ट हुआ इससे व 
विदित हुआ कि घम एव अघर्मकी चर्चा इस गी | 
वेसे ही शास्त्रीय छक्षणोंसे दर्या कि विषय मुलत ह F 
भी दीख पडती है । इसके अतिरिक्त खुद व्या 2 


थ रहा तो वह 


पाकर भी 


त्‌ मयाच्युत । 


| दकता 


हर? - | ०१] 


डे 


ट्स दिया है । अर्थात्‌ ही ' गीताका विषय अज्ञात हे, सो 
रट । इस शैकाकी उत्तर गीताके ही शब्दोंमें देना हो तो 
हा तु ते गुह्मं घस्य खुसखं कतुमव्ययं प्रच- 
[मि › यह गीताके न भ ror वचन पश किया जा 
है। इससे यही सिद्ध हुआ (कि जो “ धम्य गुह्मतसं,' 
करनेयोग्य तथा शास्त्रविधानोक्त आचरण है उसे 


दष सैछापको * धर्म्य संवादं आवयोः? ऐसा 


। । 22 ष्य ~ 
| दष्ट बतलाना गीताका प्रसुख विषय हे । 


अब्र इस प्रश्‍नका विचार करना चाहिये कि, व्यासजीने 


प्रथम अध्याय क्यों लिखा तथा उसीमें किस भाँति उनकी 


~ ~ ce म 
कुशलताकी झाँकी मिळ जाती हे । यद्यपि यह सत्य हे कि, 
( धर्मसंमूढचेताः ' बन जानेसे अजुनने जो प्रश्‍न पूछा था 
उससे विषयका प्रारंभ हुआ तो भी, ऐसी कल्पना करना 
कि अर्जन सदृश धीर एवं झूर पुरुप अचानक आकासे 

~ 
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किमकर्मति कवयो5प्यत्र मोहिता; । 


गांताका विषय 
उतर्पडा तथा धर्म संमोहमें उसका दिल 
सिर्फ कलाका विड हे।ः Pe 
उबन ही हे। यदि कोई ह वि 
नना मब र कोई चित्रकार किसी 
दु को नील गगनकी पाद्री भूमिपर लटकाया हना. 
दर्शाये तो निस्सन्देह न 
शा रि ह कलाको घडी भारी ठेस- पहुँचती है, 
सलिए tr ~ 
इसलिए कैमलपुप्पक इदेगिदे जळ, काई वगैरह दर्शाना 
मानसा है । कांदे कुछगुरु कालिदासका कथन विख्यात हे 
ह NTN ७ 
सरासजमनुविद्ध शवलेनापि रम्यं।? कि कर्म 
कि तिला तत्ते कमं: प्रव- 
याम यही बतलानेके लिए गीताशाख लिखा गया। , 
अजुन सदश धीर, वीर नर मोहपाशमें पड सके ऐसी पा 


भू्‌ १. [oS 2५ 
[मका चित्रण करना चाहिये था. इस कारण, जो समर 


[छड जुका वही ऐतिहासिक पाश्चभूमिके लिए उपयुक्त मान 
कासमें लाया गया। 


(२ ) क्या गीता द्वेतका प्रतिपादन करती है या अद्वेतका ? 


एकवर में गीतापर किये कुछ अनुसन्धान तथा गवेष- 
णापूण लेख को साथ छे मेरे मित्र श्री शु शाख्रीजीको 
दशनिके लिए श्रीक्षत्र त्यबंकरमें उनके यहाँ पहुँचा । श्रीशाख्ी 
जीने शांकर वाङमयका पीस अध्ययन किया है, वे मुझसे 
पूछने लगे “ आपकी रायमें गीता द्वैतवादी हे अथवा अद्वैत 
वाढी हे ? मेंने कहा, “ आपने द्वेत एवं अंद्वेत शब्द प्रयुक्त 


क्यि ०५ CC ~ ~ 2 

हैं अत; में चाहता हूँ कि, वे शब्द गीतामें किधर 
॥ ८ ~ ती 

भागे हैं सो आप मुझे बतछायें, पश्चात्‌ में आपके प्रश्नका 


गोर दूँगा. ।? गीताके ४० या ५० महैत्त्वपूरणे शब्द क्ृष्ण- 
#ायन व्यासजीने कहाँ, कितने बार तथा क्रिस अर्थसें 


| | र किये हैं इस विषय पर मैंने गवेषणा की है इस 
| हए, 


| नहीँ 


आपके सुझाय देत एव अद्वेत शब्द ही यदि गीतासें 
हा जात हैं तो भला में केसे निश्चयपूर्वक उत्तर दूँ 
{ हे ~ ~ हे 

पा प्रतवाढी हे या अद्वेतका प्रतिपादन करती हे! 


| श 
ले कुछ जवाब न सूझा । तब मैंने कहा “ आपको 
॥ भै डालनेके लिए मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए न गीता 


> ७ 
भलेही द्वेत एवं अद्वेत शब्द न हों, लेकिन आप अगर मुझ- 


स्य दर्शासकें कि उन शब्दोंका आशय व्यक्त करनेवाले 


क सब्द गीताने बते हैं तो में उन पर सोचकर 
उत्तर देदूँगा। में आपसे शास्त्रीय ढंगपर 


000 > तट 
करना ही पडा कि द्वन्द्रच्दुत आर निद्वैन्द 


चर्चा करना चाहता इसलिए द्वेताद्वेत आदि शब्दोंका अर्थ 
प्रथम यदि मेरे ध्यानमें आजाए तो सोच विचारके बाद भ॑ 
उत्तर दे सकूँगा |! द 
०4 ० ०० नद ~ झाठ ~ हें 021 भवे 
हाँ, द्वन्द्व एवं निद्वन्द्व ऐसे शब्द गीतासें हँ भार र 
उनका विचार किया है, तो आपका कथन क्या यही ह 
021 ५ 
दन्द्रस्द्वैत और निद्वेन्भद्वैत ! ! 
इस प्रश्नको सुनकर शाख्रीजी हाँ या ना कुछ भी उत्तर 


४ भे 
~ ° ~~ १ 
न दे सके। द्वन्द्वका अर्थ देत नहीं, इतना मान रनपर वेत 


शब्दसे मेळ खानेवाला दूसरा कोई शब्द ही सिवा ह््न्द्के 
पाया नहीं जाता । ऐसी दशामें पहल उठाया हुआ सवाल 
> र 
कि क्या गीता द्वैठदादी है अथवा अद्वेतवादी १ चट 
र 
> । अन्ततोगत्वा छाचार हो इतना स्वीक 
बन्‌ जाता है । अन्त 
#5 “नद याने अद्वैत । 
०७ ~ सकता; 
इसपर मैंने यू कहा, दन्द = देत, एसा नहीं दो जा 
देखिए न, द्वैत शब्दका ' रेतः ? ऐसा, बहुवचनी के 
कोई नहीं करसकता परन्तु ५ हुन्द्वे' सुखदुःखसशष हि. 
गति अनेकवचनी “ टः ! पद्‌ रखकर गीता द्वन 
र "करती है । देतेः ऐसा प्रयोग हो तो द्वैतोंका अनेक 
ब्याख्या sis 
पडता है। गीताकी रायमें दन्द्रोंका अस्तित्व है 
त्व मानना पडता । न पा ॥ 
लगभग ३७ तरहके द्वन्द्व गी ८ 


हो नका घमे 


शीतोष्णसुखदुःखदाः ' ' इन्द्रियस्य इन्द्रियस्याथै 
रागद्वेषौ व्यवस्थितो ' होनेपर भी यदि उनके अधीन न 
होते हुए ऐसे द्वन्द्वोको सहन करनेकी शक्ति अर्थात्‌ तितिक्षा 
को प्रबल करें तो ही ' दृन्दर्विमुक्ताः सुखदुःखसंगेगंच्छ 
त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ' की स्थिति प्राप हो सकती है । 
इस स्थितिकोही 'निद्वेन्दो हि सुखं बंधात्‌ प्रसुच्यः 
ते ' अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञत्व या 'एषा घ्राह्मी स्थितिः नैना 
प्राप्य विसुह्यति ' ऐसा गीता कहती हे । द्वन्द्वका भस्ति- 
त्व मिटाना असंभव है पर द्वन्द्वोंका अस्तित्व रहनेपर भी 
हवन्द्वज्य मोहको हराना संभव हे । ' जन्मबधविनिसुक्ताः 
को पदे गच्छन्यनामयं । ' महाराष्टरके विख्यात संत रामदासजी 
ह” > बडे मार्मिक ढंगसे इसी भावको व्यक्त किया हे जैसे 
४ समूचे सैत्यको मारकर खुद नरेश बननेकी चाह है पर 
सैन्य के रहतेही राज्य चलाना सो केसे विदित नहीं ,वेसे दी 
` इसके रहतेही विचारसे देह भ्रस्मिता गल जाय 1? 
भावनाके भर्थमें वेदान्तमें द्वैत अद्वेत शब्दोंका प्रयोग हे 
और गीतामें इस कल्पनाको साधनम्रकारके तौरपर भावना 
मानकरही ले लिया हे । जैसे “ पञ्यन्‌ झुण्वन्‌,... । नेव 
किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत त्वत्त्ववित्‌ ! यहाँ- 
पर ध्यानमें रखने योग्य बात हे कि “ मन्येत ? अर्थात्‌ 
, उस ढंगकी भावना रखनेके लिए कहा हे नकि “कर्म न 
कर? ऐसा कहा हे । 


“ अविभक्त विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । ? 


यहाँपर सच है कि अद्वैत पदके अर्थकी जानकारी होती है 
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[ चषे २५ 


पर जिस तरह यह वाक्य अद्वेत अथको नेव 
वैसेही ` ममैवांशो जीवलोके जा प 
यह वाक्य भी न केवळ सूचनात्मक रूपसें संग १ 
अंश अंशीभावकी झाँकी देता है किन्तु ' अश ! 
प्रयोग करता है । hs 


अतः “ अंश ' ऐसे पदके प्रयोगसे ही कहा जा सकता | 


कि गीता अद्वेत भावसे सहमत हे और विशिष्टादवतके 
विरुद्ध नहीं । ध्यानमें रहे कि ' ब्रह्म सत्य जाति 
इस अद्वैत सिद्धांतके ' मिथ्या ' शब्दको गीताने 
लागू नहीं किया और केवळ दो स्थानोंपर ही, मिथ्याचारः 
स उच्यते ' ' सिथ्येष व्यवसायस्ते ' पद गीता स 
जाता है । इससे स्पष्ट है कि, गीतामें * मिथ्या ' पद 
संसार या जगतके लिए नदीं हे.। | 
दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जिसकी उपेक्षा हुईं हे इस 
तरह है- गीताभाष्यमें श्रीशंकराचायैजीने द्वैत एवं भरै 


पदोंका प्रयोग सिर्फ एकही बार: केवळ तेरहवे अध्यायमें ' 


किया है तथा अन्य सभी स्थानांमें द्वन्द्व ऐसा गीतींका पद 


200 ७ ०७ ५ 
रखा है । ब्रह्मसूत्र भाष्यके समय द्वेत एवं भद्वेत ऐसे नये. 


शब्दोंको रखकर अद्वैत सिङान्तका प्रतिपादन किया है। 
द्वैत अद्वेत यह तो नये ढंगकी शुरु की हुईं परिभाषा है इस 
लिए गीताके सिद्धान्त इसके अनुकूल हैं ऐसा कहना गरत 
हे । जिस परिभाषाका प्रचार गीताके कालमें था ही नहीं 


क्या उसके अनुकूल गीताके सिद्धान्त हैं ऐसा पूछना भी | 


बेकार है । 


Cr - 


SC, 
| सूय-नमस्कार | 
` श्रीमान्‌ बाळासाहेब पंत, 5. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत औंधने इस पुस्तक, 


सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस मकार केना चाहिये, इससे कौनसे लाभ हो 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम छेनेवाकोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होन 
| आरोग्यवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कार के व्यायाम से रोगोंको प्रतिबंध कैला होता है, भा 
` विस्तारसे विवेचन किया है । एष्टसंख्या १४०, सूकष्य केवळ ॥) और ढाक-ब्यय 2) दुस भान 
भेजकर मंगाइये, सूर्यनमस्कारो का चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -) ॥ डा० ब्य० 


ते ड ओर क्यो होते ६ 
1 चाहिये; योग्य 010 
दि बाताका 
के टिकट 


टर) 


'अक १७ | 


“666४९66९९९ | है. 
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तत्र 


, केवळ 
f की 
| दावत दे 


की फित 


' सर नही 


शासक 
को फूंक 


| गाश क 
| मही लग 


को रोक 


| भेवसर 


क्रोध 


| दरार लाः 
| जव लूट 
| पासे, 
| दिये जा 
| वह्‌ लार 
| इठित १ 
| रोध खा 


१ तब ! 

द्व पत्त्र देशवासियोंका एक मात्र कर्तव्य है कि थे 
झव अपनी सोचें। विस्तरसें पडा हुआ रोगी रोगा 
ढी सोचे। भला ुट्टीभर चनोंकी सोचे मेहमानको 
दुवत देगेकी स्कीमको स्थगित करदे | अपने प्राण बचाने 
की फिक्र करे दुनियाके बन्धुर्वक्रा मजनू बननेका यह अव- 
| एर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकारमें उन्मत्त होकर 
शासक उनके घरोंको लूट रहे हैं, लका लिए हुए बचे खुचे 
को फूंक रहे हैं। इस अप्निकाण्डकी छपटें शासितोंका सवै 
| नाश कर रही हें । यह वक्त भाग बुझानेका हे, जहां आग 
उही लगी वहां रक्षा करनेका हे, आतताइयोंकी अझ्निवर्षा 
को रोकनेका हे प्रेम, बन्धुत्व स्थापना, गले लगानेका यह 
अवसर नहीं है । र 


क्रोधातुर,जब मारपीटपर कटिबद्ध हो जाता हे तो समझ- 
दार लाठी डण्डोंको छिपा देते हैं या तोड डालते हैं । डाकू 
| जब लूटने भाता हे तो धन छिपा दिया जाता है । रोगीके 
| ससे, उसकी पहुंचसे वे तमाम वस्तुएं, खाद्य पदार्थ हटा 
| दिये जा. हैं जो उसके लिए कुपथ्य हैं ओर जिनके लिए 
हे लालायित हे । कातिलकी तळूवारको छिपा देना, उसे 
| तत कर देना, तोड देना या तलवारके मारीमें ऐसा अव- 
र धा खडा कर देना कि उससे प्राणिवध असम्भव हो जाय, 
| | हा नहीं हे, रक्षा है । आक्रमण हिंसा है रक्षा हिँसा नहीं। 
। क ओर. बहिष्कार द्वारा शासकको उन तमाम 
f त करता रहे जो उनके नाशके लिए उपकरण 


बनाये तत र र 
हैं। 0 रहे हैं, जिनके द्वारा वे शासनचक्र चला रहे 


6666 


४ ऐापूरा कश ८ 
| eg कर छेंगे। परतन्त्र देशका यह सवै 
के मित्र, था कि वह शासक शब्रुओंकी चिकित्सा करके 


लो वन्धु बनानेके प्रयत्नसे पूर्वं ही अपने आपको 
`! पेहिकारके सक्कामक रोगसे बचानेके लिए असहयोग व 
आः र 1 कामें लाता रहता । इससे दो लाभ होते । 


सकेंगे (, पागल की चिकित्सा करनेका विचार वे तब कर - 
23 जब ७ क स 
ज स्वयं पागलके संक्रामक रोगकी चपेटसे बचनेका 


तोड दी.जाती हैं ताकि शरा 


वह खुद रोगकी लपेटमे न आता और कुपथ्यसे वंचित रह 
कर शासक अपनी कुचेष्टाओं द्वारा शासितोका स्ना व 
अपने न कर सकता । चीनका पराधीन हुआ भाग 
Ul ही स्थितिसे गुजर रहा हे । चीनका यह कर्तव्य ` 
क Mo बहिष्कारद्वारा रावुशासकके कुकर्म 
सें किली प्रकारसे नाम मात्र भी सहाग्रक न बने ताकि चीन 
की कोई वस्तु शत्रुके, विदेशीके कुपथ्यसेवनमें काम न भा 
सके । 

किन्तु पराधीन देशकी दशा चीनसे कहीं. बदतर है । 
वह धनलोलुपकी मनचाही करके अपना बहुत कुछ नष्ट कर 
चुका है और स्वयं भी अनेक दुष्ट रोगोंका अड्डा बन गया 
है। जो कुछ खो चुका .है उसकी पूर्ति तो वह करे लेगा यदि 
उसने निरन्तर चलनेवाले क्षयको रोक दिया किन्तु सबसे ' 
चिन्ताजनक बात है उसकी सन्तानका भूखों मरता, दुष्ट, 
भयानक, संक्रामक रोगोंका अड्डा बनाया ' जाना ओर रोग 
का जीण होकरं उग्र और याप्य हो जाना । यह उसके 
जीवन मरणका प्रश्न हे; बन्घुत्व स्थापित करने, शन्नुको मित्र 
बनाने, पागलकी चिकित्सा करनेका समय नहीं । उसे 
जरूरत है अपने प्राण बचानेकी। जान है तो जहान है। 
बची खुची दृष्टि रह गई तो वह किसी मेरी चिकित्सा 
कर छेंगा। अतः पराधीनको असहयोग ओर वहिष्कारसे 


`सी आगे बढना है । 


सन्निपातज रोगी पागलसा बन कर तसाम Sui 
अपनाता है तब घरकै उपचारक हेतु विपरीत चिकि करने 
से पूर्व रोगीको कुपथ्य देना ही बन्द नहीं करते दके घरकी 
उन तमाम चीजोंको जो कुपथ्यमें रोगी चाहता है उसकी 
नजरोंसे दूर. कर देते हैं यदि इतने पर भी रोगी का 
ओर अग्रसर होता है तो घरके लोग कुपथ्यकारक कु 
को नष्ट कर देते हैं परन्तु रोगीके हाथों तक नहीं क 
देते । शरीर पोषक दूधको फेंक देते हैं क्योंकि वह सन्निप 


नें कफको कुपित करतां हे। शराबीकी शराबकी बोतल 
त ` रारी नशेमें उद्छू होकर घरभर | 
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को तंग न करे । चाकूको फेंक दिया जाता है ताकि नशेमें 
न उन्मत्त किसीको जख्मी न करदे । 
यदि मदान्ध शासकने परोक्ष कत्लेआम बोळ दिया हि, 
प्रत्यक्ष दुर्भिक्ष व सवैनाश खडा कर दिया है। पराधीन 
आत्मरक्षा करे, आत्मघात न होने दे। पराधीन देशवासी 
अपनी प्राण रक्षाके लिए और हित भावनासे इस बलात्‌ 
घुसे हुए मदान्ध विदेशी _शासकको लंघन दें, उपवास 
करावें । उसके मुंह तक; हाथ तक कुछ न पहुंचने दें । घरके 
_ उपयोगी चाकूको आगमें . जला देना पाप या हिंसा नहीं 
यदि रोगी उस चाकूसे किसीको जख्मी करने पर तुला हो 
या उससे वैसी आशंका हो । 


घरके सब चाहते हैं, प्राणपणसे चेष्टा करते हैं कि रोगी 
निरोग हो जावे । किन्तु जब रोगी रोग मुक्त.न होकर पागल- 

i ७ नें ले ~ 
पनसे असाध्य हो जाता है । घरवालोंको मानसिक, कायिक 
७३५ ON ७७ हे ~ 
रोगी करने लगता हे, उन्हें मारता पीटता हे तो घरवाले 
असफल :हो जैने पर निराश होकर :नाशसे बचनेके लिए 
प्राण रक्षाक्के निमित्त पागलको पागल खाने भेज देते हैं। 
भंसाध्य रोगीकी आसन्न रूत्युकी कामना करने लगते हैं 
उभय पक्षके कल्याणके लिए। महात्मा गांधी जैसे भहिंसाके 
. पुजारी तक असाध्य रोगी बछडेको कष्ट मुक्त करनेके लिए 
' गोळीसें मरवा डालते हैं । फिर मदान्ध शासक, जो न तो 
परिवारका अंग ही है और नाही तटस्थ उदासीन ब्यक्ति, ऐसी 
असाध्य रोग भूमिकामें पड कर किस चिकित्साके योग्य है 
विचारना चाहिये । यह अभागा रोगी तो शतसहस्र भुजा- 
ओंसे रोगोंको फेला रहा हे । दुर्भिक्ष, वैर, विरोध, नीचता, 


तुच्छता, निराशा, हताशा, फूट, छल, कपट, क्षय आदि . 


कोनसा संक्रामक रोग नहीं जो इस मदान्ध रोगीने विचारे 
शासित परतन्त्र देशंवासियोंमें न फेला दिया हो। इस 


स्वार्थ लोछुपने परतन्त्र राशेंके मनुष्यको मनुष्य भी नहीं 


` माना । मोलको खरीदे हुए कुत्ते, घोडे व दूसरे जीवोंको 
यह भरपेट आहार देता हे। उन्हें दूध तक पिलाता है किन्तु 
शासित मलुध्योंकों पशुसे भी हीन समझता है । अपने 
पाछतू कुत्ते पर १००.रु. मासिक खर्च करता है किन्तु एक 


पढे लिखे शासित देशके नौकर को २० रु. मासिक भी नहीं . 
~ जे क दडी ~ ८ ७. 
- देता | साभाग्यसे-किसी परतन्त्र देशकी जनताकी संस्कृति, ` 


चैतन्यता, होश हवोस ही ऐसी ढाल रही है जिससे इस हृदय 
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टु अक? | 
हीनको खुळे मैदान आधीनोंके आखेट करनेका $ 
न हो सका जैसा साहस अमरीका अस्टेलिया व र | 
मूळ निवासियोंके आखेट करनेमें हो गया था 1 डे | 
सुहेमें काल न लगे इस भयसे वह शासेत्तोको 
की तरह बाजारसें नीलाम न कर सका | - काश भा 
क्रय विक्रयकी प्रथा आज. जीवित होती तो थइ A 
शासक कल उहि सबसे सम्पन्न व्यापारी बनता । ] 
कास क्राधादे (वेदेशी शासक शजत्रओंने 
पर अधिकार किया हुआ है। वे चिरकालसे 
शरीरको रुग्ण विकृत कर रहे हें । अब उनको मित्र बनाने 
उनकी चिकित्सा करनेकी क्षमता भी नहीं रही । वे बड़े का 
से रोग प्रसार कर रहे हैं। अब चिकित्साका न अवसर १ 
और नाही स्वर्य रुग्ण हो जानेके कारण चिकित्सक चिकित्सा | 
कर सकता हे । इस सभय जरूरत हे बचेखुचेको बचानेकी, . 
बचाकर अपनी चिकित्सा करनेकी । अतः मन भाताको 
तत्काल लंघन व रेचनसे काम लेना चाहिये। असहयोग 
ओर बहिप्कारद्वारा उक्त विदेशी शत्रुओंको लंघन दे । कोई 
वस्तु, जिसके द्वारा वे कुकर्म, कुपथ्य करके आत्मा, मन, 
शरीरका अपघात करते हैं, उन तक न पहुंचने दे, यही 
लंघन है । जो उनके पास पहुंच चुका हे उसे शरीर स्वदेश 
में नष्ट कर दें, यही रेचन है ताकि वे प्राक्त व प्रपत होगेवाहे | 
पदार्थोसे वंचित हो जावें । कुपध्य वंचित करके फुरसतमों 
पथ्य औषधि दे । | 
जब घरवाले घरके किसी सदस्यके रोगी होनेपर उसके | 
संक्रामक रोगसे अपनी व समस्त परिवारकी रक्षा कते हँ, 
उसके विकृत मन, मास्तिप्ककी कुचेष्टाओंसे अपने घरी 
वस्तुओंको बचाते हें । उस रोगीको उन तमाम चीजांसे 
बंचित कर देते हैं जो उसके रोगमें कुपथ्यका काम है हँ | मो 
रही हैं तो शासित अपने शासकसे भी तो अपनी हैं | 
मालं बचावे जो कभी भी उनके परिवारका अंग नही “त 
सदा ही गैर दुश्मन बना रहा। पर हत्या था बा || 
आत्महत्या निर है । दूसरोंको कुकर्मी बनाना , |) 
है लेकिन खुद कुकर्मी बन जाना मंहानीचता है। अव 
सुविचारोंका रंग तब तक नहीं चढ Ri वे बी 
कुविचारोंको लानेवाली धाराको न रोक विप्र . 
_जो कुविचार आ चुके हैं उन्हें 


स्वदेश शरीर 
भात्मा ) मने 


घो.न दाळाजाबे। न । 


क.) " २1२ वै | आश्विन सं? १००१ ] 


ग और बहिष्कारद्वारा कुपथ्यके पोषक आहार 
व्ह > वख, अन्नादिकी धाराको रोककर तथा प्राप्त वस्त- 
कके | कोको नष्ट करके कुपथ्य वाचत कर । वादमें पथ्य, ओषधि 


परा रंगनेकी वात सोची जावेगी । जब तक शराबीके मुंह 
| #शराबकी धारा पहुंचती रहेगी तब तक उसके कानोंमें 
८पदेशका एक शब्द भी न पहुच सकेगा। जब तक शराबी 
्ररावके नशेमें है तब तक उसके सामने गीता पाठ करना 
पनी सूर्खताका श्वांग दिखाना हे । सवै प्रथम चिकित्सा है 
| उसे शराबसे वंचित करनेकी । यदि कपडेमें मेल गहरा-घर 
| क्र गया है तो धोबी चिन्ता न करे चाहे कपडा धोते धोते 
फट जावे । न धोने पर भी कपडा गळ ही जाता । रोगकी 
असाध्य उम्र 'अवस्थासें लंघन चलते रहने-पर भी यदि 


भत्मशक्तिकी त्रुटि है जो रोगके असाध्य, उग्र कोपकी 

नामें न्यून थीं जिसके लिए “को अत्र दोषः ” को 

डना ही शेष है वह भी स्त रोगीका अन्तिम संस्कार कर 

| देनेके उपरान्त, दूसरे रोगियोंके कुपथ्यों पर हल्ला बोल देने 
के पश्चात्‌ फुरसत व शान्तिके समय । 


लेकिन इस भासन्न मृत्यु आपत्कालमें परतन्त्र देशकी 
जनता तो चिकित्सक नहीं हे ओर नाही चिकित्सा कर 
| कती है। उसे तो अपने प्राण बचाने हैं । यह हिंसा नहीं 
| है। उनकी सम्पत्ति हे, उनके देशकी वसुधा है । वे उसे 
| भुके, विदेशी कुकर्मी शासकके ककर्ममें आहुत करना नहीं 
| पाहते । मेरे मकानको कोई मुझसे छीनना चाहता. हे मुझे 
| गहिये कि में मकान छिनवानेके बजाये अपने मकानको 
| क द्‌ । यदि मेरे मकानको कोई कुकर्मके लिए छीनता हे 


जोसे | तब तो अपने मकानको फूक देना मेरे लिए ओर भी जरुरी 
रका | ही जाता है । में ओर मेरा परिवार तो भूखों मर रहा है । 
जातो । मेरे खेतके अनाजकी शराब बनाकर शासक नंगा नाच 
बना, | रहा हे तब भेरा कर्सच्य है कि में शासकके कब्जेमें गये 
हेकिंत || भपने अनाज, मकान सबको फूक डालूँ. तारि उसे चान्द्रा- ` 
चता. . "बत, रोजैसे रहकर होश आवे, शराबका नशा मिटे 
* | 'र फिर उसे समझया जावे । जब मेरे घरकी रोटियें 
ब्व तर्क | शाक मेरे घरमै शासक जूआ, चोरी, व्यभिचार हत्या कर 
धी पूचड खाना बनाये हुए हैं तब मेरा अपने घरको 


| 
का नु ! १ फूकना ककम न रोकक्रैही घोर हिंसा है । 
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सन्निपात रोगी मर जावे तो वैद्यने हिंसा नहीं की। उसकी 


अहिसः 


विदेशा कोन 
हमने विदेशी शासनपर प्रकाश डालते हुए विदेशी 
शब्दका उपयोग किया है कन्तु विदेशी हे कान ! इस 
पर पूरा प्रकाश नहीं डाला ह । शरीर देशकी चर्चा करते 
हुए तो हमने शायद कई जगह लिखा है कि काम को धादि 
विजातीय, बाहरी, विरे शा भाक्रमक हैं किन्त पाथिव देश 
के गनासेत्त [जसका मन्तव्य आर 


ह र संसग वर्तमान राजनीति 
लगा है, विदेशी कान हे ? इसपर प्रकाश नहीं 
डाला हे । 


३ 


शरीर देशकी तरह प्रथिवीका कोई विभक्त भाग ही देख 
माना जाता हे, चाहे यह विभाक्ति प्राक्रत हो, भौगोलिक 
हो अथवा कृत्रिम । शरीर देशम आये हुए काम, क्रोधादि 
विदेशी हैं क्योंकि वे इसके प्राकृत अनुकूल अंग नहीं हैं 
विकार करनेवाली वाहरी सत्ता हैं । विधाक्त, मादक राजस 
तामस खाद्य व पेय पदार्थ विजातीय तथा विदेशी हं क्योंकि 
वे किसी भी प्राकृत जीवन-रत बालकको ग्राह्य नहीं होते । 
केन्तु यादें क्रमशः सतत प्रयोगसे बालकका सब कुछ प्राकृत 
विषाक्त, राजस, तामससें रूपान्तरित किया -जाकर विदेशी 
बनाया जा चुका. हैं। स्वदेशकी मूल निवासनी प्राकृत 


प्रकृतिका उन्भूळन करके विषाक्त, राजस, तामस विदेशीका 


उपनिवेश बना दिया गया है तो ये वाहरी काम क्रोधादि 
स्वदेशी नहीं तो उपनिवेशितों (जो आकर बसे हैं) के . 
बन्धु बान्धव कहलाते- ही हैं । ८ 

किसी देशविशेषमें विदेशी स्वदेशी वन गये ओर स्वदेशी 
हत्या स्थलीकी बलि बना दिये गये। सत्व निर्वासित कर दिया 
गया ओर असुरने -मानव-कायापर आधिपत्य जमा छिया । 
अमरीका व अस्टेलिया ऐसे ही देश हैं जहां रेड इंडियन 
आदि उन देशोंके मल निवासी स्वदेशी थे किन्छ विदेशियों 
ने उनका शिरोच्छेदन कर भूतलसे उन्हें मिटा दिया था कुछ 
को रूपान्तरित कर उप्रानवेश भग बना लिया । 

किन्तु ऐसे भी देश हैं जहां देशी विदेशीकी समस्या र 
जूझ रही है। पार्थिवदेश मुख्य रूपमै एक भातिक स्थूल 
समस्या है ओर इसी स्थूळ.समस्याकी लछागडाटको रचना 
रांजनीतिने की है । इस स्थूळ समस्याके गभरमें ही सूक्ष्म 
समस्या भी छुपी बेठी है । आर सूक्ष्मके भीतर अति सूक्ष्म 


माजूद है। 


> 7७ [i 
वादक चस 


(क) देशकी अति स्थूळ ब स्थूळ प्रकृतिकी मांग है कि 
देशके भूळनिवासी अपने पार्थिव स्थूळ शरीरको निरोग, 
दीर्घायु, पुष्ट बनानेके लिए अपने देशको उपजका यथेष्ट भाग 
अपने उपयोगमें छावे । 

(ख) देशकी स्थूल व सूक्ष्म वासनामय प्रकृतिकी मांग 
है कि देशके मूळनिवासी अपनी तृप्तियोंके लिए अपने देशको 
उपजका य॒थेष्ट भाग अपने उपयोगसें लाव । 

(ग) देशकी सुक्ष्म ओर अति सुक्ष्म सत्ताकी मांग है 
कि वह देशके मूल निवास्तियोंको अनुभूति, कल्पना आर 
ज्ञानकी अनन्त धारामें प्रवाहित करा दें । 

र किन्तु विदेशी इसके विपरित योजना बनानेमें सहखबाहु 
धना हुआ हे। 

(क) वह शासित देशकी उपजको अपने लिए अपने 
देशके लिए हडपना चाहता हे। उसकी सहखबाहु योजना 
के परिअहसे जो बच जाये वह मूल निवासियोंके जलपानके 
लिए. पर्याप्त समझा जाना चाहिये । 

. (ख) विदेशीकी वासनामय मांग भी शासित देशके 
भोगोंको प्रचुर मात्रामें बटोरकर विखेरे हुए अवशेष पर 
मूल निवासियोंको संतोष कराना चाहती है। 

(ग) कहीं देशकें मूलनिवासी अनुभूति, कल्पना, शक्ति 
च ज्ञानकी अनन्त धारामें प्रवाहित होकर विदेशी दबावको 
उलट न दें इस भयसे विदेशी सत्ता उन्हें एक भीत, तमा- 
कृत गतेमें अटकाना ही अपने लिए इष्ट समझती हे । 

किन्तु सब विदेशियोंकी मनोवृत्ति ऐसी नहीं होती । उन 
में भी बहुत थोडे व्यक्ति, अधिकांश वे- लोग, जो शासन 
चक्र चलाते हैं ऐसे होते हैं जो शायद सब प्रकारसे सब 
ओरसे कर्तव्यवश परिशोपणको अपनाते हैं । शासित देश 
.के मूळ निवासियोंमें भी सब स्वदेश परिवारका सामूहिक 
हित नहीं सोचते । उनमेंसे अनेक वासनामय संकीर्ण 
संकुचित स्वार्थमें पडकर ““ ख ” श्रेणीके सहयोगी बन 
जाते हें।. ° 

अतः “ विदेशी !” वह प्राणी है जो देशके मौलिक, 

` प्राकृत विकास, स्वतन्त्र बृत्तिका व्याघात करके वासना, भोग 
„ लिप्साकी पूर्तिमें देशका सब कुछ छुटानेमें लगा रहता है। 
भळे ही ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे ,देशसे आया हो या 


४९ शा. . 


__ द्ञाताब्दियोंसे देशका ही स्वदेशी साखिया, राजाधिराज या 


[वष १५, अक १, १ 
साधारण प्रजा रहा हो । दूर देशवासी द्वारा शासि 
~ पु ~ द्‌ 0 डि केसी 
भी हतभाग्य देशके वे समस्त मूळ निवासी, जो के 
he Lamha (५ 2 
परोक्ष रूपसे विदेशी शासनचक्रके सहयोगी संग १ या 
> 3 
यक अथवा अनुमोदक बने हुए हैं, एक प्रकारसे । ओः 


२७ 
हैं eS देशी व ८ विदेशी 
ही हैं। यदि विदेशी लुटेरे हें तो वे ऐसे लोन | 
9 . > स्‌ >) ५ ५ | 

छर हैं जो न 


को छह रहे दे किन्तु ये मूल निवासी 00 कु 
छुेरे हैं जो अपने ही घरको खट रहे हैं, अपना ही त 
नोच नोच कर खा रहे हैं । ऐसी अवस्थामें विदेशीसे स 
देशी अधिक भयानक हे. जो स्वदेशका शोषण कर रहा है। 
इसलिए “ विदेशी '” वही है जो देशकी उपर्युक्त प्रात 
मोलिक मांगोंकी प्रतिक्रिया कर रहा हो चाहे वह सव | 
र डी कक | 
समन्दर पारसे आया हो या सहस्रों वषासे स्वदेशमै बसने. 
वाळे किसी मूल निवासी ( 1९७(1ए९ ) का रक्तबीज हो। 
पृथिवी पर जहां कहीं भी विदेशी शासनका पाश ठा 
हुआ है वहांके विदेशी शासक दिन रात यही घोषणा करे 
रहते हें कि वे मूल निवासियोको सम्य, संस्कृत, समुन्नत व 
ज्ञानी बनानेमै तन, मन, धनसे सलग्न हैं किन्तु महान्‌ 
आश्चर्य यह फूट पडता हे कि सेकडों वर्षांके प्रयत्नसे सम, | 
सुसंस्कृत, समुन्नत बना हुआ शिक्षित समुदाय ही विद्रोह 
हो जाता है । वह ही इस बातका आन्दोलन करता हेह 
छ उद्देश्य विश्वास घात के 
शोषण करना है । प 


यदि सचमुच विदेशी सरकारोंका उद्देश्य छल, कपर । 
है ओर वे अपनी वासनाओंके वशीभूत होकर दूसरा | 
शोषण करते हुए अपने अहैकारकी तुष्टिके लिए तथा । 5 
प्रतिष्ठाकी रक्षाके निमित्त दुनिया में अपनेको ' द्ध | 
» 2 ~ भृ ® श्रय ले रहे हैं तो | 
चुळा ” सिद्ध करके धूते प्रचारका आश्रय ले र 
कुछ नहीं कहना है क्योंकि इतिहासकी पुनराढ 0 2: | 
समाधान कर लेगी । शासित जातिय या ता अ | 
तरह आलोकित होंगी या अमरीका रेड इण्डियन 
नष्ट । अ दे रो 
, किन्तु यदि इन विदेशी शासकोंका उद्देश्य न 
इन्हें चाहिये कि वे भागवत सत्तासे कट त त बह 
दूसरोंको समुन्नत; सभ्य, ज्ञानी बनानेके टत वर 
यदि बलात्‌ सुधार प्राकृत ओर महूननी ति 


= तिके ब्राको ऋतष र 
भगवानने प्राथिवीके समस्त मानवो,  ' १ 


विदेशी-शासन-प्रणाली का मू 


क. " | सँ, २००१] 8९३ । = कर, 

10 | आश्विनं `` 9 जाहिसा 
~ (९: Fe 

॥ वा लिया होता आजित | ८ UN उनके या शासितोंके दुर्भाग्यसे शासि: 

सके कि के ११ आगया कि शा कों Ne 
दि रमर भी किसी शासित जातिक सतु कर सकेंगे । हँ ऐसी अवस्थामें चिकित्सकका कईब्य हे कि वह रोगी 
९) ३ | शसितोद्वारा बारबार यह कहे जाने पर “ हमपर द्या को अपनी अमृत तुल्य दवा देकर मूर्ख न बने । और यदि 
मोष | करो हम तुम्दारे द्वारा शिक्षत समुन्नत हाना नहा रोगी चिकित्सकपर विश्वास नहीं करता, .उससे चिकित्सा 
से सी चाहते” शासक यदि विदेश पर ल हेतो र! यही कराना नहीं चाहता तो वुद्धिमान चिकित्सकको चाहिये 
$| | हस है कि वह शासक या तो मूर्ख है या निरेज छद्म कि वह अपने घरका रास्ता ले । बलात्‌ शासितोंको 


खार्थी । मूर्ख तो उसे इसलिए नहीं माना जा सकता कि 
कसी देश पर शासन करना मूढताकी शक्तिका काम नहीं 
है। मूढता तो हमेशा शासित हुआ करती है। विदेशी जनता 
निश्चेष्टताके तमोगुणमें डूब कर जडताको प्राप्त हो चुकी थी। 
जडता मूढताका पर्याय है । यदि शासक जाति मूढ होती तो 


को मूर्ख तो नहीं अलबत्ता छझ स्वार्थी कहा जा सकता हे । 


त; शासकके लिए दो ही मागे हैं | एक वह मागे हे 
| जिसमें शासक व शासित मिलकर एक हो जावें, फले, फूल 
| भोर अमर बनें । शासक शासित भाव. निमूल हो ओर 
साथ ही भवतकके सब द्वैत भाव, द्वन्द्व लुप्त हो जावें । इस 
प्रकार उभय शक्तिमें युक्त हो जावें। दूसरा वह मागे है 
जिसमें शासक तमावुत शासितको नष्ट करके उसके शवपर 
अपनी कुछ आयु वृद्धि करले या शासकके सतत्‌ प्रहारोसे 
प्रतिहत होकर सुस्त तथा तमात शासित जाति: जीवन- 


| दृध | निवीय करके जीवनके पथपर अग्रसर हो । दूसरे मागेकी 
“तो हों | इ दो भूमिकाओमें दूसरीमें शासककी मुत्यु व झासितका 


१ | जन्म ~ सें ~ c= 
| पुनजन्म है किन्तु पहलेमें शासितकी मृत्यु तत्कालीन 


हण्ड | है ओर शासककी कालान्तरसें क्योंकि शासितोंको मिटाकर 


| ुदेमनीय लोलुप रजोगुण शासकोंको थकाकर जडतामें 
4 पार्त करेगा और इसीका नाम हे इतिहासकी पुनराद्त्ति। 


०2 


नरे a EF व रोम साम्राज्य उम्र रजोगुणके कर्मी बने और थकः 
| 

हे | हे शरीरकी चर्चा करते हुए विदेशी शब्दका उपयोग 

त क ' है। आजकलके विदेशी शासक कहते हैं ( शायद 

ति | में सत्य हो ) कि वे शासितोंके शुभचिन्तक हैं। 


बह स्वयं शासक न बनकर शासित बनती। इसलिए शासक्‌ ' 


शुकी समस्याको लेकर जागृत द्वों उठे तथा शासकको ' 


~ 
, सरल सच्ची भावना मान लिया जाये 


भव- 
सागर से पार उतारनेका पागलपन न करे | सुधारसे पहले 


सुधरनेवालोंमें विश्वासोत्पादन करले | शासकको, चिकि- 

त्सकको यह नहीं भूलना चाहिये कि जब शारीरमें .दोषोंका 
कोप बढ रहा हे तब शमन करनेवाली औषधि भी दोषों 

को कुपित ही करेगी । लंघनके बाद शमनकारक औषधि 

शान्ति दे सकती हे । यंदि शासतोंमें अविश्वासका दोष 

कुपित हो रहा है तो शासकका सुधार व शुभ चिन्तनका 
शमनकारी क्वाथ विकारको बढायेंगा, घटायेगा नहीं। यदि 
शासक विदेशीपनको व्याग कर स्वदेशी बन जावे, राजत्व 

को त्याग कर प्रजामें समा जावे तो शासक झासितका 

विषम द्वेतभाव लुप्त हो जावे। विदेशी स्वदेशीका द्वन्द 

मिट जावे ओर सुधार व शुभ चिन्तनकें शामनकारी क्ाथके 

बिना ही अविश्वासका दोष शान्त हो जावे । 


साम्प्रदायिक युगोंमें भगवतेच्छाको पीछे हटाकर निम्न- 
श्रणीके वासना लोलुप मानवोने बलात्‌ मनुष्य जातिको 
अपने सम्प्रदायके कृत्रिम प्रकाशमें छानेका पागलपन किया 
जो एक पैंशाचिक जन संख्या वृद्धिके भन्धकारसें खो गये । 


दूंसरोंकों प्रकाशमें तो क्या लाते अपने अति क्षुद्र प्रकाशको 


भी हाथसे गंवा बैठे । वर्तमान युगमें वासना लोलुप सानुव 
राष्ट्रीय राजनीतिके सम्प्रदायके लिए छद्म भाषाद्वारा यह 


घोषणा कर रहे हैं कि वे मनुष्य जातिके कल्याण के लिए 


उनकी इस छ भाषाको 
कर्मी बने हुए हैँ। यदि उनकी इस छ 
हु क येतो भी उनके लिए 


यही सदू मागै है कि वे अपने इस 
{SSN < हो ७ क मनुष्य 

बांटनेको उत्सुक न हाँ जबतक 

स्वागतके लिए न दौड पडे । सत्यका बलात इन्जेक्शन नहीं 


किया जाता । प्रत्येक व 


अमृत प्रसादको तबतक 
ुष्य जाति हुर्षावेशमें इसके 


स्तु बलात्कारसे विष बन जाती है! 


बैदिक धम 


उपाय और अपाय 

किसी कार्यकी सिद्धिके लिए जो मार्ग निर्धारित किया 
जाता है उसे उपाय कहते हैं । सफलतांके प्रकोभनमें हम 
ऐसे निमग्न होते हें कि उपायको सर्वथा अव्यथः मान लेते 
` हें और निकट पार्श्वके अपायपर दृष्टिपात करना भी नहीं 
चाहते क्योंकि सफलताकी धुनमें हमें यह विश्वास ही नहीं 

_ होता कि, उपायके पडोसमें अपाय भी हो सकता है। 
` चाहे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो या सावेजनिक हमें उपाय 
से पहले अपायको देखना चाहिये । प्रायः मानव स्वभावकी 
यह आदत होती हे कि, वह अपने हितकी अपेक्षा द्वेष वश 
* अपने विरोधीका अहित अधिक चाहता है । हम भी प्रायः 
अपने हितपर उतना लक्ष्य नहीं रखते जितना अपने विरोधी 
के अहितपर । कभी कभी तो द्वेषवश हमः अपने हितको 
सर्वथा भुलाकर विरोधीके भाहितकी ही कामना करने लगते 
हैं, यहाँ तक कि विरोधीकी अहित कामना करते हुए 
'हम कुछ अपना भी अहित सहन करनेको उद्यत हो जाते 
हैं । अपने विरोधीको अन्धा देखनेके प्रझो भनमें स्वयं अपनी 
“एक्‌ आँख खोना बुरा नहीं समझते । यही कारण हे कि, 
द्वेषवद्ष अपने स्वातंतर्यसे.हरकर हम कभी कभी अपने 
बन्धन कर्ता शासककी हानिकी चिन्तामें निमझे हो जाते हैं 
परन्तु यह तो खरा, निंदित द्वेष हे । यदि हम इसको कोई 
` महत्व न भी दें तो भी हमें अपायको कदापि उपेक्षित नहीं 


करना चांहेये । सांपको मरवानेके लिए नेवळेको आमन्त्रित - 


करना किसी भी समझदार पक्षीके लिए हितकर नहीं। 


लक्ष्य हे स्वतंत्र होना, स्वातंत्र्य अपहरण करनेवालेका 
नाशा नहीं ओर यह स्वतन्त्र होना भी हे इंस भावी स्थिति 
को ध्यानमें रखते हुए कि वह स्वातन्त्र्य निरापद्‌ अक्षुण्य 


रहेगा । प्रक्रियामें यदि किसीका कुछ अनिष्ट हो जाये तो वह 


लक्ष्यका अंग नहीं । 

जिसने अपना स्वत्व खो दिया है, जो पराधीन हे, वह 
शक्त है। यदि असहयोगादि किसी क्रिया शैलीसे वह 
भपना स्वत्व, स्वतन्त्रता प्राप्त कर भी' ळे तो भी उसके 


लिए उस स्वतन्त्रताको बनाये रखना कष्ट साध्य है और 


कभी कभी असाध्य जव तक उसके चारोंभोरका वाताबरण 


: पूर्ण शान्त न हो । इसलिए उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके - 
“साथ साथ चार आँख रहकर यह भी प्रयत्न करते रहना- 
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चाहिये कि कहीं कोई पडौसी समथ भीडिय | आहि 
छिटके हुए आखेटको न दबोच ले | परा य्न | 
किन्तु एकके चगुरंसे छूटकर दूसरेके चंगुल्में हे बुरी है लवाद 
भी बुरा है । इससे तो बेहतर हे कि पहलेकी ना ,उससे | तोगियों 
रहकर ही स्वाधीनताका उपाय सोचे । गास यर | - भाज 
' जल्द बाजीमें अपायकी उपेक्षा करना दुर्बलका ३ | ही श्रमः 
RE ३२. नाश करता हे उतना शासकका क र | i 
किसीके स्वत्व वा स्वाधीनताका अपहरण | द्‌ चार 
जो स्थिति अपने लिए हेय है वह दूसरेके लिए श्रेय ३. | हानेवाल 
हो सकती । जब हम अपनी स्वाधीनतां, स्वत्वको क | ही। जिः 
नहीं चाहते तब हमें दूसरोंके स्वस्व, स्वाधीनताको हरण | भी साम्न 
करनेकी हिंसामय भावनाको अपने पास तक न आने देना || तता है 
चाहिये किन्तु यदा, कदा मनसें काम खोभादि. हिंसक गडबडी बादुका ३ 
करके हमसे कुपथ्य करा ही लेते हैं। हम दूसरेकी स्वाधीन. | उत्तर्दा 
ता व स्वत्वको हरण करके उसको दुःख ही पहुचावेगे। उसे | गो लने 
हमारे इस व्यवहारसे दुःख ही होगा । उसके मनमें प्रति. | एजीकी २ 
हिंसाका अंकुर उत्पन्न हो जावेगा जो पूर्व कथित चार विष | भर लुरे 


वृक्षोंकी सृष्टि करेगा । | यदि 
पूजीवादर 


प्रायः काम, लोभादिके वशीभूत होकर हम पर खव | 
हरण जैसी मलीन अभिलाषाओंकी ओर प्रेरित होते हैं। | 
यदि हम निर्वाहादिके लिए चिन्तित और व्यग्र हें तो हों 
सम्पत्ति शालियोंके सामने . अपनी आवश्यकताको, भभि- 
लाषाको रखना चाहिये । उनकी न्याय्यबुद्धिको जागृत कला _ 
चाहिये । मान प्रतिष्टाकी कल्पित थोथी भावतासे मुक्त | 
रहकर,उनको अपना बन्धु मान कर याचना करनी चाहिये। | 
अपनेको तुच्छ मान कर याचना करना आल | 
ग्लानि है किन्तु मानप्रतिप्डाके वशीभूत होकर याचना | 
करना मद, अहंकार है । आत्मग्लानि मद, अहंकार (१. । 
ही आत्मधातक रोग हैं । हमें यह भी बिचारना ३ ८ 
यदि हमारे पास घन हो तो क्या हम छुटना चाह। न 
हरण. स्वीकार करेंगे । रोग. पूंजीपतिके मनमें है अ 8. 
नहीं निकालते बढ्के उस रोगके बझ होकर w |: 
का अपहरण करते हैं । बीजोंका ढेर तो हमने 02. कीर 
अन्तस्तलमें छोड ही दिया । हमने रोगबीजकॉ न छी 
बैरबीजको बोया है । एक आपत्तिको बढ़ा कि दा 


: 0 तो हूँढे 
पैदा कर दी । जरा हम अपने अन्दर भी त कल 


बि 
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दम मोह है) हम रोगी होकर किस सुंहसे दूसरे 
गयी पर छीटं मारते हँ । 
पा अह कहा जाता है कि पूंजीपतियोंका धन हमारे 
१ अमका अपहरित संग्रह है । यह सत्य होने पर भी यह 
य करना असंभव है कि धनकी किस मात्रासे पूंजीबाद 
| आना जावे और कौन पूजीवादका पोषक उपकरण है क्यों- 
क चार पैसे मजदूरी पानेवालेकी दृष्टिसें एक रुपया मजदूरी 
हनेवाला पूँजीपति है, बडा न सही छोटा साहुकार तो है 
ही । जिस तरह साम्राज्य वादियोंका एक छोटासा चौकीदार 
| भै ताम्राज्य वादका स्तम्भं होनेसे साम्राज्यवादी माना 
| जता है उसी तरह पूजीपतिका एक नन्हासा कर्मकारी पूंजी 
वादका शख तो. हे ही । दूसरे उस व्यवस्थाके दोषका 
| उत्तरदायित्व पूजीपति पर नहीं समाज पर हे । पूंजीपति 
को लटनेसे गरीबी वा पूंजीवाद नष्ट नहीं हो सकता केवल 
. | एकी स्थानान्तर परिवृत्ति हो जायगी । पूँजीपति गरीब 
| और लुटेरा पूँजीपति बन जायगा । 
यदि पूजीपतिका धन हमारा ही श्रमार्जित हे तो उस 
| ऐजीवादमे हम भी निमित्त हें । हम बहु संख्यक गारीब्ोंने 
एक लोभी पूँजीपतिके पूंजीवादके लिए आहूतियें संग्रह कीं। 
[बिस लोभके वशीभूत पूंजीपतिने पूंजीवादसे नाता जोडा 
उसी पूंजीवादकी छोटी मोटी विभूतियोंपर लुब्ध होकर हम 
उसके पूजीवादुमें उपकरण बने । हम लुटना नहीं चाहते 
| पे हम लटे क्यों ? हमने लोभ वश, बेवसीसे या किली 
` | "न्य कारणसे अपने श्रमिकको पूंजीपतिको दे दिया हे या 
उसने अपहरण कर लिया है तो हम अपने उस श्रामेकको 


पं वि ९2 ८ ~ 
| । पूजीपतिपर पुनः विश्वास न करके अपने श्रमिक 
| मजदूरी ) का अपहरण रोक दें । व्यवहारिक ढुनियामें 


॥ रा द्रव्य हमें वापस नहीं करता हम उसपर विश्वास 
न | ७ उसको सहयोग देना बन्द कर देते हैं। 

[ 0) || गीपतिकी > / 

पि || सत) तरह लोभके वशीभूत होकर अपने श्रमिक . 
टाक । धिक !) का अपहरण कराकर हम अपने श्रमिकसे कहीं 
व | ना दियाेकी मलीन मनोवृत्तिको त्याग दें। 
मी | [ , भावसे हमने ' आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु ' 


तभी (पोहा कका त सदाचारसे हमने “ मातृवत्‌ पर दारेषु 


+ उसी सत्य न्यायसे हम ' लोष्टवत्‌ पर 
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मांगले । असफल होनेपर असहयोग और ब हिप्कारकों काम : 


अहिसा 


व्येषु ' सीखें । यह सत्य सिद्धान्त हम गरीब 
लिए ही नहीं 22 मनुष्य मात्रके लिए हे, उस 
के लिए भी है जिसे हमने पूंजीपति बना 
कर दिया हे । पूजीपति आकाशसे- 
टपका था । वह लुटिया डोर लेकर 
घोर परिश्रम करनेपर (भले ही उसका यह परिश्रम घृणित ` 


स्वार्थ कुकमे ही क्यों न रहा हो ) ही वह पूँजीपति बना। 


क्यों न हम भी उतना ही परिश्रम निस्‍्वार्श भावसे सुकर्म 
पथमे करें ओर अपने 


प श्रमिक ( मजदूरी ) का अपहरण रोक 
दें तो पूंजीवाद अस्पकालमें बादलकी परछाईंकी तरह स्वतः 
लुप्त हो जायगा । उसकी पूंजी स्वतः खिचकर हम श्रमिकों 
में ब्यास हो जायगी और हमें यह पता भी न लगेगा कि 
कब और किस प्रकार पूंजीपति श्रमिक बनकर हमारे परि= 
वारका अंग बन गया। 


श्रमिकोंके 
पूजीपति 
वनाकर आत्मरोगी 
पूजीपतिके रुपमै नहीँ 


बाजारसें उतरा था। 


दूसरका स्वत्व व स्वतन्त्रता हरण करना ही जब एक 
निंदित हिंसा कर्म हे तब उसके अनुष्टानके लिए हिंसा या 


`अहिंसाकी व्यवस्था ही क्या ! उसके लिए तो आहिसामय 


साधन भी हेय है, हिंसामय साधन तो महा पातक है। 
अपने स्वार्थ, विनोद आदिके लिए किसीके द्वेषी न 
होकर भी कभी कभी मद, अहंकार आलस्य भादिके वश 
होकर अपनी कामना , मनोरंजनके निमित्त हम ऐसे . 
कर्म कर डालते हैं जिससे दूसरोंको दारुण ब्यथा होती हैं। 
यह माना कि कभी कभी मनकी दुबेलताके कारण दूसरे 
ब्यक्ति भी तिलका ताड मानकर हमारी तनिकसी भूलको 
घोर कुकर्म ठहरा कर दुःख मान लेते हैं ओर हमें अपना 
शत्र समझकर दारुण दुःख देनेसे नहीं चूकते। फिर भी । 
हमें चाहिए कि हम मनोरंजनसे भी सतर्क रहें ओर ध्यान, 
रक्खें कि कहीं हमारे इस मनोरंजनसे, इस हास्य विनोदसे 
किसीका भन्तस्तल कबाब तो नहीं बन रहा है, भीमकी 
विनोदमय क्रीडा उद्दण्डता बनकर, दोपदीका परिहास व्यंग, 
बनकर दुर्योधने अन्तस्तलमें प्रतिहिंसा की तो- नहीं | 


` कूंक रहे हैं । 


[ २] (क ) कडवी विषाक्त भोषध, बलात्‌ >! अथवा 
शल्य कर्मसे जो कष्ट होता है उसके स हमारे सामने 
दो प्रश्न भाते हैं। (१) क्या कोई ऐसी चिकित्सा शेली नहीं 0: 
जिसमें विषाक्त औषध तथा शल्यकमेकी आवश्यकता न हद 


हीण... " पा 


घेदिक धर्म - 


(२ ) क्या कीई ऐसी एकाग्रता शैली नहीं है जिससे 
मनको पीडा न हो । इसका उत्तर यही . है 
कि ऐसी चिकित्सा शेलिएं सम्भव हैं किन्तु उन्हें चिकित्सक 
नहीं जानते या वे चिकित्सा शैलियें रोग मुक्तिमें विलम्ब 
चाहेंगी । वे सब काळ अपेक्षित हैं ।. इससे हम इस य 
पर पहुंचते हैं कि ये सब उपचार एक लम्बी अवघि चाहते 
हैं किन्तु उस विरम्बमें फल पूणे ओर निर्दोष होता है । 
इस शीघ्रतामें फर अधूरा और दोष पूर्ण होता है। इस 
जल्दीके प्रलोभनने चिकित्सकको पूर्ण अनुभवी नहीं बनने 
दिया, वह अभीतक त्रुटिपूर्ण हे और उसकी त्रुटियें रोगियों 
को बराबर कष्ट दे रही हैं । 
यदि चिकित्सामें कर्म की हिंसा हेय न होती तो कमसे 
कम कष्ट हो ऐसे नये नये आविष्कार न किये जाते, रोगी 
भी कष्ट दायक सर्जनसे हटकर कम कष्ट कर चिकित्सकों 
की शरण न लेते; ओपरेशनमें छोरो फार्मका उपगोग चालु 
न किया जाता । 5 
दूसरेको कमसे कम कष्ट हो, इसी पवित्र अहिंसा भावनाको 
' लेकर आज कष्ट इतनी न्यूनता पर छा दिया गया है कि 
जहाँ प्राण दण्डके अपराधी धीरे धीरे जीवित जलाये जाया 
` करते थे वहां वे विद्युतधारा प्रयोगसे क्षणभरमें समाप्त 
कर दिये जाते हैं ताकि इन्हें नाम मात्र ही कष्ट हो । दण्ड 
न्याय है क्रोधके वेगका प्रतिकार नहीं। क्रोध जनित प्रति- 
हिंसा जब दुण्डके बहाने प्रदर्शित की जाती है तव वे कधो- 
न्मत्त दुण्डदाता ` दण्डकी दुहाई देकर अपराधियोंको बुरी 
तरह सताया करते हैं। जब अपराधी अपने अपराधका 
समुचित दण्ड न्यायाधीशकी क्रोध रहित व्यवस्थासे पाता 
हे तब वह अंपने हृदयमै निज अपराधका प्रायश्चित कर 
सकता हे किन्तु न्यायाधीशके क्रोधकी प्रत्रिहिंसासे सताया 
जाकर वह अपने अपराधक। प्रायश्चित्त न करके न्यायाधीश 
को श्राप दिया करता है जो उसकी आत्माको परम्परा तक 
ले जानेवारी प्रतिहिंसासे पतित करता रहता है। परिणाम 
स्वरूप यह दण्ड अपराधीके लिए सुधारक न बनकर संहारक 
बन जाता है। 


इसलिए मनसे सवेथा द्वेष रहित रहकर हित भावनासे . 


प्रेरित रोगीको कष्ट दायक हिंसाकम निर्दोष नहीं हे । यह 
त्रुटिपूर्ण है जो चिकित्सकको अपूर्णता, अपरिपक्कता सिद्ध 
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[वर्षै २५, अक पु त 


करता है । यद्यपि चिकित्सककी इस करहि 
सा 


एक बडी हानिसे बचा कर छोटी हानि पहं रोगी | 
ही पतर लार च 
प्रायः छोटी हानिये बडी हानियोंकी परि इ हे पर्नु 


करती हैं । कसका बन जा 


जीवन चर्याकी भूलका दण्ड रोग था। रोग 
भूः नतम ' दण्डको मोग 

का का प्रायाश्चत्त हो जाता । रोग-दुण्डको न 
लिए चिकित्सा की गई ताकि शरीर कमसे कम क है 
करते हुए रोग मुक्त हो जावे । इस चिकि इष 
न्तुआंको मूछित किय हे जिससे | 
मनुज्योंको यह उदाहरण मिळ:नात १ रेन | 

उ के जीवन चर्याकै 

भूलके परिणाम स्वरूप रोग दण्डके कष्टसे बचा जा सकता 
हे । इसलिए वे जीवनचर्याकी भूछसे बचनेके लिए जगही 
पशुओंकी तरह सतर्क नहीं रहते । साथ ही यह विषप्रयोग | 
न उन्हें कष्टसे सुक्त करता है न रोगसे बस्के नये रोगोक्ने | 
शरीर पर लाद देता हे जो एक न एक दिन भूल प | 
भूल होनेके कारण भयानक रोगकष्टके रूपें फूट पढे 
हें ओर अन्तमें रोगीके शरीरको अत्यन्त दयनीय स्थितिं 
लाकर नष्ट कर देते हैं । 
चिकित्सक और रोगी सब तात्कालिक विधान चाहे 
क्योंकि हिंसा कर्मकी अशांतिने सबके हृदपोमें चंचलता 
असहिष्णुता उत्पन्न करदी हे जिसके कारण सब चथ! दि 
दुःखसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हिंसाने उनके | 


आत्मविश्वासको नष्ट कर दिया है । मतमतान्तरोसि भी | 
स्पद प्रथां इप 


आद्योपाँत यथार्थ रईकर ही चालु रह सकता है। 


हम यह ऊपर स्पष्ट कर चुके कि 
पद्धतिसे हमें जो लाभ होता है वह या तो क | ह 
या होता ही नहीं, केवल बाह्य रूपसे लाभला त प्र + 
है । हम आज इसीका 'यह परिणाम देखते हें कि चित |. 
कष्टदायक विषाक्त चिकित्सा प्रयोगोंके नये न खो 
करते जा रहे हैं ताकि उनकी चिकित्सा रोगीके रोग ` 
शीघ्नतम दूर करदे । रोगको निमूल करना . हशी 
नहीं है । यह उत्तर दायित्व विचारे शरीरके अ ` | 
दिया जाता है। ` र 


कर? " 100 


जित सं. १०० १ है 


= बिकित्सकोंका यही उद्देश्य बना रहता कि वे सुख- 
दु त ~ > > 
॥ [धनोंकी ढूंढ तलाशसेँ लगे रहते आर कष्टकर 


3 गको सदाक्रे लिये बिदा कर देते तो 


को भोग | कं मी जा तीही आवी भी दस 
केके | ॥ होता क्योंकि जात निक होत्य 2. है कि, 
अनुभ उहाँ आपदू कालस धाम आपके नसो बाला 
ण्ड भोग. | नही वहाँ मानव ब RE NR आपद 
शरीरे | हटके बीत जानेपर भी धर्मको प्रतिष्टित करनेके लिए उद्यत 
व दूस | नहीँ हुआ | a 
चाङ्गी | [२] (ख) भर्सन, ताडना, घिक्कार तथा कडु 
ग सक्ता |्योसे कोई कुपथसे नहीं हटता । हठ, दुराग्रह, क्रोध, 
जगही । प्रतिहिसा ही इनकां परिणाम होते हें । अपवाद स्वरूप जो 
वेपप्रयोग | थसे बचते हें उनके मनें प्रतिहिंसा, दुष्टता उत्पन्न हो 
रोगो ती हे जो कालान्तरमें अपने नझरूपसें कार्यक्षेत्रे उतर 
भूल प |आती हे । 
टि पढे | [२](ग ) दण्ड, कारावाससे किसी विरले साधुका 
स्थिति पुघार भले ही हो जावे । अपराधी तो द्वेष, हिंसा, छळ 
द्रोसे ही परिपक्क होता हे । 


चाहते है 
चेचछता) 
ब्र चटप 
2 ०८९ 


के पेय." 
रोसें भी 


[३ ] प्राण दण्डसे दण्ड पानेवालेको कोई ळाभ नहीं 


श दिया गया है तो उस हिंसा वृत्तिको जन्मान्तरमैँ ळे 
या है । 

वास्तवमै हमारे हिंसा कर्मके समस्त विधान अपराधीके 
झार अथवा कल्याणके लिए हैं ही नहीं । हममें जल्दंबाजी 
| र अदूरदर्शिता हे जिसके कारण हम प्रत्यक्षको हटा देना 
| री सुधार समझते हैं । हम अपने सामनेकी गन्दी वस्तुको 
. देना ही गन्दुगीकी इतिश्री मानते हैं किन्तु हम यह 
के होता! हों सोचते कि हमारी फेंकी हुई गन्दुगी जहां जाकर गिरेगी 
[तीत हता पर भी को 
चिकि |" गन्दगीको फेंकेगा । इस प्रकार यह फेंका फेंकीका क्रम 
र कक पडेगा। यही कारण है कि चोगान 
ह i परह एक दूसरेपर फेंकी जाकर हिंसा एक स्वभाव 
i ते है है। हम _हिंसकको अंपने सामनेसे हटा देना 
09 `| ऐस अपना और समाजका कल्याण इसीसें सम- 
इशा शहर॒के उन मनुष्योंकी तरह हे जो 


$ ९। हमारी 
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॥ 


पाक्त चिकित्सा शैली आरम्भमें अल्पकालके लिए 


ऐता | यदि प्राण दण्ड द्वारा वेसे हत्या काण्डोंसे वह बंचित “ 


है हे। उसे भी गन्दगी अप्रिय हे ओर वह ' 


` क्केसाको सता रहा है । वह न्यायका 
LS ~ 

दण्ड अवश्य देंगे । वह सवेशक्तिसान 

` न्यायदण्ड ( संशो 
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एक दूसरेके शत्रु तो नहीं हैं कि 
दुगध से बचनेके लिए अपने घ 
दरवाजेसे फेंक र 


न्तु प्र्येक व्यक्ति विष्टाकी 
रको विष्टाको अपने घरके 
हुथा विष्टा बुरी तरह भिनक्र 
हा का विधान हे मनसे अहिंसक 
ही शारीरिक रोगोंकी तरह काम क्रोधादि मानसिक रोग 
हं मानसिक रोगियोंकी चिकिर्साफे लिए परम प्रवीण 
आध्यात्मिक चिकित्सकोंकी जरूरत हे जो  घैयेसे चिरकाळ 
तक 1चाकतसा चला सके । रोगका वेग सुनते ही कत्हेआम 
का हुम देनेवारे नीम मुल्ला, जो निदान तक नहीं कर 
सकते, उपयुक्त चिकित्सक: नहीं हैं। मसीहा वही हे जो 
रोगके मूल कारण दोषोंको शांत कर दे। मानसिक रोगीका 
वध करनेसे रोगी रोग मुक्त नहीं हो सकता, मारा जाकर 
भी वह रोगको साथ छे जाता है । जन्माम्तरगें प्रतिहिंसाके 
अतिरिक्त अपने कुसकल्प बलसे मानवताके मनस्तत्वको 
क्षुब्ध करता रहता हे । 


शारीरिक रोगकी तरह क्रोधादि रोग भी प्राणीक्री भूल 
का परिणाम हैं । जब हम भूलोंके,परिणाम शारीरिक रोगों 
से छुटकारा पानेके लिए रोगीका वध न करके रोगकी' विप- 
रीत क्रिया ( भैषज प्रयोग ) करते हैं तब क्रोधादि रोगांमें 
भी विपरीत क्रियाका अनुसरण करना ही हमारे लिए कल्या- 
णकारी है । क्रोध, वेर और द्वेषको दूर करनेसे बेहत्तर भी 
कोई चिकित्सा हो सकती है जो हारेका कल्याण करे? 
अपराधी हैं काम, लोभ, मोह, मद, क्रोध, द्वेष भर बेर, 
हत्यारा नहीं । पागळका उपयुक्त दण्ड है चिकित्सा द्वारा 
पागळपनका उन्मूलन और वह होता है भेषज ( विपरीत 
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“क्रिया ) द्वारा। इसी प्रकार हल्यारका दणड है भेषज (त्रिप 


0०९ चड ~ मुक्त 
रीत क्रिया ) द्वारा उसे क्रोध, वेर व हेप सुक्त करता । 


ईश्वरको सर्वज्ञ, न्यायकारी व सवैशक्तिसान पिका 
+ IS है जेड ० ८5 र र री ॥ नरह 
को हिंसा कमके भोचित्यके लिए काई न रह र ८. 
तन से > क 2 
जाता । भगवान्‌ अपनी सवश्ञताले जानते किक 


घन ) से बच नहीं सकता । तब न्याय 


ह हुआ हे कि अन्न . 


री: हे, सतानेवारेको 
हें, सतानेवाळा उनके | 


. - | ~ 8 
घाडूक घर ४९ 
को, जिसे हस अब्पज्ञ जीव ठीक ठीक जानत भी नहीं 
अपने हाथमें लेकर अपराधीको दण्ड देने छग जाना इश्वरके 


याथ बिद्रोह या उनकी विभूतिसें शका करना हे । साथ ही 
हमारा अत्यन्त प्राञ्ज दण्ड विधान भी अपराधीका संशो 
धन न करके अपघात ही करता हे, चिरकालान इतिहासने 
कडे दिये हैं ओर इसका कारण हैं अपराध 


हसे यही औं 
इयके स्थानमै अपराधीको त्रास द्वारा भात- 


निर्वूछनके उ 
क्रित करनेकी प्रति हिंसा, सावना | 

क्रन्त जिनके ईश्वर ओर जीवें अस्तित्वमें विश्वास नहा 
उन जड वादियोंके लिए, यदि वे मानासेक कोव, वर भार 
>पकी व्यथासे बचकर सुखी रहना चाहते हैं, जरूरी हे 
फ्रि वे पर अहित कामनाकी हिंसासे बचे | यदि वे जडवादी 
अपने जीवनमें. क्रिसीसे संताप पाना पसंद नहीं करते 
मित्रोकी मेत्रीसे सुख शांति चाहते हैं तो वे कमंकी हिंसाके 
यागसे येर विरोध घटावें, पर पीडासे बढावें नहीं.। जिनको 
वे बुरा समझते हैं वे भी किसीके मित्र हँ जिनको वे सुख 

हे हैं । अतः जडवादी, उन कारणोंको. दूर करके जिन्होंने 
विरोध उत्पन्न किया है, आमिन्नोंको भी मित्र बनावे । इसीसें 
कल्याण हे । ड 
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मचुव्य ही नहीं प्राणीमात्रकी मैत्री कायस करनेके लिए 
यदि सचुप्य जाति आविरास अनथक परिश्रम करके सहख्थां 


सही लाखों वर्ष भी लगादे ओर सफल हो जाने तो समझना 


चाहिए कि, सानवजातिने संसारमें सबसे अधिक सुनाफेके 
ब्यापारको सफल कर छिया । किन्तु अपनी सो वर्षकी आयु 


` कूतनेवाला मनुध्य, इस एकमात्र सवे श्रेष्ठ व्यापारमें अपने 


जीवनसे दस वर्ष भी छगाना नहीं चाहता । दस तो क्या 
एक बर्ष रगानेको भी तैयार नहीं हे ओर . जल्‍्दबाजीमें 
अपनी व अरोगी कहे जानेवाळे, किन्तु रोग कीटाणुओंसे 

भरपूर, दूसरे संगियोंकी ठुगाधिसे क्षाणिक रक्षाके लिए 
न्यायाधीदाकी कुर्सीपर बेठकर हिंसकरूपी विष्ठाको हिंसाकी 
कमानपर रखकर अनिश्चित स्थानपर जहां पहलेसे ही 
किसीका हार हे, फेंक देता हे और वह भी मनसे अवैरी 
रहते हुए । इस प्रकार मानसिक रोगीको रोग. सुक्त न करके 
विष्टाकी तरह एक अनिश्चित स्थानपर, जहां पहलेसे ही 


- किसीका द्वार हे, कर्मकी हिंसा द्वारा फेंक देना, दर दर हिंसा 


विष्टाको ब्रखेरना है । रोगोंका प्रचार व प्रसार करना हे | 


[ वषे २५ अ 


CR जल से सन्‌ १९४१ की भवधिसे इस च्या 
चिट्ठा ( Balance 5०९६ ) बांघनेके लिए र पाएका 
के सर्वोन्नत योरोपको देखनेकी जरूरत हे। चोरो युग 
हम केवळ सोवियट रूसको देखना चाहते हें । स 
से सन्‌ १९४१ तक इन सो वर्षोसे राष्ट्रीयताके प्‌ १८३९ 
सुधाररूपी सुनाफेके लिए कितनी हिंसाये हुईं व हो 
हें? ३१ दिसम्बर सन्‌ १९४१ को गिने लानेवाहे सो र 
आंकडोके आधारपर हस हिंसा प्रतिपक्षियोंसे प छ 
हैं कि इन लाखों नरबलियोंके बाद १ जनवरी सन न 
व १ जनवरी सन १८४२ में क्या अन्तर है? मानवजीवन | 
की आन्तरिक व बाहरी शान्ति कितनी स्थिर व स्थायी हो 
गइ हे ९ 
मानव जातिके प्राचीनतम साहित्य में अपराधीकी हिया 
का कहीं उल्लेख नहीं अपराधोंके उन्मूछनका विधान है | 
जिसको दोष हिंखाक्रे नामसे पुकारा गया है। भेषज (विप | 
रीत क्रिया ) द्वारा कारणको दूर करना ही अपराध वध 
कहलाता है । इतिहासज्ञोंका कहना है “ ज्यों ज्यों अपराधों 
की भीषणता बढती गई दण्डकी भीषणता भी बढाई जागे 
ळगी ” । किन्तु यह सत्य होनेपर भी कारण कार्यके समझने 
की भ्रांति हे। दण्डने ही प्रतिहिंसा वश अपराधको 
बढाया । इस प्रकार दण्डसे अपराध, अपराधसे दण्ड, प्रति 
हिंसा वश बढते बढते भीषणता, अति भीषणताको ग्राह हो | 
गए । मानवताने दोष वधको छोडकर दोषी वध अपना कर | भरू 
प्रतिहिंसाका अविराम चक्र चला दिया । 


युद्ध और संग्रामके जितने पर्याय हैं उनका. अर्थ प्राणी | > 
वध वा प्राणी हिंसा नहीं है । किसी प्रकारकी दो शक्तियोंरी 
तुळनाका नाम युद्ध है ओर मिळकर चलनेका नाम संग्राम! 
अनेक प्राणियोंके, किसी एकके आदेशमें रहकर, 
रूपसे चळनेसे उस समूहका नाम सेना प हे। मा! | | 
काट, हिंसाका अर्थ किसीसे सिद्ध नहीं होता। किन्तु | 
मानवताने युद्ध, संग्राम, सेनापर हिंसा कर्म लाद सु 
उन्हे ओचित्यकी सीमामें छानेके लिए शब्दार्थ pe 
दूसरेको डरानेवाळे भयानक अर्थवाची वीर 
प्रंतिष्टित किया । निर्भीक व साहसी 
स्वतन्त्र अर्थ रखते थे किन्तु मानवता 
रूरत थी जो हिंसा हा निर्भीक ओर स 


शब्द अपन 


विशेष | भोव ( 
i यी 


क `. | प्रत पुरुषको भयानक अर्थवाळे वीर शब्दसे अलंकृत 
सदु | हवा पुव प्रतिपक्षी पुरुष समूहकी > मस्ट ल्गी 
में भी कर अपमान जनक भयानक अर्थवाची “ वीर ॥ शब्दकी 
१८७२ | ता होने लगी । जो कभी अपसि अ ' चीर? 
पारमे वद भादर सूक बन To । कक दुलने अपनी 
1 रही तिके बलात्कारसे “ धर्मवीर ? ‹ क्मंवीर ' ¦ दानवीर ! 
वे हब्द रचकर भयानक अर्थवाची "नीर ? शब्दको विभिन्न 
चाहते त्रम भी आदरसे विभूषित किया। मध्ययुगसें, राजा 
१९७२ | ,जकुमारोंके पाशरेमे सखा, बिट, चेटक तथा विदूधकोंके 
जीव | अतिरिक्त धूत व शठ भी होते थे जो राजाओं तथा राज- 
यी हो | कुमारोंकी नीचतम कामंनाओंको धूतेता व शठतासे पूरा 
करे भरपूर घन, सम्पात्ते व प्रतिष्ठा पाते थे । बादशाहों व 
। हिंसा | शाहजादोंके सख्यमें भी ख्वाजा, दरवानके अतिरिक्त दरोगा 
यान है | भी होते थे जो शाहोंकी घृणित इच्छाओंको हर प्रकारकी 
(विपः | परित रीतिसे पूरा करके यथेष्ठ धन व प्रतिष्ठा पाते थे ओर 
एध वध | नाना प्रकारके दरोग ( छळ कपट ) करके “ दरोगाजी ' 
अपराधों | कहकर प्रतिष्ठित किये जाते -थे । आज वही दरोगा ( झूटा ) 
ई जाने | शब्द, जो घोर अपमान जनक अर्थवाची हे “ जी ! सम्मानसे 
समझने | झलक्रत होकर ' दरोगाजी ' के नामसे हर किसीको उपाधिके 
प्रराधको लिए वांछनीय हो रहा है । ठीक ऐसा ही प्रात्रीन ' वीर? 
इ, प्रात: | शब्द है। आगे चलकर हिंसा द्वारा दूसरेको दवानेवाला ' 
रातो | भवाची ` सिंह ” शब्द भी राजनीतिज्ञोंने अपने समूहं 
पनाक | भटकत किया । उन्होंने विपक्षियोंके सहुणोंको दुर्गुण घोषित 
| 'मा। “रक्षक! अर्थवाची “राक्षस? शब्द्रका दूषित 
प्राणी | भधे प्रयोग किया । आज भी दूसरे देशको छूटनेका नाम 
क्तियोंकी | विजय; ”, विजित देशवासियोंका थककर बेबसीसे काल- 
ग्राम | पपन करनेका नाम ' राजभक्ति ?; अपनी खोइ हुईं स्वत- 
नियमित | | ताको प्राप्त करनेके लिये आन्दोलनका नाम “ विद्रोह ? 
है। मा षहा जाता हे । इस हिंसा उन्मादमें पडकर राजनीतिले. 
व रे | पर भी पर्याप्त अन्याय किया हे । 
Ei | : Se कातर ? शब्द है जिसका अर्थ है के 
द । | 'कातर ? पारद Si है । अलंकारिक आषामे यही 
॥ अप | न द अश्रु जलमें तेरनेवाळे नेत्रोंकी एक भूमिका 


| को लेकर 
री | भाव नजय लिए प्रयुक्त हुआ हे । यह करुणा 
रता ) स्नेह, प्रेम, मोह द्वारा ही उत्पन्न होता है। 
ही. मानसिक विकार है । क्रोधादिकी तरह यह 


द 


शेष 
हे | पे 74 1 


प्न्स्च्छ 


४९२, 


९ 


दिसा 


भी नैसर्गिक नहीं, जैमितिक ४ 
र्‌ नहीं कहे ड 
सक नही, नेमिसिक हे | इसलिए सही ध 
तरह त्याज्य हेः किन्तु मोह हेय होने SN “यकि 
आ न हेय हानपर भी क्रोध जेसा घृणित 
1 जाता क्योंकि मोहमें आत्मीयता होती ३ 5 
यत ओर द्वेष नहीं ME 
` ° 51 नहीं। ' करुण › अर्थवाची इसी ‹ कातर ? 
शब्दसे “ झडे रि 
३ a कायर शब्द बनाया गया जिसे दुःसाहसी हिंसा 
वादियोंने असात जनक अर्थे प्रयुक्त किया। मोहसे तल 
न्त 
उत्पन्न होती हे जार इस भीरुताको ही उग्र लोगोंने “काय 
१ ७. १८ ०३ [oS व्य 
रता पुकारा हे किन्तु क्रोध जनित अपनी क्ररताको 'वीरता" 
~ क्य ~ | ~ nN 
भारता क्या उत्पन्न होती हे ? यह जाननेके लिए 
हमें भोहको जानना जरूरी हे। मोहित प्राणीका मोह 
परिमित प्राणियों अथवा वस्तुओंपर होता हे । वह मोह 


कुछ 
त वश 
उनमें विकार देखनां,नहीं चाहता । इसलिए विकार आशंका 
से वह घबरा जाता हे । घबराहटका कारण होता है 
विकार कर्ताको अपनेसे समर्थ समझना था अपनेको रक्षाके 
लिए असमर्थ मानसा । मोहित- समर्थ होनेपर भी तब घबरा 
जाता है जब उसे विकार कर्तासे भी मोह हो। जव यह | 
मोह अपना विस्तार बढाकर सर्वव्यापी हो जाता हे तब एक 
बहुत ऊँची भूमिका बन जाती हे । उस भूमिकामें सब कुछ 


“प्रिय हो जाता है । मौलिक रूप व विकृत तथा विकार कर्ती 


सबमें मोह हो जाता हे । 

वर्तमान व भविष्य सब प्रिय ऊगने लगते हैं जो सम- 
दर्शिताको प्राप्त कर देते हैं । किन्तु कध द्वेय (गेरिग्रत) को 
आरम्भ करता हे और वह बढते बढते विश्व गरियतमें परि- 
णत हो सकता है जिसका स्वरूप हे एक अविराम अशान्ति, 
घोर व्यथा । क्रोधी दूसरोंसे देथ करता है किन्छु जब अपने 


अपर क्रोध आ जाता है तब वह अपने आपसे भी द्वेष » 


करने लगता है ।दवेषसे ऋरता ( हिंसा ) होती हे । कधी 
अपने द्वेषियों पर तथा अपने ऊपर भी कूरता करने ळग 
जाता है । विनाश ही उसका चरम लक्ष्य वन जाला है 
क्योंकि उसमें आत्मीयता छपत हो जाती है और द्वेष (गेरि 
यत ) व्याप्त । किन्तु मोहित अपने प्रियोंकी सहाय्य करता 
३ । आन्तिसे अथवा शक्ति न्यूनतासे वह ओत्त भागे ग्रहण 


ह क शार ~ हे छ 
करले यह बात दूसरी है । मोहितको अपना रीर प्रिय है 
लिए वह भाग जाता 


इंसेलिए शरीरको विकारसे बचानेके 4 
है क्योंकि उसे अपनी शक्ति न्यून, प्रतीत होती है । 

७ र है २", उणी नं द्‌ हर्‌ 2 

चीन निमैयता आ आती है क्योंकि देव ( गरियत ) 


रक 


कि: . 


वैदिक धर्म 


के चिषने प्रेमको, आत्मीयताको नष्ट कर दिया है। जितनी 
वस्तुओं वा प्राणियोंके प्रति उसके हृदयसें द्वेष ( गेरियत ) 
बढता जायगा उतनी वस्तुओं तथा प्राणियोंके योगक्षेम, रक्षा 
के प्रति वह निर्मम, निर्मोही होकर निर्भीक बनता जायगा । 
जब उसे अपनेसे भी द्वेष हो जावेगा तब. आत्मविकारसे 
बचनेकी आत्मरक्षाके स्थानमें आत्मघातं, आत्महत्याको 
अपनावेगा । उस समय जब उसे आत्मप्रेम न होगा. तो 
दात्मविकारसे वचनेकी ममता भी न होगी बल्के आत्मघात 
की उत्कट छुन होगी ॥ अतः क्रोधीकी कूरतासे मोहिंतकी 
भीरुता कम बुरी हे यद्यपि हिंसावादीने इसे कातरतासे 
कायरता त्रिगाडकर अट्टहास किया है । 
क्रोध, मोह और प्रेम. 
मोह एक शन्त ममता हे और प्रेम एक ज्ञानयुक्त स्नेह। 
प्रेममें वास्तविक हितकामना होती हे ओर मोहमें एक 
श्रान्ति पूर्ण परन्तु रक्ष्य दोनोंका आत्मीयताको लिए हुए 
होता है । प्रेस सवै प्रियताकी ओर चलता हे ओर मोह 
एकाङी भनसें । इसीलिए मोहितको भी गेरियत रहती हे । 
प्रेम द्वेष ( गेरियत ) को स्थान नहीं देता किन्तु क्रोध द्वेष 
का उद्गम है | वह सीमित मोहको सवै व्यापी प्रेममें परि- 
णत न करके उस अल्पको भी भस्मसात करनेके लिए कटि- 
वद्ध रहता हे। मोहित अपने आंशिक ट्रेषको नष्ट करके 
सर्वव्यापी प्रेमकी भूमिकामें जा सकता हे किन्तु क्रोधी अपने 
मनस्तत्वमें निवासित आंशिक मोहको «४ करके कूर काल” 
-कूट ही बनता हे । प्रेम बे मित्र, मोह आंशिक मित्र तथा 
क्रोध सर्व शत्रु है। इसीलिए मोह , करुणा, अनुकम्पा व 
सहानुभूति आचित करता हे किन्तु क्रोध व क्रॉधीसे सबको 
रेष व विराग रहता है। क्रोधी कोधोन्मादमें ही निर्भीक 
रहता हे। क्रोध उतरते द्वी क्रोधी. अत्यन्त कायरतापूर्ण 
सुत्रासँ बदक जाता है। 
मोह और ऋध विकारपर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका 
है । मोह जनित कातरता ( कायरता ) उतनी हेय नहीं 
जितना इसे हिंसावादियोंने बदनाम किया है। - | 
__ यह बतलाया जा चुका है कि; ' युद्ध ” दो व्यक्तियोंकी 
किसी ग्रकारकी शक्ति तुळनाका नाम हे। जब यह शक्ति 
तुलना दो व्यक्तियोंसे बढकर दो पक्षोंमें चली गई तब द्वन्द्व 
युद्ध शब्द बना । जहां दो व्यक्तियोंमें शक्ति-तुलना करते 


७५०० 


हुए क्रोध आया तो उस्तादोंने पृथक कर दिया 
"याव 


०). 

ज्र °> >> OO ४३९ योकि किंतु ” 
का उद्दर्य' दष, वर जानत हिंसा नहीं था। र फे किंतु ` 
युद्धमें भी पाया जाता है । किन्तु जब है नियम वाक | भीषण 

'ग्ठु जब हिंसा वादियोन | ^ इः 
“ युद्ध ? शव्दको हत्या कर्ममें प्रयक्त ५ 0 गहसी को सु 
अयक्त रखे ~ ६ 
७७ कर इसे योगिकसे ₹ वीतिः 
कर दिया तब ये युद्ध धार्मिक माने जाच -< SE 1. 

Me 200 ८ शामक माने जाने रुगे क्षेर २» | गहन 
कर्ता प्रचारित किये गये तथा इन्न युद्धोंकी नर हस; | पर 
रोहणकी सीढियं मानी गइ । 0 होकर 

GS ho (23) eX) र ! ।§ जलने 
इीतहास आर अहिसा | ३।ज 


| 


राजनीतिज्ञोंके साथ साथ इतिहासजोंका भी बही छ | द्वानेः 
हे ४३. १३ सः थ आ ज्य हर 
हे कि, व्यवस्था और राज्य हिंसा द्वारा ही चढाये गएई | सु 


ओर यही मागे सदा चलेगा क्योंकि यह प्राकृत है हा जगतवे 
इतिहास इसमें प्रमाण है । रोधो 
मरनेव 

इतिहास ही इतिहासोंको न्त मानते हैं। क्षत | मुदाः 
' हिसा दारा ही व्यवस्था वनी हे ओर वन सकती | शरीर 
है ? मानना भी भ्रांति हे । इसके अतिरिक्त राज्य हिंसा | अन्माः 
वादियों द्वारा चलाए गए हें तथा इतिहास उनके प्रति- | बारेम 
पक्षियों द्वारा लिखे गये हैं अतः. उनका अपने मार्गको गौड | इस ज 
मानना कोई आश्चर्य नहीं। किन्छु इन इतिहासज्ञोने भी जब | बाली 
जब उग्रतासे युक्त होकर नेसमिकताकी भूमिकामें प्रवेश | मांसा 
किया हे, हिंसाको हेय ही माना है । अतः मानव जातिके | भपने 
प्रमाण भूत श्राचीन इतिहास पुराण मानवा चाहिये तो | भा 
कवि कल्पना अलंकार हैं जिनका अर्थ नर हटा है | धूम ! 
विजय व्यवस्था, शांति न होकर कुछ भिन्न ही है याहिसा | कार 
वाढी राजनीतिज्ञोंने कूरता द्वारा सफलताकी तिम ' | हैं। र 
राको यथा घोषित किया है । इतिहास जार राज | या दि 
अतः उनमें भि हिए | 


हिंसावादियोंके ताण्डव नृत्यके कारनामे हैं भ 


a ळासे शीर 
“की नेसर्गिकताको ढूंढना प्रउन्वालित भशि उबाछासे 


है हे (2 > टि { व्यव + x 
जळ धार प्राप्त करना है । राजनीतितोंने ही ie 0) बर 
व शांतिका साधन मानकर उसको अपनाया सा की! | उतार 

` कारनामोंमें हिंसाका ही बाहुल्य मिलेगा, श! ) किसी 


मनस्तत्वमें हदसा पू 
करके उसको ॥ 
देनेकी यदि | 


(4 
शो | 


रही सफळताकी बात. सो प्रागियोंकें 
हारा द्वेष, चेरकी अञ्चि प्रज्ज्वलिति 
पञ्जुबल द्वारा आतंककी राखसे ढक 
शांति कहा जाय तो राजनीतिज्ञ स 


क... ` 0 सै 20९ 1. 


हुईं, भीतर ही भीतर सुरु कर आग 
हे । उसने भीतर ही भीतर उभय पक्ष 


त राखसे ढकी हु 

भीषण हूपसे भडकी ह 

र भडककर सबको राख करडाला है। राज- 

अतिश्ञोने आग नहीं बुझाई, आग लगाई है ओर फिर 

: अडकी हुई आगको राखसे दबाया दै ।  जलनेवालोंने भी 
जलकर जलानेवालोंकों जलाया हे । देर आर देषसे, उन्मत्त 

होकर उन्होंने भी राखसे दबाया हैं छुझाया नहीं । यह 

जलने जलाने शोर राखसे दबानेका क्रम अबतक चल रहा 

3 | जलतोंको स्नेह जलसे न. जात झातककी राखसे 

हुवानेका नाम राजनीतिज्ञोंने व्यवस्था भोर शांति रखा हे। 


> 
ढो सुहगायां आ 


मुर्दा मांसको खाकर कुछ जीव वनस्पतिकी तरह प्राणी 


st | RN FE त हो कि 
है भौ जगतके लिए वायुशाडक मत्रा करते थ न्तु जब 
. श्लोधोग्मत्त होकर एक मानवने दूसरे मानवका वध किया तो 
मरनेवालेने प्रतिहिंसा वश मारनेवालेसे बदला लेनेके लिए 
। क्षत; | मुर्दा मांस भक्षक प्राणीकी योनिको प्रहण किया क्योंकि 
| सकती | शरीर मनस्तत्वका स्थूळ रूप है । ( प्राणी इस जीवनमें या 
ज्य हिंसा | जन्मान्तरमें वहीं जायगा जहां उसकी मनोकामनाको पूणे 
के प्रति- करनेके साधन उपलब्ध हो सकें । प्राणी बदळा लेनेके लिए _ 
रको ठीक | इस जीवनमें वा भावी जीवनोंमें बदले ! को सफल करने- 
ते भी जब | बाली भूमिकाको खोज कर प्राप्त करते हें) ओर तब मुर्दा 
में प्रवेश | मांसाहारी, वायु शुद्धि करनेवाला, मानव मित्र “ केशरी ! 
ब जाति | भपने पुराने वेरीको मारकर ' सिंह ' कहलाने लगा । 
हये तो | भाज प्रतिहिंसा क्रम एकसे अनेकोंमें घूम कर असंख्योंमें 
छ| र. धूम रहा हे । प्रतिहिंसासे बोखळाकर प्राणियोने उन वृक्षों 
त | की रुप धारण कर लिया है जो पशुपक्षियोंको खाया करते 


गीतिज्ञों हि (०: ९७७४ नें 

। राजनीतिज्ञोंकी हिंसाएँ, चाहे वे वीरताके नाम पर हे 
वे ली ~ = 

| गा बिजयके; चाहे आत्मसम्मान देश, जाति व धर्मकी रक्षाके 


| शि 3७ , व्य नळ में [oS 
| "दया व्यवस्था व ज्ञान्तिके नाम पर, हिँसितमेँ प्रति- 
Se on nn - 


ii F 
हः । शोर कर भी अगरेज नहीं बन सकते । किसी धर्मको अहण करता या त्यागना मजप्यक 
की । । देशमें जन्म ३ की 
पा ह| देशमें जन्म छेना या न लेना भगवानुकी 
ऱ्या जापानी झारे 


हुप डा | 


५७? 


र हुना आमसेँ एक जापानी महाशय रहते थे जो गिरफ्तारकर । 
छ गये हैं। और यदि बन्धन कर्ताकी कृपा हुईं तो उन्हें वध भी किया जा सकता 


व्यवस्था है अपने वशकी बौत नहीं। शाः 


प्र को और अगरेज जापानीको पकडते हैं । रही अपराधको बात, 
_ [eS 


हिंसा उत्पन्न करेंगी । बढ्ला ठेंगा और जरूर छेगा भो 

अंती ची ) आर 
यह्‌ सळ: प्राणियोंका बढुछाक्रम, धोरहिंसा, घोर अर 
स्था विश्वयुद्धको ही नहीं अपित ८ ह च्यव- 
हे! आपतु “ एकको एक खाये ” 
को प्रत्यक्ष कर रहा है चाहे र 
पदा कै हे चाह हम अपने आप व संसारको 
धोखा दनक ।छणु इसे व्यवस्था, न्याय, अधिकार व शान्ति 
के नामसे घोषित करते फिरे । 


~ A 
दशभाक्त 
&< [1 ~ 
देशभक्तिको अपनी कोई भूमिका हे किन्तु सभ्योंने इस 
सें भी अनर्थका कोढ लगा दिया है। आज विदेश - 


५५ 
दुर 


शोसे वेर : 


' रखना भी देशभक्तिका जंग हे । दूसरे देशोंको हानि पहुंचा 


कर स्वदेशका भला करना आज देशभक्ति बन गया है । 
पूंजीवाद व साम्राज्यवाद इसी कोढके दो रूप हैं । ` 


गेरियतने आज राष्ट्रीयताको मजहबसे भी भयानक बना 
दिया हे । जब सम्प्रदायके नाम पर सम्प्रदायवालोमें तलवार 
चलती थीं तो विजित अपने सम्प्रदायको छोडकर विजेता 
के सम्प्रदायमें जाकर प्राण बचा सकता था किन्तु इस राष्ट्री 
यताने यह असम्भव कर दिया हे । 

राष्ट्रीयतामें दो देशींके मानव मानव नहीं रहे अपितु दो 
भिन्न प्रकारके जीव हो गये हैं जो अदर बदल नहीं सकते। 

जिस तरह सांप नेवला नहीं बन सकता ओर नेवला 
सांप । उसी तरह अंगरेज जापानी नहीं हो सकता. भोर 
जापानी अगरेज । सांप ओर नेवलेकी तरह अंगरेज जापानी 
एक दूसरेंको मारं ओर यदि संधि करले तो सुलहकर लेने 
पर भी सांप सांप रहे और नेवला नेवळा। संधि होनेपर 
भी गैरीयतू बराबर बनी रहे एकता न हो जावे । यही तो 
राष्ट्रीयताका सुन्दर आदेश है । १८ नी 

भरे खेतमें मेरै परिवारकें निर्वाहसे क्षधिक अन्न पदा 
ROE SR जनक 
लिए गए हैं। वह केवल जापानी होनेके अपराधमें 
कता है । जापानी महाशय अपनी चमडी 
ने अपनी इस्छापर निभेर है किंतु 
यद्‌ भगवानकी भूलपर ही. 
सेवा ग्रामके जापानी महाशय अपराधी 
^ भूलोंका दण्ड मनुष्यको देनेके लिए किया 


त _- ~ 
वैदिक धर्म 


होता हे किन्तु मेरे पडौसीके असर खेतकी पैदावार उसके 
परिवारके लिए पर्याप्त नहीं । न्याय इसीमें है कि, में अपने 
निर्वाहसे फालतू अन्नको पडौसीके परिवारको देढूं । में इसके 
लिए उद्यत हूं किन्तु पडोसी मेरे खेतको लूट लेता हे। मेरे 
परिवारके निर्वाह योग्य अन्न भी नहीं छोडता वह उस लूट 
को जिंदा दिली, वीरता कहता है। सब उसे कुलोन्नतिका 
स्तम्भ मानते हैं । उस रूथ्से वह नाना प्रकारके विछासमय 
ठाठ संग्रह करके उन्नत प्रतिष्ठित, सम्पन्न बन जाता है। 
उसके विछासमय आतंककारी ठाठसे चका चोंध होकर में 
भी उस जैसा बननेको उन्नति मान लेता हूं और यह भाव 
घडकर छेता हूं कि मुझे उस जैसा हीं बनना चाहिये । 
घरसे मीमांसा आरम्भ की जाती. है तो पता लगता हे 
कि, घर छुट रहा है । यह जानकर छूटनेवाछेके प्रति द्वेष 
बढ जाता है । देषकी इस बृद्धिसे मेरे खेतको छाटनेवाले मेरे 
पडौसीकी लृट-बृत्ति तो नष्ट होती नहीं वल्के एक वैर उस 
में ओर बढ जाता हे। हिंसा द्वारा हत्याएं होने लगती हें । 
थदि लुटेरा पडोसी विजयी होता है तो वह मेरे परिवारको 
भूतलुसे ऐसा मिटा देता हे जैसे सभ्य योरोपीयनोंने अम- 
रीकाके मूल निवासी रेड इण्डियनोंकों मिटा दिया। और 
यदि में विजयी होता हूं तो पडोसीको मिटाकर उसके असर 
खेतपर अपना महल बनाता हूँ तथा उसके - परिवारके बचे 
हुए प्राणियोंको अपना सेवक । यह सब होता है उन्नतिके 
लिए । क्या यह उन्नति है ? इस प्रकार में ओर मेरा पडोसी 
` परिवारके सब प्राणियोंके सहित वेरसे ओतप्रोत होकर जीते 
हैं, और हिंसा नृत्यके लिए उसी वैरको जन्मांतरमें छे जाते 
हैं। खेतका बृहद्रूप है देश और इसी मनोवृत्तिका बृहदू- 
रूप है देशभक्ति । किन्तु हम कभी नहीं सोहृते कि यह 
' एथिवी ही हमारा देश है ओर इसकी यथाथ- रक्षा ही देश- 
' भक्ति है । जिस तरह भाइयोंने पडोसियोंने गेर बनकर खेत 
बाटे हैं उसी तरह परिवारोंने बढकर एथिवीको देशोंसें बांटा 
है और बॉटते जा रहे हैं । उरा भूमिके सशक्त मानव अपने 
देशके मानसिक रोगियों, निर्बलों तथा निर्दोषोंको अपराधी 


| मानकर निकम्मे ऊसर देसम निर्वासित कर देते हैं | निर्वा- म्रतिदिंसा विनिमय ( [२००४० ) 27: निकम्मे ऊसर देशोंमें निर्वासित कर देते हें ॥ निर्वा- 
| 1 1898 10 16000515 to the Almighty except that He should watch over ए 
and grant that 1 may live a5 long 95 15 necessary in His eyes "-- the fatefu 


German people. 


५०९ | 


« है 
के अंक ७ 
सनके अपमान, निर्वाह न्यूनतासे दःखी | 

०७ 


झज ~ ans Ne होकर । दै 
पराधी तथा निर्दोष प्रतिहिंसा वश ससा नि | 


संगठित हो उबर देशॉपर आक्रमण करते हे नी णि | । “एक 
चलता रहता है । उभय पक्ष इस प्रति हिसा ता राकी 
देशभक्तिको निमित्त बनाते हैं। के हिए | शर शी 
ठ पालि के | चेष्टा कर 
कानवा अलिका सौ मानवोंका परिवार रहता है | रावी 
ओर उसके पाश्चेकी एक झोंपडीमें चार प्राणियोंका । देव. . | मं दुर्ब 
योगसे झोंपडीके परिवारसें सन्तान वृद्धि होकर सौ हे | | है का 
हो. जाते दे जोर अट्टालिकावाठे परिवारसें संतान वृद्धि न | कहती | 
होकर केवळ चार प्राणी रह जाते हें किन्तु वे. चार ती | ते गया 
अब भी अझालिका-किलेको घेरे बठे हें जब कि पडोतीके | रोने लग 
बढे हुए सौ प्राणियोंको ३ हाथ जगह मिलनी भी दुळेभ | बध य 
हो'रही हे । झोंपडीके बढे हुए प्राणी अट्टालिकामे जाये | एक आ 
ओर अट्टालिकाके चार प्राणी अपनी जरूरतसे अधिक स्थान | बाहर. 
को उनके लिए खाली करदें, यही उचित व्यवस्था व न्याय | को शर 
हे । मेरे साथके दस सुसाफिर जब गाडीसे उतर गये तय | कि शर 
दूसरी गाडीमें बढे. हुए नये सुसाफिरोंको मेरी गांडीमें भागे | क्षवस्था 
का पूरा अधिकार है । यही व्यवस्था एयिवीके लिए उपयुक के बहा 
हे । यह संसार एकका नहीं सबका है । घटना बढना एक | याय ' 
परिवर्तन मात्र हे । स्वदेश परदेश किसीकी अधिकृत भूमिका | भौर वे 
नहीं । यही पवित्र साम्य भूमिका आधुनिक साम्यवादी | हेन का 
उन क | हिए क 
देशप्रेमके संकुचित स्वार्थसे मोहित होकर भाज हिव | एक वि 
ष्षामीय 


भगवानसे प्रार्थना करते हें “ में स्वेशक्तिमानसे | 
अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता कि वह हमारी पूर्ववत्‌ रक्षा |. 1 
८३ 6 | 
और मैं तब तक जीवित रहूं जब तक जर्मन जनता _ 
संघपैके लिए. उस सवै शक्तिमानकी इष्टिमें भरा ह 
> १9 + 
रहना जरूरी ह” | . 
~ श्मिं (१ 2९ 
क्या सर्वशाक्तेमानकी दृष्टिमें जमन जन 
तं ~ 
रिक्त इस एथिवीके अन्य मानरवाका ९ १ 
सर्वशक्तिमान जर्मन जनतासे भिन्न दूसर , वा 
1 ~ PS 0 त्र क्री सुने ? थिवी पर पं | 
नहीं चाहते ? सर्वशक्तिमान किसकी सुत * | 
प्रतिहिंसा विनिमयः ( £०hanए९ )बनर लल 
sin the PT 
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| struggle. wl 
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न्याय और दण्ड 
एक युवक शराबके नशेमें उन्मत्त होकर अपनी बहन पर 
कार करना चाहता है 1 परिवारवाले उसे बांध लेते हैं 
र शीतळ जलादि उपचारोंसे उसके नशेको दूर करनेकी 
हट्टा करते हें । शराबीकी माता लाया नशेमें उल्लू उस 
शराबीको स्नेह व करुणाकी उस दृष्टिसे देखती हैं जिस दृष्टिसे 
से आक्रान्त बालककी उद्धताको देखा करती 
ईको न्नित व सचेत करनेके लिए बहन 
हे“ भइया ! तू कल मेरा सवेनाश करनेवर उतारु 
हो गया था तुझे लाज नहीं आती। ” भाई फूटफूटकर 
रते लगता है । परिवारवालोंने गुंडेपनके कारण शराबीका 
वध क्यों नहीं किया ? इसका कारण दो बातोंमें निहित है, 
एक आत्मीयता और दूसरी दारावीको नशेमे आपसे 
बाहर मानना.। दोनों भूमिका सत्य हैं। परिवारवालों 
दो शराबीसे आत्मीयता है और वे इस बातको जानते हैं 
कि शराबी अपने आपेमें नहीं हे,नरोसें उल्लू हे। ठीक यही 
वस्था न्यायालयके अपराधीकी हे किन्तु न्याय ओर दण्ड 


मां हुबेछ क्रोध 


| के बहानेसे अपराधीका वध कर दिया जाता हे क्योंकि 


याय प्रतिपक्षियोंसें अपराधीके लिए आत्मीयता नहीं है 


फे [a ~ 3) > ~ 
| भोर वे उसकी अपराध भूमिकाको आापेसे बाहर, बेबस 


होना नहीं मानते । ये दोनों बातें ही न्याय 'पक्षवालोंके 


एक विकृत भूमिकासँ पडकर और न्याय पक्षवालोंने उसमें 
बामीयता न रखकर उस पर घोर अन्याय किया है। कहां 


> ७ 
| तक कहें, संशोधन और निमेळता लानेवाले न्याय भोर 
5 दण्डको सि NNN ०२० त्र रोमें hs [a 
?ण्डको हिसावादियोंने ऐसे आन्त विचारोंमें बदला है कि 
उ ॥ *" 
| | सकी दासतासें जकडी जाकर मानवता घुट घुटकर रोई 


। आत्मीयता तकको वध कराया गया है । न्यायाधीशने 


वह) न्याः आर 34 A को कुन 
यव दृण्डके आन्त अर्थोकी महत्तामें विमोहित होकर 


अपने रे । [aS रोगों ~ ४”. 
| क पुत्र तकको मानसिक रोगोंकी भूलोंके लिए वध 
[र है, रोग सुक्त नहीं किया। यदि आज किसीकी घडी 


सें भे 
1 भूमिं मेल ज्ञा जानेसे घडी गळत समय बताकर 


भपने ९ 
|... फिकके समय विभाग ( प्रोग्राम ) में भयानक 
कर दे ओर न्याय व दण्डके आन्त अर्थोमें फंसा 


नीचे ही 7 चूर चूर कर डाळे तो हम उसे पागल 


° 


हिए कलंककी बात हैं । अपराधीने जो कुछ किया हे वह 
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आहिसा 


~ 


कहते € । किन्तु ऐस। ही पागलपन क 
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को किसीने.पागल नहीं नेवारे न्यायाधीश ` 


~ छट 
हत्या कर्मको न्याय दण्डसें Se र 
hl र "डस लाकर आचित्यकी सीमामे सि 
लिया है यदि सामास मिला 


हम हत्याओं > > 

करने ही लग Me ९ ता ह 
कर सानव वध, प्राणीवधके अतिरिक्त ळे FR त 
ही शेष नहीं रह जाता । इन प्राण हि 
समस्त भूमण्डलके मानव पर्याप्त नहीं र ७. 
वेर, प्रतिशोधके उन्माद वश जो हृलाए चेतन जगतमे हो 
रही हैं; वेरके, जन्म जन्मांतरकी पीडाओंके जो बदले चुकाये 
जा रहे हैं उन्हे हम न्य।यकारी बनकर अपराध ही घोषित 
कर सकते हैं क्योंकि एक सानवका वध होनेपर हत्या करने- 
वालेको अपराधी घोषित कर हमने प्राण दण्ड दिया है। 

यदि हम न्याय प्रिय हिंसावादी मानब चरित्र व मानवों 
में घुसे, मानवेतर प्राणियोंमें धुसें तो हमें पता छगेगा कि. 
प्रत्येक किसी न किसीकी हत्या कर रहा हे । चिऊंटी जख्मी 
कीडेको काट काटकर खा रही है।' मानव मानवका अहित 
चिन्तन कर रहा हे । रणमें लाखों मनुष्य हत्याए कर रहेहैं। 
अहित चिन्तनके साथ साथ प्रत्यक्ष अहित हो रहा हें। नगर, 
गांव, सम्पत्ति, जीवनोंका आधार अन्त, सब कुछ नष्ट किया 
जा रहा हे। राप्टीयता, स्वदेश प्रेम, पूंजीवाद, साम्राज्य - 
वाद, आत्मगोरव, स्वदेशाभिमान, मजहब, जातीयता या 
विकासवाद, इन सबके नामपर मानवको मानव खा रहा 
है । कीडीसे कुँजर तक सब हत्याभोमें जुटे हैं, प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूपसे | आओ, हम न्याय करें, अपराधियोंकों दृण्ड 
दें, कारावास भेजें, वध करें ! क्या हम ऐसा कर सकेंगे ! 

कोकीन खानेवालेको हस भपराधी मानकर बंदीगह हंस 
देते हें । अनेसर्गिक व्यमिचारीको हम जेछ भेजते हैं क्योंकि 
वे आत्मक्षय कर रहे हैं किन्तु आप्मक्षयक साथ सुभ 


क्षय करनेवालोंको हम जानकर भी सजा नहीं देते । पतिः ' 


पत्रिका पलि पतिका व्यभिचारसे भात्मक्षय ८ र क्षय का 
में रत है; गरीबोंको गन्दी कोठरियोंमें रहनेके लिए विवश 
करके उन्हें घोळ घोल कर सारा 
नहीं कर सकते उनका न्याय दम 
चोरों और डाकुओंको जेल व का 


तोड देता है। नन्हे भूखे 
ळे पानीमें सडाया जाता 


ज्ञाता है । न्यायाधीश कुछ | 
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' वैदिक धमे 


हे किन्तु निरपराध नागरिकोंके घरोंको फुंकवानेवाले महमा 
हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल् व टोजोका न्याय करनेसें जजों 
की न्यायप्रियता लुप्त हो जाती हे । रंगूनके उन नागरिकों 
का, जो न टोजोके मित्र थे न चार्चिछके शत्रु, न्याय करनेके 
लिए मानवोंकी कौनसी अदालत तैयार है ? किस अपरांध 
भें उन निर्दोषोंकी सम्पत्तिको फूंककर विध्वंस निक गया f 
शत्रुके अपराध परमित्रको दण्ड ! मूर्ख राजाओंकी उस हह 
रतासे क्या यह बीभत्स नहीं हे जब बापके अपराधपर बेटेको 
दण्ड मिलता था ? हिंसावादी न्यायधीश क्या न्याय कर 
सकते हैं ? क्या वे इसका उत्तर दे सकते हैं? न्याय आर 
दण्डके फेरमें पडे हुए वे इसे चेतन जगतके बदला चुकानेका 
अविराम क्रम भी नहीं कह सकते । 
इन समस्त विकारों, परिवर्तनों तथा चष्टाओंमें हम एक 
ही बात देखते हैं कि किसीकी भूलको दूर न करके भूले 
हुओंको दूसरी भूलों द्वारा दण्ड देकर उन्हें अन्य भूलोंमें 
भटकाया जा रहा है और इस भूल अनुष्ठानको ओचित्यमें 
लाया गया है आत्मसम्मान, उन्नति, विकासकी -प्राप्तिके 
लिए । परिणाम इसका यह हो रहा है कि मानवता एक 
अविराम व्यथाके नीचे घुट रही है, .दम तोड रही है ओर 


आत्मसम्मान, उन्नति, विकासकी प्रासिके स्थानमें हम भप- - 


मान, भवनति ओर संकोच बटोर रहे हैं । - 


आज भूतळपर देशभक्ति, राष्ट्रीयतके नामपर जो नर 
संहार हो रहे हैं ये पुरानी जन्म जन्मांतरोंकी हिंसाओंके 
बदले चुकाये जा रहे हैं । राष्टीयता, स्वदेशभक्ति, स्वजाति 
उन्नति, वेट्रेशिक अत्याचार तो निमित्तमात्र हैं। अपनी परा- 
जयका बदला छेनेके लिए विजित मरकर विजयीके देशामें 
पैदा हुए हैं, अपनी विजयरूपी हिंसाका दण्ड भोगनेके लिए 
विजयी मर कर विजितोंके देशमें उत्पन्न हुए हैं। त्रस्त, पद- 
दुछित जातियों, भिन्न भिन्न देशोंकी प्रजाओंके मानव शासक 
व शोषकोंसे बदला लेनेके लिए प्रतिहिंसाकी ज्वाला लेकर 
मरे हैं वे त्रस्तों किन्तु उठनेमें तल्लीन देशोंमें जाकर जन्म 
“छे रहे हैं वैरका लेखा चूकती करनेके लिए । प्रतिहिंसाके 
समान स्वाथैने उन्हें सगा बना दिया है । चोरे चोरे मोशेर 
भाई बन गये हैं । यह वेरका बदला चुंकाया जा रहा है 
देशभक्ति, स्वतन्त्रता प्राप्ति साम्राज्य रक्षाको निमित्त 
बनाकर । ree सम कट 
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वास्तवसें जीवोके जन्म जन्मांतरकी वेर जित ५ 
प्रतिहिंसाको खुलखेल रही हैं और यह लेन देन सब 
रखना चाहते हैं । यदि स्वदेश, परदेश, मजहब, गे 
प्रतिष्टा, जातीयता एवं राष्टीयता प्रभ्नुति दा न 
आडङमें नर संहार हो रहे हें, हटा दिया जाय 
पता लगेंगा कि जीव जीवसे पिछला बदला चु 
ओर भुगतान्न देनेवाला उसे पिछले ऋणकी घे 

कर र 

कर भानिष्यके लिए उधार देना समझकर अन्तस्तलके बह 
खातेसें लिख रहा हे भावी जीवनसें वसूल करनेके हिए। 


इसका अन्त ? 

इसका अन्त केसे षो ? कर्मका फल तो भोगना हो 
पडेगा । इसका अन्त हे क्षमा और प्रायश्चित्तमें । जिसने हों 
हानि पहुंचाई है हम उसे क्षमा करदें । कोई अज्ञानसे ही 
भूल करता है । चाहे वह भूल अनजानेकी हो या क्रोधादि 
विकारोंसे संतप्त होनेके कारण । इसलिए उसे क्षमा कार 
समझाना ही उपयुक्त उपचार है । जैसेको तैसा करके भूरों 
का.क्रम बांध देना, भूलोंको संसारसें ओतप्रोत करना है। 


तो अन्तम 
का रहा है 


कर्मका फल अवद्यंभावी है । उसकी विकृत मनोवृत्तिसे 
हमें जो व्यथा और क्षोभ हुआ है वही तो कमै फल हे। 
उस क्षोभ व व्यथाका संशमन प्रतिकारसे नहीं क्षमासे ही 


. हो सकता है । फल तो विपक्षीकी विकृत मनोवृत्तिमें बीज 


रूपसे विद्यमान्‌ था ही । अब तो उसके प्रभावका संशमन 


~ ०४ ~ ~ NN र 
करना हे। जिन्होंने कभी प्रतिकार किया है ओर कभी क्षमा 


भी चे जानते हैं, विकार, व्यथा, क्षोभका शर्मन क्षमामें ही 
था प्रतिकारमें नहीं । और यदि हमने भूल की है तो क्षमा 
मांग लेना या हमारी भूछसे जिसे हानि वा कष्ट हुना; 
उसके विकृत मनकी प्रतिकारपूर्ण अभिलाबाओंको भपनी 
भूलोंका दण्ड मान कर सहषे स्वीकार कर लेना प्रायश्चित 
है। किसीको व्यथा पहुंचानेके निमित्त जो विकार है 
मलीन कर चुका है वह तब मिट सकता -हे जब 
ग्रह व हठको त्याग कर सत्यको, अपनी भूल 
कर लज्जित हो जावें भौर यदि कोई पीडा, 
भी सहनी पड़े तो उसे विकारका संशमन करनेव 


औषधि समझें । प्रायश्चित्त सदा ही च ळा लन ब | 
सुन्दर है । इस ग्रायश्चित्तसे जहाँ हम ह” च 


भावी भूलोंसे भी बचेंगे । हमारे द्वारा 


वाकी न सान. | 


वेदना या व्या 


पृ f 
ता ह्म 


| अनर 
र | ना जे 
हम दुरा, | पी ह 
हो खीक |.” 
) हि 


मात्र, 


फक ₹ 
दरों 
। चाहिए 


हि... - 1000 
~ 


होकर हमार प्रति सुद्टदं हो जायगा । उभय पक्ष 
मारकी पीडासे बौखलाकर 
ने आया है | याँ में सिर झुकाकर अपना सिर 
पृ छ आगे करदे तो वह सुझे क्षमा करके या पीट 
हे कर लेगा ऑर फिर आगेके लिए हिसा 
का, बैरका छेन डन बन्द हो जायगा । क्या हम अपने घर 
के क्रीधोत्मत्त बालकसे पिटकर उसका मना क पूरी 
 कुरके उसके क्री धको निर्मूल नहीं करते? पदि हमको 
मारनेके लिए कटिबद्ध व्याक्ति सरकर कलको हमारा पुत्र 
बनें और अपन क्रोध विकारमें हम पाटनको हठ कर ता क्या 
हम अपने ब्राळक पुत्रके नन्द हाथास [पटकर उसका मार 
की मनोकामना पूरी करके उसके क्रोधको शान्त नहीं 
कशो! जो कलको हमारा पुत्र हीनेवाला ह वह आज गर 
रों? क्या हमें विश्व रचनाकी एकता, आभेन्नता, संत्री 
सहयोगकी त्रिक्राल सत्य दाशनिकतास विश्वास नहीं ? 


ढेखाचूकता 


जब हम वैर करके वेरियोंसे नहीं बच सकते, जिनसे 

करके हम दूर रहना चाहते हैं वे प्रतिहिंसा, वेर वश 
ही चिमटकर हमें तपाते हें तो हम क्यों न उन्हे प्रेमसे 
शीतछुताके लिए आळिंगन करें ! ताप न हममें है न उनमें 
यह तपानेवाली चीज तो वेर ओर द्वेष ही है । जब तक वेर 
धावे सांप व लाठीवाळे बने रहे ओर जब वेरका स्थान प्रेमने 


छिया थे Ne ~ < >" 
ए छया वे बाप आर बेटा बन गए । फर भी. हम वरक 


0) 


श्र 2 


सन चूके | सदा भूळका पहाड तिळकी ओटसें छिपा रहा। 
पृथिवी हमारा देश है ओर हम इसकी सन्तान । मानव- 
ता हमारा धर्म है ओर प्रेम हमारा जीवन । हम सब प्रेमसे, 
परम, स्नेहसें वेदनासे मुक्त जीवें, फळें, फूळं ओर संध्याके 
| | 1 जतिपर सो जावें फिर नपरे जीवनमै जागनेकै लिए । 
| 7 हमरे जीवनका उद्देश्य हो । मनुष्य ही नहीं प्राणी- 
| पि, प्रकृतिका परमाणु मात्र, हम सब एक हैं, सहयोगी 
| & मित्र ओर साथी हैं इसे हम समझें और मानें। सब 
| रछ हमारा हे आर मंगलमय हे, यह कभी न. मूछ। 
F | रने या किया हे, क्या कर रहे हैं और क्या करना 
| पिए! यह जाननेके लिए हम अपना समय क्यों नष्ट 


फे 
मिः र ब्ध हो ? हमें क्य करता चाहिए यह जानना 


वशीभूत होकर निरपराध सांपके भागनेपर भी लाठी मारने 


री 
ह। ह 


fa 


र लिए पर्याप्त ह हम फूल बाब फूल 


रु बीननेक लिए । 
काटा खाकर भी कांटा वाना केसीको शोभा नेहा देता । 


यह असम्भव हे ! 
न कि बज त मट या इतना 
त ही नहीं होती किन्तु वस 
बहुत वडा हे आर मलका आवरण अत्यट्प । जब तक हटाने 
की चेष्टा नहीं की जाती सब कुछ आवरण ही प्रतीत होता 
ह. ।कन्तु स्वाभाविकतासे निभित्तमें आ फंसना ही इस बात 
का प्रमाण ह कि, स्त्राभाविकमें पुनः लोट जाना सम्भव ही 
नहीँ सहज संभव हे । अम्निका निमित्त प्राप्त करनेसें परिश्रम 
करना पड़ा ह तब जलको अशिके निमित्तसे परिवतैन प्राप्त 
हुआ हे । किन्तु इस उःगता निमित्तको जलसे दूर कर देने 
के लिए किसी परिश्रम, नवयोजनाके अनुष्टानकी जरुरत 
नहीं, केवळ उष्णता प्राप्त करनेक लिए किये जा रहे परिश्रम 
को स्थगित कर देना ही पर्याप्त हे । 
जल स्त्रतः अपनी स्वाभाविक शीतल भूमिकाम पहुँच 
जायगा। हिंसा निमित्तसे अहिंसा, अक्रोध, अवेरकी नेसर्गि- 
कतामें पहुंच जाना असम्भव नहीं सहज सस्भव ह म्याक 
सदाही प्राणी अक्रोधकी नेसर्गिकतामें रहता ह, क्रोध ।नामत्त 
तो अदप कालीन ही होता हे । इसलिए नसागकतास काट 
जाना सहज सम्भव हे क्‍योंकि श्रम करनेक श्रम त्याग 
सरळ होता हे। परन्तु हमने भ्रमसे यह मान लिया ह कि 
यह असम्भव है । शराबी समझ बेठा हे कि शराब छाडा 
और प्राण गये । दूसरी कठिनाई हे हमारा निमित्तर्म लग 
हो-जाना । हमने निमित्तको ही स्वभाव मान लिया ह। 
भैलको, खोटकों ही कंचन समझने लग गये है। 
जितनी दूर हम निमित्तम, खोटमें उतर गये हैं. उप 
पीछे हमें लोटना पडेगा आर जितने आधिक दूर हम भा है 
हैं उतनी दूर ठोटनेमें हमें परिश्रम, कठिनताका सट 
दीर्वकारकी होगी, परिश्रम वरच 


पडेगा । वह कठिनता Bs 
की नहीं क्योंकि जल जितना आर्थिक उना हुआ हे उतने 


गा! 

अधिक कॉलमें शीतल ह 
हमने आतेमें भी तो घार परिश्रम किया म 2५७ 
? हम श्रम करते करत थे 

मोड! ह 

सहज परिश्रमसे क्यों मुह की 
गए हैं सो बात भी नही हे। पतनकी ओर जानेसें नि हे 
लय होनेके लिए हम अब भी श्रम कर रहे त्य ल 
अपनेको थका हुआ केस मानळें ? थक जाते क 
ग*की ओर द्रुत गातिसे बढ जानेके बजाये जहांके तेद 


ते ॥ हम सोच, पि ढली स्मतिको बटोर कर सोच कि 
ब्रेड ज 


नेनि ४ 


प. 


हमने इन नशों, कुत्सित वासनाओमें लय होनक ळर 
दूसरोंको तडपा तडपाकर मारनेसें आनन्द साननेका अभ्यास - 
करनेके लिए अपने शारीरिक यन्त्रों, मदा तथा आंत्माऊः 
को कितना व्यथित किया हे ! 
क्या तम्बाकूके धूवेकी पहली दमकशीने हम शतके 
पूँटका मजा दे दिया था १ क्या हमें आरम्भमें उल्टिय नहीं 
हुईं धीं ? जी नहीं मचलाया था ? लेकिन हमने हट करन 
शर्ते बांधकर दमकशीका अभ्यास किया था। कया वहा 
हट, वही शर्तबन्दी अब उस विष-त्यागके लिए नहीं की 
जा सकती 
कितनी दुर्भाग्यकी बात हे कि परिश्रम किये विना हा 
परीक्षण करनेसे पहले ही हम उसे असम्भव, , महाकाठने 
घोषित करने लग गये हें । इतिहासज्ञ, राजनीतिज्ञ तथा 
मानवोंके अग्रणी सोचे उन्होंने मानवोंको कोथ, वर आर 
द्वेष त्यागका अभ्यास कब, किस प्रकार ओर कितने काळ 
तक कराया ? बीचमें उपस्थित हो जानेवाली विघ बाधाओं 
को केसे दूर किया ? कहां ओर कब कैसे भूलें हुई ओर 
उन्हें कैसे सुधारा ? सर्व मंत्री, विश्व बन्धुताको ओतप्रोत 
करनेके लिए क्या क्या अनुष्ठान किये? आत्मसम्मान, लात्म- 
गोरव, जाति, देश, मान प्रतिष्ठाकी रक्षाके त्रहाने वीरता, 
कायरता, क्रोध, वेर, मारकाट आदिमें जितनी वेदनाएं हम 
मानवोंने भोगी हैं क्या उतनी वेदनाएं हमने क्रोध, वेर, 
द्रेषको निर्मूल करनेके कार्य क्षेत्रमै भोगी ? ओर फिर क्या 
परिणाम निकला? इतिहास ओर राजनीतिसे हमें कुछ उत्तर 
नहीं मिळता । उत्तर मिळे भी केसे ! वहां परीक्षण किया 
किसने है, यों ही असम्भव घोषित कर डाला हे । 
यादि हम इसे कठिन भी कहें तो भी इस कठिन मांगे 
'को अपनाये बिना हमारा निस्तारा नहीं । हम वेदनाओंसे 
छुटकारा नहीं पा सकते । वेदनाओंमें फंसे रहकर हम वेद- 
नाओंकी ही सूष्टि करेंगे। निमित्तांसे हमारी व्यथागठरी 
उत्तरोत्तर बोझल ही होगी, हल्की नहीं । अत: कठिन हो 
या सरल, सफलता मिले या नहीं, हमें अब निमित्तोंसे 
छुटकारा पानेके लिए हठसे, शते बन्दीसे जुट जाता चाहिए 
ताकि हमारी व्यथागठरी निमित्तोके बोझसे हल्की होते 
होत निमित्त मक्त हो जाये । यदि कुछ भी न हुआ तो 
बढता हुआ बोझ तो बन्द हो ही जावेगा । 
विकासवादी हमारी इस मीमांसाको स्वीकार नहीं करते। 
कहते हैं “ संसार संघर्षका नाम है, एकको एक मारकर 
अपना जीवन विकसित करता हे EE ! ऐसा है तो यह 
परिवार, देश, जाति, न्याय, अपराधी, दण्ड, व्यवस्था, 
समाज भोर राष्ट क्या है ? यह एकत्वसे अनेकता क्यों 


नी ? “ एकको मारकर दू > । अपना वि 
यह नियम घरसे ही आरम्भ क्यों नहीं किया { 
(> रा 
पिताने अपनी ही परिवारको मारकर अपनेको 96 णि 
हीं किया ? परिवारोंने पडोसी परिवारोंको विकसित क 
विकसित क्यो नहीं किया ? और यह एक है. 
८ क २ 
कर विकसित होनेका अन्तिम चरम लक्ष्य क्या सरेको मार्‌ 
अंतिम उद्देश्य हे ? निर्बल अपूण त निकासको 


उ था असमर्थ 
ओर विदेशियोंकी हत्याओंके बाद ।वेकासका न्त 


सामने आतः हे । चह हे अपने स्वजातियों, स्वदेशिये 00 
त्याएँ करके विकाससा]गैसें आगे बढना। स्वजाति ३ त 
रो ५ 


के सानवॉकी हत्या करने बाद विकासका तीसरा क्षेत्र साफ़ | 


तिय 
दूसरा 


भाता ह जार कह हं अपने परि र . ॥ 
आगे बढकर सफल (३11४1४ ८) होना क्या म 
पकापवादोर ह० 
एत्रका उसर आवक याय हाना विकासचा कि बिम | सार प्रः 
बाधक हं) अपने परिवारका दीप बुझाकर बिकासवादी 
अव सर्वोच्च शेखर पर पहुंचा हे । विकासवादियोंके विझत 
के लिए पांचों पांडव व छटे माधव देश विदेश मानतो 
अपने भाई भत्तीजे व पुत्रपोत्नाका वध करके व करा क 
विजयी बनकर सफल हुए हें । ये छट्टों भी तलवार ठेका | क्क 
आपसमें छड ओर उन छहोंसे जो विजयी हो वही सर्वोच्च | का बछ 
Survival of tle 1६65 माना जावे । सबको मा. | इसाई : 
कर अन्तिस विजय प्राप्त करनेवाला वह छटा प्राणी शव 
क्या करे? क्या अब अपने आपको विजय करके विक्रासका 
अन्तिम रंगत ( Finishing (0011 ) पूरा कर दे ! य हमने 
ऐसा हे तो अब आत्म हत्या करनेकी जरुरत हे कयी पई 
विकास हत्याओंसे ही दारु हुआ हे। मानवोंको संसा फुट ने 


& 


वेक सु] परक 
मिटाकर मिरानेवाले रुद्रका सर्वोच्च विकास हुआ हे कि हि 


अब विजयीके लिए अपनेसे भी ऊपर उठकर पूण रिक || बताने र 
होनां शेष हे । अतः आत्महत्या करके वह दिवी 1 | र 
. को भी विजित करले ! न शका 
किन्तु यह काम तो वह शुर्में ही कर सकता ॥ 7) 
दूसरोंको मारकर उसने संसारको इमशान स र | कियामत! 
और तब वह बलवान, श्रेयस किससे हुआ ४3. दि | भी डालो 
जब कोई दोष ही नहीं बचा । विजयोछासका * उसकी प्र 
को दिखांव जब देखनेवाला न कोइ हा | ॥ चाहिए | 
विजित किया हुआ कोई प्रतिद्वन्द्वी । छै ? झर वि | कर जिन 
नकुल और सहदेवके निधन हो जानेपर छ याक (२) 
सर्वोच्च शिखर पर बैठे रो रहे हैं. शायद ण अ. | बजाए, 
अत; न्यून बलवाछोंकों मिटाकर ६. हया कती [जार 
संसारको इमशान बना कर अन्तसे "हॉ प 


ओर फिर ?.. 


३, 

ताहे १ | ञ्‌ LES त र [र 

1 | नाइ वादकं घम ही 

पते वर ~~~ N\A 

स `: म्‌ दिधम हे 

किसका 5. न ८3 ७ द्र 

जानि (लेखक- श्री० गणपतराव वा० गोरे, र, जि० सातारा) - 

रा कत | | 

शियोंकी रे 023 
सेर हि [ सितवर अकसे चाळू] 

ग साफ़ Cg सप्त छै 0 

म कुन ६१९४२ मे काहिन'क य पेगस्बर। ' काहिन = कृष्णके अनुयायी वा आये ।६९।४२का सत्याथं। 
११९, परे ज द्ध गो नै ने 1 वैदि गन 

पवाह | ह मुहम्मद सा० और राजा भोजका युद्ध। गैबकी बाते जानना कुर्भान तथा वैदिक धर्म दोनोके अनु- 


सार प्रशंसनीय है । ६७५ के अर्थपर प्रकाश। 
खण्ड ९ 
पौराणिको, यहूदियों, ईसाईयो तथा मुसलमानों में बैदिक सूर्योपासना । 


विममे 
शिसवी 
॥ विका 
मानों 


खा | कन्काडन्स तथा बाइवळमें नन्दी पूजा, नन्दी पूजामें सूर्योपासना; हारून = अरुण, मूसा = गए, सोने 
सवो | का बछडा वा अण्डा = सूर्य । बकरा, घोडा, अण्डाभी गोसे उत्पन्न !! सुयोपासनाही पोराणिक यहूदी तथा 
को माए | ईसाई मर्तोकी आधार-शिला है । अदिति वा उषाही कुमारी मरियम है!!! Fe 
र न | ७, काहिन न पेगस्बर ॥ [ कुभो नके विषयमें अल्लाह मनुष्योको दीखने र तथा न 
गत) तना राको वणाद अश भात मक दीखनेवाली वस्तुभोंकी शपथ खाकर क्ते हैं कि] यह 
क्रिय | १२-१३प२ कोशकारों तथा मो ०सुहृम्मद्‌ अली कृत कुर्भान- कुरआन निःसन्देह पक सन्माननीय दूत ([जैब्रील) की वाणी 


हे ।४०। ओर यह किसी कवि का काब्य + नहीं, परन्तु 


संसार | के फुट नोट२५३०द्वारा दिखाए थे | सितम्बर अंक ए०४५० र | , 
तुम अत्यन्त अल्प विश्वास करते हो। ४१) ओर यह 


हे रिह | प! काहिनके भूषणावह अथे 'न्नबी=?10[ ०; भविष्य र 
ब्रिकपि बताने वाळा-3001116961; पुजारी=Priest १ बताये किसी काहेन का वचन ( भी ) नहीं, परन्तु तुम भ गुर 
यी अपे गये हैं। ऐसेही अर्थ कुर्मान ६ ९]४०-४२ से प्रकट होते हैं- थोडा मनन करेत हो | ४२। 


था | + काहिन आदिके समान कवियों और चित्रकारों को भी इस्लामी साहिसमें पापी समझा गर क्ती र 
बता! | (१) ह० अब्दुल विन उम्र कहते हैं कि रसूंर पाकने भाझा की कि जो लोग नि po ह जर 
नाके है | "मतके दिन उनको अजाब [दुःख] दिया जायगा । उतसे कहा जायगा कि जो वस्तुएं तुमने बताइ है, कि 
कार क्रि h भी डालो ॥ बुखारी जिल्द ३ के ९४२ ॥ [ अपनी प्रजा के चित्र बनानेवाको पर जो अल्लाह इतना का ह र 
म अकी प्रजा गाय बकरी आदिके मारनेवालों पर कितना क्रोध करता होगा इसका अनुमान मुसलमानों जज 
म, 2 । चाहिए | कया कियामतके दिन उनसे भी नहीं कहा जायगा कि जिस मेरी प्रज्ञाको तुमने मारा था उसमें जान डा 
| र जिन्दा कर दिखाओ ?) दे कह. 

| को ) हृ० भलु हरीरा कहते हें कि हुजूरवाला त्‌ आज्ञा कीं भादमी के 
र, इससे बेहतर है क्रि शअरौं ( कागग्रों ) से पेट भरा हो । ( बुखारी 


पेट में इतनी पीप सर जाना कि इसके पेटको 
जि० ३६०११४ ) 
EE बने हुए हैं !] 


सि. भो + मे मे ~ ~ ~ 
(44 हा हिन्दुओं के समान मुसलमानोंमें भी सहस्रो चित्रकार भार कोत 
| द ८ 


हैः 


~ 


दिक धर्म 


य” 


णें १] + =e र्थ है में 
दाउकोंने अगस्त अकसे ६७॥५ का अथ पढ़ा हे । इस 


` क्षे हान का बहुवचन शयातीन अरबी शब्द है आर शैतान 


को सुसळमान अपना वैरी समझते हैं । इसी कारण उसके 
अर्थ भी बुरे करते हैं | परन्तु ६९।४२ में जो काहिन 
शड आया हे उसके अर्थ भिन्न भिन्न साष्य्रकारोंने निश्च 
शैकार क्रिये हँ- 

१. हाफिज नजीरउद्दीन कृत उदू कुर्भानके भनुपार- 

काहिन= १, हाजिराती= बद रूहों वा दुष्ट आात्माओंपर 
'झाजा चलानेवाला Commander of evil Spirits 

|, - २. आमिळ = हाकिम = 0161; जादू-टोना, 
झाड फूंक, मन्त्र जन्त्र करनेवाला । योगाभ्यासी । 


४9 


२, ख्वाजा हसन निजामी कृत हिन्दी कुआनमें 
~ र १ उज. ०५ ~ फ 
'काहिन? का अर्थ "योतिषो व! काहिन क्रिया गया हे । 


३. अबुछ हसन कृत सिन्धी कुर्भानसें अरबी शष्द 
कादिन को काहिन ही लिखा गया हे । 


४. ह० रफी उददीन कृत उर्दू कुर्भान में काहिन = 
खयाना = जादू-टोना, झाड फूंक मन्त्र जन्त्र करनेवाळा 
लिखा गया है। (1017 = जाननेवाळा | 


५. मो० मीर मोहंमद याकूत्र खान कृत मराठी कुर्भान 
में हिन का अर्थ (१) भविष्य वक्ता और (२) मांत्रिक 
बताया गया है । - 

६. मो० सुहम्मद अली कृत आंग्ल भाष्यमें काहिन = 
9001-85 €7, नेजूमी, पेश्चीन-गो, फाल-गो, ज्योति 
घी, भविष्य वक्ता, कहा है । 900] = सूथ शब्द संस्कृत 
का सत्य शब्द है | न्यू रायल डिकशनरीमें सूथ शब्दके 


अर्थ हैं Truth; Reality = हकीकत, रास्ती, हक 
सत्य । अत¦, 900001-897७ का शब्दाथ होगा सत्य 


चुक्ता । काहिन = कृष्णको सत्यवक्ता आर्य लोग तो 
- मानते ही हैं | हमें प्रसन्नता हे कि स्वयं मुसलमान भाष्य- 


` कारके भाष्यसे भी वे सत्यवक्ता ही सिद्ध हो रहे हैं! 


कान = कृष्ण को आर्य लोग डुष्टोंका दकनकर्ता मानते 
हें । कुर्भाव के भाष्यकारने उसे हाजिराती कहा) काहून = 


कृष्ण कों भार्य योगेश्वर मानते हैं, कुर्भान का भाष्यक्रार 


11. औ. उसे छगभग योगाभ्यासी ही कहता हे। काहून को 


५३९ 


हिन्दुओं ने बुद्धिमान माना ee 
उसे सयाना समझा । काहून चा 
ओर मांत्रिक तो हिन्दु मुसलमान 


सुललमान भाष्या कमी तो 
कृष्ण को भविष्य व्ष 
दोनोंदी मानते है। ' 
अब मुस्लिम भाष्यकार ही बताए कि क्या 


काहिन को पेगस्बर = 1101110 = सागा रणी, 
नहीं करते ? वे ही बताएं कि क्या काहिन ह परि 
वह नहीं £ क्या ऐसे काहिनों, कवियों, चियर | 
झसुसललमान आजतक सन्मानके दृष्टिसे नहीं देखते का 4 
अवश्य ¦ बस इसीसें हिन्दु-मुस्झिम-संस्क्कति “0. ¦ | गा! 
झलकती है ! ES 
र रू हा ' 
८. कान = कृष्णक अनुयायी वा आर्य | इडा 
प्रश्न- अगस्तके अंकमें आपने कुर्भान २।२३३ का च | * 
करते हुए जिस प्रकार कान भन्नासुक्रा अर्थ कृष्णके अनु, "जि 
यायो वा आर्य किया था इसी प्रकार ६९।४२ में आगे हुए | अर्वा 
काहिन शब्द का अधं क्या दोना चाहिए ? शिष्य 
उत्तर- यहां भी वही अर्थ ळेना उचित हे! ऐसा. । 
करनेसे एक तो २।२१३ से अर्थ सुसंगत हो जाता है। | पथ 
दूसरा कुर्जात ओर हदीस का विरोध मिट जाता है। | ), 
तीसरा ज्योतिषियों आदि पर कोई लाग्छन नहीं भाता। ह ‘° 
__ प्रश्न- आपने तो मुस्लिम भाष्यकारोंके ही अर्थाद्वा व्य 
काहिन को लगभग पैगस्बर ही सिद्ध कर डाला | भर 
आप कहते हैं कि काहिन का अर्थ आये होना उचित है! | 
सत्य क्या है? शिव क 
उत्तर-- अब ६९]४२ का अर्थ होगा “ यह [क] | क 


कृष्ण के अन्ुयाई अथवा आगे का वचन नहीं...” रा | समय म 
धमे को डखाडकर उसकी जगह इस्लाम कीस्थापनाक" | 


वालेका यही कहना सुसंगत हे कि कुरआन (ल | फेर लिर 

का वचन नहीं हे।” मुस्किम भाष्यकारोंके अर्थ मे | हस 
र ५ रनेवाला छिया | 

वक्ता वा ज्योतिषी, वा जादु-टोना क न इ है। राज 


तो कुर्भान और हदीस का विरोध होता है) कुभ 
कामोंका निषेध करता है और हदीस इन्हें त बता 
काहिन का अर्थ आर्य करनेसे कुर्भान आर हदीस 
विरोध मिट जाता है ! 

प्रश्न-- इसका अर्थ यह हुभा कि ह° 
के समयमें ही आयों और सुसळमानोंकी वर 


ती है। 
11६ | 


मुहम्मद >, 1... 


र हुई पा 


क?” - | स? २००१ ] 
र्त KC) 


मद सा? 
ही अत्य पुस्तकमे भी है ! 


कि 
जर टर 
९, ह० मुहम्मद सा० आर राजा भाजका 
युद्ध 
र-- १.जुळे भक ए० ३५८ की पाद टीप देखनेसे 
पता पडेगा कि स्वय ह० सुहम्मद सा० जस क्रंश जाति 


| ॥ उसन्न हुए वह आर्यजाति ही थी । फिर इन्होंने दीन 


डाग चछाया | इसी कारण हिन्दुओों-काहिनों ओर 
| मुप्ततमानोंका युद्ध हुआ | 
२, भवं दूसरा प्रमाण छीजिए- 
“जित्वा गान्धारजान्‌ स्लेच्छान्‌ काइमीरान 
अर्वान्‌ शठान्‌ । ... एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छः 
शिष्य शाखासमन्वितः । महामद्‌ इति ख्यात: 
( भविष्यपुराण। प्रतिसरं पे । अ० ३२) 
अर्थ- उव [राजा भोज] ने गांधार ( काबुळ- 


धार ), करमीर भोर छली दुष्ट अरबवासियों को विजय 


क्रिया... इसी बीचमें * महामद ? ( मुहम्मद ) नामका 
च्छ अपने बहुतसे शिष्योंसहित बहुत प्रसिद्ध हो 
गया था... २ ॥ 

समीक्षा ... राजा भोजदेव छठी शताब्दीमें हुए । 
उन्होंने दिग्विजय की । उस समय अरवके लोक सव 


शिव के उपासक थ। व एइन्दु-घम के माननंवाळ 


५ मक्कामे महाकालेश्वर का मंदिर थ।। उसा 


| समय मोहम्मद सा० ने अपने मौ जजों ( मायाओं ) 


प अरब में अपना वडा भारी गशष्यद्ळ एकत्र 


, | भर लिया था ।!' + 


ह समीक्षासे तो हमारे ही विचारोंका समधन होता 
राजा भोज तथा ह० झु० सा० समकालीन थे और 
जूर माजज = करामातं दिखाते थ 
य पुराणने हदीस का ही समथन नहीं 
“पत ।हन्दु-सुर्ळम क = ` (उ जभःसरङ ति.क. कतार य 9 की एकताका भी! 


सा शिखकर भविष 
या 


EF. | 
ग मुहम्मंदअलीका अनुवाद । 
® 


~+ 


) काहिन नहीं ! क्या इस रक्करका उलेख . 


घावदेशिक ? देहली फरवरी १९४४ के अकमें धो पं० जयदेवजो श 


५०९ 


अनादि वैदिक धर्म 
१०. गबकी 
त क बाते जानना कुऔन तथा 


म दानोके अनुसार प्रशंसनीय 
| | ६७।५ का अर्थ |. 


पश्च गब की बातें यद्यपि 


९० मुहम्मद सा० दे 
आर मन्नत्र जन्त्र को मानते भे, त ३ जानते 


थाप उनका यह 


क्रिया” 
त्मक जीवन कुर्ञानके तो वेस्द्हैना? 
उत्तर: सुर्छिम भर्थकारोके भरसे ऐसा विदित होता 


है, परन्तु हम उन्हें सत्य नहीं समझ्षेत | कारण थे हुँ 


3. कुर्भान ६७।५ में अल्लाह स्त्रय कहते हैं कि हमने 
तारोंको बनाया ही इसलिए हैं क मनुष्योंमं जो शेतान 
अर्थात्‌ अत्यन्त चतुर लोग हैं वे इनसे कुछ समझ सङ । 
शितान की पूरी व्याख्या आगे की जायगी ] 2 


दि इसन निजामी सा० के ६७।५ के अर्थोनुसार 
आकाश पर मनुष्थॉका चढना अल्लाहको बुरा लगता होत! 
तो वह कुआन सूरत स० ७० में अलू समआरिज्ञ-) ays 
of ४5021 ६० 6० ५=अहाहकी ओर चढ जानेकै मागे न 
बताता! भौर वायुयानमें उडकर ऊपर चढनेवाळोंओो उल्का 
पातसे मार गिराता | ! 
३. फिरतो बहिष्तमें जाना भी पाप समझा जाता, क्यों 
कि वह भी उपरी भाडांदामें है !!! 
४. यदि मुनञ्ञिमनफरु ज्योतिषि बुरा होता, तो 


कुनी सूरत सं५३ का नाम अन्नज्म = [116 $६07 = | 
तारा ओर स०८५का नाम अल्‌ बुरूजस्तारे नरला 
'जाता। और अल्लाह तारोंडी शपथे भीन खारा [रंखो ८५ 


१, ५३।१ आदि | 


५, कुर्भानके आरंभमें ही लिखा हे कि. " यह पुस्तक 
[कुन ] जिसमें कोई सन्देद नहीं, उन संयमी लोगों 
को सन्मागे दिखाती है, जो ढोग गेबी [ इत्ट्रियातीउ ] 
बातों पर विश्वास रखते हैं ...॥” २।२-३॥ 
चत्री ' शब्द पर मराठी कुआन को टाप गज्ञो 


बातें इन्द्रियोंकी आकळन-शक्तिके बाहर है उन्द शेव दा 


मोके ळेखेसे । 


वैदिक धम 
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अदृष्ट कहते हैं, ओर ये अन्तज्ञांन वा बुद्धिसे जानी 
जाती हैं । उदाहरणार्थ परमेश्वर और उसके गुण विशेषण, 
परलोक, नरक, स्वग आदि | । 

अब पाठक स्तयं विचारे कि जब बुद्धिद्वारा स्वय गुप्त 
रहनेवाले अल्लाह को जान लेना पाप नहीं, तो प्रत्यक्ष 
दीखनेवाळे तारोंके गुणधर्म जानना किस प्रकार पाप 
गिना जा सकता है ? अतः अर्थकारोंके अर्थ अशुद्ध हँ, 


यही सिद्ध होता हे | 


खण्ड ७ वें तथा ८ वें को पढनेके बाद पाठक फिर : 


एक बार अनुभव करेंगे, कि कुआनका भाष्य किस्ती संस्कृत 
तथा भरत्रीके निष्पक्ष पण्डित द्वारा होना चाहिए क, 
प्रश्न- यदि श्राप ऐसा सिद्ध कर सकें कि वेदिक धम 
भी परोक्ष की बातें जानने की आज्ञा देता है, तो फिर 
कान और वेदिक-घर्म इस विषयमें सम्मत समझे जाएंगे। 
` उत्तरः परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्ष 
द्विपः । ( गोपथ कण्डिका ३९ ) 
अर्थ= ( प्रत्यक्ष द्विषः ) जो आंख से दीखता है, डस 
[ नश्वर जगत्‌ ] से द्वेष करनेवाले तथा ( परोक्षप्रियाः ) 
नब वा भइप्टसे प्रेम करनेवाले ( हि ) निश्चयसे ( देवाः 
इव भवन्ति ) देवोंके समान [ज्ञानी] बन जाते हैं । (३९) 
दातपथमे है- परोक्षकामा हि देवाः .॥ भर्थात्‌ 
जेब वा छिपी बात की कामना करनेवाले ही देवता 
कहलाते हैं । 
परमात्माक्रे रहस्योंको जानना देवों का काम हे! रळ 


~ ७ | > ह 
तार विमानादिके बनानेवालोँको वे० धमंमें देवता माना 


गया है, दोजखी नहीं योगदर्शन विभूति पादः सूत्र 
२४,२६,२७ में क्रमशः दूरका ज्ञान होना, नक्षत्रोंकी 
स्थिति जानना तथा उनकीं गतिको समझना सिखाया 
'गया है । 

` चेद्‌ कतीव [ किताव =कुओन ] कहो मत झूटे 
झूटा जो न विचारे ॥ ( गुरु-प्रन्थ ) 


५१० 


बछडा मिस देशमें पूजा जाता था) यह देखकर El 
अधीर हो गई । उन्होंने अपने राजा दारि राजा हारून 


xAsron (Hebrer Pnligbtened; Tllumined) was the first high priest 0 
family of kohath the second son of Levi the third ‘son of Jacoh; 
for an elder sister and Moses fora younger brother; bis father’s name Was Am 
. hig mother’s Jochebed. Born B. 0, 1574, died B. 0. 1451 १४०५ 123 
ET . _ 5 ( From Ans, Concordance t 
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o the Bi ble ) 


( A 470 ॥ | 


0000) 7 


धै२५ . | पि; 
छ ? 
NN A ws ~ >. > १ प 
७4 CO 
पौराणिकों यहदियों ईसाईयों तथा गुससमान | रे" 
~ 
वादेक सर्योपासना | प | 
प्रश्न- आप गत पुप्रिल, जून तथा जुळे नेको देव 
दियों, इंसाइयों तथा सुसजमानों के > 
दियों, इंसाइयों तथा सुसलूमानों के ग्रंथो ह. | गत 
उमाके दर्शन करा चुके हैं । आप अपने लेखोंमें भोर धामसे : 
वेदिक घमकोही सृष्टिका मोलिक वा भादिधये सती B, 0 
यह सिद्धकर रहे हैं कि सेमेटिक जातियां भी बि हि. 1 
किया देवो हवाओं किसी समय | (860! 
हिन्दुओंके देवी देवताओंकों माना करती थीं। यहि; ३ 
ह तो शिव बै - याद ऐसी | राजाने: 
बात है तो शिव ओर उमा के साथ उनके वाइन नन्दी ढु 
[ बेळ ] का जो घनिष्ट संबंध पुराणकारोंने बताया है ना 
~ ~ १ 
उसका उल्लेख भी सेमेटिक जातियोंके धार्मिक पाडस के हे 
अ हे ~ ~ | वा ॥ 
कहीं या है? हिन्दु-जाति तो गो-बैलको पूजा | पह इ 
~ अ se ~ 
करती ऑर उन्ह माता-पिता समझती है।! पशु दुःख 
क्या आप सेमेटिक जातियोंके धमेम्रंथोसे गो-बैल का | न्त 
किसी कालमें पूजा जाना सिद्ध कर सकते हैं ! | . 
उ ठ 6 3 पू त 70) 
१, बाइबलके कन्काडन्सम नदापूजाका वणन | 
उत्तर- यदि हमारी वेदिक धर्मके आदिघमै भोर भाई 
जातिकी आदि-जाति होनेकी कल्पना सह्य है, तो इप 
९७ ७ LR ह. >. > € 
धर्म भोर जातिके कुछेक चिन्ह बादकी उत्पन्न हुईं जातियों क 
में पाया जाना संभव है। जो जाति भाज इस्त्राईल, यहूदी ग 
अथवा उ९७ = जीव-जाति के नामसे प्रतिद्ध है, उपमे गा 
नन्दीपूजा कई शताब्दियों तक प्रचलित रह चुरी है | पो 
बाइघलके कन्काडेन्ससे (201, [नन्दी बागा | __ 
बछडा ] शब्द के नीचे लिखा है- +र 
“बछडा वा गौ आदि का बच्चा जिसे दूध पिछा) | देवता ब 
बृक्षोंक्री डालियां खिलाकर, गोष्टोंमें पालकर मोटा र | रि 
: क्रिया जाता | 
बनाकर, एक वर्षकी आयु दोनेपर बलिदान किया £ | एकी 
यह | 
रदा, वह एक उत्तम खाद्य पदार्थ समझा जाता थ| | पूपा 
डळ जाति 
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४० १००१ | 

| ऐसा नन्दी बनानेका जोर छगाया कि जो 
IE आगे चळंता रहे | उसने ऐसा नन्दी खियोके 
उनकै ज्र तय्यार किया | वह बछडा मस्निसें ढीला गया । 
के उपकरणों द्वारा उसे आकारमें लाया गया | 
उसके लिये वेदी ( ^ ltsr ) बनाई गई, ओर बढ़े धूम- 
मसे उसकी पूजा आरंभ हुई । जेरोबोम ( 1९70७027 
], 0. 970) राजाने ऐसे दो सोनेके नन्दी बनाये थे, 
निळे उसने भपने राज्यके सीमा नगरों बेथेळ तथा दान 
(Bethel and Dan ) सें स्थापित किया । इनके ल्यि 
राजाने वेदियां बनवाइ, पूजारी रखे, आर इनपर वळिदान 
बढाए जाने छगे । यद्यपि एक पेगम्बरने इस प्रथाको झुट- 
हाया, तथापि इस्राईळके प्रत्येक एक दूसरेके पीछे आने- 
वाले राजाने इस प्रकारकी नन्द्री-पूजाको सुस्थिर रखा । 
पह इस्राईल का महान्‌ पाप बना और इस्लीके कारण उन्होंने 


दुःख उठाया, भलिरिया ( A६४1 ) में ळाये गये भोर 
| अन्तमं नाम-शेष होकर मर गये (1261161160 in 0111. 
vion ). 


२. बाईबलमें नन्दी-पूजाका वर्णन 


जब छोगोंने देखा कि मूसाको पर्वतसे उतरनेमें विळग्ब 
हुना तब वे हारूनके पास इव हे होकर कहने छगे, कि अब 
हमारे लिये ऐसा देवता बना जो हमारे भागे भागे चढे | 
क्योंकि उस पुरुष मूसाकों जो ददसें मिस्र देशसे निकाल ले 


५११ 


` बालियां हैं, उन्हे तोड 


अनादि वैदिक धर्म 
आया हे, न जाने क्या 
श्‌ डुआ ।१। हारूनने 
म्ह NS ON के उनसे र 
तुम्दारी खियो भोर बेटे बोट्योंके कानों गौ % 
टा जो सोनेकी 
र उतारो ( brenk 01 )+ नर 
; | तब सब छोगोंने अपने कानों की 
स्वण मुद्राओों को तोडकर उतारा (07४६8 01), भौर 
७ १०५ 2 

ह पास छ आय ।३। और हारूनने उन्हें उनके हाथ 

डिया आर टांकीसे घडके ( 1981101९01 with 
graving ६००] )७ एक बछडा ढाळकर बनाया | तब 
वे कहने छगे कि, हे इस्राईल ! तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र 
देश से छुदा. छाया है, वह यही .है ।४। यह देखऋर 
ह।रूनने उसके भागे एक वेदी 


I 
हनने उर बनवाइ, भोर यह प्रचारा 
के कल येहोवा के लिये प होगा ।५। सो दूसरे दिन ` 


लोगोंने प्रातःकाछ उठकर होमब़ि चढाए ( ०६1८ 
burnt 001028 ) और शान्तिका प्रसाद ले आए 
(brought peace 01211183) । फिर बैठकर खाया 
(> > ~ ~ ९ 

पिया आर उठकर खेलने ळगे ॥६॥ (निर्गमन भध्याय ३२) 


३, नन्दापूजामें प्र्योपासना । 


हिन्दुओं तथा इस्राइलोंकी नन्दी पूजामें सूथपूज। किस 
प्रकार छिपी हुई है सो अब देखिए- 


मेरे पास ले भा ।२ 


आगे आगे चलनवाला देवतां सूये वा भम्नि ही है 
सूर्य नाम पडा ही इसलिए कि वह ( संरीत आकाशे 
सूर्य; ) भाकाश में सदा चढता ही रहता हैं॥ भोर एथ्वी 
पर सूर्य का प्रतिनिधि है अञि जिसका अथे हे भम्रणी= 


है ® रस व्र ~ ऐर (>). 
गहारूनने समझा था कि न इस्राईछ लोग सोने की बालियां कानों में से तोड तोड कर निकालेंग और न उनके ळिए 


देवता बनेगा ! 
 बालियों ( 
फार की समझ 
मूपाको यही ब 
i ६८ तब हे 
sw 

प्त भार्‌ मने उन्हें 
दि ऐता है And 


थत्‌ हारूनने 
! षरा FE ll वृषभ 


द आगमें डाळ दिया, तब यह बछडा नकल पडा 
Isaid unto them, whosoever. hath any Fo 
७१४९ it me: then Toast it into the 176 aud there came 00 


तो गहनों ( भाभूषणों ) को केवळ भप्निमें § 
] बना दिया ! ! तत्पश्चात्‌ उसे टांकीसे घडकर पुर आकार में राया 


मे [० ५ > ह थे | ७ 
परन्तृ उसका यह बिचार भसल्ल ठइरा। प्रह कानोंमें बालिय़ां पहननेवाळे ह म र 
OE र बण- 
ould ४-7] डो प्रथम रारी से घडना और फिर बछडा ढाळ कर ब्रनाना करिसी सु 
8०९८ ear-rings) क हे गरे १ भयतम स्वयं हारून ह० 
में न आयेगा ! भतः यह बात कुछ संदिग्ध सी दीखती है | आगे २३ वें 
[व निम्न छाब्दों में समझाते हैं, जो सद्य प्रतीत होते हं 
क 
भने उनसे कहा जिस जिसके पास सोने के गहने हों, वें उनको तोड 


कर उतारे | सो जब उन्होंने उन्हे मुझ 

(निर्गमन ३२।२४) इसका भांग्ल अल: ै 
gold let, them break if oft. So 
hiscalf (Exodus 32:24) 


Fe ८ | 
डाळ दिया था । अझि ने स्वयमेव ही सुवेण को छगा 


गया होगा । 


५ ह 
वैदिक धमे . 
नेता? ,€१0९। । अत; आगे आगे चल्नेवाला यही 


सूये देवता है) ळू > 
हारून और मूसातअरुण गौर गरूड = प्रकाश ओर 


अन्धेराताज भोर तम = सत्‌ और असत्‌ ये सब आपस 
में भाई भाई हैं । 9 
१. अरबी का हारून तथा बाइबल का आरोन [ 4.91- 
00 ) ये दोनों शब्द संस्कृत के अरुण शब्द के अपअंश 
है। ` अरुण! का अर्थ हे उषा-काळका लाळ रंग का 
प्रकाश जो अप्नि के सदृश दीखता हे। “अरुण! सूय का 
सी नाम है | ' अरुण ” गरूड के बडे भाई का नाम भी 
है%। बाइबल का ' आणोन ? संस्कृत का बिगाड है, इस 
का प्रमाण यह है कि कन्काईन्सके 17065 1,९३0 में 
: जहां इब्रानी यूनानी भादि शब्दींके भर्थ दिये गये हैं, 
वहां 43700 शब्दही नहीं | + 
२. भरबीका मूसा.तथा बाइबछका मोसेस (110: 
865 ) ये दोनों शब्द भी संस्कृत के सुप्‌ धातु से 
बने हैं, डिसके भर्थ हैं चुराना लुटना, उठा केजाना, ग्रहृण 
ळगाना, ढांकना,#। इसी से मोषः शब्द बना, जिसके अर्थ 
हैं, चोर, छटेरा, उठाळेजानेवाका = Thiel, robber, 
100४९) ] पुराणोंमें गरुडो विष्णु वा, सूर्यको उठा- 
ले जानेबाळ। [ विष्णुका वाहन ] माना गया हे । भत; 
मूसा = गरुड !! 
३, रात्रि वा अन्धेरा सूर्यको ढाँक देता है वा चुरा 


५१२ 


oe: वषे २५, अक १६ 
वाला या चोर । साथही अरूण वा हारून 


प्रा, 
का लाळ उजाळा और मोषः वा मूसा स रोप; 


सूसा तम हे | इनका आपससें ऐसा ७ 
मानो दिन भौर रात, सृष्टि ओर प्रलय, सत्‌ 
एक दूसरेमें से ही उत्पन्न होते रहते हैं | 
४, अळंकार की विचित्रता और बढ जाती है जब 
देखते हैं कि जिस प्रकार वेदने सत्‌ ओर असत्‌ का क 
पन + ठहराया हे उसी प्रकार अरुण तथा गरुड < दास 
तथा झूसा भी आपसमें भाइ भाई हैं। छ 
४, बाइबलका सोने का बछडा >घेदका 
सोनेक अण्डा = ब्रम | 
निर्गमन ३२।१४ के अनुसार सोनेका बछडा हारुनने 
अप्नि में ढाळ कर निकला ओर फिर उसकी हवन द्वा 
पूजा आरभ हुई । वेदने इसे सोने का अण्डा = सूये कहा 
हैं, ओर उससे सृष्टयुत्पत्ति निम्न प्रकार बताकर उसकी 
हवनद्वारा पूजा करना भी सिखाया है- 
हिरण्यगर्भ; प्राजापत्यः ऋषि। कः ( प्रजापाति;) देवता। 
हिरण्यगर्भः समवतैताग्रे भूतस्य जात! 'पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार प्रथिवा दयामुतेमां कसै 
` देवाय हविषा विधेम ॥ ( ऋ. १०।१२१।१ ) 
अर्थ= [ जिस प्रकार प्रतिदिन सूर्योदयसे पूवे उषाका 
आता है, उसी प्रकार सृष्टयुत्पात्तिसे पूवे भी कई लाखो 


मोष; s 
स्वर 

र, 
र भसत्‌, 


छे जाता है | अतः मूसा =मोषःका अर्थ हुआ छिपान- वर्षो का उपाकाल> अरुण = हारून आया था | इष उपा 
नकल लक 27773 >> MESO ES ०००... 


> देखो आपटे कृत कोश । 
+ इसी प्रकार बाइबलका मोसेस = MOSES 


दाकद्र भी 1066 ].2४।९८ में नहीं दिखाया गया है | पिद 


हुआ कि यह शब्द भी संस्कृत के मोषः शब्द का हीं बिगाड है । 
७ सुय 10 (85); to rob; tO remove; to eclipse; to cover ( १.७९ ) 


» अहो रात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः । ( अ० १०।८।२३ ) ` र 
(अहो रात्रे ) दिन तथा रात, सृष्टि तथा प्रलय (अन्यो अनस्य रूपयो; प्रजायेते) एक दू सरेके 


` + सतो बन्धुमसति ( ऋ० १०।१२९।४ ) 


(अप्रति) असतरे (सतः) सतका (बन्धु) भाईपन है ।9| “बन्धु! शब्दका योगिकअथ “संबध रख 


क देखो कन्काइन्स का उपयुक्त फूट-नोट ।. 


> ज्योतिर्विज्ञन, भूगर्भशाख वथा.भ्तविद्याके अनेकों प्रमाणोंसे प्रभावित होकर आज यहु 
ET औ नये नये अथ करके सृष्टि उत्पत्ति की प्राचीनताको मान रहे हैं, और सष्टिको-उतपन्न हुए ४००९० 


सिद्धान्त को छोड रहे हैं । जज रुदर्फई कृत पुस्तक 0९4710 देखिए- [ शेष ए० ५१९ पर] 


` अन्धेरा सिद्ध हुआ | भरुण = हारून रज कोळ 


जेवाळा' दृतता ही है| | 


य 1 | 
दी भोर ग ईसाई डो | 
वर्ष हुए ६6 ङ्‌ 


ख्पमें थे उत्पन्न होते है| | 


| ही भ 
हा 
क्र तय 


गै: ) 


अपनी 4 
Jre 10 
चराचरं 
ढा एक 
धार 
वृर ति 


> 
( क्स्म 
विधेम ) 


८ 
सूयन 
हे, रातः 
हिये ह 


मरे हुए 
| निर्गमन 
| इस बछ 


The 
॥ 1001 
007018 
the ore 


। that 6] 
1 01400 


+ हस 
(तपस; : 
भी कहो 

पेशे 
` इसी | 
पडी न 


विन न. 1 २०१ ] ५१३ 
(७ 
बछडा = अण्डा पकता बा ब न 
- ज्र भिसे वह सोनेका ® हि र _ ता सोनेका अण्डाही नहीं भवितु बकरा, घोडा + बोर 
ः छे / हा। तशात जत बह बछडा वा अण्डा थरुणाझिमें ढळ वा बछडा सी कहा रय न हा भार बेल 
ररा | र. नत्र कहता कि हिरण्य- १ जक पाओस उप्पा इन 
४ [तयार हुभा हैं तम be | ( हिरण्य, माता होनेसे अनेकों स्थानोंमें गो कहलाई है । गो है र 
१०३ ५ 0 त अ क़ >] ७ टर “७ ९० ट्र 
र |) सोनेका भ डा. समव क ) [ भाकाश सें संस्कृतसें तथा आंग्ल भादि भाषाओंमें बढे व्यापक धर हैं 
ट गा an (0 16ए0- अतः इ 
रर क कीळ, पर] चक्कर काटने ळगा [began 0 7९४0- अत; हम बकरी, घोडी, ऊंटनी, गधी आदिको भी पै 
। 87077 it धडाड ]( भूतस्य जातः ) फिर वह कह सकते हें! और यदि उपा से अण्डाँ । Nebul 
हि 22 ` पति; ४ ट डा = Nebula 
हुम | आर सु ह ve Re ° असन्न होता है, तो “उषा 'को सुरगी = 9९7 कहना भी 
छ. || डा एक ही स्वामी बन बठा। (सः एथिवों उत इमा था अनुचित नहीं |! इस विचार का समर्थन अर्ल भाषाके 
रून धार ) इसने [ हमारी ] पृथिवीको आर इन ( मगळ कोशसे भी होता है, यथा- COW = Female ofany 


ति आदि आठ ] ग्रहों को धारण किया है । अतः 
(बस देवाय ) उस प्रजापाळक देव की हम (हविषा 


। विधेम ) इवन-यज्ञ करके उपासना करें ॥१॥ 


सूयैकी उपस्थितिमें ही प्रातःसायं हवन करनेका विधान 
है, रातको नहीं | इससे स्पष्ट होता है कि हवन सूर्यके 
हिये ही किया जाता है इसी कारणसे हिन्दुओंमें रातके 


में हुए को प्रातःकाळ. जलानेकी प्रथा हे । बाइबके 
निर्गमन ३२।५-६ से भी पता चलता हे कि पूवकारुमें 
| इस बछडेकी पूजा यहूदी भी होमसे करते थे ! 


५, बकरा, घोडा, अंडा सी गोसे उत्पन्न 
वेदने सूर्यको भनेक गुणवाची नामोंसे पुकारा है। उसे 


bovine ‘animal, especially of the dome- 
8010 species. femalo of elephant, rhinoe- 
eros, whale, seal, etc. (the Concise Oxford 
Dictionary ) 


Ne ०) AN ~ 
६. वादक बूर्यापासनाही पोराणिक, यहूदी 
CIE ७८ (> 
तथा इसाई मतोंकी आधारशिला है। 
वेद के परमात्मा का सूर्ये के गुणोंसे प्रत्यक्ष 'होता है, 
इसलिए उपनिषदादिमें सूये को ही ' प्रत्यक्ष ब्रह्म ' कहा 
गया .।. हे | इसी सत्य को लेकर पोराणिकोने आपने मत 
प्रचालित किये, यथा- 


The soriptures together with subsequent facts which are indisputable proots beyond 
1 doubt indicate that the seventh day or epoch of creation mentioned in Genesis, 
0४88 a period of seven thousand years of -our time, 11 then weassume that each of 
the oreative days was of tbe same length we must conclude that the period of time 
| that elapses from the beginning of the creative work ४0 the end thereofis a period 

१40000 years, ( Creation by Judge J. 7, Rutherford D. 24) क 
* इसीको वेदमें अन्यत्र भी कहा है कि- तपसस्तन्‌ महिना जायतेकम्‌॥ ऋ० १०११२१)३॥ भात १ मर 
| (पहः महिना) अन्निके महत्वसे (तत्‌ एकं जायत) वह एक पदार्थ [ बछडा, अण्डा, सुय बर, HC हक 
ः भी कहो बन गया || ३॥ उपनिषद्‌ कहता हैं- स तपस्‌ तप्स्वा इद सर्वेमसृजत्‌ (. ते० उ० २।६।१) ( डा | है 
बने (तपस्‌ ) अभिको (तपृत्वा ) तपाकर उससे ( इदं सबैम्‌ ) यह सारा चराचर कल ९० होनेसे 
GN ER तेने : टक्र्‌ 

2 हिरण्यगर्भ वा खोनेके अण्डेको पाश्चाहा खगोल-ज्योतिषियोंने उसमें स्‌ 2 र ॥पज० १३॥५१॥ 
च अवस्थाको लक्ष्प करके \ 778 71,“ =नेब्यूला कहा है।% अजो ह्यभ़ेरजनिष्ट ह्यः उ 
| १ य ब्र ९ ७ 

>! निकी ( शोकात्‌ ) उष्णतामें से एक (अजः) बकरा (अजनि) उत्पन्न होगा ५ 


| पाके किरणोंवाळा (काळ; अश्वः) 

हो हे गलो अश्वो बहति सप्त रादि; : ॥ अ० १९।५३।१॥ ( साप्तरहिमः ) सात CU 
वा हे 

दु ह रूपी घोड़ा (वहति) चळता रहता है ॥१॥ 


॥ जी ह 9. : ~ 
| "मेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वादेष्यामि ( तै० ३० १।१।१ ) . 


बिक धर्म 


१. वेद सें सूये को ' वृषभ- = बेळ, नन्दी कहा है, 
इसलिये शावाने नन्दी को शिव [ परमात्मा ] का 
वाहून बनाया । 

२. वेदसें सूयेके लिये सुपण [गरुड = 10७४10] शब्दः+ 
आया है, भतः वेष्णवां ने गरुड को विष्णु [ व्यापक ] 
भगवान्‌ का वाहन ठहराया । 

३. अथव वेद तथा यजुर्वेद में सिंह शब्द सूर्य के 
लिए आया है । वैदिक परिभाषा में परमात्मा की माता 
अथवा देवी ' भी कहा है । भत; देवीरूप से परमात्माको 
उपासना करनेवालों ने सिंह >'सूथ को दुगादेवीका 
वाहन निश्चित किय(। और उसे सिंह-वांहिनी की 
पदवी दी । पारवतीदेवी [ शिव-शक्ति ] को भी उन्होंने 
सिंह-याना भथवा सिंह-रथा कह कर पुकारा । शिव 
को भी उन्होंने सिंह देए: (सींहके जबडेबाळा ] समझा । 
अर्थात्‌ परमात्मा की मातु और पितृ दोनों शक्तियां सूर्य- 
देव से प्राप्त हो सकती हैं, ऐसी वेदिक कल्पना है | 

४, इस्राईल जाति ने वेद की आरुणाप्नि में से सोने 
के बछडे [ सूये = हिरण्यगर्भ ] को ढाळ कर निकाका, 
इस वेदिक सिद्धान्त का विवरण ऊपर आचुका हे । वेदमें 
इस आरुगाभिके ही पर्याय गो, आदिति, अघ्न्या, उषा, 
अनाद्य, अवध्य भादि अनेक नाम हैं। कुरआँनके सूरत 
बकर आयत ७१ में जिस गो की कुर्बानी करने के 
लिये ह० मूसा ने इख्राइल जाति को कहा था वह 
यहा अघष्म्या गो [ The cow which cannot be 
slsugbtered] हे | अरबीमें भी इसी मुसलममः> 
अर्थात सदा सलामत रहनेवाळी एएटा 81, 101- 
Perishable = अजर कहा है | फिर भला ऐसी गोकी 
कुर्वानी किस प्रकार हो सकती थी ? परन्तु अज्ञानियोंने 
वेद के इस रहस्य को न समझते हुए चतुष्पाद गो प्राणी 

को पकड कर काट डाला ओर तब से गो की कुत्रानी का 
,भारंभ हुआ | यहं विषय विस्तार से आगे यथाक्रम 
खोला जायगा | बि 


५१४ 


शिक 6 वर्षे ९५, अक द | 


५, इसी सूये क्रो लक्ष करके पुरा 


णोंने रा 

भे र म 

ओर कृष्णको १६कला सम्पूण विष्णु>मूर्य का ॥ १४ कहा 
र बनाय 


७, आदिति वा उषाही कुमारी सरिप 
इंसाइयों ने इसी कृष्ण-अवतारकी डी of है।॥ | 
कृष्त = खिस्त चा ईंसेकी स्थापना झी और उ Rc 
irol / मरी 
[Virgin 09179 ] के .उदरसे परमात्माके वी | - री 
द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र घोषित किया ! यह सार गा क्त] 
लयर १२।३।९ के भाधारपरही खडा करिया है 
सक एक भय हम पे बता इक हे । जाओ” 
' कुमारीका वीर पुच ' ! भदिति का जहां एक अधे है 
The Goddess Aditi, mother of Adityas 
वहाँ उसका दूसरा अर्थ है Entire; unbroken [AP. 
11 ], अथात अदिति = अक्षता; अक्षत-योतिः = 
कुमारी=\/ 7210, भब इम भदितिको ही मेरी [Virgin 
M27) = मरियम ] कहेंगे | फिर समझमें भाजायगा ह 
अदितिसे सूर्योत्पत्तिके वेदिक अळंकारको कुमारी मरियम 
उद्रसे ह० इंसाकी उप्पत्तिपर किस उत्तमतासे घटाया गया 
है !!! अव वातइये कि ईसाई मतकी आधारशिला 
वेद है वा नहीं ? परंतु इस मोळिक वैदिक रहरको 
स्वये इंसाइयोंने ही सुला दिया । फिर क्या था ? न केवह 
कुओनने ही उनपर आक्षेप किये, न केवळ विज्ञातियोंनेही 
इसे विज्ञानद्वारा झुटलाया, अपितु आश्चर्य तो यह है कि 
वेदुके पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्दकी दृष्टि भी इस रहस्यको. |, 
भांप न सकी | ओश्म्‌ की अपार दया है कि एक तुच्छ्य | 
व्यक्ति के हृदयमें छगभग ५००० वासे काढाम्नि मे Ta 
हुआ यह यहूदी इसाई सिद्धान्त पुनरपि अपने मोहिक । 
तेजको प्राप्त करके चमक उठा है | यही नहीं, भपितु है 
साथही अनेक पौराणिक, यहूदी तथा मुस्किम सिद्धान्त भं | | 
एक स्वरसे साक्षेदे रहे हैं क्रि ' कट्टर पेथियो | को 
, का वैर विरोध छोड दो! वैदिक धर्मदी ६४ | 
का मौलिक वा आदि धर्म हे! > 90 


+ वृषभो न तिग्मण्टङ्गो 5न्तयूथेषु रोरुवत्‌ ॥ अ० २०।१२६।१५ ॥ 
* दिव्यः खुपणः स वीरो5ख्यदादितेः पुत्रा भुवनानि विश्वा॥ अ०१३॥२१९॥ 
अथै- (स दिव्य; सुपः ):डस चमकते हुए गरुड ( अदितेः वीर; ) उषा गोके वीर पुत्र [ सूये ] 
FE टि ) सब भुवनोंको प्रकाशित किया है ॥९॥ 
“२ महकूज = 2168677 ९0; सलामत-5% 6; समूचr= Dntire, Whole (The 


( बिश्वा भुवनी | ज्यात 


Ne प Royal ००१५) 


2 
> 


बी तल ती १ | = 


का ति परावलंबी नहीं। परंतु निस्सरण सिद्धांतके अनु- 
॥ 


| 

१ | ता LES नह ee गित गिळत 
पॅ. कहां जा सकता । परंतु स्पिनोझाका ईश्वर ता अपने 
आवरयकतासे ही सब कुछ साक्षात उत्पन्न करता 
नितांत निरपेक्ष आय कारणतामें कोई 


< | ब नहीं 

मरी ह्लभावकी 
क्ति] | अतएव उसकी 
श भी | नहीं | 
बाह, | ` ५-३ प्रमुख तथा स्वतंत्र कारण । | 
मेंजो | (प्रधान और स्वतंत्र कारण भी है । इनका विचार 
थ है के पहिले ' स्वतंत्र ' और ' आवश्यक ” इन शब्दोंके अर्थ 
अर है. | इने चाहिये। स्पिनोझाने स्वयं इनके अर्थ बतलाए हैं। 


1. बही बस्तु खतत् है जिसका अस्तित्व केवल अपने स्वभावकी 
= ह्थकतासे होता है, और जिसकी क्रिया एकमात्र अपनेदी 
1 ण नियत होती है । इसके विपरीत वह वरत आवश्यक हे 
॥ 8 | विवश हं जिसका अस्तित्व और. कार्यमे प्रबृत्ति 
यमके ही दुसरी य दाता स निश्चित आर नियत रूपसे 
गा रित होती हे ॥९ जो gn स्वये द्वारा अथात्‌ स्वरूपतः 
शेला |" हावो सवत्र इ ओर जो. अपने कारणके द्वारा 
ता. क या नपरा है। इसलिये अन्यत्र 
हि नशा कहता है, सच्ची स्वतंत्रता आदि कारणके पदपर ही 
रही (कती हे, इसको छोडकर अन्यत्र नहीं ।'+ विधान १७ 
३ ह (उसके उपसिद्धातोमि स्वतंत्रताका यद्दी अर्थ बतलाया है। 
रडे , | गर केवल अपने स्वभावगत कारणोंसे ही कार्यमें प्रवृत्त होता 
तच्छ |, अन्य किसीके द्वारा विवश किया जाकर नहीं। ? “इश्वर . 


|; NCO A (२ ~ ~ ला) 
[द्वध की परिपूणताके अतिरिक्त कोईभी बाह्य या आंतरिक 
० रग ऐसा नही है जो ईश्वरको कार्य: प्रेरित कर सके? १ 
ठिक । त ह हं जो इश्वरको कायमै प्रेरित कर सके ।' ' इश्वर 
१ के त्र व्‌ तत्र ~ = ह. त्र 
इ | हे a स्वतंत्र कारण है. क्योंकि सिर्फ ईश्वरही एकमा 
| विकी आवश्यकतासे अस्तित्ववान है, और एकमात्र 


त भी ष 
भावकी आवश्यकतासे कार्य करता है । इसलिये एकः 
(१ तर कारण है। 


|, प्रथम १०40 उ या 
„¬ भ सिद्धांतोंका प्रतिपादन करके १७ वें विधानके 


षिः ss 
| | गर शब्दोमे पु 

| रुम प्रकट करता है, क्योंकि वे ईश्वरको प्रधान 
| त्र हः तो et 0 ड ९ 20 
र तो मानते थे परंतु उनके मत TT मतसे इश्वरकीँ 


। #पहे भा न 
“११.७ + Snore Treatise, quote 


+ आ ; 
010 4 "शा. भा. १ वि, 
हि १७ स्वः 


५० ~ पु र 
इश्वरको कारणताका स्वरुप 


कक ० ज क्री उर SS न्न 
(हि बुद्धितलोके अनंतर जगतको उत्पत्ति हुई है, ईश्वरसे 


करणे स्पिन दध्या 3 
न पनेझा मध्ययुगीन दाशनिकोंसे अपना विरोध . 


कारणता उसको इच्छा, शक्ति 
_ [a च्छ 
थे अभिन्न हैं । ईश्वरकौं कारण 


समस्त कठिनाइयोंका हल 


बुद्धिका आश्रय लेकर करते थे | 
कहकर लगाते थे कि ईश्वरेच्छा ऐसी हो 
यही निश्चय किया है । परंतु स्पिनोझाकी 
कत्पनामें इच्छा और योजनाको कोई स्थ 
योजनादिके निकल जानेसे अभावसे जगदुर 


७. 
ले 


ये लोग इसी इच्छा 
प्रत्थक कठिनाईका 


या बुद्धिका फल है, यद्यपि ईश्च 
ताके संबंघमे उपस्थित दोनेवार्ल 
या शक्ति या 


(४९) 


| 


च 


अ Oe 
च यहाँ 


दै या उसकी बुद्धिन 
इरवरीय कारणताकी 
।न नहीं | इच्छा 
त्पत्ति ( creation 


९६०।]))18 ) का संभवभी उतना ही कम होगया जि. 

९ )का संभवभी उतना ही कम होगया जितना कि 
खर द्वारा ।त्रकाणका ऐसा बनाया जाना जिसके तीन कोणाका 
योग दो समकोणोके योगके बराबर न हो ।”?+ 


झन स्पिनोझा इसी प्रश्नके दूसरे पहलू का विचार करता 
हे) मध्ययुगीन दाशनिकोंने ईखरमैं इच्छा और. योजना इस- 
लिये मानी थी कि उसमें इन दोनोंके अभावकी कत्पना अयुक्त 
है, कारण यह अभाव ईश रूपमें अपूर्णताका चोतक होगा; 
क्योंकि इनके मतसे यदि ईरवर अपने स्वभावकी आवश्यकताः 


नुसार प्रतरृत्त होता तो वह अपनी पूरी शक्तिक साथ अनंत ` 


रचना करता और इससे श्रेष्ठतर रचना न कर सकता; परंतु 
इच्छा और योजनापूवेक उसने सांत ओर परिस्छिन्न स्वह्पकी 
रचना की दे । वह इससे अधिक ओर श्रेष्ठतर रचनाएं कर 
सकता है, इससे उसकी अनंत शक्ति और परिपूर्ण स्वभावका 
पता चलता है । १७ वें बिधानकें स्पष्टीकरणंमे इसी मतको 
उद्धत करके स्पिनोझाने इसका खंडन किया है । इस खंडनका 
मुख्य जोर इस बात पर हे कि ये लोग ईखरकी परिपूर्णता 
य. शक्तिमत्ताको ही. एक तरहसे 


छोड देते हैं । 

“ Therefore 1 
feat God, they 
him ineupable 0 
10 which bis. )) 
thing more absu 


opposed to 600 


think can be im 


पूर्णता बनाए रखनेके पॉ 


तँ 07 Wolfson Phil 


` बनाए रखनेके पीछे उसकी सव. शक्ति 


n order td make a per 


are compelled to 1108 ' 
f doing all those things 
xtends and 0107 


ower € 


rd thon bhis, or more 


3 omnipotence 1 
७, ® OS Ee कक ग परि- 

2760." अथात. - रको 

उन सब बातों को जो वह 


छे वे उसे 
नाप दा > 
of Spinoza Vol. 


d ० not 


10 911 


, के 


रसे / 


रि 


है 9 
क 


(७८०१ 


अपनी शाक्तिसे कर सकता है, कर सकनेमें असमर्थ बतलानेके 
लिये विवश हैं और इससे अधिक अयुक्त या ईश्वर की सवे 
शक्तिमत्ताके विरुद्ध बातकी कल्पना नहीं की जा सकती। ” 
मध्ययुगीन दाशनिक ईश्वरमें इच्छा, बुद्धि इत्यादि प्रस्था- 
पित करके बादमें यह भौ स्पष्ट कर देते है कि ये मनुष्यको 
इच्छा, बुद्धि इत्यादि से सर्वथा भिन्न हैं । दोनोंकी इच्छा, बुद्धि 
इ्यादिमें अक्षरसाम्य मात्र हे, परंतु अर्थमें पूर्ण वैषम्य है 
या जैसा कि स्मिनोझ ने स्वयं कहा है- “ इनमें उत्तर तथा 
दक्षिण ध्हवका अन्तर है और. दोनो. में उतनाही मेल है 
जितना क्रि ')०६? अथीत्‌ ' श्व ? नक्षत्र पुंजम ओर भौंकने 
वाले ' 1002 ? श्व नामके जानवरमें । ” इसके अतिरिक्त वे 
> यह.भी मानते हैं कि ईश्वरम इच्छाशक्ति और बुद्धि प्रथक्‌ 
` नहीं । इस पर स्पिनोझाका अक्षिप यह है कि यदि इन शब्दोंका 
मनुष्यकी इच्छा और बुद्धिसे कोई साम्य नहीं और यदि 
इ्वरमें ये एक ही हैं तो क्या ये शब्द निरर्थकसे नहीं हैं ओर 


क्या हम इश्वर की कृतिका उसके स्वभावके अनुसार होनेवाली ` 


नहीं कह सफते? तात्पर्यं यह कि ईश्वर स्वरूपसे अप्रथक्‌ 
शाइवत इच्छा और योजनापूर्वक सृष्टिरचना इनका कोई 
मेल नहीं । 


[oS 


मध्ययुगमें इच्छा ओर योजनाका विरोध दिखळानेवाला 
शब्द ' आवश्यक ' के समान ' यदृच्छा ” भी था । यदृच्छा 
या संयोग एपिक्युरस ( £।०॥7०४ ) तथा उसके अनुया- 
ग्रियोंका मत था । इनके मतसे जगत्‌ का कोई कती या कारण 


- नहीं | सब कुछ तत्वोके याहच्छिक्र संयोग. और विभाग से होता . 


>. 


हे । स्पिनोझा इच्छा और योजनावादियो को ओर उन सब 
को जो जगत्‌ को ईश्वेरके स्वभाव की -आवश्यकताका परिणाम 
नहीं मानते, इसी यडच्छावादियॉकी कक्षामै डालता हे । 


८६ 
० 


« 1॥ 13 0180. 01697 (110६ he who asserts 
that tbe world is the necessary effect of 
the divine nature 9150 absolutely denies 
that the world was made .by chance; 
DD OU 0000 > ऱ्वच्ाी however, who asserts’ that God 


स्पिनोझा और उसका ददन 


` है जिस तरह व्याप्य वस्तुएं व्यापक तत्वमें होती है । इससे 


ज्ञ CRT oS ~ 2; 
"रहता हे कि वे दोनों मिलकर एक समूचा वस्तु होती है | 
क्तयोंका ॐ हे । यद्यपि सा 

- व्यक्तियोंका अंतस्थ कारण हूँ । यथा 
बुद्धि द्वारा परिकल्पित है । 


000) ` x Short Treatise quoted by Wolfson: Phil. of Spinoza. pp. 323-324 ; 
e+ Epistola 54 quoted by Wolfson in Philosophy.of Spinoza vol, L.p- हॉ 


could have .. from 
world is affirming, २1०९ | ¢ | बंध ° 
words, that it was made by chince ॥ छः ष तो 
हा (00 
सभा ns rat 
पतिन |1 ऐसा 
दता हे कै श्र वि 
00082. र्यी १ पेह चाहे से | द्या” १ 
शब्दों में ही क्यों न हो, यहच्छासे ही जगदुपपत्तिका प्रतिपादन 11 समा 
करता है। ” तात्पये यह कि इश्वरमें इच्छा का आरोप || है, पा 
कारणता के निषेध और यरच्छाके स्वीकार के तुल्य हो १ (Ac 
1 ततया ज 
(018 101 


0९४४ \ 


अर्थात्‌ “ यह भी स्पष्ट है करि जो जगत्‌ को दवी 
का आवश्यक परिणाम मानता हे, वह यहच्छासे जगु 
सवेथा निषेध करता है; परंतु, जो यह क 
जगदुत्पात्त किये बिना भी रह सकता था 


७. अंतस्थ या अतयोमी कारण। 


१८ वां विधान यह हे- “ईश्वर समस्त वस्तुऔंका बत | 
कारण हे, बाह्य कारण नहीं । बाह्य कारणता के निषेधसे सि, . 
झाका आशय यह हे कि ईश्वर न तो देशतः बाह्य काण | 
और न हि पृथक्‌ अभौतिक कारण | अंतस्थ या अंतर्ागी 
कहनेका अभिप्राय यह हे कि समस्त वस्तुएं इंश्वरमें उस तह 


ते हुए भ॑ 
गाविसकी 


|॥ साध है। 


ईश्वरको अंतस्थ कारण कहने मात्रसे ईश्वरका वस्तुजातं 
समष्टि (Aggregate totality of all things) | 
से ऐक्य नहीं हो जाता, एरिस्टॉटलके अनुसार अंतस्थ का. 
णताका मुख्य लक्षण कायसे अपृथकता दै । अंतस्थ | 
की व्याख्या स्पिनोझाने निषेधात्मक शब्दोंमें इसी प्रकार i 
हे। “ जो अपनेसे बाहर कुछ भी कदापि उसन नहीं कत! | 
और जिसमें ' कार्य अपने कारणके साथ इस प्रकार ए 


- गी 9 Af 
ईश्वर समस्त वस्तुजातका उसी प्रकार अतस्थ क हि 
प्रकार पराजाति अपरा जाति का या अपा 
मान्य की पत्ता ये 


है |) 
म र क टप्टिसे वह बिर 
से तथापि तार्किक, ६४ बिर 
ष्टांस पृथक्‌ नहीं ह के मतसे (८ 


योगसे तादात्म्यापन्न भी नहीं, कारण स्पिनोझा 


शा 


MS 
इश्वरको कारणताका स्वरूपे 


(५१) 


` ज ७२ / ९ 
प्रश्न उपस्थित होता हैं कि प्रकार जातसे इश्वर 


पर यह दद क वै 
ती i इस प्रकारका दै जिस प्रकारका सामान्यका अपना स्वयंभू कारण है 
6 | ` की तरह, जिसका अस्तित्व तार्किक प्रत्यया- 

वरी वुद्धिद्वारा परिकल्पितही होगा दे आतविछ ॐ _> 
)६09)) है, इसरभी धुिंद्रारा परिकाल्पतदी होगा वे आंतरिक हों चाहे गाह, निषेध है। इस प्रकार सकलता दो 
771); वास्तविक सत्तावान नहीं (८8 7९॥।९)। भिन्न अयोगं प्रयुक्त है । “0 


उनका अंतस्थ कारण है, वहां दूसरी 


ह । ` आर वह स्वेयको दृष्टिसे 
या दूसर गन्दोम, जेसा कि पहिले 
वराय स्वरूपमें समस कारणोंका 


बतलाया जा चुका है ईह हु 
चाहे 


CS 
णात. सि तो सामा 
Mf (९०7९ 6] 


Inti ९ ५५ क ी ज 
वभा (ns न स्पिनोझाके ईरवरसिद्धि-विषयक समस्त जो अंशॉका कारण होते 


दप्ति | त ऐसी १, र ¢ 
तिच 118 दफल हो जाएंगे । अपने “ ईश्वर, मनुष्य और उसका 

छ प्रत: ती नको ला 
कि इथ | ॥' नामक प्रंथमें स्पिनोझाने इसी प्रश्नका विचार करके 
| धान यह कियो है कि ईशवरका अस्तित्व बुद्िद्वारा 
हरा सम जैसा कि हमारे मनमै ईईवरकी स्पिगोझाने ईरबरकी कारणतामें इच्छा-योजनाटिका छ: 

हैं, परिकहिपत नहीं, जसा कि हमारे मनम इःवरकी ८" २४९५ कारणताम इच्छा-योजनादिका खंडन 
114 & 


क ५. रे Ne 
एक तो ३३वर्‌की वह निरंश सकलत। 
ओक इए भी उससे अतीत, हे और दूसरी 
सम्ट्यात्मक विरवकी सकलता जो अंश घटित हैं। प्रथम सकळता 


अशांत प्रागस्तित्ववान है, परंतु द्वितीय अंशेसिद्दी बनी है । 


4 
खा? 
जि 

का 
तरर 


र टर) ~ Sr ~ >» > > 

भो, $ (९५६९ ) कल्पनापर स्थित सत्ताविषयक प्रमाणोसें फरक यह प्रतिपादित किया हे कि वह अपने स्वभावकी 

र + आ: 3 वर्यक्‌ सही ह थ पि ह चिः 

त कौ जा चुका दै । ईहवर स्वयं तो वास्तविक सत्ता ही दे आवश्यकतासे ही क्रियावान हैं। तथापि वह चिम्मय कारण 
प 


NA २ (9 1 हे ले के चिन्मर 
(ens rene) उसके गुण बुद्धिद्वारा परिकल्पित अवइय हैं। ईश्वर (९00०1018 ८३४७ ) है । लेकेन जिस प्रकार चिन्मय 
| HA), किट 


ते ब्रह्मे समान सस्सामान्य है, कल्पित सामान्य नहीं । इस होने मात्रसे उसमें इच्छा योजनादि होना जरूरी नहीं है उसी 


अतच | (वर समस्त वस्तुओंका अंतस्थ कारण होनेसे उनसे अपूथक्‌ प्रकार उस समानस जग मा 
ह हत हुए भी उनसे विविक्त और अधिक व्यापक है, अस्तुजात नहीं है। विचार ईइवरका एक गुण है, यह इसी बातका योतक 
॥ प ग विशवकी समश्सि एकरूप नहीं। एकरूप तो वह केवल अपने है, ईश्वर स्वयं ज्ञानमय है, तथापि उसमें योजना तथा उद्देशका 
त | सुय टो. अतएव ईश्वर एक ओर जहाँ प्रकार जातकी इसि अभाव है। 

उसी ताह 

। इसि | 

तुजात 

hings) | 


स्थ कार 
एथ का 
प्रकार मै || | 
कत 
एत 


ख) + 


| ६। 


(५२) 


[ प्रकरण ९ ] 


' स्शथाविख, समय, ओर नित्यत्व 


स्पिनोझा और उसका दशेन 


(Duratian, Time, and Eternity) 


स्थायित्व और समय 
अपने आध्यात्मिक विचार” (१0४७८७ mefapbysi- 
८३ ) नामक ग्रेथमें स्पिनोझाने स्थायित्वका व्याख्या इस प्रकार 
की हैः- “ स्थायित्व वह गुण हं जिसक द्वारा हम जन्य वस्तु 
ओके अस्तित्व की उस रूपमें कल्पना करते ह जसम य वस्तुए 
अपनी वास्तविक विद्यमानताका निर्वाह करती है । ” 


‘Duration is the attribute under which 

«= ye conceive the existence of created 
things in fo far as they persevere 
‘iv their actuality. ” 
स्तविक विद्यमानता ? इस पदसे दों बातें 
पहिली बात यह है क्रि. स्थायित्व को कल्पना 
के लिये आस्तित्व आवश्यक हे, गति नहीं ( समयके लिये, गाति 
आवश्यक दै ) कारण स्थायित्व गति से बिलकुल स्वतंत्र है। 
डेक]टने भी यही कहा था कि वस्तु चाहे चळरूपमें हो, चाहे 
अचल रूपमे, उसमें स्थायित्व एक ही प्रकारका होता है; चल 
वस्तुओंका स्थायित्व अचळ वस्तुओंके स्थायित्वसे भिन्न नहीं 
होता । दूसरी बात यह हे कि जिन वस्तुओंमें अस्तित्व नहीं 
होता, उनमें स्थायित्व भी नहीं होता; उदाहरणके लिये कल्पना 
सुष्टिकी, वस्तुएं ओर वौद्धिक प्रत्यय । अस्तित्व शब्द से भी 
यह भाव प्रकट हो जाता परंतु “ बास्तविक विद्यमानता ” कहने 


सें वैचारिक अस्तित्व की व्यात्रत्ति विवक्षित है । उसी 'ग्रंथमे - 


cf 


- स्पिनोझा कहता हे “स्थायित्व वस्तुओंके अस्तित्वक्रा परिणाम 
है, उनके तत्व (९8७९०८९ ) का नहीं । "तत्व? से अभि- 
प्राय किसी वस्तुके मानस प्रत्यय (:९००९९६ ) से है, फिर 


चाहे उस वस्तुका अस्तित्व हमारे मनके बाहर हो या न हो ।- 


` “अमुक वस्तुका अस्तित्व हे ? इसका इतेना ही अर्थ हे कि 
हमारे मनमै उस वस्तुकी जो कल्पना दै उसकी प्रतिरूप वस्त 
हमारे मनभे बाहर भी है। उस वश्तुकी कल्पन। उसका “तत्व 
दे, वाह्य सत्यता उसका अस्तित्व है । वस्तुकी कल्पना तो आप उसका अस्तित्व कम करले] | 0 - वाह्य सत्यता उसका अस्तित्व हे । वस्त॒की कल्पना तों 


0 . औ. Cogitata metaphysica 


मनम आती ह, परतु अस्तित्व मनके निरपेक्ष १] हेता 

स अस्तित्वका आकलन वास्तविक विद्यमानतापो 
या ही करता हैं, अन्य रूपसे नहीं कर सकता। जि 
द्वारा इस वास्तविक विद्यमानताका आक 
दी स्थायित्व हं 1 ' स्थायित्व उन्हं वस्तुओके संबंधों कर्‌ 


जाता हे जिनके अस्तित्व ओर तत्वमें भेद किया जा इक” 


त 
जस गु 


अथात्‌ जिनका आस्तत्व स्वरूपतः आवश्यक न होकर कह | 
कारण द्वारा जन्य हो । [ अतएव ईश्वरके संबंधम हम थिह |. 


नहा कह सकत, कारण इश्वरके तत्व आर अस्तित्व मेर 


1, उसका अस्तित्व तो स्वरूपतः आवश्यक हे। ] 


यद्यापे देवदूतादि या स्वगोदिको -इइवरद्वारा उत्पत्ति अनी 


काळसे भी मानी जाय, तो भी उन्हें स्थायित्व ही प्र हो | 
सकेगा, नित्यत्व नहीं । वेदांतदशेनमें भां. आव्रहमस्तंब पत 


सब जन्य होनेसे विनाशशील हे, त्रिकालाबाधित नहाँ। किमी 


७ रे _ OS nC 
अस्तित्व क्षणभंगुर है, तो किसीका सुदीघे काल तक, जे! | . 


~ C- ~ टर ASIN PEA 0 
ब्रह्मादिक १००० वर्षे) त्रिकालाबाधित ।सैफ ब्रह्म ही है। 
स्पिनोझाकी दृष्टिस भी जेसा कि हम. इसी प्रकरणमें देख, 

~ ~ ~ a 
सिफ ईश्वरी त्रिकालाबाधित है । 


स्पिनोझाने स्थायित्वको अस्तित्वका गुण या प्रकार या प | 
कहा हव । अब प्रश्न यह है कि इनका संबंध किस प्रकार ह| 


इस संबंधमें तन मत प्रचलित थे। ( १) ये दान! खप 
भिन्न हैं । (२) इनमें वही भेद है जो मुलत आर उ 
प्रकारमें या जो दो प्रकारोंमें होता है । (३) एक दूसरेसे 1 
होते हुए भी ये अप्रथक हैं; दोनों र 
डेकार्टने तृतीय पक्षका अंगीकार किया हैं आए 
इस विषयमें डेकार्टका ही अनुसरण कित्रा है। ९ रस त 
व्याख्या इ. से ) यह स्पष्ट मतलब निकलता दै कि या 
किसी भी वस्तुके संपूण अस्तित्वश्न भेद 

जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तुका रथा 
परिमाणमें निकाल लिया जायगा उतनेही ( आके 


जित्ने 
थित ) न 


बाफ ¢ 
आप उसका अस्तित्व कम करलेंगे ।'% शा कः 


लन हाता हे वह गा 


में भेद सिर्फ बुद्धि | | 
और सिनो "| . 
(वि | 


pare 
whic 
‘and 


| नहीं { 


]) --... णी ~ nO 


(रा आरोपित या कल्पित मामनेके लिये इस अवतरणको 


1 द्वि ~ 
3 क्षतया पोषक मानते हैँ । 


FT Thisis an indirect corroboration of 

i interpretation of Spinoza’ attribute 

होता है something purely subjective,” ] 
मिल पका पे 

म र ही 0 आप द यी 

है। इस विशेषणसे एक आर बात ध्वानेत की गई है। वह 


जस्‌ गुणे | ग्या लै लय 4 
वह ग | बह कि अखित्वका, अतएव स्थायित्वका अंश भी हो सकता है। 
में का | तथापि यह अंश स्थायित्वको अखंडता भंग नहीं करता जैसा 


कि सिनोझनि अपने ` आध्यात्मिक विचार " नामक ग्रंथमै कहा 
है, स्थायित्वके विचारमें इस बातकी ओर ध्यान देना चाहिये 
/ ० 


ज सवे, ' 
केर किली 


| स्थागित |. कारण नित्यताके विचारमें इसका उपयोग होगा क्रे.उसे न्यूना- 

खे मे | विक तारतम्य लगता है, मानो वढ अंशघटित हो, और वह 
A ८ त्व > व क्‌ Fe | मक 

| इसल्रि| केवळ अस्तित्वका गुण हे, तत्वका नहीं ।” मानों या इव कार? 


त्ते अर्ग 
प्रात ह । 
तंब परी 
। किशा 


द्वारा स्थायित्वकी अविच्छिन्नताकी सूचना दी गई है। परंतु 
यह कल्पित अंशही स्पिनोझाकी समयकी व्याख्याका बीज है। 
अतएव स्पिनोझाके अनुसार किसी वस्तुके स्थायित्वके अंशक 
हम कल्पना कर सकते हें । परंतु इस कल्पित अंशका निश्चय 

' करनेके लिये हम इसकी तुलना नियत तथा निश्चित गतिवान 
बस्तुओके स्थायित्वसे करते है और इंसी तुलनाका नाम 
समय है | 


pare it with the duration of those things 
which have a fixed determinate motion 
grind this comparison is called time, ”2 
“नीति शाक्षमें भी स्पिनोझाने कहा है, 'इसमें किसीको संदेह 
गी कि हमें समयकी कल्पना ( इसलिये ) आती है चूंके हमें 
गा | के दूसरे पिंडोंसे कम, अधिक या समान वेगसे गति- 
त. कल्पना हे ।' 8 इस प्रकार स्पिनोझाके मतानुसार 
| ¬ ` स्थायित्व तत्वतः एकही हैं; समय वस्तुओंका 
| या निक तौ कुछ नया धमेही है और न वह स्थायि- 
ह क. दो जोडता है ॥ समय स्थायिक गति “भो मीला यी है । समय स्थायित्वका गतिद्वारा 


सह? २ 1 नी, शा. भा. २ प. ५ 


दल 


6. वहीं, स्प. 


ड 


स्थायित्व, समय और निलत्व 


_ हमने कहा हे वि 


जन) order to determine this we com- . 


“ ॥ Philosophy, of र Spinoza: by 5 Wolfson vol. 1. 10: 
00800 tn metaphysics 3. नी. शा. भा. २ वि. ४४ स्य, 4 


र (५३) 
आकलित निश्चित अंशमात्र दै । ४ ३३ > 
ने ह। इसलिये गक ˆ 

परिणाम नहीं दै वरन वि बट तट तान 

स्व बिचारका प्रकार मात्र है या जैसा कि 
विचारिक सत्ता है 
वीची वचारिक ज्य रसता हे; वह स्थायित्वका वोध 
1 शकाशन करानेवाला विचारका प्रकार मात्र है 4 इस तरह 
स्थायित्व जासत्वका प्रकार है और समय स्थायिलका प्रकार है। 
मिथक कल्पनाकी बुद्धिगतता और वुद्दिनिरपेक्ष सत्यताके 

विषयम हम कह सकते हैं [के किसी अंशमे वास्तवि 
re है के समय किसी अंशम वास्तविक 
1 ६ आर किसी अशें बुद्धिगत (1000) चूकि 
जाश मनसाजत नहीं, अतएव स्थायित्व तथा समय 
वास्तावेक ह । परंतु किसी अंशतक मनकी कलपना 
बुद्धिगत भी हैं, या काल्पनिक हैं 
नहीं । न 


७७% =” 


होनेसे वे: 
; तथापि सबेथा काल्पनिक 


इस प्रकार स्थायित्वके दो प्रधान लक्षण कहे जा सकते हैं : 
जो ओर तो उसकी नियखसे ( Eternity ) व्यागृत्ति 
करत हैं, आर दूसरी ओर परिच्छिन्न समयसे । पहिला लक्षण / 
यह है कि स्थायित्वके विषयका अस्तित्व संभाव्य कुटिका होना 
चाहिये, जो अपने निमित्त कारण, ईश्वरपर आश्रित होता है 
( दूसरे शब्दोंम्नं उपयुक्त उत्पत्तिशील या जन्य वस्तुसे ही 
तात्पर्य हे )। यह लक्षण स्थायित्वका नित्यत्वसे भेद बतलाता 
है, कारण नित्यत्वका विषय स्वहपतः आवश्यक वस्तु है! 
दूसरा लक्षण यह हे कि स्थायित्व अमयौद, अपरिमित और 
अनिश्चित होता है । इस लक्षणसे परिच्छिन्न शमयकी व्यावृत्त 
सूचित की गई है । नीतिशात्रमें स्थायित्वंकी ब्याख्यामँ प्रयुक्त 


~ ~ ~ 
. ` अनिश्चित ? पदमे इन दोनों लक्षणोंक्रा समावेश हो जाता हु । 


स्थायित्वकी अनिश्चित अविच्छिन्नता या सातत्य (001111097 
1100 ) हव ।” लि कर 
«Duration is the indefinite continuar 
tion of existence. ! 
चक्रि स्थायित्वके विषय खरूपतः अनावरपक अस्तिलवानि 
४ होती हैं इसलिये ' मै उसे अनिश्चित कहता हुँ, क्योकि 
बस्त॒एं होती हैं इसलिये ' में उसे pe os i 
र्‌ के स्वरूप द्वारा उसका ९ 
अस्तित्ववान वस्तुके स्वरूप द्वारा उ ककल 1 
और भी स्थायित्व अपरिमित, अमयाद आर क 5 
352. 
, Gogitntn metapysId, 1 


(५४) 


0०1 


पूर्ण अस्तित्व हे, आंशिक नही; इस लिये भा स्पिनो ॥ उ 
अनिश्चित कहता है, क्योंकि “निमित्त कारण द्वारा यह नाति 
नहीं किया जा सकता; निमित्त कारण वस्तुआंको आसतत तो 
जरूर प्रदान्‌ करता हे, परतु उसे निकाल नहा लेता ॥> यह 
निमित्त कारण इशखवरदी हे । इस अवतरणका गर्भिताथ यह 
कि यदि स्थायित्व अनिश्चित नहीं होता तो इसका अथ यह 
होता कि ईश्‍वर उसका अस्तित्व कम कर लेता हैं, प्याक 
स्थायित्व कम देनेसे आस्तित्व भी कम होता ६ । 

नित्यत्व 

` पाश्चात्य दशनेतिहासमें ' नित्यत्व ' दो अर्थाने प्रयुक्ध हाता 
चल। आ रहा है। प्लेटोके अनुसार नित्यत्वका अर्थ समयका 
विरोधी है, जिसमें समस्त कालिक संबंधोंका अभाव ह| वदाति 
भी नित्यत्वको ' कालपरिच्छेदाभाव ' कह हे । परतु एरिस्टाटल 
के मतसे नित्वत्वका अर्थ सिर्फ अनंत काळ हे । पहिले. प्लेटोके 
दर्शनमें शात तत्वोका विशेषण इस रूपसे निद्य' शब्द 
प्रयुक्त होता था, परंतु अंततोगत्वा विशेषणने विशेष्यका स्थान 
ले लिया और नित्य शब्द नित्य तत्वका सूचक बन गया | 
इतनाही नहीं ' नित्यत्वमें नित्यत्वके अन्य सब लक्षणोंका 
समावेश हो गया । स्पिनोझाका मत प्लेटोके मतैसे मिलता है । 
इवरके संबंधमें नित्य शब्दका अर्थ सिर्फ अनंत काल नही है। 
प्लेटोके नित्यत्वकी तरहही वह काल असंस्पृष्ट होनेके साथही 
इंश्वरके समस्त स्वरूप लक्षणोंका सूचक मुख्य उपलक्षण-- हैं, 


जिसके द्वारा ईश्वरेतर समस्त पदार्थोक्री व्यावृत्ति होती दै।.. 


चूंकि इश्वर ध्रव हे, अन्य सब अस्थिर द, अतएव नित्यत्वका 
अथ भी अटलता 
प्रकार नित्यत्वसे इइवरका आवश्यक अस्तत्व भी ध्वानेत होता 
हे, अथात्‌ इखरमें तत्व ओर अस्तित्व अभिन्न हँ । 

नित्यत्व सिफ अनायनंत काल या स्थायित्व ही नहीं है । 
° इसलिये समय या स्थायित्व, चाहे वह अनाद्नंत ही क्यों न 
हो, के द्वारा इसका वणन या अर्थबोध न हो सकंता।?* जगतूके 
संबंधमें नित्यत्वका उंपयोग सदोष हूं | जगतूक संबंधने हम 
भनाद्यनंत कालका व्यवहार क॑र सकते हैं, परंतु, निंयत्वका 


नहीं । इसी. प्रकार अस्तित्व्चत्य. वस्तुओंके संबंधमें भी: 


[oan 6 TE स ही निषेध करता... यया उपयोग श्रांतिमुलक हे । यह आक्षेप डेकार्टके स्पष्ट ही निषेध करता है । ॥ 
% वही, स्प०, + उपलक्षणका लक्षण इस प्रकार हे । ' स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतरप्रात Re 
Er त ... आ. या“ खाथबोधक्रले सतीतरार्थ बोधकत्वम्‌ । ची, रा, भ, १ पः ८ ९ 129) 
* Cogitsen Metaphysica १ नी, श, भा. १ प. स्प 0, 


A औं ¢ 
स्पनाझा आर उसका दशन 


अविकारिता, अविभाज्यदा इ० हं । इसी: 


उस कथनपर है जिसमें उसने . माने 
( Concepts of the mind) नित्य सत्य कहा ध 
स्थायित्व और नित्यत्वमें इतना साम्य है कि दोनों अ ह 
वस्तुओंसे संबंध रखते हैं । परंतु निलत्व सवस्पतः आश 
आस्तित्ववान वस्तु जो एकमात्र ईद्वर है, उसीसे संबंध रखता 
ह जब कि स्थायित्वके विषय संभाव्य अस्तित्व-कोरिकी वस्तुए 
ही दें । यद आवश्यक अस्तित्ववान्‌ वस्तु जिसका तत्व अस्ति 
गर्भित होता है, स्वयंभू कारण या कारण रहित या अनंत अर्थात्‌ 
अन्य कारणद्वारा अनिश्चित होती दै। इसलिये सिनग 
निव्यत्वकी व्याख्या इस प्रकार करता हैः- ' नित्यत्व वह गुण ई 
जिसके द्वारा हम इश्वरके अनंत अस्तित्वका आकलन करते हैं। 
अनंत पदका अथ कारणराहित्य है जिसके द्वारा सकारण बस्त 
ओंकी व्यावृत्ति सूचित की गई है । नीतिशा्रमें नित्यतमी 
व्याख्यामें इसी बातको स्पष्ट किया गया हेः- ' नित्यत्वे में 
स्वयं अस्तित्वको ही समझता हूं जिसका बोध शाश्‍वत वस्तुकी 
परिभाषा मात्रसे आवश्यक रूपसे होता है ।? 

5 By Eternity I understand existence 
itself so far as it is conceived necessarily 


स प्र 


to follow from the definition alone of the . 


eternal thing.’ 
ईश्वरका नित्य अस्तित्व अन्य वस्तुओके अस्तित्वे सि 
इसी बातमें भिन्न नही है कि उसका अस्तित्व और तत्व एक 
हे, परंतु उसका ज्ञान ओर प्रकटीकरण भी अन्य वस्तुओके 
अस्तित्वसे अपनी विशेषता रखता है। स्पिनेझके अनुसार किती 
वस्तुका अस्तित्व तीन तरहसे जाना जाता हे। ( 1 ) ३६१ 
ज्ञनंद्वारा, (२) बौद्धिक ज्ञानद्वारा, और (३) अत्र 
द्वारा | अन्य वस्तुओंका ज्ञान प्रथम दो प्रकारोंसे होता ६, पाठ 
शञाइवत सत्यों और स्वयंसिद्ध बातोंका ज्ञान तृत प्रकारस 
होता है। परंतु इन शाइवत सत्या और नित्य इश्वरम एक महत्व 
पूण अंतर यदद हवे कि इश्वरम तत्व आर अस्तित्व दाना हैं, य 
थे अभिन्न हैं परंतु शाइवत सत्योमे तत्वमात्र हैं, अस्ति हि 
मध्ययुगीन दर्शनम स्थायित्व इश्वरका डग है यो नही १ 
विवादास्पद विषय था; परंतु स्पिनोझा ईव 


७) 


[ प्रकरण १० ] 
` “क्रे स्वरूप अथीत्‌ ईश्वरके सजनशील ड 
अभीतक ईश्वरके स्वरू Ra बेवरक छजनशील या प्रमाणम सव॑ कहा हे, स्यायित्वसे है । इस मर्यादित अर्थ 
N at 0 अ 
ष्टा छपका (Natura Naturaus )का वणन हुअ।। अविकारी भी कहे जा सकत हू । इसी तरह प्रकारोकी अन 
तता 


अब विधान १९-२७ तक ईश्वरके सजितरूप ( Natura 
Naturata ) का वर्णन है ॥ प्रक्राराका स्थूल रूपसं वर्णन 

प x 
(बिचार और विस्तार ' के प्रकरणम क्रिया जा चुका हे, 
तथापि इन विधानमे शष बाते वेस्तारस कही ग 


ईशवरके संबंधमे “निव्य' शब्द तीन वातोंका द्योतक है। 
() सर्पतः आवश्यक अस्तित्वका अभेद (२) अविकारित्व 
(Immutability) (३) नित्य सत्यका अतःप्रज्ञाद्वारा अव्य- 
वदित रुपसे ज्ञानविषय होना। इन्हीं तीन बातोंको निम्न विधानें 
भै बतलाया गया हे। (१) “ इश्वर आर इश्वरके समस्त गुण 
निय हैं 11 इस विधानके प्रमाणमें स्मिनोझा कहता हे कि 
“इश्वर आवश्यक अस्तित्ववान मूल तत्व है जिसका स्वरूपही 
अस्तित्वमूलक है । ”” ईश्वरीय तत्वके व्थजक होनेके कारण 
गुण भी नित्य ही हैं । “ ईश्वरका तत्व ओर अस्तित्व एकही 
ह! 12 (२) जो नित्य होता है वह अविकारी भा होता हे, 
“इसलिये यह निष्कषे निकलता हे कि ईश्वर ओर उसके समस्त 
गुण अविक्रिय हैं ।'3 (३) ईश्वरके तत्वके समान उसका 
अस्तिव भी शाश्वत सत्य हे ।! 4 ओर शाश्वत सत्यं अतःप्रज्ञा- 
द्वार गम्य होता हैं । | 
ईर अनंत गुणोंसि अव्यवद्दित प्रकार निकलते हैं और 
"प्रकार अपने कारण गुणोंके समान अनंत और नित्य होते 
७ परंतु प्रकारोंका नित्यत्व ईश्वरके नित्यत्व की तरह उप 
युक्त तीनों अथास युक्त नहीं हो सकता | प्रथमाथ में वे [नेल 


ट्र 


१९ हो सकते, कारण प्रकारों का स्वरूपतः आवश्यक अस्तित्व * 


गह हे, अथोत्‌ उनका तत्व और अस्तित्व एक नहीं हे । इसी 

और वे शाश्वत सत्य को तरह अंतःप्रज्ञात्मक अव्यवहित ज्ञान 

पासा नहीं, क्योकि उनका ज्ञान स्वकारण-सापेक्ष है । 
भाभप्राय जसा कि, स्पिनोझाने इस विधान (२१ 


(1) नी. शा. भा. १ वि. १९, (2) वही, वि. २ 


(3) वही, वि. २० ३, 
FE वि, २१, (6) यद्यपि इनके नामोंकी ओर यहां अप्रत्क्ष संकेत 


( ५५) 


स तात्पय कारण राहित्यसे नहा, क्याकि इश्वर उनका कारण 


हृ । प्रकार अपनी तरहक अनत हूँ, नितांत निरपेक्ष अनत 


नहा । ये इश्वरको भांति ।नत्य ओर अनत नहीं, तथापि - 


इनका उपयुक्त मयादेत अर्थमें नित्य और अनंत कहनेसे 
इनका विश वस्तुऑसे या परिच्छिन्न प्रकारोसे भद सूचित 
किया गया हे | दूसरा कारण यह “भी संभव है, जैसा कि प्रो 
वाल्फसनन सूत किया ह कि यह मध्ययुगीन दाशनिकोकी 
आर आलाचनात्मक संकेत ह, क्योंकि वे कायको अनतताको 
स्वीकार नहीं करते थे | 


इस प्रकार अव्यवहित प्रक्रारोंके विशिष्ट या मर्यादित अथम 
अनंत और नित्य बतलाकर अगले विधान (२२)में स्पिनोझा 
इन अव्यवहित प्रकारसे निकलनेवाळे व्यवहित प्रकारोका भी 
अनंत ओर नित्य कद्दता है। अवतक रिपनोझाने स्पष्ट रूपसे 
प्रकार और उनके विभेदेंका उलेख न करके सिफ सामान्य 
रूपसे अप्रत्यक्षतया. उनका वर्णन किया | या । इसलिये २३ 
विधानमे यह वर्णन स्पष्ट शब्दोमें क्रिया गया है। प्रकार भनंत 


और नित्य हैं, उनके दो भेद हैं अव्यवहित और व्यवहित ।6 


इनसे अगले तीन विधानाम सपनाका स्वय असंदिग्धरुपसे 
प्रकारोंके नित्यत्वका ईश्वरके नित्यत्वसे भद दिखलाता ह । इन 
विधानोंका आशय यह है कि यद्यपि प्रकारका नित्य कहा गया 
डै। तथापि इनमें ऐसी कोई बात नहीं जा स्वपतः आव. 
सके विपरीत ये अपनी उत्पत्ति स्थिति तथा 
क्रियादिमें अपने कारण इंश्वरद्वारा निंधौरित हैं। इन कषातोमें 
श अपने निमित्त कारण भतस्थ कारण और स्वतंत्र कारण 
इश्वरपर सवेथा अवलंबित हं । विधान ९४ में इश्वरको इनका 
उत्पत्ति तथा स्थितिका निमित्त कारण कहां गला दै ब 
ईश्वरद्वारा जन्य वस्तुओंका तत्व अस्तित्वे युक्त नहीं होता। 
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है, तथापि अपने पतरम स्पिनोझान इनका. उहेख किया ह 


इ्यक हो । 


ह | ६3), 


इसका यह मतलब नहीं [के इनका अस्तित्व ही नहीं होता । 
- इसका अर्थ सिर्फ इतानाही हे कि इनका स्वरूपतः अरितत्व 
न होकर अपने अस्तित्वके लिये ये अपने कारणपर अवलाबत 
होते हैं; या इनकी सत्ता स्वरूपतः न होकर कारणकी सत्ताही 
इनकी सत्ता होती हे । यह भाषा वेदांतको भाषास बिलकुछ 

4 मिलती जुळती है । “ईश्वर इनकी उत्पत्तिका ही कारण न 
है, इनकी स्थितिका भी कारण है ।% अगले विधान ( २५ ) में 
ईश्वरको इनका अंतस्थ कारण होनेकी ओर सकेत किया गया 
हैं। ईश्वर केवल इनके अस्तित्वका ही निमित्त कारण नहीं ह, 
- इनके तत्वका भी निमित्त कारण हे ।' क्योंकि यह तो असंभव 
है कि अस्तित्वका कारण एक हो ओर तत्वका दूसरा, क्योंकि 
ईवरके अतिरिक्त अन्य कारणका निषेध तो पहिलेही किया जा 
काच न्न» चुका हे ।+ तत्वका कारण अंतस्थ कारण होता है क्योंकि 
/ प्रकारोंके कारण रूप ईश्वर या ईश्वरीय गुणोंकी व्यापक सत्ता 
/ होनेसे वहीं इनकी पराजाति है; अतएव ईदवर अपनी व्याप्य 
वस्तुओंके तत्वका अंतस्थ कारण है । यही प्रकःरोंके संबंधमें 
गुणोकी अंतस्थ कारणता हैं । विधान २६ के अनुसार प्रकःर 
'अपने स्वतंत्र कारण इंग्वरपर अवलंबित हैं । जैसा कि हम 
० ऊपर देख चुके हैं स्वतंत्र कारण स्वरूपतः आवश्यक अस्तित्व- 
वान होता है और अपने स्वयके द्वारा कार्यमें अवधारित होता 
हे, किसी बाह्य सत्ता द्वारा नहीं । परंतु प्रकार स्वतंत्र न होनेसे 
य कारण द्वार। कार्यमें निधारित होते हैं.। “ जो वस्तु एक 
विश्विए प्रकारले काय करनेभे नियम बद्ध हे वह अवश्य ही 
इश्वर द्वारा नियत है ( अन्वय )। आर जो इस तरह ईश्वर 
द्वारा नियत नहीं वह स्वयं अपने आपको कार्यमें निर्धारित 

[ कर सक्रती ।' ( व्यतिस्क ) 

यहाँ तक्र तो मध्ययुगीन दाशेनिकोसे: स्पिनोझाका मतैक्यं 
। हूँ | परतु विरोध तब आता हे जब वे इतना स्वीकार करनेके 
। बाद भी मनुप्यके इच्छा स्वातंत्र्यका स्वीकार करते हैं। इन 
। दार्शनिकोन मनुष्यकी स्वतंत्र इच्छाको ईश्वरकी सर्व शक्तिमत्ता 
तथा सबज्ञतासे अविरोधी बतलानेका प्रयत्य किया था |: परतु 
' स्पिनोझाके मतसे यदि मनुष्यक्रो अपनी इच्छामें स्वतंत्र माना 
' जायतोइसका अथ यह होगा कि इखवर द्वारा निर्धारित 
बातोमे मनुष्य व्यतिक्रम कर सकता है । ईदवरकी सर्व शक्ति- 
मत्ता और सर्वेज्ञता बनाए रखनेके लिये यह SS GME UOT 0005 पड़ेगा कि 


` %नी, शा. भा. १ वि, २४ उ, सि, : 


A > ल 
'स्पनाझा आर उसका दशन 


` पादित*किया हं कि काय कारणक समानदी होना चाह भार 


- अधिक व्यापक दृष्टिसे विचार करे ती य 


# वही, वि. १५, 


जे 


प्रत्येक भावी घटनाका कारण -है और उसके 
युक्त हैं । वि. २७ का उदेश यही बतलानेका हे। 
ह्र द्वारा किसी कायको विशिष्ट रूपसे करनेके लिये नि 
की गई ह, वह अपने आपको उससे मुक्त नहीं कर सकती | 
यहांतक तो अव्यवहित ऑर व्यवहित अनंत और नि 

अकारोंका वर्णन हुआ । परंतु सभी प्रकार अनंत और नि ह 
नहीं हँ । हमारे अवलोकनमें आनेवाली वस्तुएं वेयाक्षेक स्वर 
की हूँ जो न तो अनंत पूणत्वसे युक्त है और न स्थागित 
दृष्टिसे ही नित्य हैं वे तो अपूण ओर नित्यही हैं। पई | 
स्पिनोझाके मतसे “ व्यक्तिगत वस्तुएं ईश्वरीय गुर्णोको एङ. 
नियत ओर निश्चित रूपसे व्यक्त करनेवाले इंखरीय गणोरे | 
परिणाम या प्रकारोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं ।'% इससे . ! 
ड | 

यह भी उपलक्षित होता हे कि इश्वर परिच्छिन्न प्रकारोके भी 
अस्तित्व और तत्वका कारण है इसी प्रकार ईद्वर अनिस 
परिछिन्न प्रकारोंकी क्रियाका भी कारण है । सारांश यह कि 
वैयक्तिक वस्तुएं भी इश्वर कारणक हैं और अपने. अस्तित्व तव 
आर व्यापारादिमें इश्वर द्वारा ही निधारित हें। 


र 


पूवज्ञानसे 


स्नु 
धोरि 
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यहांपर यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि जब वस्तुओका 
कारण अनंत है तब फार्यजातमें परिच्छिन्नता कहांसे आई ! नि. 
स्सरणवादियोंकी आलोचना करते समय स्पिनोझाने उनके मत 
यही मुख्य आपत्ति बतलाई थी कि अभौतिक ईखरका कार्य 
भौतिक कैसे हो सकता है और इस -आपत्तिका कारण करनेके 
लिये उसने विस्तारको इश्वरका गुण मानकर भाति अभोतिकके 
भेदको उडा दिया था । ,इसकें अतिरिक्त, अव्यवहित और 
व्युवहित प्रकारोंके विवेचनमें स्पिनोझाने ऊपर यही प्रतिः 


ने अन्त 
इसलिये उसन अभयावध प्रकारको भी नित्य आर 


द यकष | 
कह। । ऐसी परिस्थिति स्पिनोकारके-सम्युख 0 है । 
वही अभोतिकसे भोतिककी ,उत्पांतिवाला पुरानी 0000 

हूपमे उपस्थित 


अनंतसे सांत और परिच्छिन्नकी उत्पत्ति ईस त 1 
होती । एक तरहसे यह स्मिनोझ्षाके दशर ममेर | 
ह कहना पडता 


अद्वैतवादी वि 
निर्विकार, 


एकसे अनेककी उत्पत्ति. सभी प्रकारका 
प्रणालियोका मर्मस्थल हे । यदि क 
निर्विशेष हुआ तो यह आपत्ति आर * 
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संपणे महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुक्रा है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गा 
है। तथापि यदि आप पेशगी मण आ द्वारा संपूण मूल्य, भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूण, सजिल्द 
चित्र ग्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा भेजंगे, जिससे आपको सव पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आईर भेज 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। झ्रहाभारतका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाईमै । 


आमहूगवहाता 


इस ' परुषार्थबोधिनी ? भाषा-टीकामें यह बात दशोयी गयी दें कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
ग्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस: 
८ वसषाथ-बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश दै, अथवा यद्दी इसकी विशेषता हे । - 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये है ओर उनकी एकही जिल्द बनाइ है । 
मू० ९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) २० भेजनेवालोंको ढाकव्यय माफ द्वोगा। 


[oN 
भगवद्ाता-समन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत. आवश्यक, हें। ' वेदिक धर्म ' के 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का मू० १॥ ) रु०, डा० व्य० !=) 


भगवद्वीता-अ्छोकार्थसूची । 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके श्वोकार्धीकी अकारादिकमसे आद्याक्षरसूची दे और उसी ऋमसे अन्त्याक्षरसूची 


भी दै । मल्य केवल 12), डा० ग्य० _=) न 
आसन । 


सळ ७२ 
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' योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्भाति ' {| 2० 
अनेक वर्षोके अनुभव्रसे यद बात निश्चित हो चकी दे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक | | ॥ 
` व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय दै । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर स्त || 
' हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे है । मूल्यं केवल २) दो रु० और डा० व्य" र गी 
: 


. सात आना है 1 म० आ० से २७) ₹० भेज दें । 
2 आसनोंका चिश्रपर- २०५२७१ इंच मू» ४) रु., डा. व्य. 7) 
% दद .. मंत्री-स्वाघ्याय-मण्डल, ओघ (जि०सावारा) 
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वेद-मन्त्रांका अध्ययन कजय | 
NP न्‌ कें-बर्दायों है और ४१ 
वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरू करनी है | इस काये के लिये हम” पाठ्य पुस्तक 
~ ~ ‘> > 
का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जुनोंने शुरू किया है । | ES 
'१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । सू: रा) | ) । 
२ बेद्प्रवेश परीक्षा ५०० ” हैं फर ह करण, सुभाषित, पुग 
ऐन पुर कों में नवय, अर्थ, भावार्थ, टिप्पणी, वि तारा) 
त ७ म अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अ Ds ध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातार 
' बिस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसुबी आदि अनेक सुविधाएं है | 7 सत्र) स Serr Fd 
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_ छ | 


Da भाग तैयार हे । द्वितीय भाग छप रहा हे। 

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध दै, उन म प्रत्येक देवता के मन्त्र इघरउघर विखरे हुए पाये जाते है 
एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत्‌-सहिता बनवायी गयी हे । प्रथम भांग में निम्न लिखित 
देवताओंके मंत्र है- 


देवता ंत्रसंख्या एष्ठसंख्या मूल्य डाकव्य़य. | देवता ` म्रा एक 0 यग | 
१ अझ्निदेवता २४८३ ` ३४६ ३) रु. 1॥) २,लीमद्रता १२९६ ९००७२ ७) 
२ इंद्रदेवता २३३६३ २७६ ३) रु. ॥) | 8 मेर्देवता ४६४ ७२ ३)३ \) 


~ इस प्रथम भाग का सू, ५) रु, और डा, व्य, १॥) हे । 


इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त'मत्रसूची, उपमासूची, विशषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रों) क 
अनुक्रमणिक्रा का समावेश तो हे, परंतु कभी कभी उत्तरपद्सूची या निपातदेवतासूची इस भोति अन्य भी सची दौ 
गयी हैं | इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 


संपूर्ण देवतसंहिताके इसी भौँति“तीन विभाग होनेवाले हें और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा, व्य, 
१॥) है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने ससे 
मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही हे । “यु 
>> La 2 &>>_ ए 
बढका साहताए 

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह इ- 
अ १ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) डा व्य० १।) ३ सामवेद ३) डा० बश ॥) | 
भे २ यजुवेंद गोबी त) ४ अथर्ववेद ( द्वितीय संस्करण) ५) ५ » | 


~ ¬= इन चारों खंदिताओकां मूल्य १५) रु. और डा. व्य. ३) है अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. है । परन्तु पगा न" 


१० से सहूळिथतका मू० १५) ₹्‌० है, तथा डा० व्यय माफ हे । इसलिए .दाकसे मंगानेवाळे १५) पत्रहरु. 
पशगो-अेजे।  -._ 


+ यजुवेदकी निम्नलिखित चारों संद्विताओं का मूल्य यह है- । - 
१ काण्व संहिता (तेयारहे) ३) डा० व्य० ॥॥) | ३ काठक संहिता (तैयार हैं) ५) डा 
तेत्तिरीय संहिता ५) ,, ,, १) | 8 मेत्रायणी संहिता , ५) ” 


है। परंतु जो आई 
होगा 


० व्य १) ह है वि 
{ 


22 


बंदुका इन चारा सहिताओ का मूल्य १८) है, डा. व्य. ३॥|) है अर्थात्‌ २१॥) डा, व्य. समेत 

भजकर ग्राहक वनगे, उनको ये चारों संहिताएं १८ ) रु० रे दी जायंगीं । डाकव्यय माफ 
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कार्तिक संवत्‌ २००१ 
नवंबर १९४४ 
| (19 टळक SPB प्रच प कळकळ SND DL EEO Sir वट द 
न सै 62 ३७ 4५ | ७ ले ळर " ) 
वीर सेनिकोंकी क्षमता एवं छोकप्रियता | 
ब्रासो न ये स्वा! स्वत आ. : ॥ 
बब्रासा न य स्वजा+ स्वतवसे; इष स्वराभजायन्त पतय, । $ 
सहस्रियासो अपां नोर्मय आसा गावो वन्द्यासा नोक्षण; ॥ A 
- (क्र. ११६८२ ) | 
“ शत्रुदुकको विचलित ओर 'विकंपित करनेवाले जो वीर सैनिक, समूची जनताकी रक्षा भलीभौति करने” . \ 
का कठिन बरत स्वयंस्कूतिसे निभाते हुए अपने बलको विकसित करके प्रजाको अन्न तथा प्रकारा यथेष्ट मात्रा h 
में मिले इसलिए चारों ओर प्रकट होते हैं उनके प्रति अपना आदर ओर प्रेम व्यक्त करनेकें लिए उमडती । 
हुई सरिताकी लहरोंकी नाई सहस्रोंकी संख्यासें लोग इकट्टे होते हैं ओर वे चाहते हैं कि पूजा करनेयोग्य 
गायों तथा बैलोंके समान वे वीर पुरुष भी सदैव उनके निकट रहें । ” अर्थात्‌ःजनता यही चाहती हे कि ॥ 
ऐसे बलिष्ठ, सामर्थ्यसंपन्न और स्वयंसेवक बने हुए वीरोंसे उसका कभी बिछोह न हो 1 2 | 
जनताके प्रेमपात्र बननेके लिए सर्वप्रथम कठिनाइयों एवं विरोधीदलसे ठीक तरह उसकी रक्षा हा पेसा 
प्रबंध करना अत्यन्त आवश्यक है । प्रजाके समुचित संरक्षणका सवाल यदि ससाधानकारक.ढंगसे हल हो \ 
सके तो सचमुच अनोखी लोकप्रियता प्रास करता असंभव नहीं । ईस आवश्यक क चुर | 
करनेके लिए जो वीर स्वयंसेवक अन्तस्फूर्तिसे आगे बढते हैं उनको चाहिये कि वे हा न 
बलका संपूर्ण विकास करे तथा इतने सामथ्यैवान हों कि सारे ही उनके शत्रु इड ॥ नाली भं 
- बिरोधीदलको इस भाँति लडखडाते छोडकर झूर स्वयंसेवक जनताके लिए बाय कया अत्रिः ` | 
` न्यूनता न होनेपाय इस हेतु चतुर्दिक प्रकट होते रहें | तभी तो संरक्षण, अन प नं आविर्भाव हुआ । 
रत कामना करनेवाली ज्लताके दिलमें ऐसे वीरोके प्रति बिराट आदर तथा et हैं। उस अपार 
करता हे और उसे व्यक्त स्वरूप देनेके लिए सहखोंकी. सख्या लोग एकत्रित पर लोळ लहरोंका प्रति- 
जनसमुदायको देखनेपर प्रतीत होता है कि मानों उमडती हुई सा ण रखना चाहते हैं वेसेही 
परू प्रकटीकरण होता हो। पूजा पानेयोग्य गो-धनको जिस, तरह लोग दल 


¢ | | : 52K! 
॥ हु ऐसे दिव्य, वीर स्वप्नेसेवकोंके निकट रहना जनताको अभीष्ट टा ४ 5 कु | 2 
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र | यह अत्यन्त हर्ष एवं संतोषकी बोत है कि वेद्संहिताओं 


मानवजातिका आद्य तथा अतिपुरातन साहित्य वेदोंमें 
है । उस वेदिक साहित्ये संबंधसें भौतिभौतिकी निराधार 
घारणाएँ आजादिन जनता में प्रचलित हैं । प्रायः जनता ऐसा 
मानती हे कि वेदोंको पढकर लाभ होना तो दूर रहा, वेद- 
पठन सिर्फ व्यर्थ समय गँवाना है। वेदों के बारेमें जो 
भ्रान्तिसय कल्पनाओंका जाल फैला हुआ दीख पडता.हे 
उसे हटानेका एकमात्र उपाय अर्थात्‌ स्वयंही वेदों के 
पढ्नेका प्रारम्भ करना है । 
बेढोंसे परिचित होनेके लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक 
नहीं क्योंकि उस दशामें हम दूसरोंके दृष्टिकोणको ही 
जानलेंगे । वेदोंसें जो कुछ भी कहा है उसे भलीभौति 
समझनेकेलिये केवल कुछ अन्य ओर अत्यन्त सीमित संख्यामें 
पाये जानेवाले वेदाभ्यासकोंकी -वेदके ज्ञान या संदेशके 
बारेसें कोनसी राय है सो जानलेना ही पर्याप्त नहीं । 
सबसे श्रेष्ठ उपाय तो यही है कि लोग स्वयं वेद पढनेळगें 
ओर देख कि वारंवार वैदिक सूक्तों एवं मंत्रोंका मननपूर्वक 
अध्ययन करनेसे तथा अपने अनुभव ओर वेदसंत्रोंके कथनके 
मध्य जो कुछ भी सामञ्जस्य हो उसे हृंढनेसे वे किस 
निः्करषपर पहुंचते हैं । वेदोंको उठाकर स्वयं पढलेना और 
उस स्वाध्यायके पारिणामस्वरूप अपना मन किसतरह 
प्रभावित होता है सो देखना भी अत्यन्त आवश्यक हे. 
पर आज जनता इस विचारधारासे अत्यन्त प्रभावित 
हुईं दीखपडती हे कि वेद बडे ही दूरूद हैं, कितनी भी 
मगजपच्ची क्यों न करें लेकिन उससें सफलता मिलेगी 
नहीं । सिवा इसके आधुनिक युगके अति संघर्षमय जीवनमें 
उतना समय भी कहाँसे लावे? . ५ अँ 
इसलिए वर्तमानकालमें यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 
- होता है कि जनताको स्वयं ही वेदका अध्ययन करना सुगम 
जान पडे ओर थोडे ही समयमें वैदिक विचारधारासे भली- 
भाँति परिचित होना संभव हो इसभौँतिके सुविधाजनक 
` अन्थोंका निर्माणे तथा प्रकाशन किया जाय । तभी यह 
संभव है कि जनता वेदके पढनेमें दिलचस्पी लेने लगे । 
वेदके अध्ययन एवं वेदिक दृष्टिकोणको समझतनेमें अत्यधिक 


सुगमता तथा सुविधाका प्रबंध करनेवाले अन्थोका प्रकाशन 


'न हो तो आधुनिक, युगमें वेदोंके प्रति जनताका ध्यान 
आकर्षित कर लेना सुतरां असंभव है । 


* 


यः करनेकी 
` अभिनव एवं अभूतपूर्व सुविधा 


कै पढनेसें मन प्रवृत्त हो इस ढंगसे वैदिक 

सुद्रण तथा प्रकाशनकार्यकों सफलतापूर्वक समा 
धय ~ ५ 6 ७ हू 

स्बाध्यायमण्डलने देवतसंहिताके भी दो विभाग 


संहिता 
स करके भव 
सुद्वित करगे - 


प्रकाशित किये हैं जिससे, अबतक वेदाध्ययन करनेन नौ वीर 
वेदिक विचारप्रवाहकी झाँकी पानेमें जो कठिनाइयों त | पति 
होती थीं वे प्रायः दूर हट गयी हैं ऐसा कहनेसें तनिक भी | हिप 
सन्देह नहीं। इस देवतसंहिताका प्रथम भाग, जिसमें अधि || के 
इन्द्र, सोम तथा सरत्‌ देवताका प्रभावो^पादक वणेन करने. | असीम 
वाले चारों वेदोंमें उपलब्ध सभी मंत्रोंका पृथक्‌ संग्रह । पन ए 
विविध उपयुक्त सूचियोंसमेत प्रस्तुत हे, जनताके सम्मुख hs 
लगभग दो वर्षोसे रखा हे और सभी विद्वानोंने मुक्तके कर 
इसकी सराहना की हे । इसके द्वितीय विभागको देखनेकी ८ 
उत्सुकता भी वेदप्रेमी विद्वान जनतासें पर्याप्तरूपसे विद्य- | शो 
मान हे ओर इसका भी मुद्रण पूर्ण हो दों मासके अम्दर ही ग्य 
ह दूसरा भाग वेदाभ्यासानिरत सज्जनोंके करकमलोमें' युष 
रखा जायगा । इस विभागमे आश्विनो, आयुर्वेद, उपा, यु 
आदिति, आदित्य ( मित्रावरुण, सविता,पूषा, सूर्य भादि) है 
रुद्र एवं विश्वेदेकाः के सभी मन्त्र इकट्ठे करके विभिन्न बा 
तथा यथेष्ट सहायता देनेवाळी सूचियोंसमेत मुद्रित किये शिर 
हँ । सूचियोंसहित मन्त्रसंग्रहोंके छप चुकनेपर सरळ हिंदी - पी 
भाषासें उनके अनुवाद, भावाथ तथा टिप्पणियोंके साथ | Ne 
छपानेका प्रयत्न भी जारी है । मरुद्देवता मंत्रोके अनुवादे BR 
पश्चात्‌ अब अश्विनो देवताके मंत्रोंका अनुवाद मावा) | मावि 
मानवधमै और टिप्पणीसमेत मुद्वित हो रहा है । इसके 18४ | "७ 
एष्ट सुवित हो चुके हैं। सोम, इन्द्र और उषा मंत्रेक ) गतिमा 
अनुवाद प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ह रे 
दूरदर्शी, प्रातिभासंपन्न तथा विभिन्नतामय त. | १ का 
अनुभव लेनेवाळे वैदिक सुकवियों तथा दृश 24... आ 
मरुत्‌, अश्विनौ, उषा, सोम, इन्द्र, आमि आदि हक ॐ 
वणेन करते हुए सुविशाळ एवं ब्यापक दृष्टिकोणसे वा |. 
सामाजिक एवं विश्वके जीवनके संबंधमें जो ह स भ्र 
किये हैं उनका भलीभौँति परिचय पाना अत्यन्त पुर इ यु भा 
है इसलिए वेदप्रेमी पाठकोंसे विनति है कि Ei उह 
देवतसंहिताका प्रतिदिन अध्ययन करना में. । 
जीवनविषयक वेदिक दृष्टिकोणको समझले भा? 5,» | के ल 
प्रकाशसे अन्तस्तलको भालोकित कर। . वर 
> द्‌० ग? चार र 


ताभोंके त 
के (रेखक श्री» पं० दयानन्द गणेश घारे 
३ करे . दीर महुतोंडी असाधारण क्षमता, शूरता एवं कोक सेवासे 

र 


दक सुकवि तथा दृष्टा ऋषि अत्यन्त प्रभावित होकर 
हेस तीव्र उत्कंठासे ऐसे सामथ्व संपन्न वीरोंके समुदायको 
अपने निकट भानेके लिए आमंत्रण देते हें तथा किक्ष 
` ब्र छगनसे उनका आदर सत्कार करलेते हैं यह निम्न 
नं एवं मंवभागोंमें स्पष्टतया दाया हे । 
आणत मरुता माप खूतन । ऋ० ७।५९।१० 
दं हविमेरुतः तज्जुजु एन । ऋ० ७।५९।९, 
“हे वीर मरुतो | हमारे निकट चले भाभो, दूर न रहो; 
देखो, यह हविभांग रखा हे अत; हे मरतो! उक्षका 
भादरपूवक स्वीकार करके प्रसन्न बनो |? १ 
युष्मान्‌ उ नक्तमूतये युष्मान्‌ दिवा हवानद्दे। 
युभान्‌ प्रयत्यध्वरे ॥ ऋ० ८७1६ 
(हे मरुतो ! हम तुम्दैही रात्रीके समय अपने संरक्षणाय 

बुढाते हैं तथा दिनकै समय भी तुम्हें इधर आनेके लिए 
पुझारते हैं और हिंसा रदित यज्ञमें तुम्हेंही बुछाना हमें 
बमीषट हे)? इत मंत्रमें यह स्पष्टरूपसे झलकता है कि 
मरतोंके असाधारण सामथ्येसे वेदिक कवि क्विन भाति 
प्रभावित हुए थे | चाहे रात्रीकी येळा हो अथवा दिवसका 
भरे हो या लोकहितकारी यज्ञ भादि प्रचलित हुए हों, 
) गतिभासपन्न एवं बश्गुणयुक्त वेदिक सुरुवियोंको वीर 
मर्तोंके प्रबळ दुरो अपने पास पधारनेके लिए निमंत्रण 


का 
कि का स्मरण बराबर बना रहता था। 
| आ गर हल 
ताक गन्ता मा रिषण्यत ...मापस्थाता समन्यचः । 


कति) | 1 ऋण" ८।१०।१ 
हँ | न न ते युक्त मरतो | तुम आभो; क्रोध, [हिंसा 
हु | । भा था हमसे द्र न रहो \? ड 
सुशी | - मरुतो दिव _आन्तरिक्षात्‌...उत माव. 
कर । ५३. तत परावतः । ऋ० ५।५३।८ 
कसत | ५ र - ! तुम चुकोकसे या अन्तरिक्षसे हमारे पास 

ज भोर तुम FE. .. र. न खडे रहो |” अथात्‌ उपासकों 

के 


न मरुतोंकी लोकपियता, प्रभावशाली वी 
एवं उनके कार्य 


र्ता 


वर बी. ए. स्वाध्यायमंडळ, औंध ) 
ण क बिक [a कृ क २७ 
एवे भक्तोंके निकटतम संपे रहकर भविरतरूपसे उनकी 


सेवा करना मरुतोंके लिए एक साधारणी बात थी ऐसा 


इससे बिदित होता है । 
न देवास उप गन्तन | ऋ० ८७२७ 
व्ह देवतारूपी गरो | हमार निकट पधारों |! 
मरुता यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । 
आ तू न उप गन्तन । ऋ० ८७१९ 
दे मरुतो! जब कि हम सुखकी इच्छा करते हुए 
तुम्ह चुलोकसे इधर पधारनेके छिए पुकारत हैं तो तुम 
शीघ्रद्दी हमारे समीप चे आओ | i 
गन्ता नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्था कण्वाय बि 
भ्युष । ऋ० १।३९।७ 
८ हे मरुतो | जिस भोति तुम पहले भयभीत कण्वके 
निकट अपनी संरक्षण योजनासे सुसज हो चळे गये थे 
ठीक इसी प्रकार भाज हमार समीपभी सरक्षणसाधन- 
सञ्जा साथ लेकर पथारोः।! 
असामिभिमरुत आ न ऊतिभिगेन्ता | ... 
. ऋ० १३९९ 
‹ हे सरुतो | हमारे पास तुम भेविकळ, सर्वागीण एवं 
संपूण संरक्षणकी आयोजनाभोंका ख्या रखकर चले . 
भाओ ।' ह > 
अस्माकमद्य विदथेषु बर्हिरा वीतये सदत पश्र, 
याणा! । ऋ०.७।५७।२ ` 
“है मरुतो ! तुम प्रपन्नचेता बनकर आज हमार यज्ञोमें 
सोमरसके सेवनाथ अथवा उत्पादन क्रिया UU 
बारेमें मागैदशैनके लिए कुशासनपर बैठ जाओ | 
,..भ्राजदष्टयः अ इंसासो न स्वसराणि गन्तन 
मधोमैदाय मरुतः समन्यवः । Re है 
हथियार साथ रखनेवाले हे सरतो 0 
र उडते हुए अपने िवास्यानोसे i$, 
मन्युयुक्त तुग वीर सुनिक रारि. 


' चमकीछे 
हंस पछी कतार बनाके 
~ ~ द्व्से टी 
चले ज्ञाते हैँ ठीक वेद 


mn 


दिक थमे 


017 


पूणं ढंगसे पक्तिश्रड् बनकर 1... समीप, मधुयुक्त सोम- 
रसके पानसे हषे मिलजाए इस हेतु चळे आओ ।' 
इमा चो हव्या मरुतो ररे हि...मो प्वन्यत्र गन्तन । 
आ च नो बर्हिः सदत... ०७५९५६ _ 
हे मरुतो ! तुम्हारोछिए में इन हविभोगोंकों देरहा ह 
जगह न चले जाओ ओर हमारे 
वीर मरुतोंके साथि” 
सं भोति 


देखो न, तुम अन्य किसी 
डिछाए दर्शसय आसनपर बेठजाओ ।' 
ज़ी ठाकसा वैदिक कविके अन्तस्तरूमें कि 
उप्तड रही थी सो इस मंत्रसें साफसाफ दीखरहा है । 

आ नोऽवोभिर्मरुतो यान्तु--। क० १।९७९ 

« हमारी यही ळालसा हे कि संरक्षणक्षम साधनोंसे 
युक्त हो वीर मरुतोंका दछ हमारे निकट पहुँचजाय या 
चला आय ।' - 

तान्‌ वो महो मरुत... हवामहे । क० २।३४।११ 

«उन महनीय विख्यात वीर मरुतोंको हम बुळाते हें । 


आ वो बहन्तु सप्तयो रघुष्यदो ...सीदता बाहिँरुर 


 वः सदस्कृतम। मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः 
° | ऋ0० १८५३ 
* हे मरुतो | शीघ्रतापूर्वक जानेहारे घोडे तुम्हें इधर 
पहुँचा दें, तुम दभेके भासन पर बेठजाओ, देखो न तुम्हारे 
बेठनेके छिए विस्तीर्ण छंबा चौडा स्थान बना रखा है भत; 
हमारी दिनति है कि तुम मधुरिमामय सोमरस युक्त अन्नका 
- सेवन करके हर्षित बनो ।' हक 

एष वः स्तोमो मरुतो नमस्वान्‌ हृदा तष्टो मनसा 
घायि देवाः। -उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयं हि 

छा नमस इदू वृधासः.॥ क९ १।१७१।२ 
“हे देवतारूपी मरुतो! देखो, यह तुम्हारे लिए नमत युक्त 
सोत्र हमने अन्त;करणवूर्वक तेयारकर मनकी 'लाळसाके 
` ` सांथ रखा है इसाछिएं मनःपू्वेक इसका स्वीकार करते हुए 
. तुम इसके समीप चळे आओ क्योंकि तुमही तो निश्चयपूर्वक 
_ नमनको बाद्धिगत करनेवाले हो।! अर्थात्‌ वीर मरुतोंके 
` दुळमें इतनी क्षमता विद्यमान रहती हैं कि उपासक एवं 

भक्तगण हटात्‌ नम्र हो उनको प्रमाण करते हैं । 


आ. नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो...सवनानि. 


2 


गन्तन 15० २।३४।६ कक 


क्र 


५१८ 


[ वर्ष २५, अक १ | 


“हे मरुतो | हमारे किये स्तात्रोके निकट प 
तुम सन्युयुक्त अथोत्‌ उत्साही बनकर आज र सपन 
त्यान्‌ बु पूतदक्षसों दियो चो मरुतो इ ,. 
त्यान्‌ जु ये वि रोद्सी तर्तु 0 हर 
त्यं नु मारुतं गण गिरिष्ठां ब्रषणं हवे । i 
अस्य सोमस्य पीतये। 


[1 


र 1 Eris) ८९३।१०-१२ 
म॑ उन पवित्र बलवाले मसरुतोंको चलोकसे इधर 
~ ° य्य रि 0 
बुलाता हूँ, जिन्होंने द्यावाएथित्रीको स्थिर बना डाला उक्त | 
~ w गी ० हे 
में पुकारता हूं, उस वीरमरुतोके संघको जो वळवान 


उन्ह 


बत, 


क्र पवेतपर निवास कर रहा है में यहाँ आनेके लिए बया वि 
रहा हूँ, कारण यही कि इस सोमको वे पी जायें |! | i 
ओ...घ्रष्विराघखो यातनान्धांसि पीतये । सासु 
ऋ ७५१७ |] 
हे मरुतो ! तुम संघर्षमें धनसपदा प्राप्त करनेवाले हो व 
अव; खोमरसोको पीनेके लिए इधर चले आभो ।! 
इसभौति वीर मरुतोंके संघको अपने निकट भादू तय 
पूर्वक बुलाकर तथा सोमरसके प्रदानसे उनका सुस्यागत > 
एवं आवभगत करचुकनेपर चेदिक मंत्रोके दृष्ट सुकवि टू 
उनसे क्या मांगते हैं और किस ढंगसे अपनी अतिवागे 2 
आवश्यकताभोंका बखान उनके सम्मुख करते हैं यह जानः | . 1: 
नेके लिए निम्नलिखित मंत्रभाग देखळीजिए-. | च्य 
सुभागान्नो देवाः कृणुत सुरत्नानस्मान्स्तोतृन्‌ | ; 
मरुतो वावूघानाः । ऋ० १०।७८।८ 1 
: हे देवतारूपी मरुतो ! हम जैसे स्तोताओंको तुम ऊँचे | पड़ी 
पदुपर रखते हुए या हमारा विकास करते हुए ऐसा प्रबंध 
करदो कि.हम अपने निकट अच्छे भागोंको तथा सुल | ३ 
ररनांको रखसके ।! १ 
....यश्मरुतो विश्ववेदसों दिवो वदथवे.-ते मि |, ' 
साना धुनयो रिशादसा वामं धत्त यजमाना | भोर 
सुन्वते । क्र ५६०७ - म हि ९ 
! सब कुछ जतलानेहारे हे मरुतो | जो तुम या PE 
दूधरी जगह यात्रा करने छगते हो, वे हर्षित ० | 
द्रात्रुदलको विकाम्पित करनेवाले तथा दुइ हा, के 
करनेहारे तुम वीर, कार्य निष्पन्न करनेहारे मार ee) 
so गाय 


सुन्दर, बढ़िया घन घरदी।! 


| त?) । 000 सॅ० २००१] 
कृणुथाप ओषधी शिवा यदेजथा मरुतो 


वती; RR 
(99 । ऊर्ज च तत्र सुमाति च पिन्वत 


द्व वक्ष सः 


~ fe ९ 5 
पत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मछु॥ अथव० ३२२२ 
(सुवहार धारण करनेवाले हे मरुतो | तुम आन्दो- 


जारी रखते हो तो क्ल्याणकारक ओषावियोंका तथा 
हर छ ~ RS ~ हर 
जलोंका प्रबंध करदो, हे नेता मरुतो | जिधर तुम 


दुग्बमय छं ढ भर 
०-१९ पका सेचन करते हो वहापर ऊर्ज एव अच्छी बुद्धि पनप 
र इधर | उठे ऐसी ब्यवस्था करदा! । 


पद्धत नो मरुतो मा वशिष्टनाऽस्मभ्यं शर्म वहुळं 

बि यन्तन ॥ ऋ० ५।५५।९, 

“| मरतो | हमें सुखी रखो, मत मारो ओर हमें बहुत 
सा सुख देदो।' नि. कि 

गोमदश्वावत्‌ रथवत्‌ सुवीरं चन्द्रवद्राधो मरुतो 

ददा नः। ॥ ऋ० ५५७७७ 

। हे मरुतो | हमें अच्छी वीरता युक्त, गोधन एवं वाजि- 


91५९५ 
गारे हो 


भाद्र 
[स्वागत 

सुकवि 
निवाय 
हू जातः 


देडालो ।? , 
५9 Oise ~ ~ 
अस्मभ्यं तद्‌ धत्तन यद्‌ च इमहे राधो विश्वायु 

सौभगम्‌ ॥ 5० ५।५३।१३ 

' तुम वीरोंसे जो हम चाहते हैं उसे हमें देडालो, वह 
चीज, जिसकी माँग हम पेश करते हैं धन, संपुणे दीघ 
जीवन तथा अच्छा ऐश्वर्य हे ।! 22 

आवो...रुद्रा अवो वृणीमह । क्र० १३९/७ 


णको इच्छा करते हें \? 
!“मरुतो ...आ यो नो अभ्व ईषते । वि तं युयोत 
शवसा वि ओजसा वि युष्माकाभिरूतिभिः ॥ 
ऋ० १।३९।८ 
| >) € 
र हथियार हमपर आगिरता हो उसे तुम बलपूर्वक 


भैष करदो |! 
क ७. ~ 
ऋषिद्विषे मरुत... इषु न सजत द्विषम्‌! 


/०%, थ 
दै भरता | जो द्रशछोगोंका द्वेष करता हो उसपर तुम 


शत्र की ९ ३ 
| क चाणकी नाडू छेडदो ।! जिससे दोनोंदी धरा” 


५१९ 


धसे परिपूर्ण, रथयुक्त तथा चन्द्रतुल्य आल्हाददायक घन _ 


है LS ~ ® 
शनुरळको रुळानेवाले हे मरुतो ! -आ।पसे हम सरक्षः 


भर ओोजगुणसे तथा तुम्हारी संरक्षण आयोजवाओंसे 


ऋः० १।३९।१० १ 


र दव! ॥ ऋ७ ८७1१३ 
हे मरुतो | हमारे लिए तुम धुलोकसे 
करने हारे, अधिकछोगोंकी ति बलाः म 
टपकाने वारे धनवेभवको प्रेरित क्रो 


QC 

चेत्य मरत: पृत्सु दुर द्य 

ढुप्रर धमन्तं 5५: 
धत्तन ।... ० १६४१४ ` शेपम मधवतमु 


ब 


[ धारण 
भत; मान न्द्‌ र 


६२ कै a 
ह मरुता | तुम वीर सैनिक, 
प्र oN ~ 00 जो ० 
स्थापित करों फि जा अद्यस्त फ्रियाशीछ, सेनाओंमें जिसे 
लाघना शत्रुके छिए बडा दूभर प्रतीत होता हो भोर 
जगमगानेवाला हो ।' निस्पन्द ग वे बे 
ग म्या ह । पस्सन्दृह, यह माँग वेदिक ऋषि- 
याँकी दूरदर्शितापर अच्छा प्रकाश डालती है, ऐपा तनिक 
सोचनेपर विदित होगा। 


~ ७ < 
धानङ रागो ऐसा बढ़ 


४९ 9 । ~ & म 
नू पर मरुतो वीरवन्तमृर्तापाह रयिमस्मासु 
धत्त । ऋ० १।६६।१५ 5 
क है तुम सचमुच अब हममें स्थायी, 
वीरोसे युक्त एवं शबुओंके दाँत से करनी मतास पूर 
घनसंपदाको रखदो ।' वेदिक कवि चाहते थे कि धनवेभव 
अटळ रहे, वेभवकी बृद्धिके परिणामस्वरूप वीरत/में तनिक 
भी न्यूनता न हो और हुइमनोंका पराभव करनेका सामर्थ्य 
बढनेलगे | 
या वः शर्म... सन्ति...दाशुपे यच्छताधि। 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त राये नो धत्त 
वृषण: सुवीरम्‌ ॥ ऋ० १८५२२ 
। हे बलिष्ठ मरुतो ! तुम्हारे निकट जो सुख मोजूद हैं 
उन्हें दानी पुरुषको तुरन्त, देडालो तथा इमारोढिए भी 
उन सुविधाओंका प्रदान करदो और अच्छी वीरतासे परिपूर्ण 
घन हमें देदो ।'. चनवेभवके साथ वीरता भक्षण रहे 
ऐसी माग भयन्त उचित जान पडती है । 
यज्ेवा---विग्रस्य वा मतीनाम्‌ । मरुतः खा 
` हवस्‌ 1... विध्यता बिुता रक्षः ।...ज्यो | 
यढुदइमसि । ० १।८३।२,९।१० 
गो [रको, चाहे वह य्ोद्वारा या 
। है मर्तो ! हमारी पुकार! कल ला 
ऐसे निमित स्तोत्र । 
बुद्धिमान पुरुषकी बुदियोसे निमि तेक 


चैदिक धंमे 


तुम जरूर सुनको । तुम . . | हथियारोंसे राक्षस 
को विद्ध करदो तथा जिसे हम चाहते हैं उस ज्योतिका 
निमाण करो ७ 
.. .यद्‌ वश्चित्र युगेयुगे नव्यं...अस्मासु तन्मरुतो 
««दिल्वता यञ्च दुष्टरम्‌ ॥ ऋ० १।१३९।८ 
` हु मरुतो ! तुम्हारा जो हरएक युगमें भनूठा एवं नया 
वैभव हो भोर जिसकी थाह पालेना दुशमनके छिए अति 
कठिन हो बह”हममें रखदो ।' वैदिक सुकवियोंको नावि- 
न्यप्रियता स्पष्ट झळकती है । 
यूयं न उभ्रा,मरुतः सुचेतुना5रिष्ट ग्रामाः खुमति 
पिपतेन । #० १।१६६।६ 
* हे उप्रस्वरूपवाले मरुतो | तुम उत्तम चेतनासे युक्त 
हो म्रामोंको सुरक्षित रखते हों इसलिए हम चाहते हैं कि 
हमारी सुबुद्धिको तुम परिपुष्ट करते चरो ।' 
आरे सा वः..,मरुतः..-शाहः। आरे अइमा 


यमस्यथ । ऋ० १।१७२।२ 
आरे गोहा नहा वधो बो अस्तु। 
ऋ० ७।५६।१७ 


“हे मरतो | तुम्हारा हथियार हमसे दूर रहे, जिस 
'पत्धरको तुम फेकत हो वह भी हमसे दूर रहे; तुम्हारा 
चह हथियार जो गोंओं तथा भन्रुदलके नेताओंका वध 

, करता हो, हमसे दूर रहे ।' वेदिक कवि भाश। करते हैं कि 
चीर मरुतोंके हथियार उन्हे क्षति न पहुँचायं । 

चित्रो वोऽस्तु यामः... मरुतो अहिभानवः। 

---ऊध्वोन्‌ नः कते जीवसे । %० १।१७२।१,३ 

“ भहीन तेजवाले हे मरुतो | तुम्हारा भभियान अनूठे 
ढंगका बनारहे ओर हमें उच्चपदाधिष्टित करो ताकि हम 

` जीवित रहें | पु 
आग्निश्चियो मरुतो...आ त्वेषमुग्रमव ईमहे वयम्‌। 
 _ %०३।२६।५ 


। हे अभ्नितुल्य काम्तिसे जगमगानेवाछे मरुतो | हम * 


` भ्रापसे ऐसा संरक्षण. चाहते हैं जो तेजः पुञ्ज एवं दुश्मनों 

“कै दिळमें धडकन पैदा करनेवाला हो |! है 
वातं वातं गणं गण सुशस्तिभिरसथ्रेभाम॑ मरुता- 

|| ६4. » Be क हे 

मांज इंमह | ऋ० ३,२६।६ 


५३5 


` यूयमुग्रा मर्त इशे स्थाभि प्रेत. 


६ ३ 

म मरुतोंके हर समुदाय एवं विभागकी भर. 
प्रशसा करके चाहते हैं कि अग्निक । भीक 
हमें भी प्राप्त होजाय ।' 

RR अपर छ 

असो या सना मरुतः परंषामश्माने'ते 

माना । तां विध्यत तसापत्रतेन...। नभे ल 

“ है मरुतो ! वह जो दूसरे शत्रुओंकी सेना चढ़ री 


° > हाक = || 
करतीं डुइ हमार ।नकट चली आती है उसै त प ॥0 
विद्ध करो जैसे कि वे लोग कुछ भी कार्य कर टा अधेरसे य्य 2 
छ १] पय कर न्‌ सक 1) वाष, | 
मरुतः पवतानामधिपतयस्ते मावन्तु । हए ह 
अधवे० ५९४६ | यूट 
: मरुत्‌ वीर पहाडोंपर आधिपत्य रखे हुए हैं वे मुझक्षे म 
बचाएँ |! र वय 
---मरुतः...उरुक्षयाः सगणाः...ते अस्मत्‌ र र 
पाशान्‌ प्र मुञ्चन्त्वेनसः... । भयवं० ७७७३ | पसे 
“वीर मरुत्‌ विशाळ घरोंमें, वृहददाकार भट्टाहिकाभोमें “यसै 
निवास करते हुए हमेशा गणोंके साथ याने झुंड, समुदाय ज्र 
९ ~ हें [oS ~ ब 
बनकर कार्य करते हैं अतः हमारी चाह है कि वे हमसे | ' 
पापके फंदे काटकर दूर फॅकदें ।? छ|) 
कै य हृ _ RU 
आशानेव खुयमानह ऊतये...पुरो दधे मरुतः... न 
~ 

शग्मा अवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुञ्चः | , 
न्त्वहरस; । अथव० ४।२७।१,२,३ | इये 


“में अळीभाँति नियमन करनेवाले म्ररुतोंको जो रि | ) 
शीघ्रगामीके तुल्य हैं, संरक्षणकार्यंको सुचाररूपसे चढ़ाने | 
के लिए इधर बुळाता हूँ; भें उन मरुतोंको अप्रपूजाका 
सम्मान देता हूँ तथा भाशा करता हूँ. कि वे वीर सेति | | 


७ ~ A) $ 
शान्तिदायक एवं सुखकारक बनें और हमें पापसे छुश९। | लुति 
_ यूयमुग्रा मरुतः... इन्द्रेण युजा प्रखुणीत शात्रून | यो 
` अथव० १२११ | हम 
a 1 1: \ 
* हे मरुतो | तुम दुश्मनोंके अन्तस्तळमें धडक ह. |. रे 
करनेवाले हो इसलिए में बिनति करता ह कि; i उसे 
इन्द्रके साथ रहकर शब्रुइळको मटियामेट करदो। 2९ 


मृणत सह | 


<म्‌ । अथव? ३।१।२ ु BE 


क स्वरूपवाले हो इसलिए एसे 


! तम 
| ७ | है मस्ती ८) प 
ग्र ह... अटळरूपसे खडे हुए हो इस कारण, सामने 

भोज | 1 कर आगे बढो, शञुसैन्यरको धराशायी बनादो ओर 

छ कोदे 
३. | दोक भाघातोंकी झेळना शुरु करो । 
स्पर्ध द्‌ बीधघासो उ 
रद बानध * 

३१६ नरस मरुतो मुळता नस्तुबाधघासा अमृता 
ऊपरी ‘FU Ue 
भोसे (नेता मरुतो ! तुम विशाल प्रनऐश्वथ् साथ रखने- 
का बढ़े, भमरपदुतक पहुँचे हुए एवं ऋत जाननेवाले हो इस 


हिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमें सुख देते रही ।! 
दूयमस्मान्‌ नयत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यो 
प्ररतो गृणानाः ।. जुषध्व ना हव्यदात यजत्रा 
बय॑ स्याम पतयो रयीणास्‌ ॥ ऋ० ५।५५।१० 
। ह मरुतो ! हम तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं अतः 
' प्रपोंसे परे तुम हमें धनसपदाके प्रति छेचलो, हे पूजनीय 
मरतवीरो ! हमारी जो हविर्भागकी देन है उसका स्वीकार 
क्रलो तथा कुछ ऐसा प्रत्रंध करदो कि हम घनोंके अघि- 
पति बनजा4 ॥' । 
आ रुद्रास इन्द्रेवन्तः..-हिरण्यरथा सुविताय 
गन्तन । इयं वो अस्मत्‌ प्रति हयेते.मतिस्तृष्णजे 
न...उत्सा उद्न्यचे ॥ ऋ० ५(५७।१ 


| गतुदकको बिलखनेमें प्रवृत्त करनेबाळो एवं प्रभु 
| हे साथ रहनेवालो मरुतो ! तुम सुवर्णके निर्मित रथोंमें 
`| कर हमारी भलाई होजाए इसलिए समीपे पधारो 
क्योंकि, जिस भाँति प्यूसके मारे भकुलाते हुए अत; जळ 
पोनेकी इच्छा रखनेवालेके लिए झरने अतिप्रिय प्रतीत 


SN 


| | पति तुममेंसे हरएकको आकषक जानपडती है। 

| पो ५ न ~ * ~ LS नः 

यो चा मरुतो...जिघांसति...तपिष्ठेन हन्मन 

ला तम्‌ । क्र० ७।५९।८ 
है सस्तो | जो कोई हमारा वध करनेकी इच्छा करता 

द पुम अत्यन्त गर्भ किए हुए याने खूब तपाये हुए 

2 । खूब परिताप देनेव छ 

क रे देनेवाले हथियारसे मारडाळो । 

सर हे बा “अनवद्यासः शुचयः पावकाः । 

छ ओका "| सुमतिभियंजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत 
| ३ छ स नः ॥ ऋ ७।५७,५ 


जन्य 


जलवा अ कु 


| तिक से? २००१ ] ५२१ 


: इँसलिए अन्न सामग्रियोसि 


. एति हूँ टीक उसी तरह यह हमारी द द्विसे बनाई हुई ह 


. मरतांका कार्य 


Ce ०. ` i 
हे मरतो | नुम अनिर 
निन्डूनीय वि ब 
शीय, विशुद्ध ए 
वायुमंडळका सजन करनेहारे हो और ठा ला 
के तुम पूजनीय वीर अपनी भर र 


ब म 
नाकर.हमारी खूर रक्षा करो भौर हमारी पुष्टि होजाए 


हमें बढाओं / . , 

ऋधक्‌ सा वो मरुतो दियुदस्तु यदू व आगः 
उष्णता कराम... असमे वो अस्तु सुमतिश्रनिष्ठा॥ 
ऋ ७।५७।४ 


गे! 
मरुतो ! यद्यपि हम मानुषसुळभ प्रवृत्तियोंके 
कारण आपका कुछ भपराधभी कर बेटे तथापि वह तुम्हारा 


1-4 


(0-2. 
ष्ट 


जगमगानेवाला शस्र हमसे एथक्‌ रहे; आपकी अनुकूल , 


बुद्धि हमारे लिए यथेष्ठ अन्न देनेत्राली बनजाए । 
रे ; 

बृहद्वयो मघवद्भ्यो द्धात जुजोषन्निन्मरुतः 
सुष्ठात नः ।...प्र णः स्पार्शभिरूतिभिस्तिरेत ॥ 
ऋ0० ७।५८।३ 
८ हे मरुतो ! हमारी सुन्दर स्तुतिथरोंका स्त्रीकार करते 
हुए तुम घनिकोंको बडा प्रचंड अन्त भाण्डार देडालो 
ओर स्पृहणीय संरक्षणोजनाओंसे हमारी बृद्धि करते रहो।' 


वि तिष्ठध्वं मरुतों विश्लु...ग्रभायत रक्षसः से - 


पिनप्रन । ऋ० ७।१०४।१८ यौ 

£ हें मरुतो ! तुम प्रजाओंके मध्य निवास करो और 
राक्षसोंको पकडकर उन्हें चकनाचूर करदो ।' 

हुदै सूक्तं मरुतो जुषन्त। आरांश्विद्‌ द्वेषो. 

वृषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 


ऋ० ७५८६ | 


इस हमारे भळीमाति कहे हुए 
्रेषभावको दूर हटाते हुए 
से हमारी रक्षाका काये 


« हे बलिष्ठ मरुतो ! 
कृधनका स्वीकार करो भोर ढे 
तुम हमेशा कल्याणकारक साधन 
जारी रखो |! ” 

प्र यदू वहध्वे मरुतः 


0 ००2 ०७७६ 
ते । %०१ ir 


‹ हे मरुतो ! जो तुम सुदूर के 
तो हमारी यह विनतिं है कि तुम हरपले मौजूद देषको 


दूरसेही हद दो 1 


पराकात्‌...आराचि द्वेष 


छी बुद्धियोसि योजनाएँ . 


, बैदिक घ्म 


ऊपर दिय हुए ये मत्र एवं 1... जा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

हैं क्योंकि उनसे वेदिक सुकवियोंकी भाकांक्षाओं तथा 

छाकसाओपर और वीर मरुतोंकी असाधारणः एवं भाश्चयं- 

जनक क्षमतापरभी यथेष्ट प्रकाश पडता है |: यदि हमें यह 

'जाजूक़ारी मिलनी हो कि, वेदकालीन प्रतिभासंपन्न लोग 

) क्या चाहते थे, तो इसकेलिए इससे बढकर अधिक उपयुक्त 

और क्या हो सकता कि ऋषियोंकी की हुई प्रार्थनाओोंका 

मनन करनेळगें ? इन प्रार्शनाओंसे जहाँ एक ओर ऋषि- 

योंकी इच्छाएँ स्पष्टरूपले व्यक्त हुआ करती हैं, तो दूधरी 

न भोर उधर देवताओंडी योग्प्रताक्री मी बड़ी अच्छी जानकारी 

/ “प्राप्त होती है। इसीलिए इन प्रार्थनाओंका अध्ययन 
जितना गहरा होसके उतना करना चाहिए । 


अब, इन वीर अतएव देवतारूपी मरुतोंक्रे कार्यकलाप, 
स्वरूप एव सामथ्यके बारेमें क्या कहा हे उसपर तनिक 
इष्टिपात करना चाहिए । निम्न मंत्रविभागोंको पढलेनेसे 
` मरुतोंकी असामान्य कार्यक्षमता एवं भतिविस्तृत कार्यक्षेत्र 
की झाँकी भलीभाँति मिलसकती है । ` 
रोदसी हि मरुतश्चक्रिरे बृधे...ऋ० १।८५।१ 
* मरुतोंने सचमुच द्युकोक एवं भूलोकको अपने विस्तार, 
विकास एव वधनके लिए अनुकूछ बनाया ।' 
दिवि रुद्रासो अघि चक्रिरे सद्‌ः.. ऋ० १।८५।२ 
४ इन रुद्रवत्‌ प्रतीयमान मरुतोंने द्यलोकमें अपनेलिए 
स्थान बनालिया हे |! गर्थात्‌ ये कभी निम्नस्तरमें रहना 
पसंद नहीं करते अपितु हमेशा अत्युच्च पद्पर विराजमान 
बने रहते हैं । ' सततमूध्त्र ? यही इनका घोषवाक्य है । 
तऽवधन्त स्वतवसा माहत्वना, नाक तस्थुः, उरू 
चक्रिरे सदः ऋण १।८५।७ .. 
वे सरुत वीर अपनी शक्ति बढाकर महत्वपूर्ण तेजसे 
बराबर बढते चके तथा सुखमय स्थानपर बेठगये ओर अपने 
पदको विशाछ) बिस्तृत एवं चोडा बनानेमें “सफल हुए । 


त जाजिर दिवः...सुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः 
कु दु ८ ऋ0० १।६४।२ 

“ निदाष) प्राणशाक्तिका दान करनेवाले एवं रुद्रके पुत्र 
भोर मरनेके किए उद्यत वे 'वीर मरत्‌ द्युोकसे उत्पन्न हुए 
याने सभी दिव्य गुणोंका विकास उनमें दीखपडता है | 


५२२ 


[वषं २५, अक ११ रिक 
साक जाशिरे स्वधया दिवो नरः। ० १६४३ | तिर 
| 
नेताके थुणोंसे युक्त चीर मरुत्‌ स्वकीय धा सूत्र 
शक्तिसे युक्त हो थुलोकसे उतरपडे या वे वीर एकसा, प ' हुन 
अपनी धारणक्षम सासर्थ्यसे उच्चपदसे ji पन्न हे 


जनताको दीखपडे |? क सा 
साक जाताः सुभ्वः साक उक्षिताः प्रिये रि 
प्रतर वाव'चुनरः ॥ ऋ० ५।५५।३ 
“ नेतृगुणोंसे विभूषित वे मरुत्‌ भली भाति पैदा होक 
एक साथही दीक्षित होकर मिलकर या एक भवस्थावाठे 
बनकर जनताके सामने प्रकट हए और अपनी शोभासंपञ्नता | 
एवं श्रीवृद्धिके लिए खूब चढने लगे ।! 


भाति मः 
निम्न सः 


वना 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठाख उद्भिदोऽम्रध्यमासो | रेज? 
महसा व वाव'चु: | ऋ० ५।५९।६ EE 
चे वीरमरुत्‌ कठिनाइयोंके स्तरको तोडकर उपर उठ- प्ररुत 
नेवाळे बनकर तथा साम्यवादको का्येरूपसें परिणत फरते 
इए अपने महत्त्वपूर्ण कायसे विशेष -ढंगसे बढने छगे |! "हे 
मरुतोंमें वर्गभेद्‌ नहीं के बराबर था भोर किसी भी प्रकार | घने जग 
की विषमताके ळिए इनके संगठनसें स्थान नहीं था। पूर्ण | पारे यह 
समता भस्तित्वमें आनेके कारण मरुतोंके 'संघमें इष्यद्विं | होळ हो 
या पारस्परिक चढाऊपरीका नितान्त अभाव था भौर | हुधा पह 
इसीलिए वे अभीष्ट लिद्विके लिए अपनी सारी शक्ति | एडस ः 
केन्द्रित कर सकते थे। | हो उठता 
अज्येष्ठासो अकानिष्ठास एते खं आतरो वावूधु' | मचपर अ 
सौभगाय । ऋ० ५।६०।५ पसर 
इन मरुतोंमें न कोई ऊँचा है न कोई निम्न णी | £ 3 
हे, अपितु ये समीक्षाईभाईके समान बतांख रखते हुए वि ये 
मिलकर अपने अच्छे साग्यके लिए बढते गर्ण एकत्रित | चिदों 
होकर विकासके लिए सचेष्ट बने रहे । | जि 
[सि चक्रि | छते हैं 
श्रिये श्रयांसस्तवसो रथेघु सत्रा महे न 
तनूखु ०५६०४ ह, का 
वास्तविक हितके ढिए काय न नर्र ६. 
बलिष्ठ हो रथोंमें बैठकर श्रीवृद्धिके (ळण हक हेग | ` त 
बडे विराट कार्य करते रहे ।? ये सरत कभी ते भे 1! ज्ञ 
बेठते कित सदेव प्रचंड कार्य पूर्ण करके दिर त ऐर हों 


इनकी श्रींवृद्धि कभो रुक्रती नहीं थी । 


FE. " | गी 


विक स० २००१] 
तिग्ममनीक विदितं सहस्वन्मासत राधः पृतना- 
ग्रम्‌ ॥ अश्रवे० 8।२७।७ 


(देन मरुतोंका सैन्य बडा हीं प्रर एवं सहिष्णुता 
पश्न है यह बात सत्रको विदित हे ओर यह मस्तोका 


पंध रणभूमि शत्रुदुलके दलसे धडकन पदा करनेवाला 


इसी कारणसे मरुतोंक्री धाक वेदिक युगले अटळ 


| बनचुक्री थी । अस्तु, विश्वभरमें ये वीर मरुत्‌ केसी भीषण 
| दरङबली मचाते थे, मरुतोंका आन्दोलन कितना प्रखर एवं 


ब्यापक बनता था और समूचा संसार मरुतोंका लोहा क्रिस 
भति मानता था इसका सजीव एवं प्रभावशाली चित्रण 
जम्न संत्रभागोंमें देखळी जि ए--- 
वना चिढुग्रा जिहत नि चो भया पृथिवी चिदू 
रेजते पवेतश्वित्‌ । पवताश्चिन्महि वृद्धो वि 
दिबश्चिद्‌ सानु रेजत स्वने वः यत्‌ क्रीळथ 
मरत; ऋाएमन्त आप इव सध्ञ्यञ्चा चवभ्व॥ 
ऋ० ५।६०।२,३ 


' हे भयानक. मरुतो | तुम्हारी हलचल शुरु होतेही . 


पने जगल तक कॉपने लगते हैं, तुम्हारी भीषण चढाईके 


पारे यह भूमि तक डोलने लगती हे भोर पर्चततक डॉवॉ- 


डोळ होते हैं; बहुत बड़ा एवं चिरकालसे अस्तित्वमें रहा 
हुभा पहाडभी सहमउठता हे, तुम्हारी भीषण दृहाढ होने 


पर उस आवाजसे युलोकका ऊँचा विभाग भी मानों कंपित 


हो उठता हे, हे शखधघारी मरुतोः! जब्र तुम विश्वके रंग 


मचपर अपनी क्रीडाका सूत्रपात करलेते हो भौर प्रचंड - 
| भळसमूहकी नाइ मिलकर दौडने लगते हो तो समूचा 
| 1 विश्व उक्त ढंगसे विचलित हो उठता है ।' 


घे ये भ्राजन्ते... ऋष्टिभिः प्रच्यावयम्तो अच्युता 
चिदोजसा | ऋ० १।८५।४ 
जो मस्त्‌ वीर हथियारोंको धारण कर खूब जगमगाने 


| छगते हैं और अपनी ओजस्वितासे अटळ एवं अडिग 
| पस्तुओको भी हटादेने या अपदस्थ करलेने तथा पंदमभ्रष्ट 
1 ` केका गुरुतर कार्य भक्षुण्णरूपसे जारी रखते हें । 


हेळहा चिद्‌ विश्वा भुवनानि पाथिवा प्रच्याव 
यन्ति रच्या मज्मना । ऋ० १।१४।३ 
+ मरुत्‌ अपना शक्तिसे सारे भुवनोंको, भलेही वे 


पद आ 5 तथा भूमिपर विद्यमान हों या दयुळोकसें पाय 


~ 


a ; न 


मरुताका कार्य 


अटका सकती है । कर 0 1110 नहीँ 
इसी कारणसे 
भयन्त वश्वा भुवना मस्द्धया... ऋ० १ 1८५८ 
सार भुदन मरुतोंके दलसे भयभीत होते हैं कों- 
[क ये साहसी वीर मरुत्‌ 
थिन्त वथ्वमाभेपातनमप... ऋ० १।८५।३ 
समूच आफ्रमणकारियोंका -मार दूर भगात हैं | 
भोर-- 
मरता धृष्ण्याजसा सुगा न भागा हि 
अग्नया न शुशुचानाः...ऋ० २।३४।१ 
“इन मरुतोंका बल शत्रुदलको दहळानेयाळा है भे 
मरुत मगोके समान भयानक होते हैं तथा भन्निही 
लपरोंके तुल्य़ जगमगाने लगते हैं ? अर्थात्‌ जैसे धधकती 
आगको छाँघनेका साहस क़िसीमें नहीं पाया जाता वैसे 
ही भळा किसमें इतनी मजाळ कि मरुतेकि निकट चले 
जाये | . 
...मस्ता...प्र घेपयार्त पवतान्‌ यत्‌ यामं याते 
वायुभिः । ऋ० ८।७।४ 
` ` ये मरत वीर, वेगपूवक बहनेवाले वायुओंके साथ - 
जब अभियान करते हैं भर्थात्‌ प्रवछ भापियरोके समान 
जब मरुतोंका आक्रमण शुरु होता है तब ये पहाडोंकोभी 
खूब हिला देते हैं याने मरुतोंके विद्युत्‌ युद्धसे पथेतभी 
कॉप उठते हैं ।' 
उत च्यवन्ते अच्युता प्रुवाणि 1... वठ. १३७७८ ` 
' और ये मरुत स्थिर एवं अडिग खूपसे अवस्थित 
शत्रुओंकों या भन्प्र वस्तुभोंको गिरादेते हैं ।' 
रेणवस्तुविजाता अचुच्यबुदळहान चिन्मरता 
आजरष्टयः। ऋ० १।१९८।४ 
'कल्लंकरदित, विशाल क्षेत्रसे उत्पन्न एवं जगमगानेवाळे 


- हथियार धारण करनेवाले ये मरुत्‌ स्थिर, सुहढ दुर्मनो 


ढोभी हिलाचुके हैं । 
मरुतो यद्ध वो बलं जन अचुच्यवीतन ! 


१२ 
गिरोरंचुच्यवांतन ॥ ऋ० १।३७। 
र | जो. तुमसे बल मॉजूद हे बह” सचमुच 


लोगोंकों तथा पहाडोंकोभी पद कुरनेकी क्षमता रखता कर 


> [oS क्त 6 
घडिक धमे 


है ।! याने स्थावर या जंगम चस्तुओंसे विरोध हो या 
अतन अथवा जड पदाथोसे प्रतीकार होनेळगे, वीर सरत्‌ 
दोनोको उखाडफेक्देनेको सामर्थ्य रखते हँ ।' इसीलिए 
देदिक कपि मरुतीसे कहते हैं कि- / 
असाम्योजो विभृथा खुदानवोऽसामे धूतयः 
शचः । ऋ० १।३९।१० 
` अच्छे दानशूर एवं शत्रुदळको चिकाम्पित करने वालो 


rf ~ त ७ CE 
हे मसो ! तुम्हारा बळ अधूरा नही आर तुम सपूण, 


आकल ओजस्विताका धारण करते हो ।' इसीसे तुम 
विश्वा इत्‌ स्पृधो मरुतो व्यस्यथ।---ऋ० ५५५६ 
५ ३ संझतों ! सभी स्पर्धा करनेवाळे दुझ्मनोंको तुम दूर 


ष्ट 


विष्मान्‌ । ऋ० ७।५६।७ 
८ हे मरुता ! तुम्हारी भोजास्त्रिता ' उग्रस्वरूपचाली है 
तथा तुम्हारे बल स्थायी हैं, नष्ट होनेवाळे नहीं; मरुतोंके 
कारण संघ बलिष्ट दिखाई देवा है ॥ 
...यदेजथ स्वभानवः । अच्युता चिद्‌ वो अज्म- 
क्षा नानदति पर्वतासे वनस्पतिः । भूमिर्यामेषु 
रेजत ॥ १० ८।२०।४,५ 
४ हु मरुतो ! जब तुम अपने तेजसे युक्त होकर आन्दो- 
छन क॑रते हो, तो तुम्हार बपूर्वक अभियानके फलस्वरूप, 
अटल होनेपरभी पहाड, पेड चिल्ला उठते हैं तथा पृथ्वी 
- तुम्हारी हृळचल'ें कॉपडठत्ती हे ।? 
स्थिरा चिन्नमायिप्णवः । ऋ० ८।२०।१ 
{= तुम मरुत तो स्थिर प्रतीत होनेवालोंको भी झुकाने- 
की क्षमता पर्याप्त रूपमें रखते हो), | 
अपारो वो महिमा ५द्धशवखः,..ऋ० ५।८७।६ 
“ हे मरुतो ! तुम्हारा बळ एवं सामथ्यं बढाचढा 
हुआ है अतः तुम्हारी महिमा असीम है।' तुम जेसे 


बढते हुए सामथ्येवाळे वीरोंके महत्त्वका पार छगाना 


मानवोंके लिए कठिन है | - 1 
"मस्तके दलूमें ऐसी अनूठी क्षमता थी इसीलिए मंत्र- 
द्रष्टा वेदिक कविगण उनसे अत्यन्त अधिक मात्रामें प्रभा- 


५२४ 


[वर्ष २५, अंक ११ 


वित होकर मरुतोंका मुक्तकेठसे गुणगान करते 
> न करस 
हुए कहते 


खर 
है- 


यु तो व्र , 200 > एक छोर 
ल मारुता गणस्त्वषरथो अनेद्यः। शुभेयावा । शर 
अप्रतिष्कुतः ॥ ऋ० ५।६१।१३ 


“ बह नवयुवक वीरमरुतोंका दल भनिन्दुनीय तेजस्वी 
1 
र च्छ एप 2 | 
रथ साथ रखनेघाला, अच्छे कायके लिए यात्रा करनेवाहा | ` वर्षी 


एवं कहींभी न रुहनेवाला या न हराया हुआ समुदाय है।' सं भ 
मयोभुवो ये अमिता महिस्वा वन्दस्व विप्र तावि. होकोप' 
राधसो नृन्‌। ऋ० ५।५८।२ ` शॉसे प्र 
` जो वीर मरुत्‌ भपरिभेय महिमा रखनेके कारण जन. द्‌ 

ताके सुखकी वृद्धि करनेबारू हैं उन विशाळ संपत्ति साभ आ 

रखनेवाळे नेता मरुतोंका प्रणाम, हे ज्ञानी पुरुष! तू ४ 

करले (! अर्थात्‌ सुखसु'विधाका सजन करनेहारे, विस्तृत दीन 

पेमानेपर चनवेमव बढानेवाके एवं अपरंपार महत्पसे भह- 

कृत नेता वीरोंका प्रणाम सभी लोग करते हैं । | हा 
न पर्वता न नद्यो घरन्त वो यत्राचिध्व मरतो कने 
गच्छथेदु तत्‌ । उत द्याचांपूथिवी याथना परि | कवर 

चर० ५।५५।५ 22 
(हे मरुतो | जहाँ तुम जाना चाहते उधर भत्रशही | पहुँचा दे 
चले जाते हो क्योंकि न पहाड और न नदियाँ तुम्हें भागे | इधर उः 

बढनेसे रोकछेती हैं तथा तुम युळोक एवं, भूलोऊमें चतु. | देखो न, 

दिक्‌ यात्रा करने. लपते हो ।' मरुतोंकी अप्रतिहत प्रगतिका | निकट घे 

बखान है । . | उदाना इ 
` घूनुथ द्यां पर्वतान्‌ दाशुषे वु ति बो यो 
जिहते यामनो मिया । कोपयथ पृथिवी शि | ह 
प्रातरः... । ० ५।५७।३ क 

+ ठोक | गिदे ` 
८ कवे मरुतो | तुम अपनी शक्तिसे पहाड तथा यु हो|. पुरु 
कोमी हिला देते हो ताकि उस भान्डोडनसै दानी कक हि... 
घन मिलजाए ओर तुम्हारे आभियानके भयसे बा उक 
तक विकम्पित हो उठते हैं; मातृभूमिकी हट हि । । 

तुम वीर समूची एथ्चीको क्ुब्ध करडाळते ६ 41 रां 

मरुतोंका आन्दोलन कोई नगण्य साधारणी नेकी | 
प दिगन्तब्य्रापी एवं विश्रके के ३ 

अपितु उसका प्रभाव दिगन्त ह क वर्णे 


अपनी आमिट छाप डाळनेवाळा होता है। ई 


ल्प 
2“ 


श्व 
| 


म कार्तिक स० २००१ ] 


ष्टुभ कि जब वीर मरुतोंका प्रबरतम संगठित दल 
हृळचळ या आन दोलनका सूत्रपात करलेता तो संसारके 
हे छोरसै छे दूसरे छारतक खळबलीका प्रभाव फेल्जाता 
और जगतका कोई कोना मरुतोंके भ्रमाथी तथा सर्वकष 


ब्क्तितचवसे अछूता न रहनेपाता । 


वपाक हारा जन सवा 
. वर्षाका प्रारम्भ करके यथेष्ट जळू प्रदान द्वारा ग्रीथा 
हत्प्त भूमडळका ताप हरण करना मरुतोंके व्यापक एवं 
होकोपयोगी काक्र में अन्तभूत था ऐसा निग्न निई- 
से प्रतीत हीत! है-- 
शूरा इव प्रयुधः पोत युयुखुः...सूयेस्य चक्षुः 

प्र मिनन्ति बाष्टिभिः ॥ ऋ० ५।५९।५ 

परे शूर मरुत्‌ प्रकर्षले ळडनेवाळे हो वीरोंकी नाई 
खुब जूझनेळगे आर अब अविरत जळधाराओंसे मानों 
भगवान्‌ सूर्यको ढकसे देले हैं ।! अर्थात्‌ खूब मूसळाधार 
र्षा होरही हैं । 

आ वो यन्तूदवाहासो अद्य वृष्टि ये विश्वे मरुतो 

जुनन्ति। अयं यो अप्निप्तदतः समिद्धः एत जुषध्वं 

कवयो युवानः ॥ ऋ० ५।५८।३ 

' मरुओंके भेजे हुए मेघ, जोकि जळोंको 'इष्टस्थानपर 
पहुँचा देते हैं, आज इधर चळे भायै तथा वे सभी मरत 
इधर उपास्थत रहें जो वषको प्रेरित करते हों। है मरुतो | 
देखो न, यह जो भम्नि हमने प्रज्वळित कारखा हे उसके 
निकट घेठकर क्रान्तदर्शी एवं युवक लुम मरुत्‌ उससे ळाभ 
उवाना शुरु करो ।' इस प्रतिपादनसे यह स्पष्ट हुआ कि 
मरें एक दळ वषी पैदा करने जैसे अति उपयुक्त कार्य 
करनेसें तनमनसे जुटनाता और जब यथेष्ट जरूब॒षा हो 
जाती तो वे मरुत्‌ अपने भक्तोंके धराये हुए भझि के 

गिदे बैठने लगते ताकि शीत निवारण हो जाए । 

पुसुद्रप्साः ... सुद्‌।नवश्त्वेषलं शः .-- खुजोतासः 
' -'जनृषा...असृतं नाम भ्रेजिरे | ऋ० ५।५७।५ 

अपने साध यथेष्ट जळबिन्दुओंको रखकर यें अच्छे 


रानी, दीप सुखाकृतिवाळे, उत्तम परिवारमें उत्पन्न मरत 
| भमरत मय नामको प्राप्त होगये ।' 


।ने पर्याप्त बारिश 
शी करने से , अलभत उदार बननेसे और भव्य स्वरूप 
रखनेसे मरुहोंका नाम अमर है... मप । 


५२५ 


मरताका कार्य 


व य्‌ ह सुदानवो ददा शपे द्यः कोशमच्च- 
बुः | चि पजन्य खजान्त रोदसी अनु धन्वन 
यान्त वृष्टय; ॥ ऋ ५।५३।६ [ 
नेतापद्पर आसीन त 
मंरुतोंने दानीके लिए चुलोकसे जब जल भा 
नेवरी टपकाना गुरु किया हो म द 
भूरोकके पीछे मेघको छोडदेते ह 
जलघाराए जाने लगती हैं ।' वीक 


था भछीप्रकार दान करने 


ना ये लीक एवं 
तब गरुभू मिको ओर 
रेनेस तानकभी कृप- 
णता नहा भार जहाँ जरूकी तीव आवश्यकता प्रतीत 
होती हे ऐसे मस्स्थलों में पषाओों प्रवत करना ऋशतों की 


क्षता है । यही वात तिम्न मंत्रसें दशायी हो 


गणास्त्वाप गायन्तु माहताः पजन्य प्ोषिणः 
थ ऱ्य स ग 5 ए 0७ ल (0. 

पृथकू । । वषस्य वपेता वपन्तु प्राथवापञ्च ॥ 

छ ? जथप० ४।१५।४ 

~» 2 र \ त x 

' है मेघ! अलग अळग गरजे हरे मरुतोंके संघ तेरे- 

निकट आकर गायन काला शुर का पश्चात्‌ सूपलाध॥र 


- वर्षा करनेवाले मेघोंसे उत्पन्न जळप्रवाह प्रथ्वीपर गिरते 


रहें ।! । 
उदीरयत मरतः सम्ुद्रत।.. नेम उत्पातयाथ । 
,नदतों नभस्वतो वाश्रा आपः परथिवी तपेयन्तु। 
“ ६ मरुतो ! तुम समुदसे जळ उपर ळे चळे हो तथा 
आकाइामें उक्त. जळसमूड़को घुताते रहते हो तप गाजते 
भेघसे खलवली मघानेवाढी जळधाराए भूभंडळको 
तृप्त करदें । 
अपः समुद्रादिवसुद्वहन्ति दिवः पाथिवामाम य 
सजान्त ।य अदूभिराशाना मश्तवश्वरान्त...मर 
तो वर्षयन्ति.-- । अथव० ४/२७।४,९ 
८ जो मरुत समुन्दरमेंसे जळोको 
से भूइळार [रादु ह, जो मरु जर्छौकै 


आर वहासे फि , 
पित करवे हुए धूम. ह भार बारिश 


साथ प्रभुएव. प्रस्थ। 

करते है | | हत? 

मरुदूभि' प्रच्युता संथ! वपन्तु. संयन्तु प॒थिवी 
नु---प्रावन्तु । अय‡० ४।१:३।७,८ ९, 


मरुतोंरे टपड़ाये मेव वर्षा क से ळें, शुध्रीपर गर? 
| 


कर उसकी यथेष्ट रक्षा क । 


लड ५ 


गक पहुचाते हुँ 


7 >> 


र 
द्‌ 


बैदिक धमे  . | 


न. डर र. Ce < शु है 
उदीश्यथा मरुतः समुद्रतो यूयं दष्ट वषेयथा... 


ऋ० ५।५५।५ 
क ~ डरो आ 
८ ह मरतो ! तुम ससुन्दरमेंसे जल ऊपर उटात ही आर 
` पश्चत्‌ वृष्टि करना प्रारंभ करदेते |! 


..चर्भेवोदभिव्युन्दन्ति भूम... । ४० १८५५ 


८ द्व र्त्‌ जलोंसे भूमिको चमडेकी तरह नर्भ एत 


गीली दना देते हैं | 


५ ग [a 
...वातान्‌ विद्यतस्तविषी भिरक्रत । ढुहदन्त्यूघार 
ऋ० १।१४।६ 


ब्याति... भूमि पिन्वन्ति पयसा... र 
: & दे मरत अपनी शाक्तिप्रोसे नाँधियों तथा बिंजालियों- 
15 का सृजन करचुके हैं; आकाशस्थ जळभाण्डारोंका दोहन 
करते हैं तथा जळसे भूमिको परिपुष्ट बनाते हैं ।” 
पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः-.-उत्सं ढुद्दान्ति 
रतनयन्तमाक्षितम्‌ ॥ ऋ० १।६४।६ 
५ भलीभाँति दान देनेवाले मरुत्‌ जळोंको बढात हैं 
तथा क्षीण न होनेवाले एवं गरजते हुए जळ भाण्डारका 
( मेत्र ) दोहन करते हैं |? न 
` ये द्रप्स इव रोदसी धमन्त्यनु वृष्टिभिः। उत्सं 
- दुहन्तो-आक्षितम्‌ ॥ 5० ८७१६ 
“जो मानों जलकी वूँदोसे शुरु करके, न घटनेवाळे 
झरनेको दुद्दते हुए चाव।प्रधिवीको ब।रिशसे परिपूर्ण करते 
क 
दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पञन्येनोद्‌वाहे त । 
यत्‌ पुथ्िवीं व्युन्दान्ति ॥ £० १।३८।९ ` 
ये मरुत्‌, जळ पहुँचानेवाले मेघकी सहायतासे 
जबकि प्रथ्वीको विशेष ढंगसे नमं करते हैं तो दिनके 
समयभी मानों अन्धकार बनाते हैं ।' इस प्रकार ये वीर 
मस्त, जळ पुने वपाके अभावसे पीडित भूविभागोंका बेष्ट 
दूर करनेके लिए तथा बारिशकी न्यूनता कम करनेके हेतु 
` ` वषीका बडा अच्छा प्रबंध करदेते हैं। अप्रने अन्दर 
विद्यमान अनूठे सामथ्येसे मरुत्‌ वीर, जोकि वेदिक सुकवि- 
यों ही निगाहमें देवतातुल्य .दीख पडते थे, लोकसेवाको 
. सुचासरुपसे संपन्न करळेत थे इस कारणसे वेंद्रिक ऋषियों ने 
सुक्तरुण्ट्से मझ्गोंके अनोखे सामध्येका वर्णन किया हे 
जिप्की नगी निम्न मंश्रोमें दिखाई देती हे। | 


[१ 


` यानमें सभी सहमजाते हैं ।” 


|| व च ३ र्जा , 
[ वषे ९५, अक्के ११ भी कार्तिक 


परा ह यत्‌ स्थिरं हथ नरो चतथा गुदा छी + 
पाथन वनिनः पायि ३ वि. ज 
याथन वनिनः पाथिब्या व्याशाः पर । ४ 
ह र: RR | 
"हे नेता बने मरतो! जो तुम अटळ प्रतीत होने । ध 
झा जा र पछाड़ द्र दे दे री SE नेवाळे म 
शन्रुको मार पछाड देले जार भारी दुइमनको परब म्रद 
करडाऊते तो पहाडी दिशाओं एवं भुभिके घने जडान न्त्य 
भी पार करके आगे बढते हो ।! ऐसे प्रबळ एवं प्रमाधी । ३ 
सामथ्येके सामने क्या मजाझ कि कोई शत्रु टिकसके गो तुम 
क्थोंकि 22 
७ उग्ररूप 
( 2०५ व शा विदे 1 La = _ ५ 
नहि वः शन्रावविदे आधि चवि न भूम्यां रिशा- | द्यावा 
दस; । ऋ० १।१९।४ ८ बना 
“ हे शत्रुदळविध्वंसक मरुतो ! न तो दळोकमेंही और युष 
नाही भुमंडळसें तुम्हारा कोई दुश्मन मौजूद रहने पाया छुत 
हे? र 
अघ स्वमान्मझतां विश्वमा सदा पाथिवम्‌। 1५६ 
रे ~ नघः त्र ४ गी 
अरेजन्त प्र मानुषाः ॥ ऋ० १।३८।१० जानी ए 
' मरुतोंकी वञ्जतुल्य गाजसे सारे भानव तथा समूचे | सम्न।टव 
पृथ्वीपरके घर खूब डावांडोळ होने लगे] केर डा 
१. ८० र पि देन ह 


आ वो यामाय पूथिवी चिदश्रोदबीभयम्त मातु. 
घाः । ऋ० १।३९।६ 


४ ३ मरुतो ! तुम्हारे भभियानकी बात सारी एती 

= भ भ 0 

सुनचुकी.हे भत; गानव भयभीत हुए इसमें क्या भरम 
पानि पापतन्‌..-यदेजथ स्वभानवः। 

० ८२०४ 


विटी 

८ क न Se 

६ हे मरुतो | तुम अपने निजी तेजसे पूर्ण बनकर गै 
हलचक माते हो तो टापूतक गिरपडते हैं ।' 
७... स ५ वो यापन. | | 

प्र ये महोभिरोजसोत सन्ति विश्वो व | 
भयते... । ऋ० ७५८२ ; 

८ जो मरुत्‌ अपनी ओजस्विता एबं म 

~ ™ ~ र [oS हः 
जनताकै सामने खड़े रहते हैं; ईला तु 


हारे अभि" ८. प “५ 
कु रः 

~~ > क श धरै पा, 
नेतावदन्ये मरुतो यथेमं भ्रजिन्त सा ट्‌ ह. 
स्तनूभिः । ऋ० ७।५७।३ 


7... ` | - क्ॉर्ति 


क स? २००१ ] 


गाल भू! घेव 8 > त री ~ 
। जसे ये मरुत्‌ सुवणावभूषेत आयुघों तथा शरीरो 


|! डर हें EN ७ नहीं सहते $ 
उगम्रगाने लगते हँ वैसे दूकरे नहीं सुद्दाते हैं ।? अर्थात्‌ 


बीर मरुतों की कान्ति सबसे बढकर है । 


मध्यो वो नाम मारुतं यजत्रा प्र यज्ञेषु शवसा ` 


ये गर्जे त दै चि A ०. 
मदन्ति। ये" रेजयान्त रोदसी चिदुर्वी पिन्व- 
त्युत्स यदयाखुरुश्राः । ३० ७।५७।१ 
' हे पूजनीय मरुतो ! तुम्हारा नामत मधुरिमासे पूर्ण है 

जो तुम यज्ञोमें अपने बलसे खूब हर्षित हो जाते हो; जब 
उग्ररूपवाळे तुम अभियान करने छगते हो तो विशाल 


श् ह मपित करदेत ण ज्ञ टु 
ब्रावाएथिवीको भी विकाम्पित करदेते ओर झरनेको जळपूणे 


बनाडाक्षते ।! 
युष्मोतो विश्रो मरुतः शतस्वी .. .युष्मोतः सन्ना- 
छुत हान्ति वृत्रं प्र तदा अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥ 
३० ७५८४ 
“है मरुतो ! तुम्हारी संरक्षणेछत्रछायासें रहनेबाढा 
ज्ञानी पुरुष सेकडों की सेख्यामें धन पालेता है तथा जिस 
सन्न।टको तुम्हारी रक्षाका लाभ मिळ गया वह शत्रुका वध 
कर इ।ळता है भत; हे शत्रुको हिळानेवाळो ! तुम्हारी वह 
देन हमें अधिक मात्रामें मिळ जाय । ? 


इस भति चीर तथा देवतारूपी मरुतोंके अनोखे बळ 


सथा भविरत छोकसेवासे प्रसन्न होकर वेदिक द्रष्टा उनके 


सबंधमें निम्नलिखित ढंगसे पूछताछ करते हैं-- 


के वः सुम्ना नव्यांसि मरुतः क खुविता । 
को ह ८२२ & 
कार विश्वानि सोभगा ॥ ऋ० १।३८।३ 


‘= > he ०५ दी 02 ० 
दै मरतो | तुम्हारे नये सुख, नयी भलाइया एव 


| _पुषघाएँ भळा किधर रखो हैं और तुमसे प्राप्त होने योग्य 


> ९०, शू ५ ~ ~ | 27 
सभी सोभग कहाँ हैं ?? वेदिक ऋषियोंकी उत्सुकता स्पष्ट 
दीबपडती दै । 


फेदी गच्छाथ मरुते इत्था विग्रं हवमानस्‌ । 


5, NIL ७ 
माडकेभिनाधमानम्‌ ॥ ऋ० ८७१० 


‘> P छः क ~ 
है मरुतो | इस भाँति पुकारंते हुए भोर याचना करते 


| ह शानी पुरुषके निकट अपने सुखदायक साघनोंसे. भळा 
पैप्त कब क ?१ 


५२७ प 
| मरुताक कार्य 
कै नुने सुदानचो मदथा... ब्रह्मा को चः सपर्यति। 
द्‌ 
क ऋ ८७२० 


` हे अच्छे दानी मरुतो |. 
हो रहे हो ? कौन ब्रह्म। तुम्ह 
पघारनेसें देरी 


एग भहा किस जगह हर्षित 
री पूजा करता है 9 मरतो 
१ नेसे उत्सुकता कितनी बढजाती थी 
दलका उदाहरण उक्त मंत्रोंमें दिखाईदेता है । उसी प्रकार 

कस्मा अद्य सुजाताय रातहव्याय प्र यय: | 

एना यामेन मरुतः ॥ ऋ० ५।५३।१२ र 

` आज मरुत्‌ वीर इस यात्रासे भला कित भळीभोति 
उत्पन्न तथा हब्यभागका दान करचुकनेवालेके समीप चढे 
गये हों ।'. 

को वेद नूनमेषां यत्रा मदर्त धूतयः। करतजञाता 

अरेपसः ॥ ऋ० ५११४ 

“ इनके बारेमें भला कौन जानकारी रखता हो ताकि 
उषसे हम पूछलें कि ये ऋतके लिए उत्पन्न, निदोषी 
तधा शन्रुदळको. डाँवाँडोछ करनेवाले वीर मळत कहाँ 
आनन्द मना रहे हैं । उता क 

कस्य ब्रह्माणि जुजुधुयंवानः को अध्वरे महत आ 
. ववते । इयेनाइव धरजतो अन्तरिक्षे केन महा 

मनसा रीरमाम ॥ %० १।१६५।२ 

“ ये युवक मरुत्‌ किसके स्तोत्रांका आदरपूर्वक रवीकार 
करबैठे हैं तथा भहिंसामय यज्ञमें भला कान इन मरुतोंडो 
अपनी ओर प्रवृत्त करसका? जब बाज पंच्छीकी तरह भन्त- - 
रिक्षपथमेसे ये मरुत चले जाते हैं तो भला हम कित 
महनीय विचारसे इनदर इधरही रममाण करले ?' 

कद्ध नूनं...पिता पुत्र न हस्तयोः दधिध्वे... 

Re © ऋ० १।३८।१ 

“जिल भाति.िता अपने पुत्रको निज हाथोसे उढाउेता 
है टीक वेसेही तुम भला कब हमें हाथोंसे उठाकोगे १! 

क नूर - प्या रिवा. न पथिव्याः |... ` . 

क नर्न..-गन्ता दिवा, न पाथ परे 

॥ भढा भव किधर जाना चाहत ! तुम चुढोकसे जरूर 

आनेके लिए प्रस्थान करो लेकिन इत पृथ्वीसे दूसरी 

Bes १२ क्योंकि पृथ्वीपर जनसेवाका 
जगह' न चले जाओ. " rene A 
कितना बृडतू, बिराट तथा प्रचंड काथेकेस गडी है, 


। 


~ 


वैदिक चेमे 


को प्रण।ग करो ।' 


~ 


जानते हैं । 


घतान रथेषु तस्थुषः क ठ श्राच कथा ययुः । 
चऋ0०' "५५३१९ 


रथोंसें चढे हुए इग वीर मरुतोंके बारेमें मला किसीने 


खुन खिया है ओर ये केसे चक गय १ 

वीर गरुतोंके समीप पघारनेके संबंधमें वेदिक ऋ।ियोंके 
अह्तस्तळमें केसी तीब्र उप्हठा जागुत थी सो ऊपर दिये 
हुए मंत्रोसे आतिस्पष्ट हुआ आर अन ऐसे गहामहिम्‌ शाटी 
मस्तोडी स्तुति करनेके लिए वेदमें क्या कदा है उसपर 
निगाह डालनी चाहिए 

कोळे वः शधों मारुतं---रथेश्चुमं । कण्वा आभि 

प्र गायत ॥ %० १३७।१ 

« है कण्व परिवारके पुरुष | शुम मरुतोंके उस संघका 
खूब स्वोन्नगायन करो जो खिळाडी. तथा रथोंमें सुहाता 
है ।! 

बत्दृर्च मरुतं गण त्वष पत्तस्युमाकणम्‌ । 

क्र० १।३८।१७ 


“ तेज: पुञ्ज, सराहनीय एवं भर्चनीय मरुतोके समुदाय 
छ यच्छथों मारुतम्‌ । ..- 
ऋ० १।३७।५ 
“मस्तोकै क्रीडासक्त समूहकी प्रशसा करो ।' 
यूनः..-नविष्ठया बृष्ण; पावका आभि सोभरे 
“शिर गाय ।... ऋ० ८।२०।१९ 225: 
हे सोभरे! तू इन युवक, बलिष्ठ एवं पवित्रता मय 
बायुमंडळ बनानेवाले गरुतोंके लिए अलस्त नयी वाणीसे 
रायने करना झुर कर ० 
तम्षे मारुत गण नम्रस्या रमया गिरा । 
ऋ ५।५२।१२ 
हे ऋविवर ! अपने भाषणे उस मरुत्‌ समुदायका 


प्रवासा 


 अभिवादन एव दिटबहळाव कर । 


ध्यानमें रहे कि मस्तोंकी स्तुति यूंदी नीं की जाती 
है पर उनमें वेली सराहनीय एवं अलाधारण क्षमता 


रे अ ~ ति छ है 
भौजूद है अत्रपुव बेइमें मरुतोंकी प्रज्ञंसाका निर्देश पांया 


त 


ळे. | २८ 


, मरुतोंके साथ, दे जनताकै नेता | तू इधर चला भा।' 


[ वर्ष ९५, अक ११ 


जाता है। भरुतोंही भनूडी शक्ति 


तथा अचम्प 
करनेयोग्य क्राये कलापका बखान फिर न 


एकबार देख ढीजिए 
ये महो रजसो वेडु।वश्चे देवासो अहरह 
य उग्रा... अनाञ्चष्टास ओजसा शुभ्रा घोर 
वपसः सुक्षत्रासां रिदाद्सः...ये नाकस्याधि 
रचन दाव दवास आखत...य ङ्क यान्त पवे 
तान्‌ तिरः ससुद्रमणवम्‌-..आ ये तन्वस्ति रिम 
भास्तर' ससुद्रमाजसा...मदाद्धर आगाहि । 
ऋ० १।१९।१-८ 
वतारूपी, दोह न करनेवाळे तथा महान 
सुनको जाननेद्वारे हैं; जो अपनी भोजस्वितासे कभी 
आक्रान्त नहीं बनते तथा शनुद्ळके दिलमें भय संचार 
करनेकी क्षमता रखते हैं; जो ्वेतवर्णवाळे या निष्कलंक 
घोर शरीरसंपदा धारण करनेवाले, भले क्षत्रिय एवं 
नोंको मटियामेट करनेवाले हैं; जो देवतारूपी हो थुलाकके 
सुखमय एवं कान्तिमय स्थळमें विहार करते हैं; जो पहा- 
डोंकी मालिकाको हटा देते हैं. ओर जल प्रपूर्ग समुवरको 
छौँघ पार भागे बढते हैं; जो अपने किरणोंसे एवं जगु 
णसे समुद्रकोभी मानों तिरत्कृत करडाळते हैं. ऐसे उत 


४ जो सभी 


,.। ऋ० १०।७८१ 
ऋ० १०७८१ 


सिन ये भ्राजसा रुकमवक्षसः, 
...अञ्चीनां न जिह्वा विराकेण; । 
अञ्चयो न स्वविद्यतः । ऋ० ५ ८७ 
अञ्चया न इुशुचाना । ऋ० ।३४।१ 
जो मरुत वक्षःस्थळॉपर सुनहल आभूषण चारण कर 
जगमगाइटसे अभिके तुल्य प्रतीत होते हैँ थार अप्तिकी 
ळपटोंके तुल्य कान्तिमान होते हैं क्षप्तियोंके तुश्य जो 
स्वकीय तेजसे विशेषतया जगगगात हैं और पित्र भी 
बनते हैं ।' 
सुजानत रदिममोजसा पन्थां खया यातवे । 
ते भानुा भावतास्थर ॥ ऋ० ८७८ 


तेति 
॥ रिपूण आ कर 
में वीर गरुत इतने ओजगुणसे परिप रे गी 


रज कः करते तथा सुय राई डु 
करण जाळका सजन वर पे षप 


माग बनाते हैं और अपने तेजोंसे ।विशप र्‌ 


अवस्थित दीखपढ़ते हैं ।! 


(यको 


| केकर र त्रकीय 


` नः! ' बिद्युत्‌-हस्ताः ' ` विद्युन्महसः 


-'षचसः' ' आञ्चजाश्रय 


7... `. ब तिक से० २००१ ] 


छृष्टिभिः साक वाशीभिरञ्जिभिः | अज्ञायन्त 


भानवः ॥ ° १।३७।२ 


“ज्ञो वीर गरुत्‌ सायरस हथियार कुठार तथा आभूषण 
तेजसे युक्त हो जनताकै सम्झु प्रकट हुए 
१) स्वभानघः ' पद सूचित करता है कि मरुतोंका 

एवं शो भा नैसर्गिक है, कृत्रिम बिलकुल नहीं | 

ल॑ चिद्‌ घा दीघ पर्छु मिहा न पातममृश्रस्‌ । 

प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥ ऋ० १३७११ 

“उस उंबर, मोटे, भविकल तथा जलको थामे हुए 
मेघकोभी ये मरुत्‌ अपने आक्रमणोंसे या गतियोंसे जल- 
बरसानेके लिए गिरा देते हें ।' इससे स्पष्ट हैं कि बरसात 
होनेके लिथि भनुकूरु हाळत ये मरुत्‌ अपनी हरूचछांसे 
बनाते हैं । 

सत्य त्वेषा अमवन्तो धन्वञ्चिदा रुद्रियासः । 

मिह कृण्वन्त्यवाताम्‌ ॥ ऋ० १।३८।७ 

यह सच बात है कि ये तेजस्वी, बलिष्ठ एवं रुद्रे 
पुत्र मरुत्‌ मरुभूमिमें भी पवनकी गति सुरुजानेपरभी जल: 
वृष्टि करना शुरु करते हे |” मरुतोंका यह सामथ्प्रै सचमुच 
विळोकनीय हे । 

मरुनोंड्ी प्रभावजनक वीरता तथा सामर्थ्यं भळीभाति 
चित्रित करनेके लिए येदमें जो विशेषण लगाये हैं उनका 


विचार अब करना चाहिए। निम्न विशेषण मम्तौँकी 


तेजस्विता सूचित करते हैं जैसे, ' तपीमन्त: ' ' त्वेष, 
संदर: ' त्वेषाः ? ' ञ्राजमानाः ' ` भ्रॉजतू-जन्मा 


वः? स्वराजः ' ' स्व विद्य॒तः › ` स्वरोचिषः, _ सूयः 
' चित्र-भाववः ! ५ स्था- 
र्‌इमानः ? इन विशेषणोंकों पढतही पाठकोंके दिल मेंभी 
तेजपुन्ज सेनिकदुळका चित्र उठ खडा होता है भतः 
अपना आशय ठीक तरह पाठक या श्रोताके अन्तस्तलमें 
पठानेके लिए ये विशेषण अच्छी प्रकार चुने' गये हैं । 
मस्तोंमें विद्यमान झूरता एवं सर्वकष ओर प्रमांथी 


षको सूचना देनेके लिए निम्न विशेषणोंक्रा चयन देखने. 


यो ८ 

भर है जैसे, ' अग्रभीत-शोचिषः ! “अ-दाभ्याः 
मक्रृष्टास; ! ` अनन्त -शुष्प्राः ' ' अनवश्र-राधसः 
जनानताः ' 'अ-भीरवः ' “ अमबन्तः '  उग्रास: 


५ २ ९ 


स्व-भाचः . 


भरतोका कार्य 


' उय्याः ओजोपि १ 
उदोजसः 
` घोषिणः ! 
१ भीमाः 
ष्णवः।? 


(टू ~ 

द असामशबस १ 'रभसा 
दभः ' ` घोराः ' ` घार-वर्षसः 
वृष्णवः आजसा ' ' घृष्ण्वोजसः ' 

भामसरशः ' ` वातस्वनसः › ' नमायि- 


मस्तोंछी बुद्धिमत्ता तथा नेता बननेकी क्षमतादी सूचना 
निम्न विशेषणोंसे मिछती'है- 
गिरः सूनवः, ' ` कवयः,' ' कत-ज्ञा।,' ' जुषा- 
णाः मनसाः, › | दिवः नरः, ' ' दिवः पुत्रासः, ? 
दूरे-हशः, ! ' मनोषिणः, › अरेपसः, 'अ-रणव? 
था ' अ-म्रत्याः,? ` खु-जाताः,`* सुनीतयः, ` अ- 
भीरवः, ' | अनवद्याः, '  स्तोतन्‌ वात्रुधानाः ' 
स्वय॒क्ताः, › ' स्वयुजः, ' ` स्व-राजञः' ` अन्तः 
अवद्याने पुनानाः ' 
मरुतोंके सैनिक “जीवनेपर निम्न विशेषणोसे प्रल्लर 
प्रकाशपुञ्जका प्रबळ प्रक्षेपण भनायापही हो जाता है-- 


सुरथाः,› ' स्वश्वाः, ' तस्थिवांसः रथएु 
ऋष्टिमन्तः › ' आंखद्रयामानः,› अ-कनिष्ठासः, 


अ-चरमाः, ' क्रीळयः ' ' प्रक्रीळिनः,' ` विदथेषु . 
जग्मयः ? ' जिगत्नवः,' ` स-*नीळाः,” ˆ समोकस 
वज्रः हस्ताः, 'सहन्तः ! ' स्पन्द्र ! 'स्पन्द्रासः 


चुनीनां, श्रिया सामःला: सुभगासः” ` स्वायु 
चाः ”“ बाह्दाजसः 

सरुपीके दुलमें जो बल माजूदु हे उसके बारेमें पूरापुरा 
ज्ञान पाना असंभव है अथोत्‌ भसीम एव अनंत सामर्थ्ये 
मरुतोमें है ऐसा निम्न मत्रसे सूचित किया है ८ 


नही न वो मर्ता अन्त्यस्म आरात्ताच्चिच्छवसा 


अन्तमापुः । ऋ० ११६७६ 


८ हे मरुतो ! तुम्हारे अन्दर विद्यमान बळकी थाह न 


समीपसै न दूरसेही हम पासके हैं । 

मरुतोंके सारेमें कहीं भी रुकावट नहीं होती हे और 
विश्वसरमें जिधर चाहे उघर * चरे जाते हैं, प्रगति 2 
हैं. तथा अपने अपीम बळसे सभी विद्याको .हटाति हैं, 


चकनांचूर करडाळते हैँ ऐसी सूचना निम्न भैन्नमेंदी हे । 


ला. . .. छ 


- प्रवत्वतीय पृथिवी मेरुद्भ्य: प्रवत्वती द्योभवाते 
प्रयदृभ्यः । प्रवत्वती; पथ्या अन्तरिक्ष्याः प्रवत्व- 


` “हे बढीचढी शक्तित्राळे मरुतो ! तुम्हारी महिमा सच- 


|  ——+B) LB र 


[ च्‌ घे २५ अक्त १ १ | 


सुच भल्लीम हे इसलिए यही प्रार्थ 


ना है कि दो: 
७ च ७ 
बळ संरक्षणकार्य करता रहे |` है तेजस 


घेभववाले नेताओंको. प्रणाम कर | 


। वैदिक धर्म ५३० | 


७ ° क = (वि । 
न्तः पवेताः... ऋ० ५।५४। अये दुधिध्ये ताविषी... बृहन्महार 
॥ हक | स्वयं द्धिध्वे तविर्षी..-बृहन्महान्त उविया हु 
` सरुतोंके लिए समूचा अत्रनितळ सुखपूर्वक जाने योग्य राजथ। उतान्तरिश्षं ममिरे वयोजसा... | 
है तथा प्रकर्पसे आगे बढनेवाळे मरुतोंके लिए अंबर तकभी जर० ५५५२ 
A ५» ५ तट जज हे न ८ * ७ ३ 
निर्विन्न एवं आसानीसै गति करनेयोग्प्र बनजाता है भार हे मरुतो ! तुम स्वयंही सामर्थ्यका चयन कर 4 न्ह 
अन्तरिक्ष मागे तथा पहाइसी उनकी राहमें रोडे नहीं करते हो अतएव बडेभारी होकर भसयत विस्तृत स व्र 
~ शि २५ ७ ~ श 
अटकाते हैं । इसका कारण यह है कि-- व्यापकरूपमें विराजमान होते हो और ओजस्तितासे झन, |. एकस्व 
२५ रि ऱ्य यि ले क “प ~ 
“यन्मरुतः सभरसः...सूर्य उदिते मदथ...सद्यो रिक्षको व्यास करळेते हो ।' | भागे के 
अस्याध्वनः पारमइ्नुथ । ऋ० ५।५४।१० र शार महिमा विभूषित मरुतोंके दरको सि 
< = स्‌ वेदिक शब्दों सें र ना > 
` ' हे मरुतो | जो तुम समानरूपसे कार्यभार उठाते या व छए व 3 सिंही प्रार्थना व्यक्त करके ` ! स्वको 
माते हुए सूर्योदय होनेपर हर्षित होते हो; इसलिए है 3 खन क: करनेकी सूचना, रःस 
तुरन्तही तुम इस मार्गके भन्तपर पहुँचजाते हो ।' करके इस लेखको समाश्च करते हैं | कंचनम 
त ...गण....अच्च सरु ग्रे दिवश्चित रे के भट' 
प्रयज्यवो मरुतो...बृहदू वयो दधिरे रुक्मवक्षस! 0. र प णी पेण हये दिवाश्वित्‌ रोचना- है घी 
हे [oS [oS च ऋ हु 
ईयन्ते अश्वैः सुयमेमिराशुभि; ।...ऋ० ५।५५।१ र 1 द oe 
> ग्य र 5 “ आज में मरुतोंके गणको जगमगाते धुलोकसे भी इध ८ 
६ प्रकपेसे यजनीय कम करनेवाले मरुत्‌ सनिक सुवणे- म वड वमी तई व a निकम्म 
म छ - नीच अवनीतलुपर पधारनेके लिए बुछाता हूं |! क्योंकि 2 
जटित मालाभोंको गलेमें पहने हुए प्रचण्ड भन्नभाण्डार ; आऔँ नीत किन 
में रेते हैं भ अहि निधत्रित एवं द्योतमान अबरतलसे भी अपेक्षाकृत इस अत्रनीतलपरही | . 
साथसें रखछते हैं भार भछ्षी भाँति नियंत्रित एवं शीघ्रगामी न हर है भिनक 
न ८ ` ` ` उनके लिए महान कार्य विद्यमान है। व 
घोडोंपर चढकर प्रगतिपथपर भविराम भागे बढ़ते चले- ध्ये . ७ | फोक 
तळे - वृष्णश्वन्द्रान्न सुश्रवस्तमान्‌ गिरा वन्दस्त्र मरुतां | 5) :. 
जाते हैं । ू । है! के 
८ अ अह। ऋ ८।२०।२० विष ९ 
` य आशु ^श्वाः अमवद्‌ बहन्त उताशर अस्तस्य ~ ९ धटाः 
5 कक दि ये ते नेदिष्ठ हवनान्यगमन्‌ तान्‌ वध भीमसहशः के 
स्व॒राजः | ऋ० ५५८।१ ऋ० ५।५६।२ 
* जो निजी शक्तिके बलवूतेपर विराजमान होकर शीघ्र पे नन जानि न्वा वन्दर्च विप्र तुः ह 
कना र कं 2 46 मया भुवा ये अमिता महित्त्वा चन्द्स्व ॥- लम्बाई 
'गतिदुक्त घोडे साथ .रखकर बलपूर्वक गन्तव्यस्थान तक. है हे 
हरन" ये न तक विराधसो तन । ऋ० ५५८२ | वाहा. 
पहुंचते हैं ओर अमरपनपर प्रभुख प्रस्थापित करळेत हैं ।? ` ; बोका | चौडाई 
षि कहते “ अत्यन्त यशस्वी, बलिष्ठ, आब्दादुदायक मस, | डाई 
इसीलिए वेदिक सुक्रवि कहते हैं-- ’ र 5 ON 
कम 7 RE LESS भाषणके साथ अंभिवादन कर; जो वे उम्र सुला “क गः 
अपारा वा माहमा तृद्ध शवसस्त्वष RUSE “` बुलानेपर अत्यन्त समीप आते हैं उनकी बधाई को | असत्य 
- नह0 ५।८७६ ज्ञानी ! जो मरुत्‌ भप्तीम महत्वसे युक्त हैं उन ९ हे 
"क | 


११ ' 


esd 
~” 


अहिंसा | 


(र०- श्री, पे वासिप्ठज्ञी ) 


हमारी दुनिया 
नन्हासा मेळका स्तर स्वर्णपर चिपटा हुआ हे इसलिए हमें 
लग दिखाई नहीं देता । हमारे चर्मचक्षु न देख सकें किन्तु 
एक स्थान है जहां मेळके स्तरकी सीमा समाप्त हे। उससे 
आगे कंचन ही कंचन हे । मेळ चिपटा हुआ होकर भी 
खसे पथक्‌ है । नन्हे आवरणे कारण न दिखाई देनेवाले 
लर्को मेळ समझकर हम क्यों फेंके ? आत्मा कंचन है 
धोर मानसिक विकार नन्हासा सेळका आवरण | हम उस 
कंचनमय आत्माका तिरस्कार करें उस नन्हेसे विकारके स्तर 
के अटपटे मनके कारण ? और वह मैल भी तो बुरा नहीं 
है। घी अमृत है, भोजनमें स्वाद, पुष्टि, जीवन ओर रसा- 
यनके लिए किन्तु गन्दगी है वस्चों पर पुतनेके बाद । वह 
निकम्मी धूळ 'कमलपुष्पकी पंखडी पर पराग बनी सज रह 
है किन्तु कपड़ों पर पुते घृतसे लगकर महा गन्दगीमें 
भिनकती है । खाद बन कर वही मैल लता पत्र, पुष्प और 
फलोंको नवजीवन दे रहा है। कोन बुरा है? क्या बुरा 
हे? केवल किसीका अपने स्थानसें न होना ही बुराई हे, 
विष हे । 
लम्बाई चोडाई विहीन अदृदय निराकार बिन्दु समूहने 
भेऱ्य किंतु लम्बाइवाली रेखाको बनाया । अदृइय किंतु 
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. छस्बाइवाली समानान्तर रेखा समूहसे लम्बाई चा 


वाळा अदृह्य स्तर ( आयतन ) बना । अदृश्य किन्छु लम्बाई 
बाडाईवाछे समानान्तर स्तर समूहसे घनता बनी जो देखी 
भी गई और छुईै भी । सामने असत्यकी रचना की भार वह 
असत्य भी सत्य बना। यह संसार उन्हीं निराकार बिंदुओंका 
साकार मूर्तिमान रूप हे । सम्भवसे असम्भवता पैदा हो 

है । जरमें खांड घुर गई हे, घुर जानेपर भी खाडक 
परमाणु जरू परमाणुओंसे पथक हैं । वे एथक है किंठु घुले 
मिले हे । यह सच झूठ है ओर झूठ भी सच हैं । विलोडन 
शारा दही की हिंसा हो रही है दही मिटती जा रही 
जार नवनीत जन्म ले रहे हैं । माताकी आत्माकी 
हो रही है वह वेदना भोग रही है नवजीवनकें 


है तक्र 


प्रज तिमे 
ननक लिए । संघर्ष सें, प्रगतिं पुरातन बदलकर नूतन 
वन रहा ह । कसी सुंदर हिंसा हो रही हे! 


आत्मीयताके रंगसें रंगे हुए, आद्रतासे, सरसतासे 


विनीत, लचकीले' दम्पति, रति तरंगसें नव. जीवनको ला 
हैं अपना 


क्षय करते हुए । बीज मिटकर नवजीवनका 
निर्माण कर रहा हे । ब्रह्मचर्यका विनाश हो रहा है, व्यय 
हो रहा है नवजीवनके निर्माणक्रे लिए क्योंकि कालान्तरसें 
प्रत्येक वीयवान्‌ जीणे होकर निर्वीर्य बन जायगा क्यों न 
वह वीय ( शक्ति.) निर्माणके लिए नव जीवन बनादे । 
इसी रंग मंचके एक कोनसें किसी उध्वेरेताने भोतिक वीर्यसे 
भौतिक नव जीवन न बनाकर उसे किसी आध्यास्मिक्र नव 
जीवनमें आहुत कर दिया हे, हवने कर दिया हे क्योंकि उस 
मेधावी भौतिक वीयेने भी कालान्तरमें, जीवन संध्यासे - : 
पहले नि्वीर्य बन जाना हे । ब्रह्मचयै. लुटाया जा रहा हे 
नव जीवन व आध्यात्मिक जीवनोके निर्माणके लिए । 


सब कुछ बन रहा है किन्तु हम नहीं देख पाते क्योंकि 
सब चोराचोरी बन रहा है । यदि हम सब कुछ देख सकते ' 
हैं तो सचमुच हम आंख चुराये बैठे हैं । देखते हुए भी 
नहीं देखते । जादुसं, उस जादुगरकी रचनामें चोरीका ही 
तो मजा हे। ग्रह चोराचोरी, आंख मिचानी ही तो हमें 
आत्मीयताकी सरसतरंगोंमें खिळा रही है। जननीने 
भोली गायने अद्भत श्रमसे दूध बनाया वत्सोने सब चुरा 
लिया। एक एक बूद करके वृक्षोने फळोंकी अद्भुत रचना 
की और हम योंही चुरा बेठे विना वृक्षोंकी अनुसतिके | 
वह हरि हैं चित चोर हैं हम चारे है। सब ओर चोरी हो 
हो रही हे || ५ 

भेने चारों तरफसे सब कुछ समेट था है, सब बटोर 
लिया है । यह सब मेरा है; सारा जगत्‌ मेरा ह। a 
प्राणी मुझमें हैं, मेरे खजानेमें, भण्डारमें, गहरे गहरे र ,_ 
में संजोये रखे हैं । और वे सब कुछ समेटनेमें रगे 


निकसी जरूरतवाला में सार संसारको समेटे बंडा छू। 
2 परिग्रह कितना पुनीत है! उस 


न 0203. ७ 
घेदिक चस 


चोरीसे, हिंसासे, झूठसे _ SEE चीर्यनाझसे भी ! कितनी 

| 
सुन्दर हे वह यमाचष्ठा आर कतना शिव हे यह यम भर 
सचतमे झूठ ओर झूठमें सच ओतप्रोत हो रहा है ! 


अरे कोघ ! अरे देर ! आओ मुझे इतना उत्तेजित करदा 
कि में रकीबोंको न रहने दूं । में रकाबतको मिटादूं । सारे 
संसारको, जड चेतमको, समस्त सानवोंको, प्राणियोंकों अपनस 
करले, अपना करलँ.। आरा बनकर सबको अंगार बना डाळ 
ताकि किसीको, जडको या चेतनको, मुझ जेसा बननके [कड 
युद्धकी जरूरत न रहे विषमता सिट जाये । जळ बिंदु 
बनकर सबको तरल करलू.। प्रवाही होकर बहा ले जाऊ आर 


एक तरंग बनूं जिसका न ओर हो न छोर । 


सभ्यताभोंने कभी जिस भूमिकाको निकृष्ट माना था 
पविप्यसँ किसी सभ्यताने उसे ही श्रेष्ट सान ।लेपा । जिस 

रित्राको समाजने बहिप्कृत किया था निकृष्ट मानकर, 
हमने घणा की थी -ओर दष वद जिलक पतन 
दूसरी खत्रियें सपत्न भावसे हर्ष मानती थीं, अपनेको 
उच्च, कुलीन, सती समझकर अहंकार करती थौं । वही 
पतिता बेइयाओंकी सभ्य दुनियासें वेश्याव्ृत्तिके आधिक्य 
द्वारा ससुक्नत मानी जा रही हे। वेश्याबृत्तिमें पिछडी 
हुईं उसकी दूसरी बहनें उससे द्वेष कर रही हैं । 


त 
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|, बदमाशोंमें भी सही प्रतियोगिता चल रही है। 
बडे. डाकूसे, बदमाशसे पिछडा हुआ डाकू, बदमाश द्वेष 
कर रहा है पाप प्रातियोगितामें आगे बढनेके लिए । में किस 
-- प्रातिद्वन्द्वीसे द्वेष करू ? किससे घृणा करूं? श्रष्टसे या 
निकृष्टसे ? कुछ समझमें नहीं भाता ! सभ्यताएं तो बढ्छ 
रही हें । आजकल विना असल, स्तेय, हिंसी च परिग्रह 
कोई सभ्य, सज्जन बन ही नहीं सकता। सदाचार ओर 
जंगळीपन पर्याय हो गये हैं । 
इसलिए हे क्रोध ! हे वेर ! आओ और मुझे सहारा दो 
ताकि में निक्रष्टता या श्रष्टतामें अग्रगामी व पिछडे हुओंको 
अपनेमें मिला लू ताकि पतितां पर अट्टहास करने ओर श्रेष्ठों 
से रइक करनेंकी व्यथा नष्ट हो जावे । पिछडे हुवोके प्रति 
अहंकार आर अग्रगामियोंके प्रति. ररक न रहे श्रेष्ठता व 
निकृट्ताकी भूमिकाओंमें । रूप, कुरुप, ऊंच नीच, स्वाद 
अर्चि, कोमळ कठोर, मधुर कर्कश, पाप पुण्यका भेदभाव 


> 


[ चष २५, अक ११ क्वार्तिव 
मिट जाए । सर्वत्र समता छा जावे । | कह तर 
कवि कल्पना | इ एकत 
यथार्थवादी इसे कवि कल्पना मानकर हंसते हैं परु कल्पना 
उन्हं खुद पता नह कि ससारभें इस कल्पना, इस क | ट्स कः 
के अतिरिक्त और है ही क्या ? यथार्थ वादियों ei OF 
1 यथाथ छु 
वाद भी एक कल्पना ही हे । चे, उनकी यह काया, परिवार | कविता 
देश, जाति, राष्ट्रीयता आदि क्या उनके हैं? क्या त काग 
सम्पत्ति उनकी है ? जीवनसे पहले क्या ये सब उनके ग्रे | एकका 
ओर सुत्युके बाद उनके रहेंगे ? जडवादीके लिए तो यथा | रंग रोग 
ही सान्य है | जीवनसे पहले वह खाक था और मृत्युके बाद | बिं 
वह खाक हो जायगा । तब यह जीवन, परिवार, रा ब | एस) गः 
राष्ट उसके लिए कल्पनासे क्या कुछ अधिक है? उसका | पो हाउ 
सारा परिश्रम परिणामशून्य आन्दोरनके लिए हो रहा हे। विशेष 
लम्बाई चौडाई विहीन निराकार अदृश्य कल्पित बिन्दु उ! 
समूह एक कल्पना हे ओर इसी कल्पनासे बनी हुई बिंदु ता 
समूहवाली लम्बाई युक्त अददइय रेखा भी एक कल्पना ही ८ ८ 
है । इस अदृह्य कल्पित रेखा समूहने लस्बाइ चाडाईवाछे सके र 
अदृश्य स्तर ( आयतन ) की रचना की है। यह स्तर भी कि 
एक कल्पना ही है। इसी कल्पित आयत समूहसे घनता र अर 
बनी है जिसे देख भी सकते हैं आर छू भी। यह सारा य 
जगत इसी कल्पित घनताकी नाना कल्पित [विभूतय है | तिर 
फल फूल, पत्तियं,.वन उपवन, नाना _प्रकारक प्राणियोंकी ह 
सुन्दर, असुन्दर अद्भुत प्रतिमाएं और हम मानवोंकी भुकु- भा 
झळ वा कलापूर्ण समस्त रचनाएं सब कल्पना हैं, भावमयी पकी 
कविता हैं । ये सब उसी अदृइय निराकार बिन्दु समूहकी | (नना । 
दृश्यमान साकार घनता हैं । भय हो 
[गज, है, रंग हे ओर उपकरण किन्तु चित्रकारकी फा, तर 
भावनाने कल्पित बिन्दुआसे नाना प्रकारके अनेक १. | भाता 
के चित्र बना डाले हैं! अद्दय निराकार कल्पित बिन्दु | फे लिए 
भावनाएं फूटकर दृश्य केसे बन गई ? यह समर 
निक, दानिक व यथार्थव्ादीकी शक्तिसे बाहर हे इसः 
नाओंकी तरंगोंमें खेळता हुआ जो रूप नी डी ! बह || “कक 


रहा है वह रंगमें कहां छिपा है यथाथव 
सब कविता है ! कल्पना ! कोरी कल्पना 
यथार्थ भी एक नाटक ही है आर नाट 
इस नाटकमें, इस झूठसे आर इस कल्पना 
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छ तरंगित हो रहा है, सरस ps रहा हे क्योकि इस 
न एकता, विशिष्ट सहयोग हे जिसे लि भावना, 
ह्यना, कविता जानती हे, यथार्थवादीकां यथार्थवाद नहीं। 
मैं घुस जानेसे, सको रसर्णयताको रतिसें घुळ जानेपर 
कविता जानी जा सकती हं । 

कागज पर रंग तो कोई भी पोत सकता हे । यह संसार 
एक कल्पित कवितामय चित्र, चित्रशाला हे जिसका कागज 
सा रोगन व गृह अदृश्य लम्बाइ चांडाई विहीन निराकार 
बिदुओंका समूह मात्र हे । चीर फाडसे, विश्लेषणसे रूप, 
रस, गन्ध, ध्वनि आदिकी खोज नहीं मिल सकती । वहां 
हो हाड, मांस, त्वचा, सरूमूत्रादि ही मिलेंगे ओर फिर 
बिश्लेषणकी अगली क्रियाओंसें ये भी लुप्त होते जायेंगे। 
संसार चित्र चीरने फाडनेकी चीज नहीं । इसकी पत्ती पत्ती 
कविता है, रमणीय है, आत्मीय है ओर सत्य हे किंतु हे 
सव कल्पना, कोरा झूठ ! हमारे कानोंके परदे जो न सुन 
सके रोडियोंके पर्दाने सुना दिया । आंखोंने कुछ दिखाया 
भोर कलाकारोंके लेन्सोंने कुछ ओर ही। हमारी आंखोंने हमें 
जो दिखाया दूसरे प्राणियोंकों उनकी आखोंने उससे भिन्न 
दिखाया । वाक्‌ चित्रोंकी धवळ चादर पर हम साकार 
जीवन जीवनियां देख सुनकर हषे विषादमें इवते ओर 
तिरते हैं किंतु वहाँ हे कुछ भी नहीं। इसीलिए यह संब 
झूठ हे किन्तु सब सत्य | % हम सब कवि हैं, चित्रकार 
हैं। कल्पनामें हय हो जाना किन्तु डूबना नहीं, हमारी 


hl ime ~ खु ~ 
भावना ह्‌ । भावनाओंमें डूब जाना किन्तु खुद भावना न 


बनना ही हमारी चित्रकारी हे ओर फिर घुळते मिळते चित्र 
मय होकर रंगमें, बिंदुओंमें समा जाना हमारी भावनाओं 
का, तरंगोंका प्रवाह है । केवळ मेळ, स्नेह, प्रेम ही इसकी 
ह हे, एकके लिए नहीं, अनेकके लिए नहीं अपितु सब 
किए, जड चेतन सारे संसारके लिए ! ब 

| श्री गणेश 
_ सेका श्री गणेश, आरम्भ केसे हो, कहाँ से हो, यह 


हम. 
बे ~~ है A >” > चि क्त हे अनुरागी है । 

। पे * जो सब पर मोहित हे वही निमोंद्दी हे । जो सबसे विरक्त है वही अबु दर 

। प्क होकर जिसने “ यह तेरा हे, यह मेरा हे ? पुकारा वही यहाँ खोया गया 


स कविताको आत्मीयताकें विना नहीं समझ सकते । चित्र ` 


६३३ | 


म चित्रकारसे पूछ । चित्रकार दई 
छे । चित्रकार अपनी 
१! चित्रकार अप 
छनक लिए पहले खुद 
अपने 1 । वरस ही आरम्भ करें । स्वार्थी वनकर 
ऊ लिए ही सरस, रूचकीले, भावक बने र 
लचक और सरसताको 4000 
"र सरसताको परिवारमें फेळाए । पडोस ओर गांव 
छेतरायें आगे बड़े औँ ०५ ३, 
में छितराय | आगे बढे ओर देशसें फैलाई । जो हमारे स्नेह 
की, प्रेमकी भावनाओंमें न घुळे उसे हम रोगी जानकर 
NON कि > ५ >> सि है १ 
उसका एचाकेत्सा करें, मां बनकर रोगीको जिगरका ह्कडा 
समझते हुए । वाक्‌ चित्रपटकी सफेद चादरके छाया चित्रों 
De _ र ई 
भें भी तो हम घुलकर हर्ष वियादमे डते हें । इन यथा 


में क्‍यों न निमझ हों ? देशसे दूर देशोंमें जाव । (स्वदेश 


जाननेके लिए ह 
नाभा, भावनाओंको रामे घो 
०० 

है। हम खुद घुर 


से परदेशमें नहीं क्योंकि अपना तो सभी स्वदेश हे परदेश 
कुछ भी नहीं, परदेशी कोई नहीं । दूरदेश गया माका 
लाडला, घरमें रहनेवाले बेटेसे, मांको अधिक याद जाता है। 


हम ससारकी मां वनकर सारे मानवोंको पुत्रकी भाव- 
नाओंमें भरें। अपने दूसरे आत्मजोंको, मानवेतर प्राणियोंकों 
पुत्र जाने । अपने विशाल वात्सल्यमें चेतनको ही नहीं जड 
को भी भरलं । यदि कोई लाडला मांके स्नेहशील, अनधक 
प्रेमोपचार करने पर भी रोगमुक्त होकर मां ! मां ! भाई !. 
भाई ! कह कर न लिपटे तो हम मां बने हुए दुनियाको 
लाल ! लाळ! कहते हुए अवसानकी संध्यामें निसम्न हों 
जावें आगामी प्रातः वेळामें उठकर रोगी लाउछोकी देख 
भाळ करनेके लिए । जगदम्बे ! तूने हमें लाड छडाया हे। 
जगत जननी ! माता ! हमें अपनी विश्व सन्तानकी सच्ची 
मां तबतक बनाती रहो जबतक वे राडे तेरी तरह मां, 
दिइवमाता न बन जावे । 


क्या होगा, हम इसे सोचे ही क्यों ! माका सारा आनद 
वात्सब्यमेँ, मां बनी रहनेमें है । हम मां बने रहें। वात्सल्य 


में सगे रहें । जो कुछ होना है होवे। 


~ क, र ह 
या माता सर्वभूतेषु नमस्तस्ये नमो नस; । 


किसी पर अनुरक्त ओर किसी 


ही पा गि पर 


( वेदसेही इसका उद्धव हुआ है ) 


> पूर्व ७ स्कु त र ड॒ $F > ० 
भूतपूव संस्कृत उपाध्याय, उस्मानिया विश्वविधाळय दि 


( रेखक प्राध्यापक ग० अ० धारेश्वर, बी. ए. 


हिन्डुजातिके लिए वेद ही असन्त प्राचीनतम, पवित्र 
एवं विश्वसनीय स्वतः प्रकाश हे, ओर इसीसे उत्तरकालीन 
हिन्दु सभ्यताके उपनिषद्‌ गीता, रामायण सदश जो कुछ 
भी प्रबळ, सुन्दर, चेतोहर एवं स्थायी अवशेष हैं. उनका 
सृजन हुआ था । परन्तु खेदसे कहना पडता हे कि आइ- 
निक विद्वान लेखक, यद्यपि ऐसा करना सर्वथेव उचित है 
. तथापि इस बातको पूर्णतया तथा स्पष्टतया स्वीकार क्रते 
ही. नहीं । इन प्रसिद्ध ग्रन्थोंमें इतने विचार एवं महत्वा- 
कांक्षा पूर्ण कल्पनाएँ न वेवर समान्तर अपितु अत्यन्त सदृश 
तथा समान रूपमें पाये हैं कि जो कोई भी विचारशील 
_ पुरुष निप्पक्षपात भावसे देखने रुगे उसे स्पष्टतया प्रतीत 
होगा कि वेद ही एकमेव इन सभी रचनाओंके लिए स्फूर्ति 
के प्रमुख आदिखोतके रूपमें काये करता रहा है। पश्चात- 
चेती ये सभी ग्रन्थ वेदोंके इतने अधिक कृतज्ञ हैं. कि अब 
| समय आगया हे कि जनताके सस्मुख यह बात स्पष्टरूपसे 
। रखी जाय। [ 
| उपनिषदों तथा गीतापर लिखनेवाले लोगोंने इस बात 
। ` कीपूण उपेक्षा की है कि ये ग्रन्थ चेदके सुतरां ऋणी हें! 
। : वेदुके इस अमूल्य करभारको मान्यता देना तो दूर ही रहा 
बहुतोंने तो उपनिषद्‌ एवं गीताके कुछ अंशोंका विपरीत 
' अर्थे करके यों बतलानेकी चेष्टा की है कि वेदकी उनमें निंदा 
की गयी है ओर वैदिक सिद्धांतोंके विरुद्ध ही उन अन्थोंें 
उपदेश दिया है । गीता तथा उपनिषदकी सराहना करने- 
वाले ये लोग यों समझ बेठे हैं कि वेदकी अपेक्षा ये ग्रन्थ 
र अत्यधिक उत्कृष्ट हैं क्योंकि वेद, उनकी रायमें, आध्या- 
` त्मिक दृष्ट्या हीन एवं अपरिपक्र तथा निरे कर्मकांडसे भरा 
पडा है । इस भाँति इन लोगोंने जनताको, आंत दशामें 
रख मिथ्या बातोंसे उसका दिल भरके दोहरी भूल की है । 
वास्तवमै उनका यह कर्तव्य था कि वे उन प्राचीन ग्रन्थों 
का तोळनिक अध्ययन करके उनमें पायी जानेवाळी सभी 


( अनुवादक- श्री. पं० द्‌० ग० धारेश्वर, बी. ए., औंध ) 


नथा अकाशे 


हैद्वाबाद) 


उदात्त कल्पनाओं तथा दृश्यमान श्रष्ट आदर्श एवं विचारों 
का, जो समान हों, संग्र करते जिससे यह साबित हो 
जाता कि गीता एवं उपनिषद्‌ किस तरह यथा सभववेदका 
ही अनुसरण करते हुए अनेक वेदिक सिद्धांतोंका विस्तारी- 
करण कर सनातन वेदके अटळ सत्योंपर केवल भाव्य या 
टीकाके रूपमें ही वे जनताके सामने हैं । वेदिक अटल एं 
नित्य सनातन तस्वोंका आधिक स्पष्टीकरण ही उनका प्रमुख 
उद्देश्य था । पर ऐसा न करके उन्होंने वेदकी उपेक्षा एवं 
निन्दा करनेके मिथ्या मार्गका ही अनुसरण किया हे जो कि 
सपूणतया अन्यायपूर्ण एवं अनुचित हे ओर लोगोंमें ऐसी 
भ्रांति फैल चुकी है कि, उपनिषद एवं गीतां मानवजातिके 
अति प्राचीनतम धर्मग्रन्थ अर्थात्‌ वेदके विरुद्ध सिद्धांतोंबा 
प्रतिपादन करते हैं जो कि वास्तविकताके विरुद्ध है। 


चालीस वर बीत गए हैं जब कि हमें केवल गीताकाही | 
ज्ञान था और घेदके वारेमें कुछ भी जानकारी नहीं रसगे 


थ्रे। उस समथ, गीतापर लिखे हुए भाग्यो तथा टीका 


कर ००७ ~ ~ ०७ 22१ > के | 
लेखों अनुवादको पढते समय हमें अचभा हुआ कि गीता 


1 गया है; इसे 
देखछे कि गई | 
चालीस | 
ग्रन्थो । | 


कुछ छोकोंका वेदविरुदध अर्थं कर बतलाय 
हमें वेद पढनेकी प्रेरणा हुईं ताकि स्वयमेव देसल 
आरोप कहाँतक वास्तविकतापर निर्भर है । विगत 
वर्षासे हम इन प्राचीन एवं मध्य युगीन ge | 
स्वाध्याय करते आए हैं और हमें इस बात सस | 
हो गया कि अनेक चारतम, उच्चकोटिकें नि | 
आदी चेदमें स्पष्टरूपेण विद्यमान हैं जो कि पाप त्या 
रूप हैं और जिनसे अर्वाचीन काळें उ जी | 
रामायण सदृश ग्रन्थोंका pra अ... तया बशी. 

वास्तवमें हमें यों पता लगा कि जैसे चन्द्र रावी | 
बीच जो संबंध विद्यमान है ठीक उसी मकार क्त वेब | 


न ९ मान 
ग्रन्थों तथा वेदके मध्य परस्पर सम्बंध धय 


चारों 
हो 
दका 
तारीः 
[या 
| एवं 
प्रमुख 
। एवं 
जो कि 
ऐसी 
[तिके 
[तोका 


कारी 
रखते 
01 
ताक 
इससे 
; यह 


बाळी 
ऱ्थोका | 


कह. ॥ कका सँ, २००१ ] 
9 ही स्वय सवत जह 0 । कुछ वर्ष पहले 
उस्मानिया विश्वविद्यालयके यया पावटा में 
ने दो लेख पत्ररूपमें प्रकाशित किये थे, एक चेद एवं 
उपतिषदू पर और दूसरा वेद तथा गीता पर। दूसरे लिपि 
बढ ब्याख्यानको 0301 ania Research Journal के 
दूसरे Volum द सें न मिला हे यद्यापे वह कुछ संक्षिप्त 
साप्रतीत होता है। उसमें हम स्पष्टतया बतला चुके हें 
कि गीता, जैसा कुछ गीताभक्त दर्शाते हैं उस तरह वेद 
का विरोधी न होकर प्रसुखतया वेदमारगेका अनुसरण करने 
वाढी है । 

। रामायणसे हमें क्या शिक्षा मिळती हे! ? शीर्षक 
कमें हमने जैसा बतलाया कि वेदमें वणित इन्द्र एवं वृत्र 
के मध्य युद्धका ही मानों यथावत्‌ प्रतिबिम्ब रामरावण युद्ध 
में पडा हुआ है यद्यपि यह कुछ आधिक विस्तृत स्व॒रुपमें 
हे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम यह बतलाना चाहते हँ 
कि गीतामें जो यह कल्पना मिळती हे कि श्रीकृष्ण एवं 
रुन दोनों एक रथपर आरूढ हो संसारसमरमें हो 
गुजरते हैं वह सचमुच चेदमै - उपलब्ध इस कल्पना पर 
निर्भर है कि, इन्द्र एवं कुत्स ( आजुनीके पुत्र ) दोनों एक 
ही रथपर चढ़कर संसार कलहमेंसे निकल कर स्वगे पहुँच 
गये । गीता तथा वेदसै उपलब्ध दोनों घारणाओंमें सचमुच 
इतना प्रबळ सादृश्य हे कि हम निस्सन्देह यों कह सकते 
हैं कि गीतामें विद्यमान कल्पना वेदिक इष्टान्तसे ही ली गयी 
है, हाँ यह अधिक मात्रामें विस्तृत तथा किंचिन्मात्र परि- 
वात की गयी है; यह महाभारतकी कथामें ठीक तर वेठ 
जाय इस हेतुसे ऐसा किया हे । 
श्री अरविन्द घोषजी अपने ' गीतापर निबंध ' पुस्तक 
पै इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं । हम उन्हींके शब्दोंमें वह 
पहा पर उद्धृत करना ठीक समझते हैं। “ जीवात्मा एवं 
परमात्मा एक रथसें बैठ महान युद्धमें हो निकल कर एक 
उच्चतम आदश की ओर, जिसे पानेमें अथक परिश्रम 


झरना पडता है, पहुँच जाते हैं, यह दृश्य हमें वेदसें भी _ 


प्त 
देखने मिलता हे । हौँ, यहाँ पर यह केवल शुद्ध, काव्यम 


| पथ दे पि दर हे 
ग मतीकार्मक हे । यहाँ दिव्य आत्मा अर्थात्‌ ही इर हे, 


भो २ ७ ~ ~ 
अमरस्व एवं प्रकाशमय विश्वका अधिपति है, जो मानवी 
भे ही... रु) ७ ~ ~ 
पेक मृत्यु, संकीणीता, अंधःकार एवं असल्यके परिणामों 


५३५ 


भगवद्वातापर नया प्रकांदा 


~ | च्छ 
स जूझ रहा हे उसकी सहायताके 


[a 
रीचे लिए दिव्य ~ 
नीचे उतर आती हे, ५ दिव्य ज्ञानकी शक्ति - 


युद्ध [aS 

रहा हे जो हमारे उदरगत ती का हो 
हैं, अत्युच्च सत्ये रा करनेसे हमें रोकते 
ह्‌, युच्च सत्यके प्रकाशसे जगमगाते हुए विशाल जीवन 
स्तरको, जो. ज्ञानमय एवं तपः बात तत १ 
ऊँचा उठता है ओर जिसका इन्द्र अधिपति है. आ 
ध्येयके रूपसें उपस्थित किया है । र 

यहाँ पर कुत्स मानवी आत्माका प्रतिनिधिरुप है 
जेसा उसका नाम सूचित हरता हे प ४० 
का 2 › सदेव द्रषटाके ज्ञानका 
जण करता है ओर वह आजुन या आशुनीका पुत्र हे 
लक है झभ्रत्व; उसकी माताका नाम है शिरा । 
अर्थात्‌ कहनेका अभिप्राय हे कि वह सत्वगुणसे परिपूण एवं 
प्रकाशमय अतः शुद्ध जीवात्मा हे जिसे अविछिन्न रूपसे 
दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती हे । जव वह रथ, यात्राकी 
अंतिम मंजिलतक पहुँचता हे जहाँ पर इन्द्रका गृह विद्य- 
'मान हे, मानवी कुस्स यहाँ तक अपने दिव्य सहचरसे एक- 
रूप बन जाता हे कि शची या इन्द्र पत्नी, जो वास्तवमै 
सत्यसे परिचय रखनेवाली हे, वही उनमें विद्यमान विभिन्न- 
ताको जतळाती हे । यह वास्तविक मानवी जीवनके आधार- 
पर रचा हुआ दृष्टान्तमात्र है इसमें लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं । ऐसा चित्रित कर दिखाया हे कि ज्ञानके बढते हुए: 
प्रकाशके फलस्वरूप मानव शाश्वत दिव्यतासे धारे धीरे 
एकरूप हो जाता हे । 

पर गीताका प्रारंभ क्रियासे होता है ओर अर्जुन जानी 
नहीं अपितु योद्धा एवं क्रियाशील पुरुष है नकि द्रष्टा या 
विचारशील पुरुष ।? यह बिलकुल सत्य है क कुत्स ऋषि 
या दृष्टा था और गीतामें वर्णित अजुन ऋषि नहीं था तथापि . 
भिन्नताको अलग करनेपर वेद तथा गीतामें 


इस तनिक वि ह मि 
जो इंशंतमय कथा है उसमें शेष वार्ताका साद्द्य इ 
वेदसे ही गीतामें यह 


आश्चर्य कारक ढंगसे प्रेक्षणीय हे कि ८. 
~ हे / न्दे । अजु नः 

उद्धत किया गया है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं भरु 

समान कुत्स भी क्रियाशील है यद्यपि अजुन कुस्स जसा 


ऋषि नहीं था । टि 
गीताके अनेक मनोसुग्धकारी गुणा जिससे पाठक « 
~ € चह ~ 
प्रभावित हो जाते हैं, एक अतिकरुणरसपूण वह ,है कि, 


प्रारंभिक द्य ही ऐसे नाटकीय ढंगसे चित्रित किया है कि हे 


Tr र 
चादक वम 


हठात्‌ मनको आरक्षित कर TSE हे। क्या दर्शाया हें, कि 
य॒द्धभूमिमें दो विशाल सेनाएँ आमनेसामने खडी हैं. आर 
सध्यसें अर्जुन तथा कृष्ण खडे हो वाताळाप कर रहे हें। 
अजुन रथपर बठा हुआ हे आर कार्यञ्चील पुरुष हैं एव 
कृष्ण सी रथ हाँकनेवाला तथा उपदेशकके नाते काथ कर 
रहा हे । एक अतिभीषण तथा महान्‌ समरके सूत्रपात 
होनेके पहले ही यह दृश्य पाठकोंके सामने उपस्थित किया 
हे अतः निस्संकोच करुण रसका पर्याप्त उद्रेक हो जाता हे । 
यदि हम इतना ध्यानमें रखें कि यह करुण रसपूर्ण एव 
अत्यंत प्रभावशाली दृश्य भी गीताने ऋग्वेद्स ही उदू'टत 
किया हे तो इस अनुकरणकर्ताके प्रति हमारे मन जो आदर 
के भाव हैं उन्हे द्विगुणित कर उस मौलिक ऋग्वेद कथा या 
रशंतके प्रति दर्शाने चाहिए कि जिसमें यह बतलाया है 
किस तरह इन्द्र तथा कुत्स आजुनेय एक रथपर आरूढ 
हो रणभूमिमेंसे ( जीवन-संग्राम ) स्वगेकी ओर प्रयाण 
करत ह। 
इतना ही नहीं किन्तु इस निकट साम्यके अतिरिक्त 
गीताके कृष्णाजुनसंलाप तथा ऋग्वेद कथित कृष्ण तथा 
अजुन अभिनेताओंके मध्य दूसरा वडा ही अद्भुत साम्य 
है । यह अच्छीतरह ज्ञात हे कि, किस प्रकार वेदमें कृष्ण 
तथा अजुन शब्दोंसे काव्यमय ढंगपर रात्रि एवं दिनका 
बोध होता हे जेसे उस आध्यात्मिक काव्य अर्थात्‌ गीतामें 
कृष्णान शब्दोंसे आध्यात्मिक अर्थ या अभिप्रायकी सूचना 
मिलती है ? । “ अहः कृष्ण ' का अर्थ हे रात्रि और 


अहः अजुनं’ से तात्पर्य है दिवस । इस संसारमें रात्रीके 


पश्चात्‌ दिन तथा दिनके उपरांत रात्री ऐसे इश्यसे जो महान्‌ 
कार्य सिद्ध हो जाता हे टीक वही कार्य गीता एवं चेदके 
उपदेशोंसे सिद्ध होता हे। भगवद्गीताके कृष्ण तथा अजुनके 
सध्य जो संबन्ध ग्रस्थ्रापित हे वही रात्री एवं दिनके बीच 
कार्य करता हुआ हमें दीखता हे । प्रकृतिके कार्यकलापमें 


` रात्रीका कार्य वहीं हे जो कृष्णने गीतामें कर दिखाया हे 


अर्थात्‌ निरुत्साहसे पूर्ण एवं थकेमाँदे अर्जुनको उत्साहित, 


` उमंगभरे तथा प्रबळ रूपसे कार्यक्षम कर रखा हे, निराश 


अजुनमें तीव्र स्फूतिका संचार कर दिया है । 
हममेंसे हरएकको अनुभवसे ज्ञात हे कि रात्रीमें कितनी 


[aS 


कठिन समस्याएं हल हुई, कितनी नई सूबनाएँ मिलीं, 


५" 
क्र 


५३६ 


[ वषे २५, अक्क ११ 
कितने रोगोंकी चिकित्सा हुईं तथा कितने नये उपदेश सिर 

इस भाति जीवनाथ इस महान कलहमें रात्रीका ह 
चिंतित ओर गलितगात्र जीवोंके लिये वही उपयोग हो ह 
जसे गीताके कृष्णका अजेनके लिए आ था। इतना दा र 
आपेतु अंधःकारपूण रात्रीकी बदोळत हमें यो तिपा 
उपळाब्धि हुई। इस चचासे विदित होगा कि रात्री अंधःकार 
आनेष्ट वात तथा विपत्ति ये सभी माववजातिके ( अजन 
स्थानीय ) महान शिक्षक ( कृष्णस्थानीय ) हे। ब 


दि हम अपनी विद्या तथा ज्ञानका विहंगावलोकन कर 
ON 


छे तो विदित होगा और हम इस निर्णय पर पहुँचगे कि 


की तथा बुद्धिमत्ताकी प्राप्ति हुई नकि हमारे एव अन्य 
लोगोंकी बुद्धिमानीसे । वास्तवमै हमारे चारों ओर जो 
अज्ञान एवं मोख्य प्रसृत हे उसीसे हमें बुद्धिमत्ताकी अपेक्षा 
अधिक शिक्षा मिली हे । दुःखान्त घटनाओंके बारेमें भी 
यही हाळत हे । मानव भूल जाता है कि सचमुच शोकांत 
घटनाओंसे कितना ज्ञान प्राप्त हुआ या बह पा सकता है| 
बुराई सचमुच मानवजातिको महान शिक्षा प्रदान करनेवाली 
वस्ठुओंमें एक है यद्यपि सचुष्य इधर बहुत ही कम ध्यान 
देते हैं। दवन्द्रमयोपय संसार; अथात्‌ हमारी दुनिया 
इसीलिए प्रचलित है कि यहाँ प्रकाश-अंध्रियारी, सुख- 
दुःख, प्रीति-द्वेष, बुद्धिमत्ता-मूखता आदि युगल आस्तखम 
हैं आर गीता तथा घेदसे प्रातेपादेत कृष्णाजुन युगढसे 
तुरना करनेयोग्य 


पाठक ध्यानमें रखें कि महाभारतमें पाये जानेवाले गीता 
आख्यानका एक आध्यात्मिक अर्थ यों हो सकता हे, विचार 
शील विद्दर, छालिमारहिंत पंडु नरेश तथा अध शतराष्ट् 
स्पष्टरूपसे सांख्यम्रतिपादित सत्त्व, रज एव तम गुणाका 
प्रतिनिधित्व करते हैं। अंध 'रतराप्टके शासनकालर्म अर्थात्‌ 
जब मानवी अतंस्तरूमें तमोगुण अत्या 


-राष्द 
है तब महाभारत संग्रामका प्रारंभ होता है । ह 
न देत 
ऐसा नाम ही बडी सुन्दरतासे इसकी सूचना 


जो शासन प्रबंधको अपने अधीन कर बटा हे तथा 
प्रबळ तमोगणके बहतसे पुत्र ( मूता एवं ङु 
कारण पैदा होनेवाळे बुरे तथा काळेकल्ट मनोभावं 
पण्डुके ( रजोगुण) कुछ पुत्रोंसे मरणान्तिक आओ. 


कारके 


दूसरोंके तथा हमारे अज्ञान तथा मोर्ख्यसे हमें आधिक ज्ञान 


रक प्रबल हो उठता. 


ऐसे इस | 


फीक | 
) हि 


श्रेष्ठ गुणो 

मनोविक 

। | शु भगुणों 
आध्याति 

क्षाशय ! 

A द 

धम-६ 


९ 
अर्जुन, 


यता मिर 


| भपनेसें त 


या बुद्धि 


| स्वामी 


तथा अर 
केशका 
भषशुनका 
कतेब्य + 
वह जगा 
संसार ए 
बिदेश व 
के क्ञाधा 
सुन्दर ढ 
देनेवाला 


! | |! भवसर 


(मानवी 
या सदस्‌ 
था वह्‌ ; 
विभाग 1 
माने 5 


| |  संदसह्रिवेक 
| था वह ग्रथित 


रमें मानवोंके सभी कृत्योंसें इसकी झलक 


हृते हैं | संसा ~ > LOMA > 
| । हीन मनोघिकारोंका प्रतिनिधित्त्व कारव 


००, 
हले मिलती हे. टं 
» और मानवजातिके अन्तस्तलको प्रभावित करनेवाले 


करते वि रर > ट्ट नेवाळे अ 
उच्चको टिके भनवे आवेग सूचित करनेवाले अर्थात्‌ ही 


व ह । ऐसे इस महाभीषण समरमसंगस जब कि 
पावके मनका निस्न एवं नगा मा स्तर ( कोरव भाग ) 
उसके उच्च एवं श्रेष्ठ स्तरको i पाण्डव आग ) पददलित 
ने लगता है तब कृष्ण, याने विवेक, सदसद्विवेकशाक्ति 
एवं दिव्य वाणी या अन्तर्जञान, पाण्डवों अर्थात्‌ परले दर्जेके 
9४ गुणोंको सहायता पहुँचता 'है ताकि वे निस्नकोटिके 
परोविकारोंको दवा सकें ओर पुनरपि मानवी अन्तस्तलमें 
` ुमगुणोंका विराद्‌ तथा अखंड साम्राज्य प्रस्थापित हो जाय। 
बाध्यात्मक काव्यके रूपसें गीताका यही आध्यात्मिक 
रामय है। इस आशयतक पहुँचनेसें हमें खुद गीतासें प्रयुक्त 


“धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गोविन्द, कृष्ण, हृषीकेश, 


अर्जुन, गुडाकेश, ध्ुत-राष्टू ? जैसे शब्दोंसे बडी सहा- 


| ७ ~ हे ON NES 
यता मिलती हे । कृष्ण अर्थात्‌ जो अपनी ओर खींचले, 
| अपनेमें तल्लीन करदे, आकार्षेत करे स्पष्टरूपसे मानवी विवेक 


या बुद्विकी ओर संकेत करता हे। हृषीकेश इन्द्रियोंका 


| खामी या अधिपति; गो-विन्द्‌ = बुद्धिमान; पाण्डव 


तथा अजुन शब्दोंका गूढार्थ ऊपर बताया गया हे। गुडा- 
केशका आशय है जागरुक, सतर्क एवं विचारशील जो 
भजुनका एक नाम है । घर्म-क्षेत्र = वह स्थान जहाँ अपना 
तव्य भलीभाँति संपन्न किया जा सके और कुरुक्षेत्र = 


| पह जगह जहाँ विविध कार्य करने पडते हैं साफ तोरसे 
पसार एवं मानवी देह या बाह्य परिस्थिति की ओर अंगुलि- 


निदेश करते हैं। इन थोडेसे लेकिन अतीव महत्पूर्ण शब्दों 
र पट यों प्रतिपादन करना असंभव नहीं कि बडे 
ह ४गसे इष्टान्तका उपयोग करके अध्यात्मकी शिक्षा 

देनेवाळा काब्य गीता हे जिसमें भीषण संग्रामके महत्त्वपूर्ण 


भवः (१ लै 
| पर पर प्रयत्नशील पर हताश बने हुए अर्जुनको 


हिन जीवात्मा ) भगवान कृप्णने (विवेक, अन्वर्जान 
शक्ति ) जो अत्यन्त उपयुक्त उपदेश दिया 
भाग पर ह 'ध्यानमें रहे जब मानवजा तिके 5 
ति शक्तियों ८ की ( इत-राष्ट्‌ ) नाला » अंध ए 
ही जि | अधिकार जमा ळेती हैं तब अनेक 


कक. “जि जिविका 
भगवङ्गीतापर नग्ना प्रकाश ` 


२७) ७७ 
Fe रा इछ इनेगिने पाण्डवोंके न ( आध्याति 
या, मानव हदयको आन्दोखित कलेबर हटी त्मिक 
टिक भाव, आवर तथा कुछ याउ हक 
ख्यालात 
ऐसे ही अव ह हे भोर 
विळे 27" का मननीय उपदेशकी महती 
ड ९ या ह। रामायण जसै महाकाब्यमें भी 
हक स पाये जाते हैं उनके आधार पर एक ब्रडाही 
1 'शाक्षामेळता ह? ' नामक 
क हमने किया हे भोर महाभारतके गीता भाख्यानमै 
भी यही दीख पडता हे । हमारी धारणा है कि यह कोई 
काकतालीय न्यायसे हुई बात नहीं किन्तु ज्ञानपूर्वक रचना 
ह्‌ । ४ 
यहाँ पर हमें यही बताना हे कि गीताकी रचनामें वेद 
का कितना बड़ा हाथ रहा हे तथा किस प्रकार वेदि दिष्ट, 
एक रथपर चढकर संसार-समर््ेत्रमेंसे स्वरकी ओर बढते 
हुए इन्द्र एवं कुरसके चार्‌ दृष्टान्तप्रचुर आख्यानको. परि- 
वर्तित करके महाभारतमें नाव्यपूर्ण एवं करुणरसके उद्गेकसें 
सहायक पार्श्वैभूमि पर समूचे गीता आख्यानकी निर्मिति की 
गयी हे, और संभवतः वेदमें दिन एवं रात्रिका संकेत करने 
के लिए “ अजुन ' एवं “कृष्ण ' शब्दका जो प्रयोग किया 
हे, उसीसे गीतालेखकको उन्हीं शब्दोंका व्यक्तिनामके तौर 
पर आदान करनेकी सूझी हो । 
अधिकांश कल्पनाका आदान एवं चयन वेदसे ही' 
किस भाँति गीतामें दीख पडता है सो बतानेके लिए विस्तृत 
छेखकी आवश्यकता है और हमने “ उस्मानिया विश्वविद्या 
लयके रीसचै जनेलके द्वितीय विभाग १९३४ में ' बद 
भैर गीता ! शीर्षक लेख लिखकर यह दर्शाया है। 


और 
गीताका प्रमख प्रयोजन कोनसा हे ? इस प्रश्नका उत्तर 
| हैं जैसे, तिलकमहो- 


विभिन्न छोग विविध तरीकोंसे देते म 
; गोसे भी कमका महत्व अपेक्षा- 
दयकी रायमें अन्य सभी बातोंसे भी के र 
श्विक हे ऐसा बताना गीताको अभीष्ट हैं वो महात्मा 
का के पर अधिक बल देनेके 
गांघीजीकी धारणा हैं कि भनासाक्ते पर र छ. 
कुछ ऐ | 
ह जन हुआ है| अन्य कुछ एश 
दे प्रकरूपसे गीतासे पाया जाता 


हँ कि ज्ञानका महत्व अलवर कको गीताने अधिक 
हे तो कई लोग यूं मानते हैं के २ 


५ 


Rd 


~ 


वैदिक घम 


सूल्यचान वना दिया है । SEE . लोगोंकी. कल्पनाके अनुसार 
हे ° 
दंन्यासका प्रतिपादन गीतासें इष्टिगोचर होता है तो कई 


~ हें ~ ०३. 
कहते हैं ध्यानका महत्व गीताने सुझाया है । 


परन्तु प्रत्येक अध्यायके अन्तसें स्वयं गीता ही उपानपत्‌ 


योगशाख तथा ब्रह्मविद्या नामोसे अपनेको संबोधित करती 
है और ध्यानसें रखना चाहिए कि गीताके मुख्य उद्देश्यक 
ट्रँढ लेनेमें ये तीनों नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा बिना 
इनके काम नहीं चर सकता हे। इन नामोंके सहारे ऐसा 
कहा जा सकता है कि, मानवको श्रद्धा, कर्म, ज्ञान, भक्ति, 
ध्यान, प्रपत्ति, अनासक्ति, संन्यास, प्रवृत्ति, निवृत्ति सभी 
योगोके सामञ्जस्यमय प्रयोगसे किस भाँति ब्रह्मकी प्राप्ति 
संभव है सो बताना गीताका ध्येय है। इस भाँति गीताके 
दृष्टिकोणसे जीवनध्येयकी प्रासतिके लिए उपर्युक्त दसों योगों 


CG TD 


रामायणक्रे इस संस्करणमें एष्ठके ऊपर शोक दिये हैं, 
पृष्टके नीचे आधे भागमें उनका अर्थे दिया है, आवश्यक 


स्थानोंसें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषत्रमें का मूल्य ३) है, अर्थात्‌ पूरे दस बिभागोंका मूह 


सन्देह है, वहां हेतु दुशाकर सत्य पाठ दशाया हे । 


इन काण्डोंमें जहांतक की जा सकती हे, वहांतक चित्रों 
से बडी सजावट की हे । ६ 


इसका मूल्य 


मूल्य ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टरीसमेंत॥=) होगा । 


डु य Dist, 
- मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा ) ^) RT 
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> “> 
साचत्र वाल्माक रामायणका मुद्रण 
४ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूर्वाध )” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं 
अयोध्याकांड ( उत्तरार्ध ) छप रहा है 
अब संपूर्ण रामायणका अग्निम मू० ३०) २० हे 


[ वष २५, अक १३ 


का स्वीकार सानवको अवश्य हे । 


अतः गीताका 
~ ~ Re प्रयोजन 
वेढके तुल्य ही सीमित नहीं किन्तु i 


स 
है. ओर सभी दशयोगों जका समावेश करने. 
वाळा है ओर सभी दशयोगों पर समानरूपसे बळ दे 


है। कारण यही कि मानवजातिकी सभी शक्तियों एवं गणो 
के सामञजस्ययुक्त विकासके लिए उन योगोंकी आवश्यकता 
हे । इस संबंधसें गीता अविचलभावसे वेदके पीछे पीछे चहली 
है। अतएव श्रीशंकराचायजीको यह कथन सर्वश्रेव उचित 
है ' बहुतकालसे भूले हुए तथा प्रवृत्ति एवं निवृत्तिरूपसे 
द्विविध रूपमें विद्यमान अतिपुरातन वैदिक भसैका ही 
पुनरुपदेश गीतामें पाया जाता हे ।' वेद एवं गीताने आशय. 
साम्य तथा समान कर्पनाएँ पायी जाती हैं और क्षगले 
विस्तृत लेखमें हम उस विचारसमताकी ओर पाठकोंका* 
ध्यान आकर्षित करनेकी चेष्टा करेंगे । 


यह सब व्यय ग्राहकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग | 


~ So |] श्र 
यावच्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित होगा । रव र 


३०) है और सब का डा० व्य. ६।) हे। 
पेशगी मल्यसे लाभ 


फ्शगी भेज | 
जो ग्राहक सब ग्रन्थका मूल्य एकदम पश | 


चाहिये । 


; प्नि. 


+ 


ग्रथ 
मूह 


मरुत्‌ देवताका अधिदेवत स्वरूप 


७ नी € हि 
[ढकः पं० ऋश्ुदेव शमा 'साहित्याऽऽ्यु 


दमै ऋषियोंके स्तोत्र हैं । वे स्तोत्र उन्हींके बनाये 
हुए हं या किसी अन्य के, आज भें इस विवादमें नहीं 
पडता । ऋषियोंके स्तोत्र किसी न किसी देवताके निमित्त 
होते हैं। ऐसा कोई भी मन्त्र नहीं जिसका कोई स्तोता 
क्रषिन हो। जिन-जिन देवताआंकी स्तुति की जाती हे 
बे देवता उन संत्रोंके ऊपर लिखी होती हें । इस प्रकार 
येक गैत्रके ऊपर कोई न कोई देवता होती हे । 

सामान्य विचार यह है कि देव स्वगेसें रहते हें । पौरा- 
णिक, जेन, बौद्ध, ईसाई ओर इस्लाम, जो परछोकपर 
विश्वास रखते हैं, सभी सम्प्रदाय परमेश्वर का स्थान उपर 
स्वगेमें बताते हैं हम किसी एक छोटेसे बच्चे से, जो 
कुछ भपने बडोंकी बात-चीत समझ लेता हे, पूछते हैं 
खर्ग कह हे ? या सगत्रान्‌ कहाँ है ? तो वह अंगुलि ऊपर 
उठाकर झटिति बोलता है “ ऊपर ? | ईश्वर विश्वासी जनता 
भावानूको स्वगेसें रहनेवाळा मानती है । स्वर्ग तो देवों- 
की पुरी हे, बहा अमर छोगोंका स्थान हे | जो लोग मृत्यु 
के कठोर हाथों से बचना चाहते हैं,, शरीरको जरा-ब्याधि 
पे बचाना चाहते हें वे जरा-व्याधि-रहित, सत्युको दूर 
रखनेवाली भमर-पुरीको क्यों न चाहेंगे ? जिन्हें वेदभी 
भमृत ओर स्वगेवासी बताता है वे 
हैं और उन्हींके स्थानसें जाकर जनता अमर ओर दिव्य 
वना चाहती है । 
त्‌ ससारकी बहुत बडी संख्या देवोपासक है । परन्तु उनके 
पने भाकाशके स्वर्गसें रहते हैं । थे जनताके कल्याण के 
फिध स्वगसे प्रथिवीपर उतरते हैं, भक्त समर्पित बस्तु-जात 
पा, प्रसन्न होकर पुन; स्त्रगैसै चले जाते हें | किन्हीके 


त ०१७ ९ ७ एक 
न में वे देवलोग प्रथिवीपर अवतार धारण करते 81 


 मचुप्य पशुपक्षी कोई भी रूप बना सकते हैं। हमार 

कं अधिक अबतार विष्णु या शिवके हुए हैं। वे अवतार 

भी अंश रूप और कर्मी पूण रूपमें होते हैं। परन्तु सबसे 
SE 


a त श * 
तदृ भूषण? 'शाखाचार्य,! भूतपूर्व आचार्य पह 


देव जतताके पूज्य. 


सूर्य, चन्द्रमा, एथिंवी, 


उशी- श्रीइयार्थगुर्कुङ, औं] 


WN च ee ~ 

द हैं | दुव भार अवतार विषयक अनेक श्रान्त घारणाएँ 
संसार सें मेचकित ह परन्तु वे निर्मूल नहीं हे | वेदसे 
सूरु कुछ भार या ठोकमें कुछ और हो गया | 


i जिन्होंने अग्नि भादि देवों हो स्वर्गमे माना हे, एथिवी 

आर अन्तरिक्षके देव उनके अंश हैं। मानो उन्हीं देवोंने 
एथिवीपर अवतार लिया हे | यहाँ अवतार शब्दसे पोरा 
णिक अवतार न समझिये | अवतारका अर्थ अंश है, पूर्ण 
बस्तुका छोटा भाग | किसी महान्‌ पदार्थसे निकला हुआ 
रघुरूपही भश कहलाता हे । हमारा शरीर माता-पिताक्के 
शरीरका अंश हैं साथ ही पृथित्री का ! पृथित्रीस्थ आगन 
सूयािका अंश हे । अश अपने मूळ स्थानसे पोपकतस्त्र 
प्राप्त करता हे जेसे गर्भस्थ बाळक माता के शरीर से, उद्य 
होनेपर माता के दूधसे ओर बड़ा होनेपर पार्थिव भोष- 
ध्यादि से । प्रथिवीके पदाथोंमें जो कुछ भझि हे वह उसे 
सूथेसे प्राप्त होता हे । ऐसे लोगोंके मतसें, देवों का स्त्रे 
ही स्थान है, यह सिध हो जाता है। देव स्वर्ग ( चुलोक) 
में ही रहते हैं, भन्यत्र नहीं थह निश्चित उनका मत हू । 


. कुछ लोग देवोंको सत्र मातते हैं । देवही सृष्टि बनाते, 
उसका धारण ओर पालन करते हैं। ब्रेही सिका सहार 
भी करते हैं। वे तीनों छोकोंमें फेल हुए हँ । बहुत क्या, 
यह सृष्टि ही देव-रूप है। उन्हॉके ये नानारूप हैं | 
नक्षत्र ओपांधि, बनसाति आदि 
ऐसे छोगोंके 


RUSS 

९ ~ खू हें ~ २७ डी देह हृ | 

दाथ दवरूप हँ [ देव कि हाद हे है 

सब पढाथ ५ ठित मानते 


दो भेद हैं । कुछ लोग इन देवोंको चेतना हित, सात 
हैं, कुछ लोग जड, अचेतन | चेतन साननेवाले थे छोग _ 
> |> cs र हि | 
ङ्ज हसकी पूजा करते है । अग्निकी पूजा, सूयेको न॑म 

3: जा ५ क्ल हे 
स्क्रार, नदियोंको पूजा य इसे ळोगोंके ही गय द \ 
ननेवाळे लोग चेतन -आत्मा भिन्न मानते हैं । 


अचेतन मा ९ 


० जेट 
८) कर्‌ रो 

वे इश्वरको उपासना ओर योगद्वारा भत्म-दर्शन करत ६ [| 

च॑ - 


घोदिक धर्म जाए: . ७ 
चाहे इन देवोंको चेतन माने या अचेतन, सम्पूण स्ट! 

देह हे यह तो मानया ही पडेगा । 

दका क्या सिद्धान्त 
भोमण्डळ देव-स्थान 
वर्णन 


देवरूप है, 
अब पश्च उठ खडा होता है कि 

हे? जहाँ सूर्य ओर तारे चमकते हैं ब्रह न 

के अथवा यह अखिल सष्टि-देहे ? वेदसें देचोंके 

दोनो प्रकार से पाये जाते हैं, अतः दोनों ठीक = 

१. प्र नू महित्वं वृषभस्य वाच य पूरवो वुत्रहण सचन्ते 
वेश्वानरा द्स्युस्चजवच्वा अधघूनात्काड। अव 
शब्बर अत्‌ । क? १।१९।९॥ 

शसि तग्महित्व मह|भारय बुषभस्य बापतुरपा य 

परव: पूरायतव्या संचुष्या दृत्रहण मघहन सच 
"ते सेवन्ते वर्षकामाः | दस्युर्दस्यतेः क्षयार्थादु 
पदस्यम्त्यस्हिन्‌ रखा, उपदासयाते कमाण,तम- 
झिर्वेश्वानरों प्न्नवाधूनोद्‌पः काष्ठा अभिनच्छम्वंरं 
भेघम्‌ ॥ ( निरु० ७।६।३ ) 

क्ष जलोंकी वर्षा करनेवाले अग्निके उक्ष महाभाग्यको 

हता ठे वर्षा की कामना वाळे पूर्तिके योग्य मनुष्य जिस 

घके इन्ताका सेवन करते हें । वेश्वानर अभिने रोके 
नष्ट करनेवाले अथवा केके बाधक उस दस्युका सारा । 
उसने जळमें गाति उत्पन्न की आर मघका वध कया । 

(२) स्तोमेन हि दैवि देवासो अमिमजीजनञ्छक्तिभी 
ऐदसिम्राम्‌ । तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा सुवे कं स ओ- 
वधीः पचति घिश्वरूपाः । ऋ० १०।८८।१० 
स्तोमेन हि यं दिवि देवा अर्निमजनयञ्छक्तिमिः 
कर्मभिः | द्यावापृथिव्योः पूरणं, तमळुवस्त्रेधा 
भावाय पाथव्वामत्तारक्ष दवाव शाकपाणः 

(निरु० ७।७।२८ ) 
देवोंने द्यो और पृथिबीके भरनेबाळे जिस भस्निको 
दिव छोफमें कर्म और स्तीत्रसे उत्पन्न किया । ,उस 

(कम्‌) सुखरूप अझिक्रो ( त्रेघाभावाय ) तीन भाग अर्थात्‌ 

दिव, अन्तरिक्ष भार प्रथित्री तीन स्थानोंसें रहनेके लिये 

विभक्त ( नकृण्वनू ) किया । वही अग्नि (सूयर ) सब रूपों 
चाळी लोषधियोंको ( पचति ) पक्राता है । 

इन दो प्रमाणोंसे अभि का चो छोकमें होना लिछ होता 
है । ये दो ही नहीं, देवोंको स्वरगसेँ बतानेवाळे मंत्र वेदं 
बहुत हैं । 


हल 


जातवेदाः कस्मात्‌ ? जातानि वेद्‌ तानि इ 

वदुः । जात जात चयत शांति चा ॥ bi 
( नरु ७।५।१९ ) 

जातवेदाः का जातवेदाः नाम क्यों ? इसलिए कि यह 


उत्पन्न पदार्थ को जानता हे अथवा उत्पन्न प्राणी स्से 


` जानते हैँ अथवा वह जात-जात ( प्रत्यक उत्पन्न वस्तु) 


सें विद्यमान है । 
इस प्रकार ऋषि लोग अम्न्यादि देवॉकी व्यापकता 
भी स्वीकार करते हैं | वेद के 


(१) अर्ण्ण्यो 


कुछ संर देखिय-- 
हतो जातवेदा गर्भै इच सुधितो 


गानणापु । द्वाद्व इंड्या जागृवद्धिहीविष्पद्धि- 9 


~ 


मेडुप्येभिरंस्मिः । ( ऋ० ३।२९।२ ) 

( गर्सिणोपु ) गभिणी माताओंके ग में ( सुधित; ) 
उत्तम प्रकारसे स्थापित (गभ इव ) गभे के समाग (जात- 
वेदा; ) जात-जात में विद्यमान आन मथी जानेवाछी 
( भरण्प्रोः ) दो भरणिद्रोसें ( निद्वितः ) छिपा हुआ है। 
वह ( भञ्ञिः ) अग्नि (जाणूवदभिः) सदा जागरूक, (हृविः 
ष्मदूमिः ) हात्रैयाँचाले ( मनुष्येभिः ) मनुष्योंसे ( दिवे 
दिवे ) प्रति-दिन ( इंड्य: ) स्तुति करने योग्य है । 

भरणी सें अन्नि दिखाई नहीं देता, परन्तु विद्यमान है। 
मथने पर प्रकट होता है, यही उसका प्रमाण हे | नहीं 
होता तो मथने पर गीळी जळवाळी अरणियोंके समान 
इन झुष्क भरणियोँसे भी प्रकट नहीं ' होवा । भरणियोकै 
दृष्टान्तसे संसार के सब पदार्थो को समझ लेना "चाह । 
न्यूनाधिक मात्रासें आगन सर्वन्न हे अतः उसका जातवेद 
नाम सार्थक है । 

( २) प्रजापतिश्चरति गर्भे$अस्तरजायमानो 

बहुधा वि जायते | तस्य योनि परि पश्यत 

धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विश्वा । 

( यजु० ३१।१९ ) 
| भाम 
( अज्य” 


होता हु 


( प्रजापति; गर्म अन्तः चरति) यह 
सष्टिके प्रत्यक पदार्थके भीतर विचर रहा 
मान; बहुधा वि जायते ) स्वरूप से अजन्मा 


बहुत प्रकार से प्रकट द्वोता हे। न 
पइय्रन्ति ) ध्यानशीछ उसके निवासस्थान क 


Es 
सम्वर' 
पाति ३ 
सुतरां 

भा 
भाकाः 
जल, : 
जाते १ 
नहीं ; 
सृष्टि र 
स्थूळ 
दिखा। 
भोर! 
पायु न 
घेग से 
शात्त 
भौर र 
श्र 


त.) 0 सँ० २००१ ] 
बिश्वा भुवनानि तस्मिन्‌ ह्‌ तस्थुः ) सारे उत्पन्न पदार्थ 
द्व अभिमें-व्यापक अझ्िमें ही दहरे हुए हैं । 
यहां भभिका सब भूतोंमें ब्यापक होना स्पष्ट ही हे | 
~ he शो मु ° 

(३) एषा ह देवः प्रदिशोडन सर्वा; 
पूर्वा ह जातः स राभऽअन्तः। 
ल पव जातः ख जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवेतामुखः ॥ 

( यजु० ३२।४ ) 
(एषः देवः सवा; प्रादेशः अनु ) यह प्रजापति देव 
अग्नि तब प्रदिशादिशाओं सें वतमान हे.। (पूर्व; ह ज्ञातः) 
वह सृष्टि क्रे आदिसें उत्पन्न हुआ ओर (पद उ गर्भे अन्तः) 
पही आज भी सब के भीतर कार्य कर रहा है। ( सः एव 
जातः) वही आजतक सृष्टि में उस्पन्न होता रहा हे ओर 
(सः जनिष्यमाणः ) वह आगे भी उत्पन्न होता रहेगा | 
(है जनाः | सवेत; सुखः प्रत्यङ्‌ तिष्ठति ) हे मनुष्यो! 
वह सब ओर सुखवाला प्रजापति भाम प्रति पदार्थ में 
व्यक्ताऽव्यक्तरूप में स्थित हो रहा है । 
इस मंत्रे किसी सचतोसुख देयका वर्णन है । पूवापर 
सम्वन्ध जोडमेखे वह देव प्रजापति सिद्ध होता हे । प्रजाः, 
पति अग्न का नास हे । भतः इख अझिकी सर्वे व्यापकता 
सुतरां सिद्ध हो जाती है । 
अग्नि दी भांति पार्थिव, भाष्य, वायवीय, चैजस ओर 
भाकाशीय तस्व. भी ब्यापक हैं। जित तत्वोंसे पार्थवी, 
जळ, भझ्नि, वायु और आकाश बने हैं, दे तत्व सब सें पाये 
जते हैं उनके विना सृष्टि का कोई पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं रख सकता । इन तत्वोंके न्यूनाधिक्यसे विचित्र 
सृष्टि बनती है। सूय पार्थिव द्रब्य है, पृथिवीके विना 
स्थूळता नहीं आती तथापि उसमें उष्णता ओर प्रकाश 


दिखाई देने से वह भाझेय पदा है | वायु में जळ, धूम 


भोर अग्नि का अंश होने पर भी वह वायु-तत्व से बना है 
बायु भी स्थूळ और सूक्ष्म है । इसका ज्ञान हमें ॥ 
पेग से होता हे । आकाशका भी स्थूक-रूप शब्द द्वारा 
शात होता है । सूळ सें एक रस होने पर भी काये में स्थूळ 
टा सूक्ष्म भाव भवड्य होता हे । हा 

नघिदेवत मरुत्‌ वायु है । घे स्थूळ और सूक्ष्म दोन 
भाव रसते हैं Mmm हम उन्‍हें उनके कार्य द्वारा पहचान सर्के , 


मेस्त्‌ देवता | 


दु द्वारा उनके 


न ८ ७५, 
कायका वियेचन करना 


निरुक्तके मत्तम 
॥ कर मतम्‌ वायु अन्तरिक्ष -स्थानी ३ >. 
इपौटिये-- हट 
ञ श्‌ न १६० 
अयाता मध्यमस्थाना देवगणाः । 
तेषा मरुतः प्रथमागामिनो भवन्ति । 
गी ( निस्‌० ११1२।१३ ) 
भय त्‌ मस्त्‌ मध्यम स्थानी देवगरगोन प्रथम स्थानसें 
आते हैं | 
सरुत्‌ आकाश चारी हैं। उनका सावर 
A ~ गी पा को के ७ 
आर प्रुथिवी तीनों छोक़ों से है। इ 
विचार कीजिये | 


१ ८५ न [oS 
पद्य अन्तरिक्ष 


स दृष्टिसे मर्तोंपर 


(१) ये नाकस्याधि रोचने दिति देवास आसेद । 
र ( क० ११९६) 

अथ-- जो देव स्वगके प्रकाशमान थयो स्थान में रेत 
हुँ । नाकके ऊपर दिवसे मरुतोंका स्थात है। नाक 
ओर थो एकार्थक हैं फिर इन दोनों पदोके देनेकी 
आवश्यकता ज्ञात होनी चाहिये। क्या दिव में नाक नामक 
कोई स्थान है या दिवको ही नाक नाम से विशिष्ट ङ्य 
हे । निरुक्त में- 

नाक आदित्यो भवति। नेता रसानां; नेता 

भासां, ज्योतिषां प्रणय; | अथ द्याः। कमिति 

सुख नाम तत्प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्यते । 

( निरु० २।४।१४ || ) 

नाक सूर्य का नाम है । क्यों हि वढ रसों और प्रहाचों 
का नेता भोर उ्योतिष्मान छोकों का नायक है । वह इस 
को भागे ळे जाता है, चछाता है। 

दो लोक भी नाक है क्योंकि वहां दुःख 
कमून्सुख, नकम्‌=ईः से, न पा द म ८ | 

दीसिम्मान होने से था लोक दिए आर वहाँ कु न 
होने से उसका नाम नाक १ गया । स्वः द्या नाके से 
एक ही वस्तुके अनेक नाम हैं पु ळा 

थिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुद्षमन्तार वाद (८ 

मारुहम्‌ । दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वरञ्योतिस्गाम | 

हम्‌ ॥ ( यजु? १६।६७ ) i 

उच०- दिवः नाकस्य पृ्ठमारुठः | नाकस्य एष्टाय्च खरा 
दित्याख्यै ज्योतिः अगाम्‌ भागतः 


NaS 


वैदिक धर्म 


~ 


में प॒थिवीसे अन्तरिक्ष पर चढा | अन्तरिक्षे दिवके 
ऊपर स्वश की ज्योति को जा पकडा । 
इस मन्त्र दिवसे उपर नाक का स्थान ओर नाकके 
घरातछसे ऊपर स्वगे कां प्रकाश कहा गया ह। ७ 
मरत्‌ जहां रहते हैं वह स्थान दिव सं कहीं ऊपर हैं। 
अस्तरिक्षके पास ही.ऊपर दिव है जहाँ इन्द्र जार ड्य 
का युद्ध होता हे। यष्ट स्थान वही हो' सकता है आहा 
भघ रहता हे थोर वायु का भी प्रभाव आधेक होता हे । 
इस दिव के पास ही ऊपर नाक है जहां वायु ओर सूयकी 
किरणोका भधिक घनिष्ट सम्बन्ध होता हे । बस मरुत्‌ 
यहीं रहते हैं ओर यहींसे इन्द्र कीं सहायता करते रहते 
हे । यहां से उपर आदित्य का लोक है जहां सूर्य चसकता 
है ! वह सचमुच प्रकाश स्थान हे | सूयं तक प्राय; सब 
देवो की वस्ती हैं । 
(२) य इङ्कयन्ति पवताम्‌ तिरः सभुद्रमणेवम्‌ ॥ 
(ऋ० १।१९।७) 
जी मरुत्‌ देव पर्वतोंको हिळाते ओर ज्वाले समुद्रको 
नीचे गिराते हैं । 
मरुत्‌ पदत ( मेघो ) को अपनी पीडपर बिठाकर 
उधर ळे जाते हैं। आकाशमें मेघ पवंताकार उडते दिखाई 
देते हैं ये पवनकी पीठपर बेठकर इतस्ततः भ्रमण करते 
। रहतेहें। य मस्त (वायु) इन्हें इधर-उधर क्यों छे जाते 
हैं? इसाळिये कि इनके द्वारा सर्वत्र पानी बरसे । इसी अंत्रमें 
यह बात भी प्रकट करं दी गई है। जळ का समुद्र आकाश 
में उपर सुँद्रवाळा हे इसालिए पानी थिवी पर नहीं गिर 
रहा । ये मस्त उस पात्रको तिरछा करके मानो पानी 
डेंडल रहे हैं | इस  मन्त्रका एक दूसरा पक्ष भी हे। 
मरुत्‌ पर्वत ( पहाड़ों ) को डखाडते हैं ओर पृथिवीस्थ 
सागर को तिरछा बहाते हैं | मरुतों के हाथ नहीं हैं, 
उनके पास पत्थर तोडने का कोई उपकरण नहीं हे फिर 
भी घे पर्वतकी शिळामें दरारे डाळ देते हैं थह प्रत्यक्ष 
है। गीली भूमिका रस खींच कर उसमें फांक डालना 
यह तो सभी: समझ सकते हैं परन्तु सीमेंट की भित्ति और 
पहाइकी चट्टानोंमें स्वयं मनुष्याकतृक चीर पडना यह 
कुछ कठिनाई से समझा जायेगा । 


| 


हृथरसे 


[चष २५, अंक ११ 


प्रत्येक चस्तुके “बाहर भीतर वायु बिद्यमा 
वायु किसी वस्तुके भीतर वाळे वायुको ल 
देकर उसे बलवान बनाता रहता 


ह्‌ | यह 
गातार सहायता 


छ । वायकी 
उष्णत 
उस वस्तु के स्नेह को, जो वस्तुके प्रत्येक कण को र || 


है सोखती हे । रस सूखने से कणों क पारस्परिक बन्धन 
डीछा पड़ता जाता हे ओर घरूवान्‌ वाय अपने हि 
को अधिकाधिक बढा कर उस बन्धन को 
देता है फिर वह दरार आधिक 
निराकार भगवान्‌ का हाथ 
की बनाता ओर 


परिमाण 
आतशय तोर 
पढ जातो हे [यह मरत 
। यवान इसीके द्वारा सृष्टि 
बराडता हं । भगवानका यह हाथ 
स्वेत्र फला हुआ हे । अपने शरीर सें ही देखिये, राधिरदो 

शरीर सें चळाने, विचारों को दोडने आर दोषो 
( वात पित कफ ) को सम या विषम करने सें इत. मर्तो 
का कितना हाथ हे | इन मरुतोंका कास तोड़ना फोडना 
है।ये रुद्र के बेटे हैं या ये स्वयं संहारक रु 
समुद्र सें तरङ्ग उठाता 
नहीं रहता । जब तरङ्ग 


हू। वाय 
हे । इससे समुद्र कभी स्थिर 
तीर की ओर दोडते आते हैं तब 
सचमुच प्रतीत होता हे कि किसीने समुद्ग जैसे बड जर 
पात्र को तिरछा कर दिया हो । सारे समुद्रको क्षुब्ध क्रा 
वायु का ही काम हे। क्षोभ के अन्य कारणॉमेंसे बढा 
कारण यह है । 

मरुत्‌ समुद के जर को अद्दश्य (तिरः ) भी करते ह 
और फिर मेघ फे रूपसें प्रकट कर देते हैं । 

(३) उप्रा हि पुश्चिमातरः ॥ (ऋः १।२३।१०) 

पक्षि साता वाळे मरुत्‌ जिनका स्वभाव उप्र है! 

मरुतों की साता पुश्चि है । प्रक्षि शब्द का अथ आदि- 
त्य द्यौ ओर पृथिवी है। ये मस्त इनमेंसे किसको- 
माता मानते हैं इसका अन्वेषण करना पडेगा । पु 
वोचन्त मातरम ? ऋ० ५।५२।१३, पृश्नि मरुतों की माता 
है यह तो इस मम्त्रसे भी प्रतीत होता है । आचाये साथ! | 
एक स्थान पर मरुतों की माता पृश्चि को परथिवी न 
ओर इस मन्त्र सें य॒ देवता । पुश्च का मुख्य भथ | 
ओर द्य होनेसे वही इनको माता हे । इन्द्र बर पाका | |. 
यद्ध इनकी मात भूमि दिवूमें ही होने से इत हो आह 
दिखानेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है । इन a ष 
वषनि. के जिये मारता है! उप्त समय ह 


तेज ओर शक्ति दोनों रहती हे । ऐसे प्रदेश, 


कर मरत. भी यही कार्य करते हैँ-- 

(४ ) हत चच सुदानघ इन्द्रण सहसा यजा । 

मानो ठुःशस इशत ॥( ऋ० १॥२१॥९ ) 

३ उत्तम दानशीळ मरुतो ! बलवान मित इन्द्रके साथ 
मिलकर पत्र को मारो | [जिल वह बुरी भावनावाळा बर्न 
हम पर शासन न कर सके 

(५) हृस्काराद्विद्यतस्पयंतो जाता अवन्तु नः । 

प्रस्तो मृडयन्तु नः ॥ (ऋ० १।२३।१२) 

जो मरुत्‌ देव प्रकाश करेनेवाळे भार स्वय प्रकाश यक्त 

त्तरिक्ष से दियसे- उत्पन्न हुए हैं | वहां से जन्म छेने 
वाळे वे, वृत्रसे हमारी रक्षा कर आर हमारा भय मिरा 
कर हमें सुखी करें । 

(६ ) सत्य त्वषा अमचन्ता थन्वाञ्जदा रुूद्रयाखः। 

मिहे छण्वन्त्यचातास्‌ ॥ (ऋ० १२८७] 

' बछवाले तेजस्वी रुद्रपुश्र मरु प्रदेशमें भी वायके बिना 
पानी बरसा देते हैं यह सत्य ही हे । 

मरुत्‌ व्यापक अझिसे प्रेरणा पाते हैं इस कारण उनमें 
'जहां पानी 
की आशा नहीं होती, मेघको चुप चाप वहां उड़ा ले जाते 
हैं ओर डस मरु प्रदेशसें भी पानी बरसा भाते हैं | 
बांधीका घेग अधिक हो तो पानी वर्षने के लक्षण सब 
को स्पष्ट दीखने लगते हैं .परन्तु आश्चर्य तो तब होता है 
जब वायु नहीं चळता और पानी बरस जाता है इससे 
हद होता हे कि स्थूल यायु के न होने पर सूक्ष्म वायु 
काय करता हे और वह इमसे अधिक शक्ति -रखता है। 
उस व्रायुसें विद्य॒तकी मात्रा अधिक होनेसे अशिया 
उष्णता भी अधिक होती है । वायु चळने पर ग्रीष्म ऋतु 
में भी शीतछता कुछ न कुछ मिलती हो है। जब वायु 
शान्त होता हे तब उससे उष्णता प्रकट होती है । 

७७) दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पजेन्येनोदवाहेन । 

यत्‌ प्रथिवा व्युन्दन्ति ॥ (५० १।३८।९) 

जब मरुतू देव प्रथिवीको गीली करते हैं उस समय 
पानी ढोनेवाले मेघसे दिनमें भी अन्धकार फैला 
देते हैँ । 
it गीळा करना पानी वषांने का ळक्षण 

KE पहले और डस समय मेघ छाये रहते & | 


. कार फेळाते हैं 


हा. 1 से० २००१ | ५६३ 


मस्ती क 
मदताको स्वरूप 
काळे-काळे विशाल प 
वेत समान मेघ सारी दि 
५ र दशाभसे सूर्य 
२ शको रोक देते हैं। सव ओर अन्धकार ही अधकार We 
। इन के NN 
काळ मेघां को छानेवाले मरुत्‌ ही हैं । ये अन्ध 


जार सघको हटाकर फर प्रकाश भी 


करते हैं । 


(८) अध स्वनान्मरुतां बिश्वमा स 

अरंजन्त म मांडुषाः ॥ (ऋ० १३८१०) 

इन मस्तकी गजनासे पृथ्वी के सारे घर भार उनमें 
रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी काप उठो हैं । 


बिजली तडकती और मेघ सें घोर कडकड गडगड 
शब्द होता हे । यह सब मरुत्‌ की क्रिया से ही होता हे । 
मेघस्थ वायु ही विभिन्न मेघ-खण्डों को परस्पर रूडा कर 
आर ।वजळीमें तीज्नता उत्पन्न कर उन्हे तडकाता भोर 
चमकाता है | 


(९) परा ह यत्‌ स्थिर हथ नरो वतेयथा शुरु । 


यन वांननः एथव्या व्याशा। पवताचाम्‌॥ , 


( ऋ० १।३९।३ ) 
हे चळानेवाळे मरतो ! जव तुम स्थिर वस्तु को उसके 
स्थानसे हिळाते हो ओर भारी वस्तु को भी उपर उठा देते 
हो तब चळते समय पृथिवी के बृओंो द्विळाकर एक दूपरे 
से प्रथक कर देते हो आरे पवतोंके प्रान्तोंकी भी तोड 
देते हो । 
वायुके झोंके से वृक्ष हिंलते हैं। यदि वृक्ष धने हों 
ओर वाय को जाने का मागे न मिळे तो वह उनको इधर 
उधर झुका कर अपना मागे बना छेता है। यदि वृक्षकी 
दाखा के नीचे से चळता है तो उन को उपर उठा कर 
नीचे से निकल जाता हे । यदि पहाड दिवार बन हर खड 
हों तो उन्हें तोडता चाहता है । 
(१०) प्र वेपयास्त पर्वृतान्‌ वि विञ्चन्ति वनस्प- 
तीन ॥ ( ऋ० १२९५ ) 
त्‌ देव पर्वेतों को कपाते आर बनस्पातियोंकों एक 
पृथक करते हैं । 
क र. कि मरुत्‌ केंवळे अन्तरिक्ष में ही नहीं, 
पथ्चिवीपर भी कार्य करते हँ । वेद उनको अद्दशय नहीं, इष 
ही मानता है भोर उसने उनके जितने काय बताये है १ 


सब प्रलक्ष दिखाई देले दें ! 


दूम पाथिवम्‌। 


(११) त्राणि सरांसि ही.” ही दुदुद्दे चज्रिण मधु) 
उत्स कवन्धसुद्रिणम्‌॥ (%० ८७१०) 
हो आदि माताभोंने इस वज्नघारी मरुद्रणके लिये ग 
जलाशय दूध दिये । पृथिवी पर कृप, अन्तरिक्षसें मेघ भार 
दो में वर्षा का स्थान । हि 
मरुतोंडी तीन मातायें हैं भोर वे तीन स्थानोंसे मरतो 
को दूध पिछाती हैं । से वृष्टि होती है वेद इसे स्वयं 
स्वीकार करता हे- 
दिवः कोशमचुच्यवुः ॥ ( ऋ० ५।५२।६) 
सरुतोने दिवसे जल अथवा भेघको नीचे गिराया। 
मेघ आर कूएमें जळ रद्दता है । मरुत्‌ इन जलोंको पीकर 
पुष्ट होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है । वायु की शक्ति जल 
और तेज से बढती है। हम वैशाख आर ज्येष्ठझी आंधी 
को देखते हैं उतमेँ घूलका भश अधिक होता हे, राभा 
“भी होती है परन्तु उसमें भारीपन नहीं होता । वह आंधी 
धूलि उडाकर वृक्षों को वेग से हिलाती है परन्तु उससे 
क्षों को उतनी हानि नहीं होती जितनी हानि वर्षाके 
छोटेसे झोंके से । वायु जळ पीता है ओर वही उस जल 
को मेघ दारीर से उगल भी देता हे । 
(१२) ये द्रप्सा इव रोदसी धमन्त्यनु वृष्टिमिः । 
उत्स दुहन्तो आक्षितम्‌ ॥ ( ऋ० ८।७।१६ ) 
जो मरुत्‌ मेघ के रूपसें जळ के बिन्दु बन कर बृष्टियों 
से एथिवी को पीटते हैं जिस समय वे भक्षय जळ वाळे 
मेघ को दुद्दते हैं । 
मेघ का आधार वायु है । वायु न हो तो मेघ भ्राकाश 
- में किसके आधार पर उहरेगा ! किस के आधार पर' भाप 
जम कर मूर्त रूप धारण करेगी ? जलक्के बिन्दु वौयुके 
घरीरमें पिरोये जाते हैं ओर बहुत मोटे और भारी द्वोनेपर 
वायु के हिऊने से नीचे गिर जाते हैं । गिरते समय भी 


४ 


१ यौ ५४४ 


पं ~ ° ~ गी “० 
“हम इन नियमों को पकड छ तो इम भी पदाचा 


str 


[वषं २५, अक्क ११ 


य के आश्रित होने से वे सीधे नहों गिरते हैं। 5 

गिरते हैं । वायु जळ को अपने शरीर पर क ह 
जमे हुए जल को दुह कर मानों स्वयं पाशवी पर बर खोर 
है । वायु ही मेघ से गिरे हुए जळ बिरुद हि परसात 
करके आकाश और पृथ्वीको पीरता हु तसा 
आकाश उसे जाने से नहीं रोकता | पृथिवी उसकी 


चुप-चाप सड रेती हवै। स 


मरुतोंका वर्णेन चेतनवत्‌ मनुष्य जेसा पाया जाता है) 


hat 


उनका रथ पर चढना, गळे सें हार पहनना, पांव में त 


हाथमें अस्त्र-शस्त्र, उन्हें वीरके खूपसे प्रकट करता है। 
इस वर्णनमे उनका अधिदेवतरूप छिप जाता हे) देवतान 
का ऐसा सजीव वर्णन वेदकी अपनी विशेषता है । पे 
देव उपास्य हैं, चाहे देव ही देव की उपासना करते हों, 
इसाळिये इनका सजीव वर्णन आवश्यक है | इस सजीव 
वर्णन को देखकर हमें इनका अघिदेवत रूप नहीं भूएना 
चाह्विये। ये उस वायु के, जो हमारे शरीरमें प्राण और 
विश्व शरीरमें वायुके रूपसें ब्यापक है, विशेष रूप है| 
भइइ्य वायु संघरूपसें कितना अदृक्मुत कार्य करता है 
मरुतोंके वर्णन का यही आशय है। 


हम घायके इन गुणोंसे विज्ञानकी उन्नति करें | मि 
युके इन गुणे 


भिन्न स्थान और पदार्थसें वायुके कार्यों को देख। पा 
क्यों होता है, यह सोदे तो इमारा विज्ञान बढ सकता है। 
सुष्टिमें नियम है, यह अनियमित नहीं कहीँ जा कट] 
की ने 


सृष्टि कर सकते हैं । पदार्थका सूक्ष्म गुण उपके सथू 
कार्य में भी आता है । वेदने 
ब्याख्या करके उनके गुणोंका बोध कराया 


पहुँचकर लाम प्राप्त करना हमारा फाम है | 


० की 
प्रकृतिके स्थूल पदाथाव | 
९ 
है । गहराईतक | 


हम १ 
बीभसे र 
हेकर पर 
हं। इंद्रि 
परतु नि 
दृद्धियसे 
हाथमे द 
इसी प्रक 
सूचना प 


| कहींपर ' 


चटिया : 
उदाहरण 
ज्ञानकेस 
भीतर स 
क्षनेक सेर 
भटू 
भियः 
महि 
हे देव 
देवो ! हर 
सदेव स्थ 


#रीरसे त 


दस म 
कहा गया 


पने अप 


भसत्य ना 
कै साधन 


हाहे। 
| | री हे। य 


दरिय हर 


| पधे 
शेती, पर 


गो .. ... का 


( छेखिका- पं० वाजिनी देवी “ विद्याबि 


साता 
पारण I हु 
है। | हम प्रतिदिन जस देखते कानसे सुनते नाकसे सूँघते, 
मार | औमसे रसं लेते आर त्वचासे के करते हैं। मनुष्यसे ` 
३कर पशु पक्षी तक इन्हीं इंद्रियोसे काम लेते दिखाई देते 
ह) | इंद्वियमें दोष हो या असावधान हो तो बात आर हे, 
जूता | एल निर्दोष इन्द्रियवाले सभी प्राणियोंको अपने अपने 


है। | इद्ियसे प्रायः एकला ही ज्ञान होता हे । एक पञ्जु किसीके 
में दण्ड देखकर मनुष्यके समान ही भयभीत होता हे । 
सी प्रकार पक्षी भी हाथको ऊपर उठते देखकर मारनेकी 
सूचना पा लेते हैं और तत्काल पंख उठाकर उड जाते हैं। 


या 


चौरि्या भी उसे उठा ले जानेकी चेष्टा करती हें । इन सब 
उद्वाहरणोंके विद्यमान रहते हमें मानना पडेगा कि इन्द्रिय 
ज्ञानके साधन हैं ओर निर्दोष अवस्थामें अपनी सीमाके 
भीतर सत्य ज्ञान ही प्रकाशित करते हैं । इसकी पुष्टि वेदसें 
नेक मंत्रोसें मिळती हे । जैसे--. 
भद्रे कणेभिः शुणुयाम देवा भद्रे पश्येमाक्ष-- 
भियजत्राः । स्थिरैरङ्गसतुष्टुवां सस्तनूभिव्येदो- 
महि देवहितं यदायुः ॥ (यज्ञ. अ. २५ मं. २१॥ ) 
हे देवो ! हम अपने कानोंसे भद्र सुनें, और हे यजनीय 
देवो ! हम अपनी आंखोंसे कल्याणकर रूप ही देखें । हम 
देव स्थिर रहनेवाले अङ्गो ( इन्द्रिय गण ) ओर रोगरहित 
|गरीरसे तुम्हारी स्तुति करते हुए देवोंको प्राप्त आयु भोगें । 
इस मन्त्रसें कानसे सुनने और आंखसे देखनेका धर्म 
कहा गया हे इसी प्रकार अन्य मंत्रोसें भी इन इंद्वियोंके 
भपने अपने कार्य स्पष्ट वर्णित हैं । अतः यदि वेद वाक्य 
पस नहीं तो अवश्य ही मानना चाहिए कि, इंद्रिय ज्ञान 
हिरन हैं और जिस इंद्रियका जो कार्य है वह उसे कर 
१ । यह संसार जो सत्य प्रतीत हो रहा है यह सत्य 
| प है। यह भ्रम या मिथ्याभास मात्र नहीं है । यदि हमारे 
पाये दनका वैसा ही ज्ञान नहीं कराते जैसा कि संसारके 
हैं तो हमारे इंद्रियगणमें. कोई दरोनव्यवस्था नहीं 


हेती 


कहींपर कोई मीठा पदार्थं रखा हो तो मनुप्यके समान. 


! पर हम देखते हैं कि आंखसे रूप- दसीने RN | ही होता 


प्रामाण्य री 


भूषिता ! धर्मपत्नी पं० कुः 


देव शर्माजी, औंध ) 
रा 
र ही शान कराती हे रूप या शब्दका 
नहीं । यह ब्यबस्था बताती हे कि, अपने विषयोंके साथः 
इंद्रियोंका स्वाभाविक संबन्ध हे । यह सम्बन्ध क्यों हे यह 
भी एक दाशनिक विषय है । आंखसे रूप देखा जाता हे 
आर रूप अझ्निका गुण हे, कानसे शब्द सुना जाता हे और - 
शब्द आकाशका गुण है । नासिकासे सुगंध, दुगैन्धका ज्ञात 
होता हे और गन्ध एश्रिवीका गुण हे । रसना ( जीभ ) 
से रसका ज्ञान होता हे और रस जलका गुण हे त्वचा 
(स्पर्शन्द्रिय ) से स्पर्श का ज्ञान होता है ओर स्पश वायु 
का गुण हे । यद्यपि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर शब्दके 
अनेक भवान्तर भेद हैं तथापि वे सब इन्हींके भीतर भा 


जाते हैं । वैशषिकमें गुणोंकी गणना २४ ( चौबीस ) है, , 


परन्तु वे सारे गुण नो दव्योंके भीतर ही समाविष्ट हो जाते 
हें । भूत पांच हैं और प्रयेकका एक एक इंद्रियके साथ 


` सम्बन्ध है । भांख आमि तखसे बनी हे अतः वह रूपको 


ग्रहण करती है । कान आकाश तत्त्वसे बना हे अतः वह 


शब्दको ग्रहण करता है । नासिका पृथिवी तत्त्वसे बनी है 


अतः वह गन्धको ग्रहण करती है रसना जल तच्से बनी हे 
अतः वह रसको आहण करती है । त्वगिन्द्रिय वायसे बना हे 
च्छ 

भतः वह स्पशकों ग्रहण करता हे । | 

त ~ LoS हें त 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रिय सूक्ष्म ह । इन 
गोलको का ( इंद्वियके स्थानोंका ) नास ईजिय 39 हे 
और ये इंद्रिय भी स्थूळ भूर्तोके काये नही हें ये सूक्ष्म 
भूतोंसे ही बने हँ। अग्नि शुष्क काष्टे शीघ्र प्रवेश वी 

| ~ ज्ञ 

जाता हे इस कारण कि उसमें अमिकी अधिकता स 
ही न्यूनता है । पत्थर पर जलका प्रभाव शीघ्र नहीं हात 
या में जलकी न्यूनता और भसि तत्वकी अधि- 
इसलिए कि उसमें जलक न्यून डं 
हे मिट्टीको शीघ्र गीछाकर दता इस 
कता है । परन्तु जळ मिट्टीका २ वहा 
कारण कि जछकी अधिकतासे उसमें मुदुता है । इ 

ऐसे पता चला कि भिन्न भिन्न तरवोंके गुण अपने समान 
हरणोंसे प 


गुणवाले तत्वोंपर ही शीघ्र प्रभाव डाळ सकते हैं। यदि 


५ 


वैदिक घ्म ` आ वि... 


पा. 


किसी पदार्थेमें अभिकी मात्रा अस्पन्त न्यून 
उसे शीघ्र जरा नहीं सकता । हम औषधियोंका प्रभाव भी 


हे तो अभि 


[ वषे २५, अक ११ 


अधिक या कम भूतोंका दर्शन नहीं किया । 


जब सूक्ष्म भूत पाँच हैं, उनसे बने इंदि 


शरीर पर पडता देखते हैं । शीतल रोगोंमें शीत प्रकृति और थे विषयोके अहणके लिए ही बन र भी पांच है [व 
औषधि हानिकर है और उप्ण प्रकृति ओषधि हितकर हैं। कोई सन्देह नहीं कि वे ज्ञानमें साधन हेंओ च इस. | पाती 
अर्थात्‌ ओषधिगल जल शरीरके जलको बढाता जार भाप गया ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता हे। BE उता दौभग्य 

1 ध हो तो इसीरि ग्या 
भिगत अम्नि जलको जलाता है । प्रकाश आधिक है दशैनमें इन्द्रिया्थेसन्निकपोरिपन्न ज्ञानमब्य च~ | गीता स 
आंखकी शक्ति बढ जाती हे ओर वह दूर तक जार स्पट उ्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ हि: सयम | परको" 
देखने लगती है । इसी प्रकार अन्य इंद्वियोंके विषयमें भी अर्थात्‌ इंद्रिय और अर्थके सब्निकपैसे उति १९४ | खनिर 
समझना चाहिए । बाह्य पदार्थोका शरीरगत पदार्थौले संबंध कहलाता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष श्ञानमें इटरिय सि विख्यात 
हे इसीलिए अन्नसे शरीरका मांस बढ्ता आर पुष्ट हाता इसी प्रकार सब दशनोने इंद्रियको ज्ञानका साधन मा । | :001( 
जलसे शरीरमें रक्तकी वृद्धि होती है ओर शारीरम शात ना हे। | होफिक' 
भाती हे । वायुवाळे स्थानमें सचुष्य जीवित रहता आर ओर इनकी प्रामाणिकता स्वीकार की हे । जहां भ्रम होता महोदय 
मात्रासे कम वाय मिलने पर अशक्त या मुमूर्य हो जाता है हे वहां इंद्रियके कारण नहीं । इंद्वियके दोष या वृष्टी | १६% 
इसी सम्बन्धके कारण ये इंद्रिय अपने अपने विषयका अ असावधानी आदि से । ऐसी असावधानीसे उत्पन्न भ्रमफे र्यी 
करते हैं । इंद्रियोक्रे.नाना होनेसे ये तच्च सी नाना हैं अर्थात्‌ संशोधनके लिए अनुमान, उपसान, और शब्द :माणोंका कि षे ० 
५ इन्द्रिय और ५ ही तत्व। यदि पाँचसे अधिक तत्व होते प्रयोग किया जाता है। यदि इन प्रमाणोंसे प्रतयक्ष शुद्ध ग्यकी ६ 
तो उनके इन्द्रिय भी पांचसे आधिक होते । आधिक नहीं हें निकला तो प्रत्यक्ष प्रमाण अशुद्ध नहीं ठहरता। अतः गुद समिती 
अतः भूत भी पांचसे अघिक्र नहीं । हस प्रत्येक पदार्थमें इन प्रत्यक्ष प्रमाणके लिए इन्द्रियोंकी प्रामाणिकता स्वीकार ऐसे भः 
पांच भूतों का ही मिश्रण पाते हैं आज तक किसीने इनसे करनी आवश्यक है। i | 
RN 
कीर La त रखे हैं, 
बृद्पार्रचथ भौर ना। 
( भाग १-२-३ ) i 
1 पूण 
| १. “ चेदपारिचय '' परीक्षा के लिये ये पुस्तक तेयार किये हैं । ये ग्रन्थ इतने सुबोध, सुपाव्य आर आसान बनाएं हैं हारे 
| कि इनसे अधिक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती | सर्वसाधारण स्त्रीपुर्ष भी अपना थोडासा नियत समय इस कार्य फिरे 
के छिये प्रति दिन देंगे, तो 8-५ वर्षा में वे वेदज्ञ हो सकते हैं । इन तीन भागों में ३०० संत्र हं) र | जा 
| ` इतमें.मंत्र, उस के पद, भन्प्रय, अर्थ, प्रयक पदका अर्थ, भावार्थ, मेन्त्रका बोध, प्रस्थेक पदके विशेष अ मन 1 ह 
पाठभेद, उनका भर्थ इतना देकर प्रथम दो भागों में प्रत्येक मन्त्रका अंग्रेजी गथ भी दिया है । ~ भए 
साग! मू० १॥ २०, डा० व्यय (टर); भाग २ मू० १) २०, डा० ब्यूय |), भाग ३. सू” १) २०३० आयी: 


२. वेद्प्रवेश” परीक्षाकी पाठविधि, ५०० मंत्रोंक्षी पढाई, मू० ४) २०, डा०ब्य० =) 


( ठेखक-- डौ० शि० ग० पटवर्धन ) 
इसमें हिन्दुधरमके अन्तर्बाह्या स्वरूपका प्रइनोत्तर-रूपमें दिग्दर्शन किया हे । क 
मूल्य ५) रु० डा० व्य० (>) लेकिन पेशगी मूल्य भेजकर मंगवानेवाकोंको १)मेंही भेजेंगे। २ 
स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (छि सातार 


_____ मंत्री- स्वाध्यायमण्डल, आध (1 ही 


] करें । 


Ne 


| 


( वाग्रसराय महोद्‌यको काय कारिणी सामितिके संद 


पराननीय डा० आंबेडकरजी अत्यन्त वट्टान होने पर भी 


हैर्भागसे भारतीय संस्कृतिके मूलाधार बेदोंके बारेम तथा 


गीता सदृश ग्रन्थोंपर अपना मत देते समय निष्पक्षपात 
दृष्टिकोगको प्रलकुळ ताकपर रख देते हैँ आर निराधार 
एवं निःर्गछ प्रलाप करना झुरु करते हैं | मद्रास नगरके 
विख्यात भडयार स्थानसे प्रकाशित होनेवाळे * (01 
४९100! नामक साप्ताहिकके सितंबर २९ के अकमेँ थियो 
होफिकळ संसारके प्रथितयश नेता डॉ, जी. एस. अस्डेछ 
होंदयजीने अबेडकरजीके निन्दाप्रचुर वक्तब्ग्रका घोर प्रति 
बादु करते हुए निम्नलिखित ढंगसे लिखा है। ) 

“ निस्सन्देह डाक्टर आंबेडकरजीको यह आधिकार हे 
कि वे भपनी रुचिके अनुसार धारणाएँ बनाले । यह दोर्भा 
ग्यकी बात है कि वे इस समय वाग्रसरायकी कार्यकारिणी 
सम्तितीके एक सदुस्यक्के पदुपर विराजमान हैं | चूँकि वे 
ऐसे भप्युच्च पदपर आधिष्ठित हैं इसलिए यह आवश्यक 
प्रीत होता हे कि, देशकी धार्मिक जनताको मिथ्याकलक 
दूषित भाक्रमणोंसे बचानेके हेतु जो भीःनियम - जारी कर 
रखे हैं, उनके भग करनेका पातक वे अपने सरपर न छें 
भार नाही जनताकै मध्य संभाषणलंचारादि करते समय 
दूधरोंके धार्मिक संतव्योंके प्रति गोरव, आदर ,एवं सम्मान 
का पूण अभाव दुशांकर अपने पदको अपमानित ही कर 
रे । एसा करनेसे भय है कि कहीं शांतताभगको प्रोत्साहन 
मिळे जिससे युद्धकार्थके प्रचलित रहनेसें रुकावट खडी 
हो जाय | 


७० 
[a 


हिन्दु जातिके पवित्र घम ग्रन्थोंके विरुद्ध आंबेडकरजीने 
अपभ्यतापूण एवं भद्दे ढंगसे जो वरिपवमन किया है वह 
इतना अपमानजनक तथा घृणित है कि वायसरायमहोदय 
उसको ओर जरूर ध्यान दें। यदि संभव हो तो कार्यकारी 
मढलके सदस्य पदपरसे आंबेडकरजीको तुरन्त हटा दुंना 
पाद्ये या हो सके तो भारत-रक्षा कानूनके अनुकूल” उच 
र अभियोग भी चलाया जाय | यह दूसरीही कार्य वाही 
पवित जैचती है ताकि वे अधिक संख्यावाळे अपने देश 
भोके चिरसीचत धामिक घारणाओंके खिकाफ निन्दा 
अभिभाषण 111 ` ` बंद कर दें | 
५ 


यदि कोई साधारण पुरुप वेसेही क 
आवडकरज्ी हाल 


अवसरपर कह 


हनेलगे जैसे कि डा 
हस मत्र 
सि शहरमें दी हुई बकक्‍तृताओंके 


के प्रति ह 0 द 2 हत है 
तो शीघ्रहीव कानूनकी ना किक 
सवेथत्र उचित होता इसमें हाइ 1 च की गो 
राय नहा] 

क्या हम एसा समझने ळग कि जो पुरुष राजप्रातानेधि 
की परिपदका सदस्प्रपद अहकृत करने छगे वह सभी 
नियमों एवं कानूनोंसे अछृता रहसकता है तथा उप्पर 
नतान्त प्राथामेक मर्यादा तथा आदरके पालन करनेका 
कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं रहता है? 

हां, उचित समयपर यह हमारा संशय दूर होगा भौर 
यद्यपि इस समय डॉक्टरसाहब, जहां कहीं भी वे यात्रा 
करते हैं वहां सरकारी यात्राक्री सभी सुविधाओोंकों इसी 
कारणसे प्राप्त करके भमम्प्रतापूण भाषण देनेसें तनिक मी 
आनाकानी नहीं करते हैं तथापि जब ये महाशय, सम्राटके 
प्रजाजनोंके कोट्यवधि लोग जिस घर्म को पावित्रतम मानते 
चले आये हैं उसके विरुद्द तीव्र तौहीनसे भरें वचन कहते 
हों तो सचमुच वायसराय महोदय भगर उनके प्रति 
सहिष्णुता दर्शांना चाहें तों उसकी कुछ सीमाभी तो चाहिये! 

यदि ऐसी दुर्घटना न होती तो. इसपर ।वश्वास रखना 
असंभव है पर चूँकि इस ढगका उत्पात हो चुका है आर 
मुझे यह कहंते रजा आती है कि मद्रासके समाचारपत्र 


3 ५ 
में ऐसे विधानोंको यथेष्ट प्रकाशन मिळ डुक हे यद्यपि 


उन्हें चाहिये था कि वे ऐसे कथनोंको प्रसृत करनेसे 
1 

इतकार करते | हा, यह संभव हैं कि उनकी राथसें यह 
अच्छी बात हो जाती भक 


कळड खुळ जाय | 
हमें इस बातकी उत्सुकता है कि, कब्र जढही वायस 


रायमहोदयजी अपने कार्गकारी. संडलकी ओरसे हे 
कार्यवाही शुरु करके हिन्दुजातिको जो यह य॒ 
अप्रतिष्ठा की गयी है उसके लिए भात्रउपक केति कर 
देंगे ? ऐसा करनेसे वे असशय धार्मिक हु हो 
पुरुषोंके आक्रमणोंसे बचायग जो, जीवनकी मयोदूभ 
तनिक भी जानकारी न रखते हैं। 


I ४9 Rc 


क्टरसाहबकी पूरी तरह, 


जा $ ` ee 
सार््थथाग्‌ तिनै 
क्षात्माव 
< ° 5 पार्तजळ योग आश्रम, रेहल , जि, कां 6 वृत्तिका 
( रुलकः श्री ओमानदजा ताथः पातंजरू योग आश्रम, रेहळू, जि, कांगडा, पंजाब ) वाला 
| | परमात्मा ( चेतन तत्व ) के निगुण शुद्ध स्वरूपका न सांख्ययोगो एथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिता।। सु 
| उपनिपदोसें विस्तार पूर्वक किया गया हे इसलिए उपानप- लत सस्ययुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ योगे 
दोंको वेदान्त कहते हैं। ज्ञानका अन्त अर्थात्‌ जिसके जानने यत्खांख्यैः प्राप्यते स्थाने तद्योगैरपि गम्यते । यान २ 
के पश्चात्‌ कुछ जानना शेष न रहे योग और सांख्यमें उस एके सांख्यं च योगं च य; पश्यति स पश्यति॥ मुंब ह 
के जानतेके साधन विशेष रूपसे बतलाये गये हैं इसलिए ( गीता अ० ५४५) ठो ध्ये 
0 सांख्य ओर योग ही प्राचीन वेदान्त फिलासफी है यथा- सांख्य ओर योगको एथक्‌ प्रथक्‌ अविवेकी लोग ही जानते भोर स 
___ तित्यो नित्यानां चेतनञ्रैतनानामेको वहूनां दै न कि पंडित छोग। इन दोनोमेंसे एकका भी होक ५ 
यो विदंधाति कामान्‌ | तत्कारणं सांख्ययोगा- -अचुष्ठान कर लेने पर दोनोंका फल मिल जाता हे | साख | £. 
घिगस्यं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वे पारी: ॥ योगी जिस शुद्ध परमात्मरूपका लाभ करते हें योगी भी अ 
` ( श्रता० ६।१३ ) उसीको पाते हैं। जो सांख्य और योगको एक जानता है 
नित्योका नित्य चेतनोंका चेतन जो अकेला ही बहुतोंकी वही तत्त्ववेत्ता है। किन्तु इन दोनोंमें सांख्य किंचित्‌ कढ | |” 
कामनाओंको पूरा करता हे। उस देवको जो (सृष्टिका है । यथा- *( ७“ 
निमित्त कारण है ) जो सांख्य ओर योगद्वारा ही जाना जा संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। या 
सकता हे उलको जान कर सारी फांसोंसे छूट जाता हे। योगयुक्तो सुनिब्रेह्म नचिरेणाधिगच्छति॥ | 
वेदान्तविज्ञान खुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्य Pie (गाता ) जश 
तय; कुद्धखत्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाळे _ महाभाग बिना बाग लाल साधन सपन गी i क 
त्त सव योगसे युक्त होकर मुनि शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त कर हेते हैँ। 
| | (सु० ३ खेर २ सं» ६) सास्य और योग दोनों आरम एक दी त्याने प | बाया 
| वेदान्त विज्ञानका उद्देश्य जिन्होंने दीक ठीक निश्चय हैं और अन्तसें एक ही स्थान पर मिल जाते हैं किन्छु 7. जगत्‌ 
कर लिया है और जो यति जन संन्यास सांख्य और योगा वीचमें थोडेसे मार्गसे घुमाववाली पक्की १७) उपास्य 
से शद्ध अन्तःकरणवाले हैं, वे सारे सब उत्तम अम्मृतको और सांख्य सीधा कठिन रास्तेसे जाता है । यथा” | | 
लक RS र > २,०७७ ७५ हे प कौ ०, _ “९ ख सार चक्रमें घूसनेकै ) || 
` भोगते हुए मरनेके समय बह्य लोकोंमें स्वतन्त्र हो जाते हैं । सांख्य ओर योगसें बहिसु होकर सस 1 तथा | जोमूर्क 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ |. कारण भविद्यास्मिता राग देष कर आम भान र 
__ ज्ञालयोगेत सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ सकाम कमै बतलाये गये है आर ह र आएन) | की सं 
>> ( श्रीमद्गगवद्गीता अ० ३।३ ) होनेके साधन अष्टाङ्ग योग अर्थात्‌ % ॥ ३। | पवन 
~, हे निव्पाप अर्जुन | इस मनुष्य लोकसें मैंने पुरातनक्राल साचास, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जो होता: 
। सें (कपिरछुनि और हिरण्यगर्भरूपसे ) ये निष्ठायें बतळाई  ' योगद्वारा अन्तर्मुख म साध हल 
| हैं । ( कपिलमुनिद्रारा बतलाई हुई ) सांख्य योगियोंकी. यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ये पाँच ब्द तने | तीनों 
निष्ठा ज्ञान योगसे होती हे और ( हिरण्यगर्भ रूपसे बतलाई हैं और धारणा, ध्यान, समाधि अन्तरङ्ग साधन 1 1 ४ 
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८ हुईं ) योगियोकी निष्ठा निष्काम. 'कर्मयोगसै र होती हे | 
यथा- > कु 2 


न समाधि (` ` ल 
घारणा ध्यान समाघ भी असम्प्रज्ञात स कट. धर 
बस्थित ) कें बहिरङ्ग साधन हें। उसका | | 


। क्षामा 


नेति रूप पर बेराग्य हे जिसके द्वारा चित्तसे अलग 
को साक्षात्कार करानेवाली विवेकस्याति रूप सात्विक 
पतिका भी निरोध होकर ( शुद्ध चतन्य ) स्वरूपावस्थिति 
का लाभ होता ह ९ ७ 
साँख्यद्वारा अन्तमुंख होना- 

ष्टाङ्ग योगके पहिले पाँच बहिरज्ञ साधन. सांख्य ओर 
रोगे समान है किन्तु जहां योगसेँ साळम्बन अर्थात्‌ धारणा- 
प्यान समाधि द्वारा किसी विषयको ध्येय बना कर अन्त- 
मुँख होते हैं वहां सांख्यमें निरालस्बन विना' किसी विषय 
को ध्येय बनाकर अन्तसुख होते हैं। उसमें धारणा ध्यान 
बोर समाधिके स्थानमें चित्त ओर उसकी वृत्तियां दोनों 
ही त्रिगुणात्मक हैं इसलिए “ गुण ही गुणोंमें वत्तं रहे हैं 
इस भावनासे आत्माको चित्तसे पृथक्‌ अकर्ता केवल शुद्ध 
खस्पमै देखना होता है । ये आत्मसाक्षात्कार करानेवाली 
विवेक ख्याति रूप एक गुणोंकी ही सात्विक वृत्ति हे '। 
इस प्रकार पर वैराग्य द्वारा इस वृत्तिके निरोध होने पर 


,( शुद्ध चेतन्य ) स्वरूपावस्थितिको प्राप्त होते हैं । 


योमग उत्तम अधिकारियांके लिये असमाज्ञात 
लाभका विशेष उपाय । इश्वर प्रणिधान 

यह ओ३मूकी मात्राओं द्वारा उपासना है अर्थात्‌ ओम 
भर्थाकी भावना करते हुए वाणीसे जाप करना एक मात्रा: 
वाले भकार ओमूकी उपासना है । इसमें स्थूल शरीरका 
भभिमान रहेता हे इसलिये स्थूल शरीरके सम्बन्धसे जो 
आप्माकी संज्ञा विश्व हे वह उपासक होता हे ओर स्थूल 
जगत्‌ के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा विराट है वह 
उपास्य होता है । 

ओ३मूके मानसिक जापमें अकार उकार दो मात्रीवाले 
भोमकी उपासना होती हे । इसमें सूक्ष्म शरीरका अभि- 
मान रहता है इसलिए सूक्ष्म शारीरके सम्बन्धसे जो. आत्मा 


७ ८ 


' की संज्ञा तेजस है वह उपासक होता है और सूक्ष्म जगतूके 


सस्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा हिरण्यगर्भ है वह उपास्य 
होता हे । जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल 
भ मका ध्यान ही रह जावे तो- यह अकार, उकार, मकार 
तीनों मात्रावाले पूरे ओमूकी उपासना है । इसमें क 
रका अभिमान रहता है । इसलिए कारण शरीरके 
कबन्धसे आत्माकी जो संज्ञा प्राज्ञ है ब्द उपासक कह. का 


कक... दी दु शी 


सांख्ययोग 


७. जे हट 
४ [र कारण जगतके सम्ब 
है वह उपास्य होता हे । जब यह तीन मात्रावाळी ध्यान 
उप वृत्त भी निस्द्र हो जावे तो अभाव विराम र जा 
हैं। यह कारण शरीर और कारण जगत्‌ र 
परमात्म प्राप्ति रूप स्वरुपावस्थिति 
अन्तिम ध्येय हे । 


न्धसे जो ईश्वरको # 
तमस जो इश्वरको संज्ञा परमात्मा - 
। जब य 


विरा ता 
दोनासे परे ठा 
है जो महि | 

साख्यम उत्तम अधिकारियोंके लिये असम्प्- 

शात समाधि लाभका विशेष उपाय ' ध्यान 

निविषय मनः -- : 

इसके द्वारा जो वृत्ति आत्रे उसको हराना होता है। 
अन्तमें सव वृत्तियां स्क जानेपर इस निरोध करनेवाली 
वृत्तिका भी निरोध करके  स्वरूपावस्थितिको प्राप्त करना 
होता हे । योगका भक्तिका लम्बा मार्ग सुगम है। यह 
सांख्यका ज्ञानका छोटा मागे उससे कठिन हे । 

कायक्षेत्रमे सांख्य और योगका व्यवहार 

८ कर्माशुक्काक्रणाँ . योगिनस्त्रिविध्रमितरेपाम्‌ › योग ` 
४।७ योगियोंका कर्म न पापमय होता हे न पुण्यमय। 
क्योंकि योगीके लिए तो पापकम सवेथा त्याज्य ही हे, ओर 
कर्तव्य रूप पुण्यकर्म आसक्ति लगाव गमता और अहंताकों 
छोडकर निष्काम भावसे करता हे । इसलिए वन्धनरूप न 
होनेसे अकर्म रूप ही है । साधारण भयोगी लोगोंकें करम 
पाप, पुण्य ओर पापपुण्यसे मिश्रित तीन प्रकारके क्म 
होते हैं। यह सूत्र सांख्य और योग दोनोंके लिए दिदा 
किन्तु योगी कर्म और उसके फलको परमात्मारे समपण 
करके आसक्तिको त्यागते हैं और सांख्ययोगी -गुण गुणासे 
वे रहे हैं आत्मा अकर्ता हे इस प्रकार इसके की 
रहते हैं । योगकी उपासना अर्थात्‌ Fi ht 
किंतु सुगम है सांख्यका ज्ञानका माग छोटा एड कठिन 
पक्या 
> योगियोंका कार्यक्षेत्रम व्यवहार” ; 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा हिरा यः! 
छिप्यते न स पापिन पान मिल 
कायेन मनसा बुध्या केबलेरि कर भुद्धये॥ ` 
योगिनः कम कुवेन्ति सा ( 
यक्त; कर्मफले त्यकत्वा शांतिमाप्नालिन, = म्‌ 
= कामकारेण फले सक्तो निवध्यत ॥ 
अयुक्त कः न ( गीता अ० ९१०, ११,१२ ) 


| 
21 
| 
(10) 
| 


वैदिक धम 


अर्थ- कोको इश्वरे ` | करके ओर आसक्तिको 
छोडकर जो कर्म करता है वह पानीमें पद्मके पत्तेके सदृश 
पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १०॥ योगी फलकी कामना 
और कर्तापनके अभिमानको छोडकर अन्तःकरणकी शाड़िके 
लिये केवळ शरीर, मन, बुद्धि आर इंद्वियॉसे कम करत 
हें । ॥ ११ ॥ योगी कर्मके फलको त्याग कर परमात्म प्राप्ति 
रूप झांतिको लाभ करते हैं। अयोगी कामनाके अधीन 
होकर फलमें आसक्तं हुआ बंघता हे ॥ १२॥ 


सांख्य यागियाका कायक्षेत्रम व्यवहार 
तस्ववित्तु महावाहो णुणकम विभागयोः | 
गुणा शुणेषु चतत इति.मत्वा न सज्जते ॥ 
(गीता ३।२८ ) 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पइ्यऽश्दण्वन्स्पुशसजित्र्ञशनच्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌॥ 
प्रलपन्विस्टजन्यृह्वन्ुन्मिषान्निमिपन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ 
( गीता ५।८-९ ) 
हे महाबाहो | एुणाविभाग ( अर्थात्‌ सत्व, रज ओर तम 
तीनों गुणोंके जो बुद्धि, अहंकार, इंद्रियादि ग्रहण ओर पांचों 
विषयादि ग्राह्य रूप ) ओर कर्मविभाग ( अर्थात्‌ उनकी 
परस्परकी चेष्टायं ) तखसे जाननेवाला गुण गुणोंमें बतं 
रहे हैं ( अर्थात्‌ ग्रहण और ग्राह्य रूप तीनों गुणोंके. परि- 
णामोंमें ही विंभाग हो रहा है आत्मा अकर्त्ता है) ऐसा 
जान कर कर्म ओर उनके फळोंमें आसक्त नहीं होता ॥१८॥ 
तत्त्ववेत्ता सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता हुआ, सूंघता 
हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, 


क धर ~ ~ 
' * पकडता हुआ, आंख खोळता हुआ ओर मीचता हुआ भी ऐसा 


“ही समझता हे कि, में कुछ भी नहीं करता हुआ युक्त हूँ, सव 
चे्ाओमें केवळ इंद्रिये ही अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्त हो रही 
हैं। ( आत्मा इनका द्रा, इनसे एथक निर्ढेप हैं ) ॥ ८,९ 
. सांख्य ओर योगकी उपासना | 
परमास्माका शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुष ओर तीनों लिङ्गोंसे 


परे है। किन्छु व्यवहार दशामें उसका संकेत किसी न किसी 


लिंग ओर पुरुष द्वारा ही हो सकता हे। 
योग द्वारा उपासना-- 
योग द्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात्‌ प्रथम 


०. £ 
€ 


५५७ 


[ वष २५ 
आर मध्यम पुरुप ह।रा की जाती हे | 
प्रथम पुरुष द्वारा- 
इशावास्यमिद१9 सघ यत्किञ्च 


जगत्यां जग 
तन व्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृधः क 


स्य र्‌ वद्ध म्‌ 


य्‌ 1 कुछ स्थावर आर जङ्गम जगत्‌ ह. चह्‌ इश्वरसे 


चाहए । उसका त्याग भावखे भोग करना चाहय | शर्थात्‌ 


इश्वर समपंण करके व्यवहार कर । छारूच न करो अर्थात्‌ ˆ 


आसक्ति न होने दो। धन किसका 
नहीं । 
मध्यम पुरुषः 


? अर्थात्‌ | केसीका 


द्वारा- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव । त्वमेव बन्धुञ्च 
सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्वविण्ण च्यमेव। 
त्वमेच सव मम देव देव ॥ ५ 
आप ही माता हँ, आप ही पिता 
हैं, आप ही द्रब्य हैं । हे देवोके देव आप ही मेरे, सब 
कुछ हैं । 
सांख्य द्वारा उपासना | 
सांख्य द्वारा उसकी उपासना अहंकारादेश भर्थाग उत्तम 


पुरुष द्वारा ओर आत्मादेश अर्थात्‌ -आत्मा हारा की जाती 


हें । यथाः- 
उत्तम पुरुष द्वारा- 
अहमात्मा गुडाकेश सब भूंताशय स्थतः 


मादिश्च मध्य च भूतानामन्त एब च॥ 
(गीता. १०२० ) | 


- हे अजुन ! में सब भूत्तोंक हृदयस स्थित आत्मा हूँ | 
| 
डी सब भूतोंकी उत्पत्ति, [स्थात आर संहार रूप हूं 
आत्मा द्वारा-- 


2 
अस्रियेथेको भवन प्रविष्ठा रूप रूप प्रात रू ॥ 


रूप 
बभूच । एकस्तथा सवभूतान्तरात्म! का 
प्रति रूपो वहिश्च ॥ ६ ॥ वायथथका ह 


` प्रविष्टो रूप रूपं प्रति रूपो वभूव । ८ 
सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रा ७ 
- बहिश्च ॥ १० ॥ सूर्या यथा सवल 


१ अक 9 १.३ । क 


आर आप ही सखा, 


कस्य चथ्चुत ही व | 


दृसरेकी 


पढने से 


नोनेवा' 


~ Hm 


2 


क... 200 कार्तिक सं? २००१ ] 


पख, 


फो हत पपन Mure, eT =r, 
ह 


' उसके बाहर भी है । जिस प्रकार एक ही वायु नाना भवनों 
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| होता । इसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा लोकके 


> ~ साख्ययाग 
जप्यते चाश्ुषर्वाह्य दोष: । एकस्तस्था सबै 
मूतान्तरात्मा न 1ळप्यत छाक दुःखच वाह्यः ॥११ 
( कठो. अ. ३ व. ५ ) 
जिस प्रकार एक ही आमै नाना भुवनोंमें प्रविष्ट होकर 
उनके प्रतिरूप हो रही हे इसी प्रकार एक ही सब भूतोंका भक्ति ओर कर्म भी अपनी अन्तिम उगम प्रतीत होता हे। पर 


बन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोंसें प्रातिरूप हो रहा है और जानका रूप धारण कर खेत हें 


प्रथम 
व नयम पुरुष, उत्तम पुरुष ओर 

मशः एक दूसरोंसे अधिक समीपताके बा 

आर भक्ति प्रधान योग साधारण 


। यथा 


यदञ्च 
प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप हो रहा हे उसी प्रकार एक यष सी ज त्व चा घा स्या अहम्‌ 
ही सब भूतोंका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोंमें प्रतिरूप या इहाशषः॥ (ऋ. ८४७२३ ) 
है तको ४३ 
हो रहा है भोर उनसे बाहर भी है । जिस प्रकार सूर्य सब थ- हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! 


कै रो न =, पारवा यादे मं तू हो जाऊ 
होकोंका चक्षु होकर भी आखोंके बाह्य दोषसे लिप्त नहीं ओर तू में हो जाये तो तेरा आशीर्वाद 


ससारमें सत्‌ हो 
जाव। इस प्रकार सांख्य भोर योगें बीचके मागैमै थोडासा 
ह्म दुःखोंसे लिप्त नहीं होता क्योंकि वह उनसे बाहर हे। ही अन्तर हे। 


:€<€ 


सस्ङत-पाठमाला 


चौबीस विभागोमें-संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 


` संस्कृत-पाउ-मालाके अध्ययनसे लाभ- ( १) अपना कामधन्धा करते हुए अवकाश के समय आप किकी _ 


दूसरेकी सहायताके विना इन पुस्तकोंको पढकर अपना संस्कृतको जान बढा सकते हैं। (२ ) प्रति दिन एक घेरा 


| पहनेसे एक वर्षके अन्दर आरु रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त करे सकते हैं। (३) पाठशालाह 


बानेवाळे विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बडा लाभ प्रस कर सकते हैं । 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य 12) छः भाने ओर डा० उय० 2) 


३ पुस्तकोंका EO जल » 0) 7 0) 
१२ पुस्तकोंका ” ४) ia, 
२४ पुस्तकोंका 2१ ६॥) 26657 अ. पट) 


मंच्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा ] 


सूर्य-नमस्कार 


श्रीमान्‌ बालाखाहब पंत, 1. A प्रतिनिधि, राजा ह भर क्यों होते ई 
सूयेनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार ढेना चाहिये, इससे कातस छाम प रे योग्य जोर 5 
सूयनमस्कारका व्यायाम छेनेवाडोंके अनुभव) सुयोग्य आहार कः हे बदि बातोका 
आराग्यवर्धक पाकपद्धति सूर्यनमस्काराके व्यायाम रोगॉको प्रतिबंध कसा र द्र भानेके टिकट 
'बस्तारसे विवेचन किया हे । एष्टसंख्या १४०, मूष्य केवळ ॥) भोर ढाका 


~) ॥ डा० ब्य० 7) 
भेजकर मंगाइये, सूर्यनमस्कारो का चित्रपट साइज १०४१५ शत, फ 2 


-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा) 
मन्त्री? की कयी 


रियासत ओंघने इस पुस्तकम 


gt 
हा 


आज कलकी मित्रे मण्डलीको चर्चा गत खण्डमें छेडी 
गयी थी उसको तो इसमें भी चळाऊंगा ही परन्तु आजकल 
उन सबके शिरोमणि भगवान्‌ आप बने हुए है । यचाप चे 
निराकार हैं परन्तु बागमें निराकार रहते हुए भा सर घर 

1 काम साकार होकर कर गए । घरसें निराकार रहते हुए 
भी मेरा शहरका काम साकार होकर कर गए । कस 1 इस 
का उत्तर अतीव रोचक निम्न प्रकार जानिये । 


(९) एक दिन में मंझलेभाईसा[हेबक बड पोते तथा अपनी 


दोनों मंझली पुत्रियांको लेकर बागकी सेरको गया । पाहिले . 


तो बडे भाई साहिंबके बडे पोतेने पहिले ही टोका था. कि 
मेंह तो पड रहा हे सभी कहां गए। पर हम उस समय मह 
न देखकर चले ही गये बागामें जोरोंकी मूसलाधार बारि 

कोई ९ घंटाभर हुई, घरमें हमारी छतसे पानी खूब चूया, 
घर आनेपर हमें खूब जली कटी सुननी पडीं। अगले प्रातः 


में फिर अपने भगवानूसे वार्तालाप करने बागमें पहुंचा । वहां 


फिर बारिश प्रारम्भ होने लगी । मैंने कहा पानी बन्द करें 
नहीं तो कलकी तरह हमारे साथ फिर होगी । फिर ख्याल 
आया कि यदि मेरी इस विनतीसे मेरी भक्तिमें कञ्चापन 
दिखाई पडता हे तो में यह प्रार्थना नहीं करता, आपकी जो 


इच्छा हे वही में भी चाहता हूं अस्तु भगवानूने किनमन- 


कानी अर्थात्‌ बारीक बूंदाबांदी रक्खी । घर आया तो पता 
लगा कि हमने तो मेंहसे पहिले ही ऊपर छतके छेक बन्द 


कर दिये थे क्यूंकि एक प्रजापति ( कुम्हार) दो ग्देभ 


( गधे ) लेकर आया था पांच पांच आने मांगता था 


_ ( स्यात्‌ साढे चार चार आने ) हमने कहा साढे तीन तीन 
आने ( स्यात्‌ तीन .आने ही देंगे ) वह छोटने लगा पर 


खाथवाळे टिब्बेपरसे ही फिर आवाज देकर कहने लगा, 


"अच्छा लेलो ।: हमने दोनों रे लिये । कुछ मिट्टीसे छतके 
` छेक मेहतरकी ओर अपनी बच्चिया बन्द कर आयीं शेष 


यह पडी हे । 
भने कहा, इसको कहते हें भगवान स्वयं भाकर भक्तोंके 


ज्‌ 


1. बी भगवान्‌ 


( लेखक- श्री० रुलियाराम कश्यप, एम्‌. एससी, ) 


काजोंकी देखभाल करता है । धन्यवाद है उस प्रका! 
बागसें निराकार रूपमें सुझसे प्रेम वार्तालापसेँ मग्न है 5 
घर पर प्रजापति गढुभराज एाथिवी भाताके साकार रूपमै 
आकर तथा उन मेहतरकी तथा अपनी बच्चियोंका सुप 
घार हमारी हटी छत कहीं आज फिर न टपक पडे इसका 
प्रबन्ध करता हं । 


अब समझ पडती है कि, घन्ने भक्तका रहसेरा भी कुछ 
ऐसा ही करामाती निराकार साकार भगवान्‌ होगा। 


(२) दूसरी घटना गत रविवार २ अप्रैल सन १९४४ 
ईसवीकी हे। हमारे बडे भाई साहिबके छोटे साहेके 
लडकेके मुण्डनके सम्बन्धमें हम सब घरोंको उनके यहां रोटी 
थी। मेंने गृहिणी तथा बच्चिये'को वहां भेज दिया भाप इस 
कारण न गया कि बढा हुआ हरनिया रांगेमें जानेसे कही 
मुझे सख्त दुखी न कर दे । घर पर रहकर म अपनी छत 
का टूटा परस्तर ' इंटे ! लाहा आदि. छतसं नीचे गिराने 
लग गया कि कहीं कोई टुकडा समय कुसमय गिरकर 
हम निवासियोंमेँसे किसीको घायळ न कर दै ।. जव कभी 
घर खाली सा होता है तो में ऐसा कर लिया करता ह 
क्यूंकि घरकी चिडियां मुझे ऐसे आगामी भयकी सूचना | 
इस प्रकार दे दिया करती हैं कि वह स्वय गिरनेवाली छत 
से लटक लटक कर उसे गिरानेका यल करने लग जाती | 
भरा ऐसा भी वहम है कि मेरी चिडिया भी स्यात्‌ ये 
लडकियां दी हैं जो मर चुंकी हैं ओर मेरी हक 
चिडियां ही हैं जो जन्म चुकी हैं, रूडाकैयों । 
रहती हैं चिडियां ऊपर छतोंमें रोशनदानोंमें रहती ह 


छतसे कुछ कण गिरकर मेरी आंख पंडा, 
कपोल परसे होकर नीचे गिरा । म अनजार्न र 
क्या जानूं? तंभी कुराडी खटखटायी गयी) त लम |. 
है? लडकी बोली ' में पिताजी ' एक बीरा 
८४ दरवाजा खोलना जी ?। दरवाजा लुनेपर 


त यह २... " आपकी है र्म हेरान । मैने कहा “पर 
रप इसे कहाँसे पकड या * ( क्यूंकि मुझे वह सुसल-- 
परात साळगा) । उत्तर मिला र कश्मीर वाजारमें यह रोती 
पटक रही थी, दो तीन छडके कहते थे इसे ठाने छे चलो 
फिर लडकीने भी बतळाया कि एक सिक्ख भी यही कहे 
कव डने छे चलो । लडकी डरी कि वहां तो मारा .करते 
होंगे, इस नवागतने कदा जव बच्ची सब पता बताती हे तो 
हाने क्यों जावे, में इसे अभी घर पहुंचा आऊँगा; लडकीने 
क्षपना मकान हाळ रोड एक गरी, पिताका नाम रालियाराम 
दप्तर घरके पास ही जहां जाते हैं सब बता दिया उसने 
उन लडकोसे छुडाकर थोडी दूर पेदल फिर साईकल 
पर बिठा हवाकी तरह साईकछ चलाया । जहां यह गिरने 
छरे भाप उतर इसको ठीक करके बिठा फिर आगे चल इस 
प्रकार हाळ रोडपर आ अनेक गलियां वहां ढूंढ लडकीके न 
करने पर फिर आगे साळ रोडपर पहुंच वहां पक्के फुट पाथ 
के प्लेटफामै पर उतार फिर उसके कहने पर सामनी गलीके 
अन्दर आ फिर मेरे घर उसे पहुंचा कर पूरी तसल्ली कर 
करवा कर यह कह कि इसकी साताको दाहरमें खबर भिजवा 
दूँ तब वापिस गया । 

इधंर तो भगवान्‌ ऐतवारके दिन एक खिलोनेके सौदा- 
गरका भेस बनाकर उस दिन उसकी दुकान बन्द करा 
उसे काइमीरी बाजारमें ले जा मेरी भूली भटकी बच्चीको 
बहांसे निकाल घर छोड कर गया, दूसरी ओर उसके आनेके 
प्रहिले उसके भोजनका प्रबन्ध करके गया वह केसे ? 

भष्टमीवारे दिन कन्या जिसाई जाती है हमने सनीचर वार 
यह कर लिया । सामने एक मित्रकी कत्या हमं भूल गये 
उन्होंने रावंवारको सनायीं। उनका मुंडू आया “ सामने 
धरवार बाबूजी दोनों मुज्नियोंको बुलाते हैं मैंने उनको 
मुबारक दिया और कहा कि एक जगह रोटी थी वहाँ पर 
हषर उधरकी सब सुन्नियां गयी हुई हैं, बह चला गया। 


र i देरके बाद दो परोसे लेकर फिर आया, आठ पूरिया 


पा भावे हळवा चने पकोडी इत्यादि जो कन्या जिमानेमें 


य हे वह न लेनेसे उन मित्रजीका निरादर होता * 
| स मने वह रखवाली । i 


इसके पीछे वह नवागत बच्ची को लेकर आया 
शत पत)??? यह घटना याद आती है तो हैरानी होती नि 


`` वह बोल उठी कि 


५५३ 


भक्तक भगवान्‌ 


4 
कसे मुझे घर पर रक़्खा कि 49 
क ऱ बा A ए कि भूरी बच्ची आयेगी उसे संभा 
OTN ७७ 
५१ स उसी मित्रसें प्रेरणा की कि उसकी रोटी 
कस गस ज 
कै रानेवारेको दुकाने बदले कश्मीरी बाजार ` 
जा 1६0 बच्च क्र -- 
जा कि बच्चीको घर पहुंचाओ। | 
विचित्र छीछा हे उस भगवान्‌ की कि-- 
“ तोडता है मकान निज कठयप। 
रक्षा करता वहाँ प्रभु देखा॥ ” 


किल, तो यह घटनाएँ जहां भी सुवाता हूँ हर कोई यह 
ह उठता हे के धन्य हं वह भगवान्‌ । 
अब मित्र मंडलीका कुछ थोडासा प्रसंग और लिखता हू 
कल एक लखपति भक्त भरपूर सिंघको मिलनेक्री सलाह 
थी बागमें । में अपनी मंडलीमें बैठ एक पंडितजीको वेद- 
मन्त्र सिखा छोटकर इस भक्तको ढूंढ निराशसा हो अपनी 
मस्तानी चालमें लौटा भ रहा था । मलकाके बुतसे बहुत इधर 
आकर भचानक चाल बडी झानसे तेजी-भोर फुरतीमें हो 
गयी जैसे हवा ही उडाये ले जा रही हो जब उस चोंकके पास 
पहुंचनेको था जहांसे घरको गली जाती हे सामने वह भक्त 
` दिखाई पडा कुछ कदम तेज चल उस्लसे मिल प्रेमास क्रिया। 
यदि ठीक समय पर मस्ताना चाळ हवाई चालमें परिः 
णत न होती तो भक्त न मिलनेसे दिलमें ख्याल बना रहता 
यही बह भगवान्‌ है जो दो दिछोंमें सांझा व्याप कर . 
उनको मिलाता हे। , 7 
>. CON ग. 
(२) एक दिन में खाना खाकर हटा वही बा शरीर 
पडी क्यों, कोई डेढ घन्टे 
झूळने लग गया कुछ समझ न पड » कद्‌ 
(६ हे आकर 
पीछे ख्याल आया संत बूड सिंह बुझा रहे है ps 
भने (00 » 22 कही 
किताब ले जाओ, सेने शृहिणीसे यह र्तर) 
पर जो सबसे बडी लडकी (उससे न kN 
कि टेलीफोन आयी है। भने कहा 
; भै तुरन्त दफ्तर गया 
“इहीचोनसे भी बढ कर है। ” मैं तुरन्त उनके द 
प वह घरको जाने हीं को मे, मं पंच मिट मी दर 
आगे वह 2 होती । पूछने पर पता छगा कि एक 
करता तो मुश्किल दै कोई दो ढाई बजे 
> के लगभग दूसरी बार कई दाढा 
बार प्रातः ११ बजेक de 
मैंने कहा ११ बजे तो बाराम न जान श 
स्मरण किया था, न्या 
अनुभव हो गया 
सोसे मस्त हंगा, २:ढाई वाळा अठ 
किन बातोंमें मस्त हा) 
“ ~ ॐ. ठो दिलको परस्पर जोडती उस 
बस यही शाक्तिं ज द है 


वैदिक चमे ` 


भगवानके कुछ कुछ समीप 1 - मस जाती है । 

(३) एक वहाँ दर्शन सिंघ मित्र आया करते हैं, अच्छे 
तीस चालीस हजारकी आसामी हैं, वह दो बार वर्षकै, 
सम्बन्धसें कह चुके हैं कि आज तो नहीं कल हो तो हो 

(दोनों बार उस दिन नहीं भगले दिन खूब हुई । 

(४ ) कल एक मुसलमान नेक प्रोफेसर इसी प्रकार 
हमें वर्षासे निभय करने रगा कि, अभी दो तीन घन्टे तो 
होती नहीँ फिर हो तो हो; सो यह भाठ साडे आठे बजेकी 
बात थीं, वर्षा कहीं आधी रातके भी दूर पीछे हुई । 

इस प्रकार भगवद्भक्तोंके मुंहसे निकली वाणी कई 

र बार सर्वथा सच्ची हो जाती है । 


पूनाकें विख्यात सर परशुरामभाऊ कालेजमें संस्कृत एवं 
अर्धमागधी भाषाके अध्यापक श्री, नारायणरावजी गोरे, एम. 
ए. बडे सुन्दर ढंगसे संस्कृतभाषाकी अच्छी पुस्तके सम्पा-' 
दित कर जनताके सामने रखनेमें सिद्धहस्त हैं। वर्तमान- 
कालमें ग्रन्थसम्पादनकी जो प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनके 
प्रयोगसे नये नये संस्कृत ग्रन्थ मुद्रित करके प्राध्यापकजी 
उन्हे प्रकाशित कर रहे हैं। आज हमारे सम्मुख ' आर्या-. 
शतक ? नामक नयी पुस्तक विद्यमान हे जिसकी रचना 
मद्र्देशके प्रथितय्रश विद्वान्‌ श्रीमदष्पय्यदीक्षितजीके कर- 
कमलोंसे हुईं हे । बडी सरल तथा मोहक संस्कृतभाषामें 
श्वोकरचना की गयी हे और उन पर जो टीका लिखी. गयी 
। हे वह भी नितान्त सुबोध एवं रसीली - गीर्वाणभाषामें 
| मनदव्रिश्वविद्यालयके ख्यातनामा डाक्टर ह्ली राघवन्‌ एम. ए. - 
| पी. एच, डी. की लिखी हुई हे । पाठक चाहे जिस आर्या 
को पढलें, असंशय उनका चित्त हर्षोत्फुद हो. उंठेगा । 
शिवजीकी स्तुति पर सरल शोक लिखे गये हैं जिनकी सरल 
एवं कान्त पदावलि सहृदय-पाठक्रोंका दिल अवश्य अपनी 
ओर खींच लेगी । जो पाठक सरळ संस्कत भाषामें लिखी 


————oR Ns 
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आर्या-शतकम . 


- हू ~ [a ~ ७ ७५ 
( श्रीमद्ष्पय्य दीक्षित विराचेतम्‌ , श्रीराघवशमेकृत-टीकोपेतम्‌ ) 
( संपादक तथा प्रकाशक- प्राध्यापक श्री० ना? अ? गोरे, 11. &- १२ विष्णुसदन, 


( ५ ) भरपूर सिंघने कहा कि यदि आप रि 
तो यहीं अमरीका देखें आप कविताको झल खिलारते 
हें । एक दिन उसे मेंने मिलना था । घर गया दफ्तर र 
फिर घर गया अगले प्रातः फिर घर गया फिर लोट कर त 
घरकी गंलीके सिरेके बाहर माळ रोडपर उकता कर थककर 
ठहर गया जो कहीं न मिला था थोड़ी देरमें बागसे साई- 
कल पर लोटता उस बेवक्त वहीं सडकपर मिल गया | 


कै कर बेह 


बस सब ख्याल छोडकर निश्चल होकर भगवानको 

प्रतीक्षा करो, अपने आप वहीं तुमको यदि भक्त जानेंगे तो 
७० ७३ ०, 

भगवान्‌ आही मिलेगे। 


३२७ सदाशिवपेठ, पूना २) 


भावपूर्ण कविताका रसास्वादन करना चाहें वे अवश्य एक 
बार इस पुस्तकको मँगाकर पढें । मूल्य १-४-० तथा 
डाकव्यय पृथक हे ॥ बानगीके तोर पर यहाँ पर ङुछ लार्त 
आर्याओंको उद्धृत करना उचित जँचता हे 
धनदे सखित्वमेतत्‌ तव यत्‌ तत्रास्ति विस्मयः, 
क धव । मयि निधेने तदास्तां त्रिजगति चित्र 
. कियद्धावी ॥२९॥ | या 
चतःकीर विहारं परिहर परितः स्वय पय न, | 
अक्तं काळविडालो घावति शिवपञ्जर ग | 
निर्व्याधि मे शरीरं निराधि चेतः सदा ठ RE 

' परम्‌। कुरु शवे सवेदा व्व नान्य (काम हक 

कञ्चित्‌ ॥ ९९ ॥ 

he Lo op स्च 
शिव शङ्कर स्मरारे काज्वत् 
थय । वञ्चनमेव करिष्यांस 1 
प्रीतिम्‌ ॥ ८५॥ BE, 0; 

FS NS ~ चिन्ता स्व्डः देव ह. . १ 
त्वयि तुष्टे रुष्टे वा शिव का पन सदेव | उत्त 


[oS 


प्रष्ठव्यमस्ति तत्क. | 
किवा कालन्तर | 


मे। उष्णं वांनुष्णं वा शमयाते स 


शिम्‌॥७६॥ 


8. 


| गुणकर्म स्वभाव की समानता का सम्बन्ध ही सत्य सम्वन्ध है 


की माता मर झेल ले छ 

| ` साता मधम को वेद की उषा वा दिति समझा है, RO कन्काइन्सने हारून = 
जार धारा १ की टीप सें हारूनंकी बड़ी बहिन मयम २. धारा १ की टीप प ४ 

को भी उषा कहा हे | अब ह ० ईसा को उत्पन्न हुए, 9101) का भथ Fnlightene 9 


_ भेला 


मयेम 9 गं Ne 
| | म ये दोनों मर्यमें एक कैसे हो सकती हैं, भोर र 


| 2 ४ & 
02? तति द्वारा लिख हुए, उत्तर राम चरित्र नाठकमें कोई - 


Ls >> छ | | ‘= 
|| Spe Lan A 
साथ का मालक वा आदेधम हे 
( लेखक- श्री गणपतराव बा० गारे, जज ) 
खण्ड ९ 
[ अक्तूबर अकसे चाळू ] ` 
पौराणिकों, यह दियों, ईसाइयो, तथा सुसलमा 


(८) यौगिक [ व्युत्पत्तिक, इश्तिकाकी वा 10ण॥00/2100] 


ध, जि० सातारा) 


नोंसें वैदिक सूर्यापासना | 
अथस ही वैदिक रहस्य खुळेत हैं। 
स्वभाव | । उषा मेरी ८) मर्यमक एकत्व पर 
प्रकाश । वेद्‌ की उषा । चतु भ्रजा, अष्टभुजा, सरस्वती, इला उषा के रूप हैं । उपा उपासना और उसका 
फल | वेद के पुलिंग शब्द्‌ ' मय ' का कुर्भान में स्रीढिंग ' मर्यम्‌ ' बनना और ल्लीलिगी शब्द - 'योपा! - 
का बाइबल में पुरुषाळिंगी ' यीषा ” वा ' इंसा ' बनना । उषा ने सूर्यका और मम ने ईसा का राज्या - 


AN ~ ~ ७१ उ १७ ७ २१९ ९ 3) ७) ०७ 
पिषेक किया । मेरी = उपा । योगिक अर्था द्वारा अथवा गुण-कण-स्वभावानुसार सम्बन्ध जोडनेके 


५५ ज्य ०४८. वेव हक 24 ते ब्र ~ टी 
महत्व को वेद, लेट्टिश देवमाळा, कुन, ह० मुहम्मद, तथां ऋषि दयानन्दने स्वीकार किया हे! | 


| इस्माईल = भष्माईंल = हजरळ्‌ अस्वद्‌ Black 80016 = शिवलिव कों मुसलमान पूजते हैं ! क्या लिंगा: 


यत जाति यहादियों ओर झुखलमानों की पूर्वज नहीं ! क्या लिंगायत जातिके ब्रह्मां (4101011011) तथा 


| सारा द्वारा ही यह्ादियामें खतनेकी प्रथा स्थापित नहीं हुई! ऋषि दयानन्द की वर्ण व्यवस्थाम 
| सन्तान परिवतेन ! ( 


८ योगिक अर्थासे ही वैदिक रहस्य  प्रक्ति सीता का पाटे संस्कृत भाषामै करता हुमा “सीता! - 
_ ° व्‌ 0 कहलाता था भर आज भी एक सवंथा!मिन्न ब्यक्ति रामायण | [ 
इसत €। गुण-कमःस्भावक के हिन्दी भापाके नाटकें सीताका पाटे करता हुआ 
७ ८9 १ ९ च ft रड छि 
समानता भे ही सच्चा संबंध है । “दोता! ही कहलाता है | फिर चाहे वह पुरुष हो वा के 
ए मे की समानता के कारण हैं 
प्रश्न- अक्तूबर अक्रकी में ने ह० ईसा. ऐसे नाम गुण कम स्वभाव हे 
तूबर अककी धारा ७ सें. आपने ह० हे दिये जाते हे !! व्वा ग) 
ill uni 7९0 भर्षात्‌ 


, दस ऐसा वि ये दोनों गुण सूये वा | 
भा ~ हि 5 त वा ज्ञानी ऐसा किया है । 
जे १९४४ वर्ष और हारून को उत्पन्न हुए उक्त दीपा” प्रकाश, कर्मे, स्वभावानुसार असंग तथा 


५०, में गण छ 
उतार ही १५७४+३९४४-३७१८ वर्ष होते हैं। फिर अरुण हैं। नस र ब nt 
ईशा वा सूये, ० पत 
चाहे उनके पार्थिव भस्तित्व में १५७४ आ नन्तर दै 
इसी प्रकार इसा कीं माता, तथा हारून की बहिन 
दोनों मर्यमें भी गुण कर्मसे एक ही हैं | 
पे ही मरितम्‌, हारून, तथा 


९७ ४८. ~ 
हेला को माता मर्यम ओर हारूतकी , बढी बाहन 


भ ही उपा किस प्रकार बन सकती हैं । 


उत्तर उसी प्रकार जिल प्रकार आजे सेकडों वर्ष पूर्व कवि मूसा के वाप 


३. उक्त टी 


र हक 


चेदिक धर्म 
का जाम भसरस्‌ त ) बत्ताया गया है। यह 
संस्कृत का अमर वा अमरणं शब्द है । आप्रटे के कोशमें 
अमर नाम वायु का भी है | भतः सिद्ध हुआ कि मरियम 
आदि वायुसे उत्पन्न हुए ! अर्थात्‌ उषा, सूयं ओर अघकार 
ये तीरों वायुसे उत्पन्न हुए। प्रकाश का भभाव ही 
अन्धकार है ! ड 
४ बेदमें उपाका स्वरूप 
ऋग्वेद मं० १० सूक्त ४० का देवता अश्विनौ हे! 
हमारा मजी अभिप्राय है कि यहां अश्विनो का अर्थ % 
प्रातः और सायंकाल की दो उपाएं है । मन्त्र २ में 
मर्यं न योपा शब्द आते हैं जो उच्चारमें मयम तथा ईसा 
चा यषां से मिळते जुळते हैं । मन्त्र का हमारा अर्थ 
दे!खिए-- कुह स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरङ्विना, कुद्दाभिपिरवं 
करतः कुहोषतुः | को वां शयुत्रा - विधवेव देवर, म4 न 
योपा कृणुते सघस्थ आ ॥ ( ऋ० १०।४०।२ ) * 
अर्थ ( अश्विनो ) हे प्रात; सायं की उपाभो | आप 
दोनों (दोषा कुहस्वित्‌ वस्तोः) रात को भला कहां चले 
जाते हो ! ( कुह भमिपिस्वं करतः ) कहां से आगमन 
करते हुए ( कुह उपतुः ) कहां निवाक्ष करते हो ?.[ यदि 
आप विधवृ.एं हैं तो ] ( विधवा देवर इव ) विधवा ओर 
उसके देवरके समान ( वां ) आप दोनोंके [ अपने देवरोंके 
साथ एकत्र होनेकै ] ( को शयुत्रा ) शयन स्थान कहां है? 
[ भोर यदि आप कुमारियाँ हैं तो | (मय न योषा) जिस 
प्रकार युवा पुरुष युवा खरी के साथ ( सधस्थ भा कृणुते ) 
समान स्थानी होकर रहता हे, उस प्रकार (को वां शयुत्रा) 
आप दोनों के वे एकत्र रहने के गृह कहां हैं एट) २॥ 


भावार्थ- इत मन्त्रमें सूये ओर उषां का विधुरविधवा 


अथवा युवा कुमार-युवा कुमारी का भरुंकारिक सम्बन्ध 


'दक्षांया गया है । प्रातः काळ की उषा मानो कुमारी है। 
जिसे-चरनेके लिये सूर्य रूपी कुमार पीछे से दौडते आंत 


> आश्विनोस्देवॉके दो वैद्य 116 (०0 physicians of gods. harbingers ofdawn 
+ पिता यच्‌ सां दुद्दितरमधिष्कन्‌ ॥ ऋ० ५०।६१।७॥ अर्थ- [ ब्रह्मा रूपी ] पिता अपनी लडकी के 
_ यह कथा भागवत पु० स्कन्ध ३ सृष्टि -प्रकरणसें आयी है । सृष्टि करते करते बह्माजीने वाकू=सरस्व 
क्रिया | ब्रह्मा नाम वायू का है । मनुष्य शरीरमें रहनेवाले ब्रह्मा = वायुसे वाणी उत्पुज्ञ होती हे औ 
ब्राइर जो ब्रह्मा = वायु हे, उखीमें समा जाती है! यही ब्रह्मा का भपनी लड़की को पकडना है 


f “ न 
>> 


~ > 


५५६ 


र 
[ वषे ९५, अंक १ 
क. a 
€, आर पृथ्वी के क्षतिजपर सुर्य के पचत ती 
व कट तत 

सूय देव के गले लिपट कर प्रतिदिन ऽ ; ही सषा 
कर ळेती है ! अब्र ड स्वयवर विवा 

तो हे " अब उषा का अस्तित्व नहीं रहता ३ 
चह र a २ 
द सूय देव की अर्घाङ्किनी और सहृधामेणी बन डे 
है 5 ~ ज 
है । इनका गुइस्थ दिन भर चळता है ओर वही 
स्य के अस्त होते ( स्त्त्यु पाते ) ही मानौ ड त 
~ च सें क्र | 
विघवाके रूपें प्रकट होती है भोर रातभर मानो अवेळी 

हे ॥ ~ 
रहती हे !! परन्तु इससे भी अधिक आश्चर्य की वात यह 
कि दूसरे प्रातःकाल पुनः वहीं उपा देवी कुमारी बने 
पूर्व की और से उठती हे और सूये देव भी पुनर्जन्म को 
प्राप्त करके पुनः युवा बनकर पृथ्वीके क्षितिज पर उषाका 
पानीग्रहण कर ळते हैं ! 


इस देनिक दृश्य को दिखाकर मनुष्यकों वास्तविक वः 
देनेके लिये मन्त्रमें पुछा गया हे कि हे उषाओ! आप 
विधवाएं हैं वा सुहागने १ यदि विधवापु हो तो आप 
देवरों को किस स्थानसें प्राप्त करती हो ? ओर यदि रिवा. 
हिता हो तो पतियोंके साथ डिस घरमें एकत्र रहती हो! 
आप प्रातः साय्रे प्रकट कहांसे होती हो ओर रात्रिमें कहां 
ज़ाकर विश्राम करती हो ? ५ | 

५. उषाका उत्तर-- १. वेदिक अळंकारोंको मनुष्यों 
ने ।भिन्न भिन्न दृष्टिकोणसे देखा हे | मस्त्रोमें ही कहीं में 
सूर्य की माता बनी हूं और कहीं सूर्य की पुत्री | ऋगेद 
७।७६।३ में बताया गया है कि भें स्वये सूर्य पर भासक्त 
होकर उसके पीछे दौड रही हूं! बरह्मा का कहीं कामवश 
होकर अपनी पुश्रीके पीछे भागना.फ दिखाया य 
है !! परन्तु में तो सबको सुखदायी नैसर्गिक देवी हूं । न 
विधवा हूं न विवाहिता । में तो अदिति), 
मश्रेम्‌ वा मेरी [ १79 ] नामक स योनिः 
कुमारी हूं । सृश्युस्पत्तिमें दरप पदायाँमे सर्वे प्रथम ” 


ह >> मरक 
ही उत्पन्न हुई थी । पश्चात वायुके.बरदानसे सूर्य ना 


=उपाके अग्रदूत | 


|!] । 


= 


रोहिणी « उषा 


पीछे भागा ॥९॥ | |) 
तीको भी डरी | 


| तष 


पुत्र मु 


हे हैं. 
प्रह्मच ff 


प्ररे उद्‌ 


वह भी 


तादी 
२, 


| हालरंग 


तेम च 
ढ्गा ल त 


गो के.ब 


भग २ 
| दिन रात 


प्रय भ 
३-५ 


| को चारों 
| तोम भी 


, अन्न उत्पन्न हुआ % आप भूल न जायें इसि 
| पुत्र 1 यह चित्र प्रतिदिन प्रातःकाळ आपको दिखाते 
परम 


ते हैं । ने भे रात को कही ठहरती हूं, न दिन क 
र 


चारिणो हूं और खदा ब्रह्म में विचरती रहती हूं,. 


रे उदर से जो सूये नामक पुअ उत्पन्न हुआ दै 
वह भी ब्रह्मचारा ह य इसी मकार मयम्‌ ओर 
सा दोनों ब्रह्मचारी हे क. 

२, रातदिन चळते रहनेके कारण बंदने मुड रोहिणी 
हाळरंग कीं गो अथवा केवळ गो भी कहा है। में बडी 
हेन चळती हूं । २४ घंटोंमें सारी एथ्री का एक चक्कर 
ढग लेती हूं | इसी प्रकार मेरा ब्रह्मचारी पुत्र सूये भी; 

| गो के.बछडे के समान, सन्मान पूर्वक मेरे पीछे पीछे लग 
मग २ घंटों की दूरीपर चलता आता हे । हम दोंनों यदि 
दिव रातमें एकक्षण भी कहीं ठहर जाएं, तो पृथ्वी की 
प्रय भाजाए ! ` 

३-५. यदि भागवत पुराण २।२।८ में विष्णु, (सूर्य ) 
को चारों दिशाएं उत्पन्न करनेके कारण चतुञ्जज; कहा है, 
| तोमें भी चतुभुजा कहलाती हूं। यदि भा० पु० ६।४।२६अें 


अनादि वदिक धर्म । । 


~ 

बि'णुको अएमुज; कहा हे 
केहराती हू | यदि 
सं सूय को द्शवाहुः 
* को उत्पन्न करनेके कारण 


१ तो भें भी अएमुज्ञा देवी 
महाभारत अनुशासन पर्व १४७३ 
कहा है, तो में भी दों दिशाओं 
दशमुजा देबी के रुपम 
त ती हू । थे मेरे तीनो ईय - 
SU ॐ परन्तु दुःख यही है कि योगिक अश्री को 
झुला देने के कारण हिंदु छोग न भरे वास्तविक स्वरूपको 
I Cf न उसको यथा योग्य उपासना करते -हैं | 
भर्‌ प्रातादुन प्रावःकालके अनायास सत्र उपटट 
वःले नेसार्गिक रोहित स्वरुप को छोड 
की मूर्तियों की पूजा किया करते-हैं ! भे हर खुले स्थानमें , 
उपढ्व्ध हूँ। घर की खिडकीयों से भी पू की ओर देखी | 
जा सकती हू, परन्तु हिन्दू मुझे मिदिरोंही बन्द कोडडि- 
योंमें ठूढते हें !! इस झूटी उपासना करने का फळ यह 
निकळा कि चेहरे पीछे पड गये भो! शारीरक बळ और 


य॒ होने- 
कर्‌ दे पापाणादि 


“तेज जाता रहा ! भब भी यदि कोई सूयांदयसे तीन घरे 


€ द ~ ९ f 5 
पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पूवोभिसुख होकर | 
खुळी हवा में बेडे और मेरे लाळ रंगके प्रकाश । को - 


| देखो ब्रह्मचारी सूक्त अथवं ११।५ . 
% भजीजतनू सू यज्ञमग्निम्‌ | ऋ० ७।७८।३ 


( सूये और अझ्षिको उत्पन्न क्रिया ) 


~ ९ ~ ल & cast भिण i ल (म 
झैदेसदिशाएं- १, प्राची = पूर्व 7051; २, आप्ेय = पूर्ये-दाक्षेण कोण > 801!) ९३३६, ३, दक्षिण = § कः 
नक्र , | & गीदी = पश्चिम = ४९5६, ६. वायव्य = पश्चिम-उत्तर कोण 

४, नेक्रत्य = दक्षिण पाश्चिम कोण = 80010) ६ ९४६, ५, प्रतीची = पश्चिम न est, ६ वायव्य न i Fs 
= North-west, ७. उदीची = उत्तर = \ 01८), ८, ईशान्य = उत्तर-पू कोण = \ ST १ 5 ध्रु 
कद [ ग्रा; = दिशा ८ over lead. 
दबाया; = नीचे की दिशा =ॐ 110९7 16०४७, १०, ऊर्ध्वा वा ऊर्ध्वाः = उपर की दिशा = 0४९7 ॥ ९. 
छ चिद्ेत्र प्रयदइर्यायत्य१न्तदशासु बाहुषु ( ऋ० ८१०४१3३ ) 
हस मन्त्र का देवता उषा सूर्य प्रभा वाहै। ् बहती होगा; 
उञ्ञाओं न्त अनूठीसी छोगोंक 
{ अंथ- यह उपा विश्वके भीतर दृष बाहुओं अर्थात्‌ दस दिशाओंमें चछी भाती हुई भलन्त अेनूटील र 
| रीखपडी | 2 | 
स नी वारि 'करि दध्म ॥ (अ? १।२२।३) 
॥ था रोहिणीदेउत्या३ गावो बा उत रोहिणीः । रूर रूप Pe 
परि-ह्या रोहितेवणेदीघोयुस्वाय दुध्मसि । यथा यमरपा भसढथो भह धट (उत) भोर (यो रोहिणीः 
| य- (या देवय़ा; ) जो चमकीलछी ( रोहिणीः ) उपा काळ की लाळ क भगर ) ड्य भायुदाले को आयु 
| पः ) जो लाळ रंग की गोवे हैं, उनसे (रूपं रूपं) कुरूप को ख । न ध्याति) मैं रख देवा हूं ॥ ३॥ 
भप हो सत 2. 2७४ भि; ) उनके बीचसें ( परि १ फर अह 
| [i ती है । अतः हे रोगी ! (त्वा) तुझकों ( ता 2३ (रोहि वै) सके छाल रंगोंसे ( ह. 
| ¬ भुवाय ) छस्त्ी आयु की प्राप्ती के लिये (त्वा) तु ना (अरपाः असत) निरोग हो जाए (अथो) और (अद 
बुष्मसि ) धारण करता हूं ।( यधा.) जिससे [वह तू रोगी] (अरपाः न्य, 


ने रहित ( भुवत्‌ ) दो जाए ॥२॥ | > 


” जानी 
लट 
बा द्या SR डळ य 


~ ल 
 चादक धम 


अपने शरीर पर ले, ही... ति उसे 
ज्ञान और स्वास्थ्य रूपी घन 
यही सेरी वैदिक उपासना है । 
६-७ अनादि वेदिक सस्कातक ( सरस्‌ ) प्रवाहे युक्त 
होनेके कारण में ही खरस्वता % हू । जानकी प्राप्ति भाषा 


में 
से 


के बिना नहीं होती । अतः सं ही अनादे वेदकी भाषा = 


१ 


+ इल = इडा वा इळा देवी हूं । निरन्तर प्रवास करते 
रहनेके कारण मुझे गो भी कहा गया हे । परन्तु यागक 
अर्थोके ठस हो जानेकै कारण अव सुझे उषा वा राहणा 
रूपसें कोइ नयीं पहचानता | 

८. उषा उपासनाकी फलश्रात । ज्ञो भी मेरी उपा- 
सना सूर्यादयसे २ घंटे पूव तय्यार होकर करेगा, ऐसे उपा- 
सकोंको में स्वास्थके साथ, व्यवहार कुशल बनानक कत ज्ञान 
तथा उत्तम और अक्षय वाणीसे भी सुश [भित कर देती 
हूं # । मेरे उपासकको श्र सोने ओर उषा काल ( मेरे 
उदंय होने) से पूर्व जागनेका अभ्यास हा जाता हे, ओर इतने 
से ही वह उत्तम स्वास्थ्य, विपुल धन आर उत्तम ठाउ, की 
प्राप्ति कर छेता है ! | ! 
0119 00. bed ond early 60 4182, 
Makes 9 man healthy, wealthy and wise 


६, वेदम मयम्‌ वा मरा तथा 


यीषा, वा इसा 
प्रश्ने- भयम्‌ तथा ईसा नाम कहीं वेदमे भी आये हें? 
उत्तर- उपर दोर्शित ऋ. १०।४०।२ में आए हुए मथ 
तथा योपा शब्दोंमें बाइबछ तथा कुर्भानकें मयम्‌ तथा 


DBRS ८ 


५ सरस्वती = A cox: Name of 07291 Goddess of specch and learning; 


गो; दुर्गा; विद्या था वाणीकी देबी; वाणी [ आपटे ] 
+ इला = 4८०४ =. गा; Speech = 


Uh; Earth = 


[ वष २५, अक १! 


ईखाकी झलक पाई जाती हे । चेदसे कु 
जाते हुए अन्तर केवल इतना पडा, कि वेदका ड 
शब्द कुआनादिसं जाकर खी-रिंगी सर्यप बन ग 

का स्त्री-लिंगी योषा शब्द बाइबणादिसेँ रा 
सा वा यीषा बन गया ! ! ! दोनोंके शेष न बट 
हे म समान 


आये 
धरुषलिगी 


Alp र A 


| 


~ °C 
वद्क ' मय ' शब्दका घुरुष-लिगरे 
बनना-- बाइबलका प ro RR ८ 
इबळक Imam गमाणयम्‌ तथा कुर्भा 
सयम ये दोनों शब्द संस्कृतके सु धातुसे निकले ॥ 
ति है ER है जसका 
मरना = 10 तोल. सय शब्दके पुरुषहिगसे 
स्त्रीलिंग बननेकी विचित्र कर 
a विचित्र कथा कुर्ञानसे ' निम्न प्रकार 
खुळती हेः — 
कुरआन ३।३४ से ज्ञात होता हे कि म्य 
३।३४ स ज्ञात हाता हे कि मयसूकी माताने उसे 
उत्पन्न करनेसे पूर्वं ही संकल्प किया था कि “जो (पुत्र) 
उत्पन्न होगा उसे म॑ संसार-मुक्त करके हे, येहोवा ! तुझे 
समपण करूंगी ” [ ओर यह भी मनसे संकल्प किया हि 
ठ ०0 ७ ० ५ 
उसका नाम मय धरूंगी-ले० ] परन्तु उत्पन्न हुई लडकी! 
अतः प्रसविताने कहाः- 
हे मेरे पालनकर्ता .! ( अब में क्या करूं ? ) मुझे 
> (4 | 
तो छडकी उत्पन्न हुई ! ओर लडका ळडकीके समान . 
( डुबेळ ) नहीं होता। ओर मैने इस छडकीका नाम 
> > गोरे 
मर्यम रखा है !... ' & ॥ ३।३५॥ पाठको हमारे मोटे 
किये हए शब्द मर्यमकी माद्ाके भावोंको स्पष्ट कर रहें हैं। 
ळूडकीके उत्पन्न होने पर उसे शोक हो रहा हे कि, या | 
किये हण संकल्पक अनुसार म॑ “इस लडकीका पुरुषलिंगी 
घेदिक नाम मय ॐ रख रही हूं, तथाप क्या यह कभी लड़के | 


त 


speech अर्थात्‌ | 


पृथ्वी | आपटे ] 


+ इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीमेयो-भुवः ॥ (क्र. १।१३।९ ॥ ) 

3: विश्व जीव चरसे बोधयंती विश्वस्य वाचमाविदन्मनायोः ॥ ( क. १।९२।९ ॥ ) 

अर्थ-- वह उषा ( विश्व जीवं ) जीव मात्रको ( चरसे ) 
( विश्वस्य मनायोः ) सब मनसे युक्त प्राणियोंकी ( वाचं) वाणीको ( अविदत्‌ ) अक्षय  ( 105118 


कौ जनने पर भी उ | 
जिसके उच्चा 


देती है ॥ ९ ॥ 


& मराठी कुर्भानसे अनुवादित । ५ दोका-मर्थ नाममें क्या, आकर्षण था, कि मर्यमकी माता छड 
मरण धर्मी पुरुष, यदद एक नत्र नाम दे. 
ही इहछोककी नश्वरता तथा पररोकका विचार सामने था जाता है । 


छोड न सकी ? समाधान-मय = Mortal man 


व्यवहार करनेकें लिये ( बोधयन्ती ) लान 


मान करती हुई 2 | 
पॉ) गा | 


वकक. . ८ आग्चिन सं , २०० १ 1 


बलवान्‌ होकर धर्म-प्रचारका कार्य कर सकेगी १ 

जसे क्या पता था कि- 

नारी निन्दा ना करो, नारी नरकी खान । 

नारीसे नेर ऊपज च्छच मदकाद समान ॥ 

झर महात्मा इसा भी इसी नारीसे उत्पन्न हुए ! झस्तु। 
बब म्यम तीन वर्षकी हुई तब उसकी माताने उसे मंदिर 
पर अपैण कर दिया और वह १२ वर्षकी आयु तक मंदिरमें 
सेवा करती रद्दी। इस अवसरे मर्यमके चमत्कारिक होनेके 
, प्रमाण भी प्राप्त हुए । मय शब्दके पुल्लिगसे बाइबल तथा 
ुर्भानमें जाकर स्त्रीलिंग बननेकी यह प्रामाणिक कथा हे। 

वेदके ख्रीलिंगी ' योषा ' शब्दका बाइ- 

बलमें पुलिंग बनना 
प्रश्न- जिन प्रकार आपने वेदके पुलिंग शब्द मय को 


का खीलिंगी शब्द योषा बाइबल ओर कुर्आानमें जाकर 


की बात मानी जा सकेगी । 

उत्तर- जैसे वेदसें उषाका सूर्यकी माता माना गया हे, 
उसी प्रकार बाइबल तथा कुर्जनमें भी मर्यमको ईंसाकी 
माता माना गया हे । माता पिताके गुण सन्तानमें उतरते 
हैं, यह भी सर्व तन्त्र सिद्धान्त है । धारा ४ में हम दिखा 
चुके हैं किउघा अपने उपासकोंको स्वास्थ, दीर्घायु, व्यवहार 
कुशलता, धन, ज्ञान, वाणी, बुद्धि आदिसे मालामाल कर्‌ 
देती है। ये सभी गुण सूर्यके उपासक सूर्यसे भी प्राप्त कर 
सकते हैं। क्यों ? इसलिए कि उषा देवीने अपनी विविध- 
गुणी छाल किरणोंसे ही तो अपने पुत्रका अभिषेक %. 
(Anointation ) किया हे! 
‘ङ रतन काठमें'राजाओंका अभिषेक कदाचित शरीरा >... त तला कालसें राजाओंका अभिषेक कदाचित्‌ शरीरपर 


पे राज्य करने के लिये अभिषेक किया है ! वह दिनके 


क 
| शीघ्र ही मरवा डाला ! 
। - + केश; -. 


A.ray of 121२ प्रकाशकी, 


५५९ 


कुर्भानके प्रमाणसे ख्रीलिंगी सिद्ध किया, उसी प्रकार वेद 


पुरुषलिंगी कैसे बना सो अब सिद्ध कीजिए। तभी आप 


१ अभिषेक: (0010150101 or installation (of kings प्र 


पर बिठाना ( आपरे 3 उषाने सषयुत्पत्तिक्ने समय अपने पुत्र | 
कि के १२ घंटों तक राज्य करने ( चमकने 


किया करती है। इसी वैदिक अलंकार पर आचरण करते हुए च 
भवतार इसा का यहूदियों पर धार्मिक राज्य करनेके खिये ईसाके ११% 


द किरण, विष्णु वा सूर्यकी 
हते है ( झा ) ऊपर हमने दुर्गा और मर्यमुको एक 


८ 


अना ४ 6 
अनादि वेदिक धर्म 
सुगंधित घी आई ॒ 
जक धी आदि मलनेसे होता था । सूर्यको ऋ, ८) 
2ेतउुरुष ( चमकीले शरीरवाला ) और कई २ र 
पतच रर कई स्थानों पर 


४ क. ४।१० ६ में भारि 

सक यी & में अन्नि वा 
त तनूररपा; घृत न पूत अर्थात्‌ तेर गतिमान पता 
के समान पवित्र है, ऐसा कहा है ै है 
र ) 1 है ।. सूर्यके शरी री. 
किसने लगाया ? उषाने ! es 

संकृतमें सृषू धातुका अध हे 
P OY) ~ ~ 
Prifi€d= पवित्र किया 
चुपडा हुआ ( क्षापट ) 

अब ऋग्वेद १।१२३।११ का वचन 

१०७ 

मातृमृष्टेव योषा । 

अथ- ( मातृ्धष्टा) माता द्वारा अनुरेपन की गई 
( ४0011६8व = अभिषेक की गयी) ( सुसंकाशा योषा 
इव ) सुद॒शनीय युवा ख्रीके समान [ उपा ] । 

यहांका ख्रीरिंगी योषा शब्द वाइबलमें. जाकर किस 
प्रकार पुलिंग बन कर ईंसाके अथोमें प्रयुक्त हुषा हे, सो 
अब देखिये-- | 


चुपडना | मृष्ट = ` 
हुवा, वा Besmesred = 


ह- सुसंङ्गाशा 


“ मयैम वही यी जिसने प्रभू [इसा ] पर सुगंध तेल 
लगाया (Anointed the lord with ointment: ) 
और उसके चरणोंको अपने बालोंसे पोंछा...॥ !! योहन 
११।२॥ पाठको ! अब ऐसा सिद्ध होतां हे कि बाइबलके 
योहन ११।२ का आधार ऋग्वेद १।१२३।११ है। वेदका 
खरीङँगी योंषा वाइबलमें आकर यीषू यीषा वा ईसा 
पुरुषलिंगी शब्द बन गया है । १ 

८ मर्येमका अपने केशों + से सूर्य [अपने पुत्र] के चरण 
पोंछना !! इस वाक्यका अर्थ है “ उषाका अपनी किरणोंसे 

>सूर्यके चलनेके साधनोंको झुद्ध . झोर पवित्र बनाना । " 
वैज्ञानिकोंका कथन है कि सूर्य काले रेगका है, परन्तु वह 
करके वा राज्याभिषेक करके सिंहासन 
३२०० ००००० मानवी वर्षौ ) 
कने ) को अभिषेक प्रतिदिन , 
[वा म्य ने भी सूर्ये के _ 
परन्तु यहुदियोंने 


संस्कार 
सूर्यको एक ब्रह्मदिन (४, 


रौं तथा ईंसाइयों की उषा वा. 
त वर्षमें अभिषेक किया था । 


उपाधि । हु्गादेवीकी उपाधि जिसे केशिनी 
। यहां भी उसीकी पुष्टि होती है । 


दी समझा है 


. पक. 
५६० 


बैदिक धमं 


एक चमकीळी वायुसे सदा आावृत्त रहनेके कारण चमकता 

रहता हे | वेद इसी चमकीली वायु. ( 999 ) को उषा 
कहता है । - ` 

परंतु पाठको सावधान! उषा-सूर्यका मयम- इंसासे 

मिलान करते करते अकस्मात हम अजनाहनुमानक 

सम्मुख आ खडे हुए हैं ! उपयुक्त वणेनसें हनुमान-अभि- 

हनुमान पर तळलजासन्दुर चढ(न का झेळक 

दीख रही हे!!! आगे चलकर रहस्य खुलेगा । 


७ बाइबलका मेरी ( ३75 ) शब्द भी 


उषा वाचक हे ! 

प्रश्न ~ मर्यम शब्दके समान क्या बाइबलका मेरी 
नमक (1917 ) शब्द भी वेदसे वा संस्कृत साहित्यसे लिया 
गया हे ? क्या यह इब्रानी, यूनानी आदि भाषाओं का शब्द 
नहीं ? 
उत्तर ~ निःसंदेह मेरी शब्द भी संस्कृत का है ! यह 
संस्कृत का मारी शब्द है जिसका आपटे कृत अर्थ है -- 
Pestilence personified, ( the goddess 
presiding over plagues and ‘identified 
with Durga). अर्थात्‌ संस्कृतमें मारी नाम हे विनाश 
की देवीका, वह देवी जो प्राण घातक रोगों पर अपना 
अधिकार चळाती है, अर्थात्‌ दुर्गादेवी । यही संस्कृत शब्द 
मारी बाइबलका मेरी = 1917 बना हे। मेरीके उदरसे 
उत्पन्न होनेके कारण ही ह० ईसा भी मरे हुओंको- जिलाते 
थे, कोढियोंका कोढ दूर कर सकते थे, और . अन्धोंको नेत्र 
दे सकते थे !! वेदने भी उषाको स्वास्थ ओर ज्ञानादिकी 

। ` देवी समझा हे- देखो उप धारा ४। 


२ मयम के समान ही यह मेरी शब्द भी संस्कृतके 
' मु थातुसे वना है, जिसका अर्थ है नाश होना वा मरना । 
। यदि हम मर्यम तथा मेराकि इस नश्वर जगतका उपा- 
| . दान कारण प्रकृति सी समङ्गे, तो भी सूर्य वा. ईशा का 


। भ्रक्ृतिसे उत्पन्न होना शाख-शुद्ध ठहरता हे । 


श्री आपटेके कोझमें “मरः शब्दका अर्थ वेदमें स॒त्यु= 
Dea} होता हे.” ऐसा लिखा है । न 


। 
। 
| प्रश्न- यदि आप मयम तथा मेरी को विनाश तथा 


मुत्युके अर्थामेँ लेकर इन्हे संस्कृत शब्द सिद्ध करेंगे, तो. 


[ धृष २५, अंक ११ 4 


उषा शब्दके स्वास्थ ओर दीर्घा 

विरोध उत्पन्न होगा ! आपको तो 

अर्थ बताना चाहिए जो उषा के अ्थोसे मिलता जुळता >, ` 
उत्तर- १. हमारा अभिप्राय केवल इतना ही च 

पार कि मयस तथा मरी संस्कृतके शब्द भी हो सकते 

जो सत्यु पर शासन चळ! सकती हे, 

भी दे सकती हे! अतः मयमको दग 


ण्य देनेवाले अनरे 


चह जीवन वा स्वास्थ 


|| 
आपत्ति नहीं आती । be भी कोई 
२. वाइबळके कन्काडन्सके ४ 
कोश ( Inde Lexicon का] स | 40 
हैं, उससें न कु 
Miriam शब्द हे ओर न Mar 7 इससे स्पष्ट सिद्ध हुषा "पु 
कि ये दोनों शब्द यूनानी, इतरानी, अथवा अरामी (प८ | " 0 
brew Aramaic ) भाषाके नहीं हें!!! अतः ये हाल 
संस्क्रतके ही हे । Gi 
३. हां, पुराने करारकी अनुक्रमणिकामें मरेः= गाय ` A 
शब्द आया हैं जो कि निम्न अर्थोर्में पुराने करारमें उपयक्त | + 
हुआ है-- \[27८॥ ( मरे: ) )[)0019110065 रूप, | 
दृश्यके अथमें पुराने करारमें ३७ चार उपयुक्त हुआ हे। र |. 
Couvtena0co = मुद्रा, चेहराके अर्थामे ११ वार | हि (0 
Sigh = इश्य, नजाराके अर्थोमें १८ चार । 18100: (गि 
आभास, छाया, स्वके अथासें ११ बार । दूरा प्र 
“उषा ' भी तो एक मनोरंजक दृश्य ही,हे । अतः | जिस ये 
यादि “मर्थम ' वा ' मेरी! का घातु यह “मेर | बात र 
Mare} ° इव्रानी वा यूनाना शब्द समग्मा जाय तो सिद्ध ₹ 
भी य दोनों शाब्द निःसंदेह उषाके पयायवाचा | तथा मुर 
समझे जा सकत हैं । ` । जातीभे; 
प्रिय पाठको ! आप अब देख चुके कि किस प्रकार, आयतन 
योगिक अशोके उपयोग करनेसे हमने सहस्रो वर्षोकी कि लिए 
बिछडी हई वेद, बाइबल तथा कुओनकी, क्रमश | ओर जो 
उषा, मेरी और मर्यम रूपी तीन पूज्या खियाका, | | किया हुः 
- एकत्व सिद्ध करके दिखाया! यही नहा | अ | षामही 
चळ कर हम ऐसा सिद्ध करेंगे कि अजनां द्वा | उसके रि 
हनुमानकी माता भी यही तीनां हैं | | | स 
भर योगिक अथास गुणकर्मस्वभावानुखार संब्रध र्ग देशं : 


आन 
जांडनक महत्वको वेद, लॉट रा, देवमाला, कु र. 


ह० मुहम्मक्‌ सा०, आर काप द्यानन्दन 


क. - | दिक सं? ९००१ ] 


| किया है । 


, | र्यात्‌ सूर्यकी बहिन कहा हे । 


१ । शे ब 


| ममल | 
| भथै- द 


ड = हारून |: खक 
उद्दाह्रणाथे १. वेदने कहा एषा द्वि दुहिता ॥ ऋ च्या [ अरुण | की बाहन कहां है 
अर्थात्‌ वह [ उषा ] सूर्यकी कन्या हे॥ ३॥ ` 


4 3 यमके यागक अः ९, 
११२४२ शुण-कम स्व ~ क अथ वा 
८ (नर टण माव हारूनसे सिके हे ता 
_ द्विश देवमाला ( Lottish 17५००१) में नही ! मो. ह नबा मिलते हैं  मूसासे 
वॉर Dawn) को Diewo Dukte ( दीवो दुक्ते ) यूं लिखते है. फुटबाट ४१२ में इसका कारण . 


God-daughter = देव पुत्री है ५ ! 
= God-daugh पुत्रा कहा हे» ! : ... प्रायः किसी 


£ 486 कुक जातिको उसके किसी हे 
२, ऋग्वेद -१।१२३।५ सें उषाको भगस्य स्वसा नामसे ही पुकारा जात केसी महान पूवेजके 


जे (७ 
उ 1 हैं, जिप प्रकार ह० इसमाईह)े.# - 
अनुयायिर्याका नाम केदार «और हन्दख 


€ ~ 
न x इलके अनुयाग्रि- , 
याका नाम इसराईरु पड चुक्रा है। मन । 


` मरियम ३ से १२. 
Fron ' Max Muller's Coutribation to the science of Mythology ' P. 439 . उह 
माला लेट्ट, लिथुआनिया, तथा प्राचीन मुझ्या ( 1,९४४३॥, 1100114011) old धर) के लोगो 
संयुक्त देवमाला है । इसमें ऋग्वेदके शब्दोंका पाया जाना हमारी इस धारणाका बल पूर्वक समन है कि 
धर्म ही सष्टिका मौलिक वा आदि धर्मे है। 

औ यह अरबी शब्द इस्माईल, जो बाइबलमें इृइमाएल ( 1811120] ) लिखा जाता है, संस्कृतका अप्माईळ शब्द 


७ 


कुर्न १९२८ में ईसाकी माता मर्यमको उख्त हारून 


› अनादि वैः ` 


है! अष्मा = पत्थर + ईल = देव = पापाण-देव = शिवलिंग, ऐसा इसका अर्थ हे । मक्केमें मुलसमान इस 
| शिवलिंगको हज करते समय चूमा करते हैं ! इसका अरबी नाम हे हजरल्‌ अस्वद्‌ । अरबी शब्द हजर्‌ का अर्थ हे . 
| पाषाण वा पत्थर ओर अस्चद्‌ का अर्थ है कालां । अतः हजरल्‌ अस्वद्का अर्थ हुआ काला पत्थर = 118 1190. 
| (०1९ । यह अस्वदू शब्द भी संस्कृतके अझवेत शब्दका बिगाड है। 


«क्या यहूदियों तथा सुसलमानांके पूर्वज भारतीय लिंगायत नहीं ? मुसलमानोंके शिव-पूजक होनेका यह 


हे ~ (७२ > (> 22 प्‌ d 

| दूसरा प्रमाण हे, जो कि बाइबल यशायाह ४२।११ से भी प्रमाणित होता है भारतीय हिंदू हिमालय, पवत पर 
गर त्य टि हक ०७ ७५० ० > 

| जिस केदारनाथके दशनं करनेको जाया करते हैं उसासे अरबी मुसलमानोका मालिक सवन्ध हे, यह 


° त्य र RN «525०5 अनुक पा 
बात स्वयं कुर्मान और बाइवलसे आज सहस्रो वर्षोके पश्चात्‌ केवल मात्र इश्वरीय अनुकपाके कारण 
[oS 0७ ~ 5 हे (3 ति में 
सिद्ध हो रही हे! लिंगायत जातिका एक सुप्रसिद्ध केदारमठ है। यह लिंगायत जाति दक्षिण भारतमें रहती है। यहूदी 


| व्या मुसल्मानोंमें जो खतना ( 017८1०८1७10 ) की रसम पाई जाती है वह किसी माची कालमें इस रिंगायत 
| जातीमें थी, ऐसा इमारा अनुमान कई वर्ष पूर्वसे चला आता था क्यों ? इसलिये कि आपटे 
EU is Be पहा mh लिंगका खतना ! 
॥ मका चाहि कग बलिदान वा 1८ हु र 
| ओर ओर ता सम वत धन ता ` 

॒ किया हुआ [ आपटे ] अतः हमने सोचा कि, पुरुष लिंगको चारों ओर काटकर pe की भूमिका लिखी हे, क 


के कोश अनुसार 
रनेकी जगह ऐसा भी है। इसपर हमें विचार आया 
संस्कृतमें आ का अर्थ हे चारा 
केया हुआ; 001100 स्वाधीन 


हभा; Limited = मर्यादित । ४०५७०० 
+ त करनेवाली जातका, 


~ र कछ दिक सम्पा 
गामही लिंगायत होना चाहिये ! युम्ब्रईके सेठ रजी वहभदासने जो कि 


निम्न शब्द हमारे उक्त विचारकी पुष्टि करते हैं, यथा- .. : | 
र अय्यर लिख 
रही हालकी खोजके अनुसार कठपक् नामी पत्रमें श्रीयुत क स 
“रिवाज सनेवाले यहूदी भारतवासी ही हैं ! वे दक्षिण ( कह / त उ 
। कया त्योंके खत 
| दिल्ली व जाता हे, वह भी दाक्षिणात्योंका ही है । दाक्षिणात्य 5 9 छै 


है कह 430४ 5३८८ १ ब सूत्र ७२।१५॥ ) 
नां, लिंगस्य कणीयोरिव व्यधनं बालस्य! (का. से इनोंको कानकी तरह काटनेका रिवाज है ॥ १५॥ 


ते है. कि पैलिस्टाइन 
हैं। उनमें जो खतनाका 
सुनिने कास सूत्रसें भी 


दक्षिणमें रहनेवाले लोगोंमें ( बालस्य लिंगस्य ) बेच्चोके शि 


१ 


- बैदिक धमं 


घर्षकी आयु तक मंदिरमें अर्पित ( 107 = . “ण to the 
४००1९ ) थी । इससे पता चलता है कि वह पुजारिन थी 
( belopged (० the priestly class )1... *** 
` पुजारी बनना -हारूनकी सन्तानका ही विशेष आधिकार बन 
-चुका था । ..,... इसी दृष्टिकोणसे ह० सुहम्मह सा० ने 
एक बार कहा था ' मेरे पिता इब्राहीमकी प्रार्थना ' । ह० 
ईसाको भी उन्होंने “ ह० दाऊदका पुत्र कहा हे 
“ कुर्झान के १९।२८ में आये शब्दों. उख्त हारून को 
समझाते हुए फुट नोट १५४२ में मो० सु० अली लिखते 
हें 
८ अरबी का .उख्त शब्द आंग्ल भाषाके पर्याय 
15६९7 के समान रक्त संबंध तक ही कदापि सीमित नहीं 
रहता .... इब्ने जरीर कहते हैं कि एक बार ह० मुहम्मद 
सा० की पत्नी सफिय्या ने उनसे कहा कि खिय. मुझे 
कहती हैं कि “तू यहूदन है और दो यहूदियोंकी बेटी है” 
हजरतने फर्माया कि “तूने क्या न कहा कि निःसन्दह 
मेरा पता हारून ह आर मरा चचा मूसा ह आर 
में मुहम्मदकी पत्नी हू ' ? ” 
पाठको इतने प्रमाणों से स्पष्ट है कि वेद का ही अनु 
करण करक कुआन तथा ह० मुहम्मद्‌ साहबन 


गुण कमै स्वभावके संवधको रक्त संबंधस भी. 


अधिक दढ माना है । गुणकमैस्वभावानुसार वणेब्यवस्था 


का यही मूल हे.। 


३. ऋषि दयानन्दने तो सत्यार्थ प्रकाश स० ४ में यहांतक 
लिख दिया है कि गुरुकुलके आचायां द्वारा वर्ण-प्राप्त 
होजानेके पश्चात्‌ जो जो कुमार कुमारी जिस जिस वणैको 


5 चि ६ ररर स्था गत यल क यी करं चुकी हो, उस उस पिता माताके हवाले कर देनी 


इसी तरह पैलिस्टाइन नाम भी गुजरातके पालीताणा ग्राम परक्षे ही रखा गया है '?॥ वे० सम्पात 
निवेदन ' से । इसके पढनेसे हमारा विचार अधिक दृढ होगया है कि अरबी मुसलमानांक पूवज. भा 
जातिके थे ! संस्कृतसें फांसी देनेवाले = 1191£2100॥ को शूलायतनः कहते हैं । फिर भल 


वाला लिगायतनः क्यों न समझा जाय ? 


दांका-भारतीय लिंगायत खतना नहीं करवाते ! फिर भला वे यहूदियों वा सुसलमानोंकें पूवज कयीत ) 
समाधान- अनुमान हे कि प्राचीन कालसें करवाते थे ! बादमें एक बुरी रस्म समझ कर त्याग दिया रातिं 
ह० इसा २५ दिसंबरको एक यहूदी कुलमें उत्पन्न हुए । १ जनवरीको उनका खतना कराय ई 
होने पर उन्होंने इस. धिके विपरीत प्रचार किया, और फल यह निकला कि ईसाई लोगोंने इसे कुप्रथा स : 


५६२ 


[ चष २५, अक ११ । 


चाहिये ! ! ! 
अर्थात्‌ युवा होनेके पश्चात्‌ यदि एक ब्राह्मण 

Er श a का लडका 
] को प्रास हो तो उसे किसी शूदके घर भेजदेना 
दर 

चाहेये । ओर यादे किसी शूद्र मातापितासे उत्पन्न लड़का 

ब्राह्मण-वर्ण को प्राप्त कर ले तो उसे किसी ब्राह्मण गृहस्थको 
साप देना चाहिये ! ऐसा करनेसे वर्ण-सङ्कर कभी न होगा 

। 


ऋषि दयानन्द ही गत ५००० वर्षासें वेदके न 
पुनर्डद्धारक हुए हैं। वेदके शब्दोंके यौगिक अर्थ लेनेसे ही 
वेदका सत्यार्थ प्राप्त होता है, ऐसा आपका विश्वास था। 
उनके चरण चिन्हा पर चलनेके कारण ही इस 
लेखमाला द्वारा सहस्था वर्षोके रूढीअर्थोम दवे 
हुए सत्य पुनः प्रकाशित होकर आया, यहूदियों, 
इंसाइय।, तथा मुसलमानोंके मोलिक एकत्वका' 
दशन करा रहे हे। लिंगायत शब्द एक जाति 
वाचक ही रूढ हो चुका था, परंतु यो/गेक अर्थोका 
पता लगांनेसे लगभग ३८०० वर्षाके छुपे हुए भेद, 
यहादियाकी उत्पात्त ओर खतनेका प्रारंभ-प्रकट हो 
गये. || 

४. बाईबल उत्पत्ति अ० १७ सें लिखा है कि य॒होवांने 
अनहमसे वाचा बांधी थी, कि में तुझको और तेरी सन्तान 
को कनान का राज इस शर्त पर देता हूं, कि तू अपने 
पुत्र इसहाकसे आरंभ करके अपनी जातिमें खतना 
करवानेकी प्रथा डाळे । यहोवा = परमेश्वरका मकु 
रूप धारण करके अत्रहमसे बातें करना यहूदी भलेही 
मानें ! हम तो अब इसे ब्रह्मा नामक लिंगायत क 
यहूदी वा जीव (५०४) जातिम खतनाका रस 
प्रस्थापित करनेकी एक चालाकी समझते है। 


भारतीयः लिंगायत | 
तना करने कखारे | ` 


बन बेह | 
1 गया । पर्छु ज्ञात 


( कवर शष्ठ ३ पर 


र 


७ प्रकाशक 2 


वरीत यदि मूलतत्वका पारणामा मना जाय तो 


मकर वि 
और भी दूसरी आपत्तियां आती ह जा मूलतत्व परही आघात 


रती हैं। इस आपत्तिका वारण करनक्र लिये शांकर बदन 
आया या अज्ञा नकी ओट लेकर विवतेवाद> का स्वीकार किया 
गया है पठ यहां प्र भी मूलाज्ञान या अध्यासको अनादि कह 

7 धोइना पडता दै । स्वत मूलाज्ञानकी, उपपत्ति नहीं लग 
परती और उसके विषय ता अशन € । एक लम्बी प्रशचमालि 
उत्तर देते देते जब अज्ञानका कारण पूछा गया तब स्वयं श्री 
शकराचायन यही उत्तर [द्व[-- 


अज्ञानं केन भवतीति चेत्‌ ? न केनापि । अज्ञानं नाम 
सदसद्‌भ्यामनिर्वंचनीयं न्निगुणात्मकं ज्ञानविरोधी 

भावरूपं यास्केचिदिति वदन्ति। अहमज्ञ इलाद्य- 

नुभवात्‌ 1+ 

इस उत्तरे बहुतसे लोगोंका समाधान हो जाता हें । परंतु 
एसे छोगोकी संख्या भी कम नहीं जिः 
समाधामकारक हल मालूम न होकर 
मालूम पडता है । 


को टालनेके समान 


स्पिनोझा इस आपत्तिस भली भांति परिचित था। अपने 
इश्वर, मनुष्य और उसका कल्याण ? नामक प्रंथमे उसने यह 
प्रश्न उठाया हे । “ अंतःस्थ कारणका परिणाम स्वक्रारणके रहते 
नष्ट नहीं हो सकता और अनेक वस्तुओंक्रा नाश तो दिखाई 
देता हे; तब ईश्वर समस्त:वस्तुअ'का कारण केसे हो सकता 
है!” नीतिशास्नमे भी इस आपत्तिका उल्लेख हे- “जो परिः 
न ओर नियत असितित्ववान्‌ है वह किसी भी ईश्वरीय गुणके 
निरपेक्ष स्वभावसे जन्य नहीं हो सकता “कारण उससे जो भी 
कुछ उपपन्न होता हे वह. नित्य ओर. अनंत ही होता हे ॥४ 
दोनों स्थलॉपर उत्तरभी एक्रसा दिया. गया हे जिसका आशय 
ह है कि ईश्वर अठग्रेवहित प्रकारोंका अत्यंत सन्निक्ष्ट कारण 
है, परतु व्यवहित प्रकारोंका अपनी तरहका सन्निकृष्ट करण हैं, 


प्रेत = 
FF ए व्यक्तिगत वस्तुओं या विशिष्ट प्रकारका वह, विप्रकृष्ट 
कारण हे। परंतु २८ 


विधानके स्पष्टीकरणम स्पिनोझनि 


| क वातेको सूचना दे रखी है कि “विप्रकृष्ट कारणसे ऐसा कारण 
र _ न चाहिये जिसका अपने काते संबंधी न छ हा पमझना चाहिये जिसका अपने कासे संबंधही. न हो 


त विवृतः * पूर्वरूपापरित्यगिनासत्यनानाकारप्रतिभास इति | 
र ल यया ।” + आत्मानात्मविवेक्‌- शंकराचार्य । 
स्पि०८ 


- आक. 


यह उत्तर मूल श्रश्षका 


(५७) 


क्ये क्रि 
य.कि अंततोगत्वा समस्त वस्तुएं ईर हे, ईर आश्रित 
3९ 


द्‌, इवरक बना न तो रह ही सकती हैं और न उना 

६ के जा सकती हे । अतएव विप्रकृशका ताल सन्नि 
ठट भेद दिखाने भरमै हे; इसकी £ Ve 
निरपेक्ष बतलाने वि bore तत 
स नहीं। विशष्ट वस्तुओक्री कारणतामें एक 

आर सा विशेषता हे । “वयक्तिक वस्तु या सांत र 
ओर अन्यावळंबी 
अ पनत न न क आ सकती र और 
जो स्वयं सात और अक 1212 म हा. 
2 बबी दो, अपने अस्तिल और 
कायमै नासत न की जाय । ऐसे ही यह सांत और अन्याबछंबी 
कारण भी तब तक अस्तित्वमे नही. आ सता और कार्यमें 
प्रवृत्त नह हो सकता, जबतक वह पिसी. ऐसे दूमेर कारणक्रे 
द्वारा अपने अस्तित्व और कार्यम नियत न -डिया जाय, जो 
स्वये सांत और अन्यांवलंबी. हो । इसी अकार वाथ-कारणक्री 
हृ परंपरा अनंत हँ । ” सारांश यह कि परिच्छिन वस्तुएं 
अन्य परिच्छिन्न वस्तुओं द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे जन्य हँ। थे 
परिच्छिन्न कारण असंख्य हैं और कार्य-आरणओं -असख्य 
परंपरासे युक्त हं । परिच्छिन्न वारणक्री यह अनंत परपरा 
व्यवहित अनंत प्रकारे है; व्यवहितं अनंत प्रकार अव्यत 
अनंत प्रकारेमे और अन्यवहित अनंत प्रकार गुर्णके दवार 
ईश्वरमें हैं । 
अ्नतसे सांतकी ओर संक्रमणके इस क्रमविन्यास आर 
नस्सरणवादियोंके क्रपविन्यासमें,' जिसका सिपनोझा सडन 
क्रिया था आपाततः कोई भेद नहीं | भेद इतना ह ९ (० 


~ 


इनके मत भ॑ शर केवल विचारूप है, परतु स्पन|द्ाक 


> 


मतंस वह विचार और विस्तार उभय हम है । स्पिनोझा 
की दृष्टिसे परिच्छिन वस्तु का्य-का!रग-परपरा श 
तु निस्सरणवादि॥ॐ मतमै वह सांत हे । बस, शप 
ओके हैं जा गोण है । दनि मतमै कमसे अभ तिक 
०७ जनै 
से भौतिकी उत्पत्तिम और अनत सा 
खला हे जो दोनौको जोडता है । परतु इस 
[घानक्रारक उत्तर न्दौ 
प्रकारके उत्तर से तो मूळ प्रश्नका सम क 
मिलता । हम यह नह जान पाते कि परिच्छिनत! 


प्रकृति आई केस 
अश्िष्ठानस्वरूपमपारत्यजत दोषतर 


तकी उत्पत्ति मध्यवती! 


ाद्रपान्तरेण 
त्रिवतेवादः 
+ नी. शा, भा. १ बिः २८३ 


[° 


(५८) 


प्रो, वॉल्फसनने “7 _ उत्पत्ति संबंधी. भिन्न वादों- 
जिनमें जगन्मिश्यात्न मी एक है- की पर्राक्षा करके उन्हें 
अग्राह्य बतलाया है> क्योंकि उनके मतानुसार उनमेंसे एक 
भी स्पिनोझाके मतोंसे मेळ नहीं खाता। अतम उनने स्पिनोझा 
की अभिग्रेत मत देनेका प्रय.न किया हे ।+ वह इप प्रकार 
हैं- “सने झ ने निस्सरणवादियेकि पारिभाषिक शब्दका ( यथा 
आवश्यक परिणाम, प्रकार सूल तत्वके स्वरूपकी आवश्यकता 
नि॥लते हैं इत्यादि ) उपयोग किया हे जब क्रि उसका बिल 
कुळ भिन्न अर्थ विवाक्षित था । निस्सरण वादियार्क मत 
इश्वरे व॒द्धितत्वसे प्रारंभ करके परिच्छिन्न वस्तुआम समाप्त 
दवाळी “खला वास्तवमें निकलती हे; परतु स्पिनाझा 
जव यह कहता है कि अव्यवहित प्रकार इश्वरसे निकलते . हैं 
तब उसे निरसरणवादियोंकी तरह निकलना विवक्षत 
. महाँ । उसे सिर्फ इतनःही बतलाना हे कि प्रकार मूल 
तत्रमे इसी तरह समाए हुए हैं जि तरह अनुमायक वर्क्यों 
( 1161118085 ) में निगमन ( (2070111810 ) समाया 
हुआ रहर्ता हे, या. त्रिजणेक गुणधर्म उसकी परिभाषामें रहते हैं 


स्पिनोझाके दशन अनंतमे सांतका वस्तुतः निस्सरण -नहीं 
होता; अनंत मूळतत्व स्वभावतः ही सबको अपनेमें समाए हुए 

हें। मूल तत्वसे वाहर कोइ वस्तु नहीं, फिर चाहें बह परि! 
होया अपरिच्छिन्न। अनंत मूलतत्वमें अव्यवहित अनंत प्रकार हैं, 
अव्यवहित अनंत प्रकार व्यवाहित अनत प्रक राँको धारण किये 
हुए हैं; व्यवा?त अनंत प्रकार अपनेमें असंख्याक परिच्छिन्न 
प्रकारोंका अंतर्भ,व क्रिये हुए हें ओर परिच्छिन्न प्रकार कार्य 
चएणक्री अनंत -रखरा द्वारा बद्ध हैं । व्यापकतम, सर्वातर्भावी 
ओर सवे समावेशक मूलतत्वकी इस प्रकार डी -कल्पनामें ऐसा 
प्रश्न ही उपास्थित नही. होता क्रि अनंते परिच्छिन्न वस्तु 
|... आइ कसे £ यह प्रश्न उतनाही अथझून्य हं जितना कि “मूल 
। तत्व क्रिप प्रकार अस्तिखमें आया? यह प्रश्‍न । मूलतत्व अपने 
' आपका स्वर्यभू कारण हे और स्वभावतः ही उसमें तीन 
।  थ्रेर्णकै प्रकार रहते है-अव्यवहित, व्यवहित और पैरिच्छिन्न । 
वस्तुएं अस्तित्वमें क्रिस प्रकार आती हैँ इसका औचित्य 
सिर्फ परिच्छिन प्रकारोंमें हो सकता है, ओर स्पिनोझाके अनु 
सार इसका उत्तर यह है कि एक प्ररिच्छिन्न प्रकार दूसरे 
` परिच्छिन्न प्रकारके अस्तित्वक्रा कारण होता हे; दूसरा तीसरेके 


NET i SO Sy ज2 


स्पिनोझा और उसका दर्शन 


के दार्शनिक्र मतोंको अधिक अच्छी तरहसे समझना है। 


` साद्वप्रा बहुधा वदान्त 
/ हमारे परमतसादष्ण दशनम कहा गया ६0 


BODIE RDU Oe 
% Philosophy of Spinoza by Wolfson, pp. 391-897, + Ibid pp. 397-999 


अस्तित्वका, यद्दांतक कि कार्य-कारणकी 
व्यवाहेत और अव्यवहित प्रकारोंद्रारा अतग शृंखला | 
समाई हुई हे | इस प्रकारकी बिचार-प्रणालौभैँ बे १ 
भाव ( (0०६९ ०० ९९९६ ) और हेतुहेतमद्धा 
( Ground apd ००75९१ ९11) में अतर नहीं; काकी 
कारणसे कालिक उत्पत्ति नही । 
प्रो. वोल्फसन द्वारा निदर्शित मत स्पिनोझाडी ज्यामिति 
पद्धातस मळ रखता ह. इसम सदह नहां परंतु य तनी 
आमानीसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रदर 
की व्यवस्थामें कोई कठिनाई या. प्रश्न ही नहीं उठता | वेदात 
तपर दी जानेवाली प्रश्नको टालनेक आपति और भी: 
बलवत्तर रूपसे इस प्रकारकी व्यवस्था में दो जा सकती है। 
साथद्दी ऐसी अनेक अ पत्तियां उपस्थित होती हैं जिनसे वेदात 
मत मुक्त है । इन सबका विस्तृत विवेचन यहां संभव नही. 
और इतना आवश्यक भी नहीं । प्रस्तुत हमारा उद्देश स्मिनोझ्षा ' 


अतएव हम इस प्रश्नको बिलकुल भिन्न दृष्ट्रिकोण और भिन्न 
प्रकाशमें देखना चाहेत हैं और इस दृष्टिकोणका समर्थन हम 
स्पिनोझाकी आध्यात्मिक भूमिकामें ही पते हैं। तास्विक बिष 
योके विचारमें ज्यामिति पद्धातिके अवलंबक्रा अधिकस अधिक 
मूल्य एक प्रक्रियाका है । साथ ही हमें यह न भूलना चाहि 
कि ज्यामिति-पद्धतिके अनुसार विचारकी यह प्रक्रिया एक 


०३ 


विशिष्ट परिस्थिति ओर विशिष्ट कालक्रे प्रभावसे जन्य हूँ | 
तालिक क्षेत्रमै प्रक्रिया सिफे एक साधन हे जो अपने साथ 
पारमार्थिक सत्य का निस्संदिग्ध ज्ञान करानेमें पर्येवसित होती | 
हे या होनी चाहिये । किसी भी प्रक्रियाका तात्प स्वयम १ 
होकर अपने अभोष्टको सिद्धिम हाता है । साधनसे आर्थिक 


किसीभी प्रक्रियाका मूल्य नहीं हो सकता । इसी दष्टिसे डं 
के विशाल ाष्टरकोणको रखने 


यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि । 


प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा 
सा सेव प्रा ज्ञ i हिक | 


किसी मी । $ 
इससे भी आगे बढक्रर हम कर्द सकते है 2. (वी 
प्रक्रियाका तात्विक अनुभूतिसे ततका कट कोइ संबध 


| 


कक ~ का 


याती दार्निक अनुभूति द्वारा आकलित तल्वके वाध 
हटीकरणका एक साधनमात्र हे । अतएव यदि किसी भौ 
उम बु्तः दोष अत दलाई पर ता न बचत 
हटाकर उस प्रक्रियाकै मूळ" रहनेव:ली अचुभूतिके अंतस्तलको 


बह हनी चाहिये, जहाँ उन दोषाँको कोई अवकाश नहीं। 


इस संबंधमें दूसरी मदृत्वको बात है प्रक्रिया द्वारा निर्धारित 
[म सत्यकी दृष्टिस समस्त. वस्तुओका मूल्यांकन या उनकै 
त्तका निर्धारण) क्य तात्विक राष्ट्रेस इस प्रकारका नीरक्षीर- 
विवेक तत्वज्ञ प्रधान उद्दश्य इ । अतएव जगदुपात्तिकी 


उपपत्ति लगानेवाली ?क्रियाओंस भी अधिक महत्वपूर्ण बात है 


F 


जगतूकी सत्ताका निर्णय या पारमार्थिक दृष्टिस जगतका मुल्य 
(Ontological status of te univ ९18९), बस, 
बिसी भी दाशनिक प्रक्रियाके सबंधम येद्दी बातें महत्वकी होती 

(4. (AS AES 25. 

हैं। एक तो उस प्रक्रिया द्वारा निधोरित पारमार्थिक सत्यका 

हप और दूसरी बात है इस पारमार्थिक सत्यके परिज्ञान द्वारा 
इतर समस्त वस्तुओंका सत्ताकी दृष्टिस मूल्यमापन । इसी 
ष्टिसे हमें भिन्न वादोंकी परीक्षा करके यह निथोरित करना 
चाहिये कि किस प्रणालीसे स्पिनोझाके दाशनिक विचार अधिक 
मिलते जुळते है । इस प्रश्नेके .उत्तरके साथही जगदुलत्ति- 
बिषयक प्रश्नका हल प्राप्त करनेमें भी सहायता होगी । इसी 
ष्टि हम प्रो. वॉल्फसनकी स्पिनोझाके संबंधमें जगन्मिथ्यात्वको 


. भ्रह्य बतलानेवाली युक्तियोंका विचार करेंगे। अन्य वदो 


यथा उद्ठमन निस्सरणवाद्‌ (1011612९11 Emanation), 
यहूदी झिमझिम (2111) 20111)या सं्रोचवाद्‌(८०(९३९।०), 
पाप्रकृतिवादको तो स्वयं प्रो, व्रॉल्फसनने ही अग्राह्य वतळायां 
है; अतएव उनकी पर्राक्षाकी यद्वां आवश्यक्ता नहीं। ।ववाद्‌ 
सिफ स्पिनोझाके सेबधम जगन्मिथ्यात्ववादकी ग्राह्यामाद्यताक 
विषयमे है । अतएव इसी वादक विषयमें हम विचार करंगे। 


स्पिनोज्ञाकी हटटिसे जगत्‌की सत्ताका विचार करते समय 
सम उसकी आध्यात्मिक भूमिका या “ बुद्धिका सुधार ' इस 
असंदिग्ध रूपत्त प्रदर्शित उसकी दाशनिक प्रश्नत्तिक मुख्य 
मीष्टको न भूलना चाहिये । स्पिनोझा केवल बौद्धिक या 


दि विचारे संतुष्ट होनेवाला दार्शनिक न था। यह बत 


मक कि सुसंबद्ध शास्र रचनाके लिये उसे अम्रपूजाका मोग 


ह, तथापि इन विचारोंका मूल उसकी , अध्यात्मिक. जड 


है। उसकी भाषा अध्यात्मका मर्म जाननेवाले अनुभ! 


हे ही। रहे अनंत आर 


` आप्रलय स्थायित्व 


की भाषा हे । वहू आध्याक्षक 
था। उपका वरारय उत्कट थाआं 


र मुमुक्षः तीव्र 
चेह खूब सोच विचार कर इस नि 


खय पर पहचा 


कुछ सी न दिखाई दि 


या। इससे हम सामान्य 
सकते हैं कि व 


हैं इश्वर आर जगतको एकही 
समझता था । परंतु जगत्‌की सत्ताक निणयक 
इससे भा सबल प्रमाण उपश्थित कि 


इश्वरक स्वरूप आर निद्यलक विच रम हम 


(५९) 


अनुभूतिके अंतरंगपं प्रविष्ट 


कोटिकी थी | 
था [के निय 


पस यह समझ 
वोटिक। नहीं 


लि4 स्पिनोझाने 


दखह। चुक 


कि इर स्वरूपतः आवश्यक अस्तित्ववान ह। अतएव मूलतत्व 


एकहा हा सकता हृ । जगत्‌ मूलतत्व या 


दूसर शब्दास 


पारमाथक सत्य नहां। इसी प्रकार अपने “आध्यात्मिक विचार” 


( Cogitats metaplysica) नामक 
सत्ताका विचार करते समय ईश्वरको स्त्रह्पतः अ 


ग्रथम उसने 
[विइयक्र अस्ति 


त्वान्‌ कहा हं । कुछ वस्तुए रवञ्चरण सापेक्ष अस्तित कोटिकी 


है या अपने कारणक सत्तासेही सत्तावान्‌ हैं 


। कुछ वस्तुएं 


स्वहपतः असंभव हैं और शब्दमात्र हैं यथा समभुज चतुप्कोग 


वृत्त (80 0078 07८१) या किमोरा 


( Ohircra ) ° 


नामका असँभत्र प्राणी | भारतीय दशनमें इस अंतिम कोटिकी _ 


वस्तओको अंत असत्‌ या तुच्छ कहा गया हैं जिनका अस्तित्व 


काळत्रयमें नहीं, यथा शाशागंग, वंध्यापुत्र, या खपुष्प | थे सब 


विकल्प ब्रत्तिक विषय €, आर विकत्प वातका छ 


क्षण ह- शब्दू- 


ज़ नानपाती वस्तुशत्यो विक्रह्पः' यह लक्षण वीरकं अमत्‌ 
लक्षुणते मिलता दे । स्पिनेझाकें अनुसार जगता सहत 
आवश्यक सत्ता नही, वह तो एकम त्र इंबरका है ह) बदति 
मी ब्रह्म या परमार्थवस्तु एकमात्र सत्‌ हे । सिसा ६ भर 


नितांत कालासस्पृष द, ब्रह्म भा दिकरालादयनव 


। जगत्‌ 


वेदांत और स्पिनोझा दोनों दी 'रष्टरिसे ।नकाछब। भुत नदा । 


स्पिभोझांकी हट्स. परिच्छि 


अधिकसे आक यह 


निव्यत्व नद ज इश्वरको है । वेदांतमर्भी स्वग 


उसी प्रकार वेदांत आर स्पिनाझा दोनाका दाए 


ज्ञ प्रकार तो अस्थिर आए नाशवान 
निय प्रकार | उनके विषयम भी हम 
= सकते टे कि उनमें स्थागित्व है, वह 


दे या व्रह्माइका 


ह, परतु त्रिकालाबाध्यत्व या निद्यल चद । 


से जगत्‌ असत 


२१0 
FF 


|, 
| 
। 
र 


5. ह, उसका ' ब्रह्मज्ञानतर अबाध्यत्व ' ह? क्याक बघ माक्षिक 


(६०) 


या शशशंग या समभुज चतुष्काण बृत्तका तरह नहा । स्पनाझा 
क दृष्टिकोणके लिये पथापि आदर था, अतएव 
था | वेदांतमें भा समस्त 
ड्सः 


के मनमे वेज्ञानि 
वह जगतको असत्‌ नही कह सकता 
विचार अनुभव अविरोधी होनेसे जगत्‌ असत्‌ नहा । 
प्रकार वेदांत और स्पिनोझाके देन दोनाम जगत जहां एक 
ओर सद्विलक्षण हे, वहां दूसरी आर वह असदिलक्षण भी हे! 
जगतकी सत्ता व्यावद्दोरिक है । व्यवहार दशाम जगत. सत्य दी 
| 
पपत्त वेदांत ओर स्पिनोझा उभयत्र जगतूक इसा व्यावहारिक 
सत्यको लवर की गई दै । परंतु दोनों जगह व्यावद्दारक सस 
मानेदी पारमार्थिक सत्य नहीं। ठीक यही तो वेदांतका विव क्षत 


. मिथ्या हे । 


अव हम यह देखेंगे कि प्रो. बॉल्फसन द्वारा स्पिनोझाकरे 
दर्शनमें जगन्मिथ्यात्वके विरुद्ध उद्धावित आपात्तियाँ इस मिथ्या” 
तवो प्रतिकूल न होकर इसके अनुकूल ही छ या दूसर शब्दाम 
बाधक तथा उपस्थापित प्रमाण उपयुक्त पारिभाषिक अथम 
प्रयुक्त मिथ्यात्वकें साधक दा ह। प्रो. वाल्फसनके पक्षम 
हम अभी इतना कह सकते हैँ कि उनकी आपत्तियां इलिया 
दाशनिकों ( 11९9108 ) और विभिन्न पाथ्चाय प्रत्ययवादी 
( 106211515 ) दाशनिक,को सम्मत जगदूश्रम या मथ्यात्वक 
बिरुद्ध हँ । इनकी परीक्षा स्थलसकोचके कारण अभी नहीं। की 
जा सकती । अभी हमें सिफ इतना ही दिखलाना हैं कि वेदाँतक 
जगन्मिथ्यात्व और सर्वेश्वरवाद तथ। स्पिनोझाके जगतूकी सचत 
विषयक मत और सर्वेध्वरवादमें अधिक अंतर नहीं) प्रो. 


` वॅल्फिसन परिच्छिन्न प्रकारोंके मिथ्य,तवके विरुद्ध मुख्य आपत्ति 
“यह देते हैं कि स्पिनोझ' ईश्वरीय 'गुणोंको तो बुद्धि 


सापेक्ष कहता 
८० ७ > ~ ७ /७ ऱ< त 
हे, परतु प्रकारका अस्तित्व स्वयं मूल तत्वकीः तरह हमार मनसे 


` बाहर व स्तविक बतलाता दै । परंतु वह “ मूलतत्वकी सत्यता 


र ~ Y ~ ८* कप >. /३ 
और प्रकारोंकी सलतामें भेद सिर्फ इतनाही बतलाता हे कि 
मूल तत्वको सत्मता रवरूपकी आव्ग्यकताके कारण हे जब-कि 
प्रकारोंकी सत्यता मूल, तत्वक्रे अस्तित्वके कारण । पारीच्छन 


प्रकार उसके लिये अनंत और निद्य प्रकारोंस किसी तरह कम 


सत्य नहीं । ” 


116 considered the modes as 8011 6- 


» Jhe Phil, of Spinoza, vol. 1, p. 393 


स्पिनोझा ओर उसका . जाके 


C ~ मन 
_ दूर्‌ नहीं ॥ स्पिनोझाका ८ इश्वर व्रमान्मत्त 


cate त.) कोच, अवे सीत त्त कहना अर्थ भी हम य SE 


> “ देहात्मत्रत्यया यद्वत््रमाणत्वेन कल्पितः | लौकिक तद्वदेवेदं प्रमाण त्वाऽऽत्मानेश्चयात्‌। 


tbing having reality outside thc 
like substance itself, and as beino 3: 
the attributes which he व... 
as aspects under which जाप । 
pears to oar mind, 110 only Aire, 


that Spinoza finds between the rcnlit 


of substance and the reality of modey 
is. 


that the former.is one ६० the necessity of 

0 
its own nature whereas the Jitter is one 
to the existence of substance, The finite 


modes are no less real to him than tlie 


infinite and eternal 01000 8, ” # 


~ wT Te क 


हमें इस संबंधर्म यह कहना हे कि जिस भेदको प्रो. वॉल्फ- 


सन इतना नगण्य समझते हैं, उसी भेदे मूलतत्वशे जहां 
एक आर पारमार्थिक सत्यता प्राप्त होती है, - वहाँ दूसरी ओर 
इसी आपाततः नगण्य दाखनेवाले भदस केवळ परिच्छिन्न 
प्रकारोंको ही नहीं, किंतु अनंत और नित्य कहे जानेवाठे 
प्रकारोंको भी वेदांतका विवक्षित मिथ्यात्त्र प्राप्त होता है। 
ह परमार्थ वस्तुकरे और जगतूक्रे स्वरूपक्री ओर देखेर 
स्पष्ट ही है । जो अपनी सत्ता या आस्तत्वके लिये पराश्रत ६ 
परमार्थ सत्‌ नहीं, असत भी नदी; इसलिये बलात्‌ सदसदि 
| मिथ्या कहने मात्रसे इसका व्यावहारिक 
भलना चाहिये। । 
क उठते ४, 


AY 


व 
लक्षण या मथ्या 
सत्ता का निषेध नहा दाता, यह 


1 


> 


मिथ्यात्व' से प्रायः अच्छ अच्छ ।वेचारक चम 
सक्रे आपाततः दूं खनंत्राल अथ अतत 


कारण वे [मथ्यात्वर्ख 
व्यावहारक सत्ताका 


को समझ बैठते हैं । वेदांतभ जगतको 
निषेध नहीं किया गया हे । निप्रेध सिफ उस पारमाथिक 
सत्ताका है । वेदांतदर्शनका त त्र्यं जगन्मिथ्या न होकर 
त्रह्मसत्यत्वमें है । वेदांत हभ अपने आपके 
ओर, परिच्छिनते अपरिच्छिनकी आर ल जानेका मार्ग १ 
नीतिशाख्न ' का तारि यदि 
वेदांतकरी इस शिक्षा 


(0 od 1108४ 


ही समझते दे. । सि ८ 


> 


लाता दवै । ओर स्पिनोझाके 
हम कुछ समझ सके. हैं तो वह 


m} nd: 


सांतसे अवत | 


| गहों। 
सिनो 
| उगी 


अधि. 


क आ 
की अस 
उसे जर 
तन ( 
तर्क 
आलेचिव 
की से 
वी सतत! 

अ 
तो जग 
(१ 
बीटिका 
। सर्व र 
ऐसे भः 
कते । 
स्पिनोझ 
रह्मकी 
निमित्त: 
ह। ज 
परतु ब्र 
रपम इर 
जिससे ३ 


५ 


४, वहां 


रस तर 


नशव 
है, यह | 


{ प्रकार ह 


स, एप 


1“ ह्म | 


पिकतर आलोचकॉने यह कहा 
कारण 


ह के. स्पिनोझा जगत 


करअ 
ध मोक्षकर लिये ही 


। असत्य नदी कह सकता 

मे जगतूक सत्य मानना ` पडेगा । इसका अथ हम सिर्फ 
तना ही समझते है कि स्पिनोझा जगत्‌ की व्यावहारिक 
ताका निषेध नहीं करता । i र पनाझाका एक भौ 
आतेचिक यह नहीं कढ सकता [के (स्पिनोझाकी 
की सत्ता उसी कोटिकी हे जिस कोटिको 


की सत्ता | 


दाष्टस ज गत्‌ 


अब आप कहेंगे कि स्पिनोझा सर्वेश्वरवादी है, परंतु वेदांतमें 
वो जगन्मिध्यात्ववादका पुरस्कार किया गया हे । इसके 
इवमे दम इतना ही कहना चाहते है कि वेदांत भी परा- 
बोटिका सवे्षरवाद है । “ ब्रह्मेदं सवे ' ` आलैबेद सर्व 
। सव खल्विदं ब्रह्म? ° हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरि; ' इत्यादि 
ऐसे अनेक वाक्य हैं जो शुद्ध सवेश्वरवादका प्रतिपादन 
कते हैं । प्रखर अद्वैत ( Rigorous Monism ) 
सिनोझा और वेदांत दोनोंको सम्मत हे । वेदांतमे भी 
ब्रह्मकी सत्ता ही ,जगतकी सत्ता है । ब्रह्म ही जगतका अभिन्न 
निमित्त उपादान कारण है । ब्रह्म ही जगत्‌ रूपसे परिणत हुआ 
है । जगतूकी. उत्पात्ति, स्थिति तथा लय ब्रह्ममे ही दै। 
परतु ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप बनाए रखनेके लिये ब्रह्मकी जग- 
पमे इस परिणतिकी उपपात्ति विवतंवादके द्वारा की गई है, 
भस जहा एक ओर अधिष्ठानकी सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती 


६, वहां दूसरी ओर जगदुत्य त्तिकी भी उपपत्ति लग जाती है। 


रस तरहसे सर्वश्‍वरवाद और जगन्मिथ्यात्ववादका विरोध 


ग९ | बदातका ब्रह्म ओर स्पिनोझाका मूलतत्व ही जगत्‌ हुआ 
९ यह निर्विवाद दै । विवाद सिर्फ इस बातमें है कि वह किस 
कार र ०२ ० ० 

धर हुआ“दै। वेदांत कहता है कि 


च 


च. ग र: 5G 
रम पहिलेही बतळा चुके हैं कि प्रक्रियामें हमारा ताला 


ह । अतएव हमरे सम्मुख प्रश्न इतना ही है कि क्या इम 
क दाशानिक विचारोंकी सुसंग़राति बनाए रखते हुए भ 
की 


दाष्ट्से विवतेवादको समर्भनीय बतला सकते हे: 


शा 
| दे थोडी बहुत खींचातानी करेनी- पडे जो प्रायः स्पिनाझा 


लक आलोचकको किसी न किसी_रूपमें करनी पडी ४, 


कप 
कि स्नोझाके- विचार जैसे चाहिये बसे निस्संदिग्थ नदी हैं। 


पेन 
“पौ स्पष्ट ही है कि आ ` पूरी प्रक्रिपा केवळ स्मि 


न आओ 


9 यह बात तो सभा प्राक्रेयाआँक्े 


परमार्थ वस्तु 


में ही नहीं, क्ति अन्यत्र क ¡ भी पांना द 
लभ हूँ । पर 
जा सकती द 
4 वस्तुका जैसा 
पवाद तो उसके 
नेकी दृष्टिये विव 
र हमें स्पिनेझकी 
जगद्वयवस्थाको एक ओर्‌- ' 
देके अनुकूल संकेत ढूंढने 
यह कहा गया हे कि उसके 
जस तरहके थ उनको व्यक्त करनेकी पद्धति 


मात-पद्धातके अनुसार प्रतिपा त 
रखकर उसके अनुभवमे इस वा 
च.हिये; क्योंकि स्पिनोझाके संबंधे 
अनुभव | उनके 
अनुरूप नहीं थी। परंतु यदि अनुभवीका अनुभव अपना कुछ मल 
रखता है, विशेष कर आध्यात्मिक क्षेत्रमै तो उसके संच बिचारोका 
मम हमें इसी अनुभवमें हूंढना चाहिये । प्रक्रिया बाहरी चीज 
हे जो कृत्रिम बंधनोंमें विचरण बरती है, परंतु अनुभव समस्त 

धनोसे ऊपर उठकर वस्तुस्वरूपका यथार्थ आकलन करता है, 
इसी.लेये वह अनुभवीके अंतस्तलक सच्चा प्रतिबिंब होता है। 
स्पिनोझ,के इस अनुभवको ध्य,नमें रखकर हम यह कह सकते | 


“हँ कि यह अनुभव वेदांत सिद्धांतसे विशेष दूर नहीं। वेसे तो 


आध्यात्मिक अनुभवके संबंधमें यह कहा गया है कि समस्त 
अनुभवी एकही भाषा बोलते हैं । इस संबंधमें पहिली बात जो 
हमारा ध्यान आकर्षित करती है वह यह क्रि*्गुण बुद्धि द्वारा 
आरोपित हैं। समस्त प्रकार इन्दर गुणोंके परिणाम | अतएव 
क्या ये भी उतनेही आरोपित या कल्पित नहीं! यदि'नहीं तो 
क्या यह अर्धजरती न्याय नहीं है £ यदि प्रकार भी कलित 
माने जाई तब ज्य.मिति-पद्धति शब्दमात्र रह जाती हे और 
इसके स्थानपरं विवतेवःदही आ जात :ह, कारण ज्यामात- 
पद्धति्री आवश्यकता भी उतनौही वुद्दिगत (Subjecbive) 
या कल्पित होगी | परंतु यह विषय विवाद्य हाते हस अधिक 
निश्चयात्मक सेकेत देख । 


यह्‌ निश्चयात्मक सकत ह्म स्पिनोझा द्वारा प्रदशित ॥ 
न प्रकारास [मठता है जिनका विचार अगले खडम कया 
यगा। प्रथम प्रकारके या अविचारित सिद्ध ज्ञान हम 
तुओंको उनके कारणसे स्वत समझते हँ; परंतु 
द्वताय प्रकारके ज्ञानम 
उनके यथ,थ रूपम॑ 


जगतूकी वरु 
यह ज्ञान सदोष अतएव त्याज्य है! ' 

य र वस्तुआक। 
म॑ विवेवका आश्रय छक पा... 
द लगते हैं, तथापि यह शान परे होता है ॥ तृतीय 


. हे । परतु यह ज्ञान सवथा अपर्याप्त, सदोष आर याज्य ह । 


कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता । 


BO TT i बिकले 
५ 2 छ 


(६२) 


प्रकारका ज्ञान अतःप्रज्ञात्मक हे ओर यही सबसे आधेक प्रमाण 
भूत भी दै । इस अपरोक्ष, अव्यवहित ज्ञानको पात द इस, 
इरिरेव जगत्‌ जगदेव हरि: ' देखने लगते ह। यह शन 
बह पूर्णातिपूर्ण तत्वताक्षात्कार है जिलके प्राप्त होते दा हम 
प्ररा शांतिकों प्राप्त हो जत हैं । 
यज्ज्ञात्वा नेह भयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिग्यते ।+ या 
तद्विज्ञाय जिज्ञासोज्ञोतव्यमवशिः्यते । 
पीला पीयूषमसुतं पातव्यं नावाशिष्यते ॥ % 
वेदांतमे भी ज्ञनके तीन प्रवारोंके अनुसार जगत्कःरण माया 
का तीन प्रकारसे बोध कहा गया हे । लोकिक दिसे वह सस 
यौक्तिक दष्टिसे वह अनिवेचनीय है । यह ज्ञान यथांथ है 
लेकिन परोक्ष अतएव मध्यम श्रेणीका है । श्रोत दष्टिसे वह 
कालत्रयमें असती या तुच्छा हैं। यह बोधतेत्व वस्तुके 
अपरोक्ष साक्षात्कारके अनंतर ही होता हे । यही प्रमाण भूत 
चरम दृष्टि हे । 
तुच्छा$निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसो त्रिधा। 
ज्ञेया माया त्रिभिबोधे: श्रोत-योक्तिक-लोकिकेः ॥ 
( पंचदशी ६१२०) 

_ इस चरम दृष्टिके अनुसार जगतूके स्व्ररूपका निर्णय तचा 
निणय हैं । इस दृष्टिक द्वारा परमाथ वस्तुका ज्ञान होनेपर 
समस्त प्रश्न इसके पहिले 
अज्ञानकी दश'मैं उत्पन होते हैं । दसक 

परंतु चरम दृष्टिका यह निणेय स्पिनोझाके अधिकांश विद्व।न्‌ 
आळोचदोके[ मान्य नहीं | बिना अनुभवके मान्य होना भी तो 
-कठिन है। सुप्रसिद्ध जर्मन दाशनिक हेगेल (11०९९) को 
इस बातको श्रेयं हैं कि उसने स्पिनोझाके दशनकी नास्तिकवाद 
कहनेवाले जाओबी- (90001) के विरुद्ध आवाज उठाकर 
उसे ,जगन्मिथ्य.त्ववाद ( १८०81 ६) ) कहा । परंतु यह 
कहकर भी हेगेल और रिपनोझाके अधिकतर आलोचकोने 
हेगेलका अनुसरण करके मूल तत्व ओर प्रकारोके संबंधमें दोष 
दिखडनिके लिय उस रूपकका इवाळा दिया हैं जिश्षमें उसने 


. स्पिनोझाके मूलतत्वकी सरकी वह गुफा कद्दा हे जिसकी ओर 


सब पदंबिह्व ले जाते EE, 00 म... 0 नय्यर री परतु जहास एक भा वापस लाटकर 


ती श्रीमद्भगवद्गीता अ० ७, उत्तराध शेक २ 


क हार? २ ho आऔँ CS 
स्पनाझा आर उसका दशन 


नहीं आता । 
 Spinozn's absolute is the lioms Hd तरही । 
to which all tracks lead and from which तो इसम 
none return. °’ भर्डम 
इनका इस रूपकस मुख्य आशय यह हे कि प्रकार प्रकारा 
आस्तत्व और आकलन बिना मूल तत्व के नहीं हो सकता उसकी व 
यह तो ठीक है, परंतु मूल तत्वसे प्रकारोंकी उत्पत्ति ह्म जिस प्रक 
रद 
वह आवश्यकता नहीं पाते जो आवश्यकता प्रकारोके छि मूढ मूह तः | 
तत्वकी है । इस प्रकार प्रकारादि सब मूलतत्वमें परासि हु 
होकर रद जाते हं | इस ।वेषयम स्पिनोझाकें पक्षमें हम यह | री 40 
५४ आती 
कह सकते हें कि समस्त दशनशाम्नका ध्येय मूल तत्वका यथा |. 
ज्ञन प्राप्त करना ही है । नामरूपात्मक जगतसे तो हमारे 0 
विच त ति कक; र उचि 
विचारका प्रारंभ होता है, परंतु जब हम हमारे दाशैनिक क 
बिचारके चरम लक्ष्य मूल तत्व तक पहुंच जाते हैं, तब सब र 
विचार विराम पा जाते हें। उस चरम स्थितिसे फिर लौटने कैचा! 
की जरूरत ही नहीं । जब दम बौद्धिक विचारसे ऊपर उक | १1६ 
अनभवके क्षेत्रम प्रवेश करते ह, तब जसे जसे हमार परमाथ 0200) 
वस्तबिषयक ज्ञान बढता जाता है, वैसे वेसे हमारे समेत | 00 | 
3 | 
अज्ञानकालीन संरींयांद दूर होते जात ह; यहातक कि परमाध | ope 
वस्तुका साक्षात्कार होते ही — | Sth 
1 छोड़े है 
भिद्यते हृदय-अधिर्छियन्ते सवेसंशया: र नय 
९ /-.. Las नू है 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरं ॥ | नह छो 
अमा हे. हत 
यद्ग अवस्था प्राप्त हो जाती है । इसका मम अनुभवा i रि 
छ उट्टे: 
जान सकते है । स्पिनोझा अपनी इस आध्यात्मिक अनुभूत पन 2 
0011 | 
बलपर परमार्थ वस्तुके. विषयमें निस्सेदिग्ध हो, चुका था । 
कं T 01 
अतएव केवुल बौद्धिक घरातल पर उलन होनेवाले प्रश्न उत || 
कते थे। इस दृष्टित | ४95९ 
मनमै कुछ विकल्प उत्पन्नं नहीं कर से 6 “100 
। है और उनकी | 110) 
समस्त प्रक्रियाका मूल्य अज्ञानावस्थाम ६ 
नेमे ही हे। अशम” | ५९०९९ 
सार्थकता परमार्थ वस्तुक। निश्चय करा द की : 
स्मिनोझा प्रकाश most 
वस्था में या वैचारिक धरातल पर ता त कती | 1002, 
र्पा ( 
मल तत्वसे ज्यामिति-पद्धातिका आश्रय लेकर 34 हि 
| इतनी सुपरिचित | | अर्था 
ही हे | यह विचारप्रणाली हमार यह गता पर |+ तो 
६ शि 
इसमें हमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं मादस ३ | - र 
विचार प्रणाली 


पाश्चाद्य देशकी विचारप्रणाली हमारा 


> श्रीमद्धांगवत स्कंथ ११ अ० २९ इलोक २ 


ली 0 


॥ त की होने 


प्रकार 


से वहां यह प्रश इतनी तीत्रतासे उपस्थित हो 
तो दसम विशेष आश्रय नहा । | 

अईमान ( Erdman ) प्रमृति कुछ आलोचकोने 
मूल तत्वसे वही संबंध बतलाया है जो समुद्र और 


करक i ल जम 
रमे है। प्रकारोंका अस्तित्व मूळ तत्वमें उसी प्रकार है 


उसकी तगं 


सप्रकार विशिष्ट लहूरॉका अस्तित्व समुद्रमें । प्रकारोंका ज्ञान ˆ 


> 


त तते उसी प्रफार होता हैँ जिम प्रकार लहरोंका स्वरुप 
i रारा जाना जाता हे । इस दृष्टांतक्रा उपयोग भगवान्‌ 
री शंकराचायने भी किया हे । इस दृष्टांतसे भी हेगेलके 
र्तत पके अतिरिक्त, स्पिनोझाका अद्वैत मत समझनेगें 
पर्वात सहायता होगी । कुछ आलोचकोंकी दट्टिसे यह दृष्टांत 


J.) 


आ उचित नहीं, क्योंकि वे प्रकारे।को सत्य समझते हैं, परंतु. 


प्रकार पारमार्थिक सत्य नहीं, यह तो हम देख ही चुके हं । 
बैचारिक दष्टिसे स्पिनोझाकी प्रक्रिया सर्वेथः निर्दोष है, यह 
बात नहीं | 
“ So that the boldest spceulative sys: 
tem leaves behind it unanswered ques 


11018 ” भथीत्‌ “इस प्रकार इस अत्यंत साहसपूर्ण - वेचारिक ` 
| स्चनानेभी ( स्पिनोझाका दशन) अपने पीछे अनुत्तरित प्रश्न 
| छोड़े हे ” परंतु हमारा सवाल यह है कि ऐसी कोनसी 
| पररिया या वैचारिक रचना हे जिसने एक भी. प्रश्न अनुत्तरित 


ण ळे! र पन ‘9 ७ र s १1 
नह छाडा दै आर जिसस सबका समाधान हो जाता £ हमें 


के (0) 3३ > PT 
| देखना सिफ इतना ही है कि इन: त्रुटियोंके कारण उसका 


मूठ उदेश तो विफल नहीं होता ! 
सुन लीजिये | 


se २०७ ~ नि ° 
इस सत्रधमं भौ निणेय 


These objections against Spinoza’s 
nn however, do not affect his 
|| ) ९ 2 
॥0001011(0] endeavour, nor the main 


t र 
Prof big thought; but are for the 


most 1 ८ 
108 part occasioned by the dogmatic 


| Procedure which be adopted. ? 


भ र ६ 1५०० CO प्र च 1 
गै र ` तथापि स्पिनोझाकी रचनाके बिरुद्ध ये आपतिर्या 
- क मूलभूत प्रयत्न ( अद्वेत ) -में और न उसके 


विचार को मुख्य परतत भै 


७ हा काइं बा चु न्य + 
परंतु जिस आग्रहाः दति ९ गाधा पृहुचाती 

यु तु ड आप्रदात्मक पद्धतिका उसने अंगीकार । 2 न 

कारण ये उपस्थित होती ह केया उसके 


कुछ कहना निरर्थक है | 

इस लंबी चर्चोकरे वाद पुनश्च नल 
बढते हैं । अनंत बकर गिर he 3 कण हे 
ह । “विचार के सांत प्रकार विशिष्ट व्यक्तियोमे स्का १ 
विशेष विशेष वुद्धिया ओर इच्छाएं है । बुद्धि र अनंत he 
हुए भी उसके विशिष्ट रूप अनिस हैं । विलारके अनंत प्रकार 
गति आर स्थिति तो नित्य ह परंतु उपति स्थिति, तथा 
नाशमान पिंडोमें दिखाई देनेवाली विशिष्ट त क्का या 
स्थिति ये सब विस्तारे सांत प्रकार अनिल ह। बुद्धि, गति 
या स्थिति स्वयं अविनाशी और चिरस्थायी हैं 
विशिष्ट आविर्भाव तिरोभाव अनिल हैं । 

अनंत और सांत, नि और अनिल प्रकार अपने अस्ति, 
तत्व आर क्रियादिमें श्वरद्वारा निधारित हें | इसालिये वि. २९ 
स्पिनोझा कहता है, “प्रकृतिमे आकस्मिक या याहच्छिक कुछ भी 


~ 


नहीं है । समस्त वस्तुएं अपने अस्तित्व ओर व्यापारादिमें एक 


, पातु उनके 


नियत रूपसे देवी स्वभावकी आवश्यकता द्वारा निधोरित है ।” ` 
इस विधानके प्रमाण और स्पष्टीकरणमे तीन बातोंकी ओर | 

ध्यान आकर्षित किया गया है- (१) संयोग या यटच्छाका निषेध ड 

या आकस्मिक वस्तुओंका निषेध अर्थात्‌ उन वस्तुओंका निषेध 


जिनका कोई कारण नहीं । (२) चूंकि निगमं यहच्छाका 
अभाव है और प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व और कामें. किसी 
कारण द्वारा अवधारित है, अतएव प्रकृतिम स्वतंत्रतांका अभाव 
है । खतंत्रता यहांपर अपने परिभाषिक अमं विवक्षित है जिस 


. के अनुसार स्वतंत्र वही है जो अपने अस्तित्व और कार्यके लिये 


0 
:ही अन्यकारणनिरपेक्ष है। (३) निसगस्थ समस्त 
खभावतःही अन्यकारणानरपक है ( कफ 
कारणोंका मूल या आदिकारण एकही हैं और व 


स्वभावकी आवरयकत।। अतमें घिनोझा उपसंहाररूपसे यावत्‌ ` 


प्रकारोंका, परिच्छिन्न, अपरिच्छिन, व्यवहित, भव्यवहित 
का विरोध मूल तत्व और उसके गुणोसे यह कहे है बतलाता 
कि प्रकार सजित रूप है. ( 


शी Natura Noturaus )॥ 
गुण सुष्ट या सुजने (Natura N ) 


Natura Naturata ) और ` 


हन्ट 


(१४) 


[ प्रकरण ११] 


आवश्यकता ओर निष्प्रयोजनता । 


पिछले प्रकरणके अंतमें कही हुई बातें यथा निसगभें आकः. 
स्मिक्रताका अभाव, प्रत्येक वस्तुका कारणद्वारा निधारित होना, 
और सब कारणोंका मूल ईश्वरमें होना मध्ययुगीन दाशनिक 
भी स्वीकार करते;-परंतु साथददी वे दो ऐसी बाते मानते & 
जिनका स्पिनोझाने भरसक खंडन किया हा ये दो बाते है (१) 
ईश्वरीय कारणतामें योजनाका होना आर मानवीय कार्यमें किसी 
इदतक इच्छा स्वातंत्र्य । अगले सात विधानों तथा परिशिष्टम 
स्पिनेझानें ईश्वरमें किसी भी प्रकारको योजनाको असमर्थनीय 
बतलाया है और मानवीय इच्छा-खातंत्रयका खंडन द्वितीय 
भागके अंतिम दो विधानोंमें किया हे (इस निबंधका १६ वां 
प्रकरण ) । मध्ययुगीन दाशैनिकोकी दष्टिसे ईश्वरीय योजनाके 
वाचक शब्द हैं. जीवि (1116 ), ज्ञान (Kn०४।९१४९ ), 

छा (७111 ), शक्ति (000९ ) ही गब्दाक्रो 
लेकर स्पिनोझाने ईश्वरीय कतिको योजना रहित ओर अवश्यक 
बतलाया हे । १७ वें विधानमें इस प्रकारके खंडनकी दिशा 
बतलाई जा. चुकी है। फिर इन्हीं शब्दोंका अपना अर्थ 
देकर स्पिनोझा पुनश्च ईश्वरीय कतिको आवश्यक सिद्ध करता 
है + यही विधान ३०-३४ का विषय है । 


स्मिनोझ। जीवित्त (1116) का अंतभाव शाक्तिमेही करके 
| 


तीन शब्दोंका विचार करता हें । १७ वें विक्ानम उसने 

शब्दोंकी इंरवरीय स्वरूपमें एकता होनेसे इखवराय कृतिको 
आवश्यक बतलाया था। प्रस्तुत स्थलमें उसने अपने विपक्षियों 
की धारणाओंका सयुक्तिक खंडन क्रिया है । इस खंडनकी प्रथम 
युक्ति यह है कि ये तीनों शब्द एकही श्रेणीके नहीं हैं |. शक्ति 
“तो ईश्वर-स्वरूप हे, परंतु इच्छा और वुद्धि ईवरके प्रकार मात्र 
हैं। ये दोचों विचाररूप ईश्वरीय गुणके अव्यवहित प्रकार हैं । 
बुद्धि विचारका प्रकार- होनेसे वह  ईरवरीय तत्वका आकलन 
नहीं कर सकती । अतएव उसके 'ज्ञानके विषय ईश्वरीय गुण 
ओर उसके परिणाम हैं | इसी आशयसै वि. ३० में स्पिनोझा 
कहता हैं-- 


०७ 


_ “किया बुद्धि, चाहे बढ सात हो या अनंत, ईश्वरीय दीकहाजा सकताहै।|______ क्रियात्मक बुद्धि, चाहे वह सांत. हो या अनंत, ईश्वरीय 
+ १ नी, शा. भा. वि.२१स्प 


स्पिनोझा आर उसका द्‌शेन 


गुण ओर गुण परिणाम मात्रका आकलन कर सकती हे, . 
अन्य क्रिसीका नही ।” बुद्धेको मिक 'यह विशेषण देकर 
स्पिनोझाने मध्ययुगीन दाशनिकोकी क्रिया अप्रवृत्त कित 
क्रिया की संभाव्य शाक्तिस युक्त बुद्धि (1०८1111 1116] 
९०६ ) का निषेध सूचित किया हे । स्पिनोझाके मते क्रिया- 
शील बुद्धि शक्तिका ही नाम बुद्धि है । - 


~ 


“J. do not here by speaking of 


iutellect in function admit that there is 
as ‘intellect in 


such a thing 


tiality. + 


poten- 
बुद्धि ओर इच्छा प्रकार होनेसे सृजित कोटि की हे, परंत 
शक्ति ईश्वरीय तत्वसे अभिन्न होनेसे सृष्टा केटि“ प्रविष्ट हूं। 
कार्यमै रत बुद्धि ( Inte)lect in 11110(107 ) चाहे 
सांत होया अनंत, इच्छा कामना प्रेमादि के सहित सृजित 
शक्ति से ही संबंधित हे न कि सृजनशील शक्ति से । ” इच्छा 
का ईश्वरीय स्वरूपेमे निषेध ओर उसकी प्रकारको कोर 
में गणना करनेका पयेवसान मध्ययुगीन दाशनिको द्वारा 
प्रतिपादित ईश्वरीय इच्छास्वातंत्र्यके निषेध में होता हूं । 
ईश्वरको सच्चे अथमें स्वतत्र मानते हुए भ। स्पिनोझ्ाके मत 
यह स्वतंत्रता इच्छाकी स्वतंत्रता नहीं कहीं जा सकता 
कारण इच्छा ईश्वरीय तंत्वसे बहिभूत हे । वि. ३१४ इए | 
इच्छाका असंभव बतलाया गया ६- : इच्छाको स्वतंत्र कार 
नहीं कहा जा सकता; वह तो सिर्फ आवस्यक कारण है छ | 
इच्छा तो बुद्धिके समान अनत अव्यवहितं प्रकार ht 
अपने कारण बिचारका परिणाम है । विचारका क 
बह अपने कारण विचार द्वारा उस प्रकार 
प्रकार किसी व्यक्तिकी परिच्छिन्न इच्छा एक 
परा द्वारा निर्धारित है 1 अपनेसे बाह्य कारणव 
इच्छाको स्वतंत्र कारण नई कहा जा सकता; उसे ती 
ही कहा जा सकता है | 


18 
en 
परतु 

हुं। 
चाहे 
जित 
च्छा 
कोटि 


| कने 
५ 


कर 


ही... का क खं, त! 
की रट अनादि घऊ. 6 
नाद्‌ बादेक धर्म 
द्‌ बने इसे भ : 
। ब्रादमें ह० मुहम्मद साहबन इस र पी, पनाया कि भरच तथा इंरानमें खिम सी 
दाने छगीं ! | भारतीय विजयके बाद हिन्दुओं द्वारा असभ्य क खतना करवाकर खातने 
क 


हाये जानेके डरसे 
1 छोड दिया आर केवल पुरुष 1 रखा ! |) रे 
द्वतता करवाना ६ 


सुसरमान बा उशाहांने खियोका 
ण पुरुषाका खतना कराना बद कर दिया होगा । 
कार 


गायत जातिने भी पडोसी हिन्दुओंके 


५ 


प्रकार लि 


ऐतिहासिक प्रमाण-- याद न्यायदरन तथा वदान्त दक्षनक साप 


अकार आर काम सृत्रोंके रचयिता 
पन ऋषि हैं, तो वे महाभारतकार व्यास ऋषिके समकालीन थे । या! वष्टिरक राज्याभिषकसे 


हुआ उसका आज सन १९४४ स ४०४४ वा वर्ष हे । यहदियोंने जा अपना संवत सृष्ट्यत्पात्ति प्रा ह० आदमकी उतपत्तिसे 
आरंभ किया हैं, उसका आज ५१४८ वा वष हे । [प० लेखराम करत ताशख दुनियाके आधार पर । ] इससे भी 

तीय लिंगायताका यह्रीदयाका पूवज होना सिद्ध हो सकता है । केसे ? कन्काडन्स के अनुसार यहूदी जातीको 
उत्पन्न क रनेवाले तथा उनस खतना मथा स्थापत करनेचाल ह० इब्नाहा प्र थ, जो आजसे ३९४० वष पूव उत्पन्न 
हुए और ३७६५ में स्वगवास हुए । अधिक आश्चर्यं इस वातका हे इब्राहीम । बाइबलका अव्रहम ), तथा उनकी पत्नी 
ला दोनों क्रमशः ब्रह्मा ओर सारा संस्कृत शब्द हैं 


1 एकही वात्स्या 
जा युधिष्टिरी सम्बत भारभ 


LY ARES iS GF क छ ळय Eu MS i A EVN ng 


सचित्र वाल्मीकि रामायणका मद्रण 


६७९ 


१ ( द ११ ६६ 21 > 
' बालकांड, ” ““अयोध्याकांड ( पूवाध )” तथा “ सुंदरकांड ” तेया हैं 
6 हौ का 
अयोध्याकांड ( उत्तराव ) छप रहा हे 
संपूर्ण रामायणका आंग्रेम मू० ३०) ० 
हो हंगा। प्रत्यक ग्रथ 
रामायणक इस संस्करणमें पृष्ठके उपर छोक दिये हैं, | यह सब ब्यय ग्रा कोंके त a 
एके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया हे, आवश्यक | यावच्छक्य अ की गत ह का 
सानां विस्तृत टिप्पणियां दी हें | जहां पाठके विषय्रसें | का मूल्य ३) हे, अर्थात्‌ पूरे हर त 
सन्देह हे, वहां हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दशाया हे। : ३०) है और सब का डा० व्य. ६। ) हँ। 


ANS ८९ ५८८३ चहा SSIS IS 


भर 


ईन काण्डोंसें. जहांतक की जा सकती हे, वहांतक चित्रों पेशगी क था 
श्र रा ग्रन्थका मूल्य एकदम पेशगी भेज 
देंगे, उनको डा० ब्य० के समेत हम ये सबं दस ps 
सात काण्डोका प्रकाशन १० ग्रन्थोंमें होगा | प्रत्यक न ३०) में देंगे | यह इय इष्टा 5 
1. भोर. पृष्ठोंका होगा । प्रत्यक ग्रन्थका 


जो ग्राहक सब 
इसका मल्य 


[हिय । Satara ) 
हि ३) २७ तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत॥=) होगा। च व (जि सातारा ) Aundh, ( Dist 
T PC Te Re नर 
प्रण्डल अ 10 427 द्र 
a म्यी क्त ब पड कर 
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अब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छाप जुका ई । इत सजिल्द संपूर्ण मंद्ाभारतका कुटेर ६५) रु. रखा गया 


सचित्र प्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा अज) जिसस आपको संव पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे) आडर भेजते 


शआमहूणवहाता 


इस ' परुषार्थवोधिनी ” भाषा-टीकामें यह बात दक्षीयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
भ्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कदे ह । अत इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
' परुषार्थ-बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश ६, अथवा यद्दी इसकी विशेषता दें । 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है । 
मू० ९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९ ) रू० भेजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा । 


भगवद्गाता-समन्वय \ 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालांक लिय अत्यतं आवदयक है । ' बैदिक म ? के 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का मू० १॥ ) र्‌०, डा० व्य्‌ ० =) 
भगवद्दीता-श्छोका्धसूची 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके श्वोकाघाकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अत्त्याक्षरसूचा 


भी है । मूल्य केवल ।2), डा० व्य० =) 
आसन । 


छ र १९) SARS 

८ योग की आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धाति 

अनेक वर्षोके अनुभवसे यदद बात निश्चित दो चुकी दै कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसर्नोका आ 

व्यायामद्दी अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त 

क । इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इत पुस्तळमें दे। मूल्य केवळ २) दो ₹० ओर डा? व्य० | 
सात आना है | म० भा से २८) २० भेज दें । 


आसनोका चित्रपट २०८२७” इंच मू० 2) रु., डा. व्य 2) 


त्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( जि० सातारा) 
RS ड 


2 


) 


रोग्यवर्धक 
कर सकते 


= 


मुद्रक आर प्रकाशक” वर गी० सातवळकर, भारत-मुद्रणालय, ॐ 


संपर्ण महाभारत । | 


है। तथापि यदि आप पेक्षगी म० आ० द्वारा सेड सूल्य भेजेंगेई:तो यह १५००० पष्डौंका संपूर्ण, सजिल्द, ॥ | 


समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। महामारतका बने आवराट त A | | 
॥ 
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वेद-मन्त्रांका अध्ययन काजय । 


पाठ्य पुस्तकें बनायी दे 
बेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरू करनी दे | इस काय कै लिये हमने 


पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें भनेक सज्जनोंने शुई किया हूं । 


१ वेद्परिचय परीक्षा २०० मंत्रोंकी डा । हु के ही ॥ ग | 
42 . 
२ वेद्प्रबेश परीक्षा ५०० विशेष स्पष्टीकरण, सुभाषित, एफ | 
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लस्कृतपाठमाला । . ६॥) 
वे. यशलस्था भाग १ १) 
छत और अछूत (१-२ भाग) १॥।) 
योगसाधनमाला । 
१ वे, प्राणविद्या । ॥) 
'२ योगक आसन । (सचित्र) २) 
३ ब्रह्मचर्य |. १) 
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` ३ देवताविचार = 
४ झग्निविद्या १॥) 
बालकचम शिक्षा 


१ भाग १ -) तथा भाग २ >) 
२ वैदिक पाठमाला प्रथस पुस्तक 


आगमनिदंघघालळा । 


१ वैदिक राज्यपद्धति 1-) 
२ मानवी आयुष्य [) 
३ वैदिक सभ्यता 18४) 
४ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
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७ वेंदमें चर्खा ॥) 
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परि चिन्मतों द्रविणं ममन्याहतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुना सं वदेत श्रेयांसं दक्षं मनसा जंगभ्यात्‌ ॥ 


(क्र. १०।३१।२ ) 

“४ मनुष्यको चाहिये कि वह द्रव्यार्जन करनेके सभी मागोपर पूर्णतया सोचते हुए मनन करने लगे तथा 
“नम्र हो अटल सत्य नियम एवं यज्ञके अनुकूल जनसेवा करना आरंभ करे ओर अपने कार्यकलापके बारेम 
जनताके सम्मुख भळीभालि भाषण करले पश्चात्‌ शाश्वत हितकारक बलका सनःपूर्वक स्वीकार करे ” अर्थात्‌ 
आर्थिक प्रगतिके संबंधमें विचार करता हुआ मानव जनता जनादंनकी सेवा करके कमेण्य बने तथा जिससे 
आत्यन्तिक कल्याण हो जाय ऐसी शक्तिका संचय करता रहे । 

अपनी आर्थिक दृशा सदैव समाधानकारक ढंगसे प्रगतिशील रहें तथा निधन दशाम रहनका माका 

: कभी न' आ जाय इसलिए हर मानवके लिए यह अनिवार्य है कि वह धन पानेके जितने भी तरीके हाँ उन 
पर भलीभौँति सोचले तथा जो माग धनाढ्य बननेमें सहायक प्रतीत हो उसका अडुसरग करे । जब यथष्ट 
वैभव एवं घनके बटोरनेमें उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हो तो वह जनसेवाके आनिवाय एवं गुर्तर ह 
की पूर्तिमें तन मन धनसे जुट जाय । विविध यज्ञ प्रवर्तित करके अटळ सत्य नियमोंका भंग क र 
इस ढंगसे अपनेसे जो बडे हों उनका सत्कार, जो अपने समकक्ष be होक. 

. निम्न श्रेणीके हों उन्हें दान देना सतत जारी रखे | इस प्रकार वेभवशाली बनकर वह 


अपने वैशिष्ट्यपूण कायको 
सेवामें निरत रहे, कभी गर्वोद्धत न बने । अपना ह ete, वावदूक बननेका अयत्न 
अथात 
संपूर्ण भलीभौँति संभाषण करळ प्राप्त 
पूण करके वह जनताके सम्मुख भला नेमे निरत ऐसी दशा न होनेपाय । जिस बलके 


करे, कार्य कुछ भी नहीं किन्तु सुदीघे वक्तूता झार्ड त्याग हो ऐसा बल CR 
करनेसे वास्तविक हित हो, न केवल प्रारंभमें ही किन्त अतम म उ हकत अने हानिकारक 
स्वीकारना चाहिये । जो शक्ति, जो सामथ्ये प्रथमतः हितका भाजा 


उहरे उसका स्वीकार मानवको नहीं करना चाहि! 


4 
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प्रायः देखा जाता है कि. नव्यशिक्षित तथा आधुनिक 
वैज्ञानिक युगसे प्रभावित जनता वदे अध्ययनको निरुप- 
युक्त एवं अनावश्यक मानने लगी हे । शिक्षित कदम 
घेदसें प्रदर्शित विचारधाराकी ओर घोर उपेक्षाभाव दीख 
` पढ़ता है और आंग्लविद्याविभूषित (विद्वन्मण्डलीमें यह 
धारणा प्रचलित है कि आधुनिक, प्रगतिशील एवं दूरगामी 
उथलपुथलसे प्रतिप प्रभावित मानवससुदायको भला वेदः 
. सदृशं अतिप्राचीन युगके अवशेष रूप साहित्यके पढ लेनेसे 
क्या लाभ हो सकता हे। वेदको पढकर उसमे प्रदाशत 
जीवनविषयक दृष्टिबिन्दु तथा विचारप्रवाहको भलीभौँति 
समझलेनेकी आशा करना दुराशामात्र एवं व्यथका माथा- 
पच्ची नहीं तो. और क्या हे; क्योंकि साधारणतया ऐसा 
कल्पना प्रचलित है कि वेदाध्ययन नितान्त क्लिष्ट तथा वेद- 
संहिताएँ बडी दुरूह हैं । 
यद्यपि यह सच है कि पदावलीकी दुर्बोधता एवं किन्ही 
अंशोंसें ब्याकरणकी जटिलता , वेदाभ्यासेच्छुक सजनोंके 
` सम्मुख उठखडी होती है तथापि इसे हटाना सहजसाध्य 
हे | समूची वैदिक संहिताओंमें लगभग २०,२२ सहस्त्र मत्र 
विद्यमान हैं ओर जिस दंशाम वे संहिताग्रन्थोंमें इतस्ततः 


बिखरे पडे हैं उस हालतसें थे अगर आधुनिक शिक्षितः 


समुदायको बीहड एवं दुरूह प्रतीत होने लगें तो यह नितांत 
आवश्यक है कि तुरन्त ही इस कठिनता एवं अवास्तव 
गृढताको मिटाकर वेदाध्ययन अति सुबोध तथा. वैदिक 
सभ्यताकी झाँकी पाना अत्यन्त सुगम हो जाय ऐसे ग्रन्थ 
तैयार कर प्रकाशित किये जाये । तभी वर्तमान युगमें वेदका 
` स्वाध्याय निरुपयोगी नहीं किन्तु सुतरां आवश्यक हे ऐसा 
' ख्याल शिक्षासंपन्न जनतामें प्रसृत हो सकता है । वेदाध्यय- 
नकी उल्झन सुलझायी जाय. इसी हेतुसे देवत-संहितांका 

` निर्माण स्वाध्यायमण्डलने किया हे । 
इस संहितामें एक एक देवताके सभी उपलब्ध मन्त्रोंका 
संग्रह है अतः वैदिक देवताका परिचय पानेकी इच्छा करने- 
चाळे वेदप्रेमी सञ्जनोंको किसी भी देवताके वर्णनपरक समूचे 

_ संत्रोंको थोडे ही समयमें पढलेना सुगम होगा। _ 

ध्यानमें रहे कि हरएक देवताका वर्णन करनेके लिए वेदमें 
प्रायः विशिष्ट ढेराके शब्दोंका ही प्रयोग वारंवार किया हुआ 
दीख पडता हे । उदाहरणार्थ, यदि अग्निदेवताको लिया जाय 
ओर उसके २००,२५० मंत्रोंक्रो एकबार पढलें तो अझि- 


देवताका बखान करनेकें लिए किन पढ़ोंका तथा विशेषणोंका 


rr" ता युगमें वेदका अध्ययन ओर 


देबत-संहिताका महत्त्व 


चलकर उस देवताके शेष संत्रोंका अर्थ समझलेना अती 
सुगम हो जाता है । केवल परंपरागत संहिताओंके अध्ययन 
के लिए जहाँ १०,१२ वर्षोकी अवधि लगती थी वहाँ त 
देवत-संहिताके अध्ययनसे तीन चार वघांसें वेदज्ञ बनना 
कोई असंभव बात नहीं । एक एक देवताके एकत्रित मंत्रोके 
स्वाध्यायसे कितने अल्प खमयसें वेदकी जानकारी हो सकती 
है यह देखनेयोग्य है तथा आधुनिक संघर्षमय एवं शीघ्रता 
की अपेक्षा रखनेवाली जीवनयात्रासें यह लाभ कोई कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं । दूसरे, विशिष्ट देवताके मंत्रोंका अध्ययन 
एवं परिशीलन करनेसे राज्दीय संगठनके बारेसें विशिष्ट 
कार्यक्रमका ज्ञान सुशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है; जैसे 
सैनिकशिक्षाका ज्ञान मरुद्देवतामंत्रोंसें, आश्विनोदेवतामंत्रोमे 
आरोग्यरक्षा, चिकित्साविज्ञान एवं शस्त्रक्रियाकी जानकारी, 
इन्द्रदेवताके मंत्रोंमें राज्यशासन, शत्रुप्रतिकार, युद्ध में विजयी 
बनना, शत्रु दलपर चढाई करना आदि विषयोंका ज्ञान हो 
सकता है । ओषधिवनस्पतियो एवं भायुर्वेदके मंत्रोंके पठनसे 
ओषधिविज्ञान पाना संभव हे । 

यदि इसीभौँति अन्यान्य देवताओंके ' मन्त्रसंग्रह पढकर 
विविध विषयोंकी निश्चित जानकारी होने रगे तो आधुनिक 
तीब्र जीवनार्थं कलहमें उससे लाभ उठाना संभव है जोकि 


® ~ A 
कदापि उपेक्षणीय नहीं । बंबई विश्वविद्यालयने इस देवत- 


संहिताके दूसरे विभागके प्रकाशनार्थ ५०० रुपयोंकी 
र ~ ~ हे 

सहायता देकर गुणग्राहिताका परिचय दिया हे । सद्द विभाग 

इस वर्षके अन्तमें प्रकाशित होगा । 


निर्दिवादरूपसे वेदिक सभ्यताको मानवेतिहासमें अपने 


75 1 
ढंगका मंहच्वपूर्ण स्थान प्राप्त होनेसे उससे आलोकित के 
क्तिक, सांधिक या राष्ट्रीय जीवन किस तिका त थास 
जानना अत्यन्त आवश्यक हुआ है क्योंकि भारतीयोंके जीवन 
पर पाश्चिमात्य विविध विचारधाराओोंके प्रखर, 


हें ~ य जनता 
सर्वकष प्रहार शुरु हुए हैं जिनके फलस्वरूप भारती 


~ (3 ७७ ९४ . > ५. १ र | ३ 
आन्दोलित, विचलित एवं व्यथित हुई दिखाई बै ही 


~ eS गो अध्ययन 
इसीलिए आज वैदिक संहिताका न Fos 
प्रारम्भ कर अतिप्राचीन युगाके भारतीय पूर्वज एवं र 
~ ~ ८ ~ आप 
केसी विचारधारा रखते थे, किन उन आपदा 


सामना करनेकी क्षमता रखते थे, किस तरह , hs 


डों ° र | $। 
के जटिल जालको उन्होंने तोड फेंक दिया भी न. 


~ गोवे oS न्तिमय एव 
वेदिक द्रष्टाओंके विचारसमूहसे कर णु 


त्‌ ¢ बातें रवी 
युगके भारतीय लाभान्वित हो सकते हैं आदि क क 


9 म __द० ग० धार 
नितान्त आवश्यक हुआ हे। 7 ६° ग 


३ 


प्रबळ एव 


तियोंका वे बै | 


। का घुच्छन्दुस्‌ मन्त्रमाढौं 


(लेखांक २) 
( लेखक- श्री० नाळनाकान्तजी, श्री अरविं र 


( अचुवादक “ श्री० प० धमराजजी ~ 


वदाश्रम, पोडिचरी ) 
वदारङ्कार, शास्री, ) 


( २ ) उपक्रमणिका 


तो फिर वेदको संमझनेका भागे क्या हे? प्राचीन कालकी 
समस्त रचनाओंको ठीक ठीक समझनेका जो माग हे वही 
मार्ग वेदको समझनेका भी हे । वह मार्ग आखिर कोनसा 
हे ! सबसे पहले तो अपने सारे पूवे अह्ों-पहलेसे बनाए 
विचारों-को छोडकर मूल वेदके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहिए । टीका तथा भाव्य करनेवालोने 


` तथा व्याकरण और अलङ्कार शास्त्रके ज्ञाताओंने सम्पूर्ण 


प्राचीन पुस्तकोंके चारों ओर इतना झाड झंकार खडा कर 
दिया है कि उसमेंसे होकर रास्ता निकालनेके प्रयत्नमें ही 
सारा उत्साह क्षीण हो जाता हे, अन्दर जाकर वेदमंदिरमें 
प्रविष्ट होनेकी तो बात करना ही व्यर्थै है। इसीलिये हम, 
देखते हैं कि वेदके सम्बन्धमें हमारा जो थोडा बहुत. परि- 
चय हे, वह मूल वस्तुके साथ न होनेसे सीधा परिचय नहीं 


य उप ४ Se हें ~ ~ र 
है, उसे गाण परिचय ही कह सकते हैं। टीकाकार आर 


भाष्यकार सहायक हो सकते हैं, इससे अधिक उनका 
महत्व नहीं है, यदि सहायक प्रधान पदको प्राप्त कर छे तो 
वह वास्तविक कार्यसें बाधा पहुँचानेवाला होता है। मूळ 
अन्थसे परिचय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ हमारे लिये यह जानना 
भावश्यक है कि वेदके मौलिक भाव क्या हैं और वैदिक 


_ऋषियोंका दृष्टिकोण क्या था ? वेदमन्त्रोपर बिस्तृत विचार 


केरते हुए दीकाकारोंके ग्रन्थोंका भी अनुशीलन किया जा 
सकता है । इसके विपरीत यदि हम आरम्भसे दी टीका 


'हाथमें लेकर बेठ, मूल काव्यको छोडकर यदि समालोचकों 


वितण्डावादमें फंस जावें, तो हम अपने उद्देश्यको छोडकर 


जिवा से मारगअ दो जागो अत व प 0. ७ मागैभ्रष्ट हो जाएुंगे । -अत एब सवै प्रथम 
Fe 


देक 
( इस रेखमाला बा प्रथम लेख आषाढमासकें वा 


ME = ` 


टीका आदिसे किसी प्रकारकी मदद न छेते इए हमें वेक 
मूल दके साथ परिचय प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पडेगा । 
केवल वेदके विषयमें ही क्यों, सभी ्न्थोंके विषयमे यह 
बात लागू ह । यदि किसी काब्यके रसका आस्वादन करना 
है तो उसकी आलोचना पहलेसे नहीं पढनी चाहिए, व्क 
मूल काव्यके साथ पहले साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करना चाहिये । 
आजकल काव्यरसिकोंकी कमीका कारण भी यही हे। 
कालिंदास भोर शेक्सपिभरके मूल ग्रन्थोंसे हमें उतना | 
परिचय नहीं होता जितना दन ग्रन्थोंकी विविध समा" 
नाआँसे ! 

अस्तु, वेदके सामान्य मौलिक भावको जाननेकी प्रणाळी 
क्या हे! वह हे, ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चना । वेदसं हमे 
स्थान स्थानपर विशेष ध्यान देनेसे ऐसे भनेक स्थल सिङ 
जिनका अर्थ सूर्यकी रोशनीके समान स्पष्ट हे, इन्हीं स्थल 
को पकडकर हम चलेंगे ओर इनके प्रकाशसे अध स्पष्ट ता 
सरथा अस्पष्ट स्थलोॉके भर्थकों भी अन्धकारसे बाहर निका” 
लनेका प्रयत्न. करेंगे । वेदे सिफ दो चार ही नहीं, प्रत्युत 
कितने ही ऐसे मन्त्र वाक्य या पद हं जो आधुनिक भावा 
के द्योतक प्रतीत होते हैं, वतेमान विचारधारासे वे ; 
मिळते जुलते हैं | इन सब स्थली या 


म 
देता है, उसे स्वीकार कर लना ही युक्तियुक्त है, वेउक ना 


ब 
विचार करते हुए सहज ५ 
की प्राचीनताका वि 

पर त और कल्पित भोको 


स्वाभाविकं अर्थको छोडकर शिष्ट 


[.ह। 
नेमे कोई साथकता नह 
हा « तद्विष्णोः परमं पद दिवीव चक्षुराततम्‌, ' अथवा 


क सट 


भमै › में प्रकाशित हुआ था) अब यह दूसरा लेखे हे) 


शी 


१ 2 


घदात 


Pe SS 


एकं सागा बहधा . 


d 


| | शहा 


~ ८ ५६८ ३ नजी वी 
वेदिक धम [ वष २५, अक १३ रगे 
ge ह _ खळ मे च्योसन्‌ - बृष्टि जो जळकी व क करे ? यहां 
“रुहस्पतिः प्रथमे जायमानो सहो ज्योतिषः परम व्योमन्‌ गी चषा करे ' यहाँ ' घृत! का अथ है | गु 
क्या चेदके थे सब वाक्य अस्पष्ट हैं ? इन स्थलोमें केवळ ' शृत ? शब्दसें “ घ क्षरणदीप्त्योः ' घातु हे, ' घृत , मै द्योतने 
अर्थसें होप रव्कार ओर प्राञ्जलता नहा हे आपत जन दीप्त्यर्थक घर धातु को साथणने स्वर्य एक जगह ( १-१५ ध्री 
भावोंके द्वारा ऋषियोंके उद्गार अनुप्राणित हैं, वे भाव भा स्वाकार ।क्या हे । “थिय ` घृताचीम्‌ ? का सीधा सरह देव हर 
उतने ही परिष्कृत ओर प्राञ्र दिखाई देते हे । इन सब भम दला जाय तो वह वृष्टि न होकर ' उज्यर ज्योति नहीं है 
2! कि “जै 
स्थलोमें ( जैसा कि पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते हैं ) शेशवा- भय बुद्धि” यह हे। लेकिन साथणाचार्यने के सविता 
अनेक अथामेंसे जर 
उसासे विद्यमान अथवा प्राकृतिक पदार्थों तक ही पहुँच अनेक अथोमेंसे जळ ओर दृष्टिको ही अधिक, पसन्द किया क्यों, : 
रखनेवाला या इसी प्रकार यज्ञादि कर्मकाण्डसें रमण करन हे, आर जहा “ दीघि ? अथ किया हे, उस स्थलको देखकर | कह के 
चाळा मानव मन हमें दृष्टिगोचर नहीं होता 1 इसके विपराद यह आर आधक स्पष्ट हो जाता हे कि यह दीप्ति केवळ वाह्य | प्रतिदि 
४७० भे नै र 
यहा हमें परिपक्क तथा प्रज्ञालोकस मदा मनकी सूक्ष्म प्रकाशमात्र नहीं हे, प्रत्युत यह ' आभ्यन्तर ज्योति! को सकता 
र RE - र सू ८ ७ सी स्थलमै ळर ~ र्‌ 900 
अनुभूतिसे परिपूर्ण साधनाके दशन होते हैं। एक आर सूचित करती हे । इसी स्थल ' अभिका ! विशेषण हे बदी 
ऋतचाको उदाहरण खूपसे ले- टी * घृतप्रृष्ठ' ! इस विशेषणके अतिरिक्त अभ्निका एक और माओीं 
2 - (92. ७ नो 125 
की खोदयित्री खूनतानां चेतन्ती खुमंतानां विशेषण हे “ सनोयुज ) - अथात्‌ सनके साथ रहनेवाला] ऋषि ` 
द दधे सरस्वती चि? विश्वामित्र ऋषिके एक मन्त्रसँ यही तथ्य कुछ परिवातित केवल: 
ne श्र “रे चश्च र्‌ रनसा. अ ~ SNA 
महो अणः सरस्वती प्रचेतयति केलुना, iE ता. गया. हे-- चन रसि सबिता 
' भियो विश्वा विराजति ॥ निचाय्य ? ; यहाँ आपको मनके द्वारा आधान करनेका उल्लेख अन्तमें 
०० TS ~ ~ 6 ४७.०. २१९७७७) रि 
2 हि ~ है। ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें आये हुए कई विशेषणोंमेंसे भी 
क्या इसका अर्थ भी दुर्बोध हे १ थोडासा ध्यान देनेपर का रू पर्या 4 पष्ट हो दात | हे। ह एक विशेषण न 
2 > ~ = आम्का स्वरूप पयाष्ठ स्पष्ट हा जात पक [च | कल्पन 
यहां भी हम तच्वसाक्षाव्कारको गहरी अनुभूतिको पा सकत ७. 0 सक Ro 
0 य न भजन > 2 ` कविक्रठु ? है। ` ठु 'का अथ खायणाचार्यने ही ' कम नमूना. 
हें । सायणाचायने अपने भाप्यमें इस तथा इसके साथको हे र द वल 
- RS कल नी « क्रिया ? आदि किया. है, हमारी ' दष्टिमे इसका अ4 ह. | भाधेक 
अन्य ऋचाओंमेंसे बडे विचित्र संगसे याज्ञिक आर प्राकृ- दन लक हक) 
०५८८ Pn ~ है जिसे ' कर्मझक्ति ? या ` क्रियाशक्ति › , ग्रीक भाषाका क्रतोस्‌ । हरण द्र 
तिक व्याख्या निकालनेका असफल प्रयत्न किया है जिसे A 
हि 00 र । 2५५ , ( [1१६०8 ) यही है। “ कविऋद॒ . सें कलु .शब्द का भृत् 
देखकर हंसी आती हे ओर दुःख भी होता हे । सरस्वती नया ती 
0 0. वास्तविक अर्थ है. ` कमेशक्ति अथवा संजन पातमा | हिथे स्‌ 
को हम ज्ञानकी अधिष्टांतु देवताके रूपमें जानते हैं। इसके र क क 17 
9 ` कवि ? का “ खशा ? अर्थ सत्र जानते हैं । सब देवताआक 


अतिरिक्त “ सरस्क्षती ' के साथ * वियावसु ? (घी है धन 
जिसका ) ' थ्रियो विश्वा ? ` सूनृत * ( ऋत तथा अमृत- 
साधारण लोग भी इन भावोंसे अपरिचित नहीं हे) ' सुमति ' कवि ' आर मनीषी ? शब्दों द्वारा स्मरण कय 
आदि झाब्दोंका प्रयुक्त होना भी अत्यन्त स्वाभाविक हे । हे। “ कविक्रठु अग्नि! का अर्थ है ' दृष्टि युक्त कमशर्क्तिवाल 
८ घी ° दाव्दका अर्थ ` बुद्धि ' या ` ज्ञान सर्व विदित हे। अग्नि? । ` अग्नि’ का यह रूप हम दानिक व्यवहारमें. काम 
किन्तु सायणाचोयका काम इस भर्थसे नहीं चला, उसने आनेवाली ' आग? से दूर छ जाकर अध्याधमक्षेत्रकी आर 
इसका अर्थ किया “ कर्म, ? और भावार्थ दिखलाया ' वर्षण प्रेरित करता हे, अतएव इससे बचन लिथि बा 
क्म !। ` ८ ऋंतु ? का अर्थ “क्रान्त ? करके ' किक ! का ह 
- एक और स्थानपर मित्र ओर वरुणके सम्बन्धमें कहा किया है ' यज्ञका निष्पादन करनेवाली आम ?। सा 
राया हे कि यें दोनों देवता अपनी “घृताची धी ? की साधना चात्रेकी भाप्यशेलीका  अनाचल्य हि 0 
करते हैं ( घियं घृताचीं साधन्ता- क. १-२-७ )1 तो क्या भोर उदाहरण हम यहाँ लेते हें । “ तत्सावठु ३ 
यहां भी “ धी? का अर्थ घृतवाली दृष्टि ही है! नहीं, देवस्य धीमहि, थियो यो नः प्रचोदयात! बु और . 
सायण के मत सें घियं घृताचीम्‌? का अर्थ है“ ऐसी मन्त्रसे हम सव परिचित हैं। दस मन्त्रका । 


और उन मनुष्योंको जिन्होंने देवोंका प्रतक्ष किया है वेदमे ' 
1 गया 


३ 


(| 


युक्त अर्थ यह है कि देव ( अर्थात्‌ ज्योतिरिव 
तने) सर्वता तेजको हम सव वरण करते हैं क 
(थी में उसका धारण करते हैं, इस “ धी ? को सबिता 
देव हमारी ओर प्रेरित करें । क्या यह अनुमान करना स 
हीं है कि इस मन्त्रसें ' धी ? का प्रेरक जो ज्योति 
बबिता है वह साधारण सूर्य नहीं है । केवल अनुमान ही 
क्यों, उपनिपद्ने तो “सत्य प्रसवाय ' (छान्दोग्य ६।५।१९) 
कह कर ' सविता? का अर्थ “ सत्यका प्रेरक ? किया हे, 
प्रतिदिन उदय अस्त हानवाला सूय सत्यका प्रेरक कैसे हो 
सकता है? इसके अतिरिक्त ' ज्ञानसूर्य ' ` ज्ञानज्योति ' 
शब्दोंसे हम सर्वथा अपरिचित नहीं हैं । इस प्रकारकी उप- 
मारी और रूपकोंका प्रयोग हम अनेकवार करते हैं। वैदिक 
ऋषि भी जब इन्हीं रूपकोंका व्यवहार क तो क्या वे 
केबल प्राकृतिक अर्थको ही सूचित करेंगे? क्या मन्त्रमे 


- सविताके साथ ' धी ? का वर्णन केवळ अतिशयोक्तिमात्र हे । 


Las 


अन्तमें हम एक अन्य उदाहरणको उद्धत किए बिना इस 
बिषयको नहीं छोडना चाहते । सीधे सादे भावको शिष्ट 
कल्पना द्वारा कितना विकृत किया जा सकता हे, इसका 
नमूना इसमें मिलेगा । घेदपर भा्यकारोंके हाथसे कितना 
भधिक अत्याचार हुआ हे, इसका दिग्दर्शन भी इस उदा- 
हरण द्वारा हो जायगा । वेदके लिये वेदसै ही शब्द आया है, 
' अमृतस्य वाणी ? इन दो शब्दोंसे वेदका हाद प्रत्येकके 
लिये स्पष्ट हो जाना चाहिए, किन्तु आचार्य सायणने विदित 
हैं ' अश्रतस्य वाणी ? का क्या अर्थ किया हे! उसने 
एखा हृ “ अस्तस्य वाणी उदकस्य धारा ? अथात्‌ अस्त 
की वाणीका मतलब है पानीका स्रोत ! ! ! इससे अधिक 
अनथ और क्या हो सकता हे? 

हमारे कहनेका सारांश यहे हे, कि वेदमें तात्विक ज्ञान, 
भाध्यात्मिक साक्षात्कार ओर योगिक अनुभूतिका-वणन ह | 
देका मूल भाव या रहस्य इन्होंमें मलगा । इस दिशाको 
कर चलनेसे हम देखेंगे कि कितनी सरलता और संगतिके 
पाथ वेदका अर्थ अपने आप ही प्रगट होता चला आता 
किक अवश्य मानला पडेगा कि किन्हीं विशेष स्थलोमें 

१, अथका अनुसंधान करते हुए कुछ दरूहता आर 


भनिश्रयारमकता पतात हो सकती हे । किन्तु यादे दृष्टिकोण 
कहो तो 


- निश्चित परिणामपर नहीं पहुंचा जा 


त इस ली ` होते हुए भी समस्त .वेदके या 


मधुच्छन्दस्‌ मन्त्रमाला 


~ 
वेदक किसी बडे डिस्क > 
& सा बड़े हंस्सक्र सों हः 
वाधा नही 05 I भावको ग्रहण करनेमें 


नीसे समझसें झा सकता है 


। अन्य सब 
ति ग्रः 
अधिक प्रतिष्ठा करते हैं | श्रांकी अपेक्षा -क्यों 


क... 
आधानक रोग 
तत्वज्ञान सूचक कह सकते हैं, पसे शब्द वाक्य या पूरे 
मन्त्र वंदस इधर उ धर बखर हुए दिखाई देतं हे तः 
साथ बीचसें याज्ञिक ऐतिह सिक भौगोलिक और के 
जिक- कितनी ही प्रकारकी बातें गुथी इई हैं। अव प्रइन 
न, क 
सुख्य ह भार कानसी 
गाण ? पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदमें उपलभ्यमान तत्वज्ञान और 
अध्यात्मको मुख्यता और महत्त्व नहीं देना चाहते क्योंकि 
एसा करनस साष्टक सम्बन्धसं उनके माने हुए सिद्धान्त 
अपने उच्चासनसे गिरते हुए दिखाई देते हैं। उनका कथन 
हे कि, प्रकृतिकी पूजा करते करते और प्राकृतिके देवताओं 
की आराधना करते हुए ऋपियोंके सुखसे सहसा बीचमें दो 
चार तत्त्वज्ञानके वाक्य निकल पडे हों तो इसमें आश्रयकी 
कोई बात नहीं । कभी कभी सिशुके मुखसे भी बडी वाते 
निकल पडती हैं, लेकिन उन बडी बातोंका शिशु अपने. 
आप नहीं समझ रहा होता । यही हाळ बैदिक ऋषियोंका 
भी हें। जो थोडी बहुत आध्यात्मिक चर्चा उन्होंने अपनी 
तोतली आवाजमें कहीं कहीं की हे, उसके पीछे उनकी भनुः 
भूति नहीं है, (1107 id not mean त hat they 
5110 ) यदि हम आधुनिक लोग दके गहन अ 
गम्भीर एवं सूक्ष्म दाशनिक धाराका आविष्कार रुरु, ते 1 
इसे ' प्राचीन पुरुषके सनके उपर मरी | 
का आरोपण करना! कहा जायगा । छते हुए भी समस्त 
अपनी बिशिष्ट धारणाके अर्चुसार च रहे हैं। जिए 
नकी एक सुसम्बद्ध व्याख्या करनेमें अशक्त (८ ९ प्र 
अनुगमन करते हुए प्रोफेसर मक्समूङरनं 
Grea 6००8० किया है, उस 
[द करते हुए एश्चस ही किसी 


सकता । इस पद्धतिको 


का आन्त करनेवाला 
1 जिन्हें अध्यात्म और 


पद्धतिका अ 
पद्धतिसे शाब्दिक अ 


वैदिक धमे 


छोडकर क्या किसी अन्य 11. | अपनाना इस अवस्थासें 
उचित नहीं हे? , 
सायणाचार्यने स्वयं याज्ञिक व्याख्या की हे, किन्तु यह 
कभी नहीं कहा कि याज्ञिक व्याख्याके अतिरिक्त और कोई 
व्याख्या नहीं हो सकती । उन्होंने स्पष्ट खूपसे कहा -है कि 
“वेदका आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है । केवळ इतना ही 
नहीं, अनेक स्थलोंसें विकल्प खूपसे आध्यात्मिक व्याख्या की 
- भी है। ऋग्वेद १-१६-८ में किसी ओर व्याख्याकी सम्भां- 
चनाको न देखकर उन्होंने केवर आध्यात्मिक अर्थ ही प्रति- 
पादित किया है । यह भी विचारणीय हे कि, - सायणाचायै ` 
याज्ञिक व्याख्यामें ही वेदका प्रधान तात्पर्य स्वीकार करते 
थे; याज्ञिक कर्मकोण्डको समाजसे पुनः प्रतिष्टित करनेके 
उद्देश्यसे उन्होंने वेदका आश्रय लिया था, अत एव वेदसें 
याज्ञिक भनुष्टानको प्रदार्शित करना उनके लिये आनिवायेः 
था । केवल सायणाचायैके भाग्यमें ही नहीं, बढ्कि वेदके 
सबसे पुराने व्याकरण अर्थात्‌ निरुक्तमें भी वेदके आध्यासिक 
अधैकी ओर संकेत करनेवाले. अनेक निर्देश मिलते हैं। 
यहां एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । निरुक्तकारने इन्द्र के 
जहां और अनेक अर्थ दिये हैं वहां एक यह भी अर्थ हे- 
शरीर मध्यवर्ती प्राणभावेन क्षेत्रज्ञसंज्कः;' इस अर्थके अनु- 
सार ' इन्द्र ? ' आत्मा ? का वाचक है । 
सचाई यह हे कि वेंद एंक कवितात्मक . पुस्तकमात्र नहीं 
हे, अपितु आध्यात्मिक साधनाकी विविध दशाओंके वणे- 
नसे परिपूर्ण एक. पवित्र ग्रन्थ हे । वेदकी, खूबी अलङ्कार 
और ध्वनिसे सुसज्जित पद्योसँ न होकर उसके मन्त्रोमें हे- 
- मन्त्र ( मत्रि गुप्त परिभाषणे ) का अभिप्राय है कि उसमें 
कुछ गुप्त सूक्ष्म तथा गहन एवं आभ्यन्तरं अनुभूति अङ्कित 
है ! अध्यात्म साधनासे सर्वथा शून्य व्यक्तिके लिये वेदेके 
संमझनेका यत्न करना अनधिकार चेष्टा है। शूद्रके लिये 
वेदाध्ययनके निषेधका कारण भी यही हे। विचारशाक्ति ओर 
' परिमार्जित बुद्धि केवळ इतनेसे वेदका रहस्य हृदयङ्गम 
` नहीं किया जा सकता । इसके लिये परिशुद्ध तथा ग्रहणशील 
* ( Receptive) अन्तःकरणकी आवश्यकता हे । ऊहापोह 


कल्पना द्वारा “ एक अंश ? क्यों ? आाङ्कराचायेने. भी वेदको 


< 


५७०७ 


% सायणाचायेने यहाँ ' सर्व वेदा; ! से वेदके एक अंशा 


कवळ 
सायणाचार्य द्वारा सर्वे वेदाः ” की विकृत व्याख्याका कारण भी यद्व हैः। 


॥ € ती 
[ वप २५, अक ११ | प्रग 
ल 
या तर्कवितर्क द्वारा हम चेदिक भाषाकी गुस्थियोंको [उ 
सुझ्ाना चाहत ह, परन्तु हृदयगुहासें स्थित ना क भी 
भावोंको अभिव्यक्त करनेवाली वेदिक झेळी किस प्रक ॥ ९ दोन 
बोधगस्य हो सकती हे, नतो यह जानते दे ओर च ण & उ 
जाननेकी चेष्टा करते हँ । जिस सूक्ष्म साधनाकी ह. “ ये 
चेद प्रतिष्टित हैं उस साधनाकी उपेक्षा करके हमारी हु ER 
हमें मार्गश्रष्टकर इधर उधर भटका रही हे। उपानिषत्कार 
बेहुत पहले ही कह गये हैं- “नेवा तर्केण मतिरापनेया ! कं 
अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान तर्क द्वारा गम्य नहीं हे। शास्रमें भी 
८ तर्काप्रतिष्टानात्‌ ? द्वारा इसी तथ्यकी सम्पुष्टि की गई है। उप 
वेदको समझनेके लिये थदि किसी अन्थसे सहायता ी 
लेनी है तो सबसे पहले उपनिषदूका पारायण करना ये 
चाहिये । कारण यह है कि उपनिषदूका आधार तस्वसाधना 2 
हे ओर इस साधनाका साक्षात्‌ सम्बन्ध वेदिक साधनाके त 
साथ है । वेदके सजीव भावोंको प्रदर्शित करनेवाला ब्याख्या रस 
अ या भाष्य उपनिषद्‌ ही है। सभी इस बातको जानते ग 
ओर मानते हें कि उपनिषद्‌ आध्यात्मिक उपलब्धि तस्व- | उसकेस 
साक्षात्कार तथा सूक्ष्म अनुभूतिपर आश्रित भावांसे होनेको 
ओतप्रोत हे । इस उपनिषदूमें स्पष्टही कहा हे, - ' सर्वे विश्वास 
वेदा यत्पदम्‌ आमनन्ति (कठ )। ? % हम पहले ही चुका हे 
कह चुके हैं कि उपनिषत्कार ऋषि अपने आपे. दशैका | सबकी 
प्रकथन करते हुए वेदमन्त्रोंको प्रमाणरूपसे उद्धृत करते | 
जाते हैं, और वेदको एकमात्र प्राकृतिक या याशिक कमेकराप | 
का ग्रन्थ नहीं समझते, अन्यथा तस्वज्ञानके प्रकरणें उनके | 
द्वारा वेदमन्त्रोंका उल्लेख किया जाना निरंक होता । हु 
जीवात्मा और परमात्मा अथवा प्राकृतिक और दिव्य सत्ताके रह 
वणैनके प्रसङ्घमे सुण्डकोपनिषद्मै “दा सुपर्णा इत्यादि > गा 
आया है । यह सारा छोक ऋग्वेदके दीरघतमा कपिके फर र 
मन्त्रसे लिया गया है । ईंशोपनिषद्का अन्तिम च र * समुद्र | 
«अझै नय सुपथा राये ”, यह हूबहू ऋग्वेदर्ि gs पराकाः 
इस प्रकारै र्‌ 


ऋषिके मन्त्र ( १-१८९-१ ) से मिलता हे। 
अनेक मन्त्रोंको उपनिषव्कारोंने वेदसे उदू 


oe — 


त किया है |. 


क ८ सवा 
उपनिषद्का ग्रहण किया है । किन्तु सव. 


कर्मकाण्ड अर्थात्‌ बाह्य यज्ञानुष्टांन १ 


पी... मम 


| 


न्हे दोनोंको अनुप्राणित करनेवाली. आभ्यस्तर 
१ 


छ कर दृष्टि समान 
है। उपनिषद्की प्रसिद्ध उक्त ह- ' वेदाहमेतं पुरुष 
महान्तम्‌ , आदित्यवर्णे तमसः परस्तात्‌ । ” हम सब जानते 
हैं कि इसमें घेदके ही निम्न मन्त्रकी प्रतिध्वनि हे:-- 

उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ 

देवं देवत्रा सूयम्‌ अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 

( क्र. १-५०-१० ) 

उपनिषद्के-- | 

। हृदा मनीषी मनसाभिक्ल॒प्तो ' इत्यादि ( छांदोग्य )' 
इस छोकका प्रतिरूप भी वेदमें इस रूपसें मिलता है- 

“हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा? (ऋ. १०-१२९-४) 
अव - 

' इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये 

धियो मर्जयन्त ! ( ऋ. १-६१-२ ) 

इस ऋचामें इन्द्रका मन और मनीषाके साथ वर्णन क्या 
उसके मानसिक तत्त्व (Psychological personality,) 
होनेको सूचित नहीं करता ? इसके अतिरिक्त अम्निके बारेमें 
विश्वामित्र ऋषिके मन्त्रोंसे अनेक बातोंका उल्लेख _किया जा 
चुका है ( वेश्वानर मनसाथिं निचाय्य इत्यादि ), क्या इन 


सबकी व्याख्या कठोपनिषद्सें निम्न रूपसे नहीं की गई! 


स्वग्यमम्चि नचिकेतः प्रजानन्‌ 
अनन्तलोकात्तिमथो प्रातिप्ठां 
-विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम्‌ । + 
यहां * निहितं गुहायाम्‌ ' शब्द ध्यान देने योग्य ` हे। 
उपनिषदमें जहां जहां ‹ गुहाहितम्‌ › ' गहूरेष्टम्‌ ' ' हदये 
सकषिवि्ः ' इत्यादि तुल्याथक शब्द पाए जाते हैं। वेदे 
इन्हीं शब्दोंके अन्तर्गत भावका द्योतन करनेवाले | अन्तः 


“ समुद्रे हृद्यन्त: ? । परमं पद॒म्‌ › “ परमे व्योमनि ' “ परमे 


पराकात्‌  * परमे पराध › ‹ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ ' इत्यादि 
पद्‌ Domb, - . ... होते हे 


>>>. 


४ यहां ` स्वै ? केवल पौराणिक स्वगै अर्थात्‌ 


ड़ -- ` ००० 
ल उद्धत 'छोकसे कुछ आगे ही आता 


र 


~ 


. Paradise -नहीं है, . इ 


रेका 'अञ्रृतर्व भजनते ब्रीकार न 
स्व भजन्ते ' | शङ्कराचाये अवश्य यह स्व ` ते ' । 
भ्‌ क दे-' मत्ताड्मूतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नु 


. “नी सं, २००१ 
परर्गशाष स ५७१ र हक 
» उपनि क भोर वेदके मन्त्रमे थोडा अर है १ 
जहाँ उ यप गोडा अन्तर हे, एक ही प्रकारकी न 
वहां भी EST क दोनोंका अन्तरीय हा एक ही और उपनिष शात नाले परिपूण शब्दावली वेद 


[80० ~ 

दस मर रूपसे प्राप्त होती है जिसका परि. 
शब्दो "स्यम्‌ तम्‌ भक्तम्‌ बृहत्‌ थी : 
सबसे पहले आ वय. > Fs अर्थ था और 
कमा नि इन शब्दोंका आध्यात्मिक अध 
च सा कहना सर्वथा निराधार हे । उपनिषदने वेदके 
दाब्दांका ही ग्रहण किया हे, भावोंका नहीं; वेदके शब्दोंमें 
कवर जडवाद है, उपनिषदे सूक्ष्म आध्यासिक भावोंकों 
स्वयं ही वेदिक शब्दों भर दिया है, ऐसा अनुमान करने 

[ON SS ial 

2 रे किन्हीं 'पूवग्रहो ( 1010001088 ) से 32 होना 

उपतिषद्ने वेदिक शब्दों और वाक़योंका व्यवहार. 
बहुछतासे तथा अधिक सुसङ्गत भावसे किया है। यह मानने 
को बाध्य होना पडता है कि, उपनिषदने स्वयंही कोई नये 
अर्थ नहीं जोडे । सिवा इसके वेदकी रचनांशेली तथा भाव 
प्रकाशनकी रीतिभी ध्यान देने योग्य हे। वेदके प्रक मन्त्रे 
प्रत्येक वाक्यमें और प्रत्येक शब्दमें गहरी तत्त्वानुभूतिकी जो 
मूच्छेना है, उसे हमारे देशके वैयाकरण ओर योरपके भाषा 
पंडित अपने स्थूळ उपायोंसे ग्रहण करनेमें असमथे हैं । 


ज्योति आदि 


उपनिषद्को छोड़कर यदि हम पौराणिक युगसे भां जाये 
'तो वहां भी महाभारत इत्यादिसें अनेक बातें हमारा ध्यान 
आकृष्ट करती हैं । बहुतसे नाम स्थान तथा कथानक केव्रल 
रूपकमात्र नहीं हैं, किसी ताखिक वस्तुको- प्रतिपादित करने 
का इनका अपना विशेष ढंग है । यहां हम ऐसे दो प्रसङ्गो 
; णिक सतमें सूर्यकी पत्नीका नाम 
‹ सत्यकी प्रसूति ' 
यह समझ 


का उल्लेख करेंगे । पोरा स 
; संज्ञा? हे, सूर्यका यदि वैदिक अर्थ का 
'ळया जाय, तो सूरयप्रनीका नाम संज्ञा क्यों हैं, 
ु है । इसी तरह पुराणसें विष्णुके निवास स्थापन 
गौका यदि वैदिक अर्थ ' ज्योति ' 
कर लिया जाय तो “ देवाना- 
घे ' सहाभारतके इस वाक्य 
अन्यथा देवोंके ऊपर पशुरूप 


में भा सकता 
हे 

का नाम गोलोक है। र 

या ' उच्च ज्ञानका प्रकाश 

मपरिष्टाच्चं गावः प्रतिवसग्तिः 

हे 

का अर्थ'सरल हो जाता हैं,» 


5 ~ हैक म: 
-य स्वर्गसें अम्जतख विद्यमान ह 
स है, किन्तु ` 


करेंगे कि यह अमृतत्व सब्चिदानन्दका अर, 


| 
| 
4 
| 
| 


* कहनेका यह अभिप्राय कदाप नहा गक पुराणकी स्‌ 


हि नी ~ € 
चादक घर्म 


गोके होनेका तात्पये समझमें नहीं आ सकता । 

सावित्री और सत्यवानकी कहानी बहुत विख्यात हे । 
सावित्री ओर सत्यवानू- ये दोनों नाम ही क्या अपने 
सौरिक अर्श द्वारा किसी तात्त्विक भावको सूचित नही कर 
रहे ? वेदके अनुसार सत्य सूर्यका दूसरा नाम सावता हे 
पुरुष ओर ख्रीके रूपसें, सत्यवान्‌ पुरुष हे ओर उसको 
« शक्ति ! सावित्री है । सत्यकी शक्ति मृत्युपाशसे- अथात. 


_ जडता अन्धकार आर अज्ञानताक बन्थनसे सत्यका उद्धार 


हमारे 


रती है, यह प्रत्येक साधकका निजी अनुभव हे! 
ब बातों 


का अवश्य कुछ न कुछ गूढार्थ होना ही चोहिए । हम इतना 
ही कहना चाहते हैं क्रि, पुराणके आधारम या उसकी 
Back 21०७०१ में वेद और उपनिषद द्वारा परोक्त तात्विक 
रहस्य विद्यमान हे जो कि पत्र पुष्प फलसे सुशोभित हाकर 
तथा कल्पना ओर कविताका आवरण ओढकर साधारण 
लोगोंके मनोरञ्जनके लिए सुबोध कथा कहानीके रूपमें 
पुराणों द्वारा प्रगट हुआ है। 

यह सब होते हुए भी पुराणको वेदके भाव्यके रूपं 
नहीं लिया जा सकता हे । उपनिषद्को भी सम्पूण रूपसे 
वेदका भाष्य नहीं माना जा सकता । असलमें वेदका भाष्य 
तो वेद स्वयं ही हे । वेदको वेदकी सहायतासे ही समझना 
होगा । यद्यपि उपनिषद्‌ वेदके अत्यंत निकट है, तथापि 
दोनोंमें पार्थक्य विभेद भी कम नहीं है । बेदमें प्रकृतिवाद 


` _ [वर्षे २५, अंक १२ 


हे और उपनिषद्सें उसकी प्रतिक्रिया ( Reaction 
अध्यात्मवाद हे- दोनोंमें इस प्रकारका विषम सम्बन्ध | 
मानकर हस कह सकते हैं कि, वेद और उपनिषद्‌ एक ही 
अध्यात्मचादके दो भिन्न भिन्न प्रकरण हें । दोनोसें इतन 
अन्तर अवश्य स्वीकार करना पडेगा । 
हम पहले ही कह चुके हैं कि वेदके सरल और स्पष्टतम 
स्थळ से शाम करके हसें धीरे धीरे कठिन तथा अस्पष्ट 
स्थलोंके अर्थको खोज निकारूना होगा । वेदके अर्थका 
अनुसन्धान करते हुए हम वेदकी नस नसमें बहनेवाली 
आध्यात्मिक तथा तात्विक अनुभूतिकी धाराका भी अव- 
लोकन करनेका प्रयास करेंगे । ८ सबसे अधिक परिश्रम 


हस वेंदके केन्द्रीय भावको पहिचाननेसें करेंगे । जो व्यक्ति 


केवल बुद्धिविछासके लिए अथया प्राचीन कालके लोगोंवे 
रहन सहनके विषयमें सामान्य उत्सुकताको तप्त करनेके लिये 
बिना किसी ऊंचे उद्देश्यसे वेदका अध्ययन करेगे, वे वेदके 
रहस्यको किसी हदतक जान पाएंगे-इसमें सन्देह हे । वेदिक 
ऋषि वेदसें ही अपने बारेसें कह गए हैं- 

ऋतसाप आसन्त्साक दूवाभरवदन्नतान १ 


अर्थात्‌ वे सत्यधमैके जाननेवाले थे, वे देवताओंके साथ 
सत्यधर्मका आदानप्रदान करते थे । इस सत्यधमकी प्राप्त 
छिये जिनके अन्दर कोई जिज्ञासा या उत्कण्ठा नहीं ह 
उनके सामने वेद मन्त्रोंका आना ' अरसिक्रेषु कवित्व निवे 
दनम्‌ ? के समान हे । 


> हम आगे जो व्याख्या करेंगे उसे आध्यात्मिक ब्याख्या न कहकर ' तात्विक व्याख्या 
त्मिक ? शब्दसे सहसा उपनिषदूके ब्रह्ममादका बोध होता है । वेद पूणे रूपसे ब्रह्मवाद नहीं हे। सां 
के समान वेदमें सृष्टि जीव आदि समस्त स्थूल सूक्ष्म पदाथीके स्वभाव, पारस्परिक सम्बन्ध तथा कार्य 
है । अपराको परा तच्वमें रूपान्तरित करके किस प्रकार अपने वरामं किया जाता है, यह भी वेद 


Mm ES 0 क त... ....._.___._क्‍्कणॉफन्त 


कहना उचित होगा । आध्या 
शास्त्रके २४ त्तत्वों 
[ये प्रणालीका वर्णत 


में बतलाया गया 


हिंदु-धर्म-मीमांसा 


* ( लेखक-- डाँ० [शि० ग० पटवधन ) 


इसमें हिन्दुधमेके अन्तां स्वरूपका प्रइनोत्तर-रूपसें दिग्दर्शन किया है। 
मूल्य १) रु० डा० व्य० (>) ळेकिन पेशगी मूल्य भजकर मगवानेवाकोको १)में 


| पाः स्वाध्यायमण्डल, न किए ________._ मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल) आय (जि०स 


ही भेजेंगे। शीघ्रता कर ॥ 


तारा) , 


हा 5 7 
देवता 


( लेखक- श्री, पं 


पृषा 


प्रथम यह देखना ठीक होगा कि, पूपाके बारेम कोनसे 
भाव वैदिक सुकवि तथा दृष्टा ऋषिके अन्तस्तलसें उत्पन्न 
होकर उसे आलोकित करते हैं और उससे किस ढंगकी वे 
प्रार्थना करते हैं, जिससे पूषाकी योग्यतापर स्वयमेव प्रकाश- 
पुजा प्रक्षेपण होगा । निम्न मन्त्रसें बृहस्पतिका पुत्र शयु 
ऋषि उच्चस्वरसे उद्घोषित करता हे कि- 

परो हि मर्त्येरसि समो देवेरुत श्रिया । 

अभि ख्यः पूषन्‌ पृतनासु नस्त्वमवा नूनं यथा 

पुरा ॥ . ( चर. ६।४८।१९ ) 

: हे पूषन्‌ ! तू मानवोंसे भी आगे बढा हुआ हे और 
शोभा संपन्नता एवं श्रीवृद्धिमें तू देवोंके समकक्ष हे; अत 
हम तुमसे विनति करते हँ कि जसे प्रहले वसे ही तू भब 
भी जगमगाता रह ओर सेनाओंमें हमारी रक्षाका कार्य 


` प्रचलित रख । ' इस मन्त्रसे सुस्पष्ट होता हे कि पूपाको 


अतिमादरवको टितक पहुंचनेमें सराहनीय एवं विराट सफलता 
प्राप्त हो चुकी हे और वह देवतारूपी बनकर युद्धोंमें शत्र- 
सेनाआंसे जूझते समय पूर्ववत्‌ तेजस्वी बनकर जनताङी 
रक्षा अक्षुण्ण रूपसे करनेमें निरत भी है। 

'देवताके स्पृहणीय पदपर आरूढ होनेपर और अतएव 
भति-मानव ( 90]007-1107100 ) की दशा प्राप्त करने 
पर पूषा जनसेवाके प्रचण्ड कार्यको पूर्ववत्‌ ही अथक रूपसे 
जारी रखता है, क्योंकि घोर पुत्र ऋषि कण्व स्पष्टतया उस 
से कहता हे कि- । 

यो नः पूषन्नघो वको ढुःशेव आदिदेशति । 

अप स्म त पथो जाहि ॥ (त्र, १।४२।२ ) 

है पूषन्‌ ! जो कोई पाप-मूति, भेडिये जसे कूर यां 
लोभाविष्ट बनकर और ब॒राइयोंसे परिपूर्ण होकर हमें आजा 


` दैनेका साहस करता हो, उसे तू हमारे गन्तब्य मार्ग परसे 


मार दूर भगा दे ? कृषिकी यह अदम्य लालसा इस 

मन्त्रसें स्पष्ट झळकती है कि उसका मार्ग निष्कंटक रहै आर 

इरात्माके शासनकी छत्रछायासें दिन बितानेका दुःखद 

वसर कभी न आनेपाय, तथा,और भी देखिए | 
हो 1010 


० ठा + णो 
* दयानन्द गणेश धारेश्वर, बी, ए 


[ परिचय 
., आंध) 


अप त्य परिपन्धिन सुषाबाण 
दूरमधि स्रतेरज ॥ ( 
> 

हमि शा हा बने हुए, चुरानेवाळे ओर कुरिलताओंका 
ने करनेमे निरत उप दुप्टको तू हमारी राहमसेंसे उठाकर 


दूर फे 
दर कद । ' हसमं भी उपयुक्त तीव्र अभिलाषा की ही 
झाकी दीख पडती हे । 


श्चितम्‌ । . 


३ १ 


रा या । 
MR, रि भूरि प्रशंसा करते हैं जैसे, 
गाथरेन्‌ विश्वामित्रका निवेदन हे कि- 

इयं ते पूषन्ञाघ्रणे सुष्ट्तिदेव नव्यसी । 

अस्माभिस्तुभ्यं दास्यते ॥ ( ऋ, ३।६२।७) 

“ चतुदिक्‌ जगामगानेवाले हे पूपन्‌ ! देवतारुपी हे प्रभो! 
तुस्दारे लिए इस अत्यन्त नयी तथा सुन्दर स्तुतिका पठन 
हम कर लेते हैं । ' इससे सूर्यप्रकाशवत्‌ सुस्पष्ट हो गया 
कि वेदिक सुकवि जब कभी देवतारूपी शक्तियों तथा व्यक्ति- 
योंकी सराहनीय सहायतासे सुप्रसन्न हो उठते तो केवल 
पुरानी बातोंका ही पिष्टपेषण या अतीतका ही चावते चत्र 
न करके नूतनतम स्तोत्रोंका सूजन बडी छगनसे कर लेते 
तथा उन. नयी प्रशंसा प्रचुर कविताभाका बखान भा ऊँची 
आवाजमें करनेसे न चूकते। वेदिक मन्त्रा सिफे पुरानी 
विचारधाराओंको ही दोहराकर सन्तुष्ट न हात किन्छु अपनी 
अप्रतिम प्रतिभासम्पन्नताकी बदोलत प्रातिपल प्रतीयमान्र 

।नतासे अतिरमणीय काब्योंका सजन भी तुरन्त कर देत 
थे । इसी ऋषिका यह कथन भी सुननेयोग्य है कि- 

तां जुषस्व गिरं मम वाजयन्त [मवा धियम्‌ | 

वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥ (क. ३६२८ ) 

रे उस प्रशंसापूरित संभाषणका आदरपवैक स्वीकार 
क्रे और अन्न एवं बलकी कामना करनेहारी बुद्धि तथा 
क्रियाकी सुरक्षाका सुप्रबन्ध करंदे । मरे अभिभाषणका 
अभिनन्दन करते ससय और संरक्षणकी अ क घर 
भी तू वैसी ही तत्परता, उत्सुकता दिखादे जसे क वड 


वेदिक घए 


की नि 


अर्थात्‌ युवतीके सहवासकी इच्छा करनेवाळा नवयुवक 


अपनी परेयसीके प्रति दर्शाने छूगता हे। 
घोरपुन्न कण्व ऋषि सी कहते हैं-- 
न पूषणं मेथामसि सूक्तेर भिल्युणीमसि । 
वसूनि दस्ममीमहे ॥ ( चह. ११७२1३० ) 
° हस पूषाको कभी क्षति नहीं पहुँचाते हैं, न कभी उन 
न्दा ही करते हैं किन्तु सदैव भलीभाति कहे साषणों 
से सम्गुख खडे रहकर उनकी प्रशोसा ही करते हैं क्योंकि 
उस दशेनीय पषासे हम घनवेभव पानेकी इच्छा करते हँ।' 
पुषा अक्तोंकी आर्थिक प्रगतिपर पर्याप्त ध्यान देता हे ऐसा 
इससे विदित होता है । 
दिवो दासखुज्न परुच्छेप सुक्तकण्ठसे कहते हे -- 
प्रश्न पूप्णस्ताविजातस्य दास्यते महित्वमस्य 
तवसो न तस्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते। 
अर्चामि खुम्नयन्नहमन्त्यूति मयोभुवस्‌ । 
[विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो देवः.--॥ 
( चह. १।१३८।१ ) 
८ विज्ञाळ रूपसे प्रकट हुए पूषाकी खूब सराहना की जाती 


हे, इसके बकी सहिमा घटती नहीं भोर अतएव इसका 
स्तोत्र सी क्रभी क्षीण नहीं होता । में सुख पानेकी लालसा 
अपने हियमें रखता हुँ इसलिए, अपने समीप सदैव संरक्षण 
के साधन रखमेवारे तथा सुखदायक पूषाकी पूजा करता हठ 
क्योंकि जो यजका प्रवर्तन करनेवाला देवतारूपी पूषा सभी 


छोगोक सनको केंद्रित करनेकी क्षमता रखता है उसका 


सत्कार अवश्‍य किया जाय ।' इस मन्त्रसे साफ तौरपर 
झलकता है क्रि पूषाके निकट तनिक भी संकीणता नहीं है, 
विंशालता एवं व्यापकताकी भमिट छाप वह सब पर डालता 
है, उसके बळ तथा सामर्थ्यका महत्व सतत वृद्धिशील हे, 
अस्रीम हे; जनताके सुखका प्रबंध करता हुआ वह संरक्षण 


सावनासे सुसज्ज होकर अनुथायियोंके निकट चछा जाता है 
तथा यज्ञोंको जारी रखकर द्योतमान पूषा सत्रके मनको 
_ अपनी ओर केंद्रित करके भक्तोंकी अविराम पूजा तथा 


आवभगत प्राप्त करता हे । तथा और भी सुनिए- 


अस्या ऊ घुण डप सातये भुवो$हेळमानो 
ररिवाँ...श्रवस्यतां.-. । ओ पु त्वा बवृतीमहि . 


» 


५७४ 


[ षष > अंक १९ 


OS (ल चु > ~ 
स्तोमेभिद्स्म साघुभि; । नहि त्वा पृषन्नति- 
मन्य आघृणे न: ले सख्यमपहले | 
( चर्‌, १।१३८।४ 
व्हे पूघच्‌ [त्त्‌ दानी एवं कोधर हित होकर संभी 
अन्नकी ओर यशकी कामना करनेवाले इस भाँति लाभान्वित 
न्चत 


हों इस कारण अबश्य हमारे समीप 
ह हमारे समीप रह जा। हे दर्शनीय 


था शत्रुविध्वेसकर्ता पूषन्‌ ! निर्दोष स्तोत्रोंसे तुझको हुम - 


अपने अुकूर बनाते हैं; हे दीसिमन्‌ ! तुझको छोडकर भै 
hl क्रिसीको व नहीं | ओर न तेरी मित्रताका त्याग 
ही करता हूँ या उसे छिपाता हूँ । ! अर्थात्‌ ही, पूषा समीप 
यदि न रहे तो किसी भी तरह लाभ उठाना असंभव है 
इसीलिए सभी भक्तगण उसके सानिध्यके लिए इतने लाला- 
यित हैं ओर सुन्दर स्तोत्रांसे उसे अपनी ओर आकर्षित 
कर अखंड मित्रता एवं अनन्य भक्तिका प्रदशन करते हैं। 
वैदिक द्रष्टाओंके स्तोत्रसे पूषा किस प्रकार प्रभावित होता 
हे सो निम्न सन्त्रसें बताया हे- 

प्र हि त्वा पूएल्लज्िर न यामनि स्तोमेभिः 

कुण्वे ऋणचो यथा भूः... ! हुवे यस्वा मयो 

सुच देवं सख्याय मर्त्यः! अस्माकमांगूषान्‌ 
दयु्रिनस्क्थि वाजेषु द्युञ्चिनः रृधि ॥ 
(क. १।१३८।२ ) 

‹ हे पूषन्‌! जिस प्रकार यात्रा करते समय शीघ्रगामी 
घोडेको तैयार करते हैं उसी तरह में स्तोत्रोद्वारा तुझको 
जनसेवाकार्य निभानेके लिए और शज्रुदलके प्रति अभि 
यान करनेके लिए भी अत्येत सुसज्ज करता हुँ । में साधारण 
मानव तुझ जेसे देव बने हुए ओर इसीलिए सुखदायकको 
जैत्रोके किए समीप आनेके लिए बुलाता हूँ तो इसका 
आशय यही कि त्‌ हमारे बनाये स्तोत्र सुनकर धनवर्ष 
करना शुरु करदे और तयैव युद्धोंमें हमें त्‌ घरनाड्य व 
स्पष्ट हुआ क्रि वैदिक सुकवियों एवं सूक्तोंके द्रष्टा ऋषिय 
अव्याज - मनोहर स्तोत्रोंको सुनकर पूषा उनको ह 
पहुंचाने एवं रणांगणमें हिंस्र शत्रुदळपर चढाई करने 
कटिबद्ध होता हे और जब कभी जनता उच्चस्वरसे मं 
गायन कहती रहे तो पूषा उसपर यथेष्ट वेभवकी श 
` बर्षांसी करने लगता एवं युद्धके अवसरप 
ओंको धनदानसे सन्तुष्ट कर देता । 


सु 
वारे है 
गमन : 
गोपाल 
होती । 


न... 00 


अगी स० २००१ ] 


~ 


रै 


बाळे हम लोगोंकी गायोंके पीछे पीछे हे 
गमन कर । 
तोपाळन एवं कृषिकममें निरत जनताकी प्रार्थना इस ढंगकी 


० 
एक आर बाहर एक 
दायक शरारको पददालेत करदे । ' 


हस्पतिपुत्र भरद्वाजक यही कथन हकि- 

पूषन्ननु प्र गर दाह यजमानस्य सुन्वतः | 
असमार्क स्तुवतासुत ॥ ( क. ६।५४।६ ) 

। घोमरसके निचो डनेमें छगे यज्ञकर्ताकी तथा स्तुति करने 
हे पूषन्‌ ! तू अनु 


जिससे उनकी रक्षा भलीभौति हो जाण) 


NN 
होती हं । 


पूषन्‌ तब ब्रते वय न॑ रिष्येम कदा खन । 
स्तोतश्स्त इह स्मसि ॥ (ऋ. ६।७४।९ ) 


“हे पूषन्‌ ! तेरे निर्धारित ब्रतका यथावत्‌ पाळन करते 


समय हमें कभी क्षति न उठानी पडेगी यह निस्संशय 
क्योंकि हम तो इधर तेरे प्रशंसक बन बेठे हैं। ? गला जो 
स्तोताओंकी रक्षा न कर सके वह 


देव केसे ? 
घोरपुत्र कण्वऋषि पूषाके सम्मुख निम्नलिखित ढंगसे 


अपनी माँग पेश करते हैं- 


त्व तस्य द्य।बिनोऽघशंसस्य कस्यचित्‌ । 
पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ ॥ क. १।४२।४ ) 
“हे पूषन्‌ ! तू किसी भी बुरी बाते कहनेवाळे तथा मनमें 
कहमेवारे कपटी मानवके परिताप 


आ तत्‌ ते दस्र मन्तुमः पूषन्नवो वृणामद्द । 
यम ।पतृनचोद्यः॥ (ऋ. १४२५) 
* है रशनीय, एवं ज्ञानसम्पन्न पूवन्‌! जिस संरक्षणकी 
लत तू पितरोंको प्रेरित कर चुका उस रक्षाकी आयो 


जनाको हम अपने लिए भी स्वीकार वरते हैं । 


अधा नो विश्वसो मग पद्वरण्यवाशोमत्तम । 
धनानि सुषणा कृधि ॥ (ऋ. १४२६ ) 


सभी सौमाग्योंसे युक्त तथा सवणेविभ्ूषित हथियार 
साथ रखनेवारे हे पूबन्‌ ! अब तू हमारे लिए घनक्षपदाकी 
सुगमतापूवक देने योग्य बनादे । ? 

आतन; सञ्चतो नय सुगा नः खुपथा कण । 

आम सूयवसं नय न नवज्वारो अध्वन। 
शग्धि पूर्थि प्र योसि च शिक्षीहि प्रास्थु 
बस्‌, 1-..पूबानिह' क्रतुं बिंद्‌। ॥ (%- १।४२।७-९ ) 
Sm | ॐ 


` मागमे नयी बीमारी कभी न्‌ 


, पूपा देवताका परिचय 


मागाको सुगमतासे जाने योग्य बनादे । 


जिधर सुन्दर धासफूस उगती रह 


धर तू हमसे छे चळ तथा 
हानपाय ऐसी लब्यवस्भा 

तू 
कर । तू हम शक्ति संपन्न कर, हमारे भण्डार! की परिपूर्ण 
कर तथा कोर झघिक दान देता रह, इममे ढीलापन न हो 


ऐसा प्रबंध कर और हमार उदर मिशक्षसे भरे रहें ऐसा 


कर, तू हे पूषन्‌ ! इधर हमें करनेयोग्य काने बताये । * 
गाथिनू वेश्वामिन्रकी अदम्य छालसा हे कि- 


या विश्वाभि विपद्यति [सच प्यति । 
स नः पूषावतां सवत्‌ ॥ ( क्र. १९२०९) 
“जो पूवा सभी भुवनोंको विशेष रूपसे स्पष्ट देखता है 
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[र उन्हें सामूहिक रूपमें भी निरख लेता हे ऐसा वह 
रा संरक्षक बने । १. इस मन्त्रैमै व्यापक इट्टिकोणकी 
स्पष्ट दीख पडती हं भोर सीमित दृष्टिकोण तो सुतरं 

पूबाकी क्षमता इतनी बढी च कि वह सभी 
भुवनों 1, जिन्हें #ग्रेजी भाषामें Spheres यार 12010 9119 
कर्‌ सकते हैँ, विक्षण ( 010) ए७18 ) आर सश्छेषण 
( 3110118315 ) दोनों तरीकांले जॉचकर देख रेता है । 
वह वितिन्ञतासे भी परिचिए रहता है भार एकताको भी 
। एकस्व तथा विभिन्नर्व 
से भैलीभाँति परिचित रहना ही ज्ञानको पराकाष्टा हे । ऐसे 
संपूर्णज्ञानी प्रम या नेताओं सरक्षण छत्छायरासे रहनेकी जो 


au 
i 


जँखोसे भोशछ होने नहीं देता 


इच्छा वेदिक सुकवि तया प्रतिभाक्षपक्ञ ब्रृष्टाने व्यक्त की हे 
वह सर्वथव सराहनीय है । 

बृहस्पति पुत्र शेथु नामक हश कहता है— 

रतेरिव ते$वृकमस्तु संख्यम्‌ | आड्छितस्म दः 

न्वतः सपर्णस्य दधन्वत; ॥ (ऋ ६।४८।१५ ) 

हे पूषन्‌ ! छेदरहित तथा लाब भरे हुए दधियुक्त 

बर्तनरे समान तेरी मित्रता बाधा शून्य बन जाय ५ ! जस 
अटिहीन एवं अखंड बर्तन देहीसे छछकता रहे तो सभी 
उसे पानेकी चाह करते हैं वैसे ही समूची जनता चूषाकी 
हितकारक एवँ निर्बाध तिव्रता हातिळ करनेके लिए. उत्क- 
ण्डत बनी रहे । और भी सान । 


आ मा पूंषनुप दव दोसिबे तु ते अपिऋणे 


FT कोई 


५७६ 


> क ९ 
वादक धम 


आधण । अधा अया अरातयः ॥ 
(क्र. ६।३८।१६ ) 

` ८ चकाचोंध करनेवाली दीघिसे चतुदिक , विभाषत ह 
` पूबुन्‌ ! तू मेरे निकट चला आ तुझको सुनाई दे इस ढंगसे म 

प्रदासा करूँगा ओर जो पापमय, कृपण, लाग-डाट करनेवाली 

और हमरे चढानेवाली जनता हो उसे तू बाधा पचा दे।! 

आत्रविध्वेसनके प्रचण्ड कार्यकों सफलतापूवक निभानपर 

अक्तसै प्ररासित होना कोई कठिन बात नहीं हैं । 


_ मा काकस्बीरमुद्‌ वृद्दो चनस्पतिमशस्ताव ह 
नीनदाः । मोत सूरो अह एवा चन ग्रावा आद 
चते वे; ॥ (ऋ० ६।४८।१७ ) 

ऋ ` “विविध पेडियोंको आश्रय एबं भरण देनेवाले वनके 
अधिपतित॒ल्य बडे भारी पेडको, हे पूषन्‌ ! तू उखाड न 
` कक दे पर जो कहनेयोग्य नहीं ऐसी बुराइयाँको जरूर तू 
बिनष्ट कर डार और जिस तरह पंछियोंको फंदे डालकर 
कड लेते हैं वेसे शूर शत्र हमें जाळ फॅंककर जकड न ले 
ऐसा प्रबंध कर | !? बुराइयोंको मटियामेट करना तथा 
कपटी दृश्मनोंके छक्के छुडाना देवतारूपीके लिए आअनिवाय 
कर्तव्य हे, नकि महान्‌ जनसमूहको आसरा देनेवाले किसी 
प्रभुको उन्मूलित करना । 
अब बृहस्पतिपुत्र भरद्वाजकी बतलायी आवइ्यकताओंका 
_ विवरण देख लीजिए -- 1 - 
अदित्सन्त चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय । 
 पणेश्चिदू वि भरदा मनः॥ (ऋ० ६।५३।३ ) 
| दे दीघ पूबन्‌! जो कोई भी दान देनेकी अभिलाषा मन 
। झन रखे उसे भी तू दान देनेमें प्रवृत्त करले तथा लेनदेन 
। झैँ निरत पुरुषका मन भी विशेष तरह नमै बन जाए ऐसी 
सुव्यवस्था कर दे।  समाजमें यदि दानी पुरुषोंकी संख्या 
। घट जाय तो भीषण आर्थिक विषमताका सजन होकर समूचे 
` समाजकी हालत चिन्ताजनक होती हे इसलिए साम्पत्तिक 
षुम्यको हटानेके उद्देश्यसे उक्त मन्त्रमें बताया है कि 
पर्याप्त धनाजन कर छेने पर भी यदि कोई दानी बननेसे 
मुह मोडले तो उसका स्वार्थमझ एवं कठोर दिल तनिक 
नर्म वने भोर वह अविरत दानधारा बहाकर समाजसेवा 
रनेमें प्रवृत्त हो ऐसी प्राणपणसे चेष्टा शुरू की जाय ओर 
इस महनीय कायको देवतापद पर आरूढ पुरुष पूर्ण करना 


[ चष २५, अक १२ 


स्वीकार करले यही असन्त स्म्रहणीय है | यही भाव निम 
मन्त्रोसें अधिक बलपूर्वक बताया हे-- 

परि तन्धि पर्णानामारया हृद्या कवे 

वि पूषज्ञारयां तुद्‌ पणरिच्छ दादि प्रियम्‌ । 

आ रिख किकिरा ऋण पणीनां हृदया कव | 

अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ( ऋ० ६।५३।५-७ ) 

हे विद्वन्‌ या कान्तदर्शी पूपन्‌ ! तू आरा नामक हथि- 
यारके समान तीक्ष्ण एवं प्रभावजनक वाणीसे व्यापारी 
लोगोंके हृदयोंकों पुणतया विद्ध करडाळं, लोभाविष्ट व्यापा- 
रीके अन्तस्तछको मर्मभेदक भाषणसे प्रभावित कर तथा 
प्रिय प्रतीत होनेवाला धन दूसरोंको देदैँ ऐसी इच्छा त्‌ पैदा 


कर ओर व्यापारद्वारा धन संग्रह करनेवालोंके मनको अपनी | 


तेजस्वी वाणीसे तू वि्ीण करदे, अपने प्रेरक संभाषणकी 
अमिट छाप उनपर तू डाळदें पश्चात्‌ उन्हं हमारे अधीन 

रदे ।' वेदिक कविने स्वार्थी एवं धन लुब्ध लोगोंके सस्त 
दिङको दयाद्रै बनानेका कार्य पूयाके हवाले कर दियां है। 


आजदिन संसारमें पूँजी पतियोंकी ही तूती बोल रही है तथा - 


घनोत्पादनमें निरत जन साधारणके हितके लिये धनिकोंसे 
अविरत छडकर सुविधाएँ प्राप्त करनेके विकट कार्यका बोझ 
उठानेवाळोंको पषाका स्तुत्य काये समझना कठिन नहीं 
इसलिए मजदूरों तथा श्रमिकोंके नेता तनिक पूषाकं इस 
कार्यपर इप्टिपात करें । निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है- 


याँ पषन त्रह्मचोदनीमारा विभाण- आचण | 
तया खमस्य हृदयमा ।रेख किकरा कृणु ॥ 
ु ( ऋ. ६।५३।८ ) 
जो कि अन्नको 


० 


८ हे दीसिमन्‌ पूषन, ! तू. जिस आराको ह 
उचित स्थानपर भेजनेक्रे लिए संकेत करती है अपने हा? 
घारण करता हे उससे तू समस्त थानक एव व्यापारमें निरत 
श्रणीके दिळपर अमिट रूपसे सामाजिक हितकी बाते छि 
और उनके घनीभूत मनको तितरबितर करद । अ 
बितरण जनतामें अविषम भावसे ही जाय इसि? प 
अधिकार निदशक दण्ड हाथमें लेकर कार्य करता है ठत 
विदित. होता है तथा इस यष्टिके बारेमे निम्न मन्त्रमै कद 
हे कि- 

या ते अष्ट्रा गोओपशा5५धृणे पता | 
तस्यास्ते सुम्नमीमहे गो ५% > 


क... आज 


८ हे दीस्तिमन्‌ पूषन्‌ हे जो तेरी तट! है वह लापता हुए 
पश्ुभोंको इकट्ठा करती हं उ गायोंको सुख पहुँचाती है 
हम उससे सुखकी कामना करते है । ' उससे हमें कहीं 
क्षति न उठानी पडे यही इच्छा हे । 

निम्न प्रार्थनाएँ भी विचारणीय एवं विलोकनीय हैं- 

त्र OO SN 

वि पथो वाजसातय ।चजुह वि स॒धो जहि। 

साधन्तामुग्र ना धियः ॥ ( ऋ. ६।५३।४ ) 

४ ह उग्रस्वरूपवाले ! अन्न 
लिए तू मार्गोको विशेष ढंगसे चुनरे और ऐसी निष्कण्टक 
एवं निर्बाध राहकी योजना करते समय हिंसक भाजायँ तो 
उनका वध करदे तथा ऐसी आयोजनाका सूत्रपात कर कि 
हमारी क्रियाओं और बुद्धियोंको सतत सफलता मिलती 
रहे । ? मानव जातिको अन्नका संग्रह करते समय बीहड़ 
रास्तेको तय करना पडता हे तथा प्रबल विरोधियोंका जब- 
दस्त मुकाबला करना ओर बार वार असफलताओंके सम्मु- 


_ खीन होना उसके भाग्यमें बदा हे इसलिए भरद्वाज महा- 


मुनि पूपासे सादर कहते हैं कि, बह अबाध मागे, शब्रुदल 
का उच्चाटन तथा स्पृहणीय सफलता तीनोंकी प्रापिमें 
तत्पर रहे । 

वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाजसातये | 

थिये पूषन्नयुज्महि ॥ ( अर. ६।५३।१ ) 

' हे पूषन्‌ ! हे मार्गके अधिपति ! हम तो कर्म तथा अश्न 


“प्राप्तिके लिए तुझको ही नियुक्त करते हैं मानों हम रथको 


खे है > >* ~ 
तयार कर रहे हैं । ? जिस प्रकार अन्न लानेके लिए आर 
किसी क्रियाको पूर्ण करनेके लिए पहले रथको प 
करना पडता है ठीक वेसे ही पूषाको ही प्रथम उसमें लग 


पे > हे ~ ~ 
. की प्रेरणा इस मन्त्रमें की है। तथा और भी-- 


अभि नो नये वसु वीरं प्रयतदाक्षिणम्‌ । 
बामं गृहपति नय । (ऋ ६५३२ ) 
हि पूषन्‌! मानवोंके हितकारक धनके तथा वीर, सुन्दर 
भोर जिसने दक्षिणाका दान किया हे ऐसे घरमालिकके 
नि ४ 
निकट तू हमें छे चल ।!! पूषाका नेतापन स्पष्ट झलकता है ।- 
उत नो गोषाण धियं अश्वसां वाजसामुत । 
` जेवत कृणुद्दि वीतये ॥ (०० ६५३११०) 


~ 
“ गोधन एवं वाजिभन तथा अन्न ओर बलका दान 


तथा बलका चयन करनेके 


प्र ~ 
पूपा देवताका परिचय 


करनेवाली क्रिया त; 

५ वाली कया तथा बुद्धिको हमारे उपभोगके लिए तू 
॥नवयुक्त बनादे ।” अर्थात्‌ हम केवळ अपने र्ष 
उत्पादनको सीमित न र ु 
में हाश रहे । इस प्रार्थ 


०००९ 
खे किन्तु अन्य मानवोका भी 
अर्थात्‌ सांधिक या 


ना 
संपत्तिके उत्पादनमें 
पडता हे इसलिए ब 
पर किसी विशिष्ट 


अ उस 
से 500191 consciousnegs 


सामुदायिक मनोवृत्ति स्पष्ट होती है। 

समूचे मानवसमाजको हाथ बॅटाना 
हृ किसी वर्गतक सी 
श्रेणीका एकाधिकार 
पाय पर समूचा समाज उससे लाभाखित 
इस मन्त्रमें झलकता हे । 


मित न रहे, उस 
प्रस्थापित होने न 
त हो ऐसा भाशय 


पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्ववेतः । 

पूपा वाजं सनोतु नः॥ (ऋ ६।५४।५ ) 

“ पूषा हमारी गोओंके पीछे पीछे चले, पूषा हमारे 
घोडोंकी रक्षा करे और पूषा ही हमें अन्न तथा बलका दान 
करे । '' गोधन एवं वाजिधनकी रक्षा भली प्रकार हो तथा 
अन्न पर्याप्त मात्रामें रहे, बस यही मानवसंघकी दुर्दमनीय 
आकांक्षा हे जो अभीतक समाधानकारक ढंगसे तृष नही 
हुईं है इसलिए इस अतिप्राचीनतम प्रार्थना या भभिलाषा 
का महत्त्व अभीतक वेसे ही अक्षुण्ण है। निम्न मन्त्रमें भी 
यही मतलब दर्शाया हे-- 

माकिनेशन्माकी रिषत्‌ माका सं शारि केवटे । 

अथारिष्टाभिरांगहि ॥ ( ऋ० ६।५४।७ ) 

« हमारे गोधनमेंसे एक भी गो विन न हो जाय, एक 
भी हिख पशुसे क्षति न उठाए भोर एक भी किसी हस 
पडकर बिखरे न जाय; पश्चात्‌ हे पूषन्‌ ! तू अक्षत, भहिंसित _ 


मद 9) 
'गौओके झुंडके साथ हमारे निकट चला भा। | 


[oS ~ 
छण्वन्तं पूषणं वयमिर्यमनष्टवेदसम्‌ । 
ईशान राय ईमहे ॥ (ऋ० ६।५४।८ ) 
८ जिसका ज्ञान एवं धन कभी विन नहीं होता है 


~ क हे ~ जो ग ति शीर 
तथा जो प्रभुत्व प्रस्थापित कर चुका हे भोर जो गतिश 


: भक्तों और अनुयायियोंकी प्राथना ध्यान देकर सुनता 
क रोको. पानेकी लाळसा करते हें। 


उस पूषासे हम घन क र 6 
छ पूषाकी योग्यता पर बडी सुन्दर भालोकरेखा डा 


24 
यी है । अतिमानव एवं देवपदको प्राप्त करके पूषा ५७ 

नहीं होता है किन्तु जनताके कथनको सुन छेता है। शा 

2 ु ढ़. 


वैदिक धसं 


तथा प्रसुपदपर चढे हुए लोगोंको इससे बोध लेना चाहिए। 

वह गतिशील है अर्थात्‌ इतना सहनीय पद प्राप्त करके पूषा 
चुपचाप नहीं रहता है किन्तु इस परिवर्तनीय संसारमें जो 
प्रतिपछ प्रगतिशील रहता है वही जीवित है और जो प्रगति 
से सुंह मोडकर चुप्पी साध लेता है उसका पतन अवर्यं- 
भावी है इस कारण वह सतत हलचल करता है, आन्दोल- 
नोंका सजन करता है । उसी प्रकार उसका बैमव भी कभी 

* विन नहीं होता क्याँक उसकी रक्षामें वह सदेव सतर्क 
एवं सचेष्ट रहता हे । ऐसे अयत सुयोग्य देवतारूपी पृषासे 
रमणीय धन पानेकी लालसा जो वैदिक कविने व्यक्त की 
है वह उसके द्वशपन पर प्रकाश डाळती है । 


>  रशीतमं...ईशान राधसो महः । 


रायः सखायमीमहे ॥ (त्र० ६५५२ ) 

८ रथियोंमें अलन्त श्रेष्ठ, महनीय धन पर प्रभुत्वस्था- 
पित करनेवाले तथा मित्रवत्‌ बतीव करनेवाले पूषासे हम 
धन पाना चाहते हैं । ” धनको माँग पूपाके सम्मुख क्यों 

पे की जाती है इसका कारण निम्न मन्त्रसें बताया हे- 
रायो धारास्याघूणे वला राशिः ... । 

धीबतोधीवतः सखा ॥ ( ऋ० ६५०३) 

४ हे दीप्ियुक्त पूषन्‌ ! तू तो संपत्तिका अविरळ प्रवाह 
ही है ओर धनराशि तुझसे अभिन्न है तथा तू प्रत्येक बुद्धि- 
मान पुरुषका मित्र हे । ” 

` यदद्य त्वा पुरुष्टुत व्रचाम दस्र मन्तुमः । 

तत्‌ सु नो मन्म साधय ॥ (5८० ६।५६।४ ) 
“हे दद्नीय, ज्ञानसंपन्न तथा बहुतोसे प्रशसित पूवन ! 
आज जो हम तुझसे भाषण कर रहे हैं तो वह हमारा 

भभिलबित भळीर्माति सिद्ध कर। '' 
इमं च नो गवेषणं सातये सीषधो गणम्‌ । ` 
आरात्‌ पूपन्नसि श्रतः॥ ( ऋ० ६।५६।५ ) 

०% और हमारे इस संघको त्‌ लाभकर लिए गायोंके ढूँढने 
में सफलता देदे क्योंकि हे पूषन्‌! त्‌ सुदूर देशमें भी 
विख्यात हे । ”” पुषाको टिगन्तव्यापी यदा मिला है क्योंकि 
वह जनसेवासें रूगातार निरत है । 

आ ते स्वस्तिमीमह आरेअधामुपाचखुम्‌। _ 
_अद्या च सर्वतातये श्वश्च 'सबतातये ॥ 

£ ( ० ६५६६) 


५७८ 


` हम तुझसे आज कल्याणकी कामना करते हैं जो ध 
न 


च्छ 


ne 
समीप रखता है ओर पापको सुदूर भगा देता है ताकि यज्ञ 


सकुशल संपन्न हो तथा कल भी सानन्द एवं निर्विज्न यज्ञको 
शको .. 


समाप्ति हो जाए इसलिए उसीकी चाह व्यक्त करते हैं ।' 
जनसेवाको पूवा यद्यपि सुचाररूपसे संपन्न करता हे ' 
तथापि बह निरपेक्षता नहीं दर्शाता है अर्थात जनतासे 
कुछ रूकर ही उसकी सेवा करता है जेसे, 1 
यो अस्मे हविषाविधन्न तं पूप।ऽपि मृष्यते । 
परथमो चिन्दते वस्‌ ॥ (क्र. ६१५४४) 
८ जो पुरुष इसके लिए हविसे सेवा करने लगता हे 
उसे पूवा तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचने देता ओर वह 
हविका दान करनेवाला प्रथम श्रेणीका धनाढ्य बन जाता 
है। ? देवतारूपी शक्तियों एवं व्यक्तियोंसे जनता सुख 
सुविधा एवं सेवाओंका अत्यंत स्पृहणीय सुप्रबंध' चाहती हे 
पर द्रष्टा बैदिक सुकबि चेतावनी देता है कि वह उचित 
हविकी आहुति देनेकी ओर प्रथम ध्यान दे । .यथायोग्य 
हृविकी आहुति डालने पर ही देवतारूपी व्यक्ति तथा शक्ति 
सुप्रसन्न होकर मानवको यथेष्ट सुविधा एवं सेवा मिले 
ऐसी व्यवस्था कर डालती हे । ऑग्लभाषासें \0 १08, 
10 ९1178 में जो आशय हे. वही उपर्युक्त मन्त्रमें भी है । 
से पूषन्‌ विदुबा नय यो अञ्जसानुशासति । 

य एंवेद्मिति ब्रवत्‌ ॥ ( ऋ. ६।५४।१ ) 

* हे पूषन्‌ ! तू उस बिद्वान्‌से हमारी अच्छी मुलाकात 
करदे जो शीघ्र ही सरलतया उपदेश देता है तथा जो 
निश्चयपूर्वक यही हे ऐसा कहता हो । ? जिसके मनमें संदेह 
नहीं हे, जिसका ज्ञान निश्चित है तथा जो विद्वान होकर 
“अबिलम्ब जनताको सरल ढंगसे समझाता हे ऐसे महा- 
पुरुषके संपकेमें जनसाधारण आ सकें ऐसी व्यवस्था करना 
चूबाके कार्यक्रममें अन्तभूत था । आजदिन भी इस सता 
महत्त्व है क्योंकि सुयोग्य विद्वान्‌ कभी कभी जनतासे दूर 
रहते हैं, देनदिन जीवन प्रणालीसे दूर एुकान्तमें रहना प्राय 
- बिद्वानोंको प्रिय लगता है इसलिए लोकसेवाको ब 
उटानेवारे पूषा सदश लोकसेवकोंसे जो यहद निवेदन कि 
_ हे बढ़ महत्त्वपुर्ण है । उसी प्रकार” 

समु पूष्णा गमेमहि यो गुहा आँ 
इमे एवेति च ब्रवतू ॥ 


बीड 


बरार 


क.) नमन 


ब्रार्गशीषे सं० १००१ ] 


८ पृषाकी सहायतासे हम उससे मिले जो घरोंके ब्र 
हमें शिक्षा देता है और कहता है येही तुम्हारे लिए रहने 
आरोग्य हैं । ' इस उपदेशका महत्त्व वर्तमानकारुसें ठीक तरह 
ध्यानमें आता हे क्योंकि सभी देशोंसें तथा विशेषतयः 
भारतमै देखा जाता है कि क्या नगरोंमें क्या ग्रामोमें मान- 
बोके रहने योग्य घरोंकी बडी न्यूनता दीख पडती हे इस- 
ळेए जो निश्चयपूर्वक कह सके कि, येही मकान तुम्हारे 
योग्य हैं, उससे परामश करना ठीक हे । 

पषाकी अनूठी क्षमताके बारेमें कहा हे कि- 

पष्णश्चक्र न रिष्याते न कोशोऽव पद्यते | 

नो अस्य व्यथते पचि ( ऋ० ६।५४।३ ) 

४ पषाक्रे रथका पहिया रुकता नहीं, इसका भाण्डार 
कभी घटता नहीं ओर इसका साधन कभी कुंडित नहीं 
बनता है। !” ऐसे ही महामाहिममय पोषक प्रभुसे वेदिक 
द्रष्टा प्राथना करत ह क- 

परि पूषा परस्तात्‌ हस्तं द्धातु दाक्षेणम्‌ । 

पुरनो नष्टमाजतु ॥ (ऋ० ६।५४।१० ) 

* पोषक अन्न देनेमें निरत प्रभु अपने दाहिने हाथको 


“आगे घरदे ताकि हम निश्चिन्त एवं निभय हों कि आगे बढनेमें 


तनिक भी आशंका करनेकी जरूरत नहीं; पश्चात्‌ वह फिरसे 
हमारा जो कुछ भी विनष्ट या लापता अथवा गायब हुआ हो 
उसे प्रास कर हमारी ओर भेजनेका प्रबंध करदे । ' 


एहि... आघुणे सं संचावहे | रथीऋतस्य नो 
भव॥ | ( ऋ. ६।५५।१ ) 


हे चतुर्दिक प्रदीप्त पूषन्‌! आओ तो सही, हम एक 
रसरेसे मिल जायँ, आपसे हमारा बिछोह न हो बस यही 
एकमेव लालसा हमारे हियमें अविरत उठती है, हम चाहते 
हैं कि आप हमारे ऋतके आगे ले चलनेवाले बने । ' वादिक 
द्रष्ठाओंके प्रवार्तत ऋतको ( यज्ञ, अटल नियम ) जनतामें 


फळानेका गुरुतर कार्यभार पषा सहर्ष उठाता है । इसीलिए ' 


वेदसे कहा हे 
पूषण खजाश्वमुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । ... 
(क्र, ६।५५।४ ) 


(अन्न तथा बलका. भाण्डार साथ रखे हुए ओर शीम्र 
ग्‌ 
मी घोडों पर बेठ घूमनेवारे पुष्टिका प्रबंध करनेवालेकी 


५७९ 


- की जाय तो भक्तोंके अन्तस्तलसें 


पूषा देवताका परिचय 


समाप जाकर सराहना तो करळे । ! लोकसेवा भथकरुपसे 

डी २ स्तांत करनेकी लालसा 

खडी होती हे । पषाकी यात्राका वणन निसन 

सन्त्रम चित्रित किया हे । जैसे- 
आजास; पूषण रथे... ते जनेश्रिय । देवं 

ट्स व क 

हन्तु विभ्रतः ( क. १५५६ ) 

“ जनताके 

a मध्य रहकर सेवा करनेसे जिसकी श्रीवृद्धि 


ह, जा देवतारूपी पषा है उसे रथ पर बेठनेके बाद ले 


चत हुए वे शोव्रगामी घोडे इधर पहुँचा दे । !) 


~ 


पृषार्क नेतत्त्वका सुन्दर एव सजीव वणन देवश्रवा यामा 


- यन नामक वेदिक द्रष्टाने इस भात किया हे 


पूषमा आशा अनु वेद्‌ सवाः सो अस्मा अभः 

यतमेन नपत्‌ । स्वस्तिदा आघृणि; सर्ववीरो ऽ 

प्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥ 

( ऋ० १०।१७।५ ) 

(८ पूषा इन सभी दिशाओंको जानता हे, इसलिए वह 
हमें उस मार्गपरसे चलाये जो अत्यन्त ही भयरहित हो । 
जनताऊे हितका प्रबंध करनेवाला, पूणेतया प्रदीप एवं सभी 
तरहकी वीरताओंसे अलंकृत पूषा विना किसी भूलके प्रक्षे 
से जानकारी प्रास करता हुआ हमारा भग्रगन्ता बने । !! 
इस मन्त्रसे स्पष्ट हुआ कि जनताको किन किन दिशाओंमें 
प्रगति करनेकी रही हे इसका यथावत्‌ ज्ञान पषा प्रास 
करता हे तथा जो मागे न्यूनातिन्यून डरस युक्त हो उसी 
परसे आगे बढनेकी सूचना वह देता है भार स्वय सभी 
वीरोंको साथ लेकर पूरी तरह जगमगाता हुआ ज्ञानसपन्न 
बनकर सुखसुविधाओंका यथेष्ट दान करता हुआ गरल न 


करके पूषा जनताके जग्रभागमें खडा रहता है । जहाँ नेतृत्तत 


की धुरा पूषा सदृश नेताके कंधे पर रखी हो वह जनताको 
गी इसमें “क्या संशय ! 


प्रगति बिना किसी रुकावटके हॉग 


तथा ओर भी देखिए- क 
प्रपथे पथामजनिष्ट पूणा प्रपथ देवः प्रपथ 


पृथिव्याः । उभे अभि प्रियतमे सधस्थ आ च 

परा च चरति प्रजानन्‌ ॥ (ऋ० १०१७६ ) 

८ मांगोंमें जो सवै श्रेष्ठ मार्ग है वहां पृषाका a 
इआ हे, वैसे ही दुलोक तथा भूलोकके भी श्रेष्ठतम म 
पर पुषा अपना दशन देता है ताकि जनताका ध्यान उधर 


बैदिक घरमे 


आकर्षित हो जाए; दोनों लोकोंके उस प्रियतम स्थानसेँ 
जहाँकि लोग मिलजुलकर रहते हैं पूषा उच्च कोटिका ज्ञान 
प्राप्त करता हुआ जनताके हितके अनुकूल तथा बुराइके 
प्रातिकूल संचार करता हे । ' इससे स्पष्ट हुआ कि पृपाके 
नेतृत्वकी धाक विश्वके एक कोनेसे ले दूसरे कोनेतक बेठ 
गयी है । इसी बातका निर्देश इसभाति हे- 


पूषा... प्र विद्वाननप्टपशुभेवनस्य गोपाः।..- 
पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌... । 
( क्र. १०।.१७।३-४ ) 
८ भुवनका संरक्षक, अत्यंत विद्वान्‌ पूषा हे जिसके पशु 
कभी गुम नहीं होते ऐसा वह पूषा प्रकृष्टथ पर सबसे 
पहले तेरी रक्षा करे । ! 


[ वर्षे २५, अंक १२ 


विभागसें हो तो बहाँसे भी हमारे निकट चला आय । ! 
यद्यपि पूपा असीम साम्य एवं कार्यक्षमतासे युक्त हे 
तो भी वह कभी कभी इन्द्र तथा सोससे मिलकर विविध 
कार्य कळापका रुजन करता हे ओर उनका सहयोग पाकर 
जनताकी अपार सेवा करलेता हे । इन्द्र तथा पूषाके मिल 
कर जनसेवाके विराट कार्यको सफलतापूर्वक निभालेना 
वेदिक द्रष्टा इसभाँति चित्रित करते हें-- 
उत घा ख रथीतमः सख्या सत्पतियुजा-। 
इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥ (ऋ० ६।५६।२ ) 
“ और भी एक बात देखनेयोग्य हे कि वह सज्जनोंका 
पालक तथा रथविद्यामें अतित्रिख्यात प्रभु इन्द्र निश्चयसे 


ह मित्र बने हुए पूषाके सहयोगासे बत्रोंका-रुकावटोंका वध 


Ee 


कर डालता हे । ”” जनसेवा निर्विञ्च हो इस हेतु वृत्रवघका 


...' पूषा नः पातु दुरितादताव्र्धो.... । ie 
(ऋ. ६।७५।१० ) ° प्रचण्ड कार्य इन्द्र सकुशल समाप्त करता हे और इसमें उसे 


= 


८ ऋतको बढानेमें तत्पर हम लोगोंकी बुराईसे रक्षा 
करना पूषाके अधीन हो । ” भरद्वाज ऋषिकी माँग हे- 

बिश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते 

पूषन्निह रातिरस्तु । ( ऋ. ६।५८।१ ) 

* निज थारणक्षम शक्तिसे युक्त हे पूषन्‌ । तू सभी माया- 
ओंकी रक्षा करता हे इसलिए हमारी आकांक्षा हे, तेरी 
_ देन इधर हितकारक बने । ' कारण यही हे कि- 

अजाश्वः पशुपा वाजपस्त्यो घियेजिन्वो भवने 

विश्वे अर्पितः । अष्ट्रां पूषा शिथिरामुद्वरी 

बुजत्‌ संचक्षाणो भुवना देव ईयते ॥ 
( ऋ. ६।५८।२ ) 

' शीघ्रगतिवाले घोडे साथ रखनेवाला, पशुओंका पालन 
करनेवाला, अन्नयुक्त घरोंका प्रबंध करनेवाला, बुद्धियोंको 
प्रेरणा देनेवार्य, समूचे भुवनमें जिसकी आमिट छाप बैठी 
हुई हे ऐसा वह देवतारूपी पूषा ढीली पडी हुई यष्टिको 
दृढतापूर्वक ऊपर उठाकर धारण करता हुआ अवनोंपर 
निगाह फेरता हुआ संचार करता हे । ! और 

पूषा सुबन्धुर्दिच आ पृथिव्या इळस्पतिमेघवा 

दस्मवर्चाः ॥ ( क. ६।५८।३ ) 

८ ऐश्वयैवान्‌, दशनीय तेजव्राला, अन्नका पति पूषा अच्छा 
बंधु हे, वह द्युलोकसे भी इधर पधारे तथा भूमंडलके किसी 


पूषाका सहयोग एवं मित्रतापृण बर्ताव प्राक्त है । 
~ र a ~ न्तस. 
यादिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । 
तत्र पूषाभवत्‌ सचा ॥ ( ऋ० ६।५७।४ ) 
(६ जिस समय अत्यन्त प्रबळ ह इन्द्रने हळचल करने- 
वाले बडे भारी जलसमूह भूमंडलपे पहुँचाये तो उस समय 


वहाँ पूषा सहयोग दे रहा था । !! इसीकारण बृहस्पति पुत्र ' 


भरद्वाज कहते हें-_ 

इन्द्रा बु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । 

हुम वाजसातये ॥ (ऋ० ६।५७।१) 

“ हुम लोग अन्नके प्रदान, हित तथा मित्रताके संबंधको 
दृढ करनेके लिए इन्द्र ओर पूषाको बुलाते हें। » 

उत्‌ पूषणं ग्रुवामहेऽभीशरिव सारथिः । 

मह्या इन्द्रं स्वस्तये ॥ ( ऋ० ६।५७।६ ) 

“‹ बडे भारी हितसंबंधको अक्षुण्ण रखनेके लिए हम इन्द्र 
और पूषाको कार्यमें वैसे ही उद्युक्त करते हैं जेसे कि एक 
रथ हाँकनेवाळा घोडोंको चळनेमें प्रवृत्त करनेके हेतु लगामों 
को हिलाता हे। ”? ५ 

तां पूष्णः सुमति वयं वृक्षस्य प्र वयामिच । 

इद्रस्य चा रभामहे ॥ (ऋ० ६।५७।५) 

“ हम लोग इन्द्र तथा पूषाकी उस विख्यात हितकारक 
बुद्धि या कामनाको अपने लिए उसी तरह भालंबन साधन 


4 


$ 


मागेशीष सं. २००१ | 
मानते हैं जेसे कि पंछी पेडकी उत्कृष्ट डालीके सहारे बैठकर 
निश्चित हो जाते हैं । ? बुक्षकी बढिया टहनी जिस तरह 
पंछियोंके लिए आकारामार्गसें अवलंबनका साधन 
बनती हे, ठीक उसी प्रकार जीवन यात्रासें जनताका आधार- 
स्तंभ इन्द्र और पूषाकी ' सुमति ! ही हे । 


श्रेष्ट 


सोममन्य उपासदत्‌ पातवे चम्वोः सुतम्‌ । 

करस्भमन्य इच्छति ॥ ( क्र. ६।५७।२ ) 

: बर्तनोंसें निचोडकर रखे हुए सोमरसको पीनेके लिए 
उस देवतायुगलसें एक अर्थात्‌ इन्द्र समीप आबेठाहै तो 
दूसरा याने पूषा करम्भ नामक खाद्य पदार्थकी इच्छा करता 
है । ' जनसेवाके बृहत्‌ कार्यको पूरा करके या उसके पहले 
इन्द्र सोमरसको पीलेना चाहता हे तो इधर पूषाको भी 
दहीमें सत्तु मिझाकर सेवन करना अभीष्ट हे। ज्ञात होता 
है कि निर्वेतन सेवा करना देवताओंको अभीष्ट नहीं था। 
सोमरस पुरोडाशा, करम्भ सद्दश खाद्यपेय यथेष्ट मात्रामें 
देनेपर ही जनताको पूपा, इन्द्र, मरुत्‌. अधिनो जैसे देवोंसे 
स्पृहणीय सहायता तथा सुखसुविधाओंकी प्राप्ति होना संभव 
हे। ध्यानमें रहे कि इन चीजोंको कमसे कम लेकर निःस्वा 
भावसे जनसेवा करनेका निर्देश इन देवताओंके सूक्तमें न 
मिलता हे। , 

य एनमादिदेशति करम्भादिति पूषणम्‌। न तेन 

देव आदिशे ॥ ( ऋ. ६५६१). 

« करम्भ खानेवाला हे ऐसा जो मानव इस पूषासे अपनी 
माँग पूरी करनेको कहता है वह दूसरे देवतासे प्रार्थना नहीं 
करता हे । ' पूषासे सभी आवश्यकताओंकी पूर्ति होनेपर 
वूसरे देवताकी प्रशंसा करने या प्रार्थना करनेका कोई कारण 
भक्तके लिए नहीं रहता हे । 

'सोम तथा पूषाके बारेसें गुत्समदका कथन हे कि- 
सोमा पूपणा जनना रयीणां... जातो विश्वस्य 
भवनस्य गापो ( ऋ. २।३०।१ ) 
पूषा ओर सोम धनोंके उत्पादक हैं तथा समूचे भुवनके 
संरक्षक भी बने हैं । ! 

दिव्यन्यः सदने चक्र उच्चा पृथिव्यामन्यो 

अध्यन्तारक्ष । तावस्मभ्य पुरुवार पुरश्च राय- 

स्पांष वे ष्यता नाभिमस्म ॥ ( क्र. २।४०।४ ) 

चुलोकके अत्युच्च विभागमे. एकने अर्थात्‌ सोमने अपना 
३ 


५८१ पूषा देवताका परिचय 


निवासस्थान बना लिया है तो दूसरा भूमडलपर ओर अन्त- 
रिक्षमें रहता हे, वे दोनों हमें बहुतोंके स्वीकरणीप्र, बहुत 
कीतिसे युक्त पशुसमुदायका, जो कि आनन्द या वेभवका 
केन्द्र हे; दान करें | ' इसमें पूपाका तथा सोमका सहयोग- 
पूर्ण कार्य बताया है । एक उच्च द्युलोकसें रहता हे तो 
दूसरा मध्य विभागमें आर निस्नस्तरमे रहता हे । मानव - 
समाजसें भी अरिस्टोक्रेट, ( उच्च श्रेणी ) बूर्ज्वा ( मध्य- 
वित्त ) तथा प्रोलेटरियट ( श्रमजीवि ) ऐसे तीन स्तर पाये 
जाते हैं । वेदिक देवताके विशाल एवं ब्यापक दृष्टिकोणका 
यह अति सुन्दर परिचय हे कि वे किसी एक विभाग या 
स्तरसें ही अपनेको सीमित नहीं करते किंतु सभी श्राणियोंके 
निकट संपर्कमें रहकर लोकसेव्राके शाश्वतिक एवं स्पृहणीय 
कार्यको जारी रखते हैं । 
विश्वान्यन्यो सुचना जजान विश्वमन्यो अभि- 
चक्षाण पति । सोमापूषणावनतं धियं मे युचा- 
भ्यां विश्वाः पृतना जयेम ॥ (ऋ. २।४०।५ ) 
८एक सभी भवनोंको उत्पन्न कर चुका हे तो दूसरा 
समूचेको देखता हुआ संचार करता हे ( श्रमबिभागका 
क्या ही सुन्दर वर्णन हे ); हे सोम एवं पूषन्‌ ! मेरी क्रिया" 
को संरक्षणछत्रछायासें धरदो; तुम दोनोंकी सहायता पाकर 
हम समूची शत्रुसेनाओंपर विजयी बनेंगे । ? 
... इमो तमांसि गूहतामजुष्टा... ॥ 
( चर. २।४०।२ ) 
है दे RR) 
धिय पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो राय सामा 
रयिपतिदेधातु... । (क्र. २।४०।६ ) 
ये दो पूषा एवं सोम असेवनीय अन्धःकारोंको गुप्त कर 
रखें याने जनतामें फैलने न दें; विश्वको प्रेरित करनेवाला 
पूषा बुद्धिको प्रेरणा दे तथा धर्नाका मालिक सोम हमारे 
सध्य धनको रखदे । ? 
ऋग्वेदके दशममंडलमें २६ वे सूक्तमें प्रजापति पुत्र विमद 
द्रष्टा पूषाके संवन्धसें कहता हे- 
अस्माकमूर्जा रथं पूपा अविष्टु माहिनः । 
भुवद्वाजाना बध इम न; ठराणवद्धवमू ॥ 
( ऋ. १०।२६।९ ) 


८ महत्त्वपूर्ण पूषा अपने बलसे हमारे रथका संरक्षण करे 
>. 


क । 


बैदिक धमे 


ओर वह अन्नोंकी बृद्धि करनेसें तत्पर रहे तथा हमारी इस 
पुकारको सुनले । › भक्तोंके वाहनको सुरक्षित रखना, अनु- 
यारथयोंके लिए अज्ञकी समूद्धि करनेसें सचेष्ट रहना और 
उपासकोंके बुलानेपर उधर ध्यान देना पूषाके कार्येक्रमसें 
समाविष्ट है । 

प्र यच्छा मनीषाः स्पाही यन्ति नियुतः । 

अ दस्रा नियुद्रथः पूषा अविष्टु माहिनः ॥ 

( ऋ. १०।२६।१ ) 

‹ पूषाके प्रति हमारी स्पृहणीय एवं मननपूर्वक तैयार करके 
नियोजित की हुई प्रशंसापूणे कविताएँ चली जाती हैं (अर्थात्‌ 
हम सोच विचार कर पूर्व संकेतके अनुसार स्पृहणीय ओर 
स्तुतिमय रचनाएँ तेयार कर चुकनेपर पूषाके निकट भेज 
देते हैं ) ताकि.वह महनीय तेजसे युक्त दशनीय पूषा 
जिसका रथ सदेव सिद्ध' रहता है हमारे संरक्षणके कार्यको 
अकर्षतया निमाले । ? 

यस्य यन्महित्व... अयं जनः । विप्र आ वंस- 

द्धीतिभिश्चिकेत सखुष्ट्तीनाम्‌ ॥( क. १०२६२) 


“८ जिस पूषाके उस विख्यात महत्वको यह ज्ञानी पुरुष 
अपने कर्मोसे अपने अनुकूल बना लेता. है, वह सुन्दर 
स्तुतियोंको ठीक तरह समझ लेता हे। !! अर्थात्‌ भक्तोंकी 
चारु प्रशेसामय काव्योके समंक्रो जानकर पूषा उनकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करता हे । 

स वेद सुष्टतीनामिन्दुने पूषा दृषा । अभि प्सुरः 

प्रषायति नज न आ प्रुषायति ॥ (ऋ० १०।२६।३) 

“४ सोमकी तरह प्रबळ पूषा भक्तोंकी स्तुतिमय सुन्दर 
रचनाओंके रहस्यको जानता हे ओर सुरूपवान होकर गो 
शाळामें जिस तरह गोओंके समूह प्रवेशा करते हैं ठीक वेसे 
ही जनताके मध्य धनधान्यकी वर्षासी करता है । " 


मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पूषन्‌ । 

मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ 

( ऋ० १०२६४) 

८ हे द्योतमान, दानझूर पूषन्‌ ! हमारी इच्छाओंकी पूर्ति 
के साधन बने हुए और अपनी स्पृहणीय छोकसेवासे ज्ञानि 
योंको सिर हिलानेमें प्रबृत्त करनेवाले तुझको हम मान्यता 
पूर्वक प्रशंसित करते हैं । ” 


५९२ 


[ चष १५, अंक १२ 


मत्याधयशज्ञानामश्चहया रथानाम्‌ । काषः 
यो मज्ञाहता वेप्रस्य यावयत्सखः ॥ 
( ऋ० १०।२६।५ ) 

“ बह पूषा यज्ञोंके प्रत्येक अर्धभागको लेनेवाला, रथोंमें 
घोडे जोतकर प्रगति करनेवाला, दरष्टा, मानवोंके हितकारक 
कार्योमें लगा हुआ भोर ज्ञानी पुरुषके कष्टको दूर भगाकर 
उसका मित्र बननेत्राला है । ” 

इनो वाजानां पतिरिनः पुष्टीनां सखा । 

यो अदाभ्यः ॥ ( ऋ० १०।२६।७ ) 

“यह पूषा अन्नोंका अधिपति तथा पुष्टिकारक ओषधियों 
का परिचय रखनेवाला हे अतः प्रभु हे ओर जो कभी 
कठिनाइयों या झत्रुओंसे दबनेवाला भी नहीं हे । ” पौष्टिक 
ओषाधिवनस्पतियोंकी जानकारी रखकर और विकट परि- 
स्थितियोंसे तथा विरोध करनेवालोंसे न दबाये जाकर पूषा 
झन्नोंपर अधिकार प्राक्त कर लेता हे इसलिए उसे जनल्षा 
प्रभु कहती हे । ६ 

आ ते रथस्य पूषन्नजा घुरं वबृत्युः । 

विश्वस्याथिनः सखा सनोजा अनपच्युतः ॥ 

(क० १०।२६।८ ) 

“ हे पूषन्‌! तू सभी याचकोंका मित्र है; कभी अपने प्रण 

या पदसे हटाता नहीं तथा सेवाके लिए उत्पन्न है; इसछिए 


शीघ्रगतिवाले घोडे तेरे रथको हमारी ओर ले चर्ले । ' पूषा 


में अटलपन है, जनसेवाके लिए ही वह मानों उत्पन्न हे 
ओर उन सभी लोगोंका, जोकि किसी न किसी वस्तुको 
पानेकी अभिलाषा सनसें रखते हें, पूषा मित्र हे। इसी 
कारणसे वेदिक द्रष्टा चाहता हे कि पृषाके रथभारको जल्द 
जानेवारे घोडे उनके समीप ले चले । 

कण्व परिवारमें उत्पन्न मेघातिथिका कथन हे कि- 

पूषा राजानमाघूणिरपगूळहं गुहा हिते। 

अविन्दत्‌ खित्रबरहिषम्‌ ॥ (कू. १।२३।१४) 

“ प्रदी पूषाने दूर छिपे हुए, किसी गुहामें रखे हुए भोर 
्षनुठ दभेवाळ विराजमान सोमवनस्पतिको प्राप्त किया । ! 
इसलिए पूषासे प्रार्थना की गयी है कि- 

आ पूषन्‌ चित्रवर्हिषमाछेण धरुणं दिवः। 

आजा नष्ट यथा पशुम्‌॥ (ऋ. १।२३।१३ ) 

‹ प्रदीस्त बने हे पूषन्‌ ! धारण करनेवाली भौर भनोखे 


मगंशीषे सं. २००१ | ५८३ 


कुशोंसे युक्त सोमवल्लीको चुलोकसे अर्थात्‌ अत्यंत ऊँचे 
पहाडकी चोटीपरसे तू इधर लादे ओर हे गतिशील या 
भान्दोलन करनेवाले ! जिस तरह गुम हुए पशुको लोग 
हूँढकर पाते हैं वेसे ही तू उस सोमवल्लीको इधर पहुँचादे। 
सोमवल्ली दुर्गमं पहाडकी डँची चोटीपर पायी जाती है 
जिसे प्राप्त करके मानवोंकी पहुँचके भीतर रखना पूषाका 
विख्यात कार्य है । 

ऊपर लगभग ७५ सन्त्र दिये हैं जिन्हें ध्यानपूवेक पढनेसे 
पूषाके संबंधमें अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है ओर 
मानवजातिके लिए जो महनीय काय पूषाने किया उससे 
भलीभाँति परिचित होनेपर वेदिक ऋषियोंकी ही भमर एवं 
भप्रतिम वाणीसे निम्न प्रकार पूषासे प्रार्थना करके इस 
केखको समाप्त करते हैं । 

घोरपुत्र कण्यऋषिकी प्राथना हे 

' सं पूषन्नध्वनस्तिर व्यंहो विमुचो नपात्‌ । 
` सक्ष्वा देव प्र णस्पुरः ॥ ( ऋ० १।४२।१ ) 

( हे द्योतमान ! विशेष ढंगकी मुक्तिको अक्षुण्ण रखने - 
बाळे हे पूषन्‌ | हम भली प्रकार मार्गक्रमण करके आगे बढें 
तथा पापको भी लाघकर निकले ऐसा प्रबंध कर पश्चात्‌ 
इमारे आगे ऐसा रह कि कभी बिछोह न होने पाय। ” 

दिवोदासपुत्र पर्च्छेपकी प्राथना निर्न प्रकार है-- 

यस्य ते पूषन्त्सख्ये विपन्यवः क्रत्वा चित्‌ 


४-६ अल 88 
पूषा देवताका परिचय 


सन्तोऽवसा बुभुज्रिरे इति कत्वा बुमुख्चिरे । 
तामनु त्वा नवीयसीं नियुतं राय ईम 
अहेळमान उरुशंस सरी भव वाजेवाजे सरी | 
भवे ॥ ( ऋ० १।१३८।३ ) 


हे पूषन्‌ ! तेरी जिस विख्यात मित्रताको प्राप्त करके 
विशेष ढंगसे प्रशंसा करनेवाले लोग कार्य करचुकनेपर ही 
तेरी संरक्षण छत्रछायामें विविध भोग लेसके हैं और इस 
भाँति कर्मण्यताके सहारे सुखोपभोग कर सके हैं उस तेरी 
ही प्रतिपळ नया स्वरूप धारण करनेवाली रक्षाकी आयो- 
जना प्राक्त करके हम तुझसे कोव्यवधि धनांकी प्राप्ति करना 
चाहते हैँ तथा अन्तमें अपनी चिरसेचित आकांक्षा व्यक्त 
करते हैं कि तू प्रसन्नचेता बनकर, व्यापक रूपसे उपदेश 


अभिभाषण देता हुआ अप्रतिहत ढंगसे आगे बढ क्षार . 


प्रत्येक युद्ध या संग्रामकें अवसरपर अटळ, अडिग हो अग्न- 
गन्ता बन्‌। 


सन्स 


तदसिराह तदु सोम आहे पूषा मा धात्‌ 
सुकृतस्य लोके ॥ (अथवे० १६।९।२ ) 


८ अभिने-अंग्रगन्ता वीर नेताने वही बात कही हे और 
निश्चयपूर्वक सोमका भी वही कथन हे; सुकृतके छोकमें मुझ 
को पवां रखदे--पुण्यभवनमें में जासकें ऐसी व्यवस्था पूषा 
करदे । ” 


RRS IT 


श्र 
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सस्कृत भाषाकी वेज्ञानिक चारुता 
तथा दार्शनिक गंभीरता 


( छेखक- प्राध्यापक गणेश अनत धारेश्वर, बी 


अनुवादक- श्री. प. 


भूतपूर्व सस्कृत उपाध्याय उस्मानिया विश्वविद्यालय हेद्ाबाद द्‌ 
दू. रा, धारेश्वर, 


क्षिण ) 
बी, ए, 


(> य आपे जु ~ ~ ४ 
सरूपक्रत्युमूतये सुदुघामिव गोडुहे । जुहमासि द्यचिद्यचि ॥ ( ऋ० १।४।१ ) 


“४ अपनी सहायता एवं जानकारीके छिए हम प्रतिदिन 

_ सुन्दर स्वरूपोंके सजनकता, अच्छे कृत्य करनेवाले तथा 
छालित्य एवं चारुताके प्रदानकर्ताको समीप बुलाते हैं । ?? 
नके विविध क्षेत्रोंसें भव्य सफलता प्राप्त 
गके मानव अपने आपको गोरवा- 
। चारू 


भौतिक विज्ञा 
होनेके कारण आधुनिक 
स्वित मानते हैं आर अपना मस्तक ऊचा करत 
ता एवं उपयोगितासे परिपूण महान्‌ कार्याके सफळता- 
पूवक संपन्न होनेसे यदिः आधुनिक मानव गावत हो उठे 
तो कोई अचम्भकी बात नहीं; यह तो नितान्त उचित 
एवं न्वायान्वित है । भछा विज्ञान तथा कलाका भी 
आखिर दूसरा क्या आशय हों सकता हे? विचार, उच्चार 
एवं आचरणमें उपयुक्तता भोर झोभाही वास्तवमै विज्ञान 
एवं कळा है | परमात्माके लिये बेदमें ' सुरूप॑-कस्नु ' 
अर्थात्‌ सोंदर्यके निर्माण कर्ता एवं अनूठे तथा जाश्चय- 
जनक कार्य कहनेद्दारा ऐसा पद प्रयुक्त किया है | इर एक 
हरएक आभामय उच्चारं तथा प्रत्यक 


सुन्दर विचार, 
क्यों- 


लालित्यपूर्ण कृत्य परमात्मासे अभिन्न तथा दिव्य है 
कि विश्वरूपमें अपने असीम सामथ्यंकी झाकी दर्शनेहारे 
सबोपरि सामध्य एव खुन्द्रताके आदिख्रोत '* एक सत्‌ !? 
_परमाव्माका भशही सुन्दरतासे ब्यक्त होता है भळेही वह 
करिसी भी रूपमै हो | चकि यद्द समूचा विश्वरूप परमात्मा 
का ही स्वरूप हे अतः जो कोई सुन्दर विचारका चितन 
करे, चोरुं कल्पनाका उच्चार करे अथवा सुन्दर कायको 
संपन्न करे वह परमात्मासे अभिन्न एवं दिव्य हे । ध्यानमें 
` रहे कि उपयोगिता, चारुता तथा आभा परमात्मा ही हे। 
इसी कारण जिस आधुनिक मानवने विज्ञान, कळा, डप- 
योगिता एवं झोभाके लिए यथेष्ट परिश्रम उठाया है उस 
का सम्मान करना सबैधेत्र चित है ओर उधके दिलमें 


"क. 


~ ~ ~ / ~ 
हं | इस कथनसें भळेही भूल रहे या यह 


कुछ अभिमान शी हो तों चह अनुचित नहीं कहा जा 
सकता हे | गोरव एवं सराहना पानेका उसे पूर्ण अधिकार 
हे। अतः आधुनिक मानवके कार्य एवं उसकी क्षमताकी 
अवहेलना करना पापही हे । 

किन्छु यह बात ध्यानसें रखनी प्वाहिये क्रि भातिपरिचय 
केकारण मनसें तिरस्कार एवं उपेक्षाके भाव उठ खडे होते 
सही हो लेकिन 
यह सच हे इसमें संशय नहीं | प्रायः ऐसा देखा जाता है 
कि कळतक जो वस्तु सुन्दर मानी जाती थी वही आज 
अ-सुदरसी प्रतीत होने ळगती हे ओर आज दिन जो 
छलित दिखाई दे सभव हे निकट भविष्यमें उसको आभा! 
घटती रहे । अत; यह सुतरां सभव हे कि आगामी युगकी 
पुरत, आधुनिक युगको वेज्ञानिक क्षेत्रमें तथा कळाकृतियों 
एवं सॉंदर्यवर्धनसें जो महनीय सफलता मिछी हे, उसके 
प्रति उपेक्षा एवं तिरस्कारके भाव दर्शाने ळगे। किन्तु 
जैसा पहले हम कह आये हैं, आधुनिक मानवकी क्षमता 
एवं कार्थदाक्तिकी निन्दा करना पाप है । 

यदि ऊपरके प्रतिपादनमें कोई भूळ न हो, तो आधुनिक 
लोगोंको ध्यानमें रखना चाहिये कि प्राचीन युगके मानव 
ने विज्ञान कळा एवं चारुताके जो महनीय कार्य कर दिखा 
ये हें उनकी अवहेलना करना भी उतनाहीं पापमय हे . 
यह बात भळीभांति समझ लेनी चाद्विये कि वास्तवमें, 
विज्ञान सिर्फ वतमान मानवके मस्तिष्कक्री ही उपज हो, 
ऐुप्ती बात नहीं | जिस भांति हम वतमान. युगके ढोग 
अपेक्षा करते हैं कि आगामी पुरत हमारे कायको भाद्र 
की दष्टिसे देख भौर हमारी योग्यताका मूल्य जानळे, ठीक 
उसी तरह हमें चाहिये कि पुरातन कालीन मानवके काय 
कल्धापको दम यथोचित सम्मान दें तथा गौरब प्रदान भी 
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करें | इतना ही क्यों, किन्तु हमारा सिद्धान्त ही ऐसा रहे 
कि जितनाही कोई अधिक पुरातन हो उतना ही वह 
ज्यादा सम्मान पानेका अधिकारी है । हमारा विश्वास है 
कि इस प्रतिपादनका विरोध शायदद्दौ कोई करे क्योंकि 
यह न्यायानुमोदित एवं सत्य है | अन्य बातोंकी समता 
होनेपर ऐसा कहनेसें कोई हज नहीं कि प्राचीन युगकी 
चारु कळाकृतिको वतेमान में उत्पादित रम्य कल।कृतिसे 
भी अपेक्षाकृत आधिक सम्मान देना योग्य हे। इसपर 
आधिक बळ द्‌नेकी कोई आवश्यकता नहीं जान 
पडती है । 


भपने ही भारत देशपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता 
है कि प्राचीन भारत न केवळ काव्य, दशन एवं धमेवा 
ही भादि स्रोत रहा किन्तु विज्ञान, कळा एवं सोंदयका 
भी निर्माता रहा । आज दिन संसारमें यदि कोई वैज्ञानिक 
लिपी जारी है तो वही है जिसे .सहस्नों वर्ष पूवे प्राचीन 
भारतने आविष्कृत किया तथा जिसकी शिक्षा भगवान बुद्ध 
को बाल्यावस्धासें दी गयी थी । यह तो हरकोई जानता 
हे कि अत्यन्त उपयुक्त दशमळव संख्या प्रणाली जो आज 
संस।रभरमें प्रचळित है वह प्राचीन भारतकी दी देन है। 
इतनाही नहीं छेकिन प्राचीन भारतकै मानवके उध्चार 
[विचार एवं आचारमें जो भी कुछ उपयुक्त दीखपडता है वह 
साराका सारा विज्ञान, चारुता, कळा, छालिद्य, उपयुक्तता 
एवं सहृजतासे अनुध्राणित था । हर कोई बात, चाह वह 
नामकरणमें हो या अंकगणनामें हो, वर्णमालामें हो या 
भाषामें हो अधवा समाजशास्त्र तथा सामाजिक धार्मिक 


संस्थाओंमें ( जसे वर्णाश्रम धमे ) हो. पर वह अत्यन्त 


सुन्दर वेज्ञानिक बुनियाद पर टिकी हुई प्रतीत होती है | 
सचमुच प्रारम्भसेद्दी प्राचीन भारतीयका मस्तिष्क एक 
भति सहज एबं श्रेयस्कर वैज्ञानिक सांचेमें ढला था। 
प्राचीन भारतका आये अपनी उच्च जातिका अद्युच्च 
आदशे था क्योंकि वह विज्ञानका द्रष्ट था, दशेनकी 
अनुभूति पाता था और काब्यमय भाषामें बिचार प्रकट 
करता था । उसकी निगाहमसें तो सब कुछ प्रकाश, चारुता, 
प्रेम, आनन्द, जीवन तथा ळावण्यसे ओतप्रोत था | क्यों ? 
- सिफै इसीलिए कि “ पुरुष पच इदं सचे? वचनसे 
चुतरां प्रभावित दो वह सबके आदिखोत विश्वरूप तथा 
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सस्कृत भाषा 


पुरुरूप परमाप्माका दर्शन इरवस्तुमें पाता था, (एक सत्‌! 


की जानकारीसे उसे हर चीज्ञ परमात्मासे अभिन्न प्रतीत * | 


होती थी।. वह सोंदर्यका सर्वतोपरि दशन पाता था 
तथा उसके समूचे जीवनसें धर्म अचुस्यूत था | 

इ छोटेसे लेखमें हम संस्कृत भाषाके पदोमें जो 
दार्शनिक गंभीरताकी झलक दीखपडती है तथा बैज्ञानिक. 
मनोदरताकी झांकी दिखछाई पडती हे उसका तनिक दिग्द. 
शेन करना चाहते हैं । जो बात हमें अति भनूठीसी प्रतीत 
हुई उसके सम्बन्धमें कुछ सूचक ढंगसे प्रतिपादन करके 
देखना चाहते हैं कि अधिक सुयोग्य विद्वानोंके किए यह 
विषय दिलचस्प प्रतीत होता है या नहीं प्राभमं गीर्वाण 
घातुओंसे विचार करना शुरू करके पश्चात्‌ पदोंकी शोर 


मुडना चाहिये । ` 
१ संस्कृत भाषाके भातुओंकी उत्कृष्ट 
वैज्ञानिक व्यवस्था 


क्या सस्कृत भाषाके घातुओंकी रचना वैज्ञानिक ढंगपर 
हुईं थी £ यदि उनमें वैज्ञानिक एचनाक्रम दीखपड़े तो. 


वह किस भांतिका हैं? कुछ समयसे हमारा ध्यान इन हि 


प्रशोंकी ओर नाकृष्ट हुभा था। डदाहरणके लिप निम्त | 
घातुओंके युगल ध्यान पूर्वक देख लीजिए - 

(१) मद-दम; (२ ) मन-नम, (२) संह दसा 
(४ ) पत-तप, (५ ) रम-मर, ( ६) रक्ष-क्षर, (७) 
लक्षक्षळ, ( ८ ) मुच चुम्ब । 

इन आठों दृन्द्रॉसॅ महखपूण बात यही कि भक्षर या. 
वर्णाको उल्टा कर देनेसे अथे तथा भाशय भी बिळकुक 
उल्टा हो जाता है | इन युगळोंके भथ तथा भावपर 
सतकेतापूवेक ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि प्रत्यक 
धातुका वर्णविपयास करनेसे तारपय भी ठीक विरुद्ध निक- 
ळता है तथा डल्टी कल्पनाक्री प्रतीति होती हे । उपयुक्त 
द्वन्द्वोंके अथं इस भातिके हैं- 

(१ ) हर्षित होना, मतवार! बनना नियंत्रण करना, 
रोकना, 

(२ ) सोचना. विमक्ष करना- झुकजाना, नम्र होना, 

(३) सहन, बरदाइत करना-- दंलदेना, (४ ) गिरता, 
उठना ( ५) रममाण होना, दिल बहकाना-- ओतके सुइ 
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वेदिक धर्म । 


में समाता, ( ६ ) रक्षा करना, बचाना-- चूजाना, गलजाना 
(७ ) देखलेना, ध्यानसें लाना- धुळ जाना, मिटाना ( ८ ) 
छोडदेना- चिपक जाना । 


(१) ये दोनों घातु आंग्ल भाषामें ( 1180-68116 ) 
इस तरह पाये जाते हैं। गीर्वाण भाषामें मद का अथ है 
खुश होना; खुशीके मारे मतवाळा बनना, हपके कारण 
पागलसा बनना भौर इधर दम का आशय है हिला हुभा 
कर देना, पालतू बनाया जाना,रोकळेना, नियंत्रणमें रखना। 
अब पाठकोंके ध्यानमें यह बात तुरन्त आजायगी कि 
नियंत्रित करने, रोकनेकी कल्पना हर्षित होने, खुशी मानने 
या मतवा$ बननेके ठीक बरखिळाफ है | आनन्द एवं 
मतवालेपनका भाशय हे कि कैसी नियंत्रकका अभाव या 
ह” न्यूनता हे । भतः स्पष्ट हुआ कि वर्णोके वेपरीत्यसे भाश- 

यभी विपरीतही दीखपडता हे । बस यहीं नियम अन्य 

युगळोंके बारेमे कायं करता है । उदाइरणाथ-( २) में 
नन करने तथा झुकनेके भाव हैं अर्थात्‌ नग्न होने एवं 
शीश नवानेके खिलाफ सोचनेको क्रिया है क्योंकि 
प्राय; जब हम सोचते नहीं या सोचविचार करने योग्य दशा 
में नहीं रहते तभी तो हम झुरुजाते हैँ,हमारा माथा नम्र हो 
` उठता है । साफ प्रतीत हुआ कि अपने विचारके भभावसे 
ही हम उच्च प्रतीत होनेवाळे विचारके सम्मुख नम्र होने 
छगते हैं। जब मानवमें हीन निर्न कोटिकी विचारझून्यता या 
मूखता म जूद रहती हे तो इसका पारणामं केवळ हीन एवं 
जघन्य कोटिकी पराधीनताही हे । इसपर आधिक लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं क्योंकि हम सवंत्रही देखते हैं किसतरह 
मोख्य़े याने मननशक्तिके अभावसे मानव दूसरोंके अधीन 
हो जाते हैं। भारतकी ( या ।कैसीभी अन्य देशकी ) 
पराधीनता या माथा, नवानेकी प्रवृत्तिका कारण प्रसुखतया 
थही है कि भारतीय जनतामें उन्मुक्त, बळवत्तर स्वतंत्र 
भोलिक विचारोंका प्रायः -अभावसा हो चछा । यदि अब 
हमारी ऐसा ळाळसा हो कि भारत पुनरंपि स्वतप्रताकी 
सुखद उत्रछायामें संचार करने छगे तो हमारा यह अनि- 


घाये कर्तव्य हे कि भारतवासियोंमें निर्बाध, सुदृढ, . 


मौलिक एवं स्त्रतश्र विवारघाराका अविरत प्रवाह जारी 
रहे ऐसा सुप्रबंध करने रंग । जबलों विचारञ्ून्यता याने 
मूर्खता. प्रचित रहेगी तबतक दूसरोंके सम्मुख विनम्र 
होने, शीश झुकाने या माधा टेकनेकी प्रबृत्ति थर्थात्‌ ही 
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पराधीनता प्रब्रळतया प्रचाळेत रहेगी । महत्वपूर्ण तथा 
ध्यानसें रखने योग्य बात हे- विचार करना, मनन -करते 
रहना नञ्र होने, शीश झुकानेके अभावका पर्याय हे तथा 
झुकना विचारशक्तिका भभाव सुचित करता है । 


तृतीय हन्हसें भीं यही दिखाई देता हे कि मानव 
तभी हँस देना शुरू करते हैं जब कि चे किसी तरह अपने 
को नियंत्रित नहीं करपाते, उमडनेवाळे भावोंपर दबाव 
नहीं रख सकते ह? । जिस समय मानव अपने मनपर 
दबाव नहीं डाळ सकता या रोक नहीं सकता तब सुस्क- 
राना या ठठाकार हँसना शुरु करता है (४) यहां भी 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कल्पना प्रतीत होती हे ओर इसी 
कल्पनासे प्रभावित होकर हम इस बिषयकी ओर आा- 
कर्षित हो गये । भारत देशका पतन क्योंकर हुआ इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर हम सोचने लगे | भारतका पतन 
किसलिए हुआ भोर अब किस ढंगसे उसका उत्थान हो 
सकता हे, बस यहीं सवाल हमारे अन्तस्तळको प्रतिपल 
पीडित एवं आन्दोलित करनेळगा । कुछ सोचनेपर “ पत. 
तप ? हन्दके रूपमें उस प्रश्न का उत्तर हमें सूझा। भारत 
का.पतन इसीलिए हुआ कि, भारतीयोमें तपः- अनुशासन 
का शोचनीय अभाव रहा | जिस समय पत्‌ > तप्‌ ऐसा 
विरोध हमारे सामने उठखडा तभी हमारा दिल संस्कृत 
भाषाके अन्य घातुओंकी ओर आकृष्ट हुआ तथा ख्याल 
आया कि क्या गीर्वाण भाषाके दूसरे घातुभोंमें भी वणे 
ब्यत्याससे अर्थ वेपरीत्यं ष्टिगोचर होता है या यह सिफे 
काकताळीय न्यायकी बात है ? “तपः? का अर्थ हे उष्णता, 
गर्म करदेना, तपोमय जीवन बिताना, अनुशासन जिसे 
आंग्ळ भाषासें डिसीछन कहते हैं । जब कोई वस्तु उष्ण 
करदी जाय तो वह फेक जाती है या ऊपर उठनेळगती है 
इसतरह यह दुन्द्वभी विरुद्ध कल्पनाआका धारण फिंगर 


हुए हैं । 
( ५ ) इस युगकमेंभी वही तस्व कार्य करता है जेसे, 
रम्‌- आनेदिव होन! तथा मर्‌- मोतके कराळ सुखमें कव- 


ङित होना । यही सिद्ध हुआ कि बाह्य सेसारमें जब मान- 


बका मन रममाण नहीं होता तभी वह म्ृतकतुल्य होता 
है । मानव तभीतक वास्तवमें जीवित्त रहते हैं जबतक वे 


अपने चतुर्दिक्‌ विद्यमान स्ृष्टिसे प्रेरित जीवनभ्रद एवं 


0000) 
1 फ्री 
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आनन्ददायक भान्दोळनों हळचलों एवं उत्तेजनोंसे प्रभा- 
वित होनेकी क्षमता रखते हें | इसलिए वास्तविक सयु 
वही है जब अपनी परिस्थतिसें आनन्द मिलना बंद होता 
है । यह द्वन्द्वमी हमें बडी अच्छी शिक्षा देता है जैसे, क्या 
मानव वास्तविक अर्थसें जीवित रहना चाहते हैं ? तो 
उन्हें चाहिये कि वे अपनी परिस्थितियोंमें एवं वायुमं- 
डळमें यथासभव आनन्द एव इप प्राप्त करना सीख ळें । 

(६ ) रक्षस्त्रचाना, सुरक्षित करना भोर क्षर्‌= गल 
जाना, घिनष्ट होना | अक्षरः अविनाशी । यदि संरक्षण न 
किया जाय तो विनाश अवश्यभावी हे। उदाहरणार्थ, 
हम भारतीयोंके विनाश या पतनकोही ळं । किंस कार- 
णसे ऐसा हुआ ? भारतवासी अपने हितोंकी रक्षा नहीं 
करते किन्तु अपनेही कतेब्यको दूसरे लोग समाप्त करें 
ऐसी इच्छा करते हैं | वे इतने भालस्ययुक्त एवं अश बन 
बैठे हैं कि अपनेही हितोंको अन्य लोगोंकी - संरक्षणछत्र- 
छायामें बिना आनाकानीके रखदेते हैं। जो कार्य उन्हें 
स्वय कर लेना था उसे पूणे करनेमें वे दूसरोंकी राह 
देखते बेठे हैं कि कत्र उनसे वह संपन्न हो जाय। यही 
` भारतीयोंके क्षीणस्व एवं पतनका कारण हे । हमें उचित 
हे कि भपनी रक्षा करना हम सीखें ओर अपने हितोंको 
सुरक्षित एवं अक्लुण्ण बनाये रखें यदि हम चाहें कि पतन 
तथा क्षीणत्वकी राहमें रोडे अटकाये जाये । 


(७) यह द्वन्द्वमी जिसमें लक्ष निहारना, देखना, क्षल= 
घुरूजाना अन्तभूत है, उसी अर्थ वेपरीत्यके तका द्योतक 
हे। भारतमें हरसाळ कहीं न कही भीपण वर्षाके परिणाम 
स्वरूप विध्वेसक बाढके भ।नेके समीचार प्रायः समाचार 
पत्रोंमें छप जाया करते हैं तथा उनसे सभी चिन्ह कस 
तरह धुळ जाते हैं सो भी सुस्पष्ट हे अतः इसपर भविक 
लिखना आवश्यक नहीं प्रतीत होता हे । ( ८ ) यह द्वन्द्व 
भी, जिसका भाव हे चिपकना, छोडन। उपयुक्त तत्वका 
ही अनुसरण करता हैं ओर इस पर भी विशेष छिखनेक्री 
जरूरत नहीं। भाग्छ भापामें इसके किए (८।९१४०९-।९४९) 
पद्‌ हैं | इन सभी उदाहरणोंसें अक्षरोंके पळटदेनेसे भाव 
के पळटनेका दृश्य दीखपडता है । 


अब देखना चाहिये कि निम्नलिखित धातु युरालोंके दोनों 
घटकोंके प्रदर्शित भावोंके बीच कोनसा सम्बन्ध प्रस्थापित 
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संस्कृत भाषा 


है। (१) दिव-विद्‌जप्रकाशित होना- जानना, (२) 


यज्‌-जय्‌=पूजन करना- जीतळेना, (३) सर-रस = 
भागे बढना- द्ववित होना, (४) शाक्‌-कश = शक्ति संपन्न 
होना- शब्दु करना, (५) धर्‌-रघ्‌ = धारण करना- समाप्त 
करना, ( ६) हन्‌'नहू = प्रहार करना- बाँधना, (७) 
वन-नव = हूँडना- नया, (८) हर-रह=ले जाना, 
भरग करना । 

उपयुक्त उदाहरणोंमें ऐसा दिखाई देता हे कि एक 
कल्पनाको उपस्थिति दूधरी कल्पनाको ला खडी करती है 
जैसे, ( १ ) में यह स्पष्ट हे कि प्रकाश ज्ञानकी प्राप्तिमें 
सहायक होता हे तथा कईबार उप्तका कारण बनता हे; यह 
यहांतक सच हे फि सभी भापाओमें दोनों शब्द एक 
दूसरेके पर्यायके तोरपर बतें जाते हैं | विशेषतया संस्कृत 
भाषामें देव एवं वेद ( परमात्मा या द्योतमान और सख्य 
या विद्या ) दोनों पद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परस्पर संबंध 
को प्रदार्शित करते हैं । देव का भर्थ हे तेजस्त्री, प्रकाशमान 
परमात्मा ओर वेदसे मतळब हे पवन विद्या; ध्य़ानमें रहे 
दोनोंके मध्य अत्यन्त घनिष्ट संपक विद्यमान है । परमेश्वर 
( देव ) जो कि भौतिक बौद्धिक एव अध्यात्मिक प्रकाश 
का भादिस्रोत हे वही वेदका भी जिसमें भौतिक, बौद्धिक 
एवं आध्यात्मिक विद्याओंका समावेश हुआ है, मूळ उत्स 
एवं कारण हैं | इस भाँति दिव तथा विद दोनों धातु 
दर्शाते हैं कि प्रकाश एवं ज्ञातके मध्य घनिष्ठ तथा शाश्र' 
तिक संब्रघ हे । इसी तरहका संबध जय तथा यज 
अर्थात्‌ विजय एवं पूजनके बीच मौजूद हे | इसी तोल- 
निक सापेक्ष तखके द्योतक सर ओर रस हैं, जिनका कि 
अर्थ गति एवं द्रवमय्रता है । भारंस्भमे जिन घातुओंको 
हमने रखा था उनमें वेपरीत्य 1तिद्ध।न्तका दिग्दुशेन था 
तो इस विभाग में सापेक्षता, सगोत्रताकी झळक दिखाई 
देती है | अब उदाहरणके लिए चर्‌-रच्‌ ( गति तथा ब्यव- 
स्था, रचना ) को छीजिए तो दोनो तत्तोंकी झांकी देखने 
मिलगी । दूसरे शब्दोंमें यू कह सकते कि व्यत्यास तथा 

न्य सापेक्षस्वके मध्य रखने योग्य यह द्वन्द्व हे! 


इन तीनों प्रकारके घातुओंमें इझ्यमान इस विलोक 
नीय एव अनूठे दश्यका स्पष्टीकरण भला कैसे कियाजाय ! 
सुविधाके लिए व्यत्यास वग, अन्यसापेश् वर्ग एवं अन्त 


चेदिक धम 


खेती वरोसें इन्हें रखे तो ठीक । हमारा ख्याळ है कि एक 
उच्चतर तरवके सहारे इन तीनों आप।ततः अकथ प्रक्ारोंका 
समन्वय किया जासकता है भोर वह तत्व कारणत्वताका 
है; सो केसे ? 
भावात्मक तथा अभावात्मक दोनों तरीकोंसे कारण 
स्वताका पता छगसकता हे क्योंकि कोई वस्तु अपने अस्तित्व 
से या अभावसे दूसरी वस्तुका सृजन करसकती है। 
प्रथम पक्षमें जबकि एक वस्तुका अस्तित्व दूसरीका निर्माण 
करता है तो अन्यसापक्ष वगेसें समाविष्ट घस्तुओंका स्पष्टी- 
करण होता है और जिस समय वस्तुके भभावसे दूसरी 
वस्तुकी निर्मिती होती हे या कार्यका दशन होता तब 
ब्यत्यास वगेके धातु मिळते हैं। उदाहरणकेलिए भपनेपर 
नियंत्रण या रोकका अभाव हर्ष एवं मतवाळेपनका सृजन 
करता है तथा रममाण होना बंद हुआ कि मृत्युका आगमन 
होता हे । भपने मनमें प्रबळ वेगसे उमडनेवाळे भावोंको 
दुबाना या शान्त करना भसंभव हुआ कि बलात्‌ मानव 
उठाकर हसने छगता हे । उचित मात्रासें तपः या अनु- 
शासनका हितकारक प्रबध न हो तो पतनका प्रारम्भ होने 
लगता हे वंगेरह | इनके कारण ब्यत्यासकक्षाके धातुभोंका 
प्रकटीकरण हुआ । भब दूसरी ओर देखें तो विदित होता 
` हे कि प्रकाश विद्यमान हो तो ज्ञान प्रासिमें बडी भारी 
सहायता मिळती हे भोर सभी इस बातको जानते हैं फि 
जब कोई विजयी बनता हे तो सभी उसका पूजन 
करने लगते हैं याने विजय या सफलता सम्मान ओर 
गौरवका सूजन करती है | यहांपर अन्य सापेक्ष घातु 
दीख पडते हैं ' खनू-नख = खोदना-नाखून द्वन्द्व इसी 
श्रेणीका हे, शायद प्राचीन युगमें नाखूनों या नाखुन 
जैसे साधनोंसे खोदना जारी रहता हो । किन्तु यह रच- 
चर युगळ बीचकी श्रेणीका हे। रच्‌ =ब्यवस्था करना, 
अपनी जगहपर चीजोंको रखद्रेना ओर चर > गति, भागे 
बढना, यह भली भांति ज्ञात है कि ब्य्रवस्थाके लिए कि- 
नहीं भशोंतक गति और कुछ एक सीमातक स्थिरता 
अचचलता भावउय्रक है । केवळ मात्र गति या निरी 
स्थिरतासे किसी भी तरइ की व्यवस्था नहीं हो सकती 
जोकि गमन एवं स्थैर्थके सामञ्जस्यसे प्राप्त दो सकती. है। 
इस प्रकार संस्कृत भाषामें तीन प्रकारके धातु उपलब्ध 
होते हैं जो किसी न किसी रूपमें विद्यमान कारणता तत्व 
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पर निभर हैं । 

घातुओंका इस भांति दिग्दशन करचुकनेपर पदोंकी ओर 
सुडना ठीक प्रतीत होता हे । नमूनेके ।छेपु इन शब्दोंका 
चयन हम पाठकोंके सम्मुख रखते हैं। ( १ ) सत्‌ (२ 
सत्य ( ३) गति ( ४ ) कृष्ण (५) श्वेत (६) भारमा 
(७) जगत्‌ (८) ध्रुव ( ९ ) सुख और (१०) दुःख 


संस्कृत पदावलीकी दाशेनिक चारुता 


(१ ) सत्‌ पद अस्‌ घातुसे जिसका भाव है अस्तित्व 
वान होना, निकला है | यही प्रथम अर्थ है और गोण 
अर्थमें उत्कृष्टता श्रेष्ठता या भळाइ बताता है। एकही सत्‌ 
शब्दके ये दो अर्थ एक गंभीर वेज्ञानिक या अधिक निदोंष 
पूणे ढंगसे कहना हो तो एक भब्य दार्शनिक सचाईकी 
ओर अंगुलि निर्देश करते हैं । यह शब्द सूचित करता है 
कि प्राचीन भायाँकी यह अनुभूति थी या उनका वेसा 
निश्चय हो चुका था कि भस्तित्व अवश्यमव उत्कृष्ट एवं 
भलाईसे पूर्ण होना चाहिये भोर कोई भीं वस्तु सहृजहीमें 
बुरी नहीं हो सकती हे । जिसकी सत्ता हे, जिसका भरित 
त्व वास्तवमें हे वह निस्सन्देह श्रेष्ठ है, उसमें बुराईकी 
आशंका करना बेकार है | सत्‌ एक हे ओर वह उष्कृष्ट हे, 
बस यही भाव भायै जातिमें था । 

भारतके प्राचीन ,भाग्र अस्तित्वकी भळाइ्ँपर भरळ 
विश्वास रखते थे, उनकी निगाहमें भळाई, श्रेष्ठता भोर 
अस्तित्व या सत्ता परस्पर अभिन्न कब्पनाएं थीं | हमें तो 
यहां कमसे कम अतिगंभीर वैज्ञानिक या दार्शनिक अथवा 
चार्मिक किंवा आध्यात्मिक सचाई “ सत्‌ ? शब्दमें छिपी 
पडी दिखाई देती हे । बुराईका वास्तवमें भस्तिस्व नहीं हे 
वह तो सिर्फ ऊपर ऊपरखे आभास मात्र ही है और वह 
न तो वास्तविक ही हे और नाही शाश्वतिक ही है | 
बुराई हे ऐसा जो प्रतीत होता हे वह सचमुच या अन्त- 
तोगव्वा भपनेको भलाई सिद्ध कर देंगी । भळाइ शाश्वत 
टिकनेवाळी है किन्तु बुराई क्षणक तथा निरी प्रतीयमान 
हें । हमारा ख्याल है कि इस एकही “ सत्‌ ? शब्दके इन 


दो अर्थासे जो ध्वनित होता हैं उससे अधिक ऊँची उडान | 


लेना न विज्ञान, न दुशन, न धमे और न नीतिशाखके 
लिए ही संभव हे । 


विज्ञानसे -विदित होता हे कि मेळ सिर्फ दुरुपयुक्त एव 


(Nd 
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अनुचित ठौरपर रखी हुई वस्नु हे, जब्र कोई चीज ऐसी 


जगह पायी जाती हे जिधर उसे रहना ठीक नहीं तो उसे 


मल संज्ञा प्राप्त होती हे, दूसरे शब्दोंसें यू कहा जा सकता 


कि वह वस्तु मेळ हे जो अभीतक काममें नहीं लायी गयी 


हो तथा उपयुक्त बनायी जानेकी राह देखती हो । एक 
संस्कृत सुभाषितमें यही बात बतछायी गयी हे- वर्णमाछा 
का एक भी अक्षर ऐसा नहीं कि जो पवित्र इलोक या मंत्र 
में घटकावयव बननेकी क्षमता न रखता हो, जिसमें 
भौषधिगुण न हो ऐसी वनस्पति भी नहीं और निरुपयुक्त 
मानव भी कोई नहीं किन्तु इनसे काम लेनेवाला दुरूभ है 
' योजकस्तन्न दुर्लभः ।! इससे स्पष्ट होता हैं कि साधारण 
भाषामें हम जिसे बुरा या भछा कहते हैं वह उल वस्तुके 
सदुपयोग या दुरुपयोगपर निभर हे. ओर मळ, रोग या बुराई 
वास्तवसें वस्तुनिष्ठ नहीं अपितु व्यक्तिनिष्ठ हे। अर्थात्‌, उपयोग 
में ळानेवाले व्यक्तिके अभावसें कोई वस्तु 'बुरी या बेकार' 
हो सकती हे ओर अगर काम लेनेवाळा ब्यक्ति मिळ जाए 
तो वहीँ चीज ' अच्छी ? होगी | अत्र हम एक अत्यन्त 
गम्भीर दाशंनीक सवाळके संम्सुखीन हुए हैं | क्या कोई 
सबैज्ञ) सबै शक्तिमान्‌, सभी सद्गुणोंसे मण्डित, प्रकृति 
का या सुष्टिका अधिष्ठाता तथा विश्वका उपयोग करने- 
बाळा आत्मा हैं या नहीं? प्राचीन वेदकालीन आये 
बिश्वास रखते थे कि ऐसा आत्मा हे जिसे: ब्रह्म, पुरुष, 
सत्‌ आदि नाम दिये गये हें और जो इस विश्वरुपमें 
भपने भापको ढाळकर रहा हे, जेसे कि निम्न मंत्र सूचित 
करते हैं-- 
यो भूतं च भव्यं च सघ यश्चाधितिष्ठति । 
स्त्यस्य च केवळ तस्मे ज्येष्ठाय न्रह्मण नमः ॥ 
स्कम्भ इद्‌ सवमात्मन्वदू यतू प्राणान्नामषच्च 
यत्‌ ॥ ( अथवे १०।८।१,२ ) 


४ जुस ज्येष्ठ बह्म को नमन हो जो संपूर्ण प्रकाश- 


- संपूर्ण ज्ञान- संपूण आनंदमय होकर अतीतसें हुए, भविष्य 


में होनेवाळे तथा वतेमानमें च्दयन विश्वके रूपमें अभिव्यक्त 
होकर अधिष्ठाता बना हे । यह सारा विश्व उस सर्वाधार 


का ही, रूप हे । ” 


पुरुष एव इदं सव यत्‌ भूतं यत्‌ च भव्यम्‌ 
४ 
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संस्कृत भाषा 


( ऋ० १०।९०।२; 


अथं १९।६।४ ) 
एकं सत्‌ विप्राः 


बहुधा वदन्ति । 
( ऋ० १।१६४।४६ ) 

यह सारा दृश्यमान विश्व, जो भूतकाछसें था तथा ` 
जो भविष्यमें होगा वह पुरुष ही हे” अर्थात्‌ पुरुषके 
सिवा दूसरा कुछ न है, न था भोर न होगा। “ वह सत्‌ 
एक है जिसे ज्ञानी लोग विविध ढंगोंसे वर्णन करते हैं । 
प्राचीन आयाकी धारणा था कि एक सत्‌, पुरुष या ब्रह्मका 
केवळ ड भाग ही इस विश्वरूपसें व्यक्त हुआ है तथा 
होगा जसे निम्न मंत्रमें कहा हे -- : 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि । त्रिपादस्यासृतं दिचि। 
त्रिपादूध्वं उदैत्पुरुषः । पादो ऽस्येहाभवत्पुनः ॥ 

( ऋ० १०।९०।३,४ ) | 

“ इस पुरुषका 7 भाग ही सभी भूतोंमें इझ्यमान 
हे शोर इस का ‡ भाग अमरपनसे युक्त द्युलोकमॅ उच्च 
स्तरमै विद्यमान है पुरुष का £ भाग ऊँचा उठ चुका है 
तथा उसका > विभाग ही इस क्िधके रूपसें बार बार 
ब्यक्त होता हे ।'? मतळब्र यही, समूचा विश्व पर आएमा 
एकं सत्‌का छोटासा हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है 
और इससे भी बडा भाग भइ रूपें मोजूद है । 


६८ 


जब वेदकालीन आयाँका यह इढ विश्वास था कि भलाई, 
प्रकाश, ज्ञान भानन्दसे सुपूण एकं सत्‌ हे तथा उसीके 
एक छोटेसे झशकी अभिव्यक्ति विश्वरूप द्वारा हुई हे तब 
यह समझना सुगम है क्रि समूच भास्तिश्वक्की भतिम 
भलाईपर उसका अवइग्रमेव विश्वास होगा । अत; वह, 
उच्चस्वरसे उद्घोषित करता है-- 


पूर्णात्‌ पूणमुदच ति पूण पूणन सिच्यते ॥ 
( भथव १०८२९ ) 


उपनिपदोमें भी यही भाव पाया जाता हे तथा वे 
घोषित करते हैं “ सत्यम़व जयते | ' दूसरे शब्दोंमें कह 
सकते हैं कि, मिथ्यात्वपर भन्तमें सचाईका ही विजय 


होगा तथा बुराई भलाईसे परास्त होगी इसपर प्राचीन 


भायोका अटल विश्वास था । वे पूर्णतया आशावादी थे। 
एक छोटेसे “सत्‌? पदने यह बताया है और संपूण विज्ञान 
तथा दशैन, समूच धर्म तथा नीतिशाखत्र, सचे ज्ञान एवं 


ओ व्यय हला छ seg 


चादिक धर्म 


अनुभूति और पूणं शान्ति एवं आनन्द के मूल उत्सके 
समीप हसें पहुँचाया हे । 
यह कोई आकस्मिक घटना नहीं हे ओर हम भागे चळ- 
कर देखेंगे कि संस्कृत भाषासें कितने ही ऐसे छोटे छोटे 
शब्द हैं. जो बडे सुन्दर ढंगसे स्ष्टिके इसी तरह गम्भीर 
सत्योंक्री तहतक पहुँचाते हैं। छोटेसे ' सत्‌? शब्द्‌ करे 
आशय के महस्वको भलीभांति समझनेके लिए सृष्टिसें होने 
चाळे किसी प्रत्यक्ष दृश्यका निर्देश करता ठीक होगा 1 
जिसे मळ, रोंग, दुःख ब्याधि आदि नामोंसे पुकारते 
हैं उनकी तहसें जाकर यदि हम उनके स्वरूपका विचार 
करने ळगें तो हमें अचम्भा होगा कि “ सत्‌? शब्द 
दोनों अर्थामें जो सूछभूत सत्य निहित है वही फिर प्राप्त 
होता है । वह हे संपूण आस्तित्वका भान्तिम भछापन | 
हमारे पाठकोंके दिलमें यह प्रश्न अवश्य उठखडा होगा 
कि ' मला जब हम अपने चतुर्दिक इतनी अधिक बुराई 
या दुःख पाते हैं तो यह केसे संभव हे कि हम ' सत्‌" 
पद्मे अन्तनिंगूढ भव्य सचाईपर विश्वास रखनेलगें ? 
इसका समाधानकारक उत्तर देनेके लिए खुद प्रकृतिसें 
होनेवाली कुछ वास्तविक घटनाओंकी ओर उनका ध्यान 
आकर्षित अति उपयुक्त प्रतीत होता है । सृष्टिमँ ये कोनसी 
„ घटनाएँ हैं ? 
यदि हम सुष्टिमें प्रतीयमान विविध इर्यो तथा गति- 
विधियोंका ध्यानपूर्वक निरिक्षण करने लग जायें तो हमें 
निर्विवाद रूपसे यत्रतत्र नियम, व्यवस्था, चारुता, निया 
सित व्यय और भलपनका अटूट साम्राज्य दीख पडत! 
०हे | प्रकृतिके सभी कार्यकलापोंमें भळेपनका भतर्निगूढ 
आत्मा, अच्ययरूयसे विद्यमान व्यवस्थाका भाव, नियम 
का गहन संचार, छिपे ढंगसे कार्य करनेवाली अह्पव्याये' 
ताका बीज, सुन्दरताका संभवनीय केन्द्र, अर्लाक्षित रूपसे 
मौंजूद वास्तविकता या सचाईका मूळ तथा भानन्दुका 
अक्रथ सारमर्म हमें प्रतीत होने लगते हैं । इसे ही अन्य 
झाब्दोंमें देव, बह्म या परमेश्वर भी कहते हें | यह छोटा- 
ल्‍ त्‌ ? शब्द बताता है कि, हमार चतुर्दिक सततरूप 
से जो आंख मिचानीका खेल विशाल विश्वरूपमें हो रह। 
हे उसमें प्राचीन आर्याको परमात्माकी झाँकी मेल गयी 
_ थी । यंह समूचा विश्वरूप परमात्माका ही रूप है इस 
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सम्बन्ध सें वेदिक आयाँके दिलमें तनिक भी सशयरेखा 
का प्रादुर्भाव नहीं था, देखो ये वेदवचन ' एक सत्‌ 


विप्राः वहुधा वदान्त,' 'णक वा इद्‌ वि बभूव सवेम्‌' 
"एकं तदङ्ग अकृणोत्‌ सहस्त्रथा ।' 

न केवळ यही शब्द किन्तु वेदमें आदि ति, अहत वगेरह 
कई शब्द हैं जो इसी को सिद्ध करते हैं । अब कुछ ऐसे 
उदाहरण देना ठीक जँचता हे कि जिनसे मानवके चारों 
ओर विद्युद्ता, अहपव्य्रयिता, बेकार चीजोंका उपयोग करना 
सदृश जो प्राकृतिक क्रियासमूह आविरतरूपसे जारी है उस 
की जानकारी हो जिससे ठीक विदित होगा कि, यद्यपि 
मानव सुळभ भूलसे हम परमेश्वरीय नियमोंका भग करते 


रहते हैं तो भी समूची सुष्टिमें भळेरनका आत्मा अविराम 


गतिसे काये कर रहा है । 

जब मानव किसी जगह थकते हों या किसी भन्य ढग 
से स्थान गन्दा करडालते हें तो अगर मनुष्य उस मळको 
न निकाल फेंकदे उस हाळतमें पाठकोंने देखा होगा कि 
प्रकृतिमें चींटी, मक्खी, कृमि सदश भ-मानव काये साधन 
मोजूद रहता है जो धीरे धीरे उस मलीनताको हृटानेमें 
अथवा भहितकारक न हो इस तरीकेसे बदलनेमें किवा 
क्रिसी अत्यन्त उपयुक्त चीजके सुजनमें निरत रहता हे। 
चींटियां मक्खियां, छोटे छोटे डैनोंवाले कीट, कृमि, मेंढक, 
चीमगादड, उलूक, [सियार, गिद्ध, वनस्पतियां एव वृक्ष 
हमेशाही निरुपयुक्त चस्तुओंके विशोधन, उपयोग तथा 
अधिकसे अधिक ळाभ देने योग्य बनानेमें सङग हैं। 
हम भलेही उधर ध्यान दें या न दखें किन्तु इसी तरहकी 


बडी अचम्मेमें डाळनेयोग्य क्रियाएँ हमारे चारों ओर सृष्टि 
में लगातार जारी रहती हैं । बाह्य सृष्टिमें इस अक्षुण्णतया 


प्रचलित, आश्चर्यकारक संशोधक एवं उपयुक्तताप्रचुर 
क्रियाओंके संबंधसें भोतिक विज्ञान ही बताता है ऐसी 
बात नहीं किन्तु विख्यात वैद्यकशास्त्रनिष्णात पुरुष यह 
भी कहते हैं कि सजीव एवं सेन्द्रिय प्राणी जातके शरीरोंके 
भीतरभी कई इसी तरहकी अति आश्चर्यजनक प्राकृतिक 
क्रियाँ संतत प्रचलित हैं । जो समाज शाखतत्ता हैं वे 
भी कहते हैं कि समूचे मानव संघमें इसी भांतिकी बा 
इससे भी भात्रिक विलक्षण समाज शाखविषयक " प्रतीय- 
मान घटनाएँ प्रतिपळ प्रचित रहती हैं । 
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इसतरह यह शाश्वातिक सचाई हमार मानस क्षितिजको 
भालोकित किये बिना न रहेगी कि समूचे विश्वमें भलाइसे 
भनुस्यूत आत्मा ( एक सत्‌ ) काही दर्शन होनेसे जिधर 
देखें उधर उसीके अक्षण्ण का्येकळापकी झँकी मिळती 
है भार यह वेद प्रोक्त एक सत्‌ ही सतत जागृत हो 
भखिक विश्वको अपने उच्चतम, पावन, दिव्य सामब्ज- 
स्यसे आन्दोलित कररहा हे । संसारमें जो कभी उत्क्रांतिके 
सहारे तो कभी बिलयके द्वारा, कभी रचनात्मक ढंगसे तो 
कभी विध्वंसके सरीकेसे वस्तुओं एवं प्राणियोंका सूजन 
होरहा है वह एकं सत्‌ में या ब्रह्ममें अन्तनिगूढ़ विविध 
शाक्तियोंका ही अप्रतिकरणीय तथा विजयी विकास हे । 
इस छोटेसे सत्‌ शब्दने यह सारा हाळ बताया हे। निस्पन्देइ 
यह सारा विश्व एकं सत्‌ काही विविधता एवे विचित्र- 
सामय ढंगसे ढळ। हुआ रूप हे तो भळा बुराई, दुःखके 
. लिए स्थान कहाँ ? 


(२) सत्य सब्द सतसेद्दी निष्पन्न हे ओर इसका 
पपयं है, वह जो अस्तिच्तरयुक्त एव भळा हो उससे घनि- 
छतम संपकेमें.रहनेवाळा । अत: सहका अथे है म्रचाई, 
बास्तविकता, बास्तविक बातें जिनकी जानकारी होनेसे 
अन्तमें हमारी भळाई अक्षुण्ण बनती है। प्रगतिके1छिए यह 
अह्यन्त आनिवार्य हे कि सचाई तथा वास्तविक बातोंकी 
जानकारी मिळे । यदि सत्यका ज्ञान हमें न हो तो न्याय- 
पूण बर्ताव करना हमारोलिए असंभव हे ओर न्यायसे दूर 
रहं तो स्वतत्र भळा हम केसे बने तथा स्वतत्रतासे कोसो 
दूर रहनेपर सुख एव भळेपनसे दिन बिताना संभव नहीं। 
इसतरह यह स्पष्ट हे कि सुख तथा भळमनसत प्राप्त करनेके 
लिए इम सत्यसे परिचित हों, न्यायान्वित भाचरण हमारा 
हो तथा हम स्वतंश्न बने रह | 


(३) गति=आगे बढना, ज्ञान। संस्कृत भाषाश्च 
सभी इस बातसे परिचित हैं कि गीवाण भाषामें जो धातु 
गति प्रंगातिकी सूचना देते हैं वे ज्ञानके भावकोभी अपने 
साध छिए होते हैं | दूसरे शब्दोंमें यों कहसकते कि गति 
एवं मति दोनोंही सतत परस्पर जुडी दीखपडती हैं । वास्त 
षमें सस्कृत भाषाके घातओंसे गति तथा मतिके मध्य 
ओ यह घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित दीखपडता है वह प्रकृ 
तिके मूल भूत तथा गंभीर सद्यकी भोर संकेत करता है | 

8 


पहु 


संस्कृत भाषां 
भला प्रकृतिका यह गंभीर दाशनिक सत्य वया है? जह 
जहाँ गति ( प्रगति, संचन, चलन वळन आन्दोलन ) 
दृश्यमान होती है वहाँ वहाँ निश्चित जानिये कि उसकी 
बुनियाद माते ( इच्छाशक्ति, अनुभूतिविज्ञता, जानकारी, 
विद्या) की सुदृढ़ भित्तिपर रखी हुई हे। वेसेही जिधर 
प्रबळ इच्छासामध्ये, ज्ञानशक्ति, बोध हो उधर अवश्यभेव 
प्रखर प्रगातिशीछता, आन्दोलन एवं संचळन दृष्टिगोचर हुए 
बिना न रहेगा। बस यही प्रकृतिकी गंभीर दार्शनिक सचाई 
हे । असळ बात यही हे कि भार प्रकृतिमें अन्तर्निगूढ 
मति न रहती तो गतिका दशन असंभव होता और 
गतिके अभाव में मति बिलुप्तडी होती हे । ' दिना कष्टके 


- छाभ नहीं ! इस कथनसेभी यह कथन कहीं अधिक सत्य 


है कि ' बिना इच्छा शक्तिके आन्दोलन नहीं ओर आन्दो 
छन नहीं तो इच्छाशक्ति ठिठुर जाती है । 

इस भूळभूत दाशेनिक सत्यसे, जो प्रकृतिमें कार्थ कर 
रहा हे, प्राचीन भारतके आये भळीभांति परिचित थे 
ऐसा संस्कृत भाषाके गलिवाचक धातुओंसे सूरय प्रकाश 
तुल्य सुस्पष्ट होता हैं| वे अच्छी तरह जानते थे कि विद्या 
बोध, ज्ञान या मतिके अभातमें किसी भी तरहकी प्रगति, 
सेचळन या गति नितांत भप्तभव हे तथा प्रगति, गति, 
भान्दोलनके बिता मति अस्तित्वमें नहीं रह सकती हे | 
यदि सर्वोपरि कार्यकर्ता न होता, विश्वरूपमें प्रकट होने: 
वाली चेतन इच्छा शक्ति संचालनका कार्यभार न उठाती 
तो सृष्टमें ऐपी कोइ वस्तु नहीं हे जिसमें संचळनकी 
शक्ति रहती, भर्थात्‌ क्या मजाळ कि सष्टिकी कोई चीज 
हळचळ करसके ? प्राचीन भारतीय भायाकी अटल 
धारणा थी कि अन्तनिगूढ संचालक, पथ प्रदशंक, अन्त 
यामिन्‌ तथा सर्वोपरि बुद्धि शक्तिका काय जारी न 
रहता तो भला अभ्निमें क्या मजार कि वह किसी चीज 
को दग्ध करडाले, बयार भला कैसे बहती, उमडती सरि- 
ताभोंक़ी भत्रिरत गति अवरुद्ध होती तथा वृक्ष वनस्पति 
पेडोंका बढ़ना रुक जाता | वेद, गीता, डपनिषदोंमें इसी 
भव्य सिद्धान्तकी शिक्षा दी गंी हे ओर एक वेदिक 
ऋषि सुक्त कण्ठसे उद्घोषित करता हे कि - 

: नहि त्वदारे निमिषश्च नेशो ' अथोत्‌ तेरो सहा- 
यताके बिना में भांखोंकी पलकतक हिलानेसें असमथ हुँ । 


५ द ek 
वैदिक धमं 


.परमाध्माकी सातों आज्ञा एव प्रेरणाके वशीभूत होकरही 
मपनि, चायु, प्रकाश सरश सभी प्राकृतिक दृश्य अपना 
कार्य करते हैं, इस सचाईको केनोपानिषदसें बडी सुन्दर 
दृष्टान्तमय कथा द्वारा मारे सामने रखा हे | 
आगे बताया जायगा कि आत्मा शब्द भी बडे अच्छे 
ढंगसे जीवनकै दो. प्रमुख तत्वोंको याने ज्ञान भोर कर्म 
को स्पष्ट कर देता है । सचमुचसें ज्ञान एवं क्म जीवात्मा 
के दो डेने हें जिसके सहारे वह स्वगेकी ओर बढने 
'हगता है । इसी कारण वेदसेँ जीवात्माकों सुपण नाम दिया 
है । माजवी देहमेंभी ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय विद्यमान हैं 
“जो इसी तथ्यको अत्यधिक स्पष्ट कर देता हे | सबके 
- जीवनकै लिए ज्ञान तथा कमे अत्यावश्यक हैं! इसका 
वास्तविक अर्थ है कि ज्ञान एवं कर्म परस्पर भटूट एवं 
अविभाज्य ढंगसे जुडे हें | सत्य बात तो यह है कि क्रिया 
के संग इच्छा ओर इच्छाके साथ क्रिया सतत पायी जाती 
है | संस्कृत धातुओं तथा पदोंके अध्ययनसे इस अनूठे 
तथा गंभीर दार्शनिक सचाइकी प्राप्ति हमें होती हे जो 
सभी प्राकृतिक दृश्यों तथा क्रियाभोंमें छिपी रहती है 


हमें स्पष्ट दिखाई देता हे कि समूची सृष्टि आन्दोळनों 

एवं हळचळोंसे नितान्त पूर्ण है ओर इसका कारण हूँढते हुंढते 

हम अततोगरवा इस तत्वके निकट पहुँचते हैं के स्टिक 

'अघिष्टाता सर्वोपरि इच्छाशक्तिलपन्न हे, सारी सृष्टि 
' जीवनसे परिपूर्ण हे, ।क्रेयासे अनुस्यूत हे ओर यह प्रक्रि के 
मूलमें मानों अवस्थित अतक्ये ज्ञान बोधे चेतन या इच्छा 

अथवा मत्तिका दृश्य परिणाम है किंवा ऐसा कह सकते 

हैं कि ब्रह्म या गुप्त विश्वशाक्ति ही विश्व या प्रकट ब्रह्मा 
झाक्तिमें परिणाभित हुई है । सत्‌ या सर्वोपरि जस्तित्ववान 

'चित्‌ अथवा सर्वोपरि मति और आनन्द किंवा सर्वो- 
परि आत्यन्तिक दुःखाभाव सच्चिदानन्द ही का एक 

छोटाक्ष। अंश यह समूचा विश्व है अत; कोई आश्चर्य नहीं 
यदि विश्वमें सर्वत्र असीम जीबन एवं हळ्चळ दीखपडे । 


इसी सर्घोपरि चेतनकी झांकी इमें विश्वभरके सतत 


प्रचलित भान्दोळनोंमें मिळती हे । 
इसे अधिक स्पष्ट करनेके ळिए विश्वकी गतिके स्वरूपको 


सोचना ठीक है । विश्वकी गति ( Cosmic Motion). 


अळा क्या है? इसका सजन केसे हुआ हे ? इसका प्रथम 
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या अन्तिम कारण क्या हे ? विज्ञान हमें बतळाता हे छक 
सेटर या जड आर झक्तिके अभावमें गतिका होना असंभव 
हे । शक्तिके कारणही जड वस्तु गतिमान बनती हे इक्षादीए 
गतिके रूपको जाननेके छिए हमें जानना चाहिए कि जड 
क्या वस्तु हे और शाक् क्रिस चिडियाका नाम है । जडकी 
ब्याख्या यूं की गयीं हे कि जो स्थळके किसी सीमित 
भागमें रहे, जो गतिहीन हो तथा जो स्त्रयंही अपनी 
स्थिति या गातिकों बदळनेमें अक्षम हे । दाक्तिकी ब्याख्या 
हे, किल्ली चस्तुकी स्थिति या गतिको जो बदळदे उसे 
शक्ति कहना टीक है ओर गतिकी ब्याख्या हे स्थळपरि- 
वतेन । दशनके क्षेत्रमै ये ब्याख्याएँ हमें विज्ञानके साधा- 
उदाहरणार्थ, यदि 


र 


रण उद्देश्योंसे पर नहीं लछेचलछती हें । 
भाप विज्ञानसे जानळेना चाह कि 
विज्ञान अवाकू रहता ह । हाँ; विज्ञान केवळ शाक्तिका वर्गी-, 


च्छ ~ ~ ~ ७ ~ 
करण करलकता हे जसे वंद्यत शक्ति, चुंबक शक्ति 
Thermal, atomic, molecular, molar, gra- 


vitational & Cosmic इत्यादि; और इस वर्गीकर- 
णके सहारे शक्तिके कुछही परिणामोंका बखान करसकता 
हे। इससे आधिक कुछ करदिखानेसें 1विज्ञानको सफळता 
हे जोर तो ओर, दृशनकाभी 
जीवनशक्ति मानलशक्ति, इच्छाशक्ति, आह्मिक शाक्ते 
के बारेमे कुछ अधिक स्एहणीय सफलता मिली हो 
ऐसी बात नहीं । नेतिक शाक्त, विचार बळ, सामाजिक 
बळ ऐसे शब्द प्रयोग भी भधिकतया धुधळे तरीकेसे 
किये जाते हें। वतंमोनकाळका विज्ञान तथा कशन 
अधिक प्रगति नहीं दशा सके हें । अस्तु । 


अभीतक नहीं मिलीं 


भारतका इस विषयमें क्या कथन है ? प्राचीन भारत 
इत निष्कर्षपर पहुँच गया था कि समूची 
स्रोत चेतनशाक्ते हे जो परमात्माका एक गुण होनेके 
कारण उसीके अशभूत शंन्य जीवोंका भी गुण ' हे। हम 


भळेद्दी चुंबक विद्युत जैसे नाम दे डालें किन्तु संस्कृत 


घातुओं तथा शब्दोंमें जितकी अभिब्वजना हुई है उस 
प्राचीन भारतीय पवेज्रारकी सवाई माननी पड़ेगी कि 
गतिका मूळ उत्त मतिमें ही अन्तर्हित हे अथात्‌ भति त 
हो तो गति केले ? अन्ठतोगत्वा गतिका 


ही दूँढना पडेगा तथा मतिका अस्तित्व दो, गति जरूर 


शक्ति क्या है?! 


गतिका आदिः 


कारण मतिमें 
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कहीं नं कहीं प्रकट होगी, यहांतक प्राचीन भारतीय विचार 
की उडान थी । 
जैसे आधुनिक विज्ञानविशारदोंने चुंबकीय शक्ति, 
द्युत शक्ति, जीवशक्ति आदि नामोंका आविष्कार किया 
है, टीक उसी तरह प्राचीन भारतीय विचार धारामें ऐसे 
नाम पाये जाते हैं अभि, इन्द्र, रुद्र, प्राण, वायु, सोम, 
मस्त्‌ जो प्रकृतिकी विविध शक्तियोंकी सूचना देते हैं, 
तथा प्राचीन काळसें देव भथोत्‌ द्योतमान समझे जाते थे। 
भोर जिस तरह आधुनिक काळसें वैज्ञानिक भन्तकरणको 
विविध प्राकृतिक झाक्तियोंके कार्यकलापमें विरोध नहीं 
भपितु बडाही सुन्दर सामञ्जस्य प्रतीत होता हे, ठीक 
वेसेही प्राचीन वेदिक सूक्तोंके द्रष्टा ऋषियोंके सुविज्ञाक 
एवं विभिन्नता ओर विविधतासे अनुस्यूत एकता तथा 
सपूणताकी भव्य अजुभूतिसे आळोकित अन्तस्तलमें अभ्नि 
इन्द्र सरश विभिन्न देवोंके उपयुक्त कार्य समूहमें विरोध 
नहीं किन्तु बडी चारु व्यवस्था एवं सामञ्जस्यकी . प्रतीति 
का प्रादुभांव हुआ था | 
हा, एक घडी भारी विभि्जता प्राचीन एवं आधुनिक 
रष्टिकोणफे बीच पायी जाती हे । आधुनिकोंकी विचारधारा 
के अनुसार प्राकृतिक शक्तियां चेतनरहित सिर्फ अन्ध शक्तियां 
हैं जो निरे यान्त्रिक ढंगसे कार्य कर. रही हैं परन्तु 
प्राचीन ऋषिस्लुनियोंका बिश्वास धा कि एकमेव सर्वोपरि 
चेतन या एकं सत्‌ के विभिन्न प्रकटीकरण इन देवोंके रूप 
में हुए हैं जले ' एक सत्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति; एकं वा? 
इदं वि बभूव सव ? सङश वेदवचनोंसे सुनिश्चित है । 
उसी तरह ' हवे वाब ब्रह्मणो रूपे मूत चेवामूतं च ? “त्रयं 
यदा विन्दते ब्रह्म एतत्‌ ' वाक्योंसे स्पष्ट होता है कि एक 
ही सत्‌-चित्‌-भानन्द मय ब्रह्मं या परमास्माकी असीम 
शक्तियोंका विकास भोर स्वरूप इस इष्टिगोचर विश्व तथा 
इसके समूचे विविध कार्यामें दीखपडत। हे, देखो 
यजुवदु मन्त्र २२1१ 


तदेवामिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्रं तद्र ताऽआपः स प्रजापतिः ॥ 


गीतामें भी ' '“' ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेव; 
सवेमिति .., इस तरह मही विचार पाया ज्ञाता है । 


५९३ 


संस्कृत भांबां 


मानवी शरीरॉका निरीक्षण करनेपर प्रतीत होता है कि 


ऐच्छिक एवं अनेच्छिक दो प्रकारकी इळचळे विद्यमान हैं। 
कुछ आन्दोळनोको इम अपनी इच्छापर निभर पाते हैं तो 
कई संचलन मानवी इच्छाके दायरेके बाहर हँ | जिस हछ- 
चळको मानवेच्छा नियंत्रित नहीं करसकेती उसे सहम 
ज्ञान या सहानुभूति जन्य क्रिया नाम दिया जाता दै । 
अच्छा, तो यह [75६7९४ या सहज प्रेरणा भी आखिर 
क्या है ? यह अधिक कुछ नहीं किंतु शिडी भूत “बोध 
( Petrified Crystalized Consciousness ) 
हे तथा संभवतः उप-बोधत्व ( $0000180100६1685 ) 
का ही अंश हों । इस तरह ऐच्छिक भोर भने च्छिक सभी 
शारीरिक हळचलोंका सजग अन्तमें सीधे या शिळी भूत 


- चेतन या बोधद्वारा ही होता है | मानव देहका यह दृष्टान्त 


विश्व ( परमास्माका शरीरपर) भी लागू हो सकता 
ह । विश्व भरमें जो भी कुछ हळचळ या भान्दोरन हो 
वह अंतिम अवस्थामें विश्व चेतन्य या सर्वोपरि चेतन 
परमात्मा पर निर्भर हे.। जिस तरह हमारे शरीरमें, होते 
वाळी कोई भी हरूचळ किसी भी दंगके चेतन्यसे ग्रा 
आत्मासे ही निष्पन्न होती है ठीक उसी तरह विश्वमै दीख 
नेवाळी हळचळ परम आत्मा पर निभैर हे । क्योंकि परमा- 
स्माका देह यह समूचा विश्व हे भोर विश्रभरमें जो गति 
दीखपडती है वह. तथा सभी - प्राकृतिक घटनाएं उसी 
परमाश्माके द्वारा प्रेरित एवं नियमित हैं | | 

इसी कारण वेदमें परमात्माको 'छवितर ' याने सर्वो- 


परि प्रेरक नियामक, अथवा पथप्रद्शक या उत्स कहकर | 


पुकारा है। संसारकी समूची क्रियाओंका मूल खोत एवं 


प्रारस्भबिन्दु परमात्माही है । ध्यानमें रहे कि इस महान ' 


लचाईकी ओर संस्कृत भाषाके छोटे छोटे शब्द भोर भातु 
अंगु्लिनिदेश करते हैं । 

इस प्रश्‍तका विचार सनीषियो एवं विचारकोंने दो 
दृष्टिकोणोंसे किया है । एक दृष्टिकोण निम्न कोटिका है अत; 


जडवादी कहा जासकता है जो जडसे प्रारंभ करता हुभा - 
ऊपर उठता जाता है भोर प्रतिपादन करता है कि जडसेही 
सभी इय तथा जीवन, विचार, बोधभी निस्सत हे क्योंकि 


जडकी संभवनीयता भति अद्भुत हे। जडवस्तुसेही 
डस्क्रतिकी विविध दृशाओंमें उष्णता, विद्युत्‌, घुबकरव, चेतन 


' वेदिक धर्म । 
शक्ति, इच्छाशक्तिके कारण उत्पन्न विविध जागतिक 
शक्तियों निरृत हैं | इस इष्टिकोणके अनुसार मन, इच्छा, 
विवेक, चेतनत्व सभी जडकेही विभिन्न स्तरोंपर होनेवालि 
विभिन्न आविभांव हें । दूसरे शब्दोंमें उच्चताकी भोर 
आरे धीरे उक्रान्त होनेवाला भौतिक द्ृब्यही . विक- 
सित होता हुआ चेतनका निर्माण करता हे; अतः इश्छा- 
शक्ति या चेतनतत्व भौतिक वस्तुके परमाणुओंकी विशिष्ट 
ढंगकी रचनाके परिणामस्वरूप होनेवाळी विलक्षण गति- 
काहीं परिणाम हे । 
दसरा दृष्टिकोण बिल्कुळ इसके विरुद्ध प्रतिपादन 
हे हि भात्मा या चेतनही मळ या आदितत्व ह जिससे 
- बोध, इच्छाशक्ति, मन, विवेकका सजन होता हे जो' भागे 
_ चक्कर संसारकी समूची गतिका [निमाण करता हे । इन 
दो भात्यन्तिक विचारोंके मध्य सांख्य तत्वका दर्शन हसें 
होता हे जिसके अनुसार भोतिक द्रव्य स्वयंही गति निमाण 
करनेमें भोर प्राकृतिक इश्योंकी निमे तिमें नितान्त असमर्थ हे 
यदि उसे आत्माका सहयोग या साहचये प्राक्त न हो । सांख्य- 
दुशेनका यह प्रतिपादन द्वेतकी पुष्टि करता हे और उपयुक्त 
दोनों अद्वेतका अनुसरण करते हैं। किन्तु संस्कृत भाषाके 
धातुओं तथा शब्दोंका विचार करनेसे विदित होता है कि चित्‌ 


करता 


शक्ति ज्ञान या बोघ और गति या हळ्चळ या आन्दो कन- 


दोनोंही एक दूसरेसे घनिष्ठतया निगडित हैं, क्योंकि जड 
“और चेतन एकही सतके दो पहलू हैं । 
तीन प्रकारके बाद प्रचळित हैं; एक यूं मानता है कि 
गतिका ही एक परिणाम चेतन या इच्छा शक्ति हैं तो 
. -दूधरा प्रतिपादन करता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें 
चतनही सभी भांतिकी गति या आन्दोलनका जन्म दाता 
हे और तृतीयका यह मत हे, गतिमानता और चेतन या 
इच्छाशक्ति दोनोंही परस्परावढंबित हैं | इनके सम्बन्धमें 


अधिक चर्चा न करते हुए हम पाठकोंका ध्यान इस बात 


की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ज्ञान ओर क्रिया 
( मति तथा गति ) एफ दूसरेकी सहायता करते हैं तथा 


दोनोंके मध्य अभेद्य साहचर्य है । ज्ञान न हो तों भछा . 


. [क्रिया केसे हो सकती हे ओर क्रिग्राके ढोप होनेसे “ज्ञान 


प्राप्ति भी स्थगित होती है । प्रत्येक दूसरेकी सहायताही 
करता दो ऐसी बात नहीं किंतु प्रत्येक दूसरेके अस्तित्वके 


बजा 
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लिये अनिवाय हे । तृतीय मत इस भांति अन्य दोनों 
एकांगी मतोंका समन्वय करता हे ओर इसीका संकेत हमें 
उन सभी गीर्वाण भाषाके घातुओंसें, जिनका कि अर्थ 
गति या आन्दोलन है, मिळता है क्योंकि वेही मति या 
ज्ञानके भावको वहन करते हुए प्रतीत होते हें । संश्कृत 
धातुओं तथा तज्जन्य शब्दोंसे प्रदार्शत यह अट्ट एबं 
अभेद्य साहचय कितना गंभीरतम है । 


~ 


( ४ ) श्वेत आर (५) कृष्ण ये दो . शब्द यद्यपि 
सफेद आर काळा इतनाही अर्थ बताते हैं तो भी उनमें 
कुछ अत्यन्त विलोकनीथ कल्पना अन्तत हैं जो आधु: 
निक वैज्ञानिक युगके छोगोंके ध्यानको उत्तेजित तथा 
आकर्षित कर सकते हैं श्चि धातुसे 
है और कृष्ण शब्द कृष्‌ घातुसे निकळा हे । अतः कह 
सकते कि श्वेत वणे बह हैं जो फूलकर कुप्पा हुआ हो और 
कृष्ण वर्ण वह हे जो सूयकिरणोंको अपनी ओर खींचले 
भपनेमें रखळे, विळीन कर दे | मूळ धात्वर्थ देखनेसे इन 
दो शब्दोंका, रंगोंका मानों सूजन तथा किरणोंको खींचना _ 
रूपी दो प्राकृतिक घरनाओंका बतळाना स्पष्ट हे । सफेद 
रगको श्वेत इसलिए कहते हैं कि वह सभी बर्णयुक्त किर- 
णोंको समानरूपसे उछटा फेकता है इस कारण फूछा हुआ 
सा प्रतीत होता है अंग्रेजी भाषा- का ७1110 शब्द श्रेत 
का खजातीय हे । काळा रंग सूय किरणोंको अपनी भोर 
ख्रींचक्र विळीन करता हैं यह स्पष्ट है। संभव हे कि 
-भारतके प्राचीन आये इस बातसे परिचित थे । 

_ इस कृषण शब्दका विचार करते हुए एक अत्यन्त 
विचारणीय विषयका निर्देश किये मिना नहीं रहा जाता। 
क्या श्रीकृष्ण, भगवान्‌ सचसुच काळे रंगके थे जसे कि 
कहा जाता हे ? हमारा उत्तर हे किवे काळे तों नहीं थे, 
कमसे कम अवाचीन युगमें जेसे कि उनका बर्णन एवं 
चित्रण क्रिया जाता है, श्री कृष्णचन्द्रजी सावळे या श्याम“ 
वर्णी नहीं थे । संभव हें क्रि काइमीरस्थ आर्य छोगोंके 
श्वेत वर्णसे भी अपेक्षाकृत श्री कृष्णजी किन्हीं भशोंमें इबाम- 

ळतनु'हों क्योंकि वे तनिक उष्ण वायु मण्डळवाके यञ्चुन _ 
नदीतटके भूविभागोंमें निवास करनेहीरी आय जातिमें 
उत्पन्न हुए थे। अतः उसे कृष्ण कहने ळग तो कोई 
आश्वर्यकी बात नहीं । दूसरा कारण कि क्यों उन जेसे 


थि 
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योगी राजको उसभाँतिके सूचक नामसे संबोधित करते थे, 
यही था कि उनका वेयाक्तिक महत्व एवं भाकर्षणशीलता 
बड़ी ही विलोकनीय थी । जेसे चुब्रकमणि छोहको अपनी 
,ओर खींच ळेता हे ठीक उसीतरह श्रीकृष्णजी भपने भलो- 
किक व्यक्तिमत्वसे सभीको अपनी ओर आकृष्ट करनेकी 
सराइनीय क्षमता रखते . थे | अपने भ्रव्युच्च मानसिक 
एवं बौद्धिक तथा आत्मिक सामर्थ्यकी बदोळत वे हर 
किसीको जो उनके निकट पहुँचे हठात्‌ आकेषिंत कर- 
छेत थे | 

इस भांति दोनों कारणोंके फलस्वरूप महामहिमशाली 
गीतोपदेशक भगवान्‌ वासुदेवजीं श्रीकृष्ण नामधारी हुए] 
हा, पश्चात्दर्ता कालसें विष्णुके सभी अवतारोंको कृष्णवर्णी 
या नीलवर्णी चिल्व्यिलशलेकी बैनसी सवार हुई थी क्योंकि 
वह भाकाराके १४७ &था। अत; न केवल 
शीकृष्णचन्द्रजीही किन्तु रचि चिस एव विष्णुके अन्य 
भवतारभी आधुनिक चित्रोंसें नीळ तथा इग्रामलतमु 
दुर्शाये जाते हैं | बुद्ध भगवान्‌ विष्णुके नवम अवतार 
समक्ष जाते हैं इस कारण यडि गौतमबुद्ध भी इयामलकाथ 
बतलाये जाये तो भाश्चये नहीं । 


(६) आत्मा शब्द अद्‌=खाना और अत्‌=घूमना धातु 
ओंसे निष्पन्न हे । वह आत्मा है जो हलचल करता हे 
क्रियासें तल्लीन हे, जानता हे, खा लेता हे भोर आनन्द 
पाता हे। इस शब्दुसे भात्माकी भली प्रकार व्याख्या 
होती है भावमा या जीव क्रियाशीळ चेतन सत्ता है जो 


, तुरन्त परिस्थितियोंसे प्रभावित होता है, जो मनोवेगों एवं 


भावोंसे परिपूर्ण हें तथा जो संवेदनशील, बोध प्राप्त करने- 
हारा, इच्छाशक्तियुक्त, विचारशील, क्रियावान्‌ होता हुआ 
विविध ढंगसे अपनी अभिव्यंजना करता हे। संक्षेपमें हम 
इसे विश्वका कर्मण्य, व्यक्तिनिष्ठ तध्व"या सत्ता कह सकते 


हैं संसारमें हमें कर्मण्य तथा कमीश्रय' या निष्क्रिय दो. 


तत्व मिळते हैं । भद्वेत वादियोंकी धारणाके अनुसार ये 
दो नितान्तं विभिन्न सत्ताएं नहीं किन्तु सिर्फ एक हीं 
सत्ताके दो पहलू या ध्रुव हैं । हाँ, द्वेतियोंकी रायमें दोनों 
बिह्कुळ भळग तथा विभिन्न हैं | भाव्मा शब्द बताता हे 
कि यह नाम क्रियावान, चेतन तत्वके लिए प्रयुक्त हे जिसे 
जीव या 501116 भी कहते हैं | इससे यह भी ध्वनित 
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सस्कृत भाषां 


होता है कि जीवात्माके दो प्रमुख लक्षण हैं अथीत्‌ कमै 
करना तथा ज्ञान पाना | ज्ञान भोर कमे, जैसा कि पीछे 
बतलाया जा चुका-हे, दो डेने हैं जिनके सहारे जीवात्मा 
स्वगेक्री ओर यात्रा करने लगता है | जीवकी भभिगगरक्ति 
के ये दोनों ढंग या तरीके हैं । 


(७) जगत्‌ शब्द गसूस्जाना धातुसे उत्पन्न है । 
इसकिए इस पदसे पता चळता हे कि संसार सतत गति- 
शीळ हे या प्रतिपळ परिवर्तनशील है । इसी पदूसे 
दूसरी भी एक अतिसुन्दर कहपना सुझायी गयी हे । गम्‌ 
धातुका द्विगुणित रूप यह जगत्‌ शब्द हे इसलिए स्पष्ट 
ही यह संसार ताल बद्ध, अनुकालिक या चत्रनेम्नी क्रम 
ढंगवाले नियम तथा ब्यवस्था के अधीन हे। इस तरह 
यह जगत्‌ शब्द बडे सुन्दर ढगसे सृष्टिमें प्रतीयमान ताल 


बद्ध भोर चक्रनेमी क्रमसे होनेवाले आन्दोलन तथा परि, 


वतैनकी सूचना देता हे । जिस संसारमें हम रहते हें 
वह गति, आन्दोलन, परिवर्तन, क्रमपूवे रचना तथा ळय 
बद्धतासे नितान्त अनुस्यूत है भोर यही संसारकी विशे 
पता हे । जगत्‌ शब्दुसे हमें यह शिक्षा मिळती है। 


(८) जगतूसे निकट संपर्कमें रहनेवाला शब्द धुव 
हे जिसका धात्वर्थ द्विविध है, गति तथा स्थिरता या 
अविचलभाव | किन्तु साधारणतया लोग स्थैयै या अवि- 
घलत्व दुर्शानेके लिए ध्रुव ,शब्दका प्रयोग करते हैं ओर 
समझते हैं कि पहला अर्थ दूसरेके बिरुद्ध तथा विसंगत 
है । लेक्रिन दोनों कल्पनाओंको यह शब्द्‌ एकही समय 
अत्यन्त सुन्दर ढंगसे वैज्ञानिक सचाईसे बतलाता हे | 
इसका वास्तविक अर्थ हैं भविरत गतिसे निष्पन्न स्थिरता 
या दाढय भथोत्‌ अविराम गति हो तोही सच्ची स्थिरता 
प्राप्त होती है। ज्योतिष शाख्रमै जो गतिमान समता 
कही जातीं है वह यही हे। खगोलशाखत्रकें अध्ययनसे 
ज्ञात होता है कि सभी आकाशेस्थ गोळ इसके बड़े भच्छे 
उदाहरण हैं ओर उन ग्रहगोळॉका स्थेये तथा भस्तित्व भी 


उनकी अविराम गतिपर ही निर्भर है । ध्रुव शब्द भी ठीक 


इसी गतिसे अनुप्राणित स्थेयेका, जिसे ( 0४10९ 
6011101100) ) कहते हैं, प्रतिपादन करता है | इस- 
तरह दोनों ही भथे न केवल सुसंगत हैं किन्तु प्रकृतिके 
महत्वपूर्ण तथा गंभीर सत्यको बतरूते हुए वेज्ञानिक तथ्य 


| बैदिक धर्म 


से पूणे सामजस्य रखते हैं । ऋग्वेद १०।१७३।४ में यह 
शब्द पांच बार रखा है जैसे, | 
६रूवा द्योध्रुवा पृथिवी धरुवासः पर्वेता इमे । 
ध्रुव विश्वमिदं जगत्‌ ध्खवों राजा विशामयम्‌॥ 
अर्थात्‌ सूर्य, भूमि, ये पहाड तथा सारा यह विश्व सुदृढ 
स्थिर तथा अविचल हैं क्योंकि वे सतत गतिमान -हैं और 
इसी तरह मानवोंका नरेश भी ( जिसे प्रजा नरेशपद॒कों 
विभूषित करनेके ळिए चुनळेती है वह अविरत क्रिया 
एव अथक कार्यसे ही उसे भक्षुण्ण रखसकता हे) जिस 
भरूपातिका चुनाव हालहीसें हुआ हे उसे इस तरह चेतावनी 
दी हे । नूतन निर्वाचित नस्पालको आशश्चीर्वाद देनेके लिए 
यह मन्त्र प्रयुक्त हे । यह बिलकुल ठीक है कि ऐसे अति- 
गंभीर अवसरपर जो भाशीमंन्त्र उच्चारित किया जाय उस 
में हितकारक चेतावनी ओर उपदेशका अन्तर्भाव रहे । 
यहां ध्यानमें रखनेयोग्य प्रमुख बात यही कि जगत्‌ पदुसे 
सूचित अर्थमें और ४रुच पदसे बताये आशयमसें पूणे साम- 
अस्य है । ये दोनों शब्द उपर्युक्त मन्त्रम विद्यमान हैं जिस 


५९३ 


[ बष २५, अक ११ 


का सास्मेलित भाव है “ सतत प्ररातिसान, अविराम 
परिवर्तन युक्त व्यवस्थांपूण ताछबड विश्व अविचळ एवं 
स्थिर हे क्योंकि इस विश्वमे अविरत तालबद्ध गति पायी 


जाती हे। ” यह भाव कितना सच तथा केसे गंभीर है । 

(९) सुख ओर (१० ) दुःख ) शब्दोंका योगिक 
अर्थ देखा जाय तो बडा उत्कृष्ट आशय प्रतीत होता हे | 
सु+ख अर्थात्‌ वह दशा जिसमें इन्द्रिय सुस्थितिमें रहें; 
इसके विरुद्ध इन्द्रियोंकी हालत बुरी हो तो दुःख पैदा 
होता हे। अत; एक मनोयेज्ञानिक सचाईका बोध इन 
दो शब्दोंसे होता हे | अच्छे या बुरे इन्ट्रियोंके कारण सुख 
तथा दुःखको नाम 
इसें सुखी बनासकता हे, कह 


स कस सुखका तो यह 
प्रमुख साधन हे । इर 7१ छे £ कळा) लिए शारीरिक 
सुद्ढता सुतरां आवई . . ` अस्तु, सरल: संस्कृत घातुभों 
और शब्दोंके खतर्कतापूर्वक अध्ययनसे हमें कितनी शिक्षा 
मिळती हे यह अतीव विछोकनीय एवं विचारणीय है । 
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Ce दर 
साचत्र बाल्माक रामायणक! मुद्रण 
“ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूवाधे )” तथा “ सुंद्रकांड ” तेयार हें 
अयोध्याकांड ( उत्तरार्ध) छप रहा है 
संपूर्ण रामायणका अग्निम मू० ३०) रु० है 


रामायणके इस संस्करणमें एष्ठके उपर छोक दिये हैं, 
ब्ृढ्ढके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया हे, आवश्यक 
स्थाभोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहां पाठके विषयमें 

- सन्देह है, वहां हेतु दुशांकर सत्य पाठ दशोया है । 


इन काण्डोंमें जहांतक की जा सकती है, चहांतक चित्रों 
खे घड़ी सजावट की हे । 


इसका मूल्य 


सात, काण्डोंका प्रकाशन १०. ग्रन्थोंमें होगा | प्रत्येक 
ग्रम्ध करीब करीब ५०० एृष्ठोंका होगा ।. प्रत्येक ग्रन्थका 
मूल्य ३) ० तथा डा० ब्य० रजिस्टी समेत ॥2) होगा । 


यह सब व्यय ग्राहकोंके जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रथ 


यावच्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित होगा । प्रत्येक ग्रंथ 


का मूल्य ३) ,हे, अर्थात्‌ पूरे दुस विभागोंका मूल्य 


३०) हे ओर सब का डा० व्य. ६।) हे | 
पेशगी मल्यसे लाभ 


जो ग्राहक सब अन्थका मूल्य एकदम पेंशगी भेज 
देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दुस विभाग 
केवळ ३०) में देंगे। यह मुल्य इकट्ठा ही आना 
चाहिये । 


मन्त्री- ह्वाध्याय-मण्डल, ओघ (जि० सातारा) Aundh, ( Dist Satar) 


होती हे । शरीरका स॒दडस ही - 


= 


कटे 


Se 


मगवढीताका पुनर्नामकरण केसे हो 


( लेखक- प्राध्यापक वि० ब० आठवले 71. 5०., £. 1. 0.5 ( ८००० ) हंसराज प्रागजी ठाकरसी कालेज नासिक) 


( अनुवादक- श्री. प० दु० ग० धारेश्वर, बी 


ऊपर दिया शीर्षक पढते ही पाठक प्रश्न उठायंगे कि, 
अनादिकालसे भगवद्गीता नाम प्रचलित रहा है तो भला 
क्ष क्यों इस नामको बदलकर दूसरा अभिधान देडालनेकी 
आवश्यकता आपडी हे ? इस प्रश्नका उत्तर हम यू देते हैं- 
मुझको गवेषणाके उपरान्त ऐसा विदित हुआ कि, ईसाके 
पूव ३१०० के लगभग युघिष्ठिरजीके राज्याभिषेकके अव- 
सरपर कृष्णद्वेपायन व्यासजीने ' धर्म्ये संवाद ' के स्वरूपसें 
एक शास्त्रीय काव्य ग्रन्थकी रचना करडाली। राजा एवं प्रजाके 


+N सें 66 रि ~ 
संमिलित रूपसें जो चातुर्वण्येमम समाज अस्तिच्वमें आचुकाः 


उसके लिए ' इष्टकाम -चुकू ' बन जाय अतः आचार यां 
वर्तनके विधि निषेधमय नियम स्पष्ट बतलाना उसका आशय 
था तथा पूवेकालमें वह ' हरिगीता ? नामसे प्रसिद्ध था। 
आज हम देखते हैं कि प्रत्येक अध्यायके अन्तमें ' भग वद्गी- 
ताखु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ” ऐसा वाक्‍य 
दीख पडता हे पर पहले ' हरिगीतासु अध्यात्मवि- 
यायां योगशास्त्रे ' इस ढंगका वाक्य या संकल्प विद्य- 
मान था । भला यही वाक्य पहले केसे मोजूद था भोर 


उसमें परिवर्तन किसने किया तथा किसी विशेष व्यक्तिने ही. 


वह किया हे इसके लिए प्रमाण क्या हे आदि प्रश्नोंका उत्तर 
देनेके लिए यह लेख लिखा जारहा हे । 

जिस गीताके नाममें तथा अध्यायोंके अन्तमें पाये जाने 
चाळे वाक्योंमें परिवर्तन हुआ उस ग्रन्थकें कुछ भाग जरूर 
प्रक्षिस रहने चाहिए, ऐसा संशय अवश्य पेदा होगा । बहुत 
क्या कहें, जर्मन प्राध्यापक श्री. गार्बेजीकी धारणाके अनुसार 
गीतामें प्रक्षिप्त छोकोंकी संख्या १७० तक पहुँचती हे। 
श्री. भारट्वाजजीने “ गीता-रचनांतर ? नामक पुस्तक लिखी 
हे जिपमें बताया है कि, इस समय गीतामें ७०० कोक 
जिस क्रमसे पाये जाते हें उससे विभिन्न क्रम प्रारम्भमें रखा 
था तथा यह भी सूचित किया हे कि वह क्रम केसे हो। 
सद्रासके शुद्ध धर्ममण्डलकी ओरसे २६ अध्यायवाली गीता 
छपी हे जिसमें ७४५ :छोक हें। अग्रिम झेखमें ऐसे सभी 

५ 


आंध ) 


प्रश्नोंका समयानुसार उत्तर देकर सिद्ध करूँगा कि, इस 
समय जो प्रचलित ७०० गीताछोक उपलब्ध हैं वे सारेके 
सारे प।ण्डवोंके समकालीन सुनिवर कृष्णदवेपायन ब्यासमेही 
लिखे थे । उनमें एक भी श्वोक प्रक्षिस नहीं हे। ७०० 
श्वोकोसे युक्त ओर अठारह अध्यायोंमें विभक्त गीताकी 
मौलिक रचना व्यासजीके करकमलोंसे ही हुई है। उसमें 
अपनी रचना घुसेडनेका साहस किसीमे नहीं किया । गीताक्े 
२६ अध्याय थे ऐसा प्रतिपादन करना असंभव हे क्योंकि 
उसके अध्याय १८ ही थ्रे। वेसे ही जो ढेड छोक कहता है 
कि, गीतामें ७४५ कोक मोजूद थे, वही खुद प्रक्षिप्त है । 
इस लेखमें तो में केवळ गीताके बारेमें ही मुझको जो कुछ 
कहना है उसे पूर्णतया कह दूँगा। 

पहले तो यों सोचना ठीक होगा कि, गीताके नामसें 
अथवा 'ोकोंमें परिवर्तन या प्रक्षेप करनेका साहस किसमें ' 
हो सकता हे | ब्यासजीने जिस “ जय ' नामक इतिहासको 
लिख डाला उसन्नें समरके प्रारंभमें गीता लिखकर भजुनका 
मोह नष्ट हो चला ऐसा दर्शानेपर यद्धका समाचार घसेडना 
संभव है । अथवा यह भी संभव हे कि, इतिहास प्रन्थके 
नाते जय ग्रन्थका निर्माण किया हो ओर धर्म एवं मोक्षकी 
चर्चा करनेके लिए पथक गीताग्रन्थका लेखन किया गया 
हो। 

युंधिष्ठिरके पश्चात्‌ लगभग सो वषे वरीत गये हों जब 
कि भजुनके प्रपोत्र जनमेजयके चलाये अश्वमेधमें उनके प्रमुख 
पुरोहित वेशपायनने- जो भारत इतिहास बतलाया तब यह 
संभव था कि जयग्रन्थको बढा चढाकर प्रवचन किया हो । 
ऐसी दशामें गीतामें प्रक्षेप घुस गये हों ऐसा माना जा 
सकता हे और, अन्तमें इंसाक्रे लगभग ३०० वषे. पूवे सूत 
लोम हर्षणके पुत्र उग्रश्रवा या सौतिने नेमिषारण्यमें शोनक- . 
सत्रमें जिस एक लक्ष 'छोकवाली महाभारत-संहिताका 
निवेदन किया उसमें भी गीताका नास बदलना तथा गीतासें 
नये श्होक घुसेडना असंभव नहीं। इन सभी संभावनाझोंका 


'चैदिक धसे 


विचार करके देखना ठीक होगा कि किस निणेयपर इस 
पहुँच जाते हैं । 
महाभारतके आदिपवैमें जो प्रश्रम अध्याय हे उसमें २७५ 
हें । 'रतराष्ट्के नामसे जो २२० वॉ 'छोक 
है तथा संजयके नामसे जो ( २२२-२५१ ) तीस कोक हैं 
उनके अतिरिक्त २४४ छक सोतिके ही हैं । ९८-९९, १०२- 
१०३ में सोतिका कथन है ' यज्ञसें दुपहरके समय खाली 
घक्त रहता है ( कर्मान्तरेषु यज्ञस्य) इस कारण नरेश 
जनमेजय पुवे दूसरे ऋषिय़ोंने वेशपायनसे बार बार प्रश्न 
पूछना शुरु किया जिससे २४ सहस्र भारत संहिताका निवे- 
दन हो राया । उसमें उपाख्यानोंका अभाव था । ”-“ पर 
अब जो में एक लक्ष संहिताका प्रवचन कर रहा हूँ वह 
उपाख्यानोंसे युक्त है । ' उग्रश्नवाके इस निजी क्रोकसे 
यह स्पष्ट होता हे. कि वेशंपायन-कथित संहितामें (२४०००) 
लगभग तिगुनी पूर्ति उपाख्यान रूपसे सोतिने करडाली । 
याने स्वयं सोतिने नये ७२००० .छोकोंका सूजन किया । 
अब हमारे सामने यह प्रश्‍न नहीं कि इन ७२००० ोकोंको 
केसे चुनकर अळग करले पर हाँ, इतना निश्चयपूर्वक कह 
सकते कि, स्वय महाभारतकारने ही जिन अध्यायोंको उपा, 
ख्य़ान नाम देरखा हे वे वेशपायनके न होकर सौतिके नये 
बनाये हैं | उदाहरणार्थ, आदिपबेका दूसरा अध्याय ३४६ 
छोकोंका है जिसमें स्वथं सोतिने सौ पर्वोके नाम गिनाथे हैं 
और कुछ पर्वाके लिए “ उपाख्यान ' नाम देडाला है; 
जिससे साफ जाहिर होता हे कि जिस विभागको. स्वयं 
सौति ही उपाख्यान नामसे पुकारता हे वह वैशपायनक्रृत 
- नहीं किन्छु सौतिका ही नये ढंगसे लिखा हुआ हे । महा- 
भारत १-२-६५ ` ¦ उल्कदूतागमनं पर्वामर्षविवर्धन ! 
अवोपाख्यानमत्रैव पवे शेयमतः परम्‌ । ' भीष्मपतमें 
` युद्धका सूत्र पात होता हे ओर उसके पहले उद्योगपवे 
पॉचवा हे जिपमें १९६ अध्याय हें । इनमें १७३-१९६ इन 
अंतिम २४ अध्यायोंको अंबोपाख्यान नामसे पुकारा है । 
इस आख्यानके ७९९ “लोक हैं । अब यह स्पष्ट होता हे कि 


होक विद्यमान 


.डसमें जिस शिखंडीकी कथाका निर्देश हे वह वेशंपायनकी 


कही नहीं किन्तु सोतिकी मनगढन्त रचना हे । 
_ “ गीता क्यों लिखी गयी ? शीर्षकवाले लेखमें गीताके 
` झन्तगैत प्रमाणोंके बल बूतेपर मेंने यू अनुमान निकाला था 
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[ वर्ष २५, अंक १२ 


कि इतिहास बतलानेके लिए व्यासजीने जय नामक ग्रन्थकी 
रचना करडाली भोर अध्यात्म शाखका विवरण करनेके 
उद्देश्यसे स्वतंत्र रूपसे गीता नामक ग्रन्थका सृजन किया । 
भारतके सोतिकृत छोकोंसे इस अनुमानकी ही पुष्टि होती 
हे जैसे, जनमेजय नरेशको बैशेपायनने २४००० 'छोक युक्त 
संहिता बतला दी जिसमें कोनसे विषयोंका अन्तर्भाव था 
सो स्वयं सोतिनेही महा? १-१-१०० कमें तालिका 
बनाकर कहा हे ' ट्वेपायनजीने इस ग्रन्थसें कुरुवंशके विस्तार, 
गान्धारीकी धर्मपरायणता, विदुरकी प्रज्ञा, कुन्तीका धेयं 
भळीभाँति बखान किया हे।'? इस भारताख्यानमें अगर 
भध्यात्मशासतर मोजूद रहता तो जरूर उस महत्त्वपूर्ण भागका 


उलेख किया जाता । चूँकि अजुनको किये उपदेशका उललेख 


भारत इतिहासमें नहीं पाया जाता हे इसलिए ऐसा अनुमान 
करनेमें कोई विशेष भूल न होगी कि, वेशपायनने जिस 
आख्ग्रानका प्रवचन किया उस इतिहाससेँ गीताका समावेश 
नहीं हुआ था । हाँ, इस अनुमानपर कोई ऐसा आक्षेप 
उठा सकता हे कि, उस फेहरिस्तमें इस शास्त्रका नाम जरूर 
आजाय ऐसा नियम भला थोडेही हे। भनुल्लेखका प्रमाण 
आह्य नहीं माना जा सकता है । लेकिन मुझको ऐसे खोखले 
अनुमान पर निभर रहनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती हे क्योंकि आगे चलकर १५० 'छोकोंके पश्चात्‌ 
२५२ वे छोकमें यकायक 'रतराष्ट्र तथा संजयके संलापका 
निर्देश सोतिनें किया है तथा २५३ वाँ छोक यूं लिखा हे 
' अत्रोपनिषदं पुण्यां कृःणद्वेपायनो अब्रवीत्‌ । विद्वद्भिः 
कथ्यते लोके पुराणि कविसत्तमेश । ” मतलब यही कि “अत्र ! 


याने 'तराष्ट एवं संजयके बीच होनेवाळे संळापके रूपमें . 


_ कृष्णद्वैपायनजीने पुण्यकारक उपनिषद्‌ कहडाली । क्योंकि 


गीर्वाण भाषासें “ उपनिषद्‌ ? शब्द स्त्रीलिंगी माना जाता 
है ओर वह “ इतिहास ' शब्दके तुल्य पुलिंगी नहीं हे 
इसलिए ९ पुण्या ? विशेषण लगाया है । स्पष्ट दीख पडता 
हे कि सौतिने गीताके लिए ही स्वतन्त्रतया * उपनिषद्‌ ' 
शाब्द छगाया हे; इतना ही नहीं किन्तु वह ऐसा भी साफ 
साफ कहता हे, वह उपनिषद्‌ विद्वान्‌, कविसत्तम वगेरह 
लोगोंमें अत्यंत विख्यात हे | २५६ वे 'छोकसे ले २६० शोक 
तक पाँच ऋोकोंमें सोति यह भी कहता हे कि इस उपनिषद्‌ 
सें किस विषयकी चर्चा की गयी हे जैसे - र 


हि 
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भगवान्‌ वाखुदे वश्च कीत्येते अंत्र सनातन: । 
ख हि सत्यं ऋतं चेव पवित्रं पुण्यमेव च ॥२५६॥ 
शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुव ज्योतिः सनातनम्‌ । 
,यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः 
॥ २५७॥ असच्च सद्सञ्चेव यस्मात्‌ विश्वं 
प्रवतेते । सन्ततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्ममृत्युपुन- 
भवः ॥ २५८ ॥ अध्यात्म श्रयते यच्च पञ्चभूत- 
गुणात्मकम्‌ । अव्यक्तादि परं यच्च स एव 
परिगीयते ॥ २५९॥ यत्तद्यतिवराः मुक्ताः 
ध्यानयोगवळाग्विताः । प्रातिविम्वामिवादरे 
पइ्यन्त्यात्मन्यवास्थितम्‌ ॥ २६०॥ 
अत्र ! इसर्भाति स्पष्ट उलेख करनेसे विदित होगा 
कि, गीताका ही यह संक्षिप्त वणन हे। कुछ पाश्चात्य पंडि- 
तोंका कथन हे कि, गीताकी रचना सोतिकी की हुई हो 
जिसका उत्तर यही दिया जा सकता कि स्वय सोतिका ही 
यह कथन हे कि उनके काळमें यह ग्रन्थ अत्यन्त विश्रुत 
बन चुका था । यदि सीतिका काळ ईसाके पूवे ३०० मान 
लिया जाय तो उस युगमें यह संळापमय ग्रन्थ उपनिषदोंके 
समकक्ष समझा जाता था ऐसा भी सुस्पष्ट होता हे। 


निस्सन्देद, सोतिने गीताके लिए “ भगवद्गीतासु उपनि- : 


र्सु ' ऐसा कहना झुरु किया क्योंकि ऊपर दर्शाया गया है 
कि सौतिके २५६ वे शछोकमें “ भगवान्‌ वासुदेवः ' पद 
पाया जाता हे तथा ' उपनिषत्‌ ! पद्‌ भी सोतिकाही 
प्रयुक्त है । 

उपर्युक्त अवतरणसे साफ जाहिर होता 
समय भारतमेंके कुछ भागको इतिहास कहते थे तथा उसीमें 
जो भगवदूगीताका भाग था उसे उपनिषतूके समान गोरव- 
पूर्ण मानते थे । खुद सोतिनेही १-१-२६८ में यू कहकर कि 
_ काष्णं वेदं इमं विद्वान्‌ श्रावयित्वार्थमइनुते। 

अुणहत्या।द्क चाप पाप जह्यादसंशयम्‌ ॥ 

कृऽणद्वेपायनजीकी इस अनूठी रचनाको ' काष्ण वेद 
उपाधि देकर येदतुल्य मान्यता दी हे । हमारे यहाँ वेदोंको 


जो श्रेष्ठ एव सर्वोपरि स्थान दिया जा चुका हे उसकी जडसें . 


यहद धारणा प्रचलित हे कि वेदान्तगेत ऋचाएँ मन्त्रशास्त्में 
समाविष्ट होती हैं ओर मंत्रोच्चारणके सुन लेनेसे सारे 


. पापोंके ढेर इट जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता हे कि, चूंकि 


१ 


५९९ 


हे कि सोतिके . 


भगवद्गीताका पुनर्नामकरण 


सोतिने यू फ श्रुति बतछायी हे इस. काण्णवेदके पुण्य 
श्रवणके फलस्वरूप भ्रूणहत्याका पाप विनष्ट होता हे इस 
कारण सम्भवतः उस कालमें मन्त्रशाखकी नाई गीताका | 
उपयोग जारी हो । महाभारतमें ऐसा निर्देश भी दृष्टिगोचर 
होता हे कि श्राद्धं करते समय गीतापठन किया जाय ( १- 
६२-३७ ); बहुत क्या कहें, श्राद्ध संकल्पसें-- ` 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माझी ब्रह्मणा इतम्‌ । 

ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म क्मसमाधिना ॥ ' 

मन्त्र लिया गया हे । मन्त्रश्ाख्को एक विशेषता ऐसी 
हे कि यदि यथोचित ढंगसे उसका उच्चार किया जाय तों 
ही काये सफल होता हे, नहीं तो वह मन्त्र बेकार होता हे। 
यही कारण हे कि, पुस्तकके आधारसे गीताका पढरेना न 
सीखकर दूसरेसे ऊँची आवाजमें पडवाकर गीता पाठ. करना 
चाहिये ऐसी पुरानी परंपरा हे। गीताकी हस्तलिखित 
प्रातियोंमें जितने पाठभेद पाये जाते हैं उनकी अपेक्षा बहुत 
कम पाठभेद गीताका कंठस्थ पठन करनेवालोंमें दीख प 
हैं । इसका कारण यही कि, गीता, वेद जेसे ही गौरवास्पद 
मानी जाती हे। 

सोतिके पर्वसंम्रह-पर्वके १-२-२४६ 'ोकसे विदित 
होता हे कि, गीता विभागको ही कार्ष्णवेद कहा गया है। 
वह शोक यूं हे- 

कळ यत्र पाथस्य वाखुदची महांमात; 

महज नाशायामास दठाभः माक्षदाशाभः ॥ 


तिहासमें पाये जानेवारे एक विशिष्ट विभागको ही 
गोग वेद तुल्य मानने लगें -यह तो असंभवसा प्रतीत होता 
हे अतः हमारा यह भनुमान बलवत्तर होता हे कि, वेद्के 
समकक्ष इस ग्रन्थकी रचना व्यासजीने स्थतन्त्ररूपसे की 
होगी । जय नामक इतिहासके श्रवणसे कोनसा फल मिळता 
है सो. १-६२-१० में बताया हे भोर बह गीता श्रवण ग्य 
सुफलसे सुतरां विभिन्न हे। 
जय नमितिहासोऽयं श्रोतव्या विजिगीषुणा । 
मही विजयते राजा राबून चारि पर।जयेत्‌॥ 


सिवा इसके, बडे बडे यज्ञोंमें ही पारिइवाथ याचे खाली 
, वक्त इन इतिहास आश्यानोंका निवेदन किय। जाँपैगा । 
किन्तु श्राद्ध सहश के तो हरकिसीके घर घाय: हमेशा 


क 


वेदिक धर्म 


होते रहते हैं इसलिए ओर साधारण जनसमाजके लिये ही 
गीताका उपदेश किया गया इसलिए भी उसी ग्रन्थको 
सर्वमान्यता मिल गयी तो कोई आश्चयेकी बात नहीं । 
स्वर्गारोहणपर्वके पञ्चम अध्यायमें भी इन दो विभागोंके 
लिए “ जय नामेतिहासोऽयं ' और 'काष्णबेद प॒वित्रं 
चदसुत्तमम्‌? इसभाति दो विभिन्न ओर स्वतंत्र पदोंका 
प्रयोग किया है । सोतिने स्पष्ट बखान किया है कि कितने 
शुचिर्भूत होकर तथा कितनी बडी भारी तपश्चर्या कर चुकने- 
पर इस वेद समान, मह्रवपू्ण भ्रन्थकी रचना की गयी । 
वह यणेन ऐसा हे- 
सर्वक्षेन विधिशेन धर्मज्ञानवता सता। अर्त 
न्ट्रियेण शुचिना'तपसा भावितात्मना॥ पश्वय 
वतेता चेच सांख्ययोगवता तथा । नंकतत्रः 
“ विबुद्धेन दृष्टा दिव्येन चकश्चुषा॥ कृष्णेन सुनिना 
विप्र निर्मित सत्यवादिना ॥ 
` व्यासजीको इतिहासके लिखनेमें तथा इस वेदके सजनमेँ 
पूरे तीन वर्षे रगे ऐसा उसका कथन हे; देखो यह छोक- 
त्रिभिः वर्षे; सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः। 
महाभारतमाख्यानं चकार भगवानुषिः ॥ 
अबतक ` सौती उवाच ” शीर्षकसे जो जानकारी मिल 
गायी उसका विवार हुआ । अतः इससे आगे ' वेशंपायन 
उवाच ' शीर्षकके नीचे कोनसी जानकारी मिळती हे सो 
देखनी चाहिये । १-६२-२० में वेशपायनजीका कथन हे 
८ जयनामेतिहासोऽयं ? लेकिन २३ वे छोकमें बतळाते हैं- 
धर्मशास्रं इदं अर्थशास्त्रं इदं परम्‌ । 
मोक्षशास्त्रं इद्‌ प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥ 
ध्यानमें रहे कि यहाँपर स्वतन्त्र नपुंसकलिंगी ' शास्त्र ” 
पदका प्रयोग हे, अर्थात्‌ अनुमान यही निकलता है कि, 
इतिहास विभाग प्रथक्‌ था भोर यह शास्त्र अलग था।' 
दान्तिपवेके ३४६ वे अध्यायमें ये ठोक पाये जाते हैं। 
एवं पष महान्‌ घर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । 
_ कथितो हरिंगीताखु समासं विधिकल्पितः॥११॥ 
क्रष्णद्वेपायनं व्यास विद्धि नारायणं भुवे । 


- की हि अन्यः पुरुषव्याघ्र महाभारतकद्धवेत्‌ ॥१२॥- 


धर्मात्‌ नानाविधान्‌ चेव को बूथात्‌ तं ऋते प्रभुः॥ 
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यतीनां चापि यो घमः स ते पूव नुपोत्तम । 

कथितो हरिगीतासु खमाखं विधिकल्पितः ॥ 

(शां. ३४८-५३ ) 
शान्तिपवेके अध्याय ३३४-३५५ तक नारायणीय 
आख्यान हे जिसे उपाख्यान नाम सिळनेसे यू मानलेनेमें 
कोई हज नहीं कि वेशपायनजीके कथित २४००० संहितामें 
इसका प्रथमतः अन्तर्भाव हो । इसमें दो धमाका निर्देश 
किया दीख पडता हे- एक “ महान्‌ धर्मः ? हे तो दूसरा 
५ यतीनां चापि धर्मः ! के नाते विख्यात हे। ये दोनों 


अर्थात्‌ ही क्रमशः ` योगिनां निष्ठा” तथा ५ सांख्यानां 
निष्ठा ? से सूचित होते हैं ओर गीतामें  यः झास्त्रविधि- 


मुत्सज्य › ऐसा जो 'छोक हे उसे ध्यानमें रखकर “ विधि- 
कल्पितः ? पद रखा हे अतः स्पष्ट ऐसा अनुमान निकाला 
जा सकता हे कि यह निर्देश गीताझास्त्रका हे तथा उस 
शाको ' हरिगीता ? अभिधान प्राप्त था । इसेही वेश पाय- 
नने धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र कहके पुकारा था ऐसा भी ऊपर 
बताया जा चुका हे । 


यह स्पष्ट हुआ कि गीताके लिए सोतिमे उपनिषद्‌, वेद, 
भगवद्गीता इन नामोंका प्रयोग किया भौर वेशंपायनने 
उसीके लिए हरिगीता, धर्मशास्त्र नाम देरखा । चूँकि गीतामें 
उपनिषत्‌ पद नहीं पाया जाता हे इसलिए .वह आदर सूचक 
भलेही रहे किन्तु वह सोतिका प्रयुक्त होकर प्रारम्भमें 
मौजूद न था यह सच है । हाँ, गीतामें अर्जुने भाषणमें 
६ भगवान्‌ ? पद्‌ १०।१४,१७ में पाया जाता हे पर हरिः' 
पद भी दो बार गीतामें ही दीख पडता हे जैसे, ' महा- 
योगेश्वरो हरिः ? ११।९ ` रूपमत्यद्भत हरे: ' १८-७७। 
६ हरि ? पद्‌ '.महायोगेश्वर ? 'विशेषणसे युक्त हे अतः पेसा 
निस्सन्देह कद्द सकते कि यह पद ' भगवान ! पदसे भी 
अपेक्षाकृत आधिक सूचक हे। मूलमें ' हरिगीता ' नाम 
प्रचलित था । मेरा यद्द आग्रह बिलकुल नंद्दी कि वतेमानमें 
जो ' भगवद्गीता ? नाम जारी है . उसे छोडकर “ हरि- 
गीता ? नामका ही प्रयोग करना झुरु करें, सिर्फ पुराने 
जमानेमें कोनसा नाम रखा था सो दर्शाया । 


गीताको उपनिषत्‌ न कहते हुए वेरांपायनजीने धमश्चाह्त्र 


तथा मोक्षश्षासत्र सदश नामोंका उपयोग किया वह गीतोमें 


र 6 ९ ] 2 । ९ 
मार्गशीष सं. २००१ ] ६०१ भगवद्गीताका पुननोमकरण 


ह्‌ 


SEE 


- दश्यमान परिभाषासे आधिक मेळ खाता हे क्योंकि स्वये सौतिका नारायणीय आख्यान बनाया जाना संभव दिखाई 
गीता ही अपनेको ' गुह्यतमं शास्त्रं ' संबोधित करती हे देता हे। हो सकता हे कि खुद वेशपायनजीने ही उसकी 
तथा इस समूचे संडापअ्रन्थको ' धम्ये संवाद ! नाम दे रचना की हो । पर यह निश्चित है कि वह व्यासकृत सुतरां 
डोलती हे । नहीं । 

अव तनिक यह सोचना ठीक होगा कि, शांतिपवेमें 


यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हे कि, वेद्ञपायनजीने 
१९१९ छोकोंबाला जो नारायणीय आख्यान दीख- पडता हे 


एक भी प्रक्षिस छोक गीतामें नहीं घुसेड दिया. क्योंकि . 
क्या उसका व्यासकृत होना संभव है या नहीं। यह ५ नारायण ' 


आख्यान व्यास कृत तो नहीं किन्तु वेशपायनका कहा अवश्य 
है; इसके लिए अत्यंत महस्वपूर्ण प्रमाण यही हे कि- समूची संबोधित करनेके हेतु नरोत्तम विशेषण सहजहीमें प्रयुक्त 
हरिगीतामें ब्यासजीने किसी भी स्थानपर श्रीकृष्णको ' नारा- होता । महाभारतमें अज्जेनको “ फाल्युन ' कहके पुकारा हे . 
यण ' कह नहीं पुकारा या अजुनको ही ' नरोत्तम ' संबो- जो कि वेशपायनजीका ही दियां हुआ हे। गीतामें तो 
धनसे विभूषित किया; पर नारायणीय आस्यांनमें प्रमुख व्यासजीने अजुनके लिए उस नामका प्रयोग श्कभी नहीं 
पद कोई हो तो ' नारायण ? ग्रही है। याने निर्विवादृतया किया । 


पद वंशपायनजीका ' पेटन्ट ' हे इस कारण 
श्रीकृष्णचन्द्रके लिए संबोधनरूपमें नारायण ओर अर्जुनको 


वेशपायनजीने ` नर, नारायण ' पदोंका प्रयोग करना शुरू 
किया । अखिल वेदिक साहित्यमें किसी भी स्थानपर ' नारा- 

नहीं है । पिछले एक लेखसें यह दर्शाया जा चुका है 
कि, गीतामें वेदिक वाङ्मयका उल्लेख विस्तृत रूपमें उपलब्ध 
होता हे । हों, इससे एक अतीव महत्त्वपूणे निष्कष यह 
निकर भाता हे कि महाभारतके हरएक पर्वके प्रारम्भसे जो 


एक प्रश्‍न यू उठखडा होता हे कि, इस समय महा- | 
भारतान्तगंत भीव्मपर्वमें गीता जिस तरह पायी जाती है 
घेसी ही वह क्या व्यासजीने ही अपने जय नामक ग्रन्थ 
रखी हो या यह अध्यात्मशास्रका एक पृथक्‌ ही ग्रन्थ व्यास- 
जीने लिखा पर सोतिने उसे महाभारतके भीष्मपर्वमं जोड 
दिया ? देखना होगा कि इस सवालका निश्चित उत्तर किस 


यह शोक भाँति दिया जा सकता है । लोग साधारणतया समझते हैं कि 
' नारायण नमस्क्रत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । “ गीतामेँ केवल श्रीकृष्ण एवं अजुनके मध्य हुए वार्तालापको 
. ही स्थान हे ओर वह बातचीत भीषण समरके सूत्रपात 

देवा सरस्वतीं चेव (व्यास ) ततो जयमुदा- ०“ है Fe ड कै हा 
रयेत ॥ ! होनेके पहले ही हो चुकी इसलिए भीष्म्रपवमें युद्धके 


व्यासकृत कहके रखा जाता है वह वास्तवमै येशंपायन- प्रारंभमें गीताको स्थान देकर अजुनका मोह केसे विनष्ट 
जीका रखा हुआ हे नकि भ्यासजीका रचा है । 'पुण्यपत्त- हुआ सो दर्शाकर लढाई छिड गयी ऐसा कहनेमें कोई हर्ज 
नस्थ भाण्डारकर प्राच्य संशोधनमन्दिरने प्रचलित व्यास”. नहीं; उल्टे उसी जगह गीताको स्थान देना उचित हे ऐसी 
पाठको हटाकर ' चैव ? पांठको स्थानापन्न किया हे। ध्यानमें धारणा करळेना स्वाभाविक है । लेकिन बात ऐसी नहीं हे। 
रहे कि, चूकि सह श्लोक वेशंपायनविरचित हे अतः उन्होंने गीताका संलाप अकेला नहीं किंतु द्विविध हे याने एक 
व्यासजीको नमन किया तो उचित जँचता हे। ' चेव? संलापमें दूसरा संलाप पिरोया गया हे । चतरा. तथा संजय 
पाठमें दूसरा एक'दोष यह है कि ऊपरकी पंक्तिमें एक बार के बीच प्रदत्त वार्तालापसे गीताका सूत्रपात या प्रारंभ हुभा 
ग्रह पद आचुका तथापि निरभैक दूसरी पंक्तिमें फिरसे हे ओर अन्तसें भी संजयके वाउयसे ही उसकी समाप्ति हुईं 
रखना ठीक नहीं प्रतीत होता है । ` _ है । कृष्णाजुन संलाप तो इसीके अन्तगेत. है तथा प्रमुख 

४ नारायण पद वेद तथा पुरातन दशोवानिषदोंमें कहीं संलाप लहीं। . शर 
भी नहीं पाया जाता है । व्यासजीकी गीताके पश्चात्‌ स्यात इंसी कारणसे मूलमें' विभिन्नरूपसे विद्यमान गीताको 
भारायणीय उपनिषत्‌का लेखन हुआ हो । संभवतः वेश- महाभारतसें.स्थान देते.समय'सौति पक कठिनाईके सम्मु- 
` - पायनने वह लिख डाका हो । इस उपनिषतके : आधारपर खीन हुए ओर गीलाके विख्यात होनेसे उसमें हस्तक्षेप 
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करना या कारछौँट करलेना असंभव हुआ । तब शिखंडीके 
इतिहासमै परिवर्तन करके ओर पिछले अध्यायमें ओर कुछ 
हेर फेर करके गीता जोडदी गयी; यही बात मुझको सप्र- 
साण सिद्ध करनी है । हाँ, शामेण्य प्राध्यापक श्री. गार्बकी 
राय ठीक इसके विरुद्ध है । वे मानते थे कि, जब मूल 
भारतमेंसे गीताको अळग निकाला तो किसीने प्रथम अध्या- 
यमें १-१९ नये छोक घुसेड दिये । इस लेखमें में सहज 
ही दर्शाऊँगा कि प्रारंभिक १९ छोक व्यासजीके ही हें; 
अन्य किसीके नहीं । यह नितान्त असंभव हे कि, उनमें 
इड्यमान परिभाषा सोतिकी या किसी अन्यकी हो सके । 
वैज्ञपायन एवं व्यासके मध्य रहनेवाली विभिन्नता दर्शाने 

के लिए जैसे ' नारायण ' तथा | फाल्गुन ? पदोंका आधार 
मिला उसी तरह व्यासजीके “ पेटन्ट ? पदों ओर सोतिके 
£ पेटन्ट ' पदोंके बीच मौजूद अलगावको दिंखाया जा 
सकता हे । इसलिए गीतामें व्यासजीने किस परिभाषाका 
प्रयोग किया सो पहले देखकर पश्चात्‌ सोतिकी प्रयुक्त परि- 
भाषाकी ओर मुडकर देखना ठीक होगा । ' धृतराव्टू उवाच ! 
में समाविष्ट 'कुरुक्षेत्रे समवेताः मामकाः पाण्डवाः युयुत्सवः? 
से लेकर ही ब्यासजीकी परिभाषाका सूत्रपात होता हे । 
धृतराध्ट्‌ एवं पण्डु दोनोंका पूर्वज अर्थात्‌ ही कुरु हे। 
किनके बीच लडाई छिड गयी इस सम्बन्धमें गीताकी 
निर्धारित परिभाषा यही कि धातेरा०्ट्‌ तथा पाण्डवोंके मध्य 
मद्दासमर डिड गया । हम साधारणतया यूं मान बेठते हैं 
कि, कोरव-पाण्डवोंमें भीषण भिडन्त हुई लेकिन यह गीता- 


: कारकी परिभाषासे मेळ नहीं खाता; कारण यही कि कुरु 
` तो धृतराव्टू ओरं पण्डु दोनोंका पूर्वज ठहरा । याने ऐसा 
नहीं कहा जा सकता कि, कौरव अर्थात्‌ 'टतराष्टुके -ही पुत्र 


थे । यही वजह है कि, गीतामें आउ वार * पाण्डवाः ? के 


` झुकाबलेमें ' घातेराष्ट्रा: ! पद प्रयुक्त हुआ हे । इतना ही 
“ नहीं किन्तु दूसरे, छठे तथा चोदहवे अध्यायमें अर्जुनके 
लिए ' कुरुनन्दन; ' दसवें अध्यायमें “ कुहश्रेष्ट} ' चोथे-- 


क्षध्यायमें ` कुरुसत्तम; ” ओर ग्यारहवे अध्यायमें ¦ कुरु- 
प्रवीर ” इस भाँतिके संबो धनोंका प्रयोग किया गया हे। 
भीव्मपितामहकी भी ' कुरु वः पितामहः " कद्दा. याने 
शतराग्टकी अपेक्षा अवस्थामै और पदमें भीष्माचाये बडे 


शे ऐसा सहृजहीस?ं “ पितामह १ दाब्दसे सुझाया । दूसरे, 


४ 


fs 3% 
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पाणिनीय व्याकरणसे भी व्यासजीकी परिभाषा बहुत पूर्व- 


कालीन ठहरती है ओर इसके लिए प्रमाण, “ समवेतान्‌ . 


कुरुन्‌ ? में कुरु पदके अनेक वचनी ' कुरून्‌ ? से कुल 
दर्शानेके लिए प्रयत्न किया है । इसी कारण समूची गीतामें 
८ कोरव ' ऐसा पद उपलब्ध नहीं होता । व्यासजीका ही 
दूसरा एक महत्त्वपूर्ण शब्द प्रयोग अर्जुनको ' कोँन्तेय ' और 


युधिष्टिरको ' कुन्तीपुत्रो विशेषण लगाना है । गीतामें. 


२५ चार “ कोन्तेय ' पद्‌ पाथा जाता हे । माताके नामसे 
पुत्रको संबोधित करना वेदकालीन पुरानी प्रथाकादी द्योतक 
हे । इसी तरह “ कुतस्त्वा करमलमिदे ' अथवा * अह त्वा 
सवेपापेश्य: ? ` ङ्केव्य सा स्म गमः ? जेसे कई उदाहरण 
पुरानी परिभाषाके सूचक कहे जा सकते हें । 

अब सोतिकी परिभाषा देख लीजिएु- भीष्मपर्वके प्रार॑- 


( > 


भिक तीन 'छोक यूं हें-- 


जनमेजय- 
कथ युयघिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
वेदपायन-- 


यथा युयुघिरे-बीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 

ते अवतीय कुरुक्षेत्र पाण्डवाः सहसोमकाः । 

कोरवाः समवतेन्त जिगीपन्तो गहाबछाः ॥ 

इससे साफ जाहिर होता हे कि, ' 'घातराष्याः ', परि- 
भाषा पीछे पड गयी ओर ' कुरुपाण्डब, कौरव ' ऐसी शैली 
शुरु हुई । कुछ लोग पूछेंगे कि शायद वेशपायनजीने यह 
परिभाषा दारू की हो; लेकिन वेसी बात नहीं क्योंकि डस 
दशामें वेशपायनजीने जनमेजयके लिए “ कुरुपुंगव ! पद 
न रखा होता । अतः विदित होगा कि, जहाँ  कुरुपाण्डव, 
कौरव, कौरव्य ' ऐसे प्रयोग हों वे अवश्य ही सोतिके हें 
ऐसा कहनेमें कोई हज नहीं । सौति प्रयुक्त दूसरी एक परिः 
भाषा यूं हे- युधिष्टिरको “ धर्मराज, धर्मसुत, धर्मपुत्र ' 


कहके संबोधित करना भीमको वायुपुत्र कहना, अजुनको - 


इन्द्र पुत्र बतलाना । आदिपवेक्रे ६३ वे अध्यायमें उपरिचर 
नरेशका उपाख्यान पाया जाता हे जिसमें बतलाया है कि, 
युधिष्टिर, अजुन, भीम, नकुल एवं सहदेवकी उत्पत्ति क्रमश; 
यमधमे, इन्र, वायु, एवं अश्विनी कुमारसे हुई । उपा- 
ख्यानोंको सोतिने रखा इस विषयमें सोतिका दी बचन 


दु 


» मागंशीषे स, २००१ ] 


पीछे. उद्ष्टत किया जा चुका हे। 
ऊपर दर्शायी सोतिकी परिभाषा गीताके अठारहों अध्या- 
योंसें कहीं भी नहीं दिखाई देती है । अब्र तो सुस्पष्ट हुआ 
होगा कि सोतिने महाभारत सें गीताको स्थान देते समय 
यद्यपि गीताके अध्यायके संकल्पसें परिवर्तन किया हो, तो 
भी मूलसें तनिक भी हेरफेर नहीं किया । एकाध बार ऐसा 
जान पडे कि परिभाषाके परिवर्तनक्रे सम्ब्रन्धमें इतना सोच- 
विचार भला क्योंकर किया पर बात ऐसी है कि, एक समय 
की परिभाषा दूसरे कालकी परिभाषासे हिलामिळ जाए तो 
कभी कभी अर्थका अने हो जाता हे। उदाहरणार्थ, गीतामें 
जो यह शलोक हे- 
स घोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
उसका लोकमान्य तिरकजीने जो अनुवाद किया हे उस 
में ' धातेराष्ट्राः ? पदको “ कौरव ' के पर्याय समझ लिया 
हे। उस श्वोकका अनुवाद ऐसा हे “उस घोषके मारे 
कौरवोंके अन्तस्तल विदीण हुए,” याने कौरवोंकी छाती 
फटने लगी । गीताकी परिभाषाके मुताबिक कोव अर्थात्‌ 
` भीष्म, अजुन वगेरह सभी आते हैं । गीताका कथन हे कि 
भीष्माचार्यने शंख फूँकना शुरु किया ओर प्रत्युत्तरके तोरपर 
पाण्डव दळके सभी लोगोंने अपने अपने शंख बजाये। 
दुर्योधन सदृ धातेराष्ट्रोके निकट. “ नीतिरस्मि जिगीषतां ? 
ढंगसे कोई नेतिक आधार नहीं था इसी करण वे बडे ही 
बिचलित एवं ब्यथितह्ृदय हुए; बस यही बतलाना गीताका 
उद्देद्य था । रूढिवश हम कोरव पदका अर्थ धातेराष्ट ऐसा 
ही करते हैं; बात बिलकुल सच हे किन्तु यह कोई भी 
स्वीकार करेगा कि “ धातैराष्टाः › इस पारिभाषिक पदको 
कोरवोंके पर्याय वाचक समझ ` ' कौरवाः ? अनुवाद करना 
भूल होगा । | - 223 
अब्र इस प्रश्नका विचार करना चाहिये कि महाभारतसें 
गीताको रखतेसमय सोतिने पिछले अध्यायमें परिवर्तन क्यों 
तथा कैसे किया । ध्यानसें रहे कि गीतापर सोचते समय 
“ धृतराष्टु उवाच ' सेही उसका प्रारंभ करना चाहिये, 
नाके कृष्णाजुन संलापसे क्योंकि उतनेसे काम नहीं चलता। 
कारण यही कि गीतासें संजयके श्वोक पूरे चालीस हैं जो 
प्रथम, द्वितीय, ग्यारहवे तथा अठारहवे अध्यायोंसें विभक्त 
हुए हैं । प्राध्यापक गार्बेकी धारणाके अनुसार पहले अध्यायके 


६०३ 


भगवद्वीताका पुनर्नामकरण . 


१९ ओर अंतिम अध्यायके ५ छोक प्रक्षिप्त मानकर काम 
नहीं चळ सकता क्योंकि संजयक्रे शेष १७ शोक निरालंब 
दशासेँ रह जाते हैं । 

लेकिन, क्या करे; षतराप्द तो अन्ध ठहरा अतः कुरुक्षेत्र- 
पर- समरांगणपर लडाईके भंवरमें उसे छे आना असंभव 
था । याने 'रतराष्ट्के साथ ही संजय महाशय “भी हास्ति- 
नापुरमें अटक गए । इसमेंसे राह ढूँढनेके लिए सोतिको यह 
मन गढन्त कथा भाग जोडना पड़ा कि व्यासजीने संजयको 
दिव्यदृष्टि सम्पन्न करडाला । भीष्मपवेके पहले १० अध्या- 
योंको जम्वूखण्डविनिर्माणप ऐसा नाम दिया हे । यद्यपि 
, इस पर्वको उपाख्यान नाम नहीं मिला तो भी इन अध्या- 
योंसें “ कुरुपाण्डव ' ऐसा प्रयोग कई बार दीख' पडता हे 
इसलिए निर्विवादतया यह पर्व सोतिका लिखा है। इस 
पर्वेके दूसरे अध्यायको ' व्यरास-दशन-नाम ' कहा गया 
है । व्यासजीने 'र्तराष्टसे ही पूछा था कि“ यदि तुम 
चाहो तो में तुझको दिव्यदृष्टि सम्पन्न करदँ ! पर 'रतराष्ट्ने 
अस्वीकार किग्रा ओर यह कारण बतलाया कि “ ज्ञातियोंमें 
जो रोमाँचकारी हत्याकाण्ड मच जायगा उसे में न देख 
सकूँगा ।? तढुपरान्त संजयको दिब्यदृष्टिका बरदान मिला 
ओर ऐसा सुप्रबंध किया कि वह युद्ध समाचारोंको ( ॥॥॥- 
165 ) अप्रतिहतरूपसे बतलाता जाय। 


इस दिव्यदष्टिके सम्बन्धमें सोतिने यद्यपि अपनी कल्पना 
शक्तिसे काम लिया तथापि निस्सन्देह उसमें जो चतुराइका 
प्रदशन किया वह सचमुच सराहनीय हे क्योकि गीताकें ही 
` व्यासप्रसादात्‌ ' श्रृतवान्‌ एतहुह्मं अहे परं ' इस 
वचनका उपयोग सोतिने किया हे । ब्यासजीने | कृष्णकी 
तरफसे अर्जुनको दिव्यदृृष्टि दिलवाकर विश्व-रूप-द्शनका 
सोभाग्य प्राप्त कराया ही था और अब उन्हींके प्रसाद्‌ 
शब्दको लेकर संजयके दिग्यदष्टिवारे बननेका. कथा भाग 
जोड दिया । सिर्फ यही कथाविभाग जोड़ना पडतां तो 
आधिक कुछ विगडता नहीं उल्टे,' सौतिकी कुशलताकी 
प्रशंसाही की जाती; लेकिन उतनेसे ही भारतमें गीता जुड़ने 
नहीं पाती हे । 
` भारतमें गीताको -स्थान देते समय प्रमुख कठिनाई गीताकें 
निम्नलिखित एक दूसरेके विरुद्द प्रतीत होनेवारे दो छोकोंसे 
जान पडती हे- ह 


कु 


वैदिक धर्म 


बल भोष्माभिराक्षितम्‌ । 
( गी. १-१० ) 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि । 
(गी, १-२१ ) 
वास्तवमें तनिक भी विरोध नहीं क्योंकि दुर्योधनने 
शरारती तरीकेपर ऐसा कहा है। उसी प्रकार, भीष्मके 
निकट न जाते हुए दुर्योधन क्यूंकर द्रोणाचार्यजीके समीप 
चला गया आदि प्रश्नोंका स्पष्टीकरण दूसरे लेखसें स्वतन्त्र 
तया करके बताया है । प्रथम 'छोकमें दुर्योधन कहता हे कि, 
भोष्मने हमारी सेनाकी रक्षा करनेका भार उठा लिया है ! 
कोर दूसरे ही कमें वही कहता हे ' तुम सब मिलकर 
भीष्मकी रक्षा करते रहो ।' 


अपर्याप्त तदस्माकं 


यह कठिनाई लोकमान्य तिलकजीके ध्यानमें आ चुकी 
थी, इस कारण इन छोकोंपर भाष्य लिखते समय उन्होंने 
लिखा “ सेनानायक भीष्माचार्यजी तो बडे पराक्रमी एवं 
किसीसे भी परास्त होनेवाले नहीं थे; तो भी सब ओरसे 
तथा सभी तरीकोंसे उनकी रक्षा की जाय ऐसा कहनेका 
कारण दुर्योधने दूसरी जगह बतलाया हे कि, सं शिखंडी 
पर शख्रप्रहार नहीं करूँगा ऐसा भीष्मका निर्धार हो चुका 
था इस कारण शिखंडीकी ओरसे भीष्मको क्षति पहुँचनेकी 
संभावना थी, यही कारण हे क्रि सभी उनके संरक्षणमें 
सतर्क, सचेष्ट बने रहें । अतिबलिष्ठ म्गगराज केसरीको संरक्षण 
न मिले तो भेडिया शायद सिंहको मोतके सुँहमें झोक दे 
इसलिए श्वगालतुल्य शिखंडीसे सिंहको सरणान्तिक प्रहार 
न मिले ऐसा प्रबंध करो ।” शिखंडीको छोड दूसरे किसीसे 
भी मुठभेड करनेकी अकेले भीष्मसें क्षमता थी और वे दूसरे 
की सहायताके लिए मुँह ताकनेवाले न थे। शिखंडीपर 
प्रखर आयुधका प्रबल प्रहार करनेसे भीष्माचार्यजी क्यों 
आनाकानी करते थे इसका कारण यू बताया गया कि- 
अब्रवीच्च विशुद्धात्मा नाहं हन्यां शिखडिनम्‌ । 
श्रूयते स्त्री ह्यलं पूव तस्मात्‌ वज्या रण मम॥ 
| ( मीव्मपवे १५१०२० ) 
शिखंडी पहले नारीके रूपमै संचार करता था किन्तु 
पश्चात्‌ नररूपधारी बन गया । यद्व वृत्तान्त अंबोपा- 
ख्यानसें दिया गया है । हम पीछे बतला भाये कि अंबोपा- 
ख्यान सूलमें नहीं था पर सोतिका रचा हुआ है । पहले 


nd 


सेम >: 


[ वर्ष २५, अंक १२ 


अध्यायका मर्म ध्यानसें न आनेके कारण यह विरोध दृष्टि: 
गोचर हुआ; बादसें उसे हटानेके लिए शिखंडीको नाहक 
छोब बना डाला । देखिए, गीताने उच्चस्वरसे उद्घोषित 
किया कि“ शिखंडी च महारथः; ? इतना ही नहीं किन्तु 
भीष्माचार्यजीके सिंहनादके उपरान्त जिन्होंने प्रत्युत्तर देनेकी 
तीब्र छालसासे स्वयं उत्साह एवं उमंगसे शंख फूँकना 
प्रारंभ किया उनकी तालिकामें शिखंडीका नाम दर्ज हे। अतः 
यह उपाख्यान गीतामें दी हुई जानकारीके बरखिलाफ हे। 
इसीलिए काल्पनिक .भी हे ओर इतिहासके नाते उसका 
विचार करना उचित नहीं इसमें क्या संशय ? 

प्रतीत होता कि भीष्मपर्वसें पीछेसे गीता जोडदी गयी 
हो ओर इसके लिए दूसरा प्रमाण यू हे- भीप्मपबेका 
पहला उपप १० अध्यायोंचाळा हे ओर दूसरा भूमिपर्व 
नामक उपपवे ११-१२ याने दो अध्य़ायोंवाला हे। इन बारहों 
अध्यायोंका लडाईसे तनिक भी सरोकार नहीं। दूसरे 
अध्यायमें सिर्फ संजयको वरदान देनेका समाचार दिया हे। 
यकायक ५३ ध्यायमें संजयके रण भूमिमेंसे लोट आनेका 
दृश्य चित्रित किया हे । 


अथ गाव्वगाणि; विद्वान्‌ संसुगात्‌ एत्य भारत । 

आचष्ट निहत भीष्म भरतानां पितामहम्‌ ॥ 

उन्होंने आकर भीष्मके दारजालसें जकडे जानेका संवाद 
सुनाया— ; 

हतो भीष्मः शान्तनवो भारताना पितामह: । 
_ शरतल्पगतः साऽय शत कुरापतामह: । 

सः शाते नेहता राजन सख्यं भाप्मः ।शखाडना। 

इस १३ वे अध्यायसे ले ४२ वे अध्यायतक ३० भध्या- 
योंक्रो भगवदूगीता-पवेमें समाविष्ट किया है । प्रत्यक्ष गीता 
का पहला अध्याय अर्थात्‌ ही भीम्मपर्वका २५ वा ओर 
भगवद्गीता पर्वका बारहवा हे। अर्थात्‌ भगवद्गीतपके 
पहले ही १२ अध्याय भगवदूगीता-पवमें आते हैं । भगर 
भगवद्गीता पर्वके विभागके नाते प्रारंभसे ही भगवद्गीता 
रहती तो भगवद्गीताके प्रथम - अध्यायके अन्तमें “ भीष्म- 
पर्वणि भगवद्गीतापव्रेणि ३ अध्यायः? इस ढंगका 
संकल्प रहना चाहिये था; पर वैसा* भी नहीं है। भगवद्‌ 
गीताके पहले अध्यायके अन्तमें  भीष्मपवेणि भगवद्गीतासु 
उपनिषस्खु ब्रह्मविद्यायां...? ऐसा संकल्प पाया जातां हे! 


+ 
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गीताके पहळेके भगवद्‌ गीतापर्वके १२ अध्यायोंके संकल्प 
इस तरह हैं- ( १) भीष्मस्र॒त्यु श्रवण (२) 'तराष्टू- 
प्रश्‍न (३) दुर्याधनदुःशासनसंवाद ( ४ ) सेन्यवणेन (५ ) 
सेन्यवणेन ( ६ ) सेन्यवणेन ( ७ ) पाण्डवसैन्यब्यूह (८) 
सेन्यवणेन ( ९ ) युधिष्टिर अर्जुनसंवाद ( १० ) क्रृष्णाजन- 
संवाद ( ११ ) अजुनने दुर्गास्तोत्रका पठन किया ( १२) 
शतराष्टू संजय संवाद 
भीष्मपर्वके २ अध्यायमें संजयके दिव्यदष्डियुक्त होनेपर 
उसे रंणभूमिमें जानेका कोई कारण न रहा पर तेरहवे 
अध्यायमें रणांगणसे लौटकर संजय समाचार देता हे. कि, 
भीष्माचार्यजी शरपञ्जरमें जकडे गए हें । सवेविदित हे कि 
' दसवे दिन भीष्माचायेजी बाणजालावनद्ध हुए । भीप्मा- 
चार्यजीके पतनके पश्चातके तृतीय अध्यायमें ( १५;१३-२० ) 
'ोकोंमें, “ भीष्मका संरक्षण करो ? इसभाँति २५ वे अध्या- 
यमें दुर्योधनने कहा था उसका समर्थन “ शिखंडीपर में 
शस्त्र प्रहार न करूँगा ! ऐसे भीष्म बोले थे ' चगेरह कहके 
किया हे और २४ अध्यायमें एतराष्टू संजयसे पूछ रहे हैं 
कि कहो किसने पहले अस्त्र प्रक्षेप करना शुरु किया । ! 
जस्बूखण्डविनिर्माणपवेके दूसरे अध्यायसें जो दिव्यदृष्टि प्राप्त 
हुईं उसका कुछ भी उपयोग नहीं किया । 
इस चर्चासे इतना स्पष्ट होगा कि भीष्मपवेसें भगवद्‌- 
गीताका समावेश सतरां नहीं था हौँ, किसी न किसी 
तरह कोशिश करके उसे वहाँ रख देनेका प्रयत्न किया 
लेकिन वह सारी चेष्टा थिगली लगानेके समान हुई। इसमें 
यही समाधानकी बात है कि, सौतिने मूल गीताको तनिक 
भी ठेस न लगे ऐसी सतर्कता रखी । 


~ 


अब देखना चाहिये कि, गीतामें आए हुए ' सर्पाणाः 
सस्मि वासुकिः, ? “ अनन्तश्चास्मि नागानां, ! “ ऐरावत 
गजेन्द्राणां ? “ गन्धर्वाणां चित्ररथः ' ऐसे निर्देशोंमें सौतिने 
कितना विकार पैदा किया, इस प्रइनको उत्तर क्या हे। 
सपे याने साँप यही धारणा प्रचलित हे पर वैसा नहीं। 


नाग अर्थात्‌ ्षीषण जहरीले सॉप ओर गजेंद्र याने हाथी - 


ऐसा हम मानते हैं किन्तु हो सकता हे कि उस समयकें 
नरेशोंके परिवारोंकें उपनाम उनके ध्वजचिन्होंके कारण 
नारा, सपे तथा गजेन्द्र हुए हों, क्योंकि गीतामें अजुनको 
( कपिध्वजः › कहा हे अर्थात्‌ ही पाण्डवोंकी पताका वांनर- 
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चिन्हांकित थी । हाँ, भावुकताके सहारे यद्याप ऐसा .मान 
सकते कि राम-भवतार यगफे हनुमानजी अजुनके रथपर 
बढे अपनी वज्रतुल्य दहाडसे शत्र दलके दिरमें धडकन | 


पदा करते थे, किन्तु उसे ऐतिहासिक सचाइ साबित करना 
गलत हे । 


आदिपवंका प्रथम अध्याय याने अनुक्रमणीपर्व, ओर 
दूसरा अध्याय अर्थात्‌ पर्वसंग्रह पवे तथा ततीय अध्याय 
जिसे पोष्यपवे कहा है । इसके प्रारंभके १७० तक अकयुक्त 
श्वोक हैं पर सचमुच वे ळोक नहीं लेकिन गद्य भाग हें | 
हॉ, अन्तिम अठारह याने १७१-१८८ वास्तविक शोक हैं 

था पौष्यपर्व यहीपर समाप्त होता है । पो्यपरे परारंअमें 

ऐसी जानकारी दी हे । 

परीक्षित्‌के सुपुत्र जनमेजयजीने अपने श्रुतसेन, उग्रसेन 
एवं भीमसेन नामवाले तीनों भाइयोंके साथ कुरक्षेत्रसे 
दीर्धेसत्रका सूत्रपात किया। वहाँपर एक कुतियाने उसे 
शाप देडाला । उस सत्रकी समासिपर हस्तिनापुर लोटकर 
जनमेजयजी एक सुयोग्य एुरोहितजीकी तलाशसे रहने लगे, 
ताकि वे उनके पीछे पडी पापकृत्य़ाको मिटा सके । एक बार 
आखेट करनेकी लालसासे जनमेजयजी वनमें घूमते थे जब 
कि किसी आश्रममें श्रुतश्रवा नामक ऋषिवरसे मुलाकात 
हुईं वे मुनिवर जनभेजयजीसे कहने रगे ' सर्पी ! 
गर्भोत्पन्न मेरा सोमश्रवा ( आस्तिक ) पुत्र बडाही तपस्वी 
है; आप कृपया उसे पुरोहितपद पर अधिष्ठित करदीजियेगा, 
बस वह आपको पापकृत्याके चंगुरसे छुडायेगा । ' जनमे- 
जयजीने पुरो हितको अपने भाइयोंके हवाले कर दिया और 
पश्चात्‌ “ तक्षशिला ! जाकर उस देशपर अपना अधिप 
जमा दिया।' _ 

भव अन्तिम याने स्वर्गारोहणपवैकें पंचम अध्यायके ३० 
वे छोकमें सोतिका लिखा समाचार यू है- ' यज्ञमें अवकाश 
रहते समय वेशपायनजीने जनमेजयजीसे कहा कि “मेने अब 
तक कुरुओं और पाग्डवोंका समूचा चरित्र आपको बत- 
लाया । ? यह सुनकर नरेश अचम्भेमें आगये। उन्होंने 


यज्ञकी समाप्ति करडाली और आस्तिक नामक पुरोहित पर 


प्रसन्न होकर तक्षक नागको रिहा किया तथा अन्य भी 
नागोंकी मुक्तता करडाली एवं स्वयं वह तक्षाशिलासे हस्ति- 
नापुर वापिस चला आय।। ' ( एनसायझोपीडिया ब्रिटा- 


~ 


`सक्षिला 2110 नासक नगरी बहुत 
पायी जानेवाली चीजांका 


आःछेख्य दिया है । पाण्डवोके पश्चातकी पहली सदीके भीतर 
ही जनसेजयजीका काल आता हे अतः ईसाके लगभग ३१०० 
बर्ष पहले छुधिष्टिरजी थे तथा खिस्तपूवे ३००० के करीब 
जनमेजयजीका काळ होता हे। अर्शात यह नगरी उस 


७ > सगर 
इन दोनों ससाचारॉसे तक्षाशिला ऐसा महत्वपूर्ण बगर 
र [a ~ 


नास पाया जाता हे । खेबर घाटीके सीमान्त प्रदेशके निकट 
यह, विश्वत नगर सीजूद था । नाग परिवारसें स्यात्‌ तक्षक 
नामक पुरुष हो जिसने इस नगरकी नींव डालकर शाह 
- बसाया था । परीक्षित नरेशको तक्षक नागले डंक मारा 
ऐसी आाख्यायिका चाल हे किन्छु ध्यांनसें रहे कि वह नाग 


~ ~ 


नासक किसी सामन्तने पड्यंत्रसे 
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परीक्षितूको जहर देडाला तथा उसे मोतके कराल. गालसेँ 


ना हो सक । ऐसी भी 


ङ्विचदन्ती रदित हे कि, कश्यप नामक एक ब्राह्मण परी 
झितपर किये विच ्रयोगपर झोषधोपचार करने चला था 
परन्ठु तक्षक महोदयने उसे प्रचुर धन देकर पराद्धच किया। 
जव जनमेजयजीकों विदित हुआ कि ' तक्षकके हाथों अपने 


1 तो उससे सर्प तथा नागकुछोंपर 

प्रखर प्रमाथी अहार करना शुरु किया । कुरुक्षेत्रसें प्रवर्तित 

सर्वसत्रसे इछ विध्वंसका सूत्रपात हुआ । जान पडता हे 

कि, कुसुक्षेत्रत निकटवर्ती खाण्डव वनछेँ ससाये भूविभागपर 
सर्पपरिवारका प्रझुस्व प्रस्थापित था । 

` यहाँपर “ सत्र ? पदका मतलब यही कि उख सर्प जाति 

पर प्रलयंकारी भीषण चढाई या धावा किया गया । १०५७ 

-चे अध्यायमें तालिका दी हे कि इस रोमांचकारी सर्पसन्रमें 

किनकी आहुति डाळी गयी जिसमें, “ वासुकी ? परिवारे 

` अमुक पुरुप ऐसा प्रारंभ हे। अब ध्यानमें आयेगा कि 

यीतामें “ खपणं अस्मि वासुकिः ” यह नाम किसका हे। 

नागकुलका मूळ नाम “ झेष्र ! दिया. हे शार शेषकाही 

_ दूसरा नाम अंनम्त हे याने ' अनन्तथ्वास्सि नागानां ! वचन 

स्पष्टै हुआ । जिस शेषके साथ श्रीक्षष्णजीका सरोकार था 


. ऐसा बताते हें वह शेष अर्थावही नागपरिवारका प्रमुख ` 
__ नरे । इसके 'तराग्दू, तथा तक्षक दो इत्र थे। कुरुक्षेत्रमें 
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नदीके तटपर महद्यम्न नामक ग्राम 
पर तक्षकका प्रभुत्व प्रस्थापित था । नाग घरानेसें ऐरावत 
ऐसा नास पाया जाता है । यह वताथा जा चुका हे कि: 
कुरुक्षेत्र: ससीपवर्ती खाण्डव वनसें इनकी सत्ता थी । अतः 
विदित होगा कि ' परावतं गजेन्द्राणां ? काल्पनिक नहीं। 

समाचार दिया 


सर्पकलकी भअञ्जियौँ उडाक 
उपकुल्का पाज्जय उडाकर 


ऊपर 
खाण्डवयनस्थ पश्चात्‌ 
जनसेजयजी तक्षशिलाकी ओर मुडे। वहाँ नागकुलका 
तक्षकनाग शायद कहीं 


भागकर किसी नरेशके शरणसें गया हो । तक्षकने परीक्षित्‌ 
नरेशके ्राणपखेरु्ोॉंको संदाके लिए उडानेसें परिश्रम किया 
था इसकारण अगर तक्षक जनमेजयका कोपभाजन बने तो 


स्वाभाविक है । जिस नरेशकी संरक्षणछत्रछायासें तक्षक 
सुखसे काळयापन करनेगया था उसीपर जिस वक्त जनमेजयने 
घावा बोळ दिया तव वह राजा ( इन्द्र) भयभीत हुआ _ 
ओर उसने तक्षकके संरक्षणकी धुरा उठानेसे इनकार किया । 
तब असुरक्षित होकर अन्तसें आत्मससपण एबं शरणागति 
स्वीकारनेके लिए तक्षक लाचार हुआ अतः उसे जीवदान 

1 । जनसेजयजीने तक्षकको आसरा देनेहारे नृपातिकों 
आक्रान्त एवं "पददलित करडालनेकी छुडकी देदी इसलिए 
अपने यहा ५ तक्षकाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा ! कहावत 
जारी हुई । आस्तिकजीकी मध्यस्थताके कारण तक्षकको 
प्राणभिक्षा सिली । यह आस्तिक अर्थात्‌ ही श्रुतश्रवा चरषिका 
पुत्र ` सर्पी ? गर्भोत्पन्न सोमश्चवाजी हैं। कुरुक्षेत्रकी 
लडाईसें सरमा नामक कुतियाके शाप देनेका निर्देश हे। 
शायद इसका आशय हो कि पागल कुत्तेके काटे खालेनेसे 
जनमेजयजीको विषबाधा हुईं थी ओर चूंकि आस्तिकजीने 
उसका इलाज किया था अतः जनमेजय भूमिपाल उसपर 
खुश थे । आस्तिककी धमनियोंमें सर्पवंशका रक्त बहता था 
इसकारण उसकी विनति सुनकर तक्षकको प्राणभिक्षा दैडाली - 
तो यह सर्वथैव उचित है । जिसलमय तक्षशिलापर जनमे- | 
जयमहीपालका चतुर्दिक्‌ आक्रमण हुआ तब चिकित्सा करनेके 

तु आस्तिकजी, प्रतीत होता - है, उनके साथ हो लिये। 

कारण यही कि कुरुक्षेत्रमें सर्पजातिको ठुकराकर जनमेजय 
ठृपतिं तक्षशिकाक्री ओर जानेळगे. ऐसा ऊपर कहा हे। 
तक्षक तथा अन्यभी कई नागोंको छोडदिया आर वापिस 


मागशीष सं. २००१ | ६०७ 


हस्तिनापुर जनमेजयनरेश लोट आये, यह 
अनुकूल 


तक्षणशिळाके परे जो भूविभाग 


७५ पि य ~ 
भी इतिहासके 


रै था उसे गान्धार 
या गन्धर्वेदेश कहते थे। युर्थिष्टिरजीके समय वहाँपर 


८ गंधर्वाणां 


< eS 
चित्ररथ नामक सूपालका राज्य था; इसालए 
33 (शं 
हीं लिय़ा यह 


चित्ररथः. नास भा सनगढन्त गल्वबल 


~ 


बात ध्यानसमं आयगा । 


कसे 


> २4 (> ९ £~ ~) 
मोसलपवेसें कहा क ३६ वष युधाष्टरजाक राज्यशासन 


कर चुकनेपर उल्टे लक्षण दिखाई देने लगे ' प्रत्यगूटुः ` 
महानदः ' जसे आर ठीक उसीवक्त युधिष्ठिरजीको संब 


यु 
मिरा कि परस्पर जूझकर यादवजाति धराशायिनी हो गयी, 
कृष्णजीने भी देहत्याग कर डाला ओर द्वारका नगरी समुद्र 
के उसडते तरंगोंसें विलीन हुई । इतना सुनलेनेपर पाण्डव 
विरक्तसे बन गये ओर राज्यशासनप्रबंध परीक्षितजीके 
करके तीथयात्रा करने निकले । 


जब वे पच्छिमकी ओर 
यात्रा करते चले तो समुद्रमभ्च द्वारकानगरीक्रा दशन्‌ उ 
हुआ ऐसा वर्णेन हे । स्पष्ट ही हे कि युगप्रलय हो जानेकी 


जो जानकारी हमें उपलब्ध हे उससे यह समाचार मेल 
च्छ (> ०७७ 0 

खाता हे॥ भीसपवेसें व्यासदंशनका अध्याय घसेडकर सोतिने 

तीसरे अध्यायसें ' प्रतिस्नोतो महानद्य 


हवाले 


आदि एक प्रलय- | 
कारन इऱ्यका चित्रण किया हे । युधिष्टिरके देखे विपरीत 
निमित्तोंका तथा प्रलयक्कालका पुराना वर्णन भीअमपर्वके प्रारंभ 
मं सांतिने डाला. हो । व्यासजीने भी इधर गीतामें अजनके 
कथनसें “ निमित्तानि च पड्यासि विपरीतानि › वाक्य रखा 
हे। ऐसा दिखाई देता हे कि इन्हीं विपरीत निमित्तोंको 
युधिष्टिर, अञ्चुनके युद्धोत्तर ३६ वर्ष पश्चात्‌ देखे ' बिपरीत 
निसित्तो से जोडकर सौतिने वहाँपर वह वर्णन रखा। 
इतना ही क्यों, खुद सोतिको इस बातका पता था कि दो 
स्थानोपर यही वर्णन उससे हुआ हे क्योंकि सोतिकी धारणा 
यूं बनी कि प्रळय दो बार हुआ । इस विधानके लिए प्रमाण 
हैँ १६-२-१७-१८ 

एव पर्यन्‌ हृषाकेशः संघातं काळपयेयस्‌ । 

चयाद्या अमावास्या तानू दृष्ट्रा घाब्रवीदिद्‌म्‌॥ 

चतुर्दशी पंचदशी कृतेयं राहुणा पुन 

मापा च भारत युद्ध प्राता चाय क्षयाय नः । 

ईद्‌ च तत्‌ अचुप्र। छ अब्रवीत्‌ यत्‌ युधिष्ठिरः। 

® र 


भगवद्वीताका पुन्र्नामकरण 


व > अर्न सक चज ६: 
पुरा व्यूढेपु अनीकेषु दृष्टरोत्पातान्‌ सुदासणान्‌ ॥ 
' प्रति्रोतो सहानचः जसे उत्पात या दर्घेटनाका तात्पर्य 


०० 
लेखांक प्रथमसें, जो जून मासके * वेदिक धमे ' में प्रक्रा- 
शित हुआ हे, स्पष्ट करदिया है | ऐसी घटनाएँ ३६ वषाके 


३६ 
अन्तरसे नहीं हुआ करती हैं । अस्तु; घ्यासजीन गीताका 
लेखन स्वतंत्ररूपसे किया परंतु सोतिने उसे भारतअन्यमें 

थान दिया आर गीताका सूलनाम | हरिगीता ? बदळकर 

भगवद्वीतालु उपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां इस ढंगका 
नया सकट्प लिखडाला । इससे अधिक गीताम तानिकभी 
कहीं परिवतन नहीं किया ह। हौँ, शिखडीको नाहीसे 
नरपदपर चढाया, वासुकी, अनंत, ऐरावतको सचझुच सौंप, 
नाग, हाथी समझकर उनकी उत्पत्तिकी कई 
वगेरह ऐतिहासिक बिग्राड खूब करडा 
साति तथा जनमेजयके युगसें 
था इसकारंण यह विकृति जान 
नहीं लेकिन 


थां घुसेडदीं 
समें कया संशय! 
५०० वर्षाका अन्तर मौजूद 
बूझकर की हो ऐसी बात 
मूलभूत जानकारीके अभाव उसे जोडनेकी 
श करनेसे हुई ऐसाभी स्पष्ट हुआ जोकि 


° 
क 


हुई बिल्कुल 


गीत मूल सकटप कानसा था था अब दुखता चा 
यह तो स्पष्ट हक गातास अयुक्त पारभाषक शब्दा हां 
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गाताका सकद्प छखा जाना चाहत था। ज 


स्वय गातासं नहा पाय जात ह उनका नर ग रे संकट्प. , 


लेखनमें होना असंभव हे। सातिका ' ब्रह्म-विद्यायां ? 
शब्द प्रयोग देखा जाथ तो ज्ञात होता है कि यद्यपि गोतासें 
ब्रह्म शब्द हे तो सी ब्रह्मविद्या ऐसा संयक्त पद गीतिं नहीं 
हे । अध्यात्मविद्या, राजविद्या ऐसे पदोंमें गीता ' विद्या ! 
पद रखं देती हे ओर कहीं भी ' ब्रह्म' पदसे उसका जो डना 


नहीं दीख पडता । हौँ, विद्याविनयसंपन्ने ? छोकसें अरुगही _ 


' विद्या ! शाउदुका प्रयोग हे पर यहाक्रे विद्या ' शब्दकों 
दूसरे स्थानमै उपलब्ध ` ब्रह्म ' शब्दसे संयुक्त करवे ‹ व्रह्म 
विद्या ? शब्द प्रयोग करना गीताकी परिभाधा$ विरुद्ध 
होगा । सिवा इसके गीताने ही * अध्यात्मविद्या विद्यानाम ? 
ऐसा समीकरण रखा हे । ध्यानमे रहे कि ' अल्नविद्ञा विद्या? 
ऐसा नहीं किया। उपानिवदोंकी परिभापाके अचुकूल ब्रह्म- 
विद्या नाम ठीक जान पडे लेकिन गीताकी परिभावापर उसे 


लागू करना उचित नहीं । 


वैदिक धमे : 


उपनिषतसें कहा हे कि समित्पाणिः होकर ब्रह्मनिष्ट 
श्रोत्रियके निकट जाना चाहिए । प्रश्षोपनिषतमें यह वर्णन 
दीख पडता हे ' सुकेशा सदृश ऋषि परब्रह्मको हूँढनेके 
लिए भगवान्‌ पिप्पलादके समीप हाथसें दभ लेकर चले 
गए । तब पिप्पछादने उनसे कहां ' और एक साल तक 
ब्रह्मच, श्रद्धा, तप आदिमें समयका सदुपयोग करो, पश्चात्‌ 
सेरे निकट फिर सवाल पूछनेके लिए चले आना । ! 


इधर गीतामें देखें तो विदित होगा कि इास्त्रसंपातका 
सूत्रपात होनेपर वीर अजुन हाथमें धनुष्य धारण कर सुसज्ज 
होता हे । याने साफ जाहीर हुआ कि रण बाँकुरा अजुन 
समित्पाणिः सुतरां नहीं था | जब धीर अजुन भी ' शिष्य- 
स्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ? इसभाँति विनति करता है 
उस वक्त उसके हाथमें शस्त्र नहीं दीख पडता हे। वीर 
अजुनने उस विख्यात हाथेयारको छोड दिया ऐसा कहनेकी 
अपेक्षा यू कहना अधिक उचित जँचता कि, ऐसे गलितांग 
धैयेशून्य एवं क्लीबदशामें पहुँचे योद्धाके हाथमें छिनभर 
भी रहना स्वर्यं गाण्डीव धजुभ्यको ही बहुत बुरा लगा 
वह खुदी अजुनके दुर्बळ हाथोंसे खिसकने रंगा 
( स्थसते ), इ रावान्‌ श्रीकृष्णजी भी श्रोत्रिय ब्रह्म- 
निष्ट नहीं थे और अञ्जुनके पूछे प्रश्नसे ब्रह्मजिज्ञासाका तनिक 
भी सरोकार नहीं । यह बात संच हे कि कार्पण्यदोषके मारे 
अञ्न ` धर्मसंमूढचेता ! बन गये थे । ऐसी दशामें जो 
संलाप हुआ हो उसे ब्रह्मविद्या नामसे भला .केसे पुकारे ? 


श्रीकृष्णचंद्रजीने अञ्जनसे ऐसा भी नहीं कहा कि “ एक 


वर्षके पश्चात्‌ मेरे पास चला आ, में तुझको सब बतला- 
दूँगा । ! अश्वमेधपवेमें अनुगीता नामक एक पवे है जिसमें 
अजुनने पूर्ण शांतिसे यह प्रश्न पूछा था “जो आपने युद्धके 
मोकेपर सुझको उपदेश सुनाया था उसीको कृपया पुनः 
कह्‌ दीजिए ? तो श्रीकृष्णजीका यह उत्तर मिला “ योगयुक्त 
-बनकर मैंने वह उपदेश किया था, अर्ब वैसे पुन; बतलाना 
संभव नहीं । ? पश्चात्‌ अनुगीताका प्रवचन हुआ । स्यात्‌ 
अनुगीता ब्रह्मविद्या कहळायी जासके लेकिन इससे हमारा 
` कुछ सरोकार नहीं । निश्चित बात यही हे कि हरिगीता 
_ बिलकुल ब्रह्मविद्या नहीं । ¢ 
ब्य[सजीनेही स्वयं अपने काव्यमें निजम्रन्भका नाम तथा 
ज्षपनाही ग्रन्थकतृकत्वभी केस चतुराईसे अथित किया है 


- 
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सो देखना चाहिये । हम बतला चुके हैं कि गीताका संलाप 


द्विविध है । इस दोहरे संछापके कारण तटस्थ संजयमहा-« 


शयकी ओरसे “ व्यासप्रसादात्‌ श्रृतवान्‌ ! अपना नाम 
सुझागये । व्यासजीद्वारा जो सुनलिया उसे ' एतत्‌ गुह्यं › 
ऐसा विशेषण लगाया । १५ वे अध्यायके अन्तसें ' ध्गुह्यतमं 
इदे उक्तं शास्त्रं मया' वही विशेषण शास्त्र शब्दके लिए लागू 


किया तथा श्रीकृष्णजीके सुखारविन्दसे में यह कह रहा हूँ 


ऐसा कहलवाया । किन्तु दसवे अध्यायमें ' वृष्णीनां वासु- 
देवोऽस्मि ? ओर * मुनीनामप्यहं व्यासः ? याने में तथा 
वासुदेव एक तथा अभिन्न ऐसा समीकरण देकर निश्चित 
किया कि उन्होंने स्वयंही उस शास्त्रका लेखन. किया । 
ग्यारहवे अध्यायके प्रारंभमें अजुनके मुखसे “ मदनुग्रहाय 
परमं गुह्यं अध्यात्मसंज्ञितम्‌ ' इस छोकमें इस शाख्रका 
नाम सुझाया । इसी 1 अध्याय-संज्ञा ? विभूषित गुह्यको 
“ अध्यात्मविद्या विद्यानां' पद देडाळा । इसी र्वद्याकी सूचना 
देनेके लिए नवम अध्यायमें राजविद्या पदका प्रयोग किया 
गया + ततीय अध्यायमें * माये सर्वाणि कमाण सन्य 
इय अध्यात्मचेतसा । युध्यस्व? ऐसाही कहडाला। 
तेरहवे अध्यायमें “ अध्यात्मज्ञान-नित्यत्वं ' का ही 
कथन किया । पंध्रहवे अध्यायमें फिर कहा कि ' अध्यात्म. 
नित्याः ? इसलिए निइशंक यू कहा जा सकता कि गीताने 


अपने लिए पारिभाषिक नाम ' अध्यात्मविद्या ? ऐसा ही 
रखा । ' ब्रह्मविद्या › से भी ' अध्यात्मविद्या ' नाम अपेक्षा- 


कृत अधिक व्यापक हे क्योंकि स्वभाव=अध्यात्म इस तरह 
का समीकरण गीतामें दीख पडता हे । गीताका कथन हे 
कि ` चार वर्णोके स्वभाव तथा उनके कर्म मुझसे बिनिर्मित 
हुए हैं.' यदि ब्रह्मविद्या ऐसा शब्द प्रयोग करें तो, गीतामें 
सिफे ब्राह्मणोंकी भावनोंका ही ख्याल रखा हे, ऐसा सीमित 
अर्थ करना पडेगा । परन्तु अध्यात्म दाब्दमें सभी बणकि 
स्वभावोंका अन्तर्भाव होनेसे “ अध्यात्मविद्या '-नाम गीता 
को आधिक सुयोग्य है । 


हॉ, यद्यपि महात्मा गांघीजीने गीताके लिए ' भनासाक्ति 
योग ? नाम चुनलिया तो भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
समूची गीतासें “ अनासक्ति ' शब्द एक बार भा प्रयुक्त 
नहीं है । मतलब यही कि, गीतामें पाये जानेवाले योग 
शब्दुको लेकर उसका नये “अनासक्ति ' पदसे गठबंबन 


[ वर्षे २५, अक १९ 


ENT 
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७१ 
, करके नत्र नाम निर्मिति करना गलत नहीं तो ओर क्या हे? 
शायद इसपर कोई यूं कहने लगे कि अनासक्ति याने असक्ति 
जो कि गीतासें कई बार प्रयुक्त हे, तो 
कि; हाँ, यह बात सच है गीताने दस 


हमारा यही उत्तर है 
बार ` असक्त? शब्द 
का प्रयोग किया हे लेकिन “ असक्तयोग ' ऐसा किसी भी 
जगह नहीं कहा हे । अगर कहीं इस तरहका शब्दप्रयोग 
किया होता तो स्यात्‌ ' अनासक्तियोग ' नाम उचित ठहरता। 
पर आप ध्यानमें रखियेगा कि जो हे नहीं वह, अगर होता 
तो अच्छा ऐसा युक्तिवाद करना सुतरां बेकार प्रतीत होता 
है । सिवा इसके गीतामें ' असक्त-बुद्धिः 'अस- 
क्तात्मा ' ऐसे सामासिक शब्दोंमें असक्त पद रखा हे। 
योग पदपर लिखते हुए हमने दर्शाया कि समाससें प्रयुक्त 
होनेपर विशिष्ट आचरण ऐसा योग शब्दका आशय होता 
हे । बुद्धिका विशेषण बतानेके लिए गीताने असक्त शब्द 
रखा है । अतः “ अनासक्ति ? शब्द बुद्धिका विशेषण भले 
ही हो लेकिन “ योग ' क्रियाका विशेषण अनासक्ति केसे 
हो सकता हे? यह नितान्त असंभव हे क्योंकि अनासक्ति 
या निलिप्तता कोई क्रिया तो हे नहीं। जब स्वयं गीता 
अपने लिए अध्यात्मविद्या नाम चुन लेती हे तो भला हम 
क्यूंकर ' ब्रह्मविद्या, ' * अनासक्तिसोग ” जैसे मनगढन्त 
नामोंका चयन तथा ग्रहण करें ? 


जिस प्रकार अनेक विद्याओंमेंसे राजविद्याके लिए 
“ अध्यात्मविद्या ? नाम रखा हे वेसेही विविध क्रियाओंमें 
राज ( क्रियाको ) गुह्यको योग संज्ञा देकर गीताने विभूः 


षित किया हे, (तं विद्यात्‌... योगसंज्ञितं) इसलिए, 


"महायोगेश्वरो हरि; ' के शब्दोंमें गीताका पुनर्नामकरण 
करना हो तो “ हरिगीतासु अध्यात्मविद्यागां योगशास्त्र › 
ऐसा कहना उचित जान पडता हे । 


tg ~ ७८ “०९ 
(२ ) श्रीमद्धगवद्गातामेँ 
याग शाब्द 
गीतामें “ योग ' शब्द कितने बार प्रयुक्त हुआ इस 
संबं धमें निश्चित संख्या निर्धारित करचुकनेपर पश्चाग सोचें कि 
उसका क्या अर्थ हे । प्रारंभमें शायद ऐसा प्रतीत होगा कि 
सिर्फ शब्दोंकी गिनती करने ठग तो विदित होगा कि 
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कितने बार यह गीतामें बर्ता गया हे, उसमें संख्या ठहरा.. 
नेका कोई उपयोग नहीं । पर वास्तविक बात ऐसी नहीं 
क्योंकि प्रत्येक अध्यायके अन्तसें ...  योगशास््रे ... असुक- 
योगो नाम ' इस ढंगसे दोबार अर्थात्‌ ३६ बार “योग * 
शब्दकी आदत्ति हुई हे । यदि ये नाम व्यासजीकेही दिये 
होते तो उनका.विचार करना टीक होता अन्यथा उभ पदोंकी 
गिनती करनेसे कुछ उपयोग नहीं । ऐसा दिखाना संभव 
हे क्रि ये नाम व्यासजीके दिये नहीं हैं और जो कईंभी इन 
नामोंका देनेवाला हो उसने भलीभाति सोचा भी नहीं। 

जनसाधारणकी ऐसी धारणा हे कि गीताके हरएक अध्या- 
यमें एकएक योगका विवरण किया गया हे तथा भटारह 
अध्यायोंमें अठारह विभिन्न योग बतलाये हैं । प्रथम अध्या- 
यमें एकत्रारभी योग शब्दका देन नहीं होता, इतनाही 
नहीं किन्तु ¦ योगीराज ' श्रीकृष्ण भगवानूके मुखसे 
“ पार्थं पञ्येतान्‌ समवेतान्‌ कुरून्‌? इन चार पदोंके अतिरिक्त 
अधिक कुछभी भाषण नहीं पाया जाता हें। इस कारण, 
अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने इस पहले अध्यायमें किसी 
एकाध योगका उपदेश किया हो ऐसा अनुमान सुतरां नहीं 
निकाला जासकेता अतः ऐसी दशामें भला यह केसे संभव 
हे कि पहले 
नाम ? सुझाया हो । हाँ ऐसा कोई शायद कहसके किं 
अध्यात्मकी ओर ध्यान आकर्षित करनेके लिए विषाद या 
विरक्ति पहली सीढीही तो हे न, इसलिए इस दृष्टिबिन्दुसे 
८ विषादयोग › ऐसा टीक जैंचता । लेकिन, यह बात ध्यानमें 
तुरन्त आयेगी कि ` अजुन-बिषाद-योग ' ऐसा नाम बिल- 
कुळ अनुचित हे । इससेभी बडी भारी भूल सोलहवे 
अध्यायके नामकरणे -हुई हे । षोडशतम अध्यायके लिए 
८ द्वासुरसंपत्‌-विभागयोगो` नाम ' ऐसा कहा है जिससे 
विदित होता हे कि ' आसुर संपत्‌ ” नामक ' एक योग 
सोजूद हे । पर इधर गीताही मुक्तकंडसे उदूघोषित करती 
हे क्रि आसुरी संपत्ति पतनकी+ओर छे,चछती है । इसीकारण 
उसे योग कहना नितान्त भूर हे । 


पाठकोके ध्यानमें अब यह बात भलीप्रकार फेठगयी होगी 
कि किसी दूसरे अज्ञात व्यक्तिने बिना सोचे ही इसभाँति 


अध्यायके लिए ब्वासजीने “ भञ्धुन विषादयोगो ' 


> a 


अध्यायोंके नाम लिख डाले हें। अब खुद गीतामें जहाँ 


` योग ! शब्दका प्रयोग मिलता हे उधर सुडना ठीक है | 


रर 


हु ° र 
- कैदिक धमे ६ 
अध्यायोंका नामकरण व्यासजीने नहीं किया अतः उसमें 


विद्यमान “योग' पदका कुछ भी ख्याल न करते हुए कहना 
पडेगा कि गीतासें पूरे सो बार योग ' पदका पुनरावतेन 
हुआ हे । अत्यन्त महत्त्वपूण बात यही है कि सो बार पाये 
जानेवाले इन शब्दोमें योग शब्दकी प्रथमा या द्वितीया 
विभक्तिका बहुवचन (योगाः और योगान्‌) एक बार 
भी नहीं दिखाई देता हे । हाँ, तृतीया विभाक्तिका एकवचन 
एवं अनेकवचन (योगेन ओर योगेः ) दोनों मिल जाले 
हैं। रेकिन इसमें भी एक सहत्त्वपूणे बात हे कि सिर्फ 
८ योगिन ' ऐसा पृथक प्रयोग नहीं है किन्तु उपपदयुक्त 
प्रयोग जैसे ' ध्यानयोगेन, . कर्मयोगेन, अनन्यनेव 
योगेन, ज्ञानयोगेन, सांख्ययोगेन, अभ्याखयोगेन, 


कट भक्तियोगेन ! पाये जाते हैं । 


* झूँकि तृतीया विभक्ति करणारीं हे ओर करण आचरण 
का मार्ग बताता हे इसलिए ' योगेन ” इस एकवचनी पद 
का अर्थ मार्गसे ऐसा लेना टीक हे । इसकारण, अझुक मार्ग 
से या उस विशिष्ठ तरीकेसे, इस भाँति नामनिर्देश करनेकी 
आवश्यकता रहती है । परन्तु ' योगे: ? इस अनेकवचनी 
तृतीया विभक्तिके पीछे उपपद रगानेकी कोई आवश्यकता 
महीं अतः गीताका कथन हे-- 

यत्‌ सांख्येः प्राप्यते स्थानं तत्‌ योगेः अपिं 

गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पझ्यति 

सः पद्याति ॥ 

अव्र ज्ञात होगा कि योग अथवा “योग: ! पदका अर्थ 
झळा हे ओर “ योगेन ? पदका मतलब दूसरा ही हे। 
आचरण अथघ्रा मार्ग या तरीका इस भर्थमें तृतीया विभाक्ति 
का प्र्योग हे तो उस आचरणसे मिलनेवाला स्थान बतळाने 


के लिए प्रथमा तथा द्वितीया बिभक्तिका प्रयोगा हे । ध्यानमें 
रहे कि मार्ग अनेक या विभिन्न भले ही रहें पर पहुँचनेकी 


जगह या ' परं धाम ' एक ही हे इस कारणसे “ योगाः' 
किंवा “ योगान्‌? ऐसे अनेकवचनी पदोंका प्रयोग नहीं 
किया हे । निस्सन्देह, इसमें व्यासजीकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


` शब्दकुंशछता व्यक्त हो रही हे। शब्द न बढाते हुए केवळ 


विभिन्न विभक्ति: शब्दको लगाकर दी अर्थभेद दर्शना 
सचमुच अप्रतिम कुळा हे इसमें सन्देह नदीं । 


[ वषे २५, अंक १९ 


ऊपर किये प्रतिपादनसे स्पष्ट होगा कि स्थिति दर्शानेके 
लिए ' योगं ? या ` योगः ? पदका प्रयोग किया गया 
ओर सार्गकी सूचना देनेके पद रखा ।' 
इसीकारणसे यीतामें “ समत्व योग. उच्यते ' तथा 
: योगः कमसु कोदाळं ' इसतरह “ योग पदकी दो 


उयाछ ५. र्क ~ ~ अक्क, ९ ७ 
व्याख्याए दी गया ह। ससखका व्याख्या स्थातदराक ह । 


~ ~ 9 
लए यागः ˆ 


इहेच तेजितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। 


श्चद्ाष शड सम ब्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्माण त ।स्थता,॥ 


“ कमु कॉशळ' इस व्याख्यासें कर्म पद पाया जाता 
हे इसलिए थह ब्याख्या मार्ग या आचरण ही दर्शाती हे । 


` योग ? पढ एक होनेपर भी दो 


व्याख्याएँ क्यों दी 
गयीं इसका उत्तर दिया जा चुका हे । इनके सिवा तीसरी 
~ ००० 


भी एक व्याख्या हे जो ' यस्मिन स्थितो न दःखेन 


गुरुणापि चिञ्ाल्यते। त विद्यात डुःखसंयोग 
वियोग यागसज्ञितम्‌ । इस तरह हे । साम्यकी व्याख्या 
के मध्य जो विभिन्नता विद्यमान हे वह केवळ अंशात्मकही 


है भिन्नजातित्वकी सुतरां नहा ( 1116 difference is 
of degree ard not cf kind) इसलिए यद्यपि 
गीतासें योग पदकी तीन व्याख्याएँ हों तथापि अर्थ भेदके 
लिहाजसे प्रमुख दोही व्याख्याएँ हें । 

गीतासँ जो यह ' योग? पद उपलब्ध हे उसके आच- 
रणात्मक तथा विचाराव्मक दोनों अर्थ निश्चित हुए । गीतामें 
योग याने मागे कितने कहे हें इस प्रशनकी ओर अब मुडना ' 
ठीक होगा । गीताके तेरहवे अध्यायके २४ वे छो कमें - 


व्याननात्मान पश्यात काचदात्मान मात्मना । 
अन्य साख्यन यागोन कमयागन चापर ॥ 


स्पष्टरूपसे “ ध्यान, ज्ञान, कर्स, भक्ति ? इसभातिके चार 
मार्ग हैं ऐसा कहा हे । यहाँपर ' केचित्‌, अन्य, अपर, अन्ये 
लु इन चार पदोंके स्वतन्त्र प्रयोगसे विदित होगा कि ये 
र्ग स्वतन्त्र हैं ओर इनसें एक निम्न कोटिका तथा दूसरा 
उच्चको टिका ऐसा भेद नहीं । 
ये चारों मार्ग स्वतन्त्र हें इसके लिए दूसरा प्रमाण यहे 
हे कि, इन चारों मार्गोपरखे ग्रात्रा करनेवालोंकी निगाहें 
-प्राप्तव्य स्थान एकही हे तथापि उन मागॉपरसे पहुंचने- 


५. 
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वालोंके लिए चार विभिन्न नाम गीतासें प्रयुक्त किये हैं। युगल है । व्रह्म, मायाकी दृष्टि रखकर ज्ञानी पुरक विचार 
ध्यानंसे सिद्ध बनने पर ' जितात्मा ' कहा हे, कर्मयोगी करेगा । जो कर्मयोगी हो वह ईश्वर परमेश्वर टर से 
मानवको ' स्थितप्रज्ञ ' नास दिया, सक्तियोगद्वारा सिद्धि सोचना शुरु करेगा और पुरुष पुरुषोत्तमकी अनन्येनेत 
पानेपर  प्रियभक्त ' विशेषण लगाया तो ज्ञानयोगकी योगेन उपासना श्रद्धापूर्ण दिलवाला करता है । 
सहायतासे जो सफल बने उसे “ गुणातीत ” कहा हे। | 


छठवे अध्यायके २९-३०-३१-३२ इन चार छोकोंमें 'इंश्वत, ध्यानके कारण कुछ महानुभव परमात्मस्वरुपमें भलेही 
पश्यति, सम पश्यनि, अजते-' चार स्वतंत्र क्रियापदों अपने आत्माको विलीन कर, ज्ञानी लोग ' ज्ञानानां ज्ञान- 


“ के प्रयोग दिखाई देते हें । इतना ही नहीं किन्तु इस हर- सुत्तमं ज्ञात्या ' गुणातीत होकर परबह्मस्वरूप भलेही बनेँ 


एक प्रणालीके लिए चार पदोंके युगल भी रखे हैं । किंवा “ ईश्वरभावसे * प्रेरित क्षत्रिय “सम सर्वेषु भूतेषु 
आत्मा परमात्मा | साया ब्रह्म तिष्टन्तं परमेश्वरं ' से जनकादि तुल्य ` कर्मणेत्र हि संसिद्ध ? 
ईश्वर परमेश्वर | पुरुष पुरुषोत्तम हों अथवा भक्तगण परा श्रद्धाकी वजह अनन्ययोगसे पुरुषो- 

ध्यान प्रणालीके लिए विचारार्थ “ आत्मा परमात्मा ' त्तमकी भक्ति करते रहें, सबका आशय एक ही है । 
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७ 
सस्हते-पाठवाळीा 
चौबीस विभागोंमें संसक्षत-भाषाका अध्ययन करनेक्रा सुगम उपाय 
सस्क्रत-पाउ-मालाके अध्ययनसे लास- ( १) अपना कामरधन्था करते हुए अवकाश के समय आप किसी 
दूसरेकी सहायताके विना इन पुस्तकोंको पढकर अपना संस्कृतका ज्ञान बढा सकते हें। (२) प्रति दिन एक घंटा 
पढनेसे एक वर्षके अन्दर आप. रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हें। ( ३) पाठशालासें 
जानेवाळे विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ।2) छः साने और डा० ब्ये० >) 


३ पुस्तकॉका ” १) OP) 

१२ पुस्तकोंका ” ४) 2377022.) 

२४ पुस्तकोंका ” ६॥) Ce BIE) 
मंत्री-स्वाध्याय~मण्डल, औंध [जि० सातारा ] 
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दा पस्तकाका नया सस्करण 


® - यागसावनका तयारी ` 


योगविषयक अल्यंत आवश्यक प्रारंभिक बातोंका संग्रह सू० १) र. डा. व्य. (>) 


सथमद्न-व्थाथामं 


(सचित्र ) बलवर्धक योगके व्यायाम । मू० ॥) रु. डा. व्य. ।-) 
मंत्री -स्वाध्याय-मंडरू, ओंध ( सातारा ) 
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स्वाधीनता, स्वतंत्रता किसे कहें 


कुछ सास पहले ब्रिटेनके अत्यन्त संचारशील प्रधान 
मंत्री श्री चर्चिल महोदयने इटलीसें संचार करके वहाँसे 
लोटते समय इटालियन जनताको बोधाम्गत पिलानेके लिए 
जो अभिभाषण दिया था उसमें वे कहने लगे--“' इटलीके 
निवासी लोगो ! ध्यानसें रखना कि फिर कभी तुस 
फेसिस्ट शासकोंके चंगुलसें न फँस जाओ । पहले एकबार 
तुम उनके फंदेसें पड़गये थे और उसीकारण तुमसे जो 
अन्यायाचरण हुआ उसका किन्हीं अंशोंतक प्रायाश्वेत्त करनेके 
हेतु ढुष्पारेणाम भोगना तुम्हें अनिवार्य हे । लेकिन अब तुस 
फिर स्वतंत्रताका उपभोग ले रहे हो ओर आगे चलकर तुम 
सतके एवं सचेष्ट रहो कि वह स्वाधीनता तुमसे न 
छीन .लछीजाय । 
कन स्वतंत्रताका मूल्य भाविरत जाग्रत* रहनाही हे ओर इसे 
चुकाये विना स्वतंत्रता भला केसे मिलेगी ? जो मानवसंघ 
अपनी स्वाधीनता अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिए सतत जाग्रत 
रहता हे वही उसे प्राप्त कर सकता हे । ध्यानमें रखो कि 
जिस समय यह सावधानता नहीं रहेगी ओर मानव परावलंबी 
होने ळगे कि तुरन्त समझना चाहिये कि उसकी स्वतंत्रता 
मिट गयी । 


स्यात्‌ आप मुझसे यह सवाल करें कि भला यह स्वाधी- 
नता क्या चीज है ? स्वतंत्रता किस .चिडियाका नाम है ? 
बहुत अच्छा, मै उसके कुछ लक्षण आपके सामने पेश 
करूँगा। शान्तता प्रधान युगमें जिस देशमें स्वतंत्रता देवीका 


सिंहासन अटल रहे वहाँपर अधिकारारूढ शासकससुदायसे 


यदि जनताका मतभेद हो तो उसे साफ बतलाने, उसपर 
ससालोचना करने तथा उसके विरुद्ध अपनी राय देनेका 
सारी पूरी तरह उन्सुक्त रहे। उसी प्रकार उस शासन या 
सरकारको पदश्रष्ट करके दूसरे शासनको उसके स्थानापन्न 
के लिए वेधानिक प्रबंध बना रहे । वेसेही किसीभी 
छ या पक्षोपपक्षसे सरोकार न रखनेवचाले न्यायालय 
हॉपर अस्तिस्वमें रहें ओर उनपर सरकारी दवाब सुतरां न 
हे । इधर जनमतके गुडेपनकाभा उनपर तनिकभी दवाब 
न रहना चाहिये । वे न्यायालय उदारधी होकर तथा सिर्फ 
मानवी हितको सतत दृष्टिपथमें रखते हुए न्यायशासन 
प्रबंचको सुचारुरूपसे चलायें । चाहे कोई निर्धन होया 
धनाढ्य रहे, सरकारी अफसर हो अथवा कोई साधारण सा 
आदमी हो, सबको सभी जगह हमेशाही संमाने न्याय 
मिलता रहे आर विषमतापूण व्यवहार सुतरां न रहे | 
सरकारसे संबंध रखनेवाळा अपना कर्तव्य जो कोई समा- 
धानकारक ढंगसे निष्पन्न करले वह उन्मुक्त रूपसे अपने 
वैयाक्तिक आधिकारोंका उपभोग ले सके ऐसा सुप्रबंध होना 
चाहिये । ऐसा बिलकुल न हो कि चाहे जो पुलिस अफसर 
आवे ओर चाहे जिसके कान पकडकर कहने लगे कि, चलो 
तुस अब हवाळातमें । 


ट्प 


जहाँ ऐसी शासनप्रणाली हो उधरही स्वतंत्रतादेवीका 
अनिर्बन्ध संचार जारी रहता हे । ” 

क्या भारतमें इसका' शोचनीय अभाव नहीं हे? 
९-४४ ) 


( पूनेका “ काळं ' देनिक ८ 


वेदपारिचय 


, (भाग १-२-३) 
१. “ वदपारेचय ›' परीक्षा के लिये ये पुस्तक तैयार [किये हें । ये ग्रन्थ इतने सुबोध, सुपाव्य आर आसान बनाए हैं हैं 
कि इनसे अधिक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती । संवेसाधारण स्त्रीपुरुष भी-अपना थोडासा नियत समय इस काय 
के छिये प्रति दिन देंगे, तो 8-५ वर्षों में वे वेदज्ञ हो सकते हैं । इन तीन भागों सें ३०० मंत्र हैं । 


न 


इन में मंत्र, उस के पद, अन्त्य, अर्थ, प्रत्येक पदक! अर्थ, भावार्थ, मन्त्रका बोध, प्रत्येक पदके विशेष अथ, मन्त्र के 


पाठभेद, उनका अर्थ इतना देकर प्रथम दो भागों में प्रत्येक मन्त्रका अंग्रेजी अथ भी दिया हे । 


भाग १ मू० १॥) रु०, डा० व्यय 12) भाग २ मू० १) रु», ड!० ब्यय । 2), भाग ३ मू० १) रु", डा० व्यय।= 


२. वेद्प्रवेश' परीक्षाकी प्राठविधि, ५०० मंत्रोंकी पढाई, मू० ४) २०, डाभ्व्य० ८) 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( सातारा ) 


२१५ वें व्षकी विषय 


अ र ह 


वादक-पस 


[मासिक-पत्र] 


(कै 


सचा 


कि 


जनवरी १९४४ 
सूर्य-प्रकाशसे रोगजंतुनादा 
भायुर्वेद-प्रकरणका परिचय 
आयुर्वेद-प्रकरण 


मरुद्देवता-मंत्रोंक समन्वयकी भूमिका 


वेदका रहस्य (२१) 
वेदका रहस्य (२२ ) 
कुर्जन ओर सत्यासत्यविवेक (१) 
प्रेय ओर श्रेयः 
~ ~ (4 
श्रीनिगमानन्दकी जीवनी . 
Cr 
फवराी १९४४ 
वीर पुत्र चाहिये 
गोज्ञानकोश _ 
उषाका परिचय 
'वर्मग्रन्थोंके भाष्यं 
३. 
कमेकी हिंसा 
गोरक्षण 
गोज्ञानकोशका वेदिक: विभाग 
गोओंका दान 


गाय अवध्य हे 
गोज्ञानको दा 

माचे १९४४ 
यज्ञपुरुषसे वेदोंकी उत्पत्ति 
वेदका स्वरूप 


वेद-वेदिका (१) 


आदित्योंके काये ओर उनकी लोकसेवा 
अनादि वेदिक धर्मही स॒ष्टिका आदि धर्म हे (२) १६३ 


र तेजस्वी वीर 
२ | देवत-संहिता 
३. वेदवेदिका (२) 
१४ | श्रीविष्णु महायज्ञ 
२८ | वेदिक धर्म ही आदि धर्म हे (३) 
३६ | क्या आये बाहरसे आये थे ? 
४९ अहिंसा 
७१. | 
५३ मई १९४४ 
| गायका वध न कर 
आओ गो अवध्य हे 
४ | वेदकी लुप्त-तद्वित-प्रक्रिया 
१९ | गोवधप्रतिबंध कैसे हो 
क वेद-वेदिका (३) 
रे स्पिनोझा ओर उसका दशन 
९७ 
Ht "जून १९४४, 
{०३ 
१०५ राष्टूका निर्माण 
१०७ स्पिनोझाका तत्वज्ञान 
श्री स्वामी दयानन्दजीकी इच्छा 
११३. दीक्षान्त भाषण 
११४ भगवद्वीताक्रा छेखनकाल (१) 
११५ जीवन-संग्राम 
१४७ वेंद-वेदिका (४) 


अप्रेल १९४४ 


स्पिनोझा ओर उसका दशन 


जुले १९४४ 
विश्वरूपी प्रभु 
मरुद्देवतापर केसरीका अभिप्राय 
बडा बहुरूपिया 
अभिलाषा 
बेदोंके ब्लॉक 
देवकामा वा देवूकामा 
रवालसर 
चेदमंत्रोके संगीत उच्चारण 
भगवद्वीताका लेखन किसने किया ? (२) 
अहिंसा 
अनादि वेदिक धर्म 
मधुच्छंदस्‌-मंत्रमाला (१) 
मनुस्म्रति ओर कुराण 
अगस्त १९४४ 
एक अंगका सहस्रधा विभाग 
प्रेमका तगादा 
विश्वेदेवा देवताका परिचय 
देवतासंबंधी विचार 
विश्वेदेवाःके मंत्र 
वेदमंत्र ओर गायन 
` आयेध्वजगीत 
अनादि वैदिक धर्म (४) 
_ चेंद्वेदिका (५) 
स्पिनोझा ओर उसका दरोन 
- स्ितस्चर १९४४ 
कोन है श्रेष्ठ वीर ? 
घरघरमें वेदोंका अध्ययन 
अव्यक्त ब्रह्मका व्यक्त होना 
मिशानरियोंकी काली करतूते 
मीमांसाझास्रकी आवश्यकता 
जरीरंहोधन-चिकित्ा | 
अनादि वैदिक धर्म (५) 
_ निज़ स्वत्व, स्वतत्रताप्राति 
भगवद्गीता क्यों लिखी गई ? (३) 


(२) 
चेदवेदिका € ६ ) ४६३ 
३१७ स्पिनोझा ओर उसका दशन ४१-४८ 
३१८ 
अक्सबर १९०४ 
३१९ अक्तृचर्‌ १९४४ 
३२ शत्रुसेही शात्रुका विध्वंस ४७१ 
३२५ अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ ४७२ 
३३१ चेदसें वर्णित ईश्वरका दशन ४७३ 
३३३ गीतामें किस विषयका प्रतिपादन हे ? (४) ४८३ 
३३५ अहिंसा 9८९ 
३४४ चेदिक धर्म ही आदिधम हे (६) ७०७ 
३५१ स्पिनोझा ओर उसका दशन । ४९-५६ 
३५७ 
३६५ नचचर १९४३ 
३६५ 
३७१ वीर सेनिक ५१५ 
वेदाध्ययन करनेकी सुविधा १६ 
मरुतोंके काये १७ 
३७३ 
अ ५,३ 
ब हिंसा १ १ 
३७५ भगवद्वीतापर -नया प्रकाश ०६४ 
| मरुद्देचताका स्वरूप । ५३९ 
३८८ न 
द्वियका प्रामाण्य ०४० 
३९४ र 2 [ha ह [a ~ ९०७ 
कर डो० आंबेडकरजी अपना पद छोड दें & ५४७ 
< ७ > 
सांख्ययोग ७४८ 
४० ३ | ~ 
' भक्तके भगवान्‌ ५५२ 
४०७ [ 
आर्याशतकम्‌ ५५३ 
रप ~ ९ _८३ ~ हे 
पिक तविक थम ही आदिमे हे (७) ५५५ 
i र 
। स्पिनोझा ओर उसका दशीन - ८७-६४ 
४२३ | दिसेबर १६४४ 
२२४ | मानव के कतेव्य अ ५६५ 
४२५ | देवत-सेहिताका महत्त्व जद 
४३५ | मधुच्छन्दस्‌ मन्त्रमाला (२) ५६७ 
Rd ब 
३३९ « पूबादेवताका परिचय ५७३ 
४४४ | ` संस्कृत भाषाकी वैज्ञानिक चारुता ७८४ 
४४८ भगवद्वीताका पुनर्नामकरण (५) . ५९७ 
३५५ स्वतंत्रता किसे कहें ? - ६१२ 
४६० । स्पिनोझा ओर उसका दर्शन ६५-७२ 


“test 


आवश्यकता और निष्प्रयोज्ञनता 


“ इश्वर स्वतंत्र इच्छासे कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता । ” > 
इच्छा उसके तत्वसे गति और स्थितिके समानही बहिभूत हँ । 
मध्ययुगीन दाशनिकोंकों ईश्वरीय इच्छा स्वातंज्यसे यह भी 
अभिप्रेत था कि ईश्वर यदि चाहता तो विश्वको दूसरी तरहका 
ओर उसके वतेमान स्वरूपसे बिलकुल भिन्न रूपका बना सकता 
था। वि, ३३ में स्पिनोझा इसी मतका खंडन करता हैं। “इ 
द्वारा निर्मित धस्तुएं जिस प्रकार आर क्रमसे उत्पन्न हुई हैं 
उससे भिन्न कदापि उत्पन्न नहीं की जा सकती थीं] ” 
इस विधानके रपष्टीकरणमें स्पिनोझा . आवश्यक ! 
( Necessary ), असंभव ( 17170581016 ), संभव 
( 1205811016 ) और याइच्छिक ( (9109९1६) इन 
शब्दका अथं बतलाकर यदृच्छाका निषेध करता हे। “म॑ यह 
मध्यान्हके सूयसे भी अधिक स्पष्टरूपसे बतला चुका हू कि वस्तु- 
ओंको याइच्छिक कहनेका कुछ भी समर्थन नहीं है । कोई भी 
वस्तु अपने तत्व ( 10$5€1106 ) की दृष्टिसि आवश्यक कहदी 
जाती हे या अपने कारणके संबंधसे, क्‍योंकि किसी वस्तुका 
अस्तित्व या तो उसके तत्व और परिभाषासे आवश्यक होता है 
या उसके निमित्त कारणके द्वारा । ऐसेही कारणोंसे कोई वस्तु 
असंभव कही जाती हे अथोत्‌ वह जिसका तध्व या जिसकी 
परिभाषा विरोध मूलक हो यथा समभुज चतुष्कोण ( 90 0७18 
०1०1९ ), या जब इस प्रकारका कार्य उत्पन्न करनेवाला कोई 
बाह्य कारण स्वाकार न किया जाय । परंतु कोई भी वस्तु 
हमारे ज्ञानकी अपूर्णत।को छोडकर किसीभी दष्टिसे याहच्छिक 
नहीं कही जा सकती । कोई भी वश्लु जिसके विषयमें हम यह 
नहीं जानते कि उसका तत्व विरोध मूलक दे या नहीं, या यह 
जानते हुए भी कि वह विरोध मूलक नहीं हे, तथापि उसके 
आस्तत्वके विषयमे हमें संदेह होता हे क्योंकि ( उसका ) कारण- 
क्रम हमसे ओझल रहता हे; में कहता हूं कि ऐसी वस्तु हमे 
आवश्यक या असंभव नहीं माळूम हो सकती । अतएव हम उसे 
संभव या याहच्छिक कहते हैं । ” 
स्पिनोझाका मध्ययुगीन दाशेनिकोंके प्रति मुख्य आक्षेप यह 
हे कि ये कुछ वस्तुओंको असंभव तो स्वीकार करते हैं, परंतु 
प्रकृतिमें सबेथा आवश्यक कुछ भी स्वीकार नहीं करते । उनकी 
दृष्टिसे सब कुछ संभव या याहच्छिक हे क्योंकि उनके मतमै 


(६५) 


वर्तित हो सकती हे, या अस्तित्वमें आ सकती है । इनके विरुद्ध 
स्पिनाझा यह प्रतिपादन करता हे कि प्रक्रतिमें सिफ आवश्यक 
ओर असंभव वस्तुएं ही हु। लोकेन सवथा संभव या याटच्छिक 
कुछभी नहा । 


टॉड 


इस विधानके द्वितीय स्पष्टीकरणमें स्पिनोझाने इसी विधानक्रे 
समथनमें मुख्यतः तीन युक्तियां दी ह जिनमेसे वें 
विधानसे बहुत कुछ साम्य रखती हे । इसके द्वारा मध्ययुगीन 
दाशनिकोंकी इस धारणाका खंडन किया गया हैं कि ईश्वर 
वर्तमान जगतूसे परिपूर्ण जगत्‌की रचना कर सकता था | इन 
दाशनिकोंके अनुसार इंश्वरने अपनी बुद्धिमें स्थित परिपूर्णतावी 
कल्पनाको पूरी तरहसे काय रूपमें परिणत नहीं किया । यदि यह 
माना जाय्र कि ईश्वरने सब पूर्णता इसी जगतमें रख दी तो यह 
मानना पडेगा कि वह इससे पूणतर जगत्‌ नहीं बना सकता 
और ऐसा कहनेमें स्वयं ईश्वरकी परिपूर्णतामै बाधा पहुंचती हैं। 
स्पिनोझा इस मतका खंडन यह कहकर करता है क्रि ईश्वरकी 
परिपृणेतासेही हम इस निष्क्रषपर पहुंचते हे क्रि इश्वरने जो 
कुछ बनाया है वह पूर्णतम स्वरूपका है, क्योंकि यदि इश्वर 
ऐसा नहीं करता तो यह मानना पडेगा कि या तो वह ऐसा 
करनेमें असमर्थ था या 'नेईईण्य'से उसने ऐसा नहीं किया | दोनों 


पद Ly नै > 
विकल्प अस्वीकरणीय हें, अतएव जगत्‌ पूणतम हा । 


द्विताय युक्तिद्वारा स्पिनोझाने मध्ययुगीन दाशनिकोके इस 
मतका कि इच्छा ' ईश्वरीय तत्वसे संबंध रखती है ? अभ्यु 
पगम करके यह सिद्ध किया है कि वस्तुएं उपलब्ध क्रम आर 
प्रकारसे भिन्न तरहकी उत्पन्न नहीं की जा.सकती थीं । पूव 
पक्ष संक्षेप यह है कि ईश्वरीय इच्छा ईश्वरके समनित्यस्थित 
हे ( Co-eternal छ|) 600 ) परंतु जगत्‌ नहीं; कारण 
इच्छाका अर्थ ही कभी करने या कभी न करनेकी ऐच्छिकता 
या योग्यता हें । इस योग्यतामें दोनॉमेंसे कोई भी पक्ष निश्चय 
द्वारा स्वीकार करनेकी क्रियाका समावेश होता है । ईश्वरम 
यह निश्चय बाह्य कारण निरपेक्ष होनेसे उसके तत्वमें कोई 
फरक नहीं पडता। स्पिनोझाका इसपर आक्षेप यह हे कि 
ईश्वरम उपलब्ध कम और प्रकारसे ही वस्तुओंको बनानेका 
निश्चय कब हुआ ? इसमें तीन विकल्प संभव हैं । (१) वस्तु- 
ओंको उत्पन्न करनेसे कुछ ही पहिले; (२) अनंत कालसे यह 
ईश्वरके साथ निद्यस्थित है ( 00-९४९०॥। ) और ईश्वरीय 


———- 5 


प्रत्येक वस्तु पूवे कारणॉके बिना भी ईश्वरीय इच्छा मात्रसे परि- 


> नी. शा. भा. १ वि. ३२ उ. सि. १ 
स्पि०९ 


Rs TE HE प्पॅपकशिरणािणा णि ही )५ ५ दु < छ = ~ हे पर 


1 अपरिवतेनीय है; (३) अनंतकालसे ईश्वर सम- 
नित्यस्थित होते हुए भी वस्तुओकी उत्पत्तिके पहिले ईश्वरीय 
द्वारा उसका बदला जाना संभव है । इन तीनों मर्तोंकी 
समीक्षा करके स्पिनोझा या तो उनको असमथनीय बतलाता हैया 
यह बतनता हे कि विपंक्षियोंके ठीक प्रतिकूल सिद्धांत निकलता 
है । प्रथम विकल्प तो स्पिनोझाके विपक्षियोंकों भी अर्स्वाकर- 
णीय हे, वयोकि उत्पत्तिसे पहिले समय ही नहीं था, तब 
पहिले पीछे कहांसे हो । यदि दूसरा पक्ष ठीक हे तो यह इष्टा- 
पत्ति ही है क्योंकि यह तो विपक्षियेंकि ठीक विरुद्ध हे । इसका 
परिणाम तो यही होंग। कि वस्तुएं उपलब्ध क्रम और प्रकारसे 
भिन्न नह उत्पन्न की जा सकती थीं; यह क्रम ओर प्रकार 
अपरिवर्तनीय हैं। अब रहा सिर्फ तीसरा विकल्प । इसमें 
स्पिनोक्षाने चार आपत्तियां दी हें । (१) यह म.ननेसे कि उत्पत्तिके 
पाहिले ईश्वरीय इच्छामें परिवर्तन हो सकता था, 'यह माननेकी 
आपात्ति आती हे कि उसकी बुद्धिमंभी बदल हो सवता हे, 
कारण इंश्वरमें इच्छा ओर बुद्धि एक हैँ । (२) यदि उत्पत्तिके 
पहिले ईश्वरकी इच्छामें परिवतन संभव था तो उत्पत्तिके बाद भी 
` यह संभव मानना पडेगा (३) इश्वर अपनी बुद्धि या इच्छामें 
परिवर्तन कर सकता हैं ऐसा माननेसे ईश्वरीय बुद्धिको संभाव्य 
(1"०1617179) ) या अव्यक्त माननेकी आपात्ते आती हे, 
कारण इसका अर्थ यह होता हे क्रि यह परिवर्तन संभवनी- 
यतासे वास्तविकतामें आता हे। परंतु स्वयं विपक्षीभी ईश्वरीय 
बुद्धिको अव्यक्त या संभवनीय तो नहीं मानते थे (४) विपक्षि- 
येके अनुसार ईश्वरीय इच्छा और बुद्धि ईश्वरीय तत्वसे अभिन्न 
हैं। अतएव इच्छाको परिवतन क्षम माननेक्रे फलस्वरूप 
ईश्वरीय तत्वको भी परिवतेनीय माननेकी आपत्ति आती हूं । 


अंतमे तृतीय युक्तिमें स्पिनोझा प्रस्तुत प्रश्नके समस्त.पहळ 
ओको एकत्रित करके कहता हे, “ इश्वरद्वारा निर्मित वस्तुएं 
भिन्न क्रम या प्रकारसे उत्पन्न नहीं की जा सकती थीं; इश्वरने 
. उन सब वस्तुओको बनाया हे जो उसकी बुद्धिमें थी, ओर 


उतनीही पूर्णताके साथ बनाया हे जितनी पूणताक्रे साथ वे 
उसकी बुद्धिम थीं।”” इन तीनों बातोंका समावेश स्पिनोझा 

आवश्यकता ? इस एक शब्दम कर देता है जिसका अर्थ है- 
वस्तएं जैसी हँ उनसे भिन्न नहीं हो सकती; जितनी ई उनसे 
अधिक नहीं हो सकती; और जितनी पूर्ण हैं उनसे अधिक पूर्ण 


स्पिनोझा और उसका दशन 


यी 


हीं हो सकती | इस आवश्यकताके विरोधियोंकों उसने दो 
वर्गामें विभाजित किया हे । प्रथम वगमें वे हैं जो सब कुछः 
केवल इश्वरकी इच्छा पर या किसी उदासीन ईशरक्री इच्छा 
पर्‌ या इइवरकी मरजीपर या प्रसन्नतापर अवल॑बित धमझते 

हैं । इनके मतसे वस्तुएं स्वयं न तो पूर्ण हैं न अपूण, भली 

हें न बुरी । वे जैसी हैं केवल ईश्वरीय इच्छासे ही बेसी हैं। 

यदि इश्वर चाहता तो उन्हें भिन्न तरद्दकी बना सकता 

था । दूसरे वगम वे हें जो यह समझते हैं कि ईश्वर प्रत्येक 

वस्तु अच्छेके लिये ही बनाता है ॥ ' अच्छा” यह उद्देश 

दशक कारण है (Fina! (7७७४९) स्पिनोझा ईइवरीय इच्छाको 

अपरिवतेनीय बतलाकर प्रथम पक्षका अस्वीकार करता हैं। 

ईश्वरीय इच्छा ईश्वशय पूणतासे भिन्न नहीं हो सकती; परंतु 

वष्तुए भिन्न तरहकी होनेक्रे लिये इश्वरीय इच्छाकोभी भिन्न 

तरहकी मानना पंडेगा | अतएव यह मत त्याज्य हैं। दूसरे 

मतका तो वह ओर भी कडे शब्दोंमें खडन करता हे, ओर 

प्रथम पक्षसे भी इसे अधिक गह्य बतलाता दै । द्वितीय मते 

तो प्रथम मत “ सत्यके आधिक समीप हे कारण इस 

( द्वितीय ) मतको माननेवाले ये लोग ईशरसे बाहर उससे 

स्वतंत्र एक ऐसी वस्तु खडी कर लेते हें जिसे ईश्वर अपनी 

कृतिके लिये आदरा समझता दै य़ा जिसकी प्राप्ति इसका 
निश्चित ध्येय होता हे । ऐसा मानना इश्वरको भाग्य या 
देवायत्त करनेके तुल्य ही हे जो मूखताकी पराकाष्टा है; - 
कारण ईश्वरको इम समस्त वस्तुओंके तत्वका आदि और 
स्ततंत्र कारण दिखला चुके दंत इन बेठिकानेके ऊटपटांग 

सिद्धांतोंक्रा खंडन करके मै अपने समयक्रा अपव्यय, नहीं करना 
चाइता। ?? इस कडी आलोचनाके पीछे जसा कि प्रो. वाल्फसन 

ने बतलाया है + एक लंबा इतिहास है । यहूदी धर्मयु. 
(R०४ रब्बी ) और दार्शनिक यह मानते थे कि “ इख 
रने तोरा ( 10780 ) या मूसा,( 110568 ) के नियर्मोक्री 
ओर देखा और जगत्‌ को बनाया । 


“६0०1 looked into The Torah and crcated 
the world ? 


~ 


इनके मतसे तोरा ही सृष्टि रचनाका प्रयोजन हं । इस 
प्रकार यहूदी दाशनिक फिलो (121110)शन्द ब्रह्म 1,020! 
या बुद्धि “18400? को स्रष्टिरचनाक्रा साधन मानता था । 


—— 


आवदयंकता और निष्प्रयोजनता 


स्पिनोझाका इपर मुख्य आक्षेप यह है कि ईदवरको तोरा 
या बुद्धि या शब्दके आधीन मानना स्टॉईक्स पंथीय (3५0105) 
दाशनिक्रोंकी भांति भाग्य. या अदृष्टके आधीन? माननेसे कुछ 
कम नहीं । 

स्पिनोज्ञा अदृष्टको विश्वव्यापी आचिंत्य नियमोंके अर्थमें 
मानभी लेता उदा० समस्त वस्तुएं ओर क्रियाएं जह्वांतक बे 
ईश्वरीय स्वभावकी आवश्यकताका अनुसरण करती हँ, किक्षी 
अर्थमें देवायत्त कदी जा सकती हैं । परंतु वह ईश्वरको नितांत 
स्वतंत्र और देवकी सत्तासे सवथा अस्पृष्ट रखना चाहता था। 
उसके मित्रादि इस सूक्ष्म भेदके न समझ सके; अतएव अपने 
पत्रोमि स्पिनोझाने अनेक बार इस विषयको स्पष्ट किया दँ। वह 


>> 


~ 


सोचता है कि में ईइवरकी स्वतंत्रताका अपहार करता हूं और 
उसको दैवाघीन बनाता हूं; परतु यह साफ झूठ दे, क्योंकि 
जितने आग्रहके साथ सब लोग ईरवरको स्वभावतःही निजबोध 
रूप मानते हैं उतनेदी आग्रहके साथ में भी इस बातका प्रतिपादन 
करता हूं कि समस्त वस्तुएं ईश्वरीय स्वभावका अटळ आवर्य- 
कताके साध अनुसरण करती हें । ? 

‘He thinks that Itake away Gcd's 
liberty, and subject Him to fate. This is 
entirely false, For | assert tbat all things 
follow with inevitable necessity from 
the nature of God just as all assert that 


it follows from the nature of Gud that 
He unlerstands Himself, 119८ 

वुद्धि और इ०छ!के असटश शक्तिको स्पितोझा ईश्वरीय तत्वते 
संबंध रखनेवाली या तदभिन्न ही मानता दै । ' ईश्व रकी शक्ति 
स्वयं उसका तत्वही है ' (वि. ३४) । शक्तिका अथ त्पिनोझाके 
अनुसार स्वयंक्रे अस्तित्वकी योग्यता और स्बसत्तासे दूसरोंकों 
अस्तित्व प्रदान करनेकी क्षमता रखनाही दै । इसलिये इस विधान 
के प्रमाणमे स्पिनोझा ईश्वरीय शक्तिकी व्याख्या इस प्रकार करता 
है। ' इश्‍वरीय शक्ति जिप्तके द्वारा. वह स्वयं और अन्य वस्तुएं 
( अस्तित्ववान ) हें आंर कार्यशील हैं, उक्षके तत्वे अभिन्न 
है ।' अंतमें स्पिनोझा वि. ३५ में पुनश्च कहता है कि ईइवरने 
स्वबुद्धिस्थ समस्त वस्तुओंको बनाया है । ' ईदवरीय शत्तिमें 


क > अल्क पड 


x Epistola 43 
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(६७) 
जो भी कुछ हो सकता है वह आवश्यक रूपसे अध्तित्ववान दे 
७ त 20: न 
उद्देशद्शक या अंतिम कारण। 
(Final causes) 


यदृच्छा वादियों और ईखरकी स्वेए इच्छा (Arbibrary 
४11) माननेव!लॉके मतेकि खंडनक्रे अवसर पर स्पिनोझाने 


७० >. अं NS ५७. ~ 
प्रसगापात्त उदृशद्शक कारणका आर सरकत मात्र किया था । 


परंतु इसका विस्तृत रूपते खंडन उसने 
किया है | 


प्रथम भांगके अंतमें 


६ में वह उद्देशदशक कारणका निषेध इम प्रकारके 
कारणको निमित्त कारण बतढाकर करता हे । जब दो घटनाएं 
एकके पीछे दूसरी आती हैं, तब इसका अर्थ यह नहीं कि एक 
दूसरीका प्रयोजन दै । एक दूसरराक्रा निमित्त कारण तो अवश्य 
हैं, क्योंकि प्रथम घटनके आवश्यक स्वभावसे दूसरी घटना 
प्राप्त होती हैं । ' ऐसा कोई कारण नहीं जिपके स्वभावसे कुछ 
कार्य न होता हो ।' (वि. ३६) ता कथित उदेरादेश॥ कारण 
मानवीय इच्छाके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ... रहनेके लिये _ 
घरकी इच्छा हेती हे ओर यह इच्छा उद्देशद्शक कारण समझी 
जाती दै जब कि वास्तवमें यह विशिष्ट इच्छ। निमित्त कारणक ` 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 8 


~ 


स्पनोझाके पहिले उद्देशदर्शक कारणका निषेध फ्रांतित 
बकनने किया था | परंतु वेकनने पदार्थ विज्ञान झाल्नके क्षेत्रसे 
इसका निर्वासन करके अध्यात्मशान्रमं इसको उपयुक्तताको 
स्वीकार किया था । लेकिन स्मिनोझाने आध्यात्मिक क्षेत्रम भी 
इसके लिये कोई स्थान न रखा । नीतिशा्नेके प्रथम भागके 
अंतमे, परिशिष्टमे, स्पिनोझा प्रथम सामान्य लेग क्या, क्या 
गलत सलत समझ बैठे हैं इसका उल्लेख करके फिर उनका 
खंडन करता हें। इस प्रकारके समस्त मतोका मूल सत्र 
साधारण लोगोंकी इस समझमें है कि निसगेमें समस्त वस्तुएं 
मनष्यकी तरहही कुछ न कुछ उद्देश लेकर काम करती हैं । 
इसमें तो किसीको सन्देहददी नहीं होता कि इखर स्वय समले 
वस्तंआको एक निश्चित उदिष्ट अर लक्ष्यको ओर छ जाता हू 


न 


( क्योंकि यह कहा जाता हे कि ईश्वरने सब्र वस्तुएं मनुष्ये ` 


लिये बनाई हैं और मनुष्यको इसलिये बन.या हं कि वह उसका 


® नी. शा. भा. ४ उपोद्धात , ८ उ 


|| 
| 
|| 
| 
| 


( ६८) 


आराधना करे )। ” 

इस म्बे विवेचनको स्वयं स्पिने झाने तीन अंशोंमें विभाजित 
क्रिया हे। प्रथम अंदामें लोग इस बातमें इतने विश्वासप्रवण क्यों 
हैं यह बतलाया हे । दूसरे अंशमें इस धारणाको युक्तेसे भ्रांत 
बतलाया हे । तृतीय अंशमें इस विश्वासने किन किन गळत” 
फहमियोंको जन्म दिया है इसका विचार किया दै । 


2 


१, इस बातमें क्रिसीको विवाद नहीं होगा कि सब मनुष्य 
वस्तुओके कारणोंका अज्ञान लिये हुए ही जन्मते हैं, और 
सबको अपने लिये उपयोगी बातें प्राप्त करनेकी अभिलाषा रहती 
है, और इसका उन्हें ज्ञान भी रहता है । उनकी इच्छाका और 
अभिलाषाओंके इस ज्ञानका पहिला फल यह होता है कि वे 
अपने आपको स्वतंत्र समझने लगते हैं और अपने अज्ञानके 
कारण स्वप्रमे भी उन कारणोंका विचार नहीं आता जो उनकों 
इन अभिळांषाओ और इच्छाओंके मूलमें हैं। दूसरा फल यह होता 
हे कि वे अपनी सारी चेष्टाएं किसी प्रयोजनंके लिये ही-जो उनको 
उपयोगी और अभिलषित हो- समझने लगते हैं ॥ इस प्रकार 
वे घटनाओंके प्रयोजनको जानना चाहते हैं ओर इस जानकारी 
के साथही उनके सब संदेह मिट जाते हैं। यदि इन प्रयोजनोंका 

“मूल बाहर न मिला तो वे हठात्‌ अपनी ओर दृष्टि डालते हैं 
और उस घटनाका प्रयोजन स्वयंकी दृष्टिसे देखनेकी कोशिश 
करते हैं । इस प्रकार वे दसरोके विषयमें अपने स्वभावसे निर्णय 
कर लेते हैं । भीतर और बाहर उपयोगिताकी इस तलाशके 
-कारण उदा. आंखें देखनेके लिये- हैं, दांत चबेण करनेके लिये, 
सूर्य प्रक शके लिये इ. वे समस्त प्रकृतिको इन स॒विधाओंको 
प्राप्त करनका साधन समझ बैठते हैं । चूंकि ये सुविधाएं उनकी 
स्वयंकी बनाई हुई नहीं हैं इसलिये आगे चलकर वे क्रिसी ऐसे 
कर्ता या शास्तामें विश्वास करते हैं जो मनुष्यक्री भांति स्वतंत्र 
हैं और इन सब बातोंकी रचना मनुष्यकी सुविधाकी दंष्टिसे 
करता है | इस शास्ताकी कल्पना वे अपने स्वभावके अनुसार 
. ही करते हुँ, जिसके फलस्वरूप वे यह समझते हैं कि. ईदवरने 
सब कुछ मनुष्यके उपयोगके लिये बनाया दे त:क्रि वह (मनुष्य) 
. ईइबरकी आराधना अभ्यचेना द्वारा ईद्वरसे बंधा रहे 1 इसलिये 
` प्रत्येवने ईइबरकी पूजाके भिन्न भिन्न प्रकार निकाल लिये जिनका 
उद्देश यह हैं कि ईदवर औरोंसे उन्हें अधिक प्रेम करे और 
` समस्त प्रकृतिके उनकी अंधी वासनाओं और कभी न अघोने- 
बाली तृष्णाके तृप्त्यथ लगा दे । होते होते ये दुराप्रह अंध 


> ~ ~ ४ ~ 
“प्रयोजनको साधनोंके पूर्ववर्ती मानते दें वे 


स्पिनोझा और उसका दशन 


विश्वासका रूप धारण करके मानव मनभें बद्ध मूल हो गये हैं । 
इसलिये प्रत्येकने उद्देशदशक कारणको समझने समझानेका खूब 
उत्साहसे यत्न किया है । परंतु अपने इस यत्नके द्वारा कि प्रकृति 
कुछ भी काम व्यर्थ नहीं करंती- मनुष्यकी दृष्टिसे- मानो वे 
यही सिद्ध कर सके हैं कि प्रकृति ईश्वर, और मनुष्य सबके 
सब पागल हें। कृपया इसके परिण।मकी ओर तो ध्यान दीजिये । 
प्रकृतिमें सुविधाओंके साथ उन्हें कुछ असुविधाएं. मिलना भी 
जरूरी हैं यथा आंधी, तूफान, भूकम्प, रोगादि | यह सब 
देखकर उनने यह कह डाला कि मनुष्यके प्रभादके कारण या 
आराधनाकी किसी चुदिके कारण ईश्वरीय कोपकाही यह फल 
है । यद्यपि प्रतिदिन असंख्य उदादरणों द्वारा अनुभव इस बात 
का प्रतिरोध करके यह दिखलाता हैं कि सुदैव या दुर्दैव धार्मिक 
अधार्मिक सबके सिर समान रूपसे आते हें, तथापि ये अपना 
बद्धमूल दुराग्रह न छोडकर अपने अज्ञानकी रक्षा करते हैं; 
परंतु इस विचार जालको नष्ट करके नये सिरेसे विचार नहीं 
करते । वे इस बातकी दुद्राई देते हैं कि ईदवरका निर्णय मानव 
बुद्धिकी समझसे बाहर हें । शायद अपने इस सिद्धांतके द्वारा वे 
सत्यका मुंह सदाके लिये बंद कर दिये होते यदि गणित शाहूने 
आक्ृतियों ( 1018211168 ) उद्देशदशक कारण निरपेक्ष गुणधम 
और तत्वादिके विवेचन रा यथार्थताकी दूसरी कसौटी उपस्थित 
न की होती । 

(२) “ अब में पहिले प्रश्नका पर्याप्त विचार कर चुका | 
इसे अधिक विस्तार पूर्वक यह कद्दनेकी आवश्यकता नहीं कि 
प्रकृतिका कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता और उद्देशदशक कारण 
मनुष्यके मन गढत मात्र हैं। यह उन सब विधानोंसे स्पष्ट दै जिन 
में मैने यह बतळाया है कि प्रकृतिमें प्रत्येक वस्तु एक प्रकारकी 
आवइ्यकताके साथ और अत्यंत पूर्णता लिये हुए होती है ।” 

द्वितीय विभागमें स्पिनोझाने उद्देशरूप कारणके खंडनकी 
चार युक्तियां दी ई । पहिली युक्ति यह है कि जो लोग उद्देश या 

वे “ प्रकृतिको एकदम 
उलट पुलट कर देते हैं, ” कारण बे ईइवर द्वारा अव्यवहित 
रूपसे उत्पादित वस्तुओंका अस्तित्व अंतमें उत्पन्न की हुई वस्तु- 
ओके लिये बतळाते हैं। “जो वस्तुतः कारण है वह इस 


> ९. २, ~ € र ~ 
-मतमं कार्य आर जा काय हे वह कारण समझा जाता ह। जा 


निसर्गत; प्रथम है वह इस मतमें अंतिम हे ओर जो सर्वोच 

और अल्यंत पूर्ण दै वदद अत्यंत अपूर्ण है ।” (२) यह मत 
ल *. _/५ ~ ~ CT दि Cr 

ईदुखरकी पूर्णताकोद्दी निकाल लेता हैं क्योकि यदि ईइवंर किसी 


हि. रत के 


आवश्यकता आर 'नष्प्रयाजनता 


>: he 


दशके लिये काम करता है तो अवश्यद्दी वह उस वस्तुको 
चाहता हे जिसकी उसमें न्यूनता है ।... ये लोग जगदुत्पत्तिसे 
पहिले ई३वरके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई उद्देश बतलानेमें असमर्थ 
हैँ जिसकी लेकर इइवर काय करें अतएव उनको यद्व मानना 
पडेगा- स्पष्टद्दी वे माननेके लिथे बाध्य. ह- कि इंर्वरमें उन 
बातोंकी न्यूनता थी जिनकी प्रापिरे लिये उसने साधन बनाए; 


और भी आगे, उसने उनकी इच्छा की | (३) तीसरी युक्ति 


[य बादियोंके इइवरीय संयोगके सिद्धांत ( Theory of 


the concurrence 01 G०१ ) का खंडन करती हू | 
उदा, “यदि छत परसे किसीके सिरपर एफ पत्थर 
गिरता है और उसके प्राण हरण हो जाते हें तो ये लोग अपने 
नये तरीकेसे यद्द सिद्ध करेंगे कि वह पत्थर उस मनुष्यवी 
जान लेनेके [लिये ही गिरा; क्योंकि यदि इखरीय इच्छासे 
वह उसी उद्देशाको लेकर नहीं गिरता तो केवळ संयोगसे इतनी 
घटनाएं एक साथ केसे उपस्थित हो सकती थीं ! ( ओर प्रायः 
घटनाओके ऐसे संयोग तो अनेक होते है )। शायद आप यह्‌ 
उत्तर देंगे कि यह घटना दूसरी बातोंके कारण हुई हे, यथा 
हवा वह रही थी, और वह मनुष्य उस रास्तेसे जा रहा था । 
परंतु ये लोग इस बातपर अड जाएंगे कि हवा क्यों बह रही 
थी और वह मनुष्य उस रास्तेसे उसी समय क्यों जा रहा 
इसका भी आप जबाब देंगे तथापि वे एक कारणके 
द्‌ दूसरे कारणके विषयमें प्ररनाँका पीछा पकड लेंगे जब तक 
कि आप इंडरेच्छाकी ओट न लेलेंगे या दूसरे शब्दोमि अज्ञान 
के उस शरण स्थान की («) चौथी युक्ति योजना पूवक रचनाके 
विरुद्ध दै जिसका प्रमाण मनुष्य शरीरकी बनावटके रूपमें 
` दिया जाता है। “ जब वे मनुष्य शरीरकी बनावट या 
गढनको गोरसे देखते हैं तब वे दंग रह जाते हैं और इतने 
बडे कला पूण कार्यके कारणोसे अनभिन्न होनेके कारण इसर 
निणेयपर पहुंचते हैं कि इसकी रचना यांत्रिक स्वरूप 
( Mechanica! ) की न हो करके दैवी और अलोकिक 

चातुरी द्वारा हुई है। !' 

- इससे अगेकी पंक्तियों आत्मत्रत्तात्मक है ( Autobior 
-8rp ०1 )। “ इसलिये जो कोई चमत्कार या करामातोके 
सन्ने कारण खोजना चाहता है और प्रक्रतिस्थ असाधारण बातों 
या प्राकृतिक चमत्कारकी ओर मूर्खकी नाई टकटकी न 
बांधकर एक बुद्धिमान मनुष्यकी भांति समझनेकी कोशिश 
` करता है, वह उन लोगोंके द्वारा जिनको सामान्य लोग देवता 


(६९) 


ओर प्रकृतिका अर्थ ळगानेवाळे समझकर पूजनीय मानते हैं, 

अधार्मिक नास्तिक ठहराया जाकर बदनाम क्रिया जाता है । 

ऐसे मनुष्यं यह जानते हैं कि अज्ञानेके दूर होनेके साथ ही 

वह अचरज ( 070९7 ) भी निकल जायगा जो उनकी 
“ आप्तता ? या “ अधिकार ( A0६॥07।४5 )को सेद्ध करने 

ओर उसको बनाए रखनेका एक मात्र साधन हैं। ” 

तृतीय विभागमें सिनोझाने यद्व बतलाथा है कि उद्देशहूप 

कारणकी कल्पनाने ओर इस विइवासने कि सब वस्तुएं मनुष्यके 

लिये ही बनाइ गई हं दूसरी अनेक कल्पनाओंकों जन्म दिया 
है यथा अच्छा बुरा, कम व्यतिक्रम, व्यवस्था अव्यवस्था, 
सुरूप कुरूप इ. । इसी प्रकार मनुष्ये स्वतंत्र कतो होनेकी 
कल्पनाने निंदा स्तुति पापपुष्यादिके। उत्पन्न किया हे । इसके 
खंडन द्वारा स्पिनोझा यह प्रस्थापित करना चाहता दै कि 
अच्छा बुरा इत्यादि अपने भिन्न रुपोर्मे मनुष्य सापेक्ष हे । ये 
सब कत्पनाएं किसी भी वस्तुका यथाथ स्वरूप न बतल।कर 
अपना शुद्ध कल्पनामयरूप तो अवश्य बतलाती हूँ। " प्रत्येक 
मनुष्य अपने मस्तिष्कक्रों द्वालतके अनुसार ही वस्तुओके 
विषयमें निर्णय करता हे या अपनी कल्पनाके विभिन्न रूपोकी 
ही यथार्थ वस्तुएं समझ बेठता दै । ” स्पिनोझाका सुर 
आक्षेप यह हैं कि लोग निरी कल्पनाओंमें उलझते हैं परंतु 
अपनी विचारशाक्ति या विवेकको काममें नहीं लाते । यदि वे 
विवेकसे काम लें तो इन कल्पनाओसे ऊपर उठकर गणितशाल् 


द्वारा प्रदर्शित दृष्टिकोणकी यथार्थताका उन्हें निश्चय हो जायगा। 


बहुतसे आक्षेपक इस युक्तिवादका अवलंब करते हैँ कि 
यदि सब बाते नितांत परिपूर्ण ईइवरके स्वमाबकी आवश्यकतासे 
होती हैं तो प्रकृतिमें इतनी अपूर्णताएं क्यों है ! स्पिनोञ्चा इनका 
खंडन यह कहकर करता है कि “ वस्तुओंकी परिपूर्णताका लेखा 
उनके स्वयंके स्वभाव ओर शाक्तिसेही कूनना चाहिये; वस्तु 
ओंकी न्यून!विक पूर्णता मनुष्यके लिये उनकी अनुकूलता प्रति- 
कूलता या आव्हादकता अनाल्हादकताके अनुसार नहीं है।” 
“ जो लोग यह पूछते हें कि ईदवरने सभी मनुष्योंको 


ऐसा हौ क्यों न बनाया किवें सिर्फ विवेकका अनुसरण करते, 


उनके प्रति मेरा उत्तर है, इसीलिये कि ईवरके पास पूर्णताकी | 


भ्रष्टतमसे लगाकर निक्कृष्टतम तक हरेकभ्रणीको बन।नेकी सामग्री 
की न्यूनता नहीं थी, या अधिक यथाथ शब्देमे चूँकि उसकी 
प्रकृतिके नियम इतने विस्तीण हैं कि वे अनंत बुद्धिकी कल्पनामें जो 
भी कुछ आ सकता हे, उस सबको उत्पन्न करनेके लिये पर्याप्त हैं 


क्त 


(७० ) 


र 
स्पिनोझा आर उसका दशन 


ड [ प्रकरण १२] 


शरीर ओर मन 


‘AS 


नीतिशास्न ? के प्रथम भागमें तात्विक विषयका निरूपण 
करके अब स्मिनोझा परिच्छिन्न विषयोंके विचारकी ओर 
अग्रसर होता है । द्वितीय भागका उपक्रम वदद इन शाब्दोंमें 
करता हैं। “ अब में ईश्वरीय स्वभावके उन अनंत 
आवश्यक परिंण।मे।मेसे कुछ परिणामोके- विचारको ओर बढता 
हूं... जो हमें मानवीय मन तथा उसके निरतिशय सुखके ज्ञ।नके 
मार्गपर माने। हाथ पकड कर ले जाते हें। ? इससे यह स्पष्ट 


_ होता है कि स्पिनोज्ञाका तत्वज्ञान केवल बाँद्धिक विचारात्मक 


होकर पूण रूपसे व्यावहारिक हे | उसका उद्देश सिफ बाडिक 
जिज्ञासाकी तृप्ति न होकर तत्वज्ञ,नके द्वारा परम पुरुषाथकी 
प्राप्ती उसे अभीग्सित है | उसके त।त्विक ग्रंथोंके समस्त अंग 
इसी मूल उद्देशमें पर्यवसित होते हें । स्थिनोझाके संबंधमें यह 
कहा गया है कि उसको छोडकर अन्य कोई द।दीनिक अध्यात्म 
शाल्ल, नीतिशाल्न, मानसशाल्न और पद.र्थ॑ विज्ञानशात्रको एक 
दूसरेमें इतनी उलझनके साथ नहीं गूँथता। 

‘But no philosopher intvrweaves meta- 
physics, ethics, psychology and phy: 
8108 80 inextricably as Spinoza, >” 

परंतु आपाततः दीखेनेबाळी यह उलझनभी एक निश्चित 
क्रमसे अपने अभोष्टकी ओर बढती हुई दिखाई देती है। पदार्थ 
विज्ञानश।स्र, मानसशात्र, तर्केशाल्न-- शरीरका सिद्धांत, मनका 
सिद्धांत और ज्ञ.नका सिद्धांत- ये सब प्रथम आचारशात्र 
(Theory 01 ८०॥५॥९४ ) में मिलकर फिर अपने उदेशकी 


भव्यं झांकी दिखलाते दें । 


_ 6 Phytics, psychology, logic, theory 


of body, theory of scul, theory 01 know: 


ledge- meet together and‘ culminate in 


theory of conduct. They are all systemati 


cally interconnected.+ °’ 


लाला 


x The Ethics of 8७11029 by Joachim p. 123 


en 


तात्विक क्षेत्रमें साधनाकी इष्टिसे स्पिनोझा मुख्यत: ज्ञानमार्गी 
~ Ci =+ ८७. eS 
विशुद्ध कमशीलता, भावनाओंक्रा परिष्कार, नातिमत्ता, 

सदाचार संपन्नता इ. सब यथार्थ ज्ञान द्वारा संपादनीय हैं। 


ल» 


वेदांतकी तरह यहां भी प्रथम वस्तुके परोक्ष ज्ञानकी प्राप्ति द्वोती 


हे जिससे अशास्त्रीय, अशोधित या मलिन बुद्धिके समस्त 
दोषोंका, समस्त एकांगिताओका परिमार्जन होता है और 
साक्षात्कारात्मक चरम ज्ञानके लिये मार्ग खुल जाता है, जो 


स्वरूपतः ही -पूर्णातिपूर्ण है। इस चरम ज्ञानके साथही चरम सुख 


और चरम शांतिकी प्राप्ति तथा मानवजीवनकी इतिकतेव्यता 
की पूर्ति गोवत्सन्यायसे हो जाती है । यही ज्ञानकी परानिष्टा है. 
जो इसको प्राप्त कर लेता हे वद्दी स्थितप्रज्ञ और मुक्त द्वोता 
परंतु इस भोक्षरूपी सुमेरूके अत्युच्च शिखरपर पहुंचनेके पहिले 
स्वयं मनुष्य, उप्तके शरीर तथा मनका स्वरूप, उसके श्रप्त- 
प्रमादादि, यथार्थ ज्ञान द्वारा उनकी निश्नत्ति और मनकी यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रसुप्त क्षमता इ. का विचार कर लेना 
आवश्यक है । इस खंडको ' वैज्ञानिक ' संज्ञा देनेका का(ण यह 
हे कि इसमें प्रतिपादित विषय मुख्यतः मनुष्यशात्र, नानसशात्र 
तथा भोतिक शात्र या विज्ञानपते संबंध रखते हैं । 


इश्वर और जीव 


मनुष्य नित्तगेका एक ऐसा पिंड हे जिसमे ब्रह्मांडकी प्रतिकृति 


समाई हुई है । “ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे ' (१॥[ला०00अया ` 


and 1801000811) की यह कल्पना भारतकी तरह यून,नी 


तथा मध्ययुगीन दशेनमें भली भांति प्रचलित थी ॥ अतएव 
स्पिनोञ्चाको भी यह पूर्ण रूपसे अवगत थी । नीतिशात्रक्रे दूसरे 
भागके १-१३ विधानोंकी रचना स्पष्टदी इस कल्पनाके आधार 
पर है।& वि. १-९ में ब्रह्मांड (1806100081) ) का 


विचार हैं और बि. १०-१३में पिंड या व्यष्टि मानवका विचार 


~ 1 


करके दोनोके साम्यासाम्यका विवेचन किया गया है ॥ 


+ Spinoza by Leon Roth p. 119 


& Pbiloscphy of Spinoza, Vo), 11. by Wolfson, pp, 7-8 


शरीर और मन 


ह 
= “> 


ईश्वरमें विचार ओर विस्तारका स्वरूप 


प्रथम भागमें कहा हुई बातोंको दोहराकर स्पिनोझा द्वितीय 
भागके प्रथम विधानमें कहता है । ' विचार ईश्वरका एक गुण 
है या ईश्वर विचार रूप वस्तु है । ” ईईँवर विचार रूप है यह 
कहनेकी आवश्यकता स्पिनोझाको इसीलिये जान पडी क्रि 
ईर्वरमें कोई गुणगुणीभाव स्थापित न कर ले | गुणोंका ईइवरमें 
स्वतत्र आस्तत्व नहा हं । वे तो बुद्धि द्वारा आरोपित हैं। 
इश्वर आर विचार अभिन्न रूप हें । इस विधानको स्पिनोझाने 
सत्तामूलक ( 0110109109) ) तथा कार्यकारणभाव मूलक 
उभयविध प्रमाणोंसे सिद्ध किया हे । जेसा कि हम तात्विक 
खंडमें देख आए हं ( प्रकरण ६ )' प्रथम प्रमाणका स्वरूप यह 
है कि चूंकि हमारे मनमें अनंत विचार रूप सत्ताकी स्पष्ट और 
सुव्यक्त कल्पना हं अतएव इसी अव्यवहित ज्ञानसे इसका 
अस्तित्व सिद्ध हे । दूसरे प्रमाणका स्वरूप यह होगा कि चूंकि 
हमारे सम्मुख व्यक्तिगत विचार होते हैं अतएव इन विचारोंका 
आद्य विचार रूप कारण अवश्य होना चाहिये । 


विचारके समानही “ विस्तार ईशखरका गुण है या ईश्‍वर 


विस्ताररूप वस्तु हे । ”” विशिष्ट विस्तृत वस्तुओका अस्तित्व 
गी इस्वरमूलकही हे। “ इस विधानके प्रमाण उपयुक्त विधानके 
समानही हैं । ” 


अगले विधानोंमें ईइवरका जगतसे संबंध तथा ईइबरमें जगत्‌ 
के ज्ञानके स्वरूपका विचार. किया गया हे । “ इंश्‍वरमें अपने 
स्वयंके तत्वकी ही कल्पना नहीं है, किंतु उन सब वस्तुओंकी भी 
हे जो उसके तत्वसे आवश्यकतया निकलती हैं।”+ इस 
विधानके स्पष्टीकरणमें स्पिनोझाने उन मध्ययुगीन दाशनिकोंके 
मतोंका खंडन किया है जो ईखरकी शक्तिको स्वेच्छाचारी 
राजाओंकी शक्तिके समान स्वैर मानते थे । ऊपर हम देख चुके 
हैं कि स्पिनोझा इनका समावेश यहच्छावादियोंमेंही करता 
हैं। रिपनोझाके अनुसार खतंत्र इच्छा माननेसे यह आपत्ति 
आती है कि सृष्टि उत्पन्न करनेके पहिले इरवर अपनी शक्तिको 
काममें नहीं लाया था। “यह समझन। कि ईश्वर अपनी 
शक्तिको या कार्य रूपमें अपने तत्वक्रो काममें नहीं लाता यह 

कहनेके बराबर है क्रि ईश्वर अस्तित्वसे शून्य हे। ” ' इस 
तरह ये लोग इश्वरको मनुष्यक्रे समान समझ कर उसमें अनेक 


२ नी, शा. भा, २ वि, २. + वही, वि, रे 


(७१) 
दोषोंका बरबस आरोप करते हें । क्योंकि शक्तिको वासमें न 
लानेक्रा अथ यह भी हो सकता है कि ईश्वरके सामने ऐसी 
कठिनाइयां थीं जिनको वह हल नहीं कर सकता था।” 
“ स्पिनोझा यहांपर भी यही कहना चाहता हैं कि जगत्‌ इश्वर 
से आवश्यक रूपसे निकला हे, इच्छा या योजनापर्वक नई | 
जितनी आवश्यकतासे इश्वर निजबोध रूप हे उतनी आवश्य- 
कतासे ही वह अनंत बातें अनंत प्रकारंस करता है, क्योंकि 
उसमें अनंत गुण हैं। जिस प्रकार उसे अपने आपका ज्ञान है 
उसी प्रकार अपनेसे निकली हुई समस्त वस्तुओंका ज्ञान भी है।' 
परंतु ` ईश्वरको विशिष्ट या परिच्छिन्न वस्तुओंका ज्ञान है ! 
इस कथनमें परिच्छिन्न वस्तुओंके स्वहपक्रे कारण तीन आपत्तियाँ 
आती हैं जिनका विचार अब किय़ा जायगा। 
पहिली आपत्ति यह हे फि ईश्वर तो निष्कल है, वह अर्नत 
प्रकारके! केसे जानता हे ? कृया वस्तुऑकी अनेकताके कारण 
इश्वरके ज्ञानमेंभी अनेक्रता नहीं आती ? इस आ।पत्तिक समाधान 
चतुथं विधानके अनुसार यह हे कि इश्वरका यह ज्ञान एक और 
अखंड हे, इसलिये इश्वरमें अनंत वस्तुओंकी एकही कल्पना 
हे । यद्यपि यह एक कल्पना ' विचार ! का अव्यवहित प्रकार 
मात्र हे, तथापि यह ईश्वरीय तत्वका आकलन सिर्फ ' विचार 
इस गुणकी मर्यादामें ही न करके विघ्तार तथा अन्य अनंत 
गुणोंके द्वारा भी करती हे । इसी -प्रकार यह ईश्वरीय तत्वसे 
निकलनेत्राळी समस्त वस्तुओंक।- फिर चाहे वे विचारके प्रकार 
हों या विस्त।रके या अन्य आज्ञात गुणोंके प्रकार हो आकलन 
करती हे । इसका मतलब यह होता हें कि विचार अपनी क्रिया 
शीलतामें विस्तार तथा अन्य गुणों और उनेके प्रकारोंका आकलन 
करता है । परंतु इस प्रकारका आकलन ईश्वरके लिये ही संभव 
हे । मनुष्यके द्वारा इन गुणोंका आकलन बिलकुल भिन्न तरहका 
होता हे | गुणोंका हम जो आकलन करते हैं वह तो प्रत्येक 
गुणका स्वतंत्र रूपस अन्य गुण निरपेक्षही कर सकते हूं । 
इश्वरको हम विचार या विस्तार इन दो विविक्त रूपोमेही देख 
सकते हें । हमारे लिये इन दो स्वतंत्र गुणोंसे दो प्रकार 
सालिकाएं आवश्यक रूपसे निकलती हैं; विचार रूप इश्वरसे 
सिर्फ विचारके प्रकार निकलते हैं विस्तार रूप ईश्वरसे विस्तार 
मात्रे प्रकार निकलते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य गुणोंसे 
तत्तत्प्रकार निकलते हैं । ईश्वर किसी भी गुणसे निकलनेवाले 


इस उत्तिमें मिलती हैं कि 


(७२) 

प्रकारोंका कारण उसी गुण रूपमें हैं, अन्य गुण रूपमें नहीं |» 
. परंतु इंश्वरमें ये गुण एक दूसरेसे पृथक नहीं हैं । विचार रूप 
तंत्व और विस्तार रूप तत्व वस्तुतः. एक ही है; कभी हम 
उसे विचार रूपमें देखते हें तो कभी विस्तार रूपमें, परंतु उभय 
रूपमें देखी ज/नेवाली वस्तु एकही होती हैं । .इसी. तरह 
विस्तारका प्रकार ओर उस प्रकारका विचार दो रूपोमें व्यक्त की 
जानेवाली एकही वस्तु है । गुण या प्रकार रूपमें विचार और 
विस्त र्‌ एकही वस्तुके दो रूप होनेके कारण एकके साथ दूसरा 
लंगा हुआ ही रहता हे । “ विचारोंका क्रम ओर संबंध वही 
होता है जा क्रम और संबंध वस्तुओंका होता हे ॥'-- 

‘“ The order and connection of ideas 
istbe same as the order and connection 
of things. "+ 
` एक दूसरेपर पारस्परिक क्रिया न करते हुए भी शरीर और 
मन, चूंकि वे आ।पाततः दो दाखनेवाले गुणोंके परतु मूलमें 
एकही वस्तुक प्रकार हैं 'अतएब वे ऐसे ढंगसे सहृनिय़रमित 
हैं (00-०74।7॥७९५) कि उनकी क्रियाओंमें भी पूर्ण सहचार 

होता हे । यद्यपि विशिष्ट गुणोंके प्रकारोंका कारण तत्तद्ुणोपह्वित 
इश्वर होता है तथापि गुण और प्रकार -ईश्वरमें तत्वतः भिन्न 
.नहीं हैं । भिन्नता या प्रृथकूता तो वैचारिक मर्यादामेंदी है । 

जब वस्लुओंको विचारके प्रकाररूपतया देखा जाता है तब 
वृस्तुओंका क्रम ओर उनके. कारणोंका संबंधभी विचार. इस 
यण रूपसेही समझा जाना चाहिये | इसी प्रकार जब वस्तुओंक्रो 
विस्तारके प्रकाररूपतया देखा जाता है तब उन वस्तुओंका 
क्रम तथा उनके कारणोंके. संबंधका विचार भी विस्तार इस 
गुण रूपसेही किया जाना चाहिये । 


` इसी विधान ( ७ ) के स्पष्टीकरणमें स्पिनोझा कहता है कि 
दे 


विस्तारका प्रकार आर उस प्रकारका विचार एकही वस्तुकी 


भिन्न रूपे से या दोन भिन्न गुणोंके द्वारा अभिव्यक्ति हे,. इस. 


बातकी कुछ धुंधली, अस्पष्टसी कल्पना यहूदी दाशनिकोंकी 


बुद्धिकि विषय एकही हैं | ' यथा प्रक्ृतिमें जो वृत्त ( 011010 ) 
है ओर इश्वरमें अस्तित्ववान वृत्त की जो कल्पना है वह भिन्न 
गुणोके द्वारा अभिव्यक्त की हुई एकही वस्तु हे । ” वृत्तकी 


+ वही वि. ७ 


नी, शा, भा, २, वि. ५-६ 


समाए हुएॐ हैं 


` प्रकार होता 


ईइवर, उसकी बुद्धि, तथा उस. 
> प्त 
परिछिन्नकी उत्पत्तिके विषयमें दिया जा चुका हे । प्रत्येक्र 


FES > > हू 
स्पिनोझा और उसका द्रोन 


> = 


कल्पनाका ईश्वर विचार रूप्रसे कारण 
विस्तार रूपसे कारण हूँ । 


'इङवरको विशिष्ट वस्तुओंका :ज्ञ'न होता दें? : यह. कहने फे 
दूसरी आपात्ते यह हैं. कि विशिष्ट वस्तओंका प्रागभाव * होता. 
हे, फिर उत्पत्ति होती हे, फिर लय-होता हैं। अतर य 
म नना पडेगा कि. ईश्वरको वस्तुओंका उनकी उःपत्तिसे पहिले 
भी ज्ञान है । परंतु इसका मतलब तो यह होता है कि रवर 
रको उन वस्तुओंकाभी ज्ञान हें जिनका अस्तित्वही नहीं 
और अस्तत्वविहोन वस्तुओंका ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं हे क्‍योंकि 


यहां ज्ञेयकाही अभाव हे । औरभी, यदि ऐसी वस्तुको अस्तित्व 


प्राप्त हो जाय तो ज्ञाताके तत्वमें भी बदल मानना पडेगा : 


स्पिनोझाके अनुसार इस आपात्तिका समाधान यह हे कि सर्व 
प्रथम हमें स्वहपतः अस्तित्वहीन या असत्‌ वस्तुओंमें (यथा 
समभुज चतुष्कोण वृत्त या शशझंग ) ओर भावी अस्तित्व: 
क्षम वस्तुआँमें अतर करना चाहिये । जिस प्रकार असत्‌ 
वस्तुओकी उत्पत्ति न कर सकनेके कारण ईइवरकी सक्न 
झाक्तिमत्ता संग नहीं होती उसी प्रकार इस तरहकी वस्तुओंके 
ज्ञानाभावसे उसकी सर्वज्ञतामें बाधा नहीं पहुंचती | रहीं भावी 
अस्तित्व क्षम वस्तुएं या उनके तत्व । इनका ज्ञान तो ईश्वरको, 
होता ही है कारण इनका ज्ञान ईश्वरकी अनंत कहपनामें उसी 


प्रकार है जिस प्रकार ये वस्तएं या इनके तत्व ईंखरके गुणोंमें' 
ये वस्तुएं जब अस्तित्वमें आती हैं या जब 


इनकी स्थिति होती हे, 


तब इनकी कल्पनाओंका भी अस्तित्व 
होता है : 


ठ्वर्‌को विशिष्ट वस्तुओकाभी ज्ञान होता हैं, कारण इन, 


सबका एकत्रित समावेश इश्वरको अनत कल्पनाम हाजाता छ 1. 


न इन वस्तुओसे जन्य 
इरबरकी कहपनासे हे । 


इरवरका 
इन वस्तुआकां उत्पात्त 


इंदवरको: विशिष्ट 
हे कि अनंत ईश्वरको परिच्छि 
॥ इसका उत्तर उसीके 


वस्त॒ओंका - ज्ञान होनमं तांसरा. आपातः 


यह्‌ वस्तुओंका ज्ञान किस. 


व्यक्तिगत वस्तुको कल्पनाका प्रत्यक्ष कारण दूसरा व्यक्तिगत 


.वस्तकी कल्पना हे, दूसरी का तीसरी, इस प्रकार काय कारणकौ | 


यह बात नहीं; . स्वयं 


समान है जो अनंतसे.. 
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घथस साग तयार ह ॥ ताय भाग छप रहा ह। 
आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हें, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इवरउधर बिखरे हुए. पाये जाते हैं । | 
_! एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत-सँहिता वनवायी गयी हे. । प्रथम भांग में निम्न लिखित ४ 


५५ देवताओंके ' संत्र हें- 


देवता मंत्रसंख्या एृष्ठसंख्या मूल्य ,डाऊव्यय, | देवता मेत्रसंख्या एष्ठन्नंख्या मूल्य डाकव्यय 

१ अश्निदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. ॥) ` ' रैसोमदेवता १२६५ १५० र). ॥) 

२ इंद्रदेवता ३३६३ ३७६ ३) रु. ॥) ४ मरुद्दवता ४६४ ७२० १) २७ ॥) ` 
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-_, इस प्रथम भाग का सू, ५) रु. और डा. व्य, १॥) है 
इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी 
अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूंची या निपातदेवतासूची इस भाँति अन्य भी सूचीयाँ दी 
गयी हैं | इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 
विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य, 


~ 


वपूण देवतसंहिताके इसी भाति तीन विभाग होनेवाले हें और प्रत्ये 
द्रित करना संभव नहीं ओर इतने सस्ते 


१॥) है । पाठक ऐसे दुलभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ बारबार 
« मूल्य में भी ये ग्रन्थ देना असंभव ही दै । 6424 
वेदकी संहिताएं । 

वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह हे- 
` १ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) डाण्व्य० शी) | रे सामवेद्‌ ३) डा० व्य० ॥॥) 
४” रेयजुवेद २) » » ॥) | ४ अथयवेद्‌ (द्वितीय संस्करण) ५) » » १) 
0 २.१७ 

> ऐन चारों संहिताभोंका मूल्य १५) रु. और डा. व्य. ३) हे अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. हे । परन्तु पशगा स० 
hus सहुळियतका मू० १५) २० है, तथा डा० ब्यय माफ हूँ | इसारूए ढाकस मगानंदाळ १५) पंद्रह ₹० 
.#' पशंगी भेज । 

५ प; ~ hed ०१०. ha > 

¦ यजुवेद की निम्नलिखित चारों सहिताओ का मूल्य यह ६- | 
` १ काण्व संहिता (तैयारहे) रे) डा० व्य०॥) | रे काठक संहिता (तैयार हे) ५) डा० च्य १) 
४3९२ तेत्तिरीय सहिता ५) ११ १) ४ मेत्रायणी संहिता 11 ५) 3१ २० १) 


२ 


|; बेदकी इन चारों संहिताभों का मूल्य १८) दै, डा. व्य. ३॥))१इ अथात्‌ २१॥) डा, व्य. समेत इं । परतु जो ग्राइक 
। पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं १ ८) रु० रू दी जायगी । डाकव्यय माफ होगा । 


प - मंत्री, श्वाध्याय-मण्डल, ओघ, (जि० सातारा) 
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संपूणे महाभारत । 


अब संपूण १८ पवे महाभारत छाप चुका दै । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया 
हैं। तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संएणे सूल्य भेजंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूण, सजिल्द 
` सचित्र प्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे। आडर भेजते 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। भ्रहाभारतका वन आर विराट ये पवे समाप्त हैं। 


श्रीमद्भगवद्गीता । 

इस “ पुरुषाथबोधिनी ' भाषा-टीकामें यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे. हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको वताना इसे 

भे पुरुषार्थ-बोधिनी १ टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है । 

सू० ९) रु० डाक व्यय १॥) म० आ० से ९) रू० भेजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा । 
भगवङ्गीता-समन्वय । 

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक हे । ' वेदिक धर्म ' के 

आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का सू० १॥ ) रु०, डा० व्य० (त) 


भगवद्गीता-शछोकार्थसची । 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके छोकाधोंकी भकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची दै आर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची 


भी है । मूल्य केवल ।2), डा० व्य० =) 
आसनी ० 


(१५ क ९ 
_ “योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ' 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी दै कि शरीरस्वास्थ्यके लिये-आसनोंका आरोग्यवर्धक - 
व्यायामद्दी असंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मचुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हें । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें दवैः।' मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य०  ) 
` सात आना है । म० आ० से २2) २० भेज कै: १ ४ 


> आसनोका चिश्रपर- २०१५२७११ इंच मूड कफ, डॉ. ब्य ~) 
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